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“बजिदाकस्था! और कद! की 
भाषाओं की समानता 


आम सलमानों के अत्याचारों से पीड़ित 
होकर पारसियों के गरोह-के- 
ग़रोह अपनी मातृक्षमि-- 
'परशिया'-- को अ्रतिम नमस्कार 
कर, अखिल विश्व के धर्मों में 
देवी सत्य स्व्रीकार करनेवाली 
भारत-भूसि को ही शरण में 
| ब्राए थे । पश्चिमी भारत के 
तों पर उन्होंने अपने जदाज़ लगाए, और इस पुर्यभमि 
ने उन भयभीत प्राणियों को अपने अंचल में छिपाकर 
शत्रनझ्नों के ऋर आक्रमणां से बचा लिया। ये लोग इधर 
आते हुए अपनी धर्म-पुस्तकों को, मुसलमानों से छिपा- 
कर, अपने साथ लेते आए थे, अर इन्हों में से एक विद्दान्‌ 
पारसी पुरोहित ने - मिसका नाम नर्योसंघ घवल था--- 
अपने धर्म के अनेक प्रथा का पहलवी-भाषा से संस्कृत में 
अनुवाद भी किया, जिसमें भारतीयों को पारसियों के घम 
का कुछ परिचय हो जाय। इस प्रकार पारसी-धमे ने 
परशिया से सताए नथा भगाए जाने पर पश्चिमी भारत की 
संरक्षा में अपने प्राणां को बचाया | 

पाश्चास्य विद्वानों को पारसा-घर्म का परिचय तब 
मिला, जब योरप का भारत के पश्चिमी भाग से स्यापा- 
रिक संबंध उत्पन्न हुआ । वेसे तो ३७वीं शताब्दी 
में ही क़िंदातस्था की कुछ हस्त-लिखित प्रतियाँ योरप में 
पहुँच चकी थीं। परंतु डनका सहस्व पुरानी भोजपत्रों 
पर क्िखी दूसरी पुस्तकों से बढ़कर न था। इन्हीं हस्त- 
लिखित पृश्तकों के कुछ एष्ट! की छपी हुई प्रतिलिदि, 
अजूबा चीज़ के तौर पर, हाथोंह्ाथ फिरती प्क क्रांसीखी 
सजन--ण्नक्रिटिल डुपरान - ने भी देग्वी। उसके हृदय 
में यह प्रव॒ल अभिलापा उत्पतज्ञ हुई कि योरप में 'ज़िंदा- 
वस्था? के अथ खोलकर विद्वानों के सम्मुख रग्बन के 
गौरव का सेहरा उसके मस्तक पर बेंध । बस, इसी 
अभिलापा को हृदय में रूकर वह "ज़िंदावस्था? की प्रानी 
हस्त-लिखित प्रतियों को खोजने तथा ख़रीदने के लिये 
सन्‌ १७२४ में, 'फ्र, इंडियन कंपनी! के अद्डाज़ में, बंबई 
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को रवाना हुआ । जेचारा निर्धन था, इसलिये उसने जहाझ्ञ में 
ख़लासी का क/म किया, शोर बंबई पहुँचकर अपने उद्योग 
में लग गया । उसके इस साहस-पूर्ो उद्योग को देखकर 
फ च-सरकार न भी उसे सहायता दी । पारसी इदुस्तर 
( परोहित )योरपियन लोगों को संदेह की टरष्टि से देखते 
थे, इसक्षिये डूपर/न के हाथ अपनी पस्तके बेच देने को 
कोई तंयार न होता था। अत में उसने सूरत के दस्तूर- 
दाराब को रिश्वत देकर बहुत-से प्राचीन प्रंथ ख़रीदे, 
और उसी से “झ्वस्था” तथा 'पहल्षवी' भाषा का अध्ययन 
भी किया। पीछे से उन पस्तकों को क्षाकर पेरिस की 
नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया राया । 

इस प्रकार योरप में 'ज़िंदावस्‍्था! का अध्ययन आरंस 
हुआ । परंतु अभी तक पनक्किटिल इपरान का ,कार्य 
अत्यंत प्रारंभिक अपस्था का था। उसे “श्रवस्था' तथा 
'पहल्षवी'-भाषा पढ़ानेंत्राले पारसी दस्तुर स्वयं इन 
भाषाओं के विद्वान नहीं थे। सदियों से इस भाषा का 
पठन-पाठन छूट चुका था । जिस भ्रकार “ज़िंदावसथा” की 
प्राचीन हस्त-क्षिखित्त प्रतिल्षिपियों को खोजा गया, उसी 
प्रकार इस भाषा का भी स्ोज निकालना श्रावश्यक था | 
एनक्रिटिल के सराहनीय उद्याग के ₹० साल बाद हेन्साक के 
विद्वान रास्क न--जों स्वयं बंबई आकर “अवस्था! तथा 
“पहलवी! की इस्त-लिखित पुम्तके ख़रीद ले गया था-- 
१६८२६ हू० में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें यह 
सिझध करने का प्रयतव किया गया # 'जक्षिदावस्था? का 
भाषा की संस्कृत से प्रयाद समानता है | ७ नक्तिटित्त से 
कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पारसियों 
ने तुम्हें घोका देकर सनगठत भाषा सिखा दी है। जो 
भाषा तम सीखकर आए हो, उसका 'ज़िदासस्था' से 
कोई संबंध नहीं । परंतु यदि रास्क का कथन टीक था, सो 
एनकिटिल को कुछ सहारा मिल जाता था । प्रेसों अवस्था 
में 'ज़िदावस्था' की भाषा के व्याकरण का संस्कृत की 
सहायता से पता क्षगाने का प्रयक्ष किया जा सकता था । 
संस्कृत का ज्ञान हेंगलेंड से फ्रांस तथा जमनी तक 
पहुँच चका था, ओर उसके मऔीक सथा लैटिन से निकट ५, 
संबंध का पता लगाया जा चका था। सस्क्ृत का 
शज़िदाबस्था? से भी घनिष्ठ रूर्बंध देखकर योरप के 
विद्वानों का ध्यान इस ओर एकदम आक्ृष्ट हुआ । योरप 
में संस्कृत तथा फ़िंदावस्था के पारस्परिक संबंध को तरफ़ 
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सबसे पहले ध्यान आकर्षित करनेवाले मि० रास्क ही थे! 
परं त॒ वह हस विषय पर निर्देश-मात्र देकर चप हो गए। 
इस संबंध पर प्रकाश डाज़नने का श्रेय एक दूसरे फष्द 
विद्वान को मिला । आपका नाम यञन बनेफ्र था + मि० 
बनफ़ पेरिस में संस्कृत के हध्यापकर थे। आपने नर्यो सघ- 
कृत पारसी-प्रथां के संस्क्ृत-अनुवादों से बहुत सद्दायता 
की, और अपने संस्कृत-भापा-ज्ञान के आधार पर 
५ज़िंदावस्था? के शब्द-शासत्र की आधार-शिल्ा रक्खी। 
बनफ़ ज्ौकिक संस्कृत के पंडित थे; परंतु वेदिक संस्कृत 
से आपका परिचय शध्रत्यंत साधारण था। “ज़िंदावस्था! 
का ल्ीकिक संस्कृत से इतना साइश्य नहीं, जितना वेदिक 
संस्कृत से : इसलिये इनका परिश्रम शब्दों के धात्वथ 
खोमने में उतना सफल नहीं हुआ, जितना “अवस्था!” 
त्तथा 'संस्कृत” के विभक्लि-्प्रस्थय आदि की ससानता का पता 
लगाने में । इनके किए अनुवाद में दोंप रहने पर भी वे अपने 
ढंग के पहले हो अनुवाद हैं । हन्डोंने सबते प्रथम “यस्न! 
के दो अध्यायां का अनुवाद प्रकाशित किया, मिससे (अवस्था- 
शब्द-शास्त्र' के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिल्तों | बनफ़ 
के ससय तक 'ज़िदावस्था' के संबंध में यथेष्ट खोज नहीं हुई 
थी । उन्हें इतना तक ज्ञात न था कि “ज़िदावस्था! के साशा?- 
भाग को बेदों छी भाषा तथा उनके छुदा के साथ असा- 
घारण समानता हैं । फिर भी गास्कर-प्रदर्शित मार्ग पर 
खलकर, सेस्कृत की सद्दायता से, अवस्था! को भाषा का पत्ता 
खगाने में बनकफ़ ने पुर्ण परिक्रम किया, जिसके कारण 
'धायान-तरव-जान! पर आपका ऋण सदा बना रहेगा । 
हसी बीच मे, योरप में, अ्रत्य अनेक विद्वानों ने 'ज़िंदा- 
यस्था' के शब्द-शास्त्र के निर्माण में हाथ बटान का 
प्रयक्ष किया । इनमें से अध्यापक स्पीगल का कार्य 
अप्यंत प्रशंपतीय है । स्पोगल ने 'ज़ेदावस्था! के संस्कृत 
से सबंध को कछ और अधिक समझने का अ्रयज्ष किया । 
उसके प्रथों को देखने से पत्रा लगता है ऊकि उसने 
गाथादों? का खेंदो की तरह छुंदोबह होना समझ लिया 
था। पांत उसने अपनी रावेपणाओो का आधार अधिक- 
तर पहलयवी अनुवादों सथा एनक्किटिल के ग्रथों को ही 
रकखा । हैनोत्र के संस्कृत के अ्रध्यापक धियोडोर बेनही 
ने स्पीगज़ की पुस्तकों की समालोचना करते हुए फिर 
से संकेत किया छि यदि 'ज़िंदावस्था' के अनुतादक इघर- 
उचर न भटककर संस्कृत की सहायता से ही चलने का 
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प्रयत्न करेंगे, तो तभी उन्हें इस विषम कार्य में सफलता 
की आशा हो सकती है । संस्कृत तथा अवस्था-भाषाओं 
का अत्यंत रहन साइश्य है, इसक्तिये इसी दृष्टिकोण से 
इस गहन मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। “ज़िंदावस्था' 
की भापा, उस्तका व्याकरण, शब्द-कोप, सबको शब्द- 
शास्त्र के मौक्षिक सिद्धांतों के आधार पर फिर से खोज 
निकालना एक नवीन भाषा के प्रथम बार निर्माण से भरी 
अधिक कटिन कार्य था ; परंतु धन्य है पाश्चात्य विद्वानों 
की ज्गन, जो दिन-रात एक-एक करके ऐसे-ऐसे कार्यो के 
लिये जीवन तक अर्पीणा करने को तेयार हो जाते हैं । अंत 
को उन्हाने अपने परिश्रम के खहारे इस भाषा को, इसके 
व्याकरण तथा शब्यू-कोष को खोज ही निकाला ! 

4८४२ में डॉ० मार्टिन हॉग ने “ज़िंदावस्था? के पन्ना 
को अजात क्षेत्र से झात क्षेत्र में लाने का संकरूप किया। 
रास्क तथा बनेफ्र की तरद् इन्हें भी विश्वास था कि आयन 
भापाओों में 'ज़िंदावस्था? तथा थेदों की भाषाएँ ही 
सबसे अधिक पारस्परिक सामीष्य के सूत्र में बँधी हुई 
हैं। इसलिये आपने वेदों का--उनमें सी विशेष रूप से 
ऋग्वेद का--स्वाध्याय आरंभ किया | उस समय तक 
ऋग्वेद का केवद्ध आठवाँ हिस्सा प्रकाशित हुआ था। 
आपने बाक़ी स!ःत हिस्से प्रो" बेनफ़ी की हस्स-लिखित 
प्रति से नक़क्त किए | फिर वर्णक्रमानुसार वेद-मंत्रों की 
सूची तेयार को गई । इसके अनंतर अ्रवस्था-भाषा के 
एक-एक शब्द को लेकर “ज़िंदायस्था' तथा वेद में जहाँ- 
जहाँ वह शब्द पाया आता था, उन स्थक्लों का संग्रह 
किया गया | 'ज़िंदावस्था! में सब अगह उस शब्द का जो 
अ्रथ प्रतीत हुआ, उसे वेद-मंत्रों से परखा राया। जब 
“ज़िदावस्था' तथा वेद, दोनों में उस शब्द का एक ही 
अथ निकला, तब उसका प्रर्थ निद्धोरित कर दिया गया ! 
डा० हॉग का कथन है कि “ज़िदावस्था! के शब्दों के अर्थ 
का पता छगाने के लिये वतंमान पर्शियन की अपैक्षा -- 
यथ्यपि वर्तसान पर्शियन अन्रस्था-भाषा का हो परिणत 
स्वरूप है -- वेदिऋ संस्कृत ही अधिक सहायक हैं । अवस्था 
के 'ज़रद्य!-शब्द का वतसमान पर्शियन से 'दिल! बन गया 
है, जो संस्कृत में 'हृदय' हैं : अवस्था के 'सरद' का 
पर्शियन में साल” बन गया है, जो संस्कृत में 'शरद' 
है; अवस्था के “करेनोति! का पर्शियन सें 'कुनद” बन 
गया है, जो वेदिक संस्कृत में 'कृणोति” है 0 अवस्था के 
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आतरोे! का पर्शियन में आातश! ( अग्नि ) बन गया 
है, जो वेदिक संस्कृत में 'आधर्‌” है, जिससे 'आधर्वन! 
शब्द यनता है| कारक, ककार तथा उनके प्रस्थय आदि 
का वर्ससान पर्शियन में नाम-निशान तक मिट चुका है : 
परंतु 'ज़िंदावस्था! तथा वेदों को भाषाझ्रों में दोनों वैसे- 
के-वैसे मौजद हैं। विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 
“ज़िंदावस्था! के अ्ध्यवन में बतम्ाान पशियन उतनी सहा- 
यता नहीं दे सकती, जितनी रुस्कृत, और उसमें भी 
क्लीकिक संस्कृत उतनी सहायक नहीं, जितनी वेदिक 
संस्कृत । डॉ० हॉग ने संस्कृत की सहायता से जो परि- 
णाम निकाले हैं, उनते छिद्ध है कि “ज़िंदावस्था' तथा 
वेद को भाषाओं से जितनी समानता है, उसनी शायद 
हा अन्य किन्हों दो भाषाओं में हो । हम डॉ० दंग के 
निकाले कुछ परिणामों को पाठकों के सम्मुख रखते हैं, 
ओर उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इन समानताओं पर 
बिचार करते हुए सोच कि संस्कृत का कितना भारों 
शौरव है । 

झवस्था-भाषा के मुख्यतया दो विभाग किए जा सकते 
हैं। एक भापा वह है, जो परारप्तियों की प्राचीनतस धर्रू- 
पुस्तकों---गाथाओंं--सें पाई जातो है, और बहुत पुरानी 
है ; दूसरी भाषा वह है, जो गाथाश्रों से पीछे की पुरानी 
पुस्तकों में पाई जातो है। यह भाषा “विस्पराद”, “बेंदा- 
दाद! आदि पारसा घर्म-पुस्तकों में पाई जाती है। 
सुविधा के लिये हम यहाँ पर पहली को गाधा-भाषा तथा 
दूसरी फो अवश्था-भाषा कहेंगे। वास्तव में दोनों ही 
अवस्था-भाषाएं हैं : क्योंकि गाथाएणं, वदीदाद, विम्पराद 
आदि समी ज़िंदावस्था के भिन्न-भिन्न हिस्से हैं। अस्तु। 
गाथाओं की भाषा वेदों की भाषा के अर्त्यत निकट हैं। 
संज्ञाओं के तीन वचन तथा आठ विभक्रियाँ दोनों भाषाओं 
में एक-समान पाई आते हैं। बेदिक संस्कृत के वेदिक 
लकारों को निकालकर लौकिक संस्कृत में क्रियाओं के 
ख्वक/र निश्चित किए गए हैं ; परंतु वेदिक संस्कृत तथा 
गाथाओं की भाषाओं में लकार भी एक-समान है । ज्यों-ज्यों 
हम गाथाओं से विस्पराद, वेदीदाद आदि को तरफ्र आते 
हैं, स्थॉ-स्यों उस भाषा की वैदिक संस्कृत से समानता कम 
होती जाती है। 'ऊ्रंदावस्था? के पिछले साहित्य में ब्याक- 
रण का ल्ोप-सा इोता दिखाई देता है--विभक्नियों को 
अनाकर प्रकृति-मात्र का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । जहाँ 
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तृतोया विभक्लि सूचित करने के लिये 'देवेन! हस सबि- 
अक्विक पद का प्रयोग होना चाहिए था, वहाँ देव” इस 
निर्विभक्लिक पद का ही प्रयोग किया गया है । संस्कृत से 
जहाँ दोध अआ्राकारांत तथा ईकारांत शब्दों को देखकर 
उनके खत्री-लिंग होने का सद्रम ज्ञान किया आ सकता था, 
वहाँ इस साहित्य में दीघे करने का प्रयोग छोड़ दिया 
गया है | तृतोया तथा चतुर्थों के बहुवबचन का समान 
प्रयोग पाया जाता है । इस प्रकार की गड़बड़ झअवस्था- 
भाषा सें तो पाई जातो है, पर गाथा-भाषा में नहीं । जिस 
प्रकार बेदिक संस्कृत को सर्व बनाने के लिये लकारों में 
कुछ संक्षेप करके लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, उसी 
प्रकार शायद गाथाओ्ों को भाषा को सरल बनाने के 
उद्दे श्य से, पीछे से, विभक्नि आदि का ल्ोप किया जाने 
लगा । भंद इतना ही है कि क्लोकिक संस्कृत तो सरल हो 
जाने पर भी व्याकरण के नियमों से बेंघी रही, परंतु 
अवस्था-भाषा में व्याकरण को शिथिज्ञ करके ही सरज्ञता 
उत्पनक्ष की गई । फिर भा गाथाओं तथा अवस्था की अन्य 
पुस्तकों की भाषा का लौकिक संस्कृत से उतना अधिक 
सादश्य नहीं, जितना वैदिक संस्कृत से है। उदाहरणाथ, 
'में करता हूँ! के लिये वेद में 'कृणोमि' पाया जाता है, 
श्रीर “ज़िंदावस्था! में 'करेशोमि! : परंतु लौकिक संस्कृत 
में 'करोमि! प्रयुक्र होता है। वेद में 'वह जाता है के 
लिये गमसि? पाया आता हैं, और “ज़िदावस्था' में 
“जगति?; परंत लोकिक संस्कृत में “गच्छनि!। वेद में 
“प्रहण करता हूं! के लिये “गृभणामि! आता हैं, और 
पज़िदावस्था' में गरिवनामि! : परंतु क्लौकिक संस्कृत में 
'गुह्ामि! पाया जाता है। क्‍या ये रष्टांत 'ज़िंदावस्था! की 
भापा को वेदों के निकट की सिद्ध नहीं कर देते ? अचस्था- 
भाषा की अपेक्षा गाधाएं पुरानी हैं, इसलिये गाथाओं 
को भाषा, अवस्था-भापा को अपेक्षा भी, वेदों के श्रघिक 
निकट हैं | वेदिक तथा गाथा-भाषा सें “'करप! का प्रयोग 
मित्रता है, जिसके लिये अवस्था तथा लोकिक संस्कृत मे 
“करवाणि! पाया जाता है | इसी प्रकार वेद तथा शाधा 
में “मद्या? पाया जाता हैं, तथा ज्लौकिक संस्कृत में 'मम! | 
बेद तथा गाथा में ई--ईम्‌-हिम का अयोग प्राचरय्य से 
मिलता हैं; परंत ये शब्द अ्रवस्था-भापा तथा क्ौकिक 
संस्कृत में पाए ही नहीं जाते | वेद तथा गाथा में उप- 
सर्ग तथा क्रिया का प्रथक-पूथक प्रयोग मिक्षता है ; पर 
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अचस्था-साषा तथा कौकिक संस्कृत में ऐसा नहों होता । 
येद तथा गाथा के छुंदों का पाठ करते हुए द्वस्त्र अकार 
और हकार को स्तोता दोध पढ़ देना है, और कहीं-कहीं 
संयुक्राक्षरों को अलग-अलग करके पढ़ता है; पर लौकिक 
संस्कृत तथा अवस्था-भाषा में एशाा नहीं होता । वेदों की 
भाषा को गाथाओं की भाषा से इतनी समानता और 
चैदिक भाषा का व्याकरण से नियमित होना तथा गाथा- 
आधा का अनियमित होना देखकर हमारी तो यह सम्मति 
है कि वेदिक संस्कृत से ही गाथाओ्रों की भाषा उत्पन्न हुई 
है। तदनंतर पशिया में गाथाओं की भाषा बिगड़कर 
अवस्था भाषा बन गहें, और इधर भारत में वंदिक संस्कृत 
से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ । भाषाओं के क्रमिक 
विकास का अध्ययन करन से यही प्रतीत होता है कि 
अवस्था-भाषा से गाथा-भाषा पुरानी है, और गाथा-भाषा 
से वेदा की भापा | अन्य सय भाषाश्रों भें विकास के चि४ष्ठ 
याए जाते हैं ; परंतु वेदों की भापा विकास की छाप से 
ऊपर उठटो हुई हैँ । वह हमें विकसित रूप में दिखाई देती 
है, विकास में से गुज़रती हुई नहीं, इसलिये उसे गाथा- 
सापा तथा उसरे द्वारा अवस्था-भाषा को जननी कहा जा 
सकता है | 

डॉ० हाग ने कुछ ऐसे नियमों का उल्लेख किया है, 
जिनके आधार पर संस्कृत के शब्दों को 'ज़िदानस्था? का 
और “ज़िंदावस्था! के शब्दों 





को संस्कृत का बनाया जा 
सकता हैं| इसका अ्रमिप्राय यह है कि उद्यारण-मेद के 
कारण एक ही शब्द का दोनों आतिया में भिन्न-भिन्न रूप 
बन गया : पर वास्तत्र में वह शब्द एक्र ही था। वे नियम 
निम्न प्रकार हैं--- 

( के ) शब्द के प्रारंभ में संस्क्तत का 'स' अवस्था में 
+ह हो जाता हैं | सोमन्होम ( सोमरस ) ; सज्ह (वह) 
सम-ूहम ( इकट्रा )॥ सप्तनहृप्त ( सात )। सासज-माह 
( महीना ) ५ सेनाञहेना ( फ़ोम ) $ सम्तिज्हन्ति 
( के हैं )। शब्द के बीच में सं झा जाय, तो उप्का 
भी प्रवस्था में हा हो जाता है | पअस्मिन्अहि 
(में हूँ ) : विवस्वव-विवंहवत ( सू्थ ) | असुूअंहु 
( औवन ) | अ्रवस्था में कभी-कभी शब्द के अंत के 'स 
का 'ह! नहीं होता । यजेः-यजेश (तू पुआ करेया )। 

( ख ) संस्कृत के 'ह” का अवस्था में 'ज़” हो जाता 
है। ह्ि-ज्नि ( निश्चय ) + हिमरज़िम ( बकफ़ ) ६ हू ज़्वे 
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( पुकारना ) ; आहुतिज"आज़ति  हृदय>ज़रदय ( दिल ) । 
हस्त-ज़स्स ( हाथ ) ; घराह-वराज़ ( सुअर ) ; होता- 
ज्ोता ( शआराहुति डाक़नेवाला ) ; बाहु-बाज्ञ ; अह्विन्श्रज्ि 
( साँप ) । मेधाज्मज़्दा ( बुद्धि, सर्वज्ञ ईश्वर ) 
कमी-कभी संस्कृत का 'अ! अवस्था में 'ज़” बन जाता है। 
न>ज़न ( उत्पन्न करना ) | आअिड्टानहिज़्वा (जोभ्र ) १ 
वज-वज़्‌ ( विजल्नी ) अजा>अज़ा ( बकरी ); जानुऊ ज़ानू 
( घुटना ) ; यज्षन्यस्त (पूजा ); यजत-यज़त ( देवदूत )। 

( ग ) संस्कृत के 'श्व' का अबस्था में “स्प? हो जाता 
है | अश्व८अस्प ( घोड़ा ) । विश्वरविस्प ( संसार ) 
श्वा>स्पा ( कुत्ता ) | कभी-कभी 'श्वः तथा “स्थ! के छिये 
ज़ंद में 'क्' हो जाता है | श्वसुर-फ़्सुर £ ससुर ) ; 
स्वृप्न-कफ़्न ( झूजाब ) ; स्वाप-र्याय । 

(घ ) संस्कृत में 'ऋत्‌' का अत्त” बन जाया करता 
है, और इसीलिये 'म्टत! से “मर्त्य/ बनता है : परंतु 
अवस्था में ऋत्‌! का 'अश” बन जाता है। मर्स्य-्मश्य 
( मरणधर्मा ) | 'ऋत'>भ्रश ( सत्य )। संस्कृत के 
का अवस्था में “थ” हो जाता है। मित्र-मिथ ; श्रित रू 
धिरिस ; ग्रैतान-थे तान ( ऋरीदून ) : मन्त्र-मन्य । 

डॉ० हॉग लिखते हैं-- अवस्था तथा संस्कृत के 
व्याकरण-संबंधी रूपा मे इतनी समानता है कि संस्कृत 
से थोड़ा-सा परिचय रखनेवाल्ा व्यक्ति भी उसे पहचान 
सकता है । संस्कृत तथा अवस्था के ध्याकरण-संबंधी 
रूपों की समानता का सुदृद प्रमाण यह है कि दोनों 
आपाशों सें अपवादों में भी समानता है। जहाँ संस्कृत 
के 'कस्मे! के लिये अवस्था में 'कहमे!, 'अस्मे! के लिये 
'अहमे!, 'येपाम्‌” के छिये “येंपाम! है, वहाँ संज्ञा-बाचक 
रूपों की समानता भी असाधारण है। नीचे 'श्याः तथा 
“'थिन्‌' शब्दों के संस्कृत तथा अ्रवस्था से रूप दिए जते 
हैं, जो हमारे कथन की पृष्टि करते हैं--- 

'शव'शब्द्‌ के रूप 
विभक्लि 


संस्कृत अवस्था 
प्र०- प्रककचन श्या स्पा 
द्विए्-+ ४... श्वानस्‌ स्पानम्‌ 
श420: :39., “शान सुने 
प०--._ » शुनः सुनो 
प्र०--बहुवचन शुनः सुनो 
प०-- | 39३ शनास्‌ खसुनास्‌ 


द्‌ माधुरी 


“परविन्‌-शब्द के रूप 


प्र<०--- एकबचन पंथाः पन्ता 
सू०--- डक पथा प्था 
घर०--- बहुतचन पंथान: पन्‍्तानों 
ट्वि०--. ६ पथः फ्थो 
प०--- फ पथाम्‌ पथाम्‌ 


अ्वस्था-भापा की वेदिक भाषा के साथ इस गहरी 
समानता को देखते हुए एक हिंदू का मस्तक आत्म-गौरव 
से उश्नत हों जाता है। इस समानता को देखकर क्या 
इस कथन में श्रण-मात्र भो श्रत्युक्ति समझी जा सकती है 
कि भारतवर्ष संसार-भर के धर्मो का ही नहीं, अपितु 
अग्बिल विश्व में ज्ञान प्रसार का केंद्र-स्थान है ? यहाँ को 
भाषा सर्वत्र फैली, यहाँ के घमं ने इस देश की परिधि 
को पार किया, यहाँ को फ़िलासफ़ो ने सब देशों की 
विचार तथा तर्क-शक्ति को उत्तेजना दी | पर इतने गौरव 
को प्राप्त कर भो हसने उसे अपने हो हाथों खो दिया ! 
अवस्था-भापा के शब्द भारतीय विजयों के भग्नावशेष हैं । 
क्या इन शब्द-रूप खंडहरों में अपने पुजों के विशाल 
गौरव को लक देखकर हम फिर से उसे प्राप्त करने का 
प्रयत्न न करेंगे ? अवश्य करेंगे । 

सत्यत्रत 


ञ्रि 675 
भिस्कारिन 
बालुका 
म॑ टिदुस्कर सो रही 
शीत कुहासा बनऋ प्रम्यक्त हो 
रहा था | दा-चार लाल धाराएं 
प्राची के 


अपने के केबल 


ह्न्त्री 


था । 


ज्षितिज म॑ बहना 
चाहती थी । धामिक्र लोग स्नान 





करने के लिये आन लगे थ | 
निमल को मा स्नान कर रहा थो, ओर वह पढ़े के 
पास बेटा हुआ बड़े कुतहल से धमभीर लागों 
की स्नान-क्रिया देखकर मुसाकरा रहा था । 


निमल की मा स्नान करके ऊपर आझाइ | अपनी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या १ 


चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उसने निमल से पूछा-- 
“क्या तू स्नान न करगा £” 

निर्मल--' नहीं मा, में तो धूप निकलने पर 
धर पर ही स्नान करूंगा [” 

पंडाजी ने हँसते हुए कहा--''माता, अब्र के 
लड़के पुए्य-धर्म क्या जाने / यह सब तो जब तक 
आप लोग हैं, तभी तक हैं ।” 

निर्मेल का मैँह लाल हो गया | फिर भी वह 
नव रहा | उसकी मा सेकल्य लेकर कुछ दान करने 
लगी | सहसा जैसे उजाला हा गया | एक्र प्वल 
दाँतों की श्रणी अपना भोलापन बिखर गई--' कुछ 
हमको दे दो रानी मा।” निममल ने देखा, एक 
चौदह बरस की भिखारिन माँग रही है | पंडाजी 
भलन्लाए, बीच ही में संकल्प 
उठ---“चल हट |” निर्मल 
इगे भी द दा |! 

माता ने उधर देखा भी 
उस जीण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी 


अधूरा छोड़कर बोल 
ने कहा --' मा, कुछ 

म्‌ (री क 
नहीं। ; परत ननमल न 
को रोत हुए देखा । उस बालिका की आशा में एक 
अधूरी कहानी थी | रूखी लटों में सादी उल्कन 


अ्रग्न सांग मे सलकच्पय के जल- 


थी, ओर बरोनियों क॑ 
बिंदु लटक रहे थ, करुणा का दान जैस हान हा 
वाला था | 
घर्मपरायणा 
के साथ चली | मिखारिन का अर्भी आशा थी । बह 
भी टन लोगों के साथ चलो | निर्मल एक भावुक यूवक 


निर्मल की मा म्नान करके निमेज 


था । उसने पूछा --' 'तम भीख क्यों मॉगिती हो !" 
मिखारिन की पोटलों के चॉवल फटे कपड़े के 


छिठ़॒ से गिर रहे थ। उन्हें सँमालते हुए उसन 
कहा---' बबजी . पट के लिय |! नमल ने कह--- 


“नोकरी क्यों नहीं करती ? मा, इसे अपन यहा रख 


माघ, २०३ तु० स० ] 
क्यों नहीं लगी हो ? घानिया तो प्रायः आरती भी 
नहीं | 

माता ने गंभीरता से कहा--रग्ब लो ! कौन 
ज!|ति है, कसी है, जाना न सना, बस, रख लो ।”! 

निमल ने कहा-- 'मा, दर्रिद्रों की तो एक ही 
जाति होती है |” मा मज्ञा उठी, और मिखारिन 
लौट चली | निर्मल ने देखा, जेसे उमड़ी हुई मेत्र- 
माला बिना बरसे हुए लोट गढ् | उसका जी कचोट 
उठा | वित्रश था, माता के साथ चला गया । 

५ रे ज् 
“धुन री निर्धन के धन राप्त |... छुने री?! 

भरत्री के स्वर पवन में आंदोलन कर रहे थे। 
थुप गंगा के वक्त पर उजली होकर नाच रही थी। 
मिखारिन पर्थर की सीढ़ियों पर सूथ की आर मुँढ 


शक 


करिए गनसराना रही थी। निमल आज अपनी भार्भी क 
शेग स्नान करने का लिये दाया ह | गोंद में अपने 
चर बरस के. अतीज का लिए वह भी सीढ़ियों स 
उतरा । भाभी ने पछा---'निमल, आज क्या तुम 
भी पस्य संचय करोगे 2" 

“क्पा भाती | जब तम इस छाट्न्स बच्चे को 
इस सारदं। में नहला देना थम समकती हो, तो में 
है| क्यो बचितरह जाँ /'' सहसा निर्मल चींक उठा । 
उसने देखा, बगल में वही सिखारिन बंटी गुनगुना 
रही ह। निर्मेल का देखते ही उसने कहा--- 
“बाबजी, तम्हारा बच्चा फूल-फल, बहू का सोहाप 
बना रह । आज तो मुझे ऊछुे मिले |! निर्मल 
अप्रतिभ हो गया। उसकी भाभी ईँसती हुई बोली--- 
“'दुर पगली /!! 

भिखारिन सहम गई | उसके दाँतों का भोलापन 
गंभीरता के परदे में छिप गया । वह चूप हो गई । 
निर्मल ने स्नान किया | सब ऊपर चलने के लिये 


भिखारिन ७ 
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प्रस्तुत थे। सहसा बादल हट गए, उन्हीं अमल 
धवन्न दाँतों की श्रणी ने फिर याचना की--“बाबूजी . 
कुछ मिलगा ?" 

“अर अभी बाबूर्जी का ब्याह नहों हुआ । जब 
होगा, तत्र तुमे न्योता देकर बुलाबेंग । तब तक 
संताप करके बैठी रह [!--भाभी ने हँसकर कहा। 

“ तुम लोग बड़ी निष्ठुर द्वो भाभी ! उस दिन 
मा से कहा कि इसे नौकर रख ला, तो वह इसको 
जाति पूछने लगीं, ओर आज तुम भी हँसी ही कर 
रही हा ।” निर्मल की बात काटत हुए, भमिखारन 
ने फहा--- 'बहूर्जी, तुम्हें देखकर में तो यही जानती 
हैँ कि व्याह हो गया है | मुझे कुद्ध न दने के लिये 
तद्धना कर रही हैं। ।! 

* मर पगली ! वी ढीठ है "भाभी ने कहा । 

भाभी, उस पर क्राघ न करो | वह क्‍या जाने, 
उसकी दष्टि भें सव अमीर ओर सुखी लाग बतरिवाहित 
हैं । जान दो घर चले ।” 

“अच्छा, चला, आज मा स कहकर इसे तम्हांर 
लिये. नौकर रखता दूँगा ॥”--कहकर माभी 
हँस पड़ा । 

युवक-हृदय उत्तजित हो उठा | बोला--' यह 
क्या भार्मी ! भे ता इसस ब्याह करने के लिये भी 
प्रस्तुत हो जाऊगा। तुम व्यंग्य क्यों कर रही हो ?! 

भाभी अप्रतिभ हो गई । परंतु भिखारिन अपने 
स्वाभात्रिक भोलपन से बोलौ-- दो दिन मॉगती 
रही, तुम लोगो स एक पैसा देते नहीं बना: तो 
गाली क्यों देते हो बाबू ? ब्याह करके निभाना तो 
बड़ी दूर की बात 6 ।' मिखारिन भारी मुह करिए 
लौट चली | 

बालक रामू अपनी चालाकी में लगा था। मा की 
जब से छोटी दुअन्नी अपनी छोटी उँगलियों में दाव- 


दर माचुरो 


“लता जाओ आओ भिखारिन |”! 
कर उसने निकाल ली, ओर भमिखारिन की आर 
फककर बाला--' लेती जाओ थे! मिखारिन '! 


निमेल और भाभा को राम की इस दया पर 
कुछ प्रसनता हुइ : पर थे प्रकट न कर सके ; क्योंकि 
मिखारिन ऊपर का सीढ़ियों पर चढ़ती हुई गन- 
गुनाती चली जा रही। थी--- 
“सुने री निधन के घन रास ।! 
जयशकर “प्रसाद” 





[ वर्ष ४, खंड २, समय] है 





छीटा . सा 
देश है। हुस 
महाद्वीप 
के विशाज 
तथा शक्षिशाज्नों देशों में उस देश 
की गणना नहीं है । न तो वह 
रूस-जेसा विस्तृत है कि जिसरी 
विशाक्षता से लोग भयभीत हों, 
ओर न उसको हटली-जैसा ज़२- 
दस्त, इंगलेंड-पा बलवान, असे- 
रिका-जैसा धनी अथया जम्नी-पछा 
वेजानिक होने का गौरव ही प्राप्त 
हैं। वहां न ऐपे स्‌ (८ नदी, मरने, 
मोक्ष या प्रवत हो हैं कि वह 
स्विज़रलैंड की तरह संसार के धनी 
यात्रियों के आ्रमोद-प्रमोद्ध की रंग- 





भूमि बन सक । डेनमाक में ऐसी 
बाहरी चमक-दमक कुछ नहीं है । 

अन-संख्या भे इनमाक-भर की 
गिनती लंदन शहर की शादी 
भी नहां है । सारे देश में दंबई-मितना बड़ा एक 
भी नगर नहीं है | बढ़ा की भूमि रेताली होने के कारण 
बहुत उपजाऊ नहीं कही जा सकता। उपका बदुक-खा 
भाग तो अन्न भी काड़ी और दलतदल से वेकाम पड़ा 
रहता है। 

यह सब कुछ होते हुए भी केसे श्राश्वय की बाल है 
कि उस देश के प्रति सम्य संसार सें आरअ इतनी श्रद्धा 
ओर ग्नेह है | कई संस्थाओं व सामाजिक सुधार के किये 
विश्व के विद्वानों का सुक़केंद होकर उसकी प्रशंसा करते ही 
बनता है। यही नहों, डनमाक श्राज उन इने-गिने देशों में 
अग्रणी है, अहाँ नैतिक और श्राथिकर समानता का झआदर्श 


स्गृघ्न, ऐे०३ लु० स्तं० ] 
वास्तव में श्राप्त किया गया है, जहाँ के लोगों में साति- 
पॉलि, कुछ और घन के भद-भाव का ज़ोर नहीं है, जिनके 
धनी बहुत घनी नहा हैं, अर्थात्‌ करोड़पतियों की 
संग्या अधिक रहीं है, सथापि शहों ग़रीय अथवा निकस्से 
भो कम हैं, भर वे भृस्वों नहीं मरते । डेनूसाक वह देश 
है, जो समाम-सुधारक क्राननों के जारी करमे में संसार- 
भर में अग्रस्तर रहा है | यहाँ के किसान नगर-निवाप्षियों 
के पथ-प्रद्शंक तथा नेता उड़े हैं| यहाँ की प्रजा शांति 
तथा अंतरर/ष्ट्रीय रुधवर्ग की हामी होने का, केवल्न बातों 
ही से नहीं, कामों से परिचय दे चुकी है, और राजा का 
शाधिपत्य होते हुए भी इस देश सें सच्ची स्वतंत्रता 
आर स्वाधीनता प्र येक नागरिक को प्राप्त है । 

आधनिक डेनमाक के जीवन का चित्र अपने सामने 
जब में रखता हू तो मुझको इस पर कोई विस्मय नहीं 
होता कि डेनमार्क के लिये संसार के प्रसिद्ध लेखक और 
सान्‍्य स्प्रो-पुरुष हृतना मान दिखाते हैं | वह देश सवंधा 
इन भावों के योग्य है । 

मुझे वहां से लोटे थोड़े ही दिन हुए हैं, और अंतःकरया 
से भरी भावनाएं एक बार नहीों, हज़ार बार यही कहती 
था कि परमारमा भरे देश-भाईयों को भी डेनमाक का-पा 
सुख, शोति और समानता उपलब्ध करने का बल दे । 

पाठक को यह भी जान ज्लेना चाहिए कि उनमाक को 
यह दशा अर्दि-झात्त से न थी | सकी वर्षा से वहाँ आज 
क्रीस स्वतेन्नता श्रथवा अधिक और नेतिक समानना 
नहीं चला आई है । पिछला शताब्दी में डनमाक श्रथों- 
गति में ही पा था; वहां व्यवसाय को दशा बड़ी शोच- 
नीय थी । चह़ा के लाग कायर, हतोत्साह आर शक्ति-हीन- 
से हो चले थे | ग्राज वहाँ भला पसो कौन-सी नई शक्रि 


आ गई, मियने देश की नाड़ी सें नूतन रक्र भर दिया, और 
डसके जावन को फिर उन्नत कर दिया । 

यही खोम करने का विपय है । इतिह्रासवेसाओं और 
अन्येषण कानेबालो का यह मत है कि डनत्‌माक के पुनर्जीवन 
और प्रादुर्भाव में दो बढ़ी सस्य तथा उपयोगी संस्थाओं ने 
ऋग दिया है, जिनसे डेनूमार्क आम इतना सं भल्न चला हैं, और 
मिनके द्वारा उस देश में आम ऐसी जाशुति और चेतनता 
दिखाई देती है । उन दोना संस्थाओ्रों के किये डेनसार्क 
समभ्य-संमार में प्रसिद् है, आर उनमें अध्ययन तथा मनन 
करने के लिये बहुत लोग उसको तीर्थ समझकर वहाँ 


डेनमार्क के फ़ोक हाईस्फूल ह& 


जाते हैं । डनमाक की वे दो अद्भुत संस्थाएँ--जो इस 
देश की मृमि में अरछी फकी-फूली ऐहें--वहाँ को 
सहकारिता ( (0-0एशराए86 ॥70९९शा€१॥ ) 
और वहाँ के सार्वजनिक शिक्षालय ( 70% 8 
50८॥00] ) हैं। वहाँ के इन विशेष प्रकार के शिक्षाज्षयों 
के विपय में कुछ बाते पाठका के सम्मुख, इस लेख द्वारा, 
उपस्थित की जाती हैं । आशा है, इस लेख को पढ़कर 
( अथवा किसी अन्य पुस्तक या नियंध द्वारा प्रेरित 
होकर ) भारत के कुछ सपृतत डेनूमाक के हन विद्या- 
मंदिरों की ओर अपना ध्यान देंगे । यदि ऐसा हुआझ्ला, तो 
उसका परिणाम अवश्य हमारे देश के लिये लाभकारों 
होगा, हसमें मुझे संदेह नहीं । 

इनमार्क के सहकारिता में अझगामी होने के बारे में 
तो हमारे नवयुवक कॉलेजों में कुछ जान लेते हैं, परंधु 
दुसरी संस्था के विषय में हमसे से अधिकांश क्लोग सर्वधा 
अनभिश्ञ हैं । इस क्षेख से पाठका को यह ज्ञात हो आधगा 
कि सहकारिता की अपेक्षा फ़ोक हाईस्वूलख ही डेनमा्क के 
अभ्युद्य का मुख्य कारण हैं। 

इनमाक के फ्रोक हाईस्कल्लों के विषय में चर्चा छेड़ने 
के पहले यह उचित होगा कि उस देश के बारे में कुछ 
शब्द और कह दिए जायें, जिससे लेख के मृल-विषय को 
सम मरने में सहायता मिले । 

कई शताऊिदयों से डेनूमाक के किसानों की दशा बहुस 
गिरी हुईं थी। वे लोग ज़मोंदारों के अधीन थे। अपने 
स्वामी की भूसि पर बंदी की तरह हल चल्ताते और हर 
तरह से गलामी में सड़ा करते थे । भ्रपनी जीविका तथा 
अपनी स्वत्ती-बारी के छोड़ने व बदलने में वे स््रतंत्र न थे | 
भारत के कई प्रांतों में ताल्‍लक़दारों, जागीरदारों व ज्ष्मों- 
दारों की ज़्मींदारियाँ में बचार कृपका की जो दशा पिछले 
सी बरसों में थी, और कहीं-कहीं अब भी है, वही डेन- 
मार्क में थी। सन्‌ १७८८ में एक एसा क़ानून जारी हुआ, 
जिससे किसान क्षोग उस श्ट खल्ा से मुक़ किए गए, जिसमे 
वे सदियों से बेंध पद थे। यह क्रानून देश के लिये यहे 
मार्क का था । हससे किसान आज़ाद हो गए : अब वे 
अपनो जायदाद के सच्चे मालिक बन गए | यही नहों, 
इसके बाद बड़ी-बड़ी सेकड्रों-हज़ारों बीघों की ज्र्मीदा- 
रियो के टुकड़े, सरकारी क़ानन द्वारा, होने क्षण गए, 
जिससे अधिकांश क्ोगं। के पास अपने खेत हो गए, 
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ओर वे ज़मींदारों के अबोत न रहे । बप, देश के सुधार 
का आरंम हो चला पर केवज्ञ क्ानन द्वरा स्वतग्रवा 
मिज्ञने से क्या होता ? उपका प्रयोग करने को चरित्र- 
चल तथा उप्तको पचाने को शक्रि कहाँ थी ? 

सदियः को गुन्नामो का चरित्र, सन और हृदय पर 
कैसा प्रभाव पड़ता है, हस पर लिखने को कोई आव- 
श्यकवा नहों। लोग निकम्मे, हताश, कायर बन गए थे। देश 
में मद नो-पी छा रही थो । उनका दशा सुधारनेवाले, उनको 
सार्य दिखानेवाले उनके नेता श्न्‍्य लोग थे। किसान- 
समाज दरिद्र आर अज्ञान के अंधकृप में पड़ा था । 

बेचारे दीन देश के दुर्भागपर से सन्‌ १८०६ में इंगलैंड 
ने यह सममड़र कि डनूमाक नेपोलियन का साथो है, 
उस पर आक्रमण किया, और उसको राजधानी ( कोपन- 
हेगन ) के निकट उसको बुरो तरह हराया, जिसका उस 
ग़रोब देश पर बढ़ा गहरा अपर पड़ा | डेतमाक के लिये 
यह कुछ बोटी बात न था । उपकी मसोबतों का प्याला 
भर-सा गया था । 

अनागे देश पर इसमे भी अधिक दुख का पहाड़ 
ट्टनेवाल्या था। उन्नीसत्रों शबराबदो के आरभ में उसे 
एक भारों आपत्ति का सामना करना पहा । डेनम क॑ शुरू 
से कषि पर निर्वाह करता आया है। वहाँ के लोग अपनी 
भूमि को पेद्ाबार को योरप के धन्य देशों में सजते और 
उसोसे अयना ओवन-नित्राह करते थे । उन दिनों में 
अप्तेरिक' आर गायना के देश! का माल योरप भें अवि- 
कता से आने लगा । उसका परिणाम यह हुआ्रा कि उन 
कस्‍तुग्री की क्रोमत बहुत घट गई । डेतमार्क के मल की 
निकासों चराजर घटने लगो | इसये देश में ग़रोत्री आर 
म॒रोबत ने आकर डेरा डाल दिया । 

उस समय डेव्साक के क्रपि-पर्ताअ ने बहुत बड़ 
साहस, धेय तथा उन्नतिशोज्ष होने का परिचय 
यदि उम् श्रापरकाल में वह पुरानी- जकार का फ़क्रीर 
बना रहता, तो डेसमाक का आथिक नाश हा हो जाता। 
बहुचा यद्द देखा जाता है कि देदात के लोग -विशेषका 
किसान ज्ञोग -परिवतनशीक्ष नहीं होते । जो बातें पुरम्षों 
के समय से चत्तो शआ्राती हैं, उन्हीं को वे पढ़डे रहते हैं ; 
नई बाता, न7 आविपकारा ओर नए ढंगे। का सहारा नहीं 
लेते । किंतु डेतमाक में इसके विपरीत ही हुआ । वहाँ के 
किसानों ने अपनो स्थिति को नरंत सँमाल लिया । 


. 


दिया । 


[ थे ४», खंड २, संख्या १ 


उन्होंने बड़े पुरुपार्थ तथा उद्योग से पिछले पच्चास वर्षो 
में अपने देश का व्यवसाय बदल्थ दिया। जब देखा कि 


: जी, गेहूँ, मका, राई आदि के दाम गिरने लगे, और फल- 


स्त्ररूप उन वस्पुश्रों का योरप से बेचना कठिन-स्रा हो 
गया, तो बड़ों वोरता से उन्होंने अपने देश का धंधा ही 
बदल दिया--उन वस्तुओं को पेदा करने की अऱह उस 
देश ने मक्खन, अंडे, सुअर के मांस, पनीर आदि 
को निकासी शुरू कर दो । जब देर में आर्थिक स्थिति 
गिर रहो और अश्रधिक्ांश ज्लोग|ं को ग़रीबी खता रही हों, 
ऐसे समय में ब्यवसाथ की गति को फेर देना बहुत साहस 
तथा उन्नति-परायणता का प्रमाण है| डेनमाक ने उक्त 
गुणा का परिचय दिया $ और यह उत्तम क्षमता वहाँ के 
उन विद्यालयों के प्रभाव से प्राप्त हुई है, ओ डनमाक 
को विशेषता हैं, और जिनको ने फ्रोक हाईस्कूल 
कहते हैं. । 

को क हाईस्कूलों का प्रादुभोव केसे हुश्रा, इस प्रश्न का 
उत्तर देने में उस संस्था के मन्मदाता का नाम याद आता 
है, मिसका देनूमाक सें गांव-गाँव और गली-गली में आदर 
से क्ोग याद करते हैं । 

हमारे देश में जिम श्रद्धा तथा क़रुजता के भावों से 
हम स्वामी दपानंद सरस्वर्ती, राजा राममॉहलराथ, दादा 
भाई नौरोज़ा, महर्षि देवदनाथ ठाकुर, लो० तिलक 
आर म० गांधी का स्मरण करते हैं, श्रार मिप प्रकार के 
उत्तम काये इन महापुरु्पा न भारत के श्राधुनिक जीवन- 
सुधार के लिये किए हैं, उत्ती प्रकार अयने ढंग के नराले 
काम करनेवाले, डनमार्क के इतिहास और जावन में काया- 
पत्चर करनेवाले ऋषि प्रडविंग ( 5४ ०७ ' 
ध्रध(४7९ ) उस देश में हुए हैं। इसका जन्म साउथ 
सीलैंड को उहबा नाम की नगरो में, एक पादरी-कुल 
में, ता० 8 सितंबर, सन्‌ १७८३ ई० को, हुया था। 
वालकपन हो से उसके माता-पिता ऋा उस पर बड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ा. और घामिक विययों में उसका अनुराग बढ़ता 
रहा । घमम-जान के साथ-पाथ चालक प्रडविंग को अपने 
देश के इतिहास, ज्ोवबन, रहन-सहन, गीत-गाथा आदि शप 
विशेष रूचि रही । ये दो बाते उसके जीवन में सदा सुख्य 
हों । उसको जीवन-भर बढ़ो कठिन सम्रस्थाशों तथा 
आश्मिक संग्रामों का सामना करना पड़ा। बढ़े होने पर 
पिता की तरह चह भी पादरी बना | खतोक-सुधार के उत्साह 
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( फ्रोक हाईस्कूल के अन्मदाता, डेनमाक के प्रसिद्ध कवि, गुरु, पंडित ) 


से प्रडविंग का हृदय भरा पड़ा था। ज्ञोगों को गिरी हुई 
दशा उसके अध्ययन का सुख्य विषय था. और उनकी सेवा 
व सुधार को वह अपना परम पुनीत लक्ष्य बनाए हुए था। 
॥ स्पि प्रंडविंग ने कई अं थ लिखे हैं । उसकी कविता 
बहुत हो ऊँचे साहित्य में गिनी गई है, जिपका अनुवाद 
थोरप की कई भाषाओं में किया जा चुक। है। उसने अपनी 
पुस्तकों द्वारा सारे देश को पृरुषाथ व स्वावलबन का पाठ 
पढ़ाया, और ल्लोगों के हृदयों में उत्साह भर दिया । 
उसे श्रागें चलकर अ्रपन पादरी-सप्ताज से अलहदा 


डेनमाक के फ़ोक हईस्कूस्व ११ 
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होना पड़ा ८ क्‍योंकि उसके मत के 
अनुसार देश के ग़रीब-अमीर, छोटे- 
मोटे, राजा-रंक, सबके लिये एक-सा 
बर्ताव, एक-सा अवसर और एक-सी 
शिक्षा की सामग्री होनी चाहिए 
थी । देश के सब लोगों को सेवा, 
सबका उत्थान, सब्रकी उशल्लति उसका 
ध्येय था | यही उसका विचार था, 
जिसमें अपने काल के सभी मुख्य- 
सख्य नेता उसके विरोधी थे। यही 
उसके दश के उत्थान का कारण भी 
था | उसकी सवत्तम अभिलापा यही 
थी कि सघसाधारण के जीवन में 
सद्चा जान तथा चरित्र-बल्न ही । बस, 
उसके ये ही स्वाधीनता व समानता 
के विचार उसके पादरी अ्रफ़सरों की 
दृष्टि में आ्रापक्षि-अनक थे । 
अपने विचारों में प्र डविग प्रति- 

दिन दृठ होता रहा | पुरें पचास वघ 
बीत गए : परंतु उसके वे भाष 
कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके । 
उसका उहं श्य था कि उसके देश 
के सभो लोगों को अपने औीवन में 
सच्चा आनंद, ज्ञान तथा '्रात्मिक 
स्वतंत्रता प्राप हो । सन १८२६-३० 
ग्रीर १८३१ में त्तीन त्गर उसे कुछ 
विशेष अध्ययन के लिये इंगलैंड 
जाना पढ़ा था। हे गरज़ों के सामा- 
भर जिऊक अं।वन को देखकर उसके विचार 
झार भरी रह हो गए । 

सन्‌ $८८८ में प्र डविंग ने अपन उहं श्यों को अमली 
रूप दिया, सोरो-नगर में सर्वताघारण के लिये एक शिक्षा- 
लय स्थाएपित्त करने का मत प्रकट किया । उसी वर्ष 
के जून-मास्त में उसने, अपने आद्शा के अनुसार, 
कोपनहेगन में बहुत-से शिष्यों को लेकर कार्य भी शुरू 
कर दिया । 

ऋषि प्रृंडविग जिन शिक्षालयों के पिता तथा जअन्‍्म- 
दाता माने गएह, और जिनका डेनमाक में हतना प्रचार 


श्र माधुरो 


आग है, उनकी विशेषता क्‍या हैं, हस पर कुछ विचार 
करना अनुचित न होगा । 

प्रंडविंग का यह कद्दना था कि देश के सर्वलाधारण 
को जावन के मर्म का खद्बा ज्ञान होना चाहिए । जिस देश 
को इस संसार में जीवित रहना है, उसको जान लेना 
घाद्विए कि उसे अपन प्रस्येक व्यक्ति की आत्मा को शांत, 
सुखी और संतुष्ट करना है | थोड़े-पे चुने हुए आदमिर्यों 
को साहित्य और कलाओों का ज्ञान कराने से तब तक 
कुछ न हो सकता, जब तह क्वाखों मनुष्य भ्रज्ञान, 
आअधम ओर अबकार में डब पड़े हैं । 
आवश्यकता हस्त बात की है कि लोग 
जीवन के सात्प्य को जान सक, 
ओर मनुष्य बनकर अपने व्यक्रिगत 
जीवन का सार समर्क, न कि पशुओं 
को तरह उनको हूँ काया जाय । उनको 
अपने देश के बारे में प्र और सही 
जान होना चाहिए । डनकी संस्थाएं 
उनके देश के भावों के अ्नुकृक्ष होनी 
चाहिए । अपने देश के इतिहाभ के 
बनाने में उनका क्‍या भाग हो सकता 
है, यह जान उन्हें होना चाहिए । 
अपने साहित्य, संगीत तथा कविता से 
मातृ वाव्रा द्वारा उनका सेबंध होना 
भी आवश्यक हैं। चाहे स्वेती करें 
आर चाहे कारताने में काम, व अपने 
मंवन को आत्तिक भूव्व बक्काने को 
भोजन अ्रवश्य पा सके । उनको इतना 
आर ऐपा ज्ञान हो जाय कि अपनी 
शिक्षा द्वारा वे अपने कार्यो को--जो 
भी कार्य व अपने जावन में कर ते क्ौ--- 
अ्रधिह्त आतंद, योस्ववा और संपूर्णता 
के साथ संरत़्न कर सके, जिससे उनमें 
आओ आसप्मिक शक्कियाँ हैं, उनका पूरा 
आर उत्तम विश्वास हो, अर उनके 
विकास का लाभ देश और समाज को 
भोप्राप्त हो । यदी प्रंदविंग के सिद्धांतों 
का सार हैं । 

प्रंड वेग जिस संस्था की नींव डाह्न 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या १ 


गए, उस पर ध्राज विशाल और संदर भवन खड़ा हो गया है । 
प्रुडविंग के कार्य को उनके पीछे चक्कानेवाले कई बड़े ही 
योग्य अनुयायी ये। सन्‌ १८७२ में ६० बष को आयु प्रो 
करके जब प्र डविग स्वगेबासी हुए, तो डेनमार्क में ऐसा 
प्रतीत हुआ, मानो देश का धार्सिक गुरु चला गया। 
उस गुरुदेव के कई शिष्यों में ये तीन बहुत नामी तथा 
योग्य हुए-- क्रश्चियन कोल्ड. ( १८१६-१४ स७० )» 


लडविग स्क्र डर, आर अनेस्ट टायर । इनमें प्रथम सज्जन 
कि० कोल्ड इस हाईस्पूल-संस्था के जीवन ये । उनकी 





श्रीयुत क्रिश्चयन कोल्ड 
( डेनमा्क के हाईस्कूलों के प्रमुख नेता ) 


माघ, ३०३ लु० खं० ] 


शक्कि तथा चरिश्र का ही यह प्रताप है कि आज हाईस्कूल- 
संस्था की एसी उम्नति देखने में आती है। कोल्ड के 
पुरुषा् से कई नए स्कूल स्थापित हुए, ओर उनमें प्रुंडविग 
के भावों का प्रचार हुआ | उनके अध्यापक तथा छात्र 
उनकी प्रतिभाशाली वक़ताशों से उनकी झोर अआकर्षित 
रहते थे । हाईस्कूल-प्रथा के यह प्राया थे । 
प्रंडविंग का एक वाक्य डेनूमार्क के हाईस्कूलों में बहुत 
प्रसिद्ध दै ( उसका अनुवाद अगरेज़ी में करने से ही उस- 
का ग्राशय फीका हो जाता है, फिर हिंदी में क्रिया जाय, 
तो डसमें कया रह जायगा, पाठक स्वयं सोच सकते हैं ) । 
इलिहाल के पठन-पाठन के विषय में उस थाक्य को 
४] ४ंग6 "070? अर्थात्‌ *सजोच वाक्य” कहते हैं । 
उनका मत था कि इतिद्दास, साहित्य, भुगो्न अथवा अन्य 
विषयों के पढ़ाने मेँ श्रध्यापक का कार्य ऐसा हो ना चाहिए कि 
छात्रों को उसमें जीवन दिखाई दे । इतिहास केंवज्ञ रूखे-सम्ब 
सन-सदियों और नामों की सूची न रह जाय ; किंत उसमें 
समाज व राष्ट्र की उत्पत्ति और जीवन का उन्हें ऐसा 
दृश्य दिखाई दे कि अध्ययन करनेवाले छात्रों को उससे 
अपना भी संर्बध जान पड़े । छात्र को अ्रपने अध्ययन में 
अध्यापक के अस्तित्व का घनिष्ठ प्रभाव उसके मख से 
निकलने हुए शब्दों व वाक्यों में ज्ञात हो | यही सच्ची 
शिक्षा है, और यही शिक्षा लाभदायक भी है | क्रिश्चियन 
कोल्ड “],॥575 9००७४” प्रथा को पढ़ाई का अनुपम 
गुरु था । उस विद्वान का नाम डेनमाक में आज बड़े ही 
आदर से लिया जाता है | क्‍यों न हो. उसने अपने 
देश की बढ़ी सेवा की है| उसने डेनमाक के भविष्य 
को उज्ज्वल कर दिया । 
डेनमाक के क्रोक हाईस्कूल साधारण शिक्षालय 
नहीं हैं । उनकी विशेषता यह हैं कि से स्त्रियों 
ऋर पुरुषों, दोनों की शिक्षा के किये स्थापित किए 
गए हैं । इसमें नर-लारी अपने धंध को कुछ महीनों के 
लिये छोड़कर पढ़ने जाते हैं : अर्थात ये मदरसे छोटे 
बालकों के लिये नहीं, बरन्‌ देश के नागरिक खी-पुरुषों 
के लिय हैं । उनका उद्ं श्य प्रमाणपत्र देकर नोकरी 
| दिलववाना या रोदी कमाने में सहायता पहुँचाना कद्ापि 
नहों है । उनकः उद्देश्य है कि जो कोई कार्य वे लोग 
पहले से कर रहे हैं, उसी में वापल जाकर तन-मन से 
धचाई के साथ लगें, और अपने हर काम में यह ध्यान 


डेनमाक के फ़ोक हाईस्कूल शक 


रकक्‍्खें कि संसार में घन ही सब कुछ नहीं है | घर, देश 
ओऔर समाज का भी उन पर कुछ अधिकार है । 

उनकी पढ़ाई में साहित्य, देशी भाषा, संगीत, इतिहास, 
भुगोल, अथशास्त्र, नीतिशासत्र झ्रादि का ज्ञान कराया 
जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ हाथ का काम भो कभ्षी- 
कभी होता है । हर छात्र को शारीरिक व्यायाभ में सम्मि- 
लित होना पड़ता है | वाद-वियाद और बानचोत करने के 
जिये प्रथक समय दिया जाता दे । 

इन विद्याक्षयों में पढाई का कड़ा कार्यक्रम तथा निश्चित 
नियर्मा का बंधन नहीं है । न॒परोक्षाएँ होती हैं, ओर ने 
सर्टिक्रिकेयों का कोई प्रक्नोभन है । धर्म के मुख्य सिद्धांतों 
में सारी प्रथा की अह् स्थापित है, और प्रत्येक छात्र की 
ब्याक्नियत रुचि का आभास कराया जाता है । 

रुक्षेप में इन स्कूलों का आदर्श यही है कि संसार मे 
सच्चे सुख ओर धर्म का साम्राज्य तभी होगा, अब हम क्षोग, 
सब खरी-परुष, अपने-अपने प्रतिदिन के ओवन में उदारचित्त, 
निःस्वाथ तथा सत्यभाव भ्रीर प्रेम से प्रेरित हों । और, बस, 
इसी लक्ष्य की प्राप्ति में ये शिक्षाज्ञय लगे हुए हैं। 

इन हाईस्वूलों की विशेषता यह है कि छात्र और 
अध्यापक साथ ही-- एक परिवार बनकर, एक हो अगह--- 
रहते हैं । रात-दिन का साथ रहता है । हर समय भोजन में 
साथ, खेलने में साथ, उपासना में स!ःथ, बाइर टदहलने 
जाने में साथ । यह “8|॥7व4403 ॥ €0 ७७) $%7” 
( आत्मिक सहयोग ) कोल्ड का मुख्य मंत्र था। 

ये हाईस्कूल जनता की ओर से चल्नाए जाते हैं । अब 
तो सरकारी आर्थिक सहायता लगभग सभी स्वलों को 
सिलता है: परंतु वे अपनी नीति तथा कार्य-शेव्ही में स्वतंत्र 


हैं, और सरकार का उनके शासन में कोई हस्तक्षेप 


नहों है । इस स्वतंत्रत! को हाइस्कृल-संस्था के नेतागण 
परमावश्यक समझते हैं। हसो से वे सरकार के लियमों 
के बंधन से सदा मुक्त रहा चाहते थे, और अ्रव भी चाहते हैं । 

यह तो स्पष्ट है कि स्वृलों का कार्य देश-सेवा और राष्ट्रो- 
स्ति के आदर्श को लिए हुए है, तथापि वे राजनीतिक 
फंगड़ों में नहों पढ़ते । राजनीतिक विपर्या पर वाद-विवाद 
होता है; परंतु स्कूब का किसी दल या पार्टी से रूुवंध 
नहीं रहता । इसी का यह परिणाम है कि इन स्कूलों के प्रति 
सभी राजनीतिक दुल्लों की श्रद्धा है, और सभी मतवाले 
इनकी सेवा करने को सदा तत्पर रहते हैं । 


१४ माधुरी 


देश को जनता के लिये ये विद्यालय हैं । ये जनता की 
सेवा करते हैं, जनता द्वारा ही इनका संचालन और शासन 
होता है। सच्चे राष्ट्रीय विद्यालयों के ये उत्तम उदाहरण हैं। 

इनमाक के इन फ़ोक हाईस्कूलों को --जिनके जन्मदाता 
प्रंडविंग थे, जिनके पोषक क्रिश्चियन कोल्ड हुए--डेनूमाक के 
अभ्युदप ओर जाशराति का मुख्य कारण मानकर, योरप 
व श्रमरिका के विद्वान ऐसे आदर की दृष्टि से देखते हैं कि 
इनका हाल कई पुस्तकों मैं लिखा गया है | इस लेख में 
इनका प्रा-पुरा वृत्तांत नहों दिया जा सकता | इनके बार 
में पुस्ठक पढ़ने अथवा वक्ुताएं सुनने से भो सई्ठी ज्ञान 
नहों हो सकता । इनको अच्छी तरह समभने का सर्वीत्तस 
उपाय यही है कि आप स्वयं एक विद्यालय में कुछ दिनों 
तक जाकर रहिए । जो बाले श्राप देखते हैं, जो विचार 
ओर भाव आपके सन में पेदा होते हैं, उनको लिखकर 
वर्णन काना बड़ा कठिन काम है। मेरी कामना यही हैँ 
कि मेरे देश-भाई, जिन्हें इधर थाने का अवसर मिले, 
डनूमाके के इन विद्यालयों को देखना न भले । 

प्रथम्त फ़ोक हाईस्कूल रूडिंग-नगर में, सन्‌ १८४४ में, 
स्थापित किया गया था| रूडिंग-नगर मर्टलेंड की दक्षिणी 
सीमा पर बसा हैं, जहाँ से वह प्रांत ( उत्तर स्लेस्व्रिंग ) 
शुरू इंता है, फो कि १८६४ में जमनी ने युद्ध में इनसमाक 
को हराकर उससे छीन लिया था, और जिये जर्नी के 
आदिपतय में सत १६१६ तक रहना पड़ा, औ्रौर इन २६ वर्षों 
में बहु अत्याचार और दमन- 
नीति का शिकार होना पड़ा । 
रूढिंग-हाईस्कुल् ने ढेनूमार्क के 
पराधान और पीडित अंग की 
रक्षा और शुश्रपा का वह काम 
किया, जो उसकी सेना और 
सारा शक्ति नहीं कर सको थी | 
डमबने देनमाक के बिछडे लोगों 
का साहस, धैय॑ बनाए रकवा, 
उनको अपने देश की भाषा, 
भाव ओर साहित्य से विमुसतर 
नहीं होन दिया । 

ख्राज डनमार्क मं लगभग ६० 
ततसे फ्रोर हाईस्पूल हैं, जिनमें 
कोई € हज़ार (१७ से लेकर ३० 


एस्का-हाइस्कूल ( जटलैंड ) का 
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वर्ष को आयु तक के ) स्त्री-पुरुष शिक्षा पा रहे हैं। इनमें 
अधिकांश सकल ऐसे हैं, जिनमें शरब-अतु में सात 
मास के लिये पुरुष और ग्ीष्म-काल में तीन मास के लिये 
स्त्रियाँ पढने जाती हैं । 

फ़ोक हाईस्कूलों की उत्पत्ति और उत्थान का दिग- 
दशन कराने में पाठकों से मैं यह भी निवेदन करना उपयुक्त 
समझता हूँ कि डेनमाक में कई प्रकार के फ़ोक स्कूल हैं, 
जिनका मृल-सिद्धांत और लक्ष्य तो वही एक मंत्र है, जो 
ऋषि प्रडविग पढ़ा गए हैं, और जिसका मनन कोल्ड ने 
सिखाया है, किंतु उनके कार्य करने में, देश ओर काक्ष 
के अनुसार, विभिन्नता देखी जाती है । 

उस देश में इन विद्यालयों में शिरोमण ओऔर मुख्य 
एस्क्री ( ५५)२०७ ) का हाईस्कूल माना जाता है। उसकी 
स्थिति इतनी बढ़ गई है कि वह ऊंच दर्जे की संस्था समकका 
जाता है। बहुधा स्त्रो-पुरुप पहले किसो हाईस्कूल सें एक वर्ष 
पढ़कर वहां जाते हैं । वहां स्त्री-पुरुप साथ-साथ पढ़ते हैं । 
क़रीब २४० से ऊपर छात्र हैं, आर उनके भुख्याध्यापक 
मि० ०:ल हैं, मिनको डेनसार्क के हाईस्कृ्जों में बहुत मान- 
नीय समझा जाता है। यह सज्जन क्रिश्चियन कोरूड के शिष्य 
ओर दामाद हैं । एस्कौ में पढ़े हुए छात्रों में अनेक स्त्री-पुरूष 
अन्य हाईस्वुलों के अध्यापक भी बनते हैं । बढ़े संदर 
स्थान में, एक छोटे-से गांव में, यह स्कूल बना है । इसके 
कारण उस शाव का नास भी चमक उठा है । 





सब्रस बड़ा विद्यालय 


प्रा, २०३ तु० रू० ] डेजमार्क के फ्रोक हाईस्कूल १५ 


श्रीयुत एल 


( दे नसार्द के सबस्ले बड़े हाईस्कूल एस्डी के प्रधान श्राचाय ) 


एस्ड्ो के-से भ्रनेक अन्य द्वाईस्कूल हैं; किंतु वे छोटे 
हैं। वहाँ इतने अध्यापक, इतनी विशाल इमारतें; 
डूतना पुस्तक-संग्रह और सामझी नहीं, शिसका प्स्की को 
गौरव है । परंत वहां एरड्ौ की तरह साहित्य, अर्थ-शास्त्र, 
द्रव, भुगोल्न, इतिहास, वाद-विवाद, व्यायास आदि 
की शिक्षा भ्रवश्य दा! आतो है । इनको साधारण 
( (07ल्‍7'0] ) हाईस्कूल कहना चाहिए । एश्हौं के बाद 
ऐेमे स्कूलों में चेलीकिली ( ४॥)|९॥१|०४ ) और रूपडिंग 
( ॥00/00[729 ) के स्कृक्ों का नाक्ष लेना चाहिए | 





दूसरे प्रकार के हाईस्कत्त थे हैं, 
ओ विशेषज्ञता ( १8८॥॥ 087 
308) की ओर मुके हुए हैं। 
इस श्रेणी के हाईस्कल्ष वें हैं, जिनमें 
कृषि और [)4)79 वब्चशाड्ु 
(धोल्ली के काम ) की शिक्षा दी 
जाती है | इस प्रकार के दो सबसे 
अच्छे और बहढें हाइईस्कल्ष डालम 
( मत ) और क्ाइुलुंड 
( / ९ पा0 ) में हैं। दोना बड़े 
सुसज़ित स्कख् हैं। मैंने दोनों हो को 
आकर देखा, और देखने से बढ़ा 
संतोष हुआ । 
तीसरें प्रकार के ह।इस्कल वे हैं, 
जो प्रथम दोनों श्रेणियों के मध्यस्य-से 
हैं; अर्थात न तो एस्कौ, वेली किली 
आदि की भाँति बिलकुल साधारण 
हैं, ओर न लाइलंड के सकल की 
तरह विशेषज्ञता के किये स्थापित 
हैं। इनका कार्य ऐसे होता है कि 
छात्रों को साहित्य, भाषा, 
संगीत, इतिहास श्रादि थिषयों का 
कुछ ज्ञान करा दिया आय, और 
उसके साथ-साथ ही कृषि, गोविद्या 
( ही प7९, प्र0ए20]- 
धफ्ल,. कमाए. कैबापाांगढ8, 
706प॥7% उपरांत ) की कुछ 
शिक्षा ( 4207/ 08) ) मी उर््हें 
मिल आय । इस प्रकार का एक बड़ा 
अच्छा स्कूल मैंने झोड्सी ( ()/९073$8 ) में देखा । 
यह 7077त6॥50]€ के नाम से प्रसिद्ध है | कारण, 
यह तथा इस प्रकार के कई अन्य स्कूल छोटे ज्ञमोंदार 
किसानों के संघ द्वारा स्थापित किए गए हैं। यह संघ 
किसान-सुधार का बड़ा काम कर रहा है। उसके १०,००० 
से ऊपर सदस्य हैं । ओडेसी-हाईस्कल के मृख्याध्यापक 
मि० जेकब लेंग भी बढ़े योग्य तथा अनुभवी हैं । 
चौथे प्रकार के वे हाईस्कल्ष हैं, जहाँ शारीरिक च्या- 
याम ( (87॥॥-फ 8 ७॥॥ वहाँ) ह0॥008 ) पर 


माधुरी [वष ४, खंड २, संख्या १ 


लेंड शारीरिक व्यायामों के किये 
विख्यात हैं। डेनमाक में भी इस 
कला का बढ़ा मान है। 

मैं इस प्रकार के एक हाईस्कल 
में गया, भार एक दिन व रात वहां 
रहदा। जिन प्रशंसा और विस्मय 
के भावों से चकित होकर में वह 
से लौटा हूँ, उनका बणंन करन 
भरी लेखनी की शक्ति के बाहर है | 
उस समय वहाँ तीन मास को 
शिक्षा के लिये स्तरियां आईं हुई 
थीं। इस संस्था में ख्रियों को हो 
शिक्षा दी जाती है। शरोर के 
हा निर्माण, विधि-पूर्वक अध्ययन और 

हुस्मनस्कोल ओडंसी उपके अंग-प्रस्यंग के बनने व 
( छोटे ज़मोंदारों का हाईस्कूल ) बहाने में जिस कमाल का काम 
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विशेष ध्यान दिया जाता दै । पाठकों को यह तो मालुम हो. होता है, और उस पुराथ कार्य में मिस धार्सिक उत्पाह 
है कि योरप में ही नहीं, संसार-भर में स्वीडन और फ्रिन- और पवित्र प्रेम की प्रेरणा होती है, टसका वर्णन नहों 


माघ, रे०३ तु० सं० ] 


किया आ सकता । यह सछल्ल 58॥0॥9 ८ ( स्नोहाई ) 
में है। यहाँ की झ्लियाँ उप समय खेल रही थीं। इस 
अकार के स्क्ों में नवयुवक्र और युवतियाँ श्राकर इसलिये 
शिक्षा प्राप्त करती हैं कि वे अपने गाँवों में लौटकर 
छोटे बालकों शोर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दें । 
ऐसे हाईस्कलों में स्वनोहाई और अओटरिया ( (0॥07- 
$७ ) के स्कूल सबसे बढ़िया गिने जाते हैं । 
इनके अलावा ओर भी हाई- 
स्कूल स्थापित किए गए हुं, 
जिनकी उत्पत्ति प्रृंडविग-मंत्र 
के कारण हुई है । इनमें दो 
चिशेष रूए से उ्चे खनीय हैं । 
शक हेँ।तिसंगोर का अंतरराष्ट्रीय 
मष्टाविद्यालय ( 4९ 00- 
॥रणातों ।"९09]6'8 ('०॥- 
पिशे्9 ४ ) हैँ । 
इसका आदर्श विश्व में शांति 
ओर प्रम फेलाना तथा ज्ञान 
और सहकारिता द्वारा अंतर- 
राष्ट्रीय बंधुता का भाव उस्पन्न 
करना है। इसको भी मैंने जाकर 
चुखा ४ पर अभाग्यवश उस 
समय कॉलेज मैं छुट्टियाँ थों । 
इस संस्था के प्रधान आ्राचाय 
ओयुत पीटर मानिक ("0॥ 
5,॥00/0) हैं। इन महा- 
शय का यह उद्योग बढ़ा प्रशंस- 
मीय है। यह कॉलेज दो वर्ष से 
चल रहा है, और इसमें दो 
भारतोय भी सम्मिक्षित हुए हैं । 
जर्मनी, इंगलेंड, अमेरिका, 
आंस, स्वीडन ना+, आस्टिया 
आदि देशा के छात्रा ने थोड़े ही 
७ दिना भें इससे बहुत ज्ाभ 
उठाया है । इस संस्था की 
सहायता करने को दुँगलेंड, 
अमेरिका और अमेनो में कमे- 
ईंटयाँ बनी हुई हैं । 


३११८% 
(90, 





डेनमाक के फ़ोक हाईस्कूल १७ 


दूसरी संस्था, जिसका नाम लिए विना यह लेख सवंधा 
अपूर्ण हो रहेगा, कोपनहेगन के शिक्षा-संसार के नेता 
मि० बोरप ( थे. 070] ) का चलाया हुथा हाईस्कक 
है | इन महाशय से मिलने व हनकी संस्था के उद्देश्यों 
के बारे में बातचीत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ 
हैं। में इन्हें बड़ी भक्ति और श्रद्धा से याद करता हूँ । यह 
मु्के चिरकाल धक याद रहेंगे । सि० बोरप का कार्य एक 


अतर-राष्ट्रीय महाविद्यालय, द्वेल्सिगोर के मुख्य अध्यापक श्रीयुत पीटर 
मानिक और उनकी धर्मपत्नी 


१८ माघुरो 





श्रीयुत बोरप 


_॒ जे 


शब्द में यह है कि प्रंडविंग के संदेश को देदात के कृषि 
में लगे हुए ख्ी-पुरुषा के ल्ाभार्थ उन तक पहुँचाना। 
मि० बोरप का यह मत और दृढ़ विश्वास हैं कि वह शहर 
के रहनेवालं ,कारख़ानों के सज़दूरों और दृकानदारों के लिये 
भो परम उपयोगी हो सकता है। बहुत सोच-विचार तथा 
मित्रों के परामर्श के बाद श्रोयुत मोहन बोरप न अपनी 
बरसों की आकाक्षाओं को सन १८३० की शरद-ऋतु में कार्य - 
रूप में परिणत किया, ओर कोपनहेगन में अपना स्फूकछ 
खोला | श्रव उस संस्था को चलते ३४ वर्ष हो गए हैं । इसी 
वर्ष, जब में कोपनद्वेगन में था, स्कूल की नई हमारत तेयार 
हो चुकी थी। महाशय बोरए अब ७४ व के हो चुके हैं ; पर त 
अपने हाईस्पुल के जीवन प्राण हैं । उनके हाईस्कूल में प्रतिवर्ष 
७०० से अधिक दात्र शिक्षा पाने हैं। हर तरह से स्कूल 
बड़ी उत्तनति कर रहा है। बोरप सद्ठाशय बड़े जोश से स्वर्य 
अब तक उसका काय कर रहे हें । 

डनमार्क को इस हाईस्क्ल की प्रथा में इस उच्च कोटि 
की सफकता प्राप्त हुई है कि उसका अनुकरण श्रन्य देशों 





[ वर्ष ५, खंड २, संब्या है 


में भी होने लगा है । पाठक समम गए होंगे कि यह हाई. 
स्कल-संगठन केवल शिक्षा का प्रचार ही नहीं है, जिपकी 
माँग और समर्थन संसार के सभी देशों, स्थानों झौर समाजों 
में हो रहा है । ध्रंडविग की यह प्रधा एक विशेष झादश को 
लेकर आगे आई है।ओ विचित्र परिणाम ढेनूमाक के उत्थान 
में इसन दिखाए, ये सभ्य-संघार से कहाँ दिप सकते थे ? 

सुना जाता है, जमनी में भी इसी ढ ग के कई हाईस्कल 
खुले हैं । मुके शोक से कहना पढ़ता हैं कि में जमनी में 
उनको न देख सका। सुना जाता है, उनकी वहाँ अच्छी 
उच्चति हो रहो है । 

इँगलेंड में, डनूमाक के उदाहरण से प्रोरसाहित हो#ऋर,. 
ओऔर उशल्तका अध्ययन करने के बाद, स्वर्गीय दानचीर तथा 
संसार के विख्यात व्यव्रेसायपति मि० आज केडब्री की 


श्रीयत टाम बायन 
(ईँगलेड के हाईस् ल करे रक्राप्ट के जन्मदाता तथा प्रथम संचात्षक) 


मात, ३०३ तु० स्तन 


सहायता और उत्तेजना से, मि० टाम ज्ायन ने, बरमिंघम 
के पास, बोनंविक्ष में, सन्‌ १६०६ में, फ़ेरक्राफ़्ट ( 7ग#- 
07४[/ ) नाम का विद्याज्ञय स्थापित किया । यह सकल 
इंगकैंड-भर में अपने ढहय की एक हो संस्था है। टाम 
आयन ( 3८६४ में जन्म हुआ तथा अगस्त, सन्‌ १६१७ 
में शरीरांत ) इंगढ्वेंड में बढ़ी उम्रवालों की शिक्षा के आंदो- 
लगन ( 0.0॥ 00000 (40॥ 0०९०७) ८७ ) के बड़े ही 
प्रतिष्ठित और सयोग्य नेता माने जाते हैं। उनका जीवन 
इसी ओर समर्पित हुआ था । उनके प्रयत्नों और उनके 
प्रभावशात्ली चरित्र का परम उत्तम फल “फ़रक्राफ़्ट” 
समझा जाता है । हपको कार्य-पद्धति डेनूमार्क के फ्रोक 
हाईस्कछ तथा दँगलैंड के 3 (६ 77पर८ 00 (बढ़ी 
अवसस्‍्थाथाल्तों की शिक्षा ) के आद्शो से मिश्रित है 
मुझे यह भी देखकर ख़शो हुई कि फ्रेरक्राफ़्ट में डनमाक, 
जर्मनी, अन्य देशों और इंगलेंड के विविध प्राँतों से छात्र 
पढ़ने को श्ाते हैं । वहाँ के मुख्य झराचायं आजकल सि० 
लो हैं। बरमिंघम के सप्रसिद्ध 96/]7 (036 (70॥]0 265 
के संघ में होने से उसकी उपयोगिता और भी अधिक 
हो जातो है । 

इंगलंड में एक और हाइस्कल इस ढंग का है। यह 
लंदन से कोई ३७ या ४० मील की दूरी पर है। इसका 
नाम है एवनक्र'फ़्ट ( .४५७॥९७४६ ) | इसे चलने अभो 
दो ही वर्ष हुए हैं । इसके कार्यकर्ताओं से मिल्नने का 
अवसर मिला हैं: पर उस विद्यालय को जाकर नहीं देस्व 
सका । यह ध्कल क्ृषि-कार्य मे जीवन बितानेवालों के 
लिये है । 

मि० ग्लैंडस्टन का यह कथन है कि सहकारिता ( (/0- 
छलका 6 औ00८ागा6या ) को आधुनिक सेसार के 
सबसे बहू सामाजिक चमत्कारों में समझना चाहिए। 
ओझोर, यह हम सब आनते हैं कि डेनूमाक ने अपने 
यहाँ उस प्रधा को सबसे अच्छी सफक्षता करके दिखाई 
है | पाठका को यह जान लेना चाहिए कि यह सफलता 
वहाँ के विश्वविद्यालयों के निकले हुए चंद पढ़े-लिखों या 
धनी ओर प्‌ँजीवाल्लों द्वारा नहों हुईं है । कई ऐसे लेखकों 
तथा विचारवानू पुरुषों का यह मत है ( जिनका हाई- 
स्कूलों से कोई संबंध नहीं, और जो उनके समा- 
लोचक सममे जाते हैं ) कि सहकारी समितियों 
((0-0]९7७( ४७ ४०९ ४(९४) के काय का सार, उनके 


डेनमाक के फ़ोक दाईस्कूल १६ 


मंत्रो अथवा प्रधान की हैसियत में, अधिकतर उन 
लोगों पर पड़ा है, जिन्होंने हाईस्कूलों में शिक्षा पाई 
है । साधारण सदस्यों की तरद्द और उनके कार्यकर्ताओं 
के पदों पर काम करके हाईस्उूलों में पढ़े हुए लोगों ने 
अपने देश को को-आऑवरेटिव सोघाहटियों को दूसरे देशों 
के लिये नमूना बना दिया । 

देश को सुखी व संपत्तिशाली बनाने में इन हाइस्कृल्ों 
ने बड़ा गहरा प्रभाव ढाला है। में एक ऐसे ग़रीब छोटे ज्ञमी- 
दार के घर में जाकर बैठा हूं, जिसको अपनी ज़मोन छिए 
ओर धर बनाए हुए एक वर्ष से भी कम हुआ है, और 
जिसको अपने गेल सें सब कास स्वर्य करना द्वोता है। 
किंतु उसके घर में प्रडविंग के चित्र, उसकी रचों हुई 
कविताएं, डेनमाक के साहित्य की पुस्तक और देनिऋ 
समाचार-पञ्ने का संग्रह सिल्लता है। उसके घर में बड़ा 
विचित्र सुथरापन हैं। उसका जोवन उस सभ्यता और 
ज्योति से प्रकाशित है, जिसका कारण आपको तुरंत 
हाईस्कूलों म॑ दिखाई देता है । इन किसानों ब इनको 
स्त्रियों ने हाईस्कल में शिक्षा पाई है । 

हनूमाक के छोटे ज़मींदार किसानों का एक समाज है 
जओ स्वतंत्र, म्वावलंबी और बड़ा सजीव है । आप 
डसको यदि एक बार देख ले, तो हाईस्कूलोीं का उत्तम 
परिणाम स्पष्ट समझ में झा जाय | उस जाति पर अब 
कोई अन्य शक्षि--देशा या विदेशी--अत्याचार नहीं कर 
सकती । उनका देश-प्रेम, उनका मातृभाषा से अनुराग, 
उनकी सच्ची आत्मिक निर्भयता उनके भुख्य गुण हैं । 
यो कहिए कि उन लोगों में चरित्र-बत्ध है । 

डनमाक के इन द्वाईस्कूल! का उत्तत फल कई बातो 
में दिखाई देता है | डेन क्लोगों के जावन पर उनका रंग 
चढ़ा हुआ है | गाँवन्‍गाँव में जागृति हों गई है। हर 
गाँव में ग्राम-पमभाएं (3९९८६८॥८ 7॥ :308४८४) स्थापित हो 
चली हैं, मिनके अग्रतर नया और कार्यहर्ता वे लोग हैं, 
जिनको फ़ोक हाईस्कूल में जाने का अवसर भिक्का है । उन्हें ने 
अपने घर वापस जाकर नवयुवक-मंडक्षियाँ ( १०७कि 
.७०09040)4 ) तथा व्यायाम्शालाएँ ( (3) ए0॥- 
85077)8 ) स्थ पित को हैं, जिनसे राष्ट्रीय जीवन में बड़ी 
सामथ्य भर जागृति थआ गई है । 

शाप जिधर नज़र दोदाइणए, आ्रापको इनमाक के हाईस्ककों 
का असर दिखाई देगा | एक बदी अच्छो ओर शिक्षाप्रद 


ड़ 


बात कहे बिना नहों रहा जाता। डेनमाक के उस प्रांत में, 
जो १८६४ से जमनी के अधीन था, जमनी को सरकार 
ने डनिश-भाषा को शिक्षा को कड़ी मनाहीं कर दी थी । 
बेचारों को स्कूलों में अमेनो-भाषा पढ़नी पड़ती थो। 
इन क्लोगं। को अपने सकल भी रखने की अनुमति नथी। 
पिछले महायुद्ध में डेन-आंत के लोगों को जमनी के 
क़ानन के अनुसार लड़ने जाना पड़ा था । पचास वर्षा से 
सातभाषा का कुछ भा ज्ञान न होते हुए भी यह श्रोजस्वी 
दृश्य दिखाई दिया कि थे सेनिक अपने धरवालों को 
डनिश-भाषा में पत्र लिखते थे। यह बड़ी ही उत्साह- 
वबढक घटना है । उनतसें से कई लोगों ने डेनमार्क में 
जाकर अपने राष्ट्रीय हाईस्वल्ों द्वारा निज भाषा का ज्ञान 
प्राप्त किया था । अब सन्‌ ६६१६ के सुलहनासे के 
अनुसार वह प्रांत फिर अपने देश में मिला दिया 
गया हैं। 

डनमाकक के जीवित विद्वानां तथा विख्यात पुरुषों की 
जीवनियों का एक ग्रंथ छपा है । कहते हैं, चहाँ सन्‌ 
१8२३ में १२३ ऐसे पुरुष थे, जिनका अन्म गाँवों में हुश्रा, 
ओऔर जिनमें अधिकांश ऐसे हैं, जिनकी महत्ता का मुख्य 
कारण फ़ोक हाईस्कूल थे। अनुमान किया जाता है कि डेनमाक 
में सन्‌ ।८४८ के परचात शितने महापुरुष हुए हैं, उनमें 
१०६ छोटे ज़मांदार हैं, और इनमें बहुत बही संख्या 
उनकी है, जिन्होंने फ्रोक हाईस्कलों में शिक्षा पाई है । यह 
कुछ छोटो बात नहीं है । 

सं ऊपर कह आया हैं कि आपको यह स्थिति डेनमार्क 
ही में मिक्नती हे कि समाज-सुधार और देश-हितेपी आंदो- 
खनों में ग्रामीण जनता नगर-निवासियों को पथ-प्रद्शक 
बनी है| दूसरे देशों में इसके विपरीत हाल रहा है। 
सहकारी-सभाश्रो ( ( 0-0007"8४6 ४७०एॉ७९४४४७ ) की 
सदस्थ-गणना सें, राजधानी कोपनह्रेगन-शहर में, सन्‌ 
१६०० तक पक भी सभा न थी । श्रब भी उनका 
जोर देहातों में ही अधिक है । सन्‌ ३६१६ में कोपनहेगन 
में २, और प्रांतीय शहरों में ७८ एसी सभाएँ थों। बाक़ी 
3,६११ गांवों में हरी थीं । 

मुझे इन ह्ाईस्कूल्ों पर बड़ी श्रद्धा है, ग्रीर मेरा रद 
विश्वास है कि हमारें देश को उन्हें अवश्य ही अपनी 
स्थिति के अनुसार अपनाना चाहिए । 

इस संस्था ने ढेनमाक को डूबते से बचा किया, उसके 


झ्क माधुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या १ 


जोवन में पुरुषार्थ भर दिया, उसके आर्थिक बेभव और 
सामाजिक सुख का कारया बनी। यही नहीं, संसार के 
शिक्षा-सारर में एक नई लहर उठा दो, जिसका वेग सब 
ओोर माना जा रहा है। इदँगलेंड, अमेरिका, आपान और 
जमंनी आदि देशों में वश्ोबूद्ध विद्वानों ने इस ससस्‍्था की 
प्रशेसा के गीत याए हैं। 


लंदन ] मोहनसिंह सहता 


एक दृश्क 
थान लोकसत्ता तकि लाग्यो छूटि छुत्ता जिमि, 
पत्ता ज्यों फकक्रोरन उड्त द्वारद्धार है। 
तार-तार लत्ता छके, फाटिके चकत्ता फेल्यों, 
सत्ता सिवराज की दिखानी दमदार है। 
दौरि-दीरि घुसत लुकत कोऊ सृथनी में, 
ठौर नहिं पावत, मचावत गुहार है; 
उचमक मन घमक ध्रृधहार बज, 
कोपी आज काली कलकत्ता की बहार दै। 
दें मचाय किलकारी ले उम्बारी दादी, 
फेंकति,. फबति जनु छृटति फुद्टार है; 
अष्टभजी अष्ट हु भुजान में कृपान कछान्‍हें, 
चीन्हे ज्यों चल्लावति क्गावति न बार है। 
काटि रक़्दीज सो सपाधि भमि चार्ट रक्त, 
नाचति किलाके कृदि चमि तरवबार है। 
रुूडन पे, मुंडन पे, मभंड बरिबद्धन पे, 
कोपी आज काली कलकत्ता की थहार हैं! 
पारावार कप, रबि ऊरूंपे, हलकंपे ब्योम, 
घूरि स्रों करत मारि पाप को पहार है: 
चोषि खड॒ग-हस्तिन की दच्छिन भुआ है रोपी, 
टोपिन को चोंटिन स्लो दृदि रक्यों तार है। 
अक्नन के साथन पे ह्वाथन तिलक दे-॥, 
स्लोथन के चोथन छड्ठावति अश्रपार है; 
थार मुंडमाक्ष सो भरति करबाल तानि, 
कोपी आज काली कलकत्ता की बहार है। 
मातादीन श्क्र 


बीजरी 


तारी 


माघ, ३०३ तु० सखं० ] 


देव की प्रम-पश्चीर्सा श्र 





देव! की फ्रेम-पच्ची सी 


उपक्रम 


केसे कवि थे, वह किन-किन 
कवियों अच्छे और किन-किन 
से खराब थे, किसी विशेष कवि 
के साथ तुलना करने रो वह 
किस अर णी के ठहरते हैं, इत्यादि 
विवादु-अस्त विफ्यों में प्रवेश 
करने की में हृच्छा नहीं करता । 
;।.. शाथद्‌ मुझमें वह योग्यता और 
साहस भी नहीं कि इस प्रकार के विवादु-प्रस्त विषयों से 
प्रवेश कर स& । यह कास तो पंडितों का है, और वे 
अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उसका संपादन भी कर 
रहे हैं । इस बाद-विवाद में पहने से अपने +, बचने के 
लिये में जो कुछ कहने जा रहा हूँ, उसमें देव की अन्य 
कवियां के साथ तुलना करने की इच्छा भी नहीं रखता । 
मेरे विषय का क्ष+ जितना संकुचित श्रीर सकाण हैं, उसमें 
रहकर दुसरे कवियों के साथ तुलना करना उचित भी नहीं । 
तुछना तो कवि को संपूर्ण कृतियों को एकसाथ लेकर ही 
आचित्य के साथ की आजा सकती है। खिचड़ी का एक 
चावल देग्यक्र तुखना करना अन्याय है। में देव का प्रेम- 
पश्मासी पर ही कुछ कहने की इच्छा करता हूँ | इन इने- 
गिने २९ छुंदीं पर ही हन पंक्रियों सें प्रकाश ड'ज्ा जायगा। 
इसलिये मरी विवेचना तुलनात्मक न होगी । 

एक बात यहा पर बतछा देना में आवश्यक समभता 
हैँ | यद्यपि में किसी से बहल करने को तेयार नहों हूं 
तथापि यह्द कहने में मुझे किसी प्रकार का संकाच नहीं 
होता कि में देवमी को एक उच्च कोटि का कवि मानता 
हूँ । इस बिफय में सरी बारणा माननीय सिश्चर्वधुओं 
की धारणा से मिलती-जुलती है। में समझता है, काब्य- 
कक्षा की दृष्टि से देवजो बढ़े ऊंचे कवि थे--- वह मसहाकति 
थे । कुछ लोगों का कथन है कि देव एक बहुत साधारण 
श्र्णी के कवि थे। वह इसके लिये प्रमाण देने की चेष्टा 
भी करते हैं । में उनके कथन पर ध्यान देता हूँ, उनको 
युक्षियां को पढ़सा हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपनी धारणा 
को उनसे मिला दें; किंत न-आने क्‍यों यह होता हो नहीं । 
भेरे हृदय में तो देव की महत्ता कुछ ऐसी असम गई है 





कि वह हटाए हो नहीं हृटती। ज्यों-ज्यों दवा करने की को शिश 
करता हूं, समज्ञ और भी बढ़ता जाता है । ज्यों-ज्यों 
मैं देव का अध्ययन करता जाता हूँ, उनके अ्रति मेरी श्रद्धा 
और भी बढ़ती जाती है | मेरी दृढ़ घारणा है कि शब्द 
काव्य-कला का जितना सुंदर विश्लेणण महाकवि देव ने 
किया है, उतना सुदर चित्रण करने का सोभाग्य एक ही 
आध कवि को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की घारणाएं 
रखने के कारण, संभव है, कहों-कहीं मेरे कथन में कुछ 
पक्षपात भी हो आय | किंतु मैं विश्वास दिल्लाता हूँ कि 
बढ़ीं सावधानी और सतकता के साथ अपने को पक्षपात 
से बचाने का प्रथल करू गा। फिर भा में देवता नहीं, 
मनुष्य हूं, और मनुष्य भो एक साधारण-से-साघारण अ्रणी 
का । और, मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि अपने प्रेम- 
पात्र के गअ्रवगुण उस नहाँ दिखलाई पढ़ते | इसलिये कोई 
अआश्यय नहीं, जो मुझस भी, अनजान में, पक्षपात हो 
जाय । यदि ऐसा हो आय, तो हसके लिये में अभी से 
क्षमा मांगे लेता हैं । 
बराग्य-शतक मे स्थान पाने का ओोचित्य 

प्रमपच्चोसी को देवजी ने अपने वेराग्य-शतक में रक्खा 
है | देवजी को अनेक पुस्तकों में एक वेराग्य-शतक भी है । 
इस शतक में अगहशनपत्चथीसी, आ्रात्मदशनपद्चासी, तत्त्व- 
दर्शनपच्चीर्सी और प्रमपच्चीसी - ये चार पश्चीसियां हैं । 
देवजी ने प्रमपच्चोसी को वेराग्य-शतक में स्थान दिया है। 
प्रेम और वेराग्य | एक विक्रट विरोधाभास प्रतीन होता 
है | कहाँ प्रम और कहाँ वेराग्य ? साधारण बद्धि से ये 
बातें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं । किंत देव साथा- 
रण बुद्धि के कवि न थे। उनमें असाधारण प्रतिभा थो । 
वह बड़ें सुक््मदर्शो थे। वह जानते थे कि जिन्हें लोग एक 
दूसरे का प्रतिठ्ठ द्वी सममभते हैं, वे ही सृक्ष्म दृष्टि से देखन 
में अभिश्ष मित्र प्रतोत होंगे। वेराग्य और प्रेम मे कोई मेद 
नहीं । किंतु उसी समय, जब वे दोनों अपनो परा काष्टा को 
पहुँच गए हों । उप समय नहीं, जब कि से यह ज्ञान 
बना हुआ हो कि मैं तो मोहन को प्यार करता हूं, और 
यह मोहन नहीं है, इसलिये में इससे विरक्न हूँ; किंतु उस 
समय, जब यह अवस्था हो गई हो कि मोहन, जिसे में 
प्यार करता हूँ; चारो ओर दिखलाई पड रहा है---उस 
घमय, जब्र सूष्टि की समस्त वस्तुभों में अपने प्रियतम की 
ही माकी हो रही हो | पाषाण-हृदय गिरि-रुफाओं से, जड़ 
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वृक्ष-बल्चियों से, अचेतन नदी-निमरों से, शून्य आकाश से, 
पृथ्वी के एक-एक कण से हमें वही! मोहनो मृति दिखलाई 
पड रदी हो । उस असिनंदनीय प्रेम और बेराग्य में फिर 
सद करना संभव नहीं होता। उस समय प्रेमी और घविरक़ 
का एक ही लक्षण हो जाता है । विरक्त मोहन से वेराग्य 
करना चाहता हैं। वह उस समय तक पूर्ण विरक़् नहीं हो 
सकता, अब तक उसके हृदय में यह पहचान बनी रहती है 
कि श्रमुक प्रुप मोहन है, इसलिये उससे विराग करना 
चाहिए; क्योंकि इससे यह ध्वनि भी निकज्ञतों है कि जहाँ 
अम्क प्रुष मोहन है, ओर इसलिये उससे विराग करना 
चाहिए, यहाँ झमुक प्रुष मोहन नहीं है, इसलिये उससे 
विराग न करना चाहिए। और, जब चित्त में हस प्रकार के 
भावों को स्थान रहा, तो पूर्ण वेराग्य कहाँ रह गया? 
सच्चा विरक्र तो वही है, जो संसार के अणु-अण में अपनी 
चेराग्य वस्तु के ही दर्शन करता है । हस प्रकार वेराग्य और 
ब्रेम, दोनों एक ही परिभाषा में आ जाते हैं| प्रेमी और 
विरक्, दोनों एक ही मोहन के द्रष्टा हो जाते हैं। दोनों को 
संसार में मोहन के सिवा कुछ नहीं दिखाई पह्ठत्ता | देवजी 
ने प्रम और वेराग्य का यही साथ निबाहा है। प्रेम- 
पत्चोसी में बर्णित देव का प्रेम लोकिऋ प्रेम नहीं है । उसमें 
अलौकिकता हैं, निर्लिप्तता हैं. अपनेपन को खो देन का 
भाव है. विराग है। वढ़ प्रेम की परा काष्ट' है। इसोलिये 
मली५ो देव ने बेराग्य-शतक में अपनी प्रमपदञ्चासी को स्थान 
दिया है । 
प्रमपश्चाप्ती को बेराग्य-शतक में स्थान देने का औचित्य 
एक शरीर अकार से भी है। प्रमपत्चीर्सी के छ द-रत्न वेराग्य 
का आादश्श सेदेश है । संघार के समस्त व्यापारों से निर्वेद 
धारण कर, लाज, काअ, भय सबको तिलांजलि दे, दु:ख, 
सुख्य, यश, कल्वके, क्रिसी की कुछ परवा न कर, गुरुजनों 
ओर कुटु बिय्रों की भी अवहेंल्ञना कर प्रेमपश्चीसी की 
प्रमिकाएँ “एक अभिलाख लाख-जाख भांति लेग्बती हैं ।? 
जब वे अ्रकेलो होती हैं, तब अपने प्रियतम # खोम में -- 
“ता खक चेखक चख भरि चोखा छात्र छानो, 
मन-छत छिति परी पीर छतिया को हों 
गोकृत के खेल, बन सज्न, 
हो अकेली यहि गल तोकों एल करि थाकी हो । 
मंद मसकक्‍्याय ले समाय जा में व्याय ले २, 
प्याय ले पियूष, प्यासी अघर-छुघा की हो; 


हेड गृद 
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मेरे छुखदाई दें रे देवा तू दिखाई नेक 
एर ब्रज॒भूष, तेरे रूप-रस-छाकी हो ।” 
इस प्रकार पुकारा करसी हैं, और अब कोई दूसरा 
उन्हें सममाने का प्रयक्ष करने लगता है, तब चष्ट यह 
जवाब पाता है-- 
“सखिन जिप्तारि लाज, काज, डर डारि मिला, 
मोहिं मिलल्‍यो लाल इहकाएु डहकत नाहिं; 
पातरी बिचारी चंग लहकत, 
पाहन पत्रन लदकाएं. लहकत 
हिलि-मिलि फूलन फुलेल बास फेले “देव' 
तेल को तिलाईं महकाए महकत नाहि; 
जो ही लो न जाने अनजाने रही तोलों, अब 
मेरी मन माई, बहकाएं बहकत नाहिं।”! 
अपने प्रम-पात्र के प्रति यह तद्लीनता, यह दृढ़ व्रत, 
संसार को उपेक्षा कर प्रेम-पाशत्र की यह झनम्य उपासकता 
किस विराग-भाव से कम है ? विराग भी तो आख़िर 
संसार की उपेक्षा ही करता है। वही उपेक्षा यहाँ भी 
विद्यमान है। लोग लाख समभाते हैं, मामुल्ली लोग 
नहीं, माई समभाती है, फिर भी यही जवाब मिलता 
है--“मेरो मन माई, बहकाए बहकत नाहें |”? कितनी 
ज़बदेस्त उपेक्षा है, कितनी दृढ़ धारणा है, कितनी अटट 
लगन है ! 
ध्यात-ऐसी पातरों बिचारी चग लहुकत , 
पहन प्रन लहकाएं लह्कत नाहि ।॥” 
डपदेशरूपी वायु मेरे पाहन-हृदय को नहीं हिला 
सकता । पवन से तो “ पात-एसी पातरी बिचारी अंग!” हो 
हिल सकती है । अब इस पत्थर को बरग़लाना ममाकिन 
नहीं । प्रेम की परा काष्टा है, दृढता का हद है अस्सु । 
इतना ही नहीं, अंत को देवजी साधारण बद्धिनाम्य 
विराग तक पर आ गए हैं। अपन सन से कहते ईं-...- 
“एस जो हो जानतो कि जेंह तू बिपे के सगे , 
एंए मन मर हाथ-पत्र तर तोरतो $ 
आज लो हों कत नरनाहन की नाहीं छुनि , 
नंह सो निहारि हारि बदन 
चलन न देतो देवा चंचल अचल करि , 
चाबुक-चेतावर्नान मारि मुँह 
मारो प्रेम-पाथर नगारो दे गरे भों बाँध , 
राधाबर-बिस्द के बारिबे में बारतों |” 


पात-ऐसी 
नाहि | 


निहारतों । 


मोीरता ३ 


कै 
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इस प्रकार उनको प्रमपर्चयीसी वेराग्य-शतक में सरिम 

ईज्ञत होने की सनध्था उपयक्रता रखती है । 
वर्णित विषय 

प्रमफश्चीसो में महाकवि देव न कोई कथानऊू नहों 
कहा, और न क्रम-चद्ध काव्य के किसा विशेष ऊंगया 
किसो अ्रन्थ विशेष बिष्य का ही प्रतिपादन किया है । 
पच्चीसी में कुछ फुटकल प्रेममय छुंद ही लिले गए हैं। 
पुस्तक में विशुद्ध शयार-रस की विशद्‌ कविता है। उसी 
आंगार के साथ-साथ, स्थक्ष-विशेष पर, प्रसंग-वश, 
आध्यात्मिक तस्वों, साधारण जल्लोकाचार-सं्बंधी नीति तथा 
णेसी हो अन्य बातों का समावेश हो गया है; कितु प्रधा- 
जता 5 गार-रस-पूण प्रेम-वर्णन की ही है | ४ गार में भी 
इस पुस्तक में देवजो ने संयोग-श्ट गार को स्थान नहीं 
दिया । शायद इसलिये कि उससे पुस्तक के वेराग्य-शतक 
में स्थान मिलने के आचित्य में बाधा पहने की आशंका 
थी। प्रस्तत पुस्तक में विप्रलंभ-शगार का ही वर्णन 
किया गया है, जैसा कि प्राचीन कवियों का प्रायः नियम 
रहा हैं। देवमो ने भो अपने कविता का आधार राधा- 
कृष्ण की यगल्न मृलियां को ही बनाया है। नटराज कृष्ण 
सथरा चले गए हैं : उनके विरह में ब्रज की गोपियाँ 
व्याकुख हो रही हैं ; उन्हें समझाने के लिये उद्धवजी 
खाए हैं : गोपियाँ उन्हें स्वरी-वर सुनाती हैं । जब कोई और 
उम्हें समझाने का उद्योग करना है. तो वे उसकी बातों से 
अरूचि प्रकट करती हैं। अ्रपन आप ही मन में कुढ़ा 
करती हैं | संक्षप में इन्हीं बाता को देव ने अपनों 
पमपच्चीती सें कहा है । 

बर्गन शी 

प्रमपच्चीसी की वर्णन शेली बडी अनोसो है। महा कहां 
जो कुछ कहा राया हैं, वह यडे ही अनोवि ढ ग से कहा गाया 
है । देव की बर्णन-शली में कुछ विशेषता रहतो है | उनको 
विशेषता अ्रतिशयोक़ि में नहीं, स्वभावत्रोक्ि में हैं। उनकी 
उक्कियाँ शन्‍्य आक्राश से बाते नहीं करतों, खरस मानव- 
दवदय से बाते करती हैं । देवओ न कल्यना का कच्मड नहीं 
निकाला । उन्होंने प्रतिभाशाली विज्ञ सध्मदर्शी क्री भाँति 
मानव-इदय के मर्मस्थल को टटोल टटोलकर सामन रख दिया 
है। उनझी कविता तल्न्नीनता, अभिन्नला, एकरूपता का 
ख़ज़ाना है । उन्होंने जिस विषय का वशन किया है, सन्‍्मय 
होकर किया है। देव के सायक-नायिकाओं की उक्नियाँ विद्या- 


पेवब! की प्रेम-पत्चीली 


ब्ड्रे 


थिंयों द्वारा सुनाए जानेवाले पाठ की-सो नहों हूँ । वे उनके 
हृदयों के अविफ््न उदगार हैं। करने को स्वष्टता, शब्द- 
योजना, भावामिव्यक्ति की सरल शेली ग्रादि देवजी के 
अपर्य गुण हैं । 
धोडे-से उदाहरण भी सुनिए--श्याम मथरा गए हैं। 
ग्रज-बालाएं घिरहिणी हैं । उद्धव महाराज उपदेश देने 
आए हैं । उनकी दशा पर करुणा कर, विरह से बचने के 
लिये उद्धवओ उन्हें त्रत, नियम, सेयम, प्राणायाम, 
आखन, ध्यान आदि करके योंग-साधन का उपदेश देते हैं। 
किंतु श्रज-बाजाएं साधारण अणी को प्रेमिका नहों हैं । 
उनका प्रम लौकिक प्रेम नहों है कि योग-याग की आवश्य- 
कता पड़े । वे तो नेस्रर्गिक प्रेम की पुज्ारिन हैं। उनका 
प्रम अकीाकिक हैं, उसमें अलाधारणता है। उद्धववी को 
जवाब भिक्षता है-- 
“जा न आ भे मे, तब कीजे अत-नेम , 
जब कंज-प्रुख भृूरा, तब संजम बिसेखिए ; 
आम नहीं पी की, तब श्रासन ही सापधियतु , 
सासन के सॉँसन का मूँदि पत्ति पेल्लिए । 
नख मं। सिखा ली सब स्याममरई बाम भई , 
बाहिर हू मात्र न दूजो लेख लेखिए + 
जाग कर मिर्ल जो बिगग होय बालम सी , 
धान दहार होहिं, तब ध्यान धरि देखिए (" 
केसी अन॒टी उक्तकि है ! अपने प्रेम-पात्र के साथ कितनी 
जबर्दस्त तन्‍्मयता है ! घनिष्ठता और एकरूपता का अंत 
है | विरह्ििणी बालाएं अपने विरह का अनुभव ही नहीं 
करती । केसे अनुभव करें ? उनकी तो रग-रग श्याममय 
ही रही है | वियोग कहों हो भी ? वे नो नख से शिखा तक 
झइ्याममयी बनी बेठी हैं। उद्धवजी को टका-सा जवाब 
मिल्ष गया | एक-एक बात शिन-रिनकर उड़ा दो गई । 
एक दूसरा प्रसंग लीजिए | गोकुलचंद की चेरी चझोरो 
एक चज-त्निता उनके ध्यान में मग्न है। सच्चो प्रेमिका 
की भाँति शायद वह भी गृह-फाज और लोक-ज्ञाअ घोए 
बैठी होगी । चबाइनों ने उसका मज़ाक़ उड़ाना शुरू 
किया । वह बेचारी अ्रबल्ला, उस पर प्रेम-विद्लला, इन 
बातों से ऊब उठी | जाति-पांति सबसे उसे घिराग उत्पन्न 
हो गया । साथ ही अपनो निस्सहायावस्था से वह कातर 
हो उठी। झपनी इसी नाना-भाव-मिफक्षिसाबस्था में वह 
कहती है-- 
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“काहू की कीऊ कहावति हों नहीं , 
जाति न, पाति न, जाते खस्तोगी ॥ 
मेरिये हॉसी करों किन लोगु , 
हों को, “कब्र देवज! काहू हसोंगी । 
गोकुलचद की चेरी चक्र है , 
मंद हंसी मद फंद फसोगी। 
मेरी न बात बक्नो बलि कंऊ , 
हं। बोरगे हु अज-्त्ीच बसोंगी।? 
कितनी करुणा है, कितना बेराग्य है, साथ-हो-साथ 
कितनी दृढ़ता है ! क्ञोगों ने जातिच्युत हो जाने का भय 
दिखाया होगा, उसे पागल बताया होगा, उसको करतृताों 
से उसके संबंधियां पर कतंक लगाने का दोपारोपण किया 
होगा, और हँसी तो उड़ाई ही जा रही थी । किंतु “काहू 
की कोऊ कहावत हों नहीं, जाति न, पाँतति न, जाते 
खस्सोंगी”, और “हाँ बौरिये हू ब्रज-बोच बरसोंगी'” सुन- 
कर उन्हें भी चुप ही हो जाना पड़ा होगा । 
एक और उदाहरण देकर में इस प्रसंग को समाप्त करता 
हूँ । नायिका ने जब से नायक की ओर एकाएक देख लिया 
है, तब से उसकी सुध-बुध भली हुई है। वह कहती है -- 
“झ्ोचक हू अंचयो भरे लोचन , 
ता रस के बस हे सुको चेरिये 
मोह की मोह मे हो नहीं सझति , 
बभाति स्यास घने तम करय। 
आनद के मंद के नंद भे मन + 
बूड़े गयो हद भे नह होरिये: 
के उलटो सब लोग लग, किधो 
'देव!ं करी उलटी मारे मिथ 
को चनों द्वारा रस का आचमन करना, फिर उस रस के 
बस में हो माना. वह भो इस प्रकार कि अपने आपका सी 
अनुभव न करता आदि बात कितनी सुंदरता के साथ 
कही गई हैं ! मद्य का पान करना, फिर उसी के वर्ण में 
( नशे में ) हो जाना आदि रोज़ाना अनुभव की बाते हैं । 
ये ही बाते देवजी ने भो कहो हैं । किंत कितने अच्छे ढंग 
से | तिप पर भी “आनंद के मद के नंद सें सन का डूब 
जाना” तो कमाल है । 
प्रमपच्चीसी की वन-शलो के उदाहरणों के लिये 
तो पच्चोसी-की-पच्चोसी उद्धत की आ सकती है : क्योंकि 
सभी उक्नियाँ विशेषता से भरी हैं । किंतु में उपर्यक्र 
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तीन उदाहरण देकर ही संतोप करता हूँ । इन उदाहरयों 
से स्पष्ट हो जयगा कि प्रेमपश्चीसो की वरणन-शैलीः 
कितनी श्रनोख्री है । 
प्रेम-पत्चीसों में बर्शित प्रेम 

श्रेम स्थल रूप से दो प्रकार का हो सकता है | एक वह, 
जिपमें समस्त सृष्टि की सब चस्तुश्रों से प्रेम तो होता है, 
किंत वस्तुओं के अलग-अलग अस्तित्व का ज्ञान बना रहता 
है---यह अमृक वस्त है. यह प्रेम करने की वस्तु है, यह 
ओर वस्तु है, यह भी प्रेम करने की वस्तु है, भ्रमक 
व्यक्ति मोहन है, वह भो प्रेम का ही पात्र है, दूसरा सोहन 
है, वह भी प्रेस का अधिकारी है- इस प्रेम में कुछ इस 
प्रकार के भाव रहते हैं । सब वस्तुश्रों से प्रेम होना अ्रवश्य 
है; किंतु खबमे भद॒-भाव विद्यमान रहता है-- ये सिश्ष-भिन्ष 
वस्तुए हैं, यह पहचान बनी रहसी हैं। यह प्रेम उस्कृष्ट 
प्रम श्रवश्य हो सकता है; किंतु श्रम की परा काष्ठा नहीं । 
दूसरा वह प्रम हैं. जिसमें सृष्टि की वस्तृन्रों के अल्लग- 
अलग भ्रस्तित्व का ज्ञान ही जाता रहता है, और समस्त 
वस्तुआा सें एकरूपता का प्रदर्श होता है। इस प्रेम में 
भेदभाव नहीं रहता । वस्तुओं के अलग-अलग होने की 
पहचान खो जाती है। सृष्टि की एक-०क वस्त प्रेमपात्रमय 
दिखलाई पड़ती है । उस सप्य कक्ष उक्ष और पशु पश 
नहीं रहते. वे प्रम-रात्र की पुअनोय प्रतिमा बन जाते हैं । 
यह प्रेम की परा काए्टा है। देवजी ने प्रमपन्चीसी में ऐसे 
ही प्रम का वन किया है। उनके प्रम मे अल्लीकिकता 
है । वह पवित्र प्र म है । वह भोग-क्षिप्सा से दृवित नहीं 
है । उसमें शक्तिता है| देवजा के प्रेम-मद्य का 
पान करनेवाला सदा उससे मतवाला ही बना रहता 
है। “सृरदास की कालो कमक्ष।” की भांति एक बार उस 
रंग में रंगा कि फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता | उस 
नशे की ख़ुमारों कभी दूर नहीं होती। और, ओ उसको 
पीकर मर जाता है, वह तो अमरत्व को प्राप्त हो आता 
है । उनके प्रस को चखकर फिर श्रस्तत के भी चखने की 
इच्छा नहीं होती । प्रेमपच्ची सी में देवजों अपने प्रेम की 
यह व्याख्या करते हैं--- 

“जके मद मात्यो प्तो उमास्ये। ह कहे न कोई , 
बुड़या उछाया ने तर्पा सो्षासिधु सापुह 
पीवत हा जाहि फोई मरवो, सो श्रमर भये , 
बीरान्यी जगत जान्यो, मास्यों सुखघापु हू ॥ 
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चख के चस्रक भरि चाद्बत ही जादं फिरि , 
चारुयो न पियष, कछ ऐसो अभिरामु है; 
देपदि-सरूप बज श्रोत्खी अनूप सोई , 
देव' कियों देखि अ्रेम-रस प्रेम-जनाम हें ।! 
देवजी बड़ उच प्रेम के डपासक थे। वह बड़े शराबी 
थे; कितु बाज़ारू शराब की ओर झाँख तक नहीं डठाते 
थे। वह प्रेम-मदिरा का पान करते थे | प्रेम-मदिरा भरी 
ऐसी-वसी नहीं, वह प्रेम-मदिरा जिसको पीकर प्रव-प्रद्दा- 
दादिक पब्िलोक की प्रभता को 'तिनः-सा मानते हैं : वह 
प्रेस-मदिरा, मिसकों पीकर वेद-सतवार! भी “मतवारे! 
हो जाते हैं; वह प्रेम-सदिसख, जो अनेक मुनि-देवां को, 
यहां तक कि भगवान्‌ 'शक्षी' तक को, जो विष के पीन से 
भी विकृत नहीं हुए थे, अपने प्रभाव से प्रभावित कर देती 
हैं । वह प्रेम-मदिरा नहीं, जो साधारण मनृष्या की एक 
विशेष वासना को तृप्त करने के लिये होती हे । एक स्थान 


पर वह कहने हैं--- 
“पुर ते मेयर, मधुन्स हु बिधर करे. 
मपरस बंब उरे गृझ रस पूर्ली हू: 
पत्र, पहलाद हिंये हुश्र अ्रहलाद जामो , 
(मु जिलोक टू का विनन्मम तू्ीह। 
वदम-पे... वदन्‍न्‍्मतवार अदवां! पो, 
#है भॉनिनदेव दवा गर्ली-व सो ६: 


वाला भेरि दे री एरउ़ी सुरतिनकलारा।, तरी , 
“म्न्मदिरा सा मीहि मर सुथ बची ह?! 
देवजा सुरति-कक्ारी की इस प्रकार की प्रेम-मदिरा के 
पनेवाल थे । 
प्रमपन्चीसा में वर्शित प्रेम में एकाप भावना और एक- 
रूपता का बढ़ा व्यापक सा्मंसस्य है--- 
“आर्य बस-बिसट में बोरी भई बरजत , 
मेरे बारआर ब॑'र को पास पेठो जनि; 
बिगरी अकेली है| हा. मिगरी सग्रानी तुम , 
सहन में छाडयें, मोसा भोहन अम्रठो जॉन । 
कुल? ', कलक्रिनी हो. कायर, कुमराति, कृर , 
काट के ने काम को, निकाम याई एटो जने ; 
“दब! तहां बठियतु, जहाँ बाद्ध बढ़े, हो हो 
बढ! है बिकल, कीऊ मोर प्िलि बट़ो जाल 
+ जिन जाग्यो बेद, तेती बादि के बिदित हु , 
जिन जानयो लोक, तेऊ लीक पे लरे बमरों ; 


दि! को प्रेम-पद्चोसी 


जिन जान्यो तप तीनो तापनि सो तपि, जिन 
पंचगिनि साध्यों, ते सम्राधिनि घरि मरो। 
जिन जास्यो जाग, तेऊ जोगी जुगु-जगु जिया , 
जिन जानयो जोति, तेक जोति ले जरि मरो ; 
हों तो “देव' नंद के कुँगर, तेरी चेरीभई , 
मेंस उपहास क्योंन कोटितन करि मरी।!! 
जप, तप, योग, वेद, ज्ञान, धमं, किसी की परवा नहीँ । 
यश, कलंक, लाज, भय, सब ताक़ पर रकक्‍्से हैं। बस, 
एक उपासना है, एक ध्यान है, एक लगन है, एक हो रट 
है. वही अभिनंदनीय नंद-नंदन । कितनों ज़बर्दस्त 
एकांत भावना है एकरूपता के उदाहरण, कथन-शेली 
का उल्लेख करते हुए, में ऊपर दे आया हू । देवजी की 
बहुजञता पर प्रकाश डालते हुए आगे चलकर में इस विषय 
के कुछ उदाहरण झौर भी देगा । इसलिये यहाँ पर इस 
विषय के कोई उदाहरण देना न उचित मालम होता है, 
ओर न आवश्यक ही । 
अहुज्ञता की कलक 
इने-गिने २५ छुंदो में क्रिसो कवि की बहुज्ञता का कोन- 
ला परिचय मिल सकता है ? किसी कवि के व्यापक 
पांडित्य और विविध विषय के ज्ञान का पूरा पता तो उसी 
समय लग सकता है, जब उसकी संपूर्ण कृतियों का ध्यान- 
पूर्वक सनन किया जाय, और फिर उससे निष्कर्ष निकाला 
आय । यह बात देवजो के संयंध में भी चरिताथ होती 
है। में पत्चोसा के पद्चास छंद से ही देवजी की बहुझता 
की परोक्षा करने जा रहा हूँ । किंत मुझे तो वेंखा करना 
ही हैं। अस्त । 
देवजी न इस छोटी-सो पद्चोसी में भी स्थान-स्थान पर 
बहुत-से विषयों का समावेश कर दिया है। इन छंंदों में 
उन विषयों की कोई विशद व्याख्या नहीं की गई | उस 
उह्द श्य से ये लिबे भी नहीं गए। किंतु प्रसग-त्रश जो वाक्य 
कह्टे गए हैं, वे ही यह ब्यंजित करते हैं कि देवजी को उन 
विपयों का कितना ज्ञान था। 
देवजी ने पसपच्चासों को वेराग्य-शतक में स्थान दिया 
है, भोर उस शतक की चार पद्मोसियों में प्रेमशच्चीसी को 
-झबसे पोछे रक्खा है।यह भी उनही बहुज्ञता का ही 
प्राण है । शतक को पश्चीसियों का क्रम यह है --जगह- 
शनश्षश्ची सी, आत्म-दुर्शन-पद्चीसी, तर्व-दर्शन-पत्चीधी और 
प्रम/पत्चीसी । इस क्रम से भी देवजी की बहुज्ञता का ही 
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परिचय प्राप्त होता है। इस क्रम में वैराग्य-विषय की क्रम- 
बद्ध मोमांसा है। पहले जगत्‌ का ज्ञान, फिर अपना ज्ञान, 
फिर तत्व का ज्ञान ओर उस निचोड़ के बाद प्रेम । देख 
किया कि संसार क्‍या है, हस कौन हैं, ओर वास्तविकता 
क्या है | इन सब बातों से जो निष्कृ्प निकला, हूस संथन 
के बाद जिस रत्र की प्राप्ति हुई, उससे प्रेम हुआ । वास्त- 
विक प्रेम या विराग इसी प्रदछार का ज्ञान प्राप्त कर लेने 
के बाद हो भी सकता है। बिना समस्त परिस्थितियों का 
अध्ययन किए, बिना सबका स्पष्ट ज्ञान स्‍्राप्त किए, किसी 
चस्तु के साथ प्रेम या विराग होना संभव हो नहीं। 
देवजी का उक्त क्रम ही एक इतने बड़े सिद्धांत की 
शिक्षा दे डालता है । उस क्रम से मालूम होता है 
कि देयर्ती को चेदांत्त-विषय का बड़ा सदर ज्ञान था। 
वेदांत-विषय के ज्ञान के और भी प्रमाण प्रेमपश्चीसी में 
मिलते हैं--- 
“वाई मोन भाँतर रहेँ। न हो न जानो जर , 
कंनन्कीन हूटे कान-कीन भांति लोने जानि; 
हत में निहारेन्न नित में तिहारे गन , 
चित में बिहार, पे पंर न प्यारे पहिचानि। 
"देव! सुर्गाद गह गहिने का न गेई श्रब , 
सह क्यों न राखी, की ऊ मे है 4 न सखी तानि : 
कसे। लाज, कपो काज, केसे थे। सर्खा-समाज , 
केसे घर, कसो घन, केगो इर, केपी कानि 7" 
“बंद सुस्द अंतर गने ने गृमजन, तुम 
रे, हा तुम्हारी, ५ तऊ न परविलत हों ; 
पूरि रहे यातन », मत मे ने आवत हो, 
पच॒ पा देखें, कह काहु न हिलत ही । 
ऊँचे चढ़ि राह, कई देते ने दिखाई 'दव' , 
गानतान के थोट बढ़े, बतानि गिलन हैं।: 
एम निरमोही महामोही मे रहते, अझ 
मोहों से। निकृमि नेक मोहिंन विलत हो ।!! 
इन दोनों छुंदां में देवमजी ने परमपिता की सद-वब्या- 
पकता का बड़ा ही सुदर चित्र खाँचा है। “चित मे 
खिहारे, पे परे न प्यारे पदिचानि”, “पूरि रहे या तन मैं, 
मन में न आवत हो” आदि वावयों सें वेदांत का कैसा सूद 
प्रिद्धांत देवमी ने भर दिया है ! दृश्वर सथन्यापक है । 
यह जैल्ले अन्य वस्तुओं में है, उसी प्रड्भार गोपियों के तन 
में भी व्याप्त है। क्ृष्णजी सगवान्‌ का अवतार थे ही । 
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अतः वही गोपियों के तन में व्याप्त थे। यही बात देवमी 
ने उक्त छुंदा में कही है।देवजी का यह कथन उनके 
वेदांत-ज्ञान का चोतक दै। हन छु दो में उपयुक्त एकरूयता 
का भो सु दर समावेश है । जे 
अब योग की कथा सुनिए | योग कैसे किया जाता है, 
उसके साधन क्‍या हैं, उसके अंग कौन-कौन हैं अऋादि 
बातों का देवजी ने बड़ा स दर उल्लेख किया है | ऊपर 
बरण न-शेलो का उल्लेख करते हुए “जो न ओ मैं प्रे म, तब 
कीजे श्त-नेम”” आदि ओ छुंद दिया जा चुका है, उसमे 
भी इन बातों का पूरा-पूरा ब्योरा है। एक दूसरे स्थान 
पर “संयम, नियम, ध्यान, धारना को प्रत्याहार, प्राना- 
याम, आसन, समाधि रहो मेला हूं ।” आदि कट्टकर 
योग के आर्ठो अंग का देवजो ने बड़े संक्षेप में, किंतु 
सं दरता के साथ, वर्णन किया है। योग का प्रधान 
साधन मन है | मन की चंचलता को रोककर ही योर 
प्राप्त किया जा सकता है। थह बात भी देवशी जानने 
थे । इसी द्विये एक स्थ।न पर वह कहते हैं-- 
“आगहि मिक्लह ऊधो जा गहिके प्रान हाथ , 
सा न मन हाथ, अजनाथ साथ के चुका 
दबा पचमायक नचा३ई खोलि पचन में, 
पत्त हू करन पंचामत से अब चूका । 
कुलबत हेके हाथ कुतदा कढ़ाई, अर 
गाौकुल +, कुश मे कलंक धिर हे चुकों: 
चित होते द्विति न हमारे वित आर तासी , 
बाहं, चितचोार्रह चिता सिने डे चुका! 
इस छु द में यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि देवजी 
इस बाल को भलो भांति जानते थे कि योग का प्रधान साधन 
मन ही है। इसी लिये योग की अनिच्छुक गोपियों द्वारा उनके 
हाथ से मन का पहले ही निकल जाना वर्णन छिया है। 
अब अन्य साधारण ज्ञानों की ओर रष्टिपात कीलिए । 
देवजी के प्रेम के संबंध का वन करते हुए “घर ते 
मधुर मधुरस हु विश्वर करें” हृत्यादि जिस हद का 
उल्लेख किया गया है, उससे देवजी के हृतिहास-ज्ञान का 
मी काफ़ी प्रमाण मित्षता है। “घुव, पहलाद हिय् हुष्म 
अहलाद जासों प्रभुता त्रिल्लोक हू को तिन-सस सूती है” 
ओऔर “बेदम से बेद-प्रतवारे मंतवारे परे, मोहे सनि देव 
देव! सूर्ल। उर सुज्ली हैं” आदि वाक्यों से इतिहास के बहे- 
बढ़ें अध्याय भरे पढ़े हैं । भव और प्रहलाद के विराग और 
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झटल श्रत का सारा इतिहास इन पंक्नियां के पढ़ते ही 
सामने आ जाता है | इतिहास की अन्य कथाएँ भी, जहाँ 
अनेक वेद-मतवारे प्रम-मतचारे हुए हैं, और अनेक मुनि 
देव भोहे हैं, इन वाक्‍्यों के अंदर आ जाती हैं,। “देव सूत्वी- 
4 उर सूल्ली है” में तो एक बहुत द्वी बड़ा इतिहास भरा हुआ 
है। अन्य देवतों का उल्लेख न करके देवजी ने भगवान्‌ 
शक्की का ही उश्लेख क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर हो 
उनके हतिहास-श्ञान का परिचय देंगा। प्रस्यक्षतः इस उक्कि 
के दो कारण प्रतीन होते हैं। एक तो यह कि भगवान्‌ 
शेकर ने विष पान किया था। किंतु उसका भी उन पर 
कोई असर नहीं हुआ। वही भगवान्‌ शंकर प्रेम-मदिरा से 
प्रभावित हुए, मोहनो के भोद्द में पहें । यदि कथन का 
यह कारण माने, तो स्पष्ट होता है कि देवजी शेकर-विप- 
पान को कथा को जानते थे। उपयुक्न कथन का दूसरा 
कारण यह द्वो सकता है कि भगवान्‌ शंकर कामदेव के 
मारनेवाले हैं, दिगंवर, सर्वेस्व-यागी, पूर्ण विरागो हैं, तो 
भी वह प्रेम-मदिरा से मोहित हुए । इस कारण से भी पट्टी 
बात सिद्ध होती है । इससे कासदहन और मोइनी- 
सम्मोहन का पूरा इतिहास आंखों के सामने नाचने 
खगता है । 
देवर्जा को जगत की अन्य साधारण बातों का भी सबब 
जान था । ''मन-म्रानिक दे हरि-डोरा गाठि बांध्यों हम, 
तिन्हें तम बनिज्ञ बतावत हो कौढ़ी को” से व्यापार को 
बाते, “काहिधीं सिवाबति, सिम्बे जो काह सुधि होय” से 
होश में ही शिक्षा का गृह्दीत होना, “पात-ापी प्रातरी 
जिचारी उंग लट्टकत, पाहन प्रन जहकाए लहकत नाहिं"' 
से हवा लगने से पनंग का हिलना और पत्थर का न 
दिलना, 'थाँखिन लगे रो स्थामसु दर सलोने से से नमक 
के आंग्जों सें लगने से पादा होना आदि अ्रनेक साधारण 
रोज़मरा की बातों का ज्ञान कलकता हैं। “हिल्षि-मिलि 
फूलन फुलेल-बास फेले 'देव” सेल को तिलाई महकाए 
महकत नाहिं” सें देवओ न विज्ञान-ज्ञान का भी परिचय 
दे दिया है । तेल की सिलाई ( चिकनाई ) में कोई सुगंध 
नहीं होती। वह तो फूलों के सहवास से उसमें सुगंध 
आ जाती है | उनके निम्न-ल्विग्बित छुंद में तो लो काचार- 
संरधी अनेक बातों का समावेश हो गया है--- 
“जो जिये में सांच जहां जाने तहाँ नाचे तब , 
कमी सात-पांच डर पॉचन को कीबी बहा; 
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जारिये न नेह करि तोरियें न मोरि प्र , 
देह क्यों न जाहु, रस पके वि पीजी कहा 
मन में व्िरास्न तब बने में विदीय देव , 
छोड़या जब घाम सीते-घाम तब सीबी कहा $ 
जो गदा गराओी, ते ग्रमान करे लौंबी कहा , 
हाथ गही डीबी, तब बाँदी अरू बाजी कहा ?”! 
सुद्दाग-रात की यात भी देवजो से छिपी नहों थों । वह 
एक स्थान पर लिखते हैं-- 
प्लाज के श्रठाट कक बेंठती न थ्रोट केके , 
थूषट की काहँ के कपट-पट  तानती ४ 
डारि देती डर कर ऐएंचती न कोप कर , 
इडीठ चोरि, पीठि मेरि हूं। न हट ठातती | 
द्वेव? सुख से|बर्ती, न रोबती सोहाग-रनि , 
मेटि ताप ही ते आप ही ते हित मानती | 
हाय-हाय कहे के तितेक दुख दखती जा , 
पीतम मिले को हो इतेक छुख जानती |” 
सद्यःपरिणोता नवागता वधु का प्रथम संयोग के समय 
ल्ञाज करना, घेँ घट कादना, डरना, मान करना, हठ करना 
आदि समस्त हाव-भावों का कितना सु दर प्रदशन है ! 
दोप 
सबसे बड़ा दोप प्रमपच्चीसी में प्रसाद की कमी है । 
जैसा कि देवजी को प्रायः सब क्ृतियों में मिलता है, प्रेम- 
पत्चोसी में भी क्लिष्टसा का दोष है। इसके अतिरिक्न शब्दों 
की थोडी-बहुत तोड़-मरोड़ ( जैसा देवजी ने भ्रपने भ्रन्य 
प्रथा में भी किया है ) प्रेमपच्चीसी में भी पाई जाती है । 
किंत में उन पर अधिक प्रकाश डालने को इच्छा नहीं 
करता । इसलिये नहीं कि में देवजो के दोपों को छिपाना 
चाहता हूँ : किंतु इसलिये कि इसको में उतना बड़ा दोष 
नहीं समझता । मेरो तो चारणा यह है कि यदि शब्द उस 
भाव-विशेष को व्यक्त कर सझता हो, जिसके लिये बह प्युक्र 
हुआ है, तो उसके कुछ तोइ-मरोड़े होने से भो कोई हानि 
नहीं । इसके अतिरिक् मैंने न तो आालंकारिक गुण ही वर्णन 
किए हैं, और न उस तरह के दोप ही वर्णन करता हूँ। मेरा 
सारा ध्यान भावों की झोर रह्दा है। ओर, भावों को ही मैं प्रधान 
भी मानता हूँ। इस दृष्टि से दो-एक बाते मुझे खटकती हैं। 
एक तो ऊपर कष्टे गए सुहाग-रात के वर्णान-संबंधी छुद 
को प्रेमप्चीसी में स्थान देने का ओऔदित्य मेरी समर में 
नहीं आता | संभव है, तोइ-मरोड करके भर्थ करने 
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इसको उपयुक्षता भो सिद्ध की जा सके ; किंतु प्रत्यक्षतः 
यह बात खटकनेवालो अवश्य है| दूसरी बात यह है कि 
ऊपर कहे गए “धुर ते मधर, मघरस हू बिधुर करें” 
आदि छुद में देवजी ने “देव सूली-उर सूली है” लिख- 
कर, मेरी समझ से, अपने आदर्श प्रेम को कुछ नोचा 
गिराया है । सोहनो-सम्मो्नन को ओर हशारा करके यह 
पद लिखा गया मालूम होता है । मोहनी-सम्मोहन उस 
उच्च कोटि का प्रेम नहीं है, जिसका वर्णन देवजी ने 
अपनी प्रमपश्चीसी में किया है। इतना ही क्यों, वह तो 
शद्ध प्रेम के नाम से पुकारा सक नहीं जा सकता । वह तो 
मोह था | अत्यक्ष में ये हो दोष मरे प्रेमपत्चीसो में दृष्टि 
गत होते हैं । 
उपतव्हार 

प्रेमपश्चोसो की कविता में अनेक विशेषताएँ हैं । उसमें 
मानव-हृदय का बहुत ही सु दर विश्लेषण किया गया है ! 
उसकी भाषा और, उसके भाव, दोनों असाधारण हैं। 
प्रमपद्दीसी एक छुटी-सो पुस्तिका है, केवल पद्चास छुंदों 
का एक नाम-मात्र का भ्रेथ है | किंतु इन पश्चास छुंदों के 
अंदर ओ विशेषताएं और आाव भरे पड़े हैं, वे किसी बड़े-से बड़े 
अंथ में भी मिलनाकठिन है। यह छोटा सा प्रथ मा महत्ता 
में बड़े-से-बड़े प्रथ का मुक़ाबल्मा कर सकता है। मेरी तो 
यहाँ तक धारणा है कि यदि इस अ्रथ को निकाल डाला 
जाय, तो हिंदी-लाहित्य हो अधुरा रद्द जायगा । यह हिंदो- 
साहित्य का एक अमुल्य रल है | संभव है, सेरे इस कथन 
से बहुत लोग सहमत न हों । क्योंकि श्राजकल प्रत्येक 
कविता को उपयोगिता की दृष्टि से परीक्ष। करने की परि- 
पाटो-सो लोगों ने घना लो है। किंत मेरी समझ में यह 
परियार्टी ठोक नहीं । कविता और उपयोगिता दो भिन्न- 
भिन्न वस्तुएँ हैं । कविता में सदा डपयोगिता देखना ठीक 
नहीं । दोनों में काफ़ी अतर हैं । उपथोगिता लाकिक है, 
कविता अलौकिक ; एक स्वार्थ टै, दूसरा परमा्थ | निरी 
उपयोगिता को दृष्टि से कवित। को परीक्षा करना अन्याय 
है । सोना और सुगंध यदि एक में हो, तो बहुत अच्छा । 
किंतु दोनों के अक्ञग-अलग रहने से भी क्रिसी का महत्त 
कम नहों होता । यदि सोने में सुगंध नहीं होती, तो वह 
टके सेर नहीं बिता । सुगंध न होने से सोने को निंदा 
नहीं है। यदि यह सिद्धांत न माना जाय, और दोनों 
वस्तुओं के एकत्र देग्बने की ही बात पर ज्ञोर दिया जाय, 
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तो मेरी समझ में हिंदो-संसार का सारा ह्ाहित्य 
निमू कर, निरर्थक श्रोर निस्सार हो जायगा । कविता को 
कविता को दृष्टि से देखिए । वह हमारे किस काम भ राई, 
इस बात को थोड़ी देर के लिये भुला दीजिए। अटिसा 
के सिद्धांत का क्या परिणाम हुप्मा, यह घिद्धांत हमारे 
किस उपयोग में आया आदि बातें विचारन से उसकी 
महत्ता का यथोचित परिचय नहीं मिल सकता । मीखिक 
परिणाम की बात छोड़कर उस सिद्धांत के तरवां पर ही 
विचार करने से उसकी समृचित महत्ता जानी जा सकतो 
है। इसके अतिरिक्र हस प्रकार की कविताओं में उप- 
योगिता का सर्वथा श्रभाव मानने के लिये भी में तैयार 
नहीं हूँ | मेरी धारणा यह है कि इनमें उपयोगिता भो 
पर्याप्त परिमाण में होती है । किसो आर्थिक या अन्य 
साधारण अनुभव-गम्य लाभ को ही उपयोगिता नहीं 
कहते । वह भी उपयोगिता हो है, जिससे मानघ-हृदय के 
उन सोए हुए सुकुमार भावों को जाइत्‌ होने का अवसर 
मिलता है, जिनके होने से कोई मनुष्य पण मनुष्यत्व 
प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से इस प्रकार की कविताएँ 
भी अनुपयोगी नहीं ठहरतीं। मेरी घारणा है कि यदि अधिक 
उदारता और सहदयता के साथ प्रेमपच्चार्सी का अध्ययन 
किया जआयगा, तो यह ग्रंथ धब दृष्टिया से श्रत्यंत उस्द्ाए 


सिद्ध होगा । 


विष्णुदत्त शक्‍्त्ष 


₹उखका तजा व 


श |. हुत प्राचीन पसम्य से मनुष्य-जाति 
गंधक को जानती झोर उसका 
उपयोग करती रहो है । हमारें 
आयुवेद में इसकी उत्पत्ति का 
वशणेन यों हैं-- “किसी समय से 
श्थेत-ठीप में क्षौोर-सागर के तट 
पर जगउमननी पावेतो लखियों 
ई है. के साथ क्रीडा कर रही थीं। 
बहाँ मासिक धर्म प्राप्त होनें पर सगवती का सुगंध-युक्क 
जो रज निकला, वह उस सागर में घोया जञाकर गधक-रूप 
में परिणत हो गया, ओर जिस समय समुत्र-मथन हुश्मा, 
उस समय और चीज़ों के साथ गंघकू भी प्राप्त हुआ | 
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उत्तम गंध-युक्न होने के कारण देवता और दानव, सभी 
प्रसक्न हो रण, और इसक!,लाम गंधक पहा । सबसे पहले 
राजा बलि ने शक्तकिवर्धन के लिये इसरहडा सेवन किया, 
और इसलिये संस्कृत में इसको बल्षि भी कहते हैं।!” 

4 आयुध्द के मत से यह चार प्रकार की होती है- रक्र, 
पीत, श्वेयव और कृष्ण । रक्त तोते की चोंच की भाँति 
का होतो है, और सोना बनाने में काम आतो है। पीलो 
अर बनाने तथा रसादिक को शुद्धि के लिग्रे काम आती 
है | सफ़ेद, ओो खढ़िया की भांति होती है, लेप में और 
खोद्दे को शाद्ध करे में प्रयुक्र होती हे ; भौर काली, जो 
मिल्नती ही नहों, बुढ़ापे और सत्य का नाश करनेवरालो 
है ( माधव-विरचित झआयुर्वेदप्रकाशः ) । आग्क्ष-भाषा में 
गंधक का प्राचीन नाम 7/70 ६६07/(ब्रिम स्टोन) है, जो 
(0. 8#0॥60 ( बन स्टोन>मलनेवाले पत्थर ) का 
अयशभ्र श है। पुराने राघायनिक इसका मुख्य गुण 'अद्वना! 
मानते थे | गंधक शुद्ध अबस्था में ज्वालामुखी-पर्वतों के 
पास प्राप्त होती है, और उनके विस्फोंटन के परिणाम- 
स्वरूप जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनमें मुख्य हैं। ज्वात्या- 
तर मुखी-पर्षेत के जलते हुए धुएं में गंधड द्विब्रोपित 
( 5, और अनिद्वव गंदिद प्रयुर परिमाण में होता है । 
इन दोनों का सम्मिलत ही गंघरक की उत्पत्ति का कारण 
हैं। यथा 50.,+2[., ८)0+2॥ , (0. इस प्रकार की 
गंधक इटली, सिसली, आइसलेंड, मेक्सिको, उत्तरीय तथा 
दक्षिणी अमेरिका, जापान, कोहकाफ़, इजिप्ट और न्यूज़ी- 
लेड हस्यादि में प्राप्त होतो है। शरद गंधक दबी हुई 
चट्टानों में भी प्राप्त होता हैं । इसके अतिरिक्त यह मिश्रित 
अवस्था में भो बहुत प्राप्त होती है, जिसके मुख्य रूप 
दो दँ--गंघिद ( 5७))/॥ ०८ ) और गंघत ( 5पो- 
ए0/6 )। गंघिद के रूप में यह सीखे, ताँबे, पारे, 
सुरमे ( अंजन ) और जस्ते ( यशद ) इत्यादि के साथ 
मिल्ली हुई पाई आती है । जेसे सीस-गंधिद ( !?))5 ), 
ताम्र-गंचिद ( ('५४ ), पारद-गंधिद ( 05 ) आदि । 
गंधत के रूप में चूना ( खटिक ), मरियम और स्तंश्रम से 
कली हुई प्राप्स होती है । (५४ 80॥7 और 5९९7७ 
प्रथम, िछ३१ए४फ ४७४7 द्वितीय, 08]९%70 तृतीय 
ओऔर [708 0॥0 ४७] (डॉक्टरी जुल्लाब की ओषधि ) तथा 
प्रट8८४४।९ चतुर्थ के रूप हैं। इसके अद्थावा गंघक 
पानी में मिल्चित रूप में भी मिल्षती है, जहाँ यह अभि- 


गंधक और उसका तेज़ाब 


बह 


द्वअन से मिलो हुई होती है । ऐसे पानी का ओपणिरूप 
से बहुत उपयोग किया जाता है। गंधक वालों, नाख़नों तथा 
सोंगों, पेशाब तथा पित्त, और किसो-किसो वनस्पति में भी 
ऐश्रिक रूप से विद्यमान है'। सन्‌ १६०३ तक संसार में 
इस पदार्थ को अधिकतर मांग खिसल्नो से प्रो होता थी। 
थोड़ो-बहुत जापान और इटकों से भी प्राप्त होती थी। 
परंतु अब संयक्नराज्य अमेरिका के लुइसाना-प्रांत में 
नवीन उद्योग के कारण सिसत्नी की माँग कम हो गई है। 
लुइसाना-प्रांत में सन्‌ १८६५ से मिट्टी के तेल की खानों 
को खोदते समय ४४९ फ्रीट को गहराई पर गंधक की 
एक १०० फ्रीट गहरी तह का पता लगा । उसके उपरांत 
ऐसी और तदें भी लुइसाना तथा टेक्सास-रियासनों में पाई 
गईं । परंतु इन तहों से रंघक का निकालना अस्यंत दुष्कर 
हो गया । हतनी गहराई से गंधक निकालने में मामृक्षी 
खोदने के तरोक्रे निष्फल हुए। ३७६ फ्रीट यालू तथा मिद्ी 
की रोक को दूर करके भी, पानी के ज़ोर के कारण-- जिसके 
अभिद्वव के गंधिद तथा गंधसाम्ल गैसें मिल | ई था, जो 
मनुष्यों के किये घातक सिद्ध हुई--कुछ भी न हो सका । 
सन्‌ १८६४ से १८६५ याने २६ वष तक अथशथक परिश्रम 
करके भी, जिसमें असंख्य घन तथा प्रा्णों का नाश हुआ, 
कोई कामयाबी न हुईं । सन्‌ १८६५१ में ,फ्राश साहब नाम 
के एक विशेषज्ञ का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। 
उसने बहुत खोज तथा गवेषणा के उपरांत यह सिद्धांत 
सोच निकाला कि यदि अ्रस्यंत गरम पानो गंधक को तह 
पर पहुँचाया जाय, जो उसे गल्ना दे, तो गल्ली हुईं अवस्था 
में गंधक ऊपर पंप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो 
फिर जमने के बाद श॒द्ध रूप में प्रथकू कर लो जायगी। उसने 
स्वयं एक छोटो-सी कंपनी खड़ी करके इस सिद्धांत की 
परीक्षा की, भोर उसको सफ़ल्लता मिली । इस तरोक़े में 
घीरे-घोरे कई सुधार हुए, ओर अब यह बढ़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। इसी के कारण सिसली को गंधक को कदर 
घट गह, और संभव है, कुछ दिनों बाद गंघक के ध्यापर 
पर लुइसाना तथा टेक्सास का एकच्छुन्र अधिकार हो जाथ । 
तरीका यों है--३७ इंच चौड़ा कुझनों २० क्रीट गहरा खोदा 
आता है । इसमें १३ इंच का एक मत्त २५० फ़ोट को 
गहराई तक डाल दिया जाता है। इस नल के भीतर ८ईच का 
एक दूसरा नज्ञ रांघक की तह तक पहुँचाया जाता है। इसमें 
आधे-भाधे ईच के छेद नीचे की झोर उस भाग में, जो 
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गंधक के अंदर रहता है, कर दिए जाते हैं | इसके अंदर 
शक ६ हंच का नल होता है, जो ८ इंचवाले से कुछ 
छोटा होता है, और जिसमें छेद नहों होते । इन ८ इंच 
ओऔर ६ इंच के मलों से गरम पानो अंदर डाला जाता है। 
६ इंच के नत्त के अंदर ३ हंच का नल्त होता है। इसमें से 
गल्ली हुई गंधक ऊपर आती है। ३ इंचवाले नत्ब के 
भीतर एक १ इंच का नत्न है, जिसमें हवा २२० पोड 
क्री वर्गइंच के दवाव पर अंदर घ॒सेड़ी जाती है, ओर 
जिसके ज़ोर से गली हुई गंधक ऊपर आतों है। ८ इंच- 
बाले नज्ञ का पानो गंधक को गल्ला देता है, और वह ३ 
ईचवाले ख़ाल्ो नल मे आ जाती है। ६ इंचवाले नत् 
का पानी उसे 5 डा नहीं होने देता, और १ ईंचवाले की 
हवा उसको ऊपर फेक्रती है। एक ऐसा नत्ष लगाने में 
सन्‌ १६१२ सें ४०० पौंड ख़र्च होते थे, और २,००० पौंड 
और उस पर काम करने में । कोई ४०,००० टन याने 
१,३९,००० मन गंधक एक नद्तव से प्राप्त होती है । 
गंधक की क्रिस्मे श्रोर उनके गुण 

: गंधक कई प्रकार की होती है। इसकी क्रिस्मों का 
मेंद बहुत सूक्ष्म होता है| मुख्य भेद की बातें गुरुस्व, त्रव 
पदार्थों के साथ मिश्रण और दाने के रूप इत्यादि में होती 
हैं। साधारणतः तीन प्रकार की गंधक द्ोतो है। हनको 
आसानी के लिये (१) श्र गंधक, (२) ब गंधक तथा (३) 
स॒ गंधक कह सकते हैं । 

अर गंधक वह गंधक है, जो प्राकृतिक 
अवस्था में खानों दृत्यादि से प्राप्त होतो है । 
यह मामृली ताप से लेकर 8८ दर्ज शतांश 
के साप तक बनती है ' इसके दानों का 
रूप विधमकोश समचतुभज अझठपहल 
( फिआणाओंओप (0000/0074 ) होता 
है | गंघक को कार्जन-द्विंग खिद में घोद्षकर 
यदि कार्वन-द्विगंधिद वाष्प-रूप में उड़ा 
दिया जाय, तो वबचनेवाक्नी गंधक के दाने 
इस रूप के होते हैं | इसका गुरुत्व २००६ पं 
होता है | यह क्ल्लोरोफ़ार्म, वेनज़ीन और -- 7 
तारपीन में भी घुक्त जाती है ; परंतु इतनी “" 
सुरामता से नहीं, जितनीं कि कार्बन 
द्विगं घिद में । उबल्नते हुए सिरके के ते ज़ाब 
( 8.०७॥० 53००१ ) और मद्यसार 
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याने झआलकोहल में भी यह घुल्त जातो है । ११४-१ 
शर्तांश पर इस प्रकार की गंघक गहने लगती है; ४४३-६ 
शर्ताश पर उबज्ततो है। 

व गंध ६९ शतांश से ऊपर १२१ शत्तांश तक की गरमी 
में दाने बनाती है । इसके दाने एक तरफ़ को भुके हुए * 
ब्रिपार्शिबद ( ि00०॥70 फंड 77970 ) होते हैं । 

मचसघार, तारपीन तथा वेनज़ोन के गरम व्व के घोक्ष 
से यह इस रूप में प्रप्त होती है। ६९ शतांश के ऊपर 
इसका यह रूप स्थायी है; परंतु हसके उपरांत ठडी होने 
पर समय के साथ यह धीरे-धीरे झ गंधक से परिणत हो 
जाती है। १२९ शतांश पर यह गलती, और ४४३-६ 
पर उबलती है| इसका गुरुत्व १६६ होता है । 

स॒ गंधक--गली हुई गंधक पानी में ढाल्ष दी जाने 
से इस रूप में बदल जाती है । यह चुर्ण-रूप में होती है, 
और कुछ लचीलो भी | यह कारयेन-द्विगंधिद में नहीं 
घुलती । एक मुदत तक रखने के बाद यह भी धीरे-धीरे 
अ र्गंधक के रूप में बदल जाती है, और तब कार्यन- 
द्विगंधिद में आसानी से घ॒क्क जाती है। 

इनके अतिरिक्त और भो तोन प्रकार को गंधक बनाई 
आ सकतो हैं-. 

श्वेत चु -- स्फटिक पं चगंधिद को हलके हरिकासल या नी 
नमक के तेज़ाब के साथ मिक्षाने से यह चरण तेयार होता है 





चेंबर का तरीका 
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कक 


काका पृणा --- काट स के बरतन में गंचक को भाष के 
रूप में परिणत करने से यह चूणा प्राप्त डोता है। सुन- 
दली, पोली गंधक ताप के बढ़ने पर बिल्कुल बेरंग हो 
जाती है। इसडे उपरांत वह नीक्की हो आती है, और 2 दे 
होने पर काली पढ़ जाती है । और, यदि यह गज्ने हुए 
सुधागे से सिलाई जाय, तो बढ़ी गहरी नीली हो जाती है । 

रबर-रंघक-- यदि संघक ४०० शतांश सक गरम की 
जाय, और फिर व्रव-वायु में पतल्नी धार से डाली 
जाय, तो बहुत पतले डोरे के माफ़िक़ हो जाती है। यह 
हवा से निकलने पर, थोदा ताप देने के बाद, रबर की 
भाँति लचीली हो जाती है, और घट-ब्रढ़ सकती है। 
यह अवस्था इसकी केवल ३ घंटे तक ही रहती 
है। फिर यह धीरे-धीरे ब गंघक और श्र गंधक में बदल 
जाती है । 

गंधकाम्ल या गंधक का तेज्ञात्र 

गंधक का तेज्ञाब प्राकृतिक अवस्था मेँ बहुत ही कम 
प्रगप्त होता है। ज्वाल्ञामुखी-पहाड़ों के विस्फोटन से निकलने- 
वाले लावे में यह कमी-कभी पाई जाती है, तथा उसमें 
से निकलनेवालो गंसों में गंधक-द्विश्नोषित ( ४0, ) 
अर गंधक-त्रिश्रोपित ( ४0, ), जो इस अम्ल की 


गंधकू ओर उसका तेज़ाब 


श्र 


जनमी है, कभी-कमी प्रचुर परिसाया में प्राप्त होती है । 
गंधकाम्ल पहलेपहल गंथेतों को गर्म करने से बनावा 
जाता था । ताम्नगंधे त तृतिया ( (५ “०, ) और क्ोह 
गंधित ( 76 67", ) कौसोप्त भभकों में गरम किए जाते 
ये, और हनसे उठनेवाला घुआँ पुनः ठंडा कर लिया 
जाता शा । इस प्रकार एक तरह का अशद्ध ४ंघकास्ल 
प्राप्त होता था । हसका बहुत विनों तक व्यवहार होता 
रहा। जोशगावार्द नाम के एक सज्जन ने, अ्रदारहवों शताब्दी 
के पार भ में, संघक और शोरे को मिलाकर कांच की' 
बड़ी-बड़ी नांदों में जलाया, ओर इस प्रकार बहुत दिनों 
तक गंधक का तेज़ाब बनता रहा। काँच की ये नॉदें 
बहुत शीघ्र फट और दूट जाती थीं, इसलिये जॉन रोबक 
नास के एक दूसरे सज्जन ने, अठारहवीं शताब्दी के मध्य: 
में, बजाय काँच के सीपे (([,९०५) को नॉदों का व्यवहार 
आरंभ किया । हस प्रकार वतंमान तेज्ञाब के कार ख़ानाों का 
श्रीगणेश हुआ । शुद्ध गंधकारल गंधक-त्रिश्रोपित को 
पानी में गलाने से प्राप्त होता है| गंघक को जकाने से 
गंधक-द्विस्रोपित बनती है, यह द्विश्रोपित अधिक ओप- 
अन से मिलकर श्रिश्रो पित में परिवर्तित होती है, और यह 
शिश्योषित पानी में मिलकर गंधकारल बनाती है । गधक- 





( ज्लाटीनम चढ़ा 
आक्सिजन उत्पन्न करनवाला 


हुआ एज़ब्रस्टेस ) 
गंधक-द्विश्योषित उत्पन्न करनेवाला 


कु 4 


गंधक-द्विओपित पानी में मिलकर 
गंब्रक बनाती है 


बेर 


'द्विप्रोषित स्वयं ही पानी में मिलकर एक प्रकार का अम्छ 
बनाती है। इसको गघह्वाम्ल (9५ 9707"०ए४ 3.0५) 
कहते हैं । यह अधिक स्थायी नहों होता। गंघक-द्वि भोषित 
आसानी से ग॑ घधक-व्रिश्लोषित में नहीं परिवर्तित होती। 
इसके किये इसको श्रोषजन के साथ जलते हुए प्लाटीनम 
चढ़े हुए एज़बेस्टेस में से गुज़रना होता है। एज़बेस्टेस 
के टुकढ़ों को लेकर प्छाटिनिक हरिद्‌ ( 790000 ()॥- 
]0406 ) के दब में भिगोते हैं । फिर सुखाकर अमो- 
पनियम-हरिद के द्वव में भिगोते हैं। सुखने पर जला ते हैं। 
बस, एज़बेस्टेस के रेशे पर प्लाटीनम की एक दइलही तह 
चढ़ जातो है । 
द्वि्लोषित को प्रिश्लोषतित बनाने का दूसरा तरीक़ा 
यह है कि उसे नत्रिकासल के घुएँ से जल की उप- 
रिधवि में मिल्लाया जाथ । दोनों ही अ्रद्धार से गंधक्वाम्ल 
अनता हैं । 
पहला तर्राक्ता 
व्यवसाय के लिये, बृहत्‌ रूप में, प्लाटीनम चढ़े हुए 
एज़बेस्टेस द्वारा गंधक-द्विश्रोषित को गंघक-अ्रिश्लोषित में 
परिवर्तित करने के लिये बआय शुद्ध ओषजन के हवा का 
अ्यवहार करते हैं, और दवा में जो श्रोषशन प्राकृतिक रूप 
से विद्यमान है, उसो से क्षाभ उठाते हैं । मुख्य प्रक्रियाएं 
चार हैं-- 
( $ ) संधक-द्विश्रोषित और वायु का सिश्रण तेयार 
करना 
( २) उस मिश्रण का शद्धीकरण 
(३ ) ब्रिश्लोषित का बनना 
(४ ) त्रिश्लोपित का जल्व के साथ मिज्रकर अम्ल बनाना 
( १ ) गंघक-द्विश्रोपित प्राप्त करने के लिये गंधकू या 
ललौह-गंधिद को विशेष प्रकार के चूढहों में जक्माते हैं। 
अधिकांश इस तरीके में शद्ध गंधक ही जक्ाते हैं; क्‍योंकि 
लौह-गं घिद द्वारा प्रार्न हुईं गंघक-द्विश्रोषित अशुद्ध होती 
"है, और उसे श॒द्धू करने में बढ़ा आडंवर करना पढ़ता दै। 
गैस यदि पूर्णतः शुद्ध न हो, तो वह प्खाटीनस को ख़राब 
कर देती है, और कुछ देर के उपरांत किया बंद दो जाती 
है। एक ओर से रंघक-द्विश्लोपित उत्पन्न होती है; और 
बदूपरी ओर से नक्ल द्वारा उसमें हवा पंप करके सिलाई 
आतो है । 
(२ ) उपयु क्र कारण से प्लाटीनम की रक्षा करने के 


माचुरी 
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लिये द्विभोषित का शुद्धीकरथ अत्यावश्यक है । पहली 
अशुद्धि है गंधक के सूक्ष कण । गेस को भाष से 
मिक्ताने से ये कण नीचे बैठ जाते हैं । दूसरी अशुद्धि 
संखिया का लेश है। उसको दूर करने के किये गेश्न को 
टठेडा करके, जल और गंधकारल से घोषा जाता है। 
साफ़ गेंस की सत्वी भाँति परीक्षा कर क्षी जाती है कि 
कोई ख़राबी न रह जाय, और वह सुखा लिया 
जाता है । 

( ३ ) यही सबसे कठिन समस्‍या है । शद्ध वायु 
ओऔर गंधक-द्विश्लोपित अब एक मशीन द्वारा स्पर्श-यंत्र में 
पहुँचाई जाती हैं. । चित्र में देखिए, स्पश-यंत्र में (! खट्टे 
हुए तंग देदवाल्ने लोहे के पंप लगे हैं, जिनमें प्लाटीनम 
चढ़ा हुआ एज़बेस्टेस भरा रहता है। मिश्चित गैसों का एक 
भाग (५ गेस-चेंबर के नोचेवाले पंपों से तथा दूसरा 
ऊपर की ओर से स्पर्श-यंत्र में दा़िल द्वोता है | स्मरण 
रहे, गेस आपकी ठंडी है, और चूँकि ४०० शर्तांश के क्षग- 
भग रासायनिक प्रक्रिया ठीक होती है, इसलिये दोनों 
ओझोर गंस इस प्रकार से दी जाती है कि गरसी मे बढ़ने 
पावे । जिस समय गंघक-द्विओपित गंधक-त्रिश्नोषित बनती 
है, उस समय बड़ा ताप उत्पन्न होता है, झोर यदि इस 
ताप को रोका न जाय, तो वह इतना बढ़ आयगा कि गंधक- 
ब्रिओपित फिर द्विश्रोषित और ओपजन में दृट जाय । 
६०० शततांश से ऊरर जाने से यह परिवतन बड़े वेग से 
होने लगता है । नोचे से दी गई गस _३ जगह से 
( नह्लों के चारों ओर से गुज़रतो हुई्े, ऊपर जाकर 
ऊपर की ओर से आई हुईं गेस से मिद्ष जाती हैं, और 
फिर दोनों (0) नत्मों के भीतर से गुज़रती हुईं, त्रिश्नोषित 
बनती हुई, नीचे पहुँच जाती हैं | क्रिया प्रारंभ करने के 
लिये पहले स्पश-यंत्र को ३०० शर्तांश के लगभग गरम कर 
किया जाता है, और फिर मिश्रित गेस को भी झावश्यक- 
सानुसार गरसी दी जातो है । चारों ओर सतापमान-वयंत्र 
बगे रहते हैं ; क्‍योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
इस क्रिया का ठीक-ठीक होना ताप के नियमित रहने 
पर ही निर्भर है । 

( ४ ) अब इस त्रिग्रोषित को जल के साथ मिलाकर 
गंधकास्क्ष बनाना है | इसमें भी प्क करिनाई होती 
है। जलन या पतते गंघकासक से श्रिओोपषित के मित्ञाने से 
पूर्णतः जिशझोषित मिक्ष नहीं जाती, बल्कि उड़ा करती है । 


च्कन 
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[ श्रीवुलाग्लाल भार्गव की चित्रशाला से | 
लंक क्चाह . नचाइ रस, पग उँचाइ, भरिं चाइ : 
सिर खेभारि गागरि डगर नागरि नाचति जाई । 

दुलारेलाल भागव 
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इसलिये ६७-६८ प्रतिशत का गंधकाम्क (|) ) नामी 
स्पर्श-यंत्र के हिस्‍्ते में रकक्‍्खा जाता है। इसमें श्रिश्रोषित 
पूर्णतः हज़म हो जाती है, झोर पतला गंधकारक्ष इसमें 
घीरे-धोरे मिलाते एहते हैं, ताकि सदैव इसकी उपयुक्र 
शक्ति बनी रहे । 
दूसरा तरीक़ा ही आजइल अधिकतर काम में लाया 
जाता है | इसमें मो गंधकू या लौह-गंधिद को घिशेष 
प्रकार के बने हुए चूरहों में जलाते हैं। इन्हीं चूदहों में 
एक क्ोहे ही गहरी प्लेट रख दी जाती है, जिसमें शोरा और 
मंघकारजल मिल्लाकर रक्खा आता है। गंधक या लौह-गंधिद 
से निकला हुआ घुझाँ प्लेट को गरम करता है, ओर उस 
प्लेट से, शोरें के गरम होने से, नत्रक्रासक्ष का घ॒न्रों उत्पन्त 
होता दहै। नय्॒कारत का धुश्राँ और गंघक का थचुआँ 
( गंधक-द्वित्रोषित ), दोनों मिलकर एक चिमनी द्वारा 
ऊपर चढ़ते हैं । इस खिमनी में एक वड़ा भारी गुंबम-सा 
बना रहता है, जिससे यदि इस घुएँ में कुछ मिद्दी 
इरयादि के कण हुए, तो जेठ जाते हैं। फिर वह धुश्नाँ 
सीसे के बने हुए बदे-बड़े कमरों में जाता है। इन कमरों 
में एक ओर से पानी की भाष का प्रवेश होता है और 
दूसरी ओर से धुएं का । भर, इनको तह में थोड़ा जल 
रहता है । बस, राखायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ओर 
गंधक-द्ि श्रोधित गंथक-त्रिश्लोपित में परिवर्तित होकर 
जल में मिल जाती है। बचा-खुचा घञ्चों इसो प्रकार की 
अन्य सीधे को कोटरियों में जाता है, और वहाँ भो उसी 
क्रिया का शिकार होता है । बड़े-बड़े कारखानों में ४-६ 
कोठरियाँ तक होती हैं । आख़िर को घ॒र् में अधिकांश 
नत्रजन और श्रोपजन ही होता है ( गंधक-द्विझ्ोपित प्रायः 
सब समाप्त हो जाता है ), और ये चिमनो द्वारा हवा 
म्रीनकल जाती हैं। हसो चिमनेी से हवा का खिंचाव भी 
पैदा होता है, जिससे गेखें स्वयं खिंची हुई चली आती 
हैं। इस प्रकार नत्रकासल बहुत-सा ख़राब जाता है। 
भारत भें प्रायः अभी तक इसी तरह पर गंधक का तेज़ाब 
बनता है । कानपुर में भो दो कारखाने ऐसे ही हैं। हन 
के ंघक जन्नाते हैं। इस तरह ओ गंघग्राम्ल प्राप्त होता 
है, वह बहुत कमज़ोर होता दे । उसमें पानो की मात्रा 
अहुत अधिक होती है । उस्ते गाढ़ा करने के लिये ख़ले 
हुए कड्ठाहों में पकाते हैं। 'सलवर' ओर 'गहक़साक” नाम 
के दो रसायनज्ञों ने नत्रकाम्ल को हस बरबादों को दूर 


गंघक और उसका तेज़ाब 
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जी--गैस-चेंबर ( स्पर्श यंत्र सी के चारों ओर 
7 स्थानों से ऊपर को गसें गुजरती हैं| ) 

सी--स्पश यंत्र मिश्रण इसके नीचे होकर गुज़- 
रता है और ५0, बनता हे । 

बी-- 80, का ६8.0, भें घुलना। 
करने और गाढ़ा तेज़ाब प्राप्त फरने के लिये दो मीनारें 
ईजाद कों । इनको “स्लव्र-मीनार'ं ओर “गइलसाक- 
मीनार! कहते हैं । इनमें से एक सीसे की कोटरियों 
के एक तरफ़ और दूसरी दूसरे छोर पर लग्णई जाती है। 
बाई ओर 'स्लवर-मीनार'! होती है | यह एक प्रकार 
की लंबी कोटरी-सी होतो है। क़कड़ी के ढाँचे में सीसे 
की चहर क्षगाई जाती है, और इसके सीतर एक विशेष 
प्रकार की ईंट, जिन पर तेज़ाब और अग्नि का कोई असर 
नहों होता, क्षणी रहतो हैं । इन्हीं इंटों के टुकड़ों से 
यह भरो रहती है। इसके ऊपर दो टंकियाँ होती हैं, 


ड्टेधे 





जिनमें नीचे की ओर नत्न लगे रहते हैं।हन टकियों 
में एक में पतला तेज़ाब ( १-६ गुरुत्व ) और दूसरी में 
नन्नजन-मिश्रित तेज़ाब होता है। गंघक-द्विओपित और 
नश्नकाम्ल का ओ घुश्रां चृल्हों से प्राप्त होता है, बह इस 
स्तेभ में से होकर गुज़रता है, जिसमें ऊपर को ट॑ंकियों में 
से पतला तेज़ाब ओर नत्रअन-मिश्रित तेज्ञाब धोरे-घीरे 
टपक रहा है। गरम हट के टुकड़े में होकर गुज़रने और 
गरम धुएँ से मिक्षने के कारण नत्रजन तेज़ाब से निकल 
जाती है, और धरे के साथ मिलकर सीसे की कोटरी में 
पहुंचती है, जहाँ उसका उपयोग होता है। इधर पतला 
तेज्ञाव गरमी से गादा हो जाता है, और शद्धू रूप में 
स्तंभ के नीचे गिरता है, जहाँ से वह एक ठंडा करनेवाले 
गंबप से गुज़रकर एक बड़े भारी होज़में पहुंचता है, 
जिसमें गाढ़ा तेज़्ाब रहता है । अश्व इसका गुरुस्व १-७२ 
के क़रीब होता हैं। दूसरे 'गइलसाक-स्तंस” में वे तलछट 
गैस, जिनमें नन्नजन बहुतायत से २हती है, गुजरती हैं । यह 
भो प्राय: बिलकुल पहले की-सी कोटठरो होती है। वही 
लकड़ी के चाकठे में सीसे को चादर जड़ी हुई, और उसके 
अंदर विना गारे की ईटों की दीवाल । इसमें बमआय इंटों 
के टुकड़ों के कोक भरा आता है। हस पर भी दो टं किया 
होती हैं; परंत इन दोनों में एक ही अकार का तेज़ाब याने 
ठंडा, गाढ़ा गंधकारतत भरा रहता है। यह ठंडा गंघकासल 
ऊपर से टपकता है, और ऊपर चढ़ते हुए नन्नजन-सिश्चित 
धघ॒ऐँ से नत्रजन को पो लेता हैं । नन्नजन लेता हुआ यह 
तेज्ाब एक होज़ में जमा होता है, जिसमे ननश्नजन-मिश्रित 
तेज्ञाब लिखा होता है, और वहां से “ग्लवर-स्तंभ' की 
टंकी में पहुँचाया जाता है। इस प्रकार चक्त-सा बँधा 
रहता है, और बहुत थोड़े शोरे का नुक़सान होता हैं, 
तथा अक्षय पकाने के कट के विना ही गाढ़ा नेज्ञाब प्राप्त 
हाता है। गाढ़े-से-गाढ़ा गंधकाम्ज् + ८३४ गुरुत्व का होता 
है, जिसमें ६८ प्रतिशत तैज़ाब होंता हैं। १०० प्रतिशत 
या शद्ध तेज़ाब विना जम्माए हुए नहों प्राप्त हो सकता । 
गेंघकारल ३३८ सटोप्रड पर उबलता ओर ४००: 
सेटीप्रड पर विच्छिन्न होता है, यानी पुनः गंधक-द्िश्रोषित 
ओर ओोपजन में परिणत हो आता है । इसमें पानी 
मिलाने से बढ़ी भारी गरमी उत्पन्न होती है । इसलिये कमी 
तेज़ाब में पानी मत डालो ; सदेव पानो में तेज़ाब 
चऔीर-घीरे डाजक्षना चाहिए । 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संथ्या १ 


उपयोग --निम्न-ल्िखित कार्मा में इसका व्यवहार 
किया जाता है--- 

(१ ) धातुश्रों के गलाने में 

(२ ) हाइडोजन या अ्रम्तजन-गेस बनाने में | लौह या 
जस्ते को इस तेज़ाब के साथ गल्लाने से अग्लजन निकलती 
है, ओर ज्ौह-गंधत और जस्त-गधेत बनते हैं । 
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(३ ) अन्य तेज़ाबों के बनाने में । शोरे का तेज़ाब 
शोरे और गंत्रक के तेज्ञाब से बनता है। नमक का तेज्ञाब, 
नमक और गंघक के तेज़ाब से बनता है। अर्थात्‌ आयों- 
डीन, क्लोरिन झादि बनाने में 

(४ ) ईथर आदि सद्विय पदार्था के बनाने में 

(५ ) हड्डी आदि से खाद बनाने में 

( ६ ) ओपवदि-रूप में । संक्रामक रोसों भें विशेषतः 
उपदंश आदि के घावों को अल्ञान में इसका उपयोग होता 
हैं। दस्ता सें अक्सर इसको थोड़ी मात्रा दी जाती है। 
कभो-कर्भा बहुत पुरानों संप्रहदणी इससे पच्छी होती 
देखी गई है। इसका सोसे के ज़हर में भी प्रयोग करते 
हैं। खाने के किये १३-६१ फ़ी-सदीवाले गंधक के हलके 
तेज्ञाब का व्यवहार करते हैं। गाढ़ा, तीच तेज़ाब हरगिज्ञ 
न खाना चाहिए । गंधक के तेज्ञाब में अनेक गुण 
है, ओर उसका श्नक प्रकार से उपयोग क्रिया आता 
है । ऊपर उसके उपयोग बहुत संक्षेप में लिखे 
गए ष् 4 

किसो प्रसिद्ध विद्वान्‌ का कथ्रन है कि किसी देश की 
गआरधिक अवस्था का ज्ञान इससे लगाया जाता है कि वहाँ 
कितना गंधक का तेज्ञाब बनता है। भारतवा सियों का ध्यान 
अभी रासयनिक प्रक्रियाओं की ओर बहुत ही। क्रम है । 
यहाँ के पूँ जीपति अभो सित्रा सदखोरी के श्रौर-और कार्यों 
में अपना पेसा लगाना पाप समभते हैं | इसीलिये भारत 
की यह बुरी अवस्था हैं। ईश्वर जाने, वह कौन-सा दिन 
होगा, जब यहाँ भी हमकी श्रोद्योगिक धमघाम दृष्टि- 
गोचर होगी ' 





रामरक्षपात्न संघ 


माघ, ३०३ तृ० सं० ] कानून की फेरी श्र 
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कानून की फेरी 


[ चित्रकार-- श्रीयुत रामेश्बरप्रसाद वर्मा ] 





ह्े९े माघुरो 





हमारी हुँहाक्न-समस्या 


(२) 
सम पिछले लेख में यह बतक्ा चुके हैं 
कि हमारा मुख्य विरोध सरकार 
की हुंडावन-पद्धति से नहीं, बरन्‌ 
उसकी संस्थापित उस भारतीय 
म॒द्रा-पद्धति से है, जिसने उसे मन- 
मानी करने के लिये एसे अगरणित 
छिद्र खुले रख छोड़े हैं । पिछले 
पें वीस वर्षो में इसी सुद्धा-पद्धति 
की समस्या को हल करने के लिये ४ कमीशन भी बेठ चुके । 
प्रत्येक कमीशन पर ल्ाखों रुपए ख़च कर दिए गए। और, 
अब पोचवाँ कमोशन गत नवंबर से इसका पुनः विचार 
कर रहा है| दिल्ली, दंबई और कककते में गवाही क्री जा 
चुकी है| श्रव यह शीघ्र ही विज्ञायत को प्रस्थान करेगा । 
इन आए दिनों के कमीशनों का ख़्च हस ग़रीब देश के 
किये कितना भारी पड़ता होगा, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं; क्योंकि हमारी सरकार अपनी फ़िजलख़र्ची के किये 
काफ़ी बदनाम है। आश्चर्य यही है कि इतना ख़र्च होते 
हुए भी विचारणीय समस्‍या पूरी तरह इक नहीं हो पाती । 
यही नहों, परंतु कभी-कभी तो स्वय एक कमीशन की विचार- 
णीय समस्या के पक विशेष पहलु का विचार करने के लिये 
पुनः एक लवीन कमीशन नियुक्न कर ने तक की अपनी ध्यवस्था 
में विफ्नारिश कर दी जातो है, और इस प्रकार यह कमीशनों 
का भूत इमारे पोछे रात-दिन लगा ही रहता है । 
इन कमोशनों के संबंध में ण्क बात यह भी है कि ये 
केवल परामर्श देने के लिये ही नियक्ल किए जाते हैं । जब 
अनता में सरकार की नीति-विशेष के प्रति श्रसंतोष की 
मात्रा अत्यधिक हो जातो है, नब उसके वेग को शांत करने 
के किये इन कमीशन -सी अ्रचक ओपधि के स्षिवा ओर कोई 
ओपधि किसी सरकार--ओर ख़सकर विदेशी सरकार --- 
के पास हो ही नहीं सकतो : क्योंकि स्वच्छुंद सरकार इन 
कम्ीशर्नों द्वारा-- आवश्यक हो , ती --अपनी मनचाही बात 
भी कहलवा सकती है। पक्षांतर में कमोशन के परामर्शा- 
नुसार काय करना अथवा न करना भी तो सरकार की 
इच्छा पर निर्भर है। बहुचा यही देखा गया है कि जो 
परामर्श हमारे श्रमद्षा क्लोगों ( ब्यूरोक्रेसो ) को रुचिकर 





[ वर्ष ४, सख्रंड २, संख्या १ 


नहीं होते, वें चाहे हमारे लिये कितने ही हिलकर क्यों 
न हों, इनकी रिपोर्टों के पद्मों में ही ज्यों-के-स्यों रक्‍्खे 
रह जाते हैं । और, जो उन्हें हितकर हैं, वे हस देश को 
हानिकारक होते हुए भी किसी-न-किसी बहाने स्वीकार 
कर लिए जाते हैं । ऐसे परामशों को स्वीकृति यदि हमारी 
व्यवस्थापिका सभाएँ न भी दे, तो वह वायसराय की सर्टी- 
फ़िकेशन-सत्ता द्वारा दे दी आती है । इसके प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं देख पड़ती ; क्योंकि सन १६२० का मुद्गा- 
आईन, जिससे हमारी हुंडी की दर ५ शि० ४ पेनी से बढ़ाकर 
२ शि० कर दी गई थी, और ली-कमीशन आदि की घटना 
अभी हमारे लिये ताज़ी ही है । भस्तु । इस कमीशन द्वारा 
इमारी सृद्रा-पद्धति प्रकृत एवं स्थ-संचाक्षित ( 7६पा&] 
छापे &70777/0) हो जायगी, यह आशा रखला केवल 
निराशा का आह्वान करना है।इस कमीशन के सदस्यों 
में यदथ्ापि भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से कहीं 
अधिक है, फिर भी उन सबसे यह आशा करना कि वे 
एकमत होकर भारतीय दितों की रक्षा करेंगे, एकदम 
असभव है। और, यदि कल्पना के किये हम यह संभव 
भी मान लें, तो भी बहुसत ऐसे ही लोगों का है, मो 
इँगलेंड के रुख़ के अनुसार ही परामश देंगे। सर्वतोपारि 
यदि हम यह भी करूपना कर लें कि बहुमत हमारे हित मे 
होगा, तो क्या यह असंभव बान है कि सरकार फ़ाउलर- 
कसेटी की सिफ़ारिशों की भाँति हन सिफ़ारिशों पर 
एक-न-एक बहाने असल करने में ग्रानाकानी करेगी ? 

हम इस लेख द्वारा आज अपने पाठकों को यह बताना 
चाहते हें कि मुद्रा-पद्धति में अनुचित हस्तक्षेप करनेवाले 
मारतीय समाज को कितनी भीपणा हानि पहुँचा सकते हं? 
आशा है, वे इस बात को आनकर हमारी मुद्रा-पद्धति को 
सरकार के अधीन, जैसी अब तक वह है, न रखकर प्रकृत 
एवं स्व-संचालित रखने में कोई बात उठा नहीं रकखेंगे। 
ओर अब तक ऐसा न हो, सरकार को इस विपय में न 
न लेने देंगे; क्योंकि “मुद्दा-पद्धति! की पुरूतगी पर ही 
समाज का हित अधिकांश में निर्भर है। उड्डाउख़ोर 
राजा लथा सरकार्रा ने इसी में हस्तक्षेप कर जनता 
से अनजान में हतना कर अथवा ऋण वसूल किया था; 
अगर अब भी ऐसा ही किया जाता है, जिसे अनता जान- 
यूककर , लाख चेष्टा करने पर मी, रूज़र न करती । विदेशी 
सरकार अपने अधीन देश का घन अपइहरया करने के सिवा 
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अन्य किसी ऐसे तरीके का उपयोग नहीं कर सकती, 
जिसका जनता को संदेह भी न हो पावे। इन बातों की पृष्टि 
हमारे इस लेख को ध्यान-प्वेक पढ़ने से हो जायगी । 
सबसे पहले जो प्रश्न इस संर्बध में उठता है, वह यह 
है कि मुद्रा क्या वस्तु है? इस समाज में उसका किस काम 
के लिये और किस-किस रूप में प्रयोग होता है ? अधिक 
ऋमकट सें न पढ़कर हम यहाँ हतना ही कह देना पर्याप्त 
समभते हैं कि जिसके द्वारा वस्तुओं का विनिमय सरव्व 
और सुल्लभ हो जाय, बडी वस्तु मुद्रा कहलाती है।यह 
पदार्थ चाहे निर्मल ही क्‍यों न हो ; परंतु इस विशेषता 
के कारण वह समाज में, बे-रोक-टदोक अथवा विना हिचकि- 
चाहट के, वस्तु श्रों के एचज़ में क्िया-दिया जाता है । जबतक 
इसकी स्वीकृति सार्वजनिक एवं रुकावट-रहित रहती है, 
इसके द्वारा वस्त-विनिमय भत्नी भाँति होता रहता है । इस 
मुद्रा से चस्तु-विनिमय के सुलभ एवं सरल होने का कारण 
यह है कि जनता साथ-ही-साथ इसके मूल्य की इकाई भी 
स्वीकार कर लेती है। मूल्य की इकाई स्वीकृत हो जाने पर 
सब वस्तुश्नों की क़ोमत इसके द्वारा भत्नी भांति झ्लाँकी और 
कही जा सकती हैं, मिसका इसकी रोरमाजूदगी में कहना 
एक प्रकार से दुरूह है । क्योंकि अस्येक वस्तु एक दूसरे को 
अपेक्षा भिन्न-भिन्न माक्षियत की होती है। और, ध्र्थ-शाखज्ञ 
सिल्ल के कथनानुसार “पिश्न-मिक्ष पदार्थों का किसी एक चोज़ 
के साथ संबंध रिथर करन/ अथवा याद रखना, अनेकों 
उीज़ों के पारम्परिक संबध के निर्णय करने अथवा याद 
रखने की अपेक्षा बहुत अधिक आसान होता है ।”? 
उपरयंक्ष दोनों कार्मो के लिये, मुद्रा चाहे किसी निकस्से 
पदार्थ की हो, तो भी काम दे सकती है। परंतु हसके 
लिये उसमें या तो कुछ विशेष गुण होना आवश्यक है. या 
सरकारी झाजञा | इनके अभाव में ऐसा पदाथ्थ सर्देव मुद्रा 
का काम सफलता-पू्वक नहीं दे सकता। इन गुणों में सर्व॑- 
प्रथम उसका रूय॑ मृल्यवान हो ना है। इसके बाद उसमें उप- 
योगिता, बहुमृल्यत्थ, चिर॒स्थायित्व, समजातिकत्व, प्‌र्णविभा- 
गस्‍्व, स्थिरमृल्यस्व और सरल-ज्ञे यल्व गुण भो आवश्यक 
हैं| उदाहरणार्थ, प्लाटोनम-घातु सोने की अपेक्षा अधिक 
मुल्यवान्‌ होती डे: परंतु चाँदी के रूप से इतनी मित्ती- 
जुलती है कि हन दोनों को प्रथक्‌ करना सामूलो आदमी 
की समझ के बाहर है । इसी प्रकार दीरा-पन्ना आदि रख 
ओर लोहा-ताँबा आदि धासुएँ मुद्रा के लिये सोने और 
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चांदी की अपेक्षा षिशेष उपयुक्त नहीं हैं । जिस पदार्थ से 
उपर्युक् सभी गुण अधिक-से-अधिक परिमाण में पाए 
जायें, उसी की मुद्रा सर्वोपरि वांदनीय है ! परंतु ऐसा 
सर्व-गुण-संपत्न पदार्थ इस संखार भें मिलना असंभव है। 
ख़ासकर ऐसा पदार्थ तो मिलन ही नहीं सकता, जिसका 
मूल्य--सदा की बात तो दूर रही, परंतु अधिक वर्षो 
तक भी--स्थिर रह सके । उपर्युक्र गुणों में से अधिकांश 
गुणवाले पदार्थ की मुद्दा, विनिमय-माध्यम और मूल्य की 
इकाई के साथ-साथ यदि वह पदार्थ काफ़ी तौर से स्थिर 
मृल्यवाज्ञा भी हो, तो अधिक काल के लिये किए गए 
पर्णो के पारस्परिक लेन-देन के संबंध को प्रदर्शित करने 
के काम में भी भरा सकती है। मुद्रा के इस गुण को 
अगरेज्ञी में स्टेडर्ड ओऑफ़ि डिफ़ड पेमेट ( 38॥08/'पे 
6 )20॥6ल्‍-९पं ?89770॥॥8 ) कट्ते हैं । 

वह मुवा आशकल् सभ्य देशों में मुख्यतः सोने की है । 
इसके सहायक छोटे सिक्कों के लिये चादी, तांबा श्ादि 
धातुएँ काम में लाई जाती हैं | परंत अब विनिमय का 
काम इन धात के सिक्कों के अलावा काग़ज़ी नोटों तथा 
बैंकों के चका से भी बहुत लिया जाता है | इन सभी 
को ब्यापारी ज्ञोग “चहक्ून! कहते हैं, जिसका अँगरेज़ी 
नाम (7ए८प।४६॥९ ॥॥00७ है । काग़ज़ी नोट दो 
प्रकार के प्रचक्षित हैं । एक सो वह, जिसके निकालने का 
अधिकार स्वय॑ सरकार के हाथ में रहता है। इसे 
ओअँगरेज्ी में कर सी नोट कहते हैं। दूसरा वह, जिश्के निका- 
लने का स्वस्वाघिकार देश के प्रधान बेंक को दिया आता 
है। ये बेंक-नोट कहें जाते हैं। पहले का उदाहरण हमारे 
पहाँ के चलनी नोट और दूसरे का बैंक ऑफ़ इँगलेंड के 
बैंक-नोट हैं । इन कागज़ी नोटों से धातु-मुद्रा का-सा विनि- 
मय का काम बज़बी चत्न जाने का प्रधान कारण यह 
होता है कि या तो वे आवश्यकता पड़ने पर धात-मुद्रा से 
बिना बद् के परिवर्तित किए जा सकते हैं, अथवा सरकार 
ने आईन द्वारा उन्हें वेघ चलन का रूप ( ९९8) 
]0॥0७+ ) दे रक्‍्खा है । यह काग़ज़ी मुद्रा फ्ायडधूसरी 
( व0ए८ंं४०४ )-मृद्रा कहलाती है ; क्योंकि यह इसी 
विश्वास पर चलती है कि जब जरूरत होगी, तब घात- 
मुद्रा में आसानी से परिवर्तित को जा सकेगी । ऐसी मुद्रा 
को चलती क़ीमत की अपेक्षा निजो क्रीमत कुछ सभी नहीं 
होती, और यदि होती भी है, तो बहुत ही थोड़ी । पिछले 


ञ््स 


प्रहार को मत्रा का उ्वलंत उदाहरण हमारा चादीका 
रुपया है, जिपड़ी चलनो क़रीमत चाँदी की क़ीमत की 
अवेक्षा विशेष है। श्रस्त, यह भो दरहक़ी क़त 'फ़ायड यूसरी- 
मुद्दा ही है । प्रधान मुद्रा तो सोने को है, जिसकी घात 
ओऔर चलती क्रीमत एक है मुद्रा की इस परिभाषा से 
बेंकों के चेक झ्रादि भो मुद्रा को श्रेणी भें रक्‍ते जा 
सकते हैं। ये नोटों से इतने ही भिन्न होते हैं कि 
क़ज़दार अपने ऋण के परिशोध में महाजन को नोट 
अथवा रुपया फी भाँति चेहू स्वीकार करने के लिये 
बाध्य नहों कर सक्रता, यानी चेक नोटों को भाँति 
( ,0९)] प०॥0९० ) बेच चलन नहों होते। इनका 
डप्योग परस्पर को इच्छा पर निर्भर रहता है। इसके 


जे माधुरी 
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रहता है। अस्तु । हल चेकों का प्रयोग पाश्चात्य देशों में 
अत्यधिक बढ़ रहा है, भर वहाँ पर ये चलन के प्रधान आग 
माने जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में यद्यपि इनका प्रयोग इतना 
नहीं बढ़ पाया है, परंतु आशा की जा सकती है कि ज्यों- 
ज्यों जन-समुदाय शिक्षित होता एवं बैंकों की उपयोगिता 
समझता जायगा, त्थॉ-स्यों यह भी बढ़े गा। आवश्यकता 
इस बात की है कि चेक पर २०) के ऊपर टिकट लगाना जो 
अनिवार्य है, वड़ स्वथा म॒क्त कर दिया जाय, भ्रौर दैऊ हिंदी 
में लिखे सेको को बे-रोक-टोक झऔर घिना ट्विचकिचाहट के 
स्त्रीकार करन क्षग जायें । हमारे यहां चेक्ों के प्रयोग की 
स्थिति नीचे दी हुईं तालिका से स्पष्ट होगी । कुछ भो हो, 
इमारे चन्नन में इन चेकों का भाग फ़िलहदाक्ष इतना थोड़ा 











अज्ावा चेक्रों पर साधारणतः बेचाण करना आवश्यक है कि हम एक प्रकार से उसे नगर्य हो कह सकते हैं । 
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यह चलन तीन प्रकार काहोता है | पहला ग्राख यानी 
कुल चलन ((/४+५४५ (.7/८(॥3470]) ) । इसमें सरकार 
हारा ढाले हुए समस्त रुपए आदि सिक्कों और छापे हुए 
कुल्ल नोटों का समावेश किया जात ; । दूसरा नेट यानी 
खरा चल्लनन ( >५९८। ("00]880॥ ) है । इसमें इन 
कुल्न रुपयों तथा नोटों में से वे रुपए तथा नोट, जो सर- 
कार का रिज़र्व टु ज़री ( | €6६४९४४९ (+श्मजाएांट४ ) 
तथा पेपरकरेंसी रि्रव में हां, बाद दे दिए आते हैं; 
श्र शेर जो बचे, वह खरा चल्लनन कहलाता हैं। तीसरा 
०७० ('ए८प)७(07॥ है, जिसमें बेंका के रिज़ञव से 
पड़े हुए नोट तथा रुपए तक बाद दे दिए जाते हैं। 

झब ज़रा यह भी वियार कीजिए कि विनिमय झहिसे 
कहते हैं, ग्रर वह कितने प्रकार का हो सकता है? 





विनिमय का अर्थ है अदला-बदर्ता । यह अदला-बदलों 
तीन प्रकार की हो सकृती हैं। एक तो वस्तुओं की वस्तुओं 
से, दूसरो वस्तुश्नों को रुपयों से अथवा रूपयों को 
वस्तुश्नो से और तीसरी रुपए यानी मुद्रा की मुद्रा से । इस 
अंतिम प्रकार की अ्रदत्ता-बदर्ता का सिक्का-परियर्मन 
६ 3॥0॥923-0॥/॥7॥ ४ ) अथवा हुडाबन कहते हैं । 
वस्तुओं की रुपयों से अथवा रुपयों की वस्तुओं से 
जो अदुला-बद्ला की जाती है, उसे हम ज्ोग ख़रीद- 
फ़रोख़्त कहते हैं | हमें इस लेख में हन्हों दोनों प्रकार 

विनिमय के संबंध में कुछ विचार करना है। मुद्रा का स॒द्दा 
से विनिसय सी इसीकिये किया जाता है कि विदेश में 
वस्तु की ख़रीद की आ सके । इसी ख़रीद-फ्रोस़्स को दूसरे 
शब्दों में व्यापार कहते हैं, ओर इस ध्यापार के संचालन 
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सें जो रुपयार सहायता दे, वही चलन भी कहा जा 
सकता है । इस चलन में प्रनुचित हस्तक्षेप से इसके द्वारा 
होनेवाले विनिमय यानी स्यापार पर भारी प्रभाव पढ़ता है । 
पमृद्रा का राशि-मिद्धांत 
इस संबंध में हम अपने पाठकों को सुव्रा-शास्त्र के उस 
सिद्धांत से परिचय करा देना आवश्यक सममते हैं, जिसे 
अंगरेज़ी में 'क्वांटिटी धियरी अफ़र मनी! ( (२७॥४[5 
प्रफ०079 ० #ह0०॥९५ ) याने मुद्रा का राशि सिद्धांत 
कहते हैं । इस सिद्धांत के माननेवाले यद्यपि अर्थ-शास्त्र 
के निर्माता आदम स्मिथ, जान स्टुअट मिल आदि से 
लेकर डॉक्टर माशत्ष टालधिंग, गस्टाव कासल ओर कीन्स 
आदि वर्तमान गण्य-मान्य विद्वान हैं, तथापि कुछ लोग 
'ऐसे भी हैं, ओ इसे गलत सममते हैं । पिछलो अ्रणी के 
विद्वान इनें-गिने हैं, और उन सबसमें प्रधान हैं अमेरिका 
के प्रोफ़ेसर लाघलीन ( ,00))॥ ) | हम इस लेख में 
इस सिद्धांत के पक्षपश्ष की दक्कीलो की छानखीन करने के 
लिये नेयार नहीं, और न यह हमारे लिये आवश्यक ही है। 
जअबसक श्रथ-शाखज्ञ रूपए की क्रयात्मक शक्ति के घटने-बढ़ने 
का चल्तन को तादाद से संबंध मानने रहेंगे, तवतक यह 
सिद्धांत अजर-श्रमर रहेगा । ओ लोग इसे नहीं मानते, वे 
उनकी इस दलील का समचित उत्तर नहीं देते । '्रस्तु । 
यह सिद्धांत संक्षप में यह प्रतिपादन करता हैं कि यदि 
अन्य वाले अपरिवर्नतित रहे, तो बमस्तुओं का भाव 
साधारगात: मुद्रा की राशि याने तादाद के अनुसार 
अटता-बढ़ता रहता हैं । य्रदि स॒द्रा की तादाद बढ़ा 
दी जाय, तो वस्तुओं का भाव भी उसी के अनसार बढ़ 
सायगा ; और यदि वह घटा दी जाय, तो साव भी घट 
आयगा | यही सिद्धांत बोअ-गणित के रूप में हस प्रकार 
कहा जा सकता है-- 
मुद्रात्भावश चीज़ 
हमारे इस प्रकार प्रतिपादन कर देने से शायद पाठक 
इसे ठीक-ठीक न समझ सकेंगे | इसलिये हम एक उदा- 
हरया द्वारा इसे स्पष्ट कर देना आखश्यक सममते हैं। यद्द 
सैभी जानते है कि जितना पैसा किसी के पास होगा, उसी 
५ हमन इस लेसे मे “रपया! अथवा “रुपए! का प्रयोग 
अगरेजी के मनी (30709 ) शब्द के अथे म ही किया है ! 
जड़ों रुपए से हमारे चाँदी के मपए का मतलब है, बहाँ बह 
स्पष्ट बता दिया गया हैं | लेखक--- 
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के झनसार वह आवश्यक चीज़ के दाम दे सकेगा | अर्थात्‌ 
यदि किलो शख्स के पास केचल १० रुपए हों, और उसे 
केवल्ल $ मन गेहूँ की ही आवश्यकता हो, तो वह अधशििक- 
से-अधिक दस रुपए तक उसके लिये दे देगा। यदि गेहूँ 
बेचनेवाजा १० रुपए से ज़्यादा माँगेंगा, तो या तो उसे 
अधिक रुपए देने होंगे अथवा वह स्पष्ट हनकार कर देंगा। 
अब यवि दम यह सोचे कि वह गेहूँ के श्रल्लावा इसी रक़म 
में से + सेर घी और $ मन क्षकह्ी भी ख़रीदना चाहता 
है, तो इस ख़याल से वह अपने १ ०) का बटवारा शायद इस 
भाँति करेगा--$ सेर घी २) तक, १ मन गेहूं ७) तक और 
$ मन लकड़ी $) तक। यदि घीवाला कुछ विशेष दाम मांगे, 
तो वह यह कोशिश करेगा कि गेह्ूँवाला अथवा लकड़ी- 
वाज्ला अथवा दोनों ही। मिलकर उसको आवश्यक गेहूँ और 
लकड़ी इतनी सस्ती दे दें कि बह आवश्यक थी के जिये 
ज़्यादा दाम दे सके | और, यदि इसमें वह सफल न होगा, 
तो या तो थी के विना ही उस समय तक काम चल्ाचेगा, 
जबतक धो का भाव काफ़ी सार से नगिर आय, अथवा 
उसके पास तेज़ भाव में थी ख़रीदने के जिये उनन रुपए 
न बढ़ जायें । इसी छकार भोवाला--यदि उस्ते रूपए को 
दरकार होगी, तो-- अ्रवश्य थी के दाम कम कर देगा $ 
अधवा उसे अपना धी तब तक रोक रखना होगा, अबतक 
ख़रीदार श्राघकर रुएए न ले आये | पिछली स्थिति का 
यह परिणाम होगा कि हमें बढ़े हुए भाव सें ब्यापार करने 
के लिये चलन को भी बढ़ाना होगा : अन्यथा परा 
ज्यापार याने ख़रीद-फ़रोेरूत न हो सकेगी । हु 
इस उदाहरण में हमने यद्यपि सुबीते के लिये ऐसी 
परिस्थिति की कल्पना कर ली हैं, जहाँ सिघ्रा एक 
खरीदार के दूसरा कोई ख़रीदार नहीं है, ग्रीर न एक 
चीज़ का बेचनेवाला ही ५क से अधिक है : किंतु यदि 
हम एक के, स्थान में ऐसे भश्रनेक ख़रीदारों की भी करुूपना 
कर ले, जिनका सम्मिल्नित द्वष्य, जिसका विनिमय- 
माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सके, १०) से अधिक 
नहीं है, और इसी प्रकार अनेक वस्तु-विक्रेताओं का 
सम्मिलित माल ५ सेर घी, $ मन गेहू और $ सन 
लकड़ी से ही अधिक दै, तो ख़रीदु-फ़रोरत्त की पर्ण प्रति 
द्वं द्विता होने पर भी वस्तुओं का मुल्य, जबतक म॒त्रा के 
चक्षन में तादाद न बढ़े, ओसतन उतना ही रहेगा, ताकि 
कुल माल फ्रोऱ्त हो सके। यदि एक चीज़ महं गी होगी, तो 
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दूसरी को औसत मिलाने के लिये भाव में सस्ती होना ही 
पड़ेगा । भ्रन्यथा सारी चीज़ों की बिक्री न हो सकेगी, यानी 
व्यापार कायम न रह सकेगा। पक्षांतर में झ्रधिक स॒द्रा चलन 
में डाह्चकर महँगी चीज़ भहेंगे भाव में बेची आ सकेगी । 

हमारे पाठक शायद कहेंगे कि त़मने अपने मत की 
पुष्टि के लिये इस उदाहरण में पहले तो यह मान लिया 
है कि बिक्री के माल की तादाद स्थिर है, और वह बेची 
जानेवाली ही है । दूसरे यद्द कल्पना भी कर की है 
कि रुपया हाथ-दर-हाथ नहीं घमता, यानी ख़रीदार के 
इाथ से निकल्ञकर वह चिक्र ता के पास जाकर चुक जाता 
है। ऐसी काल्पनिक स्थिति में शायद “मुद्दा का राशि- 
सिद्धांत! सच हो ; परंत॒ जिस संसार में हम रहते हैं, 
यहाँ ये सब बातें हमप्तारी इच्छा के अनुसार घटाई-बढ़ाई 
जा सकती हैं । साथ ही हम नफ्र के अलावा साख पर 
उधार भो बहुत कुछ व्यापार यानी ख़रीद-फ़रोड़त करते 
हैं। क्या इस दशा में भी यह सिद्धांत सत्य ठहरेगा ? 

हस संबंध में हम उनसे यही कह देना पर्याप्त समझते 
हैं कि 'मुत्रा का राशि-सिद्धांत! सब दशाओं में सत्य नहीं 
उतरता, और न इसके समर्थकों में ही कोई ऐसा मानता 
है । लोगों ने इसकी सीमाओं का ख़याल भुलाका इस 
पर व्यर्थ के श्राक्षेत लगा रक्वे हैं । हल्की संक्षिप्त व्याख्या 
में यह स्पष्ट कह्ा आ चुका है कि 'यदि श्रन्य बात 
अपरिवतित रहें!, तो वस्तुओं के भाव मुद्दा के चलन 
में, तादाद के अनुसार, परिवर्तित होते रहेंगे । अन्य जो 
याते स्थिर रद्दनी चाहिए, वे ये हैं--( + ) विक्रयाथ 
वस्तुए, ( २ ) मुद्रा का परिभ्रमण । 2 द्वा नियत अधिक 
परिभ्रमण याने फेरे कर उसने हो गुना श्रघिक व्यापार 
कर सकती हैं । उदाहरणा् १०) यदि १० फेरे करें, 
तो १००) का कुद्ध व्यापार करेंगे । हम यद्द बात प्रत्यक्ष 
देखते हैं कि दृकानदार प्क ओर माक्ष बेचता जाता हैं, 
ऋर दूसरी ओर उसी रुपए से नया साल ख़रीदता रहता 
है । इस प्रकार साज्-भर में अपनी मृल-पूंजी से कितने 
ही गुना अधिक का व्यापार वह कर लेता हैं । 

अध्यापक फ़िशर ने “मुद्दा की क्रयात्मक शक्रि-शीपक अपने 
मृहत्‌ प्रंथ में इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

"6 6४८ ता फाएश8 पम्प ती।हलाए. एवं)! 
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इस विद्वान ने सिक्का, नोट और चेक आदि, सभी प्रकार 
के चलन का प्रयोग मानकर एक-एक करके हस सिद्धांत 
के सत्यासत्य का निर्णय किया है, और फिर ऐतिहासिक 
इृष्टांतों से यह सिद्ध कर दिखाया है कि संसार पों वस्तुओं 
के भाव की वृद्धि का चलन की परिमाण-वब्ृद्धि से निकट 
संबंध रहा है | हमने यहाँ पर सरल-से-सरल भापा में इस 
सिद्धांत के मूल-तत्त्त की समझाने की यथाशक्कि चेष्टा की है | 

जहाँ वस्तुओं की वस्तुओं से अदक्ता-बदल्ली हो, और घिनि- 
मय के लिये मुद्रा का प्रयोग ही न हो, वहाँ यह सिद्धांल 
नहीं लागू होता । परंतु आजकल्न सारा व्यापार चक्षन द्वारा 
ही होता है । अस्तु, चक्कम की अनावश्यक यृद्धि अथवा 
संझोच से उक्क सिद्धांतानुसार वस्तुओं के भावों सें उललर-फेर 
किया जा सकता है। जिस देश में चलन पेंदा करने की एक- 
मात्र सत्ता सरकार के अधीन हो, उसी कि इसारें भारतवर्ष 
की सरकार के हाथ में है, तो वह अपने सन-मुताबिक़ चलन 
की वृद्धि श्रथवा संकोछ कर सकती है, और इस प्रकार 
समस्त सामाजिक स्थिनि में भारी क्रांति ला सकती हैं । 

रुपए को क्रयान्मक शांक 

आजकल हरण्क हस बात की शिकायत करता हैं 
कि रुपए में बरकत नहीं रही । श्रसख यह रूपया पहले का 
तरद्द चीज़ ख़रीदना तो दर रहा, उसकी पक दक्षमांश 
भी ख़रीद नहीं कर सकता। चंद्रगप्त मौर्य और सृराल- 
ज़्ञमान की यात तो जाने दीजिए, संबत १६१४ के ग़दर 
के समय के ही भाषों पर दृष्टि डाक्षिण । आपको मालुम 
होगा कि हमारा रुपया यद्यवि वही सोलह झाने का है, 
परंत उसके ए्वज़ में मिलनेवाली वस्तओों की तादाद 
आज बेहद गिर गईं है | हमारे मध्यम अ्रेणी के लोगों 
तथा मजदूरों एवं किसानों की बरी दशा का एक यह 
भी मुख्य कारण दे क्योंकि उनकी आय इस तेज़ी के साथ 
नहीं बढ़ पाई है । यह महँगी किस कारण से है, इसकी 
गवेपणा इस लेख का विषय नहीं है। पर यह कह देना 
कुछ अनुचित नहीं कि हमारी मुद्गा-नीति ने इस भाई 
को और भी भारी कर दिया है । 

पाठक यह तो समझ ही राए होंगे कि रुपए की बरकत 
किसे कहते हैं। रुपए की बरकत से अभिप्राय है उसकी वध्त 
ख़रीद करने की शक्ति < अधिकता । जब रुपया पहले की 
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अपेक्षा कम बसतुएँ ख़रीद करता है, तब इम कटद्ठते हैं कि 
रुपए में वरकत नहीं रही | और, रुपए में अब पहले की 
अपेक्षा थोड़ी चीज़ मिक्तने का कारण यह है कि वस्तुशरों 
' के भाव पहले की अपेक्षा बहुत बढ़े हुए हैं। रुपए की 
क्रयाट्मक शक्ति तमी बद सकती है, जब वस्तओं का भाव 
गिरे । और, हस विपरीत स्थिति में क्रयात्मक शक्ति घटेगी 
ही । वस्तुओं के भाव और रुपए को क्रयास्मक शक्ति 
में तराज़ के पत्चढ़ों का-खा संबंध है। एक तरफ़ का पलढ़ा 
हृरका होने पर दूसरा स्वभावतः ही भारी हो जाता है । 

यह क्रयाश्मक शक्ति दो प्रकार की है । एक तो अपने ही 
देश में ख़रोद करने की शक्कि, और दूसरी विदेश में । 
दीनों शक्रियाँ एक दूसरे से सलग्न न हों, यह बात नहीं 
है | एक का दूसरी पर प्रभाव तो पड़ता ही है। परंतु 
इनके निर्णायक तत्व तनिक भिनश्-भिन्न हैं | ये दोनों ही 
शक्षियाँ परस्पर से तत्तन की चेष्टा करती हैं।ओ न्यून होती 
है, वही विदेश से माल आने पर बढ़ने लग जाती है, 
अर इस प्रकार इनका संतुलन होता रहता है । 

अध्यापक कासल ( )0[, (+0४६/४७ (७४७९) ) का 
मत दै कि रुपए की अपने ही देश में क्रमात्मक शक्ति, 
चलन के प्रसार अथवा संकोच से, मुद्रा के राशि-धिद्धांत 
के अनुसार, बदल्कती रहती है। परंत विदेश में खरीद 
करने की शक्ति, वेदेशिक विनिमय आर विदेशों चलन की 
अपने देश में क्रयात्मक शक्ति, इन दोनों बातों पर निभर 
करती है । म॒द्रा का राशि-सिद्धांस क्या है, यड़ हम 
पहले हैं! देख चके हें। अब हमें यह देखना है कि 
आज जो इमारा रुपया विदेश में एक शिालिग ४ पस के 
स्थान में ॥ शिलिंग ६ पेंस ख़रीद करता है, इसका क्‍या 
कारण है? क्‍या दरहक़ीक़त हमारे रुपए को विदेश में 
क्रयात्मक शक्ति बढ़ गई है ? 

इसके पूथे कि हम वतमान स्थिति का विचार करें, 
थोदा-खा इस विषय का पूर्व-इतिहास भी जान लेना 
आवश्यक है | ऊसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमारा 
रूपया सन्‌ १६२० ई० में अपनी पुरानी पड़तल को, जो 
७२३१३४४ प्रेन शुद्धू सोने की थी, छीड़कर क़ानुनन 
११-३०,०१६ प्रन शुद्ध सोने के बराबर कर दिया गया 
था : अर्थात्‌ हमारा हुँडी का भाव ५ शिक्षिंग ४ पेनी से 
बढ़ाकर २ शिक्लिंग कर दिया गया था। यह परिवतंन 
सन्‌ १६१६ ह० की वेजिंगटस-स्मिथ-करें सी-कमेटी की सिफ़ा- 
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रिशों के अनुसार हुआ था । उसने इस सखिक्रारिश के लिये 
अपनी व्यवस्था में निम्न-क्षिखित तीन कारणा बताए हैं+--- 

( $ ) रुपए की स्थिरता प्राप्त करना और भुवा-पद्टति 
को जद्दों तक बन सके, शीघ्र स्व-संचालित बनाना हमारा 
ध्येय होना चाहिए । 

(२ ) यह स्थिरीकरण घुबर्य को अपेक्षा से होना: 
चाहिए, न कि स्टर्लिंग की अपेक्षा से । 

( ३ ) रुपए का सुवरणा में साम्य पर्याप्त रूप से ऊँचा 
होना चाहिए, ताकि जहाँ तक संभव हो, हमें यह यकीन 
हो जाय कि रुपया अपनी मौजूदा शुद्धता एवं तोद्य 
का रहते हुए भी सिफ्र 'घलत! याने रूपक (]'0)९॥) सिक्का 
ही रहेगा; अ्र्धात्‌ इसकी चाॉँदी की क्रीमत इसके विभि- 
मय की क्रीमत से अधिक न हो पावेगी । 

हुंडाबन की ऊँचो-से-ऊँची दर का विचार करते हुए उक्क 
कमीशन ने मो सबसे भारी भूल की, वह यह थी कि. 
उसने चाँदी के भावों के संबंध मे बढ़ा ही अ्रम-पर्ण निर्णय 
किया ; क्यांकि इसकी रिपोर्ट के ४२वें अ्रनच्छुद में यह 
स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि “अध्यापक कुक्षिनज्न और 
कारपेटर की खोज से यह जान पड़ता है कि सविसको में 
शांति स्थापित हो जाने पर चाँदी की पेदावार युद्ध से पहले 
की स्थिति में पहुँच जायगी ! यही नहीं, बरन्‌ यदह्ट भी 
संभव जान पड़ता है कि उन हीन धातुओं की, जिनमें 
चाँदी थतौर ! ५ 72/00॥00 के निकलत्ती है, बढ़ती 
हुई माग और चॉँदी निकाक्ने के तरीक़ों की बेहतरो एवं 
ऊँचे भाव शोघष ही चाँदी की पंदावार बढ़ाने के कारण 
र “(प्रट्मेन ऐक्ट” श्रसरिका की सरकार पर 
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अपने रिज़य में से निकराज्नो हुई चाँदी को फिर भरती 
करने को ज़िम्मेदारी डाल चुका है, चोर इसके छिये यदद 
विधान किया जा चुका है कि अब्र तक उक् चाँदी की पूरो 
भरतो न हो आय गी, इसके लिये वहाँ की सरकार अमेरिका 
के संयुक्क राष्ट्र का खानों की पेदावार की ओर वहाँ के शोघक 
कारख़ानों को चाँदी को, जितनी उसे दी जाय, प्रति शद्ध 
ओऑंस एक-एक डालर के भाव से ख़रोद करतो रहेगी। इस 
भरती में बतंमान पेदावार को लक्ष्य में रखते हुए साल-भर 
से अधिक अरे की पेदावार की कुल चाँदी की आवश्यकता 
रहेगी । परंतु चूँकि संघार की चांदी की साँग भी अभी 
भ्रपेक्षाकृत अधिड रहने की संभावना है, इसलिये जितनी 
पैदा हो, चह सारी-की-सारी चादी वहाँ भरी नजा 
सकेंगो । फञ्ञतः भरती का यह कार्य कुछ वर्षो तक 
चलता रहेगा : और इसोलिये इस थास में चादी का 
आाव प्रति शुद्ध ओंस एक डाल्वर के भाव से नोचे गिरेगा, 
यह आशा ही नहीं को जा सकती | अब यदि हम अमे- 
रिका और इंगलेंड में हुढी का भाव युद्धू-पव की पड़्तल 
पर पहुँचा हुआ मान लें, तो इस ऊँचे भाव ( $ डालर 
प्रति झंस ) की चांदी ख़रीदकर रूपए ढालना तब तक, 
बिना घाटा उठाए, असंभव रहेगा, अब तक रुपए की हुंडा- 
चन ( विनिमय को दर ) १ शि० ६ पेनी अथवा इससे 
ऊँची न स्थिर कर दी आयगी । इस विचार से उक्र 
कमीशन ने १ शि० ४ पेनो की दर की बात तो एकदम ही 
अविजार्य 5ढरा दी । उसने इतना तक नहीं विचार किया 
कि हसारे रुपए का $ शि० ४ पेनी का भाव सन्‌ ५८६३ में 
दरहकोक़त सुबण की अ्रपेक्षा से निश्चित किया गया था, 
अथवा पौंड स्टलिग की अपेक्षा से, जेंसा कि उसने मान 
लिया था । यह वात सच हैं कि तब सुवण और पौंड 
स्टलिंग में कुछ मिन्नता न थी। ईंलवी सन्‌ १४६२१ के बाद 
से लोगों की यह धारणा ही नहीं, बरन्‌ सत्य प्रतीनि हो 
चक्की थी कि पोंड स्टलिंग और सोना भिन्न-मिन्त नहीं हैं । 
यह भेद तो इतने अर्से के बाद इसा महायुद्ध के समय से 
देख पइने लगा था, और कर भी दिया गया था | पर जब 
हमारो सरकार ने आईन में यह स्पष्ट विधान हो कर दिया 
था कि आयात सोने का रुपया यानी चल्नन वह यथासंभव 
प्रति रुपया ७-१३,३४४ अन शुद्ध सोने के हिसाब से 
देने की चेष्टा करेगी, और देगी, तब उक्र $ शि० ४ पैनी 
का भाव पहले स्टार्लिंग की श्रपेक्षा से ही था, यह बात 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ९ 


किस बुनियाद पर उक्त कमीशन मान बैठी ? जब उसकी 
मल्न-नोंव ही इस आंति पर टिको हुईं थी, तो उसका 
निणय भ्रभ्रांतिमलक हो ही केसे सकता था ? 

यद्ध के समय तटस्थ राष्ट्री सके ने विदेश में अपने 
सिक्के की क़ीमत कृत्रिम रूप से वॉध रक्‍खी थी। इन 
ज्ञोगों के पारस्परिक समझौते के अनुसार सिक्के का भाव 
अपनी स्वाभाविक गति पर चलने के लिये स्वतंत्र न था। 
इंगलेंड और अमेरिका के बीच की हुंडी ४-७६” डाज़र 
प्रति पोंड के भाव पर ६ जनवरी, सन्‌ १६१६ से २० 
मार्च, सन्‌ १६१६ तक बांबी हुईं रही थी । यही हाल अन्य 
राष्ट्री का भो था । हें गलेंड ने हुंडो का यह भाव बाँधने के लिये 
जिन उपायों का अवलंबन किया, उनके विधेचन की यहाँ 
ज़रूरत नहीं । ठीक ऐसे ही भावों से प्रेरित होकर उक्र 
अवधि में हमारा हुंडी का भाव भी बॉधना श'्रावश्यक 
था, और यहा सरकार ने भिन्न-भिन्न विश्वप्तियाँ निकाल- 
कर किया भी था । ये विज्ञप्तियाँ हस प्रहार निकाला 


गई थों-- 

तारीख़ तार की हुंडी की नीची-से-नीची दर 
३ जनवरी, १६१७. १ शि० ४! पेनी प्रति रूपया 
रेप गअ्रगस्त, १९११७ $ ,, ९ ,, अर 
१२ एप्नमिल, १६९५ ५ ,, ६ 9३ हु 
१३ मई, १६१६ १ ,, रे » 5 


६२ अगस्त, १६१४६ 
१७ सिर्तबर,१६ ९ ६ 4+ 9 
२२ नर्वेबरर, १६५९६ ९४ « हैं जे 75 
१२ दिखंबर.१६१६ २ ,, ४ , 

इस प्रकार भाव-परिवतंन करने का कारण यह था कि 
चादी का भाव बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। १० 
फ़रवरों, सन १६९४ को लंदन मेँ हाज़िर चोंदी का 
साव २६॥%) पेनी प्रनि स्टेंडड झस था, जो १० फरवरी 
सन्‌ १६१४ को केवल २२॥*) पेमी ही रह गया । 
ग्रागामी व के इसो दिस यद्यपि यह भाव फिर 
बढकर लगभग २७ पेनी प्रति स्टेंडर्ड आस तक पहुँच 
गया था, कितु लब तक यह इतना ऊँचा न था कि 
हमारे रुपए को गक्काकर बतौर चांदी के बेच देना 
लाभदायक रहता । परं तु इस अर्से के बाद से चांदी के 
भाव में ऐसी अपृर्थ एवं क्षगातार तेज्ञी झाई, जिसकी 
हद ही नहीं रही । £ फ़रवरी, सन्‌ १६१७ को चाँगो 


ब्न्त 
> 
ज 
बन 


० १5 ११ 


७ 


शा 
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नल 
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खद़फर ३७॥५) पेनी, ८ फ़रवरी, १६१८ को ४३ पेनी 
आओऔर १६१ ६ में इसी रोज़ ४८।%) पेनी तक पहुंच गई । यह 
चआाँदी का भाव हतना ऊँचा था कि रुपए की चॉाँदी गलाकर 
१ शि० ४ पेनी के भाव में बचने से मुनाफ्रा रहता था। 
परंतु हसके पश्चात्‌ तो इसने हृद ही कर दी । अर्थात्‌ १६ 
फ़रवरी, १६२० को यह ८६३ पेनी भति स्टेंडर्ड-भौंस, 
जैसा कि पहले न तो कभी देखा और न सुना गया 
था, भाव हो गया | इस भाव में हमारे रुपए का भाव 
( स्टलिंग की अपेक्षा से अब कि इंगलेंड ओर भ्रमरिका को 
डुँडी अपनी स्वाभाविक स्थिति याने ४०८६३ डाक्षर प्रति 
पड पर ही यदि रहतो, तो ) ३३ पेनी से ऊपर न होना 
चाहिए था । परंतु इंगलेंड और अमेरिका की हुंडी अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को छोड़ चुकी थी, और सरकार के बाँच 


रखने के कारण ही सन्‌ १६१६ तक विशेष नहीं दव पाई 


थी । ज्यों ही सरकार ने यह रोक उठा दी, वह एकदम 
नीचे गिरी, ओर यहाँ तक गिरी कि ४ फ़रवरी, १६२० 
को वह ३२८०३ डालर प्रति पोढ सके पहुँच गई, जेसी 
कि पहले कभी नहीं गिरी थी । टीइकू इसी समय का, 
जब कि पंडि सोने की अपेक्षा लगभग ३४ प्रतिशत 


हमाएी हुंडावन-समस्या 


अब ++-्न केले २८२०७ न नस्ल १५०७; २० #०७:६००-++++- रन 


हरे 





बह से बिकता था, यह सबने उतना चांदी का भाव था। 
८६३६ पेनी दरअसल <६ पेनी के बराबर थी, जिसके हिस्टप्व 
से हमारे रुपए की विनिमय की दर अधिक-से-अधिक 
१ शि० १० पेनी हो सकती थी। यह सब असाधारण समय 
को बात थी | चाँदी का ही लगभग आधी शताब्दी का पूर्व 
इलिहास भी यह विश्वास नहीं दिल्लाता था. कि चाँदी 
साधारण स्थिति में पहुँच जाने पर यह भाव क़ायम रख 
सकेगी । अस्तु | बिल्लकुल एवं स्पष्ट रूप से असाधारण 
स्थिति को भो साधारण मानकर कमेटी ने हमारे रुपए की 
दर भविष्य के लिये २ शि० सोने के बराबर बाँधने की 
सिफ़ारिश की, जिसे सरकार ने सी घटपट स्वीकार कर 
लिया । यही नहीं, अ्राईन में भी उसी के शझनुस्तार चटपट 
संशोधन कर दिया । बंचारे हिंदुस्तानी चिदलाते श्र सिर 
पीटते ही रह गए ! जब से यह संशोधन हुआ है, हमारा 
रूपया आज तक एक दिन भें उस भाव तक नहीं पहुँचा । 
यहां नहीं, लगातार गिरता ही आया हैं। 
लंदन की हुंईी का माव 

नीचे दम लंदन की हुंडी का भाव देते हैं, और फिर 

बंबई और लंदन को हुंडी के भावों को तालिका देते हैं । 


बब३ श्रार लंदन को हुंडी का भाव 





बहस 








मा... १६२० १६२२ | #क२३ , १६२४ | 
। ; | | 
प्र 35९ 5 5524 तय ८-85 या या पा 559, 
ड्ि पर प एप कु | 0... ए  ए 0 0 हि 4 
हा ्य नम फ्रफ़ क्र फि, क्र क्र, फ्र प्र क्र 
कस हि आह काश पा 2 हि पिंक 
प्र त्स 68. £ 8 * ४ . . फि (६ कि ॥॥« ० 
ि कि 4 छ्लि हि है 24 छि 9 | #ि प ए 
८ ५ ॥ ; द घ 4 ॥ 
जनवरी [+७४ रे ए-3 ४१ १४३ | २केट १:३३ है२-१ १६ | *३ १६ $ 
४५ पट, 2 2० 3 03. मल ९ | से ; से १९५६ 
फ़रवरी (एल. पक झपर५ है, हज २ १३३ कप ५४४३ हे े २-३. हृ। ह रे बे 
माच | र््‌ 2३, श्न्क हे श्ड्दु १-३2 न२ १ १-३ बहू १०३ जा २-३ :*६ | । >कय 
दर है: 0 0 न पु ४ ४-2 बे ०5 ! ३ ६ ध्ब हु 
शप्रत्ष.. | रन्‍हव६ ओरेभरिरग 4 फरे5।ननरई १ डेट रि- 4 ५१ | हेर३ १-0३ 5 ॥र 
५ २-६१*६. ७.५७१.३ & 6७०९ ७०२० ८०७६ ७.१.३ +॒ 
महू | २-६३ चब करे: रेशिटाइ 4-३ क% / २्‌ पड ५ शेच६ु 48 हू ॥ र्‌ रे हू पृ ७३३४ 
कि मम +प द बज बी । 
जन | ९-१३ ३१०१ "सह परिदरई १-३ हे । २-२८ १-३ १४ २९३१३ पर | रे३ १-४३ है 
हब >भ| ५४ + ३ धर शें/ कदर ५ 
जुलाई ! २४३६३] णद:रिसडुच, कहेप  सिधिट सह 3५३, | २.२६ ६१-२९ 
हा भ्प्रः द् है || ।] ] 
अगस्त हि आ 
हि. “रन ८ रद ५ ह रा नर दर 3 । 
ग7सत बर । १-१५ ६१7१ “बहू रि-७ ३5 3-९३ १२-२४ ६ हट! २-१ - | ९०५ झद। 4 रेड 
रू | ४-६१ १ नं ) &.३२.-३.२. >ढ्रे । 
ऑकक्‍्टोबर | २-६३३| १-७, २-६३ ४ १-४५ ६ ऐ-रे३ ई २-१३३ | ऐ२३ ३: १ शा 
५ हे हर -७२-२ रेशेव ९ ४३२ १4 स्तर (१-१० १ 2 १ ९४४ | 
> ६ थु ।क्‍ "०१३ | २५] | 
पदेसंबर | २-६५ । १-१३ २-४ । $रेड२०१ ४ हु रनवे | १०६४ १-९३ ६, 
| | ! | । । 





७४ 


माधुरी 


[ यं ४, छंड २, संख्या है 





इस तालिका से हमें यट्ट स्पष्ट विदित होता है कि 
हमारे रुपए का भाव व्विलायत में गिर रहा था, अर्थात्‌ 
उसकी वेदेशिक क्रयात्मक शक्ति गिर रही थी। क्योंकि 
कोई सिक्का विदेश में अपनी साक्षियत से अधिक मूल्यवान्‌ 
नहीं हो सकता, ओर मसालियत उसको वही है, जितना 
माल उसके एवज्ञ में हमे बाज़ार में दिया जाय । इसो 
मिलनेवाले माक्ष की तादाद पर ही प्रत्येक सिक्के की 
विदेशी सिक्के में क़ीमत आधार रखती है । उदाहरणार्थ 
खझॉगरेज़, अमेरिकन आदि सब व्यापारी हमारे रुपए की 
इसो दृष्टि से अपनी सिक्के भें क्रीमत श्रॉंकते हैं कि उन्हें 
रुपए के एचज़ में यहाँ पर कितना मात्र मिलता है । 
हम भी पोंड आदि विदेशी सिर्को को रुपए में कीमत 
इसी दृष्टि से आंका करते हैं | यदि इस देश में रुपए की 
क्रयास्मक शक्ति बढ जाय, ओर विलायत में पड की 
क्रया्मक शक्ति न बढ़ें, भ्रथवा बढ़े, तो उतनी ही न बढ़ , 
अथवा उल्नटो घटने बतगे, ता इसका यही परिणाम होगा 
कि श्रपेक्षाकृत थोड़े रुपयों में पोंड मिल जायगा $ यानी 
हमारे रुपए को पॉड में क्ीमत ( श्र्थात्‌ हु डावन ) बढ़ 
जायगीो | पक्षांतर में यदि इस देश में रुपए को क्रयात्मक 
शक्कि घट जाय, यानी यहाँ पर वस्तुओं के भाव तेज हो 
जाये, ओर विज्ञायत में पड की क्रयात्मक-शक्ति बढ़ जाथ, 
अथवा स्थिर रहे, अर्थात्‌ उतनी ही तेज्ञी के साथ न घटे, 
तो हसका यह परिणाम होगा कि प्रति पौंड हमें श्रधिक 
रुपए देने पड़गे : अर्थात्‌ हमारे रूपए की पंष्ठि सें क़ोसत 
( हुंडावन ) घट जायगी । 

अब हमें यह देखना चाहिए कि उपयुक्र सिद्धांत सच 
है अथवा नहीं, और हसकी परीक्षा के लिये हमें विगत 
४० वर्षा के चल्नन एवं वस्तु के भावों के अंकों की तुकना 
करसी हांगी । 

तुलनात्मक अंकों की तालिका 


मन नसन कुरान कन्या आटा, 
चलन की तादाद रुपए, * र्तिवप मे इईंगल जड़ में 
नोट वस्त॒ओ्रों के | वस्तुओं के 
१०.८ . _ भावों के । भावों के 
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इस दो हुई तालिका के निरीक्षण से ज्ञात होगा 
कि ईइंसवो सन्‌ ८६४३ से ६४८ तक हमारे रुएए की 
सोने में क़ोमत बढ़ो थो। क्योंकि इस अवधि में ड्स 
को वस्तु-कथात्मक शक्ति में बृद्धि हुई थी । सन्‌ फमहई 


# १६१४५ के पश्चात्‌ के निदर्शक श्रंक सन १६१३-१०० 
के आधार पर दिए गए हे | 


माघ, ३०३ तु० खं० ] 


ही से हमारी मौजूदा म॒त्रा-पद्दलि का प्रारंभ हुआ है। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १३६०८, १३१४ और १६२० में, जब 
कि हमारी हुंडी मीचे गिर गई थी, जैसा कि उक्त तालिका 
से इमें विदित होगा, वस्तुओं के भाव उँचाई के शिखर 
पर पहुँच चुके थे । अर्थात्‌ इन वर्षा में हमारे रुपए की 
कयात्मक शक्ति बेहद गिरी हुई थी । 

परंतु हमारी सरकार एवं उसकी मुद्रा-नीति के समर्थक 
लोग यह सिद्धांत मानने को तेयार नहों थे, यद्यपि अंकों 
द्वारा इसकी सम्यता सें संदेह करने का कोह समुचित कारण 
नहीं देख पढ़ता था | इसके एवज़ में थे हुंडी के गिरने 
का मुख्य कारण देश के व्यापार का विपक्ष में होना ही 
मानते थे, और हमारी सन्‌ १६१६ की स्मिथ-करमेटी 
ने इसी सिद्धांत में पूर्ण एवं अज्जांत विश्वास रखकर ऐसी 
भारी भूल कर दी, जिसके दुशुसस्‍्त करने के क्षिये हम अब 
तक सरकार से झड़ रहे हैं । 

सरकार अगर इतना ही करके संतोष करती, तो हमें 
उसकी इतनी ज़ोरों से शिकायत करने का मौक़ा शायद न 
आता | परंतु वह “जले पर नमक! की भाँति भुल-पर-भृक्ष 
करती ही गई, जिसने हमारे अनेक कठिनाइयों में पनपते 
हुए उद्योग-घंथों को बिलकुल चौपट कर दिया। सरकार 
ने ओ दूसरी भज्ञ की, वह थी चज्नन के संकोच द्वारा 
रूपए को क्रयात्मक शक्ति बढ़ाने की । यदि भारतवर्ष में 
रुपया दँगलैंड को अपेक्षा अधिक वस्तुएँ ख़रीद कर 
सकता, अर्थात्‌ वस्तुओं का भाव यहाँ पर इँगलेंड की 
अपेक्षा नीचा होता, नो हमारी हुंडी का भाव स्वभावत: 
ही ऊँचा रहना चाहिए था | परंतु, जसा कि ताकिका से 
मालम पढ़ता है, सन्‌ १६१४ से १६२९ तक बराबर 
हमारे यहाँ के भावों का निदर्शक अंक इंगलेंड की अपेक्षा 
एकदम नीचा था । इसके पश्चात भी इनमें इतना अंतर 
नहों श्राया था छि हुंडी के भाव के १२३ प्रतिशत ऊँचे रहने 
की आवश्यकता होती । 

एक बात यह है कि एक स्थान के निदर्शक अंक की 
दूसरे स्थान के निदर्शक अंकों से तुलना कर निष्कर्ष 

निकाकने के पहले यह आवश्यक है कि दोनों ही 
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स्थानों के निद्शक अंक एक ही-सी वस्तृञझो एवं एक ही पद्धति 
से निकासे जायें । इससे विपरोत स्थिति में हम दो समान 
चस्तुओं की तुसख्तना कर सत्य का पता कसी नहों छगा 
सकते । स्वय॑ इंगलेंड आदि देशों में जितने निदर्शक अंक 
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प्रकट होते हैं, वे भी तो एक दूसरे से नहीं मिलते ! क्योंकि 
उनकी पद्धति एवं वस्तओं का चुनाव सब भिक्ष-भिन्न 
होता हैं। अस्तु, इन अंकों के आधार पर स्थिर हुईं मुद्रा 
पढ़ति में सदैव के लिये परिवर्तन कर देना सभ्या 
अनुचित है । भावों की तुलना का सबसे मोटा नियम तो 
यह है कि जिस देश में वस्तुएं महँगी हों, वहाँ विदेश से 
वस्तुओं की आयात होती है, ओर जहाँ सस्ती हों, पहाँ 
से निर्यात । अब यदि हमारे भारतवर्ष में वस्तुओं का 
भाव इँगलैंड की अपेक्षा ऊँचा था, जिसके कारण हमारा 
हुडाबन ऊँचा जाना चाहिए था, तो फिर यहाँ से घस्तुओं का 
निर्यात होने के बजाय हँँगलेंड से उनका यहाँ आयात होना 
चाहिए था । परंतु ऐसा कभ्नी नहीं हुआ। हुंडी का 
भाव उँचे जाने का यह कारण हो ही नहीं सकता। इस 
दशा में हमें हमारी हुंडी के ऊँचे जाने का कारण यही 
मानने को बाध्य होना पढ़ता है कि हमारे खलत्नन को 
आवश्यकता से श्रधिक संकुचित किया गया है, और इस 
प्रकार श्रसाधारण रूप से ज़बरन्‌ हुंडी तेज़ की गई है | 
क्योंकि अ्रध्यापक कासल के मतानुस्रार, जैसा कि हम 
ऊपर कह आए हैं, रूपए को अपने ही देश में क्रयात्मक शक्ति, 
चल्तन के प्रसार अथवा संकोच से, मुद्रा के राशि-सिद्धांत 
के अनुसार, बदलों जा सकती है । सन्‌ १६२० से 
अब तक को मुद्रा-स्थिति का इतिहास इस बात का 
स्पष्ट साक्षी है । स्मिथ-कमेटी की रिपोर्ट फ़रवरी, १६२० 
में प्रकाशित हुई थी | इसी महीने थे सारत-मंत्री 
ने यह विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी थी कि बहुमत की 
सिफ़ारिश उन्हें एवं भारत-सरकार, दोनों ही को स्वीकृत 
हैं। हन सिफ़ारिशों को स्वीकृत कर लेने से ही सरकार 
के लिये यह अनिवाय कत्ब्य हो जाता है कि वह हर 
तरह से सिफ्रारिशों को कृतकाय करने की चेष्टा करें, 
ओऔर उसके लिये ओ भी करना होगा, करे । 

इसके पूतं कि हम सरकार के उन तरीक़ों का यहाँ 
विवेखन करें, अझनका आश्रय लेकर पिछले ४ वर्षो में 
सरकार ने हमारे चलन को, हुंडी की दर ऊँची करने के 
लिये, संकाचित किया था, हमारे लिये यह झावश्यक 
होगा कि हम यह भो समझ ले कि देश में चलन की 
जृद्धि क्यों आवश्यक होती है, तथा हमारे इस देश में 
चत्तन-बृद्धि के साथन क्या थे, और क्‍या हैं ? 

प्रत्येक देश अपनी झार्थिक उन्नति में क्षणा हुआ है, 
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झोर जिप रफ़्तार से प्रतिवर्ष उनकी आर्थिक उन्नति 
द्ोतो है, उसी रफ़्तार से उनके चलन का भी बढ़ना अनि- 
वार्य है; क्योंकि आर्थिक उत्कर्ष के परिणाम-स्वरूप ऐसे 
देश का व्यापार बढ़ जाता है, ओर बढ़े हुए व्यापार के लिये 
अधिक चलन को आझावश्यकता होतो है। अमेरिका-जैसे 
उच्चत देश का आर्थिक उत्कर्ष, अथ-शास्त्रज्ञों के मतानुसार, 
लगभग ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष है । हमसारे इस देश का 
झा्िक उत्कर्ष यद्यपि हतना नहीं कहा आ सकता, फिर भी 
हमारा कुल ब्यापार प्रतिवर्ष बढ़ ही रहा है, और इस बढ़े 
हुए ब्यापार के लिये हमें प्रतिवर्ष कुछ अधिक चलन की 
आवश्यकता रहती दै । 

घलन-तृछि की दूखरी श्रावश्यकता यह है कि प्रसिवर्ष 
मौजूदा चक्कतन का कुछु अंश हस प्रकार खप जाता है कि 
जहाँ से फिर उसके चल्नन सें आने की उम्मीद ही 
नहीं रहती । इस प्रकार की चलन की खपत को #गरेज़ी 
से ऐबसारपशन (५ ।)४०९|(१0॥) कहते हैं। इस खपत की 
सादाद देश के शिक्षित होने पर निर्भर करतो हैं ; यानी 
ज्ञो जितना अधिक शिक्षित देश होता है, उसमें उतनो 
ही कम चलन की इस प्रकार को खपत रहती है। 
प्रत्येक आदमी अपनो कमाई का कुछ हिस्सा कुसमय के 
लिये बचाकर रखता है | योरप आदि देशों में, जहां 
शिक्षितों की संख्या अधिक है, यद बचत बेंकों सें जमा 
कर दी जातो हैं । परंतु हमारे देश-सरीसे अशिक्षित देश 
में यट् बचत बंका में नहों, बरन्‌ रुपयों में रक्‍्खी जाती 
है । ऐसी बचत के लिये काऱज़ के नोट निकम्म हैं । यदि 
करपना के लिये हम मान ले कि प्रतिवर्ष हमारे दशवासी 
आठ शअने प्रति मनुष्य इस प्रकार बचाकर अलग रक्‍्ख, 
तो लगभग १< करोड रुपए चलन में से प्रतिवर्ष खिंच 
आये। अम्नु, हस तादाद में तो प्रतिवर्ष हमारे चलन की 
बृद्धि होनी ही चाहिए । 

चलन की वृद्धि के ये दो मुख्य कारण हैं। अब हमें 
यह देखना है कि यह च्ृद्धि किस प्रकार होतो है। सिन 
देशों में सिक्का ढलवाने का अधिकार जनता को प्राप्स है, 
बहाँ व्यापारी लोग अपने पावने में छोना स्वीकार कर 
लेते हैं, ओर इस सोने को टकसाल में ले जाकर सिक्का 
ढकवा केते हैं । हमारे देश में जन-साधारण को सिक्के 
ठल्षवाने का अधिकार सन्‌ 4८5६४ के पहले प्राप्त था । 
सब वे अपने पावने में चाँदी मेंगाकर टकसातक्ष से उसके 
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रुपए ढलवा लेते थे, और फिर उन रुपयों से व्यापार 
करते रहते थे | जब से टकसाज बंद कर दी गई हैं. तब से 
इस प्रकार घत्नन-वृद्धि करने का मार्ग सो एकदम रुक 
ही गया है | श्रव जो मार्ग खुला है, वह दे अपने पावमे 
में सोने को आयात करना, थोर उसके एचज़ में चलन 
प्राप्त करना। हमारे सुद्रा-आईन में यद्यपि जन-साधारण 
को सुबर्य के एवज़ में चलन प्राप्त करने का 
अधिकार म॒क्र रूप से नहीं दिया गया था, तथापि यह 
स्वीकार कर लिया गया था कि सरकार सोने अथव। 
गिनी के एवज् में प्रति गिनी १६) झोर प्रति ७.९३३,४४ 
ग्रन शद्ध सोने के एवज़्ञ १ रुपया चत्षन का, यवासंभव, 
देगी । अधिक चलन को आवश्यकता पड़ने पर 
लोग सावरेन या सोना देकर चलन प्राप्त कर लेते थे-- 
नद्दीं-नहों, सावरेन ही का चत्यन-रूप से उपयोग करते थे, 
जैसा कि नोचे दिए हुए सन्‌ १६०६ से १६१४ तक के 
पाँच वर्षा के खावरेन के आयात के अंका से स्पष्ट विदित 
होता है। इस देश में प्रतिवर्ष सोने एवं सावरेत, दोनों 
का आयात हुआ करता है। गदहनों के लिये आयात सोने 
से अधिक सोने का मांग होने पर ही सावरेन सोने के रूप 
से खपेगी, यह मानना अनुचित नहीं । शस्तु, खावरेन 
का इतना अधिक उपयाग चल्तन ही के लिये हुआ, यह 
कहना अतिशयोक्रि नहों | पंजाब आर दक्षिण में ये 
चक्नन में प्रयक्र हुआ करती थीं । उक्त & वर्षों में साथरेंन 
का श्रायात इस प्रकार था--- 
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हम यह नहीं कहते कि आयाम होनेवाली कुछ सावरेन 
घल्तन में प्रयुक्न हो जाती थीं, परंतु इस विपय के ज्ञात! 
यह मानते हैं कि इनमें से अधिकांश आवश्यज्रता पहने 
पर चल्नन के लिये प्रयक्न होती थीं, और हुईं थीं। 
परंतु सन्‌ १४२० के सुत्रा-आईन के अनुसार जब हे 
सावरेन की क़ीमत १०) के बराबर निश्चित कर दी गई 
है, इनका चलन में प्रयुक् होना विल्ञकुल ही रुक गया 
है; क्योंकि बाज़ार में सावरेन इससे दुगनी कीमत सक 
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ह महँगी खिकी थी, और अब भरी छगसग १४।) में बिकती 
है, हालाँकि आईन में वही १०) की क़ोमत लिखी हुई 
है । हस वृशा में कौन मूर्ख इनको चज्षन में डालकर 
हानि उठावेगा ? 

यही नहीं, इस परिवर्तन के पहले बैंक, सोना 
जमाकर सरकार से चकत्वनी नोट, प्रति ७-४३३,४४ 
ग्रेन का एक रुपया, उसके एवज़ा में ले लिया करते 
थे, और इस प्रकार चस्तन को, जब ज़रूरत होती, 
लदा देते थे । परंतु अब वे भी ऐसा नहीं करते: 
क्योंकि बाज़ार में सोना इससे कहीं अधिक मुल्य में 
बिकता है । 

सरहारी रिपोर्टों से यह भी ज्ञात होता है कि सन्‌ 
६६०६-१० से हमारें चल्लनी नोटा को तादाद ४६-६६ 
करोड़ रूपए को थी, आर सन १६१३-१४ तक यह तादाद 
बढ़कर ६६-७४ करोड़ हो गे थो। एक अनजान 
आदमी भी यह मान सकता है कि इस अवधि में हमारे 
चक्षन की वृद्धि केबल १४८८६ करोड़ ही हुई थी । 
पर दरहक़ोक़त बाल ऐसी नहीं है । हम ऊपर बता 
चुके हैं कि इसो अवधि में ६३-६२ करोड़ रुपए 
कीमत की सावरेनों का आयात हुश्ला था, ओ चलन 
में अधिकांश प्रयक्न हुई थों। इसके श्रज्लात्रा इस 
झचि में साकार ने लगभग ३४-२७ करोड़ रुपए नए 
डाक थे। दस लए दले हुए रुपयो में यदि हम बढ़े हुए 
नोटों की तादाद के उसने रूपए यानी १६०८६ करोड़ घटा 
हे, तो फिर शेष बच हुए १८०३४ करोड़ रुपए भी तो चलन 
के काने में काम आने चाहिए। अस्त, इस अस में 
हमारे चलन की ब्रद्धि, जैसी कि नोटों की बृद्धि से 
मालम पइती थी, ११-८६ करोड़ ही नहीं थी, बरन्‌ 
प्‌ ८-इू८ करोड तो रुएयो से और ६३०६९ करोड़ 
सावरेन ले भो हुईं थी । यानी कुल बृद्धि १२७०८६ 
करोंडू थी । 

पाठक यह विवेखन पढ़कर शायद शंक्रा करे कि चल्न 
की वृद्धि-संबंधो अनता के ही अधिकार को तो सरकार ने 
4आईन में २ शि० हुंदी का भाव नियत कर अकृतकार्य कर 
दिया है। अन्य साधन तो उसके पास ज्यॉ-केन््यों विद्य- 
मान हैं । हम,रा चलन तो मुख्यतः रुपए और नोटों का 
है, जिनकी वू्छि करना एक-मात्र सरकार के हाथ में है। 
सरकार ने, जैसा कि सरकारी रिपोर्टो से ज्ञात होता है, समया- 


हमारी हंंडावन-समस्या ड. 


नुसार नोटों के चलन में ब्रद्धि की है। तब फिर 
सरकार पर यह इलज़ाम कैसे लगाया जा सकता है कि 
उसने चलम के संकोच से हुंडाी का भाव बढ़ाने को 
चेष्टा की है ? 

इस शंका का समाधान करने के पहले हम पाठकों को 
यह और बता देना चाहते हैं कि सरकार चलन की दृद्धि 
कैसे करती हैं ? विदेशा से जो हमें प्रतिवर्ष हमारे निर्यात- 
व्यापार का पावना रहता है, यह “कौंसिल-बिल! द्वारा 
चुकाया जाता है। ये “कॉसिल-बिल' भारत-समंत्री द्वारा 
लिखी गईं भारत-सरकार के ऊपर को हुंडियाँ हैं । इनके 
एवज़ में भारत-मंत्री को विज्ञायत में पींड मिलते हैं । 
पक्षांतर में भारत-सरकार इन्हें नए नोट निकाज्कर 
सकार देती और नोटों के कोष में विज्ञायत में पड़े हए 
सोने अथवा! काशज़ की तादाद में इतनी ही वृद्धि कर देसी 
है | हस प्रकार भारत-सरकार की बहियों में जमा-वर्धो 
उथल-पुथल्ञ-मात्र से चलन बढ़ जाता है | यदि इस बढ़े 
हुए चलन को अधिक समय तक क्रायम रखना ज़रूरी 
होता है, तो बिल्लायन से चाँदी मेंगाकर नए रुपए ढाल 
लिए जाते हैं । दीक इसी का उत्नटा रास्ता यह है कि यदि 
सरकार चाहे, तो हमारे चलन को कम्म कर सकती है। 
यह उलटा रास्ता है इस देश में विल्लायत पर की हुई हुंडियो 
को बेचना । इन हुंडियों को अंगरज्ञी में '][०४६#5९ 
|»' कहते हैं | हमारी सरकार ने कमेटी की 
सिफ़ारिशें स्वोकार करते ही हस रास्ते को पकड़ लिया 
था । यह हम सबको मालूम हैं, और इसमे देश 
के लगभग ६० करोड रुपए ही द्विए गए थे। शअ्रस्त । 
स्मिथ-कमेटी को सिफ़ारिशों को स्वीकार करके सबसे 
पहली जो बात सरकार ने की, वह यह थी कि ये 
हुंडियाँ बेचना विलकुल हो बंद कर दिया गया, 
जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारे चल्लनन को संकुचिल 
करना हुआ + दूसरी बात ओ उसने की, वह यह कि 
हमारे नोटों के सकारे को कोष की इस नई पड़तक्ष पर 
क़ोमत आँकी । २ फ़रवरी, १६२० को स्मिथ-कमेटी 
की सिफ़ारिशों के स्वीकृत किए जाने की सरकारी 
विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थो | इस तारीख़ के पहले 
दिन यानो ३१ जनवरी, १६२० को हमारे नोटों 
के सकारे के कोंप एवं चलन को स्थिति इस 
प्रकार थी--- 


है माधुरी. 
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करोड़ रुपयों में 
| सकारे का कोष 
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उक्र विवप्ति के अनुपार मुव्रा-आ्राहत में सितंबर, 
१६२० को परिवर्तन किया गया था, और ता० १ श्रॉक्टो- 














पुनः निर्णय किया गया । पुनार्निर्यंय किए जाने के 
पहले हमारे उक़् कोष एवं नोटों के चक्षन की रिथति इस 

















बर को इस नई पइतल से सब कोषों के मूल्य का प्रकार थी-- 
रा यो लत++++त3+_नतनलतलत_लतऋ /_ैते-. 
। सकारे का कोप 
है 
अप अप लनन सनक वर 20 दम कम 5 808 ! कुल चलन 
३० सितंबर, +६२९० । घातव कोप_| आरतीय काराज़, पंगरेज्ञों काग़ज़ 
| | | । 
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सबसे पहले बात ओ जक़् अंकों से स्पष्ट विदित होतो 
है, वह यह है कि इन आठ मह्दीनों में क्षणममग २७०१३ 
करोड रुएए के नोट चलन से खींचकर रद कर दिए गए 
थे, और इनके रद करने में न तो धातव कोष ही घटाया 
गया, और न भारतीय कारा ज़ हं।-- नहीं-नहीं, ये तो पक्षांतर 
में ७.१६ और ३१-४४ करोड़ रुपयों से क्रमशः बढ़ा दिए 
गए थे । इन सबके एवज़् ६६०२३ करोड रुपए के अगरेंज़ी 
काराज़ बेच दिए गए। पर किस रीति से ? वहा विज्ायत के 
ऊपर का उल्टी हुंडो वेवकर भारत-सरकार ने २ जनवरी, 
१६२० से ता० रझफ सितंबर, १६२० तक प्रति ससाह 
कुल €९,श८२,००० पीड को ये हुंडिया बेचों | ये हुंढियाँ २ 
इशि० £ पेनी प्रति रुपए के श्ोस्तत-भाव में बेचो गई, 
मिनले सरकार को त्वगभग ४७ करोड़ रुपए प्राप्त हुए, और 
हुंडाबन का नुक़सान खूगभग ३६ करोड़ उठाना पड़ा । इन 
हुंडियों में क्मभग ४ करोड़ ४० ल्लाख्ल पौंड की हुंडियाँ 
इस नोटों के सकरारे के कोप के अ्रगरेज़ी-कागज़ों को 
शेचकर सहझारी गई ५ क्योंकि इस कोष के अँगरेज्ी-कार ज़, 
हो १४ प्रति पॉड के हिसाब से ३९ जनवरी, १६२० 
को २-४ करोड़ के थे, ३० सितंबर, १६२० को घटकर केवल 
१-०८५९ करोड़ हो के रह गए ।ल्लरगंभग ३० ३२ करोड़ रुपए 
की यह हुंडावन की हानि न तो छिपाई ओर न किसी 
अन्य जगह से प्री ही की जा सकती थी। फ़ल्नतः इसके 
धक्षिये कोष में भारतीय काग़ज़ की तादाद ३१-१४ करोड़ 





रुपयों से बढ़ा दी गई । पर सचमुच कारज़ ख़रोंदकर 
नहीं, केवल क्रज़ी या ख़याल्ो तौर पर; क्योंकि यदि 
काग़ज़ ख़रीदने को कहीं से घन आ सकता था, तो वह 
नक्रतान भरने को भी आ सकता था। इस बृद्धि के 

काराज़ का नाम रक्‍ल्ा गया “.१0॥0९? ग्रथवा 

४(:7९:९प१ कामज़। 

दूसरी बात जो सरकार ने इसी समय की, वह थो 

टेंडरों से सोने को बिकी। सन्‌ १६१६ के सितंबर 

से १६२० के सितंबर तक, हर पंद्रहव दिन, 2डर 

से सोना बेचा गया। इन बारह महीनों में सरकार ने 

२ करोढ़ १६ लाख तोले के लगभग सोना बेच दिया, 

और यह सब इसोलिये किया गया कि हुंडी का भाव, 

जो उस समय २ शि० सोने से ( जैसी कि स्मिथ-कमेटी ने 
घिफ्रारिश की थी ) नीचा था, इस हृद तक पहुँच जाय । 

हम यहाँ पर यद्द विवेचन नहीं करना चाहते कि सरकार 

ने ऐपा किध सिद्धांत पर किया। पर हाँ, यह बात सत्य 

है कि १६१३ के चेबरलेन-कमोशन और ३१६२० को स्मिथ- 

कमेटो, दोनों ही ने अपनी रिपोर्ट में, हु डा के गिरते हुए 

भावां को थामने के लिये, सरकार को ऐसी ही तरकीये(+ 
का प्रयोग करने को सल्लाह दी थी। सरकार ने 

येसा ही किया । परंतु प्रकृति के विरुद्ध मानवोय प्रयत्न 

कहाँ तक सफल्ष हो सकते ये ! इनकी भी कोई हद थी । 

सरकार के पास ऐसा झनंत कोष [न था, जिसके यज् 


साध, इ०३ तु० सं० ] 
पर बह ये वापसी की हुंडियोँ और टडर से सोना बेच- 
जेचकर हुंडी को २ शि० सुबर्ण पर पहुंचा ही देती । फलतः 
असफक्ष-मनोरश होकर बह कुछ खमय के किये चुप हो 
गईं, और उन मुद्दा-सस्‍्त के पंडितों से सक्काह् करने लगी, 
जिन्होंन पहले २ शि० की हुंडी स्थिर करने की पिकफ्ारिश 
जोरों के लाथ की थी। ऐसो सिफ़।रिश करनेव/छ्धों में अप्रमशय 
हमारे अ्रयाश-विश्वविद्यालय के अर्थ-शाझ्र के प्रोफ़ेसर 
मिस्टर जेवांस थे। परंतु श्रोफ़ेसर साहब को अपनी सूल 
शीघ्र दी मालूम हो गह। आपने अपने अंथ 'हुंडी का 
भविष्य! में इसका संशोधन करते हुए सरकार तक सिक्रारिश 
की कि बह २ शि० सुबण की हुंडी स्थापित करने के 
व्यर्थ प्रयासों को अब छोड़ दे, ओर उसी १ शि० ७ पे० 
के भाव पर हुंडो की दर स्थापित एवं स्थिर करने की चेष्टा 
करे । प्रोफ़ेसर ने साफ़-साफ़ सचना दे दो कि “वस्तुओं के 
भायों के ४० से ६० प्रतिशल गिरे बिना २ शि० हु ्ई। का 
भाव प्राप्त होना असंभव है। और, ऐसा भावों का भीषण 
चतन नियत आयवालें को चाहे वांछनोय हो, परंतु उससे 
करोड़ो! कृपक-घरों में ट्वाह्दकार मच जायगा। यही नहीं, 
भारतवर्ष के सब उद्योग-धंघे वर्षो के लिये मर जायेंगे, और 
महाजनें तथा सरकार के लिये भी वह बोक बहुत ही भारी 
हो आयशा ।”? आगे चतद्धकर प्रोफ़ सर साहब ने यह भी 
यताया है कि ऐसा भावों का भस्रीषणा पत्तन चलन के 
असाधारण संकोच से उपस्थित किया जा सकता है, और 
डुसकी भारतवर्ष के लिये निम्न-लिखित तीन युक्तियाँ हैं-- 
(१) विद्वायत पर की वापसो हुंडेयाँ बेची 
जायें, और इनके जिये जितनी रक्रम सरकार को देनी 
पढ़े, उतने हो नोट खींचकर ख़ारिज कर दिए जाये। 
(१ ) नोटों के सकारे के कोष की थातु बेच दी 
जाय, भोर उतने दी रुपयों के नोट ख़ारिज कर दिए जायें 
(३ ) भारत-सरकार के कोष में जो काग़ज़ 
हों, बेच दिए जायें, और उतने द्वी नोट गख्ारिज 
कर दिए जायें। 
अपने नोटों के सकारे के कोष को देखने से ज्ञात 
द्ीगा कि उसमें ये तीन ही चीज़ हैं। ज्यों-ज्यों एक-एक 
खीज़ खपती जाय, और फिर भी इच्छित हुंडी का भाव न 
प्राप्स हो, ती दूसरी तथा सीसरी पर हाथ सफ़ा किया आाय। 
इस पंडित की यह व्याख्या सुनकर हम सहज ही 
समझे सकते हैं कि उपर्युक्त वापसी हुंडियाँ और टंडर से 


हमारी दुँदावस-समस्या 


. छह 


सोना बेखकर सरकार क्या त्वाभ करना चाहती थी? पर 
जब २-४ करोड़ पोंड की पापसो हुंढडी और २ करोड़ १६ 
लाख तोले सोना बेचकऋर हमारे कोष ख़ालो-से कर दिए 
गए, और फिर भी उदेँ श्य-सिद्धि उतनी दी दूर रही, 
जितनी कि पहले था, तब सरकार बडई असमंजस मेँ 
पड़ी । सोना अब उसके पास बेचने को था नहीं, और 
रिवसे-बिल्स बेचकर भी यह काफ़ी बदनाम [हो चुकी 
थी । यहो नहीं, इंगलैंड में इनके सकारे के लिये नोटों 
के कोष में अंगरेज्जी काग़ज़ सी काफ़ी न थे। खोचसे- 
सोचते उसे यही तरकोब सम पढ़ी कि क्‍यों न नोटों के 
कोप का यहाँ रक्‍्खा सोना थोड़ा इस शर्ते पर बेख दिया , 
आय कि उसका रुपया लंदन में दिया जायगा । ऐसा करने 
से लंदन में कोष की वृद्धि हो जायगी और, उहेूँके बाज़ार 
में सोने का भाव झमभो तक मेहगा है, इसलिये उसे 
अनता को यह घोका देना सहज हो जायरा कि नफ़ा कमाने 
को ग़रज़ से ही सरकार सोना बेच रही है। पर इस बीच 
में भी वह चुप नहीं रही। १ अऑॉक्‍्टोवर, १६२० को 
सब कोर्षो का मूल्य २ शि० के भाष से फिर कूता 
गया, जिसके अनुसार हमारा नोटों का कोप लिम्म- 
लिखित रहा--- 


पूर्ष-निय परचात्‌ू-निर्स य 
३० सिर्तघर, १६२० ३० सिसेबर, १६२० 
चाँदी इपन०६ ८००६ 
सोना ३६९०१०४% २४०१०७ 
भारतीय काग़ज़ ४७०१४ ४७०१४, १७०४७ 
औगरेज़ी काराज़ १६०२७ # १००घ८र 
कुल चलन १३९७०६२ १४७०६२ 


इस निणेय में १७०४७ करोड़ का भारतीय कागज 
और “उटपलक'” बनाया गया । इस प्रकार ऐसे “उपल्तक” 
कारज़ों को तादाद बढ़कर लगभग <६०१७ करोंड हो गई। 

एक वर्ष के पश्चात्‌ इसी हमारे नोटों के चलन की स्थिति 
जल प्रकार और 8 

+ इस कोष में सोना भोर अंररेज्ञी काराज्ञ ३० सितंबर, 
१६२० के पूर्व १५) प्रति पोंड पर रुपयों में परिवर्तित किए 
जाते थें। उनका पॉंड में मूल्य २०४१० झौर #००८५ 
करोड़ क्रमशः होता है | इसका २ शि० यानी १०) अति 
पोड के हिसाब से मूल्य पुनः निर्ेय करने पर २४०१० 
करोड़ भर १००६५ करोड़ होता है | 





हू माधुरी 
३० छिर्तबर, १६२१ 
चख पदों जष्घब्७९१ 
सोना २४०३४ 


भारतीय कागाज़ ६६०४२ 

अगरेज़ी काराज़ ८-३५ 

कुल चलन १७४०३७ 

इस पर्ष चलन-संकोच की विशोए चेष्टा नहीं की गई । 
इसका कारण यह था कि सन्‌ १६२० के अंतिम महीना 
सें हिंदुस्पान में मारी आर्थिक संकट उपस्थित हो, रहा 
था । हुंडी के असाधारण ऊँचे चले जाने पर लोगों ने 
विदेशों सा्ष इस वर इस कसरत से मँगा लिया 
था, जिसको कुछ हृद नहीं। यह माल अब थआ्रा रहा 
था, जिखके दाम लोगों को चुकाने थे । बाज़ार में 
रुपए की बड़ी संभी थी । यदि ऐसे समय में भी सरकार 
अपनी चखल्तन-संकोस की नीति को स्थगित न करती, 
सो संकट की भीपणता किस हद सके पहुँच जाती, 
इसकी करपना भी नहीं की जा सकती । उस समय 
हमारे अर्थ-सकिव सर मालकेम हेली ने जिस दूरदशिता से 
काम लिया, उसके किये वह अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं! 

यह संकट दूर हो जाने पर इस नोति का फिर से अव- 
खंबन किय। गया; क्योंकि ३१ अ्रगस्त, सन्‌ १६२३ तह 
इस कोप का अंगरेज़ी काराज़ सब वारसी हुंडिया बेचकर 
फ़रोड़त किया आ चुका था। इनके समाप्त हो आने पर 
सरकार ने हस कोए का सोना बेचने का काम शुरू किया, 
ओर पहले हफ़्ते के किये ठघने १० ज्ाख पाक का सोना 
इस शर्त पर बेचा कि उल्लड्ा रुपया अंदन में दिया जाय । 
इस नीति का अधिक अवलंबन इस बात से नहीं किया जा 
सका कि हमारा व्यापार कुछ-कुछ सचेत हो रहा था । इस्र 
समय व्यापार की रुपए की माँग ज़ोरों पर थी, यहाँ तक 
कि सन्‌ १६२४ के जनवरी, फ़रवरो, साचे और ए प्रिल्न-मही ने 
में बैंक-रेंट १० प्रतिशत कर दो गई । ऐसी हाक्षत में 
सरकार को चल्षन बढ़ानें के लिये बाध्य होना डी पड़ा, और 
हसके लिये उसने पदले आईन की उस घारा का आश्रय 
लिया, जिसके अनुसार इंपीरिय्रद्म बेंक को बाज़ार को 
हुंढियों के ऊपर १२ करोड रुपए सक के नोट निकालने का 
अधिकार दिया गया था । परंतु यह अधिकार पूरे तौर 
से काम में क्वाए जाने पर भी अब स्थिति में आशा-अनक परि- 
बतन नहीं हुआ, और नायो को माँग ज्यों-की-स्यों जारी रही, 


[ वर्ष ४, खंड २, सं ध्या १ 


तब भी सरकार ने असंबली में सर पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास 
द्वारा की गई प्राथनाकों का विचार कर झआाईन में संशोधन 
करना उचित मे स्शम॒कका, सिससे अनता पहले की भाँसि 
सोना मेँगाकर नाणे की माँग को परा कर लेती | सच बात 
तो यह है कि सरकार अपनी नीति बदलना चाहती ही नहीं । 
थी। जब सोना बेचकर बाज़ार से रुपया खीं घ लेना और उसे 
इस प्रकार अगरेज़ी काराज़ के कोष में जमा करना सरकार 
के लिये कठिन हुआ, तो उसने विज्ञायत की हुँडी ख़रीदना 
शरू कर दिया । विज्ञायत की हुंडी भारतवर्ष में ख़रीदने का 
आओऔर भारत-मंत्री के कोंसिल बिल बेचने का एक ही प्रभाव 
था। सरकार ने हुंडिया ख़रीदकर लोग! को आवश्यक चलनः 
देने की ठानो; परंतु वह भी इस शर्त पर कि लोग उसके 
हाथ उसके भाव में हुंडी बेच। चूंकि लोगों को नाणे की 
तब सख्त ज़रूरत थी, उन्होंने हस शर्त को मंज़र करना ही 
बेहसर समझा, और इस प्रकार ३ महीने में लगभग ४ करोड 
४ ज्ाख पींड की हुंडियाँ भारत-सरकार को प्राप्त हो गई । 

इस नीति का अवलंबन करने से जनता शंक्रित न हों 
जाय, इस ग़रज़ से सरकार ने हसे फिर कुछ काल के किये 
स्थगित भी कर दिया, श्रौर जनवरी, सन्‌ १६२४ से 
सित्बर, ५६२४ तक यह ख़!मोश रही । इसके बाद 
फिर उसने इन हुंडियों की ख़रीद शरू को, यह। तक कि 
सन्‌ १६२२ के मार्च तक कुक २० करोड़ रुपए की हुँंडिया 
ख़रीदकर अगरेज़ों कारज़ जमा कर ख्लिया शया। सरकार 
को हृढ़ विश्वास था कि इस नीति से हूंदी का भाव १शि० 
४ पेनी तक नहीं पहुँचेगा। इसी से गत वर्ष सार् में बंबई 
इंडियन भरचेंट-चेंबर के समक्ष भाषण करते हुए अर्थ- 
सचिव ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हुंढी साधारखस:ः 
$ शि० ६ पेनो के आस-पास से नीची-ऊंची नहीं जायती। 

इस प्रकार सरकार हमारी इच्छाओं के विरुद्ध आईन में 
२ शि० की हुंडी का भाव रखकर ही तो ऐसा करने में समथ 
हुई । क्योंकि वही आईन के पालन करने के लिये उत्तरदायी 
है।अद तक आईन में परिवतन नहों जाय, सब|तक उसका 
कर्तेन्य है कि उसी के अनुसार काम करे । यह कौन नहीं 
जानता कि आईन गद़ने का काम भी उसी का है ! वही त* 
हमारी एक-मात्र भाग्य-विधाता और संरक्षक है। हम लोग तो 
अपने सले-बुरे को पद्चचानने में झभी तह़ नासमरू ही हैं । 

कल्तरमल बॉडिया 


माघ, ३०३ हु खं० ] 
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स्वर्गीय चकबस्त लखनावी 


गींय पं ० अजनारायया वकबस्त का व्य- 
गगन के एक उउ्ज्यक् नक्षत्र 
थे | उनमें म तो सू्च-रश्मियों 
की प्रखरता थी, जो क्षय-क्षण में 
असझ्य ड्ो जाती है; और न चंत्र- 
प्रभा का वह अभिशिचित प्रकाश, 
ग्यनाधिक रीति पर प्थ्वी 
423 ०534. के ऊपर-ऊपर फेलकर रह जाता 
है। वस्तुत: उनमें एक ऐसी तीथे एवं स्थायी ज्योति थी, 
जो अपने झस्तित्व-काज में, अपने नैसर्गिक साइश्य के 
कारण, नेश्रों द्वारा प्रविष्ट होती हुईं हृदय सक जा पहुँचती 
, और उसमें ऐसी उज्ज्वज्ञता मर देती है, जिसमे प्रभा- 
बित होकर झारमसा लौकिक तथा अलौकिक वस्तुओं को 
उनके यथार्थ रूपों में देखने की क्षमता प्राप्त करती 
ओर शक्कि एवं स्फृति पाती है। अस्तु । भ्रस्यंत दुःख है 
कि १२ फ़रवरी, १६२६ की शाम को, जब नक्षत्रन-ण 
उदय द्वो-दोकर प्रक्.:. गगन को सुशोभित कर रहे थे, 
हमारा यह नक्षत्र अकरमात्‌ ही ट्रकर अनंत आकाश 
विज्ञलीन दो गया । हाँ, हमारी सांत्वना के किये अपमे 
क्राध्य-रूपी चिह्ठ की ऐसी चमकती हुई रेखा छोड गया, 
भी अपने न मिटनेवाले प्रतिबिंब द्वारा अमी दीघे 
समय तक उठे के 





के साहित्य-अगत्‌ को शआद्धोकित कर 
रसिक जर्नों के हृदयों को चमत्कृत करती रहेगी, 
और उस जगत्‌ के पथ्िकों के लिये पथ-प्रदुशंक का 
काम देगी। 
मे मई, १६१४ में शकबसस्‍्तजी से मिलने का सुयोग 
प्राप्त हुआ था। मेरी वह मुल्ताक्नात केवक्ष कुछ मिनटों की 
थी ; पर उसकी प्रभाव-पूर्ण एवं चिसाकष# मूर्ति मानों 
श्राज भी झाँखों में घूम रही है--वह मूर्ति, जिसे कदा- 
खित्‌ प्रकृति ने अपनी समयोचित प्रवृत्ति से उनकी हृदय- 
स्पर्शिनी कविता के अनुरूप ही रचा था। में कार्य-वश 
कैयहाँ अधिक न ठहर सका, अतः बातें बहुत थोड़ी ही 
हुई । मैंने सभी पुछ्धा था--“'झापका तख़त्लुस (उपनाम) 
क्‍या है !” बोले--“में शायर ( कवि ) हूँ, तो तख़ल्लस 


भी हों ।” मैं नहीं कह सकता कि यह उत्तर केवल आप- _ 


की नम्नता का पघरिचायक भा, अथवा उसमें कुछ हास्य की 


स्वर्गीय सकबस्‍्त लखनवी ५१ 





आाभा का भी लेश था। आप अपने हस पद्‌ सें भी वही 
बात व्यक्त करते हैं -- 
“ज्षिक्र क्‍यों श्राएगा बज़मे-शुअ्रा# में अपना & 
में तस्नल्लुस का सी दुनिया में गुनहगार सहीं।” 
सकबसस्‍्तजी चाहे जो कुछ भी कहें : पर इसमें तमिक 
भी संदेह नहीं कि वह विना तख़ललुस' के होकर भी 
अनेकों 'तशज़रलुस'-बाले कवियों से बढ़कर थे । उनमें नम्नता 
अवश्य थी, और उसी के साथ हास्य-प्रियवा भी । शायद 
पारसाक्ष मैंने, माघुरी में लिखने के लिये, स्वर्गीय से उसकी 
संक्षिप्त जीवनी माँगी थी । उत्तर में आप क्‍या खिखते हैं 
कि “जहाँ तक ज़यात् है, सन्‌ १८८२ ई० में वैदा हुआ 
था, झौर मौत की तारीज़ भी मुक़रंर हो चुकी है; पर मुझे 
उसका हृ्म नहीं | बस, यही मेरो संक्षिप्त जीवनी है।” 
में इस उत्तर से इताश हुआ : पर मुझे हँसी भी आा गई । 
इसमें शक नहीं कि 'वकबस्तजी बहुत बढ़ें भौर असा- 
घारण कोटि के कवि थे । ४ही कारया है कि वह अपनी 
प्रसिद्धि के लिये स्वयं क्षात्वायित न होते हुए भी शीघ्र ही 
प्रसिद्ध ही गए । उनका यह कथन उनके थोग्य ही है-.. 
“मक्रेस बारते जुस्तजू करूँ शुहरत की ; ' 
इक दिन खुद हूँद् लेगी शुहरत मुझको |! 
सच है, जिप्ते इंश्वर मे प्रतिभा दी है, वह “शहर 
को तत्लाश क्यों करे ? वह तो करगन के साथ अपना काम 
करता ज,ता है, ओर “शुहरत” भी उसी अनुपात से उसके 
पास खिंचती चल्नी आती है। हाँ, इस प्रकार प्रसिसि- 
प्राप्ति में कुछ देर अवश्य त्वगतों है। कभी ऐसा भी होता 
है कि प्रतिभा के आकस्मिक प्रस्फुंटन के निमित्त कोई विशेष 
झवसर उपस्थित हो जाता है, जो तुरंत ही मनुष्य की 
प्रसिद्धि का हेतु बनता है । चक्रवस्‍्त को भी ऐसा हो अच- 
सर मिक्ना । सन्‌ १६०२ ई० में वह बी० ए० से पढ़ ही 
रहे थे कि उनके और मौलाना अब्दुल होम 'शररः 
लखनवी के दरम्यान पं० दयाशंकरजी 'नसीम' की मशहूर 
मसनवो “गुलज़ारे-नसोम”” ( क्रिस्खा गुले-वकायल्ली ) पर 
वह वाद-विवाद छिड़ा, जिससे डदूँ के साहित्य-जगत्‌ में 
एक धूम सच गई । चकबस्तजी “गसीम! के पक्ष में ओ 
कुछ लिखते थे, वह लखनऊ के भसिद्ध पत्र “अवध पंचः 
में छुपता था, और विपक्ष के समर्थनार्थ मौज्ञाना शरर ने 
ज़रीफ्र-पत्र निकाला था। इस विवाद से उर्दू. 
# कवियों की सभा । 


स्त्र० सुकबि पं०त्रजनारायण चक्रवस्त 
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बज 


होत चीकने प्रात”वाली' छोकोंक्रि 
उस अवस्था में भी उन पर पूर्ण- 
तया चरितार्थ हो रही थी । झाप 
ढ़ “अक्षवए-सुबह”?, “अआले-अंग्र न 
“सहावेष-गोजिंद रानादे”, और 
तत्पश्चात्‌ “शक अवॉसर्ग दोस्त” 
ओर 'ख़ाके ह्विंद”-शीषक कवि- 
ताञ्मों को देखिए । आपको ऐसे 
अंकुर दिखल्ाई पड़ेंगे, जिनसे आगे 
चलकर किसी समय ऐसे हरे-भरे 
बृक्षों के उत्पन्न होने की बलवती 
आशा हो सकती है, जिनकी छाया 
में पडुँचकर दिल इरा हो जाता है, 
जिनके फूलों को सुगंध मस्तिष्क 
फो मस्त अनाती है, और जिनके 
फरल्षों का रसास्वादन “'सत्यं, शिथ, 
सुंदरम” की छुवि पर मिर जाने- 
याखो आत्माझों को सृप्स कर 
देता है । 

खकवस्तजी बी० ए०, एल- 
एल्‌० भबी० थे । वह लखनऊ में 
वकालत करते थे । हसे साहित्य का 
दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि 
स्वर्ग यि-जसा मदान्‌ कवि अपनो 
ओऔषिका के निमिस एक ऐसे पेशे भें 
रहने के लिये वियश हो, जिसे 
सर्वोगीण रूप से केवक्ष दुनियादारों 
का ही पेशा कहना उचित ह्वोगा। 


साहित्य के पारखियों पर यह अच्छी सरह रोशन हो गया कहाँ वह उच्च कल्पनाओं के सुविस्तुत गरान में 
कि चकबस्त में कितनी विद्वत्ता, कितनी अध्यमनशीलला विचरशा करने का पशथिश्र संकहप, कोर कहाँ इस चुच्छ 
और कितनी पढुता है । अंत को सत्य की विजय हुई, दुनिया में मुवक्रिक्ों, गवाहों ओर अदालतों के साथ कक 
और चकबस्तजी पूरे २५ वर्ष के भी नहीं हो पाए थे कि मारते रहने की ठोस आवश्यकता : कैसी विडंबना थी! 
उन्हें 'शहरत” ने दूं ढ क्षिया । फिर सन्‌ १६११ ई० की परंत यह सब होते हुए भी स्वर्गीय ने उदू-साहित्य के 
हिंदू-युनिवर्सिटीवाज्ञी कविता ने तो उनकी 'शहरत” को कई किये ( गद्य एवं पद्च के रूप में )ओ कुछ किया, वह यथकि 
गुना बढ़ा दिया । देखने में थोड़ा है, फिर भी गुरुता को इृष्टि से बहुत है। वह 

उपयुंक्र कथन से यह न समझना चाहिए कि उनको. छब तक वहुत-कुछ कर सकते ; पर वकाद्षत ने ऐसा न करने 
पार सिक अवस्था की कविताओं में कोई विशेषता न थी। दिया । वह अब भी वहुत-कुछ करते । पर शोक कि आक- 
शल्कि भ्रसक्ष बात तो यह ऐ कि “होनहार विरयाव के .स्मिक रस्यु के कारण उन्‍हें हसका अवकाश हो न सिल्धा । 
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उनकी कविता झअतीव मनोहारियी एचे हृतय- 
स्पर्शिनी होती थी । यह सो हम नहीं कहते कि 
छुई किसो विशेष शैक्षों के आाविष्कर्ता थे, पर इस 
में संदेह नहीं कि उन्होंने 'आतश” और “झनीस' आदि 
उदू-कविता के प्रसिद्ध रूखनवी आचार्यों के अनुसरण में 
विशेष सफल्लता प्राप्त की थी। फिर यह दूसरों बात है 
कि चकबस्त सामयिक परिस्थितियों से अवश्य ही प्रभावित 
हुए थे, और उन्होंने अपने हृदयोद्‌्गारों को उसी रीति 
पर व्यक्न किया, जो मौक्नाना “आज्ञाद”ः और 'हाज््ी'-ऊंसे 
डस्तादों के मस्तिष्कों की उपज थी | हाँ, में इतना ज़रूर 
मानता हूँ कि चकबस्त की कविताओं में ओज की 
सात्रा अस्यधिक है । फिर ओम ही में प्रभाव होता है। 
वह सादे-सादे शब्दों को चुन-चुनकर ऐसे सरल डय पर 
रखते हैं कि उनको बात दिल्लों में पेठ जाती है। वह 
किसी घटना का ऐसा सओव चित्र खड़ा कर देंगे कि आप 
उसकी ओर से आँग्व न बंद कर सकेरो । वह अपने श्रोताओं 
को किसी विशेष दशा में देखना चाहते हैं, तो अपनी 
वाणी के प्रभाव से तत्काल ही देसा देख लगे । वह उनसे 
कुछ करा लेना चाहते हैं, तो दावा कर सकते हैं कि वह 
वैसा ही कराके छो हगे। यद्दी उनकी विशेषता है । 
इसके श्रतिरिक्न उनकी वाक्य-प्रौद़ता, उनकी शाब्दिक 
योजना, उनका क्राव्य-प्रवाह, सभी प्रशंसनीय प्ये दर्शनीय 
है । उनकी उपमभाएँ ऐसी सुंदर होती हैं कि देखते और 
सराहते ही बनता है। देखिए, श्रीर/मर्चद्र वन को जाते 
हुए दुखी माता को समझाते हैं। माता उनके डपदेश पर 
कुछ हँस देती है। उस्ले चकबस्‍्तओ यों बयान करते हैं--- 
“जेहू! पे या हूँती का नुमायों हुआ असर ; 
जिस तरह चाोदवी का हो शम्तशान भें गुजर |! 
बसी अच्छी और श्रनोग्वी छपमा है । एक अन्य स्थान 
पर कहते दैं--- 
“दिल में इस तरह से अरमान हें भ्राज्ञादी के । 
जैसे गंगा में भलकती हैं चमक तारों को? 
कैसी नेसगिंक सुभ है, और कैसी भाव-पूर्ण उपसा | 
मिप्तेज़ बेसेंट की सन्‌ १६९१७ ई० वाली नज़र-बंदी के समय 
आपने एक बड़ी ज़ोरदार कविता कही थी, जिसका एक पद 
यह है-- 
“तू मज़्र-अंद है, जलवा है तेरा हर घर में : 
शमा फ्रानूस में हैं, नूर है महफ़िल-मर में |” 


स्वर्गीय चकद्स्‍त लखनवी 


भ्डे 
- डपमा में किसनो सहजता झौर नवीनता है। चकवस्‍्तजी ! 
तुम अन्य हो ! 
सबसे बढ़ी बात जो उनकी कविताओं से विदित होती है, 
वह है उनकी प्रगाढ़ देश-सक्ति । कदाशित्‌ उनकी कोहे सी 
रचना ऐसी न होगी, जिसमें राष्ट्रीयमा की पुट न हो | यह 
स्वयं कहते हैं--. 
“मज्वंदगी यों तो फ्क्त बासिए-तिफलानों है । 
मर्दे वह है, जो किसी रंग भें दीवाना है।? 
चकवस्तजी वस्तुतः इसी रंग में दीवाने थे। उभके 
प्रत्येक शब्द से यही रंग टपकृता है, और ऐसी प्रचुरता 
से कि सहदय जनों को भो उसी में शराबोर ही आना 
पड़ता है। वह एक अन्य स्थान पर फिर कहते हैं-... 
“जज्ञबए-कीम से स्लाली न हो सौदाए-शबाब १ 
वह जबानी हैं, जो इस शोक में बबीद रहे ०" 
वह अपनी ही जवानी को जातोयता की धुन में शब्रबोद 
नहीं करते, प्रत्युत अपनी प्रेरणामयी भाषा द्वारा अन्य 
हृदयों में मो बेसा ही शौक़ पेदा कर देते हैं, जिसमे 
ऐसा उद्धेग होता है कि उसे रोकना कठिन हो जाता है । 
सच प्छिए, तो इन्हीं गुणों के कारण उनकी कविताएँ 
कुछ अधिक हो चित्ताकर्षक एवं प्रभावोत्पादक हो गई हैं। 
वह जब अपनी बातों के समर्थन के हेसु अथवा अपने 
अलंकारों के प्रदर्शन के निर्मिस्त किसो दृश्य या नाम की 
सहायता लेते हैं, तो उन्हें इसका विशेष ध्याम रहता है कि 
उन सबका संबंध भारत ही से हो ; फिर वे उन्हें ऐसी 
ख़्बी और सफ़ाई से अपने पद्चों में रखते हैं कि मानो 
किसी और बात के किये वहाँ स्थान ही नहीं है। उदाहरण 
ब्वीजिए । छोकमान्य तिलक की रूत्यु पर जो कविता है, 
उसका अतिम बंद यह है-- 
“ल्ञाश को तेरी सेंवारें न रक्तीबने-कु्न ! 
हो अर्थ के लिये संदल की जगह खाके-वतन | 
तर हुआ हं जे शहीदों के लहु से दामन ; 
दें उसी का तुमे पंजाब के मज़लूम कफ़न । 
शोरें-म्ातम न हो, भकनकार द्वो ज़ेजीरों की १ 
चाहिए काम के स्ीषम को चिता तीरों को ?? 





१ बच्चों का खल | २ जातीयता-पूर्ण श्रावेश । ३ युवाबस्था 
का उन्म्राद | ४ पुराने प्रतिदंद्वी ( कुहन->पुराना )।| ५ शलाट | 
६ अत्याचार-पीड़ित | ' 
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श्छ माचुरी 


निकल न त3्++ चल तह 


मसखय यह कि उनकी कविताएँ सारतीयों के किये 
अत्यंत रुचिकर एवं हृद्यग्राही हैं। संक्षेप में स्थर्गीय 
जकबरवओं भारतीय होने के नाते दीम-ट्टरीन भारत को ही 
अपना सघंस्तर समझते थे। कहते भी हैं--. 
“बुलबुल को युल मुबारक, गुल को अमन मुबारक ६ 
हम बेकों को अश्रपना प्यारा बतन सबारक |” 
वह चाहते थे कि प्रत्येक भारतवासी दिल से ऐसा ही 
कहने ख्गे । इसी के लिये वह सदैव प्रयत्रशील रहे । 
शोक कि जिस स्वराज्य के लिये ओवन-भर लाल्षायित 
रहे, उसे वह अपने जीवन सें न देख सके | स्वराज्य के 
ज़िये उनके हृदय में कितनी उत्कर लाकला थी, यह मिस्म- 
किस्वित पद से प्रकट होगा । कहते हैं-- 
“हो होम-रूल हाप्तिल, अरमान है, तो यह है 5 
अब दीन दे तो यह है, ईमान है तो यह हैं ।” 
फिर कहते हैं-- 
“तलब फ़िजूल है कौंटे को फूल के बदले ; 
न लें विहिशत भी हम होम-रूल के बदले ।” 
स्वराज्य ही उनका धर्म है, और स्वराज्य ही उनका 
स्वर्ग । उसके मुक्राबल्े में वह सबको हेच समभते हैं । 
वही उनकी उश्चतम आशाशों का लक्ष्य है, और वही उनकी 
रामनीसि का सार । उनकी प्रवक्ष देश-भक्ति को ध्यान में 
रखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक ही जान पड़ता है। टनका 
संबंध देश के नरम-दृल्ल से था । पर वह खरी बात कहने 
में कभी न हिचकते थे । मिसेज बेलट के छुटकारा पाने 
पर कहां था--- 
“जर्देन सम हं निदामत से दिलॉाज्ारों की 
रह गई बात ज़माने मे वफादार की । 
एक ओर मौक़े पर कहा था--- 
«ज्जा को बंद करें, या मुझ; असर करें : 
भेरे खयाल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते । 
यह केंपी बरम है, श्रोर केय उसके सकी हैं 
शरोब हाथ मे है, श्र पिला नहीं सकते । 
यह बेकसा भं! श्रजन बेकसी है दुनिया में ६ 
को३ सताये हमे, हम सता नहीं सकते ।” 





१ श्रमहाय । २ अुक्ी हुई । ३ अस्याचारी । ४ केद । 
४ मह॒क्रल । ६ शरात्र पिलानेबराले । ७ तात्पर्य होम-रूल 
स्रहं।८ दानता। 


[ धर्ष ४, खंड ६, संझया १ 





झसल बात तो यह है कि कवि होने के साथ ही उनमें 
कथि-पुलभ विश्चेवता भी थी, और उसी के साथ 
राष्ट्रीज्ति के हेतु भात्म-पसर्पया को क्षणन भी | स्वयं 
कहते हैं-- 
“तेश क्या शे है ज़रोमाल का ठोदां क्‍या हे; 
क्रोम के दर का गदा हूँ, घुझे परवा क्‍या ई !” 
ऐसी दुशा में निर्मकेता का झा जाला अभिवार्य 
ह्ठीथा। 
परंतु अनेक मनुष्योचित गुणों के होते हुए भो, सबसे 
बड़ा गुण ओ उन्हें हस असार-संसार में अजर-भमर 
बनानेयाला है, वह उनका झनुपम फाव्य-कौशज़ ही है। 
चकबस्त-जैसे मनुष्य तो बहुत हैं, और हो सकते हैं ; 
पर चकबस्त-जेसा कवि तो न कदाचित्‌ इस समय है, 
और न भविष्य में वैसा होना कोई साधारण बात है--- 
विशेषकर भअेंगरेज़ियत के वमान युग में, जब प्रायः देशी 
भसापाओं का पढ़ना व्यध समझा जासा है । 
अब चकबस्तमी की काव्य-रचना के कुछ बहुत चुने 
हुए नमने देकर हम अपने इल लेख को समाप्त करेंगे । 
खकबरत की “पराय”-शोषेक कविता बढ़ो अच्छी है। 
उसके तीन पद नीच लिखे माते हं--- 
“्नक़्श है दिल पे में: मंहनी सरल तेरी ४ 
खुब् दूनिया के शिवाले मे है परत तेरी । 
कंगुरे-से ये नहीं चहरए-यूरॉनी पर ; 
ताज कुदरत ने सञ्ञा ह तरी वेशानी पर । 
इस हलाबत से जो दाबाए-8सनजगाई है 
दूध से तेरे लड़कपन भें जबों धाई ह ।! 
पहले शेर का अर्थ स्पष्ट है। रचना ऐसी उत्तम है कि 
दिल्ल में पवित्रता का भाव उत्पन्न हुए बिता नहीं रहता । 
दूसरे में गाय के माथे के ऊपर जो छोटे-छोटे उभार-से 
होते हैं, उन्हों को 'ताज' कहा गया है। कवि ने गाय को 
पश्ञ-अगत्‌ में सर्व-प्रेष्ठ सिद्ध करने के लिये कैसी बढ़िया 
आओऔर अनोखी बास खोज निकाल्ो है |! उपमा की उपयुक्तता 
भो दर्शनीय है । 
तीसरे शेर में कहते हैं, सरी कविताओं में माध्य दोने 
का कारण यही है कि मुझे बचपन में नेरे दी दूध से 
१ चौज़ । २ ख्याल । ३ फ़कोर । ४ प्रभा-पूर्ण । 
४ सिठांस । द काव्य रखना | 


माघ ऐेन्दे तु० सं० | . 
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अपनी जिड्डा घोने का सौभाग्य प्रा हुआ है। समस्त 
पद में कितनी सत्यता, कितनी सरलता ओर कितना 
अभाव है ! 

“रामायण के सीन” सें रामजी वन-गमन के पर्व माता 
से जिदा होने आते हैं। माता समझ जाती है, और 
रोकर कहती है--- 

“होकर कहा खामोश खड़े क्‍यों हो मेरी जो ! 

में जानती हूँ जिस लिय भराए हो तुम यहाँ | 

सबकी खुशी यही है, तो सहरा को हो रवा १ 

लेकिन मे अपने मुँह से न हरगिज्ञ कहूँगी “हों” । 

किस तरह वन में चाँख के तरें को भेज दूँ ! 

जोगी बना के राजदुलार को भेज दूँ” 

समृचा बंद मा की ममता! का द्योत्तक है, जिसका 

अकटी करया अंधिम पद में अपनी परा काष्ठा को पहुँच गया 

है। यही पद पूरे बंद में जान डाल देता है। शब्द 

सादे-खादे हैं: पर उनके चुनने और रखने में कवि ने 
ऊसमाल़ किया है। 

सन्‌ १६१७ ई० में एनी बेसट के क्रेद होने पर 
खकबरत ने शो कविता कह्ठी थी, उसके दो बंद यहाँ दिए 
आाले हैं--- 

“ही चुकी कोम के मातम में बहुत द्धीनाञनों ३ 
अब हो इस रग का सन्यास, यह है दिल में ठनी। 
भादर-हिंद का तसवीर हो सीने पं बनी + 
बड़ियों पर में हा, ब्रोर गले में कफती। 
हों यह यरत से अया ग्राशिकेन्द्राज.दी हैं; 
कुफ़ल ह जिनकी ज़बां पर, यह बह फरियादी हे । 
आज से शोक -बरफा का यहा जोहर होगा; 
केश कॉंटों का हमे फूला का बिस्तर होगा। 
फल हो जायगा छाता प॑ जो पन्थर होगा; 
फ्रदलाना जिसे कहते हैं, वही घर होगा। 
संतरा देख के इस जोश को शर्माएँगे: 
गोत ज़ंजीर फी मनकार पें हमर गाएँग।! 
कवि देश-सक्ति तथा स्वराज्य-प्रेम के प्रकटोकरण के 
(निमित्त जिस प्रकार के संन्यास का उपदेश करता है, वह 
अत्यंत स्पष्ट एवं प्रभावोत्पादक है । शाब्दिक योजना 
किसनी प्रयक्ष है ! 


भक 


१ छाती कटना । २ सेली । ३ देश-भक्ति की लगन । 


स्थर्गीय चकवबस्‍्स लखनथो भू 





शब्द साधारण हैं; परंतु उनमें असाधारण ओज है। 
अंतिम पद तो ब्रढ़ा हो सजीव है। उससे वह. ध्यनि 
भिकक्षती है, शो मुर्दा दिल्लों को भी एक बार, ज़िंदा 
कर सकती है । " 
सन्‌ १६१४ ईू ० भें आ फ्रका-निषासी गोरों के अत्याचारों 
से निरीह भारतीयों को वहाँ जो दशा हो रही भ्री, उसका 
करुण खिन्र चक्रबस्तजी इन शद्दों में लोंचते हैं--..- 
“लुट़े हैं यों कि किसी के गिरद् भें दाम नहीं $ 
न्षीब रात के पड़ रहने का मुकाम नहीं । 
यतीम बच्चों के खसांन का इंतज्ञाम नहीं $ 
जो छुबह खैर से गुज़री उम्रेंदे-शाम नहीं। 
अगर जिए सी, तो कपड़ा नहीं बदन के लिये $ 
मरें तो लाश पड़ी रह गई कपान के लिये ॥” 
फिर जनता को रूहायता के निमिक्त भोत्साहित करने 
के लिये प्रवासी आरतोयों के करुण-नाद ने जिस प्रकार 
भारत के हुदय को आंदोलिट कर दिया है, उसे अपने 
ढंग पर वर्णन करते हैं--- 
“कहा है पलक के सरताज, क्रीम के सर्दारे | 
पुकारते हैं मदद के लिये दरो-दौबार। 
बतन की स्लाक से पदा हैं जोश के आसार $ 
जमीन हिलती दें, उड़ता हैं खून बन के गुबार। 
जगह से श्रपना है चित्तार की ज्र्मी सरकी 
लरंगा रहा हैं कई दिन से क़त्र अकबर की |”? 
सच तो यह है कि ऐसे जोरदार शेर चकबस्त ही को 
लेखनी स निकल सकते हैं । ऐस ही पदों के बल पर वह 
अद्वितीय होने का दावा कर सकते हैं । इनमें काव्य-रस का 
भो अच्छा समावेश है | जोश की हाखत में कंपन के साथ 
ख़न में उबाल का पद होना स्वाभाविक हो है। इसोलिये 
रजकशणों को रक़कण अनाकर उनका उड़ना दिखलाया 
गया है--फिर प्रथ्वो का रक्त रज के अतिरिक्न हो दी क्‍या 
सकता है ? अंतिम पद बड़े मार्के का है। 'वित्तीर” और 
'अ्रकबर! हिंदू ओर सुसजमान जनता के ख़याल से प्रयुक्त 
किए गए हैं । कारण, मद्दाराणा प्रताप और सम्राट अक- 
बर, दोनों अपनी-अपनो रीति पर भमारत-सक्त हो थे। यह 
पद बढ़ा ही आवेशअनक है! 
आगे चक्कर कवि सहायता की अपील करता है, और 


_फिर यह बंद कहकर कविता को समाप्त करता है-- 


१ खिद्द | २ कॉपना | 


श्द मचचुरी 


हब न+---.++०-- 


*मम्रिद्ा जो नाम. तो दौलत को जस्तजू क्‍या है ; 
निसार हो न वतन पर, तो आबरू क्‍या है। 
लगा दे आाग न दिल में, तो श्राँजू क्‍या हे; 
न जोश ख्ाय जो ररत से, वह लहू क्‍या है | 
क्िदा। बतन ये जो हो, आदमी दिलेर है वह : 
जो यह नहीं, तो फ़क्त हृषड्टियों का टेर हैं वह |”? 
अर्थ स्पष्ट है। कवि ने किस काव्योपम तथा सार्मिक 
विधि से अनता को प्रवासियों की मदद का हौसिला 
दिल्लाया है ! तीसरे पद में तो कवि ने “हड्डियों का ढेर! 
रखकर मार्मिकता की हद कर दी है । 
चकबसस्‍्तजी ने कई बढ़े ज़ोरदार 'नौहे! लिखे हैं । स्वर्गोय 
गोखले की सृत्यु पर लिखते हुए उन्हीं को संबोधित करके 
कहते हैं-- 
रहा मिज्ञाज में सोर्दाय-कं(म खें होकर: 
वतन का इश्क रहा दिल भें ऑर्ज होकर | 
बदन में जान रही वर्कफ्े-्आबरू होकर : 
रगो में अ्श्क्रे-४हल्‍बत रहे लट्ट होकर | 
खुदा के हुक्म से जब श्राज्ोगिल बना तेरा : 
किसी शहाद की प्रिद्ठी स दिल बना तेरा । 
स्वर्गीय गोखले के देश एवं जाति के प्रगाढ़ प्रेम का 
परिचय केसे चुने हुए शब्दों में दिया गया है । प्रेमाश्रश्रो 
का रक् बनकर नाहियों में प्रकहित होना एक काव्योपम 
ज़याल हैं, जिससे स्वर्गीय की गहरी सहानुभूति का पता 
चल्बता हैं। तीसरा पद बड़ा ही प्रभाव-पूर्ण है, और कवि 
को विशेषता का परिचायक भी । 
इसी कविता मं एक उल्लेखनीय पद यह भी है-. 
“जनाज़ा हिंद का दर से तेरे निकलता है : 
सुहाग क्रोम का तेरों चिता में जलता है।' 
गोखलेजी को मृत्यु से जो घोर क्षति देश को पहुँची है, 
डसे कवि ने केपते दिल हिला देनेवाले ठग पर बयान 





हम हैँ । 
कप्रान्य तिशक को झस्यु पर जो “नौहा' है, उसका 
पहला बंद यह है--- 

"मत ने रात के पर्दे में किया केंसा बार , 

रोशनी छुबह-वतन की हैं कि मात्र का ग़बार। 

१ तज्ञाश। + कुर्बान होना | ३ लालता | ४ राष्ट्र की चिंता | 
 स्वश्लात | ६ कामना । ७ आ्रर्पित | ८ अ्रम्नान्न | ६ पानी 
अर प्रिद्दी अथोत शरीर । १० घूल । 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या है 


मारका सर्द है, सोया हैं वतन का सद्दीर $ 
तनतना शेर का क्ाक्की नहीं, सूनी हैं कछार 
बरेकसी थाई है, तकदीर किरी जाती दे ६ 
क्रीम के हाथ से तलवार गिरी जाती है 
बंद कितनर करुश है। क्षोकमाम्य-जैसे पुरुष-सिह को 
सत्यु की सूचना इससे अधिक ज़ोरदार ढंग पर नहीं दी 
जा सकती । शब्दों का चुनाव परखने योग्य है। “सुबूहें- 
वतन की रोशनी” को “'सातम का शुवार” बतलाना 
कवि की काव्योपम सूक्ष्मदर्शिता है। तिलक-मैसे निर्मोक 
तथा बलवान्‌ रक्षक के न रहने की घटना को “'क्ौम के 
हाथों से तलवार गिरने” के खमान बतक्ाना उचित ही 
है, जिससे कवि का कमाज्त हो विदित होता है । 
अकबस्त ने बालिकाशों के किये “फल-माला?-शीर्षक 
पद की रचना को है, जिसे रचना-सौंदर्य की दृष्टि से फूल- 
माला ही कहना चाहिए। कुछ चुने हुए पद ये हैं 
“जाम रक्खा है नमाइश का तर वो रिफ्रास 
तुम्र इस अंदाज़ के धोझे में न आना हरगिज | 
जो बनाते हैं उमाहश का खिजाना तुप्रकों 
उनकी खातिर स यह जिल्लत न उठाना हरगिज्ञ 


तक 


रुख से पद को उठाया तो बहुत खबर किया ३ 
ए-शम का दिल से ने उठाना हरमगिन्ञ 


काम के मद। का नहा * 
भूच ने जाना हरगिक्ष 
कार! पूल विलायत के दिखाकर इनका ६ 
देस के बाय से नक़रत ने दिलाना हरमिश्ञ 
नराप्रए-कीप की ले जिसमे सम्रा हो ने सके 
राग ऐसा कोई इनका ने सिखाना हरगिन्न | 
परवाग्श क्रीम का दामन में मुम्हार होगी 
बाद इस फर्ज की दिल स ने भूलाना दरामिनज्ञ | 
१, २ और ३ नंबर शेरों के अर्थ स्फ््ट हैं। व्यसन 
अतः विषयाय्क्ति के विरुद्ध उपदेश दिया गया है, और 
लड़कियों को यह बात सम्रकाई गई है कि ते यथासमय 
अपना स्त्रीस्त क्रायम रखते हुए भी केवल बनाव-सिंगार 
करके पृरुषों को रिस्ाना ही अपना जीवमोहेश्य न समझे, 
प्रत्युत पुरुष की अधोगिनी एवं गृह-स्वामिनी होने की 
ज़िम्सेवारियों का पूर्णतः अनुभव कर यैसा ही आचरण 


अपन बगा। की खबर 
यह है मासूत्र रहे 


के 


कर, अर्थात्‌ अपनी भारतीयता को सरक्षित रखते हुए . 


* निरवलतिता । २ श्रत्रोध | ३ क्रीम राग | 
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ली तीन लीक नीति न नाना. 


स्थर्गाय चकब्रस्त लखनयी 


ध्ऊ 





योरपयण मसहिक्षाओं के गुर्ों को अपनायें, और उनझे 
दोषों से बच । 

४, ९) ५ और ७ नंथर शेरों में कवि ने इन पदों द्वारा 
भारत की भावों माताओं से बच्चों के पालन एवं शिक्षण के 
विषय में कुछ विशेष बातें कही हैं, और 'मासम” शब्द का 
प्रयोग करके अपनो बातों को हृदयंगम कर देने की कोशिश 
की है। कवि में अगाघ देश-सक्ति है। फिर वह देश के 
बच्चों में भी वही भक्ति देखना चाहता है, और इसी एक 
बात पर ज़ोर देता है | अंतिम पद में जाति-निर्माण के 
निमिक्त स्त्रियों को उत्तरदायी टहरातें हुए उन्हें कतंब्य-च्युत 
होने के विरुद्ध चेतावनी देता है, अतः अपनी भाषा में 
कुछ कड़ाहु का लाना उचित समझता हैं । 

अब ज़रा घकबरतओजी की गएज़ल्लों का रंग भी देग्व 
क्लीजिए, जिनके केवल कुछ चुने हुए पद नीच दिए जाते हैं--- 


४6हुम्स पृजते दूँ बाग्रे-वतन की बहार का; 
आखो भे अपनी प्रल सम्मते हैं स्लॉर को। 
हू बासबाो के भस मे युलचीं क्रंग के: 
निकले. है. लूझने  चमनेनोजर्गार को।!! 


प्रथम पद कवि के सातृभूमसि-विषयक हार्दिक स्नेह का 
परिचायक है, जिसके कारण वह वहां के कांटों को भी 
कूल समझता है | द्वितोंथ पद में एक अभ्रिय खत्य का 
उल्लेख है । बह यह कि योरपियन लोग हैं तो बस्तुतः फूल 
तोइनवाल., पर मंस बनाए हैं माली अर्थात वाटिका-रक्षक 
का, और इसो भेस में थे संसार-रूपी वाटिका को लूटने 
के लिये संसार भर मे फेल रहे हैं । पद की भाषा कितनी 
अलेक'रमयी है । 

“दोस्ती मे अपना-अपना हक अदा करते रहे । 

ब्रह अफ़ा करते रहे और हम बफ़ा करते रहे ! 

क्या कह किससे कहें दुनिया भें कया करते रहे ६ 

बिदेशत होती रहों शुक्रेखुदा करते रहे।! 
अर्थ स्पष्ट है। परंत टमय पदों को राजनोतिक विचार- 
दृष्टि से देखने की कोशिश की जिए, तभी आपको पूरा मज़ा 
आयेगा | द्वितीय पद में “दुनिया में क्या करते रहे ”” 
से एक ओर अत्याचार और दूसरी ओर संतोष का बाहुरथ 
प्रकट होता है । शब्द-विन्यास तथा पद्म-प्रचाह प्रशंघ- 
नीय हैं। 


१ कटा । २ फूल तोड़नेबाला | £ दुनेया | ४ जूक । 


४ प्रेम ! ६ ज़्यादतियाँ, सम््तियाँ | 


“हज़ारों जान देते हैं बतों को बवफाई पर; 
अगर इनमें से कोई बाबफ़ा होता, तो क्या होता । 
हबस जाने की हैं यो उम्र के बेकार कटने पर + 
जो हमसे सिंदगी का हक़ अदा होता, तो क्या होता 3 
'ज्ञबों के ज्ञोर पर हंगामा-औराई से क्या हापिल ; 
बतन में एक दिल द्वोता, मर दर्द-्रौशना होता |” 
हन दोनों पदों में दो सच्ची-सश्यी बातें कही गई हैं; 
पर उन्हें किसो साधारण मनुष्य ने नहीं, प्रत्युत एक अछा- 
धारण कवि ने कट्दा है, श्रत: उनमें ख़ासी रोचकता आ 
गई हैं । 
तीसरे में कहते हैं, चाहे वारिमिता के बस्त पर धम 
मचानेवाले कितने ही लोग हो + परंतु वे व्यर्थ हो हैं । 
इनके स्थान में कवि भारत में केवल एक ही ऐसे हृदय का 
अस्तिस्व चाहता हैं, जो सहानुभति से लवालव भरा हो+ 
ओर इसी को देशोज्नति के लिये पर्याप्त समझता दे ! 
अनिकफार्क जब मुसलर्मा कार्यो मिटा आखिर | 
यह ब्र्व का भूल गए, वह खुदा की भूल गए | 
जर्मी लरखज़तों दे, बहुत हूँ खूब के दरिया 
खुदी के ज्ञोश मे बंदें नबुदा को मूल गए ।” 
कवि हिंदू-मुसलिम अरनेक्‍्य को मिटाने की केस्ती उत्तम 
एवं सुगम विधि बतलाता है । इसमें संदेह नहों कि अब 
सक मज़हबदारी का ख़याल ऐसो अनुचित सीमा तक दिल्लों 
में बना रहेगा कि उसका सनुष्यत्त से कोई संपर्क न रहे, 
उस समय तक दोनों में मल होना असंभव है| 
यह ग़ाज़ज़ सन्‌ १६१२ ई० में योरपियन मदासमर के 
वक्, लिखी गई थी । दूसरे पद में उश्ली की ओर संकेत है। 
कुशल कवि ने संक्षेप में ही युद्ध का कितना भयानक दृश्य 
दिखलाया है, आर इसके साथ ही मनष्यों को कितना ज़ोर- 
दार उपदेश दे डाला है | शब्दों का चुनाव ऐसा शनुपम 
हैँ कि उसे इन दोना कामा मे अभृतपृत्र सफलता भाप्त 
हुई है । ख़दी, ख़ुदा, बंदे, ये तीनों शब्द काव्य-दरटि से 
अत्यंत हो उपयुक्र हैं । 
/कुड् ऐसा पांति-येरत उठ गया इस अददेयुरफ़्न भें 
कि ज्ञवर ही गया तोक्रे-स॒लामी अपनी गंदन में। 





१ प्रम्रिका ।२ धूम मचाना। ३ पीड़ायुक्त श्रथात्‌ सहालु- 
भूति-पूर्ण | ४ बध्ननस्थ | ४ मूर्तिपूजक | ६ मूर्ति | ७ 
अहम्मन्यता | ८ खुदा के बंदे--तात्पय मनुष्य-मात्र से ह | 
६ लड्जा का खयाल | १० समय | ११ कपटी |: 


शब्ब थाया है, पदा रंग हैं, रुखभारेन्नाजक से; 
फरोगे-हुस्न कहता है, सहर होती है गुल्लशन में । 
नहीं होता है मुहताजे-वु बइश फैज शबनवथें का 
अधरी रात में मोती लुटा जाती है ग़ुलशन में ! 
बहन की खाक से सरकर भी हमको उन्स बाकी है 
मज़ा दाताने-मादर का ढ इस पिदट्टी के दामन मे ।! 
कहते हैं, हम इस कपटी युग के प्रभाव से इतने 
ल्ज्माहीन हो गः हैं कि ग़ल्ामी के उस नीक़ को, 
जो हमारी गर्दन में पड़ा हुआ है, ज़ेवर समभते हैं। 
बाक़ई, ज़ि्लत की चोज़ को श्टंगार को वस्तु समझना निले- 
जता की परा काष्टा ही है: पर हम भारतीयों को दशा झाज- 
फल ऐसी ही है। किसी का यह कथन सत्य है कि फेंगरेज़ी 
राज्य ने केवकत हमारे दिला पर नहों, मस्तिपक्रों पर 
भी जा [ कर-दिया है। 
दुसरा पद हंगार-रस से आओ्ोत-प्रोत है | शादिदक 
योजना बही मनोहर है, जेसा शऋंगार में होना ही चाडिए । 
प्रप्निका के पृष्य-परश कपोल्लों पर यौवनावस्था की प्रारं- 
मिक सौंदर्य -ज्लालिमा को पृष्प-ल्‍ टेका पर पहनेवाले उपः- 
काल के प्रकाश से समानता देना कवि-कल्पता की असा- 
घारण चरमता है| 
तीसरे का अर्थ स्पष्ट है। कति ने ओस का उदाहरण 
देकर दान-विधि की शिक्षा दी है। वशन-शेक्षी ऐसी है 
कि मानो सूं दरता का एक चित्र खींच दिया गया है | 
चाधे में कवि अपने असाधारण देश-प्रेम का परिचय 
देता है--फिर मातृभूमि की सिद्दी को “मा का दासन!! 
'पमभाना स्वाभाविक ही है। 
“ज0 भगड़े निराली कावशे  इजांद करते है । 
वतन की आबरू अडले-त्रनन बबाांद करते हे। 
नकलकर श्रपने कलिब से नया कालिब बसाएगी 
अंयसारो के लिये हम रूह को श्राजाद करते है |! 
पहल्ला पद खन्‌ १६१५ हूं० मे ज़िखा गया था ; पर 
जिस प्रकार आजइल मुसलमान लोग बाजे की बात पर 
नए-नणए करगडे पंदा करते हुए देश की प्रतिष्ट को नष्ट कर 


? योवनावस्था । २ कपोल । ३ सोदय्य-विकास । ४ सजह । 
४ ठखाबा । # उदारता । ७ झोस । 
१० रंजिश । ११ आअआ्ात्रप्कृन । १२ 
शड ग्रान्मा | 


फ 
घ आम | 


8 मा। 
शरीर । १३ बंधन । 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या १ 


रहे हैं, उसे देखते हुए हम आज भी डपय॑क्त पद को आव- 
श्यकता का अनुभव करते ईं---फिर वह सन्‌ $8५२ इ० में 
चाहे जिस अभिप्राय से रचा गया हो । अस्त । इसमें संदेह 
नहीं कि देशवासियों के ही द्ार्थो देश की मयोदा का गए 
किया जाना झतीव निद्य एवं पापपूणो है । 
प्रथम पद्मार्थ सें एक सच बात कही गई है, ओर दितीय 
में उसी बात से एक काब्योपस बात निकाक्की गई है । 
“दर्द-दिल, पासे-वरफ़ो, जज़्बपे-इमोँ होना; 
भ्रादभीयत है यही, आर यही इंसों होना |?! 
कवि ने केवल तीन विशेष गुणों के वर्णन द्वारा मनुप्यत्व 
की विशद व्याख्या कर दी है । 
“हाय इस दुनिया की परतिंदी अजब दिशगीर है ६ 
खुद पहनता हे जिसे इंसों, ये बह जंजीर हैं ।”? 
कहते हैं, सांसारिक बंधनों में एसा आकर्षण है कि 
मनुप्य स्वयं ही उनमें पढ़ जाता है। भोग के प्रेरणायक्र 


| प्रभाव की प्रबा्सनता का रोचक वर्णन हैं। 'हाथ' के प्रयोग 


से मनुष्य को लाचारी की ओर संकेत किया गयी हैं। 
बंघन की रियायत से ज़ेंजीर का प्रयोग उपयुक्त ही है । 

क़ोम की ह।ज्ञत बयान करते हुए एक बढ़ा अच्छा शेर 
कहा है-- 

“जान से शोक्रेनमाइश मे ग॒ुज़्र जाये अभी + 

क्रव चार्दी क। जो मिल जाय, तो मर जाये श्र॒र्मी।!! 

आदी की कब्र में दफन हीन की लालसा से ततकातज 
ही मरने पर उद्यत हो जाना दिखाबे के शौफ़ की परा 
काष्ट! है। हस परा काष्टः के प्रदशन के निम्मित्त द्वितीय 
प्चार्थ की रचना बड़ी ही अनुपम है, तथा कवि के काब्य- 
संपूरय की शोतक भी । 

चकबस्तजी में हास्य-प्रियता भी काफ़ी थी। उनके काप्य- 
संग्रह में एक ऐसी कविता भी दज है, जिसमे इस बाल 
का भी परिचय मिल्लता है। लाडढ कज़ंत न कलकला- 
युनिवर्सिरी के कानवोकेशन में एक बकतृता दी थी, 
जिससे भारतीय सभ्यता पर अनुचित आक्षिप किया गया 
था | इसो कारण चकबस्तजों ने एक बड़ी ल्वंध्ी कविता 
रची थी, जिसके केवल् सात पद चुनकर नीचे दिए जाते 
हैं । चकबसतजी लाड कज़ेन को संबोधित करके 

£ समवेदना--₹ ह'नमूति। २ भेत्री का निबोह | ३ धार्मिकता 
व समच्चरिषता । ४ बंधन । ४ हृदयग्राही | 
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संपूर्ण कविता ह'स्य-रस से परिपूर्ण है, भर साथ ही 
जो बाते कही गई हैं, वे सवंधा तथ्यशन्य नहीं हैं। देश 
की तत्कासीन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी बाते कह 
डालना निर्मीकता एयं साहएछ का कास था, और चकबस्तओी 
इस परीक्षा में भी पूरे उतरे | कविता में प्रार्सो का 
चुनाव आर डनका सदुपयोग दर्शनीय तथा प्रशंस्ननीय है । 
अंत में हम इतना और कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय 
खकबसत केवल का न थे, वह अ्रच्छे गद्य-लेखक भी 
शरे। उनको लेखन-शक्तो प्रोढ़ तथा गंभीर थो, और 
उसमें सौलिकता का समचित समावेश होता था। वह 
अस्तुत विषय पएर राहनता के साथ विचार करते थे, और 
फिर अपनी बातों को सुस्पष्ट शब्दा में कह देते थे । भाषा 
पर उन्हें असामान्य अधिकार था, और स्वर्गीय इस बात 
को ख़्ब समभते हुए अपने इस अधिकार के बरतने में 
कुछ कोर-कसर न रखने थे। यही कारण है कि प्रायः 
उनके गद्य लेख भी उपू-साहित्य के एक आवश्यक अंग की 
पूर्ति करते हैं। पर ऐसा होते हुए भो उनकी कविताएँ 
बुछ ओऔर ही चीज़ हैं--वे ऐसो चीज़ हैं, जेसे खान में 
रल भौर समुद्र में मोती । उनके लेखों से साहित्य-क्षेत्र 
ररा-पुरा मालूम होता है, और उनकी कविताओं से वह 
£ श्प्रकज्ष | २ शात्रन-काल। ३ संकाम्रक रोग | ४ 
उजाड़ । ५ ईश्वर । ६ ख़िलाफ़ हवा। ७ प्रम्िप्राय लाई 


गालियाँ किसे लिये दरपदी छुनाई हमको $ 
नाचने निकले, टो किर एँँद्ठ पँ यह कैसा पूँघट ।, 
दा हे तो क्‍या, खुश नहीं तुमसे दिल भें--- 
दुश्मने-मुल्क अलंगढ के पुराने खूसट 
जिससे नाशाद रियाया है वह है दोर तेरा 8 
कर दिया मुल्क को इस पॉच बरस में चोपड़। 
बस तेरा संख न सका कद्त-मैबा से कुछ सी $ 
शहर बौरार्न हैं, श्राबाद हुए दं मरघट। 
श्रज भनाप्रिन है यही, कीजिए पिंजढ़ा खाली । 
हम भी खुश, आप सी खुश, दूर कहीं हो मंझट । 
या इलॉही, यह चलो बांदे-मुखालिफ़ केसी १ 
आरा गया उड़के जो लेदन से यह कृड़ा-कैंरकट । 
सोच ह्ंर्जाम कि हक रोज हैं सबको मरना; 
है नमकख़्वार हमारा, तू न कर हमसे कपट । 


कर्मब स है। रत । 








एकदम जगमगा रहा है। बस्तुतः चह चमक उस समय 
तक बराबर बनी रहेगी, जब तक हस असार संसार में 
स्कक्‍्यं उध साहित्य का अस्तित्व है । 


श्रंह 





इक़वासत्र वर्मा “सेहर”? 


न्‍>न्‍मम»»मा>»>«म»«+मसमआन नाक मन्कन्न्‍न, 


कोयल 


अरी: श्यामा, से दरी, खुआन 

शुन्य कर उदयाचल्ष-उद्यान | 
वसंतो उपवन तोर अधीर , 

चक्की झा उड़कर बनी समीर । 
अकेली. आँखमिसोनी खेल्ष , 

नील-नभ पर मत संकट मेल ; 
याजिका-सी-वन-वीथी-बीच ५ 

झरी पराज्ो ! मरु-मानस-सॉँच । 
चोल के वरसाकझर #दु फूछ ; 

कृक, कुसुमित कर्दंब पर भूल; 
बविरह को लपटों पर चपचाप , 

भस्म कर यीवन के संताप। 
अरी सरला, सुंदरी, कठोर , 

देख, इस नमन्‍्हे वन की ओर ; 
प्रकति-संन्यासिनि मूँदे कान , 

निर्मत्रणः के गाती हैं गान। 
फल्षित द्रुम पर रचकर लघु नीड , 

भीड़ से बच प्रमिका प्रवीण ! 
ज्ञताओं की मदु खिड़की खोल , 

सुना तू मधुर काकली-रोक् । 
अरी . संगीत-नायिका मौन , 

मचल तू पूछ असर ले, कौन ? 
पिया करता है मधु-रस आप , 

केंटील्ली कल्षियों पर चुपचाप | 
उड़ी फिर तू न दुर--असि दूर , 

लओ॥ली ! कोई कथा भिसर | 
विकल है तेरे बिना दिगंत , 

सिसकता है नवक्‍्यंयक्क वसंत । 

“गुलाब ” 


है मारी 


बनाया? 
बस, भोष्टा-सा फूस बचा, जिसको नित पवन डड़ाता है ॥ 
छुप्पर के नाते ठाठ बचा, जिसको घुन खाता जाता है । 
थी दीवाल एक मिट्टी की, खदर गई बह लोने से $ 
रही-सही मिट्टी भी बहती जाती है नित रोने से । 
जब त्तक मेरा जोवन भन था, सुख-संपत्ति की थाह्ट न थी ६ 
उसके मन-मंदिर में रहती सहस्वों की परवाह न थी। 
छोड अकेली सजन सिधारे, भाग्य हमारा मंद हुआ : 
दूढा तार हृदय-बीणा का, आनेंद का स्वर बंद हुआ । 
चक्की पीस काटती थी दिन, जब तक तन में था बूता; 
चरख़ा रही कासती जब तक दामन रहा अछूता। 
अब में हुई स्खकर कॉटा, नयन-व्योति ने दिया जवाब 
मुँह में दाँत न आंत पेट में, हिलने को भी रहो न ताब । 
मेरे लिये अधरा छाया, सबको है अपना-अपना ; 
सोए भाग, जागती हूँ अब, नींद द्वो गई सपना। 
मिद्दो के दीवे का मेरे चुका तेज्न अब जाता है; 
हिचकी आई, दुम भी टूटा, छुटा जग का नाता है। 
गुरुमक्रासिंह “भक्त! 


जुतत-पाँलतोडक मंडल 
4 
का खदश' 

ः क्वी| वा का रुख बदला है। समय 
कै ने पलटा खाया है । दुनिया 
कहीं-को-कहीं निकल गई है। 
इस आर्य-ज्ञाति को अपने 
उच्च सिदासन से गिरे हुए 
पाँच सहस्तन से भी अधिक 
वर्ष द्वो गए। इस बीच में 
न मालूम यह कितने उलट-फेर ओर उतार-चढ़ाव 
देख चुकी । 

छापर युग है। हम देखते हैं, आर्य-चीरों का 
सिक्का सारे संसार पर जमा हुआ है। महाभारत 
के युद्ध में खोन, जापान, योरप और अमेरिका 





[ष्ष ५, शंह २, संब्या र२ै 
आदि से आकर राजा लोग सम्मिलित होते हैं। 
महाराज घृतराष्ट्र गांधार के राज्ञा की. पुत्री 
श्रीमती गांधारी से और धनुर्घधर अद्भु न अमेरिका 
के राजा की बेटी श्रीमती उलपी से वित्राह करते 
हैं । बहाँ ज्ञात-पाँत और छूत-छात का कोई प्रश्न 
ही नहों । जिस प्रकार प्रचंड ;जठराण्नि रखनेबतला 
मनुष्य कच्चा अन्न तक पचा जाता है, ओर डकार 
तक नहीं लेता, उसो प्रफार हमारे ये पूजनीय 
पूर्वेज संसार की समस्त जातियों को श्रात्म-खात- 
कर रहे है । 

महाभारत के पश्चात्‌ एक दूसरा चक्कर चला। 
यहाँ शक आए, हण आए, यूची आए, और सब- 
के-सब आरय-जातिरूपी महासागर में मिलकर उसी 
का रूप हो गए। आज उनके अलग झस्तित्व का 
पता तक नहीं चलता । याद रहे, यह बह काल है, 
जय आय॑-जाति बराबर नीचे शिरती चस्री आ 
रही है । 

अब हम पोराणिक समय में पहुंच गए। ज़ास- 
पाँत और छूत-छात का मह।रोंग इस शक्तिशाली 
जाति को चिमट गया। इसका सब बल-बीय॑े 
इसने चूल लिया । जिनके परवेज योरप और 
अमेरिका में जाकर डेका बजाया करते थे, ये 
अपनी भी रक्षा में असमर्थ होकर ज़ात-पाँत की 
तंग कोठरियों में छिप रहे हैं| जैसे बाहर की चोट 
खाकर कछुआ अपने अंगा को भीतर सिकोड 
रेता है. बसे ही ये लोग ज़ात-पाँत के दरवो में 
दबक रहे हैं । एक दूसरे से श्रलग-अलग हो जाने 
के कारण इनका एकता का सूत्र टूट चुका है, 
और विदेशी आक्रमणकारी एक-एक करके इन्हें 
अ्रयना दास बला रहे हैं। कित यह रक्नकी पव्रिजता 
ओर ऊँच-नीच के नशे में भूले हुए बेसुध पड़े हैं । 


किसी के कान पर जूँ तक नहों रेंगती | फल 


साथ, ह०४»े झु० झं० ] 
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कया होता दे? करोड़ो भाई और बहने मुसलमान 
हो जाती है, और इन जन्माभिमानी नपुसकों 
को ज्ञान को कोलती हुई इसी संखार में नरक का 
जोवन व्यतीत करती हैं । इस समय वे लोग 
निकालने ( नफ़ी ) का ही पाठ पढ़ते हैं, जमा इनको 
अूल-ली गई है। सच है, पाचन-शक्ति कम होने 
पर रोगी को हर वस्तु से डर खगने लगता है। 
इस समय तक मारत-भूमि एक प्रकार से दुनिया 
से अलग पड़ी हुई थी। फेत्रल उत्तर-पश्चिम की 
ओर से ही इस पर आक्रमण होते थे । परंतु एक 
नया युग आया। जल-मार्ग से भी विदेशी यहाँ 
आने लगे । इस कछुए की तरह अंगा को सिकोड- 
कर पड़ी हुई जाति को अब और भी चिंता बढ़ी । 
इसे अपने बल झोर पराक्रम को बढ़ाकर दूसरों 
को पचा जाने का ध्यान न आया । गधे शोर गऊ 
का उदाहरण देकर अकबर-जैसे सप्नाटू का वैदिक 
घम्म से बाहर रखना हो इसने उच्चित सममक्रा, 
ओर आज भी यह इसी रोति पर चल रहो है। 
अब हम एक निराले ही युग में हैं। आज पहाड़, 
नदी, नाले ओर समुद्र एक देश को दूसरे देश से 
ओर एक जाति को दूखरी जाति से अलग नहों 
रख सकते | साइंस ने समय और दूरी को मिटा 
दिया है। रेल, तार, बिजली, हथयाई जहाज़ सब 
भोतिक दूरियों को मटियामेंट कर रहे हैं। एक 
मनुष्य लंदन में बेठा गीत गा रहा है, ओर ओड- 
कारस्टिग-नामक यंत्र फे द्वारा सारा संसार घर-बैटे 
डसी समय उसे सुन रहा है। बताइए, भोतिक 
दूरी को स्थिर रखनेवाक्षी कौन-सी वस्तु रह गई ! 
4थरे वार-के-तार से फ़ोटो तक दूर-दूर भेजे जा रहे हैं। 
जो लहर आज इंगलेंड में चलती है, वह बहीं तक 
परिमित नहीं रद्द सकती । जल्दी या देर से अवश्य 
समस्त संसार में फेल जाती है । चुरुट, मदिरा, 


ज़ात-पाँत-तोड़क मंडल का संदेश 


दर 


सिनेमा, स्थियों की स्वतंत्रता, पश्चिमी फ़शन, 
भारत ही क्यों, सारे संसार में फैल रहे हैं । इसी 
प्रकार प्रजातंत्र-राज्य, विचार की स्घवतंत्रत९, 
मानवीय समता इत्यादि ऐसी वस्तुए है, जो 
एक-न-एक दिन सारे संघार में अवश्य फैलेंगी। 

किसो के रोफे रुक नहों सकतों । कहने का 
सारांश यह कि विश्व आज एक घर या परिवार- 
सा बना चाहता है| कोई जाति इसमें रहकर 
अपने को दूसरों से अलग और अछूता नहीं रख्त 
सकती, लाख कोशिश ओर रुकऋाबट पेश करने पर 
भी इसे कक मारकर एक दिन उसी रंग | रेंगा 
जाना पड़ेगा $ नहों तो उसकी सत्ता असंभव 
हो जायगी। 

आत्म-रक्षा के पुराने स्प्रधन सब निकस्मे हो गए 
हैँ । पुराने ढंग के बड़े-बड़े क्िलों, खाइंयों और 
पहाड़ों से श्राज कोई देश अपनी रक्षा नहीं कर 


सकता | हवाई जहाज, पनडुब्बियाँ, मशीनगर्ल 
ओर सत्तर-सत्तर मील पर गोला फेकनेबाली तोपें 


थोड़े ही समय में उनका विनाश कर देती हैं । इसी 
प्रकार ज़ात-पॉत की जजरित चहारदीवारी 
अब किसो जाति की रक्षा नहीं कर सकती | दूसरे 
धर्मों ओर जातियों की बम-चृष्टि क्री वह ताब नहीं 
ला सकती । यदि आरयं-जाति को जीता रहना है, 
तो उसे अपनी रक्षा के लिये नए साधनों से काम 
लेना पड़ेगा । 

इसे अब आगे कृदम रखना पड़ेगा, नहीं तो यह 
अभाव के अतल्लन-तल में सदा के लिये लुप्त हो 
जायगी | 

पर तु ऐसा जान पड़ता है कि भगवान्‌ को इस 
ज्ञाति को जीवित रखना अभीष्ट है। इसोलिये 
इसमें काया-पलरट के चिह् प्रकट हो रहे हैं। अछू- 
तोद्धार, शुद्धि और हिंदू-लंगठन ये सब किस बात 





चोतक हैं! झआ्राज पुराने दर के पंडितों को 
व्यवस्था का मृस्य ही क्‍या रह गया है! तथापि 
इल सबसे बढ़कर आय-जाति को रक्षा का एक 


और साधन है, जिसके घिना उपयुक्त सब उपाय 


निस्सार और निष्फल हैं।वह साथन क्‍या है? 
जात-पाँत की संकीर्ण और जीरण काल-कोठ रियो 
को तोइ कर सारी आय-जाति को रोटी-बेटी के 
एक सत्र में पिरो दो। “संघे शक्तिः कक्ो युगे 7” 
संघ ही में शक्त है। भुठे ऊँच-नीच के भेद-भाव 
को छोड़कर आये ( हिंढू )-मात्र को अपना भाई 
समभोी | जो भी ईसाई या मुसलमान तुम्हारे घम 
में आना चाहे, उसके रास्ते में ज्ञात-पाँत की 
कांटेदार बाढ़ खड़ी करके उल्ले मोतर आने से मत 
 रोकों | अपने पृवंजो की तरह उसे अपने में उस्री 
तरह मिला लो, जैसे दूध और पानो मिलकर एक 
हो जाते हैं | ईश्वर की आशा! है-- 

८“कुण्बन्ता विश्ववार्यम!? 

“सारे जगत्‌ को आय बनाओ, ओर मेरी 
कल्याजकारिणी] दाणी को मलुप्य-मात्र तक 
पहुँच।श्रो ।? े 

जान-पाँत को डड्ााण बिना तथा बाहर से 
प्रारेबालों को सामाजिक अधिकार दिए विना 
आप परमेश्वर की इस आशा का पालन कैसे कर 
सकते हैं ? 

आर्य जाति की पुरानी निबलता को दूर करने 
के लिये ही लाहोर में ज्ञात-पाँत-तोड़क मंडल की 
स्थापना हुई है | मंडल कोई नई बात नहों कहता। 
बुद्ध, कबीर, नानक; दादू, राममाोहन, केशवर्च॑द्र 
ओर दयानंद आदि महात्मा जिस पवित्र मंत्र का 
उपदेश करते रहे हैं, उसी पर आचरण करने के 
लिये यह ज्ञोर दे रहा है । 

सभी आस्तिक लोगों का यह टढ़ विश्वास है 


[ धत्र ४, खंड २, संख्या है 
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कि संसार की रंगस्थन्ली में यह जो अमिनय हो 
शंहा है, उसका कोई सृत्रधार अवश्य है। उसी के 
इशारे से सब काम हो रहे हैं।एक पता भी 
उसकी आज्ञा के थिना नहीं हिलता। ज़ात-पाँत- 
तोड़क मंडल की स्थापना में भी उसी सूत्रधार 
का हाथ है। उसी को पविन्न प्रेरणा से इसका 
आरंभ हुआ है, और उसी को छुश्नच्छाया में यह 
सफलता प्राप्त करेगा | 

मंडल क्या है, उस जगन्नियंता के हाथ का एक 
अन्यतम शर्त्र है। देखते नहीं हो, पुराने दर्रे के 
पंडितों की चीख-पुकार के होते भी श्राज देश के 
सभी विचारशील नेता मंडल का पक्ष-पॉपण कर 
रहे हैं । सर पी० सी० राय, देश्न-भक्त सावरकर, 
भारत के स॒पुत्र हरदबाल, त्यागमर्ति भाई पर- 
मारगद, श्री० वरदाराजुलू, डॉ० हरीसिंह गौड़, 
श्रीस्वामी भ्रद्धानंदर्जी-जैसे देश-हितेषियों के बम 
बरसाने से ज़ात-पाँत के बोदे क्ैदखाने ध्यंस-प्राय हो 
रहे हैं। जैसे पिंजड़े में पड़े हुए तोने को स्वतंत्र 
होने से डर लगता है, वह फिर पिजड़े में ही बंद 
रहना चाहता है, डसी प्रकार ज़ात-पाँत के फ्रेदी 
भी इस बंघन से मुक्त होने से डरते हैं। परंतु हमें 
विश्वास है कि पक्त बार स्वतंत्रता का रसास्वादन 
कर लेने पर उनका सब भय दूर हो जायगा। 

मंडल आज निबंल है। इसके पास रुपए-पेसे 
ओर मलुष्यों क्री कमी है। उसको पीढ पर कोई 
धन-कुबेर सेठ नहीं। उसके सदस्यों की संख्या 
सेकड़ां से अधिक नहीं। परंतु उसके पास एक 
चीज़ है, जिसके बस्तर पर वह इतने महान्‌ कार्य 
को करने का बीड़ा उठा रहा है। उसे पुर्ण' विश्वास 
है कि उसका काम पवित्र है। उसमें स्वार्थ-परता 
का लब-लेश तक नहीं। वह परमपिता के पुत्रों 
और पुत्रियों को छुखी देखना चाहता है। इसलिये 


कि 


सार्ख; ३०४ लु० सं० ] 


3 या 
निर्यलों के बल, छानाथों क्ेमाथ, राओं के महाराजा, 
सर्वशक्तिमान ज्गदीश्यर की प्रेरणा और सद्दायता 
से ही यह काम हो रहा है। संसार झाज नहीं, 
तो कल अवश्य इसके सिद्धांत के सामने सिर 
मुकाकेगा । संभव है, मंडल फे वर्तमान सद॒स्य 
ओऔर कम चारी अपने इस छोटे-से जीवन में इसकी 
सफलता को न देख सके। परंतु उनका विश्वास 
है| कि ईएथर का यह काम उनके इस नश्वर शरीर 
को छोड़ जाने के बाद भा जारी रहेगा। संसार 
की कोई भी भोतिक शक्ति इस लहर को रोक नहों 
सकती। 

जिनके आँख हैं, थे देख सकते हैं. कि यह अंत 
आकाश-मंडल ज़ात-पाँत के प्रतिकूल विचारों से 
परिपृर्ण हो रहा है। सब कहीं इसके विरुद्ध 
घ्यनि उठ रही है। हमारा मंडल तो उन सथ 
घिचारों को सर्वलाधारण तक पहुँचाने का साधन- 
मात्र हैं। इसलिये धन्य हैं थे लोग, जो परमात्मा 
को प्रेग्णा से रे हुए इस पवित्र यज्ञ में अपनी 
आहुति देनेका तैयार हैं; जा आप कष्ट-खहत करके 
भी झानंवाली पीढ़ियों को सुखी बनाने की पश्चित्र 
इच्छा रखते हैं। इसलिये हे देश के युवकों और 
युवतियों, आओ, इस स्वर्गीय संदेश को खुनों, 
आऔर इस शुभ कार्य में मंडल का हाथ बदाओं | 
नहीं तो आनंचाली संतान तुम्हें कायर ओर देश- 
घातक कहकर तुम्हारे नाम पर लानत भेजगी। 
जगदीश्वर हमारी बहनों ओर भाइयों को बल- 
प्रदान करें, जिससे थे इस अआयें-जाति को ज़ात- 
पॉत की बेड़ियों से शीघ्र ही मुक्त करने का श्रेय 


श्याप्स कर सके | 








संतराम 








है 


हास्य-रहस्य.... 

पा नंद मनष्य-मात्र का परम चर्म है। 
बन्तुतः आनंद आत्मा ही में है । 
परंतु मनरूपी आदर्श में उसके 
प्रतिविबित होने से ऐसा प्रतोत 
होता है, मानो आनंद मन में ही 
हो। व्यवहार भें आनंद सान- 
सिर ही कहा-सुना जाता है। 
मन्त में जिस समय हर्ष का विकास 
होता है, उस समय मुखाराबिंद पर भो एक अनित्रवनोय 
मधुर रेखा परिभाखित होती है | हृदयरूपी हृद की प्रशांत 
बुच्ि में जिस समय हर्ष की तरंगें उठता हैं, उस्त समय 
शरीर भी सुमन-कलिका के समान विकश्तित हो जाता है । 
शरीर और मन के पारस्परिक गहन सबंध को हास्थ सर- 
जता के साथ समझता देता है। यद्यपि हुं का उद्रेक 
संपूर्ण शरीर में ही द्वोता है, तथापि मुख पर उसकी अभि- 
घ्यक्ति विशेष रूप से होती है। मुख की जिम्न अवस्था 
को देखकर आंतरिक आनंद के श्रतिरेक का अनुमान किया 
जाता है, उसी का नाम हास्य है| 

संसार में ऐसा कौट जन होगा, जो हँसना न चाहता 
हो ? हँसना तो सभी चाहते हैं। परंत बडुत-से मनुष्य ऐसे 
भो हैं, जो नहीं हँसते, अथवा बहुत ही कम हँतते हैं। 
इसके दो कारण हो सकते हैं । एफ तो यह कि वे आजस्त 
एसी परिस्थितियों में रहे है, जिनमें उन्हें हंसने का समुचित 
अवसर नहीं मिज्न सका | दूसरा यह कि वे जान-बभकर 
हास्य के दिव्य आ्रावेग को दबाए रखकर प्रकट नहों करना 
चाहते । ऐसे ही पुरुषों को लक्ष्य करके शेक्सपियर ने 
कहा है--- 
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अथोत्‌ “( हँसमुख पुरुषों के अतिरिक्त ) प्रकृति ने ऐसे 
मनुष्यों की भी सष्टि की है, जो सदा विषणण-मुख रहते हैं ।. 


8 
वे कभो मुसकिराते तक नहीं, ॑'हे देवता भी उनले आकर 
यह कहें कि साई, इस बात पर तो हँसना ही चाहिए । इन 
लोगां के चेइ्दरा पर उसी प्रकार शोभा नहीं होती, जिस 
अकार बेद पानीवाले बिसो तालाब में शोभा नहीं होती। 
केसे पुरुष स्वतः चुप्पी खाधे बैठे रहते हैं ।” 

हास्य पर तो प्रत्येक पुरुष का अधिकार है। खनिज 
हीरा तथा सीपी से निकलनेवाले मोती तो बहुत घन 
ख़र्च करने से मिलते हैं, परंतु हास्यरूपी अपार्थिव रत्न 
सबको सुलभ है--दयामय ईश्वर ने सबको दे रक्‍्खा है। 
ऋणी-करी ऐसा होता है कि जब जीवन की सब समस्याएं 
हल हो रही होती हैं , जब स्वास्थ्य उत्तम होता है, प्रियमन 
सथा परिवार ईश-दया से प्रसक्ष द्वोते हैं, आय समृचित 
होती है, संक्षेपतः जब विपाद का कोई अवश्र नहीं होता, 
इसे सुख के समय में बहुत-से मनुष्य व्यर्थ की कल्पनाओं 
से भीत होकर विषाद की मूर्ति बन जाते हैं। ऐसे पुरुषों 
को तुच्छ बात भो बढ़े संकट में डाल देती है । उनको 
चाहिए कि वे अपनी इस प्रकृति को यथासंभव शोध्र ही 
दुर करने का प्रयत्न करें । 
मनच्य को चाहिए कि बह अपने हो प्रयोजन की सिद्धि 

मे इतना तस्पर न हो जाय कि दूसरों के तथा अपने 
विनोद को भूल जाय। बहुत-से पुरुष ऐसे होते हैं कि यदि 
उनके मुख की ओर देखा जाय, तो ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो उनकी जिड्ठा कह रही है-- 
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5त्वेतलबा एप 
( आह विएऋी७ ० ) 
अर्थात्‌ “हम चारों ओर स््रोअते हैं, परंत हमारे ठद्दें श्य 
को सत्ता न होने के कारण हम दुखी होते हैं। हमारी 
ईँसी में एक प्रकार का विपाद मिला हुआ है, और हसारें 
सबसे अच्छे गीतों से भी दुःखसय विचारों की 
ध्वनि निकलती है (” 
हम प्रायः देखते हैं, अनेक व्यापारी लोग हास-परिहास 
को स्यागकर अपने उद्योग में क्लील रह घनोपाजेन करते 
ओर निर्दन भी हो जाते हैं। अनेक भर थकतो विनोद- 


्त, * 
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माधुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या 
परिद्दास को भूक्षकर ख़िखते-किखते अपने स्वभाव को 
बिगाइ डालते हैं। अनेक विद्यार्थी अपनी पृस्तडों में 
अतिरिक्त मनोयोग करके अपने स्वास्थ्य से द्वाथ धो बैठते 
हैं। ये सब ऐसा क्यों करते हैं? हन सब बातों को विचार- 
कर आप यही स्थिर करेंगे कि ईश्वर ने शायद उनसे 
चुपचाप यह कह दिया होगा कि  तम्हें ही भविष्य में 
बडी संपत्ति मिलेगी--परिश्रम किए जाशों |” अन्यथा थे 
क्यों हेसमुख स्वभाव को स्थागकर विपरण-मुख बनने का 
प्रयथल करते ? बात यह है कि ऐसे पुरुषों में स्वार्थ की 
साद्रा आवश्यकता से अधिक होती है। इन लोगों के स्वार्थ 
का तिरस्कार करते हुए राबर्ट लुई स्टीवेंघन कडते हैं-. 

१४) धीणयांव ४6 एजतेव७ 0प्ा8४९।एहड5 ॥080 क७ 
॥0॥6॥ वीद्वा। छापा ७७7) ६ ॥/0) ॥४ 0। ७६४९७११।७०१७४]) 
320। ] )))8]0७ ” 

अर्थात्‌ “हम क्यों अपने ही प्रयोजन को स्श्रेष् 
समर्क ?” उक्त महोदय के मत से ऐसे हास-परिहास के 
वेरी मनुष्यों को यह करूपना करनो चाहिए कि यदि शेक्स- 
पियर न हुआ्रा होता, तो आज सक क्‍या कोई सांसारिक 
काय बंद रहता ? कुएं में डोज्ञ न फँसते ? किसान खेत 
न काटते ? श्रथवा विद्यार्थी पुस्तक पढ़ना छोड देते ? नहीं, 
सभी कार्य होते | तो फिर जब यह सिद्ध होता है कि एक 
( [700]0 ५४) ) पुरुष का प्रयोजन ६ वृत्ति ) समष्टि 
संघार में कोई महत्त्व नहीं रखना, तथ क्यों यह मिथ्या 
अम में पड़कर स्वार्थ को सर्वोत्कृष्ट समझे हुए है? 
स्‍्टीवंपन महोदय के मत में-- 

[0०९९ 38 70 तीधा ॥ १८ 50 ॥090॥ घाव एछापतरा। 6 ४ 
॥० थीवा # या 90 एु शाम]... 39४ कैणाए ॥0]४ ७४७ 
५४७४४ ग्जाएतातवन्न 000॥85 ॥]00) ०6 एेते, 

अथोत “प्रसक्ष रहना परम धर्म अथवा कतंज्य है। 
हम स्वयं यदि प्रसन्न रहते हैं, तो संसार का महान 
डउपकार करते हैं /” 

दया # के समान हास्य भी इन दोनों का उपकार 
करता है : एक तो दयालु और हँसनेवाले का, और दूसरे 
दया-पात्र का, और जिसको हँसाया जाय, उसका । जिस्‌ 


४ [| ॥4 ४।९6 एक, ; 
]+ कली वि जिया छए₹8 धाते था 48] (88 ७४: 
(४४ 8॥9॥28|/८७/'6 ) 


साथ, श्ेण्दे खु० स्० ] 





पुरुष को हास्मप्-गुगा प्राप्त है, उसे कारागार में भो 
दिव्य सुख को उपलब्धि सुगम है। ऐसे सजनों के लिये 
छोर! को प्रपक्ष करना बाएँ हाथ का खेक्ष है। एक दिन 
शक बालाक सड़क पर खेल्ल रहा था। गेलते-वेजते वह 
अपने गंद के पीछे ऐएपे ह'स्थ-अनक भाव से दाड़ा कि 
जितने पुरुषों के मिकूट होकर बह गया, सब-के सब हँस 
पड़े । दर्शकों में एक ऐसा मनृष्य भी था, जिसको उस 
समय असाधारण विपाद घेरे हुए था । उस यालक के खेल 
ओर हास्प्र को देखकर वह भी हँस पड़ा, भर उसने यह 
कहकर उसे कुछ पारितोषिक दिया कि हूँखाने का पुरस्कार 
लो । वास्तव में हास्य दे भो पुरस्कार-योग्य गुण | एक 
प्रसन्न, हंस&ुथ पूरा का दर्शन अनेझ सिक्षियों की आप्ति 
से भा बढ़कर आनददायक होता है। ऐसे पुरुष के मुखार- 
विद से शुसच्छाओं को सुगंध निकलकर निरूटवात्यां को 
सुवाधित किप्रा करता हैँ । स्ट/ सन कड्ठते हैं -- 

“ /॥(| 
(१0॥ 2 70॥0॥ (रा |७ 00 08९व ॥/2॥॥९(. 


॥ित्या' लााका)20 वी0छ ७ ॥छ00. ॥ छो५ 
अर्थोत्‌ ' ऐसे पुरुषों के किसो स्थान में शुभागमन से 
ऐसा प्रतात होता हैं, मानो दूसरा दीवक ओर प्रकाशित 
कर दिया गया हो # |”! 
साहित्य श्र हास्य 
साहित्य-शाखत्र के अ्रनुधार हास्य की गणना रस में है । 
सातः हास्य काव्य की आत्मा है। हास्य के देवता प्रमथ 
हैं। इसका स्थायो साव हास है । विदृषकों की उक्ति, ओरों 
को अपेक्षा अयनो श्रेष्ठता का ज्ञान, अ्रसंबद प्रज्ञाय, व्यंग्य 
आ।दि अनक इसके विभाव हैं | ओछठ, कपोज्ञ आदि का 
विकास हसक। अनुभाव तथा स्वेद, श्राक्षस्य आदि संचारो 
भात्र हैं । हास्य के स्मित, हसित, विहश्वित, उपहसित, 
अपह्स्तित तथा अ्रतिदसित ये ६ भद होते हैं । इनमें हारप 
की मात्रा क्रमशः अधिक सममतो चाहिए । “अट्ृह्यल' 
शउऊद 'अझनिहसित! से भो प्रकष का द्योतक है, तथा 
स्राकंदव मदापुराण में सत्रों्च भ्रद्वाइद/स' का भी निर्देश 
है | हित तथा हक्षित गा सोय-पूचक हैं ; उत्तम सनृष्यां 
के हास्प के किये इनका वर्णन होता है। विहसित, उप 
इलित मध्यम वृत्ति के सवा अपहर्सित, अतिहस्चित नोच 
खो गा! के हास्प की सूचना करते हैं। अद्ृदास तथा अद्दद- 
(६ नह ० ) ड़ "या 5 | क्राधापेब्ट वी) & 
0७8९. | 


हास्य-रहस्य 


च्श 


हास देवतों के अधिक हास्य का निर्देश करते हैं । मूलतः 


द्वास्प दो अकार का है--सत्य हास्थ तथा भिथ्या हास्थ | 
मिथ्या हास्य में मुख-विकार ही होता है ; मानसिक हर्ष 
नहीं, हर्पाभास होता है | दर्शकों को यही घारणा बनी 
रहती है कि अमुक पृरुष के हृदय में मद्दान हर्ष है; 
परंतु बस्तुतः चित्त ह्ष-शम्य होता है। दूसरों को प्रता- 
रित करने में हो इसकी उपयोगिता है। यद्यपि साहित्य 
के अनुसार बहुत अधिक हास 'अपहसितःः सथा 
'अतिहसित” कहकर नीच बताया गया है, सथापि 
हम तो पाश्चात्य विद्वान बीरभूमि ( >र्ध5 | 6९५ 
00०॥7 ) से सहमत हैँ । वह कहतें हैं--- 
विवाह व. जिंवाए 0० एल +0ै॥एत हटए0ा ते- 
७ ॥७ 5 0७॥ ]0॥509५, / 
अर्थात्‌ “जितनी अधिक हँसी होगी, उतनी हो। प्रशंस- 
नोय द्वोगी ।!? 
संस्कृत साहिस्य मेसश्मित को अच्छा मानकर उसरोत्तर 
अपकप बताया है । परंत उपयुक्न महोदय की सम्मति 
में उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है । 
श्रव्य-का््यों की अ्रपेक्षा दृश्य-कार्ब्या सें हास्य का 
प्रभाव अधिक होता है | दृश्य-काण्यों के अनेक उपसेर्दा 
में प्रहसन भी एक है । इसके नाम से ही ज्ञात 
होता है कि इसका हास्य के साथ विशेष संबंध है। 
नाटकों में विदूतक तथा शकारा दिकों की सृष्टि का अधार 
हास्प्र ही है। अ्रव्य-काब्य में हास्य के उदाहरण ये हैं-- 
(१) 
“धुरागरः: पच्च दिनानय्धीत्य वंदान्तशालत्राश दिनत्रयश्व ३ 
अप्ती प्रमाघ्राय च तकेवादाव समागताः कुक्कुटमिश्रपादा: ॥ 
( साहिस्यदर्पण ) 
अर्थाव-ल्रा देखों, यह आए $ आपका शुभनाम है 
श्रीमान्‌ पं० कुक्कट मिश्रजी । आपने मीमांसा-दशशन का 
पाँच दिन में ही मननकर वेदांत-दृर्शन का दर्शन प्रारंभ 
किया, जिसको आपने तीन दिन तक जारी रक्‍खा । विशेष 
गोरव को बात तो यह है कि आपने तक-शास्त्र-से दुरूद 
विषय का गंध-म त्र सू घ करके दिद्गधत्ता प्राप्त को है। धन्य 
आपको ! 
(२) 
“हुं हसम्ब, करिमस्त रोदिपे कथं, कंणां लुटत्याग्नभू: 
किन्ते स्कन्द विचाष्टतं, स्रम पुरा संख्या कृता चक्ुपाम्‌ $ 


द्द माचुरी 





नेततेप्युचितं गजास्य चरेनं, नासां मिमीतेध्म्ब मे 
ताबेब॑सहसा विलोक्य हजितव्यग्रा शिवा पातु नः ४! 
( भट्टश्रीविहूणस्थ ) 

अरथोत, 

“पार्वती--है गणेश ! 

शणाश---( श्रैंलें पोउते हुए ) हे माता, क्या आज्ञा है? 

पावतो--रोता क्यों है ? 

गणेश--( छुसकते हुए ) मैया स्कंद कान खींचता हैं। 

पार्वतो -अरे स्कंद, यह तू क्या करता है ? 

'स्कंद-इसने भी तो मेरो श्राँख ( ३१-२-३-४ करके ) 
गिनी थीं । 

पावेतो-है गजमुख, तकको भो ऐसा करना डचित 
नहीं । 

गणेश--है माता, सबसे पहले तो इसने ही (२ 
अंगुल, ४ अंगुल, ८ अंगुल करके ) मेरी नाक नापी थी। 

दोना भाहर्या को इस प्रकार 'कगढ़ते देखकर हँसो के 
कारण ब्लॉट-पोट हो रही पावती माता हमारी रक्षा करें ॥”? 

(३) 

“एक मसख़रा अपने बोसार मित्र को देंखने गया, और 
डसका द्वाल पूछा । उसने कहा, मुझे जाड़े से बुखार आता 
है, और कमर में दर्द भी है लेकिन दो तीन घंटे से बुख़ार 
तो 2८ गया है, पर कमर का दर्द बाक़ो है। मसख़रा बोला -- 
बख़ार दुट गया, ईश्वर ने चाहा,ततो कमर भी दूट जआयगी ।”! 

(४) 

प्कक आदमी अपने अ्रस्तश्रल्ष में गया। देखा, 
उसका लड़का घोड़े पर बेठा कुछ लिख रहा है । उसके 
हाथ में पंसिल और कॉपी है । 

उसने अपने लड़के से पृदा--तम क्या कर रहे हो ? 

लड़के ने उत्तर दिया-मैं एक लेख लिख रहा हूं । 

पिता--घर में बैठकर लेख क्‍यों नहीं लिखते ? 

खड़के ने उत्तर दिषा-सेरे मास्टर ने घोड़े पर एक लेख 
लिखने को दिया है। इस क्ये घोड़े पर चढ़कर ख़िस्व 
रहा हू (5 

( “मनमोदक”” से उद्धत ) 
हास्य का विभाव 

वास्तव में हास्य का कोई एक आलंबन और उद्दीपन 
विभ!व ( कारण ) निश्चित नहीं किया जा सकता | ऊपर 
दो-चार सिना दिए हैं ५ परंत ये यथेष्ट नहीं हैं । प्रकृति, 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या १ 


समय, देश, अवस्था आदि के भेद से प्रसाक्षत/ तथा हास्य 
के भिज्ञ-भिन्न कारण होते हैं। यदि किसी दुश्चरिश्र पुरुष 
को दूसरों को धोका देने में हस्थ की प्राप्ति होती है, 
तो स्रदाचारी मनुष्य को, ऐसा करना तो तूर रहा, ऐसे 
अनुचित कार्य को देखकर क्रोघ ब्रा आयगा । किसो विद्वान्‌ 
को तो विदूषकों की उक्कि सुनकर बड़ी हंसी आवेगी $ 
परंतु मूल चुपचाप बेठा रहेगा। निम्न-लिखित पद्च को पढ़कर, 
अथवा नाटक में पात्र के मुख से सुनकर, किसी पढ़ें-लिखे 
को तो हेंसी आ जायगी, परंत मृखं के लिये, उसका 
अतिप्राय न समझ सकने के कारण, हँसी अमायस का 
चैद्रमा हो जायगी । 
“राहदेहं शलिश्ञजलेहिं पाणिए हम ; 
उज्साणे उववण काणणयें णिशण्णे ।!! 
( मृच्छकटिक ६-१० ) 
अर्थात्‌ “मूृख-शिरोमणि विद्याभिमानी शकार प्राकृत- 
भाषा में कहता है कि अहा, मैं केशा अच्छा लगता हूँ ! 
मैं ( आज ) सलिल से, जल्न से और फिर पानी से नहाया 
हूँ । ( इस समय ) उद्यान में, उपचन में औ्रौर बगीचे 
में बेटा हैं !” इसो प्रकार का एक उद्दाहहण ओर 
लोजिए--- 
४ के अमशेंगे जमद“गपुत्ते 
कूरतोशुदे बा दशकन्यल वा ; 
एश हगे गरिहय केश हू थ 
दृश्शाशगएश्शाग, किदि कर्वेमि । 
( म० क० १०२६ ) 
अर्थात्‌ “नोच प्रकृति शक्रार व्सतमेना से कह रह! है 
कि ले, अब तमे कौन बचाने आवेगा ? क्‍या जमदग्नि 
ऋषि का बेटा भोमसेन तेरी सहायता को यहाँ आखेगा, 
या कुंती का बेटा रावण, जिसके दप लिए थे ? अब में तेरे 
बाल और हाथ पकड़कर दुःशासन का तरह करूं गो 7?! 
संसार में ऐसे पुरुष कम होते हैं, मिनकी रुचि स्वाधा 
समान हो | यदि किसी को वसंत अच्छा प्रतीत होता है, 
तो किसी को शरद । एक ग्रीष्म की निंदा करता है, सो 
दूसरा शिशिर की । ऐसो दशा में हास्य का कारण एक 
हो ही नहों सकता । 
कभी-कभी ऐसा होंता है कि दूसरों को हँसते हुए देख- 
कर ही हँसी आ जाती है। परंतू ऐसे समय सर्वदा हास्य 
में सम्मिलित हाना बुद्धिमानों का उचित नहीं । ऐसा हास्य 


के 
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कसोी-कूसी यद़े-बड़े उपद्घ कर देता है। राजा महानंद 
को हँसते हुए देखकर विचक्षणा का हँसना प्रसिद्ध है। 
इसी द्वास्य के कारण दसको सदहासय उपस्थित हुआ था । 

यह कोई नियम नहीं कि हँसो किसी विशाल या 
अतृभुत अस्त को देखकर ही आती हो | महानंद की तो बट- 
बीज ही देखकर हास्य का उ्् के हुश्रा था। बट-बीज न 
सो विशाल हों होता है, और न कोई अदभुत वस्त ही । 
इतना अवश्य है # उसके दर्शन से महानंद विचार-राज्य 
के सुंदर और विचित्र नगर में घुमने लगे थे।अण बट- 
यीम से महान्‌ बट-वृक्ष का विकास होते की विचित्रता हो 
राजा की इसी का हेतु थी । एक बार कवि जॉन्सन ( (१/- 
भें ७।॥६०॥ ) भी तमिक-सी बात पर बहुत हँसे थे। 
इसका विवरण हस प्रकार है। एक दिन जॉन्‍्सन की तबियत 
दीक न था, इसलिये वह मन-बहल्लाव के वास्ते अपने 
मित्र मिस्टर चेंबस के यहाँ चले गए । धोरे-धीरे वह स्वस्थ 
होने और बड़े उत्साह से पुत्र के उत्तराधिकार के औचित्य 
पर वार्तालाप करने लगे । वहाँ एक सहाशय और भी बेटे 
थे, जो उसा। दिन चंबस के द्वारा अपनी संरक्ति का उत्तरा- 
घिकार अपनी सीन बहनों को दे चुके थे । जॉन्सन ने जब 
यह' सुना, तो लगे हँसने, और उस बेचारे की हंसी उड़ाने । 
ग्रद्मपि उस हास्य का कोई बड़ा कारण नहीं था, तथापि 
ऑन्सन के लिये वही तनिक-सो बात बड़ी भारी हँसो का 
कारण बन गई । वास्तव सें इस कबिवर की प्रकृति ऐसी 
थी कि वह क्षद्व-पे-क्ेव विचार से गंभोर विचार में पहुँच 
जाता था । जॉन्‍्सन की वह हँसी क्रमशः इतनी बढ़ी कि 
उसे श्रयने को से भाजना भी दूभर हो गया, ओर ब्वाचार 
होकर दरवाज़ा पकऋ्दकर खड़ा होना पडा । # 

ऐसे हास्य का एक आर उदाहरण ५ 00/€?४ 76 0/7 
]४7०॥ में मिलता है| एक दिन खायंकाल्व को कवि बाइ- 
रन आर मर मिस्टर राजर्स के यहाँ गए। राज को ये 
दोनों आदमी तत्कालीन कवियों में सर्वश्रष्ट समझते थे। 
मि० राजस की प्रकृति गंभोर होने के कारश उनके साथ 
घनिष्ठत/-पुर्वेड वार्तालाप करना टेढ़ो ख!र थी । उस समय 
सैजरस काँव थर्लो-कृत छविता-पुस्तक में दत्तचित थे | बाइ- 
रन और मर थ्लों की कविता में अभिरुचि नहीं रखते 
थे। ज्यों हो उन दोनों न उस पुस्तक के पत्ने उल्ल़टना 


झार॑ भ किया; स्थोंही उन्हें हँसो छूटने क्षणो; और जब 
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हास्य-रहस्य 
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राजस महाशय उन्हें कवि थ्षो की कविता के गुण बताने 
ब्गे, तब तो उन्हें बढ़ी ही हसी आई । पत्न उल्नदते- 
डल्तरते ही उन्हें श्रदानक यह पता क्षगा कि पुस्तक अच्छी 
होने के लिया उसमें एक और वाल भी थी, जिससे राजर्स 
महोदय उस पुस्तक के अध्ययन में तत्पर थे । वह बात यह 
थी कि उस पृस्तऊ में अन्य,न्य कवताओं के साथ एक 
कविता ऐसो भी थीं, जो स्वयं राजस की प्रशंसा में लिखी 
गई थी । उस कविता की प्रथम पंक्नि थी - 

“क्वेताथ हुएु कथ्बड्ध जी, कवि राजर,.. ...! # 

बाहरन इस कविता को पढ़ने छगे ; परंत उनके लिये 
पहले दो शब्दों से आगे चल्कना अ्रससंभव हो गया। 
उस समय उनकी हँसी रोके न रुकती थी। बाइरन ने दो 
या सीन बार उसको पढ़ना चाहा; परंतु जब “कवितार्थ 
हुए! ये दो शब्द उनके हीठों पर आते, तभी उनही हँसो 
और भरी बढ़ जाती । अंत में उनका हास्य-पारानार इतना 
उमड़ा कि स्वयं राजर्स भो ( उऐ्े गंभीर-प्रकृति के कारण 
अभी तक चुप थे ) उनके हास्य की उत्तग तरगा में सग्न 
होने लगे । उस समय ऐसा अनुभान होता था कि यदि 
थन्‍नों महाशय भी वहां ग्रा जाते, तो हंसते-हँसते उनका 
भी पेट दुखने लगता । 

मि० बीरभूृसि की सम्मति में संसार की प्र रंसिक 
अवस्था में अब की अपेक्षा अधिक हास्य रहा होगा, तथा 
अविष्य में कदाचिन्‌ हास्य का नाम पुस्तकों में ही मिल्ले । 
कारण, सभ्यता की वृद्धि के साथ हास्य की सात्रा कम 
होने लगती हैं। वह कहते हैं--हम प्रायः सभाओं सें 
युवाजओं को गंभीर तथा वयोबूद्धों को हँसमुग्व देखते हैं ; 
परंतु साथ ही यह भी देखते हैं कि युवा पुरुष अपनो मं डली 
में अतिहसित तक करते हैं : परत बृद्धू मनुष्य स्मित से 
आगे पेर नहों बढ़ाते । ज्यो-ज्यों हम बड़े होते आते हैं, 
स्थो-ल्यों हास्य का भी अपकर्प होने लगता है। उनका मस 
है-ह. 27 7€ुणेएए8 7 ०05! प्र्थात 
जितना अधिक हम किसी को झादर की दृष्टि से देखते हैं, 
उत्तनी ही अधिक हईँसो हमें उसमे कोई नियम-विरुद्धता 
देखकर आती है। यदि किसी बालक की शिखा के 
बाल्ल टोपी से बाहर देख पढ़ते हों, तो उसके सहपादी 
इतना नहीं हँसते, जितना कि ऐसो दशा सें मास्टर साहब 
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को देखक़र--- विशेषकर जब कि यह वस्प्रादि पहलने में 
विशेष ध्यान देने के बारे में उपदेश दे रहे हो । 

“साधारण तमाशों में एक विशेष गण यह है कि वे 
जन-पमृद्द को हंसाते हैं; पर क॒छ लोग ऐसे भो हैं, जो अन- 
समुदाय में ख्रद़'ं होकर हँसने को उतना ही हेय सममते 
हूं, जितना कि गाने को । घनिष्ठ मित्रों के साथ हे सने में 
अपेक्षाकृत अधिक आनंद का अनुभव होता है। ऐसा 
कोई नियम नहीं कि सच्ची हँसो तभी शञ्र|वे, जब हम केवल 
हंसने के हो प्रयोजन से कहीं जाकर बेठे | सच्ची हँसी 
बिना हमें सूचना दिए ही झा जाती है। किसी हास्योत्पा- 
दक लेख को पढ़कर वेसी हँसी नहीं आती, जेसी कि 
प्रत्यक्ष घटना को देखकर । फिर भी हास्य लेखक की शैक्षी 
के बहुत अधीन है । लेखक को हास्य-रस में इतना रेंगा 
इोना चाहिए कि वह पाठकों का हं समा बद न होने दें । 
उसका ह्ास्य-कोपष सदा पूण रहना चाहिए। तभी पाठकों 
को उत्तम हे सी आने की संभावना है ।” 

दास्य-निरगलता 

यहायपि द्वास्य की बड़ी महिमा है, तथापि यह ध्यान सें 
रखना चाहिए कि हास्य की निरगंखता त्याज्य है। सर्वत्र 
ओर सबदा हंस पड़ना भवावह हो आता है। यद्यपि कभी- 
कभी अवस्था, मान, विद्या, घन आदि में बढ़े गुरुजनों के 
सम्मुस्त हास्य के अवसर उपस्थित हो जाते हैं, तथावि 
सद्धिमानों का कतंठप है कि ने न हँख। उस समय न 
हैं सना ही श्रेय है । एक समय देवराज इंहू अपनो सुधर्मा- 
नामक सभा में समस्त सभासदों के सहित विराजमान थे 
कि एक सर्दांध गंधव सभा में उपस्थित तपोधन दुवोसा 
आएि के वेध को देखकर हेसने क्षगा | ऋषिजी ने लोक- 
शिक्षार्थ उस मुस्त्र को राक्षस हो जाने का शाप दिया, 
ओर उस्तके बहुत श्रनुनय-विनय करने और क्षमा मांगने 
पर उस शाप की अवधि ध्रीरासावतार बताकर हनुमानजी 
के हाथ उसकी समृक्ति निश्चित की । उक्त ऐतिहासिक कथा- 
नक से अ्रनुचित हास्थ का दुष्परिणाम स्पष्ट है । जिस प्रकार 
ऋषि-मुनिर्यो के निढनस्व की निंदा करना अनुचित है, उसो 
प्रकार उनके प्राकृतिक वेप को देखकर हूँ वी करना निल॑- 
ज्ञना का सूघऊ है। हसो भाँति के अनेक उदाहरण हति- 
हास में दष्टि-गोचर द्ोते हैं । उनसे शिक्षा लेकर इसमें हास्य 
की उच्छू खत्धता त्थाग देनी चाहिए । देगशिए, भोजन से 
शरीर को रक्षा होती है; परंतु इसखो अमसतोपम आहार में 


समाचुरी 
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नियमों के प्रसिकुल प्रदृस्ति विप का-सा प्रभाव रखती है । 
भोजन के समान ही हास्य की भी नियमित रूप में उप- 
योगिता है । प्रत्येक बस्तु सदुपयोग से क्लाभप्रद तथा अमस- 
दुपयोग से हानिकारक हुश्रा करती है । 
भाजन आर हास्य 
भोजन करते समय हास्य के विषय में मत-भेद है । 
कोई सजन कहते हैं कि भोजन के समय ह|स्य॒त्याज्य है; 
पर दूसरे उसको ग्राह्य बताते हैं । पहले मतवाले भोजन 
के समय हास्प से गले में फंदा खग जाने का भय बवते 
हैं; परतु दूसरे मत से हास्प का आंतों को गति 
पर उत्तम प्रभाव होने से लाभ-ही-ज्ञाभ है। यद्यपि पक्ष 
दोनां हो ठोक हैं, तथापि इन दोनों का समन्वय हो 
जाय, तो अत्युक्तम हो । अर्थात जब तक आस 
को चबाया जाय, तथ्न तक तो हास्प न किया जाय, पर 
ग्राख के उदरस्थ हो जाने पर हास्य भें कोड हानि नहीं । 
परंतु अधिक उपादेय पक्ष पहला ही है । प्राच्य शास्त्रों की 
भी सम्मति ऐसी ही है । # 
स्वास्थ्य धार हास्य 
शरीर के स्वास्थ्य स हास्य का बड़ा संबंध हैं। जो जन 
हास्यरूपी परम ओऔषध का सेवन करते हैं, उनके न केव्त 
वतंमान रोग हो समक्ष नष्ट हो जाते हैं, प्रत्युत छोटे-मोटे 
रोग तो होते ही नहों। शरीर को स्वम्थ रखने के लिय यह 
परमावश्यक है कि चिंता आदि दुःसत्रों के भारों से मन को 
न दबने दिया आय; क्योंकि आयुर्वेद ने दुख्खी रहने से कल 
का क्षय होना बतलाया है, तथा प्रसन्न रहने को पौष्टिक 
भरज कट्टककर उसकी प्रशंसा की है। हाम्प स्वास्थ्यप्रद है, 
इसमें सेशय का अवसर नहीं। मन-कसक्ष को स्वदा पफुल्ख 
रखना चाहिए | यद्यपि ऐसा करना कठिन है, तथापि 


# घधमशासय मे तो भोजन के समय वातालाप का भी 


निषेध हू । तब उसके मत मे हास्य केस ग्राद्व हो सकता हद? 
दखिए, याज्ञवल्क्यजी महाराज »पन। स्मृति में श्राज्ञा देत हैं--- 
“कृतार्निकायों भुगज्जात वाग्यतों मुर्वनद्दया ; 
अप! उशनक्रियापू्व सन्कृत्यान्ममकृसयन्‌ ।!.. # 
( आ्राचाराष्याय, प्रकरण २, लीक ३१ ) 
अ्रधात्‌ “हवन से निवृत्त होकर गुरु से श्राज्ना लेकर आवमन 
करे, तदनंतर मोजन का झ्ादर की दृष्टि से देखता हुआ मौन 
होकर आहार कर ।!! 
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इसका फल भी बहुत है। कठिन होने के कारण ही तो 
श्रीमगवान्‌ ने इसको तप बताया है। यथा -- 
“मन: प्रवाद: रभ्य्र मोनमाक्मविनिप्रह: + 
सावस्शुद्वारत्येततू तपी मानसमृच्यते ।॥”? 
( श्रीमद्समंबद्गाता ) 
अशकज्षतारूपी पनुष्टान के द्वारा जो जन स्वास्थ्यरूपी 
घर की कामना करते हैं या करेंगे, उनकी अभिलापा क्या 
कभी अपुर्ण रह सकती है ? हास्य पाचन की बड़ी अच्छी 
दवा है। ओ सजन मिच-मसालेदार चुरन-चटनी अथवा 
सिरप पीते-पीते उकसा गए है, वे अ्रद की बार यदि विश्वास- 
प्‌्र्वक हास्प का सेवन करेंगे, तो उनको लाभ के सिवा 
हानि को संभावना ही नहीं ! 
सगृण बढ ओर हास्य 
क्रीडा-पराययणा श्रीभगवान्‌ के मायामय मधर हास्य से 
ही शआग्रह्म-स्तंबपर्यत जगत में ममत्व का भ्रम व्याप्त 
हो रहा है । इसलिये उनके द्वारय के विषय में कहा गया 
है-'स्मयो श्रसमः” ( श्रीमद्भागवत,१२-८ ) ईश्यर 
अनंदमय है- -रसो वे सः!! । अतः उसका अ्रवि- 
बस सहज हाम्प शाम्त्र-सदछ है । उक्त महापुराण में 
क्िखा है--- 
“गाय हररवनता खिललीकवं४- 
शोका 5थुसागर वरशाषगा मत्य दा रम |! 
अर्थात्‌ “हरि का हास्य भक्तों के तीच्र शोका ध्र-सागर फो 
सुखानवाला है |” वेद के “श्रासक्र” में श्रीलक्ष्मीदेवी की 
स्तुति का सोस्मितां हिर्ण्यप्राकाराम! # कहकर की 
गई है, जिससे उनकी भक्कापत्तिनिवारिणी हँसी भी 
प्रकट है । 
दब-प्रतिमा श्रार हास्य 
सामवचेंद के ब्राह्मण में लिखा हैं--. 
“दबत प्रतिमा हसन्ति... तृत्यग्ति स्फुटन्ति 
स्त्रियेग्यन्भीलन्ति निर्मालन्ति ॥--- 
अर्थात, देवतों की मूर्तियां हॉँसती हैं, नाचती हैं, विक्ृत 


- ह 
# पृणा पत्र इस थरकार ह--- 
का सोस्मितां दिर्ण्यप्राकारमार्दा ज्वल॑न्ती त्तां तर्पण ती 


पद्ने स्थितां पद्मव॑र्णों तामिहापहये यम ॥ ४॥ 
मा या की 
( ऋगेद, ४ अ्रध्याय के ३४ बे के अनंतर परिशिष्ट ) 


हास्य-रहस्य दर 
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डोतो हैं, उनके पसोना आता है, तथा वे आँखे सीचतो 
ओर खोलती हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी भी रामायण में 
ऐसी असाधरणा घटना का उस्लेख करते हैं। जब जानक्ही- 
जा “पति देवता सुतीय महें प्रथम रेख?'-धाक्ली जगन्माता 
पार्वतोओ का पुजन कर चुकों, तो “खसी माक्ष, मरति 
मुसकानी ” अर्थात्‌ पूजा में अपण की हुईं माला खिसक 
पड़ी, और पावेतोओ हंँसीं । मृर्तियों का हास्य सदेव 
कल्याणाकारों होता है, इसमें संदेह नहीं । पावतीजी 
का हास्य जानकोजी के अभीष्ट वर को प्राप्ति का 
सचक था ।॥; 





संकट और हारय 

क्रोघित पुरुष का हासरय-पृथंक उत्तर देने से न केयल्ा 
ऋद्ध के क्रोध की शांति की संभावदा ही है, अत्युत ऐसा 
उत्तर दनेवाल्ले की प्र/्टं ति की महत्ता भी सचित होती है । 
जिस समय परशरामजी श्रीरामचंद्रजी से परुष बचन कहने 
लगे, तो श्रीरामजी ने उन्हें हँसकर उत्तर दिया था,म 
कि क्राधित होकर । इसा प्रकार अब परशरामजी 
क्रोधांच होकर क्क्ष्मण-कुमार से कह रहे थे कि “बोलत सू 
न सेमार”, उस समग्र “'ज्रपण कहा हसि हमरे 
जाना; सुनहु देख सब 'घनुप सम्ताना ”?! सहान पुरुष 
बिपत्ति के समय भी ग्लान नहीं होते। हास्य उनका 
सहचर होता हैँ । जिस समय इंद्रजित्‌ की बाणावली 
से प्याकुल वानर-्सेना त्राहि-न्नाहि कर रही थी, उस 
समय “'कौतुक देग्यवि राम मुसकाने”, तथा पद्च-भर में 
मंघन!द की सब ताससी माया के जाल को काट 
गिराया । 

उत्मब ओर हास्य 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस जगत्‌ में हँसनेवाल्ते 
ओऔर न हँसनवाले सभी तरह के क्ोग हैं | प्राचीन तत्व- 
चेचा ऋषि-मुनियों ने इसो कारण हास्य को विधि का रूप 
देकर दूसरे प्रकार के भी पुरुषों को हँसान का प्रयथत्र 
किया है । महर्षि वेदव्यासजी भ्रविष्यमहापुराण में 
होलिकोत्सव पर आज्ञा देते हैं -- 

“ततः किलकिलाशब्देस्तालशब्दमनोहर: १ 
तमग्निं त्िः परिक्रम्य गरायन्तु च हसन्तु च ।! 
( उत्तरार्ध, अ० १३२, २६ ) 

अर्थात्‌ +तदनंतर हाथों से रमणीय तालो बज़ाते और 

किलकिक्षा ( प्रसबता-सूचक ) ध्वनि करते हुए होली 


छठ 


[ चर्ष »५, रूंड २, संस्या १२ 
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की परिक्रमा करें, गावे और हेंसे।” इसी प्रकार १४० वें 
अध्याय में दीपावल्ली के मद्दोत्सवत पर भी त।ली बजाकर 
हँसने की श्राज्ञा है। नगर को ख़्ब समाना चाहिए । 
नगर केसा हो, इसके लिये लिखा है “अद्भतोद्ञट- 
स्गार-प्रदर्शित कुतूहले”, अर्थात्‌ ऐसी वेष “रचना 
को देखे, जिससे कुतृहल्ल हों । कुतृदल हास्य का 
कारण है । # 

इसी अध्याय में आगे चलकर यह कहा गया है कि 
जो' मनष्य इस महोत्सव को जिस भमनोभाव सें बितावेगा, 
उसको वह वर्ष उसी भाव से बीतेगा । भला हस प्रकार 
की आज्ञा पाकर कौन अज दिवाली के दिन न हें सेया ? 
दो-चार बार भी जो कोई हास्य के गुणों से परिचित 
ही आयगा, वह हसारी सम्मति में, अवश्य हास्य का 
प्रक्षपात्री हुए बिना न रहेगा। होली और दिवाली ऐसे 
उत्सव हैं हि इनमें सर्वत्र आनंद की समंदाकिनी के शुक्र 
प्रवाह का विस्तार हुआ करता है । यदि ऐसे शुभ 
असाधारण अवसरों पर भी कोई ह्वास्प का परित्याग 
कर विषम्म-मन रहे, तो उसके साधारण दिवसों भें प्रसन्नता 
तथा हास्थ की क्या आशा की जा सकती है ? जिन दिनों 
आकाश से हास्य की ब्रृष्टिसो होती हुई प्रतीत होती है, 
उन दिनों भो सपष्टि-हास्य में अपने हास्थ को न मिल्ताने- 
बालें। को तो व्यास-भगवान की हिताःवह आज्ञा अवश्य 
शिरोधाय होनी चाहिए । पुराणाचार्य श्रीब्पासदेवजी के 
बचनों से हास्प का महत्व सुप्रकट हैं । 

स्वप्न श्रोर हास्य 

हम केवल जाप्रतू अवस्था में हो नहीं हंसते, स्वग्ना- 
बस्था में सी हेंसते हैं । स्वप्म क्‍या है ? भोजराम, 
ग्रोग-सत्रों पर विश्वत्ति लिखते हुए, एक स्थल पर कहते हैं--- 
'पत्यस्तमित बाह्मद्रियव्वत्तिमनोमात्रणेव यत्र भोकक्‍तृत्वमा- 
त्मन: स स्वप्न: ।” अथांत जिस शअ्रवस्था में चक्ष आदि 
हूंद्वियं के व्यापार बंद हो आने पर भी केवल सन के 
द्वारा ही पुरुष अपने को द्रष्टाओता आदि सममता है, 
वहूं। अवस्था स्वप्त है। यद्यपि निद्रा के समय मन विश्राम 
के हेतु एक नाड्ी में चत्ना जाता है, परंतु कभी-क्मी 
पूर्वा नुभुत विषयों के संस्कार वहाँ भी एक नवीन संसार की 


कि न.२+-+-० तक +-- ते मनन न “० नल निनन- के नाना “बढ त ननपन्लल 5 ब्टेल्सक कान+ पं अ्३ू 9 ज धरक 


* “हास: कुतहलकतों विकास: परिकोसितः |”? 
( साहत्यसार ) 


रचना करते हैं| ऐसे ही विचित्र जगत्‌ में जो हास्य होता 
है, वही प्रकृत विए्य है। कभी-कभी तो स्थम में हास्य 
इसना अधिक होता हैं कि जागते हुए पुरुष भी सोते हुए 
मनुष्य के हास्य को सुन सकते हैं । स्वप्त में यदि कोई हास्य 
का दृश्य देखे, ऋथवा स्वयं हसे, तो उसके ओ फल होते 
हैं, उनका शास्त्र में उल्लेख है । + 
हास्य श्रार सामद्रिक 

सामृद्विक विद्या के अनुसार स्निम्ध हास्य-युक्त मुख परम 
अशस्त हीता है | किखा है, ऐसा मुख राजों का होता है। 
हेंसते समय श्र मीच लेना भनन्‍छा लक्षया नहीं है। इससे 
पुरुष का पाप-परायण होना सिद्ध होता है। हँसते समय यदि 
स्त्री के कपोलों में गडढा पट्े, तो यह भी अच्छा नहीं 
समभा आता 

अब एक शभ-कासना के साथ इस लेख को समाप्त 
किया जाता है-- 


# '“नत्तन हसन चव विवाहा गीतमंव च॑ ६ 
तन्त्रीवाग्विदह्वानाना वाद्यानामपि वरादनम |! 
( आाग्नेय महापुराण आअ० ८, एइला० २२६ ) 
अर्थ--स्वप्त में. निम्न-लिडिन बाय शुभ नहीं हँ4 
नाचना, हँजना, विवाह, गाना, सित्रा तश्री के और बाजों 
का बजाना । 
व ७हांगतव शुनद्सकम्यं बनिर्मालितलाबन तल परापस्थ 4 
हसितमसकत सोनाद्र्यायव स्थान्त 4! 
६ उ_न्महिता-सामद्िकस ॥ 


षर्थ 


लक्तुत गाज मरंद दिखिनदित हादितं तथा ६ 


दीघायुतां प्रयुक्त ते हसितं चर विदुर्धा: । 
शुसावद मनुप्यागां बदन स्थाद्रथा शखूखु | 
अदानमानन स्निग्बे सस्मिस थे विशेषतः | 
अकरप॑ शुभ ज्ञव नरागा हामते सह | 
निर्मालित!त. पापस्य हक्षित चारकात्तम । 
यस्यास्तु हसमानाया सेट जायेते कृपकम्‌ ॥ 


.... ... -- »« सिच्छादा कार्यकारिणाँ [! 
( भत्रेष्य महापूराण पूतरार्ड ) & 
विशेषार्थ-ऐस। हास्य श्रच्छा होता ६, जिसमे शरोर न 
कोपे | स्वस्थ पुरुष वारंवार हँवत हैं; परतु रोगी वाक्य के 
अंत में हँसते ६ | दीवयु-पुरुषों की छींक आर हास्य बारंगार 
ओर उच्च शब्दयुक्त होते हैं । 


साध, रे०३ तु० सं० | 


मिक्षार्थी स क यात: छुतलु बलिमखे; तांडब॑ क्ाय सत्रे 
मन्य वृन्दावनान्त $ क्व नस मृगशिशुनंव जाने वराहम ; 
जाते कान हृष्ठी जरख्ृपपतिग्रोप एवाउ्स्य बेत्ता , 
सीलाउलाप इन्धं जल नेधिदिनवत्कन्थयोश्रायतां. नः | 
खक्ष्मी और पाती का वाखिक्ास-- 
लक्ष्मी -परवंतराजपुत्रि, मिक्षक' ( शिव ) कहाँ है ? 
प्राथनो---सिधुजे, सिक्षक ( वासन ) बलि राजा के यज्ञ 
भ होगा! 
लक्ष्मी--कह्दो, झाज तांडव-नृत्य' कहाँ हो रहा है ? 
पावंती--सखि, ( तांडव- ) नृत्य कालोदह में, या 
भू दावन की क जगली में, ऐसा सुना है । 
खलक्ष्मी--भर्र, वढ़ म्ग -छोना कष्टां है ? 
पार्वती-- बहन, सूग-छाने या यराह-छोने को तू ही 
जाले ! 
लक्ष्मी---( हूसकर ) अच्छा, यह तो बताश्रो, आज 
बह दृषपति कहां गया है ? 
पावती--( मुसकराकर ) सख्यि, स्ृपपतिया गोपति 
का हालत तो गोपाल दी जान ! 
इस प्रकार श्रोल्मक्ष्मी श्रौर पावंनीजी का द्ास्थ-विज्ञास 
हम सबकी सदा रक्षा करे । 
कृष्णदरा भारद्राज 


शिव के पक्क भ--- 
६ मेत्तक---वष हीने के कारण शिव | 
२ नृत्य-- नाइव शिवज। का प्रामद्ध है | 
४ मृगशिशु -हरिण का बच्चा । शिवजं) के चार हाथा में 
परशु, मग, वर तथा अभय है | संस्क्रत में मृग-शब्द न केवल 


इरिण का ही, अनयुत पशु-मात्न का बोश्रक है। हरिंग भी मृग 
है, आर बाराह भी मृग | 
४ वृषपति---शिव का वाहन व्ष ( नदी ) बिम्भ्यात हैं । 


विष्यु के पत्त भं-- 

१ भिनत्चक--वामनावतार १ राजा बलि ने मूभि-याचना के 
फारण । 
$ २ नृत्य--श्रीकष्ण का तांडव कालिय के फर्णों पर 
असिद्ध है| तथा रास-मडल में मी तृत्य हुआ था | 

हे मृगशिशु--बराहाबतार | 

४ वृषपत्ि या गोपति--श्रीकृष्णजी के गोप या गोपति नाम 
बिदित ही हैं | 


प्रकृति ओर शिक्षा 





ह 
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फक्क।त उशर शक्का 


"जी अकल की शिक्षा-पअणाल्ती पहले से 
थहुल कुछ बदल 
गई है । यदि 
ध्यान-पुवंक इसकी आक्ोचना 
करें, तो मालूम होगा कि शिक्षा 
का दृष्टिकोण ही बदल गया है। 
पहले शिक्षका का विश्वास था 
कि बालका के मस्तिष्क कोरी 
म्लेट-असे होते हैं । शिक्षक चाहे जो कुछ उस पर अंकित 
कर द्‌ । बालका के व्यक्तित्व की ओर लोगों का कुछ ध्यान 
ही न था। लोग कहते थे कि बालक संसार में बिल्कुल 
डी कोरे झाते हैं । उनमें कोई शक्ति नहीं रहती | उनका 
विकास केंब्त अनुभवाघीन है। अ्रतएव वे शिक्षकों के 
हाथ के पुतले हैं । शिक्षक चाहे जेसा उन्हें बना दें । पर 
क्रमशः जैसे-जेसे अनुभव बढ़ता गया, वैसे-वैसे लोग अपनी 
भूल समझते गए। कुछ ऐसे बालकों का भादुर्माव हुआ, 
जिन्होंने अपने व्यक्विस्व के प्रभाव से इस मस में कायापलट 
कर दी । लोग समभने लगे कि बाज़क कुछ शक्षियों के 
साथ आते हैं | शिक्षकों को उन्हीं शक्लियाँ के सहारे 
क्षड़कां के विकास की पुष्टि करनी होती हैं। कोई शिक्षक 
इन शक्कियों' की अवहेला कर बालक को भलाई नहीं कर 
सकता । अब वह समय नहीं है, जब हम बाक़कों के 
मस्तिष्कों में जो कुछ विचार पाते थे, दृ् देते थे। अब 
तो हमें उनके व्यक्तित्व की झोर भी देखना पड़ता है। 
आजकल की शिक्षा बालकों के ध्यक्तिव और समाज की 
आवश्यकताझों के आधार पर हैं। ओ शिक्षा इन दोनों 
का ध्यान नहों रखती, वह कोर्डी-कास को नहीं । अब 
लोगों का विश्वास बदल गया है। श्राज श्राँख मूं द- 
कर हम सभी को एक हो शिक्षा नहीं देते | प्रादीन काक 
में हमारे ऋषियां का यही मत था। घिद्याथियों के क्षिये 
सबसे पहले अधिकारी होना सो अस्यंत आवश्यक था । 
इसके लिये कड़ी-से-कड़ी परीक्षाएं ली जाती थां। पहले 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सभी शक्षियों की 
परीक्षा होती थी, सब कहीं प्रदेश होता था। इली सत्य 
पर हमारे यहाँ जातियों का निर्माण हुआ था | सब वर्णो 
को शिक्षा दी जाती थी, पर एक-सो नहीं । शाह्ाययणा शास्त्र 


उपक्रम 
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को, क्षत्रिय शस्त्रों की, वेश्य वाशिज्य की ओर शूद्र सेवा की 
शिक्षा पाते थे । यह आवश्यक न था कि ब्राह्मण के लब॒के 
को बराहयण की ही शिक्षा दो जाय | उसकी शब्नियों को देख- 
कर उसे शिक्षा दी जाती थी । पर यह विश्वास तो अवश्य 
था कि पिता को शक्तियां प्रायः पुन्न में अ्रवश्य ही 
आती हैं । हाँ, कहों-कड़ीं इसमें व्यतिक्रमभो होना 
संभव है। इसो विचार से विवाह-भोज दत्यादि के नियम 
धीरे-धीरे बनते गए । यहाँ तक कि जातियाँ आजकल 
की अवस्था में पहुँच गईं, जब एक जाति दूसरें से घुणा 
सक करने क़गी। यहो क्यों, “'तोन कनौजिया तेरह 
चूल्हे” की तो कहावत चरिताथ ही हो रही है। वार- 
वनिताओं से जो सरेबाज़ार संसर्ग रखने में नहीं हिचकते, 
वे हो अपनी ही जाति की कन्या से विवाह करने में झआाकाश- 
पाताज्ष की बात करने लगते हैं। एक श्रीवास्तव्य कायस्थ 
माथुर कायस्थ के यहाँ विवाह कदापि नहीं करेंगा. यथपि 
उसके यहाँ तीन-चार घिजातीय रखेलियाँ रद्द सकती हैं । 
आह, अब वह सत्य कहां गया ? 

अस्तु, हम देखते हैं कि सहमशक्वियां के विषय से 
हमारा पहले भी विश्वास था। यह हमारे लिये कोई नई 
बात नहीं है, और न इसके लिये हम पाश्चात्य दाशेनिकों के 
ऋणी ही हैं। हाँ, उनके इतने कृतज्ञ तो हम अवश्य हैं 
कि उन क्ोरगाी ने इसकी स्मृति हमारें मन में फिर से 
सजग कर दी | इन्हीं सहज शक्षियां के विषय में यहाँ पर 
कुछ उल्लेख होगे । 

इस सहझ शक्कियों को हम और आप प्रकृति के नाम से 
पुकारते हैं । अब प्रश्न यह है कि प्रकृति क्‍या है? यह 
किस प्रकार बनती है ? इससे क्या लाभ है ? बाह्ा संसार 
से इसका क्या संबंध हैं? प्रकृति अथवा नैसर्गिक ब॒द्धि 
ओर प्रवृत्तियों में कया अतर हैं? प्रकृतियों बुरी होती हैं, 
अथवा भक्ती ? शिक्षक किस प्रकार से इनसे काम ले 
खकते हैं ? इस छोटे-से निबंध में इन्हीं प्रश्न पर आल्ो- 
अऋना की आयगी । 

हम देखते हैं, बसंत ऋत॒ आते ही पक्षिगण घोसले 
बनाने क्गते हैं : मछक्तियों अनमते 
ही तैरने क्षरती हैं ६ स्त्रियों माता 
होते ह्वी प्यार करने ल्गतो हैं; वृक्ष 
खदा ऊपर की ओर बढ़ते हैं : पानी सदा मीचे हो की ओर 
जाता है : लताएँ ऊपर नहीं उठती ; आग सदा जल्भाती ही 


नसांगिक बुद्ध 
का रूप 


माधुरी 
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है ; रजोदर्शन के बाद ही बालाओं में काम का उद्ेक हो जाता 
है । यह क्‍यों ! हम कहते हैं कि प्रकृत अथवा नेसरगगिक 
बुद्धि के कारण । अस्छा, नेसगिक बुद्धि का रूप क्‍या है 

कुछ लोगों का कहना है कि नेसर्गिक बुद्धि प्रारंभिक 

.... श्रावेग होती है । बाल्तकक जनमते ' 
तरभर्क दावे, ॥ कुछ समय के उपरांत देखने कगता 
ओर नसभिक बुद्ध है। यही उसका प्रांभिक आवेग 
अथवा नेसागक बुद्धि हैं। पर इस प्रकार के सरल कार्सों 
को नेसरगिक बुद्धि कहना ठीक नहीं मालूम होता। यह 
स्य है कि नेसर्गिक बुद्धि ध्रारंभिक आवेर है; पर यह 
कदापि ठीक नहीं कि सभी प्रारंभिक आवेग नेसार्गक बद्धि 
होते हैं । कुछ प्रारंभिक आवेग तो इतने सरल हैं कि उन्हें 
बुद्धि कहना तो दूर रहा, सामिप्राय कार्य भी नहीं कह 
सकते । प्रायः मिश्रित आ्रावेगों ही को नेसगिक बुद्धि के 
नाम से पुकारते हैं ! कलकत्ता-विश्वविद्यालय के स्वनाम- 
चन्य प्रोफ़ेसर डॉक्टर स्टीफ़न साहब के मत में नेसर्गिक 
बुद्धि में थे गुण आवश्यक है । पहले तो नेसर्शिक बुद्धि 
में करने को प्रवृति की आवश्यकता है। दूसरे हमारें 
आवेग मिपफ्रित होने चाहिए। सीसरे वह काम व्यक्ति अथवा 
समाज की रक्षा के लिये आवश्यक हो । चौध प्रशृत्ति का 
कारण आंतरिक अशांति हो | पाचन न तो भविष्यत 
लक्ष्य हा का ज्ञान हो, ग्रौर न उपायों ही का | दस ५%कार 
हम देखते हैं कि नेसांगिक बुद्धि ऋऋग को अशांति से 
उस्पक्ष होती हैं । फिर यह अग्शांति झ्लावश्यकता के 
रूप में परिणत हो जाती है, जिसकी पुरलि व्यक्ति अ्रथवा 
समाज के लिये अनिवार्थ हा उठती है। अंत को अ्रशांतसि 
हमारी शक्रियों को इस प्रकार से प्रेरित करती है कि उस 
आवश्यकता की पूर्ति हो ही जाती हैं। 

नैसर्मिक कम और प्रतिक्रियात्मक कर्म में अंतर यह है 
कि पहले की उत्पत्ति अन पट से तो 
दूपरे की उत्पत्ति बाह्य 2 दबोधकों से 
होती है । जले हम जब नास लेखसे 
हैं, तो छींक आतो है । हम जब प्रकाश का ओर देखते 
हैं, तो हमारी अँख तिलमिला जाती हैं। अस्त, प्रकि- 
क्रियात्मक कार्य सी केवल बाह्य उद्वोधकों ही पर निर्भर नहीं 
हैँ । इनका संबंध इसारे अंगों से भी है । जैसे हमारी नाक 
की वनावट हो ऐसी हैं कि नास लेने पर हमको लींक 
आती है | श्रीयुत खोटज़ साहब का कथन है कि सोख ही 


ग्रतिक्रियान्मक काय , 
ओर नमक थांद्ध 
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पर मुहर का उसरना निभर नहीं है, बल्कि उन पदार्थों 
पर भी, जिन पर मुहरें लगाई जाती हैं। उदाहरण के लिये 
मेरे पास मेरे नाम की एक मुहर है। काग़ज्ञ पर दूसरे 
प्रकार की छाप पढ़ती है, तो क्ोहे पर दूसरे प्रकार को । 
थही कारया है कि यद्यपि एक ही गुरु एक ही विषय को 
पढ़ाता है, पर भित्त-भिन् विद्यार्थियों पर उसका भिन्न-मिश्र 
प्रभाव पडता है। महाकवि गोस्वासी तुलसोदासजी ने 
क्या ही खबर लिखा है---“'जाको रही भावना जैसी ; प्रभ- 
मरति देखो तिन सैसी ।” एक कथा है कि कोई पंडितजी 
एक बनिए और बनेनी को महाभारत की कथा सुना रहे थे । 
कथा समाप्त होने पर पंडिसओ ने यजमान से ५पछा कि 
आपने हससे क्‍या शिक्षा पाई ? उसने उत्तर दिया-- 
“सच्यप्त नेव दास्थामि बिना युद्धेन केशव ।! फिर यम- 
मानिन पछने पर बोली कि पाँच पतियों से विवाह करने 
में कोई पाप नहीं है। उदाहरण के लिये देखिए, वसंत 
आते ही पक्षी घोसले बताने लगते हैं । पर मनष्यों को 
तो आपने ऐसा करते न देखा होगा । क्‍यों ? कारण यह है 
कि ग्रह शक्रि पक्षियों के हो अंगों मे है, मनुष्या के अंगा 
में नहीं | दूसरे यह कि नेसर्गिक बुद्धि अधिक मिश्रित 
होती है । सीखरे प्रतिक्रियात्मक कर्मा का संबंध केवल 
वर्तमान ही से रहता है; पर नेसर्भिक बुद्धि का संबंध 
सदूर भविष्य से भी रहता है। चौथे नेसगिक बुद्धि से 
केवल व्यक्रिगतत भलाई ही नहीं, जाति की भी भत्ाई 
होतो है । 

हमारे कार्य प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कल्पना 
कोओए, हम टहलन के लिये कंपनी 
बाग़ जा रहे हैं। यह काम एच्छिक 
कर्म है। कारण, यहाँ हमें कंपनी बारा 
जाने की हच्छा है । अचानक हमें एक तीत्र शब्द सुनाई 
पड़ा । हमारा ध्यान उस ओर चला गया, और हम वह 
शब्द सुनने लगे । यहाँ हमे शब्द सुनने की हच्छा नहीं 
है। अतएव हसे अनियछाप बंक कर्म कहेंगे। हमारी नेस- 
मिंक बुद्धि और हमारे ऐच्छिक कर्मों में समानता यह है 
कि दोनों ही अत्यंत सिश्चित और सल्लक्ष्य हैं। पर समा- 
नता के साथ-ही-लाथ झेत्तर भी है। अंतर यह है कि नेस- 
मिंक बुद्धि में मन तो लक्ष्य ही का ध्यान रहता है, ओर न 
उपायों ही का । पशु जो कुछ कास करते हैं, उसके जक्ष् 
की ओर ध्यान नहीं देते । अतएव क्षोग कहते हैं कि मनुष्य 


बृद्धि, आर नसधिक 
वृद्धि 


प्रति और शिक्षा 


दे 


यद्धि से और पशु नेसगिक बुद्धि से काम करते हैं । हस प्रकार 
बुद्धि और नेसशिक ब॒द्धि में बिरोध बतल्लाया जाता है । क्षोग- 
कहते हैं कि मनुष्यों में नेसागंक बुद्धि की मात्रा बहुत कम 
ओर बुद्धि की मात्रा बहुत अधिक रहतो है । इसके विरुद्ध 
मनोविद्या के मर्मज्ञ प्रोफ़ेसर जेम्स साहब का कहना है कि 
भनुष्यों में पशुओं से कहों अधिक नैसर्मिक युद्धि है। पर हाँ, यह 
शिक्षा, अनुभव और ज्ञान के कारण बहुत कुछ परिवर्तित' 
हो गई हैं । मातप्रेम एक नेंसगिक बुद्धि है। यह पक 
और भनुष्य, दोनों ही में है। पर अनुभव और ज्ञान के 
कारशा मनुष्य में यह बहुल कुछ विकसित है। हमारी 
माताएं हमें बरी संगत से बचाना चाहती हैं। पर पशुओं 
में ऐसा कहाँ देखा आता हैं ? समृष्य और पश, दोनों हो 
में यह नेसगिक बद्धि है कि दोनों अपनी उन्नति चाहते 
हैं। पर क्या किसी पशु ने भी कभी वायुयान बनाया है ? 
संतानोत्यादन की नेसर्शिक ब॒द्धि सो दोनों ही में है । पर 
क्या कोई छभ्य पुरुष पशओों के समान किसी स्त्री से सरे- 
बाज़ार ज्यवहार कर सकता है ? सभी नैसर्गिक बुद्धियाँ 
इसो भांति मनुष्यों में विकसित रूप से रहती हैं । इसके 
विरुद कलकत्ता-विश्वविद्याह्षय के प्रोफ़ेश्वर स्टीफ़न साहेव 
के मत में नैसमिंक बुद्धि बिखकुल ही अधी होती है, और 
इसकी उन्नति सर्वथा असंभव है । 

कुछ क्ोगा का कहना है कि चेतन कर्म ही अभ्यास के 
कारणा नेंसार्गक बुद्धि के रूप में परि- 


्े 


णत हो गए हैं । हमारे पृछे-पुरुष 
चतन कम करते थे । वे ही कास 
वारंबार करने से उनक लिये स्वाभाषिक्र हो गए । कहपना 
कोजिए, एक बालक अँगरेज्ञी लिखना सीख रहा है | अहा, 
किस ध्यान से यह क़लम पकड़ता है। कभी दो उँगलियों 
के बीच, कभी तीन के बीच, कभी पांचों के बीच क़ल्घम 
रखता है | किस ध्यान से एक-एक अक्षर की एक-एक रेखा 
खींच रहा है| कुछ समय बोत गया । हब वह अनायास 
सिख भी रहा है, और बात भो कर रहा है । इसो प्रकार 
साइकिल पर चढनेवाले, टाइप जोड़ना सीखनेवाले, तेरना 
सोखनेवाले इत्यादि अभ्यासियों को सम्रक लीजिए + 
झञझाज जो काम हम परिश्रम के साथ सचेत होकर करते 
हैं, वही काम कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अनायास कर 
सकते हैं | लोगों का कहना है कि हमारे पूवे-पुरुषों के ये 
अनायास काम हमें पैठ॒क संपत्ति के रूप में सिल्ले हैं, अर 


नसर्गिक वृद्धि की 
उत्पत्ति 
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ये ही नेसरर्गक बुद्धि के नाम से पूकारे जाते हैं । यह मत 
देखने में तो सभ्य ही मालूस होतः है । पर कठिनता यह 
प्रश्न उपस्थित करती है कि क्या प्राचीन काल में मनुष्यों 
का ज्ञान अधिक था । आजकल विकासवाद की सभ्यता 
तो निर्विदाद सिद्ध है। फिर इस समय में यह सत सला 
कब सत्य माना जा सकता है ? एक दूसरा मत भी है। 
इस मतवात्ों का कहना है कि हमारी नैसार्गक बुद्धि 
इमारी परिस्थिति ही के कारण है। हमारे अंग परिस्थिति 
के अनुसार काम करने क्षगे | बहुत-से कास तो हानिकर 
हुए, और कुड थोड़े-से ल्लाभदायी भो निकले । हमारे अंगों 
ने इन्‍्हों लाभदायो कामा को चुन लिया, और ये हो हमारी 
नैसर्गिक बुद्धि बन गए । पर कठिनता तो यह है कि यदि 
इस प्रकार काम होते, तो नेपर्गिक बुद्धि की उत्पत्ति के 
पहले हा हमारा दीप-निर्वा या हो आता । 

इसके विरुद्ध हमारे मनस्तत्व के मर्मश्ञ प्रोफ़ेसर जेम्स 
साहब कहते हैं कि नेसगिक बुद्धि को उत्पत्ति अंगों और 
परिस्थिति के संबंध से है । अंगों को बनावट से इसका 
अत्यत घनिष्ट संबंध है । अिप उपाय से अंग अपने को 
परिस्थिति के अनुकूक्न बनाते हैं, उसे हम और आप नैंस- 
गिक बुद्धि के नम से पुकारते हैं । यद्द काम प्रक्रत की आजा 
के अनुवार होता है । यहां पर हम इसका विचार नहीं 
कर सकते कि हमारें अंग इस प्रकार काम क्‍यों करते हैं । 
कारण, हस प्रश्न का स्वध अ्रंगों की उत्पत्ति से है। यह 
हमारी मनोतिद्या का प्रश्न नहीं है | इसके लिये हमें अन्य 
शारत्रों का सहारा लेना पड़गा ! 

प्रश्न यह है कि नेसर्तिक बद्धि के क्‍या गुण हैं। हम 
पहले ही कह चके हैं कि जिस 
प्रकार अंग परिस्थिति के अनुकल 
बनता है, वहों नेसम्िक बद्धि है। 
अतण्व यह तो सिद्ध ही होता हैं कि नंघर्गिक बुद्धि अंग 
की भज्ञाई के लिये हैं। पहले के किसो न्ख में हम यह 
चतक्षा चुके हैं कि संसार में कोई चोज़ न तो ब्रिल्ञकुल्ष भज्षाई 
ही के ज़िये है, ओर न बुराई ही के लिये । सभो पदार्थों के 
सदुपोरोग आर दुरुपयोग हैं। उचित मात्रा में मदिरा भी 
आपलदि का कास करती हैं, ओर अति मात्रा में दूध भो 
विप का कास करता है । किस्री कवि ने ठीकू ही कहा है --- 

अ्विरूपेण वे सीता अतिगंबंण रावण: ६ 
अतिदानादबलिभड्धः श्रति सबेत्र वर्जयेत | 


जमावक बुद्धि के 
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संसार के सभी पदथों में गुण और अवगुण का मिश्रण 
है। हमें अपने ल्लाभ के लिगय्रे उनका सदुपयोग करना 
चाहिए। अतएव अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि नेस- 
गिंक बुद्धि का सदुपयोग इस किस प्रकार कर सकते हैं ! 
पर इसके पहले नेसर्भिक बुद्धि के सद जान लेना परम 
आवश्यक है। 

परमात्मा ने हमें अनेझानक मेसर्भिक बद्धियाँदीदहैं। 
सबका वर्णोन होना यहाँ तो नितांत 
असंभव ही है । हाँ, कुछ के उरलेख 
किए जायेंगे। हम बतक्षा चुके हैं 
( देखो “शिक्षा के उद्देश्य/-शीषक लेख ) कि हमें 
व्यक्रिव और समाजत्व, दोनों ही हैं । अतएव हम कह 
सकते हैं कि हमारी नेसर्गिक बद्धि के मुख्य दो भद्‌ हैं -- 
वेयक्चिक, और साम्राजिक । 

भय, प्रम, उत्सुकता, अनुकरण, स्पद्धा, एपणा, भखि- 
मान, अहंभाव, समाज प्रियता, संचय, निर्मेति, ख्याति, 
संकोच इत्यादि नेसाँथक बद्धि के मंद हैं। यहाँ पर इनकी 
कुछ व्याख्या ओर इनके खदुपयोग के विपफय में कुछ का 
उल्लेख किया जायगा । 

भय -हम देखते हैं कि हमारे बच्चे स्वभाव ही से 
इरतें हैं । यह भय को प्रकृति जीवन के किये प्र्स्थल 
आवश्यक है । संसार फूलों का नहों है। इसके मार्ग मे 
कंटक भरे पड़े हैं । हमारे मार्रा में पश-पर पर विश्न-बाधाएँं 
हू । यदि हम इनसे सचेत न रहे लो हमारे प्राण नहीं 
बच सकते । यदि हमारा बच्चा झाग से न डरे, तो क्‍या यह 
नहीं जलेगा ? में विजवादशमी का छुट्टी से द्यालटनगंजश गया 
था । चेनपुर-राज के बंगले से हम लोग रहते थे। मरी 
बच्ची प्रायः मोटर देखकर दादहती था। उसे ज़रा भा भय 
न मालूम होता था | हाथियों से भी वह नहों ढरती थो । 
यह भय का अ्रभाव बरा है । इसके विरुद्ध हम क्ोग देखते 
हैं कि बालक हावे से इरते हैं| प्रयः देखने में आतः है 
कि यद्यां का रोना देखकर माताएँ घबरा आती हैं । कोई 
उपाय न देखकर होवा और कुत्ते इत्यादि के माम कह 
कहकर दराती हैं । बच्चे भय के कारण चुप हो जाते हैं । 
पर यह चुप होना वास्तविक चुप द्वोना नहीं हैं। उनका 
केवल रोना बंद हो जाता है। पर उनके मन तो दुःखित 
ही रदते हैं | ऐसे अवसरों पर माताओं को चाहिप, जे 
प्रेम, उत्पुकता इत्यादि से काम लें। हमारे मन से भूत- 
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प्रेत इत्यादि ऋूठीमूठी चीज़ों का ओ विश्वास है, सो 
इमारी माताध्रों को श्रज्ञानता हो के कारण । कुछु ऐसी 
भो विल्ञाप्तप्रिपष माताएं हैं, जो अपनी विज्ञासिता के 
सामने अपने ब्या को ज़रा श्री परवा न कर उनको श्रफ़ोम 
खिल्लाती हैं । यह केंसा भ्रमानुपिक ब्यवहार है, सभा कोई 
आनते हैं । शिक्षकों के लिये तो यह प्रकृति अत्यंत परिच्चित 
है “दृंड-दान को समस्या ”-शी पक लेख सें हम यह वतल्ाचंग 
कि दंद-दान में हस प्रकृति से क्या काम लिया जाता है! 

प्रम--यह प्रकृति भी सबको विदित ही है। हमें 
जिससे प्रेम होता है, उसे हम सभी भाँति प्रसन्न करने के 
अयम करते हैं । छिसो अगरेज़ी लेखक ने कहा है --““!॥ 
8 ९॥०क ६७0 +प्रोछ )ए 0ए6 मर )ए४ 687.” 
अथोत “प्रेम का शासन भय के शासन से कहीं अधिक 
अच्छा है ।'” जो शिक्षरू क्द़कों की यह प्रकृति समग कर 
सकता है, वह निःसंदेह सिद्धइस्त शिक्षक होता है: 
क्योंकि लड॒के उससे सदा प्रसन्न रहते हैं, और बराबर उसे 
प्रसन्न करने के प्रयत्न करते हैं| वे उसे अपना समझकर 
उसकी बातों पर निशेष ध्यान देते हैं । 

उत्सुकता--यह सीन प्रकार की होती है। यथा-- 
रंद्धिय, सानधिक, और आध्यात्मिक | _म लड़कों को पढ़ा 
रहें हैं। एकाएक ग्रामो ए्रान बजने लगा । हमारे लड़के पाठ 
से अ्रलग होकर ग्रामोफ़ोन की शोर लग गए । अचानक 
बिमक्ली चमी | लड़का का ध्यान उसी ओर स्विच गया। 
अह क्यों ? एऐद्रिय उत्सुकता से | हमारी इंद्वियों की 
बनावट ऐसो है कि वे सदा प्रमुख पदार्थों की ओर खिंच 
जाती ६ | इसोजिये हम चाइते हैँ कि हमारा स्वर उच्च, 
- घुर और स्पष्ट हो । हम अपने पाठ को प्रमुख बनाना 
चआदते हैं; चित्र, कथा, क्रप्यापट, मानचित्र इत्यादि खाम- 
प्रियों का प्रयोग करते हैं । हम पतञ्ञासो के युद्ध के विषय 
में पढ़ा रहे हैं । हमारे शिष्य पृछधते हैं कि इसका क्या 
कारण हैं इसो प्रकार के प्रश्न उठते हैं । सूर्य क्यों 
डगता है, वर्षा क्‍यों होतो है, इत्यादि प्रश्नों के विषय में 
आनने के लिये हमारे शिष्य ब्यग्न हो उठते हैं। यद्द क्यों ? 

<मानघषिक उत्सुकता से। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या दै, सलार 

क्या है, थे सब प्रश्न आध्यात्मिक उत्सुकता के चोतक 
हैं । सारे विज्ञान और दर्शन इसी उत्सुकता की प्रकृति 
के कारण उत्पन्न हुए हैं। शिक्षकों का कतंव्य है कि वे इसे 
धदा समग रखने का प्रयत्न कर । 





प्रकृति और शिक्षा ९ 


अनुकरण, स्पर्दां, पपणा, अभिमान, अहंभाव-- 
हस स्वशावत: अनुकरणशील ६ । आपने देखा होगा, जब 
कोई तमाशवात्या आपके यहा आता है, तो आपके बच्चे 
भी तमराशे करने लगते हैं | अपने बच्चों के खेलों ही को 
देखिए । ये सभी अनुकरणा-मात्र हैं ! कभो बच्चा क्षाटी पर 
खढ़कर सवार बनता है, कभो स्टेशन-मास्टर बनकर टिकट 
बेचता है, कभी गा बनता है और कभी पतलों का 
विवाह करता है । शिक्षक इस प्रकृति से बहुत कुछ काम 
ले सकते हैं; पर साथ-हा-साथ उनके आचरण उदाहरणीय 
होने चाहिए । किसी लेखक ने कहा है--''॥:587[00 
80॥॥€7 (ब्न। ए'९€८९३७,” अर्थात्‌ ''डदाहरणा शिक्षा 
की अपेक्षा अच्छा है !?' पर ये “९58 79१९$४' क्‍या २०) 
३०) अथवा ९०) ७४) में मिल सकते हैं ? बलिद्दारी है 
बिहार के शिक्षा-विभाग के झधिकारिया की | शिक्षक का 
उत्तरदायित्व माता-पिसा से कहों अधिक है। यदि मेरे 
आचरण बुरे हैं, तो केवत्ल मेरे ही बाल-बच्चे बरे होगे; पर 
यदि में शिक्षक हूँ, तो सर देश के ही बाल-बच्चे बुरे 
होंगे । शिक्षकों ही पर भविष्य नागरिकों का दारोमदार 
है। अनएव शिक्षा-विभाग तो ऐसा होना चाहिए कि जिन 
व्यक्तियों को इसमें स्थान न मिले, वे ही अन्य विभागों में 
जायें। ऐसा नहों कि दर-बदर टोकरें खाते-खाते गलियों की 
ख़ाक छानते फिरते इस अशरण-शरण विभ!ग में श्राश्रय 
पावें। किसी ने ठोक ही कहा है--“बभुक्षित: किन 
करोति पापस्‌ ।”” फिर शिक्षक यदि पाप करें, तो दोप ही 
क्या ? इसी अनुकरण-प्रकृति से स्पछ्षो का जन्म हुआ है । 
हम दूसरे के पीछे नहीं रहना चाहते । इसी प्रकृति के 
विकास के किये पुरस्कार इत्यादि की भ्रथा स्कूलों में आरी 
की गई है। स्पद्धों ही के लिये एपणा की आवश्यकता पड़ती 
है। यदि बच्चों के मन में यह अभिल्ाषा न रहे कि हम 
सबसे बढ़े रहें, तो फिर स्परद्धां ही क्‍यों हो सकती है ? 
इस विषय में शिक्षकों को इस बात पर ध्यान रखना 
चाहिए कि एपणा यथासंभव ऊँची ही रहे । ये सभी प्रकृ- 
वियाँ अभिमान और अहभाव पर निभर हैं । सदा ध्यान 
रखना चाहि? कि इनकी अतिमामत्रा न हो । 
समाज-प्रियता- मनुष्य सामाजिक जीव दै। सदा 
समाज में रहना हम लोगों की प्रकृति हैं। आपका बच्चा क सी 
अकेला नहीं रह्मा चाहेगा। वह टोले-महत्ले के बालकों 
के साथ खेलना परुंद करेगा । अलेक्ज्ंडर ने अपने “(()(७ 


जद माधुरी 


[ धर्च ५, स्मंड २, संख्या १ 


(0 50!प(०” में इस विष्य की क्‍या हो अच्छी विचे- यहाँ पर यह बतक्षा देना उचित होगा कि हसो प्रकृति के 


चना को है। समाज का हम पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता 
है | संगति को महिमा किसी से छिपी नहीं है। तुललो- 
दासजी ने लिखा है --''सठ सुधरहिं सतसंगति पाई; 
पारस परसि कुधातु खुहाई।” बहुत-से लड़के ऐसे भी 
देखने में आते हैं, जो समाम में संकोच करतें हैं | यह 
बात दीक नहीं । शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे शिक्ष्यों को 
चन ले, और प्रायः प्रतिदिन उनसे कुछ प्रश्न पुरे, जिस- 
से उन्हें बोलने का कुछ अवसर प्राप्त हो । कुछ क् इके ऐसे 
भी देले जाते हैं, जो पाठ पढ़ने सें भी संकोच करते हैं । 
ऐसे विद्यार्थिया को और विद्यार्थियों के साथ पाठ पढ़ने के 
लिये भ्रादेश देता चाहिए। प्रायः सभी स्कूलों में पारि- 
सलोषिक-वितरण को प्रथा है । ऐसे अवसरों पर अ्नुवाचन के 
लिये अच्डे-अच्डे पद चुने जाते हैं ।यह बहुत ही अच्छी बात 
है | पर भूल यह है कि सदा एक हो विद्यार्थी अनुवाचन 
के लिये चुना जाता है। ऐसा मालूम होता है कि अनु- 
बाचन के लिये उसी ने ठेका ले रक्‍्खा है | शिक्षक लॉग 
कहते हैं --' क्या किया जाय ? कोई और लड़का मिलता 
ही नहीं ।” क़डके क्‍या कहीं से बरसेंगे ? सभी लड़के 
योग्य बत सकते हैं । पर हाँ, आपको भी कुछ परिश्रम 
करना पड़ेंगा । जिस लड़के को आप लोगों ने श्रनुवाचन 
के ल्लिये निर्वाचित किया है, उप्के साथ ओर लड़कों को 
सी अभ्यास कराहइए । आपकी यह शिक्रायत फिर न रहेगी । 

संचप -यह प्रकृति प्रनक रूया में दिखलाती है। बाद्वक 
पोस्टकाड एकत्र करता है--टिहृट, चित्र हत्यादि जो कुछ 
उस्ते प्रिय मालूम होते हैं, सभी सावधानी से रम्बता है । 
इस प्रकृति से शिक्षक बहुत कुछ काम ले सकते हैं । श्रायः 
जितने विज्ञान हैं, सभा अनुभव के सहारे हैं, ओर अनुभव 
के किये पदार्थों को आवश्यक्रता पड़ती है। टिकटों के 
आधार पर हम इतिहास पढ़ा सकते हैं । पत्थरों के आधार 
पर मृशास्त्र का अध्ययन हो सकता है | हसके अतिरिक्त 
शिक्षकों को चाहिए कि सब बालकों को रोज़नामसे लिखने 
के लिये उत्साहित करें । बालक जो कुछ देखें, उसका 
वर्णन करे । इससे एक तो भापा उन्नत होती है, दूसरे 
अनुभवों में शक्ति आतो है, तीसरे स्मृति प्रौढ़ होती है, 
चौथे करपना का विश्वास होता है। इस प्रकार अनेक छ्ाभ 
दोते हैं । लद॒कों को अच्छी-अच्छी कविताओं और भाव- 
भरे संदर्भों के संग्रह के क्षिये भो उरलाह देना चाहिए । 


दुरुपयोग से कृपणता की उत्पत्ति है । 

निर्मिति ओर ख्याति--लबकी अभिज्ञाषा रहती है 
कि हम सबसे अच्छा काम करें । लेखक चाहता हैं कि हम 
कोई अच्छी पुस्तक लिखें, जिसका जगत्‌ मेँ मान हो | घनी 
चाहता है कि हम कोई ऐसा भवन बनायें, जो संसार के 
सब भवनों से अच्छा हो । इसी प्रकार संसार के सभी 
व्यक्तियों को अपनी कृति के खिये अभिलापा रहती है। 
यह कृति की अभिनल्लाषा हमारी ख्याति की इच्छा के 
कारण है । 

प्रश्न यह है कि बालक के विकास पर किसका अधिक 
प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का या परि- 
स्थिति का ? इस विपय में शिक्षा- 
नक्त्य के मसंज्ञों में मतभंद है। कुछ 
तो प्रकृति की प्रधानता मानते हैं, और कुछ परिस्थिति 
का राग अक्ापते हैं। शिक्षा के विधायकों में गेस्टन साहब 
का नाम सभी कोई जानते हैं। आपका कहना है कि 
प्रकृति हो सब कुछ है। जिस प्रकार हमारा शरीर हमारी 
पेत॒क संपत्ति है, ठीक उसो प्रकार हमारा मन भी पेतृक 
संपत्ति ही है, और यह पेतक संपत्ति, जैसा हम ऊपर 
लिख चुफे हैं, हमारी प्रकृति हैं। अतएव गेल्टन साहय का 
यह मत सिद्ध है कि प्रकृति के विना बालक के विकास के 
लिये श्रौर कुछ भी साथन नहीं है । 

हर्बट स्पसर साहब का तो कहना था कि प्रकृति कुछ 
हैं हो नहीं | बालक का विक्रास केवल परिस्थिति ही पर 
होता है। यदि परिस्थिति अच्छी रहा, तो अच्छा विकास 
हुआ, और यदि बुरी रही, तो -बुरा । शिक्षा परि- 
स्थिति का खेल है । शिक्षक का काम है अ्नुकज्ञ परिस्थिति 
को स्वाना । इयेट स्पसर साहब तो प्स बात पर इतना 
विश्वास करते थे कि आपने मनोविज्ञान के अंकगणित 
दिखने तक का दुःसाहस किया था। आजकक्ष उनके अनु- 
यायी परिस्थिति के इतने भअ्ंधभक्र तो नहों हैं, पर परि- 
स्थिति की प्रधानता तो अवश्य ही मानते हैं। हबंट -मता- 
बलंबियों का कहना है कि प्रकृति है सहो : पर वह इतनी“ 
खोली हैं कि परिस्थिति उसे चाहे जिधर रुका दे । 

यह्मपि दोनों मर्तों भँ प्रत्यक्ष में तो भेद है, पर दोनों 
हो के मुख में समानता है। दोनों ही का कहना है कि 
बाड़ा शक्ति ही का विकास पर प्रभाव है | कुमार चाक पर 


जेसागिक बुद्धि और 
परिस्थिति 
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मरतपुर और हिंदी 


ही 


बतेन गढ़ रहा है । कुमार ही के हाथों से बसेनों की बना- 
यट है । यहाँ एक के सत मैं यह कुमार प्रकृति, तो दूसरे के 
मत में परिस्थिति है । इस बारे में इसारा कहना दे कि 
मिट्टी का प्रभाव भी बतनों पर कुद-म-कुछ अवश्य ही 
है । यहाँ हमारे लिये मिट्टी बाल्लकक का व्यक्तित्व ही है। 
हमारा विश्वास है कि यह व्यक्तित्व दोनों हा। पर अपना 
प्रभाव अमाता है ; प्रकृति और परिस्थिति दोनों ही इससे 
प्रभावान्वित होती हैं । 

हम देख चुके कि नैसर्गेक बुद्धि न तो बुरी दै,न 
भी । हम हसका सदुपयोग भी कर 
सकते हैं, आर दुरुपयोग भी । इसी 
नेसर्गिक बुद्धि के सदुपयोग से हम बालकों में अच्छी 
झादत हाल सकते हैं, आर दुरुपयोग से ब्रो आदत । 
यह कास हस किस प्रकार कर सकते हैं, सो अ्रगले 
किसी अंक में, 'स्वभावष'-शीर्षक लेख में, क्िखा जायगा । 

6 चबाश डक 


उपसदहार 


जमा जज 


:₹ आशर हिंदी 
रूसतपर ऊारहुदुए 
भ्स् 
पर दीसाहित्य के निर्मोण में ओ उत्कृष्ट 
स्थान धज-भाषा को प्राप्त है, 
डसका वास्तविक गये घजवासियों 
को हा हो सकता है। व्रज-साषा 
का प्रचार, उसकी व्यापक प्रौदता 
के कारण, श्र की भोगोलिक 
सोमा का उल्लघन कर सुदर- 
स्थित प्रांती! में भी हों गया। 
इसी कारणा अवधो, राजस्थानी, पूर्वा, बुंदेलखेडी 
आदि भाषाओं को तो बात ही। क्या, मराठी, गुजराती, 
बंगला आदि प्म्य प्रांतीय भाषाओं पर भी इसका गहरा 
प्रभाव पड़ा है। यदि यह भी कह्ठा जाप कि प्राचीन हिंदी- 
साहित्य ब्रम-भाषा में ही है, तो विशेष अत्यक्ति न होगी। 
यह बात सर्ववा सत्य है 5 घजवालियों के अश्रतिरिक्त 
4 झन्य प्रांसों के भी साहित्यज्ञों ने खअ-भाषा की मधुरता, 
सरखता, औड़ता आदि गुणों से मोहित होकर उसे अप- 
नाया, और सर्वधा उप्का भडार भरा है! परंतु यह बात 
केबल तभी हो सको, जब गजब सियों ने ही अयनी मात- 
भाषा की निरंतर सेवा कर पहले इन सब गुणों से उसे 





अल कृत किया | इस कारण अज-प्रदेश के कवियों का 
परिश्रम सर्वथा सराहनीय है । 

'बज चौरासो कोस” की सीमा के अंतर्गत मथरा, 
बू दावन, गोवर्धन आदि के साथ भरतपुर-राज्य के एक बड़े 
भाग का भी समावेश है । इस कारण ब्रजभापा-साहित्य 
की उन्नति का जितना गये मथुराबासियों को हो सकता है, 
उतना ही भरतपुर-राज्य को भी । एक समय था, जब यह 
समस्त प्रदेश भरतपुर-राज्य के अतगत हो था । भरतपुर- 
नरेश तो सदा से हो “ब्रजेंद! कहलाते आए हैं। कारण, 
भरतपुर-नरेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही वश भी तो 
हैं। जितना भरतपुर को धज-भाषा का गये है, उतना ही 
अजभापा-साषियां को भरतपुर का । एक छोटे-से राज्य 
ने केवल दो शताब्दियों में ही ब्रज-भाषा के लिये वह कर 
दिखाया, जो राजपूताना तो कया, अन्य किसी भी हिंदी- 
भाषा-भाषी देखी राज्य ने कदाखशित ही किया हो । वास्तव 
में उत्तरालंकृत-कालीन ब्रञभाषा-साहित्य के द्वसिद्यास 
का संबंध विशेषकर भरतपुर-राज्य से ही है। कारया, 
उत्तरालंरृूत-काल़ (_ १७६१-१ ८८३१ ) के पाँच उपविभाणों 
में से तीन के नायको--देव, सदन तथा पद्माकर--का 
भरतपुर-राज्य से गहरा संबंध रहा है । 

जि प्रदेश ने ध्रअ-भाषा को अन्म देकर उसके साहिसरय 
की श्री-वद्धि को, उसो पुण्यभूमि के निवासियों न आतोष 
तथा घामिक स्व॒तंश्रता के एविश्र भावों से प्रेरित होकर, 
विक्रम की १८वीं शताब्दी के अत में, भरतपुर-राज्य की 
स्थापना की । जिस ऐतिहासिक घटना-चक्र ने भरतपुर- 
राज्य को स्थापित किया है, उसी की घटनाओं का तस्का- 
लोन हिंदो-साहित्य पर पूरा प्रभाव पड़ा है। भरतपर-राज्य 
को स्थापित हुए तो केवज्ञ २०० वर्ष हुए ; परंतु इसके 
स्थापित होने के पर्व भो इसी भूमि ने हिंदी-साहित्य की 
डक्षति करने में कोई कसर नहीं की | इस भूसि ने ही क्यों, 
वतंसमान राजवंश के पूर्वजों ने भी भरतपुर-राज्य 
स्थापित होने के पूर्व ही, बरज-भूमि को पुण्यतीर्थ मानते हुए, 
उसकी भाषा को अपनाकर उसकी सेवा में अपूर्व तरुली- 
नता दिखाई थी । यद्यपि इतिहास बहुत कुछ लुप्त हो 
गया है, तथापि यह दात स्वथा मान्य है कि यह भूमि, 
जिस पर भरतपुर-राज्य इस समय बसा हुआ है, सदा से 
कवियों को जन्म देती रही है, और घतंसान राजयंश ने 
पूंओं ने भी हिंदी की निरंसर सेवा की है । 


जप 


विक्रम की ११वां शताबदों में हों, जब हिंदी का बासय- 
काल हो था, इस भूमि के यदुर्वशों राजा विजयपाल ने 
अपनी काव्य-रसिक्तता का इतिहास-प्रसिद्ध परिचय दिया 
है। महारास विजयवाल वर्तमान राजवंश के प्‌वंज थे । 
इनको राजधानों श्रोपथ ( वर्तमान बयाना ) थी, जहाँ इस 
प्राचान हिंदू-राज्य को अक्षप्र कोर्ति का र्पारक-रूप विभय- 
मंद्रिगढ़-नाम 5 दुर्ग अब भो एक देखने योग्य स्थान है । 
इन्हों महाराज ने मदद ग़ज़नवों के भांजे साबार मसूद 
शाज़ो तथा अवृवकर-कंब्रारो-जेले अक्रमयाकारियों का, 
हिंदूधर्म को सान-मर्यादा की रक्षा करने के देतु, अपूर्व 
कौशल से सामना किया या । इस यद्ध का मार्मिक विवरण 
'विजयपाल-रासो” में है, जो प्रारंभिक हिंदो-काव्य का 
उत्कृष्ट नमूना है। इस रासो के रचयिता नज्लसिंह का काव्य 
महाराज विजयर/ल को इतना थ्रिय क्या कि उन्होंने अपनो 
स्थाभाविक उदारता तथा कांव्य-प्रियता का प्‌र्ण परिचय 
देने के किये प्रथकूर्ता को ७०० गाँव तथा अपरिमित घन 
मट किया था। महाराज विजपयाल को यह उदारता 
उनके यंशघरों में भत्र सके चली आती है| इसका प्रमाण 
देने की आवश्यकता नहीं । 

मद्ाराज विमययाल के पश्चात्‌ और वर्तेमान भहतपुर- 
राज्य स्थापित होने के पू्चे, खगभा ६०० वर्ष मेँ, हिंदी- 
साहित्य में निरंतर विहास के द्वारा जो-ओ उन्नतशोल 
परिवतंन हुए हैं, और उनमें ब्रज-प्रदेश ने जो भाग लिया 
है, बह प्रतिद्ध हो है। सबसे पड़ने हिंदुओ्ों को स्त्रतंत्रता 
का नाश होने के कारण वोर-गाथाओं का एकदम प्रभाव 
हो गया | काह्लांतर में मुपल्लम/नी राज्य फ्री जह जमतो 
गईं, और हिंदू-धर्म भयानक संकट में आ पड़ा । अतएव 
अपने घमं॑ का बल बहाने के हेतु, मारत के सोभाग्य से, 
अनेक वेष्णाव-अचायों ने जन्म लिया। इसो धर्म के 
आवेश में आकर, बग-देश में जयदेव की चलाई हुई पद्धति 
के अनुसार, गुतरात में नरसो मेहता, मिथिला भें विद्यापति 
ठाकुर तथा बम में महात्मा स॒रदास ने, साहित्य तथा 
संगोत को एक्ात्मता सिद्द करते हुए, अनुपम पदों द्वारा, 
राधाकृष्ण-वितयकू सक्रिभाव की कविता रचकर देश सें 
अक्विप्तार का सर्वेत्र त्रचार किया | गो० सूलसीदासजी, 
आअट्छझुप के कवि तथा अन्य अनेक सांपदायिक कवियों ने 
अपनो मधुर ध्वनि से कबीर तथा दादू का राम-रहीम को 
एक करनेवराज्नी उक्तियां का विशेष प्रचार नहीं होने दिया । 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ? 


अकबर के राजस्व-काब् में, शांति-पृर्ण साम्राज्य होने से, 
धार्मिक कविता का पुण्य-स्रोत सहस्नों घाराध्ों में प्रधाहित 
हो चल्ना | काज्नांतर में आचाय केशतबदाल द्वारा प्रचारित 
काब्य को समु चित समीक्षा कर उसे अनेक प्रकार से अलंकत 
करने का समय आया! | इसका फल्न यद्र हुआ कि घांमरिक 
कविता का शने:-शने: क्षोप होता गया, और कुछ-कुछ 
पअभक्र  शगार की कविता रचने को चाल पढ़ राई । पा डित्य- 
पूर्ण काब्य-कीशल् द्वारा साहित्य को श्रल्कृत करने को धन 
में पुरानी लक्ोर पीटनेंवाले कविय को हो संख्या बढ़ गई । 
इसके साथ-हो-साथ, मग़ल-राज्य की अवनति के कारण, 
हिंदी का कोई महान पोषऊ भा नहों रहा, और इसी 
कारण हहेंदोी-साहित्य के व्लत का अंत हो चत्ता। 

ठोक इसी समय में मुसलमानों की धर्मा घता-पूर्ण 
क्षद नीति ने हिंदुओं को पुनः संगठित कर राजनीतिक 
स्त्रतंव्नता प्राप्त करने के लिये बाध्य किया | दक्षिण से 
बीर-केसरी शिवाजी के अधोन मराठा ने, पंजाब में स्विकाव- 
धर्म के प्रवतेक गुरु गोजिंदसेद के कोशल-पुर्ण नेतृश्व से 
ख़ालसा-सरदारों ने और महाराज छुम्रसाल छ& नेतृःव में 
वीर बुंदेला-जआति ने मुग़ल-राज्य की जड़ हिल्लान के लिय 
घोरतस प्रयक्षत किया। राजपून-जाति ने भो रादार-चीह 
जसवंनसिंद के आश्रित हो कर इसो काय का प्रारंभ क्रिय। ६ 
परतु औरंगज़ेब की भेद-तीति ने राजपूतों का सम चित 
संगठन नहीं होने दिया। इस आंदोक्षन में राजपुनों को 
अक्षम्प्र प्रकमंण्यता देखऋर महाराज विभयपाल के वेशघर 
जाद-वारों को, अरने हज़- शक स्याग कर, तीदेण तखबार तथा 
सुरंगों को अपनाना पड़ा । इस दिंदृन्जामृति का जो 
परिणाम हुश्रा, वह इतिहास-प्रेमियों को विदित ही है । 
मथुरा-प्रदेश के सवेदार मशिद इल्लारवां के हिंदुओं पर किए 
गए अत्याचार, केशवदेव के संदिर का विष्यल और जाट- 
नेता गोकज्न का आगरे के थाने पर निर्देवता-पर्यक वध 
आदि अनेक कारणों ने जार-वारों को उत्साह-प्रग्नि को 
ओऔर भा प्रज्यलित कर दिया । इसका फल यह हुआ 
कि महाराम बदनसिंहजी ने ढाग ( भरतपुर-राज्य को 
प्राचीन राजधानी ) में मुसक्षमानों के लिये अस्य॑त 
क्राँसिकारों एक जाट-राज्य,संचत्‌ १७७६ में, स्थापित कर 
दिया, और इस राज्य के विस्वार का भार उनके पृश्र 
युवराज स्रञमल ( सूदन-कृत सुआान-चरित्र के नायरू 
ने अपने उपर ले लिया । 


माघ, दे०र३े तु० सं० ] 





यह भरतपुर-राज्य के सौभाग्य की बात है कि उसके 
राज्य के संस्थापक स्वयं कवि थे। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि सहारात अदनसिंहली स्वर्य काव्य-रचना करते थे। 
मिश्रवंघु-विनोद में भो इनका उच्चेख है। इनका कोई 
स्वमंत्र भ्रेथ तो मिलता नहीं, किंतु दो-चार फुरकल छंद 
मिलते हैं । जिस राज्य के नरेश स्वयं कवि हों, कहाँ कवियों 
का आदर क्यों नहोंगा ! भहारज अबतुनसिंहजी अपनी 
रसिकता तथा अनुपम वोरता-पर्ण सौजन्य के कारण 
आर-बोरों में सर्यप्रिय थे। जब इनके भ्रतीजे मुहकमसिह 
ने राज्य-पंदवी की क्ालसा से इन्हें बंदी कर जिया था, 
तब समस्त जाट-जाति ने मिक्षकर इन्हें छुड्राया, और इन्हीं 
को आझपना नेता चुनकर राज्य-पद दिया । महाराज 
खदनसिद्द भी काब्यानुरागी होने के अतिरिक्र बड़े कला-प्रिय 
भो थे । इन्होंने डीग तथा कुम्हेर के विशाल महत्त बनवाए, 
और झपने दुर्ग को दृढ़ किया | इनको कला-प्रियता के 
कारण ही दूर-दूर के कविगण इनके दरबार में एकन्न होते 
2 । इन्हों के राजय-काल में महाराज सुरजमसल ने निरंतर 
युद्ध करके, मुसलनानों के हृदय में श्रातंक असमाकर, अपने 
गाउप्र का विस्तार किया | महाराज बदनलिंहओ के समय से 
हो सदन, सोमनाथ, कल्ानिधि, अ्रलयराम आदि किया 
ने भरतपुर राज्य में ग्राकर श्राश्नय लिया । 

हिंदओं के पुनरुस्थ न में सेनिकों के हृदयों को उत्साहित 
करने में, वीर-काव्य द्वारा जो सड़ायता प्राप्त हुई हैं, उसका 
अझइनमान भावक साद्ित्य-प्रमी ही कर सकते हैं । जिस 
प्रकार महाराज शिवाजी का बल बढ़ाने के लिये महाकवि 
भपण थे, और महाराज छुत्रसाऊ के पास लाल कवि 
( गोरेलाक् पुरोहित--पश्माकर के मातामह ) थे, उसी 
प्रकार हिंदी तथा जाट-बीरों के खामाग्य से महाराज 
सरमसख्त ( स॒आनर्सिंह ) के पास माधुर-कुल्नोत्पन्न चतुर्वेदो 
मधसदन (सदन कवि ) थे । 

सदन की कविता ने महाराज सरजमल को भुजाओं में 
अनुपम शक्ति का संचार कर दिया । तत्कालोन वी र-कवियो 
में सदन के अतिरिक्त मदहाकति भुषण तथा लाल कवि के 
हं। माम उल्लेख-योग्य हैं, और ये दोनों कवि सदन के 
पर्वर्ती हैं। प्रञ-प्रदेश के कवियों में लुप्तप्रायथ चीर- 
इसात्मक कविता करने को प्रणाली सदन ने हो चलाई । 
सदन के पहले म्रञ में कवियों को रुचि श्टगार-रस की 
कविता की ओर थी, और वह भी धघामिक श्रावेश सें 





भरतपुर और हिंदी जे 








वात्पत्य, सख्य अथवा दास-भाव से सथत्त भक्ति-पुर्ण 
नहीं, किंतु कुविचार-प्रेश्ति, धासना पूर्ण | यह कविता 
यद्यपि श्रश्लील नहीं थी, पर उद्बेग-जनक अवश्य 
थी | परंतु तत्काल्नीम जनता में इन कवियों का मान 
हुआ, इस प्रकार की कविता की रीति चल्ल निकली, 
और ख़ब चलो | 

सहाकवि सूदन को इस प्रकार की कयिता भारत के 
राजनीतिक भविष्य के लिये हििंतकर नहीं ग्रतोत हुईं। 
इस कारण उन्हांने 'सुजान-चरित्र' में श्गार को एकदम 
सलिलक्षांजलि देकर, जातीय भावों से प्ररित होकर, वीर- 
रसात्मक कविता रची । उनके आश्रयदाता के भी यही 
सब थे। फिर क्या था, सोने और सुगंध का सेल हो 
गया । वीर-प्रसविनों भरतपुर-राज्य की भूमि ने बवीर-रस 
की कविता का पुनः प्रचार किया । जिस प्रकार महाराज 
विजप्रपाल को नल्‍लासिह प्राप्त हुए. उसी प्रकर महाराज 
सरममछ को महाकवि सूदन । सूदन ने ही जाट-बोरों की 
तलबारों की तीक्षणता ब्रढ़ाकर मुराल-पाम्रा ज्य को नष्ट कराया, 
दिल्‍ली को लुटवा दिया | वोर-रस-पूर्ण काव्य-प्रबंध रचने सें 
ओ चात॒ुय सदन ने दिखाया है, उसे भुषण कदाचित्‌ नहीं 
दिखा सकते थे, ऐसा साहित्यकारों का मत है। 

भरतपुर-राज्य में बीर-रस के प्रादुर्भाव से राजनीतिक 
इतिहास की गति बदल गई, और साथ ही इसका 
फल यह हुआ कि सदन के अ्रतिरिक्र अन्य कवियों ने भो 
वीर-रस फी कविता रचकर महाराज सरजमल्त से मान 
पाया । जिन्हें ने अनेक युद्धों में भाग लेकर अपने राज्य का 
विस्तार किया, और उसे बहुत कुछ निष्कंटक भी कर 
दिया, उनसे वीर-रस के कवियों का समाहत होना स्वाभा- 
विक ही था । कारण, वह स्वयं एक पराक्रमी बोर होने 
के अतिरिक्र काब्य-रचना भी करते थे, ऐसला सुना जाता 
है। सदन के अतिरिक्न दत्त, केशव, सुधाकर, हरिवंश, 
राम कवि आदि ने भी इसी प्रझार की वीर-रसास्मक कविता 
रची ; परंतु दुर्भाग्य-बश उनके केवल फूटकल छंद हो 
मिलते हैं । दत्त कवि-कृत महाराज स्रममल की कृपाया! 
हिंदी के वीर-साहित्य का एक अनुपम रुख है । 

महाराज सरञमज्ञ की आंतरिक इच्छा थी कि 
भारत में किर विक्रमादित्य का समत्र आ आय | इस 
श्रादर्श के लिये उन्होंने महान्‌ परिश्रम किया, और अधि- 
कांश में सफल-मनोरथ भी हुए । विक्रमादित्य-संबंधी 
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कथाएं सो इन्हें अत्यंत रोचऋ अतोत ड्ोती थीं। इसो 
ऋरण इन्हने प्रसिद्ध कवि सोमनाथ ले सेहासन- 
बत्तोसो का पद्यानुवाद कराया। इससे उनकी लजावसा 
तृप्त तो नहों हुईं, किंतु ओर भी यह गई । इस कारण 
झखयरास से भा एक अनुवाद ओर कराया था। 

महाराज सरजमत्र ने हिंवू-धघर्म तथा हिंदी-भाषा के 
'पक्षिय्रे बहुत परिक्षम किया ।| सूदन, सोमनाथ, शिवरास, 
अखप्ररामदतत, सुधाकर, हरिवंश, फेशव आदि कवि इनके 
दुरवार को शोभा बढ़ाते थे। महाकति देव भी इनसे 
सम्मानित हुए थे, और डीग का दुर्ग बनवाने के समय महा- 
राज सरजमल के यहाँ रहते थे | संभवत: इन्होंने सुआन- 
विनोद-वामक ग्रंथ सुरजमत्व ( उपनाम सुजानसिंदजी ) 
के लिये हो रचा था | सदन को जो कुछ झाएदर दिया गया, 
उसे 'सुब्रान-चरित्र” को अपेक्ष। सर्व था न्यून समझकर महा- 
राज ने अपनी कृतज्ञता प्रकाश करने को सदेव के लिये राज्य- 
कोप से इनके वंश्ों की आमीविका का प्रबंध किया। 
यह आाओविका इनके वशधरों को अब भी बराबर मिल 
रही है। कबविवर सोमनाथ को धम-घरती के अतिरिक्त अपना 
दानाध्यक्ष बनाया, आर उनके वंशघरों को दानाध्यक्ष की 
पदवों अब तक प्राप्त है। शिवराम कवि को 'तवधासक्रि! 
नामक एक छोटे-ने प्रंथ पर छत्तोस हजार रुपए भेट 
किए थे, मैप। हि इप़ दोहे से स्पष्ट है-- 

जब अंब पूरन भगरे,, तंबे करी बकर्सीस ६ 
ख संता मान सों, दर सहस छत्तीस | 

श्रामद्भ.रावत के पय्मानुकद के कर्ता भाषम के चंशज 
स्वामी अवपराम ने तो, वार-रख के समुदाय में रहते हुए 
भा, सिंहसतरताप। के अतिरिक्र धार्मिक प्रंथ ही रखे 
हैं, जिनमें गंव-महास्य, क्रष्ण-चंद्धिड्ा तथा हस्तामक्षक 
बेदांत विशेर उदलेअतीय हैं । वास्तव में समह्वाराम सरजमल 
के राजध्व-कान्न ( सं० १८।२--३८२० ) में भरतपुर- 
राज्य कवियों का पुर्यनक्षेत्र था। जिस प्रकार सूदन ने 
दिल्ली का लट के संबंध में लक्ष्मा के फिये लिखा है कि 

देस-देव वात लच्छमी, दिल्ली कियो नबास , 
आते प्रव३ जाब लूट प्रिप्त चली करत अन-बास | 

उच्यो प्रद्वार, लट्ष्मा के साथ हो, कवियों सथा पंडितों 
के किये भा एपा क॒द्ा जा सकता है | 

महाराज सूरममल का रफक्षेत्र में स्वगंवास होने पर 
खउनका कार्य महाराज अवाहरधिह्जी भी उसो रोति से 
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करते रहे । ये भी महाराज बदनालिंहओं के समय से हा 
अपने पराक्रमी पिता के साथ युझ्षी में सदेव भार खेले 
रहे थे | सूदन ने 'सुअन-चरिश्र! में हनकी भो भूरि-भरि 
प्रशंसा की है। इन्होंने भी खुद्द राज्य का विस्तार किया, 
ओझोर दिरक्की को फिर लूटा | उत्तर-भारत में हमका 
आतंक यहाँ तक बढ़ गया कि सुदूर कल्कत्त वालो 
अंगरेज़' ने भी इनसे मित्रता करता आवश्यक समझता | हस 
कारण इनके राजत्व-काक्ष सें भी वीर-रख की बराबर पृष्टि 
होती रहो है | मदाकवि देव को भो हनके द्रवार में बहुत 
समय तक आश्रय भिद्ष । देव के रखे हुए कई छुंद इनकी 
प्रशंसा में मिलते हैं। रंगलाल, जोघाराय, भधर भ्रादि कवियों 
ने भी वोर-रसास्मक रचना को है। संभवस: यह भूधर 
वहाँ हों, जिन्होंने अधोथर के भगवंतराय श्वींची के लिये 
छुद्-रचना का है । भरतपुर में रहकर तो इन्दोंने कवियर 
नंददासमओ के अनुरूप दानलोक्षा तथा ध्यानबत्तीसी-नामक 
रूदृः ग्रंथ रच हैं। इससे यह प्रतिपादित होता है कि 
सदन ने भरतपुर-राउ्य्र में जो स्राहित्यिकब्रीजारोपणा किया, 
बह मद्दाराज अवाहरसिंहओ के राजत्व-काल (१८२०-१८२५) 
में भो नियमित रूप से बराबर फल लाता रहा । 
भरतपुर-राज्य के उत्तरालंकृतकाल्लीन वीर-साहित्य की 
गति तो हस प्रकार चलती रहो, परंतु शूगार-ल की 
कविता का लेश-मात्र भो आदर नहीं घटा। महाराज सरम- 
मल तथा उमके छोटे भाई प्रतापश्िह्णों का प्रकृति में 
खहुत अतर था। प्रतापचिदृत्ती वीर तो थे हो, परं तु केवल 
युद्ध प्रिय ही नहीं थे, वढ़ कुद जावन का आनंद भी लेना 
जानते थे | महाराज सरजमल का तरह हनके शरोर पर 
खट्टर की मिरज़ई शोभा नहीं पाती थी। किंत इनके लिये 
बदुमल्प चस्तों का आवश्यकता थी ; इनका निवास-स्थान 
वेर-नामक स्थान में था। इनको प्रकृति के अनुसार ही 
सोमनाथ ने कविता रची है | सोमनाथ ने महाराज सूरज- 
मल के लिये तो केवल सिंद्यासन-बत्तीसी तथा बजेब- 
बिनोद ( श्रीमद्भागवत के दुशमस्कथ का परचानुवाद )- 
नामक दी ही प्रंथ रखे, परंत अन्य सब प्रथ प्रतापसिंहओो 
के क्षिये रचे । इनका रक्ित 'रसघ-प्रीयष-मित्रि' हिंदी-» 
साहित्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। भवविनोद, रासकलाधर, 
रामचरित्र-रत्राकर ( वाल्मीकि-रामायण का पद्यानुवाद ), 
साधवत्र-बिनोद ( भवमृति-कृत मालतो-माधव का अनुषाद ), 
प्रेम-पद्मोसी झादि अ्रंथ प्रतापसिंदजो के लियेहो रखे हैं। 


माधुरी..-- 





भरतपुर का राजब्रश 
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सोमनाथ के अतिरिक्त श्रोकृष्य मद ( लाख कलानिधि ) 


श्री इनके अत थे | हनके पांडित्य से हिंदी-संसार परि- 
जखित है। सोमनाथओ के अमृरोध से इन्‍्ह ने “दुर्गामक्नि- 
धरंगिणी! रची है । प्रतापसिंहजी के घीभाग्प से उस काल 
के दो सर्वोस्रम कवि इनके दरकार को शोला बढ़ाते थे। 
आपने इन कवियों को उचित आश्रय देकर उत्कृष्ट श्रेणी 
की पांदिस्य-पुर्या रखना कराई है| इन दोनों कवियों के 
ख्रदुद्योग से ही वाल्मोकि-रामायण का छुंंदोबद्ध विशद्ध 
अनुवाद हिंदी-साहित्य के एक आवश्यक अंग की पूर्ति कर 
रहा है। कलानिधि बूं दो तथा जयपुर-द्रबार में रह चुके 
थे। इनके सिवा धोकल मिश्र ले भी हनका आश्रय पाकर 
शकुंतल्ञा तथा प्रयोध-चंत्रोदय नाटकों का अच्छा अनुवाद 
पिया है। प्रसापसिंहजी के यहां कवियों का अधिक आदर 
हुआ। इनके वेशओं ने भो कवियों को मान देकर अ्रपना गौरव 
बड़ाया है | इनके पीम्र पृष्पासह के किये देवेश्वर कवि ने 
पुष्पप्रकाश-नामफ ६ गार-रस का एक सुंदर अ्रथ रचा हैं। 
जिस भकार महाराज सूरममल के भाई प्रतापसिशजी 
के यहाँ कवियों का समारोद्द रहता था, उसी प्रकार महा- 
शाम जवाहरसिंदमी के भाई नव सिंदमी तथा नाहर- 
लिंदजी के यहाँ भी कवियों का ख़बर मान था। शोस कवि 
ने नवज्ञसिहमी के लिये 'नवत्लरस-चंद्रो दय!”-नासक नायिका 
मद का सुंदर प्रथ रचा है। शोभ कवि के भ्रतिरिक्न बज- 
लंदु भरी इनके आशिन थे, और मुरलीधर कवि ने तो 
क्रषीभागवत के पंचम स्कंचघ का झनुवाद इन्हीं की आजा 
से क्रिया था । नाहरसिंदजी के यहाँ भोलानाथन्नो रहते थे, 
जिन्होंने सुमनप्रकाश ( नायिका-भेदु ) और क्ीला-पद्चीसी 
( राघाकृष्ण-विषयक पद )-नामक दो अं थ रचे । 
इससे पता चल्कता है कि सहाराज सूरअमद्जी के पिता, 
चुत्र, भाई आदि सभी संबंधियों के ह॒ृदयों में काव्यानुरारा 
कट-कूटकर भरा हुआ था| पचीस-तीख वर्ष के अंदर ही 
अरतपुर-राज्य ने हिंदी-साहित्य के क्षिये क्या कर दिखाया, 
इसका अनुसान करना सुगम नहीं है। हतना ही नहीं, 
मड़ाराज सूरअमक्षजी की घमपत्नी रानो किशोरी स्वयं 
'काब्प-रचना करतो थीं, और जयसिंहद तथा सुघाकर कवि 
जे तो रानी किशोरी की अशंसा मेँ छंद भी रखे हैं । 
सं० १८२२ सें, महाराज जवाहरसिंहमी के स्वगंघास के 
बाद, भरतपुर-ताज्य के दुर्भाग्य से, राज्य की छाजसा के 
कारण, यूइ-कलह उत्पञत्न हो गया । इससे राज्य-विस्तार के 
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साथ साहित्य-बृद्धि में भी बाधा पी | परंत कुछ ही यर्पे 
बाद मद्वाराय रणजीतसिंहजी राज्य-सिहासन पर आरुढ़ 
हुए । इन्होंने अपने पूर्वओं को मान-मर्यादा रखने के किये 
वे दुस्तर कार्य किए, जिनके कारण भरतपुर-राज्य के 
आड़बगो जहां? का नाम समस्त भारत में फ्रेल गया। 
इन्होंने अंगरेज़ां के परम श्र यशर्वतराव हुलकर को 
अपने यहाँ शरणा देकर अगरेज़ों से शात्रता बांच ली + 
हसका परिणास यह हुआ कि अँगरेज़ों को कई बार इनसे 
पराजित हो रर अत में संधि करनी पड़ी | इनको हृति- 
हास-प्रसिद त्रीरता के कारण, महाकवि सुदन को परिपाटी 
के अनुसार, पुनः बोर-रसात्मक कंग्रिता का प्रावक्य बढ़ा। 
लॉड लेक से ओ युद्ध हुआ, उसका कथा-प्रासंगिक काव्य 
तो कोई प्राप्त नहीं है, परंतु फुटकल कविता यहुत मिक्षती 
है। गंगाधर, जसरामस, प्रसिद्धि, मुरली वर ( प्रेम ), भारभस्र, 
बजेश आदि अनेक कवियों ने छैल्कट वीर-रस-पूर्ण छंदों में हन 
महाराऊ की प्रशंसा की है। हम कवियों के अतिरिक्न जग- 
द्विनोद के कर्ता पद्माकर भी इनसे कई बार समारत हुए थे । 
महाराज रण मीनासिहजी की प्रशंसा में इनके रचित अनेक 
छंद मिलते हैं । 

महाराज रणमोतासिहजी के राजत्व-काल में उदयरास कवि 
ने अनेक छोटे-बह प्रंथ रखे हैं । भरतपुर-राज्य के कवियों 
में भूधर तथा उदयराम पर नंददासजी का विशेष प्रभाव 
पड़ा है । उदयराम ने श्रीमद्धागवत के दशम स्कंधर के 
पूर्वार्ड में कधित राधाक्ृष्ण के ल्लीज्ञा-विषयक अनेक छोरे- 
छोटे भ्रंथ रचे हैं। इनका 'सुआन-संवत'-नामक प्रंथ पूर्व 
है। इसमें महाराज सरजमलजी का चरित्र, कवि अन्य 
करपना के आधार पर, वर्सित है। गुलाममुहस्सद ले प्रेम- 
रसाक्ष'-नामक एक प्रेस-कट्टानी रची है, जिसमें आयसी, 
आलम, कुतुबन शेख़, उसमान, न्रमुहस्मद आदि मलत्ष- 
मान कवियों द्वारा रचित प्रेम-कट्टानों क्षिखने की शैली का 
अनुसरण किया गया है। इसी समय के आसपास “गीता: 
साहा?म्थ! के लेखक मज़्राय तथा फूल-मंजरों के रचयिता 
मोहनलाल भी भरतपुर-राज्य में हुए । 

राज्य-पर की कालखा से, आपस की फूट के कारण, 
भरतपुर के फिर दुर्दिन आए । परत कुछ ही वर्षो बाद 
अंगरेज़ों को सहायता से महाराज वलर्वतसिह भी को राज्य- 
सिंहासन प्राप्त हुआ । किंतु ऐसे समय मैं सो हिंदो की 
थोबी-बहुत उच्चति बराबर होती रही । पश्चाकर हो सद्ाराज 


प्र माचुरो 


संभवत: यहाँ रहे सो थे। कारण, इनके रखित छंद 
महाराज रणजीतसिंह ती (१८३४-१८६२), रणघोरसिहजी 
( १८६२-१८८० ) ओर वक्देवसिंहज़ी (१5८०-८१ )॥ 
तीनों महाराझं की प्रशंसा में मिलते हैं । महाराज बलदेव- 
सिंदजी सो स्वयं भी कवि थे । इनकी महारानी क्षद्रमोरानी 
भी सदर पह-रचना करती थीं । मद्ाराज बल्लदेवासिदजी ने 
तो “अतुर! तथा “चतर-प्रिय' के साम से तथा रानी ने 
“वतुर सखी! अ्रधव! “चतर प्रिया? के नाम से अनेक पद 
रचे हैं । ये पद बहुत लक्षित और ज्ञान तथा भक्कि-विष- 
यक हैं | महारानी लक्ष्मीरानी के पर्दों में 'गिरिघर गोपाल! 
को प्रेममयी दासी मीशाबाई के पर्दों की छाया पड़ो प्रतीत 
होती है । इसी समय ओघरानंद ( धासीराम ) ने 'साहित्य- 
सार-चिंतामणि!-नामक आधा-काब्य का बहुत ही पांडिस्य- 
पूरी प्रंथ रचा, जिसमें गद्य-पच्च-मिश्चित भाषा में काव्य-विय- 
यक प्रायः सभो बातों का उल्लेख है। संबत्‌ १८७२ में रस- 
सायक ने अमर-गीत के आधार पर “विरह-विलास!-नामछर 
पुस्तक लिखी है । इस भ्रथ की यद्द विशेषता है कि प्रत्येक 
कवित्त रचने के पहले उसका भाव एक दोहें में दे दिया है । 

महाराज बल्वतालिंहजी के राजस्व-काल्त ($८८२-१६०६) 
में मरतपुर-राज्य को ऐतिहासिक गति बिलकुज बदल गई 
थी। अब युद्ध ओर परस्पर कलह का समय नहीं था। 
ओअँगरेज़ों से भी मित्रता हो गई थी । सर्वत्र शांति का 
खाँम्राज्य था। इस कारण हिदी-कविता का प्रावल्य एकदम 
बढ़ राया | इस समय “दक्खिनी पछेल्ला करे खेला तें 
अजय खेल, हेला मारे गंग में रुद्देला मारे जंग में,” 
अथवा “तेरे तेज तत्ता ते चक्रत्ता की न रही सत्ता, पत्ता-से 
डड़ाए अ्रगरेज्ञ कलकत्ता के! की-पछी कविता के दिन नहीं 
थे । बेदीअनों की विरदावत्लो तथा श्थेंगार--जस की कविता 
का समय आरा गया था | महाराज बलछ्तवंतर्सिहजी के दर- 
थार में पंडितों का बढ़ा मान था। कबियों ने भी अपनी 
रनाओं में पोडित्य-पूर्ण चमत्कार दिखाने फा सफल प्रभास 
किया | अल्ंकृत-हाक्ष की जो फुल विशेषताएं हैं, वे सब 
इस काख्र के भरतपुर के कवियों ने कर दिखाईं। घना, 
लिर्घन, सभी को कविता से प्रेम था। कहा जाता है कि 
स्वयं महाराज बल्नवंतर्लिहओ भी काव्य-रचना करते थे । 
झानेक कवियों ने इनके गुण गाए हैं, और अनेक प्रथों को 
रचना इनको स्थासाविक उदारता के हो कारण हो सको । 


[ बई ५. खंड २, संख्या १ 





ग्वालियर तथा नाभा के नरेशों से सम्मानित 'अबोध-रस- 
सुथा सागर” के कर्ता नवीन ( गोपाल सिंह ) भी इनके दर बार 
में रहे थे । नलशिख, अछकार, पिंगछ, नायिका-सेद आदि 
रीति-प्रथीं का विशेष प्रावर्प रहा। इन विषयों के प्रथ रसानंद, 
घजचंद, मोतीराम, रामकवि, कवीश्यर, युगल्किशोर तथा 
घतुभु ज मिश्र आदि ने रखे हैं। इन कवियों के उदादर ण-रूप 
में दिए हुए अनेक लुंद बहुत ही उत्कृष्ट हैं । चतुभ ज मिश्र- 
कृत 'अलंकार-आभा', रसानंद-कृ़त 'शिसनख” और 
“जेंद-विज्ञास' ( पिंगल तथा अलंकार ) प्रंथ भणधिक महस्य 
के प्रतीत होते हैं । भक्ति-पूर्ण प्रंथ भी रखे गए थे। इनमें 
बिहा रीदास(ग्रज-दूलह )-कफत पद, युगलकिशोर-कृत 'सत्य- 
नारायण-करुणा-पद्चीसी , बट नाथ-फ्स 'रासपंचाध्यायी” 
तथा बलदेव और क्कद्ष्मीनारायण-कृत दो 'गंगालहरी” 
विशेष उल्सेखनीय हैं । बलवंतसिंहजी ने उदयपुर- 
निवासी कृष्णानं द ब्यासदेव को रागसागरोंक्व( संगीतराग- 
कल्पश्रुम )-नामक पदों का बृद्दत्‌ संग्रह प्रकाशित कराने के 
किये घन को सहायता दी थी | जब संकत्‌ १४०० में 
यह प्रंध कल्षकसे से प्रकाशित हुआ, तब इसके सर- 
सागरवाले भाग का अक्लि-पूर्णे आदर करने के लिये अपने 
एक सरदार को कल्षकसे सजकर बढ़े साज-सामान से यह 
प्रंथ मैगाया था । गणेश कवि ने “विवाह-विनोद! में महा- 
राज बल्षवंतसिहजी के विवाह का अच्छा वन किया है । 
इन्हें 'कवीश्वर' की उपाधि दो गई थी । यह उपाधि इनके 
वंशधरों को सी प्राप्त हुई । कारण, इनके पृत्र लक्ष्मी- 
नारायया, पौत्र युगलकिशोर तथा प्रपौन्न नव्रलकिशोर, 
सभी भरतपुर-दरयार के कवि रहे हैं| बज्ञदेव कवि ने 
“विचित्र रामायण” के नाम से हनुमज्नाटक का भ्रच्छा अनु- 
बाद किया है। मोतीराम ने बजेंद्र-वंशायलीः में सगवान्‌ 
कृष्णसंद्र से लेकर महाराज बलयेतसिंदओं तक की पूरी 
वेशावली दी है । सेनवंशी ( नापित जाति ) देवोदास 
( देविया ख़वास ) कविवर रसामंद के बर्तन माँजा करता 
था। उसने भी हितोपदेश तथा श्रीमद्भगवदगीता का 
अ्रनुवाद अर्त्पयत सरस एवं शुद्ध भाषा में किया है । कवियर 
सोमनाथ के वंशमज वजेद्यनाथ ने “विक्रमपं चर्दडकथा*- 
नामक अच्छा प्रथ रखा है। 

इनके राज्य-काज्ष में वोर-रस की कषिता का एकदस 
अमाव नहीं रहा ; परंस जो कुछ भी वीर-रसात्मक कुंद 
रचे जाते थे, वे बंदीजनों की विरदावज्ञों के रूप में ही थे । 


मआध, २०३ तु० स्त॑० ) . भरतपुर और हिंदी | प्र 
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4 अतुराराय ने 'पथना राखो'-शासक एक द्ोदा-सा प्रत्सशिक चिहारीकाजजो का पांडित्य अनेक देखी राउपों में प्रसिद्ध 
“बार-काध्य रचा है, जिसमें पर्थता-निवासी शाइब्रलिंह के था । इमकी प्रशंसा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने भी की थी । 
ऑअंश्व ठाकुरों को अत वीशएता का बर्णन है। कविवचनसुथा, साहित्य-सार-सुधानिधि तथा अन्‍य सामयिक 
महाराज बद्ध दं- 
। शर्सिदृजी के बाद 
ऋषध्ाराज जसवंत- 
इलिंहजो को अत्पा-. 
जस्था में ही 
डाज्य-मार लेना 
पढ़ा । इनके धाऊ 
६ अभिभावक ) 
औगुक्लाबसिहजी ने 
अपत १६२६ में 
ध्प्रेमसप्तशती” र- 
खकर अपनी काव्य- 
चातुरी का अच्छा 
अमार दिया है । 
महाराज जसवचंत- 
“सिंहजी को शिक्षा 
का भार भरी हन्हों 
घर था | अ्रतपत 
उनकी राजनोति 
को उचित शिक्षा 
देने के छिये रखसा- 
मंद से दितोपदेश 
का. परथानुवाद 
*ह्वितकल्पत्ुुम' के 
जाम से कराया 
जया। ीगुल्नाब- 
असंहकी के प्रयंध 
मे अच्छी शिक्षा 
चाकर अद्दाराज 
-असवतासिंदजी ने 
अभी हिंदी-साहित्य 
को यधावकाश 


वा की । इनके | स्व 
यहाँ भी पंडितों महाराज भरतपुर-नरेश त्रजेंद्र सबाई श्रीकृष्णसिंहनी 








का बड़ा आदर था। भरतपुर-राज्य-स्कृल़ के पंडित जानी पन्नों में हनकी रचनाएं प्रकाशित होती थों। हम्होंसे 
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अनेक प्रंथ रखे हैं, जिनसें “दंप्रति-ब्यति-भूषण” तथा 
मंवेज्ञान-विभाकर!-नाटक बहुत हो उत्कृष्ट हैं। काशीरामजी 
( मनोहर ) रिपाल्दार ने 'मनोहर-शतक'-नाभर शेगार 
का प्रंथ रचा था। दीतवान जानो विहारीक्कालजी ने भी 
ओअगरेज़ी के आधार से हिंदों में संस्कृत का एक बृहत्‌ 
व्याकरण लिखा है। इनके राज्य में रूपकिशोर तो 
अड़ौआबाज़ी में बहुत ही विख्यात थे । 
महाराज जसवतसिंहजी के समय में ल्ावनी, 
ख़्यात़ आदि का प्रचार बहुत हुआ । 
अनेक लखावनी-चयिता इसी काज़ में हुए । 
इरिनारायण-कृत “भरतपुर-युद्ध/ नाम की 
ब्ावनी बहुत प्रसिद्ध हुईं | इन क्ावनियों 
में खड़ी बोली-मिश्रवित ब्रज-भाषा का प्रयोग 
किया गया है। 'भरतपुर-युद्ध/ की लाचनी में 
स्वार्ड लेकवाले युद्ध का वीर-रसात्मक बहुत 
ही सच्चा वर्णन है। अब भी इसके गानेवाले 
एक-दो मनुष्य मित्र जाते हैं । गुसाई राम- 
नारायण का 'राधिका-मंगल,' हरिनारायण 
का 'रुक्मिणी-संगज्न' तथा भाषा-चाझक्य के 
कर्ता हनुमंत कवि की 'लीला-पच्चीसी” 
ज्ावनी के ही भ्रथ हैं । 
भरतप्र-ाज्य की रानियों ने भी हिंदी 
की अतुत्र सेवा की है। महाराज सरजमत्ष 
की घमंपतों रानो किशोरी स्वर्थ काब्य-रचना 
करती थीं। जयसिंह तथा सुधाकर के रचे 
हुए छंद इनकी प्रशंसा में मिलते हैं । 
अरतपुर-राज्य के नरेंश गिरिराज-प्वेत तथा 
मानसी गंगा के उपासक हैं। गोवर्धन तो 
इनके लिये एक पुण्य-तीथ है । पहले 
शोवर्धन भरतपुर-राज्य हो में था। वहाँ पर 
प्रायः सभी नरेशों के स्मारक-रूप सुंदर 
छुतरियाँ बनी हुई हैं। रानी किशोरी विशेषकर 
वहीं निवास करती थीं । उनका बनवाया 
डुआ किशोरी-महज् सानेसी गंगा के तट पर 
देखने-योग्य है। महाराज बलदेवसिंहजो की री त्ञद्मीरानी 
ने तो चतर सखी' भ्थवा “चत॒र भ्रिया! के नाम से अनेक 
बद्‌ रच हैं । महाराज बबदेवसिंह जी की स्री रानी राजदौर 
मे अपने व्योढीवान गोपाजसिंह तथा समाविल्ञास के 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या £ै 


.......>>-->-->----->--+तजन्‍जऊतञ+-+++++ न त+।ह्न्न+ ता +त++5+++5++ तह 


कर्ता चोये जीवाराम के पुश्न नरसिंह चौथे से पद्म-प्राण 
के 'कार्सिक-माहात्पय” का अनुवाद कराया है। उन्होंने 
रामानंद कवि से 'तोलारत-चूडामणि/-नामक प्रंथ रचाया« 
जिसमें ग्रोवर्घधन एवं मानलो-संगा का साहात्म्य सथा 
मिरिराज-घारण-क्ोल्ा का वर्गान है। वर्तमान भरतपुर- 
नरेश की साता स्वर्गीया गिरिराज कौर की साहित्या* 
नुरागिता तथा घार्मिकता तो आदर्श ही थो। इन्होंने भी 
भक्ति-रस-विषयक सुंदर पद रखे हैं । 





दिं० सा० स० भरतपुर के स्वागताध्यक्ष भयाशंकरजी याज्षिके * 


वर्तमान भरतपुर-नरेश बजेंद्र सवाहे श्रीकृष्णासहजी 
का हिंदी-प्रेम ता सबको विदित ही है। जिसके वेश के? 
प्रायः सभी राजा-रानियों को हिंदों से अनुराग रहा है, 
उनमें भी यदि अपने पूर्णजों के गुया हों, तो भाश्चक 


च्चः 


आध, ३०३ तु० से० ] 





डी क्‍या दे ? आपने राज्याधिकार प्राप्त करते ही भरतपुर- 
शाक्य का समस्त कार्य हिंदी-भापा भें करने की घोषणा कर 
दी । इस कारण दाउय के भ्रस्येक्ष कमंचारी को हिंदी 
आखना प्रनिवार्य हो गया । हससे हिंदी-भाषा की सरलता 
ऋ प्रत्यक्ष प्राण भी मित्र गया। कारण, मुसलमानों 
ले भी कफेकक्‍ल एक ही महोने में हैंदी की आवश्यक 
शोम्यता प्राप्त कर जी । आपको हिंदी का सर्वदा ध्यान 
शहता है, और श्राप समय-समय पर हिंदी में अच्छे 
व्याक्यान भी देते हैं। इसमें कुछ भी अस्य॒क्ति नहीं 
पके आपका हिंदी-अनुराग विशेषतः राजमाता गिरिराज कौर 
की कृपा से है। आप जाटों का--विशेषकर भरतपुर- 
राज्य का--एक विस्तृत इतिहास लिखाने का सदुच्योग कर 
कहे हैं। अली हाल ही में आपने राज्य में हिंदी की शिक्षा 
अनिवाय कर दी है। उचित पाठ्य पुस्तकों की रचना कराने 
का भी प्रबंध हो रहा है। 'भारत-वीर -नामक साप्ताहिक 
भी आपने अपने राजकीय यंत्रालय से निकाला है, जिसमें 
आयोन कवियों की कविता को लुप्त हो जाने से बचान 
की प्रदक्ष दृच्छा से 'कविता-कुज'-शीर्षक एक आवश्यक 
अर्सभ खोल दिया गया है । आपसे हिंदी को बहुत श्राशा है, 
ओर यह अस्यंत संतोष-जनक बात है कि आप हिंदो-हिल- 
आधन के लिग्रे घोर प्रयथल्ष कर भी रहे हैं। इसमे सदेह 
जहीं कि यदि आपकी तरह भअ्रन्य राज्ा-महाराजा भी हिंदी- 
आदित्य की सेवा का प्रण ठान ले, तो हिंदी, हिंदी- 
साहिस्‍य और हिंदी के झनन्य उपासकों का भ्रधिक 
कल्याया ही । 
याजिकन्रय 


अननननगन2भगनपनमन-ननम-ंभ++नन-सनक+« जन 


(कि ५ 
भारत की समाएँ 
सभा 
होठ: उपदेस के सैंदेसन में देस-देस, 
घृमि के ब्रिदाई लेत मसकि बतासा-खरी ; 
कोऊ धन-मोर्ट देखि चपल चमोर्ट भरें, 
कोऊ करें गृढ़ता प्रकास फूक्ति कासा-प्री । 
की ऊ नेम भाख राग्खे 'जोतिसी? अतिज्ञा उने, 
इसे घर आयके कटाय बेटें नासा-सी ; 
औआसा है न भारत-सुधार की, दुरासा सबे, 
लासा को जगाए सभा करत तमासा-सी । 


भारत की समाएँ 


प्‌ 


क्रोड निज कोरति चहेँ, रहें कोड धन को धातनि $ 
कोड गुरु-गौरव हेत चेत चाहत कोउ बातनि। 
कोउ स्वारथ-रथ चढ़त बढ़त रथ-पथ कोड झागे $ 
समय, देस, इतिहास क्षखत नहैं सतमिक अभागे। 
करि खंदा समिति बटोरि के हॉकन ज्लागे बिन परन 
कन्नु कारज सरधौ न 'जोतिसी” रूख सारत गवनें घरन। 
उचित क्रम 
स्वीकृत प्रति प्रस्ताव ताव पर नेम बनावे 
सासन सहज सुधार धार मत सबनि जनावे। 
सहदय सबको एक पंथ पे अविचल राखे 5 
पच्छुपात छुल् छोड़ि स्वार्थ की तनिक न भारे । 
निज काय क्रम में हानि अरु लाभ न देखे व्यक्तिगत; 
सोह समा,सभा जग “ओतिसी! चले न कोउ बेंघन-बिगत | 


उपदेखक उपदेस देहैँ निरपेच्छु सत्य-रत ॥ 
जानें बेद-पुरान समय, इतिहास, क्कोक-सत | 
मंत्री, कोसाध्यच्छ, स्८थ्छ निर्लोस सभापति $ 


सुदढअतिज्ञ सदस्य 'ओतिसी” देख-नरति अति । 
प्रस्ताव पास छे कार्य मैं परिनत होथें हरत दुख $ 
सोइ सभा, सभा-सासन-ध्वजा अ्रग-जग फट्टरे सर्वमुख । 
कार्य-क्रम 
प्रथम धुमेरि घेरि घर को मिलेए, फेरि, 
प्रेम के पुरी को आछी भाँति अपनाइए ; 
नीके शांत जनता तें सहज सनेह करि, 
उस कीं दसा पे चोखी चरचा चलाइए। 
पीछे एक मंडल में मंढल को हेरि, फेरि 
जाति को कथा को जअथाक्रम ते सुनाइए ६ 
ऋंन में सभा को जोरि “ओतिसी' प्रबंधन के, 
फेरि नम-बंधन के बंधन बनाहए । 
सभा का फल 
न्‍्याय अर नीति के करार बिकरार दोऊ, 
सोहें विप्र-संडली सित्रार के पसारान्सी ; 
सर्ँ्ति संदेस उपदेस देख-देसन की, 
तरल तरंगें लोक लहरत पारा-सी | 
तन-मन धोचें बेठि सुजन-समृह संग, 
नारिगन 'ओतिसी” दिखात देव-दारा-सी ; 
करिके प्रतिज्ञा भुल्यी घर मैं न भूल्यो जाय, 
घरम-समाज राजे गृढ़ गंग थारानसी । 
रासनाथ ज्योतिषी 
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अब प्रभु कीजिए उठि सन : हे 

लटकि आई चांदर्ना प्रस, बहुत बीतो रन | 
उठे राज-समात ते प्रभ, सुनि स्वी के कन : 
प्राननाथ प्रवीन हैं प्रभ, जानकी सुख्दन ! 
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सां - - | से सं| सं नि घ |पा --+|भ नि ध | सां नि धर 
१९. ते “ -। प्र भु| सु नि स खी -- | के -- ये -- न 
२.| हैं -- अति जा + ने की -- 6 सु खत दें -- न 


स्वर-लिपि के संकत 


( स्वर ) 
५ _ *. जिन स्वरों के नीचे बिंदु हो, वे मंद सप्तक के, जिनमें कोई बिंदु न हो, वे मध्य-सप्तक के, तथा जि. ।के 
शीर्ष में बिंदु हो, वें तार-सप्तक के समझे जायें । जैमे--सा, सा, सां । 
२. जिन स्वरों के नीचे ककीर हो, उन्हें कोमल समझिए । जैसे--रे, गा, घा, नि । जिनमें कोई चिह्न न ही, 
वे तीच हैं। जैसे - रे, गा, था, नि। ला 
३- सध्यम-कोमक्ष का चिह्न 'मा' और मध्यम-तीम्र का चिह्द “मा! है। 
४. “ यह चिह्न किस स्वर से किस स्वर-पर्यत मोड है, इसका प्रदर्शक है। 


( ताल ) 
4, सम का चिद्न » है, ताल के लिये अंक समम्ति०, और ज़ाली का द्योतक ० है । 
२. _. इस चिह्न में जितने स्वर रहें, चे एक मात्रा में गाए या बजाए जायँगे। जैसे--सारे । 


जज 
३.--यह दी मात्रा का चिद्च है। जिस स्व॒र॒या वर्ण के आगे यह चिह्न हो, उसे एक मात्रा-क्ाल तक 
अधिक गाहए या बजाहए । 


ही 5 
सुंदर और चमकीले बालों के विना चहरा शोभा नहीं देता | 


कामिनिया ऑइल 


( रजिस्टड ) 
यही एक तेल है, जिसने अपने अद्विताय गुणा के कारण का फ्री नाम पाया है। 
यदि आपके बाक्न चम-ीले नहीं हैं, यदि वह निस्‍्तेज भार गिरते 
हुए दिखाई देते हैं तो आज ही से “कामिनिया आदक्ष' सखगाना शूरू 
करिए । यह तेज्ष आपके बालो की ढ्ाद्दे में सहायक होकर उनको 
सन्रकीक्के बनावगा ओर मस्तिष्क एवं शिर को ठंढक पहुँचावेगा । 
क्रीमत १ शीशी १), ४ शी्शी २॥»), बी ० पो० खर्चे अल्तग । 


३ 8 
ओटो दिलबहार 
( रजिस्टडे ) 

ताज़े फलों की क्‍्यारियों की बहार देनेवाल्ला यहो ०” प्ालिस 

दुश्न हे! इसकी संध मनाहर एव जिरकाल तक टिकती है । 
हा हर जगह मिलता |. यु हा शी 

झाध आस की शीशी ६), चाथाइ आस का शाशा १।) 

सुचना--भाजकक्ष बाज़ार में कई बनावटी झटो बिकते हैं, झतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल 
आर ओटो दिलबद्ार का नाम देखकर डी ख़रीदना चाहिए । जा वि 
सोल एजेंट--ऐंग्लो इंडियन ड्रग ऐंड केमाकल कपनो) 
री श्य५, जुम्मा मस्जिद माकट. बंबई 
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ह्द्रीट 


[ चर्ष ४, लंड २, सख्या ६ 


माचुरी 


ष्प्ष 


से का उपयोग 


फ्र्े्‌ 
पृ 








१, राम यण वार्श त चनत्रकूट 


१ 


हे घरी की गत आपाढ़ की संख्या मं 






ने रामा- 
यश-वर्गित चित्रकूट के विषय में 
पाश्चान्य पंडित बेगज़र का मत 
उठदत किया है। आपके मत से 
रामायगा-वर्शित चित्रकूट बुदेल- 
गंछ का (बतंसान ) चित्रकूट 
नहीं, किंतु छत्तीसगढ़ ( सरगुआ- 
राज्य ) का रासगढ़ पवत होना चाहिए | इसके ११ केगरश 
आपने दिखाए हे | हम भी उसा क्रम स इस विफय में 
अपना मत प्रकट करते हैं। ( ब्रगलर का मत जानने के 
किये उक्क संख्या द्ेखनी चाहिए । ) 

१--श्रद्यपि वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट को उच्च- 
समभूमि नहीं, किंतु समभूमि का ही चर्णन है; एरंतु 
बंदेललंडो चित्रकूट के हतुमानथारा-पवेत पर माला लंबी- 
चौड़ी उच्च-समभूमि भी है, यु शोदावरी-नामक करना 
एक बड़ी गिरि-गुहा से निकलता हैं, भार मंदासल पर्वत 
से चित्रकूट की प्रसिद्ध मंदाकिनी-तदी निकक्षतों है। 
अ २-भ्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में दावाग्निवाले पर्वत 
है, और रामगढ़ के मार्ग में नहों है, इसका कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं । प्रयाग मे रामगढ़ का मार्ग रीवा-राज्य कहीं 
से अवश्य प/र करेगा, और हम देखते हैं कि औीष्म-ऋषतु 
में राज्य के सभी पर्वत दाधारिन से प्रज्यज्ञित हो उठते हैं। 


पंडित लाचनप्रसादर्मी 


और 


संतरे अेजक केक रस लेन्अक समर: कर+ भजन डक 3: 


इस अचस्था में हम केसे सान ल कि रीचा के पदोसो 
राज्य ( सरगुजा ) में दावाग्निवाले पंत न होंगे / यदि 
मान भी त्विया जाय कि प्रयाग से वर्तमान चित्रकूट के 
मार में पावतोय तरूपंम नहीं हैं, तो क्या इससे यह 
सिद्ध होता है कि वाल्मीकि के समय में भी वे न थे ? 
देखिए, वाल्मीकि का प्रयाग-वर्णन । क्‍या अब भी यहाँ 
वैसा ही वन है? वह तो आबादी बढ़ने से घटता 
जाता है। 

३-- ४र्तमान चित्रकूट के पर्वत अरत्य॑त ऊँचे नहीं हैं, तो 
रासायणश क अनुसार उनकी आवश्यकता भी क्या है? 
क्या केवल अत्युद्ध पर्वतों ही में रंग हो सकते हैं ? *ंग 
का अ्रभ्नमिप्राय तो सींग की भाँति ऊपर की ओर पतले 
होने से है, थ्रौर इस प्रकार के अनेक ग्टंग प्रयाग की ओर 
से चित्रकट जाते समय दिखाई देते हैं । 

४-- ( प्रथम नंबर देखना चाहिए ) 

६-- स्मरण रहे, पयस्विनी नदी नहीं, वतसान चित्रकूट 
का एक नाला है। नदी यहां की मंदाकिनी है। किंतु उसमें 
द्वीप होने की आवश्यकता क्या है ? हमारी समर में तो 
रामायण मे द्वीप का वर्णन नहीं है । 

६--वत॑सान चित्रक्ट में गुत्त-गोदावरो आदि कई 
युहाएँ हैं । 

७--परयस्थिनी एछ घनुपा आदि कई नाले भो हैं 
किंतु नाज्ों का वर्णन तो कदाचित्‌ रामायण में नहीं है । 

८--अवश्य ही युंदिक्लसंडी चित्रकूट के प्रासपास नो 


६० माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या १ 


3 पा 2 -- न मनन क्‍-+ ८  यपन वर प८ “मनन कि पिलागती नमन निमलमित न नल हिगनत 


बहुत दिनों से हाथियों के होने का पता नहीं चलता | 
परंतु इससे क्या यह कह्टा जा सकता है कि वाल्मीकि के 
समय में भी वहाँ हाथी न थे ? ध्यान देने की बात है कि 
हाथी उन प्राचोन जोबों में है, ओ धीरे-धीरे प्रथ्वरीतक्ष से 
लुप्त होते जा रहे हैं। दक्षिणी रीवा-राज्य में भी, जो सर- 
गुआ-राज्य से लगा हुआ है, अमी थोड़े दिन हुए. हाथी 
पाए जाते थे ; परंतु अब नहीं पाए जाते | वाल्मीकि के 
ग्रमुना-वन-वर्णन से मालूम होता हैं कि उस समय वहाँ 
गहन यन था: पर अब साधारण वन भी नहीं है। 
तो क्या रामायण-वर्शित यम॒ना कोई दूसरी ही यमुना है? 

र--रामायण में अयाय से चित्रकू. की दिशा ही 
नहीं निश्च्रित की गई ; नहों तो सदिग्घ ही क्यों रहता ? 

१०--अवश्य ही वर्तमान चित्रकूट विंध्य-पर्वत का हा एक 
भाग है । पर क्‍या मेघदूत का रासगिरि चित्रकूट के सिवा 
अन्य कोई छत्तीसगढ़ी पर्वत नहीं हो सकता ? हमारी 
समरू में तो रामायण का चित्रकूट आर भेघदूत का राम- 
गिरि, दोनों मिन्न-मिदश्ष हैं । कदाधित्‌ रासगिरि रामगढ़ 
ही हो ; क्योंकि काक्िदास “चित्रकटाश्रमेष” का भी तो 
प्रयोग कर सकते थे । 

११--रामायण में रामचंद्रमी ने सोताजी को चित्रकूट 
प्रस्यक्ष दिखलाया है, न कि यह कहा है कि वह अश्रसमक 
दिशा में है । 

इस पर भी ग्राप लिखते हैं कि “रामगढ़-पवेत की 
रिथिति रामायणा-वर्णित चित्रकूट से ठीक-दीक मिलनी है, 
ओर जनश्रति के अनुसार क्ञोग उसे अब भो चित्रकूट 
मानते हैं !” जनश्रति का आधार तो बुंंदेलखंडी चित्रकूट 
के पक्ष में ही अधिक पढ़ता ; क्योंकि प्रतिवर्ष हसों 
आधार पर लाखों यात्री यहाँ चित्रकूट की यात्रा करन आते 
हैं। अस्त । निम्न-लिखित कारणों से रामगढ़ के चित्रकूट 
होने में संदेह और वर्तमान चित्रकट के रामायश-बर्णित 
चित्रकुट होने में विश्वास होता है -- 

4 --रामायण में चित्रकट प्रयाग से १० कोस और १४ 
कोस (३४ योजन ) कहा गया है । इससे यद्यपि प्रयाग से 
खित्रकट की दरी निश्चित नहीं होती, परत यह अवश्य 
स्पष्ट होता है कि रामायण का चित्रकेट प्रयाग से अधिक- 


# प्रार्चान कीषों में कोप ४ हज़ार आर > द्वत़्ार हाथ 
का लिखा है, और योजन ४ काय का [लेखक 


से-प्रधिक १७ कोस के भोवर ही होना चाहिए, न कि 
२४० मील पर | 
२--भरद्वाज ने रामचंद्रजी को प्रयाग से चित्रकूट का 
मार्ग बताते हुए थोददी दूर गंगा-बमुना के बीचोबीच 
मुना के तीर-सीर चल्लकर यमुना पार करने को कद्दा है 
ओर प्रयाग से वतंमान चित्रकूट के लिये ऐसा ही माग 
होना चाहिए । 
गन्नायघुनयाः सन्धिवाराय मसुजपस $ 
कालिन्दामनुग*्बता नदी पश्चान्मुखाशिताम । 
/ बा० रा०, अयोी , ५४५ सगे ) 
३- प्रयाग से चलकर रामचद्रमी दूसरे ही दित खचित्र- 
कट पहुँच गर हैं ( अयोध्याकांड, ४९-१६ सर्ग ), जो 
२४० मील रामगढ़ ( सरगुआ ) के लिये भ्रसंभत्र हे । 
४--भरतमी ने चित्रकट से प्रयाग-अयोध्या के लिये 
पहले पूवे की ओर गसन किया है, और वतमान विश्नकुट 
से प्रयाग होते अ्रयाध्पा आने के लिये ऐसा ही चलना 
पड़ेगा । 
मन्दाकिनी नर्दी प्रा मखारते 
अंग ०, 


स्म्यां 
( वा रा०, 
३--रामायण के अनुसार चित्रकेट ये खजकर रामचद- 
जी क्रमगः अव्याश्रस होते हुए विराध-वध करके शरभंगा- 
श्रम पहुँचे हैं, और वर्तमान चित्रकट से दक्षिणापथ की 
राह पर विराध-कंड एवं दोनों आश्नर्मों के चिह् अब सी 


ययर्तदा । 
११३ मग ) 


पाए जाते हैं । 

६--प्रयाग से रामगढ़ ( सरगुप्ता ) जाने के छिये रीवा- 
राज्य की सत्रस बई, नदी शोणभत्र अवेश्य पार करनी 
परेंगी। परंत रामायया के इस स्थल्न पर उसकी कुछ भा 
चर्चा नहीं हैं । 

७-+रासायण के अनुसार खित्रकट से मंदाकिनी-नदी 
का होना आवश्यक 6, और वह वर्तमान लित्रकुट में है । 

८ -रामायणा का चित्रकट-व्योन ( हाथियों के खित्रा ) 
अब भी वर्तमान चित्रकेट से बहुत सादश्य रखता है । 
शरत्र भो यहाँ के वन एवं परवेत मयूरनादाभिरत, पक्षिसंघा- 
नुनादित, नानापक्षिगणयुत, नानाद्रमलतायुन, संपन्नसर-' 
सोदकू एवं बहुमृलन-फलवाले हैं, तथा 'भ्रथ् भी यहाँ अनेक 
सरिस्पस्ववणप्रस्थदरोकंदरनिर्कर पाए जाते हैं । 

६--कालिदास के समय में मो यही छित्रकट रामायण 
का चित्रकूट माना जाता था। क्योंकि रघुवंश में उन्होंने म॑द्वा- 


माघ, ३०३ तु० सं० ] 


किनी नदी के वर्णन में किस्या है कि “उसके पानी के 
आओतर की वस्तु क्री दिखाई देती है”, और यह गुण 
कतेमाम चित्रकूट की मंद्राकिनी नदी में राज भी देखा 
जाता है--- 
एवा प्रसभस्तिभ्रितप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी ॥ 
सन्दाकिनी भाति नगोपकरदे प्रक्तावली कश्ठगतेवमूम: । 
( रघुबंश, १४वां सभे ) 
सचम॒च ऐसा स्वच्छु एवं इतना प्रारदशेक जक् हमने 
किसो नदी का नहीं देखा ! 
४०--थदि रामगढ़ हो श्रक्ृत चित्रकूट एवं २ेउर-नदी 
ही प्रकृत मंदाकिनी-नदी है, तो इनका चित्रकंट 
वे मदाकिनी भाम केल उड़ गया ? संभव होते 
हुए भो रामायण में चित्रकूट को रामगिरि नहीं 
कहा राया । 
मि० बेगलर के नोट देखने से मालूम होता है कि 
आपने बंदलखडी चित्रकूट का भत्री भांति निरीक्षण नहों 
किया था, ओर उसके कामदगिरि-पर्यत को ही पूरा 
खितब्रकूट मान लिया था; क्योंकि उस्रो की परिक्रमा 
की जाती है । श्रवश्य ही उसमें रामायण-बर्शित कोई 
विह्न नहीं है। पर चित्रकूट की सीमा तो मीक्षों विस्तृत है, 
, उसमें विध्याचल को कई चोटियाँ एवें श्रेणियाँ सम्मिज्षित 
38, और उनमें रासायण-वॉणिल प्रायः सभी चिक्त पाए 
जाते हैं । पंडियमी से हमारा अनुरोध है कि वह इसे 
अवश्य देग्य ; वर्योकि अब सी वह ( आबादी हो आने पर 
भा ) भारत के रस्य स्थानों में से एक है । 
भानुसिह बाघेल 
) > > 
२, तुम्धात भोकी 
तुम्हारी है अद्भत कोंकी | 
बिपम-विश्व में युग-अनादि से, ; 
काम, क्रोध, कलि-फलुपष आदि से--- 
जीवन, रोगर-मुक़ करने में-- 
्ं महिमा, रूप-छुधा की । 
निर्मल है बॉको कॉकी ) 
विमल तुम्हारों है मॉकी। 
संतत संस्ननि के विकार में, 
महा-मोहमय-अंघकार में--- 
जीवन-पएथ पाने को आशा-- 


सुमन-संचय 


& १. 





है तव कति-क्रक्ा की $ 
निर्मल है बॉको कॉकी । 
4 पहिष्णु” 
ञ् ् «४ 
३. राह की रोशनों 
(क) 
दरिंद्र मथराग्रसाद का छोटा-सा परिवार कभी का 
चल बसा होता । घन का अभाव एक दारुण अशांति 
के साथ इस मुंशों के छोटे-से मकान को घेरकर इसकी 
शांति हर लेना चाहता था। आज आटे का श्रभाव, सो 
कल दाल का; तीसरे दिन ख्री का घोती का अ्रभाव, तो 
चौथे दिन बच्चे के क॒र्ते का; ऐसे ही प्रतिदिन एक-न- 
एक श्रभाव बेचारे मथुराप्रसाद के हृदय को बेसेस कर 
देता था | क्रांत देह को संध्या के समय खली हुई छत पर 
एक दूटी चटाई पर डाक्कर वह अपने महान्‌ कश्मय 
जीवन के इतिहास को आरंभ से लेकर गश्रेत तक 
दोहराया करता | विफलता की एक दीन छत्रि उस 
इतिहास के प्रत्येक पञ्ने पर अंकित प्रतीत होती । 
उसकी आंख असुओं से डबडबाकर चंद्रमा को 
किरणों में चमकती रहती । उसका जन्म ही व्यर्थ हुआ 
था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी; ओर वह उच्च कुल 
का भी था ; परंतु आज एक दीन मुंशी होने के कारण 
उसका सल्यवान झोवन ब्यथ हो गया। कितनी आशा: 
कितने सुख्रा की कल्पना उसके नवीन जीवन-समुद्र सें 
आनंद की लहर उठाती थीं; भविष्य सफलता का उज्ज्वल 
चित्र उसके हृदय और मन को संजावित करता था। 
कितु कार्य-चेंत्र में वह सब सूग-तृप्णा की भांति 
अंनहिंत हो जाता था | सामान्य मंशीगिरी ही उसका 
एक-मात्र सहारा हुई । 
उसकी पत्नी दुलारी! इस निश्य अभाव के संसार में 
क्रेवल थोडी-छी हेँसी-भरो शांति ले आती । सबेरे से शास 
तक परिश्रम करके यह सुशीला उसके दारिद्रध-निपीड़ित 
परिवार में यथासंभव स्वच्छंदता ले श्ाने की चेष्टा करती | 
फटी कुर्ती को रफ़ू करके, मेली धोर्ता को साबुन से साफ़ 
करके, सब स्थानां पर वह ल्ध्मी की मुहर लगा 
रखती । सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद संध्या के समय 
दुलारी का साहचये मथराप्र्साद के सारे दुःखन्‍कष्ट पर 
निपुण हस्त का मरहम लगा देता । उसके मुंशी-जीवन के 
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दुःसह क्रेश पर इस लक्ष्मो-स्वरूपिणी का कोमल स्पर्श 
पानी फेर देता। क्षण-मात्र के लिये वह अउने दारिद्य- 
दुःख को भूल आता। 

घर में यदि यह शांति न होतो, यद झसूत-संमीवनी 
सुधा न मिलती, तो मथराप्रसाद कदाखचित्‌ अब तक 
'घागल्न हो गया होता । 

(ख्र) 

नो बजे तक भोजन समाप्त करके मथराप्रसाद दफ्तर 
जाने के लिये तैयार हुआ। दुल्लारो पान देते समय बोली--- 
“अगर हो सके, तो मुनिया के जिये तिजहरिया को कुछ 
बिस्कुट ख़रोद ले झ्राना । यख़ार तो जाता रहा; अब भग्व 
से परेशान है- 

“अच्छा, देखा जायगा,” कहकर मथराप्रसाद चट 
निकल पड़ा | गरीब मुंशा की स्ड़की को विस्कूट क्यों ? 
दो बंद आँसू फरे कुर्ते पर गिरे। आहा, बीमार लड़की 
बिस्कुट ऐसी तुच्छ चीज़ माँगती है ! कितने संकोच से 
उसको माने प्रार्थना की। परंतु कितना कष्ट उठाकर 
उसको सूखी रोटा मिलतो है ! ख़र, जाते समय बीमार 
लड़की के मुँह की ओर ताककर मधथराप्रसाद की सर्म- 
बेदुना अत्यंत तोब हो उठी | हा इतभागिरी, इस संसार 
में इननो जगह रहने पर भी इस हतभाग्य के घर सें क्‍यों 
पेदा हुई ! 

“जूता तो बिलकुल मरस्मत-तलब है। ज़ेर, अगले 
महीने सें सरस्मत कराने से कास चल जायगा। एक आड़े 
बघोतो की तो सख्त ज़रूरत है। वह भी इस महीने में 
भहां ख़रोंदी जा सकती। सब रहने दें; जिस तरह हों 
सके मनिया के लिये आ्राज बिस्क्ट ज़रूर ख़रोदूँगा !...” 

एक मोटर भोंन्‍्सों आ्रवाज़ करती हुई उसकी खाफ़- 
खसुथरी घोती पर सडक का कीचड़ की छिट्टियाँ छिट राती 
डसके पास से निऊल गई । उसकी ओर सीख दृष्टि हाल्व- 
कर, एक छोटी सास लेइर मथराप्रसाद ने एकदम पगइंडो 
के एक किनारे से चक्कना आरंभ किया। थोड़ी दूर जाते 
ही। एक सिगमंगे ने उसकी ओर देखकर कहा --““सहाराज, 
एक पेसा मिल आय /? इस वःक्‍य ने उसके मर्म-स्थल 
पर मज़ाक को-ली चोट पहुँचाई | उसको यह मालम हत्या 
कि सारा सभार उसके विकज्ञ जीवन का, उसही स्वत्नी 
हुई हीन दीनता का, उपहास करने के लिये उसके पीछे पड़ा 
हुआ है। 
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सूरज बिक्कल् दुज गया था। पसोने से तर होकर 
मथुराप्रसाद चटपट घर को क्ौट रहा था। बीमार लड़की 
बिरुकुट के लिये राह्द देखनी होगी ! सोना-चाँदी नहाँ. 
मोता-पन्ना नहों, तच्छ दो बिस्कुट ! ह्वाथ हतसार्य पिता 

गली के मोड़ पर मथराग्रसाद ने देखा, उसके मकाम 
के बगज़वाले दोम॑ज़ले ग्रात्यशान मकान के सामने एक 
मोरर खड़ी है। कई दिन से इस मकान से साक्ष-असबाय 
आा रहा था---आज शायद इस मकान के मालिक शझाए 
हैं। उसो के दरिद्र मकान के वश़ल में धनवान की 
विलास-लीला होगी, इस सोच से विवश होकर उसका 
दिल्ल घबराता तथा सकृचित होता जाता था । 

मटपट बगल से निकखते हो किसो ने पुकारा--'अरे 
कौन ? मथुराप्रसाद ?” 

मधथुराप्रसाद ने घूमकर देखा, एक हृष्ट पष्ट सलन, महीन 
धोता और रेशमी पंजाब कुर्ता पढने हुए कुछ आदमियों 
को आजा दे रहे हैं। मथुराप्रसाद ने आँखें गढ़ाकर देखा, 
यह आर्गंतुक युवा उसी का बाल्य मित्र जगज्लाथ था ॥ 
सकल में वह सहपादी था; दो-तीन वार ल्ीबिंग में फ्रेक 
होकर पढ़ने-लिखने को तिलांजलो दे चक्रा था । 

उसी का हतना ऐश्वर्य देखकर सथराप्रपाद श्राश्यये 
युक्न हो बोला -- “वाह ! जगन्नाथ, एकाएक इतने घनवानँ/ 
केसे हुए ?” 

मुसकिराकर अगन्नाथ ने उत्तर दिया--- 

“अरे भाई, एक भाछलदार ज्र्मीदार की लड़की से 
विवाह करके तकदीर बिलूकुत्त पलट गई है। यह मकान 
मिला है। इनने दिन से इसमें फ्रिराण्दार था, इसलिये 
नहीं आरा सका । तुम बाल ही में रहते हो क्‍या ? बहुत्त 
अच्छा, बहुत अच्छा ; तुम्हारा पड़ोसो मैं हुआ । क्या 
सोच रहे हो ययार ? तकदीर है दोस्त तकदीर, सब तकदीर 
ही से होता है---” इतना कहकर जगज्नाथ एकदम 
उच्च हास्य से उच्छूसित हो उठा ! 

“हाँ, यद्द तो ठीक है”--कड़कर मथुराप्रसाद फर-» 
फर उद्ता-सा चत्ककर सकान के अंदर घुस गया $ 
दुलारी ने पूछा---''क्यों, बिस्कुट ल्प ?ै 

तोमर ककश-कंठ से मथुराधघसाद ने कहा--हां जो, 
हाँ ! सेरा ऐसा बरा नसोंब है कि ससुर से एक पैसा भी। 
न मिला । और, कितने ही आ्ादम्ियों ने ससुर की संपत्ति 
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पाकर अपनी शक़दोर बदल ढास्ती है!” इतना कष्टकर 
िस्कुट का बक्‍स दुल्लारी की ओर फ्रेककर कपटा हुआ 
कमरे के अंदर चक्षा गया । 
सथराप्साव की यातों से दुल्लारी के दिल्ल पर गहरी 
# शखोट क्गी । ठसे अपने माता-पिता की याद आई । ये क्‍या 
' ऋरेंगे ? उनके पास तो कुछ भी नहीं है ! बीमार लड़की 
को छाती से लगाकर वह सीन से मरें अधकारमय छो टे-से 
रसोईंघर में चुपचाप ५ठी रही । रुद्ध अश्र आंखे फोड़कर 
निकक्ष आमा चाइते थे या नहीं, कौन कह सकता है ? 
(घ) 
संध्या का समय हो गया था। अमावस्था का घना 
अंजकार एूथ्वी पर विस्तृत था। परंतु मथरात्रसाद के 
हृदय में उससे अधिक धना अंधकार छाथा हुआ था; 
क्यों।के उसके द्ृदय के अंदर जगन्नाथ के साथ आज की 
शातचीत ने एक भयंकर हलचल मचा रक्‍्खी थी । इसलिये 
उसको आज कुछे भी अच्छा नहीं मालूम होता था। एक 
फटी दूरी बिछाकर वह छुत पर लेट रहा । बशल के मकान 
के सब कमरे बिजली को रोशनो से जगमगा रहे थे। 
क उसके मन में जयाजक्षाथ की उज्धास भरी बात रह-रहकर याद 
आती धी-- “तकदीर है दोस्त, तक्रदीर ।” 
कुछ दिनों से जगन्नाथ की रोबीद्बी आवाज़ धीमी हो 
गुर थी। परंतु मथराप्रसाद लेटे-लेटे यही सोच रहा था कि 
थ कितना सुखी हैं! अगर मेरी भी उसकी तरह 
एक मालदार आदमी की कन्या के साथ शादी होती !” 
इस सोच का परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन फिर 
से नीम पर के करेले को भाँति पग-पंग पर कडुआः। प्रतीत 
होने लगा । 
इतने में बशलवाले मकान के ऊपर के कमरे से एक स्त्री 
तीद्षण स्वर से चिन्लाकर किसी से कह उठी--“जाओं, 
आओ, में यह सब कुछ नहीं देख सकती में साफ्र-साफ़ कहें 
देता है । जाओ, ख़्द सब सजाकर रक्खो । किसी ग़रीय 
आइकी के साथ शादो क्‍यों नहों की ? बह मजूरिन की तरह 
' मुक्दारा काम करती । याद रक्खो, में तुम्द्दारी मजूरिन 
झोक़र नहीं आई हूँ। में कुछ नहीं करूँ गो 7? 
इतने में दुल्लारो ने आकर पृकागा--“ब्यालू कर लो, 
बाली जाई हूं !” मथुराप्ताद का चित्त उस समय स्निग्ध 
आनंद से सर गया। उसको फ़्याज़ हुआ, जिसका ऐश्वय 
देखकर मारे ढाह के में भस्म दोता था, उपका यद हाल ! 
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ध्इ 
अगज्ाथ से बह सहख्मगुना अधिक सुखी है-- उसके घर 
में दुलारी उसकी गुहलध्ष्मी, उसकी अंकलदक्ष्मी उसकी 
प्रेममयी सहधर्भिणी, सहकर्मिणी सब कुछ है ! घनी 
का देंश्वय वह नहीं चाहता ; उसका दांपस्थ भेम उबल 
पढ़ा--“म्रेरी दुल्ली !” वह आवबेग से दुलारी के दोनों 
हाथ दबाकर बोला--'दुज्ली ! शरास्सा न करना। विनाः 
सममे तुम्हारा दिल दुखाया है। भेरे ससर ने ओ घन: 
सकें दिया है, वह धन कुबेर के भंडार में भी नहीं है !” 
यह कहकर मथराप्रसाद ने आनंद की उमंग में दुल्ारी को 
छाती से ज्षगा लिया । 
दुलारी की आँखों से दो बंद प्रीत्ति के आँसु मोतियों 
को मात करते हुए अधुराध्साद के हाथ पर टपफ्क- 
पड़े ।७ 
कालीचरश चर्टर्जी. 
३८ ५८ श्र 
४. आशा 
बृद्ध पुरुषों का सहवास करती हो कभी, 
रमती कभी हो तुम भोले बाख्पन में ६ 
रोगियों के उर में उमंग भरती हो कभी, 
मौज भारती हो कभी भोगियों के सन में ३. 
विषम वियोग में भी देख पड़तो हो कभी , 
'कौशलेंद्र! प्रमियों की प्रणय-लगन म्ें;. 
करती निवास युवर्कां के क्ोचनों में कभी, 
कांरो सुकुमारियों की चार खितवन में ।॥: 
ईँदिरा की कीति, भारतो की भन्य भावना हो, 
शोभा स्वर्गंधास की, विभूति ब्रिभुवन की 
कवि के मधुर स्वप्न की-सी माधुरी हो कभी, 
संजुक्ष अमल भा होरक-रतन की !. 
'कौशलेंद' भ्तिभा-प्रभा की हो अनादि शक्कि, 
मंजु मत्यानिल्ल हो नंदन-विपिन की; 
ममता हो मा की और अआविका गरीब की हो, 
रति भक्न-अन की हो, प्यारी प्राशयन की + 
गाते हैं गुणानुदाद योगी-जन, देवि, तब, 
नित-प्रसि मंजु भाव-भरे अभक्निलरायों श्रें।. 
कोबिद कवीश कांत-कोमसत्व पर्दों में सदा, 
मंजुछझ मक्िद कंज-पूरित शढ़ागों में + 


# एक बंमला-कहानी का रूपांतर | 


डे 


कोकिल बसंत में, चकोर चाँदनो में तथा, 


भमीरव-निशीथ समे विरही बिहागों में; 
बाँधते हैं. मंजु स्वर-लहरी गुणावद्धी की, 





होकर विभोर अनुरागी अनुरागों में। 
कौशबुंद राठौर 
7 ्द र 


५. दिण-फोसल का राजा सद्दाह 
समुद्गुप्त ने जब इंस्व्री सन्‌ की चौथी सदी में दक्षिण- 
भारत के दिग्विजय-क्रम से कोसल-देश में प्रवेश किया, उस 
समय “महेंद्र "नामक एक राजा यहाँ राज्य करते थे । 
प्रयाग के क्रिले की ज्ञाट पर समुत्रगुस का जो लेख है, उपमें 
“क्ौसल्यक महेँव्” लिखा हुआा है। 
ईस्वी सन्‌ की तीसरी सदी का हाल मालूम नहीं हो सका 
कि उस समय दक्षिण-कोसल में क्रिस राजा का राज्य था । 
सकती-राज्य के गुंजी के चट्टान के लेख सें “कुसार-बासंत”- 
नामक किसी राजा का नामोल्लेख है । इसमें समय दिया 
नहीं गया ६ पर किपि पर से अनुमान किया जाता है कि 
बह लेख ईस्वी सन्‌ की पहली सदी का है। 
हुएनसांग ने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है कि बौद्ध 
दार्शनिक नागाजु न दक्षिण-कोसल्ष के राजा सद्वाह के मित्र 
थे, और उनके द्वारा निर्माण कराई हुईं एक गुफा में वह 
निवास करते थे । 
नागाजु न ईस्बी सन्‌ को दूसरों सदी के अत म हुए 
हैं, और यही समय सद्वाह राजा का भो मानना पड़ेगा। 
नागाजुन संसार के चार सूर्य के तुल्य तेजस्वी ओर प्रभा- 
पंज विद्वानों में से सबश्रेष्द विद्वान थे। उनकी ख्याति 
देश-देशांतरों में छाई हुई थी । उनसे विद्या और ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये चीन-सरीखे सुदूर देश से ज्ञा नपिपासु 
पंडित आ्राया करते थे। ऐसे विख्यात दार्शनिक ओर बहु- 
विद्या-विशारद साथ की कृपा प्राप्तकर सद्दाह निःसंदेह धम्य 
हुआ था । राजा सद्गाह में वे सब सद्गुण और प्रतिभा 
पूजन की उत्कट इच्छा तथा दुर्शन-शाख पर अतुल अनुराग 
झआवश्य रहे होंगे, जितसे मद्गाप्मा लोग राजों के वशोभृत 
हो जाया करते हैं 
हुएनसांग ने सद्राह्‌ *+ का नाम उछ0न0-90-00 
“पो-तो-पो-हो”, लिखा है, और उसके 5]॥8- 


# किस-किसी ने सद्गाह का नाम “शंकर” लिखा है । 


माधुरी 





[ धर्ष ४, खंड २, संख्या २ 


('शिंगतु)-दैश पर राज्य करने की बात खली है। 'शिंगतु” 
का अर्थ केवल भारतवर्ष होता है। सद्वाइ का उपनाम 
सिंघ॒क ( छेधा-9९प-० 7ै।/ ) सी लिखा मिलता है। 
संभव है, सद्वाइ के पूर्वज सिंधु नदो के तीरवर्ती देश में 
रहे हों, और काजांतर सें उन्होंने “दक्षिण-कॉमल' का * 
राज्य प्राप्त कर लिया हो, या वे उदयन के पू्व-पुरुषों 
में रहे हों, और पांडुबंशीय' क्षत्रिय हों, अथवा 
“सूर्यघोष' के पूथषजों में रहे हों । जो हो-- 

«(6 ॥ी्वों, 88 ॥ धाध एन जतठ पा0ज है॥क । एव एछ 
छ०8 60 2086ए चत्युय्रा० (60 शांत ॥6 रिंकिट्ू (0५६ 
॥9 8७॥॥ 79 #& 7०0॥00)ए 46607 €%॥070॥(६ शत (0 


47%० 
पुड्न ॥ २७छात) ए7९[8।60 ।॥6 ९४४०-त छ९]॥7/ 0४ 


डाता]9 ता [७ गाएे प९डट्रांणा३ह 000तैए०. 


जात ० ज्गाली छल ॥8२6 0७ ॥809 70 486 (९४६ 
_060॥ ० 06 "77८८७वँढ 7 


पृशांड ९४ २6-॥ एल ता 
छा [6ए॥ |॥ ॥ ॥0979970 ०७|।८० 4?0-।0-॥70-]0- है- 
|, [#. 6, रिकगक्राबाग ए7 अमर-गिरि ) 06 ॥॥॥0 ७॥ थंछ 
एी 6 3]868 0९० (६ )एा2० ). 

पुरातत््वज्ञों का मत है कि यह अमर-गिरि क्ृष्णा-नदी 
के तटवर्ती श्रोशैल-पववेंत का नाम था | फ्राहियान ने अपने ह 
यात्रा-विवरण के ३४घे अध्याय में इसका उल्लेख किया 
है। फ्राहियान के समय में उसका नाम [?0-]0-9घ७ 
70088(579 था, और हुएनसांग के समय में ])॥78 
5%[०॥४8।७७४ जब क़ृषच्णा-नदी पर्यल दक्षिण-कोसक्ल के 
अधिपति का राज्य विस्तृत था, तब सद्वाह एक बढ़े सारी 
भुस्पेढ का स्वामी था, इसमें संदेह नहीं। प्रांत के पुरातरवज्ञों 
को अनुसंधान कर सहदाह और उसके राज्य के विषय में 
नूतन प्रकाश डालने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रीशल-पर्वत 
महाकोसल की प्राचीन राजधानों 'श्रीपुर' के निकट का 
कोई पवेत तो नथा? “श्रोपूर! भें एक सुरंग थी । उससे 
अर नागाजु नीय गुफा से संबंध तो नहीं है ? महाकोस- 
ब्ांतगंत 'अ्षमर-कूट'नामक देश था, जो अब बस्तर 
कहलाता है। राजिम के जगपाद्व-शिल्वा-लेख में “अमरमद्रा 
देश के जीते जाने का उस्क्ेख है। 

लोचनप्रसाईँ 
>< १ ५८ 
६. प्रकृति-पुजारिन 
मगन गगन है तुस्दारी भजनाकली सें , 
कोकिछ-कपोत-कीर के समान कूजा को; 


माघ, ३०३ तु० सं० | 


खुम्रन-संचय ध्छ्‌ 





पमाधव! बजे हैं घने धंट घनराज के ये , 
सुनियत सामी न तिक्षोक में चहूँ जाको। 
टाढ़ी निसि-बासर से आंज घप-दीप कौके , 
चॉदनी की आरती जे भोग कंद-कूजा को : 
लाइए म बार नेक खोक्षिए दया के द्वार , 
प्रकृति-.पुआरिन खट्ठी है नाथ पूजा को। 
माधवचरण द्विवेदी “माधव” 
८ ५ | 
७, बंबई की कपड़े की मिलें 
संबह को मिल्लों के बने हुए कपड़ों को खपत देश में 
काफ़ी बढ़ गहे है। इसके मुख्य दो कारण हैं--प्क तो 
अमता की देसो मात की ओर अ्भिरुचि, और दुसरे मिक्षां 
के माल का सस्ता और टिकाऊ होना । भारत ग़रीब देश 
है; ग़रीथों को सस्ता और मोटा भाल ही पसंद आता है। 
पर यह बात श्रिटिश-गपर्नमेंट की आँखों में बेतरह खटकती 
रही है। देसी माल की देश में खपत होने से चिल्लायती 
कपड़े को धक्का पहुँचना स्वाभाविक है। विज्ञायतवाले 
अपनी मिलों के बने हुए कपड़ों के लाभजनक व्यापार के 
लिये बहुत कुछ भारतवर्ष पर अवलंबित हैं। अँगरेज़ों के 
मुँह से प्रायः यह सुना गया है कि भारत का व्यापार ही 
हमारे लिये रोटी और पनीर है। तब ऐसे व्यापार की रक्षा 
के किये श्रेंगरेज़-जाति का लाब्ायित रहना बहुत ही 
स्वाभाविक है । 
इस समय बंबई के कपड़े के व्यापार पर दैवो कोंप ञआा 
पहा है । मिलवालतों के पास प्रायः अट्टारह करोड़ रुपयों 
का माल गत वर्ष स्टाक में मौजूद था। बड़े घारे ले माल 
बिक रहा है | मिलवाले अब तक अधिक-से-अधिक मौक़ा 
वड़ने पर तीन-चार सप्ताहां की बनत स्टाक में रख लेते 
रहे हैं। पर १८ करोड़ का थोक स्टाक दूने से भो अधिक 
बढ़ _गया है। रुपए का काम रुपए ही से चलता है, बातों 
से नहीं | परिणामतः कई एक सिले बंद हो चुकी हैं, और 
कट्टयों के शीघ्र ही बंद हो जाने की ख़बर है। मिलवाल्ों 
ने सरकार से इस विषय में सहायता चाही थी। कोई दस- 
ऋोस करोड रुपया उधार नहीं माँगा था । कहा था कि २३ 
प्रति सैकड़ा की देसी माल पर को डय टो हटा दी जाय । 
इससे माल की कुछ खफ्त बढ़ जायगी, और स्टाक भी 
कुछ कम हो सकेगा पर भारत-सरकार के करणोघार 
सर्वथा हितेषी छ्ॉर्ड रीडिंग महोदय को यह प्रस्ताव 


स्वीकार करने में आपक्ति रही | कारण, २३ अतिशत की 
ड्यू टी हटाने से आय में बहुत घाटा डोगा, जिसकी पूर्ति 
नहीं हो सकती । यह घाटा सैनिक विभाग का शाही खर्च 
कम करके क्या पूरा नहीं हो सकता था? हों, यह बचत 
और खपत का होना किसी भी भारतीय कारय को उम्नति 
में रोड़ अटकाने के किये तो हुआ करता है। मिलवालों 
को समभना था, समझ से काम लेना था कि वे गुज्ाम 
काले भारतीस हैं। विलायती एक्सचेंज का यह भाव भी 
विज्ञायतो माक्त की अधिकाधिक खपत के किये ही सरकार 
ने बना रक्‍्खा है। कहने को तो विज्ञायती माल पर सर- 
कारी ड्यूटी ११ प्रति सेकढ़े लगती है; पर दूसरी दिशाह्रों 
से स्वदेशी उद्योग पर ऐसा छिपा प्रहार द्वोता है । 

ऐसा सुना जाता दे कि विलायती मिलबाक्लों का एक 
सिंडीकेट बंबई की बीस प्रसिद्ध-अखिद्ध मित्रों को, इन बुरें 
दिनों का लाम उठाकर, आधे-तिहाई दार्मो पर ख़रीदुने की 
बातचीत कर रहा है। ईश्वर न करे, दँयलैंड के कारख़ाने- 
वाले यहाँ भी अपने पेर परगरें, और बंबई तथा अहमदा- 
बाद की मिल्लयों को ख़रीद लें । नहीं तो भारतीय कारख़ानों 
के अँगरेज़ी रूप में परिवर्तित होते ही, मुनाफ्रे का अंश 
ऑँगरेज्ों की पाकेटों में जाते ही, किस आसानो के साथ 
देसी ब्यवसाय-रक्षा की दुह्ाई देकर २३ प्रति सैकड़ा की 
चंगी हटा दी जाती है, यह हम सभी देखेंगे । 

शिवनारायण ट॑ उन 
>< भर >< 
८ कालिदास की शकुतला 

छुओ न इसको, अति कोमल है यह सुरभित सुर-सुमन अनूप ; 
रस-परिश्लावित पंखड़ियाँ नव, हो आएगा मलिन स्वरूप | 
करने दो विहार इस वन में, फूल-फूल मुसकाने दो; 
पास न जाओ-- हृदय खोल्ल, अछि ! इसे सुगंघ लुटाने दो ॥ 
किंतु छुओ यदि सरल, शुद्ध बन, हाथ लगाना--निश्चल शांत 
उड़े पराग, न हिले कलेषर, दक्ष न दुल्ित हू।, हृदय न आंत ॥ 


सुमं गल्प्रकाश गुप्त 
५ २५ ५ 
8, “अतीत स्मृति!” 
झए कौन तुम हुदय विदोल्ित 
करने आई माया-सी, 


मेंग़्सय-सी, मंजुलता-सी, 
सुख-सरिता-लो, छ्ाया-सो ! 


है] 


ध्द माधुरी [ बषे ४, सवंड २, संख्या £ 





कराए कौन क्‍यों आ-आ करके 
करती हो ऊंक़ृत सानस।॥। 
ऋए बहा देती हो उसमें 
कैसा मंजुल मधुमय रस। 
अणए कर रही मन-मंदिर को 
किसकी स्मृति से शाज अणीर | 
अए अ्रचान क हृदय-स्थल में 
रह-रहकर क्यों उठती पीर ? 
अए झाज क्यों बम उठते हें 
मेरी हकत्री के तार? 
अए निकल्षते किस स्८टति के 
करुण व्यस्त विहल उद्गार 
श्रए नाचते हृदय-मंच पर 
घर-घरकर स्वरूप सुकुमार । 
अए खोक्ष देते ये क्रितनी 
विस्मृत-स्मृतियों के सब द्वार ? 
अए हृदय का किस हो स्मृति में 
कैसा आकुल यह नतंन 
अए विवशता-बश यह देवी 
क्रीोड़ा-युत उत्थान-पतन । 
अए हृदय की विरस धरा पर 
कैसा यह रसमय संचार ? 
लोती बातों का यह केसा 
स्वए-स्वम-सम कोमल भार । 
झए उमंगों की कस्पित काया 
का कैसा करुणोच्छास ? 
किस अतोत स्मृति का हो 
आया समंजु भोन आमास | 
ऋदनाथ मालवीय “वारोश”' 
है श्र भ< 
१०. रामायण में जंगली नाम 
लड़े हर्ष की बात है कि जिस उद्देश्यसे “रावण की 
अऑका-विषयक लेख दिंदी में लिखा गया था, वह अब्र 
किसी अंश में उस विश्य की छानवोन करने के लिये 
हिंदो-तेखकों को उत्ते जिन कर रहा है । 
इंदौर के सरदार कोवे साहब ने पदलेपहल पूने को 
अधम ओरियंटल कान फ्रेस में इसको च्चों अँगरेज़ी में 
की थो । द्वितोव कानफ़स कलकते में हुई; दस समय 
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यह विषय भूजा दिया गया। परंतु अब हिंदी में इसकी 
चचो आरंभ की गई, तब फीये साहब ने तृतीय कान फ़स 
में, मदरास में, पुनः आंदोक्षन उठाया । चौथी कान फ्रेंस 
प्रयाग में, हल ही में, ता० <-७ नवंबर, सन्‌ १६२६ को 
हुई । उप्तमें वकील बडेर साइब ने अपना एक मया / 
मत प्रकाशित क्रिया कि लंका न अमरकंटक में थो,नक 
सीलक्षोन में, न ञ्रासाम में । यह बन्यन्याकुमारी से ७०० मीछ 
विषुवत्‌-रेखा पर, समुद्र के बीच राक्षस-द्वीप में थी। 
इस पर वाद-विवाद भो हुआ, जिसमें सीक्लोन से आए 
हुए प्रतिनिधि माननीय अयतिलक बेरिस्टर भी शामित्ष 
थे। इनका वियरया हम किसी अन्य लेख में कुछ व्योरे- 
बार देंगे। 

इस लेख में हम श्रीयुत किशनलाल सरसोदे के लेख के 
विषय की कुछ चर्चा करंगे, जिन्होंने बाबू रामदास को 
बतलाई हुई कई नामों की व्यूत्पसि पर अपने विचार प्रकट. 
किए हैं । लेद की बात है कि मेरे लेख की सक़ल करने या 
छापनेवाले को एक भूल ने बाबू क्रिशनलाक् को बढ़े ऋम 
में डाल दिया । एक जगह 'अनायों” की जगह “शआायों' के 
छाप देने से यथाथ मेँ अर्थ भ्रष्ट हो गया $ परंतु उस वाक्य * 
के झ्रागे का वाक्य ध्यान-पुर्वक पढ़ा जाय, तो छापे की 
ग़खतीे स्वयं प्रकट हो आती है । साधुरी में जो कक्‍य छुपा 
है, वह या है--“ रामायण में अनेक आयो के नाम संस्कूल 
रूप में बताए गए हैं, और उनके मनमाने पथ खगी 
लिए गए हैं, परंतु यथार्थ में थे अनाय-भाषा से लिए 
गए थे । वाल्मीकि स्वयं अनार्य थे, और अनाय-नामों के 
भ्र्थ भज्ञो भाँति समभतने थे ।” प्रथम वाक्य में श्राया” की 
जगह “झनायाोँ के पढ़ने ही से द्वितीय वाक्य सार्थक होता 
है । इस ग़लतो से श्रीक्शिशनज्ञालमी ने अनुमान किया है 
कि जिन नामों की व्युत्पत्ति रामदासभी ने जंगली भाप 
से यतलाई है, वे सब आयो के नाम थे। उन सब व्यक्तियों 
का मनन करने से स्पष्ट ज्ञान पढ़ेंगा कि वे आय नहीं के। 
अपनी सापा का गर्व सबको रहता ही है, अन्य द्ोग उसे 
कैसा ही समर्क | इसक्िये यह स्वाभाविक ही है कि के 
अपनी संतान का नाम उसो भाषा सें रक्‍्ख। और यह मई 
स्वाभाविक है कि अन्य भाषा में उन नामों का जिक्र होते 
समय ये उप रूप में दिखलाए जाय, जो उस भाषा को 
घारा के अनुकूल हों, और पदनेवालों को न खटके। ग्रीक 
ख्ोगों ने चेंत्रास फा माम औक-सापा के प्रवाह के अनुकूक 
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धैंडाकोटस लिखा है | हसो प्रकार ग्रीक-आतीय अलेकज़ेंडर 
को इस वेश की भाषा के अनकुक्ष सिकंदर कहा जाता है। 
झनायों की साषा बड़ी अदयड़ है । निदान बह संस्कृत से 
मिश्षान नहीं खाली । रामायण-रचयिता को उनके नामों 
का समावेश, उनके असक्ष नाम से मिल्षता-जुलता, इस 
प्रकार का करना पढ़ा, जो संस्कृत पढनेवाले को न खटके । 
रामदास बाब ने उन्हीं संस्कृत-वेषधारी नामों के असल 
रूप दिखल्ामे का प्रयत्र किया है। यह इस प्रयल में 
कहाँ तक कृतकृत्य हुए हैं, यह पाठकों की जाँच 
पर निर्भर है । 

माय किशनक्लाल ने किसो शब्द की व्युप्पत्ति का झ्रेय 
मुझे दिय। है, और किसी का रामदासजी को । में सममरूता 
हूं, मेंने अपने लेख में अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया था कि 
मैं बाब रामदास के लेख का ही हिंदी में आशय प्रकट 
करता हूँ, न कि अपना । यदि किसो कारणा से किसो 
को अम हो गया हो, तो मैं पुनः यह बतल्ला देना उचित 
सममता हूँ कि व्युत्पक्ति दूँढ निकराजने का पूर्ण श्रेय बाब 
रामदास को है, जिन्होंने खाबरी व पश्न्य जंगली-भाषपाओं 
का अध्ययन किया, और अनेक अंगलो-आतियों के बीच 
रहकर उनकी भाषा बोलना भी सीख लिया है । 

यदि बाब्‌ किशनक्ञाल मेरे लेख को ध्यान-पुर्वेक पढेंगे, 
सी उनको बिंदित हो मायगा कि किसो-किसो स्थव्र में 
मुझे भी बाब रामदास को बतलाई हुई व्यूत्पत्ति पर शंका 
है । यथा किविकधा की रामदासीय व्युस्पक्ति दिखलाकर 
मेंने किखा है--'हस व्युत्पत्ति पर कल्पना को कदाचित्‌ 
अधिक ज़ोर दिया गया है। परंसु किप्किंधा निस्संदेह 
जंगन्बी-भापा का शब्द है, अर्थ उसका चाहे जो कुछ रहा 
ही ।' इस शब्द से ऊपर ही से अनाय-माषां को झलक 
है | परंतु कुछ शब्द अन्य भाषा में एसे मिल आते हैं, जेसे 
दूध में शककर। कौन कहेगा कि ऑँगरेज़ी-शब्द टोक 
( [९७): ), जिसका धर्थ साणीन द्वोता है, एक भारतवर्षीय 
झानतार्य-भाषा अर्थात्‌ गोंडी-भाषा से लिया गया है| सागौत 

गोंड़ी में 'टेका' कईते हैं। उस्ती शब्द से 'टीक! बना। 
बहो लैटिन-भाषा में टेकटोना ( (४०६078 ) हो गया। 

मुफे ज्ञात नहों कि अनायों के विषय में बाबू किशनलाल 
की क्‍या घारया है.; परंतु अनाये भी मानव-आति हीं के 
के थे । वे इस देश के मूल-निवासी थे ; आर्य बाहर से 
झाए हुए थे । आर्य अपनी शिक्नता बतलाने के लिये मुल- 
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निवासियों को अनार कहने क्षरों, जैसे मुसक्षमान लोग 
हिंदू और अन्य जातियों को काफ़िर कहने लगे ! चुनाव 
की भाषा में आज भी मसोहस्मडन और भान-मोहस्मडन 
कर्थात्‌ मुलक्षमान और ग़ैर-मुसत्लमान का उपयोग किया 
जाता है। पिछले शब्द में हिंदू भी शामिल हैं । तो क्या 
उन्हें गेर-मुसल्लमान! कहने से उनकी किसी प्रकार की 
हीनता का आभास होता है ! मुस्लिमों में कई बढ़ -बढे 
मौज्ञवी-फ्राज़िल पाए आते हैं । कया उन्हीं के समान 
ग़ैर-मस्लिमों में उसी प्रकार के विद्वान होना असंभव है ? 
इंश्वर ने क्‍या आर्योही को मानसिक शक्ति का ठेका 
दे रक्खा था, और अनायों को पशु-बुद्धि दी थी ? 

मेरी समझ में यह नहों कहा जा सकता कि 
वाल्मीकि यदि अनार्य थे, तो वह कदापि रामायण के 
समान संस्कृत-प्रंथ नहों लिख सकते थे | वाढमीकि की जो 
जाति बतल्लाई जाती है, वह अनायों में शामित्ञ हैं। यदि 
परंपरा की वार्ता ठोक है, ते! उससे यही निष्कष निकलता 
है कि वह आरयों के संस से संस्क्ृत-भाषा सीख गए, और 
उन्होंने अपनी तीज बुद्धि के कारण उसमें श्रेष्ठता प्राप्त 
कर लो ! गुण को पूजा आर्य सदा से करते आए हैं। 
रामायण हो में श्रनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट 
है कि स्वयं राम ने कई अनायों के गुण की पूजा की । 
फिर यह कैसे संभव था कि हतने बड़े गुणों वाल्मीकि 
का सम्मान आय न करते ? प्राचीन समय को जाने दीजिए, 
चार-पाँच ली वर्ष के बोच की ही बात लीओअिए । हस समय 
में रैदास, नामदेव, पीपा, कबीर आदि हो गए हैं। इन 
चमार, दरज़ी, घुनिए, जुल्ाहे आदि का लेखा लगाहुए कि 
कितने आय अ्रद्धा-पूक उन्हें मान देते या पजते हैं। 

झमो सो वर्ष के भीतर की बात है, एक कंघ-जाति का 
अनाये, जिसको अगरेज़ो में “खोाड' लिखते हैं, महिमा-घर्म 
का संस्थापक हो गया है, जिसके चेले ब्राह्मण तक हो 
गए। भोमभोई को मरे अभी केवल ३० ही वर्ष हुए 
हैं; परंतु इस अपद़ अनाये ने अपने नवीन घर्म-वेषयक 
छुंदोबद्ध' प्रंथ-के-प्रथ लिखवा दिए। भोमभोई अशिक्षिस 
हो 'महीं, अन्म का ओथा भी था। किंतु अनाय होने 
के कांरण हेश्वर ने उसे आयों के गुणों से चंचखित नहीं 
किया । इस प्रकार के अ्रनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
इसखिये मस्ष-निवासियों सें, आये न होते पर भी, उच्च 
मानवं-शक्ियों का होना असंभव नहों। 
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आाब किशनस्ाज्ञ के शेष खेख सें व्यक्तिगत विश्वास 
का विवरण है। यह अपनी-भ्रपनो समर को बात है। 
यथा भाप खलिलते हैं -- 'यदि जैन-प्रंथों में प्रेत की 
उँचाई ६ योजन लिखी है, तो उसको हतनी ही मानना 
चाहिए, चाहे सत्य हो या असत्य ।” में सममता हूँ, वह 
कुंअकर्ण के शरोर का प्रमाण उतना हो मानेंगे, जितना 
रामायण में क़िखा है, चाहे वह घर में, नगर में या 
लंका में समा सकता रहा हो, या नहीं | 
आगे चल्त कर आप प्रश्न करते हैं कि जेतान का जनस्थान 
कैसे हो गया इसका उत्तर यही है कि ज॑गल्ली-नामों का 
जब संस्कृत-रूप में परिवतद किया गया, तो उसके किये 
मिलता-जुलता संस्कृत का ऐसा शब्द रक्खा गया, जो 
साथक हो । यदि यह ठीझरू नहीं जेंचता, तो आपने कपों 
नहीं बतलाया कि अमुक शब्द होना चाहिए था। 
फिर आप पूछते हैं--'“यह निश्चयपूर्वके केसे कहा 
जा सकता है कि खर असरकंटक के निकटस्थ स्थान ही में 
रावण की सेना लेकर रहा करता था ?” निश्चयपृथक 
की बात दूसरी है । 
निश्चपपूथक तो राम या राघण का अस्तित्व सिद्ध 
करना भी कठिन है। कई विद्वान्‌ इस विपय पर शंका कर 
दी चुके हैं। राम के समय से अय सक इतना समय हो 
चका है कि उस खमय के प्रामाणिक चिह्ठों का मिलना 
जहां कठिन है । तो भी छुत्तोसगढ़ की ख्ौौटी में रावण- 
यंशी गांढ और खर का स्पान खरोंद, और वहाँ पर 
सखर-दूषण के युद्ध की आख्यायिका अभी तक मौजूद है। 
पुनः देंडऊ-शब्द की व्युत्पलि पर टोका करते हुए आप 
किखते हैं-- “यह एक आश्खय की बात है कि एक भाषा 
के शब्द में दूसरी भाषा का शब्द कैसे मिल गया !” इसके 
उच्चर से कहा जा सकता है कि जिस अकार माधुरी के 
उसी अंक में, लिसमें किशनक्षाकमी का मोट छपा है, 
पृष्ठ १६० में दिए हुए सरदार-मारकेट, फ्रतह-सागर था 
मेदतिया-दुरवाज़ा या पृ० १६२ में तख्तविद्ञास अथवा 
पृ० १६३ में द्रयार-स्कक्ष श्रादि शब्दों सें भिन्न-भिन्न 
भ्राषाशो के शब्दों का सेज् हो गया, उसी प्रकार यहाँ भी 
कक जंगल्ली और उसी से निकली हुई बोली के 
शब्दों का मिश्रण हो गया दै । 
पुनः आप किखते हैं--“पक्षियों की चधिकता सभी 
सरोबरों मे हुआ करती है, फिर ( हंस ) पक्षियों को 
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अधिकता के कारण केवक्ष हसी सरोजर का लास पंपा 
पड़ना युक्रिसंगत नहीं जान पड़ता।! केवल पंपा हो 
का नाम पक्षियों के नाम पर से नहीं पड़ा आपको स्ारस- 
ताल अथवा गीघ-तलाई कई नाम बतलाए जा सकते हैं । 
झागे आप पूछते हैं--'क्या रामायण के रचनाकाल़ में 
संसक्ृृत-साहित्य इतना संडीण था हि महर्षि वाल्मीकि 
को अपनो रचना पृर्णाः करने किये ज़बरदस्ती 
स््रींचतान कर शावरी-भाषा के शब्द को संस्कृत-भाषा में 
परिणत करना पड़ा ?” जी नहीं, शब्दा की संकीणता 
नहीं थी | महर्षि व्यक्रिवाचक शब्दों को बदल नहीं सकते 
थे, इसलिये उन्होंने अड़बढ़ मा्ों को, अहाँ तह हो सका, 
झाय-विचार के अनुसार, सुंदर रूप दे दिया। आगे चत्चकर 
उन्होंने इसी बात को दुद्दराया है, ओर ढकिखा दै कि 
“सस्कृत-साहित्य कमो भो जंगली-भाषा के साहित्य से 
पिछड़ा हुआ न था, जिपसे मद्ृर्षि बात्मीकि को रामायण- 
महाकाव्य के लिखने के क्षिये किसो दूसरी भाषा का 
आश्रय लेमा पड़ा हो ।” इससे स्पष्ट है कि ग्राप रामदास 
बाबू के अपभ्निप्राय को बिलकुल भूल गए । वाल्प्रीकि मे 
जंगल्ी-भाषा-साहित्य का आश्रय नहीं खिया । उन्हंनि, 
जैसा ऊपर बता चुके हैं, अनायों के नामों को सस्कृत- 
भाषा को धारा के अनुकूल रूप दे दिया । फिर आप पछुते 
हैं--“बाल्मी कि ने श्रपनी मातृभाषा मे रामायया क्यों 
नहीं लिखी ?” हसका वहीँ कारण है, जिससे प्रेरित हो ऋर 
भोमखोंड ने चालीस-पयास वर्ष पर्व ह्पनी मातृभाषा 
'कुहयाँ” में रचना न करके झाय-भाषा उड़िया में की, 
अथवा डॉक्टर राजद्रलाल न बेँगला-भाषा में रचना म 
करके श्ँगरेज़ी-भाषा में को । ह 
अंत में यह बतज्ञाना अभीष्ट जान पढ़ता है कि प्रश्नों 
की झड्ठी क्वगा देना कोह कठिन बात नहीं है; परंतु 
यथाथ उपयोगी बास की चर्चा काना बिरज्ञ ही के भाग्य 
में पड़ता है। लंका को स्थिति ब्यक्रिगतत मत से निर्धारित 
नहीं होती | संडन और मंडन, दोनों की सामग्री एकश्रित 
करने की आवश्यकता है, सभी कोई बात निर्धारित की 
जा सकती है। फिर भी में बाबू किशनल्ाल को घम्थवादँ 
दिए विता नहीं रह सकता कि उन्होंने जंगल्ली-भाषा न 
जानकर भी कुछ मनोरंजक शर्चा तो छेड़ी । 
हीराजाज 


नर कर है 


प्रकार का चुहा होता है, 
जो 'डार माउस” कद्दलाता 
है । जाड़े के दिनों में जब 
ज़मीन बफ़ से ढक जाती 
है और खाने को कुछ नहीं 











मिलता, तब यद्ध बिल में पड़कर सो रहता है 
ओर जब तक जाड़ा रद्दता है, पड़ा. सोया करता 
है । इस प्रकार साल भर में यह लगभग छुः-सात 
महीने सोता ६; और जब उठता है, तो पहले 


की अपेक्ता बहुत मोटा-ताज़ा हो जाता है | 
। ५ ८ 
२. आलसी कोयल 


कोयल बड़ी आलसी चिड़िया है। यह कमी 
अपने लिये घोंसला नहीं बनाती । यही नहीं, अंडॉ 
का सेना और बच्चों का पालन-पोषण करना भी 
इससे नहीं बन पड़ता | यह अपना काम दूसरों 
के सिर मढ़ती है | अंडे देते &ी उन्हें किसी 
दूसरी चिड़िया के घोंसले में छोड़ आती है । वह 
चिड़िया उन्हें अपने अंडे समझ कर सेतो है, और 
जब उनसे बच्चे वैदा होते हैं, तो उनका पालन- 
पोषण करती दहै। दूसरे से पाले जाने के दी 
कारण तो कोयल को “परमत' कहते हैं । 

कोयल में एक ख़बी ओर दे । स्वतंत्रता. इसे 





आलप्ती कोयल 
बहुत प्रिय है । यदि संयोग से कभी पिंजड़े में 
बंद कर ली जाती है, तो कुछ ही दिनों में मर 
जाती है । 


४7 


भपनारायण दीक्षित 
ज्् ब २५ 
३, बट भ्रोर क्या 

बूट ब्रह्मा के पास गया और रो-कलप के 
कहने लगा--'दे जगतिता, में बड़े दुख में हूँ। 
भेरे साथ लोग बड़ा अन्याय कर रहे हैं । संसार मे 
चावल, गेहूँ, अरहर आदि बहुत-से अन्न है : पर 
किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाता। 
जनमते दी मेरे पच्चों को लोग साग कहके खाना 
शुरू कर देते हैं | फल लगते ही इरा बूट कह्के 
मुझे लोग बड़े चाव से खाते हैं | फिर फसल कटने 
'पर खलिह्ान में जब्र मेरीं रास तैयार द्वोती है, तब 
तो कहना हीं कया है ! पानी में फुलाकर, आग मे 


'मूँनरकर, धी-तैल में तेलैकर, जैसे बना तैसे, सक़ा- 


माजुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ? 


चट कर जाते हैं । फिर बेसन-की बड़ी, कढ़ी, 
फूलौरी, पूरी, लड्डू, पकौड़ी, न-जाने कितने ही तरद्द 
के पदार्थ बनाकर बड़े शौक्र से खा जाते हैं। 
सत्तू की तो बात ही न्यारी है। गरीबों की सहायत्म ड 
करने में सबसे भ्रघिक उसी की तैयारी हैं। सबसे , 
हारे, तो यों ही खड़े-खड़े कचा चबा जाते हैं। में - 
क्या करूँ ? हैरान हूँ | कोई बस नहीं । सब बेकार 
है । क्रिसको-किसको रोकूँ ? आप बिफ्ाता 
हैं । आपसे अपना दुखड़ा न रोऊँ, तो किससे 
राज ?! 

ब्रह्मा ने कहा--''बेटा बूट, रोने या चिता 
करने की कोई बात नहीं | यद्ट तो तम्हारे बड़े 
भाग्य की बात ढेँ कि तम और झअन्नों से बढ़कर 
लोगो के प्रिय बने हो, उपकार करके पुण्य कमा 
रंहे द्वो । उपकारी की बड़ी महिमा है| तम धन्यहे 
हो ! घन्य हो !!” 

बृट ने कहा--“महाराज, में ऐसे भाग्य को 
लेकर क्या फरूँ ? घन्य-धन्य ओर व्राह-वाह से 
तो भेरा दुख कम नही होता । पुण्य का न जान कब, 
फल मिलेगा ? हाल में तो अनक अकार के दुग्व 
उठा रहा हूँ !” हा 

ब्रह्मा बोले--/“बस करो, अधिक न बोलो | 
तुम्हारा रूप और स्वाद बड़ा लुभावना ह । इसीजिये 
लोग नुम्हें बहुत चाहते हैं | सामने से हटो, नह तो 
भेरा भी मन चल रहा है |”! 

ब्रह्मा की बात सनकर बूठ बेतह्वाशा भागा, 
ओर ठोकर खाकेर गिर पड़ा, जिससे उत्को गर्दह 
टेढी हो गई, ओर श्राज तक टठेढ़ी रहकर ब्रह्मा की 
शान दिखा रही है | 

दामोदरसहायसेंद 
र् ५ है 


माघ, ३०३ तु० स्नं० ] 


ननजलनन ने नल तीसतसीियथणथ,गत+- तन न+-+-मन-म न 





४, दादाजी 
दादा-चअच्चो मुझको राह बताओं। 
शक-दादाजी, सीधे ही जाओ | 

५ इसरा-दादा, नहीं, इधर दी आओ | 
.. द्वादा-भाई, एक राह बतलाओ । 





दादाजी रस बताओ 

पहला-मैं जा रहा वहीं पर भाई । 

दूसरा-मे तो रहता वहीं सदा हा । 
दादा-दोनों जाते दो तरफ़, मार्न किसकी बात 
हुई रतौंधी हैं मे, होती आती रात । 

पहला-गठरी दो, तो में बतलाऊँ | 

दूसरा-लकड़ी दे दो, ता सैग आरऊँ | 

दादा-बेटा , क्यों मुकफो तैंग करते । 

नहीं भला ईश्वर को डरते। 

चढ़े को जो कभी सताता । 

, नहीं कभी बह दे सुख पाता । 

दोनो-अच्छा, आप इधर से जावें। 

दा-तुम सबके अच्छे दिन आते । 

श पइला-कैसा मज्ञा मिला, क्यों माई ? 

दूसरा-तुमने जल्दी राद् बताई। 
गुरुराम (मक्का? 

रा १ भर 


याल-विनोद 





१०है 


७४ 
कट का 





४- न्याय का नपृत्ा 

प्रतिदिन की माँति, उस दिन भी शहर की . 
सब दूकानें खुली हुई थीं। 'लगन” हलबराई अपनी 
मिठाई की दूकान पर बेठा अपने गाँहकों से लेन- 
देन कर रहा था | उसकी दूकान के सामने एक 
पल्‍्टनिया-रंगरूट-खड़ा था । रंगरूठ ढिंदुस्तानी 
आदमी था । उसकी अवस्था ३० वर्ष के लगभग थी, 
ओर सात-आठ वर्ष से बह पल्टन में नौकरी करता झा 
रहा था । उस समय वह बड़े गौर से दलवाई की 
दूकान की ओर ताक रद्दा था | परंतु हलवाई लेन- 
देन में डूबा था | उसका ध्यान पल्टनिए को ओर 
ज़राभी न था। 

दोपहर का समय था | लगन की दूकान पर 
अब गॉँहकों का वेसा जमाव न था । धीरे-भीरे 
एक भी गोहक नहीं रहा । हलवाई ने फुरसत पाकर 
बिक्री के रुपयों का हिसाब किया, और उन्हें एक 
थैली में रखने लगा । इसी समय वह पह्टनिया 
लगन की दूकान पर आकर खड़ा हो गया, और 
बोला--“कहो- सेट, आज अच्छी बिक्री रही /?! 

लगन ने कद्ठा-- जी हाँ, आज अच्छा 
बिका । आपके कुछ चाहिए क्‍या १! 

पत्टनिया--' एक सेर मगद दे दो |” 

लगन मगद तौलने लगा | पल्‍्टनिए ने कहा--- 
“क्या यह रक्षम आज की ही है ?! 

लगन---“' हाँ साहब !” 

पत्टनिया--“'कितने रुपए हैं !” 

लगन--“अड्तालीस रुपए हैं, साहब |” 

पल्टनिया---“यह थैली नई है क्या £” 

लगन---“जी हाँ, आज द्वी बनवाई है । लीजिए, 
मगद रखिए |!” 


श्ब्र 


पल्टनिए ने अपना रूमाल बिछा दिया । लगन 
ने उसपर मिठाई डाल दी | पल्‍्टनिए ने उसे समेट- 
कर बाँध लिया, और जेब से रुपया निकालने का 
स्वौंग करने लगा | तब तक लगन येली में रुपए 
रखने लगा | जब उसने फिर रुपए थैली में रख 
लिए, तब पल्टनिए ने कपटकर लगन के हाथ 
से रुपयोंबाली थैली छीन लनी चाही । लगन 
ने पल्‍्टनिए कीं नियत ताड़ ली थी । पल्टनिया 
लगन से वह थैली छूड़ाने लगा । लगन ने अपने 
हाथ की थेली पल्टनिए के हाथ में नहीं जाने दी, 
उसे अपनी ताक्रत-भर पकड़े ही रहा | जब पह्ट- 
निए ने देखा, इस खांचातानी का क॒ुछ भी फल नहीं 
होता दिखता, तब उसने और भो जोर लगाकर 
थैली छीन लगी चाही | इसी समय लगन ने बड़े 
जोर से चिल्नाना शुरू किया | लगन का चिन्नाना 
सुनकर तुरंत ही पुलीस का एक सिपाही उसकी 
दृकान पर आ पहुँचा । 

लगन कुछ कइने ही नद्दी पाया था कि बीच 
ही में पल्टनिए ने कद्दा--“आअंगरेजी राज्य है कि 
अधर ! दिन-दह्ाड़े सरे-बाजार लटता है ! बनिया 
हैं या डाक? सरकारी आदमियों के साथ ऐसी 
चालबाज़ी करता है नालायक़ !"' 

कांस्टव्रिल ने लगन से पूद्ठा--'क्या बात है 
हलवाई 2?!” 

लगन ने कहा-- साहब, में रुपए गिनकऋर 
इस थेलो में रख रह्या था, इसी बीच में यद्द साहब, 
आ गए | इन्होंने अभी मेरी ही दूकान से मगद 
खरीदा है, और बस, लगे एकाएक मुफते मेरी यैली 
छीनने | अभी मगद के दाम भी इन्होंने नहीं चुकाए 
दें | ऐसा गजब हो रहा है हजर !” 

पल्टनिए ने पैंतटरा बदलकर कहा---“हरामजादा 











कहीं का ! हमारी चैली को अपनी थैली बतलाता 
है ! मैया सिपाही, इस मामले को ञाागे बढ़ाओं । 
में इस बेईमान को इसकी करनी का मज़ा चखाऊँगा। 
[२] 

लगन हलवाई और पल्टनिए का मुकदमा अदा- 
लत में पेश हुआ ; पर गवाह न होने से हाकिम कुछ 
भी निर्णय न कर सके | पेशी-पर-पेशी बढ़ चली ॥ 
पर फ़ैसले की कोई चर्चा ही नहीं ! 

हाकिम सोचते कि न तो इस मामले के कोई 
गवाह हैं, न कोई ऐसी सबृत ही है, जिससे ये 
रुपए किसी एक खास आदमी के समझ लिए जायेँ। 
दोनों आदमी इन्हें अपने रुपए बतलाते हैं| साथ ही 
रुपयों की ठीऋ-ठीक तादाद भी दोनों बतलाते हैं । 
तब्र फिर इन रुपयों के पाने का हकदार असल में 
हैं कान / हाकिम ने इस मामले पर बहुत कछ 
विचार किया; पर को बात उन्हें न जँची | एक 
दिन एकाएक उन्हें एक नई बात सुझ पड़ी ! वह 
खुशी से उछुल पड़े | उन्होंने लगन और पल्टनिए 
को अदालत में बुलबाया, और कहा---““जाओ , 
बारह बजे कल तम लागों का फ्रैसला होगा ।!! 

[3३ ) 

आज लगन आर पल्टनिए के मामले के फ्रैसलें 
का दिन है | अदालत में दर्शकों की भीड़ लगी 
हुई है | ठीक बारह बजे उन दोनों की पुकार हुई । 
दानों हांकिम के सामने जाकर अपनी-अपनी जगद्द 
पर खड़े हो गए | लोग उत्सकता से फैसले की 
राह्य देखने लगे | 

हाकिम ने पहले ही से दो साफ्र कटोरे बेंगांकर 
मेज पर रख लिए थे | एक बाह््टी-भर साक् पानी 
अलग रक्‍्खा हुआ था। हाकिम ने वही कझगड़े- 
वाली रुपयों की थैली मेंगवाह | नाजिर ने थेली 


] 


साध, दे० दे घु० खं० ] 








मैजिस्टूट फे सामने लाकर रख दी । मैजिस्टेट ने उन 
दोनों कटोरों भें ले हरएक को साफ़ पानी से तीन-तीन 
चौथाई भर दिया | कचहरी की सभी खिड़कियोँ 
खुलवा दी गईं, जिससे प्रकाश काफ़ी पहुँचता रहे। 

हाकिम ने कहा--''लगन हलवाई और शेख 
रद म पढटनिया ! आज तुम्दांर मामले का फ़ैसला 
होता है |” 

दोनों ने कह्ा--“जी हुजर !” 

हाकिप्त ने अपनी जेब से पॉच रुपए निकाले, ओर 
उन्हें मेज पर रक्खे हुए पानी-भरे एक कदोरे में डाल 
दिया | फिर उन्होंने थैली में से पॉँच रुपए निकाले, 
ओर उन्हें एक दूसरे पानी-भरें कटोरे में छोड़ 
दिया | एक मिनट तक्र ठहरने के बाद कहा-- 
“फैसला हो गया !”” 

दशक बड़े उत्सक ह्वो रहेथे | वे हाकिम के 
इस करतब को एकाएक नहीं समझ सके | हाकिम 
ने खड्ड होकर कट्ठा--''मिन रुपयों को हमन 
अपनी जेब से निकालकर इस कटेरे में डाला ढें, 
उन रुपयों का काइ असर इस कटोर के पानी पर 
हम नहीं देखते | परंतु इस थैली के जो रुपए दूसरे 


#प' >> 
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करे के पानी में छाड़े गए हैं, उनका असर हमें 
प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है | देखो, थैलो 
के रुपयों से धी-सरीखा चिकना पदार्थ छूटकर पानी 
पर तिरने लगा है; परतु हमारी जेब के रुपयों से 
देसा नहीं हुआ | बस, यही एक बात सिद्ध करती 
है कि यैली के ये रुपए लगन हलबाई के हीं हैं । 
शेक्ष रहीम पहल्टनिया अपराधी हैं । घी-जेसे चिकने 
पदार्थ का द्वोना हलवाई के रुपयों पर ही संभव 
है, पल्‍्टनिए के रुपयों पर नहीं ।/! 

दर्शकों ने एक स्वर से कहा--“'बेशक |” 

पल्टनिए ने सिर नीचा कर लिया । लगन 
सेतोाप और प्रसन्नता के साथ कभी हाकिम 
को, कभी पतटनिए को और कभो दर्शकों को 
देखने लगा | द्वाकिम ने फिर कहां---श्सी सबृत 
के बल पर हम शंख रहीम पह्टनिए को तीन 
महीन का क्रद की सादी सज्ञा देत हैं। इन रुपया 
फे पान का अधिकारी लगन हलवाई ही है, ये 
उसे दिए जायेंगे ।!” 

दर्शकों ने कहा--' धन्यवाद ([”? 


४ स्वरग-सहादर”! 
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$ विचित्र समाज सेवक २॥) | १० महात्मा विदर १॥) 
रू २ समाम कंटक २॥) | ११ बत्त-कथा १॥) 
३ दीर्घायु रा) | १२ पावेती २) 
रू ४ विपद-कसौटी . १) | १३ रुक्मिणों २) 
ै * शतानी चक्कर १॥) | १४ सती चिता नाटक १) 
६ शैत्ानी लोजा १॥) | १२ देवयानी नाटक १) 
( री । १॥) | १६ विश्वामित्र नाटक १) 
4 « ८ शैतानी फेदा $॥) | १७ राजा शिवि १) 
६ शैतानी पंजा २॥) | १८ कन्योरनवक्रय १) 
॥९।क्‍ सत्र प्रकार की उत्तमोत्तम पस्तकें मिलने का पता-- 
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| ज्ञान के प्रभाव से सनुप्य सभो संभव 
अर असंभव काम कर सकता 
है। केवल एक ही काम मनुष्य 
द्वारा न हो सका है, और न हो 
हो सकता है। वह है, जीवन-दान 
देना | हाल में, विज्ञान-संमार में 
कितने ही अद्भत और शपृ्त कार्य 
-> होते देखे जाते हैं। हेनरी वेमेन 
लाम के एक श्रमरिकन यालक ने जिस समय जन्‍्म-ग्रहरा 
किया, उस समय देखा गया कि उसके दोनों हाथ नदारद 
हैं। एक्‍्स-रे द्वारा परोक्षा करके देखा गया, तो मालम 
/ हुआ कि उसके दाहने हाथ के स्थान पर ४ इंच की हंडडी- 
मात्र है। तदनेतर १६२० ई० में चिक्रागों के डॉक्टर 
हेनरी ईं० मौक ने अखा द्वारा उसके दोनों हाथों के चमड़े 
को हड्डी से अलग कर दिया । थोड़े ही दिनों के बाद देखा 
गया कि उसके हाथ को हड्डी खब तेज़ो से बढ़ने तल्वगी। 
आजकल यही बालक अनायास टाहइपर|इटर का काम बड़ी 
शीघ्रता से करने लगा हैं । 
भर हर ८ 
२, रेडियो का श्रदभुत काम 

साम्राज्य-भर का गान सुनने के उद्देश्य से ब्रिटेन में 
इंपायर रेडियो के लिये प्रबंध किया जा रहा है, और 
उपनिवेशों से उसके ख़र्च में भाग लेने को कहा गया है। 





इसमें ४० लाख पोंड भर्थात्‌ ७३ करोड़ रुपए खगेंगे | 
साम्राउ्य के किसी भी भाग में हसके द्वारा गान भेजा 
जायगा, और साम्राउय-भर के लोग उसे सुनेंगे। भारतवर्ष, 
आस्ट लिया और कनाडा से प्रतिसप्ताह उसका प्रोग्राम 
निकलेगा । ब्रिटिश ब्रोड कास्टिंग के आऑऑफ़िसर मेजर 
स्लेडस्ट्रोन मरे का कहना है कि इसमें पृथ्वी के श्राप्र हिस्से 
में दिन और आधे में रात रहने से अड़चन पड़ सकती है । 
पर कहा जाता हैं, इसके लिये आसानी २. प्रोग्राम 
बनाया जा सकता है। 
भर भ८ ५ 
३, शरीर बदलनेतराला जतु 
पंसेश वेनिया-विश्वविद्याक्य की जुलोजिकल-लेश्ो रेटरो 
में दो वर्ष क्रगातार अनुसंघान करने के बाद डॉ० मार्थो- 
चटिंग ने एक ऐसे कोषीय जंतु का पता लगाया है, जिसमे 
दूसरा जंतु बन जाने तथा पुनः अपने रूप में आरा जाने की 
क्षमता है | यह जंतु देखने में किसी लुआबदार वस्तु को 
सरह एक छोटो-सी बूँद-जंसा मालूम होता है। एक इंच 
का १.४००वाँ सारा इस जंतु के शरोर को लंबाई है, 
जिसके कारण यह केवक्क ख़र्दबीन से हो देखा जा सकता है। 
भर १८ > 5 
४. जलज आर स्थलज प्राणी को अनुमब-शरक्ति 
एक प्राणि-वृत्तांत विषय में प्रवीण वेज्ञानिक ने बहुत 
खोज के बाद पता लगाया है कि जल्लज जीवों में अनुभव 
करने की शक्ति स्थवज जीवों से बहुत कम होतो हैं। 


माघ, रेण्दे तु० ० ] 





स्थक्षण ओवों में जैसी गंध और स्वाद अहया करने को 
शक्कि है, मस्धज जीवों में उस प्रकार की नहीं । 
ज ५ ५ 

४. एक अद्भुत कॉटा 


यूयाक-पदंस पर एक प्रकार के पेड का पता छगा ।, 


इस पेड़ में एक तरह के कोंटे मिकल्तते हैं। हन कॉटो से 
आजकल्ष ग्रामोफ़ोन बजाने की सुई का काम लिया जाने 
छगा है। दहन कॉटों की सुई से प्रायः ३० रेक्द बजाए 
आते ! 
५ | श्र 
६. ब्फ की तरह एक वस्तु 
एक वेज्ञानिक ने पेपियर मेकी ( !?9]067-780|७ ) 
नाम के एक प्रकार के पदार्थ का श्राविष्कार किया है। यद 
पदार्थ बफ़ को सरह ठंडा है। हाल में प्रशांत महासागर 
से अटलांटिक मद्दासागर तक जो चीज़ें जहाज़ द्वारा भेजी 
ओर मँँगाई आती हैं--यथा मछली आदि, और ऐसी 
हो चीज़ें-- उन्हें सुरक्षित रूप में रखने के लिये बफ़ के 
स्थान पर हसी वस्तु का व्यवहार किया जाने क्षगा है। 
इसके व्यवहार से वे चीज़ विल्कुल ख़राब नहीं होने 
पातों । 
हे ८ > 
७, आकनूत्त का तख्ता 
ओरोक-बृक्ष का तख़्ता बहुत मज़बुत होता हैं। लंदन- 
शहर में &०० वर्ष पहले इसी ओक-चब्ृक्ष के तख़्ते देकर 
घर की छुते बनाई राई थीं। अभी अ्रनेक बड़े-बड़े इंजि- 
नियरों ने इन छर्ता को जाँच करके कहा है, तसते आज 
दिन भी बसे ही मज़बूत हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि 
थे तस्ते क्ञोहे से बहुत अधिक मज़बूत हैं । 
भ 2 ५ 
८- सालमन मछली की उम्र 
सालमन मछली की उम्र जानमे का एक नया उपाय 
खोज निकाला गया है । इस मछली की पीठ पर प्रतिवर्ष 
१६ चिह्त उग गाते हैं । अशणुवीक्षण-यंत्र के द्वारा इन 
इंशहों को साफ़ देख सकते हैं। जितने सोलह चिटह्ठ उसकी 
पीठ पर दिखलाई दें, उतने ही वर्ष की उसकी उम्र सम- 
ऋनो चाहिए । 
गोपीनाथ वमों 
भ ल्‍< अ 


घपिज्ञान-घाशटिका 


कर 


१० 


33 ० «... ॥- बायुगान पर टेनिस 


ह सा आायुवाी पर अब आमोद-प्रमोद की भो व्यवस्था होने 


- क्षमी है। घर के याइर जितने खेल खेले जाते हैं, उनमें 
सबसे कम स्थान टेनिस घेरता है। इसलिये सबले पहले 





बायुयान पर टेनिस का खेल 
टेनिस खेलने ही का प्रबंध वायुयानों पर किया राया है। 
चित्र में देखिए, तीन हज़ार फ्रीट की उँचाई पर, वायुयान 
के ऊपरी हिस्से पर, किप्त प्रकार दो खेलाड़ी टेनिस खेल 
रहे हैं । खेलाडियों को वायुयान से गिरने से बचाने के किये 
खेल का स्थान तारों से घेर दिया गया है। तो भी इसनी 
उँचाई पर उडते हुए यायुवान में टेनिस खेलना साहस का 
काम है । 
२५ 9 हक 
१०. गोंद रखन का नया पात्र 

सरक्त गोंद को क्रिसो बलेन में खाधारणतः रख दिया 
जाता है, और भ्रावश्यक्रता पड़ने पर उसे श्रश था उँँगक्ो 
से काम में लाते हैं | आओ लोग बश से गोंद व्यवहार करने 
के अ्भ्यस्त नहीं हैं, उनका घिना डँगक्षी के प्रयोग के काम 
ही नहीं चलता। गोंद का पात्र लुढ़क जाने से वह गिर 
कर टेबुल, कागज़, किताब आदि को नष्ट कर डालता है। 
इन असुविधाओं को दूर करने के लिये एक गोंद का आधार 
बना है, जिसमें गांद रक्खा रहता है। जहाँ गोंद लगाना 
होता है, वहाँ इस पात्र का रबरवाल्ला मुँह रख देते हैं, 
और जहाँ तक उसे लगाना होता है, वहाँ तक उसे हटाते 
जाते हैं । काफ़ी गोंद आप हो पात्र में से मिकता आता 
है। रबर का मुँह ऐसा बना है कि वह गोंद को फेला भी 
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को अनेक तरंगे उठेंगी, और चारों 
ओोर फेल जायेगी | टीक ऐसी हो 
बात बेतार-केन्सार में भी होती है + 
सारा संसार एक सूक्ष्म पदार्थ से 
आच्छादित है, जिसे ईथर या' आकाश? 
कहते हैं । एथ्दी ही नहीं, मंगल, बुध 
झादि ग्रहों तक यह फैला हुआ है । 
कोई भी ऐसा स्थान नहीं, जहाँ यह 
न हो | यह सर्वेच्यापी है। इसी ईथर 
में तरंग उठाकर बेसार द्वारा समाचार 
भेज जाते हैं । तरंगोत्पादक यंत्र 
जितना ही मज़बूस होगा, उतनी हो 
बड़ी लहरों को वह' पैदा कर सकेगा, 





रत १ ओर वे दूर-दूर तक जा सकेगी । अभी 

नए ढंग की गाददानी तक कोई इतना बड्दा यंत्र नहीं बन 

देता है, जैसा हम उँगली से करते हैं । इससे न गोंद बर- सका है, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी पर ख़बर सेजो जा 
बाद होता है, और न उंगलियों में ही गंद लगता है।. सके | किंतु ग्राधी एथ्वी से अधिक दूर तक तरगें इस 
> है २८ समय भी भेजी जा रही हैं । अन्य प्रहां तक तरंगों को 

११, रेडियो या बेतार-का-तार भेजने के लिये बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी। 


मेरे पास कई सहाशयों ने इस आशय के पत्र भेजे है. उतनी शक्ति पैदा करनेंवाले यंत्र बनने में अमो देर है । 
कि मैं बेतार-के-तार पर कुछ 
लिखें । बेतार-का-तार झाजकल 
पाश्चात्य देशां में ग़ज़ब ढा 
रहा है। वहाँ के बच -बच्चे इस 
विषय की जानकारी रखते हैं । 
किंतु शोक की बात है कि इस 
देश के पढ़ेंलिबे लोग भी 
डसके विपय में बहुत थोड़ा ज्ञान 
रखते हैं । में इस विषय की 
मोटी-मोदी बातें माधुरी के 
प्रायकों के सामने रखता हूं, 
और आशा करता हूँ कि वे 
उनसे ल्ञाम उठावेरे । 

किसी स्थिर तालाब में यदि 
हम एक पत्थर डाल दें, तो 
देखगे कि जिस स्थान पर वह 
पत्थर गिरा, उप्त स्थान को केंद्र 
मानकर उसके चारों ओर जल्ल॒ रंडियो द्वारा ख़बर भेजने के समय ईथर या आकाश में ऐसी ही तरंगें उठती हैं 





माघ, देण्रे लु० से० ] 





ऊँचे पहाड़, सकान आदि इन तरंग को रोक लेते हैं, 


ओर तरंगें आग्रे नहों आ सकतीं । हसलिये पहाड़ी, बढ़े- 


बढ़े सकानों--विशेषततः कलौह-निर्मित मकानों--के पास 
रेडियो सेट अच्छा काम नहीं करता । बेतार द्वारा ख़बर 
सेजमे में अभी एक भ्रटि रह गई है। इस तरंगों को 


फकड़ने के लिये जहाँ-जहाँ यंत्र शेठाए जायेंगे, वहाँ-वहाँ' 


वह ख़बर पटुँच जायगी । पर इसके द्वारा हम कोई मो 
गुप्त समाचार नहों भेज सकते । 
> | > 
१२, क्या दिल कर्मी आराम नहीं करता £ 
जोवन-संबंधो बहुत-से ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देने 
में विज्ञान स्वेधा भअ्रसमर्थ है। बहुत-सी बाते देखने में 
मामूक्ी-सी जान पड़ती हैं; किंतु उनका उत्तर देना या 
“ऐसा क्यों होता है?, थद्ट बतलाना बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के 
लिये भी संभव नहीं | एक साधारण-सा प्रश्न है--दिल 
क्यों धड़कता है ? किंतु इस प्रश्न का संतोष-अनक उत्तर 
सारी वेजानिक पुस्तकों, प्रयोगशालाओं या विशान के महा- 
रथियों के मस्तिष्क में भी नहीं पाया जञायगा। यदि हमें 
इस प्रश्न का उत्तर मित्र जाता, तो आम हम जआावन के 
रहस्थ को समझ जाते । किंतु जब तक ऐसा नहीं होता, 
हंस आवन को एक आश्चय-अनक वस्तु ही समभते रहेगे । 
दिल में निरंतर धदकते रहने की एक विशेष शक्रि है | 
घड़कने का अर्थ यदि दूसरे शब्दों में किया जाय, तो यह 
होगा कि हृदय सिक्रडकर कुछ रक़् को बाहर निकालता 
है, इसके थोड़ी हो देर बाद फेलता और कुछ रक्त अपने 
आदर खींच लेता है । यह क्रिया तबतक जारो रहतो है, 
जबतक मनुष्य या आ्रणो जीता रहता है। कुछ लोग यह 
प्रश्न करने लगे हैं कि दिल विना आराम किए किस प्रकार 
हमेशा काम करता जाता है ? क्‍या उसे आराम करने को 
जरूरत हो नहीं पहती, या भ्राराम सी करता हैं? यह 
प्रश्न हम-जैसे आम क्वोगों का नहीं, किंतु बड़ें-बड़ जीव- 
विशारदों का है; क्‍योंकि उनका यह विश्वास है कि प्राशियों 
के सारे शरोर सथा उसके भिन्न-शिज्न अवयवों को विश्राम 
ककरने की आवश्यकता पहती है। हृदय इस नियम का 
अपवाद नहीं हो सकता। 
दिल्ल को क्रियाएँ तीन भागों में बॉटी जा सकती हैं-- 
(१) सिकुड़ना, (२) फेक्कना, और (३) पुनः सिकुदने के 
पहले तक फेला रहना, अर्थात्‌ आराम करना | इन तीनों 


विज्ञान-बारिका 


क्रियाओं में साधारण तः एक सेकिंड से भी कम समय खगता 
है; किंतु सीसरी क्रिया पहली दो क्रियाओं की अपेक्षा 
अधिक-काक्ष-व्यपिनी होती है। इससे जान पढ़ता है कि 
दिक्क २४ घंटों में जितनी देर काम करता है, उससे कहीं 
आाधिक वह विश्रास करता है। दिलाव खगाकर जेज्ञा निकों 
ने सिद्ध किया है कि हव॒य २४ घंटों में सफ़र १० घेटे काम 
और बाक़ी १४ घंटे आराम करता है । यही कारण है कि 
जबतक हम जीते रहते हैं, तबर्तक हमारा हृदय रात-दिन 
निरंतर काम करता रहता है, तो भो नहीं थकता। द्र- 
असल हृदय निरंतर काम नहीं करता; वह आरास 
करने के बाद थोड़ा-सा काम करता है। उसके काम करने 
के समय से ज़्यादा आराम करने का समय होता है । 
हृदय की चाज्ञ से हमें एक शिक्ष। मिलती है। हस 
अपने बाहरी जोवन में केवल्न ८ घंटे सोते और प्रायः १६ 
घंटे था इससे भी ज़्यादा काम करते हैं; किंतु हृदय, जिस- 


की चाल प्राकृतिक है, हमें बतज्ञाता है कि हम जिलेंना, : 


समय काम करने में बिताने हैं, उससे कहीं अ्रधिक समय 
आराम करने में लगाना चाहिए। अनुभव से भी देखा गया 
है कि जो लोग क!स करते समय हर आधे घंटे पोछे पॉच 
मिनट या हर घटे पीछे दस मिनट आराम कर लेते हैं, वे 
उन ज्ञोगों की अ्रपेक्षा ज़्यादा काम करते हैं, जो एक बैठक 
में लगातार तीन चार घंटे या इससे सो ज़्यादा समय काम 
करने में लगाते हैं । हसके श्रलावा सोने के किये भी काफ़ी 
समय देना चाहिए । इस समय में मह्तिष्क ( 7७77) ) 
अर मन ( )॥॥7प ), दोनों आराम करते हैं। हफ़्ते में 
एक दिन विधभ्राम के लिये अवश्य निकाल लेना चाहिए। 
जो जल्लोग यह सोचकर ऊझ्ि रविवार को काम करने से वे 
अधिक काम करेंगे, हफ्ते में एक दिन भी विश्राम नहों 
लेते, वे बड़ी भारी भूल करते हैं। पाश्चात्य देशों के लोगों 
में एक विचित्रता यह भी है कि वे साथारणत:ः रविवार को 
अपने मुख्य पेशे का कोई भी काम नहों करते, और अपने 
मन-बहलाव के लिये किसी दूसरे ही पेश को उस दिन 
अपफ्ितयार कर लेते हैं। भारतवासियों को इन अनु- 
भर्यों से लाभ उठाना चाहिए । 
श > >< 
१३. गऊ के दूध की बनी बस्तुएँ 

गो-भक्न हिंदुओं के देश में गठओं की हृसनी कमी हो 

गई है कि यहाँ के प्रति-सनुष्य पोछ्े औसत एक-आध 
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' झुटाँक गो-दुग्ध भी मुश्किल से पढ़ता है। दुग्ध-जात बस्तुएँ 
यहाँ दिन-दिन दुर्लभ होती जा रही हैं। इस देश में कितने 
ही ऐसे आदमी हैं, जिनको भोजन के समय थी नहीं 
नसीब होता | इसी से यह की असली अवस्था का कुछ -कुछ 
पता लगता है। गो-मांस-भक्षक योरफ्थिन जातियाँ गो- 
चुम्ध हतना हफ़रात से पैदा करती हैं कि वे इसे सिर्फ़ 
खासी, मक्खन निकालती या उसे घना बनाकर दूसरें-दूसरे 
देशों को सेजती हो नहों, बल्कि उसते बहुत प्रकार के उप- 
योगी प्रदार्थ भी तेयार करतों हैं। यदि आज गउओों का 
दूध एकाएक बंद हो जाय, तो यहाँ के लाखों मज़दूरों को 
भोजन के लाले पद जायें। 

स्वाद्य-साम ग्रित्रों में दूध श्रपना विशेष स्थान रखता है । 
रुक सेर दृध भें हमें जितने शरीर-संगठव के उपादान प्राप्त 
होते हैं, उतने अन्य किसी प्रदार्थ में नहीं मिलते । दूध से 
मक्खन निकाल लेने के बाद यदि उसे स्वट्टा होन के लिये 
छोड दें, तो वह दहा बन जायगा, और यह पदार्थ प्रायः 
डोस देख पड़ेग।। इससे बहुत-से उपयोगी रासायनिक 
पदार्थ बनाए जा सकते हैं | हसी से 'केसिन! निकल्नता है, 
जिसे मनुष्योपयोगी कार्य में लगाने को परीक्षा वेजश्ञानिक 
स्तोग बहुत वर्षों से कर रहे हैं। प्रथमतः यह पदार्थ जल- 
रोधक ( छथा०' (70० ) होता है । लपीला होने के 
कारण गांद ( (3].363 ) साटने का मसाला आदि बनाने 
के काम में भ्रघिकता से हसका व्यवहार करते हैं | आयलल- 
क्ल्लाथ, ए्नामेल और रंगों ( 0७75 ) में भी दूध की 
ज़रूरत पढ़ती है। आपके पाक्ेट में ओ “फ़ाउंटेन-पेन! 
रक्‍खवा हुआ है, उसमें भी संभवतः दूध का कुछ अंश 
विद्यमान है । 

दूध हो से बटन, गहने, चश्मे के फ्रेम, कंधी शआादि 
हज़ारों प्रकार की चीज़ें बनती हैं। पेड़ या पोदों पर, हानि- 
कारक कीड़ों को मारने के लिय जो दवाएँ छिड़की जाती 


माथुरी 


[ वर्ष रू; खंड २, संख्या र्‌ 
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पढ़कर उन दवाओं को धो न ढाले । कद्दे अकार के चिकने 
कागज्नों के बनाने मे भो 'केसिन! व्यवहृत होता है। लाखों 
टन केस्िन दक्षिणा-अमेरिका से ईँगलैंड आदि देशों को हर 
साल सेजा जाता है। वैज्ञानिक उसे नए-मए व्यापारिक 
कार्मो में जगाने की चेष्टा में रात-दिन लगे रहते हैं । दूध 
आज इतने कार्मों में ब्यवह्तत होने क्षणा है कि उसे देख- 
कर एक वेज्ञानिक ने एक बार कहा था-- ४०७ ए९ ९०७) 
वित्ातीए वैमए 0प्ता कैम्रा तह. 00. शाए छावठो8 ज़)एं 
तत€३ ॥ा, 607 वि]-«-) हता॥6 0/0--0. 7 

अर्थात्‌ “आज शायद ही हम किसो ऐसे पदार्थ को छूते 
हों, जिसमें दूध, किसी-न-किसी रूप में, न हो ।”? 

इनके अलावा दूध गाढ़ा ( (0॥00९॥860 ) करके 
ओऔर उसका सफ़्फ्र ( ॥8]: ) बनाकर दूर-दूर देशों को 
सजा जाता है। यह व्यापार आजकल पाश्यार्यों के ही हाथ 
में है। किंतु हम भारतवासो ग़ो-भक्कि के रँग में इतने रेँगे 
हुए हैं कि गठओं की नस्ल, शारीरिक अवस्था और उनकी 
वृध देने की शक्ति की उन्नति करने के बदले बातें बनाने में 
ही अधिक समय लगा देते हैं | कया इसी से गो-रक्षा 
होगी ? यदि आपमें सच्ची गो-भक्कि है, यदि आप गऊ 
को माता कहकर पुकारते हैं, और यदि श्राप गठओं की 
सचमुच रक्षा करना चाहते हैं, तो अपने घर में गउँ 
पाक्षिए, उनकों भरपेट भोजन दीजिए, उन्हें अच्छे साँढो 
से मिलाइए, और सबसे घढ़कर यह है कि उनसे अ्रच्छा 
व्यवहार कीजिए, जिसमें वे नहों, तो कम-से-कस उनकी 
संतान तो अच्छी हों । संसार चाहे जो कुछ करें, उस पर 
तकं-वितक करने से काम नहीं चलेगा | जब तक आप 
स्वयं गोरक्षा के सिद्धांत को व्यावहारिक नहीं बनाथंगें, तब 
तक गो-वंश की वृद्धि की कुछ भी आशा नहीं है। 
पाश्चात्यों का हम सभो बातों में अनुकरण करते हैं | क्‍या 
गो-रक्षा-जैसे उपयोगी विषय में उनका अनुकरण न करेंगे ? 





हैं, उनमें 'केसिन! का रहना ग्रावश्यक है, जिसमें पानी रमशप्रसाद 
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वि 2, ज्ञा 3 
| हिंदी-अँगरेज़ी-शिक्षक 
यदि आप चाहते हैं कि आप चंद महोनों में ही अँगरेज़ी में नाम और पता खिखना, तार ओर हुंडी 
आदि किखना, अँगरेज़ी में पत्र लिखना-पढ़ना और मामलो तौर से अँगरेज़ी में बातचीत करना, पिना उस्ताद, 
केवल हिंदी के सहारे ही, सीख जायें, तो लोभ स्यागकर इस पुस्तक को झावश्य मंगा लीजिए; क्योंकि अगरेज़ो 
के बिना श्रापको पग-पगा पर दुख उठाना पड़ता होगा । प्ृष्ट-संख्या १८०३ मृख्य ॥ )। इसी का उदू -अंगरेज़ो 
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मैनेजर, नवलकिशोरप्रेस, लग्वनऊ 


ब्वरे दन्द 
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£, मेरा गर्त 
बर्मे नई-नई ब्याह कर आई, तो 
अपनी शान में ही डूबी रहती । 
किसी से सीध मुँह न बोलतो । 
मुझे कितना गुमान था, उठकर 
आए-गए का आदर भी करना 
मरे किये कडिन था। यदि कभी 
कोह आ पहुँचता, और आदर 
करना ज़रूरी होता, तो बड़े 
ग़रूर से ही उनका आदर भी करतो | में संसार को गव- 
मय ही देख सकती थो । बस) में समझतो कि जो कुछ 
हूँ, वह में ही हूँ, मेरे समान संसार में दूसरा कोई है 

ही नहों । 
संसार तो मुझे फूलों कौ सेज दिखाई देता था। मुझे 
प्रेम मिला था अपने प्रणिश के रूप में । में संत्रमुग्धा-पी 
होकर ससार में श्राई थी । नए संसार में उनके बिना 
मेरा औीबन शून्य था । मुझे वह हृदय से चाहते । मैं मूख्त 
थी, मैं संसार में, या यों कहो कि उनके प्रेम में, ऐस। 
भूली कि सुके ससार का और कूद दिखाई ही न दिया । 
कगें दीवानो हो गई | ओहो ! झभिमानिनी हो गईं। 

जब भेरे प्यारे मुझे ब्याह कर छाए, तो मेरे हृदय की 
अर्द विकसित कक्षा खिज़् उठी, सेरे आनंद का वारापार 
ने रहा । एक तो प्रेम था, दूसरे घन । धन-वैभव ने मुमे 
गृरबिता बना दिया, मेरे मायकेवाले : संपसिशाक्नी थे। मेरे 





पिता थे ही नहीं ; परंतु में अपने नाना के घन पर अ्रम्मि- 
मान करती । मुझे जिध घर में ब्याह कर लाए थे, बह 
एक छोटा-सा सु दर सजा-सजाया बैँवला था। भरे प्राणा- 
घार ने उसके बाग़ को स्वयं पास खड़े हो-होकर बमकाया 
था । उद्यान में जाते ही में ख़्ब एड आर टेढ़ों गर्दन करके 
चलती । मुझे एवा प्रतीत होता, मैंने स्त्र्ग लूट लिया है.। 
इस सुंदर बेंगले में, खिधा मेरे ओर जीवन-धन के, अपने 
परिवार का कोई भो व्यक्ति न था | नोकर-चाकर बहुल थे । 
ये मुफ मम साहबा कहकर बुल्लाते । उस समय तो बजाय 
सामने भुकने के में दूना पोछे को कक जाती, शोर बहुत 
अकड़ के बोलती । में घमंड में, एठ भें आकर उस परम- 
बिता को भी भूल गईं, जिसकी असीम कृपा से यह सत्र 
कुछ मुझे मिल्रा था। मैं अंची हो गई। बड़े आनंद से 
दिन गुज़रने लगे । परंतु मुझे मालूम न था कि अर्श्य में 
मेरे लिये कया हो रहा है। में जानती न थी कि वह बड़ा 
न्यायकारी हैं, वह महाभ्‌ है, वह सबको एक दृष्टि से देखता 
है। ओहो ! में कुकना आनती ह्वी न थो। भुमे नम्नता छू 
तक न गई थी । मुझे मालूम न था कि मुझे कूकना पड़ेगा। 
उस महान्‌, उस शक्षिशाल्वी पिता के आगे मकना पड़ेगा । 
नाम को तो मैंने कई दफ़ पृथ्य पुस्तक के आगे माथा 
नवाया, परंतु वह मेरे मस्तक का नत होना एक प्रतिदिन 
का स्वभाव-सा था। मेरा हृदय एक दिन भो कहां नहीं 
झुका । मेरे उस अभिमान का बदला मुझे मिक्ष गया। 
मेरी इस मुखता का ज्ञान मुझे हो गया। है पिता, तुम 
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महान्‌ हो । मेरे इस ख्याल का दंड मुझे उपयुक्त मिला 
कि मेरे समान संसार में कोई नहीं ! में, मैं, अहंकार ने 
मेरा सर्वनाश कर दिया। है परमदेव, मैं झाज जान गई 
कि संसार में नीच-से-नीच प्राणी भी तेरे दरबार में सम- 
दृष्टि से देखा जाता है । 
मेरे उमड़ते हुए झानंद के सागर में तुफ़ान आ गया। 
मेरे लाना इस लोक को छोड्ठ गए ! मैं अधीर द्वो उठी, 
ओर मेरा गये कुछ दिनों के किये धुल हो गया। 
ज्यो-ज्यों समय ब्यतीसत होता गया, मैं दुःख को भुल 
गह, और फिर मेरा स्वभाव वेसा-का-दैसा हो गया । एक 
दिन की बात है, कुछ अतिथि मेरे यहाँ आए। उनके आने 
'पर मैंने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। मुझे सालूम 
था कि थे बढ़ी दूर से आए हैं, और मेरे शहर में एक-दो 
दिन ही टहरेंसे, तथा मेरे प्राणश्वर से उनकी घनिष्ठता है। 
पर मैं सो समझती, ये ग़रीब हैं, वे मेरे दर्जे के नहीं हैं । 
अजय प्रैंने उसका स्वागत भी न किया, तो मैं जानती हूँ, 
उनके हृदय में कितनी चोट क्गी। परंतु ये सभ्य थे। 
चुपचाप एक ओर को बैठ गए। मैं तो यह जानती थी कि 
जऔओ क्ोग सरकार से बढ़ो-बड़ी तनख़्याहें पाते हैं, उनका 
ही आदर करना चाहिए । ओोहो ! मैं कितनी भूज्ष में थी। 
इरथम तो वह बड़े कुलीन, विद्वान ओर संपत्तिशालो थे । 
उनको धरवाक्ती मुझसे अधिक विदुषी, डिथ्री-प्राप्त तथा 
रूप-क्ावणय सें हज़ारगुना बढ़कर थीं । दूसरे उनके घर की 
बड़ी जायदाद थी। पर बह दिखावा नहीं जानते थे । 
और, यदि वह रारीब या मध्यम स्थिति के ही 
होते, तो क्‍या मुझे उनका आदर न करना चाहिए 
था ? यह मैं उस समय न जानती थी, में तो इसी शान 
मै दीवानी थी कि मेरे प्राणेश सरकार से बड़ी तनस्वाह 
पाते हैं, और उनका बड़ा ओहदा है। 
मे बार-बार रालती करती हूँ ; पर॑तु वह क्षमाशील 
पिसा मुझे फिर-फिर क्षमा करता है | न मालूस क्‍यों? 
शायद मेरे गय॑ को बढ़ाने के लिये, नहीं, नहीं, मुझे घल् 
में मिल्लाने के लिये, मेरें ग को सूर करने के लिये ! उस 
परमपिता ने मेरी गोद को एक अति सुंदर याद्थक से भर 
दिया। अब तो मैं सातवें आसमान पर चढ़ गई । मेरा 
सो वही हाक् था कि--- 
“क़ल॒क़ पर है दिमारा उनका, ज्ञमी के रहनेवाले हैं।? 
बच्चा दिन-दिन चंद्रमा की कका के समान बढ़ने छगा। 


माधुरी 
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मैं उसके भोले-भाले मोहभ-स्वरूप को देखकर पागल हो 
जाती । चूम-चूमकर उसके गाल छोाक्ष कर देती। यहाँ 
तक कि वह रोने लगता । फिर उसे बढ़े प्यार से झपने हृदय 
से जगा लेती, दुलार करती, तथा पुृचकार के उसे शांत 
करती । मुझे हरएक बात में झँगरेज़ी ढंश पसंद था । मैंने 
अपने “पुतले” के लिये एक अच्छी आया ओर एक घेरा 
रक्‍खा था । उसके श्वेत सुडोल, सुंदर शरीर को देख मेरा 
मन बच्चियों उछुलने जगता | मेरे आनंद की सीसा को 
बढ़ाने के लिये इंश्वर ने उसे आँखे भी नीक्षी ही दी थो । 
आया उसे बारा ले जाती, सो लोग उससे पूछते-- “क्या 
यह किसी योरपियन का बच्चा है ?” झाया जब मुझसे यह 
आकर कहती, तो फिर मेरे गय का ठिकाना ही न रहदता। 
मैं और वह, दोनों ही उसके पीछे पागल थे। अक्सर 
उसे मैं अपने साथ मोटर में ले जाती । जिस समय उसे 
गोद में लेकर मोटर पर पाँव रखती, तो में समझती कि 
दुनिया की शाहनशाह मैं ही हूँ । किसो से बात भी करनी 
होती, तो टेढ़ी र्देन करके ही करती । हाँ, यदि उनका 
कोई मिश्र, ओ उच्च पदाधिकारी होता या उसकी घरवाली 
आ जाती, तो मैं काफ़ी शिट्ता के साथ उनसे बर्ताव 
करती । 

समय ने पलटा खाया, और मेरा सुख मिट्टी में मित्ल 
गया । सेरा हृदय दुट गया, मेरा ग्य कनाचूर हो गया, 
मेरी सुध-बुध बिसर गई, मुझे! मालूम हो गया कि एफ 
दिन वह होता हैं, जब राजा और रंक, सब समान हो 
जाते हैं। मेरे लहलहाते समुत्र में श्रचानक तृफ़ान आ 
गया। अ्रब तो मेरे आस नहीं रुकते । मेरा हृदय विदीश 
हुश्रा आता है। सेरा सिर धुप्त रहा है | संसर में अंधकार- 
ही-ओअघकार दिखाई देता है। चारों ओर वही (बेटा ) नज़र 
आता है। हाय ! थोड़ो देर हुईं, वह भागता फिरता था, 
कल्लोलें करता था। मेरी गोद में आकर बैट आता था। 
हाय : आज मेरी गोद शुन्य हो गई ! ओोफ़ ! वह कहाँ 
चक्बा गया ? आज मेरा सिर मुक गया ! हाँ, आज, आज 
मैं जान गई, अइंकार का स्वरूप कैसा भीषण है । 

“कुमारी”? 
म् रु फट 
२. इंस-युक्त खानदार चतुष्कीण 

आवश्यक वस्तृईँ--यदि किसी कपड़े के कोनों पर कयाने 

हों, तो महोन धागे से भर अकेछा रखना हो या फेयल् 
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सीच में हो टॉकना हो, तो ८ या ६० नं० के सतयग्रा 
रेशमी गोक्षों से बनाओ । 

आरंभ में १२६ फंदे चढ़ाओ। 

4 पंक्नि--१ तेहरा रूथी चेन में, ४७४ और ख़ाने 
(२ चे०, २ छोड़ो, १ है ) 

२ पंक्ति--२० ज़ा०, ( पहले ज़ाने के क्षिये * चे० हर 
एंक्निमें) 

३ पंक्वि--४ ख़ा०, १८ ते०, ३६ ख़ा०, १० से०, ४ 
ज़ा०। 

४ पंक्नि--३ ख़ा०, १६ ते०, ३४ ख़ा०, १६ ते०, हे 
ग्वा० । 

& पंक्चि--१ ख़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, 
७. से०, £ ख़ा०, ४ ते०, १२ ख़ा० से पीछे फिरो। 

६ पंक्चि-- २ ख़ा०, ४४ ते०, ( $ ख़ा०, ४ तै० ) दो 
खझुफ़ा, ५ खा०, २९ ते०, पीछे फिरो । 

७ पंक्नचि-२ ख़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, १२ ख़ा०, 
4 ते०, १२ ख़ा०, पीछे फिरो । 

८ पंक्चि--३ ख़ा०, १० ते०, डेप ख़ा०, १० तें०, ३ 
ख्ा० । 

३ (क्रि-- 9 ख़ा०, ७ ते०, श्८ ख़ा०, ७ सें०, ४ 
खा ॥ 





इंसयुक्त खनिदार चतुष्कोण 


महिला-मनोर॑ जन 
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१० पंक्चि--किनारा ( २ ख़ा०,. ४ ते०, का % ४ प़ा०, 
४ ते०, ३३ ख़ा०, किनारा (.४ ते०, € ख़ा०, का ) 

११ पैक्नि--१० वीं की तरह उल़टकर पीछे फिरते हुए। 

६२ पंक्नि--किनारा, ४ ख़ा०, ४ से०, १ ख़ा०, ४ 
से०, ३१ ख़ा०, किनारा । 

१४ पंक्ति--किनारा, २० ख़ा०, १है ले०, * ख़ा०, ७ 
ते०, € ख़ा०, किमारा । 

१७ पंक्नि--किनारा, * ध्वा०, ७ से०, ४ ख़ा०, ३१ 
त्ते०, ८ ख़ा०, ४ ते०, ् प्वा०, किनारा । 

१६ पंक्षि--किनारा, ७ ख़ा०, ७ ते०, ६ ख़ा०, ४० 
ते०, ४ ख़ा०, ४ ते०, * ख़ा०, किनारा । 

१६ पंक्षि--किनारा, * ख़ा०, ४ से०, ३ ख़ा०, ४६ 
ते०, ६ ख़ा०, १५० तें०, £€ खा०, किनारा | 

१७ पंक्षचि--१० ख़ा०, १६ ते०, ४ ख़ा०, २२ से०, 
१ खज़ा०, ४ ते०, १२ ख़ा० । 

१८ पंक्षि-- किनारा, ६ ख़ा०, ४ ते०, $ ज्ञा०, २८ 
ते०, ३ ख़ा०, १६ ते०, दे ख़ा०, १० से०, १ ख़ा०, ४ 
ते०, ७ ख़ा०, किनारा । 

१६ पंक्ति--४ ख़ा०, ४ से०, $ ज़ा०, ४ से०, ३ ख़ा०, 
१४ ले०, २ ज़ा०, १६ से०, ४ ज़ा०, ३१ ले०, ( १ ख़ा०, 
४ ते०, ) दो तार, ३ ख़ा०, ४ ते०, $ ख़ा० ,४ 
से०, ४ ख़ा०। 

२० पंक्नि-- किनारा, ४ ख़ा०, (४ ते०, १ ख़ा०,) 
दो बार, ४० ते०, ३ ख़ा०, ३१ तें०, ४ ख़ा०, किनारा । 

२१ पंक्रि---११ ऱ्ा०, २९ ते०, २ ख़ा०, 
४६ ते०, ( $ ख़ा०, ४ तते०, ) २ बार, १० ख़ा० । 

२२ पंक्नि-- किनारा, ४ ख़ा०, ४ ते०, ६ ख़ा०, 

४६ से०, ३ ख़ा०, १६ तें०, ६ ख़ा०, किनारा । 

२३ पंक्नि--किनारा, १४ ख़ा०, ३४ ते०, १ 
स्वा०, १६ ते०, २ ख़ा०, ७ ते०, ४ ख़ा०, किनाशा। 

२४ पंक्रि--किनारा, < ख्वा०, ७ ते०, १ ख़ा०, 

१३ ते०, १ ख़ा०, ४० तें०, १२ ख़ा०, किनारा । 

२२ पं क्नि---किमारा, ११ ख़ा०, ८ ते०, १ 

ख़ा०, ७ से०, २ ख़ा०, किनारा । 

२६ पंक्रि- किनारा, * ख़ा०, ७ ते०, १ 

खा०,१३ ते०, १ ख़ा०, ४६ ते०, १० ख़ा० किभारा 

२७ पंक्वि-- किनारा, १० ख़ा०, ६१ ले०, $ 

खा०, ३० ते०, ४ ख़ा०, किनारा । 


११२ 





२८ पंक्षि--किनारा, ७-ख़ा०, ( ४ ते०, १ ख़ा०, ) 
दो बार, १६ ते०, १ ख़ा०, ४६ ते०, 8 ग्वा०, किनारा । 

२६ पंक्षि-- किनारा, £ ख़ा०, ४६ से०, $ क्ा०, १६ 
ते०, 4 ख़ा०, ४ ते०, ६ ख़ा०, किनारा! 

३० पंक्रि--किनारा, ७ ख़ा०, ४ ते०, ३ ख़ा०, १६ 
से०, १ ख़ा०, १० ते०, १ ख़ा०, ७ ते०, $ ख़ा०, २५ से०, 
८ ख़ा०, किनारा । 

३१ पंक्चि--किनारा, ८.ख़ा०, ४३ तें०, $ ख़ा०, २२ 
ते०, ( $ ख़ा०, ४ तैं०, ) दो बार, ४ ज़ा०, किनारा | 

३२ पंक्षि--किनारा, ४ ख़ा०, (४ ते०, $ ख्ा०, ) 
दो बार, ३७ ते०, १ ख़ा०, १० ते०, १ ख़ा०, १६ ते०, 
८ ख्ा०, किनारा। 

३९ पंक्चि--- किनारा, ८ ख़ा०, १३ ते०, $ ख़ा०, १० 
ले०, १ ख़ा०, १३ ते०, $ ख़ा०, २९ ते०, ( १ ख़ा०, ४ 
ते०, ) दो बार, ४ ख़ा०, किनारा । 

३४ पंक्रि-- किनारा, ४ ख़ा०, ७ ते०, ३ ख़ा०, २२ 
से०, ( १ ख़ा० ७ तें०, ) दो बार, ६ ख़ा०, .३० ते०, 
ख़ा०, १३ सें०, ७ ख़ा०, किनारा । 

३४ पंक्चि--१३ ख़ा०, ( १० ते०, १ ख़ा०, ) दो बार, 
४ ते०, १ ख़ा०, ७ ते०, २ ख़ा०, रे ते०, २ ख़ा०, ७ 
ते०, ११ ख़ा० । 

३६ पंक्रि--किनारा, € ख़ा०, ७ ते०, ३ ख़ा०, २९ 
ते०, २ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, २८ ते०, ७ ख़ा०, किनारा । 

७ पंक्रि-- ४ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, ६ 
ख़ा०्, ७ ते०, १ ख़ा०, १० ते०, १ ख़ा०, ४ त्ते०, २ 
ख़ा०, ४ ले०, ३ ख़ा०, २२ते०, ३ ख़ा०, ७ ते०, ४ 
ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, ४ ख़ा० । 

इ८ पंक्रि--किनारा, ( ४ ़ा०, १० से०, ) दो बार, 


(९ 42क>)०२:“>->र्‌ “ 
| बीजक कबीरदास 





भगवान्‌ बुद्ध के पश्चात्‌ डनके विश्वव्यापी परम $ 


पुनीत निर्वाण घर्मं का प्रचार करनेवाल्ा दिव्यात्मा 
यदि इस पविश्र भारत-भुमि में कोई हुआ है, तो # 
वह महारसा कबीरदासखजी हैं । यह बीजक उन्हों की 







मय श्रीविश्वनाथलिंहजी ने की है । भाषा 

» भथंत सरल और सुबोध है। ५४-संख्या ६६० ६ 

मल्य १£2 सात्र पक ऊ 
मेनेजर, नवलकिशो र॒प्रेस, खलनदठः 

५ अबक-- केकर बन: 


बीदास हे 





वाणियों का संग्रह है । इसकी टीका स्व्र्गंध/!सी #, 


न गकु>-८ ९२८: क७-7 5०) (५९ % शैट %२।६% ९८ ५८२ ५९८७८ ९८०:६ ०८५: 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ₹ 
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१ ज़ा०, ७ ते०, ६ ख़ा०, ( ४ ते०, १ ख़ा०, ) दो बार, 
६३ ते०, ७ ख़ा०, किनारा । 

३६ पेंक्ि--१३ ख़ा०, १३ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, ८ 
ख़ा०्, ७ ते०, १ ख़ा०, १० ते०, ४ ख़ा०, ४ ते०, १ 
ख़ा०, ४ ते०, १० ख़ा०। 

४० पंक्नि--किनारा, ४ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, ४ 
ते०, ६ ख़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, ७ ते०, ७ ख़ा०, ४ ते०, 
१ ख़ा०, १३ ते०, ७ ख़ा०, किनारा । 

३४१ पंक्चि--किनारा, ७ ख़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, 9 
ते०, ७ ख़ा०, १० तें०, २ ख़ा०, ७०ते०, मज़ा०, ४ 
ते०, ४ ख़ा०, किनारा । 

४२ पंक्नि--किनारा, ६ ख़ा०, ४ ते०, ६ ख़ा०, ७ ते०, 
१२ ख़ा०, ४ तें०, १ ख़ा०, ४ ते०, ८ ख़ा०, किनारः । 

४३ पंक्चि--किनारा, र ख़ा०, ४ ते०, १७ ख़ा०, ७ 
ते०, ७ ख़ा०, ४ ते०, १४ ख़ा०, ४ ते०, ८ ख़ा०, किनारा । 

४४ पंक्रि--किनारा, ४ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, 
७ पा०, ४ ते०, १४ ख़ा०, ४ ते०, रू ज़ा०, किनारा ॥ 

४४ पंक्नि--७४वीं की तरद्ट उलट कर पीछे फिरों । 

४६-४२ पक्कि--१०वीं से १ पंक्नि नक । 

यदि लंब्रा नमूना, जिसमें एक से अधिक हंस हो, बनाना 
हो, तो ४५६ पंक्रि तक बनाकर, किनारे की लक ीर को उसी 
प्रकार बनाते हुए हंसों के बीच में दो-तीन ख़ानां को 
लकीरें डालकर किर दसवों पंक्लि से बुनना आरंभ कर 
दो । जब समाप्त करना हो, तब्र किनारे के लिये १०वीं 
पंक्ति से १ पंक्ति तक बुन दो । यदि दृच्छा हों, तो हंस 
इस प्रकार भो बुने जा सकते हैं कि उनके मुंह एक दूसरे 
के सामने रहें । 
आओ मबती देवी 


ड ४जे 
भेक्रमाल 


महात्मा नाभादास-कृत 'भक्लमाल? हिंदी-साहित्य 
सें भारतीय भगवज्ञक्ों का परम पुनीत इति- 
हास है जो कि श्रीसीतारामशरण-भगवानप्रसादजी 
कृत भाषा-टोका-सहित छुपा है | काराज़ बढ़िया । 
छुपाई उत्तम । आकार बढ़ा । पृष्ठ-सख्या प्रायः 
१०७०० । सुंदर जिरद बेंधी । मझय ३॥॥) 

तथा केबल भाषा | श्रीसान्‌ राजा प्रतापसिहजी 
कृत । प्रष्ठ-संख्या ४८४ । मह्य रा) 

मैनेजर, नचलकिशोर-प्रेस़, लखनऊ 


हि 





१. भक्त शिवनारायग का समय आर ग्रथ 

है थवा बिहार के “मित्र-पृश्तकालय 
की और से मुृर्के पुस्तकाक्षय के 
लिये प्राचीन हस्त-लिखित पृस्तको 
के संग्रह करन का आदेश हुआ । 
यह मेरा प्रथम प्रयास था । मु 
काशी की नागरीप्रचारिणी सभा 
में रहने का शुभावलर हाथ आया 
है। वहीं इस संबंध में म॒े जो 





कुछ जानकारी हुई थी, उसी के सहारे मेने इस कार्य में 
द्वाथ क्षयाया ) 

मझे जितनी पस्तक मभि्रों, उनमे आधिकतर सस्क्ृत की 
थीं । हिदो-रासायणों की संख्या अधिक थी । प्राप्त भ्रथा 
में 'गुरु-अन्वास! ( ? )-नामक प्रंथ नवीन था । यह प्रथ 
११२ पृष्ठों में फ़ल्नस्केप साइज़ के चौपेजी आकार पर 
ज्षिखा दशा है । कागज पुराना है, जिसे श्राजकल्न लोग 
ध्यावुशादी? कहते हैं, और ताज़िए में पहले उसे ही ज्वगाते 
है, प्रंथ का प्रथम प्रष्ट फट गया है। शेष सुर- 
क्षित रूप में हैं । यह प्रंथ ६ अध्यायों में बिभक् है-- 
( $ ) परिचय और रचना-काक्क, ( २ ) गुरु-शिष्य- 
प्रसंग, ( ३ ) कामिनी-खेड, ( ४ ) अम्मु-खेड, 
(२ ) भक्विलबड, ( ६ ) दश-अवतार, ( ५ ) चार 
युगलअसंग, ( ८ ) चोदह भक्लिल्प्ररंग, ( ६ ) डप- 
संहर । 


परिचय शोर रचना-कांल 
गुर अन्वास कहृत जब आनी ; तब गाते परक्त होत हें प्रानी। 
गुरू के सबद पा होते संता + बिन गुरु सबद न पावते श्रता । 
है > मं 
कृपा कीन्ह तब आदि-कैमारी । कंठ बेठ ग्यान देत सारी। 
ज्ञान होते तब अगम अपारा। ; तब अन्वास कथा अनुसारा। 
सम्रत सतरह सो इकानत्र हाई ; ग्योरह से सन पतालिस सोई । 
अगहन मास पत्र उजियारा ; तिथि तिरोदरी छुकरबारा । 
ताहि दिन नीरमे » कथा पुनीता ; गरु अश्रन्बास कथा सब ईता । 
साह मंहप्तद दिल्‍ली घल्ताना; काशी छत्र अगरहे थाना। 
दो ०--तेहि समय में शिवनारायन, बंग देश चलि श्ायो 
कंठ . बसे सरसती, कथा अन्चास बनाया | 
पुस्तक का रचना-काल सं० १७६१) है, जो आज से 
१६२ चर्ष पूर्थ होता है। पर फ़्ललों सन्‌ ११४२ है, जिसे 
आज १८६ वर्ष होते हैं । इस प्रकार तोन वर्ष का अंतर 
पड़ता है । इसका कारण चांद्रतिथि की घट-बढ़ है । 


१. सरस्वती | २. स० १७१ १॥। ३. ११४४ सन्‌ फ़सली । 
४. अगहन शु० १३, शुक्रवार+ ५- म्रहम्भद्शाह बादशाह, 
जिसने सन्‌ १७१६ से ४४ तक राज्य किया | ६. ( आगेरे- 
हैथाना ) मेसलमाना राज्यकाल भें आगरे में फ्रेज रह करतो 
था । कदाचत्‌ लेखक का भाव थाना शब्द से फ़ाज को 
छावनों है । 

# निर्माण (रचना ) | 


११७ 


अपना परिव्षय वह इस प्रकार देते हैं--.. 

जन्मभुभी हे ( भूमि हैं) कनउज ( क़न्नाज ) देसा : 
करम बर्साते बंग प्रवेश्ता ! 
तारथ प्रयाग घुबा जे होई ; तोहिके श्रमलु गाशीपुर सोइ | 
शाज्ञौपुर सरकार कहावे । छुबे प्रयाग श्रमल से पावे। 
जहाराबाद प्रगना श्राह्दी $ आस-करन तपा (तप्पा) तेहि माँद्दी । 
से श्रसथान (स्थान) चदबार कहावे । शिवनारायन जन्म तह पावे। 
जन्म पाए संत यूरू के माया । तब अ्रन्वाश्त अस कथा बनाया। 
दो०--अआस-पास चँँदवार महें, यार्जापुर सरकार $ 
बुंदन रबनी कहत सब, बधघराए के बार। 
चोबाई 

दुःख-हरन नाम से गुरु कहावे ; बड़ भाग से दरसन पावें। 

इससे मालूम होता है कि शिवनारायया का जन्म 
ग़ाज़ीपुर-ज़िले के चंद्यार-नामक गाँव में हुआ था । इनके 
गुरु का मास दुःखहरणदास था । शिवनारायया ने उन्हीं 
के उपदेश को दोहें और चौपाइयों में क्षिखा है । पर अपनी 
जाति और पिता का नाम स्पष्ट नहीं क्िखा । कवि ने 
अपनी जाति और पिता का नाम किस उद्ेे श्य से छिपाया, 
यह कुछ नहों कट्टा जा सकता। मालूम होता है, वह उच्च 
जाति के नहीं थे, और पिता उनके छोटी हैसियत के 
होंगे । 

ऊपर के दोहे में जो “बुंदन खना” और “बाघराए के 
बार” शब्द आए हैं, उनसे कुछ अनुमान किया जा सकता 
है कि हनके पिता का नाम “बाघराय” था, और “राय” 
भाट्टों की भी पदवी है।हो सकता है कि यह जाति के 
भाट हों । 

इनके अन्म की तिथि भी नहीं दी गई । पर अनुमान 
किया जा सकता है कि ४०-४२ वर्ष की अवस्था में इस 
पुस्तक की रचना हुई दे क्योंकि बंगाछ जाना, दीक्षा 
झहया करटा, और प्रेथ के अन्य विष्य बतल्ा रहे हैं कि 
उस समय इनकी अवस्था ४०-४४ व्ष से कम न 
होगी । अतः इनका अन्म-काज्ष सं० १७४०-२१ के 
ज़गभग मान लिया जाय, तो कोई विशेष हानि नहीं 
होगी । 

इनके संबंध में न तो सरोजकार ने, न मिश्र6ंध्ओं ने 
और न काशी-नागरीध्रचारिणी सभा ने ही अपनी रिपोर्टी 
में कुछ लिखा है। अतः ह नकी जन्म-तिथि और इनके अन्य 
झ्रेथों का पता नहों ल्वगता | 


माधुरी 
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“जुरु-शिष्य-प्रसंग!! 
इन बातन छुनि संशय भयेउ $ शुरु के सुरति आनि उर गहँउ | 


- शिवनारायन कहत पुकारा 5 दरशन दे ग्रुर कहहु विचारी । 


९ ज्र रद 
सेशव एक भहलल मन मोरा ; कैसे के ध्यान करो में तोरा। 
ज भ् भ 
सब विधि कद्दी समुभावों तोही $ तोद्दि पर प्रीत महल अति मोही। 
ञ | >८ 
काम-ऊला जन्ह जान न पाई ; बिल जाने से फिर पछताही। 
् भर है 
चतुर हाय सो पुरुष कहावे ; चलता रथ के सूझज चलाबे। 
मद र् | 
“कामिनी-छे डर! 
कामिनी रूप से ताहे छुमाउ + पर भोह बसि ग्यान न श्राउ 
जन्म भयडउ कु कारज नाहोीं | श्रस बिचार करत मन माहों। 
भ्रट ॥ | 
श्रव छुन कामिनी करत तिंगारा + जेहि विधि ते लागत प्यारा | 
कामिनी के मन कंत पियारा $ रोम-रोंम समभे सुख सारा | 
२ > मर 
बना सिगार घटा जन झाई । मानों मेघ चला दल बाई। 
दो ०--तुम तो श्राप सेयानी श्रस, भें बाला दिन थोरिरः 
पिया के प्रिलन बांस आतुरी, मोहि लघुता मति थारि। 
५ म५ पद 
चें।०--ब्याधा रूप रह समटाई ; मारत दया न तोहि गोशाई ; 
रहत लागि सदा सम द्वारा ६ कट भा र्माता कर ब्यवहारा | 
दों०--तोदि स्वाम जग बंदों, जग बंदन कहो तोहि 
यहां के त्रास बहुत भा, कहि. सह्ठावहु माहि । 
भ् 7 रख 
हर जम्पखंड?! 
चा०--जा पुछ्नहु शिबनारायन माही; एकर अर थ हुनावहु तोह्दी । 
यह संसार जम्म के बासा ; घर सम जाने के लेत निवासा। 
चोदह जमु सब बसत शरीरा ; संग मया 7हत तेहि तोरा । 
एकर श्ररथ छुनहु चितलाई तोह्ि पर दया बहुत मोहि आई # 
भ ८ जद 
श्रटवें जम्प का हनहु बखाना ; शिवनारायन ते सम जाना | 


संत विप्ुख प्रानी जे होई + संत के निंदा सम दिन करई | 
भर भर रू 


सांघ, ३०३ तु० स॑० ] 


दो०--चोदद जम्पु मृतस्तोक बसे, तेकर कद्ठेंऊ बिचार 
हंंकारी बड़ भक्त मोर, तेद्टि तिलक सोंसार (संसार)। 
> >् श्र 
“जक्ति-खेड! 

' बऔ०--भगती हेतु जो पुछहु मोहीा। मली बिथि समभावों तोही 5 
झक-एक कहि के सन भाखतों । तोहि ते कछु सत्र नहिं राखों। 
4 भ् ५ 
एक पंथ सो तबहीं पावे ; निरंकार कह देखत आवे। 
देखत तहाँ रूप महिं रेखा | जीवन जन्म छुफल के लेखा । 
# 2५ २ 
तेहि महू मगन रहेदिन राती $ तेहि के सोच जाति नहिं पाती। 
छव स्नान करे सो प्रानी ॥ से इसलोक* एनु कहों बखानी । 
हर २५ पं 
सीन गुन ते सृष्टि सँवारा $ बिनु गरु से नहिं हो भवपारा । 
बेद पढ़त जो जन्म प्िरावे ; मोहिं बिन पार नहिं' भव पा | 
| | > 
“दश-अबतार” 
दश अबतार जो पुथ्हु मोही ; बहुत जतन सप्रुभावहु तोद्दी । 
अधथम ही सी मीन श्रवतारा | शिवनारायन सुन व्यवहारा। 
है है ् 
क्रंप्ण रूप सो कहा बखानी ? से तोद्दे अरथ छुनावो श्रानी । 
गोपी रूप जग सब बनाई । यहां विधि रंग किन्ह तहँ कराई । 
र् २५ 9५ 
“चार युग-प्रसंग”? 
जग के अ्रथ पुछट्टू जे मोही ; कहां प्रगट अवतार से तोही । 
अथमे सतयुग सत निवासा + शिवनारायण छुन प्रकासा | 
ञ > | 
कलयुग कया अ्रवेश जब मयऊ ॥ तब अवतार कलयुग का मयऊ। 

८ हर 
जइसन करे ते तहसन पावे $ यही ते कलयुग नाम कहाते | 
८ भर >८ 
“नायिका-नायक-असंग”” 
सम घट से नायिका प्रवीना $ एक-एक का करो बखाना । 
डा परतसाथा | धौर-अधीरा $ चारे नाग्रिका अगम गँभौरा। 
अथम ही छुनहू पुग्धा ब्यवद्वारा ; चारिहु ते गन ताहि भअपारा। 
ज् ञ भर 


क शोक 4  परकीया 4 


कवि-चर्चा 
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बोलत चलत प्रान लेत काढ़ी । सतिलश बचन अ्रीति श्रात्ति बाढ़ी | 
है. है र् ' 
हरखबंत से लोचन शाही ; धीरा नाम कछ्दत सब ताही । 
दो०--चारि नायिक्रा जगत महं, कहि समुभ्कावों तोहि ; 
बहुत दया में तोड़ि पर, शिवनारायन म्रोह्ि ! 
सब रस लेत रसिक सक्ोना | सब घट बसे से छुघर. सशोना।॥ 
गुरु रूप अस पुरुष बिचारी ; चारि नायक ताहि विह्वारी । 
“चौदह भक्ति-प्रसंग” 
चो ०--भगति करे सो पावे मोही ; से प्रसंग छुनावों तोही। 
भव प्रह्मद विभीषण धीरा $ पॉँचो पांडव घरे शरीरा। 
भो हलुमान भ्रेगद जानी; यही विधि प्रीति करत मन भ्रानी| 
रामानंद कबीर गोसाई # $ नानक नाप्न जाल एक साईं । 
ज्र 4 हर 
“उपप्तहार”” 
दो०-जै पाए गुरु शब्द ते, से कुथ लिखा बनाऊ; 
पंडित जन बिनती, भुला माफ़त कर पाऊ।| 
#श ञ् ञ्(्‌ 
रंग रूप रेखा नहिं, करत जगत उजियार 
सत गुरु मिले तो पाहए, त्रितु गुरु मिल्ले न पार | 
नो नाम सए एक ते, दशों नाम के हाथ | 
शिवनारायन तो हरे, सदा रहो मैं माथ | 
दोहा-१६७ 
चौपाई-२८५२ 
सबद गुरु अम्वास संप्‌र्ण मेल सही, प्रथ संपूर्ण बार, 
गुरुनाम पार, पार 
यहाँ जो कुछ उदाहरया-स्वरूप दिया गया है, वह भत्येक 
प्रसंग के आदि, मध्य और अंत का है। इस पुस्तक को बने 
१8२ वर्ष हो गए। इसके पहले दोहे-चौपाइयों में गो ०तुलसी- 
दासजी का रामायण-प्रथ क्ना है, जो हसके १२२ वर्ष पूर्व 
का है। यद्यपि इस पुस्तक के रचनाकाल में उ्दृ-बीवी पर- 
कीया-नायिका की तरह सब जगह अठटखेक्षियाँ कर रही थीं, 
सबके हृदय पर उदूं का आधिपत्य जम चुका था, प्रत्येक के 
मुँह पर उद-बीबी की छाप पड़ चुकी थी, और फ्रारसी- 
आधा में बेतबाज़ी ज़ोरों पर हो रही थी, उ्द और फ़ारसी 
के अच्छे-अच्छे प्रेथ खिल जा चुके थे ; पर तो सी ऐसी अवस्था 
में कदाचित्‌ ही इसमें दो-चार उर्दू के शब्द निकल 
# गोस्बासी तुलसीदासजी | पर 
+ हमें यही एक उद्दूं का शब्द मिला है । 
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आयें। इस पुस्सक की भाषा प्रांतीयता के दोष से मक़ 
नहों। छुंदों में मात्रा की कमी-बेशी झधिकतर पदों में है। 
यह भ्रंथ अक्रि-युग का है, और गुरु-भक्ति में शराबोर 
है। जिस युग में यह प्रंथ बना है. उस समय भक़्-कवियों 
का बोलबाल्ा था, और प्रायः इसी विषय की अ्रधिक 
चर्चा थी। मुसल्नमानी दरवारों तक में धार्मिक चर्चा और 
बाद-विवाद ( शाख्रार्थ ) हुआ करते थे। इस पुस्तक में 
भी इसो तत्व को अनेकों श्रकार से समकाया गया है। 
पुस्तक के प्रत्येक खंड की समाप्ति के बाद “'गुरुटशशिख 
... शिष्य )-मसंग” है, जिसमें जिज्ञास शिवनारायण* ने 
* गुरु अन्वाप्त के रचथिता । 
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खत्रियों के गर्भाशय रोगों की खास चिकित्सिका, गंगाबाई की एसनी 


। सैकड़ों केसों में कामयाव हुई शुद्ध वनस्पति की ओषधि। 
पं वंध्यात्व दूर करने की अ्रपूर्व गर्भ-जीवन ( रजिस्टर्ड 


श्रीषधि 
रू रे 45 हे 45 ०० ० ब्द ३ हि 
५ गशम-जीवन--से ऋतु-संबंधी सब शिकायत दूर होतो हैं । रक्त ओर श्वेत प्रदर, कमज्न स्थान 
गर्भाशय में समन, स्थान मंकरी होना 


रध्‌ ऊपर न होना, पेशाब में जलन. कमर में दर्द 


ज्यर, बेचनी, अशक्नि हत्यादि गभौशय के तमाम रोग दूर होते 


रहता हैं | क़ीमत ३) रु० डाक-ख़च अलग । 


रू गमभ-रक्तक-- से तरवा, कसुवाबड और गर्भ धारण की मुहत दरम्यान, अ्रशक्लकि प्रदर, ज्वर, खांसी, ख़्न 
का ख्राव दूर होकर पूर्ण मास से तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता है | क्रामत ४) रु० डाक-ख़च अल्तग । 
बहुत स उम्नल हुए प्रशसा-पत्रा सम स कुद्ध ताज़ पाढ़ए । 


देवजञाक्षी ता० ११-१२-२६ ( जी० श'शआई ० न रेलवे ) 


आपकी दवा के सेवन से मेरी पत्नीकु पुत्र का 


जन्म प्रा मासे हुआ है। औरतों के दर्द में गगाबाई | फायदा होकर पुत्र का अन्स हुआ । कोल बाजी 
सोनार । 


की दवा भ्रक्‍्सीर है । पठया तल्लमाराम-जंवनक्ाज् । 
पांडु व ( बरमा ) ता० १०-१२-२६ 
४६»... मेरे यहाँ परमात्मा को कृपा से बालका का जन्‍म 
हुआ । दोनों की तबियत अच्छी हैं। आपकी दवा 
९ खहुत अच्छी ह। नारायणदास-गंगारास । 





माचुरी 
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प्रथम सो गुरु की प्रशंशा की और अपसो दीमता दिखलाईँ' 
है, फिर मवान शंका के निवारणार्थ निवेदन किया है। इस 
प्रकार नवीन खंड का आर भ हुआ है। पुस्तक के अंत में कॉपी 
करनेवाले अथवा अन्य किसी लेखक का नाम नहों 
है । इससे यह भी सिद्ध हो सकता है कि यह ध्ंथ 
स्वयं कवि का क्िखा हुआ है । प्रंथ की किखायट 
कहाँ देवनागरी और कहीं सुड़िया ( केथी ) लिपि में 
है 

आशा है, मिश्रवंधु महोदय अपने “विनोद! में हसकी भरी! 
चर्चा करने की कृपा करेंगे । 





शिवप्रसाद गत, 


ईं ) गर्भाशय का रोग दूर करने 
की श्रोपधि 


मेद, हिस्टीरिया, जीण - 
। यदि किसों प्रकार से ग्भ न रहता हो, तो 


चीरेखनी ( पो० त्तरोरा )ता० १०-१२-०६ 
आपको ददा खमारी में मगाया था । वो वापरन से 


अमरेली ( काठियाबवाड़ ) ता० २३-१२-२६ 
ईश्वर की कृपा से और आपका दवा से गर्भ घारण 


#& :रू>-- ै':- ० 3ेन्कुफुर रक्त 


हुआ और अभी तीसरा साख चब्षता है। छेन जेनम 9 
दादाभाई,करआओफ़ इंबाईम-नस्भुहस्मद ,गॉसकड़ावाला । हि 


दद को संपर्ण हकीकत के साथ लिखों -- 


पता--गंगाबाई प्राणशंकर, पो *माणसा, जि ० पटिकार,(वाया)अहमदाबाद ) 
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१. टीका वे साप्य 
बिहारी-रत्नाकर--टीकाकार, बाबू जगनज्नाथद[स “रला- 
कर! बा० ए०; संपादक, श्रोदुलारेलाल सागेव । माधुरी- 
क संपादक । ६ प्रकाशक, गया-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ। 
मय ५) रु० 

यह पृस्तक सुक्रवि-माधुरीसाला का प्रथम पुष्प है, 
ओर बड़ी समरधथज से निकली है| काराज़, छपाई, मिल्द 
त्तथा संपादन सभा, उच्च कोटि का है । पुस्तक के प्रारंभ 
में संपादकीय निवेदन है, जिसमे सुकवि-माधुरीमाला के 
प्रकाशन का विवरण, विहारी-सतसई की साहित्यिक महत्ता 
का उल्लेख और टीकाकार बाबू जगन्नाथदासमी का परि- 
चय दिया है। इसके पश्चात रलाकरओी का प्राक्षथन है, जिसमें 
रल्ाकरी टीका के लिबे आने की श्रावश्यकता और इस 
टीका की विशेषता का कथन है | श्रीमहाराज जय(सेंहजी, 
आमर अ्रीर महाकवि श्रीविहारीदासजी के सूँदर रंगीन 
खित्र भी दिए गए हैं । तदनंतर विहारी-सतसई के ५१३ 
दोहे इस भाति छुऐे हैं कि पहले दोहा है, उसके नीचे दोहे 
में आए हुए कठिन शब्द और पद का स्प्रीकरण, फिर 
अवतरया, नत्पश्चात्‌ अथे और अंत में आवश्यकतानुसार 
स्पष्ट आर सुत्रोध हिंदी में दोहे का भावाथ ५ डदाहरण- 

स्वरूप देग्विए -- 

दोहा 
ढारी सारी नील की ओट अचूक, चुकें न। 

मो मन-सरूग करबर गह शअहे ! अहेरी नेन ॥ ४० ॥) 





| 


शी आओ 4. 


डारी-कब्क्ष की पतल्नी शास्तरा, टहनी । नीक्ष की-नीकी ॥ 
करवर ( कर्वर )>चीते । इस शब्द में सारोपा खक्षणा है । 
यहाँ वरु्य मान नयन की अप्रकृत कथर के साथ तादात्म 
प्रताति है। अहे --इस शब्द का प्रयोग किसी को संबोधित 
करने में होता है, विशेषतः आश्चर्य से संबोधित करने में । 

( अवतरण ) नायक-वचन नायिका से--- 

( अ्रथ )--हे [ प्यारी, तेरे ] कवर ( चीते ) [ भ्र्थाव्‌ ] 
अप्ेरी नयन नीली साड़ी-रूपी डारी ( डाक़्-पत्तों ) की 
अचूक ( कभो व्यर्थ न होनेवालोी ) ओोट में मेरे मनरूपी 
सग को पकड़ लेतें हैं, चूकते नहीं ॥ 

चीता अब सग को पकइना चाहता है, तो डाक़-पत्तों | 
नथा मराड़ियों की ओट में छिप-छिपकर उसके अ्रत्यंत 
समीप पहुँच जाता है, श्रीर फिर एकाएकी ऋकपटकर उसको 
छीप लेना है ॥ 

सतसई के दोहा की समाप्ति पर दो उपस्करण हैं । पहले 
उपस्ूरण सें विहारी-रलाकर-स्वीकृत दोहों की अकारादि- 
क्रम से सूची है । इस सूची में £ ख़ाने हैं। पहले ख़ाने में 
दोहों को अकारादि सूची है, दूसरे ख़ाने में उस दोहे की 
संख्या, जो मानसिंहठ की टीका में है, दी है। इसी प्रकार 
बाक़ी के सात खानों में उसी दोहे की संख्याएँ, जो विहारी- 
रलाकर, कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश-टीका, जल्ाल्म- 
चंद्गिका, श्टेगार सप्तशती, प्रभदयालु पॉड़े की टीका और 
रस-कौमुदी में दी हुई हैं, अंकित हैं । यह उपस्करण बड़े 
काम का है। दूसरे उपस्करणा में १४३ दोहे ऐसे हैं, जो 


श्श्द् 
विहारी-सतकसई की भिन्न-भिन्न प्रतियों में मिखते हैं ; पर 
विहारी-रलाकर में नहीं अहण किए गए हैं ; क्योंकि इनके 
विषय में शंका है कि ये महाकबि विहारी के रचे हुए हैं या 
नहीं । पुस्तक के अंत में हन अधिक दोहों को अकारादि 
सूची है। फलतः पुस्तक के विषय को पूर्ण रीति से स्पष्ट 
करने और सम्रराने में कोई चेष्टा उठा नहीं रक्‍्खी गई है। 

विहारी-सतसई पर १२ टीकाएँ हैं । एक संस्कृत-टीका 
भी है। लेकिन अब तक केवल १४ टीकाएँ छपी हैं। प्रत्येक 
टीका झपने ढंग की है।पर विहारो-रब्ाकर में कुछ विशेषता 
हो और है । जो कमी इन सद टीकाओं में रह गई है, 
उसकी पूर्ति रल्ाकरी में है । 

बाबू जराज्नाथदासओ ने अपनी टीका लिखने के पहले 
विहारी-सतसई की ग्राचीन भ्रतियों की ख़्ब खोज की है। 
खोज करने के परचात्‌ अपनी पुस्तक का आधार पाँच 
प्रायीन प्रतियों पर रक्खा है--इनमें भी मानसिंहजी की 
टोका और रजकुंअ्ररिवाली प्रतियों पर। इन्हीं दो के 
आधार पर दोहा की संख्या ७१३ रक्‍्खी है। अन्य प्रतियां 
में संख्याएं भिश्ञ-भिश्न हैं । 

रलाकरी में दोहों के शुद्ध पाठ पर बड़ा ज़ोर दिया है । 
पाठ शुद्ध करने में नितांत परिश्रम उठाना पड़ा है : क्योंकि 
शुद्ध पाठ ही पुस्तक की अमृल्य संपत्ति है। प्रत्येक प्रति में 
अधिकांश पाठ भिन्न-भिन्न हैं। रत्ाकरजी ने बढ़ी खोज 
ओर देख-भाक्ष करके बहुत-से शब्दों के रूपों को निश्चित 
किया है, और दिखा दिया है कि महाकवि विहारीलालमी 
ने इन्हीं निश्चित शब्द-रूपों का प्रयोग किया था। 
डदाहरणतः कुछ शब्द नीचे दिए हैं-. 

नैंक, नेक, नेक, नेक, नैन शब्दों में नेक शब्द श॒द्ध हैं, 
ओर सब अशद्ध हैं। 

ऐसे ही दगन, दृरगनि, दसनु शब्दों सें दानु प्रयोग टीक 
है। स्यामु, रूपु, रहतु, बेधतु, आवतु, चलें, परे, कोनें. 
लख इत्यादि श॒द्ध प्रयोग हैं। इनके दूसरे रूप अशद्ध हैं। 

महाकत्रि विहारीलालमी ने दस-दस अथवा बीस-बीस 
दोहा के बाद एक-एक सगवत-संबंधी तथा नोति-विष्यक 
दोहा लिखा था : पर ओ प्रतियाँ मिलती हैं, उनमें यह 
क्रम पूर्ण रीति से नहीं मिक्तता | रलाकरजी ने इस क्रम 
को बड़े परिभ्रम ओर बुद्धिमत्ता से फिर कर दिखाया है। 
झापने अधिकांश दोहा का अथ अन्य टीकाओं से भिन्न 
सिखा है, और यही अथ ठीक प्रतीत होता है । 


माधुरी 


[ थर्ष ५, खंड २, संख्या र 


प्राकृपन से शात होता है कि रल्राक़रमी अपनी टीका 
में दोहांतगंत साहित्यिक अंग-- जैसे भ्रत्नंकार, ख़क्षणा, 
व्यंजना, ध्वनि हत्यादि--पूर्णरीत्या दिखाना चाहते थे ; 
पर पर्याप्त समम न मिलने से यह उद्देश पूरा न कर सके । 
लेकिन उन्होंने आशा दिलाई है कि पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में इन बातों को लिखा जायशा । फिर तो पुस्तक 
का गोरव दूना हो जायगा । इस समय तो आपने पाठ-शुद्धि 
ओर यथार्थ भाव समझाने की भरसक चेष्टा की हैं । 

वरिहारी-सतलई पर अियसेस खाहब सथा पंडित पश्म- 
सिंहजो की महस््-पुर्ण भूमिकाएं हैं। रल्लाकरजी भी ऐसी 
भूमिका लिख रहे हैं; क्योंकि भूमिका विना पुस्तक अध्री 
है । आशा है, यह भूमिका, जिसको टीकाकार ने सूचना 
दी है, बड़ सार्के की होगी, और शीघ्र ही प्रकाशित होगो 
माधुरी के पिछले अंकों में आपके कुछ लेख इस विषय के 
निकल चुके हैं । उन केखों ने सतसई-पारं गत विद्वानों को 
चकित कर दिया था | यों तो क्गभग सभी राजपुताने की 
रियासताों में विदहारी-सतसई की दस्त-लिखित प्रतियों 
मित्रती हैं, लेकिन बुंदेलखंड को दतिया-रियासत में जो 
हस्त लिखित प्रति है, वह एक अदभुत, अनोखी और 
अद्वितीय वस्तु है। सतसई के सभी दोड़ों पर संदर रँगीले 
खित्र हैं, और चित्र भो पुराने नामी चित्रकारों के हाथ 
के बने । 

इस पुस्तक के देखने का अ्रवसर म॒झे दो बार, वहां के 
दीवान साहब को कृप! से, प्राप्त हुआ है । पुरतक सुरक्षित 
है, ओर दुतिया-नरेश के निभी पुस्तकालय में रक्‍्खी है ५ 
यहाँ पूराने चित्रकारों के बनाए हज़ारों चित्र रक्खे हैं । कुछ 
चित्र उड़ भी गए हैं, ओर कुछ चित्रों के फ़ोंटो बनारस के 
कलेक्टर मेहना साहब ने अपनो नहें पुस्तक में छुपवाए हैं । 

प्रीदुल्वारेज्ञाल भागेव टिंदी-सहित्य की सेवा दत्तचित्त 
हो कर रहे हैं । पुराने कवियों के प्रंथों को नए ढंग से प्रका- 
शित करना उन्हें फिर जीवित करना है | सुकवि-माधुरो- 
माला के पहले पुष्प ने हू। हिंदी-संसार को अपनों दिश्य 
सौरभ से आमादित कर दिया हैं। अब पूरी माला गुंघ 
जायगी, तब को तो बात ही क्‍या है। इम दुलारेलाखंओी 
को इस पुस्तक के प्रकाशन पर बधाई दिए बिना नहीं रह 
सकते । 

कक्षोमत्र 


माघ, ३०३ तु० स> ] 


२. उपन्यास, कहानियाँ और नाटक 
कायाकछप--लेखक  प्रम चंदजी. बी ० ए ०] प्रकाशक,भार्गव- 
पुस्तकालय, बनारस आकार २०१८३ ०८१ ६॥ पृष्ठ-पंख्या ६२२३ 
मूल्य ३॥)। काशजञ-छपाई साधरण ६ जिल्द अष्ज्री । 
प्रेमचंद के कायाकतप को आदि से अंत तक पढ़ा। 
सेवासदन, प्रेसाश्रम, रंगभुमि सभी उपस्यास पढ़े थे । 
सबका प्रयोजन खमम में आया ; परंतु हसका क्या प्रयोजन 
है, समझ में नहों अाया। एक नए विषय, एक अटिल 
आध्यात्मिक प्रश्न की, उपन्यास के बढ़ाने, व्याख्या को 
गई है। बाक़ी चरित्र वही हैं, जिनका हमें पहले से 
परिचय था । हैं वे केवल नए रूप-रंग में । 
प्रेमचंदजी का कोई सी उपन्यास ऐसा नहीं है, जिसमें 
भारतवर्ष के राद्दीय औवन के दैनिक रूंप-रंग के परिवततन 
का प्रतिबिंद्र न पड़ा हो । सेवासदन और प्रेमाश्रम में 
नवयुवकों और सेवा-समितियों के आझरादर्श और कहठि- 
नाइयों का परिचय तो रंगभूमि में देहाती जीवन के 
विष्त्व की रज्क है, और कायाकरुप में इस जीवन 
की हिंद-स॒प्तल्ञिम विरोध को कडिन समस्या पर प्रकाश 
डाला गया है | इसके परे अन्य विपय पुराने हैं । राजा 
विशाल सिंद के कारिदे गांवों पर, देहातियां पर अ्रत्याचार 
करते हैं, तो रंगभूमि में भी उदयपुर-राग्य के अंतर्गत 
अस्याचारियों का ग्रबक्त प्रकोप था | वहाँ विनय पद दलित 
प्रजा का तरफ़ से हविमायत करते थे, यहाँ चक्रधर उनको 
ओर से कष्ट-पहन करते हैं । विनय जेक्ष गए, तो चक्र- 
घर भी जेल जाते हैं । सेवा-मारा में जो कडिनाइयाँ विनय 
को थीं, दही चक्रधर को हैं। वहाँ सोफ़ो का चरित्र प्रम 
ओर श्रादर्श के संयोग से दिव्य हों गया था, यहाँ मनोरमा 
का चरित्र थ्रादश और विज्लास-प्रेम की प्रतिद्व द्विता में 
रंगोला हो रहा है। दोनों को सेवा-मार्ग पर चलनेवाले 
युवक्रों से प्रम है । दोना उस प्रेम के लिये धन और 
ऐश्वय के द्वार पर अपने शरीर का बलिदान करती हैं । 
देव प्रिया के औवन-चरिम्नर में, कायाकण्प के नए रंग के 
कारण, चित्र नया-सा मालूम पहता है : परंत ध्यान से 
श्ट्रसिए, तो उसमें हमें प्रमाश्रम को गायत्रों की कलक 
दिखाई देती है - वही वेघव्य, वही विज्ञास-लालसा । भद 
यही है कि गायश्री का पतन हो गया, और देवश्रिया की 
विलास-जालसा! अनृप्त रही । 
कायाकरूय को कहानी संगठित नहीं है।सच पछिए, तो 
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प्रमचंदओ के उपस्यासों में से किलो में भी यह, गुण 
मानिए या अवशगुण, नहीं है। पर कायाकएप की कहानी 
का संगठन रंगमूमि से अच्छा है । उपन्यास का चित्र-पट 
कायाकल्प के चित्र के चारां ओर बना हुआ है। मध्य में 
देवप्रिया, जिसका सदेह कायाकल्प होता है, भर उसका 
पति है, ओ हपपुर में जन्म क्षेकर, और फिर अहल्या 
की कोख से पुनर्जन्म द्वारा अपना कायाकतप करता है। 
एक ओर घिशालसिंह और उनको रानियाँ हैं, दूसरी ओर 
चक्रधर, उनके पिता मुंशों वजूघर, मनोरसा उसके पिता 
हरिसेवकसिंह झौर उनकी रवखेली क्षोंगी है । तोसरो 
ओर अहस्या, यशोदानंदम और उसका पुत्र शंखघर है। 
चौथी शोर एक कोने में स्वाजा भमहमद और आगरे का 
हिंदू-ससलिम विरोध है । 

इस उपन्यास में इतने चित्र हैं. पर मनोरमा और 
चक्रधर ही के चरित्र-चित्रण में उपन्यासकार ने विशेष 
कौशल दिखाया दे । माल्लम होता है, त्याग और प्रेम की 
पाबस्परिक प्रतिद्व द्विता के तमाशे दिखाने में प्रेमचेदुओ को 
विशेष आनंद श्राता है | उनके प्रत्येक उपन्यास में हसको 
बहार है। वही इसमें भी है | परंतु इनके अल्लावा छोटे 
पात्रों पर भी उपन्यासकार ने कृपा को है । मुंशी वजूघर 
पिछले उपन्यासां में अपना कोई सानी नहीं रखते । उनके 
दो चित्र यथेष्ट हैं, एक तो उनके फ्रेशन का '“अस्पकालीन 
तहसाल्वदारी के समय का अ्रल्पाके का चुग़ा, उसो 
ज़माने की सिर पर मंदील, आँखों में सुर्मा और वाक्लों 
में तेल”, वृप्रा उनकी कचहरी जानेवाक्ली पोशाक का 
“देह पर पुरानी अ्रचकन, जिसका मेल उसके असली 
रंग को छिपाए हुए था, नीचे एक पत्तलून, ओ कमरबंद्‌ म 
होने के कारण खिसककर इतना नीचा हो गया था कि 
घुटनों के नीचे एक कोल-सा पड़ गया था।” ठाकुर 
हरिसेवकर्सिह को रखेली लोंगी भी एक नई पात्रों है। 
लॉगी के दशन हमें उसके पाप की नहीं, उसके मातृत्व 
स्नेह, उसकी असीम करुणा और त्याग को याद दिल्ाते 
हैं | तभी तो उपन्यासकार ने मनोरमा के सामने 
आजीवन शिक्षा देने के लिये “ क्ोंगी को देखो” वाक्य 
टॉँग दिए । 

परंतु अभी उन दो प्रश्नों का केवल उल्लेख ही किया 
गया है, जिनके कारणा इस उपन्यास की सृष्टि हुई है। 
इनमें एक प्रश्न है राजनीतिक, और दूसरा आध्यात्मिक । 
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इनके अंतग्गत पात्रों के चरिश्र-विवरण की कोई आज- 
श्यकता नहीं है। इन सबका एक हो काम है-- इन प्रश्नों 
पर प्रकाश डहालनां । 
हिंदू-मुस लिम-कलह का राजनीतिक प्रश्न इस समय 
स रे देश को हिल्ला रहा है। उपन्यास में यह प्रश्न आगरें 
में गऊ की क़रबानीवाले रूगढ़े को ल्लेकर उपस्थित किया 
गया है । परंतु अब राऊ की करबानी प'छे रहो। उसमें 
मुसलमानों ने हेंदुश्नों को चिढ़ाने का यह ढंग निकाक्षा 
थ। । अब दूसरी ही बात है । झब मुसलमानों हो ने अपने 
चिढ़ाने के किये यह भंगढ़ा करना शुरू कर दिया है कि 
मसजिर्‌ के सामने से होकर याआ बजतें हुए न निकलो । 
बहस से कोई मतक्षब नहीं । नज़ोर कोई कारगर नहीं । 
बस, ज़िद प्री होना चाहिए। इधर हिंदुश्ों ने भो अ्रढ़ना 
शुरू कर दिया। फिर क्‍या था, जगह-जगह दुंगे-क्रसाद 
होने छ्गे, मार-पीट ख़ुन-ख़च्चर तक नाोबत पहुँची। जो देश- 
नेता समझते थे कि हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, वे अ्रव 
शांत हैं । अब तो हिंदुओं को अपने अधिकार को और 
मुसलमानों को अपनों ज़िद को फ़िक्र है। स्वराज्य और 
समाज-सुधार का प्रश्न स्थगित है. और उन्हों नेताशझं की 
दर है, जो अपने-अपने धघर्भावल्ल॑बियों की निराधार 
विद्दे पार्न प्रचंड करने में योग दे रहे हैं । 
यह प्रश्न क्योंकर हल हो ? क्‍या समय पर छोड़ देने 
ही से यह श्राप-हो-आप हल हो जायगा ? हिंदू. और 
मुसलमान, दोनों समुझने लगेंगे के कगड़ा करने में हम 
दोनों की हानि है, शोर तब कगड़े की सब सरते ख़तस 
हो आयंगी | क्‍या यह नो न होगा कि समय पर छोड़ देने 
से यह बीमारी असाध्य हो जायगो ? अब तक फ़ंसजा 
कराने के लिये तोसरा दल्ल मौजू है, तब तक हम आपस 
में समझोता ही क्यों करंगे ? यदि यह सन्‍य है, तो क्या 
करना चाहिए ! क्या हिंदुओं का मुसलमानों को ज़िद को 
मान लेना ठीक होगा ? या सुसलमानों को अपने व्यक्तित्व 
से तिलांजलि दे देनो होगी ? कहानो के बहाने उपन्यास- 
कार ने इस उल्लकत को सुल्लकाने का प्रयत्न किया है। 
यशोदानदन आर ख्वाजा महमूद, जो सेवा-समिति में एक 
दूसरे का साथ देते थे, घामिक प्रश्त पर एक दुसरे के 
दुश्मन हो गए । दोनों के पारस्परिक झगड़े को किसने 
मिटाया ? चक्रधर ने, एक नवयुवक त्याग ने अपने प्राण 
हथेली पर रखकर | यही इस प्रश्न को सुलराने का एक 
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ढंग दिखाई देता है। इस हिंदू-मुस क्वषम-मनोमालिन्य का 
इलाज देश के नवयुवकों के हाथ में है। योवन में खहानु- 
भृति है, उसमें आत्मत्याग का बल्ल है, वह आति-पाँति के 
मदर को नहों समझता | हमर देश के यौवन ही से इस सनो- 
मालिन्य को मिटाने को यातनना कर सकते हैं । कायस्थ- 
पाठशालसत््रा, इलाहाबाद के प्रिंसिपल पियस ने दस संधंध 
में जो प्रस्ताव किया था, वह विचारणीय है| उनका कथन 
था कि हिंदू ओर मुसलमान नवयुवक्ों का एक सेषा-दतक 
हो । जहाँ-कहां रगड़ को संभावता हो, यहाँ यह सेवा-दल 
ही आगे बढ़कर काम करे, और हिंदू-मुसलस न पक्षपातियों 
को अपने पारस्परिक आयूभाव से शर्मिंदा करे । अध्यापक- 
समाज का इस संबंध में बहा भारी उत्तरदायित्व है । 
वे ही इस पुनीन कार्य में सबल्ते अधिक योग दे सकते हैं । 
के ही दिन-प्रति-दिन देश की दोनों जातियों के श्रीख 
समानता तथा मेत्री के भात्रों की पुष्टि कर सकते हैं । 
इनके बाहर बड़े श्रादमियां में तो इस समय घोर अनर्थ 
हो रहा है। जिस समय यह लेख लिग्बा जा रहा है, हिंदुप्रों 
के धर्म और मुसलमानों के दीन को श्रावाज़ बुत्तंद है, 
आर पारस्परिर प्रेम भ्रार सहानुभूति के पाठ पढ़ानेवाले 
एक कोने में मुँह छिपाए बेठे हैं । 

दूसरा प्रश्न, जिस पर प्रकाश डाला गया है, और मिसके 
कारण उपन्यास का नासक्रण हुआ, आध्यात्मिक है । 
क्या प्वेजन्म की स्खृति हमें रह सकतो है ? क्‍या 
अतृप्त वासनाओों ही के कारण पुनजन्म होता है? क्या 
पुनजन्म प्राप्त होने पर फिर हम उन्हीं वासनाओं को तप्त 
करने का प्रयत्न करते हैं ? क्‍या धोवर-कन्या सत्यवती 
का अनंत यौवन कति को कल्यना-मात्र है ? क्‍या देव- 
प्रिया का संदेह कायाकरुप विज्ञान और योग के समागस 
से किसी सुदूर भविष्य में संभव न हो सकेगा ? प्रश्न बड़ 
जटिल हं, श्रार जा कुडु प्रकाश उपन्यासकार इस पर ढाल 
सके हैं, यथेष्ट नहों है । उन्होंने महेंद्रकुमार द्वारा तिब्बती 
साधु की जो आश्चयममय कहानी सुनाई है, उसमें सत्य 
का अंश अवश्य है। भारतवर्ष में जिस विषय को चर्चा 
उसके शास्त्रा में है, उस पर अश्व पाश्चात्य देशां में विज्ञान * 
का प्रकाश डान्ना जारहा हैं। झत देहधारियों की आास्माश्रों 
को बुल्लाना, उनसे बात करन*, उनकी बाते सुनना, उनकी 
छाया को केमरे के फ्रोटोग्राफ़िक प्लेट पर लाना, सब 
कुछ संभव दो चुका है । पूव॑ंजन्त को स्मृति के भी उदा- 
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हरण अक्सर मिला करते हैं। थेराइड ग्लेंड को बदल्ल- 
कर पश्चिमी वश पुऔ]नथावन प्राप्त कराने का बीढ़ा उठा 
रहे हैं। हघर योग-साधना तथा प्राणायाम के यल पर 
अनेक चमत्कार प्राप्त करने की बातें सुनाई दे रही हैं । 

एक हमारे जाने हुए शिक्षित महाशय योग-साधना करते 
हैं । यह, कछ दिन हुए, भरतपुर में आए हुए एक साधु के 
दर्शन करने गए थे । उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि तिब्बत 
में बह एक क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा मनुध्य पुनर्योचन 
प्राप्त कर सकता हैं। सनष्य प्रायायाम और योग द्वारा 
अपने जीवन-काल को बहुत कुछ बढ़ा सकता है। महेंतर- 
कुमार ने चंद्रक्नोक की यात्रा करने का विवरण दिया है । 
यह साधु मंगल-लोक का यात्रा करने का विचार कर रहे हैं । 
जिस क्रिया ह्वारा वह यह यात्रा कर सकेंगे; वह लिव्यत 
तसथा द्विमाज्षय के अर्नंत हिम ही में हो सकती है। 
समाधि लेने पर उनकी श्रास्मा स्वर्तत्र हो आयगी, और 
उनका नर्जीव शरीर हिम-सुरक्षित दबा परद्धा रह्टेगा। 
तब तक उनकी आअआत्सा मंगल-कोक की यात्रा कर और 
यहाँ किसी प्राणी के शरोर द्वारा अनुभव श्राप्त कर लौट 
आवेगी, ओर तब वह शवों समाधि से आराकर अपना 
अनुभव सनावेगे । कायाकल्प की कथा से मालूम होता है 
कि गोग-पाखना के लिय ब्ह्मचय और संयम की आव- 
श्यकता है। संयम के एक बर देटने पर उनका अंत हुआ । 
फिर पूनजन्म होने पर भा उनका संयम के टुटने पर हो 
अंत हुआ । यही उन साथ का भरी कड्ना था कि अनंत 
बह्यचय और कटिन खंबप्त योग-साधना की प्रथम सीड़ियाँ 
हैं। परंतु इतना बरहाचय-पलन करके भी कईाँ नक ऐसे 
आश्चयंसण कार हो सकेंगे, हम नहों कष्ट सकते | परंतु 
अक्सर साधुओं का कुझ्य दिन के लिये समाधि जगाते 
हुए तो हसने भी सुना है। क्या आश्चय हैं कि प्राचीन 
योग-शाख्र ओर आधुनिक विज्ञान के सहारे वही भविष्य 
में संभव हो सह, जा अभी हमें श्रगम्य, असंभव मालूम 
होता है । 

प्रमचंदजी के उपन्यास उनके अ्रवस्था-परिवतन की 
कुचना दे रहे हैं. । सेवासदन में दालमंडी का अनुभव 
प्राप्त कर आपने प्रेमाश्रम और रंगभूमि में खेवा-साग्ं की 
कटिनाइयाँ केखीं । अब आप कायाकल्प और आगामी 
औवन की फ़िक्र में आध्यात्मिक विषयों की ओर झुक रहे 
हैं। अब हमें आपके उपन्यासों भें उस शअआ्ाध्यास्मिक 


पुस्तक-परिचय 
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रहस्य का परिचय प्राप्त करना है, शो राह्शर हैगर्ड 
आओऔर कॉमन दायल के डउपन्यार्सों से हमें इस समय 
फ्रँगरेशी में प्राप्त है । अब शब्दा््बरां की भशमार 
नहीं है । अब वर्तमान के गहन प्रश्नों की ओर झाप 
केवल एक दृष्टि से देख लेते हैं, उनकी व्यास्था नहीं 
करते-- भावष्य के अंधकार के अंदर घसकर उसमें से 
कुछ गध्यात्मिक रक्ष दूँढ निकात्षना चाहते हैं 
हमारा अनुमान है। होगा क्या, ख्रो इेश्वर जानें, या स्वय॑ 
प्रेमचंदजी । 
काकषिदास कपूर 
प्र च ९ 

विज्ञयी घधमं--लेखक, गोविंद ॥ प्रकाशक, गोविंद-पुस्त- 
कालय सिरोज़ 3 पृष्ठ-संख्या ३२ 8 मृल्य ।)5काराज़ और छपाई 
साधारण । 

यह धर्म और अधर्म के संग्राम का नाटक है। आदि से 
ओत लक गद्य ओर पद्च की तुकबंदियों के सिवा और कुछ 
नहीं है। अधर्म की पत्नी 'मिथ्या' पत्ति से धर्म को जीतने 
का आग्रह करती है । अ्रधम अपनी सेना के बेर, क्रोध, 
सोह आदि वीरों को यह मुध्दिस सर करने को भंजता है । 
ये वीर जाते हैं, भर घम्म की स्त्री 'सुगति” को बाँघ लाते 
हैं। अधर्म क्रोथ को सुगसि के मार डालने का हुक्म देता 
है। क्रोध तलवार लेकर कपटता है | सदहसा धर्म आा पहूँ: 
चता है। उसे देखकर अधर्म उस पर रूपटता है। इतने हो 
में शंख-ध्वनि होती है, और भक्ति अपने प्रेम, ज्ञान और 
बोध नामी श्रनवीरों को लिये आ पहुँचती है। अधर् 
परास्त हो जाता है, और धर की विजय होती है। रूपक 
की कल्पना तो सुंदर पर उसका प्रतिपाइन बिलकुल 
बाज़ारी ढंग पर ही हुआ है | अ्धर्म और मिथ्या की बाते 
सुनिए । कितनी मज़ेदार हैं-- 

मिम्या--बस [ बस ! खामोश रहो, कुछ न कहो, ताप 
सहो ! 

अधथरम--प्रिये, यह क्या कहा, रहा-सहा होश भी न 
रहा, इस जहान में तुम्हों जान हो, तुम्हीं मान हो, तुर्दीं 
शान हो, तुम्दों अभिमान हो, और कहाँ तक कहूँ ( पाँव 
छूकर ) “झौर को न जानों सी चरणन तिट्दारे की ।” 

सिथ्या--यह अटपटी, ल्टपरटी, चटपटी, बनावटी, नट- 
खटो है । 

अधघर्म--अ्रच्छी खटपटी है, तो लो ( पाँव को सिर पर 
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इसके ) ये सिल्ष और ये बटो है, कहो ? अथ तो नाराज़ी 
घटी हैं, या बिल्ञकुत्र हटो है, या फिर यही जलो-कटी है । 
बस, झादि से अंत तक यही चटपटो है । 
ञ< > | 
दिलचस्प कहानियाँ--लेखक, प्रोफे० पं० रामस्त्ररूप 
कोशत्त बी० ए०, विद्यामूषण; श्रकाशक, शिरोमणि-पुस्तकालय, 
छाहोर। पृष्ठ-संख्या ७४३ मुल्य ।:2) 
चालकों के किये छोटी-छोटी कहानियों का सदर संग्रह है। 
हरएक कहानी के अंत में उससे मिलनेबात्नी शिक्षा भी दी गई 
है। भाषा सरल और रोचक है। पर हमारो समझ में शिक्षा को 
प्रकट करने को ज़रूरत न थी। लड़के स्वयं कहानियों से शिक्षा 
अहण कर सकते | कम-से-कम उन्हें कुछ सोचना तो पढ़ता ही । 
र् ञ् ज् 
चलता पुरज़ा--लेखक, श्लोकनकाप्रसाद्‌ चाधघरी॥ प्रका- 
शक, सरोज-पृस्तकालय, १५१ चितपूररोड, कलकत्ता; प्रृष्ठ- 
संख्या १४०३ मुल्य ?)६ काराज़ ओर छपाई सुंदर । 
यह चोथरों महोदय की उन १४ कहानियों का संग्रह 
है, जो उन्होंने समय-समय पर लिखी और प्रकाशित कराई 
हैं | कहानियाँ प्राय: सब मज़ेदार हैं । चलता-पुरतता, माया- 
विनी मोहिनी अ।दि बहुत ही सु दर हुई हैं | हास्य-रस की 
गहरो चाशनी का मज़ा सब कहानियों में मौजूद है। भाषा 
मद्ावरेदार, बोलचाल की है। पंडिताऊ भाषा कहानियों 
के लिये अनुकल नहीं होती । चौधरी महाशय ने इस गुर 
को ख़ब समझा है। कहानियों में लेखक की प्रतिभा कलक 
रहो है | हमें श्राशा है, श्राप और भो अच्छा लिखेंगे । 
कहां -कहाँ एकश्राथ शब्द बेमुद्रावरा आ गए हैं । “खल्ासग? 
अब टकूसाल-बाहर है। यह मारवड्ी गढ़त-लला मालूम 
होती है । आशा है, लेखक महाशय इसका ध्यान रकखरो । 
कहाों-कहों ता आपका वन बहुत ही रोचऋू आर सजीव 
है। बहुत अच्छी चीज़ है। मुवारकबादों के लायक़ । 
जद ५ ञ् 
सपस्यों भरत लेखक, श्रोयुत चन्नौलाल खन्ना ॥ प्रका- 
शक, शिरोमणि-पुस्तकालय, लाहीर। प्ृष्ठ-संस्या ५३: मूल्य |): 
बिषय नाम से टी ज्ञाहिर है । 
भरतऊो का संक्षिप्त वृत्तांत सरक्ष भाषा में लिखा गया 
है। पुस्तक वर्णानास्मक है, आलोचनात्मक नहीं । लड़के 
इसे बढ़ शोक़ से पढ़ेंगे। 
ग्रमचंद 
जद > ख् 
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३. आयुवेद व डक्टरी 

संपूर्ण मटीरिया मेडिका ( पहला भाग )- लैखक 
तथा प्रकाशक, डॉ० रामप्रयाद वर्मा, प्रिस्रिपल हनिमेनियन 
कॉलेज, आरा $ सॉँचीा डबल क्राउन १६ पेजी ; ए४-सख्या 
लगभग ३०० ६ कारयज्ञ साधारण अश्रच्छा। छपाई साफ 
परतु परा काष्ठा की श्रशुद्ध + मूल्य ३) 

इस पुस्तक की समालोचना करने में मुझे दो प्रकार 
का संकोच होता है। एक तो यह कि एक प्रतिष्ठिस 
डॉक्टर -- विशेषत: होमियोपैथिक कॉलेज के प्रिसिपल-- 
की लिखी पुस्तक की समालोचना करना मुम-जैधे व्यक्ति 
के लिये सुशोंभित नहीं, और दूसरे यह कि पुस्तक की 
जिन ब्रटियों पर मैं पाठकों का ध्यान विशेषतः दिलाना 
चाहता हूं, उनके लिये डॉक्टर साहब ने भूमिका ही में 
क्षमा माँग ली है। तथापि पुस्तक को आद्योपांत पढ़ जाने 
पर उसके विषय में मुके ओ धारणा हुईं, वही किखने 
की चेष्टा करता हूँ । 

जिल्द के ऊपर अँगरेज़ी में छुपा है-- ],€०(७)'७५ 
ठत फैक्ञाएएं॥ िल्पा20५, ]07१ ९ ( क्ेक्चससे श्रॉन 
मटीरिया मेडिकः, पाट १ )। भीतर पुस्तक का हिंदी-नाम 
रक्‍्खा गया है “संपूर्ण मटीरिया सेडिका, पहला भाग ।”! 
झगरेज़ी तथा ह्विदी के नामों में यह अतर करने की क्या 
आवश्यकता थी ? “लेक्चस' का अनुवाद “संपूर्ण!” नहीं 
हो सकता । श्रच्छा, चेकि पुस्तक की भाषा हिंदी है, इस- 
लिये मैं इसका हिंदी नाम “संपूर्ण मेटेरिया मेडिका” ही 
प्रामाशिक समझता हूँ । इस प्रथम भाग में केवल २० 
दवाओं का वर्णन है, और भूमिका में किखा है कि दुसरे 
भाग में ३६ तथा तोसरे भाग में ४३ दवाओं का वर्गान 
होगा । बस, तीन ही भागों में पुस्तक समाप्त होगी | इस 
प्रकार पूरी पुस्तक में केवल १०८ दवाओं का वशन होगा । 
फिर पुस्तक के नाम के साथ 'संपूर्ण ”-शब्द का क्या 
अश्िप्राय है ? १०८ दानों से एक माला की यूर्णता होती 
है : परंतु १५०८ दवाओं ले होमियोपेथिक मटीरिया 
सडिका को संपूर्णता नहीं होती । मरा अनुमान हैं कि अब 
तक कोई ०० दवाएं इस चिकित्सा-प्रणाली में बसें 
चुकी हैं । 

पहले भाग के लिये २० दवाओं का चुनाव जो डॉक्टर 
साहब ने किया है, वह अच्छा है | उसमें अत्यंत उपयोगी 
दवाएं आई हैं | हर दवा का विशद्‌ वर्णन भी अच्छा 
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है । विषय प्रायः स्फ्ट हो जाता है। आवश्यकतानुसार 
दयाझों का पारस्परिक संबंध तथा अंतर भी दिखलाया 
गया है, तथा पुस्तक के ओअतिस भाग में कुछ केस सी दे 
दिए गए हैं। हरएक दवा के विवरण सें उसका परसाव 
सिन्न-मिन्न झंगों-प्रत्यंगों तथा विविध रोगों पर दिख- 
लाया गया है । हसते पठनेवाले को विषय के समभरने में 
सहायता मिल्षतों है। डॉक्टर लाहब ने स्वीकार किया है 
कि यह पुस्तक “'“झारगैनन”-मामक भाचीन तथा उप- 
योगी पुस्तक के आधार पर लिखी गई है । 

होमियोपेथिक-प्रशाली में हरएक दवा के, उसको शक्ति 
के अनुसार, अनेक भेद होते हैं, जो प्रकट करते हैं कि 
उसमें मूल-श्रोषधि के दस जाल भेद हो सकते हैं । 
अंतिम सेंद को ४. ४. कहते हैं । ४. का अर्थ एक 
सहस््र है. इसलिये ४. %. का अर्थ हुआ १०००)८१००० 
अर्थात्‌ दस लाख । इससे आगे भी शायद सेद होते हो । 
परंतु उनका वर्णन श्रभी तक मेरे देखने में नहीं आया। 
यह सब होते हुए भी कोई भो डॉक्टर सेकड़ों-हज़ारों 
ठघाओं के दस-दस लाख भेद अपने पास नहीं रख सकता, 
और न उनका प्रयोग ही कर सकता है। कुछ चुने हुए 
नंबर ही प्रायः रक्‍्खे जाते हैं, जेसे मुल-ओपधि, १९,३१८, 
६० .१२१,१२, ३०, २००, १००० । यद्यपि इन भिन्न- 
सिन्न नैबरों या सेंदों को तैयारी उसी मृद्ञ-श्रोषि से 
होती है. तथापि उनके गुणा में प्रायः विभिज्लता होतो 
है ; और मटोरिया सेडिका में उनका पूर्ण विवरण होसा 
चाहिए। डॉक्टर साहय ने कहों-कहों पर तो प्रसंग-वश दवा 
का जेंबर बतला दिया है, परंतु मेरी समर में वह यये् 
नहीं है । नक्‍्सवोमिका, हपीकाक, अकोनाइट आदि 
दवाओं सें शक्रि-सूचक नंबर का महत्व यहुत बड़ा है। 
यदि दूसरे संस्क्रया में इसका भी प्रबंध हो जाय, तो 
पुस्तक की उपयोगिता और बढ़ जाय । 

सब बातों पर विचार करके पुस्तक के विषय पर मु 
घशंसा के अ्रतिरिक्र अन्य कुछ नहीं कहना है । एसी 
पुस्तकों का प्रकाशन होमियोपेथिक-प्रणाली के विस्तार 
के किये लाभदायक है| परंत बहुत कुछ कहना है, पुस्तक 
की सैयारो की लापरवाही तथा भापा और छपाई की अत्यंत 
अष्टता पर । 

अपने दो संकोर्चो में से एक का कारण मैंने ऊपर बत- 
लाया था कि लेखक महाशय नें भूमिका में क्षमा मांग 


पुस्तक-परियय 
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ली है। उसे भी सुनिए--“यह पृस्तक जो में आपके 
आगे रख रहा हूँ, इसको धुझे पुस्तक के रूप में रखने का 
जिखार नहीं था | और न में इसको पुस्तक की रेती में 
लिखी है | यह तो इसारा ज्ुबानों लेक्चर है जिसको 


हमारे शिष्यों ने अपनी कॉपियों में भोट किया है| मुझे 


यह आशा नहीं थी कि यह लेक्चर किताब के रूप भें की 
जञायेगी इसलिये मैंने शैली का कुछ खिचार नहीं 
किया है । में आपसे क्षमा मॉँगता हूँ के आप इसकी 
भाषा की ओर ध्यान म देंगे।... ...चूं के एक हज़ार 
कॉपी लेक्चर सेजने की ग़रज़ से छापी गई थी, और 
उसमें <००-६०० कॉपी बच गई जिसको हमारे शिष्य 
सर्वे साधारन के लाभार्थ पुस्तक के रूप में यना देने 
को सहमत हुये ।... ... अ्रगर आपकी थड्ट पुस्तक कुछ 
उपयोगी सालूम होगी तो दूसरी भाग इससे अच्छी 
शेलो में और विशेष रोचक तथा सरल झापको सेवा 
में पेश करूँगा ।? 

इन अंशों से कई रहस्थों का उद्घाटन होता है । 
किसी देवता की स्तुति में अशुद्धियं हो सकती हैं, जिनके 
क्षमापन के किये अंत में “यदक्षरपदस्रष्टम्‌......?” 
रलोक पढ़ा जाता है : परंतु यदि यह श्लोक भी अक्षर- 
पद-अष्ट हो, तो बेचारा पूजक क्‍या करे ? डॉक्टर साहब 
ने अपने शिष्यों के लिये पुस्तक-भर तो ज़बानी लेक्चर में 
कह डालो ; परंतु पुस्तक की भूमिका तो अवश्य ही 
अपनी लेखनी से लिखी होगी । फिर उपमें “शेक्षी” का 
कुछ विचार क्यों नहीं किया, और “भाषा की ओर ध्यान”? 
क्यों नहों दिया ? यह भी मान लेना अनुचित है कि 
डॉक्टर साहब अच्छी शेली में या अच्छी भाषा में लिख 
नहीं सकते : क्योंकि आगे चलकर आपने दूसरे भाग! 
में अच्छी शेंली बरतने का वादा किया है। आश्चय तो 
यह होता है कि डॉक्टर साहब के इतने शिष्यों में से 
किसी को दृष्टि पुस्तक को आपा-संबंधी अ्रष्टता पर न 
पदड्ी । शायद “गुरूयां बचने पथ्यम्‌' को शिषयों ने चरि- 
तार्थ किया हो । 

जैसी क्षमा डॉक्टर साइब ने भूमिका में माँगी है, 
उस्रका अभिप्राय यदि कोह हो सकता है, तो इतना ही 
कि पुस्तक खाहित्य-विषय को नहीं है, आवश्यकतानुखार 
हिंदी, ढदू, ऑगरेज्ञी, फ़ारसी, संस्कृत, गेंवारू शब्द, सभी 
का प्रयोग किया गया है ; विषय के स्पष्टीकरण के किये 


हि 
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धुनरुक्कि भी को गई है। इत्यादि | ग्रह तात्पय नहीं हो 
सकता कि पुस्तक एकदम अ्रष्ट हो । ज़बानो चेक्चर सहो 
परंतु धह लेक्चर भो तो एक कालेज के प्रेंप्रिफक्ष का है, 
उसमें इतनो अष्टवा शोभा नहीं देला | दो-एक छोटे-छोटे 
उदाहरण तल्राजिए--- 

खफ़/ ६४ पर-- पैसे रोगी के मांस-पेशियां सोला ही 
होतो हैं, चर मोटे होते हैं । परंतु उनको ताक़त महों 
मिलता है .” खक़ा १८० पर--“इरपिस पेखा फुंसो 
होंठ, अनेद्रये और मुँह में होता है दिनाये होता है 
जिसमें विशेर कर मेंह ओर श्क्सर तमास बदन ही 
अकांत होता है । यानो द्वार पर फुस्तो होने पर; 
क्रेहुमो के उपर फुसी और चक्ता जैसा दाना होने पर 
खरादा जप जाने पर सिप्िया बहुत लाभदायक है ।”' 

यह तो मेरो शक्ति के बाहर है कि भाषा-संबंधी सभी 
अठियों का वर्णन में इस छोटी-सी समालोचना में कर 
सक्‌ । हां, कुछ शब्द लिखता हूं, जिनसे भाषा की श्रटि 
का कुछ पता व्वग जायगा । निम्न-लिखित शब्दों का 
अयोग पूंजिंग में हुआ है ।--कमो-येशों, वजह, चिंता, 
बलावट, सुक्कि, कमज़ोरो, ज़िंदगों, धड़कन, पीड़ा, जल्वन, 
शिकायत, हड्डी, जगह, अर, तकलोफ़, नाक, जड़, 
हालत, चाज़, डकार, प्यास, भुख, संभावना, सहायता, 
कोष्ठबद्वता, क्रिया, अगुलं।, पति, बीमारी, पहुँच, नफ़रत, 
अजंाणता, नज्ती, अवस्था, पीठ, करवट, समझ, खुजत्ाहट, 
छॉीक, ख़बर, घुणा, वेदना, देर, खुजला, मदद, सर्दी, 
चमक, ज़बान, पलक, दवा, सात, मां इत्यादि सकड़ो 
शब्द । क्‍या डाक्टर लोग औरत को मर्द भो बना सकते 
हैं? निम्न-लिखित शह्दों का प्रयोग मख्रोलिंग में हुश्रा 
है--भश्राव, रोग, चक्कर, दर्द. व्यवहार, 
तनाव, हट आदि । सदा को अरत बनना कमर पसंद हैं । 

लिर्न-लिखित विचिब्रताएँ भो देखने योग्य हैं--ये 
केक्रिय्रत, ज़्यादे हो जाता है, समान ( सामान्य ) जुकाम 
ठढा से, जरी-मरी बातों में, कमरा में, हवा से, श्रत्वावे, 
ज़रा खा हवा, श्राव, चेदरा पर, स्मण, अमुरू ( विशेष ) 
लाभदायक, टंढा पर्साना का चहरा पर होना, घेंयंता, 
अम्मर्थ, पीड़ों से मुक्त, अहायनाय, ण्गारद ( स्थारद ) 
उन्होंने माविक के समय नहीं किये, मासिक असहंता 
( मानपिझ अपइहलता ) सिध्यान्त्र, अस्थान ( स्थान ), 
सत्य ( मतब उद्बामय आदि । 


बार, प्रदाह, 


छापे की श्रद्ियों की तो इतनो भरमार दे कि पुस्तक 
को छापे के भूर्ों की प्री अमात समकना चाहिए। पाठक 
बेचारा कहाँ तक धैय रक्‍्ले । 

एक बात और भी महत्व की है, उसे भो कह देना 
चाहिए । डॉक्टर साहब ने यह पुस्तक किखी है अपने 
शिष्यों के लिये, जिन्हें उन्हें।ने रोग सथा सिकित्सा-संब्ंधी 
अगरेज़ी पारिसापिक शब्द पहले से बतला दिए होंगे । 
परंतु शिष्पों ने 'सर्वश्लाघारन के स्ताभार्थ' इसे प्रकाशित 
करा दिया। स्-साधारण की दो श्रेणियाँ हो सकती हैं--- 
एक तो चे ज्ञोग, जो अगरेज़ी जानते हैं, श्रीर विशेषतः 
कंटिन पारिभाषिक शब्दों के ज्ञाता हैं | दूसरे वे, जो केवल 
हिंदो जानते हैं । प्रथम अ्रेणोवाले जो लोग अंगरेज़ी के 
सुबिस्तृत तथा शुद्ध भ्रंथ पढ़ेंगे ; उन्हें हिंदी-पृस्तकों की 
आवश्यकता हो नहीं । दूसरी श्रेणी के लोग इस पुस्तक 
से ज्ञाभ उठा ही नहों सकते ; क्योंकि इसमें तो अगरेज़ी 
पारिभाषिक शब्दों को भरमार है। माधुरी के पाठकों में 
जो सजन (ंद्वेतीय श्रेणो के हों, वे निम्न-क्िखित कुछ 
शब्दों के अ्थ तथा भाव समभने को चेष्टा कर । हन शब्दों 
का अनुवाद पुस्तक में नहीं दिया-पेरोटिड ग्लेंड, सब- 
मेक्लिलयी ग्लेंड, सबलिगुअल ग्लैंड, पौलोकीस्ट, 
टॉसलाइटीज़, युभिलाइटिज़, रिउमैटिक ज्यर, 
इन्फ़्लेट रो, डीज़ी ज्ञ, हीपेक॑डियम, सेरिब्रोस्पाइनत्त 
मनिजाइटिस, फिस्चुला, नेक्रासस, गलकोंलिक, 
पेर्गटोनियील, बेरी कोस भेन्‍न्स, रुटिनिस्ट आदि । 

मरी इस आलोचना का सारांश यह है--( ५ । भाषा 
के लिहाज़ से पुस्तक अत्यंत अष्ट है; (२) विषय के 
लिदाज़ से यह पुस्तक केवल उन लोगों के किये डपयोगी 
हो सकती हैं, जिनके लिये क्तिखी गई है, अर्थात डॉक्टर 
साहब के शिष्या के लिये। यदि इसे सवसाधारण के 
लिय्र लाभदायक बनाना है, तो इसके दूसरे संस्करण में 
तमाम त्रटिय्रों को दूर कर देना चाहिए, और सलय भा 
३) से कम कर देना चाहिए। शझाशा है, डॉक्टर पाहय 
मरी इस अलोचमा से रुष्ट न होंगे : किंतु थोड़ा-सा और 
परिश्रम करके पुस्तक को यथाथ लाभदायक कर देगे। 
हमसे विषय को अच्छी पुस्तकों को अमो बड़ी आब- 
श्यकता हैं । 

उंद्रमोलि सकल 
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४. कविता 
रखसिक गोपिंद ओर उनकी कविता---लेखंक, १० 
बटकनाथ शर्मो एम्‌० ए०, तथा पं० बलदेव उपाध्याय एप 
ए० ; प्रकाशक, हिंदी-४चारिण।-सभा, बलिया ; पृष्ठ-संख्या 
झ० ६ पूल्य ।-2) 
यह छोटो-सी, परंतु उपादेय पुस्तक्र हिंदी-प्रधारियी 
प्रथ-माल्ा को प्रथम पुस्तक है। इसमें जथपुर-निवासी 
अख्तिरसिकगोविंद का आलोचनात्मक परिचय है । 
इनके तीग छोटे-छोटे काव्य-प्रथ' भी परिशिष्ट-रूपए में 
प्रकाशित किए गए हैं। आजक्लोचनात्मक परिचय विद्वस्ता- 
पूर्ण है | प्राचीन कवियों पर इस अकार की छोटी-छोटी 
श्रालोचनात्मक पुस्तकों से हिंदी में समाखोचना के अंग 
की पूर्ति हो सकेगी । आशा है, बक्तिया को हिंदी-प्रचा- 
रिणी सभा इस उत्तम कार्य को समुचित रूप से करने का 
प्रयल करेंगा । 
५ ह 4 
बाएमीकीय सुदरकांड का पद्यान॒ुवाद- भ्रनवादक, 
काशी-निवार्सी क्ृष्णचंद्रजी ४ पृष्ठ-सख्या २०५ $ मृल्य ( :£ ) 
इस प्रथ-रत्न भें वाल्मीकीय रामायण के सुंद्रकांड का 
छेदोबद अनुवाद है। रोला, दोदा छुंदों की ही ,विशेषता 
हैं। पुस्तक मेडिकलहाल-प्रेस ( काशी ) में सन्‌ १६०७ में 
छपी है | भारतेदु बाब्‌ हरिश्चंद्र को समर्पित को गई है । 
इसमें विशद्ध श्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। रस-पीयप- 
सलिधि के कर्तो कविबर सोमनचाथजी ने भो 'रामचरिम्र- 
गसलाकर! नाम से चजभाषा में इस कांड का अनुवाद किया 
हैं। दोनों की तुलना करने की 'श्रवश्यकता नहों। प्रस्तुन 
खनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है | मुल को रक्षा बड़ी 
सावधानी से की गई है, श्रार भश्रनुवाद बहुस ही सरस 
एवं सरल्न है । उदाहरणा्थ कुछ छुंदर मृल-संस्कृत के साथ 
दिए जाते हैं--- 
तेस्मिनेव ततः काल. राजपुत्रीन्बानिदिता $ 
खू्पयोवनसम्पन्न भृषणं'त्तपर्भाषतम | 
निंदारहित राजपुत्रा ने तब ताडईा छन : 
छ बर प्रपन धर रजनीचरपांत लख्या दसातन । 
ततो ह्ट्रेबआ वेदेही रावण रात्साधिपम्‌ : 
प्रावेवषतत बगारोहा प्रवाते।. कदली यथा | 
निरखि जानकी निम्चचरपति राबनहिं तहांँ पे: 
कॉपी छुंदरि जिमि कदली मारुत लगि कप । 


पुस्तक*परिचय 








१४२४ 
ऊरभ्यागृदर छोध. आहुसया च॑ पयोघरों 
उपबिष्टा विशालाज्ञी रुदती बरवर्णिनी | 

जंघाने से दँकि उदर बाहु हो दॉकि प्योधर ; 
बैठी. दीरधनेनि कर्गी रोबन ता थल पर। 
दशग्रीवस्तु_ बर्देही. रक्षित साक्तर्सागर्ण : 
ददर्श दीनां दुःखातोा नाव सन्नामिवार्णवे । 


निश्चिचरीन सो गाच्छत सीता इसमे रूखाति है ६ 
दीन दूस्धित जिमि नाव उदृधि भे ड्गमगाति है । 
असवृतायामाभसीना धरण्यां संशितत्रताम ६ 
छिन्नां प्रपतितां भूमा शाखामिव बनस्पते: | 
त्िया बिछावन भृ/मे बढठि अत कंटिलन धरे चित : 
जिमि तरु की साखा कटिफे धनी पे निपतित । 
मलमण्डन दिग्थाओ मशणशडनाहा ममण्डनाम्‌ + 
प्रणाली पह्कदिग्वव विभाति न विभाति से | 
जमी ग्रेल जा तन पे मंडन-जाग न मंडित ॥- 
पक्कुदिग्ध कमालिने सम सोभित आर न सोमित्त | 
समाप॑ राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मन: : 
सडूल्पहपे #युक्तेयनन्‍्तीमिव मनार«: । 
जोरे बहु संकल्प हयन मनरध पे गामिन । 
राजसिंह राघत के ढिंग पहुँचत जन भाभिन + 
शुप्यन्तों.. रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌ : 
दुःखस्यान्तमपश्क्‍नती. रामा. राममनलबताम | 
रोवत सरक' अकेली ' स्यान सोक मे तत्पर £ 
राषव मे मन दिए श्रत नाहिं. लखत दुःखकर । 
भवानोशकर याजश्षिक 
ञ< है भ८ 
५. सगात 
सदंग ओर तबलाबादन सुथोच्र ( प्रथम भाग )-- 
लेखक ओर प्रकशक, श्रायुत गे।विंददवराब गुरूजी, मदंगा- 
चाये, माहाजना पढठ, बुरहानपुर, सौ० पथी० : झ्राकार 
डबल क्राउन सोलरपेजी ? पृष्ठ-संख्या ६७ ६ म्रल्4 १) डाक- 
खर्च अलग + छपई-सफाई छुंदर | एक चित्र | 
गीत के दूसरे अति आवश्यक भाग का नाम ताल है ।. 
डसके विद्यार्थियों को ताल और लय का विशुद्ध शास्त्रोकन 
ज्ञान देने के लिये डी इस पुस्त को सष्टि हुई है। पुस्तक 
में सदंग और तबस्ते के संबंध में कई ज्ञातब्य विषयों के 
सिवा उनके बोल, ठेकें, मोहरे, गत, सुखड़ा, खाथ और 
परन इत्यादि खिखे गए हैं, जिनकी संख्या सब मिलाकर 
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१६२ है। प्रायः सभो प्रचक्षित ताज इस पुस्तक में हैं । 
अमख संगीताचार्यों ने पुस्तक का उपयोगिता स्वीकार को है । 
ताल के ज्ञान के लिये पुस्तक अति उत्तम है। लेखन-पद्धति 
ओीमान्‌ पद्चित विष्णदिगंबर पलुस्कर संगीताचाय की 
जपयुक्र हुई दे । 
यरोविंद्बल्लभ पंत 
> ८ > 
६, फुटकज 
मोदक--लेखक, हिंदी-नपरण श्रीरामली चन शर्मा,''कट का 
प्रकाश $, (्विदी-मेंदिर, शोतलपुर ( सारन ) ४ मूल्य £) 
प्रस्तुत पुस्तक में छोटे बालकों के मनोविनोदार्थ कुछ 
कहानिया अ्रस्यंत सरत्न भाषा में; पद्च में, छिखी गई हैं । 
इनसे बालकों का मनोर जन भो होगा, साथ ही ज्ञानवर्धन 
भी | हिंदू-चिश्वविद्यालय के प्रो-बाइस चेललर, ज्ञानवयो- 
खुड सुपसिद्ध विद्वान्‌ श्रोयुत्त ध्व महाश्प्य को यह 'मोदक! 
समर्पण किया है । 
श्रीमोहनपंचाध्यायी --प्रगेता, वेदरन, निमक्त-भूषण, 
व्याकरणशिरोमणि, साहित्यालंकार, अद्मचारी श्रीमगवद्रासजा । 
इसमें महात्मा सांघोजी के कारागार-गमन का वर्णन 
अध्यत सरक और मनोरम संस्कृत पद्मों में है। यद्ट काव्य 
पाँच अध्यायों में विभक है, और इसी से हलका नास 
महन-पंचाध्यायो रक्‍खा गया है। पद्यों के पढ़ने से पता 
लगता है कि श्रीयुत बरहाचारी भगकक्‍दासजी अच्छे कवि 
हैं। संस्कृत आाननेवालों को अवश्य इस सुंदर काव्य का 
आनंद लेना चाहिए । 
| 2 १ 
मेघमहोंदय-वर्ष प्रयोघ--लेखक, . श्रीमहमहोपाध्याय 
अंमेषविजयमधाण $ अ्रनुवादक व प्रकाशक, पंडित मगवानद।|स 
अन, संठियाजनप्रिंध्ग-प्रेत, बीकानर; पल्य ४) 
जुसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस पथ में यों के संबंध 
में विशेष जान कराने का यत्ष किया गया है | दृष्टि केसे 
होती है, कब गर्भ रहता है और तदनुसार वृष्टि पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है, इस विषय का इसमें अरछा विवेचन है। 
जौकिक झामाणकों का आश्रय किया गया है। इसके 
छक्षणों को ध्यानपूर्यंक मिलाकर वर्ष से अतिद्ृष्टि होगी, 
छाथया अनावृष्टि होगी, इसका ज्ञान सरखतया प्राश्न किया 
जा सकता है। ज्योतिषी क्ोग इखसे विशेष लाभ उठा 
सकते हैं । सापानुवाद भी अस्छा है। पुस्तक कास की है । 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या १ 








चर्तमान-काज्ञ में इस विज्ञान का प्रायः ल्लोप हो रहा है । 
ऐसे समप्र भें इस विद्या का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न 
प्रशंसनीय है । 
श्द श )< 
वस्त्रवर्ण सिद्धि--सप्राहक व लेखक, सेठ चदनमलजी 
नागोरी। प्रकाशक, भ्रीसदगणप्रसारक पमित्रमंडल, प० छोटा 
सादड़ी ( मेवाड़ )४ मूल्य ॥) 
जैन-संप्रदाय में वस्त्र के बर्ण पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है। इसी विषय को लेकर शास्त्रार्थ छिड़ जाना है, 
और वह कभी-कभी विरस हो जाता है। कुछ समय पूर्ण 
रतलाम में इसो विपय पर चर्चा हुई थी । उसो से उत्सा- 
द्वित होकर लेखक महाशय ने अनेक विशिष्ट ऊन-पंडितों 
से ज्ञातव्य प्रमाण संग्रह करके हस पुस्तक की रचना की 
है | जैन-मताबलंबी इससे विशेष ज्ञाभ उठा सकेंगे । 
रद कर श्र 
तक््वावतार--लेखक, मुनिदेवचंद्रजी। प्रकाशक, सेठ 
म्घर्जा थोभण; संशोधक, न्यायतीथ पंडित श्रीह्नचरदास जीवराज । 
पुस्तक में जन-संभदाय के अनुसार सरवों का विवेचन 
है। परंतु स्थावर में, प्रमाण आदि के प्रकरया में, केवल 
प्राचीन परिपाटी ही का अवल्लयन न करके युक्रि का भी 
अनुसरण किया है । लिखने की शैज्ञो भी अच्छी है । 
झाक्षेप ओर परिहार प्रथक्‌-एथक्‌ स्पष्ट किले गए हैं। 
पुस्तक सरल संस्कृत में है, और इससे थोड़ी संस्कृत 
जाननेवाले विद्यार्थी भी लाम उठा सझते हैं | 
मर | र्५ 
अंतर्नाद--प्रणे ता, तियोगी हरिजी; प्रकाशक, गांधी हिंदी- 
पुस्तक-मंडार, प्रयाग $ विक्रेता, साहित्य-मवन 
प्रयाग ६ मूल्य ॥|) 
श्रीयुत वियोगी हरिजी हिंदी के लब्धप्रतिष्ट लेखक 
हैं। प्रस्तुत पुस्तक के अधिकांश निबंध 'सरस्वती' में और 
कुछ 'सम्मेज्ञन-पश्मिका? तथा 'प्रश्ना! में प्रकाशित हो चके 
हैं। सात-आटद नए जोड़ दिए गण हैं । ये निबंध अमन्यन 
हृदयप्राही और सरस हैं । पाठकगण हनकी शैली से पूर्ण - 
तया परिचित हैं, अतः यहाँ एतत्संबंध में अधिक लिखना 
ज्यर्थ है। काव्य की दृष्टि से यथार्थ ही ये निबंध बढ 
महत्व के हैं। अनेक भाव नवीन एवं अमत्कार-पूर्ण हैं। 
भर ५ ५ 
ओविश्वभास्कर  पंचांग-- विरचयिता, कनन्‍्यालोप- 


लिमिटेड, 


साध, ई०३ तु० ० ] 
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के 


नामक पं» अ्रीलदमीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य। प्रकाशक भी 
वहीं हैं ; नवलकिशोर-पस के स्वामी भ्रीयुत मुंशी विप्णुनारा- 
यणजी भागेब की सहायता 4 छापा गया है ; मूल्य »)॥ हे । 
मिलने का पता--पं० लक्ष्मीकांत कन्याल अ्योतिषाचार्य 
ज्योतिष-कर्यालय-गंगापुर-ब ली | 

यह घिक्रम संवत्‌ १६८४ का. पैचांग है | हससे पूर्व 
१६८३ संवत्‌ का पंचांग भी हमें मिज्रा था। हमने उसे अन्य 
पंचांगों से सिक्षाया । इसमें गणित भाग पन्‍्य प चांगों 
के समान ही मिले । धर्म-शास्त्रीय विषय भी इसमें शास्प्रोक्त 
विधि के अनुसार लिखे गए हैं | अम्यान्य श्रावश्यक विषय 
भी इसमें सप्निविष्ट हैं। पंचांग बड़े काम का है । 

ञ८ > ५ 

आशएचय जनक स्मरण-शक्ति और उसके क्ंब--- 
अजुवादक, मपादक, कोषकार श्रं,युत मास्टर बिहारीलालजी जन, 
बच्ेतन्यः ( चुलंदशहरी )| प्रकाशक, शांतिचद्र अन बुलंदशहूरा 
बीर-प्रेस, बिजनोर ; मुल्य «) 

इसमें महाशय रायसंद्ररावजी भाई कवि को अदभुत 

, स्मरया-शक्कि के परिचय करानेंवाले, भिश्ष-भिश्न पत्रादिकों 

में प्रकाशित, नियंधों का संग्रह है। इनके पढ़ने से ज्ञात 
होता है कि यथाथ में रायचंद्रजी महाशय विलक्षण स्मृति- 
संपन्न व्यक्ति थे । खेद है, अत्यंत अस्पव्य में हो उनका 





है और दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है 
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श्रीरामतीर्थ-ग्रंथावली 


ल्‍ मनृष्य ्राध्यात्मिक ज्ञान घिना कभी शांति नहीं पा सकता । जब तक मनुष्य परिच्छिन्ष “तू-सू 
/ मैं-में? में श्रासक्त है. वह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। आज भारतवर्ष इस वास्तथिक 
/ उच्नति और शांति से रहित दशा में पड़ जाने के कारण अप 


। यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारतवर्ष 


श्र 
शरौरपात हो गया, नहीं तो बह और भी चमत्कार 
दिखाते । 
श्र भ् न 
७. प्राप्ति-स्वीकार 

१. अम्रृतधारा की सिलयर जुबली का स्सारक-- 
प्रकाशक, मेनेअर अ्रम्तघारा कार्या लय, अम्ृत-पेस, लाहौर । 

२. अम्दृतथारा की सिखवर जुबली ( २४ वर्षीय 
रजतजयंती ) की रिपोर्ट--प्र०, अम्हत प्रेस, क्षाहदोर । 

३. शिशुपालनोपदेश ( कविता )--लेखक, श्री- 
सययनारायण शर्मों आचाय ;$ प्रकाशक, बाखचेंत्-य॑त्रालय 
जयपुर मूल्य १ पेसा । ह 

४. रिपोर्ट सालाना जलसा भागेब-सभा, 
अजमेर ---प्रकाशक, बाय्‌ राधारमण भार्गव, रामनारायण- 
प्रेस, मथुरा । 

४. सुख-संचारक-कंपनी, मथुरा का सूचीपत्र-- 
प्रकाश, मैनेजर सुख-संचारक-कंपनी, सथुरा । 

६. कार्यवाही अस्विल भारतधर्षीय राजगों ड-क्षत्रिय- 
महासभा- लेखक और प्रकाशक, ठा० चंद्रभानसिहज्‌ 
देवल्लाल साहब, पिस्तखा-स्टेट, सरगुजआ; मल्य जाति-सेवा । 

७. म्थुनिसिपिल हाईस्क्ल, कटनी की सन्‌ 
१६२५ की वार्षिक रिपोर्ट । 
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अस्तित्व को बहुत कुछ खो बैठा 








की स्थिति का शान, हिंदुत्व का मान, और निज स्वरूप तथा महिमा की पदचान करना चाहते हैं, 
तो आप त्रह्मलीन परमहंस स्वासी रासतीथजी सहाराज फे उपदेशास्तत का पान क्‍यों 
नहीं करते ? इस अम्त-पान से अपने स्वरूप का अशान व तुच्छु अभिमान सय दूर ही ज्ञायगा और 
अपने भीतर-बाहर चारों ओर शांति-ही-शांति निवास करंगी। सर्बसाधारण के खुभीते के लिये 
'भरीरामतीर्थ-अथायली' में उनके समग्र लेखों घ उपदेशों का अनुपघाद हिंदी में प्रकाशित किया गया 
है | मूल्य भी बहुत कम है, जिससे धनी व ग़रीब सब रामास्त पान कर सके । 
मूल्य संपूर्ण ग्रंथावली २८ भाग में सादी जिल्‍द १०) तथा आधा सेट १४ भाग का ६) 
नि | » उत्तम काशाज़ पर कपड़े की जिल्‍्द १५) ,, .,.  #) 
०» फुटकर प्रत्येक भाग खादी जिब्द ॥) कपड़े की जिल्द ॥) 
« स्वामी रामतीथजी के अंगरेज़ी व उदृ-प्रेथ तथा अन्य वेदांत की उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपञर 
मेंगबाकर देखिए । स्वामीजी के छूपे चित्र घ बड़ फ़ोटो तथा आयलपटिंग भी मिलते हैं । 
पता-- श्रीरामतीथ पब्लिकेशन लीग। ग्रेनमार्केट। लाटूथ रोड, लखनऊ 
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इस कॉलम में हम हिंदो-प्रेमियं के सुबोले के लिये 
प्रंसिमास नई-नहें उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देलें रहते 
हैं। गत मास नीचे-लिखी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुईं-- 


. (१ ) “सर्वस्व-समर्पण या नारो-जीवन” ( दंगला उप- 
स्‍्याल्र का हिंदी-अनुवाद ) | लेखिका, श्रोम्तो निरुस्तादेवा 
तथा अनुवादह, पं० ईश्वरोप्रसाद शर्मो ; मूल्य सादा ४), 
ह समितद ४४) 
| ( २ ) “शेतरान को शेताना?” ( जासूती उपन्यास) | 
लेखिका, मेरो कारेज्ञों तथा अनुवादक, श्रोवद्रसहाय 
जो० ए०, यो० एल ० ४ मृल्य सदा ३), सजित्द ३॥) 

(३ ) “परिवर्तन” ( सामाजिक नाटक ) खेलक, पं० 
राघेश्याम कथावाचक ; मूल्य १) 

( ४.) “हिंदी गद्य-काब्य मोमाखा”' । लेखक, श्रोरमा- 
कांस जिवाठों । मूल्य ३॥) 

( ९ )“छत्रपाल” ( तृतोषाबत्ति ), एक सराडो-लापा 
के ऐतिहासिक उपस्थास का अनुबाद ; अनुवादक, बाबू 
रामच्द्र वर्मा | मुख्य १॥), खजिल्‍द २॥) 


( ६ ) “स्वावलंबन” ( तृतोयावृत्ति ) | खा० सेमण्ल 
स्माहर्स एल-एल्त ० डं० के सेलफ़ ठेस्प-नामक प्रेंगरेज़ी-प्रथ 
का हिंदी-रूपांतर। लेखक, मोतील्लाल जेन एम्‌० प०१ मृत्य * 
सादी १॥), सजिल्द २) 

(७ ) “प्रता-दाह”! 
सचित्र इतिहास ) | लेख, 


६ सतोनप्रधा का रक्-रजित 
श्रो'शवसहा ३ चतुर्धदी: 


: मूल्य' २॥) 


( ८ ) “सती सुमठा”? ( सचित्र पोराशिक उप- 
न्यास ) | लेखक, प० कार्त्तिकेपचरण मुस्योपाध्याय' १ 
मुल्य २.) 

( ६ ) “नवीन शिल्व माता? ( कपड़ी के काटने इत्यादि 
को स्चित्र पुस्तक )। अंधकर्त्रों, श्रोहेमंतकुमारी चौथुरानों: 
मुल्य २॥), रे० जि० ३) 

( १० ) “सत्याथ-प्रकाश”? ( बीसवों बार ) | श्रीस्वामा 
दयानंद मो-विरखित ; सुर्य ॥>) 

(११ ) “चक्रदस” ( वेदकू प्रथ ) | हिदाभाषा- 


नुवाद सहित: अनुधादक, पं० सदानंद शास्त्री ; मूल्य ६) 


अपनी विलननननननन--नमत_-+ननन--+ नमक 





यक, द्विदी के सुलेखक , प॑ ० बनार- 
सोदास चतुर्वे दीजी से माधुरी के 
पाठक अच्छी तरह परिचित हगे । 
आपने अपने कुछ थिचार माधुरी 
में प्रकाशनार्थ हमारे पास भेजे 
हैं।हम श्रापके वक़्ब्य का सारांश, 
न प्रायः उन्हीं के शब्दों में, अपने 
पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हैं--- 

हिंदी ही भारत की राष्ट्रआपा है, इसे तो सब समझ 
दार आदमी मानने क्षगें हैं| एऐसा न साननेवाले था तो 
पागक्ष हैं, अथवा प्रांतोयता के रोग से पीड़ित । इन दोनों 
बीसारियों का इलाज हम हिंदीवाल्लों के पास नहीं है, 
इसलिये ऐसे आदभियों की उपेक्षा करना ही उचित 
होगा । राष्ट्रभापा के प्रचार के लिये यदि तामिख, 
आंध्र तथा आसाम आदि प्रांतों के सआन तेयार नहीं, और 
उसका आभार स्वयं नहीं उठा सकते, तो गरीब हिंदोवालों 
के पास भी हससा धन नहीं कि बे प्रतिवर्ष हसके लिये 
साधन जुटा सके । इंदौर के हिंदी-साहित्य-सस्मेलन से 
प्रचार का कार्य धारंस हुआ था | अब भरतपुर के साहित्य- 
सम्मे्नन से साहित्यिक कार्य का सूत्रपात होना चाहिए। 
हम लोगों का कर्तव्य है कि अब अपनी सारा शक्लियों को 
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केंद्रित करके उन्हें साहित्यिक कार्य की ओर लगा दें । इस्‍ें 
अपने काम का दो भागों में बाँट ज्लेना चाहिए । एक तो 
यह कि प्राचीन तथा अर्वाोचीन साहित्य का पता क्षगाय 
आय, और दूसरा यह कि भविष्य के लिये उत्तमोत्तम प्रंध 
लिखाए जायें । इस कार्य को प्रांतो के अनुसार बॉट लेना 
चाहिए | अकेले संयुक्र-प्रांत में ही कई विभाग किए जा 
सकते हैं । ब्रज-भुमि को ही क्षीजिए । यदि कोई समझदार 

अन्वेपक घज-भाषा के साहित्य का पता खगाकर उसके 
उद्धार का कार्य अपने ऊपर ले ले, तो उसके जीवन-भर के 
जिये काफ़ो काम पढ़ा हुआ है। बज-भाषा के उद्धार के 
कार्य को हम सछ्लोग भावों आगरा-विश्वविद्याक्यय के द्वारा 
करा सकते हैं। छः महीने याद आगरा-विश्वविद्यालय का 
काम चल निकलेगा | यदि हम क्ोग शभी से हिंदी को 
इस विश्वविद्यालय मेँ उचित स्थान दिल्लाने के लिये सु- 
संगठित आंदोक्षन करें, तो आगे चत्तकर हमें अपने 
उद्देश्यों में बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। पर जो 
महानुभाव इस काम को हाथ में लें, उन्हें यह श्रच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए कि यद कास दो-चार महीने का 
नहों है । अगर दो-चार योग्य हिंदी-पेवक अभी से हसमें 
लग जायें, तो कहीं १०-१४ वर्ष में प्री खफलता मित्र 
सकेगी | 

सयुक्र-प्रांत में विश्वविद्याक्षयों की भरमार है | हिंदु-विश्व- 
विद्यालय, मुसल्निम-विश्वविद्यालय, लखनऊ-युनिवर्सिटी, 


१३० 


इल्ताहाबाद-प्रुनिवर्सिटी, ये चार तो पहले से ह मौजूद 
हैं, अ्रव पाँयवाँ आागरा-विश्वविद्याक्षय शोध्र ही स्थापित 
होगा। पर इन चारों विश्वविद्याक्षयों मे हिंदों को उचित 
स्थान प्राप्त नहीं | हम छोगों का कतेथ्य है कि आारारा- 
विश्वविद्याज्ञय को प्र्बंधकारिणा समिति में ऐसे आद- 
मियों को भेज, जा हिंदा के ऋनन्य प्रेमी हों | हम हिंदी- 
जेमो अभी अपनी शक्ति का सूज्े *.  । यदि हम क्षोग 
मिलकर अपने आदमियों को युनिवर्सिटो-बोर्ड मे लजना 
चआहें, सो यह कोई कठिन यात नहीं है । 
पहला काम तो यह है कि आगरा-युनिवर्सिटो-ऐक्ट 
मेंगारकर उसका अस्छो तरह अध्ययन किया आय । उसमें 
यह देखना चाहिए कि चुनाव से कितने शआादमी युनि- 
वर्लिटी-बोड में आयेंगे। उन सब जगहाँ के लिये हमें 
अपने उन्म्दवार खढ़ें करने साहिए। यदि हिंदा-साहित्य- 
सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी सभा ( काशी और आगरा ) 
तथा झांत को अन्य [हिदा-सस्थाएँ मिलऋर इस अआंदोलन 
को उठाये, भर हिंदो-पत्र इसका समर्थन करें, तो हिंदी 
को ध्रागरा-विश्वविद्यालय में उच्तित स्थान दिललाना कोई 
असंभव कार्य नहीं है , 
इस आंदोजन के लिये अवश्य घन की आवश्यकता 
पड़ेगी । इसका प्रबंध करना भी कठिन नहीं । मान 
लत्लीजए, हम लोग अपनी ओर से २० उम्मेदचार खड़ 
करते हैं। उन २० उम्सेदवारों से, उनकी श्रार्थिक स्थिति 
के अनुसार, चंदा करके हज़ार-डेढ़ हज़ार रुपए इकट्ठा 
करना झ्राखान ट्वोगा । यहो रुपया इस आंदोलन में व्यय 
किया जाय । 
आगरा-विश्वविद्याज्य के अधिकारी आस-पाष्त की 
मजनता से घन एकत्रित करेगे । हम लोगों का कतव्य है 
कि इन दानो सजनों के पाप्त जाकर प्रार्थना करें कि आप 
अपनी रक़म ज़ास करके हहंदी के कार्य के लिये दें। इसो 
तरह ब्रज-भाषा के प्राचीन प्रंथों को खोज तथा छपाई 
इत्यादि के लिये तोन-चार हज़ार रुपए सुरक्षित करा देना 
कोई मुशकिक्ष बात न होगी । 
अभी तो श्रागरा-विश्वविद्या्यय सिफ्र परीक्षा लेने ही 
का काम करेगा : पर यदि हम लाग श्ांदोकज्षन करें, तो 
उसमें हिंदी-पृस्तक-प्रकाशन-विभाग सी खुद्धवा सकगे। 
इस समय पहला आवश्यक प्रक्ष हमारे सामने है आररा- 
कॉलेज में हिंदी के एक अच्छे प्रोफ़ेसर को नियुक्ति। 


माचुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या १ 
इमने सुना है, कॉलेज इस पद के लिये १००) मासिक 
से अधिक ख़स नहीं कश्ना चाहता । हमारा कर्तंब्य है 
कि दिंदो-अध्यापक के पद का वेतन उतना ही रखवादवें, 
जितना पअ्ँगरेज़ी-अध्यापको का है । 

यदि हम लोग यह काम अमो अपने हाथ में उठा लें, 
और पंद्रह वर्ष तक निरंतर ड्योग करते रहें, तो हिंदी 
का भविष्य उज्ज्वल होगा । प्रांत के अन्य विश्वविद्यात्षयों 
पर भी इस आंदोलन का अच्छा असर पड़ेगा । भारतीय 
शिक्षा-विशेषज्ञों में शिरोमणि आचाय गिड्वानीमी ने 
अभी दस दिन नागरी-प्रयातिणी सभा ( आगरा ) में 
व्याख्यान देते हुए कहा था--- 

“संयुक्र-प्रांत के विश्वचिद्याक्षयों का कर्तंब्य है कि वे 
हिंदी-भाषा और साहित्य के प्रति अधिकाधिक ध्यान दें, 
झीौर अपना यह उद्देश्य निश्चित कर ले कि निकट 
भविष्प में अपना काय मुख्यतया हिंदुस्तानी में करंगे। 
इस प्रकार संयुक्र-प्रांतव के विश्वविद्याक्य देश के मांगं- 
प्रद्शक बन सकते हैं । इसके साथ-ही-साथ में हस बात 
पर भी ज्ोर दूँगा कि योरपियन भाषाओं की ओर कम 
नहीं, बरन्‌ अधिक ध्यान दिया जाय, जिससे भारतवर्ष 
आधुनिक उन्नति के युग में बराबर आगे बढ़ा रहे । मेरी 
यह रढ़ सम्मति है कि पहले इन विश्वविद्याक्षयों में, 
हिंदी पढ़ाने के लिये, ख्रोज के काम के लिये, पुराने 
प्रथों के छुपान तथा योरप व भारत के भुख्य-मुख्य प्रथा 
के अनुवाद के किये प्रबंध होना चाढ्षिए । आगरा-विश्व- 
विद्यात्यय का कतंब्य है कि यह हिंद के मौजिक सेखका 
को प्रोत्साहन दे । इसके किये हिंदी के योग्य अ्रध्यापको 
व अन्वेपकों को नियुक्ति आवश्यक है (?” 

आचाय॑ गिड्वानी की दरदर्शिता पर हम उन्हें बधाई 
देते हैं | हमारे सोभाग्य से वह झाजकक्ष धञ-भमि में ही 
विद्यमान हैं # । हमें दढ़॒ विश्वास है कि बड़ हमारे इस 
आंदोलन में भरपूर मदद देंगे । उनकी विल्लक्षण वकक्‍तृत्य- 
शक्ति, अदभत तक-शैद्वी ओर उनका प्रभावशाला व्यक्लिस्व 
इसमारे इस आंदोलन के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। 

चूहे ओर बिल्लीवाले पुराने क्रिस्से की तरह अब समात्द 
यह होता है कि बिल्लो का मुँह कोन पकड़े ? इस आंदोह्वन 
का संचालक कौन बने ! 


# आचाये रिहवानीजोी थराजकल प्रम-महाविधालय, बरृंदावन ह 
के प्रेश्षिपल हैं। 


साघ, रे०३ तु० स० ] 

हिंदी-साहित्य-सम्मज्ञन व मागरी-प्रचारियी सभाएँ हो 
इसका उत्तर दे सकतो हैं ; क्‍या उनका ध्यान इस 
अवश्यक प्रश्न की ओर आकरार्पित होगा ? 

हुस इस विपय में अधिक टीका-टिप्पणो न करके इ तना 
हो कह देना काफ़ी समझते हैं कि चत॒र्धदीजी के कथन 
के अक्षर-अक्ष से हम सहमत है । चलुर्वेदीजा 
ने आओ कार्य जनता और हिदी-साहित्य-सम्मक्षन आदि 
संस्थाओ्ों के सामने रहखा हैं, उसकी पूर्ति शीघ्र होनी 
चाहिए । 


५ म् ५ 
२. हिंदीनमाहित्यन्सम्भलन 

हिंदी-साहित्य- सस्भक्षन के श्रघिवेशन में सम्मिलित 
होने के क्षिय भरतपुर जाने का समय सिर पर था गया 
है । २६ माचे से ४ पश्रिल तक सम्मेजन-सप्ताह रहेगा । 
यह समय अशप्लबल्यो के प्रतिनिधिया की सुत्रिधा का क्रक्ष्य 
में रखकर बढ़ा दिया गया है । सम्मज्नन के स्वागताध्यक्ष 
पं० सयाशंकरजी याज्षिक तथा अ्रन्य कार्यकर्ता बड़े उत्साह 
ओर फुर्तो के साथ सम्मक्षन का सफलता के लिये उद्योग कर 
रहे है । हि० सा० स० के साथ ही, उसी समय और स्थान 
में, भरतपुर में , 5-४ सम्मद्वन हो नेवा ले हैं, जिनमें सनात नघम- 
सम्मेलन भरी है। महाराज ने इन सबको सुच्यवस्था और वाज्य 
की और से प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिय एक 
सेंट रिसेप्शन कमेटी बना दी ह । कैंप बहुत सु दर बन 
रहा है | वैपम सब सस्से लनां का मिलाकर कोई ६०,००० 
धासिनिश्चियों के ठहरने का व्यवस्था की गई है । केंप और 
पंडाल मे टल्लीफ्रान ओर बिअज्ञो की रोशनी का प्रयध 
रहेगा । डाकसख़ाने आर तारघर के लिये भी खिखा-पढ़ी 
हो रहा दे । सतत्नव यह कि खत तरह की सुविधा थीर 
आरास का अबेध किया जा रहा हे । भरतपुर-नरेश ने 
विश्व-कवि क्रीरचींद्रनाथ ठाकुर, असेबली के प्रेसीडंट 
आयुत ची० जे० पटेल्न तथा अरुबली के कई अन्य सदस्यों 
को निमंत्रण भेजा था। हर्ष है, इन सज्जनों ने निमंत्रण 
स्वीकार कर सम्मेलन सें सम्मिलित हाने का वादा कर 
दिया है । इन छोगों के अतिरिक्न प्रो० यदुनाथ सरकार 
एम्‌० ए० ( वाहस चांसक्वर कलकत्ता-युनिवा्सिटी ), स० 
स० डॉ० गंगानाथ का एसू० ए० ( वाइस चॉंसलर 
इलाहाबाद-युनिवालदी ), पुज्य माक्वीयओ ( वाहस 
आंसक्षर हुदू-युनिवार्सिटो ),राय स्सइब बा० श्यामसंदर दास 
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बी० ए०, बाबू जगनज्नाथदासजी “रक्षाकर”” थी ए७, पं० 
अयोष्या(सिहजो उप्राध्याय आदि कई गयय-मान्य पुरुषों ने 
भी आने की स्वीकृति दे दी है । सम्मेलन के साथ एक 
प्रदर्शिनी होगी । उसमें प्राचीन हिंदी-पश्रों को फ्राइल भी 
रक्‍्सख्ी आयेंगी । जिन सज्जनों के पास एसी फ्राइल हों, ये 
कुछ समय के किये प्रदर्शनी के कायकर्ताओं के पास उन्हें 
भसञ दे | अखिल्ल भारतीय चर्पा-संघ के उद्योग से एक 
खादी-प्रदाशनी भी करने का विचार हो रहा है। मतलब 
यह कि सम्मेलन का काथे बढ़ो ठत्परता से हो रहा है । 
अब हिंदी-भाषा-माषी जनता को भरी प्रतिनिधि झथवा 
दुशक-रूप से यथ्रेष्ट संख्या में उपस्थित होकर कार्यकर्ता भों 
का उस्साह बढ़ाना चाहिए। सम्मेलन के सभापति का 
चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, ओर इसको शिकायत 
हमने अक्सर लोगों से सुनी हैं। पर हमको विश्वस्‍्त रूप 
से मालूम हुआ है कि सभापति का निर्वाचन पक प्रकार 
से कर लिया गया है। उनकी स्वीकृति मिलसे हा। उनका 
नाम प्ररूट कर दिया जायगा । 
>८ भर | 
३. हिं० सा० सम्पेलन के लिये कार्य-कर्म 

हम विगत संख्याओों में यह लिख चुके हैं कि हमारी 
सम्मति से हिंदी-स्राहित्य-सम्मलन को अपना कार्थ-क्रम 
बदलकर अब कुछ टोस साहित्यिक काम करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त कोई संस्थ! चिरकाज्न तक किसी एक पार्टी 
( या कम-से-कम जिस दल में पार्टीबंदी का भाव कास कर 
रहा हो, उस दल ) के हाथ में न रहनो चाहिए। हम यह 
भी प्रकट कर चुके हैं कि सम्मेज्ञन ने अबतक जो काम किए 
हैं, या अब जो कर रहा है, वे ग़नीमत कहे जा सऊते हैं, 
पर यथेष्ट नहीं । हम यह भी बतला चके हैं कि नए प्रस्ताव 
पास करने की ध्पेक्षा इस बार संग्रहालय तथा हतिहास- 
निर्माण के प्रस्तावों की हो पृष्टि और उन्हें काय-रूप में 
परिणत करने का उद्योग होना चाहिए | हफं की बात है 
कि इन बातों की ओर अन्य सज्जनां का भी ध्यान गया 
है । पं० बनारसोदासजो चतुर्वेदी ने हिंदो-लाहित्य-सम्मेज्नन 
के छि ये एक कार्य -क्रम भी हमारे पास प्रकाशनार्थ मजा है। 
हम उसे यहाँ प्रकाशित करते हैं । झाशा है, सम्मेक्षन 
के वतेमान कर्णचार तथा हिंदी-तापी जनता इस कार्य कम 
पर विचार करने की कृपा करेगी । 

चतुर्वेदी जी लिखते हैं--- 


श्३्े२ 


मरी तुच्छ सम्मति में इस समय हमारे लिये निम्त- 
ल्लिखित कार्य-क्रम उपयुक्न होगा--- 

प्रयार-कार्य--इसको 'शझब गौण स्थान देना चाहिए, 
और साहिस्यिक काय को सख्य | आंधू, तामिदल्ष-प्रांत 
तथा झआासाम हृत्यादि में प्रचार का जो काम हो रहा है, 
उसका व्यय-भार मुख्यतया श्रव वहों के निवासियों को 
उठाना चादिए | हिंदी-साहित्य-सम्मलन एक कमेटी टंडन- 
जऔजी प्रदुति ऐसे सज्नना का गियुक्त कर दे, जिनका 
अन्य प्रांता में भी प्रभाव है । यह कंमेटा प्रचार-कार्य 
के लिये उपयुक्र प्रांतों के कायकर्ताओं को परामश दे, 
तथा आांथिर सहायता की यदि आवश्यकता पड़े, नो 
कुछ चंदा भी इस्ट्रा कर दे । 

साहित्यिक काय -( १ ) सम्रहालय का काम, जां 
जिर्कुल अधचरा पड़ा हुआ हें, उन्साह-पृवक हाथ में लिया 
आय । प्रभावशाली व्य क्रयाँ का प्क डेपुटेशन, मिद्ष- 
भिश्ष स्थानों में अमण करके, इस क ये के लिये अथ-सम्रह 
करे । इस प्रकार ओ रुपया शआबे, उससें से १२५) मासिक 
पर एक योग्य सज्जन की नियुक्ति को जाय, जो अपना 
सारा समय सप्रहाल्य के कार्य में ही लगाव । खोज का 
कारय इसी विभाग के अधीन रहे । यह घिभाग ही अलग 
कर दिया आय, और एक सत्री इसी विभाग का रहे। 

(२ ) हिद्दी-लेखकों व कवियों के जोवन-चरित्र के 
किये मसाला इकट्ठा करना ओर उन्हें लिखाना संग्रहालय- 
विभाग का काम हो । ग्राम्य कविता-संप्रद भी यही विभाग 
अपनी देख-रेख में करावे । 

(३ ) (हिंदी-संपादन-कला का इतिद्रास लिखाया जाय, 
ओऔर हस यात की कोशिश की जाय कि स्वर्गीय राधा- 
चरणओी गोस्वामी के यहाँ जो मसाला इकट्ठा है, वह 
सम्मेलन-कार्याक्य को मिल जाय। यदि अ्रभी न मिल 
खके, तो उपयोगी काशज़पत्रा को नक्नकल करा क्लेनी 
चाहिए । 

५ ४ ) सम्मेलन-पत्रिका को दमासिक कर दिया आय, 
आर उसमें अधिक उपयोगी लेख छुपाए जायें। सम्पन्न 
के मामृल्ली समाचार बुलेटिन निकालकर दिंदो-पत्रों द्वारा 
जनता तक पहुँचाना चाहिए। पत्रिका सें उनके छपान को 
आवश्यकता नहों । 

( ६ | हिंदी विद्यापोठ में क्या पढ़ाई होनी चाहिए, 
झीर विद्याधियां को क्या-क्या काम घिलााया जाना च्यांह०, 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या १ 





हसका निणएय्र करने के लिये एक कमेटी नियुक्त को जाय, 
जो देश के ख़ास-रास शिक्षा-विशेषज्ञों से परामश लेकर 
विद्यापीझ का पात्य-क्रम निश्चित करे । उदाहरणार्थ यदि: 
विद्यापीठ एक प्रेत खोल दे, और कुछ विद्यार्थियों को प्रेस 
का कास भी सिखावे, तो अच्छा होगा । कोई अ्रोद्योगिछ: 
विषय भी रक्वे जा सकते हैं या नहीं, इस प्रश्न का भ॑) 
मिणय कराना चाहिए । 

(६ ) अपना पेस हो जाने पर अच्छे बाल्य-माहित्य' 
की रचना कराने, विशेषज्ञों से अपने-अ्पन विपय पर 
पुरतक लिखाऊर एक साराज़ निकालने और भिन्न-भिन्न 
विश्वविद्याज्ञयों में पढ़ाए जाने के लिये पाव्य-पुस्तक 
तयार कराने का काम द्वाथ में लिया जा सकता है। 

( ७ ) हिंदी के प्राचीन कवियों को कोर्ति-रक्षा के- 
प्रश्न पर विच्चर कर ने के जिये एक कमेटी नियुक्न कर दी 
जाय, जो महीने-भर के भातर ही अपनी रिपोर्ट सम्मेलन 
के अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित करे । 

(८ ) सयुक्र प्रांत के विश्वविद्याक्यों में हिंदी को 
डचित स्थान दिक्लाने के जिये आंदोलन प्रारंभ किया 
जाय । 

( ६ ) साहित्य-मं त्री और परीक्षा-मंत्रो फा पद मिल्ला 
दिया आय, और वह वेैतनिक हो | कम-से-क्म १२ ही । 
मालिक उसे मित्ञ। वहां सम्मेज्नन-पत्रिका का संपादन 
करे । परीक्षाओं का अधिक 'घिक प्रचार करने के लिये प्रांत 
की अ्रन्य हिंदी संस्थागत्रों से सहायता ली आय । 

( $० ) वतमान हंदी-लेखकां की दुरदेशा दूर करने के, 
प्रश्न पर विचार किया जाय । 

( ६१ ) संयादक-समिति का कार्य सुचारू रूप से 
चल्लाने के हिंदो-सम्मल्लन यथाशक्कि प्रबंध करे, और पपे 
उपाय सोच, जिनसे हिंदो-पत्र-संपादन-कला की उस्नयति- 
हो क्रौर योग्य युवक इस क्षेत्र में आवें। 

(१२ ) हिंदा-पुस्तक प्रकाशकों से उत्तमोत्तम प्रंथ- 
छुपाने के लिये अ्रनुरोध क्रिया जाय, और ऐसो पुस्तकों 
को सूची तेयार करके उनको दे दो जाग्र, जिनको हखी 
समय हमार साहिस्य के लिये अत्यंत आवश्यकता है |, 
इनके अतिरिक्क अ्रन्य काय भो हस प्रोग्राम में जोड़े जा 
सकते हैं । यद्ष सव्राज्ष हो सकता है कि प्रोआम को पूरा 
करने के जिये घन कह: से आावगा ? सस्मजन के जो दो 
मंत्री वतनिक हो, वे डेपटेशन के साथ घुम- घमकर चंद, 
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अम्ता करें, और सम्मेजन को ओर ये प्रांतीय सरकार 
की सेवा में भो एक डेेपटेशन संग्रहालय के लिये आशिक 
सहायता को यारा करने के लिये आय । अथ दो मंत्री 
अपना पुरा-पूरा समय सम्मेज्ञन के लिये लगावेगे, तब 
अवश्य ही बहुत कुछ काम हो सकेया। अपने-अपने धंधों 
से बचाकर किसी काम में दो-तीन घंटे लगाने तथा दिन- 
रात उसो की चिता में लगे २हने में बड़ा अंतर दे । 
(हैंदी-अनता टोस साहित्यिक कास चाहता है, चाष्टे उसे 
टंडनजी करें, या रामजीलालमी, या दाना मिलकर, अथवा 
अन्य कोई + वह व्यक्तियों की पुजारी नहों, असली 
काम चाहती है। बह नियमावल्ली को वेद-वाक्य नहीं सम- 
झती | यदि वर्तमान नियम काय में याघक होते हैं, तो 
उन्हें बदल दीजिए | हिंदी-अनता दल्तबंदी का बायु-मंडल 
कदापि नहीं चाहती । व्यक्तिगत अाक्षेप तथा प्रीझ-पीछे 
यूराई की न'ति से उसे घणा है | हिंदी-जनता नहीं चाहती 
कि राजनोतिक दलबंदी को कोच उसके पत्रित्र शॉगन 
में गरावे । सरस्वतीदेवी के मंदिर में जीहुज्ञर से लेकर 
विप्नववादी तक के लिये स्थान है । सबको यहाँ पूजा 
का समान अधिकार है | हम क्ञोगा मे यदि कोई मतसेद 
हा सकता है, तो वह प्रचार-संबंधी या साहित्यिक कार्य- 
क्रम पर ही हो सकता हैं। एक कार्थ-क्रम का ढांचा ऊपर 
खींचा गया है | हम जानना चाहते हैं कि बतमानस संत्रि- 
मसडल, उसके विरोधियों तथा अन्य हिंदी-लेखका की 


इस पर क्या सस्मति है । 
ख् १९ मर 
८. भारत-कभान्प पढे, कार्शा/ 

प्राचीन चित्र, प्राचीन मूतियों तथा अन्य ललित-कला 
की सामग्रियां प्रत्येक देश और जाति की पअमृत्य संपत्ति 
होती हैं। अन्य स्वाघीन और उञ्नत देशों मेंये चीज़ 
यथेष्ट घन ख़र्च करके एकन्र को जाती हैं । जनता मी 
इनका संग्रह करती है, और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये 
सरकारी तार पर भो इन चीज़ों का संग्रह किया जाता है । 
पर हमारे ग़रीब पराघान देश में एसो छोज़ं विदेशियों के 
हाथ में चद्धी आतो हैं। यहाँ के संपद्ष लोगों का ध्य'न 
इधर नहीं ऊातसा, चाहे वे आवारगी के कार्मो में लाखों 
रुपए ख़र्च कर डाल । संतोष की बात है कि देश के 
कुछ उत्साही सज्जनों के उद्योग से भारत-कत्षा-परिषद्‌ को 
स्थापना हुई है, और अ्थय--गत दिसंबर में--““भारत- 


विविध विषय 


श्रेरे 


कल्ा-परिपद्‌?, काशो को चित्रशाल्रा और संग्रहालय सेंट ल 
हिंदू-एकूल ( कमच्छा, काशी ) के शक धिस्तृत भवन सेँ 
स्थायी रूप से आ गया है । इस परिषद्‌ का उद्े श्य भारत 
को प्रार्चान एवं श्र्वा चीन कलाओं का संरक्षण, प्रचार और 
उन्नति करना है। विश्यकवि रखींव्रनाथ ठाकुर-जैसे महामना 
भो इस संस्था से पूर्ण सहानुभुति रखते हैं, शरीर वही 
इसके समापात भो हैं । इस समय परिपद के संग्रहाज्य में 
कोहे ४०० प्रार्चान चित्र और सकढ़ों पुरातन मूर्तियाँ 
मौजूद हैं, जोकि लक्तिन-कला को दृष्टि से बहुत ही सुंदर 
हैं। उन्हें देखकर वास्तविक सोंदर्य का अनुभव और 
परिज्ञान प्राप्त होता है। इसके सिवा उनमें तत्काज्नीन 
भारतोय समाज के आचार-विचार एवं नीति-निष्ठा का 
ज्वलंतस आमासत पाया जाना है ! जिन ज्ञोगों ने लखनऊ 
की प्रथम अखिल भारतीय चित्र-प्रदशिनी अथतना 
कानपुर-हांग्रेस में डन चित्रों को देखा है, वे हमारी इस 
सम्मति से पूर्णतया सहमत होंगे। परिषद शोध्र ही हन 
छिनत्रों के सादे एवं रंगीन ब्लाक लेयार कराना चाहता है। 
परिपद्‌ के अंतर्गत चित्र-कक्का, सूर्ति-कला और संगीत-कल्ता 
के अ्रध्ययन तथा मनन की संपूर्ण सुध्यवस्था को जा रही 
है । प्रयत्न यह है कि पिदेशों में भी जहाँ कहीं भारत के 
प्राचीन चित्रादि मौजूद हो, उनके कफ्रोगो लेकर परिषद के 
संग्रहालय में रकक्‍ख जायें, जिसमें उनके अवलोकन और 
अध्ययन को भी यहीं सुविधा हो आय | परिषद्‌ से कला- 
संबंधों ८क लाइब्रेरी सो है, जिसमें भारतोय प्वं विदेशी 
कल्ाशों का ज्ञान करनेवाली सभी उक्ृष्ट पुस्तकों का 
ब्ृढ़त रुअह किया जायगा। समय-समय पर परिषद्‌ स्व 
बल्ा-संबधी पुम्तकों का प्रकाशन करेगा | प्रायः १,००० 
स्त्रर-लिपि-बद्ध प्राचीन उःक्रष्ट गान संगृहीत किए जा चुके 
हैं । वे क्रमशः प्रकाशित किए जायेंगे। “संगीत-समुच्चय”” 
नाम से : नका एक »&श निकल भी चुका है। समय-समय 
पर परिषद्‌ कला-विपयक सुवोध, सचिनत्र व्याख्यान तथा 
“सगीत-सम्मज्ञन ? का आयोजन भी करेगा। संगीस-कल्ला 
और चित्र-कला का विशेष रूप से अध्ययन कराने के क्षिये 
परिषद्‌ एक विद्यालय खोलेगा | उद्देश्य कैप्ते स्तुग्य हैं, 
यहाँ कहने को आवश्यकता नहीं; कितु इनकी सफलता 
कल्ना-परेमियों के हाथ है | हमें पूण आशा है कि वे इसके 
सदस्य बनकर अपने उत्साह ओर सहानुभूति का परिचय 
दिए बिना न रहेंगे । विशेष बातें जानने के लिये मंत्री, 


श्श्छ 


भारत-झतल्ला परिषद्‌, बनारस सिटी से पत्र-ध्यवहार करना 
चाहिए । 
ह > न 
५. द्िंदु-भाइयों से नित्रेदन 

कुर्रो-सुदल्षी के महाराज आनरेब॒ुक्ष राजा रामपालमिंह- 
जो ने हमारे पास एक अरोल प्रकाशनाथे भेजो है | क्रपील 
सामयिक, आवश्यक और देश तथा जालमि के लिये लाथ- 
दायक हैं । अतण्य उसका सारांश प्रकाशित कर हम 
पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस अपील पर अवश्य 
ध्यान देने को कृपा करे । पहले स्वामो श्रद्धानंदजों को 
इत्या के कारण क्रोध में आकर कुछ अनुचित कार्य न कर 
बेटने को, शांत रहने की, हिंदू-माति से प्रार्थना करके राजा 
साहब लिखते हैं -- 

“भक्िंतु मेरी आपसे हतनी प्रार्थना अवश्य है कि आपको 
इस दुःखद घटना से इतनो शिक्षा, यद्यपि यह शिक्षा बड़ी 
महँगो है, अवश्य लेनी चाहिए कि जिन घर्मो या मतों के 
अंदर हमारे अपढ़ और निर्घन भाइयों को नाना प्रकार को 
ज़्यादतियों और प्रत्नोभनों द्वारा खींचा जा रहा है, वे मनुष्य- 
जाति के लिये किसो प्रकार हितकर नहीं हो सकते । ऐसे 
धर्मों के यदि अधिकसख्यक अनुयायो हो जायें, तो संसार 
में शांति कभी नहीं रह सकती । माना कि हिंदृ-धम सबसे 
अच्छा और शांति देनेवाला है ; किंतु यदि इसो 
अकार हिंदुश्रा की संख्या बराबर घटती गई, तो इस सब- 
श्रेष्ट धर्म का प्रचार ही कौन करेगा ? अभी तो इक्कीस 
करोड़ भाइयों के होते हुए भी उनके नेताओ्रों के साथ यह 
दुब्यंवहार हो रहा है, अब उनको संख्या और भी घट 
जायगी, सा कि हमारो ग़ल्नतियों आर संकी्ण विचारों 
के कारण बराबर हो रहा हैं, तो हिंदू-नामधारियों की 
क्या दुगगेति होगी ? ऐसी अवस्था में देश, जाति और 
सारे संसार की शांति एवं सुर्य के लिये हमारा यह परस 
कतेद्य है कि खबसे प्रथम हम हिंदुश्नों का संगठन कर 
दिंदू-धर्मा वलबियों की रक्षा, उन्नति और उद्धार के लिये 
उनमें एक अमोघ शक्ति पैदा कर दें, त्ताकि वाहर के किसी 
झाततायी का साहस न हो सके कि वह उसके अंदर से किसो 
को स्वॉच सके । दूसरे हमको अपने संकीण विचार दूर कर 
शुद्धि का द्वार खोल्म देना चाहिए, ताकि हमारे अंदर से 
जिन भाइयों को गुमराह करके दूसरे धर्मो के अंदर ले जाकर 
उनकी छीछालेदर की जा रही है, उनको हम अपने में 


माधुरी 
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फिर मिला सके, और अपनी शक्ति को बढ़ा सके । तोसरे 
मो हमारा जाति का सबसे निर्य्त अंग हो गया हैं, और 
जिसे कुछ ल्लोग अछूत कहने लगे हैं, उसकी हम सुध से, 
उसके अंदर शिक्षा ओर धार्मिक भावों का प्रचार करें, 
आऔर अपने दुव्यवहारों और संकीण् विचारों के कारण 
उपको दूसरों जातियों में जोन होने के लिये विवश न 
करें । हिंदू-संगठन, शुद्धि ओर अछूतोद्धार के काम हो ऐसे 
हैं, जिनको पूर्ण रूप से हाथ सें लेकर स्वामी श्रद्धानंद के 
प्रति हमारों जो प्रगाद़ भक्ति है, उसे हम दिखज्ा सकते 
हैं। ये हो तीनों काम उनको सकसे अधिक प्रिय थे, और 
हन्हीं को लेकर वह इस बृद्धावम्था में भो अपना एक मिनट 
भा व्यर्थ नहों खोना चाहते थे। उन्होंने यहाँ सके किया 
कि शरोर की शक्ति क्षोण होने पर भी उस दोन के पागल 
अ्रब्दुलरशीद को, श्रन्य लोगों के रोकने पर भो, उसकी 
इस्लाम-घ्म संबंधी जिज्ञासा को पूर्ण करने के विचार से, 
अपने पास बुला लिया | कहने का ताम्पय यह कि मरते 
समय भी उनके अंदर शद्धि के प्रचार का ही भाव विद्य- 
मान था। इसके सिवा मेरे (राजा साहब के ) पत्र के 
उत्त में उनका ता० २० या २१ का जो पत्र स्वामी 
चिदानंद्ओ को और से आया था, उसमें उन्होंने व्विखा 
था कि मेरा स्वास्थ्य तो साथ छोड़ता जा रहा है, किंतु 
भरावान्‌ से सरो इस रोग-शथ्या पर भो यही प्राथेना है 
कि वह सूर्े फिर इलो पवित्र भारत-भमि में जन्‍म दें, 
ताकि मैं शुद्धि और सगठन के काय को और भी सुचारू 
रूप से चलाने में समर्थ हो सक्‌ । इन दो बातों से यह स्पष्ट 
हो जाता हैं कि हमारे लिये उनका वर्सीयत क्‍या है, आर 
कौन-सा काय उनको सबसे प्रिय था । जो काय जिसको 
सबसे अधिक श्रिय हो, वही करना उसकी आत्मा को सुखी 
और शांत बनाने का सच्चा मार्ग है | इसके घ्िवा उसी 
कार्य की पूर्ति उस व्यक्ति को इस संसार में मरने पर भी 
जीवित रग्ब सकती है । 

अतः समस्त हिंदुओं से यहो प्रार्थना है कि हिदु-महा- 
सभा ने जो अडाने द-झोप स्थापित करने का प्रस्ताव उठाया 
है, उसे हमें तुरंत काय-रूप में परिणत करना चाहिए, और 
शीधानिशीध्र दस लाख रुपए श्रद्धेय स्थार्मी श्रद्धानंद के 
स्मारक में तुरंत इकट्ठा करने में अपने पास से ययाशक्कि घन 
देना और दूसरे भाहयों को भो यथाशर्क्ति दान करने के लिये 
प्रोत्साहित करना चाहिए । धन पंजाब-नेंशनत-बक, दिल्ली 
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के पले ले भेजना चाहिए । उसमें दिख देना चाहिए कि 
थीस्वामी श्रद्धानंद-फ्ंड के लिग्रे यह घन सेजा जाता है ।” 

आशा है, माधुरी के पाठक इस जाति-द्वित के कार्य में 
अन देकर हिंदूआति की सजभीवसा का परिचय देने में 
पश्चात्पद न द्वोंगे । 

> भर भर 
६, बावस्कोीप का क्रप्न-विकास 

भारत में भी अब बायस्कोप का चलन बहुत बढ़ गया 
है। मदन-कंपनी की कृपा से कई शहरों में स्थायी 
वायस्कोप-भवन बन गए हैं । उनमें दर्शकों की काफ़ो भीड़ 
रहती है। इन सब स्थानों में प्रायः विलायती फिल्म ही 
दिखाए जाते हैं । जो कुछ थोडे-से देखी फ़िल्म बने भी हैं, 
वे उतने साफ़ और सुंदर नहीं हैं, जिसने विलायती। 
देखे, इस देश में यह कत्ता कब उद्ञति करती है। अमेरिका 
सें तो इस कला को सरम उमञ्रति के शिखर पर पहुँचा 
दिया गया है वहाँ चलते हुए खित्रा के साथ उनके बोलने 
का सी कौशल आविष्कृत हो गया है। अमेरिका की 
फ़िल्म बनानेवाली कपनियाँ एक-एक फ्रिल्म की तेयारी 
में लाखों रुपए ख़र् कर डालती हैं, और उन्हें उनसे 
लाखों---बल्कि करोड़ो--को आमदनी द्वोती है। भारत 
में भी नाटकों की अपेक्षा बायस्कोप के देखनेवाले अब 
अधिक देख पड़ते हैं। बेंगला के न्‍्वयुग-नामक पत्र में 
बायस्कोप के क्रम-विकास का जो ब्योरा छपा है, वह हम 
अपने पाठकों को जानकारी के लिये यहाँ पर उद्धत करते 
हैं। उससे पाठकों को मालसम होगा कि इस कला का 
आविष्कार सबसे पहले एशियारंड में ही हुआ था । पॉच 
हज़ार यर्ष के लगभग हुए, चीन में एक्र तरह का आायस्कोप 
प्रचलित था, और इस बात का पता हाल हो में लगा हैं। 
अऔीन के लोग उस खमय मेंसे के चमड़े पर तरह-तरह के 
चित्र अंकित करके उन्हें काट-काटकर तेल के खिराग के 
सामने भिन्न-भिन्न ढ ग से रखते थे । चिराग के पास ही 
पाचैमेंट जटका रहता था। उसके ऊपर उन सब हिलते 
हुए चमड़े के ऊपर अंकित चित्रों को परछाहीं पड़ती थी । 
उसे देखकर थे लोग छाया-बित्र देखने का मज़ा लूटते थे। 
उसी समय के क्गभग मिसर के नियाती भ्री एक अधूरी 
कोठरी की सफ़ेद पृत्तो हुई दीवाल के उपर, बाहर से, 
शोशे ( शआआईन )की सहायता से, चित्रों को परहाहीं 
डालकर बायस्कोप देखा करते थ। उस्च समय से बहुत 
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दिनों तक इस तमाशे में कुछ विशेष उस्धति नहीं हुई | उसके 
बादसन्‌ १६४० में रोम-नगर के ं६४पॉा५ (/04१९2९ 
में ७७]००॥६४६९०॥४७४ ने 09॥008) पद ९शा का 
आविष्कार किया | फिर उन्नीसवीं शताबदी के आरंभ सें 
डी ()०४१-९४]८०७॥१४ 7/82)8 का अ्राविष्कार हुआ | सन्‌ 
१८३१ में ४]6॥8९) #त्मत039 ने १ ॥९९] ० 
]० तैथार किया । इसी को वर्तमान बायरकोप 
की पहली सीढ़ी कटटना चाहिए । सन्‌ १६६१ में 
फ़िज्नाडेहिफ़िया के डॉक्टर सेल्स ने उल्तसे हुए चित्रों का 
फ्रोटो लेकर बायस्कोप की उन्नति को थी, और अपने 
3 ॥078005८0]९-नामक चलजदछिशत्र के यंत्र का 
झाविष्कार किया था | सन्‌ १८७७ में 6 छाए जैन 
086 ने केलीफ्रोनिया (अमेरिका) के ]0 80- 
नामक स्थान में बहुत वर्षा तक परोक्षा करने के बाद 
आधुनिक युग के परिवर्दधित और सुसंस्कृत चलतब्िश्र के 
यंत्र का आविष्कार किया | उन्होंने हो पश्लेपहल ()४४- 
+0०९१५।९॥८ प्रकाश को (700प06€30०7 लेन्स की 
सहायता से पर्दे पर डालकर छाया-चित्र दिखलाया। यह 
उंाव छह्तपे अप 0786 ही झ्ाधुनिक वायस्कोप के 
अन्मदाता थे । जिलाओशछ) ७४०४५ का फेवेहर! 
04 ७ असल में एक खिलौना ही था। उसमें एक छेद 
के ज़रिए पसित्व से खोंचे गए चित्र दिखाए आते थे। '४ ए- 
॥7व026 के उक्त आविष्कार के १७ बे उपरांत प्रकाश 
के लिये बहुत तेज़ और साफ़ 40]02(॥70 :040 का व्यव- 
हार किया गया। सन्‌ १८६३ में !०5व)))6 0७) प्रोठांध 
क्रिल्म के साथ पड़ोसन के 7९77020६0096 का आविष्कार 
हुआ, जिससे बायस्कोप की बहुत कुछ उद्ञति हुई। 
यह फ़िल्म ४ €आह7(80त ('९)५)७ंए से बना था, और 
इसमें प्रत्येक सेकिंड में १६ से २० तक लित्र उठते थे। 
बहुत ही तेज़ और उज्ज्वल 270 ॥2 में फ़िल्म के 
जल्न जाने को शअाशंका रहने से चल्लछ्चिश्र दिखाने में अब 
भी एक विए्म समस्या बनी रहड्ड गह । अमरिका के टामस 
ए० एडिसन और सी० फ्रांसिस जेंकिंस प्वें योरप के 
रॉबट पाल ओऔ्रौढ ल्यूमियसे-वं घुश्रों में हम समस्या के समा- 
घान के लिये प्रतिद् द्विता चक्तने लगी । लायंस-नगर के 
ल्यूमियस-बंधुओं ने ही सन्‌ ५८६२ में सिनामेटरोग्राफ़ का 
प्रचक्षन किया । इन्होंने इस सर्वंध में पानी से भरी बोत्तल 
में कुछ बूं द्‌ ०९।४० ४०ंंते मिल्लाकर उसका उपयोग 
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किया । इससे बोतस्नर का पानी फदकने लगा, और पानी 
के बुल्लों में छायाचित्र विक्ृत होने छगा। ६ जून, सन्‌ 
१८६४ में इृड़ियाना-प्रदेश के रिचमेड-नगर में फ्रांसिस 
जकिंस ने.॥7८ और फ़िल्म के बीच वाटर-सेल का व्यवहार 
किया, और उनको सफक्षता सिद्ली । तब उन्होंने 0000- 
2739|ए ( रेखांकन का4 ) छोड़कर चलबित्र फी उच्चति 
करमे में मन ज्ञगाया | उनके अर्न्न के पीडे ))02॥70 
ै)।'८ लगा हुआ था। उसमें उन्होंने (0॥प८॥5४॥० 
९॥5, कुछ पहिए झोर एक वाहलिकिल की चेन क्गा 
रक्‍खी थो | आ्राघुनिक बायस्कोप का यहो ढाँचा था । 
न न ञ् 
७. स्त्रगीया कलाबतादेबी 

हमें यह सनकर बड़ा खेद हुआ कि हहंदी के वयोवृद्ध 
पुराने रूेखक और घौक्षपुर-स्टेट के जम श्रीमान्‌ कप्नोमल- 
जी एम्‌० ए० की घरमंपत्री कक्षावतीदेवी का हाल में ही 
देहांत हो गया । आपकी रूत्यु का कारण दाहने पेर की 
पीड़ा हुईं | देर में नश्तर दिया गया था; पर श्रत में रिटे- 
नस-रोरा होने से अकस्मात्‌ मृत्यु हो गई । रुत्यु के समय 
आपकी अवस्था ४१ वर्ष का थी | श्रीमतीओ को हिंदी- 
साहित्य से बड़ा प्रेम था । आप माधुरी को बई चाय से 
पढ़ती थीं । आपने हिंदी में एक सामाजिक उपन्यास भी 
जिखा था; पर एक प्रकाशक के यहाँ से उपको इस्त-लिखिल 
प्रति खो गई | झराप सब्र प्रकार की घरेल कला में 
कुशल थीं | चरखे पर बहुत मद्दीन सत कातकर आपने 
कई धघोतियाँ बनाई शो, उनमें से एक घोती प॒ज्य माद्यवीय- 
जी को भी भेंट की थी । अपने काते हुए सत से निबराह 
बनाना, दरी शुनना तथा धन्य घरेलू व्यवहार की चोलज़ें 
तैयार करना उनका नित्य छुट्टी के समय का काम था। 
पाक कक्षा में भी आप सुदक्ष थों | सुई के काम ओें आपका 
मुक्कायला मुशकिक्ष ही से कोई स्त्री कर सकती । मतलब 
यह कि आप अनेक शिए्षप जानती थीं, विदुषी थीं । पति- 
अक्ति भी आपमें अपार थी। आप एक आवश-रमणी थीं । 
हाथ के कते सूत के वस्त्र हो पहनती थीं । भ्रमाव में देसी 
मिल्षों के कपड़े भो पहन खेतों थीं। भ्रीकश्नोमलजी ने 
अपनी विदुषी एत्रो को स्मृति बनाए रखने के उद्देश्य से 
कल्लावती-विद्याप्रम-नामुक पुरस्कार को योजना की है। 
यह पुरस्कार रजतरदढों के रूप में है । यथ पदक आगरे 
की कर्पा-पाठशाला में तीन उच्च कक्षाओं की उन खड़- 
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[बष ५४, सख्ंड २, उख्या २ 
कियों को दिया जायगा।, जो अपन दर्जे सें सबसे प्रथम 
हंंगो । कुछ पदक हिंदी के लेखकों ओर संपादकों की भी 
सेवा में मजे गए हैं । हम इस सुकारय के लिये बाय साहब 
को साधुवाद देते और स्वर्गीया की शर्मा को शांति 
मिलने की प्राथमा करते हैं । हाल में एक देमिक पत्र में 
हमने यह पढ़ा है कि श्रोकन्नोमल्लजी ६५ वर्ष को अवस्था 
में फिर विवाह करनेवाले हैं । पर हमें इस पर विश्वास 
नहीं । बाब्‌ साहब स्वयं विज, विद्वान और अनुभवी हैं। 
चह कभी इस बृद्धावस्था में किसी बाक्षिका का पारिग्रहण 
न करेगे-- खासकर ऐसी सुयोग्य सहधरमिणी की स्मृति 
ताज़ी रहते हुए । 

>्< ५ | 
८. प्रतिभाशालियों के सयान 

प्रायः देखा गया है कि प्रतिसाशाक्नी लोगों में एक-न- 
एक खास खयाल या प्रवृत्ति होती है, जिसे लोग प्रायः 
उनकी सनक या पागजलपन कहने से भी नहीं हिचकते । 
इस विपय पर नवयुग में कुछ प्रकाश डाला गया हैं। 
उसी से कुछ ख़ास आद्सियों के ख़ास खयात्तों का विबरण 
यहाँ दिया जाता हैं| गीस के महान जानी दाशनिक 
पंडित साक्रे टिस ( सुकरात ) अ्रक्पर क्लब भें जाकर 
पान-भो जन करने में विशेष झआर्नद पाते थे | अरिस्टाट्ल 
( अरस्त ) मिट्टी के पुतल (('शप७९०0((8 /॥85 ) 
के साथ लेलखकर समय दिसाना पसंद करते थे । रोम के 
समाट ])00]0#4॥ बाग में रहकर वृक्ष खगाने- 
सोचने आदि के काम में लगे रहने में बहुत शानंद पाले 
थे । सिंहासन पर बेठन को बात सुनरूर उन्होंने कहा 
था--“मैंने बाग़ में जो सुदर ककडियाँ पैदा की हैं, 
उन्हें अगर देखते, तो सुम मुझसे राजसंहासन पर बेंटन 
का अनुरोध न करते ।” रोम-समाद, 4)0[|7 अ्रवसर- 
काल में मक्खियाँ पकड़ा करते थे । मसिडन के एक राजा 
लालटेन और फ्रांस के एक राजा ताले बनाछर अपना 
अदकाश-काछ्ष व्यतीत करते थे। जूलियस सीज़र और 
आगस्टस को फ़टबाल खेलने का बड़ा शौक़ था। चारुस 
चतुर्थ को छोटा-बड़ी सब तरह की घड़ियाँ जमा करने का 
ब्यसन था। वह घड़ियों की तेज्ञ और घोमी चाल देखने 
में ही विशेष आनंद प्राप्त करते थे | प्रसिद्ध नीतिशारूकार 
स्पिनोज़ा फ़रसत के वक्र, बेठे-देठे मकड़े का जाला बुनना 
देखा करते थे | दाशनिक-प्रेष्ट बेट और हाउस ( रूसो, 
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बरस्वर्थ, स्कॉट, यबन्स झादि की तरह ) प्रकृति के सोंदर्य 
को देखने के शोफ़ोन थे । बेडइन, पोप, स्कॉट, घाडानिंग, 
टेनिश्नन आदि कवीश्वरों को भी बाग़-बगीचे के काम में 
समय जिताने का ज्यसन था | जॉर्ज स्टिफ़ सन को भी 
क्षगाडी का आविष्कार करने के बाद से बाग का शौक़ 
चढ़ गया था, और बाग़ में अच्छी फ़सल्य पैदा करने के 
उद्योग में हो यह प्रायः अपना सारा समय छगातेथे। 
डा० जॉन्‍्चन छुट्टों के समय चाय पीना बहुत पसंद करते 
थे। बासवेल और पेपीस को बात-चीत करने या ग़पशर 
लड़ाने का मज था। वायरन को जाव-जंतुओं के सहवास 
में प्रपन्चता होती थी। एक समय उनझे घर में १० घोई , 
से कुत्त, ३ जिल्जियाँ, ३ बंदर, १ ईंगल और १ बाज़-वक्षो 
पत्ञा देखा गया था। महारानों विक्टोरिया के ज़माने 
के प्रतिभाशाज्री कवि [)097[0 (७))76) 480- 
५८] को यह शौक़ था कि वह श्रपने उद्यान में 
त्तह-तरह के अदसत जीव पाजकर रखते थे। 
स्लेडस्टन के संबंध में प्रसद्ध है कि वह फ़रसत का 
सूमय वृक्ष क'टने में विताते थे । डिज़रेली फ़रसत 
के समय उपन्यास लिखते थे | क्ॉर्ड बरहम को भी 
यही शोक था । लाड बालफ़ोर को टेनिस खेलने 
का, ला आक्सफ़डे को राएफ़ पलने का, लॉड प्र 
की नाव चलाने का ओर मिम्टर चर्चहिल को पोलो 
िल्लने का प्यसन है । वेज्ञानिक-शिरोसणि ण्डीसन 
का और कोई शौक नहीं है : उन्हें यही ब्यसन है 
सके एक कास ख़तस होते ही दूसरा काम शुरू कर 
दिया आय । यदि कोई हमारे पठक भारत के भी 
अडह आद्मियां, प्रतिभाशालियों की ऐसी विशेष 
प्रवृत्षियों का पता लगाकर, उनका संग्रह छर, प्रह्वा- 
शित कर, तो उससे अवश्य हो प्रकृति-बेचिभ्य का 
परिचय प्राप्त होगा । 
ञ्‌ | भर 
६. गोदारी-कांम्रत 

कांप्रस का इस बार का अधिवेशन गौहाटी में 
सान हे समाप्त हो गया। देश की राजनीतिक परि- 
रस्थति हधर बड़ी डाबॉडोल रही, इसीकिये लोगों 
की उत्कट इच्छा हो रही थी कि कांग्रे स कार्य-क्रम 
में कुछ ऐसा परिवतन करे कि देश में एकता स्थापित 
हो, भिन्न-भिन्न दश एक होकर कार्य करें | 


बविधिध विषय 


श्न्ज 


साथ ही स्वामी श्रद्धानंदजी की अचानक हत्या ने देश की 
दो प्रवान जातियों के हार्दिक भावों का ह तना स्पष्ट चित्रण 
कर दिया कि हमें यह निश्चय होने क्षणा कि गौहाटी- 
कांग्रेस अब अवश्य का्ये ओर मनोवृत्तियों को दशा को 
बदल देगी। लेकिन परिणाम में कहीं कुछ न हुश्रा। 
भापणा को घम रहो, स्थामीजी की पाशवजिक खत्यु पर 
खेद प्रकट किया राधा, ओर उपसितियाँ बना दो गई । पर 
तथ्य अंत में कुछ नहा निकला | देश छी छार्य-प्रगात को 
बदरकनेवाद्वा काई भी ऐसा प्रोग्राम सामने न आया, जिससे 
यह आशा की जाय कि हिंदू-पुस्लिम लेमनस्थ को खाई 
पर जायगी, देश पर विदेशी नियंत्रण ढोला होगा, ग़रोब६ों 
को भा-पेट भोजन मिलने का मार्ग परिप्कृत होगा। 
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गोौहाटी-कांग्रस की स्वरागत-समिति 
श्रेयुत फूफन 


फे समापान 


श्केध 


समापति ओझायंगर महोदय ने वहों बातें अपने 
भाषण में दुदराई, जिन्हें श्रोमत। सरोमिनो नायडू कानपुर 
कह खुडी थीं । कोई नवीनता उनमें न थो। हम तो 
यहाँ तक कह सकते हैं कि उनके अपषण से कोई ख़ास 





गौह्ाटी-कांग्रेस के समापति श्रीयुत एस > श्रीनिवास आयंगर 


बात मालम होने के यज्ाव देश को गति और मंद पड जातो 
है । स्त्रागव-घरमिति के समाप्ति मिं० फूकन का भाषण 
भो इसो श्रेणो का था । 

एक ख़ाप्त बात गोडाटो-कांग्रेस के लिये यह तय करने 
को थो कि सांप्रराथिक प्रतिनिधित्व हटा दिया जाय। 
सांप्रदाविकता का इतना कड़वा परिणाम कांप्रण को 
नज़रों से गुज़र गया $ फिर भो इस ओर उसका ध्यान 
न आना एक ग्राश्वर्य को बाव कही जा सकती है | हमारा 
ख़याल है--और यह बहुत अंशो में सत्य भी है-- 


बज 


छि कोपिजञों के निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को 


माधुरों 


[ वर्ष ५, खंड २, सब्या १ 


प्रश्रव देने हो से देश के निद्यन्भिन्न संत्रदायों में घेमनस्य 
बढ़ता जा रहा है। फिर क्या कांग्रेस के स्व॒राजों कशधार 
इस नाज़क प्रेला को नहों समक सहते थे ? इस बात 
ओर अन्य परापशुदा प्रस्तावों सथा क'ररवाइयों से हमें तो 
यही जान पड़ता है कि कांग्रेस 
में सिद्धांतों की अपेक्षा ब्यक्रियों 
का भ्राधान्य रहा, जिसे हम राष्ट्रीय 
दृष्टि से देश के किये घातक 
सममझते हैं । 
प्रसग-बश थोड़ा-सः विधायक 
कार्य-क्रम के संबंध में भी किस्क 
देना अनुचित न होगा | विधायक 
कार्य क्रम की मुख्य ४ बाते हैं-- 
(१ ) दिंदू-मुस्क्िम-एकता, ( २ ) 
खद्दर-प्रचार, ( ३ ) अस्पृश्यता- 
निवारया और ( ४ ) मादक बस्तु- 
निषेध । वास्तव में यह कोई 
राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, औएफ़ 
चूँकि कांग्रेस में इन्हीं को ओर 
थोड़ा-ब्रहुत दृष्टिपात किया गया है, 
इसलिये हमारों समझ में यह 
कुछ भी नहीं हुआ । हैं दृ-मुस्लिम- 
णकता के संबंध में तो स्त्रय॑ एकता 
के अन्य उपासक महासमाजी के 
अपने यरा-इंडिया से अभो १५ 
जनवरी को लिखना पड़ा है कि 
हिंदृ-मसकमानों में भगवान ही 
मेल पेदा करा सकता है । हपलिय 
विधायक कार्य-क्रम से यह प्रश्न 
अलग हा कर दिया जाय । हिंदू-मसलमानों पर इस 
प्रश्न को छोड देना टीक होगा। अस)श्यता-निवारण का , 
प्रश्न बहुत ब्यापक है। परिस्थिति ने हहंदुश्नों को इस 
का मदस्त अब और अधिक बतला दिया है । मादक द्रध्य- 
निपेघ भी एक चलता हुआ कार्य है। रहा खद्र, सो इसी 
के अधार पर स्वाज्य नहों जिपा जा सहता | इसोलिये 
आवश्यकता थो € कार्य-क्रम में ऐना परित्तेन डोसा, 
जो खिन्न-मित्ष राजनीतिक दल्नों को एक करता । किंतु हम 
देवते यह हैं कि पं० मोतोलाजमो नेहरू के नेतत्व में 


अच्छा होगा कि 
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लिप्नता और वैममस्थ को स्थाई और गहरो होतो जा रही 
है। हमारी समर में गौद्दाटी-कांग्रेस ने और सब कुछ 
करके भो वही नहीं किया, जिसकी शाशा की गई थी, 
आर इसलिये अधिवेशन सफल नहीं कहा जा सकता। 
देख, भिन्न-भिन्न उपसमितियाँ क्‍या करती हैं । 
| भर > 
१०. हिंदुश्नों का हास 
हिदू-आति को मुसलमानों और ईसाहयों ने नरम चारा 
समभक किया है। प्रतिदिन कम-से-कम १०-२० हिंदु-आति 
के बच्चे --नर-नारी--विधमियों के चंगुल में फेसकर 
अपने धर्म को छोड़ बरते हैं। यह कम आज से नहीं, 
बरसों से जारी है| हां, अब विधर्मी लोग बसे ज़ोर-शोर 
से, बड़े उत्साह के साथ, इस कार्य को कर रहे हैं। सममझ- 
बुमकर, श्रद्धा से, धर्म-परिवर्तन अगर किया जाय, तो 
उसमें किसो को कुछ आर्पात नहों हो सकती । किंतु यहां 
तो बात हो दूसरों है। श्रद्धा से हिंदू-धर्म को छोड़कर 
अन्य धम को ग्रहण करनेवाल।| की संख्या तो फ़ी-पदी 
%४-३ भी मुशकिल्ल से होगो । छुबत्न-बल्-काशल से ही 
अधिकांश हिंदू नर-नारी मुसलमान या ईसाई बनाए जाते 
हैं । किंतु सबसे बदकर दोष तो हिंदू-मआति का ही है। इसी 
क। लापरवाही या अत्याचार से अधिकांश हिंदू नर-नारी 
अपना घम छोड़ने के लिये विवश होते हैं । फिर भी 
बैज़बर सो रही हिंदू-आति को होश नहों आता | हस 
यहा पर सहयोगी अ्रजु न ले कुछ अंक्र उद्धत करके यह 
दिखावंगें कि हिंदुओं को कुल झर जातियों में २ 
जातियों का संख्या, सत्न १६११ से १६२५१ के बीच में, 
कितनी घट गई है । कहना न होगा, जितने हिंदू कम होते 
है, उतने ही मुसलमान और इसाई बढ़ते जाते हैं । 
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हस प्रकार #? जातियों से १० वर्ष के बोच $ करोड़ 
१२ लाख से अधिक आदमी मनिक्रल गए, ओर उन्होंने 
उतनो हो विधर्नियों को संख्या बढ़ाई | इतना ही नहीं, 
वे अयने प॒व-धर्म के घोर शत्र बन गए। क्‍या अब भी 
हिंदू-अआति को प्रसव न खुनेगो ? क्‍या ग्रब भो शुद्धि और 
संगठत का काम ज़ोरों से चलाने की आवश्यकता न 
सना जापयी ? क्‍या अब भ शुलत्षि का काम अच्छी 
तरह चबाने के लिये धन को कमो रहेंगो ? हिंदू-जाति 
आर उसके कर्णाघारों को याद रखना चाहिए कि यदि 
इस समय भो छिद्वाई से काम लिया गय', तो अ्रथ को 
मदु सशमारी में इसमे दूनो-तिसनो संख्या में हिंदुओं का 
द्रास हुआ देख पड़ेगा! दललिये दिंदू-आतनि के ज्ञानी 
ओर घना लोगो को जाति को रक्षा के लिये आगे बढ़ना 
चाहि7?। हमें आशा है, हिंदू-माति अब्र जाग उठो है, 
ओर एक संन्यासो के बक्षिदान ने उसमें आत्मरक्षा की 
प्रवृत्ति जाग्रत्‌ कर दी है । अब हिंदू-माति अपना दास होते 
न देख सकेगो । तथास्तु । 
ख्र >८ | 
११. तुत्तमीकृत रामायण का कनाड़ी-भाषा में अनुवाद 
गो० तुलधीदासमी का रामायण का जितना प्रचार है, 
उसना शायद ही किसो सरापा की किप्री पुस्तक का हो । 
उुलसोकृत के अनुवाद भी जितना भाषाओं मे हुए हैं, 
उतनो भाषाश्रा में अनुवाद होने का सोभाग्य भी बिले हो 
किपघ्ती कवि को कृति के प्राप्त हुआ होगा। भारत को ही 
नहों, योरप की भो भाषाओं तऊ में तुलसाकृत का अनुषाद 
किग्रा जा चुका है | भारत के सुदृर दक्षिण-प्रांत की 
द्राविड्-भाषाश्रों में भो अब तुलसीकृत का अनुवाद होना 
खऋारंभ हो गया है । अभं। तक उधर के लोग हिंदो से 
अपरिचित होने के कारण तुज़्सोऋइत का अनुवाद अरनी 
भापाओं में न कर सहे थे । पर हिं० सा० सम्मेलन के 
उद्योग से मदरास में हिंदों का अच्छा प्रचार हो गया है, 
ओर उसे के कारण उधर के क्लोग इस प्रंधरज्र के पठन- 
प्राठन के अधिकारी हो पाए हैं | इमें यह जानकर बड़ों 


माधुरी 
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प्रसन्नता हुई कि श्रीयुत द० क़्ृ० भारद्वाज महाशय ले 
तुलसक्ृत का कनाड़ी-भाषा सें अनुवाद करना शरू कर दिया 
है। श्राप बैंगलोर ( मैसर-राज्य ) के रहनेवाल्ले हैं । आए 
कनाडो-भाषा के पुराने लेखक हैं । साथ ही श्राप मराठी, 
बंगला झार हिंदी के भी ज्ञाता हैं- मम क्ष हैं। अतः 
आपके किए अनवाद का विशुद्वता के बारे सें संदेह नहीं । 
अब तक आपने बालकांड के दो अंक छपाकर प्रकाशित किए 
हैं । आप हिंदी के प्रन्यान्य घार्मेछ तथा साहित्यिक प्रंथों 
का भी कनाड़ी -अनुवा द करना चाउते हैं। आपका प्रयत्न प्रशंस- 
नोय है । परंतु आपको शअ्रथिक कठिनाई का सामना करना 
पड़ रहा है | तुलसोक़ूत का सपूर्ण कनाढ़ी-अनुवाद छपाने 
के लिये आपको ३-४ इतज्ञार रुपयों की सहायता चाहिए $ 
कनाडी-भापी जनता में श्रभी, तुनश्तीकृत का महस्व न 
जानने के कारण, इस अनुवाद के काफ़ी ग्राहक नहों मिल 
रहे हैं । हमारी राय में कर्नाटकप्रांत में तुलसोकृत के 
महत्व का प्रचार करने के लिये यदि कुछ सज्जन भारद्राजजी 
को आर्थिक सहायता करे, तो अच्छा होगा। 
ज्् भू ्(्‌ कक 
१२. बामनिया में हिंद-उपनिवश 
हम पिछुज्ना किसी संस्यः में भारतीय एतिहासिक 
अ्रनुलधान ससिति के विषय में लिख चुके हैँ। उक्त 
समिति का नवम वापिंक अधिवेशन लस्बनऊ में, यत १६- 
१७ दिसंबर को, हुआ था । इसमें १५ गवेवणा-पूर्ण प्रबंध 
पढ़े गए थे । कुछ पुराने कागाज़ात और चित्र भी दिशवलाए 
गए थे । सत्‌ १८२७ में लिराहा-विद्वोह के समय नाना 
साहब ने भ रतीय लिपाहियों के नाम आओ दृश्तिष्ठार निकाद्धा 
था, उसकी थ्रसल ओर उसका प्यनवाद भी दिग्वाया गया 
था । ईस्ट-इडिया-कंपनी ओर हंस्ट-हंडिया-रेलवे के बाच 
दिल्ला तक रख जाइन बनाने के लिप जो इक़रारनामा 
लिखा गया था, वड़ भी दिखलाया गया था। झदण छे 
नवाबों आर बेगर्मो का हाथा-दाँस की बनी पुतलियाँ जो 
दिखज्ञाई गई थों, वे बडी सुंदर थों। हस अधिवेशन में जो 
१७ प्रगंघ पढे गए थे, उनमें कल छत्त के प्रसिद्र एतिहासिक 
एमू० जे० सेठ महाशय का भो एछ प्रबंध था। आप 
“भारत में आर्मेनियन” नाम को एक मद्त््व पूर्ण पुस्तक 
भी लिख चुके हें | आपके लित्ने ओर पढ़े गए प्रदंध का 
सारांश हम यहाँ पर देते हैं | सेठजी ने यह पता सगाया 
है कि इंखाई-घ्ं प्रचलित होने के लिये पहले--४इला के 
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जन्‍म से १७६ वर्ष पहले से सन्‌ ३०१ ईखथी सक---आ स- 
मिया में प्क भारी हिंदू उपनिदयेश मौजूद था। आर्मेनयन 
लोगों के साथ भारत के उस बहुल पूराने संपर्क के 
झंबंध में खोज करते समय सेट्जो को सीरिया-निवासी 
जेनोर-तासक व्यक्ति का लिखा एक इतिहास-प्रथ देखने 
को मिला। यह प्रथ प्रादोम आर्मेनिया के सरोन-नामक 
एक प्रदेश का हतिहास था । इसी प्रंथ में खो० पू० 
प्रथम-द्वितीय शतक में आर निया में "क हिंदू-उपनिवेश 
होने की बात लिखी है | इस समय ओआर्मेनिया में जो 
राजा राज्य करता था उसने खी० पू० १४६वें व में 
अपने भाई की सहायता से थ्रामें निया का राजसिहासन प्राप्त 
किया था। यह भी ल़िस्वा है कि उसी समय क़्नौज के दे 
राजकुमारों ने ( गिसंच श्र दिनेत्तार ) भारत के तत्क जीन 
राजा के विरुद्ध पड्यंत्र रचा था, श्रार वे पक भी लिए 
गए थे । उन्हें झूत्यु-दड को आज्ञा हुईं । पर वे किसी तरह 
भाग निकले, झौर आर्मेनिया पहुँच गए । आर निया के 
राजा ने उनको पद-मर्यादा के अनुसार उनकी अभ्य्थना 
को, और अपने यहा झ्राश्नय दिया | राजा ने दोनों राज- 
कुसारों को नगर बसाकर रहने की अनुमति दी, आर यह 
/ भी कह दिया कि वे अपने घर्म-विश्वास के अनुसार जिन 
देवतों की पूजा-उपासना करते हों, उनके मंदिर भी अपने 
» नगर में बनवा ले । तब से साढ़े चार सो वर्ष तक 
हिंदू-उपनिवेश स्थापत करके हिंदू-लोग वहाँ बंड सुख 
आर शांति से निवास करते रहे । उस ज़माने में आम- 
नियन लोग भा मृति-पूअकक थे, आर इसीलिये हिंदुश्रों 
के साथ उनका विरोध नहीं हुआ । उन्होंने हिंदुओं 
की मृत्ि-पूजा के सर्बध में किसी अकार को आपत्ति 
नहीं की । किंतु उसके बाद सन्‌ ३०१ ई० में, आर्मेनिया में, 
इसाह-धम का प्रचार शुरू हुआ, और उसके रूाथ हो 
हिंदुओं की विशेषता भी नष्ट हो चली । इस समय 
५ हिंदुओं की संख्या कई हज़ार तक पहुँच गई थी । वहाँ के 
राज परिवार ने सी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, और 
इस प्रकार उक्क धरम का बल बढ़ गया। तब हिंदुओं में से 
कुदध ने लाचार होकर ईसाई-धर्म स्व्रीकार कर लिया । मिन 
हिंदुओं ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्हें इंसाइयों के हार्थों 
प्राण गेंबाने पड़े | दाइबिल् में लिखा हैकि ईसा ने १२ 
* प्रेरित पुरुषों? को अपने मत का प्रचार करने के लिये भिन्न- 
मिन्न देशा को मेजा था | उन १२ से एक सेट प्रगरी भी 
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थे, और यही अर्मैनिया को भेजे गए थे । क्िस्तान के 
इतिहास में इन्हें 'दीपक' कद गया दें " कारण, इन्होंने 
आर्मेनिया में इ्साई-मत का दीपक जलाया था हन्हों 
सेंट के ह'थों झ्रामनिया के हिंदू उपनिवेश के देव-मंदिर' 
नष्ट हुए, प्रतिमाएँ अष्ट हुईं, और बाधा देनेबाले पुआरियों 
की हत्या हुई | इंसाइयों और हिंदुओं में भयंकर युद्ध छिड़ 
गया । उसमें एक हज़ार अड़तीस हहंदू जान से मारे गए. 
थे । इसके बाद आमेंनिया में हिंदू-आाति का श्रस्तित्व नहीं 
रह गया | जिन हिंदुश्नों ने आन बचाने के लिये ईसाई-मत 
ग्रहण कर लिया, वे श्रार्मेनियन लोगों में हो मिल्न गए | 
यही कारण है कि जेनोर के बाद जिम एतिहासिर्का ने 
स्राभनिया का इतिहास लिखा है, उगके पश्रथों में द्विंदुश्ं 
का, या उनके उपनिवेश का, कुछ अज्क नहीं है ।. 
जेनोर के इतिहास से पता चलता है कि आरभे- 
निया के हहदुओं के नाम उस समय तक भारतीय 
हो होते थे । यथा-गिसंच ( कृष्ण ), आतंजान 
( भर्जुन ), कुरास ( कैज्ञास ), हरेन ( हरेंद्र )। इसमें: 
संदेह नहीं कि सेठ महोदय की यह खोज बड़ा महत्व 
रखती है। ः 
रू | >९ 
१३. रे।म्यों रालों श्रोर हिंदी-दशीन 

फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और लेखक रोम्याँ रोलों का 
नाम हिंदी के पाठकों से छिपा नहीं है। आप अपने समय 
के इने-गिने विश्व-बरंण्य लेखकों में श्रन्यतम हैं । आप 
भारत ओर भारतीयों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।. 
आपने हिंदू-धर्म ओर हिंदू-दशनां का गहरा अध्ययन 
क्रिया है। आपके लेख ओर प्रथ योरप में बड़े आदर से 
पढ़े जाते हैं। श्र॒भ्भ कुछ दिन हुए, आपका एक लेख उतूँ 
के तेज-पत्र में प्रकाशित हुआ था। उसमें आपने हितृ- 
दर्शनों के गौरव पर अच्छा भ्रकाश डाला है। हम उस 
लेख का कुछ अंश यहाँ पर उद्धत करते हैं। इससे 
हमारे पाठकों को यह मालम हो जायगा कि हम अपने 
जिन अमूल्य रत्नों की उपेक्षा कर रहे हैं, वे कितने बहु- 
मृल्य हैं, ओर विदेशी विड्वान्‌ उन्हें किस गौरव की इष्टि 
से देखते हैं । रोम्याँ रोल्ाँ उस लेख में एक जगह लिखते 
हैं कि योरप तथा एशिया में जितने घरम्-मत प्रचलित हैं, 
उनमें, मेरी समक में, भारतवर्ष के बहाण्य धर्म ने हे 
सबकी अपेक्षा अधिकसंख्यक लोगों को एकता के सत्र में 
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आंघ रह्खा हैं । अवश्य ही सर इस कथन का यह अभमिप्राय 
जहीं है कि भें प्रस्थाग्य धर्मों को छोटा समम्यता हूँ । 
आदिम बाद्ध धर्म का पारिडत्य-पुण मत्रों को ध्वनि अथवा 
खडवासा का वह नारव गांभीर्य का प्रशांत है स्थ-- सभी मरे 
निकट एक अमृल्य सपक्ति हैं । कभी-कभी मुझे हनके भीतर 
असाधारया भावों को राशि का पता मिल्तता है, आाध्या- 
रिमिक ओवन का बहुत ऊँचा शिखर देख पड़ता हैं। 
| श्राह्मणय-धर्म को चिता-चारा--ख़ासकर एशिया की 
चिंता-घारा - को जो से अ्रघिक पसंद करता हुं, उसका 
कारणा यही है कि यह चिंत--घारा सब प्रकार से परिपूर्ण 
ह। बतंमान वेज्ञानिक जगत्‌ को चिता-घारा के साथ योरप 
को चिंता-चारा को अपेक्षा भारताय चिता-घारा का अधिक 
सामंजस्य ह_ै--अधिक मत्र है । विज्ञन की प्रगति के 
विरुद्ध खडे न हा सकने के कारण ईंसाई-धम आदि 
उसके प्रवाह में बह गए हें--बचपन से थे द्विपारकस और 
टालेमा के निकट जिस स्वर का बात सुनते आ रहे हैं, 
उस स्वर्ग से भ्रपनें को जेसे वे अलग नहों कर पाते । 
जावन-घारा की गति-रेखा के एक स्तर से पन्य स्तर में 
पहुंचकर मैं देख पा रहा हूँ कि ब्राह्मस्य-धर्म ने मु्े बत- 
मान युग में पहुँचाय। है। इसो चिंता-चारा के बोच में 
आइनस्टाइन के मतवाद का भारी भविष्य देख पाता हूँ । 
उस समय में अपनेडो विश्व से विच्छिज्ष या अ्रलग नहीं 
देश्व पाता। नक्षत्र-तारामडित असास आक्राश-मंडल होकर 
अद्द-उपग्रढ भद रर, सेकद्ों-इज़ारों टेढ़े -मेढ़् मार्गों द्वारा, 
अगशित असंख्य छायापथ नॉघऊर, युग-ब्रुगांतर से घूम 
रहें क्वाखों विशाल अगतों में घुम-फिरकर में अपने मान- 
पफ्रिक विचरण के बाच विश्व-संगोत का एक ऐक्यवान खुन 
पाता हूँ । उन्न संगात का स्व॒र-ल दरों एक दूसरी का अनु- 
असरया करता है, है--उतरती है, कभो लोन हूं। 
जाती है शार कमा पूछ नाद से प्रकट ह्वाता हैं। ये स्‍्वर- 
खनूह मनुष्यां आर देवतों के हदुय की बात कहते हुए बेग 
से चारा ओर फेजते हैं, अनन्य भ्रविष्य के विधान के 
अनुसार अनंत गति से चल रहे हैं । यही ब्रह्म का अगन्‌ 
है -यहो वेदांत है | में इस संगीत-बारा को सुनते-सुनते 
अपने हृदय में शिव के तांडव-मृत्य का अनुभव कर पाता हूं । 
घास्तत्र में रोस्पा रोला दशेन-शास्त्र के अध्ययन आर 
अनुशात्षन के अधिकारा हैं । उनमें अंतदृष्टि है, और 
उन्होंने हिंदू-दशन का रहस्य समझा है। देस, हमारे देश 
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के अगरेज़ी-शिक्षित विद्ान्‌ भ्रपने यहाँ की इस अमृत्य 
संपत्ति का आदर करना कब सीखते हैं ! 
भर ॑ > 
१४, भ्ार्यसमाज का शिता-प्रचार 

दिंदुओओं को जितनो ससथाएँ हैं, उनमें सबसे बढकर 
उपयोगी और ठोस काम करनेबालो संस्था झ्रार्यसमाज है । 
बहुत कुछ मतभमद रखते हुए भो हम श्रायलमाजों ओर 
उनके कारय-कर्ताओं की प्रशंसा किए विना नहीं रह सकते । 
ग्रायंसमाज ने जाति झोर देश के लिये भ्रब तक ओ कुछ 
किया है, बह इतिहास में सुबर्णाक्षरों में लिखा जायगा । 
आयखमाज देश में शिक्षा और ज्ञान छा प्रचार कर रहा 
है, स्वावलंब और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रहा है, स्वार्थ- 
स्थाग सिख्वा रह। है, हिंदी के प्रचार में सद्दायक हो रहा 
है | भिन्न -धर्मावलंबियों को अहण करने का द्वार ग्वोज॒कर 
तथा किस्ली कारण से हिंदू-धर्म छोड जानेबाले माइयों 
को अपनाने को बाघा हटाकर शआयसमाज ने जो समया- 
नुकुक्त प्रशंसनीय काय कर दिखाया हे, उसने उसे हिदृ- 
मात्र की एकप्ताव् भिय सस्था बना दिया है। आज हा 
उसके द्वारा देश में होनेवादों शिक्षा-प्रचार का कुछ परि- 

-+इईडियन रिव्यू के एक लेख के आधार पर+देगे। * 
सन्‌ १८८६ म क्वाहार में दयानद एग्लो बेडिक हाह्टेस्प्ल 
न्वोला गया था | लाला हंसराज बोी० ए० इसके आनरेरी « 
हेडमास्टर थे । लाला हं सराज न प्रायापणा प्रयव से इस 
स्कूल को उन्नांत का । यह स्कूल इतना लोकप्रिय हत्या 
के एक ही व में हपके छात्रा को संख्या €०० हो गई । 
सन्‌ १८८६ में यहा आह ० ए० क्ज्ञास, खनन १८६० में 
बो० ए० क्लास ओर सन्‌ १८३५ में, सस्कृत में, एम० 
ए० क्लास खाली गई | अ्रव तो यहाँ विज्ञान, श्ायुवंद 
धरम, पुरातत्व, व्यापार, कारीगरो आदि की शिक्षा देन का 
भो बहुत सु दर प्रयंध है । इन विभागों में कुल मिलाकर 
३,००० से ऊपर विद्यार्थों हैं। उनके शिक्षकों और श्रध्यापक़ों 
की संख्या भो सा-सवा सा के लगभग होगी । दयानं द 
कालिज सोसाइटो का बापिंक व्यय २,०७,३२६ रुपए है 
इसको स्थावर संपत्ति कोई २० लाख रूपए मुल्य की 
होगी । इस संस्था के अलावा इस समय ३२० छोटे-बड 
स्वृल द्ायसमाज चला रहा है। इनमें ३६,६६४ विद्यार्थी 
शिक्षा पा रहे हैं । लखनऊ में भरी एक प्रथम श्रेणी का 
स्कूल स्थापित होरंवाल्षा है । उसको इमारत में हो द्वार 


भाघध, ३०३ तु० ६० ] 


दी क्लास रुपए लग जायेगे। आयंसमाज ८१ हाइस्कुक्ा का 
संचाजन कर रहा है। विदेशी ईसाई मिशनरी लाखों 
रूपया की सहायता स्वदेश से पाकर भी जितना काम नहीं 

+कर सकते, उतना काम ग़रीब आर्यसमाज कर रहा है। 
यह उसके कछिय कम सारव का बत नहीं । श्रस्तु, पंजाब 
के होशियारपुर-ज्िल में ही २३ ऐंग्लो-वर्नाक्युलर सकल हैं । 
इनमें € ता हाईस्बल हैं । श्रिफ्र एक ही ज़िले में श्रायं- 
समाज के ५२ सल हैं । यह तो पंजाब का हाल्न है। 
अन्य प्रदेशा का चिवरण हस प्रकार है-- 


स्थान रकूलों की रूप्या. विद्यार्थियों की संख्या 
अयुक्न प्रोत १२७ 5,६६९ 
सीमांत-प्रदेश श्र ३५४२१ 
दिल्ली ५४ २,४३३ 
भब्िहार-उड्ीश्ा १९ ४०३६ 
चबई है १,४२४ 
बर्मा $ ०० 
राजपुतानां ६ १,०४४ 
जंबु आर काश्मीर श्म ध्र्र 
मदरास ( मक्काबार ) हि ई २३ 
बंगाल ढ़ ज्र्रे 
मसध्य- प्रदेश २ ३० 
अरोदा ९ १० 
भापाल ५ ७० 


रत 
न्प्ः 
06 
0 


हैदराबाद ( दजिखन ) 


'पजाब के दशा राध्य घर ३११ 
काज्हा पुर ड ९३,०७२ 
ब्६र२ ८5,७२० 


इस शिक्षा-प्रचार के काय में आयसमाज को स्ाक्षाना 
२०,०९,१४१] रुपए ख़र्च करने पढ़ते हैं। धन १६२३ 
और १६२९ में पंझाव-सरकार ने शिक्षा-विभाग में जितनी 
रक्रम ख्चे की हैं, उससे यह रक्षम कुछ दो कम हैं। 
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आयंसमाम को 
दिभ-दिन शक्तकिशाक्षी बनाये | 

7 ञ भर 
१५. सारत में पिका 

भारत में चोंदी की सुद्रा भा रुपए का चलन बहुत 
माचीन काक्ष से है। इस संबंध में टाइम्स ऑफ़ ईंडिया 
यश्र सें एक सह.शय जिखते हैं--रटी० पृ० चोथी शताब्दी 


विश्िध्र चिषय 
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में उत्त-मारत से सिकंदर की भेट के किये चांदी के 
सिक्के मजे गए थे। इनमें से कुछ अभी तक प्राष्य हैं। 
ये कई तरद के आकार के हैं । किसी पर बेल की आफ्ृत्ति 
बनी है, किसी पर हाथों को, किसी पर बत्रिशल आदि 
घामिक चिट्ठ हैं । ये कृगममग ४०० प्रन धत्तन के हैं । 

पिंकंदुर के साथ युनानी क्लोग सोने, चाँदी श्र ताँबे के 
बने अपने सिक्के भो क्षाए थे । उन दिनों भारत में इतना 

द्रब्य था, इतनी शभ्रधिक चॉँदो थी कि सर्दियों तक नए 

सिक्के नहों ढाले गए। हाँ, पश्चिम-भारत में कुछ राजा 

स्वतंत्र रूप से अपने सिक्के अवश्य ढालते रहे, जो चाँदी 

के थे। इन सिक्कों पर यूनानो और संस्कृत, दोनों माचाएँ 

थों । सन्‌ ६०५ ईसवी से १२०० तक कोई सिलपिलेवार 

इतिहास नहीं मिलता । अफ्रग़ानी पठान सारत पर चढ़ाई 

करके यहाँ से बहुत-लछ्ा सोना और चाँदी लूट ले गए थे । 

उप्तके उन्होंने दीनार और दिरम नाम के सिद्छे दाले थे । 

दिरम लगभग २) रुपए मक्य का होता था । रुपए ढालने 
का वियार सबसे पहले बादशाह शब्सुद्दीन अक्तमश ने 
किया | जिसका समय सन्‌ १२१० ईसवी से सन्‌ १२३५ 
ईसयो तक है । मिटिशम्यूज़ियम, लंदन, में इसके समय के 
तीन रुपए अभी तक रक्के हैं। इनका वज़न १६३ प्रन 
हैं। इन पर बादशाह और ख़लोफ़ा का नाम तथा सन्‌ 
अंकित है। अल्तमश के बाद और बादशाह ने भी अपने 
वैसे श्रार रुपए टकसाल में ठलवाए, और यह क्रम जारी 
रहा । किंतु सोने के सिक्के अधिकता से तब दाल्ते जाने 
क्षरे, जब दिल्ली के बादशाहों का दक्षिण से सोना प्राप्त 
हुआ । इसके उपरांत चोदहवों सदो में ८िज्ली टकसाल में 
चाँदी के सिक्के ढलना मुलतवी रहा | केवक्ष ताँबे के पेसे 
ही ढलते रहें। ये पेसे १४० प्लेन वज़न के होते थे । हभमें 
कभी-कभी १९ प्रेन ओर कभी $ हो प्रेन चाँदी ह्वोतो 
थी । इसके बाद सुग़क्ञ-बादशाहों ने इसमें तबदीली की | 
रुपए भी फिर ठाले जने लगे । मुग़ज्ञों के समय का पैसा 
३२० प्रेन वज्ञन का होता था। एक रुपए में ४० प्रेस 
मिलते थे । बादश'द्ध अकबर ने सोने की मोहर ढलवाह । 
ये ६) रुपए और ३२) रुपए को होती थीं। जहाँगीर के 
समय में रुपए का वज़न २१० प्रेन कर दिया गया । झअक- 
बर के ही समय से रुपए का वज़न २१० प्लेज कर दिया 
गया था | अकबर के ही समय ले रुपए, झठक्नी, चबच्नी, 
बुबब्ची और रुपए के दसवें तथा बीसवें हिस्से के मृल्य के 


श्छ्छ 


सिक्के जारो हो गए थे। इनका दल्वलना जहाँगोर के राजट्व 
काख में भो ८द नहीं हुआ । हाँ, अकवर के समय में 
सॉब के सिककों का चक्षन अधिक हो गया था, और जहाॉँ- 
गोर के समय में कह कम हो गया | हसहे बाद अँगरेज़ो 
राज्य कायम होने पर सूरत, कल्कत्ता वग्रेरह् की टकपालों 
में पिक्ते ढल्षते रहे । उस समय तक देश के सभिक्ष-मिश्न 
स्थानों से सो मिल्न-मिन्नष अधिकारियों के सिक्क॑ ठलसे थे। 
इस समय प्ररयः २६२ तरह के चाँदी के सिक्के देश में 
अलते थे । इंस्ट-इंडिया कं+नो ने देरा भर में एक हो 
सरह का अपना सिक्का अलाने का उद्योग किया, और 
डसका वज़न १८० प्रेन निग्रत कर दिया। मूल्य निद्धो- 
रितर करने के लिये इस रुपए का देश में ख़्ब चलन हुश्आा । 
पीछे इस रुपए के वज़न में रहोबद्ल किया गया । आजकल्ध 
जी रुयया देश में चल रहा है, इसका वज़न १६२ प्रेन है । 
५ भ्८ श्र 
१६. चरखा मानसिक रोग की दवा भी ह 

महात्मा गांधी चरज्े से स्वराज्य पाने की यात कष्ट रहे 
हैं, ओर बहुत क्ोग उनके, हस विचार ,को हेँसो भो 
डड़ाते हैं, पर यह उस पर अटल-अचल्ष हैं। इसमें तो 
संदेह का अवकाश भी नहीं कि चरखे से हमारे देश के 
जेकार-गरीबों का आंयक समस्या बहुत कुछ सुलऊक सकती 
है । चरज़ के चलन से देश केगरोबों को तन ढकने के 
लिये मोदा श्रोर टिकाऊ कपड़ा भी सस्ते में मिज्न आयगा । 
किंतु दाल में भ्रमेरिका से आई हुईं एक महिला ने चररे 
के बारे में जा राय ज़ाहिर की है, उससे जान पड़ता हैं, 
चरख़ा मानसिरू रोग दूर करमे का भी शक्कि रखता है। 
आश। है, मदात्माप्ती के चरज़े के ख़्याल को पागछपन 
समभनेवाले पागल का पागनपन भी, अगर वे चरण्वा 
चज्ञाने लग तो, सहज हो दूर हां सकता हैं। भ्रस्तु । 


माधुरी 


[ बच ४, खंड २, संख्या ? 


जिन महिला का ऊपर जिक्र किया गया है, उनका नाम है 
आना बॉनि होम स्खोयेन । आप अमेरिका की रदनेवाकी 
ओर विदुपी हैं। कारोगरी और शिल्प की शिक्षा के विषय 
में आप बड़ा उत्साह रखती हैं । इस बारे में आप बुक 
प्रथ्िद्ध और यशस्विनी भी हो चुकी हैं । झापले एक पयर 
के प्रतिनिधि ने सुल्लाक़ात करके कुछ प्रश्न किए थे। उत्तर 
में आपने कहा--वत्त मान भारतीय विद्यालयों में जित 
शिक्षा-नीति से काम लिया जा रहा है, वह ऐसी है 
छात्रों की मानपिक दृक्तियों का यथेष्ट विकास नहीं होने 
देती । अ्रतएव कारोगरो ओर शिल्प की शिक्ष। की ओर 
छात्रों को विशेष रूप से ध्यान देना उचित है मिप्रेस 
स्‍लोयेन ने यह भो कहा दे कि कारीगरी की शिक्षा मस्तिष्क 
की चिंता-मुलक भाव-घारा को परिवर्तित करके गठनमृत्ञक 
भावधारा की ओर ले जायगी. और उसके साथ अवश्य ही 
उपयुक्र रूप से अनुशोलन करना होगा | इसी जगह चरज़ा 
ब्िशेष डपयोगों साधन है । कातना और वस्च बुनना केवल 
ल्ञाभजनक ओर शिक्षादायक्र हो नहीं, स्वास्थ्य सुधारने- ' 
वाला भी है। अमेरिका के कहे प्रसिद्ध डॉक्टरों ने पराक् ' 
करके देखा है कि चरख़ा चलाने से मानसिक रोगों पर भी ! 
बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मिसेस स्लोयेन के हस भारत- ' 
अमया का उद्दे श्य है पाश्चात्य लोगों के हृदय में पूर्वो 
लोगों के प्रति अधिक सह|नुभ्ृति उत्पञ्ञ करना। इसी ' 
जहँश्य को सिद्ध करने के किये वह कई साचितित दूर 
लिखनेवाली हैं, और भारत में घृम-घुम कर उन्हीं लेखों 
का माज-मसाला इकट्ठा कर रही हैं। बहुत-से अं रेज़्ा 
पढ़-लिजे लोगां को प्रवृत्ति ऐसी है कि थे अपने देशकी 
प्रच्दी-से अ्रच्छों। प्रथा का समर्थन नहीं करते, जबतक कोई 
पाश्चात्य पड़ित उसके गुणों का बखान न करे | आशा है, 
ऐसे समज्नन अब अवश्य चरज् के पत्तपाती हो जायेंगे। 





ध्लःः 2३ 


मथुरा >गर हरिद्वार कुंभ-मेलों में 
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शा . कक ४. रू 
नवलाकशार-प्रस के विराट पुस्तकालय की अमूल्य पुस्तकें लीजिए 
५ नोट - बुकसेलरों तथ, ग्रःहका को काफ़ी कमीशन मिलेगा । 
हसने भाषा तथा संस्कृत के सभा प्रकार + घा्मिझ प्रथ एवं अन्य अनेकों उपयोगी पुस्तके, एक विशेष शिआा- 
यत पर, मथुरा सथा हारद्वार कुभ-सज्ञ' के अ्रवपसर पर वहां 'बेझव ले का ख़ास प्रसद्य किया है | धार्सिक और 
समाज-सुधार-सबधा अथ-प्रक शन के लिये हमारा विराट-पुस्तकालय अगद विख्यात है आशा है, हमारे धार्मिक 
झर साहत्य-ैसी यात्रो गण 5 भसस्‍नान के साथ हो हमार पुस्तकलः ये घार्सिक प्रथों ऋ भी «ग्रह करेंगे । 


। मैनेजर, नवत्किशोर ( बुकडिपो ) लखनऊ 


६4 २८०) बल -न्‍डन २ ०न्‍जत पट ->जध ८८ ॑+>प<ध ७2 ><>८2 3८ >> 2 2 ७८ ही 











क 


चज्रकार क्रीरामण्चस्प्रसाद बसा ! 


म्न्क 


पडर प्रहय प्ररझ से इस्सर 


समय बट का आग 
३. अडो 


कं 





आपकी शर्त ! 


७7६ ४४६०९7. ह 


अब किसी कमी फपह पर आप हस नाम को पेख को, ती आप- 
को आन लैना चाहिए कि यह पवित्र और शाद्ध ऊन से, हिंदोसतानी 
कारीयरों द्वारा, एक खाफ़ थोर पवित्र कारखाने में थमा है । और 
आपको इस बास के लिये सो विश्वास कर खेना चःहिए कि आपको 








आपके रुरए का अधिक-से अधिक सूक्य मिल रहा है। 

















कई 578६५ 
ग्त॥9६& हम दि कि 
नक्षकालां मे पावयबान। लाख-हुमलो ब्क्ी्‌ साचन्न सूचीपतन्र मुफ़्त मसगाहुए | 
ही 'चीडज़े ख़रीदिए । ' 
०8 ७, 
हिंदोस्तान में पचासों वर्ष 4 बनता है और अब भी सबने उत्तम । 
हर मेक ५ (०. कलअरलन्‍ मम 
लाहा ; फलातंन |; मसफ़पर ([ साज़ 
ह।.. सिक्स से. नम कि हक करमीज़ के । : कई क्रिस्स के . | ' नमक किस्म. 
है. आह ; छः है. ८) 
मृष्य ४) के २४३) प्रत्येक वा ४ * र)से ४) तक | 5 चहिया 
हक ही मे ' सूट बनामेंबाली ६॥) अलि गज से | ६  ) के । १०) से प्रत्येव 
कंयत्त ह ट्रीडस | बालाकलावा केप' । स्टाकिंग्स 
क्-छाश के सिपे चअिशेटमप--- ; 
हर अक्ष-घाथु के रि चुस्त और कामदारा| व ; . 5 
८३३) थे १8) सक ओर अति लाओ 0 देश शज २). प्रति 
22 22 ... : टपिकल ४॥) १ ॥ ' 
तीकरों के कंबल प्रयद / ढोनसल्ख 8) ७» | हए 90.: 
३) स्ते ; अरप प्रत्येक का ४४ ईछ : ; से 40) लक | ई ओड़े से 


मिलने का पता--दि कानपुर उलेन-मिल्स कंपनी 
शाख---भतिटिश-इंडिया कारपोरेशन लिमिटेद ) 


पोस्टबाक्‍्स नं० ५, कानपर | 


लाल-<मली की एजेंसियाँ 


कलकत्ता --७, हेर स्द्वीट $ दिली--इगर्देन रोड अस्ृतसर --आजार सयूनिधन $+ लाहार अनारकली $ अजमेर 
अपमशेदपुर। बरेती--आ वमसीरोग॑ज। गोरखपुर उठे बाजार $ कैटा---५+ भेकमाहोंन क्लाध मार्केट; आगरा --जाहरी बातार 
फ्रीरोश्षपुर सिदा। पटना। भरादपुर। भागलपुर; बनारस सिरटा--नीचीबारा ॥ शिमला --आवसफोड हाउस; देहरारत 4 लखतऊ-- 
२३, अमीनाबाद पर्क। इलाहाबाद ---सोका बैंगलोर [सटी--विंकपेट + लुधियाना-चोर बाज्ञार ॥ननाताल-“( मिससे मरे ए। 
कं० लिंभ० )। रानीखेत--आगतीगेज। दाजिलग--१० कमशियल रोड जयपुर--जाहरी बाज़ार इत्यादि । 





१ ऑरामकहानीऋक 
रास-- सुखी बत-पर-मुसा बह ! दर्द की यह शिदष्रत 
क क्राक्-फ्राक़ा है, डॉपरों की यह राय कि दांत " 


।£:/५:०)| / है 
पर बंद हस्पोपिथ्रिक्ष चिकित्सा सीखकर | उखइबा दु।, बस हमशा को हुह्टी हो। बं'यो की यह 
हैँ 
हैँ 
; # 





[6 
₹ हमारा माफ़त कलकता के तथस गे जद कि है जाया क़बल या दाँत है कम लक । 4 
सर है कर क्या गुह दिखाऊंगी। में हैरान हूँ कि क्या क | 
हे ₹ से रहिस्टी प्रा, होस्येगरथिक ते ख रशंद्-- दोह्त ! नाइस्मद क्यों होते हो। भरी ; 
डिकलन कालेज की डिय। ( उप कि 'ल के है पीजी के दाता में सड़त हुई था। ख़स प्रव घ बरव $ 
डाक्टर बनकर जा लोग २ ३ सो रुपया हैं, # देखे है अर के भी थे । डॉक्टर से फ़ामाया ( 
मासिक को स्वायी का है पायारिया हो गया है, सब दान उसख्द़ जादेंगे । बरस 
स्थायी आमदनो पैदा करने के ४ / श से जन तन से जिडस गई। जद दोड हो मो 5 


स््छ्क हैं तरह दा ग्सा का टिबड भेमक गर जांझ ने डग्मद दिम्ाई और इुतफ की थी है 


५ नियमायल्ल। मफ़त मंगवा-..... हूँ ; साबाक़ का । शुक्त हैकि सीन हू दिन के इस्मम ले ! 
से धब तब्लीफ़ फाफ़र है गई थीर दांत मिस्स वेती 

! पता--.[4 पल हु | के उमफनते लग । मुंह से शव मिस्ल गल्लाव के आने 
जगा । क़रीब दुख बप से हम खाग शजाना ' ब्ह्कः 

शनवमल द्वम्पा काले नें, ;ढ स हा बात साफ़ करते हैं । क्रोग्मत चर फ्ाबला फ़ायदा के ई 

पस्टबाकिण २ जे हार (9 डुदे भा नहा है, छोटा डिब्पा, । १), बढ़ा डिब्बा सिर्फ ॥) . ॥# 

| भाप आज ही मेने जर, “दंसक फ़ारमर्स।!! | 

# नं० १८7१, अगस्त कु हा, शहर खलारमशस।) & 


कक ३ च ७ उ ३७ ३७. ७. २, (७. स पका भक आक हज) पक ७ चछ ५५, “रु, है 


हाइडामसाल 


पर बट गाल सफाडझे खाए हैँ 
| 
है 
हु ; कक्षकता सा व कल कालज आअरप- 
है 
है 


और कक. कि 0 य७. . ७. ऋ 0 ७ ३ 0७ “१७०  +. ७. ७. ५७, 
४89५8 ६७० ० ७ कं ७/ ७8 ० 5 है 
सिर्फ़ ० / थे फानाओाफ़ है हि से सगइए 0र लगाइप। 


8 वथत 0 है गगनागिनियाँ का बाज 





हे 
स्ज्फज अर जिये . 
रा 4 गहातो सुलिये। गह की. डर 

४ ह # नाधाफ देफने में पुच्दर # 
पटक] मजपुत सब अगह शाच ताल के भृत्तपृव हाउसफ्जन निषुण 
चाफसक ढां. वा मव्यर्जी बा ३6 





7 रखने योग्प, गानेंकी प्लेट ! 
मं करफ हगगेफे अर हुऑ, हाठगड़ बक्क धरोर सब 
पॉौमान सदित । सू: लिफ ६७) हक छथ् * )+ भह्न 
फोनो राहुओओं और होनेप/ भों वरई की हरह आम 
| है । रढ्गेतों तरफ गा।मेते भरे हुई फ्री प्लेट १)के 
दितापऐ भेजो जाबगों 


४ 
दी. ४६, पोटफर छ० डर 
5 
कर 


# एस० ८स्‌ . एस्‌० का अंखदू दथा [ 

/ # हुक प 9 के लय यहा: के; 
हैं ने परत्राष-धद समान के सवा 
# है देते लथा बचती की "र करती हैं, ५ 

हैं. रण स्थान का सलायम नथ! इसका 

है थे ता ह आर इस धवन मे बाढ़ पर 0 | 
है 20 
हँ 

2 

। 

श 


के यम आज 
१ डर हि 8) 


; 
! 
2 
5 





३०, अपरबितपूर रोड, कठकता । 
+28 8 ०४ 3..०-२ ७ संध्आ' हि के पी आपकी 


चढ़न, बाशसाकल चलता ने तथा अमर «न 
करत मे पश। माजुम हाता है। हू ० एक शीशी का ३ ) श७ 


फेज क0458 


/ 
(५ 


७ ७७ ७ ७ ७ ७ 8 के के क+ ओ > , ए०७ चटनी एड शपनो ६ डिपा्ट ८ प्म०्) 
गिल्ञपन का जावतया दवा १०८५, यहुवा बाज़ार स्ट्रोट, कलकत्ता । 
हैंश तरह क प्‌ रत्ञ हने झूगा, २ध्छ स्ादि को यछ हक के च क  प. ७ “७ 0, पक ऋ. २. कक ७ सक्, 3, नरक, 

एक रामबाण ओपन है | ७०५ अप श्प्ट है 
' रहा है । मूल्य प्रांस जार हा वे से व्यवहार हो + सचतकए र्कां अद्भुत जुटा 
। सर मेशचंत मित्र के दो: थोफ़ जस्टिस, ह मय आदकसश : आरा की मांस ें पशंचा करना नह 


है 
५ 
है 

' चाल जलिखत हूं -' में एप हूं! कप जानदा हैं, औ + उाहता। यादि इसके तीन बार के छप से हस राध के एफ ु 
ज्ञा इस एकता ये आराम २0 ।/ 2 ह इस आराम सही, तो ता सफ््य वाप्प दृगा, जो कई हैं 
ए१० सा० गये एम० ए० | का टिकट भेजकर प्रतिज्ञाउत्र लिखा जे । मृत्य 8) है 

है 

के 


(30८ % कर ९८१६ ९८२॥- ९८:२९ ९८२ पट नें० ४, दरभंगा । ६२ 


3९ है? कक ५क “0, च७ पक ५७ कक. शत, चक ' शफ. स+ २३६ (७. कह “अ ओ७ जा. "५ 


अधोजमाणं 


” अल शर्मा आाशनम्‌ 


शदीर संदुशस्प ते रहने से धन, उन, योवेन , बिच, बुद्धि, थग और उ्त 
दाधिकार आदि का किसी प्रकार से संतोप-प्रद उपथीस नहीं क्रिया ह्ञा 
सकता। नित्य जीवन के संपर्ण आनंद का उपाय एक-मात्र स्वरथ शरीर 
ही भव है। फीषन के प्रस्थ्क कार्य में असफल होने का रूदेह इन से 
अधवा शरीर का दुर्बक्ष और प्रयोग्य मालम होने पर तलित्य मियरर- 
पुषेक केवल सुायज्ञो कषाय का सेवन करना ही उचित है | इसके 

प्यवशर,के नित्य क्षय होने के कारण जिले प्रकार की दुध लए है? ॥ 


ज 


सब दूर होकर शरोर बकबाद आर कर्य के योग्य हो आता हैं 
झार खित्त को सब्दा। :फुल्लिस रक्ना है। 
सब दबाख़ानां में मिक्तन! है। 


अर कजमजनमप>णान# के का सर बे गेल ->े नम 24० » ५ बन्रन-क ५ «१५ 2>००>क-न-कट, 


७. वा-सि? के सेन एड, कोर लिए 





3.«4 फः और लक ह ह 
गोजियाँ पाशन-शक्ति को घदाकर दस्त साफ़ क्षाती हैं, धीर्ध थ। साधा रूरती हैं 
झारे शारीरिक वे मानसिक प्रश्येक्र प्रकार की कमक्ोरी को दूर करके सया झवन थे ऋहूर दस 
हैता हैं | क्रा० ४० शोजियों की १ डब्बी बत १) छपया । विरंध सृथी के वासस्‍्ते देचच विद्या! 
लास का बड़ी पृश्तक मृफ़्त मैंकहुत २ 


५ क् कक 5 करण. हे 
राजवंद्य नारायणजोी-कशबजी हेइआपिस, जासनगर 
( का.<यावाड़ ) 


ैप्क विनय 


कान पेट निगर मेडिकल हॉल, प्रतेहर्गंज । 


28333... 2.823५७६८००-०8ऊ० 3 तर > ०. 





अपनी आँरों की 
सिमय में रक्षा करो 
_विस्टर लेक क श्मीर का 


. 'लोटस हनो 
(शहद) व्यवद्द।र 
'.....करो। 
झाँखों को हर सरह ' 
की बीमारी के छिये जप ' 
चुधद्धापन, में तियाविंद 
इग्यादि,प्रकू त का इलाज | 





हाष्टि की दोक रखमें 
के क्षिये ४० वर्ष आप इसे 
प्गमहार करने के किये पहू 
बहुत अर्श सत झोर 
सर हा गया है । 

मक्य १) शी शो, डा७ 
प्ू० भ्रक्षा | 
डॉ० यच्‌२ होम। 

पं।० बॉ ३० 

१४६०६, कल झूसा 


3 जा * अंक, कक, फेक अछ - 9 पक 
3८ | कक 6 
पांच दिन मे 
कम कोर और गिश्सी' 


हुई घातु को कपर के 


समान ख़ब शाढ़ों करने- 
बह विचिय चमत्कारी 
“धानुरक्षा गोलियाँ" 
मैबन करी । एक शीशी 
के घन काने से आप+ 
का वीय कभी भाश जहाँ 
हीगा | मत्य १ शोशो 
५) स्ु० डाक महपुल 
अक्षम 
पत्त।---- 

ग्रोगक्िदृ फ़ारमेस), 

शिकारपुर, लिध । 





हर तरह की बंदूक, पिस्तोल, तमंचे और आटो मैटिक पिस्तौल तथा सामान ( अम्यर्नाशन ) 
व्या।दि सबसे कम मृत्य पर । ! चीपत्र लिखने पर भेजा जा सकता हैं । 





पता--दि बंबई आरमरी | 
विक्रेता--आर्म्स और अम्यूनीशन ९ 

रे ' ३३१, अब्दुलग्हमान स्ट्रीट, बंबई | न ३ ! 
र्मड आऑटआइआट आर अर अर शर अर अर अर अट आर कर ऋचजआ क्ट 7 


जज 
5 


कल जु८००-१८०5 ५८७०-८४ २८% ३८४ २६८% २:०६ २८०० २१८०७ -३६१८ १-०६ २६% २४, 


संस्थापित सन्‌ १८३६ 
इपम सफ्रेट् ( ए/व७७ ), कप लेदप ( ॥>पक स्‍धंधेंड ), आंखम ( ४०५७४ ), सपी रयर 
बंदामी ( सिर] पता 9: प,क/0# बदामी ( कतपैता 8 ), ब्राउन | 770७9॥5 ) | 
; ओः ब्लॉटिंग ( '0 १ है 867 इ * इत्यादि काशज्ञ बनाए जाने हैं | 'रुय साक्षार्ण | 
ः 


४ 
। सचना | 
; अपर इंडिया कूपर पेपरामैल्स कंपनी लिमिटेड, लखनऊ है 
४ ; 
हैँ ऊ 


लियं। उदार । 


विना पृल्य नपृने औः रेट के लिये सेक्रेटरी को कप तक | 
9० ८१७४९ %८-९ ५७५३० %-%१ ९८०९९ ६८२८१ ७८७८ ९८५८ % के: %० 








न मु माधुरी” 


सृल्य-विवरण 
माधुरी का दाछ-स्यथ-सहित, चार्षिक भूदय ७॥), 
हु मास का 9) और भंति सरया का ॥॥] है । घी० पी० . 
। से मैंगाने हें ।  इजिस्टी के और देने पह़ेंगे। हंस" 
2 जि आहकों को मर्नाझहर से ही चंदा भेज देना 
। चहिए। भारत के बाहर सर्वश्न चार्षिक मृठ्य १०) 
के हे महीने का ९) और प्रति संस्या का ॥<) 
४ | धर्षार भे आवश से होता है': और अति माल शवत्- 
पक्ष की शाप्तमी को पत्रिका प्रकाशित हो आती है 
है ॥ कैकिन ग्राहक बननेयाले समम जिस संख्या से चाहें 
प्राइक बन सकते हैं । 


सपा सपपा 

झारार कोई संख्या किसी आहक के पाल न पहुँचे 
| मों आगले महाने के शकल-पक्ष की सप्तमी तक कार्यो लय 
| थो सचना मिलनी चाहिए । केकिन हमें सुचना देने के 
॥ पहले स्थानोय पोश्ट-ओफिल मे उसकी जाँच आरके 
| ड्राकझाने का दिया हुआ उत्तर सचना के साथ भेजना 
ज़रूरी है । उनकी उस संख्या की दूसरी प्रति भभ दी 
आगगो । लेकिन उक्र तिथि के बाद सूचना मिलने से 
उप पर ध्यास सहों दिया आयशा, और उस संख्या को 

| गाहक ॥८॥ के टिकट भेजने पर ही पा सकेंगे | 


तजा-धगच हार 
अन्तर के जिये उताबी काई या टिक आना 
खाडिए । अन्यथा पत्र का उच्चतर सहीं दिया हा सक्केशा | 
पश्न के साथ प्राहक-नंथर अरूर खिला चाहिए | मृक््य 
या ग्राहक हो ने की शलना मेने जर माधुरी!” नवल किशोर - 
प्र | बुझदिपों ), हफ़रसगंज, कखनऊ के पते से आना 
खाईहप । 


जिन ह 





८४१९ 


फ्ला 
प्राश्छ होने समय अपना मास और पता बहुत 
साफ़ अक्षरों में क्षिबना चाहिए। दो-गछ महीने के 
जिये पता सवशवाना हों, तो उसका प्रबंध सीध दाक- 
घर से हो कर लेना दी क होगा | अधिक दिन के लिये 
बदलवाना हा, तो सकया निकक्षने के १६ रोफ़ पेश्तर 
; इसकी सच्ना माधथरी-आर फ़िण को है देनी चाहिए । 


खग् शाद 
सेख या फविता स्पष्ट अक्षर में, काराफ़ के ठक ही और 
संशोचन के लिये हृघर-उचर अगह छोइकर, खिग्सी 
होनी चर्ती ०५ | क्रमश: प्रकाशित होने क्ाथक्र बने लेख 
संप आने चाहिए। किसी लेख श्रथवा कथिना के 
। प्रहाशित करते या न करने का, ठउपते धटाले-परदाने का 


क्र 


&>४०+- 


के ( 


४ ७०३८५ 





निवेदक--मैनेजर “माधुरी , न० कि० प्रेस 
354:४७॥०७४उपआाउ जाउष्याउ छाउजाउचखउ पका उप 


तथा उसे क्ौटाने या ते खौदासे का सारा शा घिकरार संपादक 
'को है। भी नापसंद लेख संपादक क्ीटाता स्वीकार करेंगे | [४ 


से टिक्रेट मेजने पर ही घापण किए जा सकते हैं। यदि 
क्ेखक लेना स्वीकार करते हैं, तो उपयोगी और 


इसमे खेद पर पूरस्कार भी पिया जाता है | साचिश्र & 


कल! के खित्रा का प्रबंध लेखकी को ही करना साहिए। 


हा, चित्र प्राप्त करने के लिये आ्यावश्यक खर्च प्का- 5 


शक्क देंगे । । 
लेख, कविता, चित्र, समाक्ोचना के लिये प्रस्थेक 
पुस्तक की २-२ प्रतियों भौर बदले के पत्र इस पत्ते छे 
भेजने चाहिए--- 
संपादक “माधुरी” 
नवलाकैशोर-पेस ( श्ुकंडिपाी ), हत्रतरगंज, लखनऊ। 
विज्ञापन 
किसी महीने मे विज्ञापन बद करना था बंदलकाना हो, 
तो एक सक्नीन पहले सचला देना चाहिए ! 
ग्रश्क्षेक्ष विज्ञापन नहीं छुपते । छपाई पेशशी 
ली जाती है । विज्ञपन की दर सास दी जाती हैं 


9९ ॥$ 


१ । 


१ पृष्ठ या + कालस की छपाई - में०) 4ति मास 
हु ्या १ न 
बाई ७ + +»» »« 30%) +# 
हल कह एछ *+ ॥+ ६ 


करम-से-क्स घोथाई कालम विज्ञापन छूपनेवा्तों | 


को माधुरी मुफ़्त मिलती है । साक्ष-भर के (विज्ञापनों । 


पर उचित ऋर्माशन दिया आता है। 

“माधुरी” में विज्ञापन हुपानेवालों को बड़ा जास 
रहता है । कारया, हसकः प्रस्येक विज्ञापन कम्न-से-कम 
४,०५,५०० पढ़े -लिखे, घनी-मानी और सभ्य खत्री-पुरुषो 
की नज़रों से गुज़र जाता हैं। सब बातों है हिंदी की भरन्न- | 
श्रेष्ठ पत्रिका होने के कारणा इसका प्रखार ख़त हो गया 


रे बह के हु ५ के 
है, घोर उ्तरोत्त बढ़ रहा है, एवं प्रत्येछ ग्राहक से | 


माधरी ख-जेकर प्रदनेवाजी का सख्या ४०-४० सके | ८ 
पहुँच जाती है। ! 

यह सब होने पर भी हमने विज्ञापन-हुपाई की दर 
अम्य अच्छी पश्चिकाओं से कम ही रखखी है। 
कृपया शीघ्र अपना चिज्ञापन माधुरी से छृपास्र 


लाभ उठाहुए । कम-से-कम एक बार परीक्षा तो ऋवश्य है 2 


कीजिए | ह 
(बुकटिपो ) हृज़र्तगंज, लखनऊ 


$#2 | 
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टू 


बऊ...0५ऊ के + (28 टन क हु 

श्र (5 
५! क्या आप पिज्ञापन छपाकर ज्ञाभ उठाना चाहते हें ! | का 
2, न्‍ त्तो ह ! ह 
| माधुरी में अपना विज्ञापन छपाइए। 7 
: माधुरी में अपना विज्ञापन छपाइए। । ८ 
४ ये हा 
भ माधुरी लोक-प्रिय पत्रिका है और इसके विज्ञापकों को सबसे अ्रधिक (६ 
#/ ! 
४ लाभ होता है। 28 
कट >> लिये माघ ग् ष्ठ॒गिरि (8 
*। इसके सबूत के लिये माधुरी के विज्ञापन-एछ गिनिए ( 
भ् अस्त, आज ही अपना विज्ञापन भेजिए (05% 
की < गा 
ट ४ के नि य्‌  #५ 6 का 
*) पिज्ञापन अपाने के नियम; विज्ञापन-छपाई को रेट (5 

क्र ॥ (के) घिज्ञापन झपाले के पूर्व कंदश्ट-फ्ार्म भरकर | न हि पे 
5 सेजना चाहिए । किसने समय के लिये ओर किस स्थान | राधघारण पूरा एज 82०) मांति बार (28 
| पर छुपैगा इत्यादि बात साफ़-साक़ लिखना चाहिए । । बा ४8 ज)ः जे (5 
80 (खत) झरे विज्ञापन के जिम्मेदार विज्ञापनदासा ; बी १०) धारक 

शा ब्रंगे। जि शिक | । पे ४ 320 आओ 

४0 ही सममे जायेंगे। किसी तरह की 7यत साबित | ३५५ 20 », ३) न (28 
कही होने पर विज्ञापन रोक दिया आयगा । | ट हे 

४३ ( श्‌ ) साक-भर दा या किसी सिश्छित समय ! कल और यु कं 88. #$ । 
क्र का देका तभी पक्का समझा जायगा, जब कम-से-केश | २ सिर १. के कर ४ 28 
कर । तीन मास की विज्ञापन-छुपाई पेशशी जमा कर दो । ७. चोथा 0. पश) ;, $४ । रकष 
|] जायगी शाह बाक़्ा का लटक समय पर अदा कर | हसरे कवर के बाद का. ,, ४ 8६ ये, | रे 
कह) मी आयगी। अन्य कंटेक्ट पक्का न समझा शायगा । | ख़डिंग मैटर के पहले का, ४०). ५» ,, ; है 
शक । (४) भरलंल विश्ापन न छापे आयेंगे ।.. | जद हे ; ३ 
#५ ख़ य य त्‌ ' 98 398 भर कक हर. के द्रआ 
का नी तय | * | प्रधमरंगीनचित्रकेपाममेका,,. ४९). » 5 77 
920. खाक भर के कंदेश्ट पर लीग मास की पेशयी ! हिल (8 
०८) तुपाई देने से हा का सदी ६ मास की देने से कक हे आजा कक रा कर 0 
५) २ |] शार खाक भर की पुरा छपाई दने गय२ की कह... 298 शाझाई ह्ड पर रे | 599 ५ के 
९६) प्र सदा, हस रेट में, ऊमी कर दा आयगी । ! प्रिंटिंग मटर में आधा ,, ६०) # ३४ 


गे कर रस 


! 
|] पता-- मेने तर “माधुरी , न॒० किः० प्रेस (इकठिपो ) हृज़॒र्तगंज, लखनऊ 
| आन, का 225. +« आर :आ 


कोश कक कक कक ७४8 4 कक के व 8 9 84 क हे 2 8 $ 5 





तुरंत मंगाएए ! सूल्‍्य से खास कमी !) . केवल होली तक ! ! ! ५ 


“झाधषरी” के प्रेमी पाठकों के लिये सविधा 


नीचे लिखी हुई सैडया४ भी मिल सकती हैं-- 
प्रथम वषे को संख्याएं 


( भोट--हन संण्याशों मे बड़े ही पुंदर पवित्र सार हृदयम्राही लेख निकशे हू ) 


इस वर्ष में पहल्लो, चौधी, पाँचवों सस्याद्ों को घोड़दर शेष सभी सख्याएँ (६ से क्ेकर १२ तक ) ॥7 

! मौजूद हैं । किंतु बहुत ही थोड़ी तादाद में हैं। इस प्रथम बर्ष को संस्याधों को घुम सारे भारटवर्ष में हो ४ 
हैं; बढी है। २, ६, ६, ५, मझवों संत्याश्रा में से हरेड का मृतय स्याछावर-मात्र ५) होगा । ६, १०, १३, $२ का '] 
मूल्य प्रति सख्या ॥) होगा । हत संस्याज्ों के बढ़िया सुंदर कपडे के जिरददार सेट सी मिल सझसे हैं। #! 


४ सुनहरे अक्षरा में आवश्यक विवाया अस्दू पर दिया हुआ है | बाहहिंग देखते ही तदीक्षत फाहक उठेसा । यह 





१४ सख्या सक्क प्रांत सेट £। ० | 


५ 
" करके +म् । 


के रे है. के ५24 
दूसरे बष क। सख्याए 
इस साझष की १३ से लैकर १४ तक सभी संख्याएँ सोजूद हैं । मिन तेमी पाठहों को ज़रूरत हो, मुरंत हो 
मेंगा लो । क्रीमत अव्यक सेख्या की 0०) हन संख्यान्रों के सु दर सुनारी जित्दुताले सेट भो मौजूद हैं । बहुत 
थोद रूट शोत हैं, तुरत #ग हुए। भ्न्टथा विक् आने एए फिर ने मिलेंगे । मूल्य करा सेट ४॥) रु० । 


तीसरे वर्ष 3 संख्याएँ 


_+मयुका 


(५, 


ब्फा 2 *प रस > 
हि थम को हे 
प्स् 


+ इन 


४ 2 
हक 
जद 


35 
किला 


न्‍्ट वध्टस 
कम 


हक 


मुज्य ॥) है ! को संख्या श्राहिए मेंगाकझर झपती फ्राइल पूरी कर लें। हन संख्याश्ों के मो लगभग ६० जिकद- 


हर कक ककुचटय वर 
पल. 3 


ह कई" ०; 
5 


5 / हिने पर ८॥) में हा मित्र सकेगे । 
५ 
फ् हे हु 5 
चौथे वष की संख्याएँ 
५... ३७ से उप सेलया लक सभी संत्याएँ मोजद हैं । सृल्य प्रति संस्या ॥) है । हुस वर्ष के भी सेट जि्ददार 
8) बहुत ही सुंदर मोजर हैं। मृक्य क्री सेट ४४) ₹० । 





|! कर्मी बेर करके हागत-प्रात कर दा है | यह रियायत सिफ्र इज! तक रहेगी, बाद की बहू पूजकत्‌ अक्षय का दिया 
जायए | ऐसा श्रवप्र हाथ से ने जाने दोजिए ! 


मेनेजर “माधुरी, नवलकिशोर-स ( इकठियो » हजरतगंज, लखनऊ 





सैर पुस्तकालयों को शाना भ्रग्र 3 हार से देशे योग्य अतृर्य वस्तु ६! $ से ६ संरया तक सिर्फ़ ई। ६०॥ ५ से ; ँ 


हस पर्ष में रएवों संसया को छोड़कर आाक्री ( २४ से ३६ के ) सब संख्याएं मौजूद हैं। प्रत्येक का * 


(४ दर बढ़िया सेट घाफ़ी है । जिन सज्नों को स्ाहिए ४॥) फ्री सेट के हिसाब से मेगंवा ले | दोना सेट एक धाथ हे 


0). लोढह--हुआन उपयुक सेट की जे। मिलद पंधँ हैं वह इतनी छुंदर श्रोर मजबूत हैं कि श्राप ३) देवर भा 2 
हक बाजार से नहीं बेंधत्रा सकते । इसलिये, आपको जिन २ का करुरत ही तुरत भगा के । हमने मूल्य में भी एक खास 
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श्रीप्रेमचेदजी की नवीन दो रचनाएँ 
१-प्रेम-पतिमा 


यह महाशय प्रेसअंद की चित्र में चुमनेवाली चुनी हुई कहानियों कां कमनोय संग्रह है। इस मीषय जीवन- 

संम्ाम के युग में कहानियों का महत्व और उपयोगिता बहुत बढ गई है । सिने लोगों को. 'काम' से ब्रहत 
अवकाश नहों मिलना, उनके मनीर॑जन का णक-सात्र साधन कहानियों का पढ़ता है। प्रत्येक ऋषानी एक छोटा-सा . 
उपस्यास है। इन कहानियों में आपको प्री इसों का प्रक्लोक्रिक आनंद मिलेंगा। श्रीप्रमर्अदओ क्री एक बहें 
औँगरेजी लेचक ने सघार के गल्प-लेखकों की प्रथम श्रेणी में स्थान दिया है। आपकी छोटी-छोटी गले दिल में 
ऐशी चुटकियाँ खेती हैं, हृदय के भावों को एसा दर्शाती हैं कि क्रम चूम लेने को जी चाहुता है। भाता तो 
आपकी मिलनी सरस, सरक्ष, सुब्राध, समाघ और मुहावरेंद्रार होती है वह हिंरी-ससार के लिये एक अनोखी 
कर नई चीज़ 5 सानुरोय निवेदन है कि जो ज्ञोंग अनो तक प्रमचद को अस्य कहामियों का संग्रह पढ़ 
चुके हैं, ये इसे भी पढकर देख कि उनसे इसका स्थान कितना ऊँचा है। हसमें क्रापको श्रीय्रमचदओ की प्रतिभा 
की प्रतिमा दिखाई देगी। पृष्ठ-संख्या ३४५६ मृह्य २) मात्र, कप की सदर जिरुद बैंधी । 


र-कायाकल्प 


फएंराभुमि' के बाद श्रीयेसचंदजी की जिय रचना की हिद्दी-गसी पाठेक बाट देख रहे थे, बह अकाशित हो. गई | 
यह आपका एचित्राँ पर कराचित्‌ सबमें सर्वश्रेष्ठ उपन्थास है। श्रापके उपन्यास किय क्रोडि के होते हैं यह 
लिखने की आवश्यकता नहीं । कायाकल्प सें चरित्र-चित्रण ओर भी प्रीद और विद्यार-क्षत्र श्रीर भी विस्तृत 
हो गया हैं । थी तो इसमें सभी रसे का समावेश है, पर हास्य और वह्पक्य ही की प्रघानता है। पश्व्र्य फकर 
मनुष्य जिवेक शून्य हो जाता है, उसके ससर्ग में झानेवाले किसी प्रत्नक्षित रूप से उसके स्वामी होते हुए भी 
उसके दास हा जाने हैं। वह मानवी हृदय के कोमल भावों को केसे कक इाक्तता है, बडे संकसा प्राणी भी 
इसके पर्शीमल होकर कैसे विक्षासांध हो मध्ले हैं-- यह सभी रहस्य यहाँ कल्लानिधि की सक्ष्म लेबनी पारा चित्रित 
किए यश हैं। सेवा और प्रेम में कितना सक्षम अंतर है, यह आप मनोरणसा के जीवन से देख सहझने हैं | चक्ा- 
घर का संयम, बद्धर का विनोद, शेखघर की पितृ-भजित, ल्ागी का पाविधन, राप्ा विशाक्षसेह की मदाँघित! ह 
आऋहक्या का गेराश्य---किय-क्रिस विण्य को चरचा की जाय । जिय प्रस्शवश पुस्तक छा नाम छाथ्राकह्प पहा 
हैं, वह तो अध्यात्म रस से भरा हुआ है । हम दावे से कह सकते हैं कि हिंदी ही मे नहीं, प्रस्ण सापाओं से 
भी शेसे उच्च कोंदि के उपस्यास कम मिल्लेंग | सबसे बढ़ी विशेषता तो इस उपस्यास बी यह है कि दर्घानिक 





फ्ध्पन्स्‍्न्यूप्तम्न चुभुभयुतकृपूत 


न्ज् 
स्‍्क 


यल्युतत्रः 


जज का पुकककूधनत 5 जल्द 


कि 


मत 
जिपयों का स॒क्ष्म विश्लेषण होते हुए सी सरसता कूंटकूटकर भरी हुई है। कक्षा-पॉमियों को तो पहनकद में 2 
आसयति अरतंकार की पत्चीकारी देख पहेशी । मृल्य ३॥। प्रए-सख्या लगभग ६० 9 । रू 
आंपमचदजी की समस्त रचनाएँ 
आजाद कथा प्रथम भाग २॥! , प्रेम-द्वादशी ३॥). भष्ात्मा शेज़सादी ॥) | प्रमप्चीसी २) 
9... ७ दुसश भाग रो) प्रेम-धंसन 3७) ' प्रेम-पूरिसा २). सेवासदन 8) 
कर्येला १॥) , सप्तसरोजञ ॥) . प्रमाश्रम् ४॥). अ्श्न-प्रमोव न] ि 
>० पल | अमत: वर "कल नल: अर ह? >सिनिल ८ अरननरत+ कसरत न न पक बन्‍ से; हरमसजमन्‍त 3. पजमफन लक पपफणजओ 5 5025, 7 व 
22 ३5 हे 20222 7086 । 

सतात-श्त्र 

श्रथात्‌ 

उत्तम संतान उमन्पत्न कसम के निशझों का संपह हे 
हिंदी-धादित्य-सेघार में यह एक झपूरञ्न प्रंथ है, सिसक्री विष्य-्यच्ी बहुल फिस्तस है। इसके पढ़से से * 


मालुम होया कि पुस्तक कितभी उपयोगी हैं। हसकी उपयोशिता के विषय में अधिक लिखना दीपक से सर्य ( 
दुवने की भाँति हैं । इसलिये पत्येक मनुष्य को इसी एक्रतपक प्रति रखना अति शवश्यक है । हस प्रंथ में गैशक . हू 
ओर इक्टिरी के मतानुसार सुंदर सथा बल्िह संतान उत्पन्न करने और ख्तथियों के मामा प्रकार के गप रोगी के ठ 
विषय में पाड़िस्य-पूर्ण विशद विदेश्वन क्रिया साया है। पुस्तक में ७२ पिक्य हैं। प्ृष्ठ/संख्या रुरण है । ऐेंटिक 

कागज व सुंदर कपडे की जिसद से ऋभमित हैं । मृज्य ॥) ह ह . क॥ 


मेनेजर-संजीवन-पुस्तकमाल!, भागव-पुस्तकालय, गायधाट, बनारस | 





्् 
(5 ७ 


[ जिविध विषय-विभूषित, सादित्य-संब्धी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 
सिता, यधुर मधु, तिय-अपर, सुधा-माधुरी पन्‍्य ; 
पे यह साहित-माधुरी नव-रसम्री अन्य ! 


नकली तहत तल लच न न्‍++न++न्‍ +++-++++> 














चेर्ष ५ फास्गुन-शुक्ल ७», २०३ तुलसी-संबत्‌ ( १४८३ वि२ )-- लेस्‍था २ 
खंड २ १० माख, १६८७ ई० पूरे संख्या ५६ 
के २) 
फ्रेफ हे े 
तन, मन, प्राय बश में है कर खेता प्रेम, 
(१) 


तह 


विफल्ष प्रयास चाहे फोई कितना ही करें, 
बता कदापि महों प्रेम के प्रहार से; 
भीतर के भाव कभी छिपते छिपाए नहीं, 
ऊपर के निपद निदुर  ब्यवद्दार से। 
उर की उमंग शकती दै नहीं रोकने से, 
अंत में अवश्य हार आता सन प्यार से | 
फ्रेसरा्त-पूरित दंगों का बह अंधीकार, 
होता है सुखद और मुख के 'नकार से । 


करके प्रदेश क्षोक्ष लोचन के द्वार से 

आग अनुराग की हिए में जग आती जब, 
बुकतो नहीं है तथ किसी उपचार से। 

मन में समाई हुईं मंजु मृति मोदमयो, 
होती है प्रसक्ष डर के हो उपह्टार से $ 

एक दिन प्यार से अवर्य हार आतो लाज, 
किंतु हं होता है अपार टूस हार” से। 
शोवालतशरण[सिंह 


१७६ 


साम्यवादी साहिस्यिक 


जॉजे बनाए शा 
पूर्वे-फ्थन 


बर्नोर्ड शॉ ग्रिटिश-साम्नाज्य के 
भीतर चौधे ब्यक्नि हैं, जिन्हें अपनी 
महती साहित्य-सेवा के उपलक्ष्य 
में अगश्मसिद्ध नोबेज्न पृरस्कार 
प्राप्त हुश्रा है । हस पुरस्कार के 
संबंध में एक कुतृहल्ल की बात 
यह है कि इन चारों व्यक्तियों में 
बट .20707%.....,.... से किसी एक का भी ईँगलिस्तान 
की स्वतंत्र भूमि में अन्म नहीं हुआ है। साम्नाज्यवादी 
रश्याई किप्लिंग की जन्मभूमि होने का सौभाग्य बंबई 
नगर को प्राप्त है ; रवींद्र बाब पके बंगाली हैं; कवि 
विलियम बदलर हंट्स आइरिश हैं, ओर चौथे इस चरित्र 
के नायक भी आइहरिश हो--हनका अन्म आयलड को 
राजधानो डब्लिन में हुआ था । पुरस्कार के निर्णा- 
यको ने सदा की भाँति इस बार भी अपनी गुण- 
ग्राहकता का परिचय दिया है। ऐसे पुरस्कार न केवल 
पृरस्कृत व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, बरन्‌ स्वयं 
अपनो प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। बर्नाई शॉ ने इस सम्मान 
को स्वीकार करते हुए, पुरस्कार को पूरी रक्रम, जो 
हमारे सिक्कों में सवा लाख के लगभग होमी है, 
झधिकारियों को कौटाते हुए, धन्यवाद-पु्ेक यह लिखा 
था कि यह रक़म, ईलिगस्तान और स्वाइन के घाच के 
साहिस्यिक संघर्ग को वृद्धि के किये ब्यय की जाय। परंतु 
क़ानूनी अड्चनों के कारण ऐसा करने से पुरस्कार को ही 
रद करना पहता, 'थ्रतएव आपने यह रक़्म घरोहर के रूप 
मैं स्त्रीकार कर लो, और इसे निजी तौर पर उपयुक्त ध्येय 
के किये व्यय काना निश्चित किया है| 
जॉर्ज बनाई शॉ एक ऐसे कूटमय व्यक्ति हैं, और उनही 
समाज-सेवा तथा सा हत्य-लेवा इतनों बड़ी एवं भिन्न-मुखी 
है कि उनका समोक्षण सइृम नहीं | एक स्ेखक ने संक्षेप में 
उनके विषय में यह बतलाया है कि आप ““निबंध-लेख कु, 
समालोचक, औपन्यासिक, नात्यकार, समाजवादी, 
दाशनिक, वक्ता भार शाहाद्वारी” हैं । परंतु दृप सची सें 





माछुरो 


[ वे ४, खंड २, संण्या २ 





सर जॉज बर्नाड शा 

आपकी सबसे विशेष थात छूट ही गई है। शाप बतंमान 
समाज के सबसे बई जीवित ब्रज्ञ हैं। श्राप पक ऐसे 
रहस्य-पूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके महत्व को अपने प्रचलित 
झादरशा को तुला में तोक्कना कठिन हो नहीं, दरन्‌ 
असंभव है । 

हैँगतेंड के प्रसद लेखक जो० के० चेस्टटन ने अपके 
संबंध में लिखते हुए कहा था--" ऐसे मनृष्य को कृतियों 
के समकाने का प्रयत्न करना, जिसके जीवन का एकमात्र 
ध्येय यह हो कि अपने विचारों को स्पष्ट करें, निततांत 
मुखंता है ।” सच बात भी यही है । धर. शॉ के विश्य 
सें जानने के लिये हमें ध्वर्य उनकी रचनाओं को देखना 
चाहिए। परंतु सौ मे पचास बर्नाड शॉ के पाठक ऐसे 
हैं, जो उनके ब्यंग्य तथा क्रांतिकारी विचारों से भयभीतों 
होकर उनके विफ्य में या तो दूसरों द्वारा नि्ोरित 
सम्मति ग्रदण कर लेते हैं, या श्रपनी ही कश्पित सम्मति 
का प्रचार करने से नहीं चकते | परिणाम यह हुआ है कि 
बर्ना शो के संबंध में अनेकों अनुचित बाय कहे गए 
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है, और एक अम फेलाया गया है। संतोष यह दे कि दृधर 
ही कुछ वर्षो से उनकी प्रतिष्ठा मर्खों के संदेहों ले मुक्त हो 
सकी है, और उन्हें साहित्य में वह स्थान भ्राप्त हुआ दै, 
जिपके वह सर्वथा अधिकारी हैं । हस लौटी हुई सुबुद्ध 
का श्रेष जनता की सुरुलि को उतना नहीं प्राप्त है, जितना 
स्वयं वर्ना शॉ की वाग्युद्ध-शक्रि को । हज़ारों तीन 
झाक्षो चर्कों को अपने तीघ्रतर व्यंग्य से परास्त कर देने की 
सामरथ्य जॉज घर्नाड शॉ से ही है । 
बाल्यावस्था तथा शिक्ष। 

जॉज बर्ना शॉ का जन्म २६ जुलाई, सन्‌ १८९६ हैं० 
को हुआ था । आपके पिता जॉर्ज कार शॉ एक साधारण 
स्थिति के आवमी थे । शॉ-घराना एक पुराना और 
प्रतिष्ठित घराना था । इनके ट्टी चंश के दूर के संबंधी लॉर्ड 
भी थे | कार शॉ को यद्यपि अपनी कुलीनता का बड़ा घमंड 
था, पर वह विशेष कामकाजी झ्ादमों न थे। धनाभाव से 
घह् सदा तंग रहा करते थे । पहले तो वद्द सरकारी 
नौकर थे, बाद में उन्हें पंशन मिलने लगी थी, और उन्होंने 
ग़रुले तथा चक्की का रोज़यार कर लिया था । रवय॑ 
उनके पृत्र का कथन है---“ मैं अपने बाप की हमानदारी का 
हाल तो नहीं कह सकता; क्योंकि इसके विषय में मुझे 
आमसकारी नहीं हैं। हाँ, यह निश्चय-पुर्वक कह सकता हूँ 
कि वह एक नितांत अ्रसफक् ब्यापारी थे!” बनोड शॉ 
जे अपने पिता के संबंध में और भी कड़ी बातें लिखी हैं । 
क्िखा है---'मेरे पिता उसूल में तो मदिरा-पान के विरोधी 
थे, परंतु वास्तव में लुक-छिपकर स्वयं थ्रक्‍्सर पीते हुए 
देखे गए थे ।” पिता से पुत्र ने केवल एक गुण ग्रहण किया, 
ओर यह दे उनका हास्य-रस । शेप गुण (ओ कुछ भी हें) 
घर्नार्द शो ने माठू-पक्ष से प्राप्त किए हैं। जॉज कार शॉ 
ने चाक्नीस वर्ष की अवस्था में लुसिडा एलिज़वेध गली 
नाम की एक अच्छे कुटब की बालिका से ब्याह कर लिया 
था। दोनों की अवस्था से बीस वर का अंतर था । 
पर विवाह सुखकर नहीं हुआ । श्रीमती शॉ को संगोत 
से घड़ा प्रेम था, भौर इसी व्यसन में उनके असफल 
पंधाहिक जीवन को सांस्वना मिज्षती थो। वर्ना शॉ हसी 
झसफल संयोग का फल थे । इम्हें श्रपनी माता से भनन्‍य 
स्रेस था। भ्रपनों माता के निरीक्षण में ही इन्होंने संगीत 
का घहुत ज्ञान प्राप्त किया, और श्रागे चलकर इस ज़ान 
से इन्द्राने द्वाभ भी ख़ब उठाया । 
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सच पूछा जाय तो स्कूली शिक्षा इन्हें कुछ थो नहीं 
मिल्धी । इन्होंने लिखा है--''शिक्षा का नाम मुझे चार 
स्‍कूलों की याद दिखाता है। मेरे माता-पिता मुझे घर से 
दूर रखने के किये यहाँ आधे दिन के किये मंज दिया 
करते थे । में भेड़ की भाँति वहाँ जाता ही क्‍यों था 
(जब कि साफ़ इनकार कर देने ही से काम चक्त जाता ), 
यह बात मुझे श्राज तक आश्चय में डाले हुए है। धस्तु, 
माता-पिता की इचुद्ा थी, और में भ्री नादान था; बस, 
अत्ता जाता था । परंतु वहाँ जाने से मेरा कुछ लाभ नहीं 
हुआ, बरन्‌ हानि ही हुई ।” इनमें से एक स्कूल (जो अब 
डब्लिन का वेस्ल्ी-कॉ रेज हो गया है ) के रजिस्टर से पता 
चलता है कि हनका दाख़िला वहाँ १३ एप्रिल, १८६७ 
में हुआ था । स्वूल में यह अपना काम अपने सहपाठियों 
से करा लिया करते थे, और उसके बदले उन्हें कट्टानियाँ 
सुनाया करते थे । 

अतएव यह स्पष्ट है कि हन्दोंने स्कृक्षी शिक्षा से विशेष 
लाभ नहीं उठाया, प्रत्युत उसका उपहास किया है | 
हा, कला की शिक्षा ने इन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला । 
माता के संसर्ग से संगीत का जो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, 
उसका ऊपर वर्णन हो चुका है । भआपने खिखा है--- 
“मैंने सकल में कुछ भो नहीं सीखा......हाँ, घर 
पर मैंने वाकू से लेकर वेगनर तक के संगीस-साहित्द 
का सनन किया, मो अऔ्रीक तथा लेटिन-ब्याकरण और 
कवियों ८वे दाशनिकों की रचनाओं के श्रध्ययन की अपेक्षा 
किसी प्रकार असंतोप-जनक नहीं था ।” संगीत के अति- 
रिक्र हम्होंने चित्रकल्ला से भी पूर्ण परिचय प्राप्त किया । 
आयलेंड की नेशनक्ष गेलरी ( आतीय चित्रशाज्ा ) 
डब्क्तिन में है। आप वहाँ बहुधा आया करते ओर चित्रों 
का मनन किया करते | हाथ में एसला झआाता, तो उससे 
चित्रकर्-सबंधी पुस्तक भी ख़रीद लिया करते । पंव्ह 
वर्ष की अवस्था भें यह इटास़ियन तथा फ़्लीमिश चित्र- 
कारों के विषय में इतना आने गए थे कि किसी भी बित्र- 
कार की कृति को साधारणतः देखकर हो उसका नास 
बता सकते थे । अपने देश के चित्रकारों के इतिहास 
तथा उनको कृसियां से भी आपने परिचय प्राप्त कर लिया 
था | यह बहुधा अकेले हो चित्रों की गेलरी की सैर 
करते थे । कल्ला ने इनको बुद्धि को जो विकास दिया, वह 
कदाचित्‌ इन्हें युनिवासिटी को शिक्षा से न प्राप्त होता ॥ 
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युनिवर्सिटी की शिक्षा दिलाने की हनके पिता को सामथ्य 
भी न थी । एक स्थक्ष पर धर्नाड शॉ ने लिख है---'“चित्र- 
कला तथा उसके हतिहास द्वारा मुझे जो लाभ हुआ 
है, वह डब्लिन-नगर के भदिरा के व्यवसाय के द्रव्य से 
जीणोदधार किए गए दोनों विशात्र गिरञाघरों से भी नहीं 
हुआ है 7 

गिरजाघरों का नाम हमारा ध्यान जॉर्ज बर्नो्ड शाँ के 
धाहय-काल के धामिक प्रभावों की शोर झाकर्षित करता 
है । वर्नाई शॉ का कुट्ट ब प्रोटेस्टट ईसाइयों की प्यूरिटन- 
शाखा का भक्त था। यह वह शाखा है, जो उपासना में 
सथा जीवन सें आडंवरों के परित्याग, सरक्ता और पवि- 
ब्रता पर विशेष ज़ोर देती है । प्यूरिटन-विश्वाध का 
थर्नांड शॉ पर काफ़ी असर पड़ा है। वह स्वयं कहते हैं 
कि “कल्ना के विषय में में सदा प्यूरिटन-मत के पक्ष में 
रहा हूँ ।” वास्तव में उनकी प्रत्येक रृति में इस मत का 
प्रभाव प्रदर्शित होता है | परंतु उनके कुटु ब में अ्रकसर 
धार्मिक विषयों पर स्व॒तंत्रता-एधक विवाद हुआ करते थे, 
सिप्से यह कंदापि नहीं कहा जा सकता कि उनके कुटु ब 
के धार्मिक प्रभाव में किसो प्रकार को संकीर्णता थी। 

जॉर्ज बर्नाई शॉ के लड़कपन को एक घटना विशेष 
ध्यान देने योग्य है। उस समय उनकी अवस्था १६ वर्ष 
को थी । भ्रमेरिका के दो प्रसिद्ध पाद्री--पादरी मृडी 
ओर पादरी सैंकी-इईगलेंढ भें अभ्रमण करने आए 
थे।ये लोग डब्लिन भी पहुँचे। इनके ब्याख्यानों को 
सुनने के किये बढ़ी भीड़ एकत्रित होती थी। युवक शॉ 
भरी श्रोताओं में ये। परंतु उनके व्याख्यान दन्हें निस्सार 
अतोत हुए, और इन्होंने अपनो स्पष्ट सम्मति को 'पब्लिक 
झोपीनियन!-नामक पत्र में प्रकाशित करने की घष्टना की । 
घर्नाई शा ने स्वयं इस घटना के विषय में लिखा है--'“उनके 
आोजस्वी भाषण” का मुझ पर कुछ भी प्रभाव न पढ़ा, 
झौर अनतता के प्रति थद् प्रकाशित कर देने के किये में 
विवश हुआ कि में नास्तिक हूँ । मेरा पत्र “पब्लिक ओऔ्रोपी- 
नियन!-नामक पत्र ने छाप भी दिया इससे मरे चाचाशओं 
कऋौर फूफियों को बढ़ा धक्का पहुँचा । उपर्युक्त पत्र ३ 
एप्रिक, सन्‌ १८७२ मेँ प्रकाशित हुआ था। उस समय 
धर्नाढ शॉ एक ठेकेदार के दफ़्तर में नौकर हो चुके थे । 
सन्‌ १८७१ में, पंद्रह वर्ष की अवस्था में, संगी के कारण, 
डन्होंने यह नौकरी कर की थी | इस बात का भी पता 
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चत्चता है कि उस अवस्था में हो श्राप पत्रों में उयंग्य- 
पूर्ण रचनाएँ छुपवाने का प्रयत्न करने लगे थे । इसके 
अतिरिक्त द फ्तर के अ्रन्य कल्नकां से भो आए दिन इसका 
तक हुआ हो करता था । हस स्थान पर वह मार्च, 
१८७६ तक रहे । यद्यपि फ़र्म का स्वामी हनकी बुद्धि और 
प्रवृत्ति से विश्मित तथा हैरान रहता, तथापि वह इनके 
काये से प७ रूप से संतुष्ट था, और जिस समय शों ने 
यह नौकरी छोड़ी, उसे दुःख हुआ । शॉ ने अपने चरिश्र- 
लेसक दार्सिदल्ड हेंडसन को बतक्षाया है--“पौंने केवल 
आधिक विषय में स्वतंत्र रहने के लिये यह नौकरों की 
थी, यद्यपि इस काय में मेरा जो नहीं क्गता था ।” फ़मे 
के स्वामी ने, इनके पिता के अनुरोध से, नोकरोीं छोड़ने 
के समय इन्हें एक अ्रच्छा प्रमाण-पत्र भो दिया था।॥ 
या शॉ ने यह भी कहा है कि प्रमाण-पत्र के लिये मेरे 
पिता की यह प्रार्थना मुझे बहुत बुरी मालूम पड़ी । 
जेंदन 
किंतु बर्नाड शा की जौ दूसरी श्रोर क्गी हुई थी। 
उनके उचाट का एक भ्रोर घिशेष कारया था | सन्‌ १८७२ 
में उनका माता उन्हें छोड़कर डब्लिन से लंदन ग्रा गई 
थों । तंगी के कारण उन्होंने संगीत की शिक्षिका बनकरू 
लंदन में जीवन-निर्वाइ करने का निश्चय किया, और 
श्रपनी दो बेटियों को भो संगीत-शिक्षा देने के जिये लंदन 
ले आई । बर्नाड शो की दृष्टि इसो समय लंदन पहुँछ 
चुकी थी; परंतु, फिर भो, चार साल उन्होंने अपनों जन्म- 
भूमि में हो बताए । उनको माता अपना पियानों ब्राजा 
छब्सिन है में छोड़ गई थों । यद्यातरि बनो्ड शॉ ने सगीत 
से बहुत कुछ परिचय प्राप्त कर लिया था तथापि उन्हें 
प॒ियानों बना नहीं आता था। उन्होंने पियानो-शिक्षा की 
एक पुस्तक ख़रीदी, और बजाने का ग्रभ्यास करने लगे | 
कई महीने के अनवरत परिश्रम के प्रनतर उन्हाने थोड़ा- 
घटुत बचाना सीख लिया ( इस समय तो वह इससे पूरे 
गुणी हैं )। जिस समय उन्होंने यह नौकरी छोड़ो, उस 
मय उन्हें इस जीवन से विराग-ला ही गया था । एक तो 
क्ल्र्की के काम में रुचि न थी, दूसरे माता से दूर रहया 
अखरता था । बीस वर्ष की प्रवस्था में बर्नाई शॉ ने लंदन 
के लिये प्रस्थान कर दिया । जब वह लंदन पहुँचे, 
उसके कुछ पूर्व ही उनको एक बहन मर चुकी थी । वह 
माता के साथ रहने कगे | 
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लंदन उनके किये नया, अद्भधत घौर बहुस बढ़ा नगर 
था। परंतु वर्नाढ शा के जी में साइस और उत्साह था, 
ओर उन्होंने सब प्रकार से इस मगर के अं।वन का अनुभव 
आप्त करने का निश्यय किया । 
अर्नांड शॉ के हृदय सें समाजवाद को छी भी जाग्मत्‌ 
हो चुही थी, भर अपनी आत्मा को प्रकट करने की 
डस्कर इच्छा भी उस्पक्ष हो गई थी । अपने बल पर खड़े 
इंने की आवश्यकता के कारण वह युवावस्था की निद्व द्रता 
से बहुत दुर थे। उनमें एक विचार-प्राढ़्ता ब्रागईथधी, जो 
उनके समवयस्क युवक में नहों थी । इस प्रौद़ता ने उनके 
हास्प-र५ को ददाया नहीं, प्रत्युव उप्ते और सी ताथ कर 
दिया। धन शोर ख्याति प्राप्त करने के पुव्‌ उन्हें कहें वर्षो 
सक निरंतर दरिद्वता श्रीर ग्रमाव का सामना ऋरना पड़ा । 
यदि किसी के विपय सें यह यात सत्य है, तो इनके विषय 
में भी कि अक्िंचन अवस्था से आरंभ करके इन्देने 
इस अगद्विख्यात पद को प्रा किया है । 
खर्नाई शां ने डब्लिन का नौकरी का परिस्याग तो सदसा 
९ कर दिया था, परंतु जदन में अपने परों के बल्न खडे होने 
का क्या उवाय करेंगे, इसका कुछ चिंतन नहीं किया था । 
सौमाग्य-वश उनको माता लंदन में मौजद थीं, श्र 
यदि वह न सहायक हुई होतीं, तो जिस दरिद्रता का 
सामना बर्नाई शो को करना पड़ा, वह घोरतम प्रतीत 
ड्ोती | युवक्र शा को अरयने माता-पिता के झआश्चय पर 
निर्भर होकर रहना बहा कष्टकर प्रतीत होता था । एसा 
करने के कारण उन्हें अरने कुछ साथियों तथा संरंप्रियां 
के स्यंग्य-वाक्य भो सुनने पड़ते थे | परंतु वह किसी ऐसे 
धंधे में नहीं क्रगना चाहते थे, जिसको ओर उनकी 
अमभिरुचि न हो । बनोंईड शो ने लिखा है--“में शरीर से 
इृष्ट-पुष्ट, भ्रच्छा ज़ासा युवक था। मेरा कुटु ब बड़ी तंगो 
में था, थोर उसे मेरी सहायता की भ्रावश्यकता थी। 
मेरा उल्न पर भार-स्वरूप होना हर तरह से घोर आपदू- 
जनक था । परंतु मैंने ह्स घोर आापद-अनक अवस्था को 
स्वीकार किया । में आप जीवन-संग्राम में सन्नद्ध नहीं 
ईशा । मैंने अपनी माता को इस संग्राम में सस्नद्ध किया । 
मैं अपने पिता का सहारा तो क्‍या होता, उनके ही दामन 
का बोक बनकर रहा ।... ... चाय इसके कि मेरी माता 
मुझे इस बात की शिक्षा दें कि मेरा कर्तब्य उनकी सहायता 
करना है, वह स्वयं मेरी आीविका के किये परिक्षम करतीं । 
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अतरव मेरा भस्त्क्र उनके सामने कुड जाता है ओर 
मेरा मुँह ला से जाल हो जाता है ।” 

यर्मार्ड शो के हृदय में ग्लानि थी । यह भी नहों कहा 
जा सकता कि उन्होंने किसा थेये में लगने का अयत्न नहीं 
किया । उनके उपन्यास 'दि हर्रेशनकछ नांट! की भूमिका 
से पता चलता है कि सन्‌ १८७१ हूँ० में धद एडिसन- 
टेज्िफ्रोन-कंपनी में नौकर थे। परंतु इस कंपनी मेँ यद 
कुछ ही महीने रहे। और धंधों में भो क्गने का हन्होंने 
प्रवज् किया, परंतु ककाव इनका साहित्य की ही भोर था । 
इनके झार भिक प्रयासों को कथा वढ़ी रोचक है । 

लंखन-काय श्र प्रारंभिक प्रयात 

बर्नाई शा से एक बार किसोने पूछा---/“लेखन का ओर 
अपको प्रवृत्ति पहले-पहल कब हुद्टे!” आयने उत्तर दिया--- 
''जिस प्रडार सांस लेने के लिये मेरी प्रवृत्ति कभी नहीं 
हुई, उसो प्रकार लिखने की ओर भी कभो नहीं हुई ।... ... 
मर्थेजी हवा में उड़ने की हसछा रखती है, चिड़िया तेरना 
चाहती है--नहीं, मैंने लिखने को कभी इच्छा नहां 
की ।” यदद बात अ्रक्षरशः सत्य नहीं है। क्योंकि याक्षया- 
घध्था से ही आपके क्षेखन के प्रयासों का पता चदता है। 
आपका केवल तातठये यह दे कि साहित्य-सेवा के लिये 
मेरी उत्कट दृच्छा न थी । आपने श्रन्यश्र लिखा है-- 
“मरी इच्छा चित्रकार भोर संगीतज्ञ होने को थी।” 
परंतु इन शाशिद्धापा्ोों म॑ सफल न हो सकने के कारण 
आपने साहित्य-पेवा आरंभ की, जो आपके ज्िये सहज 
थी। इसीजलिये आपने कद्ठा था--“'मदहुली हथा में उड़ने 
की इच्छा रखती है, चिद़िया उद़ना चाहती है--नहीं, 
मैंने किखने की कभो इच्छा नहीं को ।” 

पर॑तु क्या वाह्तव में लेखन-कार्य आपके लिये बहुत 
सहज था ? यदि सहम था भी, तो उसने आपको आरंभ 
में जीविकोपाजन में कुछ भी सद्दायता नहीं दी । वर्ना शॉ 
ने स्वयं इसका ज़िक्र किया है कि सन्‌ १७६ से १८८३ 
तक, ६ वर्षो के भीतर, इन्होंने अपनी लेखनी से ६ पौंड--- 
कराभग ६०)- कमाए। पहले तो इन्होंने संगीत पर 
समालोचनाएं निकाक्षना आरंभ किया । परंतु जिस पत्र से 
यह आलोचनाएँ निकाद्ते थे, वह शीघ्र ही, और उनके 
कंथनानुसार, “कुछ अंश में उन्हीं के कारण? बंद हो गया । 
इसके बाद आपने एक अतुकांत नाटक आरंभ किया । 
परंतु घट भी प्रा नहो सका। “वन ऐंड ऑज'-मामक एक 
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अचिरजोवो पत्र में एक लेख के ज़िये उन्हें १९ शिक्लिंग 
मिल्ले । परंतु अब दूसरा लैख आपने उसमें भेजा, तो वह 
स्वीकृत न हुआ । एक प्रकाशक ने आपसे चित्रों के नीचे 
छापने के किये कुछ पद्य माँगे । आपने मज्ञाक़ में कुछ 
पंक्षियाँ लिख भेजी, इसके क्षिये इन्हें € शिलिंग पारि- 
भ्र्तिक मिला, जिसकी हम्हें ग्राशा न थी। परंतु जय 
झापने उसो पर एक दूसरा गंभीर पद्च झिखा, तो वह 
खौट झाया । ये सब घटनाएँ उनकी झरंभिक कठिनाइयों 
पर प्रकाश डालतो हैं । इतने वर्षो के बीच यदि किसी 
लेख के लिये ग्रापको सबसे अधिक पारिश्रसिक मिल्षा, 
तो वह था एक विज्ञापन--एक पेटेंट दवा का विज्ञापन-- 
जिसके किये ध्रापको पाँच पौड मिले थे । 

ऐसी ही दशा में आ्रापको अपनी जऔविका के लिये 
झपनी माता का श्राश्रपय लेना पड़ा, तो इसमें कौन-छी 
आश्चय की बात है । आपका जोवन न केवल्ल कष्ट भें, बरन्‌ 
द्रिद्रता में भ्यतीत हुआ। वर्षो तक तो श्रापके पास नए वख्र 
ख़रीदने को भी घन नहीं था। आप निर्धन थे, और निर्धन की 
भॉति रहने में संकोच न करते थे। अपनी अवस्था को 
वास्तविक दशा से अच्छी प्रकट करने का आपने कभी 
प्रयक्ञ नहीं किया, और यचधपि आप धन की दरिद्वता का 
निरंतर अनुभव करते रहे, तथापि आपने हृदय और मन 
की दरिद्रता का कभी भ्रनुभव नहीं किया । आपके हृदय 
में केयत्न अद्ग्य उत्साह हैं। नहीं था, बरन्‌ आपको इस 
बात का पूरा विश्वास था कि मेरे सम्मुख उज्ज्वल भविष्य 
है। घन के विषय में आपने लिखा है--“ें यह तो 
डीक नहीं कह सक्रता कि घन का अभाव द्रिद्र को अधिर 
अपंग बनाता है कि घन का बाहुल्य घनवान्‌ को ; लेकिन 
इतना में निश्चित-रूप से कह सकता हूँ कि जिनके पास 
घन तो नहीं है, परंत मो धनियों के आचरणों की नकल 
करते और अपनी वास्तविक दशा के प्रकट होने में लज्ित 
होते हैं, उनकी दशा बड़ी बुरी है |... ... मैं यह न कहूँगा 
कि मैंने दरिव्रता का विशेष अनुभव किया हैं ; क्योंकि 
ऐसे विचारों के में सदा विरुद्द रहा हूँ।"” 

इन नव वर्षो के बीच बनोढ शाँ ने पत्र-संपादकों की 
सेवा में अनेकों लेख भेजे, जो लौटकर फिर उनके पास 
चापस झा गए। परंतु संपादकों को कठोरता से वह किसी 
प्रकार निराश नहीं हुए। वह अपनी शैल्ली तथा अपने 
विचारों को प्रौद् करने में अनवरत रूप से लीन रहे । 
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ब्लूग्सबरो के प्रसिद्ध पुस्तकालय तथा ट्रफ़र्गर-सक्षायर ओर 
हैंपटन कोट के भ्रमृश्य चित्र-संग्रहों को वह अपनी संपत्ति 
समझते थे | हृटालियन चित्रकला से आपने विशेष परिचय 
प्राप्त किया | संगोत-साहित्य से भी पु्ण परिचय प्राप्त 
किया । अपने भविष्य के निर्माण के लिये भापने जिस 
परिश्रम के साथ नींव तैयार की, उस तरह कम लोग 
अपने काय में जुटते हैं। यही नहीं कि शाप केवल 
असफल्नष लेख लिखें तथा अध्ययन करते थे, प्रत्युत आपने 
उपन्यास लिखना भी आरंभ कर दिया। 
उपन्यात्त 
सन्‌ १८७६ से १८८३ तक आपने € उपन्यास लिखे । 
प्रति एक उपन्यास के औसत ले श्राप लिखते रहे । 
हाँ, झ्रारंभ में इन उपन्याशों को प्रकाशित करा सकने में 
आप उसी तरह असफल रहे, जिस तरह अपने लेखों के 
विषय में । इनमें से एक उपन्यास लो प्रकाशित ही नहीं 
हुआ । यह उपन्यास था “इम्मैच्योरिटी ।! इसे आपने 
१८७६ दहूँ० में लिखा था। जिस समय आपने इसे 'वैममन 
ऐंड हल! नाम के प्रकाशकों के पास भेजा था, उस समय 
उन प्रकाशकों के साहित्यिक सलाहकार थे हँगलिस्तान के 
प्रसिद्ध लेखक जॉज मेरिडिय । उन्होंने “नहीं? कहकर 
एक शब्द में अपनी पश्रस्वीकृति दे दी । शेष चार 
उपन्यास थाद में प्रकाशित हुए, और बहुत प्रचलित भी 
हुए। परंतु वे जिस समय लिखे गए थे, उस समय जहाँ-जदाँ 
सेजे गए, वहाँ-वहां से बरावर क्ञोट आते रहे | बनोंड शॉ 
के चरित्र-लखक श्रोयुत हेंडसेन ने लिखा है---“'यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनकी कमाई के ६ पोंड में से कितना 
घन इन पुस्तकों पर डाकझ-टिकट के रूप में व्यय हो गया ।” 
फहते हैं, इन पुस्तकों की श्रसफलवा का कारण इनडी 
तीव्रता थी । प्राठझ-समुदाय ने इनके क्रांतिकारी विचारों 
का स्वागत करना सोरा नहों था, अतएत प्रकाशक भी 
डन्हें प्रकाशित करने में संकोच करते थे । 
परिचय 
हुन्हों वर्षों के बीच जॉर्ज बर्नोईड शॉ ने लंदन के कुन्नू 
बह -बदे विचारकों और सास्यवादियों से परिचय प्राप्त कर 
लिया, जिनमें एक प्रसिद्ध विचारक श्रीयुत एडवर्ड कार्पेटर 
भीध। ओरों के विषय में भी हम श्रागे कुछ छिखेंगे। 
धर्नाड शा ने इनकी संगति में मांसाहार का परित्याग 
कर दिया, एक शाक्राहारों सप्ताज़ के सदस्य बन गए, और 
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झाज तक शाकाहारी हैं | शाकाहारी ही नहों, बरन्‌ 
शाकाहार के प्रचार में आपने सहायता भो बहुत की है। 
घीरे-घीरे यह समय भी आ रहा था, जब उनकी रच्चनाश्ों 
की पृष्ठ हुई । 

बर्नाडे शॉ अपने मिन उपस्यासों को प्रकाशित कराने 
में भसफल रहे, उन्हें वह इृताश होकर एक कोने में ढालते 
गए । परंतु इनके बंडलों को बहुत काज् तक इस दशा में 
नहीं पड़ा रहना पट्टा | दूँगल्षिस्तान में उन दिनों में साम्य- 
वाद की एक लहर उठ रही थी | उस लद्दर से बहु- 
तेरे नए-नए साम्यवादी सप्ताचार तथा विचार-पत्रां ने अन्‍्म 
जिया ; लेकिन ये भ्रघिक काल्न तक अंकित नहीं रहे । 

उन्हों में एक पत्र था 'टुल्द! । साम्यवादी-साहित्य को 

माँग हुई । बनो्ट शा की प्रवृत्ति सास्यवाद की ओर जा 
चुकी थी । उन्हेंने अपनी रचनाओं के प्रकाशित करने 
का अवसर देखा | 'एन्‌ श्रनसोशल सो शियाद्िस्ट” तथा 
क्शेल बाइरंस प्रोफ़ शन!ं इन दो उपन्यासा को आपने 
पु-डे! पत्र में क्रमशः प्रकाशित कराया। इस पत्र के 
संपादक से आपसे घनिष्ठटता हो चुकी थी । अस्तु, पहले 
उपन्यास ने तो (विज्षियम मॉरिस-जैले प्रसिद्ध लेखक का 
ध्यान आकर्षित किया । वह प्रतिमास हस उपन्यास को, 
ज्यो-ज्या प्रकाशित होता था, बड़े चाव से पढ़ते थे | बि० 
मॉरिसकी प्रशंसा में बनीड शा ने लिखा है ---छोटे आदमी 
की बनिस्वत एक बढ़े आदमी को प्रसज्ञष करता कितना 
सहल दे, विशेषतः जब तुम्हारे और उसके रामनोसतिक 
विचार एक-से हो ।”! 

शेप दो उपन्यास --दि दरेंशनल नॉट! और क्षय 
अमरूग दि आरटिस्टस'--आपने 'अबर कानेर!-नामक पत्र 
में छुपवाए । इस अचिरजीवी पत्र का संपादन उस समय 
श्रीमताो एनी बोसेट क्रिया करती थीं । श्रीमतो प्नो बीसंट 
उस समय भा इंगलिस्तान की एक ख्यातनासा साग्यवा दिनी 
थीं, औ्रीर बनाई शो को उन्होंन घन से सी बड़ी सहायता 
की है | शा का कहना है कि मेरे ऊपर उनकी बड़ी ही 
कृपा पहली थी । 
+ उर्नाईड शा के कथनानुसार “दुर्भाग्य-वश' 'टु-डे! में भ्का- 
शित उपन्यास 'उैशेल बाहरंस प्रोफ़ शन! उनके एक प्रेमी 
को इतता पसंद झाया कि उसने उसका एक शिक्किग 
महझय का पुस्तकाकार संस्करण छुपा दिया। इस संस्करण 
से न शों को और न इनके प्रेम को ही कोई चार्थिक लाभ 
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हुआ | परंतु कुछ प्रसिद्ध साहिध्यिकों का ध्यान हमकी और 
शोर भाकर्षित हुआ। प्रस्चिद्ध नात्य-समात्ोचक विक्तियम 
आर्चर ने पुस्तक की बड़ी प्रशंसा की । 'सटर्दे-रिष्य-पत्र ने 
इसे इस युग का सर्वोच्च उपन्यास बताया | एक और प्रसिद्ध 
लेखक ने उसे माटक का रूप देने की ग्राज्ञा माँगी । 
प्रसिद्ध साहित्यिक स्त्र्गीय राबट लुई स्टिवेंसन ने विक्षियम 
श्रायर के पास पत्र भेजा--“शाॉ से कहो कि शीघ्रता करें; 
मैं उनकी दूसरी पुस्तक पढ़ना चाइता हूँ ।” चीरे-घोरे 
डनकी पुस्तकों की माँग बढ़ी । इंगहजिस्तान में ही नहों, 
बरन्‌ श्रसरिका में भो प्रकाशक इनकी रचनाएँ छापने छगे, 
और उनको घद्ाधड बिक्री होने जगो । अपनी रचनाओं 
को प्रकाशित करनेवाक्नों को खोज का प्रश्न झ्रब वनों शॉ 
के सम्मुख न रहा; परतु उपम्यास-लेखन को इच्छा अब 
उनके मन में उतनी प्रबक्ष न रह गई थी। साम्यवादी 
विचार उन्हें अपनी श्रोर बड़े वेग से थ्वींच रहे ये । 
साभ्यवाद 

यह पहले बता चुके हैं कि हन्हों वर्षा में जज वनों शॉ 
ने कुछ बढ़ें-बड़े विचारकों तथा साम्यवादी नेताओं से 
परिचय प्राप्त कर किया था । एडवर्ड कार्पेटर-जेसे समाज 
शास्घ्रञ्ञ के प्रभाव में आकर मांसाहार का परित्याग यह कर 
हो बेटे थे। कुछ अन्य मित्रों के संघर्ग का परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १८७६ में यह एक साम्यवादी सभा के 
सदस्य बन गए । इसी सभा में आपका परिचय युवक 
घिडनी वेत्र से हुआ, जो झ्राग चलकर हँगलिस्तान के 
एक प्रधान अर्थ-शास्त्रज्ञों तथा साम्यवादियों में हुए । 
एक ओर तो बनाई शॉ अपनी रचनाओं के सुधारने 
तथा प्रकाशित करने के लिये उच्योगशील रहते, दूसरी 
ओर कला तथा देश और समाज के आर्थिक प्रश्नों 
का भी परिचय प्राप्त करते । साम्यवादियों के संपर्क 
ने आपकी जिज्ञासा को ओर भो तीय्र कर दिया 
था । इस साम्यवादी सभा में अप केवल बराबर जाते ही 
न थे, बरन्‌ उसकी कार्यवाहियों में पूण रूप से भाग लेते 
कर वब्ुता-विवाद आदि में भी सम्मिलित होते थे। 
वह समाज की संकी्ंताशों तथा उसके अनन्‍्यायों का 
अध्ययन तथा उसके विषय में आँकर्ड तथा सामग्री एक- 
ब्रित करते थे | वास्तव सें आपकी जितनी इच्छा समाज- 
सेवा करने की थी, उतनी साहिस्थ-सेवा की नहीं। यदि ध्यान- 
पृथेक देखा जाय, तो उनकी रूपुर्ण साहिरय-सेवा प्रत्यक्ष रूप 
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से समाज के उत्थान और उसमें परिवतन उपस्थित करने 
के हो ध्येय फो झागे रखकर हुई है। 

जिस समय आपने हस सभा से संबंध स्थापित किया, 
उससमय देश में साम्यवाद की कदर फेज़ी हुईं थी । इस सभा 
में स्त्रियाँ सी भाग क्षेत्ती थीं, और उनके अधिकारों की चर्चा 
भी होती भी । ष्यक्तिवाद, नास्तिकता और क्रांति हस सभा 
के मुख्य ध्येव थे । माण्थस, स्पसर, हार्थिम भौर सिल्ल-- 
इस महापुरुर्षा के आदुर्श इस सभा के आदुर्श थे । बनोड 
शॉ ने और चाहे ओ कुछ इस सभा से ज्ञाभ;डठाया हो, 
उनका सबसे बड़ा छास था सिद्धणी थेय से मेश्री हो 
जाना । स्वयं उन्होंने कहा है--“में ने अपने जीपन में सबसे 
शुद्धिसानी का कास जो किया, वह था वेद से दोस्ती पेढा 
करना ओर उसे क़ायम रखना ।” शॉ के जीवन पर 
घछिढनी बेब का बढ़ा प्रभाव पड़ा । थद्यपि प्विड़नी वेब उस 
समय स्वयं युवक थे, परंतु बढ़े पिचारशोल्व, धड्टे अध्ययन- 
शील और क्रांतिकारी विचारवाले थे। यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि स्‍्वय उन पर शॉं का बहुत बड़ा असर नहीं 
पढ़ा । वेब ने स्वर्य इस प्रभाव को कृतज्ञता-प्‌ वेक स्वीकार 
किया है। शो ने घोरे-चीरे ओर समाध्ों मे सम्मिल्लन 
होना भो शुरू कर दिया, आर वाद-विवाद में भाग छने 
तथा वक्ता का अभ्यास करने लगे। आपके मित्रो का 
दायरा भी बढ़ता गया ; परंतु आपके अधिकांश मिन्न 
साम्यवादी दल के छोग थे थोंडु हा समय के बाद शा ने 
साग्यवादी समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। 

आपने साम्यवाद के साद्दित्य का ख़ूब अध्यमन और 
सनन किया । वह पुस्तक, जिसने कि आप पर उस समय 
सबसे भ्रधिक असर ढाला, काल माक्स की प्रसिद्ध रचना 
“ास क्रेपिटल! थी । कदाचित्‌ बाहबिद् ने भी आप 
पर उतना असर नहीं डात्ा, जितना इस “मज़दूर दल को 
बाहबविछ्” ने । आपने इस पुस्तक के प्रमाव के विषय से 
संक्षेप में यह कद्टा है --' जिस समय से मेंने यह पुस्तक 
पढ़ी, उसी समय से मुकके एसा आभास ट्वो गया कि ससार 
में मेरे किये भो काय का क्षेत्र है ।” 

सन्‌ $८5८३ और ३८८४ सें सास्यवाद के प्रचार-कार्य में 
शॉ ने अपने को लगा दिया । दिन-भर तो बह्डढ पत्रों के 
लिये पुस्तकां तथा चित्रों को रूमात्नोचना करने भें क्षगे 
रहते, भ्रीर सघ्या समय नियम्रप्‌र्वेक प्रचार-कार्य करते । 
इस व4ःय आपने बोलने का अच्छा अभ्यास कर छिपा 


माधुरी 
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था। यह भो कहा जा सकता है कि आप एक प्रभावशाली 
वक़ा हो गए थे | चाहे भष्टों से यक्‍तता देने के किये लिसे- 
श्रण आ जाय, उसे स्वीकार कर मकंते । अकसर ठेखा- 
गाड़ियों पर त्वार होकर ध्यास्यान देने निकलते | आाप 
कभी-कभी अपने हास्य रस-पूर्ण ढंग से कहा करते हैं-- 
“बजिटिश जनता का ध्यान मैंने पहले-पहल हाइड-पाक में 
एक ठेक्लागाडी पर सवार होकर आकर्षित किया था।”” 
फ्रंबियन-समाज 

सन्‌ १८८४ के जनवरी में खंदन में 'फ्रेवियन 
घोसाइटी' नाम की एक साम्यवादियों की सभा स्थापित 
हुई । झाप इस सभा के नाम से आकर्षित हुए । 
सितंबर में श्राप हस सभा के सदस्य धन गए। हस 
सभा द्वारा आपने साम्यवाद की बड़ी सेवा की है। इस 
सभा का इग्लिस्तान के साम्यवाद के इतिहास में एक 
विशेष स्‍थान है। आप भारंभ से ही--सिनी वेज के 
साभथ- इस सभा के प्रधान कार्य-कर्ताओं में रहे हैं । आज 
भी आप हस सभा के सबते प्रतिष्ठित सद॒स्थ हैं। यह 
केवक्ष इनके तथा सिडनी वेब के निरंतर अध्यवपाय तथा 
परिश्रम का फल है कि 'फ्ं बियन सोलाहटो! ने हिहास में 
एक स्थान ध्राप्त कर लिया है | हस सभा में स्लिडनी घेष के 
सरिमक्तित होने का कारण भी आप हो थे | 

फ्रशियन-समाज उस समय इग्छिस्तान का गरम-्दल्ल 
था। छोग गवनें मेंट को नष्ट कर देने और मज़दूर-दक्ष को 
गवनेमेंट के स्थान पर स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे । 
इस समाज का श्रादर्श था--'शिक्षा का प्रचार करो; 
आंदोक्षन करो ; सगठन करो |” घन्‌ १८८४ में फ्रेवियन- 
समाजवाले ऐस्ला ख़याक्ष करते थे कि वे अ्रपने काय में 
शीघ्र ही सफल् हो जायेँगे। शा ने एक स्थान पर लिखा 
है--“मृ कसे एक मनुष्य ने ताना देते हुए पृ्ठा कि “यदि 
तुम्हारा ही कहा चल्व आय, तो तुम सास्यवाद कितने दिनां 
में स्थापित कर दोगे ? मेंने नम्नता-पूर्ण अआवेश से उत्तर 
दिया कि हस काय॑े के लिये पंजह दिन काफ़ो होने 
चाहिए /? शा उन लोगो में थे, जिः्हेँ लोग विचारशीक 
साम्यवादी समझते थे | फिर भ्रन्य उतावले लोगों के क्या 
विचार रहे होंगे, इसका अनुमान क्रिया जा सकता है। 

ये दिन इँग्लिस्तान के एक बड़े आंदोक्षन और उयक्- 
पुथल्ञ के दिन थे । साम्यवाद के युद्ध में शो ने अपनी शक्ि- 
भर भाग ज्षिया | उनकी सास्पवाद के किये की गई सेवाशों 
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के पर्यान में एक ख़ासी बड़ी पुस्तक छिस्री जा सकती 
है। वह कितने बढ़ें युद्ध में सम्मिक्षित थे, इसका अनुमान 
उनके समथकों तथा साथ कार्य करनेवाल्ों को नामावल्ी से 
हो जायगा । हेनरी जॉर्ज, जेम्स जॉयन्स, हय बट ब्क्लांड, 
ग्रेहम धेजस, सिडनी झोक्षीवियर, सिडनी वेब, विज्वि- 
यम भारिस, विक्षियम स्टेट, एगी बीसंट, चाहस श्रेडछ्षा, 
हिंडमेन-- ये सभी घनोंड शॉ के साथ कार्य करनेपाज्ञों में 
थे। स्वय॑ बर्नार शॉ जेल में भेजे जाने से कहे बार 
थाक्षवाज्ञ बच गए | कुछ समय के बाद फ्र वियन-समाज- 
वालों को हुस बात का अनुभव होने क्वषगा कि हमें अपने 
कार्य-क्रम को बदल देना चाहिए। इसमे शॉ पुणा रीति 
से सहमत थे । उन्हों आादर्शों पर स्थित रहते हुए यह 
निश्चित हुआ कि ग्रन्य दक्षों को अपनाने तथा उनमें 
प्रवेश करके उन्हें प्रभावित करने फा प्रयत् हो । यह परि- 
थर्तित क्रम पीछे से फ़ वियन-सभावालों ने स्वीकार कर क्षिया। 

फ़ खियन-समाज के प्रन्य कार्यो के साथ उनका एक 
कार्य बढ़ महत्व का यह भी हुआ कि उन्होंने साम्यवाद 
पर पेफ़लेंट के रूप में बहुत-सा साहित्य प्रकाशित किया । 
जज घर्नोड़ शॉ ने आारभ ही से हस कार्य में सहायता दी 
थी । उन्होंने इस समाज द्वारा श्रकाशित अनेकों पेंफ्रल्लेट 
आप ही लियेदे। ब्याख्यानों और विवार्दों द्वारा साम्थवादी 
घिचारों के भ्रचार में भी गरपने बडी सहायता दी थी। 
चाह्तव में फ्र बियन-समाज के आरंभ के कुछ वर्ष शों के 
जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। हन वर्षो ने शों के 
शेष संप्भ आवमन पर अश्वर डाल्ला है। आगे के नाटकों 
पर -- जोकि इनकी विश्व दिदित ख्याति का मुख्य कारण 
हूं. इस समग्र के विचारों की स्पष्ट छाप है । 

इन घर्षों में, सेक्षेप में, आपने सीन धात को | एक तो 
आपने समाज की दरिव्रता श्र अथ्-शास्त्रीय आधार का 
ग़ब मनन किया । दूसरे समाज की प्रदियों का सनन किया, 
ओर उनके दूर करने के उपाय सोचे | तीसरे साम्यवाद 
का प्रचार किया, और यकतृत्व-कल्ला भे सफलता प्राप्त दी । 

बक्का 

आज दिन बनांड शो को इंग्ल्रिस्तान के प्रभाव- 
शाद्धी वक़ाशो में एक उंचा स्थान प्राप्त है। आपने बड़ी- 
से-ब्दी और विचित्र सभाओं में ब्याख्यान दिए हैं, 
झोर झापको अआाक्षेप आर ब्यंग्यां का उत्तर देने में तो 
बडढ़ो ही कुशक्षता भाप्त है।शों ने श्रच्चा वक्ना बनने के 


साम्यवादी साहित्यिक कॉर्ज वर्नाड शॉ 
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किये बड़ा परिश्रम किया है। इसके विषय में आपने एक 
बार कहा था--“'मैंने वक्‍त॒ता का अभ्यास उस भॉँसि 
किया, जिस भाँति छोग पेर-शाढी पर चढ़मे का शम्यास 
करते हैं--अर्थात्‌ बराबर क्षगे रहकर! में मैदानों भें 
अभ्यास करता था | गक्षियों के नुककदों पर ब्याज्यान दिया 
करता था ; और पाको में जाकर थोक्षता था । यददी सबसे 
अच्छा स्वृक्ष है। मुझे कोई दिशेष चमत्कार नहीं प्राप्त है । 
मैं जैसा वक़ा हूँ, वेसे इसका सभी कोण अभ्यास करके 
घन सकते हैं । हां, में ध्राइरिश हूँ. और मुझमें कुछ थोड़ा 
सा द्वास्य-सस शअयश्य स्वाभाविक रूप से है। ईँगशिस्तान 
में इसासे बड़ी क़द्र हो जाती है। ! 

आपने एक स्थल्ष पर यह मो क्िखा है--“'एकांतवास 
तो शरीफ़ आदुर्भियों को मुबारक रहे । मेरे किये सो ठेलवा- 
गाड़ी और तुरहा बनाई गई हैं !” 

पररवर्तन श्रथवा विकास 

आपकी समाज-सेवा और साहित्य-सेवा, जैला बता चुके 
हैं, इतनी भिश्न-मुखी है कि उसका वर्णन समुचित रूप से 
करना बहुत विस्तार चाहता है । उनकी श्रन्‍्य कृतियों का 
चर्णन करने के पूर्व उनके साम्यवाद्‌ के विषय में कुछ 
आअधसिम शब्द कइ देना झावश्यक जान पढ़ता दै । शॉ की 
अन्य छक्ृतियां के साथ उनका साम्यवाद भी अपना एक 
ख़ास डय रखता है | शॉ उन खोर्ों में हैं, जो आवश्यकशा 
उपस्थित होने पर अपने विचारों में परिवर्तन स्पोकार 
करने से डरते नहों । हम काले भाक्स के प्रति उनकी 
श्रद्धा का वर्णन कर चुके हैं । कुछ काल के भअनंतर कार्ल 
सार्क्स पर ईंगलिस्तान में श्राक्षेप हुए । बनोर्ढ शॉ ने फिर 
से उन प्राक्षेपां और काल माक्स की पुस्तक का अध्ययन 
किया, और काले माउस की त्रटटियों को स्वीकार कर किया । 
कार्ल माक्स पर आपके कुछ लेख बड़ा महत्त्व रखते हैं : 
ओऔर थे आपके अर्थ-शारसत्र के मनन तथा आपको सद्थी 
जिज्ञासा के प्रमाण हैं। धर्म और समाज-प्ेवा के भावों 
से प्रति होकर झापने साम्यवाद स्वीकार किया था, 
यद्यपि आप अब भी कट्टर सास्यवादी हैं । बहुत लोगों 
का ख़याल हो गया है कि श्राप अपने भाद्श से च्युत 
हो गए हैं। यह जात सत्य है कि फ्रेवियन-समाजवाले 
आज भी उतने ही अराजक और फ्रांतिवादी हैं, जितने कि 
धारभ में थे। हाँ, उन्होंने अपने कार्य-क्रम में समयानुकत्ष 
परिवर्तन अघश्य कर किया है। भाव उनका यहा दे; 
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परंतु वे अब धैर्य के साथ ओर क्रोच का परित्याश करके 
युद्ध करते हैं। वे खुले शब्दों में कहते हैं कि हम प्रवसर 
देख रहे हैं | अहाँ जेसे अवसर मिछतेगा, उसे हाथ से न 
जाने देंगे । उनका प्रयास अब वेज्ञानिक ठग का प्रयास 
है। वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग हमसे भड़ककर अलग हो 
जायें । ये कहते हैं कि विपक्षियों से मिलकर हम अपना 
काम निकालंगे । जिस किसी दल में हम मित्रों को 
देखंगे, अपनावगे, और ईश्वरेच्डा से अपने कार्य में सफल 
होंगे । हमें उनके इस परिवर्तन में विकास दिखाई देता है। 

बत॑मान फ्रेवियन विचारों का परिचय प्राप्त करने के 
लिये जॉज बोर्ड शॉ द्वारा संपादित 'सोशलिक््म'-शीर्षक 
पुस्तक देखनी चाहिए । इसमें जॉज बर्ताड शा, सिडनो 
ओखिवियर, विं० क्ल्ार्क, हावर ब्लॉड, घिडदनो वेव, 
एनी बोसेंट, और जॉर्ज वेलेस आदि प्रसिद्ध फ्रेबियन- 
समाजियों के निबंध हैं । यह पुस्तक १८३० से प्रकाशित 
हुईं थी । इससे पता चलेगा कि फ्रेवियन-पर्माज पर 
काले साक्स का अभाव बाक़ो नहीं रह गया है; परंतु 
अपने झ्रादशशो से भी यह समाज किस प्रकार चयुत नहीं 
हुआ है। साम्यवाद के साथ बहुत-ली अमात्मक बातें 
( जॉर्ज बनोईड शॉ के कथनामुसार ) प्रचलित हो गई थों, 
जिनका खंहइन आवश्यक था। उसे देखने के लिये बनोंर्ड 
शा की रचना दि हल्यूजंस श्राक्ति सोशमिजुि्म! देखनो 
चाहि। | जर्ज वर्नाई शा की विशेषता--जैसा एक प्रसिद्ध 
अगरेज़ों साहित्यिक ने बतताया हैं-यह है कि वह 
कांजिकरी होये हुए भी जोश के सावों को पर्णेतया 
अपने वश में कर सके हैं, बरन्‌ उप पर अपने इ्यस्य का 
आवरण डाल सके हैं। आपने कहा है--“लोग म॒के 
ब्यर्थ ही प्रराजडु, आदशवादी और सनको कहते हैं । 
मैं इनमें से एक भो नहीं हूँ। बरन्‌ इनका उलटा हूँ । 
मैं तो केवत् कुछ थोड़ि-से व्यावद्ारिक सुधार चाहता हूँ, 
जिनके द्वारा साथारण मनुष्यों के जावन-निर्वाह का 
साधारणत: अच्छा प्रबंध हो जाय ।” यद्द शा का ख़ास 
ढंग है। एक बार लोगों को फुरलाकर जब आकर्षित 
कर लेते हैं, तो उसके बाद अखंड परिश्रम और प्रमाणों 
के ढेर से श्राप उन्हें अपने ज्वलंत भावों का उपासऋ बनाने 
का प्रयत करते हैं। उनकी यह सेवा नाव्यकार के रूप मेँ 
अधिकतर हुई है, जिसका चर्णुन करने के पूर्व उनको एऋ 
ऋर सेवा का वर्ण न हो आना चाहिए | यह वह सुंथा है, 


जो आपने जित्र-कहल!, संगोत ओर नाटक के समाली चक 
की हेसियत से को है । 
चित्र-पप्ालो चक 

सन्‌ १८८३ में, 'कैशक्ष बाहरंस प्रोफ़ेशन'-नामक 
उपन्यास के प्रकाशन के बाद हो बर्नाड शो का परिचय 
एक विख्यात साहित्य-सेवी मिस्टर विज्लियम भआरार्चर से हो 
गया था। यह उस समय भी इंगलिस्तान के एक प्रसिद्ध 
नाव्य-समालोचक थे । इन्हीं की कृपा से बनोंड शॉ समा- 
ज्ोचना के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। उस समय बर्नाई शॉ 
बड़ी ग़रीदी की हालत में थे। विलियम थ्राचर उस समय 
खरई "नामक पत्र के नाट्य-समान्ोचक्र थे । उन्हेंने 
उस पत्र में चित्रों की झ्राज़्ोचना का कार्य भी ग्रहण 
किया था । पर यह ग्रालोचना वास्तव में बनाई शॉ किया 
करते थे । जब उनके मित्र विल्ियम आर ने देख लिया 
कि अब यह अपने बल पर खड़े हो सकते हैं, तब उन्होंने 
अपने पद से हस्तीफ़ा दे दिया । बर्नोई शा उस स्थान पर 
नियुक्नर हो गए | इस प्रकार बर्नाई शॉ को एक नए क्षेत्र 
पर ब्राक्रमण करने का श्रवसर मिल्ला। उनको श्राधिक 
सहायता भो मिल्ली । वर्ना शाॉ ने अपने अचक्राश के 
समय, जैसा ऊपर कह चूके हैं, अपने विषय का मनन कर 
लिया था, और १८८४५ से १८८६ तक श्राप बह उत्साह के 
साथ चित्र-कज्ञा की--विशेषकर स/!मयिक श्ँगरेज़ी चित्र- 
कल्ला को--आलोचना करते रहे । इन वर्षों में, बर्नाई शा ने 
लंदन में प्रतिवर्ष अनेकों की संख्या में होनेवाली प्रत्येक 
कला-प्रदर्शिनी को श्आाज्ञोचना की है। दन श्राल्नोचनाओं 
के अभिरिक्त आपने ओर भी प्रसिद्ध पत्र। में कल्ना-संबंधी 
तथा साहित्यिक निबंध प्रकाशित कराए। श्रीमती एनी 
बीसेट के 'अवर कार्नरा-तामक पत्र में भो आप प्रायः 
लिखा करते थे । 

जैसा आगे बतला चुक्रे हैं, ये ही वर्ष बर्नाउ शा के 
साम्यवाद के उत्साहपृर्व# प्रचार के वर्ष भी थे, और 
यदपि आप कला का आल्लोचना के लिये पूर्ण अवसर न 
दे सझते थे, और यद्यपि वास्तय में इस कला की आलोचना 
की अपेक्षा कहीं अधिक आपको दिलचस्पी साम्यवादी 
प्रचार के कारये में ही था, तथाति कला की आलोचना के 
क्षेत्र में भी आप, सम-सामयिक हगक़िस्तान की चित्र-कला 
की ग्रालोचना के संबंध में, एक नए विचार-प्रवाह के 
प्रवर्सक रहे । आप इस क्षेत्र में मो एक महस्व-पूर्ण स्थान 
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रखते हैं। अापकी चित्र-कक्ता की अ्राजोचना-संबंधी सेवा 
का विशेष वर्ण न हिंदो-पाठ्का के किये मनोर॑जरू न होगा । 
परंतु आपने इस अवसर पर जो प्रवृत्तियाँ दिलाई हैं, 
उनका ही विक्रास आपकी साहित्य-सेवा के ओर क्षेत्रों सें 
भी छक्षित होता है। अतण्व स्थल रूप से दो-एक बातें 
कहो जा सकती हैं । एक तो आपने कल्ला- विषय पर प्रच- 
क्वित विचारों का विरोध किया । प्रश्येक सुधारक को ऐसा 
हो करना पड़ता है। ऐसा करने में आपने व्यंग्य और 
हास्य का श्राश्रय लिया | दूसरे आपने यथार्थवाद पर 
विशेष ज़ोर दिया । आपको 'रोम॑स'-शब्द से चिद् थी। 
परंतु सबसे विशेष बात तो यह थी कि आपने श्पनी 
आलोचना को एक विशेष रूप में उपस्थित करने का अपना 
नया ढंग निकाज़ा। आपने अपनी शैली के विषय में, अपने 
एक पत्र भें, एक मित्र को क्षिखा था--“तुमने भरी शेक्षो 
के विषय में यह बात देखी होगी कि में पहले तो यथार्थ 
बात की खोज के किये श्रधिक-से-अधिक प्रयत्न करता 
हूँ । परंतु उसे खोज लेने के बाद में उसे अधिक-से-अधिक 
लंट्रमार तरीके पर कह डालता हूँ । शरीर, भज्ञाक़ तो यह है 
कि लोग समभते हैं, मैं केत्रल हंसी कर रहा हूँ, ययफि 
वाह्तव में में ज़रा भी हँसी नहीं करता 7? 

बनाई शा की यहां शैली उनकी अन्य रचनाश्रों मे भी 
देख पड़ती है। 

आग्रापके कला की श्राज्नोचना छोड़ देने के कई कारण हुए । 
सबसे मुख्य कारण यह जान पहता है कि इसमें आर्थिक 
लाभ कम था । आपने १८८८ में अपने “बल्ड-पत्र में 
प्रकाशित निग्ंधों की आय का पाँच पेस (पांच श्राने ) 
प्रति पंक्रि के हिसाब से पडता लगाया, तो आपका भ्ाय 
चार््नास पाउंड प्रतिवर्ष से कम निकर्ला । यद्यपि श्रन्य लेस्ों 
से भी आपको आ्राय हो जाती थी, और आपकी गश्राधिक 
स्थिति ऐसी हो गई थी कि आप अपने ऊपर अ्रवलंदन 
कर सकते थे, तथापि इनकी-सी ख्याति के लेखक के लिये 
यह आय बहुत कम थी । इस पर केवल इन्हें हो। आश्चर्य 
नहीं हुआ, “वल्ढं! के संपादक को स्वय॑ आश्वय था। 
संपादक ने इनकी कुछ और सहायता करनी चाही : परंतु 
आपने अपने पद का त्याग करना ही चाहा | अन्य संपादकों 
ने इनके साथ जो व्यवहार किया, उससे भी खिन्च होकर 
आपने कल्का की समालोचना का काय छोड़ दिया। लंदन 
के अन्य पत्रों के संपादक यह चाहते थे कि बर्नार्ड शॉ उनके 
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निजी मित्रों की प्रशंसा करें । वे लोग बर्नार्द शॉ के लेखों 
की काट-छाँट भी कर देते थे । यह व्यवहार बर्नाई्ड शॉ-मैसे 
स्वतंत्र विचार रखनेवाले और स्वाभिमानी साहित्यिक को 
अप हुआ | उन्होंने उन श्रन्य पत्रों से भी संबंध डोड़ 
दिया । परंतु सबसे अधिक महत्व का कारण कदाचित्‌ यह 
है कि आपको एक दूसरा विषय विशेष आकर्षित कर रहा 
था । वह विपय था संगीत । इसके भ्रतिरिक्र वह साहिस्य- 
सेवा का विस्तृत क्षेत्र अपनाना चाहते थे । 
सर्गीत-प्रमालेचक 

सन्‌ १८८८ ई० में इंगलिस्तान के प्रसिद अख़बार- 
नवीस अर राजनीतिक कार्यकर्तों--जों स्वयं आइरिश 
थे--मिस्टर टो० पोौ० श्रो'कानर ने 'स्टार!-नामक दैनिक 
पत्र निकालना शुरू किया । यह पत्र नरम दल का था । 
एक प्रतिष्ठित मित्र की सिफ्रारिश पर बर्नाईढ शॉ उसके भ्रप्न- 
लेख लिखने के खिये नियुक्त किए गए। यद्यपि इनके तथा 
अन्य क्र बियन-समाजवालों के प्रभाव से इस पत्र की सीसि 
में बड़ा परिवर्तन हुआ ( जिपले कि लिबरक़ राजनीतिक 
इस पश्र से सरोकित होने लगे ), और लंदन में इसका 
प्रचार भी बढ़ा, तथापि दर्नाई शॉ अधिक समय तक इस 
पद्‌ पर न रहे । बर्नोढ शा का भीतरो उद्दे श्य था नरम 
दक्वालों के भष में साम्यवादों विचारों का प्रचार करना । 
अंत को टूर्सा पत्र में आपको 'संगात” की अजलोचना के 
लिये एक स्तंभ मिल गया। आपने उसे कृतज्ञता-पर्वक 
स्वीकार कर किया । श्राप 'कानों दि वसेतो! यह उपनाम 
रखकर, इसी उपनाम से अपनी सर्गीत की आल्ोंचनाएँ 
प्रकाशित कराने लगे | बनोई शो ने एक स्थान पर लिखा 
है--क्लोग अब “कार्नो दि बसेतों' को भूल गए है: 
लेकिन मुर्के इस बात का गये है कि कुछु वर्षों तक यह 
आदमा “स्टार/-पत्र का एक प्रसिद्ध लेखक था ।” 

इस उपनाम के व्य क्र का दो विशेपताएँ थीं। एक तो 
अपने विपय का पूर्ण ज्ञान, और दूपरी उसकी हास्यरस 
और स्य॑ग्य में डूबी हुई शैली । वास्तव में ये दोनों विशेष्ताएँ 
बनोई शां के नास के साथ ही संबद्ध हैं। बर्नाड शा का 
संगीत का अनु्शीलन हस समय फल लाया । उनकी 
आलोचनाओं की उन समार्मा में प्रतिष्ठा होने क्वगा, 
जहाँ इस विद्या के विद्वान्‌ विद्यमान थे। कुछ समय के 
बाद 'वर्ड!पत्र के सगोत्-समाल्नोचक्र का स्थान रिक्ल 
हुआ, और यह पद शॉ को मिल्ष राया | शॉ इस पत्र में 
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४ओ० बी० एस्‌०”-- अपने नाम के अप्राक्षरों--के साथ 
आज्ोचनाएँ किया करते थे । 

वर्ना शो के साथ-साथ विवाद के वायु-मंडल का उपस्थित 
रहना स्वाभाविक-पा हो गया था। अतण्व यह बताना 
कोई झआाश्चय-जनक बात न होगी कि यहाँ सी आपको 
अपने मत के प्रचार के लिये लद़ाहयाँ क्दनी पढ़ीं। 
आप थे वेगनर के उपासक, और वेगनर के पक्ष में अ्रापने 
युद्ध दान दिया । भार अभ्रपनी झालोचनाशों में हतने तीघम्र 
ड्ो जाया करते कि आपका अकपर इस बात को घमकों 
डी गई कि “तुम्हारे ऊपर मान-हानि का दावा करना 
पढ़ेगा” । पर॑तु बनोर्ड शॉ धमकी से डरनेवाले ब्यक्रि नहीं 
थे | जो अपनी भाल्ोचना का आधार सत्य की भीत पर 
सममतसा हैं।, वह हस प्रकार की घम कियों की कब परवा 
करेगा ? आपने १८६३ में “वरुड '-पत्र में ये गव॑-पूर्ण शब्द 
लिले---“'जी० बी० एपृ० का विरोध उतावज्ञी में न कर 
शेटा करो । वह सगोत के किसी झंग पर अपने विचारों 
फो उस वक्र तक नहों प्रकाशित करता, अब तक उस पर 
सुमसे छुगगुना ज्ञान नहों प्रप्त कर लेता |” यहो विशेष 
ज्ञान वर्नाई शो को निभय रखता रहा है | संगीत के समा- 
लोचक की हैसियत से आपका मुख्य काम रहा है वेगनर की 
प्रतिष्ठा ढो थ्रागें बढ़ाना | भ्रापफ कत़ा-विपयक विचार्रो 
को आनने के ज्षिये श्रापकी 'सेनिटी श्रॉक़ आठ! नाम को 
रचना पर 'ल्व श्रमंग दि श्रार्टिस्ट्स! नाटक देखना 
छाटहिए। छः वर्षो त& संगीत की समाश्बोचना का कार्य 
करने के झनंतर श्र पने यह कार्य छोड दिया। फिर समाज- 
सुधार का कार्य आपने उठा लिया | इस काय के निम्िस 
आपको नाटक-रवना का काय बहुत उपयुक्त जान पढ़ा। 
आपने नाटकों की रचना आरंभ भी कर दी था। परतु 
अ,ने विशेष दस के नाटकों के प्रचार में श्रापने कठिनता 
का अनुभव किया | अतण्य जनता के नाटक-संबंधी 
विचारों में क्रांति उपस्थित करने के टटेश्य से आपने 
संगीत-समालेोचक की भूपा छोइकर नात्य-सम ले।चक की 
भूपा धारण कर हकी। उन्हें ग्राक्नोचना के एक और क्षेत्र 
पर विजय प्राप्त करना बाक़ी था। 

नास्य-प्रमालाचक 

बर्माड शों ने 'सर्टर्डेरिब्यूट-नामक पत्र में नाठ्य- 
समाक्नोचक का पद स्त्रीकार कर लिया | जि समय 
“सटर्डे-रिव्यू! के संपादकोय विभाग में सम्मिक्षित हुए, उस 





माधुरो 
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समय आप चार नाटकों के अतिरिक्त अपनी असिद्ध पृस्तक 
'क्विन्टेसेंस आकर इब्सनिज़्म! क्षिख चुके थे। प्रसिद्ध 
नार्वेजियन भाव्यकार इृब्सेन के श्राप कट्टर भक्त थे। श्राप 
इँगक्िस्तान में बराबर हुस नाठ्यकार की कृतियों का प्रवार 
करते रहे हैं। इस पुस्तक में आपने हृब्सेन के विचारों का 
सार दे दिया है। अरने नाव्य-समाकोचना के काल में भी 
आप निरंतर जनता का ध्यान इब्सेन के गुणों की ओर 
आकर्षित करते रहे | जिस प्रकार संगीत के क्षेत्र में आप 
बेगनर के पक्ष में रहे, उसी प्रकार नाटक के क्षत्रमें 
इब्सलेन की उपासना करते रहे । बर्नाई शॉ इब्सेन 
को शेक्स पयर के म॒क़ाबले में कहों बड़ा नाठ्यकार सममरते 
हैं। यह कहने की श्रावश्यकता भहीं कि अँगरेज़ छोग 
शेक्सपियर को केवल्ल ट्ँगल्धिस्तान ही नहीं, संखार-सर का 
सबसे बडा नाव्यकार समझते ओर उपकी देव-तुल्य प्रतिष्ठा 
करते हैं । परतु शेक्सपियर के बड़ुप्पन पर आशकाएँ भी 
होने लगी हैं । ऋषि टाहसटाय ने शेक्सपियर का खेडन 
किया था । बर्नाड शॉ ने भी शेक्सपियर का अपने ठ गा से 
खंडन किया है । वह शेक्सपियर को उतनी प्रतिष्ठा देने के 
लिये नेयार नहीं, जितनो कि उसके देशवासी उसे देते 
है । आपका कहना है---““रोक्सपियर की प्रतिष्ठा का कारण 
मुख्य यह है कि पोगरेज् लोग उसडो तारीफ़, सममें- 
बेसमसे अ्राँख में द#र, केवल परंपरा क्ायम रखने के किये, 
करते हैँ ।” वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि शेक्स- 
पियर का किसी कथा को -- विशेष कर जब कि वए कथा कोई 
व्यक्ति पक बार पहले कट चुका हो-- कद्दने का ढंग झरछा 
है, अर उसके शब्दा में साधय भी है। पर शेक्सपियर विच्ा- 
रक नहों है । उसमें मन को परिष्कृत करनेवाज़े, समाज 
को उन्नत करनेवाले विचारों की कमी है। बर्नाढ शॉ 
मुख्यतः विचारक और सुधारक हैं | इस तराज़ू में तौलने 
पर शेक्सपियर निस्सदेंह उतना महृत्त-पुण न जचेगा। 
थर्नाड शां का कहना है कि शेक्सपियर ने नीति-संबंधी 
विचाहों की दिवेचना नहों की है। उसने केवल प्रचक्धित 
नैतिक विचारों को ही अपनाया है, और एसा करने में 
तक तक से काम नहों किया । शेक्सपियर के दोषों को 
दिखकाते हुए भी शॉ उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते 
हैं । बह केवल शेक्‍्सपियर की अत्यथिक पूजा के विरोधी 
हैं। वास्तव में उनका यह मत यथार्थ भी दे। वर्नाड शॉ 
बिना अपने विषय का पूरं मनत किए हुए अपना मत 
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नहों प्रकट करते । रोक्सपियर के ज्ञान के विषय में भी 
यह उक्कि सत्य है। जिस समय शॉ २० वर्ष की अवस्था के 
थे, उस समय ही उन्होंने संपूया शेक्सपियर पढ़ ढाढ्घा 
था, और आज दिन बहुत कम ब्ोग ईंगलिस्तान में ऐसे 
है, जिन्होंने शेक्सपियर का इनसे अधिक अध्ययन किया 
हो । परतु शॉ नाटक के क्षेत्र में, इंगलिस्तान में, हब्सेन 
के मत के प्रचारक हैं। वह इंगलिस्तान को “वेक्सपियर 
के दासत्व” से मुक्त करना चाहते हैं, झीर अपने उद्दे श्य में 
बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। यद तो निर्विवाद है कि 
शेक्सपियर के मुक़ाबले में इृब्सेन कहीं प्रधिक मद का 
जिचारक धोर सुधारक है, और समाज की प्रचलित नीति 
का जिरोधी भी । शॉ ने इब्सेन का पक्ष लेकर “सटर्दे-रिभ्यू! 
द्वारा न-जाने कितने विवादों में भाग लिया है। साथ-ही- 
साथ रेक्सपियर के विषय में जनता के विचारों के परि- 
वर्तन में सदायता भी पहुँचाई है। आप अपने समय के 
ईँगलिस्तान के एक बड़े प्रसिद्ध नाठ्य-समाल्ोचक रह चुके 
है। परंतु सन्‌ १८३२ में श्रापने अपना ध्यान पूण रूप 
से नाठ्य-रचना को ओर कगा दिया। 
नाख्यकार 

९ के तो नाट्य-रचना द्वारा की गई साहित्य-सेवा विशेष 
स्थायी थी, दुसरे धर्नाद शॉ ने अ्रब तक जो नाटक लिखे 
थे, उनका प्रचार भर उनसे ग्रामदनी भी होने लगा था। 
उन्होंने लिखा है. डेविल्स डिसाइविल-नामऊक नाटक की 
आय ही जो आ्रापको एक वर्ष के भीतर हो गई, उसके लिये 
मसटदें-रिब्प! सें कम-से-कम छः वर्ष तक क़ज्रम घिसना 
बढ़ता । साहित्य के क्षत्र में वर्ना ढे शा अर खा तया 
विख्यात हो चुके थे, यद्यपि उनकी विशेष मसूस्यवान्‌ रच- 
नाएँ आगे प्रकाशित होनेवाली थों । वर्नाड शॉ ने जिस 
समय समालोचक का कार्य आरंभ किया था, उस समय; 
सन्‌ $मर३ में, उनकी आय एक बष में ११७ पौंड ३ 
पेंस हुई था। यहा दस वर्ष बाद ०० पोंड हो गई थी। 
वर्नार्ड शॉ समाचार पत्र में लिबने का कार्य नव-वयस्कों पर 
छोड़कर पूर्णतया नाठ्य-रचना में लग गए। यह सर्वमान्य है कि 
इनकी प्रातभा इस क्षेत्र में अपनी चरम सीमा को प्राप्त हुई, 
और इनको संसारब्यापी ख्याति भी आज इनकी नाटठ्य-रचना 
पर हा प्रात है। इनके नाटक क। प्रचार केवल इंगलिस्तान 
में हो नहीं, सारे संसार में है । ध्रायः सभी नाटक असेरिका 
झोर सोरप के भिन्न-भिन्न देशा में अभ्रभिनोत हो चुके हैं। 


साम्यवादो सा हेत्यिक जॉर्ज बर्ना्ड शॉ 


श्श्ऊ 


आपके पहले माटड “विडोश्रसे हाउपेज़' का कुछ 
अंश ८८४ में किला आ चुका था ; पर तु आपने इसे 
१८६२ में पूरा करके प्रकाशित किया । उसी साल यह 
नाटक खेला भी गया। पर तु इसमें विशेष सफलता 
न रहो । सास्यवादी दखवालों को छोड़कर दूपरों ने इसे 
पसंद न किया। इस पर तीव प्राल्बोचनाएँ भो निक्षी ; 
अपने को टीक समभनेवात्वी जनता ते हलका बढ़ा विरोध 
किया । परंतु इंगलिस्तान में यह नाटक एक नए भागे 
का प्रवर्तक था। इसमें शा के साम्यवादी विचारों की 
स्पष्ट छाप है। श्रागे चक्षकर शॉ हस रंग में और गहरे 
रेंगते गए । 

अगले साल आप ने (दि क़िक्षांदरर'नामक एक दूपरा 
नाटक किखा । यह रचना भी श्रप्रौद है, और बहुत 
अंश में प्रस्याभाविक भी । परंतु इसमें तत्कालीन समाज 
के एक दूसरे श्रंग पर कटाक्ष है। इस नाटक में शा ने 
नवीन स्तंत्रता-प्रात खतरियों की ख़ब ख़बर की है। उस 
समय जिस नाटक-कंपनी के लिये यह लिखा गया था, 
उसने दशेक-पमाज की पअ्प्रसत्षता के भय से हसे अभिनय 
के उपयुक्त न समझा। अतएय आपने डपे एक दृसरा 
नाटक--मिसेज़ वारंस प्रोफ़ेशन' -- लिखकर दिया | 
परंतु परकार ने इसे खेलने को मनाहोीं कर दो। इसमें 
वेश्या-समाज का चित्रण है, वेश्याओं की विवशता 
दिखाई गई दे, और शॉ ने इस समाज को आधुनिक 
समाज कं भअ्रप्याचारों का परिणाम बताया है। सरकार 
द्वारा इसका अभिनय रोके जाने पर शॉ ने संपूर्ण देश में 
एक तुक़ान वर्षा कर दिया। इस नाटक का एकसात्र 
दोप यह है कि यह समाज की बोभत्सता पर से परदा 
उठाने का प्रथल्न करता है। यह खेल गुप्त रूप से १६०२ 
में खेला गया। अ्रमरिक्रा भें तो इस नाटड के खेलने के 
अपराध में श्रभिनेताशं पर मुक़द्मा भी चल्लाया गया। शॉ 
ने हन तीनों नाटकों को एकत्र करके--प्क्लेज़ भनप्लेज्ञ॑टा 
के नास से-प्रकाशित कराया । 

यद्यपि सरकार के विरोध ने इनकी ख्याति को सुलभ 
कर दिया था, तथापि यह नहीं कहा जा सड़ता कि तत्क्षण 
यह उससे प्रभावित नहीं हुए। इनका ग्रगल्ा नाटक 
“्आम्स एंड दि मेन! था । इसमें आपने युद्ध और सेनिकों 
की वीरता पर व्यंग्य लिखा और युद्ध के आदशों का 
खंडन किया है । इसके बाद 'केंडिडा! ( १८६४ ), 


र्श्झ 


“न अ्रॉफ़ ढेस्टिनी! ( १८६५ ), ओर 'यू नेवर कैन 
टेज' ( १८६१६ )-नामक नाटक प्रकाशित हुए | इनमें से 
पहले में वंबादहिक जीवन का ज़ाका खोाँचा है, जिससे कि 
शॉ के विवाह-संबंधी विचारों का पता चलता है। दूसरे 
का विषय एतिहासिक है। इसमें नेपोक्षियन के चरित्र 
की श्रालोचना की गई है, और अंतिम में पुनः नई 
रोशनी की प्रोरतों पर श्राक्षेप हैं। इन चारा नाटकों 
का पप्लेज़ प्रनप्लेज़ट! नाम से संग्रह किया गया । 
'प्लेज़ प्लेज़ेट एड अनप्लेजेंट| $८६८ में एकसाथ 


प्रकाशित हुए | 

बना शॉ के संपूर्ण नाटकों की संख्या तीस के लगभग 
है। उन सबके विषय में सक्षेप में भी यहाँ पर कुछ 
लिखना असंभष है । उनमें से कुछ अन्य मुख्य नाटकों के 
नाम-मात्र का परिचय कराया जा सकता है। 

(१) 'सीज़र ऐंड क्लियोपेदा! ( १८६८ ) | इसका 
विषय भी ऐतिहासिक है, और ऐस', विए्य है, जिस पर 
स्वयं शेक्सपियर प्क नाटक लिख चुके थे। परंतु एति- 
हासिक यथार्थता लाने में ज्ञितना शाँ सफल हुए हैं, 
उतमा शेक्सपियर भो नहीं । शॉ का अपना अलग ही 
रंगदे । 

(२ )'दि डेविक्स दिसाइपिज्ञ” ( १८६६ ) | यह 
एक सामाजिक स्यंग्य है । 

(३ ) 'मेन ऐड सुपरमेन”! ( १६०३ ) । श्रनेक्रो 
साहित्यिकों को सम्मति में यह शॉ का सर्वोत्कष्ट नाटक 
है । इसके प्रकाशन के साथ शॉ को गणना युग के प्रधान 
विद्यारकों में होने लगी | 

( ४) 'आन युद्स अदर आइलेंड” ( १६०७ )। यह 
एक राजनीतिक रंग लिए हुए नाटक है | विपय है आयलेंड 
सथा इंगलेंड का संबंध | राजनीतिक दायरों में किसो 
समग्र इसने बदी हत्नचज्ञ पढ़ा कर दी थी। स्वर्गीय 
सम्राट एडवर्ड सं्वेथ ने अपने देखने के किये इसका एक 
विशेष पश्रभिनय कराया था । हम भारतीयों के किये यह 
नाटक एक ख़ास शिक्षा रखता है | 

(६ ) 'सेजर बाबरा? ( १६०५ )। यह भी सतामा- 
जि व्यग्य है। नाटक का मुख्य ध्येय है दरिव्रता को 
समाज के पाप का मृक्त बतक्ाना । 

(६ ) डॉक्टर्स डाइलेमा”! ( १६०६ ) । इसमें 
आधुनिक युग के चिकित्सकों पर बड़ा तीखा ब्यंग्य है । 


माधुरो 
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(७ ) गेटिंग मेरिड” ( १६०८ ) | इसमें शॉ मे 
अपने विवाह-संबंधी विचारों को पुनः बिस्तार के साथ 
जनता के सम्मुख उपस्थित किया है । 

(८ )“ब्ढूको पॉस्नेट! ( -$8०८ )। इसमें प्रच क्षत 
इंसाई-घर्म पर कटाक्ष है । इस नाटक के खेलने की मनाही 
सरकार ने कर दी थी । इसीजलिये यह पहले डब्छिम 
में खेल्ला गया । ऋषि टाक्सटाय ने इस नाटक की 
प्रशंसा की है । 

(६ ) 'प्रेसत कटिंग्स' (१६०६ )। इसमें दँगलेंड के कुचच 
समकाल्लीन बड़े व्यक्तियों का ख़का खींचा गया है। इस नाटक 
का एक ऐतिहासिक महत्त्व भी है। सरकार ने हसे खेलने की 
मनाही कर दी थी। शॉ के दो नाटकों की क्षगातार मनाहदी 
के कारण लंदन में बददी हलचल भची था । पार्क्ियामेंट की 
एक कमेटी इस बात को सिक्रारिश करने के लिये बेठाई 
गई थी कि “संपरशिप'संबंधी क़ानुन को कहाँ तक 
नियमित किया जाय । हूँगलैंड के अनेकों विष्यात 
साहित्यिकों ने ( जिनमें शा स्वयं भी थे ) इस कमिटी के 
सम्मुख गवाहियाँ दी थीं। इस नाटक में कोह आपत्ति- 
जनक यात नहां है । 

( १० ) एंडाकलीज़ ऐंड दि ज्ञॉयन' ( १8६३ )। 
इसका भी विषय ऐतिहासिक है, यद्यपि यह भी श्राधनिक 
समाज पर व्यंग्य से शुन्‍्य नहीं है। हु 

(११ ) “बेक हु मेध्यूसिका! (_ १६२३१ )। इसमें शॉ 
भविष्यवादी के रूप में प्रकट होते हैं | शा ने इस नाटक 
सें समाज के विकास को प्रवृत्ति की करपना की है। 
एक विज्ष समाक्ोचक ने यथार्थ ज्षिखा है कि इसमें 
बर्नां्ड शॉ के संपूर्ण नाटकों तथा विचारों का सार 
मौजद है । 

(१२ ) 'सेंट जोन शफ़ या्क! ( १६२३ )। अनेकों 
साहितियकों ने फ्रांस की इस बोर समणी के चित्रण का 
प्रयत्न किया है। परंतु कद्ाचित्‌ अनातोले फ्रांस शरीर 
बर्नाड शॉ, ये हो दो व्यक्ति हैं, मिन्‍्होंने इस उद्देश्य 
में भिन्न-मिन्न प्रकारों से सफलता पाई है। और कोई 
दूसरा वह भाव उपस्थित नहीं कर सका, जो शों ने 
किया है । 

विधारक 

आपके नाटक तो महस्व रखते ही हैं; परंतु हम 

विदेशियों की दृष्टि में इन नाटकों से कहीं अधिक मद्ृत्त् 
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हम नाटकों की भुमिकाएं रखती हैं; क्योंकि इनमें शा 
वित्ारक के रप में प्रकट होते हैं। यह कहा जाता है, 
झार टीक भी है, कि विदेशियों को शॉ विचारक और 
दाशनिक के रूप में जितने सान्‍्य हैं, ठतने नाव्यकार के 
रूप में नहों।शॉ अपने नाटकों की बड़ी ल्लंबी-चोड़ी 
भूमिकाएं क्िरूते हैं, और हन्हीं में उनके सिद्धांतों का 
प्रकटीकरण होता है। कुछ भूमिकाएँ तो नाटकों से छः 
गुनी तक बड़ी हो गई हैं । 

शॉ क्रांतिकारी विचारक हैं। वह प्रचक्षित प्रथाओं 
आर संस्थाओं से अ्रार्ड बरों और पिष्ट-पेषणों को निकाज़ञ कर 
यथार्थवाद का साम्राज्य लाना चाहते हैं । वह दरिद्वता को 
घोर पाप सममते हैं, और समाज की श्राय को शासन 
द्वारा समान के प्रत्येक प्राणी में सम-भाग से बंटवाना 
प्वाहते हैं । विचाह तथा कोटुबिक प्रश्नों पर भो आपके 
विचार क्रांतिकारी हैं। वह विवाष्त के बंधन को सोड़ने 
झोर ओइडने के विषय में प्रत्येक पक्ष को प्रत्येक समय पूर्ण 
स्वतंग्रता देने के पक्ष में हैं । वह केवल ख्रियों की स्वतंत्रता 
का ही समर्थन नहीं करते, घरन्‌ बच्चों की स्वतंत्रता भी 
चाहते हैं । आपका कहना है कि प्र-येफ बालक को अपनी 
प्रव॒त्ति पर जाने देना चाहिए। पिता को पुत्र पर शासन 
करने का कोई अधिकार नहीं हैं । 

निर्जा बार्त॑ 

आराश्चय यहा होता है कि इन अराजक विचारों का 
समर्थक तथा प्रचारक समाज फा एक बड़ा भला व्यक्ति है। 
शा के तीघ्रतम आल्ोचक न भी उनके निम्ी जीवन को 
बढ़ा पवित्र माना है। जेसा कि एक प्रसिद लेखक ने 
ज्िखा है--“शॉ चाहे ऊँसी भ्रराजक ओर क्रांतिकारी 
बातें कहें, धर्म पर चाहें ऊँसे श्राक्षप करें, उनमें एक एसी 
बात है, जो हमें बताती है कि किसी दूसरी और अच्छी 
सम्यता में वह संत करके पूृजित होते | ऐसा व्यक्ति अपन 
विचारों के प्रकट करने में निर्भीक इसलिये है कि उसके 
विचार पविश्न हैं ।” 

आपका हृदय बढ़ा कोसल है। श्राप निरामिष-भोजी हैं, 
झद कट्टा जा चुका है। परंतु लोगों पर आप यह प्रकट 
नहीं होने देना चाहते कि आपका निरामसिप-भोजों होना 
आपकी कोमक्ता के कारण है। आपने निरामसिषभोजन 
के विषय में बहुत कुछ लिखा है ; परंतु आनवरों पर दुया 
के नाम से नहों । 
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धार्मिक विचार 

आप धार्मिक भी बड़ें हैं। जेसा कह चुके हैं, आप 
अपने को प्यूरिटन कहते हैं। प्रसिद्ध प्यरिटन जॉन बेनियन 
की पुस्तक 'पिक्ष॑ग्रिम्स प्रॉप्रे! आपकी प्रिथ पुस्तक है | 
आप उपासना को बहुत उच्च स्थान देते हैं ; परंतु आडंबर- 
पूर्ण उपासना के बड़ें विरोधी हैं । भाप गिरजापरों में 
बराबर जाते हैं ; परंतु आपके गिरजाघरों में जाने का वह 
समय है, जब वहाँ पर पादरों अथवा ग्रन्थ उपासक 
उपस्थित नहीं रहते । आप अपनी रचनाओं में ईश्वर का 
डपट्टास करेंगे; परंत हैं आप ईश्वरवादी। श्रापने एक 
स्थज्ष पर अपने ख़ास रंग में छिला है--“'खत्लियान में 
बेटकर उपासना करना गिरजाघर में उपासना करने से भच्छा 
है । कारण, गिरजाघर एक सुंद्र स्थान है।” वास्तव में 
चह् ऐसे सच्चे उपासक हैं कि ईश्यर के और अपने बीच 
सौंदर्य का परदा भो नहीं देख घकते । 

उपसहार 

मोटर चलाना, बाइसिकिज्न बनाना, तेरना और फ़ोटौ- 
प्राफ़ी आपके विशेष आमोद हैं । आप शाट है ड के भी अच्छे 
ज्ञाता हैं| आपका पता है---० एड्रेकफ़ों टेरेस, लंदन । 
आपकी अधिकांश रचनाएं लंदन को प्रसिद्ध ढांस्टेबिल्न- 
कंपनी ने प्रकाशित की हैं। उनके नाटकों का संग्रह १२ 
जिछदां में यहीं से प्राप्य है। आिवल्ड हेंडर्सन द्वारा 
लिखित इनकी जीविनी सबसे अधिक प्रामाणिक है ; 
क्योंकि स्थयं वर्ना शॉ की सहायता से यह लिखी गई 
थी। मैंने इस लेख के लिखने में उक्त पुस्तक से जो 
सहायता पाई है, उसके लिये उसके लेखक का बहुत 
कृतज्ञ हूँ । शॉ के अ्रन्य चरित्रकारों में ये प्रसिद्ध हैं (प्रत्येक 
के नाम के शआरागे उनकी पृस्तक का प्रकाशन-स्थान तथा 
उसकी प्रकाशन-तिथि दी हुईं है )-- 


जी० के० चेस्टटन.. ( लंदन, १६१० ) 
जूलियस वेब ( बरक्किन, १६१० ) 
एच्‌० सी० डक़िन ( लंदन, १६२० ) 
एडवर्ड शेक््स ( सदन, १६२४ ) 
जे० एस० कॉलिस. ( लंदन, १४२४ ) 


यों तो उनकी औीषनी पर पश्चीस से कम पुस्तक ने 
होंगी । 


रामचंद्र टंडन 
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घनहीन का कुटुंक 

कौन-कौन प्राणी घन-होन के कुटु व में हैं ! 
ः. पिता है झ्रभाग्य और माता अधोगति है; 
दुख-शोक माई, जो हैं. जन्म से अवण- 

झाँख में न दृष्टि है, न पाँव में हो गति है । 
भूख-प्यास बहनें, सद्दोदर को घोड़ जिन्हें 

दूसरा ठिकाना नहों, पुत्र है न पति है | 
चिता नाम कन्या, जो विवाह से विरक्न-सी दे, 

मोह पत्र, जिसमें पिता की भक्ति भति है। 


नस 
हेट के गुण 
इग को, दिमाग को, लत्ाट को, श्रवण को भी 
उप से बचाती, बति सुख पहुँचाती है | 
शीट से बयातो, मार-पीट से बचाती, 
यह भअपद देहातियाँ में भय उपजाती है। 
पर इसमें है उपयोगिता विशिन्न एक 
योरप-नित्र तियों की बुद्धि में मो आती है ; 
प्रिर पर हैट रख चाहे ,जो श्रनर्थ करो, 
हैट यह इंश्वर की रष्टि से यचाती है। 
रामनरेश श्रिपाठी 


[०] 
स््तेः 
(१) 

2 शताब्दियाँ से अधिक बीत गए हैं, 
दो | है। पर खिंतादेवो का नाम चलना 
जाता है। युंदेलस्दंढ के एक बीहड़ 
स्थान में आज भी सेगक्ववार को 
सहस्ततों स्प्री-पुरुष चिंतादेवी को 
पुआ करने भ्राते हैं। उस दिन 
यह निर्जन स्थान सोहाने गीतों 
से गूँज उठता है, टीले और टोकरे 
रमणियों के रंग-बिरंगे वस्त्र से सुशोभित हो जाते हैं । 
देवी का मंदिर एक बहुत ऊँचे टीले पर बना हुभा है। 
इसके कल्रश पर लहराती हुई जाज्ञ पत्ताका बहुत दूर से 
दिखाई देती है । मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुशकित्ल 
से एकसाथ दो आदमी समा सकते हैं। भीतर कोई 





माचुरों 
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प्रतिमा नहीं है, केबल पक छोटी-सो वेदी बनी हुई ६ । 
गीचे से मंद्रि तक पत्यर का ज़ीना है । मोद-साद़ से चक्षः 
खाकर कोई लीदे ण गिर पहे, इसलिये फ्रीने के दो्मों 
तरफ़ दोषार बनी हुई है। यहाँ चिंतादेवी सत्री हुई थाई । 
पर स्लोक-रीति के अनुसार वह अपने मत पति के साथ 
जखिता पर महीं बेटी थीं। उनझा पति हाथ जेढे सामने खड़ा 
था। पर वढ़ उसकी ओर झॉस उटठाकः भी न देखती थीं | 
यह पति के शरीर के साथ नहीं, उसड़ी आत्मा के साथ 
सती हुईं । उस चिता पर पति का शरीर ने था, उप्कों 
मर्यादा अस्मीभूत हो रही थी । 
(२) 

बमुना-तट पर काछपी एक छोटा-या नगर है। चिता डसो 
नरार के एक बोर बुंदेले की कयाथी | उसकी साता डसको 
याल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुको थीं। उपके पाल्न- 
पोषणा का भार पिता पर पढ़ | वह सम्राम का पमण था, 
योद्धाओं को कमर खोलने की भी फर्सत न मिल्ततो थो, दे 
घोड़े की पीठ पर भोजन करते ओर ज़ोन ही पर ऋपकियाँ 
ले लेते थे । चिंता का बास्तकाल पिता के साथ समर-भूमि 
में कटा । बाप उसे किसो खोद् या वृक्ष को आड़ में छिपा- 
कर मैदान में चला आाता। चिंता निशशक भाष से बेदी हुई 
मिट्टी के क्रिके बनाती ओर विगाइतो | उसके पघरोदि किले 
होते थे, उसकी गृदियाँ ओढ़नी न श्रोढ़ती था | वह लिपा- 
ह्वियों के गुड बनातो और उन्हें रण-क्षेत्र में खदा करतो 
थी। कप्ती-कलो उसका पिता सध्या समय भा न क्ौटता । 
पर चिंता को भय धू तक न गया था। निजन स्थान में 
भूखी-प्यासी रात-रात भर बेटी रह जाती । उसने 
नेबले और सियार की कहानियाँ कभो न सुनी थो। 
बीरो के आध्मोत्सगा की कहानियाँ, और बह सी 
योद्ाओं के मुँह से, सुन-चुतकर यह आदृर्शवादिना 
बन गई थी । 

एक यार तीन दिन तक्र खिंता को अपने पिला का रबर 
न मिल्ली । वह एक पहाद की स्वोह में बेठी मन-हा-मन 
एक ऐसा क्रिल्ला बना रही थी, जिसे शत्र किसी भाँसि जात 
न सके । दिन-भर वह उसो क्रिले का नक़शा सोचता और 
रात को उसी क़रिले का स्वप्न देखती। तीसरे दिन संध्या 
समय उसके पिता के कई साथियों ने ग्राइर उसदये सामने 
रोना शुरू किया | चिंता नें विश्मित होकर पुश्ठा-- “दादा- 
जी कह्दां हैं ! तुम जोग क्या रंते हो !!”? 


फाह्युन, २०३ लु० सं> ] 
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छिसी ने हपका उत्तर न दिया। वे ज़ोर से धादें मार- 
मारकर रोने लगे । चिंता समक गह कि उसके एिता ने 
बोर-गति पाई, उस स्तेरह व को बालिका की आँखों ले 
ओवु की एक बूंद मा नगिरा, मुख ज़रा भो मद्षिन न 
हुआ, एक आह भा न निकली । हपकर बोलो--'अ्रगर 
उन्होंने वीरदाति पाई, तो तुम छ्लोग रोते क्यो हो ? योद्धाओं 
के किये इससे बढ़कर और कौन रूत्यु हो सकती है, इस 
से जढ़कर उनका वोरता का और क्या पुरस्कार मित्तल सकता 
है ? यह रोने का नहीं, आनंद मनाने का अवसर है ।” 

एक सिर्राद्दा ने चिंतित स्वर सें कद्ठा-- हमें तुर्दारो 
चिंता है । तुम भ्रव क. रहोगा ?” 

चिंता ने गंभोरता से कह्टा-- “इसकी तुम कुछ चिंता न 
झछरो दाद। । में अपन बाप का बेटा हूं । ओ कुछ उन्होंने 
किया. वही में भी कहँगा | अपना सातृ-भूमि का शब्रश्रां 
दे. पञ से छुद्ाने में उन्हें न प्राण दे दिए मरे सासने भी 
बही आदुश है| आकर अपने आदर्भियों को सेंभालिए। 
मेरे क्षिप ए घोड़े और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। 
ईश्वर ने चाहा, ता आप काग मुझे किसी से पीछे न 
पावेगे । लेकिन ५८ मु पाछे दृटते देखना, तो तलवार 
के एक हाथ से हस आवन का अत कर देना | यहाँ मरो 
आपसे विनय है | जाह०. अब्र विलंब न कीमिए ।'' 

सिपाहियां को सशित्रा के थे वीर-बचन सुनकर कुछ भी 
अआाश्यय नहीं हुंग्रा। ह।, उन्द यह खदह अवश्य हुआ्ा कि 
क्या यह कोमल वलिका अपने सकटप पर दृढ़ रह सकेगी 

(३) 

पंच वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चितादेवी की 
जाके बेह गई । शत्राश्ना के कम उखड गए । वह विजय 
की सो मूर्ति थो ; उसे तोरा और गोलियों के सामने 
निश्शंक खड्दे देखझूर विपाहियों का उत्तजना मिक्रती रहतो 
थी। उसके सामने वे केंपे क्रम पीछे इटाते ? जब कोम- 
जांगी युवती आगे बढ़े ,तो कोन पुरुष कदम पीछे. इटवेगा ? 
सुंदरियों के सम्मुच याद्धा्रों की वीरता भजेप हो जाती है । 
रमफी के वचन-बाण योदाझ्रों के जिये अात्म-समप्ण के 
गुप्त सदेश हैं, उसको एक चितवन कायरों में भी पुरुतत्व 
प्रवाहित कर देतो है । चिंता की छवि भर कार्ति ने मनचले 
सुरमों का चारों झोर से खाँच-खींचऋर उसड़ी सेना को 
सजा दिया ; जाग पर खेजनेवाले भोरे चारों भोर से आरा- 
आकर इस फूल पर में डलाने कगे। 


सती 
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इम्हीं योदाओों में रत्नसिंह् नाम का एक युवक राजपूत 
भीया। 

यों तो चिता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे ; 
बात पर आन देनेवाले, उसके इशारे पर भ्राग में बूदने- 
वाले उसका आजा पाकर एक बार आकाश के तारे 
तोड़ क्ञाने को भी चल पड़ते । किंतु रलासिद सबसे बढ़ा 
हुआ था | खिंता भी हृदय में उससे प्रेम करती भरी । 
रज्ासंह अन्य चीरों को भाँति अक्खइ, मुँहफट या 
घमंडी न था | ओर क्लोग अपनी-अपनी कीति का ख़ूब 
बढ़ा-बढ़ाकर बयान करते ; आर्म-प्रशसा करते हुए उनकी 
ज़बान न रुकृतों थी । वे जो कुछ करते, चिता को दिखाने 
के लिये | उनका ध्येय अपना क्ंब्य न था, चिंता थी। 
रलसिंह ओ कुछ करता, शांत-भाव से । अपनी प्रशंसा करना 
तो दूर रहा, वह चाहे कोई शेर ही क्‍यों न मार शवे, 
उसका चर्चा तक न करता | उसकी विनयशीक्षता और 
नम्ता सकोच की सीमा से भी बढ़ गहें थी। औ्रों के 
प्रेम में विज्लास था; पर रप्नसिंद के प्रम में त्याग और तप। 
आऔर लोग भीठो नींद सोते थे; पर रल्लालिंह तारे गिन-गिन- 
कर रात काटता था। और सभी अपने दिल में समभते 
थे कि चिला मरी होगी, केवल रजसिंह मिराश था, 
और इसीलिये उसे किसी से न द्व प था, न राग | औरों 
को जिंता के सामने चहकते देखकर उस्ते उनकी वाक्‌-पटुता 
पर आझ्राश्चय होता, प्रतिक्षण उसका निराशांघकार और 
भी घना होता जाता था | कभी-कभी वह अपने बोदेपन 
पर कु कला उठता--क्यों ईश्वर ने उसे उन गुर्णों से 
वचित रक्खा, जो रमणियों के चित्त को मोहिलस करते 
हैं? उपे कान पूछेगा ? उसका मनोव्यधा को कोन जानता 
है ? पर वह मन में रू रत्लाकर रद्द जाता था। दिखाये की 
उसमें सामथ्य ही न थी । 

आधो से भ्रधिक रात बीत चुकी थी । चिंता अपने 
ख़ीमे में विश्राम कर रही थो । सेनिकृगण भी कड़ी 
मंज्ञिल मारने के बाद कुछ खा-पोकर ग़ाफ़िल्ष पड़े हुए थे । 
आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रभों का 
एक दल्ष डेरा ढाले पड़ा था | चिंता उसके आने की ख़बर 
पाकर भागाभाग चल्की आ रही थी । उसने प्रातःकाल 
शत्र्मों पर घावा करने का निश्चय कर किया था। उससे 
विश्वाव था कि शत्रुओं को सेरे आने की ज़बर न होगो। 
किंतु यड़ उसका अ्स था । उसी को सेना का एक आदमी 


श्च्र 
शत्रओं से मिला हुआ था । यहाँ की ख़बर वहाँ नित्य 
पहुँचतो रहती थो। उन्होंने चिंता से निश्चित होने के किये 
एक घहयस्र रच रकल्ा था---उसकी शुप्त हत्या करने के लिये 
तीन साहपती सिपादियों को नियुक्ष कर दिया था। वे तोना 
हिंस पहुओ्रो की भाँति दय-पांव जंगल को पार कर + आए , 
ओऔर वृक्षों की आड़ सें खड़े हो ऋर सं'चने लगे कि चिंता का 
ख़ीमा कौन-सा है । सारो सेना बेख़बर सो रही थी, इससे 
उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेश-मात्र संदेह न था | ये 
हृक्षों का आड़ से निकले, भोर ज़मीन पर सगर की सरह 
रेंगते हुए चिता के ख़ोमे की ओर चले। 
सारी सेना बेज़बर सोती थी, पहरे 
के सिपाही थककर चर हो जाने के 
कारणा निद्रा में मग्न हो गए थे। 
केवल एक प्राणी ख़ोम के पीछे मारे 
टंढ के सिखुड़ा हुआ बैठा था । यह 
रतसिंह था। श्राज उसने यह कोई नई 
बात न की थी । पड़ादों में उसकी 
रातें इसी भाँति चिंता के ज़ीसे के पीछे 
बैटे-बैटे कटती थीं | घातका की आहर 
पाकर उसने तलवार निकाक्ष ली; शोर 
खकिकर उठ खड़ा हुश्रा । देग्वा, तीन 
आदमी मे हुए चलते आ रहे हैं । भव 
क्‍या करें ? अगर शोर मचाता है, तो 
सेना में खलबली पढ़ जाय, ओर 
ओआँधर में लोग एक दूसरे पर वार करके 
शापस ही में कट मरे । हधर अकेले तीन 
अवानों से मिदने सें प्राणों का भय । 
अधिक सोचने का सोक़ा न था। उसमें 
योद्धा को अविजेद मिश्यय कर लेने 
की शक्ति थी। तुरंत तलवार स्वींच की , 
ओर उन तीना पर टूट पड़ा । कई 
मिनट तक तलवार हुपाछप चलती 
रहीं । फिर सक्षाटा हो साया । उधर वे 
तीनों आाइत होकर गिर पड़े, इघर यह 
भी ज़रूमा से चर होकर अ्रचेत हो गया। 
प्रातःकाक चिंता उढो, तो चार्रो 
जवानों को भूमि पर पड़े पाया। 
स्सलका कलेआ घक-से हो रया। समीप 


माधुरो 


/ ही शा चरण 


[ धर्य ५, खंड २, संख्या 
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जाकर देखा, तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल्ल चुके थे 
पर रबसिंद की साँस चल्न रही थी। सारी घटना समरू में 
आा गई । नारीत्य ने वीर॒त्व पर विजब पाई । जिन आँखों 
से विता की झत्यु पर श्रॉसू की एक बू ३ क्री न गिरो थी, 
उन्हीं आँखों से आपुओं की कड़ी लग गई। उसने रतख- 
सिंह का सिर अपनी जाँघ पर रख लिया, और हृदयांगण 
में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाला डाल दी । 
(४) 


भद्दीने-भर न रलसिंह की आँख खुलीं, और न चिंता की 





उसने रज्नसिंदह का सिर अपनी जाँघ पर रख लिया, भोर हृदयांगण में 
रच हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाला डांल दी | 
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आँख बंद हुई । खिंता उसके पाल से एक क्षण के लिये 
भी कहीं न जाती । न भ्पने इलाक़े की परवा थी, न 
शत्रओों के बढ़ते चक्ते आने को क्रिक । रलासिंह पर वह 
अपनी सारी विभृतियों को बलिदान कर चुकी थी। 
प्रा/ महीना बीत जाने के बाद रलासह की आँख खुली । 
देखा, चारपाई पर पड़ा हुश्रा है, और चिंता सामने पंखा 
लिए खड़ी है। क्षोण स्वर में बोल्ला--“िंता, पंस्वा 
मुझे दे दो । तुम्हें कष्ट हो रद्दा है ।” 
चिता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड, अ्रपार सुख 
का अनुभव कर रहा था। एक महीना पहले जिस शीर्ण 
शरीर के सिरहाने बेटी हुईं घह नेराश्य से रोया करती थी, 
उसे झ्राश बोलते देखकर उसके पश्राह्माद का वारापार न 
था। उसने स्नेद-मधुर स्व॒र में कहा--“ धायानाथ, यदि यह 
कष्ट है, तो सुख क्या है, में नहीं जानती ।” “आखणनाथ”” 
इस संबोधन में विलक्षण मंत्र की-सी शक्कि थी। रनसिंह 
की झॉख चमक उठी, औण मुद्रा प्रदीध्त हो गई, नसों से 
एक नए जीवन का संचार हो गया, और वह जीवन 
कितना स्फूर्तिसथ था; उसमें कितना उत्साह, कितना 
साधु्य, किसना उल्लास अर किसनी करुणा थी! 
सज्सिंह के अग-अंग फटकन लगा । उसे अपनी 
भुजाओं में अर्ाकिक पर/क्रम का अनुभव होने क्षगा। 
पला जान पढ़ा, सानों वह सारे संसार को सर कर सकता 
है ; उद्कर आकाश पर पहुँच सकता है; पर्वतों को चीर 
सकता है । एक क्षण के लिये उसे ऐसी ततप्ति हुईं, मानो 
उसकी सारी अभिलापाएँ पुरी हो गई हं, मानो वह अब 
किसी से कुछ नहीं चाहता $ शायद्‌ शिव को सामने खड़े 
देखकर भा वह मुँह फेर लेगा, कोई वरदान न मांगेगा । 
उसे अय किसी ऋडद्धि की, किसी पदार्थ की, इच्छा न थो। 
उसे एसा गये हा रद्ठा था, मानो >ससे अधिक सुखी, उससे 
झाधिक भाग्यशाली पुरुष संसार में और कोई न होगा ? 
लिंता अभी अपना वाक्य प्रा न कर पाई थी। उसी 
प्रसंग में बोलो - हाँ, श्रापको मेरे कारण अज्ववत्ता 
दुस्सह यातना भोगनी पढ़ो !”? 
*  रत्रसिंह ने उठने की चेष्टा करके कहा--“विना तप के 
सिद्धि नहीं मिल्नती ।!” 
चिंता ने रलसिंद्द को कोमल हाथों से लिटाते हुए 
कट्टा--'इस सिद्धि के किये तुमने तपस्था नहीं की थी । 
ऊऋठ क्यों बोकते हो ! तुम केवल णक अबला की रक्षा 


सती 


श्ध्रे 


कर रहे थे। यदि मेरी जगष्ठ कोई दूसरी स्त्री होती, सो 
भी तुम इतने ही प्राण-पण से सम्तको रक्षा करते। मुझे 
इसका विश्वास है । मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मेंने आजी- 
वचन बहाचारिणी गहन का प्रण कर किया था : लेकिन 
तुम्हारे आत्मोत्सग ने भेरे प्रण को तोड़ डात्ा । मेरा पालन 
योद्धाओं की गोद में हुआ है : मेरा हृदय उसी पुरुष- 
सिंद के चरणों पर श्र4॑ंश हो सकता है, जो प्राणों की 
आज़ी खेल सकता हो | रसिकों के हास विलास, गुढों के 
रूप-रंग और फेकेतो के दांव घात का मेरी दृष्टि में रत्ती- 
भर भी मुल्य नहीं । उनकी नट-विद्या को सें केवल 
तमाशे की तरह देखती हूँ । तुम्हारे ही हृदय में मेने सच्चा 
उत्सर्ग पाया, शरीर तुम्हारी दासी हो गई--आज से नहीं, 
बहन दिनों से ।!! 
(९) 

प्रणय को पहली रात थी । चारों और सन्नाटा था ॥ 
केवल दोनों प्रमियों के हृदयां में अभिकन्नापाएँ लड़रा रही 
थो। चारों ओर अनुरागसयी चाँदनी छिंटकी हुई थी, और 
उम्रकी हास्यमयी छुटा में वर और वध प्रेमालाप कर रहे थे । 

सहसा ख़बर आई कि शत्रश्नों की एक सेना क़रिले की 
भ्ोर बढ़ी चलो आती है । चिंता चौंक पड़ी : रससिंह 
खड़ा हो गया, ओर खेंटी से लटकती हुई तलवार 
उतार की । 

चिता ने उसको ओर कात्तर स्नेंह्र की दृष्टि से देखकर 
कहा-- “कुछ अादमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने 
की क्‍या जरूरत है !? 

रतसिह ने बंदूक़ कंघे पर रखते हुए कहा--- मु मे भय 
है कि अबकी वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं ।” 

चिता --“तो में भी चले गी |!” 

“जहीं, मु्े आशा है, वे लोग वहर न सकेंगे ! में एक 
ही धारे में उनके क़दम उस्वाड़ दुँगा। यह इंश्वर की 

इच्छा है कि हमारी प्रणय राजि विअय-रात्रि हो ।? 

“न-जाने क्‍यों मन कातर हो रहा है। जाने देने को जी 
नहीं चाहा 

रतासिंड ने इस सरल, अनुरक् आग्रह से विहल होकर 
चिंता को गले लगा लिया, और बोले--''मैं सबेरे तक 
लौट आऊँगा शिये !? 

चिता पर्ति के गले में हाथ डालकर आँखों में श्रॉल्‌ 
भरे हुए बोली-- मुझे भय है, तुम बहुत दिलों में 
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लौटोगे । मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा । जाओ, पर रोज़ 
ख़बर भेजते रहना । तुम्हारे पैरा पड़ती हूँ, अवसर का 
विचार करके घावा करना । तुम्हारी आदत है कि शत्र को 
देखते ही आाकुल हो जाते हो, और जान पर खेलकर 
दूट पड़ते हो । तुमसे मरा यही अनुरोध है कि अवसर 
देखकर काम करना । जाओओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो, 
उस्ी तरह मुँह दिखाओ ।”' 
चिता का हृदय कातर हो रहा था। वहाँ पहले केवल 
विभय-लालसा का आदिपत्य था, श्रव भोग-लालसा को 
प्रधानता थी । वहो वीर-बाल', जो सिहिनो की तरह 
गरजकर शब्रओं के कलेजे केंपा देती थो, आज इतनी 
दुर्बल हो रही थी कि जब रल सह घोड़े पर सवार हुआ, 
सो आए उसकी कुशल-छामना से मन-ही-मन देवी की 
मनातियाँ कर रही थो | जब तक वह वृक्षों की भ्रोट में 
छिप म गया, वह खड़ी उसे देखती रही फिर वह क़िले 
के सबसे ऊँचे बुर्ज पर चढ़ गई, अर घंट्टां उसी तरफ़ 
ताकती रही । वहाँ शग्य था, पह दियों ने कभा का रलसिंह 
को श्रपनी झोट में छिपा लिया था ॥ पर चिता को ऐसा 
जान पथुता था कि वह सामने चले जा रहे हैं । अब ऊपा 
की लोहित छुवि दुक्षों ढी आड़ से कॉकने लगी, ता 
उसकी मोह-विस्म॒ृति टूट गई । मालूम हुआ, चारों ओर 
शन्य है। वह रोती हुईं ब॒ुर्ज से उतरी, और श्या पर 
मुँह ढांपकर रोने कगी । 
(६) 
रससिंह के साथ मुशक्िल से सी आ्रादमी थे ; किंतु सभी 
मजे हुए, अचवसर और संख्या को तुच्छु समभनेवाले, अपनी 
आन के दुशमन | वे वीरोज्लास से भरे टए एक वीर-रस-पर्ण 
पद गाते हुए धोड़ों को बढ़ाए चले आते धे-- 
बाकी तेरी पाग सिपाही, इसकी रखना लाज । 
तेग़-तेबर कुछ काम न आवे; 
बस्तर, टाल व्यथे हो जाने। 
रखियो. मन में लागए 
सिपाही! बढ ते पाग। 
इसको रखना ल!|ज | 
पहाड़ियाँ इन वीर-स्घरों से गंज़ रही थां, घोड़ों की 
टाप ताह्न दे रही थों । यहाँ तक कि रात बीत गई, 
सूर्य ने अपनी काल आंख खोल दों, और इन वीरों पर 
अपनी स्वण-छुटा की वर्षा करने छूगा । 
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वहीं रक़मय प्रकाश में शत्रध्यों की सेना एक पहड़ाड़ी 
पर पड़ाव डाले हुए नज़र आई । 

रलसिंह सिर भझुकाए, वियोग-ब्यथित हृदय को दबाए, 
मंद गति से पीछे-पीछे चक्कषा अाता था। कदम आगे 
बढ़ता था, पर मन पीछे हटता था। आ्राज जीवन में पहली 
बार दुश्चिताशों ने उसे आशंकित कर रक्‍्खा था। कोण 
जानता है, लड़ाई का अंत क्‍या होगा! जिस स्वर्ग-सुख 
को छोड़कर वह आया था, उसकी स्टूतिया रहरहकर 
उसके हृदय को मसोप्त रही थीं। चिंता दी सजल श्राँख 
याद शआती थों, और जो चाहता था, घोड़े को रास पीछे 
सोड़ दे। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था। 
सहसा एक सरदार ने धर्माप आकर कटष्टा--' 'भेया, वह देखो 
ऊँची पहाड़ी पर शत्र डेरे डाले पड़ा है । तुम्हारी अब क्या 
राय है ? हमारी तो यह इच्छा है कि तुरंत उन पर घावा 
कर दें । ग़ाफ़िल पढ़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे । देर करने से 
वे भी सेभल जायेंगे, और तब मामला नाज़क हो जायगा। 
एक हज़ार से कम न होगे ।”” 

रत्रसिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्र-रल की ओर देखकर 
कहा --'हाँ, मालूम तो होता है ।” 

सिपाही - “तो घावा कर दिया आय न ६" 

रत्र०- “जँसी तुम्हारी इच्छा | सख्या अधिक है, यह 
सोच लो ।!! 

सिपाही--““इसकी परवा नहीं । हम इससे बदी 
सेन|ओं को परास्त कर चुके हैं ९" 

रत०-- “यह सच हैं। पर आग में कदना ठीक नहों 7?! 

लिपाह।--““भसया, तुम कहते क्‍या हो ? सिपाहा का तो 
जीवन ही आग में ३दने के लिये है। तुम्हारे हुक्म की 
दर है, फिर हमारा जीवट देखना ।!! 

रत ०-- अभी हम छोंग बहुत थक हुए हैं। ज़रा विध्ञाम 
कर छेना ग्रच्छा है ।!! 

सिपाही --''नहीं भेया, उन सो को हमारी आहट 
मिल गईं, तो ग़ज़ब हो जायगा ।!” 

रत ०-- तो फिर घावा ही कर दो ।!! 

एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बागें उठा दीं, और ' 
भाल्न सेंभाले हुए शत्र-सेना पर लपके। किंतु पहाड़ी 
पर पहुँचते ही इन लोगों को मालूम हो गया कि शत्र- 
दल ग़ाफ़िल नहीं है। हन क्वोगों ने उनके विपय में जो 
अनमान किया था, वह मिथ्या था। वे सजग ही नहीं थे,. 
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स्वयं क्रिले पर घावा करने की तेयारियोँ कर रहे थे । इन 
लोगों ने जब उन्हें सामने अआराते देखा, तो समझे गए, 
भूल हुईं। लेकिन ऋ्य सामना करने के लिवा चारा ही क्या 
था । फिर भी वे निराश न थे । रत्नसिंह-जेसे कुशल योद्धा 
के साथ उन्हें कोई शंका न थी। वह इससे भी काटिन अवसरों 
पर अपने रण-काशक्ष से विजय-लाभ कर चुका था। क्‍या 
आझाज वह अपना औहर न दिखायेगा ? सारी श्रास्व रजनसिंह 
को खोज रही थीं। पर उसका वहां कहीं पत्रा न था। 
कहां चला गया, यह कोई न जानता था । 

पर वह कहीं नहीं जा सकता । अपने साथियों को इस 
कटिन शयस्था में छोड्कर वह कहों नहीं जा सझता। 
संभव नहीं, अवश्य हा वह यहां है, और हारी हुई बाज़ी 
को जोतने की कोई युक्ति सोच रहा है । 

एक क्षण में शत्र इनके सामने थआरा पहुँचे। इतनी 
जहुसंख्यक सेना के सामने ये मुद्री-भर आदभी क्या कर 
सकते थे ! चारों ओर से रत्नसिंह को पुकार होने लगी--- 
“मेया, तुम कद हो ? हमें क्या हुक्‍्स देते हो ? देखते 
हो, वे लोग सामने आ पढ्/ेंचे; पर तुम अभी तक मौन 
खड़े हो | सामने आकर हमें मार्ग दिखाशो, हमारा उत्साह 
अढाओ |?! 

पर श्रत् भी रम्रासिह न दिखाई दिया। यहाँ तक कि 
शब्-दुक्ष खिर पर आ पहुँचा, और दोनों दलों में तत्तवारें 
चलने लगीं । बुंदेला ने प्राण हथेक्ी पर लेकर लड़ना शुरू 
किया, पर एक को एक बहुत होता है; एक और दस का 
मुक़्ाबल्ला हो क्‍या ? यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था । 
*देलों में निराशा का अत्यी किक बल था। ख़ूब लड़े, पर 
क्या सञारू कि क्रदम पीछे हटे। उनमें अब ज़रा भी 
रूंगठन न था | जिससे जितना आगे बढ़ते बना, बढ़ा । 
झेल क्या होगा, ह्सकी किसी को चिता ने थी। कोई तो 
शत्रनझ्नों को सफ़र चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुँच 
गया, कोई उसके हाथो पर चढ़ने की चेष्टा करते मारा 
गया । उनका अ्रसानुपिक साहस देखकर शात्रओं के मुंह 
से भो वाह-वाह निकलती थी। लेकिन ऐसे योद्धाश्रों ने 
नाम पाया है, विजय नहीं पाई । प्क घंटे मे रंगमंच का 
परदा गिर गया, तमाशा ख़तम हो गया । एक अ।थी थी, 
जो आई ओर वृक्षों को उखाडुती हुई चली गई । संगठित 
रहकर थे हो मुद्ठी-भर आदमी दुशमनों के दाँत खट्ट कर 
देते । पर जिस पर संगठन का भार था, उसका कहाँ पता 


सती 
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ने था । विजयी मरहरे' ने ण्क-एक स्ाश ध्यान से 
देखी । रजधिहट उनको गँग्वों में खटकता था । उसो 
पर उनके दाँत कगे थे | रनसिष्ट के जोते-जो उन्हें 
नींदुन आती थी । क्षोगों ने पहाड़ी की एक-एक चट्टान का 
संथन कर डाला | पर रक्ष न हाथ आया। विजय हुई, 
पर 'भधरी । * 
(७०) 

चिंता के हृदय मेँ श्राज न-जाने क्यों, माँति-भाँति की 
शंकाएँ उठ रही थीं । वह कभी इतनी दुर्यक्ष नथों। 
बदेलों की हार हो क्‍यों होगी, इसका कोई कारण तो 
वह न बता सकती थी, पर बह भावना उसके विकका 
हृदय से किसी तरह न निकल्लती थी । उस अभाशिन 
के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता, तो क्या 
बचपन ही में मा मर जाती, पिता के साथ वन-धन घमना 
पडता, खोहों और कंदरों सें रहना पढ़सा ! और धह 
आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिला भी पुँह सोश्कर 
चल्न दिए | तब से उसे पक दिन भी तो आराम से बैठना 
नसीब न हुआ । विधना क्‍या अब अपना ऋर कौतुक छोड़ 
देगा ? आह ! उसके दुबल हृदय में इस समय एक विचित्र 
भाचना उत्पन्न हुईं--ईश्वर उसके प्रियलम को आज सकू- 
शल्ञ लाये, तो यह उसे लेकर किसी दूर के गाँव में जा 
बसेगी, पति-देव की सेवा और आराधना में जीवन सफल 
करेगी ; इंस संग्राम से सदा के लिये मुँह मोद़ लेगी ६ 
आज पहली बार नारीस्व का भाव उसके मन में जाग्त्‌ हुआ | 

संध्या हो गई थी सूर्य भगवान्‌ किसी हारे हुए सिपाही 
की साँति मस्तक झकाए कोई आड़ खोज रहे थे । सहसा 
एक सिपाही नगे पर, नंगे पाथ, निश्शस्थ॒, उसके सामने 
आकर खड़ा हो गया । चिंता पर वद्धपात हो गया । एक क्षण 
सक मर्माहत-सी बेढही रदी । फिर उठकर घबराई हुई 
सेनिक के पास आई, और आतुर स्वर में पृछा--' कौन- 
कौन बचा ?” 

सैनिक ने कष्टा--“कोई नहीं |”! 

“कोई नहीं !, कोह नहीं !!!” 

चिता सिर पकट्कर भूमि पर बेठ गई। सेनिक ने फिर 
कहा-- 'मरहठे समीप आ पहुँचे ।”? 

“समीप आ पहुंचे !!” 

“बहुत समीप [99 

“'तो,तुरत खिता तेयार करो । समय नहीं है ।” 
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कजजजजी-त-++त++ “चल २ नरक कक दल अधिक 


“झभो हम लोग तो घिर कटाने को हाजिर ही हैं! की ज्वाजा निकल रही थो | रत्तसिंह उन्मत्त को भाँति 

“तुम्हारी जैसी इच्छा । मेरे कर्तव्य का तो यहाँ अत है।” चिता में घुस गया, ओझोर चिंता का हाथ पकड़कर उठाने 

«क्रिज्ञा बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं (” लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक-सपककर चिता की 

“मो आकर लड़ी | मेरी लड़ाई अब किसो से नहों !"' हकड़ियों हटानी शरू कों। पर चिंता ने पत की ओर . 

एक ओर अंधकार प्रकाश को पेरों तले कुचलता चत्ता आँख उठाकर भी न देखा, केवल्ल हाथों से उसे दर जाने 
आता था, दूसरी ओर विजया मरहरे लहराते हुए खेतों का संकेत किया । 


को । और, क़िले में चिता बन रही 
थी। ज्यों ही दोपक जले, चिता में 
भी शाग छंगी | सती चिंता, सघ्ोलहों 
शंगार किए, अनुपम छवि दिखातों 
हुई, प्रसक्ष-सख अग्नि-मार्ग से पति- 
लोक की यात्रा करन जा रही थी । 
(८) 

चिता के चारों ओर स्त्री और पुरुष 

जमा थे । शत्र्रों ने क़िल को धर लिया 


है, हसक्ी किसी को फ़िक्र न थी ।. 


शोक झोर संताप से सबके चेहरे उदास 
और धघिर भके थे। अभो कल हसी 
आँगन पं विवाह का मंडप सजाया 
गया था। जहाँ इस समय चिता सुल्रग 
रही है, वहीं कल हवनकुंड था | कल 
भी इसी भांति अरिन को त्पटे उठ 
रही थीं, इसी भाँति जोग जमा थे 
पर श्राज़ और कल के दृश्या में कितना 
अंतर है ! हां, स्थृल नेत्रों के लिये 
अंतर हो सकता है : पर वाघ्तव में 
, यह उसी यज्ञ की पूर्णा हुनि हैं, उसी 
प्रतिज्ञा का पालन हैं । 
सहसा घोदे की टापों की शआावाफ़े 
सुनाई देने जर्गी । मालुम होता था, 
कोई सिराही धोड़े को सरपट मगाता 
चला थ्रा रहा है। एक क्षण में टापा 
की आवाज़ बंद हो गई, और एक 
सैनिक पश्रागन में दौहा हुआ आ 





स्षतिद चिता के पात जाकर हफिता हुआ बोला---'गग्रय, भे तो 
अर्मी जीवित हूं, यह तुमन क्‍या कर डाला !! 


पहुँचा । लोगों ने चकित होकर देग्वा- यह रखसिंह था ' रसासिेह घिर प्रीटकर बोला - “हाय प्रिये | तमहें क्या 
रलसिंह चिता के पास जाकर इॉफता हुआ बोला---.. हो गया है, मेरो ओर देखती क्यों नहीं, मैं तो जीवित हैँ ।! 
“वंप्रये, में तो अभो जीवित हु, यह तुमने क्‍या कर डाला !!! चिता से आदाज़ श्राई---“सुरदारा नाम रलसि है ; पर 


खिता में भाग क्षय चुकी थी ! चिता की साड़ी से अग्नि तुम मेरे रतसिह नहीं हो ।” 


फाल्गुन, ३०३ तु० सं० ] 


जज 


“मुम मेरी तरफ़ देखो तो, में ही तुम्हारा दास, छुम्हारा 
डपासक, तुम्हारा पति हूँ ।” 

“मेरे पति ने चीर-गति पाई।”? 

४ हाय, कैसे समभाएऊं ! शझरे क्लोगें, किपी भांति अग्नि 
को शांस करो; में रल्नास॒ह ही हूँ प्रिये ! क्या तुम मुझे 
पहचानती नहों हो ??! 

अ्रग्निसशिखा चिता के मुख तक पहुँच गई। श्ररिन में 
कसका ग्विन्न गया । चिता स्पष्ट स्वर में बोली--““ख़्ब 
पहचानतो हूँ । तुम मेरे रत्नसिंद नहीं । मेरा रक्नसिंह सच्चा 
शूर था। वह आत्म-रक्षा के लिये, इस तुच्छ देह को बचाने 
के लिये, अपने क्षश्रिय -घम का परित्याग न कर सकता था | 
में जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवद्वोंक 
में विराजमान है। रत्रासह को बदनाम मत करो | वह 
बोर राजपूत था, रण-क्षेत्र से भागनेवाला कायर नहों ।” 

अंतिम शब्द निकले ही थे कि अग्नि की ज्वाज्ा चिंता 
के सिर के ऊपर जा पहुँची । फिर एक क्षए। में वह अनुपम 
रूप-राशि, वह झादश वीरता की उपासिका, वह स्ची 
धरती अ्रर्ति शशि से धिज्लीन हो गईं । 

रक्नासेह चुपचाप, दतवुद्धि-सा खड़ा यह शोकसय दृश्य 
देखता रहा । फिर अयधानक एक “डी सांस खींवकर उसी 
खिता भें कद पड़ा । 

प्रेमचंद 


65 के (५ 
*वेंशकावद्यालय, 
कांगड़ी 


बतमान शिक्षा 


गुरूकल 


रतवर्ष में वतमान शिक्षा प्राश्भ करने 
के लिये जो कमेटी बनाई गई थी, 
उस भ्रध्यक्ष लॉड मेकाले थे। 
भारत में वतमान शिक्षा की नींव 
डालने में आप ही का सबसे बड़ा 
हाथ है । श्याप ब्रिटिश-राज्य को 
तत्कालीन आवश्यकता की सममते 
थे | आपका विचार था कि जब तक 
भारतवासों अँगरेज्ो रंग-ढ'ग में नहों ढहल जाते, तब तक 
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ब्रिटिश-साम्राज्य की नोंव भारतवर्ष में बाल के टोले पर 
रहेगी आपने संस्कृत को न आनते हुए भी यहाँ तक 
लिखने का साहस किया कि हम संस्कृत की पुस्तक छपया- 
कर कोरे काराज़ों को भी बिगाड़ डालते हैं । सफ़ेद काराज़ का 
कुछ तो उपयोग किया जा सकता है, पर उन्हीं काप्ाज़ों पर 
संस्कृत को पुस्तक छुप जाने के बाद ये काग़ज़ बिलकुल 
निकम्मे हो आते हैं । आपका कथन था कि संस्कृत की सब 
पुस्तकों का संग्रह एक तरफ़ रख दिया जाय, और उसको 
अंगरेज़ी-साहित्य की केवल एक अआाक्षमारी में रक्‍्खी हुई 
पस्तकों से तुछना की जाय, तो इस तुलना मेँ संस्कृत का 
संपूण साहित्य नरुपयोगी सिद्ध होगा। मेकाले के ये 
उद़्ार सर्वधा निरपेक्ष दृष्टि से छिखे हुए नहीं थे | आपके 
दिल का बात तब प्रकट हो जाती है, अब भारत की 
शिक्षा पर लिखते हुए झ्राप कह उठते हैं- “इस समय 
हमें एसे लोगों को उत्पन्न करने का भरसक प्रयत्न करना 
चाहिए, जो हमारे और उन करोड़ों व्यक्तियों के बीच में, 
जिन पर हम शासन कर रहे हैं, दुभाषिए का काम कर सके । 
हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिनकी नसों में भार- 
तीय रुधिर बहता हो, जिनका चमड़ा हिंदुस्सानी हो; परंतु 
ओशो मनो भाव में , म/नस्तिक विचारों में, नीति-रीति में ४ गरज़ 
हों ।” ऐसे हो काले चमडेवाले आऋंगरेज़ों की अधिकाधिक 
संख्या को उन्पन्न करना लॉड मेकाले का प्रदान उच्दे श्यथा । 
उनको रृष्टि में ऐसे ही लोग की सहायता से, जिनदी अपनी 
भाषा न हो, अपना साहित्य न हो, अपना घर्म न हो, 
अपनी सम्यता तथा संस्कृति न हो, अआगरेज़ों के पाँव भारत 
की समि में दटरूप से जम सकते थे । लोइ मेकाले के 
उक्क शब्द सन्‌ १८३२ में लिखे गए थे, और ये विचार 
उनके दिमाग़ में ऐसे चकर लगा रहे थे कि सन $८३६ में 
उन्हें ने अपने पिता को जो पत्र लिखा, उसमें अपने हृदय 
के छिपे भावों को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। भ्राप 
अपने पिता को लिखते हैँ--“'हमारी उत्षाई हुई शिक्षा 
का प्रभाव हिंदुओं पर अ्राश्चर्यअनक है । सिस किसी हिंदू 
को यद शिक्षा मिली है, वह फिर हादिक भाध से अपने 
घर्म का उपासक नहीं वहा | कुछ लोग नीति की दृष्टि से 
हिंदू बने रहते हैं, और कुछ त्तो सीधे इंसाईपन को स्त्रीकार 
कर लेते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि मेरे निर्दिष्ट 
मार्ग के अनुसार शिक्षा चक्तती रही तो तीस सख्त के 
भीतर ही-भीतर बंगाक्ष में कोई मूतिपजक नहीं रहेगा ।” 





गुरुकुल के संस्थापक स्वर्गीय स्वामी श्रद्ध'नंदजी 


वास्तव में लॉड मेकाले भारत को मूर्ति-पुजा से बचाने के 
लिये इतने उन्सुक न थे, जितने ब्रिटिश-साम्राज्य की नोंव 
को भारत मेँ रह करने के लिये । लॉड मेकाले चाहते थे कि 
किसी तरह भारतवासी अ्रपने ऊंचे-कचे आदशावालो स- 


म्यता श्र धर्म को भूल जायें। ओ लोग ऋपनेपन को भूज है 


जायेगे, उनके लिये 'स्वराज्य! का कुछ अर्थ ही न होगा । 
इस दृष्टिकोण से ही भारत वतंमान शिक्षा-पद्धति की नोव 
डाल्ली गह, भोर स्कू्या तथा कॉलेजों में वेदों को भुल्लाकर 
बाहबिलत्व का पाठ कराया गया,तथा कालिदास और भव- 
भूति को अद्ध चद्र देकर शेक्सवियर तथा मिक्टन को प्रति- , 
हित किया गया। सर फ्रे डरिक हेलिद़े ने हाउस श्रॉफ़ _ 
फामस'में बढ़े ज़ोरदार शब्दों मे कहा था--- अगर ज़ी शिक्षा 


[ धर्ष ५. खंड २. संख्या २ 


यन का एक उत्रण दिया हैं, जिधमें आप कहते हैं-- 
“हमारा तरह शिक्षा प्राप्त कर, हमारी प्रवृत्तियों को जाग्रग 
बर, हमारे-से ही कार्मो में छगे रहकर हिंदू हिंदू नहीं 
रहते भीतर से प्रंगौज़ घन जाते हैं । हम भी अंगरेज * 
इसीलिये तो हैं कि हम अगशााज्ञों में रहते हैं, उन्हों से 
बतचीत करते हैं और अगरज़ी विचार सथा चाल-सलन 
के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं | हिंदू भा अब ऐसा 
ही करने लगे हैं।वे अस्छे-पे-अस्ले अगरेज़ां के साथ 
डनकी किसी पुस्तकों आदि द्वारा प्रतिदिन परिचित 
होते हैं. और इस प्रकार “अपनेपन' को छोड़कर 
हसारे अधिक्राधिक निकट प्राते जाते हैं ।" रे 
चल्नकर यही साहब कहते हैं-- “अंगरेफ़ो-साहित्य के 
द्वारा ज्योन्यों प्रंगरज़ों से मारतीयां क्रा परियय 
बढ़ता जाता है, स्यों त्यों व उनको विदेशी सममना छोड़ 
उनसे सहयोग करने के लिये उत्सुक बनते जाते हैं: 
उ. हैं तिश्स्कार को दृष्ट से देग्वन के स्थान में अपना रक्षक 
समभने लगते हैं उनके हृदय की < च्ी-से-उँसा अभिलापा 
सब प्रकार से श्रगरेज़ों की नक़ल्ल करने की रह जाती है।'" 
सर हंटर ने भी सन्‌ ॥८७२ में थे हो भाव प्रकट कि० 
थे। आपने लिखा है---“हमारे रग्क्ो-इंडियन स्पृत्लों से 
जो कड़के गुजरते हैं, वे च'हे हिंदू हों चाहे मपलमान, 
अपने बाप दादों के थम को घणा को ईाश्टि से देखने 
लगते हैं । पाश्चात्य विज्ञान के साथ अब पृथ के घर्मो 
की टक्कर छगती है, तो थे पतल्नी लकड़ो के समान 
दुट जाते है ।” 


में इंसाईपन भ्रार बाइबिल का ज्ञान आवश्यक है । कल- ; ,...... 


कस के हिंदू-कॉलेश में इंगलेंड के किसा भी पब्लिक स्कूल 
की अ्रपेक्षा बाइ विल्ञ का ज्ञान अधिक पाया आता है।”” इसा 
प्रकरण में दशनक्र लाका हरदयाद्ध ने सर चार्स दे विल्लि- 





गुरुकुल के शह्मचारी प्रायः बाहर बैटकर द्वी पढ़ते हैं 
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स्कूल -कॉन्देज' में जा 'भारतीयता! के साव को नष्ट किया 
जा रहः है. थहाँ इंसाहयत फेसने के लिय, हमें हमारा 
झपना धर्म विस्सखत कराने के लिये, सरकार की ओर से 
सिर-तोढ पयत्र हो २हा है | कलइ£्त, बंबई ओर 
मदरास के बिशर्पों को सभकारी बजट से तनख्याह दी 
जाती है। यद अनुभव किया जाता है कि ज्यों-ज्या भारताय 
अपनी राष्ट्रीयता को भूलगे, त्यों-स्यों अगरेज्ी सरकार की 
मोव भी भारत में जमती जायगा | ग़दर के समय 
विलियम एडवर्बय नाम के एक साहय भारत में थे, जो 
पीछे श्रागर।-हाईकोट के जज बने | आपने लिखा “हम 
भारतवर्ष में विदेशा ग्राकमणऊारी तथा विजेता हैं। यहाँ 
के क्षोग जिनने सुशिक्षित तथा सभ्य होते जायेंगे, उतना 
ही वे हमारे चगुज से निकलने को कोशिश करेगे । हमारे 
भारत सें पांव अम्ाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि 
किसी प्रकार देश में ईपाइयत का ज़ोर-शार से प्रचार 
किया जाय; क्योंक्रिह्स तरद भारत में लब जगह 
बिखरी हुई व स्‍्तयां हा हसारे बचत बढाने का सुख्य साधन 


गा 
॥ 


कं; ५ 


छान जञता ++ +ै 
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हा सकती हैं ।!” इसी उह्दं श्य को सम्मुख रखते हुए क्लॉ्ड 
इंटिक ने यह नियम बनाया था कि हिंदू के ईसाई हो जाने 
पर भी उसे पैठझ संपत्ति पाने के सब अधिकार होंगे। 
इन्हीं येंटिक साहब ने लॉड मेकाले को शिक्षा-कमेटी का 
अध्यक्ष बनाकर यहाँ बुलाया था, जिसका हाल दम ऊपर 
पाठकों को सुना चुके हैं । 

छॉड मेकाले को चलाई शिक्षा के इन दुष्परिणार्मो का 
अनुभव आज भारतवर्ष अ्रच्छी तरह कर रहा है | परंतु 
डन्‍्हें दुर करने का यत्र प्रभी तक कुद्ठ नहीं डिया 'जा रद्द 
है। हन परिणामों को तभी दुर किया जा सकता है, जब 
आारतोयता की, राष्ट्रायता की, शिक्षा द्वारा रक्षा की जाय । 
यादबित की शिक्षा बेशक दी जाय ; परंतु उससे पहले 
हमारे कलकों के द्वाथ मे वेद दिए जाये। शेबसप्रियर और 
मिल्टन अवश्य पढ़ाए जायें | परंतु उससे पहले हमारे 
बालक कालिदास और सवभृति के प्रंथों का अनुशीक्तन 
कर ले । एसा उद्योग और कहाँ नहीं, केवल हिमालय के 
अंबक्ष में, गंगा के किनारे, पृण्यस्मृति, स्वनामथन्य, प्‌ज्य 
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श्रद्धानंदशी के करकमल्यों से स्थावित गुरुऊुल् में २९ 
सालों से किया जा रहा है। इस संस्था का अवलोकन 
कर भूतपूर्व प्रधान मंत्री रेमज़े मेकडॉनल्ड ने लिस्वा 
था--“मेकाले के भारताय शिक्षा पर क़त्म उठाने के 
शाद से अब तक यदि भारतयष में कोई नवीन महत्व-पूर्ण 
संस्था खुलो है, तो वह “गुरुक़ुल्' है। इस देश में मेकाले 
की जारी की हुई शिक्षा के परिणामों से सवंधा असंताप 
फेल रहा है; परंतु इस भ्रतोष को दूर करने के लिये 
गुरुडुल के संस्थापकों के सिवा अ्रम्य किसी ने कोई 
डद्योग नहीं किया ।!? 
ग्रुरुकुच्च की शिक्षा 

मेकाल्ले को प्रचक्षित को हुई शिक्षा के दुष्परिणाम 
हय्ट हैं। इस समय हमारे विद्यालयों में सब विप्यो का 
शिक्षा विदेशों भाषा द्वारा दी जातो है। संस्कृत-भापा 
तक का अध्ययन अंगरेज़ो-भाषा द्वारा होता है | क्‍या यह 





कर कान 


माधुरो 


[ वर्ष ४, खंड २, सखया २ 


उपद्ासास्पद बास नहीं ? इसके विपरोत गुरुकुल में उच्च से- 
उच्च विपय हिंरी-मपा द्वारा पढ़ाए जाते हैं। महाविद्यालय 
तक शिक्षा का माध्यम हिंदी हो है। पाठविधि में रसायन, 
अथ-शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन, संसार-भर के धरम, अगरेज़ो, 
डॉक्टरों, सब कुछ है, और इन सभी विश्यों की उच्च 
शिक्षा मातृ-माषां द्व!रा दी जाती है। कुछ साल हु०, 
श्रीयुत श्रीनिवास शा्खी महोदय गुरुकुल पधारें थे। 
आपका विचार था कि हिंदी द्वारा उच्च शिक्षा नहीं दी जा 
सकती । पर॑तु दा दुन तक गुरुकुल की सब कक्षाओं का 
निरीक्षण कर आपने अपने भाषण में कहा कि गुरुकुछ 
को देखकर श्रापका विचार बदुल्ल गया है । गुरुकुल ने जा 
हिंदी-साहिस्य की सेवा की है, वह हहँदी-प्रेमिया से छिपी 
नहों । श्राज हमार सूल्षो-कॉलेजों के छात्र .मातृ-भाषा 
द्वारा अपन विचारों को प्रकट नहों कर सकते । परत 
गस्कुल का प्रत्यक स्नातई हिंदा का भ्रच्छा लखक होता 





गरुक॒ल के स्नातक विश्त्रविद्यालय के नियत वंष्‌ में 
( बाच में स्वामो श्रद्धानंदजी बे हैं ) 


फाल्गुन, ३०३ तु७० हः० ) 








है, और कुछ अभ्यास करने पर पुस्तक-खेखन तथा पः- 
संपादन कर सकता है। 

हिंदी के अतिरिक्ल संस्कृत पर भी गुरुकुल में विशेष 
» भ्याम दिया जाता है। संस्क्ृत-भापा मारत की संस्कृति की 
खान है। इस कोष से अ्रमृक्य रत्न निकाल ले जाकर 
पराश्चात्य विद्वन्‌ विचारों के घना हो गए हैं। संस्कृत के 
अपृय विद्वान सेक्ससुलर का कथन था कि भारतीय 
पाहित्य-सरोवर से ही भअ्रशिल संसार की सभ्यता का 
सछ्लोत प्रवाहित हुआ है। जम नो के प्रसिद्ध विद्वान शापन- 
हार ने घोषणा की थी कि उपनिषर्दों से हो उसन जन्म- 
मरण की गृत्थियों को सुलकाया था । टेनीसन के पुस्त- 
कालय में ढॉ० रोंद्रवाथ ठाकुर को गाता की प्क प्रति 
उपलब्ध हुईं थी, जिसके विषय में उसके पुत्र का कथन 
था कि टेनीसन प्रतिदिन प्रातःझछाल इस देदी संदेश का 
पाठ किया करते थे। जेम्स प्लन अपने मकान की छुन 
पर ब्रेंठकर रोज़ उपनिषदों का अध्ययन किया करते थे । 





गुरुकुल-विश्वविद्यालय, कांगड़ी रजत-जयंती 
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वेदों, उपनिषदों तथा दशनों का संदेश सुनाकर द्वी स्वामों 
विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ जी ने योरप तथा अमेरिका 
को आश्चय-चकित कर दिया था । शोक यही है कि 
हमारे जिस साहित्य के गौरव के सम्मुख पाश्चात्य विद्वान 
सिर कृका चुके हैं, उसकी जड़ पर कुल्हाडा चलाने मे 
लॉर्ड मकाले को अपु्ये सफलता मिली । आज हमारे 
हगरेज़ो-शिक्षा-प्राप्त नवयुवक वेदों को गड़रियों के गीत 
मानते और अपने दिल्ल में 'जंगढ़ी' प॒त्रंओं की संतान होने 
के कारण शरमाते हैं | वे नहीं जानते कि वेदों, उपनिषदों 
और दशर्ना में क्‍या लिखा है। आर० सी० दस-जैखे 
प्रतिभा-संपन्ञ विद्वान्‌ पाश्चात्या के कथन-मात्र पर पूरा 
विश्वास कर शअ्रपने साद्दित्य की निंदा करने को तेयार हो 
जाते हैं | गुरुकृत् में संस्कृत-भाषा तथा उसके साहित्य के 
पुनरुजीवन के लिये पुरा यत्र हो रहा है। इस संस्था के 
वायु-मंड ज्ञ में व्रह्मचारियें के लिये संस्कृत-भाषा में परस्पर 
बातचीत करना कुछ कठिन काम नहीं है। गुरुतक्ञ की 


रस-क्रिया-सवन ( ]#॥67<०४५४ ) 
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समाझों में संस्कृत में वाद-विवाद होते हैं। यह्मचारी 


संस्कृत में श्झोहू बताते, कविताएँ करते, व्याख्यान देते 
और निवंध लिखते हैं | चारां बेर, दसों उपनिय्द, छूट्टो 
दर्शन, निरुक्, अष्टाप्याया और मसदहसाथ्य के साथ-साथ 
संस्कृत-साहित्य को संपूर्ण पुस्तकों का अ्रध्ययन प्रत्येड़ 
भहाचारी के लिये ग्रावश्यक है । गुरुकुजञ में १० वर्ष सर 
अध्ययन करने पर बह्यवारों का योग्यता 'शाख्री! से किपो 
प्रकार कमर नहीं रदतों | जा लाग कुछ दिन भो गुरुझुत्त 
में रह चुहे हैं, वे जानते हैं कि किस प्रकार श्रह्मचारों 
संस्कृत में घारा-प्रवाह लियते तथा उसने संभाषण 
करते हैं। 

आजहझत्ञ यह समका जाता है दि जो संस्कृत पह़ेगा, 
बह बुठ रह जआायगा | गुहहुल इस विचार का जाता-आगता 
खंडन है । गुहकुल के अह्मचारों संस्कृत में अपूर्व पादप 
रखकर अन्य वित्पा के भा पंडित होते हैं। श्रेगरेज़ों में 
सी० ए० तक को योग्वता प्रत्येष स्‍्तावह्ू को हातों है । 


माचुरों 


[ धर्ष ५, खड़ २, संख्या २ 


और, जो विरोप प्रयत्न करते हैं, वे एमू० ए० तऋू की 
योग्यता प्राप्त कर लेते हैं | इतिहास, अर्थ-शास््र, पाश्चात्य 
दर्शन, रसायन श्रादि विययों में गुरुकुल के स्वातकों को 
एस्‌७ ए० से कप यागपरा नहों द्वोही | इनके श्रतिरिक् 4 
गृरुहुच्न की पाठ-विधि में एक झोर झत्यंत आवश्यक 
वितय का समावेश है। वह विषए है “शाय-पिद्धांत! । 
आयं-किद्वांत में संघार-भर के धर्मो पर सुबनात्मक दृष्टि 
से व्याख्यान दिए जाते हैं, औौर इस विषय की पुस्तक 
पढ़ाई जाती हैं | पाठ-विद्रि में हस विषय का समावेश 
अमरि का श्रादि समृूजत देशों में अभी किया गया है; 
परत भारतव में श्रमी तक इस विषय के 7हत्त्व को नहीं 
समझा गया | धर्मो >े तुलतात्मऊ प्रध्ययन से ही विद्यार्थी 
को अपने घर को उत्कूश्रता का ज्ञान हो सकता है | कुछ 
व्यक्ति अयने धम की उत्कृट्टता के ज्ञान को निरर्थक सममसे 
हैं। इन पर मेह्ाले का असर ख़ब पड़ा हुआ है । गुरुकृकत 
वेदिह धर्म की उत्कृशता के प्रतियादन को देश की अल्षाई के 





यह गुरुकुल का दका दल मेरठ के आल इंडिया हांकी-टुर्नामेट म (विजयों रद्दा 
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लिये भी आवश्यक सममता है । जो विश्वार्थी आयुर्देद 
का प्रच्यथन करता चाहें, उनके लिये आयुर्वेद और 
एऐलोपैथी, दोनों के तुलनात्मक अध्ययन का भी 
प्रबंध है । 

*. हून स्व विषयों को पढ़ाई को नियंत्रित करने के किये 
गुरुकुद्व की स्वासिमी सभा न एक शक्षा-पटल! की आयो- 
जना की है, जिसका काम गुरुकल्न की पाठ-विधि में समय- 
समय पर आदश्यक परिवर्तन करना है।इस समय गुरु- 
कुक्ष एक राष्ट्रीय विश्वविद्याक्य का रूप धारण कर सुका 











से भारत को प्राणभूत इन दुल्ंभ वध्तुओं की रक्षा करने 
के छिये पिचुले २९ वर्ष से दिन-रात परिध्रम हो रहा है। 
आजीविका का प्रश्न 

ऐसे अवसर पर, अब कि गुरुकज-कांगड़ी विश्वचिधालय 
अपनी सफ़छता के २९ वर्ष समाप्त कर उसति-पथ पर 
आगे क़रम रखनेवाला है, जनता को यह सोचने और 
गुरुकुल के संचात्ञकों से पूछने का पूरा अधिकार है कि. 
गुरुकु्न की पढ़ाई समाप्त कर यहाँ के ब्रहाचारी क्‍या करेगे ? 
वेस तो यह प्रश्न आज से १० वर्ष पहले किया जाता 


महावचालय का छुत पर स बा।डग आर नकदवर्ता पहाड़या का दृश्य 


है । उक्त पाट-विधि का तीन महाविद्यालयों द्वारा सुचारु 
रूप से संचालन हों रहा हे । थे तीन हैं वेद-महा- 
बवद्यालय, साधारण -महाविद्यालय तथा आयुव द-महा- 
विद्याज्य । 

हूस प्रकार मेकाले की चलाई हुई पास्य-प्रणालो से अहा 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा घम को 


नष्ट करने का प्रयत्न हो रद्दा है, वहां गरुकुल की पाठ-विधि 


था, अरब नहीं किया जाता | उस समय गुरुकल से स्नातक 
निकलने शरू ही हुए थे, ओर सबसाधारण को उनके 
भविष्य में सदा शंका बनी रहती थो । पर श्रब, जब कि 
गुरुकुज से १२० के लगभग स्नातक निकत्ष चुके हैं, और 
जीवन-पात्रा को सफलता पे निभा रहे हैं, यह प्रश्न कुछ 
असंगत-सा जान पहता है । फिर भी कभी-कभी यह अआाव!/ज़ 
किसी-न-किस्ती कोने से उठती हुईं खुनाई पड़ ही जाती है | 
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हुसकिये इस प्रश्न के विषय में भी दो-चार शाबद जनता के 


सम्मुख रख देना उचित ही अतीत होता है । 

जब गुरुछुल के स्नातकों को जीविका के विपय में प्रश्न 
किया जाता है, उस खमय इस बात को सर्वथा भुखा दिया 
जाता दे कि यह प्रश्न गुरुकुल के स्नातकों के लिये ही नहीं, 
भारत के संपूर्ण शिक्षा श्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के विषय 
में एक-लमतान है। भ्राम सरकारी कमीशन भी कह रहे हैं 
कि हमारे क्कूल्न शोर कॉलेम जितने विद्यार्थियों को हर 
साल निफाकते हैं, उन्हें काम पर लगाने के लिये सरकार 
ऊ पान काफ़ी नौकरियां नहीं हैं । 

सन्‌ १६२१ को “मनुष्यनाणना' के अनुसार भारत की 
अन-संख्या २४ करोड़ से ऊपर है, जिसमें १७ लाख ६६ 
हज़ार ४३१ को सरकारी नोकरो सित्र सकती है ; क्योंकि 
सरकार के पास कुल इतनी ही नौकरियां हैं। इनमें चप- 
राप्तो तक को नौकरो शामिल है। इस हिसाब के अनुसार 
सौ में सादे निम्नानवे ग्रादमी सरकारों नीकरियों की कोई 
आशा नहों कर सहते | सी में से कुल शझ्राथ आदमी 
को सरकारी नीकरी मिलन सकती है। इसके साथ यह भी 
ध्यान में रखना चाद्िए के ये सब नौकरियों भरी हुई हैं, 
ख़ाक्ो नहीं । इसो का यद्द परिणास है कि पिछले दिनों 
आखसाम-परकार का रिपोट में छुपा था कि वहां प्रक ग्रामीण 
पाठशाला में एक अध्यापक के छुट्टा जाने पर उसके स्थान 
में कुछू देर तक काम करने के लिये एक “प्रजुण्ट! ने १४) 
मासिक पर काम करना स्वीकार कर लिया । 

जिसने विद्यार्थी आज़ सरकारी विद्यालयों में उच्च शिक्षा 
प्रह्ण कर रहे हैं, सबके सम्मुख रोटी का विकट प्रश्न 
उपस्थित है । काशी विद्या-पीठ में समावतन-संभाषण देते 
हुए श्रायुत भगवानदासमोां ने कहा था कि स्वदेशी शिक्षालयां 
के विद्याधियों की ग्रामाविका के विपय में उन्होंन एक बार 
'गुरुइुक्ष, कांगदी के सस्थापक स्वाग़ी श्रद्धानंदजा महाराज से 
प्रश्न किया । स्वासीजी न उत्तर दिया कि सरकारी डिगरियाँ 
हासपिल कर १०० में $ को भो कठिनता से नौकरी मिलती 
है --६६ विद्यार्थी आजीविका के प्रश्न को किप प्रकार इल 
करते हैं ? स्वार्माजी ने फिर कहा कि सरझारो कॉलेजों के 
६६ छात्र! के सम्मुख जो प्रश्न है, वह हमारे यहाँ १०० के 
सम्मुख है--बस, इतना ही अंतर है ! भाई परमानंदजी 
ने गुरुकुल पर लिखते हुए एक वार लिखा था कि गुरुकुल 
.के सामने झराजीविका का प्रश्न रखना बिद्धकुल टकोसला है । 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या २ 


स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी तथा उनके माता-पिता 
१४ साज्ष इस अम में गुज्ार देते हैं कि लड़का बी० ०० 
होगा, और उनके आथिक संकट दूर हो आयेंगे। अज्ो 
ले-लेकर बो० (०, ण्मू० ए० दौड़ते हैं। फिर नौकरी 
ददने में ४-४ सात तक भटरना पहना है। सब कहों * 
जाकर हमारे क्ोगों का अम दूटता है, और उनकी समझ 
में श्राता है कि ने दिन, जब बी० ए० बनकर रोटी का 
सवाल हल हो जाता था, चले गए। झब रोटी का सवाक्ष 
जल करने के लिये दूसरा कोई काम करना घाहिए। 
गुरुकुल के स्तातकों और उनके माता-पिताओं को यह 
अ्म नहीं होता । दे श्रपत्री शिक्षा प्रारंभ करने के दिन से ही 
आनते हैं (के हमारी आजाविका का प्रश्न सरकारी नौकरी 
से नहीं हज हो सकता। हमें विशद्याभ्यास समाप्त करते 
हां। कोई स्वत्त्र पेशा अग्तियार करना चाहिए । झाज- 
कल' तो इस प्रकार का भ्रम” म होना नफ़े में गिना आना 
चाहिए; क्योंकि यह श्रम बहुत महँगा पढ़ला है, और 
इसमें लेने-के-देने पड़ माते हैं । इसके साथ ही युरुकुल की 
शिक्षा से लाभ कितना है ! विद्यार्थी को अपनी भाषा, 
अपनी सभ्यता, अरनी सस्कृति, अपनी रा्ट्रीयता 
अपने धम का परिक्ञान हो जाता है : वह यहाचर्य-पृर्वक 
अपने जीवन को बिताना साख जाता है; परमंत्रता 
तथा दाखता के भात्रा को घणा करना उसके जीवन का 
मुख्य कनब्य हा जाता हैं। क्‍या जावन के शब्रमल्‍्य घन 
इन रला को टुकराकर लो में से एक को नोकरी दिलाने 
के लिये गुरुडृज-जमी राष्ट्रीय संस्था के सम्मुख औकिका 
का प्रश्न कोई प्रश्न झता है? हमारे नवयुवकों को यह 
खीखने की झावश्यकता है कि वे दासता से मिलनेवाले मोहन. 
भोगको टुकराकर आज़ादो से मिलनेवाल्यो सुख्या रोटो पर 
गृज्ञारा कर । 

आजोविका के प्रश्न पर चिच र करते हुए एक ओर 
बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है | आामकल शाजी- 
विड्ा के प्रश्न को विक्दना का मुख्य कारण हमारी 
आ। श्यकताओं का बढ जाना है । हम लोग खाने पीने तथा 
शरीर की अन्य आवश्यकताग्रा को प्रा करने में उतना 
ज़र्च नहीं करते, जितना क़िज़ुल-ख़र्ची में उड़ा देते है । 
गुरुकुल में शिक्षा प्र'प्त करते हुए विद्यार्थों आपश्यकताशों 
को नियमित करना सीख जाते हैं। इस कारण उनका 
जीवन संग्राम उतना विकट नहीं रहता। बे थोई में भी 


फरास्मून, ४०३ तु० ० | 


भज् से गुज़ारा कर सकते हैं। क्‍योंकि थे वहाँ बहाचर्य के 
आीवम की तपस्या श्रार ग़रीबी में गुज़ारते हैं । जो विद्यार्थी 
सी रुपर मासिक व्यय करके श्राम बी० ए० पास होता 
है, उसके किये <० रुपए की नौकरी करते हुए परिवार का 
॥ पीझ उठाना असंभव-सता है । परंतु २०-२६ रुपए मासिक 
ब्यय से शिक्षा प्र।प्त करने के शअ्रनंतर गुरुऊुक के स्नातक 
के लिय *० र० से अपनी आमीविका चलाना उतना 
कठिन नहीं रहता । इसका यह अ्पभ्निप्राय नहीं कि आव- 
श्यकताएं कम करके कप्ताने को शक्ति को भी घटा दिया 
जय | कमाने की शक्ति परी रखते हुए आ्रवश्यकताओं को 
कम करने का परिणाम जीवन के लिये अवश्य सुखप्रद 
होगा । गुरुकुल्न के स्नातकों की कमाने की शांक्ति सरकारी 
नौकरियों का छोट्कर अन्य सब दिशाओं मे विकण-त हो 
सकती है, और होती है; परंतु उनकी आवश्यकता कम 
रहतों हैं । 
केवल रोटी कमा लेना ही जीवन का उदंक्ष्य नहों। 
खान के लिये जाना गरुकुत् नहीं सिग्वाता । हा 
लिय खाना आवश्यक हैं । जीना किसी आदश, 


जीन के 
क्स्ली 
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श्ड 


ध्येय के लिये है। गुरुकुल के स्नातक भी इस ध्येय को 
सम्मुख रखते हुए अपनी ओऔवन-वयात्रा निबाहते हैं । यदि वे 
क्खपती नहों, सो उसे वे शर्म की बात नहीं समझते | 
हाँ, वे तब शर्माते हैं, जब कोई उन पर उंगल्ली उठाकर 
कह सके कि ये देश या आति की सेवा नहों कर रहे हैं। 
यही सो उनके औवन का लक्ष्य है। -िछुले साल गुरुकुल् 
के वर्पिकोत्सव पर व्याख्यान देते हुए ग्राचार्य रामदेवजों 
नें कहा था--“लोग पूछते हैं, गुरुकुत्ञ के स्नातकों ने क्‍या 
किया ? सुनिए, गुएकुल से गतवर्ष तक १३६४ स्नासक 
निकक्ष चुके हैं, जिनमे, शोक है, चार का स्वरगंवास हो 
चुका हैं। इस समय १३० स्नातक हैं, जिनमें ९ अभी तक 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । शेप १२७ में :*& स्नातक उप- 
देशक हैं । ३२ स्नातक गुरुकुल तथा उससे संबध रखने- 
वाली उसकी शाखाशा मे शिक्षक हैं । ८ देश सेवा के 
काम में लगे हुए हैं। ३४ स्तातक सामाजिक और हार्च- 
अनिक कार्यों के द्वारा जनता की सेधा कर रहे हैं । अर्थात्‌ 
१२९ में से ६० स्नातक घमे, देश तथा जासि की उश्नत्ति 
के कार्यों में लगे हुए हैं । क्या कोई अन्य ऐसी शिक्षा- 


पुस्तकालय 


१्७दे 





संस्था है, जो इस दिशा में गुरुकुल का मुक़ावल्या कर 
सके ? हिंदी-साहिस्य में भो स्नातकों ने प्रशंसनीय कार्य 
किया है ? गरुऋुल के स्नातकों में से २१ ने हिंदी, संस्कृत 
में पुस्तक लिग्वी हैं। इस गणना के अनुसार ६ में 
स्नातक प्रथ-लेखक है । गुरुकुल् के २० स्नातक समाचार- 
प्ों के सपादह हैं, या रह चुके हैं ।!” हम प्रकरण-वश 
कह देना चाहते हैं कि उक्त गणना पिछले साले की है। 
इस साक्ष को गाना के अनुसार £ में $ स्नातक प्रंथ- 
लेखक सिद्ध होता है । गरुकुल के हर १२ स्नातकों में से 
३ स्नातक विदेश-यात्रा कर चुका है। यह बात गुरुकुल 
के वायु-मंइल में स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न होनेवाले 
साहस को सचित करती है। हन विचारों को सम्सुगम रखते 
हुए क्‍या गुरुकुज् के स्नातकों से प्रश्न किया जा सकता 
है कि हप सस्था में शिक्षा प्राप्त कर वे क्‍या करे गे ? 

फिर भो गुरुऊुल् ने ग्राजोविल्‍्वा के व्यावहारिक प्रश्न 
को दृष्टि से सर्वथा श्रोकज्न नहीं किया | हस खमय गुरु- 
कल में एक “आयुर्वेद-महाविद्यालय! ( /९०।७७) 
(५))](४७ ) खुज्ा हुआ हैं। इसमें आयुर्वेद के पाथ- 
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साथ ऐलोपैथी और सर्जरी का पूरा-पूरा अध्ययन होता 
है। हिमालय की घाटी निकट होने के कारण, गुरुवु क्ष के 
ओपषध-निर्माया काय में सुविधा भी प्राप्त है । जा विद्यार्थी 
इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहें, वे अपने 
माता-पिता! का सलाद से हृप महाविद्यद्वाय में भरती ही 
सकते हैं। इस स-य तक गुरुकुल के श्नातकों में २५ 
आयुर्वेद का कार्य कर रहे हैं. हस महाविद्यालय के अति- 
रिक्त 'रम्त-मयती! के शुम अवसर पर स्वावसी पूर्य 
स्वामी अभ्रद्धानदओ महाराज ने एक शिल्प-महाविद्यालय 
( ववतबा।' 8] 
अपील की थी | यदि इप मद्ाविद्यालय के किये पर्याप्त 
घन थ्रा गया तो आजीविका के प्रश्न को हल करने में 
गुरुडुल एक और क़दम आगे रकतेगा । हमें आशा है, हस 
प्रश्न पर हम पर्याप्त प्रडाश डाल चुके । 
सपर्यहर 

गुरुकुल, कांगरी का २७वाँ वारषिको सपव २, ३, ०, है 

एप्रिल को घमवाम के साथ मनाया गया। आय॑-मअनता 











०]]०९७८ ) खोछने की सवा लाख को 


ने हज़ारों को सेख्या में ञसा होकर गुरुकुत् के प्रक्ति 
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अध्यपकां के रहते के मकान 


है 
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झपने प्रम का परिचय दिया। देश तथा श्रार्य-समाज के 
अनेक प्रपिद नेताओं ने उत्सव को सफल बनाने में पूरा 
भाग लिया । चार दिन के मेले ने श्रार्य-मअनता में नवीन 
औवन का संचार कर दिया, और सभी लोग, आगामी 
वर्ष के लिये, प्रावोन आय-सम्प्रता हा पुनरुखावन करने- 
वाले गुरुडुल-्ग्राश्नर से कोई-न-कहोई नया सदेश लेकर 
हो घरों को लौटे । 

गुरुछुल के उत्सव के समय उसके स्नातकों ने अपने 
मंडल में यह प्रस्ताव स्व्राकृन किय्रा कि अगले साल गुरु- 
कुल को स्थापित हुए २९ वर्ष व्यतीत होते हैं, इसलिये 
अगले साल गुरुकुल की विलवर-जुब्ल। ( रजत-जयंती ) 
मनाई आय, और उसके लिये श्रभा से प्रयल्त किया जाय । 
यद्द प्रस्ताव गुरुकुक्न को म्वामिनी अतरंग सभा में पेश 
ह॒थ्रा, क्रीर पर्वसस्मति से स्वाक्त किया गया । अगले 
दिन हज़ारों नर-तारियों को उपस्थिति में म० करष्णजी 
( प्रन.प! सथा 'प्रकाश” के संपादक ) और इन पं क्ियों के 
लेखक (प्रं।० सत्यव्रतती विद्वंतालेकार, अल रार-लेपादक ) 


१७७ 
ने रजत-अयंत्री मनाए जाने की घोषणा की, जिधका 
जनता ने उत्सुक हृदयों से स्वागत किया । जो महानुभाव 
गुरुकुल के इस उत्सव में सम्मिलिस हुए थे, वे अगले 
साल्न के लिये आशाशओं के समुव को हृदयों में भरकर 
लौटे, ओर अपने-अपने ग्रामों, नगरों ओर ज़िलों में 
गुरुडुल की रजत-अयंती मनाने के संदेश को पहुँचा देने 
की प्रतिज्ञा कर गए । 

गुरुकुल को रजत-अयंती सनाने का कास केवल आय॑- 
समाज का ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का है। आार्य-समाज 
ने गुरुकुस की स्थापना को, उसे पात्ञा-पोसा, और यौवन 
तक पहुँचा दिया ५ परंतु उसने गरुकुल के जातीय स्वरूप 
में अण-मात्र भो परिवतन नहीं किया । गुरुकुल पर जितना 
स्वस्व श्राय-सम्ाम का है, उतना ही झाय-जाति-मात्र का । 
गुरुकुल ने अपनो गाद के लाल देश-सेवा के लिये बबिर- 
बवेरकर फेक हैं। इसीलिये गरहुल की रजत जयंती 
मनाने को हम भारत की संपूर्ण जनता के निमंत्रित 
करते हैं । गृरुकुल के बह्मचारी केवल पंजाब से हो नहीं 





कांगड़ी की संपत्ति गुरुकुल को समर्पण करनेवाले महाशय अ्रमरसिंहजी का मकान 


श्र 


ब-+७०+->-- 


आते; पंजाब के अनिरिक्र युक्रप्रांत, गुजरात, बंबई, बिहार, 
इंगाल, हैदराबाद तथा कुछ अंश तक मदरास आदि सभी 
प्रांतों के विद्याश्रियों का य्हां प्रवेश दिखाई देना है। 
इसी से गुरुकुल को रजत-जयंतो मनाने के लिये सब 
प्रांतों के नर-नारियों से विशेष अनुरोध हैं। भारत में 
जितने जातीय शिक्षालय हैं, उनसें गुरुकुल का एक ख़ाल 
स्थान है । जातीय शिक्षालय की सफलता दिखाने का 
जोता-आगता नमुना गुरुकुज् हैं। गरुकुज्ञ ने २७ साल 
पहले शिक्षा के जिन सिद्धांतों को आदर्श के रूप में 
रक्‍खा था, उन्हें सर्वत्र स्वीकार किया जा रहा हैं। 
सरकारी स्कूलों तथा कलिओों तक में गुरुकुल की ग्राधार- 
शिक्षा में पड़े हुए वसूक्ष स्थान पाते चलेजा रहे हैं। 
भारत की जनता के लिये यह गीरव की बात है कि 
उसने २९ साल तक अपनी चल्नाई हुईं परीक्षा को सफल 
बनाकर दिखा दिया हैं। इस सफल्वता की ख़शी मनाने 
के लिये ही गुरुकुल की रमत-अर्थर्ती मनाई जायगी। 
गुरुकुल की रजत-जअयंती की सफलता के लिये जहाँ 
अन्य बहत-से प्रोग्राम जनता के सम्मुख रक्‍्ल्ले गए हैं, 
वहाँ, उनमें सबसे महत््व-पूर्ण प्रोग्राम यह है कि इस 
अवसर पर गुरुकुल के लिये स्थिर-कोप एकत्रित किया 
जाय । अनता को यह बतलान की आवश्यकता नहीं कि 
गुरुकुल कितनी उपयोगी संस्था है, और न जनता से 
गुरुकुल की आवश्यकताए छिपी हुई हैं । गरुकुल के लिये 
स्थिर-कोप जमा कर देना कोई कठिन काम नहीं। अभी 
तक देश-भाइयों ने इस काय के लिये गंभीरता पृथक 
उद्योग ही नहों किया है । गुरुकुल-रजत-जर्य॑त्ती का समय 
ऐसा है, अब जनता अपनी इस प्रिय संस्था का सदा के लिये 
स्थिर करने का विचार कर सकता हैं, और पूरा-पूरा उद्योग 
किया जाय, तो उसमें सफलता भी हो सकती है । इस 
भहान्‌ कार्य को उस थोड़े से समय में पूण कर सकना, ओ 
हमारे सस्मुव है, कटिन मालूम पड़ता है । परंत 
कंटिन काम! को साहस से सफल बना देना राष्ट्रीयना का 
जन्म-सिद्ध गण है, और हमें परी आशा है कि इस साल 
के उद्योग से, 'गुम्कल-पिलवर-जबली' के उपलक्ष्य में, 
गुरूकुल ऋा स्थिर-कोप अवश्य जमा हो जायगा । 
हस ससय नक गुरुकुल का कोप » लाख रूपए के 
क्रगभग है। यदि १० लाग्व रुपए रिथर-कराप में और 
अमा हो जाये, नो गुरुकुल की नोंच सदा के लिये जम 


माधुरी 


[ वर्ष ५, लंड २, संख्या २ 


जाय, और जनता थोड़े ही परिश्रम से इस संस्था को 
चलाती रहे | गुरुकुल में उच्च-से-उच्च शिक्षा मुफ़्त दो 
जाती है। इस समय तीन महाविद्यालय बढ़ी सफलता 
के स!थ चल रहे हैं। वेद-मह्ाविद्यालय, साधारण महा- 
विद्यालय तथा प्रायुद्ेंद्‌ महाविद्यालयों में योग्य उपाध्यायों 
द्वारा बदी सफल शिक्षा दी जा रही है । वेद, दर्शन, 
इतिहास, अथ-शाख, विज्ञान, अँगरेज्ी, पाश्चात्य दर्शन, 
साहित्य, शआ्रार्य-धिद्धांत, एक्नोंपथी और आयुर्वेद-- सभी 
विषयों में ब्रह्मचारियों का गहराई तक प्रवेश कराया जाता 
है। इतन संपूर्ण श्रध्यापन के ख़र्च का बोक जनता को 
हरसाल उठाना पड़ता है। यदि १० लाख रुपए स्थिर- 
कोप में आर अमा हो जायें, तो जहा यह आदर्श धार्मिक 
तथा आतीय शिक्षालय पृज्य स्वामी श्रद्धानदओ की 
सदा यादगार बन जाय, वहा जनता के कंधों पर से हर- 
साल के खच का बोक भी उतर जाय । 
सत्यत्नतत 


कषवि-ऋलरक 
७ गड़ाते तम में 
अलसित पलकों से स्वणं-स्वम्म निन 
स्नि, देखती हों सुम विस्मित, 
नव, अलब्य, अजात 
आश्री, सुकुमारि विहग-बाले ! 
कल्लारव ही-से कोमल 
मेरे मधुर गान में अविकल 
सुमुत्बि, देव जी उसी स्वप्न-सा 
मञग का नव्य-्प्रभानत 
है स्व० -नीड मेरा भी अग-उपवन में. 
मैं खग-सा फिरता नीरव भाव-गगन मे, 


ग्रपन 


उड़ मदुल कल्पना-पंखों में, निर्जन में, 
चुगता हूँ गाने बिखरे तण में, कन मे । 
कल कंटिनि, निज कलरव में भर 
अग्पने कवि के गीत मनोहर 
फेला आओ वन-वन, घर-घर, 

नाचे तृण, तरु, पान ! 

सुमित्रा दन पंत 
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काबव 
(५१) 


कोन नुस अश्नि-शिखा की उ्वाल ? 


तुम्हारा. सूधा-पूर्ण. ग्रायन- 
मधुर, कोमज्ष शिश का-सा हास- 
कृतपना के सुख का खागर । 
तुम्हारा है. अनुपम उल्बास ! 
तुम्हारे निर्मल भाव ! 
आर प्रमुदित तरंग की ताल ! 
शांति के मडल में है न्याप्त 
तुसदारा यह ग्रशांन संसार, 
ओर अनिरमेपर द्णों की व्योति 
क्षितिम को कर जञातो हे पार । 
अरे ये पक्ष दो-चार--- 
विश्व का वलुधा का यढ आल ! 
जिसे हम कहते हैं यौवन, 
निरला जिसका ग्राकपेण : 
एक पत्ते बंग, राग, नत्न, 
स्त्रम्त के सुख का छोटा क्षण (- -- 
विश्व का व्यापह ऋलप 
तुम्दार! केसप, शुन्य का चाल्त ! 
(२) 
अरे तुम अग्नि-शिग्बा की ज्वान ! 
विश्व के तुम मतवालेपन. 
बासनाओं के सुक्ते प्रवाह; 
वास्तविकता का करूए रूदन 
तुम्दारा है विद्रोह अथाह ' 
नुग्हारे ये उद्भार ! 
क्रोति का यह ककक्‍श भूचाल ! 
एक अज़ात विकत्र हलचल, 


विकृतः सोरम-मय है मोवन: 


कवि शरद 


लोजल दो चमकील . शोले 
नाश का करते हैं नत्न। 

आंति के थाड दिवस-' 

ओर |दीवानपन का कालष- 
उठे, हो गए लुप्त पत्र में 
बुज़्॒यणल ये जल के दो-चार ; 
चमकते हा राका का अक 
निगल ले--प्रह खुंदर उपहार ! 

विश्व का व्यापक स्वप्त. 

तम्द्ारा स्वप्न, शांति का काल 

(३) 

कौन तुम अग्नि-शिखा को ज्वाल ? 
कल्पना के मंडल के शब्य ! 
उमंगोां के कंपित संभीत 
तुम्दारा युग--अदश अभ्रविष्य ५ 
आज? है बीता हुआ अतीत ! 

तुम्हारा शम संदेश ' 

तुम्हारा निमल हृदय विशाल 
विश्व की देकर औओवनबयानस 
कर रहा आशा का संचार 
झीौर उस विम्मृति का साम्राज्य 
तुम्हारा हैं जग को उपहार ! 

जिसे कह न हैं आ्रांति 

आर आशा का सुंदर जाल--- 
कि जिसमें पापा के अंबार, 
क्रप रसत कलुषपित अभ्रष्टाचार, 
स्वप्न-से हो जाते हैं क्षणिक | 
वास्तविक है सुख्य का खंसार 

़४क देवा आजोक, 


अर तुम अग्नि-शिखा की ज्वाल्त 


भगवतीचरण बर्णा 


श्८० माधुरी [ वध ५, खंड २, संख्या 
देशभक्त ओर मज़्र 


[ चित्रकार--श्रीमोहनलाल मड़तो ] 
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देशभक्न--तुम ये दोनों गठरियां ले लो, मेरे ऊपर भ्रस्तावा का बड़ा योक है । 
मजूर-- क्षमा कीजिए, में पहले ही से काफ़ी लदा हुआ हैं 


त॒० सं० ] 
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अंगरेज़ी नाटकों का इतिहास 


श्द१ 





अंग्रेजी नाठकों का इतिहास 


चोन ( ')॥५५७४ ] नाटकों का अंत हो ने 

के बहुत पीछे आधुनिक नाटकों का 

प्रादुर्भाव हुआ। इंसाई पाद्रियों के 

घहारों ही से भ्राचोन नाटक पंचत्य 

को प्राप्त हुए थे, और विचित्रता 

हो क्‍यों न कहि०, उन्हीं के द्वारा 

आधुनिक नाटकों का सत्रपात भी 
ह ; हुआ । श्राधुनिक नाटकों की 
'हैंग-मूमि पहलेपहल गिरजाघर ! 07४) ) ही हुए, और 
पादरी क्षोग ही इनके पहले उपासखक् | संभवतः पादरिया 
के इधर प्रवृत्त होने का कारण यही था कि वे अभिनय 
द्वाशा 'लेटिन! में होनेवाल पुजा-विधि-विधान को अधिक 
रुचिकर और प्रभावोत्पादक बना सकते थे महात्मा ईसा 
के आवन में बरित बहुतेरी घटनाएँ एसलो हैं, जिनका 
अभिनय बर्दी ही सरजता हो सकता है, और उनके 
अभिनय द्वारा क्षोगों के हृदय पर प्रभाव भी अच्छा पड 
सकता है। अतः ट्सलका परिणास यह हुआ कि ईसाइयों के 
कमकांड में ईसा के जीवन बी मुख्य-सुख्य घटनाश्ों के 
झलज्िनय का समावेश हो गया । ०दाहरखाथ, ईसा के 
अम्म-पग्रवसर पर पुथ्े से कतिक्य विद्वान लोग बालक ईसा 
को देखने सथा 
प्रदर्शन बिना किसो ऊंमकटा के हो सकता 





उपड्र देन आए श्र, इस घटना का 
है । आधुनिक 
योरपियन भाटका का अन्स धार्मिक अवसर पर और 
घासिक नन्‍त्रो के प्रतिपादन के लिये ही हुआ था। यद्यपि 
यह टीक-टीइ नहीं कहा जा सक्कता कि कब ६नका बासा- 
रोपण हुआ. पर स्थुल रूप से £वीं सदी में इन नाटकों 
का श्राविर्भाव माना आ सकता है । 

प्रथम प्रथम अभिनय में बोलने की न आवश्यकता ही 
अतोत हुई, झौर न एसा करना उचित ही समझा गया। 
पर धरीरें-घोर मृक्त अभिनय के साथ-साथ संवाद भी मिला 
रिया गया | साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 
बहुत-सी ऐसी भी घटनाएं हैं, जिनमें |)78॥॥7[0 ६6! 0 
काफ़ी है। मसलन 'हँस्‍्टर! में अभिनय को और अधिरू 
रूचिकर घनाने का अवसर सिल्तता था। ४५७ ९2(0 
( ईसा का मृत्यु के तोसरें दिन जोबित हो जाना ) में 
(प्षणाततए 80 (व के लिये काफ़ो मसाला है; थोदी भी 


अभिनेता की पटुता से यह अधिक प्रभावशात्वी बन सकता 
है । 'क्रिस्टमस! में ईसा का जन्म एक दूसरी विशेष घटना 
» जिसका अभिनय करने में पादरी लोग अपनी ब॒द्धि 
तथा ग्रदशेन-शक्कि का उचित उपयोग कर सकते थे । 
बस, यहीं पर नाटक अपनी शंशवावस्था में है। धीरें- 
घीरे भिन्न-भिन्न घटनाएँ एक ही अ“ंखल्ना में बॉघी जाने 
कूगीं, और इस पअकार नाटक में क्रमशः विषमता आने 
लगो । हम यह कह चुके हैं कि पहलेपहक्ष ईसा के 
जीवन की घटनाओं का ही अभिनय आरंभ हुआ था। पर 
पीछे से बाइबिज़ञ में वर्शित श्रन्य विपयों का भी 
अभिनय किया जाने छगा।। ऐसे नाटकों को ॥३५।९॥४ 
कहते हैं । इनमें विशेष ध्यान देन योग्य निम्न-लिखित 
बाते हैं--( $ ) भाषा सर्देव लेटिन, ( २ ) विपय बाह- 
बिल में वर्शित कोई घटना या उपाख्यान, ( ३ ) यथा- 
संभव नाटक की भाषा तथा धर्म-प्रेथ की माण सें साइश्य, 
(४) और अभिनय का देवालय ही में होना । 
योरप में १२वीं शताबदी में ७. :५८॥०]४# नाम के 
एक नाटक की रचना हुईं । यह पहला ही नाटक था, 
जिसमें कुछ नवीन विशेषताएँ थीं | संक्षेप में हसमें निम्द- 
द्विखित शझिक्षता ध्यान देन योग्य है- प्रथम तो इसका 
विपय बाइबिक्ञ का नहीं हैं; दूसरे यद्यपि भाषा “लेटिन! 
ही है, तथापि बोलचाल की भाषा का भी सर्मश्रण है; 
तीपरें बाइबिल का विषय न होने के कारण भाषा लेखक 
ही की है। इस प्रकार के नाटकों को ( जिनसें संत- 
महात्माओं की कथा चरशित हो ) ॥0/6:0४ कहते हैं । 
७।।०)॥५०” का अ्रभमिनय यद्यपि गिरज में ही 
होना निश्चित है, तथापि ए% अन्य तत्कालीन नाटक-- 
.५(3॥)- से प्रकट होता हैं कि नाटक में एक अति ही 
महत्वशाली परिवतन हो रहा था। नाटक देवालय से निकल- 
कर बाहर की भमि में प्रदर्शित होने लगा। इस परि- 
चर्तदन का परिणाम विशेष महत्वशाज्ञी हुआ | गिरजाघर 
के अंदर का वाय-संडल ही घार्मिक होता है । वहाँ पर 
पात्र पुरी तौर स अपने अभिनय की विशेषता नहीं प्रद- 
शित कर सकते । पर अब देवाक्षय से ब्दलकर उसके 
चाहर का स्थान रंगशाला हो गया, तो घामिक निश्श्रश 
भी शिथिक्ष पड़ गया । इसका फल यह हुआ कि 'संवाद! 
में औज आने लगा । बाइबिल के दुष्ट ( 3 ॥]|॥॥75६ ) 
केन, हिरौड, शेतान ( ["0४)| ) गशिरजे के याहर पूरी 
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तौर से अपनी शेसानो को प्रकट कर सकते थे। उनके 
कास सें गिरमाघर की पविश्नता अब बाधक न रह गई। 
पर, फिर भी, गिरमे के भीतरी भाग आर बाहरी शोंगन 
में कोई अयधिक पंतर नहीं है, अतः नाटक पर से 
धामिक नियत्रण पूर्णरूप से हटाने के किये यह आवश्यक 
था कि नाटक के अभिनय-स्थान का गिरजाघर से कुछ 
भी साब्रिध्य न रह जाय । घोरे-घोरे यह भी हो गया। 
काल्ांतर मे असभिनय-स्थान गिरजे से हटकर सड़क पर आ 
गया । हसऊे साथ-द्ी-साथ पादरियों का संपर्क भी नाटक 
से नहीं रहा । उनके लिये यह आज्ञा न थी कि वे सड़क 
पर, या गिरञ घर के बाहर अन्य स्थान में, अभिनय करें । 
अत: जो होना उचित था, वही हुग्रा-- साधारण लोगों 
के हाथों मे नाटक आरा गया। अब नाटक कं। भाषा भा 
ब्ोक्नचाल की होने लगी, और प्ज्लॉट की रचना के द्धिय 
फेवल बाहूबिल के विषय ही नहीं रह गए । 

इँगलंड में सबसे पहले 00. /९४४॥ 0४6 ( १११० 
खी०पूृ० )-नामक एक नाटक १३वीं सदी में लिखा गया । 
इसका लेखक अध्यापक आफ्रो नाम का व्यक्ति था । 
इसके नाम्त के खित्रा इसके बारें में आर कुछ अधिक 
ज्ञात नहीं है । पर १७वीं सदा में इंगलेंड में चार मुम्ष्य 
नाटक-माल्काओं का ख़्ब दोरदौरा था| वे क्रमशः ((0४(- 
एक, भैताइलव 6 ते, ॥ 0७ और ('५४८॥(/४ के नाम 
से प्रख्यात हैं । हनकी विशेषता यह है कि बहुत-सा बाइबिल- 
वर्शित घटनाएँ एक हो में #छल्॒क्षित कर दी गई हैं, श्रोर 
इस प्रकार सेंष्टि क आरंभ से लेकर प्रत्नय तक की मुख्य- 
मुख्य घटनाएँ एक ही में ग्रथित कर दी गई हैं। ५४वीं 
और १४वीं सदी में इंगकठ में इनका ही धम थी, और 
ग्द्मयपि ये धाम नाटक थे, तथापि इनमें ("०)॥॥॥' 
( हास्त-रस ) का प्रचुर समावेश था । 

पर धीरे-धीरे मनु्य श्रपनी कल्पना से काम लेन लगा। 
नाटक के लिये विषय बाइबल से लेते-लते सदियों बीत 
गई थीं । एक अकार से जितने भी विपय उसमें हैं, सभी 
पुराने हो चत्ने थे। अतः दुसरे प्रकार के विषयों को आव- 
श्यकता हुई | बाइ बिक्न से विषय ल्ने का मुख्य उदश्य 
ज्ोगां को घांधभक बनाना था। नाटक केव्त् विनोद के 
किये है, यह पुर ने लोगों का विचार न था। वे इसे शिक्षा 
का, धर्म के प्रतिपादन का ज़रिया बनाना चाहते थे। अतः इस 
समय भो वे शिक्षा देने का विचार पूरी तोर से नहीं छोड़ 


माचुरोी 
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सक्रे । पर शिक्षा देने के लिये उन्हें अपने मस्तिष्क से 
काम लेने की ज़रूरत पड़ी । इसका नतीआ यह हुआ 
कि एक दूसरे प्रकार के माटर्कों को उत्पत्ति हुईं, जिन्हें 
2[07७)([९४ कहते हैं । इनके द्वारा नेतिक शिक्षा 
दी जाने लगी । गुण और अवगुण का, पाप और पुण्य 
का, अच्छाई भार बराई का चित्रण किया जाने लगा । 
अंत में पण्य की विजय दिखाकर मनुष्य को उसी शोर 
प्रवृत्त करने को चेष्टा की गई । उदाहरणार्थ, [॥0 (095६]० 
७ छ्र00)000-नामक नाटक में नायक '(9॥॥70॥!0 
( मनुष्य ) है । इसके दो सहचर श्रच्छाई और बुराई 
हैं । दूसरे नाटक, छाए में मनुष्य-जीवन 
को निःसारता दिखाई गई है । हस प्ररार नाटडु 
3 ४४।५४३ से ॥.7.00]6 और )780]6 से है 000॥9ए 
में परिणत होने लगा। पर अ्रब भी नाटक का मुख्य 
लट्ष्य-- विनोद्‌-- इससे दूर ही था । राज-परिवार श्रौर बड़े - 
बड़ लोगों का इस प्रकार के नाटकों से संतोष न हो सकता 
था । अ्रनः उनके यहाँ विशेष अ्रवसरों पर प्क अ्रन्य प्रकार 
का अभिनय होता था, जिसे 7.77006 कहते थे । 
इसमें बाजे, नाच और सीनरी का भी सम्मिश्रण था। 
प्रधानतः विनोदार्थ द्वाने के कारण इसमें हास्य-रस ही 
मुख्य होता था। )५)8॥(0५ के समान हसके पात्र गुगा 
था अ्रवगुण के शुष्क चित्रण हा न होते थे । इसमें 
साधारण स्त्री-पुरुपा का विन्नण रहता था।१६००-१९६२ 
तक हेवद श्रष्टम हेनरी के दरबार का एक मुख्य | ॥७7॥- 
00॥७ लेखक हो गया है । 

हारानी ०लिज़ाबेथ के समय से इंगलंड म॑ प्क नए 
युग का आरंभ होता है। इस समय इंगलंड में एक नई 
हत्चल चल रही धीं, एक नई लहर हिलोर मार रही थी, 
राष्ट्र दे: जावन में एक नए परिच्छद का प्रारंभ हो रहा 
था । साहित्य में, धर्म में, राजनीनि में, अर्थात्‌ ओोबन के 
प्रत्येक क्षे त्र मं, एक क्रांति उत्पन्न हो गई थी । हसके भ्रमन्य 
कारणों में से एक प्रधान कारण [(6३॥॥४]६-870€ था। 
वादा: (€ शब्द दो क्र च शब्दों के योग से बना है, 
ओर इसका अथ है नवोन जीवन या पुनर्जन्म | योरप 
में १४वीं सदी से कुछ विशेष कारणों से लोगों की रु च 
प्राचीन ग्रोक-साहित्य की ओर भफरछ।। इटकी में सबसे 
पहले यह बाल हुई । एक अलौकिक रत्न-भांडार पाकर 
क्सो अवस्था होती है, इसका अनुमान सहज में पाठक 


कार्गुन, २०३ तु २० ] 


कर सकते हैं । ठीक ऐसी ही इटलीवालों की दशा हुई । 
घोरे-चीरें यह लददर फ्रांस होती हुईं इँगलेंड पहुंची । 
इृगलेंड के ज्ोग विद्यालयों से निऊलकर इटली ओर 
अन्य देशों को यात्रा करने छरे। ये विदेश गए हुए लोग 
विदेशियों हो का अनुकर ण करने लगे, और यहा स्वाभा विक 
भी था । तल्काल्लीन साहित्य में ऐप्रे लोगा का उपहास भी 
किया गया है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि इटलो-देश श्रेंगरेज़ों क किये 
आदश बना हुश्रा था । न'टक में भो उसी का अनुकरण 
किया गया । प्राचीन प्राक श्रार लेटिन-नाटकों के आधार 
पर वहाँ नाटक-रचना बहुन पहले ही शुरू हो गई थी । 
इंगलेंड में भो पुराने नाटकों के श्राधार पर नाटक-रचना 
होन लगी । १९२० ईँ० में निकोलस उडाल (५७॥ )|॥४ 
ए08)॥) ने ।॥0।9॥ ७5.७८" )05€7-न मु 
एक सुर्तांत नाटक लिसख्या । इसके) रचना )?]..॥| ३ 
के प्रथों के आधार पर थो । फ्रैसाएएएम के दुष्बांत 
नाटक भी प्रसद्ध थे। उनके आधार पर (7097))00॥0- 
नाटक की रचना हुई । ये दोन! ऐवे श्रथम नाटक थे, 
जिनमें नाटक के मुस्य्य-मुख्य नस्त्र पाए जाते हैं। 

यहा पर एक बात उल्लेखनीय है। योरप से बहुत 
सेसय तह नाटककार प्राचीन शैक्षी ही पर चत्तें रहे। 
उन्हें लकीर के फ़क्रार बने रहना ही क्रय मालम पहसा था। 
इईंगले ड में प्राचीन शला का शब्दशः अनुकरण नहीं किया 
गया । संसार-प्र सिद्ध रेक्सपियर न क्रमी प्राचीन शेलो का 
अनुकरण नहीं किया । उसऊ नाटक ९ 000776- 
( रोमांटिक ) के नाम से प्रख्यात हैं । प्राचीन ढंग के 
नाटकों को ( ]।४५ ८७। कहते हैं। इगलंड में शेक्सपियर 
के कुछ हा पहले नाटक को थोड़ी-बहुत उन्नति हो चुकी 
थी। उस समय के सत्र मुख्य-मुख्य नाटझुकार विद्यालय 
के शिक्षित नवयुवक थे। उन्हें | ॥॥प्रत्करपर छ४ 
कहते हैं । उनमें मुख्य ४87]0७४०, ४०, 7.9] 9, 
7९८)७, 057०९॥९ हैं। इनके दुर्भायथ से शेक्सपियर 
इनके कुड ही समय बाद कार्य-क्षेत्र में अवतीणश हुआा। 
उसही अ्तुक्ष प्रतिभा ने इन्हें निस्तेम तथा निषप्रभ कर 
दिया । पर नाटक के इतिहास में इन क्लोगों का महत्व 
कुछ कम नहीं है । इनमें 0४ ७7/09७ का नाम विशेष 
जउतलेखन्योग्य है | उस्तकी रचना-शक्ति का अच्छी तरह 
से विकास भी न होने पाया था कि वह मर गया। फिर भरी 


अगरेज़ी नाटकों का इतिहास 


रैष्डे 


कुछ बातों में बह शेक्सपिपर का केवद्ष पथ-प्रद्श क दो नहों, 
गुरु जी कहा जा सकता है। अतुकांत पद्च-रचना को 
उसी लेखनी ने उच्च कोटि तक पहुँचा दिया था । जीयन 
की गहनताओं को ओर टसकी विशेष रुचि थी, और 
ऐसे भावों को प्रकट करने को उसमें अश्रच्छी शक्ति 
थो | 7,0)9 ने अपनो रचनाओं! में गद्य संवाद का 
शिलान्यास ही किया । उसने (/0॥0"0 9 को शुष्क 
प्रहसन से ऊपर उठाकर वस्तुतः शुद्ध (७९0 का रूप 
दिया । इसी प्रकार आधुनिक नाटक के निर्माण मेँ 

अन्य नाटककारों का भी कुछ न-कुछ भाग हैं । 

अगर ज़ी नाटक को रचना शेक्सपियर के हाथा परा 
काष्ठा को पहुँच गई। उसने लगभग ६२ नाटकों की 
रचना की हैं । इनमें ('00॥$ ( सुखांत )) ॥7/ 9०9 
(दु.खांत ), '50)॥70%) (ऐतिहासिक ), सभी हैं। शेक्स- 
पियर की लेखन-कला के वर्णन के छिये एक रवः श्र लेख 
की श्रावश्यकृता है। शेक्सपियर के काव्प को आलोच- 
नास्मक पुस्तकें यदि एकच्र की आये, तो एक छोटा-छा 
पुस्तकालय तयार हो आय । इसी से श्रनुमान किया जा 
सकता है कि शअ्रेगरेज्ञो-साहिस्य में उस्रका क्‍या स्थान है। 
यहाँ पर उसका केवल दिग्दशन-म्रात्र हो सकता है। उसके 
पात्र हमारे और आपके समान ही द्वाइ-माल के पुतले 
हैं । वे निर्शब पुतले नहीं जीते-माराते पुरुष हैं। मानवी 
विक्ारां का चित्रण, स्त्री-स्वभसाव का ज्ञान, साधारण 
मनुष्यों की भ्रवस्था, वृद्धों का चरित्र, सभी के चित्रण में वह 
सिद्धहस्त है। उसके स्त्रो-पात्र हृदयग्राही होते हैं । ०८ 
(जलिप्ट ), [0793 ( पोरशिया ), वीएलशाएणी॥०, 
( हरमोइन ), 66706 ( किटाइस ), ॥0]९00 
( लेना ), (0)]४9७ ( झोलिविश्वा ) तथा और भी बहुतेरी 
पात्रिया स्त्री-सुलभ संदिय से विभषित हैं। उनके प्रत्येक 
कार्य स्त्रो स्वभावानुरल होते हैं । उनमें एक विशेषता भो है, 
ओर वह स्वाभाविक है । अच्छे या बुरे कामो में वे पृरुषों 
की केवज्न सहचरी हो नहीं, पथ-ग्रद्शंक भी हैं । उनका 
त्याग, थैर्य, साहस, प्रेम, बढ़ि, सभी सराहनीय हैं। 
यदि )0॥0० (रोमियो) में ० ४१९। (जुक्षियट) के समान 
ही घेय होता, तो उसका जीवन दुःखांत न होता। 
प्रायः शेक्सपियर के नायक प्रेम में अधकच्चे और अस्थिर 
होते हैं । ॥9८])॥ ऐि७॥/-तासक नाटक से भरी 
[)५%७ का प्रेम कितना परिवर्तनशील है, ओर साथ ही 


१८४७ 





0७१0)8 का कितना गंभीर ! उसी प्रकार ५०) /00 
007 ४७०॥॥ ९ में (70 (हीरो) का प्रेम स्थिर 
और (?|त]0 ( क्लाडियो ) का विवेक-शन्य है । 
लता (क्ियर ) और ४४८७६ ( मैक्ब्ेथ ) में 
छणाल्णो(गौनेरिज्ञ ) | €2०४ (रीगन) और /70 ४ 
४८०७४।॥ ६ लेडीमेक्वेथ ) दुष्टता की मूर्ति हैं । स्त्रियों 
की शप्रता परा काष्टा ही पर पहुँचती है ; वे माध्यम नियम 
की पक्षपातिनी नहीं । अतः जब शैतानी पर ही उतारू 
हुईं, तो उसे पूरी करने में क्यों कसर की जाय । शेक्सपियर 
की स्त्रियों की यही मानसिक अवस्थ! है | सेक्‍्वेथ तो 
अपने स्वामी के मारने में घत्रराता है, पर उसकी स्त्री 
उसे इसके लिये कितना उपालंभ देती है। उसके वाक्य 
जझरा सुनिए--- 

«] ॥89ए6 एॉएलशा हाएं, 5, था] फै]0% 0०४७ 
हातेल' (0 [४० [6 ॥.0॥0 ए0, ४) ५ 
0 7? | छा, छाए ॥ एछछ&४ ाववए 
व का ७0, 4889५७ कै एण्फेशी ॥ 58 शांफऔल 
फिता कींड 6०३8 छा!) एव धैमर) (6 
फ्याव5$ 00, ॥07 [६ ४७५७॥७॥ 8 ४(॥./* 

हसका भावाथ यह है-- मैने अपने बालक को दूध 
पिलाया हैं, अनः में जानती हूँ कि दुधमेँदे बालक को प्यार 
करना कैसा होता है। फिर भी यदि मेंने तुम्हारे समान 
प्रणा किया होता, तो में ऐसे बालक को हत्या करने में 
नहीं हिचकती ।!! 

क्रितना कडोर हृदय है । १४ ५५॥ ( रीगन ) और 
(0ा077| ( गौनेरिल ) की पराशविकता तो और भी 
बढ़ी-चढ़ी है। पर इनको छोड़कर अन्य सभी स्थ्रिया 
आय: साथुता की प्रतिमा हैं । 

सानवी विकार के चित्रण में कवि की कुशलता परा 
काष्ठा को पहुँच गई है । ]! .!0| ( हैस्‍लेट ) का चरित्त 
साधारणा नहीं है! नाटक का हैम्नेट पहले के हइस्लेट 
से भिन्न व्यक्रि है। जो उसकी किशोरावस्था से परिचित 
हैं, वे जानते हैं कि वह केपा कार्य-पटु, स्यवह्दार-कुशल 
ओर नीति-प्रवोण हैः पर नाटक से उसके ये सत्र शुण 
प्रायः लुघ हो गए हैं । इस द्विवा व्यक्रिव का लित्रण 
सरत नहीं। यद्यपि हैस्नेट अक्रम ण्य प्रतीत होता है, तथावि 
यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वह कार्य करने की 
क्षमता नहीं रखता । हन दोनों घारणाओं को शक ही 


माचुरी 


[ दे ५, खंड २. संख्या २ 


समय पेदा करना रचना-कल्ला को परा काष्टा है | .॥7]08 
(४9९६४ ( जलियर सीज़र ) में जनता की अस्थिरता 
की वैसी विशद मीमांसा है | ये अपने विचारों को कैसो 
अठदी बदलते हैं ! ('0ापंताप्तत ४8 (्‌ कोरि श्रोलैनस ) में 
भी 'जनता' का यहो हाल है। केवल हास्य में शेक्सपियर 
के मस -र किसी से कम नहीं उतरते | यदि वे श्षव हक 
किए जायें, तो एक श्रच्छो पल्टन हो जाय। शेक्सपियर 
के पात्र प्रययक क्षेत्र से लिए गए हैं, और वह सभी के 
चित्रण में पट है । 

शेक्सपियर ने नात्य-शास्त्र को जिस उच्च शिखर पर 
अरूद कर दिया था, वह हमेशा उस पर स्थिर न रहे 
सका । उसके बाद ही उसका हाप्त आरंभ हो गया | 
॥७७॥॥॥0॥ ( ब्यमट ), '७१८॥७। ४ फ़्ल्लेचर ), 
300 |७(७७॥ ६ मिडिलटन ), )८).|६/+ ( डिक्कर ), 
5]7|6४ (शरले' , 0॥ -७उ5७॥ (बेन जॉनसन), सभी 
सम सामथिरू नाटककार हैं । इनमें अंतिम व्यक्ति एक 
नवीन शल्ली का प्रवतक है। शैली में उसने प्राचोन नियम 
का हो पालन किया है। भावों में भी वह स्वभाव-चित्रण 
पर अधिक ज़ोर देता था। उसके सुर्मात नाटक को 
(७ाहतक' (वी 07" कहते हैं। प्रायः प्रत्येक 
व्यक्ति के स्त्रभाव में कुछ विशेषता होती है। इन्हों विशेष- 
साझो का धदशन बेन जाॉनसन का काम था। घारश यह 
कि वह मन को किसो एक बात पर श्राथ्रक ज़ोर देता 
था हसका फल यह हुआ कि उसके पान शर्क अर 
निर्जाब हैं । उनका उद्नना->टना, बोलवना, लिवना इत्यादि 
सभी किसी नियम से परिचालित है, और यही उसके 
पात्रों का सं दरता को नष्ट कर देता है । |60007/, 
(ब्यूमटि) और ।|०(८॥९+ (फ़्लेचर) की रचनाओं में फिर 
भी कुछ गुण मौजद हैं । उनके गायन अपने ढंस के हैं; 
पर अन्य लोगां की रचना में क्रमशः शेक्सवियर के कल्ा- 
विशेष का द्वास होता जाता है। यहाँ तक कि ७॥॥]6९ए 
/ शरले ) की रचनाओं में उस कला का अ्तिम निःश्वास 
सुनाई देता हैं। 

सत्रहवी शताब्दी के द्विताय पाद में इगलेंड में प्यूरिटन 
( शिक[ला। )-नागधारों संप्रदाय-विशेष का ज़ोर कहने 
लगा । उन्हें अपने समय के बहुन-से आचार-विचार, यम- 
नियम, रीति और विश्वास शच्छे न लगते थे। ये प्रच- 
लित सिद्धांतों में से कर को वदलकर अपने विश्वासानुरूप 


फाल्गुन, रे०३ तु० सं० ] 


घामिक क्रांति काना चाहते थे । सामधिक राजनीतिक दशा 
भी अच्छी न थी, श्रौर उन्हें अपने विचारों के गशनुसार 
कार्य करने की सुविधा भी मिलती गई । वे नाव्यशास्तताओं 
४) सल्य-गीत-नाटकादि से तीब्र विरोध रखते थे ! क्योंकि 
उनके विचारों के अनुसार ये सब दुराचार की वृद्धि के 
सहायक थे । इसका परिणाम यह हुआ कि जब उनकी 
शक्ति बहुत बढ़ गई, तब नाउ्यशालाएँ बंद कर दी गई । 


अतः बेन जॉनपन ( १6॥ लें 080॥, ) को रहत्यु के पश्चात्‌ 


( १६३७ ) और ह्वितीय चाल्स के सिंहासनारूठद होने 
तक नाटकों का लिखा जाना ण्क प्रकार से बंद ही 
रहा । 
पीछे बेन जॉनसन की विशिष्ट शैली का कुछ वर्णन हो 
चुका है। उसके मतानुसार ().900३ का मुख्य अर्थ समाज 
को प्रचलित बराहयों से मुक्त करना ही था। अतः उसका 
ध्येय यही था कि व्यंग्य के साथ-साथ विनोद भो हो, 
जिपमे दर्शक शपनी कमज़ोरी पर आप हेंसे, श्रीर उससे 
निबूत्त होने की चेष्टा करे । इसमें उस कहां लेके सफलता 
६ मिली, इसका निशंय यहाँ पर विपयांतर हो जआयगा। 
पर हतना अवश्य कहा जा सकता है कि नाव्य-साहित्य में 
उस निशा का आर॑भ हो चका था, जो *$यवीं सर्दी तक 
बनी रहीं, और जिपका मब्यकालीन भाग द्वितीय चाल्स 
का रापज्य-काल था । 
चालर दितीय के समय साहि-य से सबसे प्रतिभाशाली 
व्यक्ति ट्राहडन था । गद्य में, पद्म में. नाटक में साहित्य 
के सभी फंगेा सें-- उसके शक्तिशाली व्यक्तित्व की क्वाप हैं । 
यहां इसे केवल उसके नाटकों से ही प्रयोजन है । डाइडन 
की यह विशेषता है कि उसने लेखन-ऊत्ता को वित्तोपा्जन का 
एक साधन बसाया । लेखक जब अपनी लेग्वनी से घन पेदा 
करना चाहता है, तब उसकी प्रतिभा भी कठिन होने से नहों 
घचती ; क्योंकि उसे बाज़ार में चलनेवाले विचारों का ही 
प्रकट काना पड़ता है। डाहडन यदि अम्य समय में पैदा 
होता, तो उपऊे नाटक किस प्रकार के होते, यह कहना कठिन 
री : पर द्वितीय चाह्स के नोति-अ्रष्ट मं दे वायुमंडल में रहते 
हुए यह संभव न था कि उसके नाटक अनाचार और दुराचार 
की गंदगी से बचे रह सके । डाइडन ने एक स्थान पर स्वयं 
कहा है---/] 6065५ छाए एी७छा छकर्तद्याएतपा६ 
घर 6 प्रशाटीा। गीह९ तश्ह गी पाली व ॥एछल्‍फ, 
अर्थात्‌ में स्वीकार करता हू कि मेरा प्रधान प्रयत्न यहो रहा 


अगरेज़ी नाटकों का इतिहास 


श्ष्प्श्‌ 


कि जिन समय पैदा हुआ हूँ, उस सदय के क्ोगों को 
प्रसन्न करू । 

जब नाटककार को यह मनोवृत्ति है,तव सहज हो श्रनमान 
किया जा सझ्ता है कि उसके नाटक किस कोटि के होंगे । 

अन्य लेग्बकों की भी यही दशा है । )')0॥॥.38 ()/ जाए 
(टामस भ्रा्वे ), ०७ (लो), ' ॥८॥९४०]०५ (वाइक्ले), 
(०॥९7/०१७ ( कोन्ग्रोव ), ४०७)।४प८) ( बैनब्रा ), 
कफातृपरा।फ. ( फ्रकुहटर ), सभो सामयिक नीति- 
अष्टता से अ्रछने नहीं रह सके। इनमें (9॥४78४० 
का नाम विशेष उल्लेख-योग्य है। उसमें डाहडन के समान 
ही प्रतिभा थो ; पर वह उसका सदुपयोग न कर सका । 
यह समय नाटक के अधःफ्तन का काल है। $८वीं सदी 
के दूसरे चरण तह यही भ्रवस्था रही । उस समय न कोई 
प्रथम ध्रण। का नाटककार हो हुआ, और न कोई प्रथम 
श्रेणी का नाटक ही रचा गया । 

9८वीं सदी में गोल्डस्मिथ और शेरिडन ने | #५९४७४ 
को फिर ऊपर उठाया। वस्तुतः शेक्सपियर की ('0776- 
(६ में शद्ध परिहास और विनोद को मात्रा नहीं है । 
हिंदा में जिसे सुखांत नाटक कहते हैं, शेक्सरियर की (/0- 
प्रत्तं[८5 की वहा समझना चाहिए। उनके ऋत ही से 
उनझा नामकरण है । मौक्षियर की रचनाश्रों की-्सो 
विशेषना उनमें नहीं है। आप उन्हें पदते-पढ़ते लोट-पोट 
नहीं होते । आप ग्रानंद अवश्य लेते हैं; पर आपके 
आनंद में चिता, भय, दुःग्य, सभी का मिश्रण रहता 
है। [. ४ लीका। ए ॥ ७॥0: में किसे सादागर 
के लिये चिंता नहीं रहता ? पर मोलियर के “मार-मार कर 
हकीम!”, या किसी अन्य नाटक में श्राप आदिसे अंत तक 
हसा में ही तरते जाइए्गा, कभी विपाद को गेा आपके 
माथे में न पहेंगी । १८वाँ सी में शेरिडन इसी पंथ का 
अनुयायी हआ।, ओर उसे इसमें श्रच्छी सफलता भी 
मिन्नी । औगरेज़ो-साहित्य में थिनोदात्मक नाटक लिखने 
में उसका स्थान सर्वप्रथम हैं। उसके ॥॥८ वोह : 
(७ एी00ो ७ फैायपेक) या 7॥७ (५१॥]७ का 
महत्व किसी ग्रन्य नाटक से कम नहीं । एस नाटकों की 
प्रधान शक्ति घटना-संपादन में हो रहती है | एक के बंद एक 
घटना-चक्र इस प्रकार चद्ता हैं कि चस्त स्थिति एक ओर 
से उल्लफती और दूसरी ओर से सफर होती जातो है । 
दर्शक इस उधल-पृथल्न का आनंद लेता है : क्‍योंकि उसे 


श्द्भद 


॑ माधुरी 


छिपी रइती हैं । पात्रा का चित्रण भी दूसरी तरह से 
होता है । एसे नाटकों में ऊपरी बातों का वर्णन ख़्ब बढ़ा- 
चढ़ा कर होता है। उनमें चरिन्न पर प्रा प्रकाश डालने 
की शावश्यक्रता नहीं। अतः विनोद की मात्रा ख़्ब बढ़ 
जानी है। 

शेरिडन की कला का यही महत्त्व है । उसके नाटकों 
का ग्रभिनय बही खझूबी के साथ हो सकता है। उसके 
नांटक भाव-प्रधान ही होते ह। आनसन के नारटहां को 
विशेषता यह ह कि उनमें पात्र किसी एक सनक के शिकार 
होते हैं । यहा पाग़ों की विशेषता यह है कि वे अपने 
भावों के श्रधान रहते हैं । पर शेरिडन इसका पक्षपाती 
न था। उसने यदि इसका विन्रण किया ४) तो केवल 
इस उद्देश्य से कि यह प्रधा दूर हो । शेरिइन के साथ ही 
नाटक का पुनः अंत होता हैं। इसका अथ यह नहीं कि 
नाटक का लिखना हं। बंद हो गया। मतलब यह कि नाटक 
नाटक में सेद होता है। आधुनिक समय में ही नाटक झा पुन- 
रुत्थान हुआ है | इस समय भी झंगर ज़ो-नाटकों में बिदेशा 
प्रभाव पड़ा है, और सदा को भाति निज की शक्रि क्षण 
होने पर अंगरंज़ी के साहिस्य को बाहर से ख़्राक मिली 
है । दत्सेन को रचनाओं का प्रचार इईँगलैंड सें गत 
शताब्दी के अंतिम दस वर्षा मे हो हु आ ह। उसने देश के 
सामने एक नया हो शआ्रादश, (क नई हो प्रणाली उपस्थित 
कर दी | इब्पेन ने मटक को प्रचलित प्रश्ना के ऊपर 
विचार करने का माध्यम बनाया--अ्रपने नाटकों द्वारा 
साग्यवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया । ईंगलेंड में भी 
स्ेखका न हेसका प्रयत्ष किया, शआ्रार इस प्रयत्र में बर्नाड 
शॉ ने उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की है। प्रचक्षित अंध- 
पिश्वासां के ऊपर उन्हेंने कुटाराघात शुरू कर दिया। 
पफ७ 0७७७६ ७ (॥७ 3|॥9 में उन्होंने इस विचार की 
चज्जी उड़ा दो कि सिपाही साधारण पुरुष से अधिक 
साहसी होता है। !])॥- ४ ताफ्ला'ब बंता में 
उन्होने खुन्लमगत्ना वेश्याओं के प्रश्न को छेड़ा । '४।५०७- 
४77५ ]]0॥-/५ में पृ जीवाद किस प्रकार निद्ध नो के रक्र को 
चूसना है, इसका दिरेशन है । शा के साटकां का महत्त्व 
यह है कि उनमें उ्हान आधनिक विचार्गो के विरद 
आवाज़ उठाई है। बहत-सी बाते ऐसी होती हैं, जिन्हें 
आप और हम अनुचित सममलते हैं: पर सामाजिक 


[बष ५, खंड २, संख्या २ 
शिष्टाचार उनके प्रतिदुल्ल न होने के कारण उनके विरुद्ध 
हम कुछ नहों कहते । शॉ इस मत के क्रायल नहीं । वह 
ऐसी बाता का पर्दा फ़ाश कर देते हैं। अतः इसका 
परिणाम पहले-पहल यह हुश्वा कि उनके नाटक न चले । ह 
उन्हें अपने नाटकों को चक्ताने के लिये निरंतर लड़ना 
पड़ा | उन्होंने प्रस्तावनाएँ लिख-लिखकर अपना उद्देश्य 
समकाया, और यह तो मशहूर है कि उनकी भुमिका 
उनके किसो भो नाटक से बढ़ी होतो है । 

शा के बाद आस्कफर वाइल्ड का नंबर हैं । उसके 
नाटकों में विशुद्ध आनंद प्राप्त होता है। उसकी शेक्षी 
पुराने, १४वीं सदी के, ((0:070४७ और उसके साथियों 
की शैली से मिलती है। उसे श्राधुनिक जगत से कुछ 
भो प्रयोजन न था। इस समय के और भी कई अन्य 
नाठ्यकार प्रतिभाशाली हैं । (39)5 9७ ०।१)।४ (गेल्सवर्दी ), 
8902८ ( छिए्म ), ) (६५ ( इंट्स ) इन सभो के 
नाथ्कों सें प्रतिभा का प्रम्कुटन, कक्ला की छाप और 
चरित्रों का ख़ासा चित्रण है । वर्मान युग की विशेषता 
यही प्रतीत होती है कि नाटक पुनः उद्चति को प्राप्त , 
करेगा । वेज्ञानिक साधनों ने नाठ्य-गृह को चरम उद्नत्ति 
पर पहुँचा दिया है, और समय का गति भी ऐसी है कि 
एक कल्ना-प्रवीण, सुचतुर नाटक-लेखकों का कमो आगे 
न होगी, और न अभी है । 

गण शदस शाख्ती 


अजयगढदू 


क कै हि द्ेज्षयड के धंतगत, पश्चा से २२ 
है मल उत्तर, अजयगढ़ है । यह 
श्रजक्लाड़ - राज्य 
को रामघानी हैं, 
ग्रीर अ्रजयगढ़ नामक क्रिले की 
तलहरी में बसा है । किला 
प्क ऊँचे पंत पर बना हुआ 
है| इस क़िले के भोतर अनेक 
मंदिर और मूर्तियों के ध्वंसावशेष और कई शिला'भ्ों 
पर छोटे-बड़े अनेक लेख हैं, जिनसे उस स्थान का 
प्राची नता प्रकट होती है । वतमान राजवंश सुप्रख्यात 
छत्रसाल बु देखा की संतति है । छुत्नसाल ने ऋपने राज्य 





पुरा राजबानं 


फास्मुन, ३०३ हु० सं० ] 


के तीन विभाग करके, दो भाग अयने ओरल पुत्रों को 
झोर एक भाग बाजोराब पेशवा को, तृतीय पत्र ठहराकर, 
दे दिया था: क्योंकि पेशवा ने वंगश-विपत्ति के समय 
चुत्रसाक्ष की विशेष सहायता को थी । छुत्रसाल्न के दोटे 
पुत्र अग़तराज को बंदेलखेंड का उत्तरी भाग मिला था, 
जिसम अजयगढ़ सम्मिलित था। जगतराज़ ने अपनी 
राजधानी जेतपुर में स्थापित का थी । सन्‌ १७५८ ह्वे० 
में जगसराज का देहांत हुआ । उस समय उसने अपने 
स्वर्गंवासी ज्येष्ट पुत्र कोर्तातिह के बड़े पुत्र गुमान- 
सिह को गही दी ; परंत गुमान के चाचा ने उससे गद्दी 
छीन लो | थाई हैं दिनों में वह अस्वस्थ हुआ । तब 
सन्‌ १०६१ म॑ उसने राज्य के दो विभाग करके, गुसान- 
लिंह को बाँदे का और उसके भाई खुमानह्िष्ठ को चर- 
खारी का राजा बना दिया । इसका एक तीसरा भाई दुर्ग- 
सिंह था, जिसे कुछ नहों मिला था। परंतु जब गुमानसिह 
सन १७६२ में मरा, तब दुर्गेसिंह का लड़का बग्बत/सिद्द 
गदी पर बैठ रुया । हिम्मतबद्दादुर और अ्रलीबहादुर न, 
सन १८८६ से ही, दुदेलस्ंड पर छढ़ाई करना भ्ारंभ कर 
दिया था । बखतसिंह के गही पर बठते ही अलीबहादुर 
ने उसे बांदे से निकाल बाहर किया। परंतु सन्‌ १८०३ 
में बंदलसेड »गरज़ा के हाथ आ गया । तब बखतासह 
ने अपना दावा पेश किया । उस समय श्अयरढ़ का 
किला और आ्रासपास का देश एक ल॒टेरें--जछमन दौवा -- 
के हाथ में था। उसने विना क्ड़ाहे किए अपना अधिकार 
नहीं उदाया | निदान १८०६ ई० मे अरगश्ज़ों ने उसे हरा- 
कर अजयगढ़ को बखनासिह के हवाले कर दिया | तख से 
अगयगरढ का गाः्य ओर राजधानी प्रलग नियुक्न हुई। 
बखतासिह की रूध्यु के पश्चास उसके दोनों लड़के, माधव- 
लिष्ठ और महिपतिसिंह, क्रमशः राजा हुए । सहिपति के 
पश्चात्‌ उसका लड़का विजयसिंह, शरीर तत्पश्चात्‌ उसका 
कडइका रणजोरासिह राजा हुआ । श्ब रणअं.रसिंह के 
व्येष्ट पत्र महाराज भोपालसिंह गदी पर हैं। इस प्रकार 
अजयग्गढ़ को बंदेली की राजधानी हुए ११६ वर्ष हुए ; पर त॒ 
झजयगढ़ की प्राचीनता हससे नवगनी बताई जाता है । 
इसमें संदेह नहीं कि अजयगढ़ का किला चंदेलों के समय 
सें बना था, झोर चिरकाल तक उनके 
अधिकार में रहा। परंतु वह इतना 
पुराना नहों कहा जा सकता, जितना बंदेलसखड गैज़िटियर 


नामात्पत्ति 


अजन्यगढ़ . 


श्ष्ज 


का प्रंथकार बतल्लाता है। उसके धनधार निमो ण-काल निस्स- 
देह नबीं शताव्दोहू है। यह अनुमान शिक्षा-लेखों के आधार 
पर किया गया है । हनमें सबसे पुरानी तिथि संवल्‌ १२०८, 
अर्थात्‌ सन्‌ ११२१ इंसवी, की है । इसी लेख में क़िले का 
नाम जयपुर-दुर्ग लिखा है। कहीं-कहीं जय-दुर्ग भी लिखा 
है| किले को दीवालों में कई अगह खुदाव के पत्थर लगे हुए 
हैं, जो प्राचीन मंविरों के हैं। स्पष्टनः इनसे यही विदित होता 

है कि क्रिल्ला मंदिरों के पीछे बना। जयपुर--ुर्ग नाम से ही 

अनुमान किया जा सझता है कि पहिले वहाँ “जयपुर” नाध 

की बस्ती थी. पश्चात्‌ क्रिला बनने पर उसका नाम जय- 

पुर-दुग हो गया | मुसज्ञमानों श्रमज्ञ में, क्रिलों को गढ़ 

झहने की विशेय् प्रथा होने के कारण, जयपुर-दुर्ग का 

जयपुरगढ़ हो जाना य॒क्तियुक्र है। फिर उसी से सरलता 

के लिये अपगढ़ हो ज!ना अधंगत नहीं है | प्रश्ष यह हैं 

अयगढ़ का अम्यगढ़ केसे हुआया ? 

इसके दो कारण हो सकते हैं। एक सो यह कि प्े- 

नाम में अर! प्रत्य भ्रम से जुड़ गय्र! है : दूसरा यह कि 
किले के निर्माता का नाम आदिनाम से सिक्कता- 
जुज्ता होने के कारण, लोग उसे सार्थक समझकर नवोन 
नाम का उपयोग करने लगे । लेखक ने अ्रजयगढ़ से लौटते 
ही एक बुंदेलखंडा को झूठ के लिये “मिथ्या? की जगह 
अमिधथ्या!-शब्द का उपयोग करते पाया + श्रसनान, 
असनेह आदि को जाने दीजिए : क्योंकि अ्रादिस्थ खंयुक्न स 
के आगे सभी अपड़ श्र मोड़ दिया करते हैं। दंत-कथा के 
अनुसार अमयपाल-नामक जादृगर अजमर के राजा 
तारासिंड का छोटा भाई था| एक बार रू्वाजा मौताहोन 
अममसर आप । वह सिद्धहस्त जादगर थे । परंतु अजयपाक्त 
ने उन्हें हरा दिया । इस पर ताराधिह अप्रपन्न हो गया, 
ओऔर कहने लगा- तुमने मेरे मेहमान को क्‍यों लज्जित 
किया ? अजयपाल को यह बात सहन न हुईं | वह घर 
से चल दिया, और केदार-पर्वत में जाकर तपरया करने 
लगा । इस पर्वत पर जब क़िला बनाया गया, तो उसका 
नास हस तपस्थी के नाम पर रकखा गया। पहाड़ पर 
एक पक्का बेंधा हुआ तालाब है, जिसको अमयसागर कहते 
हैं। इसमें सदेव पानी भरा रहता है। इसके किनारे एक 
शोर शव और दूधरी ओर जेन-मंदिर बहुत-से थे। वे 


# बुभाई का बुंदेलखंड गज़िटियर, १६०७६ पू० २६५ 


श्दद 


सब टूट-फूट गए। परंत एक बड़े भारी पीपल के पेड़ के 
नीचे बहुत-सी मर्तियाँ रकक्‍्खी हैं । उनमें एक अजयपाल 
के नाम से पूजी जाती है| यह मूर्ति यथार्थ में सूर्य की 
है । जान पढ़ता है, लोगों ने उसको विषित्र मूर्ति 
समभकर भझजयपाल को टहरा लिया है । जिघ पी ज्ञ के 
नीचे गौसमब्द्ध सेनग्राम में टहरे थे, उते भी क्षोग 
श्रजयपाल कहते थे | तब प्रश्ष हो सकता है कि किसी 
मौनी या अज्ञात मुनि के, हस बंदेलखंडो अजयपाल के 
नीचे तपस्या करने से, उसका नाम अजपाल या अमयथपाल- 
देव अर्थात्‌ पिपरहा तपसदी तो न रख किया गया हो ? 
यदि वस्तुतः क़िले का नाम किसी ब्यक्नि के नाम पर 
रक्‍खा गया है, तो वह सिवा चंदेल राजा विजयपाज्ञ के 
दूसरा नहीं हो सकता | विमयपाल का इजयपाल ( जैसे 
बिटोबा का इटोबा ) और इजय का शजय हो माना 
संभव ही नहीं, युक्रियक्र हैं। एतिहासिक दृष्टि से क्िले 
का निर्माण-काल इस राजा के राजत्व-काल में पढ़ता हैं। 
यह राजा सन्‌ १०४० में राज्य करता था। चंदेलों का 
उदय यथार्थ में, सन ८३१ ईं» के लगभग, नम्ञक के 
समय से हुआ ; परंन राज्य की बृदधि उपकी छुठी पीढ़ी 
में, यशोवर्मन्‌ के समय में, प्रायः ६३० ई० के क्गभग, 
हुईं | यशोवर्मन्‌ हो नें कालंजर का क्रिला सर किया, 
ओ अजयगढ़ से २० मील इंशान कोण को ओ्रोर है| उसी 
के क्ड़के राजा धंग ने खज़राहे का अनुपम मंदिर बनवाया । 
इसी धंग का नाती विजयपाल था | इसके संबंध में यह 
शंका की आ सकती हैं कि यदि विजग्रपाज ने क्रिला 
बनवाया, तो सन्‌ ११४१ ई० के लेख में विजयपाल-दुग्ग, 
विजय-ुगे या अजय-दुर्य होना चाहिए था, न कि जयपुर- 
दुर्ग । ठीक है, परंत यदि राज़ा ने नाम ही न रखने 
दिया हो, तो किले का नाम स्वभ्ावतः बस्ती हो के नाम 
पर चल सकता था, और लेखों में वहों नाम दर्ज किया 
जा सकता था। अनता की जीत का कोई टेका नहों ले सरूता। 
लोगों की दृष्टि में अपुव॑ काम करनेवाले का मास आगे 
दौइता है। और यदि वे उसके कृप्य को उसके नाम के 
साथ कहने छगे, तो रोकनेवाला कौन है? जनता सदैव 
सरल और सारगर्भित बात चाहतो है। जयपुर दुर्ग 
पंडिताऊ नाम जान पहुता है, सथा विजयगढ़ या अजयगढ़ 
सरल ओर लौकिक । हसलिये बिना विजयपाल के यह 
पृच्छा प्रकट किए कि मेरा नाम क़िते के साथ चले, 





माचुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, रूख्या २ 


जनता ने अपने मन के अनुसार सारगर्भित नाम रख किया 
हो, तो क्या हले असंगत समझता चाहिए ? जब से दिल्ली 
में बढ़े लाट रहने लगे हैं, और वहाँ 'रोफ़ कमिश्सर 
नियुक्न हुए हैं, लोगों ने पिछले ष्यक्रि के लिये बड़ी 
उपयुक्त उपाधि दूढ को है, उन्हें 'कल् लाट' कहते हैं; 
क्योंकि वे जानते हैं कि “छोटे लाट! गवर्नर को उपाधि 
है | इसी प्रकार सेशन्स जन्न कहने से बहुत-से लोगों को 
कुछ बोब नहीं होता ; वे उसका नाम 'फॉँपी-कमिश्नर! 
रक्‍्वे हैं । अवक्षपुर में एक मुहल्ले का नाम जॉर्ज-टाउन 
रक्‍खा गया है ; लेकिन उसे सन्न लोग 'गोलबाज़ार' कहते 
हैं । वहाँ बाजार-वाज़ार कुछ नहीं है। पर तु स्थान गोलाकार 
अग्रवश्य हैं । 

दुंतकथा का सारांश केवल इतना ही जन पढ़ता है 
कि अ्जयगढ़ का नाम किसी बाहर से अआए हुए व्यक्ति के 
नाम पर रक्खा गया है | अजम्रर का अजयपाल चौहान 
कालंजर के ग्रिजवपाल चंदेल का समकाल्लीन था। कदा- 
खित्‌ इसो कारण इनके नामों में धोका होने से श्रजयपाल 
का संग्रेघ श्रअयगढ़ से जोड़ दिया गया हों | जान पता 
है, अजवपाल चौहान विजयपाल चंदेज से अ्रधिक श्रख्यात 
था । उसपो का बसाया अजमेर है, शिसकू। मेंरु अथात्‌ 
पहाद से संब्ध हैं। अपन जीवन के अलिम काल 
वह अजमेर से दस मील पर पहाड। में आकर, साथ होकर, 
रहने लगा था, और वहीं उसकी ख्त्यु हुईै। इन सब 
बातों का ब्योरा अजयगढ़ की दंतक्थपा में मिलता है । 
इससे यह प्रकट होता है कि अ्रमसरा किस्सा अजयगढ़ 
से परिणत कर दिया गया है । 

अजयगढ़ के क़िले में २० से अधिक शिक्षा-लेख हैं, 
उनमें सबसे बढ़ा तनहींन्ही-दुरवाज़े पर 
है। बह सात फ्राट लवा और सवा दो 
फ़ीट उँचा है। उसमे संबत्‌-तिथि आदि तो नहीं दी है, 
परंतु वह चंदेख राजा भोजवर्मन्‌ के समय का हैं। ज्ञात 
होता है कि तेरहवीं शताब्दों के अंत में उसके कोषाध्यक्ष 
सुमट-नासक वास्तव्य कायस्थ ने एक मदिर बनवाया, ओर 
चट्टान पर यद लेब ख़दता दिया #&। इस लेख से विदित 


शिज्ञा-लेख 


# होकर कीलहाने ने एपांग्राफया इाडका का प्रथम जल्द 
में इमे पढ़कर पहलपदहल छपवबाया था। तब से प्रायः ३५ 
वर्ष हो चके इस लख की हृबह नकल न तो कीलहाने ने ध्ापी, 
न उनके पश्चात्‌ श्र फिसोी ने छापने का प्रयत्ष किया । इफ 
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अजयगढ़े श्द्ध६ 


होता है कि पर्वत का नाम केदार था, और बस्ती का 
जयपुर । सुभट के पूर्व॑त वेश-पर पर से चंदेज-गर्जों के सचित्र 
या दुर्ग के अध्यक्ष रहते भाए थे। अनेहू राजों ने उन्हें 
याँद पुरस्कार में दिए, उनका भी उल्लेख है। यथा 
गंड ने जाजूक को दुगोड़ा-नामक गाँव दिया । कीर्ति- 
वमन्‌ ने महेश्वर को “पिपक्काह्दी! और ज्रेलोक्यवर्मन्‌ ने 
वाले को 'वरभवरी! दिया। वास्तव्य कायस्थ का मूल्त-पुरुष 
वास्तु बतलाया गया है। वह टक्कारों माम को बस्ती में 
रहता था, जो उन छुत्तोस बस्तियों में ऋष्ट थो, जिनमें 
कायरथों का विशेष निवास था। अ्रजयगढ़ और कालेजर 
में कई शिक्षा-लेख मिले हैं, जिनमें इस कायर्थ-बेश का ज़िक्र 
पाया जाता है। यथा मुख्य दरवाज़े पर जहाँ चंडिका की 
मूर्ति ख़दी है, वहाँ एक ३ फ्रट ४३ इंच लंबाई को चार 
लकीरा का लेख है । उसमें जाजूक, माहेश्वर और कोर्ति- 
घमंन्‌ के नाम शअ्ाते हैं। इस लेख में वास्तब्पों को 
डत्पक्ति कश्यप-ऋषि से बतल्ाई है, और दुगोड़ा, पिपल्ाही 
पाने का भी ज़िक्र दै। इस लेख में दरवाज़े का नाम 
कालंजर-दर लिखा है; क्‍योंकि वह कालंजराभिमुस्त है। 
एक और बढ़ा लेख निजर कूप पर है, जिपको अ्रत्र गंगा- 
यमुना कहते हैं | वह एक दरार खाई हुई चट्टान पर खुदा 
है। दरार को दाहनी श्रोर २ फ़ोट ३८ इच लंबो ७ 
क्कीरें हैं; शओर बाई और ३ फ़ीट लंबी ८ क्कीर । ऐसी 


शिला-खख के अत्तर विचित्र ही हैं, इमातिय श्रलग सेट नंजर 
१ मं शिला पर से ला हुई छाप से हूबहू नकल पाठकों के 
विनोदाथे और लिपि-तत्वज्ञों क उपकारा्थ दी जाती है| प्रथम 
पंक्ति का पाठ बतार कुंजी के नीचे दिया जाता है-- 
श्र नम्नः केदाराय 

गंगातरंगतरलीकतसप्पराजवेशाय चारशति (शि) 
खण्डबविभूषणाय ॥ कंदर्णदप्पशमनाय घुराचिताय केदाररूप- 
बिधृताय नमः शिवाय ॥ १ ॥ पषट्निशतिः करणकर्मनिवा- 
सपूता आसन्पुरः परमसोख्यगुणातिरिक्का: । तन्म्रप्यगा विवु- 
( बु )ध. लोकमतावरिष्ठा टकारकासपम्रजनिसृदर्णा व 
कल्पा ॥२॥ सब्बोपकारकरणे [ कानेणे: स्वर्काय्र शस्य 
पात्रुमगस्य ट्विजाश्रयस्थ | केल्पावसानपमयांस्थतये पुरी 
यां वास्तु: स्त्रयं समधिगम्य समाससाद ॥ ३ ॥ | 

अंतिम कोछठक के मौतर का भाग दूसरी पंक्ति में आता है । 
परंतु श्लोक पूरा करने के लिये यहाँ पर लिख दिया गया है । 


[ धर्ष ५, खंड २, संख्या रे 





गंगा-यमुना लेख का अद्भं-भाग 


कुल ११ क्कीर हैं, जिनमें २२ शल्लोकों का समावेश है #। अत 
में संवद १३१७ वेशाख-सुदि १३ गुरौ | लिखा है। गंगा- 
यमुमा-क़िले की दीवाल के कुछ नीचे, पव॑त ही पर, यथार्थ 
में निजर ( अटूट ) मिरने हैं। इनको राजा वीरवर्मन की 
रानी कल्याण देवी ने बनवाया था । इसमें चंदेल वंशावलो, 
कीर्तिवर्मम से लेकर वीरवर्मन्‌ तक, लिखी है । कल चुरी- 
वंशम कर्णदेव के कोर्तिवर्मन्‌ द्वारा दराए आने का भी 
उल्लेख है | तत्पश्चात्‌ सब्लक्षण हुआ्लना, जिसने मालब और 
चेदि के राज को लूट लिया | उसका लड़का जयवर्मनदेव, 
जिसका पुत्र प्रथ्वीवर्मन, एथ्वीवर्मन्‌ का मदनवमन्‌, मदन- 
बर्मन्‌ का परम दिवमन, परमदिवर्म न्‌ का त्रैलोक्यवर्मन, और 
अैल्लोबयवम न का पृत्र वीरवर्मन्‌ हुआ । इसी वीरवर्मन का 
कदुका सोजवम्न्‌ है, जिसके समय में उसके कोपाध्यक्ष 
सुभट ने लिन्हींरहा द्वारवाला लेग्व चट्टान पर खुदबाया था। 
.. 9 इसके छाप की हुबहू प्रति-लिपि भी सेट के दूसरी ओर 
दी गई है, जिसके नाच न० २ ओकत किया गया है । ने ० 
झोर नं० २ के अश्वरों का मिलान करने योग्य है । नं० २ के 
अश्षर वतमान अत्तरों से खूब प्िलत हैं । नं० £ के, जो पीछे 
के हैं, बिरले ही सरुलता से पढ़ पाते । 
+ यह मिति १४ एप्रित, बृहस्पतिवार की, सन्‌ १२६१ ई५ 
में पढ़ती ६। 


भोजवर्मन्‌ के नान-नामक सचिव ने भी जयपुर-दुर्ग में, 
संबत्‌ १३४४५ में, हरि की प्रतिमा स्था पत की थी । यह भी 
बड़ा लंबा लेख है, श्रौर ग्रव कलकसे के अमआयबधर में 
पहुँच गया है। उसी ज़माने का, संवत्‌ १३४६ का, एक 
सत्तीचौरा ऊपरवाले दरवाज़े के निकट हैं, मिसमें 
भमोजवसन्‌ का नाम लिखा है । इसमें छः-सात इंच लंबी 
५९ लछर हैं । गणेश की मूर्ति के पास एक १३ हूंच 
लंबा और ५४ इंच चौश्ा लेख २९ घतरों का है। उसमें 
भी कोनिवमन्‌ से लेडर बीरवर्मम्‌ तक छी वंशावली 
लिखी है । उध्की तिधि संकस्‌ १३३७ माब-सूदि १३ 
सोमे + अंत में लिखें है । एक जेन-मंदिर में २० इच 
लंबा और ४ ईंच ऊँचा ४ लकीरों का शि्ञा-लेख है, 
जिसपर जनरज्ष कनिघल था अन्य पुरातस्व-विभाग के 
अफ्रसरों को नज़र नहीं पड़ी । उसमें “ 4ी मह्ठीरवरप देव- 
विज्य-राज्ये संवत्‌ १३३५ समय चेत्र-सुदी १३ सोमे 
अग्रपुरदुर्ग ” ब्िखा हुआ है । चार-पॉाँव छोटे-मोटे अन्य 
लेख हैं, जिनमें वीरवर्म्मन्‌, कीतिवस्म॑न्‌ या प्रेज्ञोक्यवर््मन्‌ * 
के नाम झाते हैं | परंतु इनके नाम कई लेखों में श्ाने 
से कोई नई बात नहीं प्रकट होती । इन सब सेस्तों की 
सहायता से चंदेल-राजावला तैयार की गई है, जिसमें 

अ्यह प्रिति सत्‌ १२८१ ६० ५३ फ़रवर। सोमवार को पड़त॑ है। 





हमीरवमन्‌ के समय का सती-लेख 


अंतिम स्थान मोजवमन्‌ को दिया गया है । उसका २१ वाँ 
नंबर बेठता है । परंतु यदि खोम करने में थोड़ा अधिक 
परिश्रम किया जाता, तो अजयगढ़ हो में बाईसव चंदेल- 
राजा का पता क्वाग जाना । २८ दिसंबर, सत्‌ १६१६ को 
जब लेघक बहा गया, तो उसे एक सतो-लेख मिला, 
जिसको प्रतिक्षिपि नीच दी जातो हैं -- 
पंक्टि $ संवत्‌ १३६६ समये श्रावण सुदी ६ बुध 
७» रहे सतो बालसुभटटमेनेपा सुभे श्री महा 
,, हे राज श्रो हमीरवर्स्मदेव राध्ये सुभा मंग 
५». ४ ले करोति |+ 
हस लेख का तिथि बुधवार, २३ जुलाई, सन्‌ १३११ 
इंसवी में पहनी है| अध्यप्रदेश के दमोह ज़िले के बम्हनी- 
गाँव में एक सतो ले है, जिम ही तिथि सन्‌ १३०८ ईं० में 
पढ़तो है, और जिसमें सहाराजाधिराज हमीरवर्मदेव के 
विजय-राज्य का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि भोजवर्मन्‌ 
के पश्चात्‌ हमीरबर्मन राजा हुआ । 
अअयगढ़ के सबसे प्राचीन लेख क़िले के ऊपरी 
फाटक पर हैं, ये तीन अलग-अलग अन्य तिथियां के हैं। 
लिये तो हैं ये बढ़े-बढ़े अक्षरों में : परंतु अशद्ृता और 
कल्लीपापोती के कारण साफ़ पढ़े नहों जते। दरवाज़े पर 
होने के कारण, किले में प्रवेश करते ही सभी लोगों की 
दृष्टि हल पर पढ़ती है । इसलिये इनका सम जानने के 
लिये समो प्रयत्न करते हैं । परंत कोई इनका टीक अर्थ 


# इस लेख की हृबहु नक़ल के ।लिय.ट से नबर हे 
दलों । 





४ 


फाडटक-लेख 


१६२ माधुरी [ ब्ष, ५ खंड २, संख्या २ 
नहीं लगा पाया । जैसा लेखक के पढ़ने में भ्राया, उसको पंक्नि ११ कुर श्री पासला वरेढा लाहुड प्रभ- 
अतिकिपि नीचे दी ज्ातो है-- » १२ लिकेन १३ संकतिझ्ाजन २२ 
प्रथम » ३ एलेरेरंडीय वेहकन ॥ श्री सो- 
पक्कि १ झो संबत्‌ १२०८ मार्ग बदि १५ ५» १४ म्‌ राज्य ग्रासे । श्राहिरुणि प्रा- 
» रे सभा (नौ) ॥ जयपुर दुरग्गीय स- , 9४ सीय रुगपाथा छुघारा: शम 
५ | मस्त लोकानां राउत क्रो मे- ५ १६ रक्षे च उपद्रया: ॥ राज्ये चर भरी 
» ४ दें | क्षत्रिय जातीय कोटिया ,, १७ मन्मदनवस्मंणाः ॥ ठ । श्री 
» ह ग्मीय राउत श्री जौशापा- » १ सुत्रधार सुभट 
» ईै ल पृन्न अनेन क्रीड़ा युद्धे सि- द्वितीय 
» ७ रो ज ([) येन प्रतिपादन छूत॑ पंक्रि १ संवत्‌ १२२७ आसाढ़ 
» मे तद॒न॑तर श्री श्री करणिक » रे सुदि २ सोम जयपुर दुर्ग्यी- 
५» ह ठक्कर श्री महंश्वर (?) | ठक्कर श्री ५ है ये समस्त क्ोकानां राउत 
.» १० आचरण । ठढककर श्री महीघर 5- » ४ श्री घीरेन ॥ लेजल पृत्र क्षत्रि- 


» # थ कोटिआ गआमोीय अनेझू 

» ६ भूमि सेत्री व्यापादन माग्गे 

, ७ सुविधान डेणवासुत प्रभ्ति प्र- 

3 ऊे तिपादन कृत | नदनंतरं लव 

» है श्री श्रो करण बरेटा १३ 

» १० संकलिओआ ९२ एतेरस्य 

,» १६ नाबलि छो 

तृर्ताय 
पंक्षि $ संवत्‌ १२४३ ज्येष्ठ सुदि १२ बुध 

» रे जयपुर दुग्गीय समस्त लोका- 

». हे नी राउत सोहड़ा राउत सा 

४ ४ सन पुत्र क्षत्रिय जातीय को- 

# & टिश्ना ग्रामोय अनेन चउतरि नि- 

. ६ बारणं श्री प्रतिएादर्न कृत त- 

3 ७ दनंतरं श्री श्री कर्ण बरें- 

» में ठा १३ संकल्िआ ५२ स्वस्ति 

प्रथम लेख की तिथि शनिवार,१० नवेदर, खन्‌ ११२१ 

हैं० को, दूसरे को सोमवार, ७ जून, सन्‌ ११७१ ई० को 
और तीसरे की बुधवार, २० मई, सन्‌ ११८७ दँ० को 
पढ़ती है । डॉ० प्रिंसेंट स्मिथ के अनुसार प्रथम लेख में 
किसो को समपंण, द्वितीय में बावल्ली बनाने का 
उल्लेख और तोसरे से अज्ञात विष्य है। लेखक को तो 
सभी का विषय अस्पष्ट जान पढ़ता है। तोनों में कोटिया 
ग्राम के क्षत्रिय राठतों का ज़िक्र है, जिन्होंने तीन चर 
कुछ प्रतिपादन किया, जिसका स्मारक रखने योग्य था | पह 





कक 


जि 


फाल्मून, २०३ तु० खं+ | 


क्या था, एस पर कदायित्‌ कोई पाठक लेखों को मॉँचकर 
कुछ प्रकाश डाज्ष सके । यहाँ पर इतनी बात बतला देना 
थावश्यक है कि इस क़रिले पर चंडिकादेदी का विशेष 
साहात्म्य रहा जान पढ़ता है। कई अगह चहानों पर 
घंडिका अर नवदुर्गा की प्रतिमाएँ खुदी हुई हैं । क्रिस 
के फाटक पर एक नव क्षकोर के खेख में चरिडका को कई 
द्वोगों के प्रथाम किसे हैं। यथा-- 
3. दिवेद ककेकस्य + 
२. आरनेय पं डितश्री 
. ३६ जैते 'चणिदक्ताया: 
४. प्रयासमतिं सदा 
२. भरीधरम्ांदित्य चणिडकाया: 
६, प्रणाम -त सूश्रचार ध/धघस 
७. कार्सिक वदि & बच 
झ, राउत श्रीक्वरीचद 
£. चशणशिष्ठकायां प्रणामति 
फाटक के निकट चंडिका की मूति के पास वास्तव्य- 
खराने के एक व्यक्ति का जो श्लोकबद लेख है, उसका भा 
आरंभ “अं नमः चरिडकाये”' से होसा है | तो क्‍या यहदद 
असभव दे कि फटऊक के तीन लेख, ओ ऊपर उद्धृत किए 
गए हैं, चंडिका के महाबलिदानां के स्मारक हूं प्राचीन 
काख में किसं-किसी घंश को जागीरें लगी भी, इसलिये 
कि अब नरबलि की शावश्यकृता हो, तो वे अपने चंश से 
एक जन दें । क्‍या कोटिया-गाँव का क्षश्रिय-आतीय राउस- 
चेश इस प्रकार का जाग।रदार था, और क्या “संकलिभश्ा 
€२" “१२ बलि-सकछितत” का संकेत करता दे ! 
अजयगढ़ चंरेलो किला है, इसकिये चंदेलो ज़माने 
के हो यहाँ विशेष प्वसावरशोष और लेख पाए जाते हैं। 
मुख्य-मुख्य अंदेलों लेखों का वर्यन ऊपर हो चुका है। 
दो-एक लेख धंदेली ज़माने ओर ऐसे हो भंगरेज़ी ज़माने 
के फ़बस्तानी लेख हैं । ये किसी काम के नहों हैं । एक 
दोद/ एक खोहे की सोप पर वुंदेख राजा म्राधवासदइ्ट ने 
खुदवा दिया था । वह इस प्रकार है-- 
७ ढाहन गढ़ गढ़ गदढ़िन दाहुन पर पुर धाम ; 
स.धत नृप की तोप यह अरिदलगंजन नाम। 
इस दोदे की नक़ज़ करते समय लोगों ने इसको किस्सा 
कुछ और ही बतत्ाया । तब लेखक ने उसी के सिलसिले 
में जो नोट कर किया, बह यह है-- ह 





अजयगढ़ 


१६३ 


बखतापिंह महराज न बनबाई यह तोप | 
माधव ने कोरति लई बाप नाम कर लोप | 
बेर मेंजायो बाप सो भारिदलगंजन कोन्ह | 
बेटा भए सपूत जस नाम आपनी दीन्ह | 
वर्तमान बुदेक्षखंड का प्राचीन नाम जकौती था । 
डॉक्टर विंसंट स्मिथ का कहना है कि 
घोनो यात्री हुण्न्सांग ने जिस ची- 
खी-टो-मामक देश का वर्णन जषिस्पा है, 
थह जम्यौतो ही है, जिसका रूप चीनी-भाषा में वसा हो 
गया है। परंतु यह बात युक्तियुक्त नहीं जैंचती | जभौती 
संश्कृत 'जेज्ामुक्नि! का अपभ्रंश है । यह नाम चंदेल-र/जा 
जमा या अयशक्ति के नाम पर रक्‍खा गया था। जयशक्नि 
सन्‌ म६० ई० के लगभग गद्दी पर बैठा था ; परंतु चीनी 
यांत्री ची-ची-टो की राजधानी को सन्‌ ६७१ ई० में गया 
था । यदि ची-ची-टो अम्रौती का श्रपञअंश समझा जाय, 
तो यह मानना पड़ेगा कि जयशक्ति के जन्म के २०० वर्ष 
पूर्व ही देश का नाम उसके नाम पर रख द्लिया गया 
था । स्पष्टतः डा० (संसट स्मिथ का यह भ्रम है कि उन्होंने 
मिलते-जुलते नामों को देखकर साम्य स्थापित कर विधा, 
ओर समय का विचार ही नहीं किया । अमैतती का विस्तार 
चंदेलों ही ने बढाया, और सन्‌ ८३१ से १३०६ ई० तक 
जमकर राज्य करते रहे, यद्यपि मुसक्षमानों ने चढ़ाईं-पर- 
चढ़ाई ढरके तेरहवीं सदी के श्रादि से उन्हें कमझोर कर 
दिया । चंदेज्षों की आडि-राजधानी सनियागढ़ में थो। उसके 
निह्ुट खजुराहो प्ें उन्होंने अनुपम मंदिर बमधाए, और 
उसे अपनीधामिक राजधानी बना लिया । सेना का निवास- 
स्थान काल॑जर-क्िले में था। दसवों शताब्दी में चंदेश- 
राजा अपना निवास महोंवे को ले गए, और थारहयों 
शताब्दी के अंत तक वहीं रहते आए। परंत अंत में मुसल- 
मानों की पीड़ा से ब्रैल्लोक्यवर्मन ने आजमगढ़ के क्िल्ले में 
रहना पसंद किया । तब से यह उंदेखों का विश्रास-स्थान 
हो गया । अजयगढ़ पहले ही से थंदेखखंड के आठ कोटों 
में शामि्ष था । ये दुर्ग क्रिले सम के आते थे । इसी से--. 
जयपुर-पति जयदुगे यह भीषण ओर अजय ६ 
निज पति को जय भ्ररिन को श्रजय अजयगढ़ देय | 
हीराजाल 


की चंदेली 
राजधानी थी 


१३७ 


माचुरो 


[ धर्ष ४, खंड २, संज्या २ 





* ७ हि, 
ककिवर रहीम-संदेनी करति- 
€€ ९०६5७ # 
फ्यथ एकबदादया 

सिद्ध पुरुषों के विष्य में जो जनश्रतियाँ 

साधारता अन-समाज में प्रचल्धषित हो 

आती हैं, वे सर्वधा निराघार नहीं होतीं । 

यहपि उनमें #ल्पना की भाशत्रा अधि 

होती है, तथापि उनका ऐतिहासिक मृल्य 

भी कुछ-म-झुछ अवश्य होता है। किंव- 
दंकियों में मनोर॑ जन की सामग्रो भी होती है, हस कारण 
वे मौखिक रूप में हो अनेकों शताब्दियों तक जीवित रहती 
हैं। भोज और कालिदास अथवा अकबर आर बीरबल के 
नाभ से अनेक मनोरंजक देलकथाएँ प्रचल्षित हैं, और 
उनमें सभी हतिहास-मिद्ध नहों हैं । परंतु उनमें वर्सित 
विषय से उन पुरुर्षो के जीवन तथा रहन-सह़न-संबंधी 
अनेक बातों पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है। अनेक दोटी- 
छोटी बातों से ही उन मद्दापरुषों के चरित्र; स्वभ'व अआदि 
का भद्वी भाँति ज्ञान हो जाता है । हस कारश किवर्दंतियों 
को सर्वधा कपोक्ष-करपना सममूझर त्यारा करना ऐतिहा- 
सिक सामभी का नाश करना है | हिंदी-साहित्य के हृति- 
.हास में तो विशेष स्थान किंवदृतियों को प्राप्त है, और जो 
इतिहास-प्रमों ससी किंवर्दतियों को असममृुलक समभककर 
कल्पित इतिहास गढ़ते हैं, वे शंवल्ञाबद् इतिहास का 
निर्माण करने में विष्न उपस्थित करते हैं । 

अन्य प्रसिद्ध कवियों के समान नवाब ख़ानख़ाना 
अब्दुरहीम ( उपनाम रहीम ) के विषय में भा अनेक 
दत-कथाएँ प्रचलित हैं। हिंदी-संघार में हन रहीम- 
विषयक किंवदतियों का आदर भी प्रत्येक हिदी-प्रेमो 
करता है । गो० तुलसीदासभो, रीवॉ-नरेश राना अमरसिह 
क्रादि अनेक समकाद्वोन पुरुषों से सेबेधित रहीम-विषयक 
जन» सियाँ तो सभी को भज्जी-भाँति विदित ही हैं। इन 
प्रचलित जनश्रतियों के अतिरिक्त हमें कुछ और भी 
मालम हैं । उन्हें माधुरी के प्रेमी पाठकों के विनोदार्थ हम 
यहाँ देते हैं | हमें ये कथाएं 'जकत्ता-बंश-परंपरा!- 
नासक एक अशात लेखक को पुस्तक से प्राप्त हुईं हैं। इस 
पुस्तक का प्रा वर्णन फिर कर्मी किया आयगा। यहाँ पर 
केवल इतना हो कह जाता है कि यह पुस्तक संभवतः 





जयपुर-नरेश छघाई माधोशिह के समय में, सं० १४२ 
दि० के लगभग, रची गई हैं। इस प्रंथ में हून महाराज 
को प्रशंधा भी की गई है, भोर मुग़ल-राज्य ( चकृत्ता- 
बैश )-संवंधी मनोर॑जक बातों का वर्णन भी हसी समय 
तक है । संबत्‌ १८६५ वि० में डिदीनाश की क्या * 
अवस्था थो, यह प्रकट करने के हेसु इन दंतकथाओं को 
यथावत्‌ उद्धुत करते हैं । कोष्ठक में दिए हुए शब्द 
सुगमता-प॒र्वक भाव-अदृशन करने के हेतु हमारी ओर से 
दिए गए हैं । 
(१) 
ख़ानख़ाना की पाक्षर्का में काहू' ने पचसेरी ढाखी । 
ता प्रमान' ज़ानख़ाना ने ( उल्टा उसे ) सोना दिवाय दिया 
और सीख दई । तब काहू ने अरज करी जो याने ( तो ) 
गरदन मारने के काम किए, उसे ) सोना क्‍यों दिवाय 
दिया ? नवाब ( ने ) कही - याने हम कूँ पारस जानि 
परीक्षा निमित्त पचसेरी पालक में राखी है । 
(२) 
रक वरिद्री ( ने ) ख़ानख़ानाजू की ड्योढ़ी (पर) 
जाय कही-- मैं नवाब का साढ़ हूँ । तशथ चोबदार ( ने ) 
नवाब सूं खबरें करी । सो नव!व (ने) दरिद्री के बुक्ञाया, 
( और ) सिष्टाचार करि बहौत प्वागत करों । तब काहू ने 
( नवाब से ) पूँछी--यह दरिद्री आपका साढ़ किस तरह 
है ! नवाब ( ने ) कही--संपत्ति-विपत्ति दो भैन' हैं । सो 
संपत्ति हमारे घर में है और विपत्ति याके घर में है तास 
हसारा साढ़ है । 
(३) 
ख़ानख़ाना , न ) चोबदार सं कद्दी--रसायनी झानो 
बाहाण होयगा जिनोक आने मति देक। ज! 'रसायनी जाना 
ब्राह्मण हीयगा सो हमारे घर ( हो ) क्यों आवेगा | और 
(जो ) आवता है सो ( ब्राह्मण ) दशाबाज़ है। 
(9) 
एक सिद्ध सुख में गोलो ले आकास ( मार्ग से ) जाते 
हुते । सो ( सिद्ध ) ख़ानज़ाना के बाग सें उत्तरि सोथ 
गया । सो ( नींद में ) गोली मुख में ते गिर परी | ते 
१. किसी | २. पाँच तेर का हहे का बॉट; पप्रेरी | 
३, उसके बोझ के बराबर | ४. दरवाज्ञा, पोल | ५. बहन,. 
मगिनी )) 


फारशुन, २०३ तु० छं०]. कवियर रहीम-संबंधी कतिपय किंवदंतियाँ 





ज़ानज़ाबा ( ने ) उठाय क्ई्ट | अतीत जागि ( कर ) 
हैरन' खागा। तब ख़ामख़ाना ( ने ) गौली सोंपि दई। 
तब उछ गुजराति ( लोड ) गया और गुरु सो मित्ति 
( कर ) कह --येक गोली जाती रही ( और फिर ) ताके 
सब समाचार कहे । सो गुरु ने चेल्ा पठाय दिल्ली के अर 
रस कप का (? ) की सीसी ज़ानज़ानाजी ( के ) पास 
भेजी । ताढ़ी एक बंद ते लाखन मण सामा सौना हो 
जाय | सतरो ख़ानख़ानाजू दरथाव ( के ) पासि चेक्षा 
सहत गए । सो सीसी जमुना में डारि दई भौर कही-मोक्‌ 
( तो ) ऐसा मारग बतावी जाते संसार ते छूट जायों। 
दौज्लत तो पहले द्वी बहुत है। 

ह (५) 

ख़ानख़ाना कदता--आदमी बिना दग़ाबाज़ी काम का 
नहीं । पर दग़ाबाज़ो की ढाल करना जोग्य, [तरवार 
करना नहीं | 

भक्माल के आधार पर रहीम-विषयक जो कथा श्राज 
कक्ष की प्रकाशित पस्तकों में मित्ञती है, उसमें भी थोड़ा- 
बहुत अंतर पाया जाता है। इस कारण सं० १८१४ के 
लगभग- बचित वैष्यवदास कृत “भक्कमाक्ष! की प्राचीन 
प्रति से यह कथा भी यहाँ उद्धुत की जाती है। भक्कमाल 
को नामादासर्जी ने लिखा था, और उनके शिष्य प्रिया- 
दासजी ने उस पर दीका को थी । वैप्णवदासभी हन्हीं 
प्रियादासजी के पुत्र थे, ओर उन्होंने “भक्कमात़-प्रसंग! 
नाम से भक्कमाल की प्रियादासो टीका पर टोका 
रची है । 

एक रहीम लाम पठान विखायत्ति में रहे | ताने खुनी 
( कि ) नाथओ' बहुत खबसूरति हैं । तब बाने ( मन में ) 
कही--सख़बी विना मिठाई कोन काम को । यह विचारि 
फेरि ( दर्शन की ) चाहि भट्ट । रात दिना चलल्‍्योई आयो। 
अब ( रहीम ) दरवाजे पे आयो तब ( सोबदार ने ) 
रोकयों ( और कहा ) भीतर मत जाय। तब ( रहीम ) 

१ अतिथि, यात्री | २. खोमनना | ३, मन | ४. तेबा, 

तय | ६, नदी, यपुना | ६- सहित, साथ | ७, विश्वासधात 

से अपनी रत्ा करनी चाहिए, न कि दूमरे का श्रद्ित | ८. 
यह संवत्‌ 'हस्त-लिखत हिंदी पुस्तकों का वितरण! के आधार 
पर दिया गया है। १, बल्लभकुल-संप्रदाय के आराध्य देव, 
जिनझा मंदिर अब उदयपुर-राज्य में है, पहले गोर धन में था । 


१६२ 


बगदि' के बोल्यो--पह साहब झरु यह बेसुरी | चाह 
क्यों दुई ( और जो ) दाह दई तो जासा' मैलो क्यों दयो ! 
( और यह दोहा कहा )-- 
हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान धर पूर $ 
खेचि ब्रापनी श्रोर को, डारि दियो पुने दूर । 
सब ऐसे कह्टि के ( रहीम ) पर्वत के नीसे जाय बैठे । 
तब गुसाईजी ने ( यह सब ) सुनि के थार को प्रशाद 
ले के रहीम पे गए । तब पाने ( रहीस ने ) कही-- जाया 
तुम यहाँ क्‍यों आवते हो । तुम सो हमारा क्‍या काम है । 
मैं तो मिसन बुलाया हूं" तिसे ही कहता हूँ । तब नाथजी 
( स्वर्य ) थार ल.ये । (परंतु ) तब बाने ( रहीम ने ) पीठ 
फेरि लई्ट | तापे ( यह ) दोहा ( कहो )-- 
खिंचे चढ़त ढांले ढरत, श्रहों कोन यह प्रीति ॥ 
झाजिकाले मोहन गही, बंस दिए को रीति । 
यह विचारि के ( रहीम मे ) पीठ ८ई | तथ (श्रीनाथजी) 
थारि घरि के चलते गए। तब यह पीछे पछुतायो “'मैंने 
युरी करो । वाकों ( छ्ोनाथजी को ) तो मोसे बहुत 
आसिक है मोको ऐसो मासूक कहाँ । फेरि कहा हू है ।” 
तब विचार (किया कि ) अब (तो ) दिन करटई करे 
( केवल ) घाकी बासन सो । 
तापे ( केवल बातों से कैसे दिन फटे ) रृष्टोत--- 
एक बैेरागो जैं आयो। दुसरे ( दैरागी ) पछें- तेने 
कहा खायो नयोते से । वाने सब बसाय दियो परी, बरो, 
छदुवा अरु दृही। तब पह बोल्यो फेरि कहो ( उसने ) फेरि 
पाठ कीनो । सब यह (फिर ) बोष्यो--'फेरि कहो! । 
( बैरागी ने ) कही रे बातन सूं तो पेट नाहि भरे । तब वह 
बोल्यो--दिन तो कटे है! '। 
सो अब वह दिन कटई करे है-- 
( श्रीनाथजी के ) आइबे'' की छवि कह्टे हैं-- 
छबि झावन सहन लाल को | 


काछे काछाने कलित मुरालि कर पीत पिछारी साल को | 


१. उलटकर | ?, साहिबी, बड़प्पन । ३. बेशहूरो, 
गैंवारपन | ४. इच्छा, दशन, लालसा | ४, देह, नाच जाति 
में क्‍यों जन्म दिया | ६. गोवर्धन -प्बंत | ७. गो अविदुल- 
नाथजी | ८, जिसने मुझे बुलाय#ह | 8. मोजन करना | 
१०. बातों से दिन किस तरह कट सकता है, इसको व्यक्त करने 
के हेतु प्रसेशनवश यह रदृष्टांत दिया है । भक्तमाल-यत्ंग में 
इसी प्रकार की टोका है| ११. प्रकट होकर दश्शन देने की 
छवि का वर्णन रहीम ने निम्न-लिदित पदों में किया हे। 
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बंक तिलक केसर को कोने, दुति मानों बिधु बाल की । 
बिप्तरत नाहि सखी मो मन ते, चितत्रानि नेन बिसाल की | 
नोकी हँसाने श्रधर सघरने, छत्रि लौनी मुमन युलाल की। 
जल सो डॉर दियो पुरइनि पे, डोलानि मुकता माल की | 
यह सरूप निरखें संई जाने, या रहाँम के हाल की। 
कमल दल नननि की उनमानि | 
बिपरत नाड़ि मदनमोहन॑ की, पुसदझानि । 
दुसनाने की दुति चाला हू तें, चार चपल चमकाने $ 
बहुधा को बसे कहीं मधुरता, छुधा-पर्गा बतराने। 
चढ़ी रद्दे चित हर चिसाल की, मृक्तमाल  लहरानि $ 
नृत्य समप्रय पीतांबर को बह, फहुरि-फहारे फहराने। 
अ्रनुदिन श्रीबृदाबन अज में, श्रावन जावन जाने 
छत्रि रहोम चत तें न टरति है, सकल श्यास को बान । 
जिंहिं रहप तन मन दियो, कियो हिये बिच भीन | 
तारों दुख-पुख कद की, रह्दी कथा अब बन । 
मोहन-छवि नेननि बर्सी, पर छबि कहाँ समाय | 
भरी सहाय रंहम लाख, पथिक आपु फिरि जाय | 
याक्षिकत्रय 


मंद-मंद 


७-० कननानफनक ५ नमक -जक, 


इंसाई-तिथि-पहति में यु्गा- 
तरकारी संशोफन 


१३ महीने का वर्ष श्रोर २८ दिन के महीने 

एक नए महांने ओर दो स्वतंत्र वारों की उत्पत्ति 
। छः त्दाः सो सबको विदित है कि 
म है ईसाई महीने-- जनवरी, फ़रवरी 
इत्यादि-- समान दिनों के नहीं 
होते । कोई २८ दिन का होता 
है, कोई २६ दिन का, और 
कोई ६० था ३१ दिन का इस 
प्रकार वर्ष के १२ महीने ३६२ 
“८ < द दिन के होते हैं, झोर चौथा थर्ष 
३६६ दिन का। इसका संशोधन एक थार, संवत्‌ १३ 
पविकमी में, अर्थात्‌ इंसवी सन्‌ के आरंभ से ४४ वर्ष पूथे, 
आम से लगभग २००० वर्ष पहले, रोम के बादशाह 
जुलियस सोज़र ने, सिकंदरिया के ज्योतिषी सोसीजेनिस 
. ( 80अंध्रशााट5 ) की सहायता से, किया था । इसी 





[ बष ४, खंड २, संख्या २ 





समय से इसके नाम पर जुलाई का महीना चक्षा | इसके 


' अनुसार प्रत्येक्त सामाम्य ब्ष ३६५ दिन का साना जाता 


था, और चौथा वर्ष ह्लीप इग्रर कहल्लाता था, जो 
३६६ दिन का माना जाता था । इस तिथि-पद्धति 
का प्रचार संवत्‌ १६३६ बि० या सन्‌ १४८४२ ईंसबो 
सक रहा । 

उपयुक्त जुल्ियन तिथि-पदति के अनुसार प्रत्येक वष 
का सध्यम मान ३६४ दिन ६ धटे का होता था। परंतु 
वर्ष का यथार्थ मान ३६५ दिन & घंटे ४८ मिनट ७६ 
सेफिंड का है, अर्थात्‌ ऋतुओं का क्रम इतने ही समय पर 
थार-बार फेरा करता है। इसलिये, प्रतिवर्ष हन दोनों का 
झंतर ११ मिनट के लगभग बढ़ते आने से, १३० वर्ष में * 
१ दिन का अथवा ४०० वर्षो में ३ दिन का अंतर पहने 


लगा । इस प्रकार इसाइयों का ट्रेस्टर-नामक त्योहार बसंत 


की जगह गरमी को ऋतु में पश्ने लगा । 

यह गड़बड़ मिटाने के ;जक्षिये संवत ५६३६ घि० से, 
इंसाई-अगत्‌ के घर्ंगुरु पोष १३वें पश्रेगरी के उद्योग से, 
यह नया संशोघन किया गया कि सामान्य बषे ३६७ दिन 
का और लीप इयर ३६६ दिन का हो ; परंत शताब्दियों 
के वर्ष वही ३६६ दिन के माने जायें, ओ ४०० से पूरे-पुरे 
कट जाये । इस नियम के अनुसार ६०० ई० का वर्ष 
तो ३६६ दिन का माना शया, परंतु १७००, १८०० ओर 


११०० ई० के वर्ष ३६७ दिन के हा माने गए । इसके 


सिवा जे १६०० वर्षो सें ५११२ दिन का अंतर बढ़ 
गया था, उसके लिये उसनी ही तारीख़ें छोड़ दो गई । 
परंतु इसका प्रचार रूस में नहीं माना गया। हैंगलैंड में 
भी इसका प्रचार उस समय नहीं हुआ, बरन्‌ १७९२ 
ईसवी में, पार्लियामेंट के क्रानुन के अनुसार, हुआ । पुरानी 
गहबड़ दूर करने के लिये इस वर्ष के सिसंबर के महीने 
की ११ ,तारीख़ें छोड़ ,दी गई, जिससे सितंबर की २री 
तारीख़ के बाद १४वीं तारीख़ मानी गई | इस पदुति को 
प्रगोरियन-तिथि-पद्धति कहते हैं । 

ग्रह तो हुईं महोने के दिनों की कथः। अब सर्नो की 
कथा सुनिए। ईसामसीह के जन्म के पहले योरप में: 
रोम-साम्राध्य का प्रभुत्व चारों ओर फेल्ला था। हसलिये 
सारे योरप में ठउस सन्‌ का प्रचार था, जो रोम की 
स्थापना के दिन से झारंभ हुआ था। बह घटना ईसा के 


जन्‍म से ७२३ वर्ष पृर्व हुई थी । 


फाहगुन, ३०३ तु० खं> ] 


शेम के स्थापना-काक्ष का सन्‌ योरप में कोई १३०० 
वर्षो तक चद्धा । ९३२ ईपबी में एक सोदियन महंत ने 
यह उद्योग किया कि सारे हेसाई-अगत्‌ में सा के जन्म- 


. काक़े से सन्‌ का आरंभ माना जाय । उसने खोज करके 


स्थिर क्रिया कि ईसा का जन्म रोम के स्थापना-काज़ से 
७२१३ वर्ष उपरांत, २७ दिसंबर को, हुआ था। इसकिये 
यह विचार किया गया कि २५ दिसंबर से ही देखाह बर्ष 
झोर सन्‌ का झ्रार॑भ माना जाय। परंतु रोमन वर्ष का 
आरंभ $ली अनवरी को होता था, इसलिये यह निश्चय 
किया गया कि वर्ष का ग्रारंभ १ली जनवरी से ही माना 
है. शाय। हस प्रकार हसवो सन्‌ का आरंभ ईसा के जन्म-काल 
से चक्ष पढ़ा | 
अब तीछरा संशोधन राष्ट्रों के संघ (,8॥276 ०६ 
(४७०॥$ ) के सम्मुख उपस्थित किया गया है, जो बहुत 
हो विचित्र है । संभव है, हसका प्रचार सन्‌ १४२८ से 
हो जाय । 
हमपके अनुसार प्रस्थेक वर्ष में १२ महीने की जगह १३ 
महाने :माने जायँगे, और प्रत्येक महीना २८ दिन का 
होगा । न7 महीने का नाम सोल्लरीज़ या हाली डे मंथ 
( छुट्टी का मास ) रक्खा जायगा, और इसका स्थान जन 
और जुलाई के बीच होगा। प्रत्येक मास की पहली 
कलारीज़ सोमवार को ओर >मवीं तारीख़ रविवार कौ 
पड़ेगी । परंतु इस प्रकार वर्ष में केवज्न २ सप्ताह या 
३६४ दिन होते हैं, अब कि यथार्थ वर्ष ३६५ दिन € 
घंटे ४८म मिनट ४६ सेकिंड का होता है। इसलिये ३६१वाँ 
दिन इतवार, सोमवार न रहकर न्यू इय ले डे ( वर्षरंभ 
का दिन ) कहलावेगा, और सप्ताह तथा महँने के बंधन 
में न रहकर फेवल वर्ष के अचीन रहेगा ; अर्थात इस दिन 
का गयाना किसी महीने या सप्ताह में न की जायगी। 
पगरी को तिथि-पद्धति के प्रनुसार जिस वर्ष में लीप हयर 
होगा, उस वर्ष का ३६६वाँ दिन लीप इयर डे के नाम से 
प्रसिद्ध होगा, और यह भी सप्ताह या महीने के बंधन से 
मक्न रहेगा । ही 
हि सोया गया है कि दहससे मज़दूरी करनेवाल्लों को बड़ी 
सुविधा होगो, और श्याय-पव्यय की मासिक या दैनिक 
गयाना एक प्रकार की हो जायगी । प्रतिवर्ष तिथि-पत्र 
( कैलेंडर ) बनाने की आवश्यकता ही न रह जायगी। 
* जिधका भासष्तिक वेतन स्थिर है, उसडो वतंमान पद्धति के 


इलाई-तिथि-पद्धति में युमांतरकारी संशो 


१६७ 





आनुसार फरवरी में केघज २४७ दिन काम करने पड़ते हैं ; 
परंतु अन्य मासों में २७ या २६ दिन । नवीन प्रथा से 
काम करनेवालों को प्रस्येक मास में एक-सा काम करना 
पहेगा, ओर एक-सी मज़दूरी मिलेगी । (वार्षिक मज़बूरी 
कम न पड़ेगी : क्यों कि उसकों १२ महीने की श्गई १३ महीने 
की मजदूरी मिलेगी। 

ईसाई. धार्मिक रस्सवों और पर्षों के विचार से भौ 
नवन पद्रति से लाभ होंगा। प्रचलित प्रथा के श्रनुसार” 
ईस्टर का त्योहार २३ मार्च से २५ 7प्रिक्ष के यीच में 
कभी पढ़ता है । नथीन पद्धति के अनुसार इसकी तारीख 
भी स्थिर हो जायगी। क्रिस्सस का दिन भी स्थिर हो 
जायगा । 

लीग श्रॉफ नेशंस की जिस समिति में इस संशोधन 
का विचार हो रहा है, उसमें ईसाई-संसार के धार्मिक, 
छेज्ञानिक और घ्यापारिक रस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मि- 
ज्ित हैं । यदि प्रस्ताव स्वोकृत हाँ गया, तो इसका 
चल्लन प्रत्येक देश की ज्यवंस्थापिका सभाओं के क़ानून 
द्वारा तुरंत करा दिया जायगा। व 

यह निश्चय है कि यह प्रस्ताव अवश्य स्वीकृत हो 
जायगा : क्योंकि सुना गया है, ईसाई-अगत्‌ के घ॒र्म-गुरु 
पोप महाशय भी हससें कोई धार्मिक श्रापक्ति नहीं 
सममते | अब यह देखना है कि इसके प्रचार से भारत- 
चर्ष में क्या गबबड़ फेल्लेमी । अभी तंक ज्ञोग यह समसते 
रहे हैं कि संड इतवार को और संडे सोम्धार को कहते 
हैं। यथार्थ में संडे, मंडे इंत्यादि के नामों की उपपत्ति 
उसो सिद्धांत पर है, जिस सिद्धांत पर रविवार, सोमवार 
इत्यादि के नाम पढ़े हैं । इसी कारया सारीख़ ओर सनों में” 
मिश्षता होते हुए भी भारतवर्षीय और ईसाई यारों में एक- 
रूपता थी। परंतु इस नवीन संशोधन से संडे, मंडे इत्यादि 
का अर्थ इतवार, सोमवार न रह सकेगा ; क्येंकि हमारे 
इतसवार, सोमवार से इनका मेल न मिल्ेगा। कारण 
स्पष्ट है | 

मान लीजिए, १६२८ ईसवी से इस पद्धति का खत्म 
हो जाय, तो प्रचलित प्रथा के अनुसार अनवरी की ली 
तारीख़ रविवार को पड़ेगी । परंतु नवोन प्रथा से इस 
को १६२८ ई० का न्यू इयसड कहेंगे । इसखतिये अनचरी 
की १ली तारोख़ मंडे अर्थात्‌ हमारे सोमवार से आरंभ 
होंगी । इस प्रकार १३वें मास दिसंबर की अत्तिम तारीख़ 


श्द््द्ध 


0 ००४#४६०८०३२३५-+३+- पट स्र+े। 7 २ 5नरनरन> कप. 7२०० कम 





इमारे रविवार के दिन परेंगी । इस वर्ष क्षीप हयर 


पड़ेगा । इसलिये दिसंबर को अंतिम तारीख़ के बात 
हमारे सोमवार के दित लीप इयर डे और मंगस्ध के दिन 
सन्‌ १३२६ हंपवी का न्यू इयसस डे होगा | इसके बाद 
१8२६ की ॥ल्ली अनवरी हसारे बधवार के दिन पढ़ें गो, 
जिसको नवीन संशोधत के अनुसार संडे कहना पु आा। 
इस प्रकार सिद्ध है कि हमारे सोमवार, मंगद्ववार इत्यादि 
श्रेंगरेज्जी मंडे, टयज़ डे आदि से भिन्न हो जायेंगे । 

इसका एरियाम यह होगा कि जहां हंसाई-जरात्‌ को 
दिनों और तारीजख़ों की गयाना सरवते हो जायगी, 
वहाँ इसको यह भी याद करना पड़ुंगा कि हमारे 
सोमवार के दिन ईसाई-पड़ति से कौन वार पढ़ता 
है, इत्पा दे । जैबे कपह रियों के कारण आरमवातियां की 
झपनी तिथियों के साथ इंश्वाई तारीख़ों को याद करना 
सी भ्रावरयक हो राया है, केसे ही अपने वारों के साथ 
इंताई बारों को भी याद रखना आवश्यक पशु आयगा, 
जो सरज्ष नहीं है। इसकी आउश्रश्यकता तार भेजने और 
पनेवाक्षों को अ्रधिक पु गी; क्योंकि तार में वार्रों का 
नाम जिलने में सुविधा होती है, जो स्पष्ट है कि ईंसाई- 
पद्धति के अनुषार ही व्यवहार किए जायेंगे । 

आरतवर्ष में इसके प्रक्रा के साथ यह भरी प्रश्न 
उपस्थित होगा कि जिन लछोगा को पवेसन मासिक दिया 
जाता है, उनका दिसाब किस प्रकार किया आय ; क्‍योंकि 
यह तो संभद महीं कि इस समय जो वेतन दिया जाता 
है, उसी हिसाब से वर्ष में १३ महीने का वेतन दिया 
जाय। इस क्षये यह आवश्यक होगा कि अब तक जो वेतन 
जारह मइने के किये दिया जाता है, वही तेरह महीने में 
बॉट दिया जयगा, अिधका परिणाम यह होगा कि मासिरू 
बेतन का परिमाण उसी अनुप्र त से कम पढ़ जायगा। 

हमारे यहाँ तीसरे वर्ष ०क वार क्लौंद का महीना पढ़ता 
है, जिसमे वह वर्ष १३ महीने का हो जाता है। पहलसे 
इस महीने का वेतन या ब्याज नहीं छगाया जाता था; 
परत कटी कहीं गड़बड़ हने के कारण लोग वेतन या 
ब्याज हत्यादि का हिसाव किताब ईसाहे महीने के 
अनुसाद ही रखने कगे । माधतिक पत्र तो अवश्य क्वोंद के 
महीने सें नहीं निडाले जाते थे । 

ओ मासिछ पत्र इस हई महोने के अनुसार प्रकाशित होते 
हैं, उनको प्रति वर्ष ।३ अंक निकालने पह़ुेंगे । इसलिये 


माचुरो 


[ वर्ष ४, खंड २, संब्या २ 


निज न कल न्‍ न 4 वन, 


या तो उनको वार्षिक हंदा बढ़ाना पहुंगा, अथवा टसका 
झाक 7 कम करना पढ़ेंगा। 
यह कथा भी बड़ी रोचक है कि झज तक सारे हं सार 
में ( कुछ देशों को छोइकर )१२ महीने का ही वर्ष 
और सात दिन का सप्ताह ब्यों साने गए।रंत यह 
किसी अन्य लेख में कहो जायगी। 
महावोरप्रसाद श्रीबास्तय 


हे 
$घुल्र हु 
( $ ) 
क्यों तथीयस इस क्दर बेज़ार है। 
मुझको केैपा हो गया श्ााज़ार है। 
हैं तड़पते सीम-तन वो याद में; 


चश्से-गिरियाँ अग्रेगीहर बार है। 
अजल्वधागर का है कहाँ अलबा नहीं | 


किसल्ियिे. फिर हसरते-दीदार है । 
सब जगह वह है, कहीं मी है नहाँ। 
साहयो, यह कौन-सा इसराह है। 
बंद तो केसे वरें-डलफ़्त न हो; 
रंज की दिल में खढ़ी दोघार है। ., 
कोई रहता स््वाये-गफ़क्ल से न क्‍यों ; 
वक्र॒ जब होता नहीं बेदार है। 
तंग करती हैं उसे थी इृहतियाञ १ 
दरहक़ोक़त दार भी नादार है। 
पास उसके आ नहीं राकसी ख़दों; 
बेख़्ती के से से जो साशार है। 
बह रहा है तो बहे आंसू, सगर-- 
झावरू बचना बहुत दुशवार है। 
दर्देदिल को है वहों बनता दवा; 
तीर हो द्वोहा जिगर के पार है। 
(२) 
तेरी भरी मनकार है। 
बज रहा मेरी रणग़ों का ताए है। 
यों भ्थे क्‍यों हैं नयाहूँ जा रहीं; 
आओ किस पर जल रही तछजार है? 
जायगी मेरी ख़बर उन सके पहुँच । 
छग गया अब ऑसुझों का तार है। 


शीन में 


फास्शुन, रे०हे तु० सं० ] 








फूल मुँह से किसलिये ऋदले नहीं; 

वह यना मेरे गले का हार« है। 
किस तरह वह झाँख भर तव देलता ; 
आँख जब होती नहों दो-चार है। 

यह क्षयाता है किसी से आल क्‍्यों। 

आँख में सिलका कि बसता प्यार दै। 
आड़ गई शाँख, बला से क्षड़ गई। 
दो दिल्लों में क्‍यों स्सी तकरार है! 

आँख में घर बर रहे हो, तो करो | 

क्यों हमारा लुट रहा घर-बार है? 
था बरस पढ़ना, बरस पहडुते न क्‍यों । 
खेतरह क्‍यों हो रही बौद्धार है। 

पार तने है नहीं किसको किया । 

क्यों हुआ मेरा न बेशा पार है? 

भ्रयोध्यासिंह उपाध्याय 


दि ध्ध र्ज्ा 

काट आर अगरेज 
। जाव प्रांत के एक अख़बार भें किसो 
व्यक्ति ने यह प्रश्न उठाया था कि 
झँगरेज़ी-राज्य में हिंदू-जआाठों की 
संख्या घट रही है। वास्तव में 
विचार-पूर्वक देखा जाय, तो जार 
ही क्यों, बँगरेज्नी-राज्य में सभी 
वीर और लड्ठाक-आतियों की--- 
व्शोेषकर हिंदुओं की वोर और 
जद़ादू-जातियों की - संख्या घट रही है । कितनी ही जातियाँ 
सो नेश्सनायूद सक हो गई हैं । उनका नाम-निशान तक सिट 
गया है। जाटों को ही लीजिए। मुराल-साम्नाज्य के पतन-काल 
में इन्होंने अत्यंत घीरता प्रकट की थी, मुग़द्व साम्राज्य के 
उखाइने पत्चा इने में विशेष भाग लिया था। जिस समय 
अंगरेज़ क्रोग साधारण वणिक्‌ की देसियत से हिंदुस्तान 
में अपने साम्य को परीक्षा कर रहे थे, उससे कहीं पूर्व 
” आर-आति का नाम इतिदास में चमक चुका था। जब 
मुराख-साख्राज्य के पतन-काल का इतिहास पढ़ते हैं, तब 
सो दक्तर सारत में जाटों को प्रधानता देखते हैं। भारत के 
इतिहास से आटों का कौन-सा स्थान है, झ्ाज इस विषय 
पर न सिसकर होंगरेज़ो शासम-काज़ के आरंभ में जाटों 





जाट और अझगरेज़ 
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ने श्रँगरेज़ों से किस प्रकार सोचो क्षिया था, वही पाठकों 
को सुनाते हैं । 

इतिहास-रसिक पाठकों से. यह छिपा नहों कि औगरेज्ों 
के भाग्य का पू्योदय पत्ासी के युद्ध के पीछे दी हभा है। 
उस समय भारत की र॑गभूमि पर हिंदुओं की दो प्रधान 
शक्रियाँ मोजूद थो। एक मद्दाराष्ट्र ओर दूसरे लिख । लिखों 
में जाट भी थे । पंजाब के अस्यंस तेजस्वी, शिख-महाराज 
रणश्जीनसिंह जाट ही थे। पर नहीं, इतिहास से ऐसे 
हिंदू-मार्टो का भी पत्ता कगता है जो सिख-मतावर्वी 
नहों थे। पर उन्होंने ऑगरज़ां के नाकों चने चबवा दिए 
थे। यद्यपि इम सिखों को भी हिंदू ही स्ममते हैं, सिख- 
मत हिंदू-धर्म की रक्षा करने के किये ही पैदा हुआ था, पर 
ऐसे भी ।हंदू-आाट ये, जिन्होंने रझ-क्षेत्र में वीश्ता प्रकट 
करने में कपर नहीं की । 

पहले-ही-पहल अगरेज़ों को आटों से उक्त समय संपि 
करने की शअावश्यकता पढ़ी, जिस समय ईस्ट इंडिया कपनी 
का संधिया और मैसूर के हैदरअली से युद्ध उना था । यह 
संधि सब जाटों से नहीं, केवल गाहद के राना क्ोकेदर्सिद 
से, सन्‌ १७५६ में, हुईं थी । वाना लोकद्र॒सिंद वर्तमान 
घौलपुर-नरेंश के ५वज थे । वह मराठों के बड़े दुश्मन थे + 
मराठों की राजपताने के संबंध में कोई अ्रच्छो नोति नहीं 
थो। भवएय राना छोकेंद्रसह ने भी महाराज युध्िष्तिर 
के इन वादयों -- 

“वयं पच वयं पंच वये पंच शर्त च ते + 
श्रन्य: सहवितादें तुअय॑ पंच शर्त च वे ! 

को भूलकर संधि कर की | पर यह संधि सद्धवाई के 
युद्ध के पोछे टूट गदट । इेस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन 
कम चारियों ने अपना मतलब निकल्ल आने के पीछे राना 
की रक्षा का ओर कुछ भी ध्यान नहों दिया | सन्‌ १७८३ 
में संधिया महादअी ने गोंहद आर ग्वालियर राना लोकेंव्र- 
सिंह से पुनः छीन जल्िए। सन्‌ १ ८०६ ई० मे राना 
लोकेंद्रासेह ने ईरट इंडिया ,कंपनी के अनुरोध से गोहद 
का घौक्पुर से परिवतंन कर लिया, और सदैव के दिये 
ब्रिटिश-यवर्नमेंट की छन्नछाया में रहना स्वीकार किया। 
घौद्धपुर के आट-राजों के अतिरिक्त भरतपुर के आद-राजा 
रणजीतसिंह ने भी सन्‌ १५८०७ ई० में, जसवारी के युद्ध 
के अवसर पर , ईस्ट हं डिया कंपनी से संधि की थी, और छस- 
बारी के युद्ध के समथ मराठों के विरुद्ध अंगरेज्ञों को अच्छी: 
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सहायता दी । पर पीछ यह संधि टूट गहे, और भरतपुर 
के आर-बोरों और अँगरेज़ों में घोर युद्ध हुआ, जिसके 
झनेक कारण होने पर भी निम्न-लिखित मुख्य कारण था--- 

इंदौर के तत्काल्लीन नरेश असचंतराय होलकर अत्यंत 
ह्वाघीन विचार के थे । वह अंगरेज़ों की भ्रधीनता स्वीकार 
करना नहीं चाहते थे । अंगरेज़ अपनी कुट-नीति के वल् 
से मराठा-संघ में फूट डालकर भारत को ग़लाम बनाने 
की चेश्टा कर रहे थे । हिंदोस्तानियों की हिए और 
कफार की फूट गई थीं। वे अंगरेज्ों की दृरदर्शिता और 
राजनीतिक बुद्धि को समझ ने सके । एक दूसरे की 
सहायता करना तो दूर रषा, एक दूसरे का विरोध 
करने ओर विरोधियों की सहायता पर तुले हुए थे। 
जपर्वतराय होकर श्र अँगरेजों की अनेकों लड़ाहयाँ 
हुईं थीं। एक युद्ध में असवंतराव होलकर ने दिल्लो से 
भागकर ढीग में शरण लो- याद रखना चाहिए, डीग 
मरतपुर-राज्य में ही है | शरणागतवत्सल हिंदू-नरेश, 
भरतपुर के महाराजा रणजीलसिंद ने, प्राचोन शुद्ध सनातन 
प्रथा के अनुसार, होककर को श्रेंगरेज़ों के हाथ में देना 
डचित नहीं समझा | बस, अँगरेज़ों का भो भरतपुर के 
जाटों से युद्ध ढव गया। मित्र और विज्षसन ( )|7)] 
छापे वात? ति|ं8॥07ए ० शी [तरत]७ ) 
मे अपनी पुस्तक के छूटे भाग के पृष्ठ ४७२६ में इस यद्ध के 
और भी . कारण लिखे हैं, उनका यहाँ उनज्लख करना 
झावश्यक प्रतीत होता है-- 

( $ ) मथुरा में ( जो भरतपुर के पास ही है ) ब्िटिश- 
रेज़ीडेंट के नमक के मुक़दों के संबंध में कुछ निर्णय । 

(२ ) भरतपुर-राज्य में. अँगरेज़ अ्गरेज्ञी न्‍्यायाज्रय 
स्थापित करनेवाले हैं, हस रिपोर्ट से डरकर । 

( ३ ) झँगरेज्ञों की गो-वध करने को इच्छा । 

यहाँ यह कह देना भो आअ.वश्यक है कि जिस समय 
अँगरेज़ों ने मथुरा ढी थी, उस समय यह आज्ञा प्रचारित 
को थी कि मथुरा पवित्र भूमि है, भ्रगवान्‌ कृप्ण का जम्म- 
स्थान है, अतएव कोई फ़ौजी गोरा गऊ, मोर आदि पवित्र 
जानवरों का वेंघध न करें| लॉड लेक की यह ग्ाज्ञा 
पघ्रजमूमि के कई पत्थरों पर आज तक खुद्दी हुईं है ; पर 
उसके अनुसार काम नहीं होता । संभव है, लॉर्ड लेक की 
यह आज्ञा उनके सामने ही तीड़ी गई हो, और उससे 
अरतपुराधिप रणजीतसिंद उत्तेजित हुए हों। अस्तु, जो 


माचुरी 


[ बर्ष ५, खंड २, खंल्या २ 


कुछ हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के करमंचारों भो सरतपुर के 
जाट-नरेश रशजीतसह की ओर से संदेह-हनक विचार 
में थे : क्योंकि हम अगस्त, सन्‌ १८०४ ई० में, लॉड 
लेक की चिट्टियों में, इस संदेह-जनक विचार की गंध 2 
पाते हैं, जो उन्होंने भारतवर्ष के तत्काज्ञीन गवर्नर जनरल, 
मारक्िस वेलेस्ली को भेजी थी । १६ अगसश्स, सन्‌ 
५८०४ ई० की चिट्टी में मनरल लेक उक् गवनेर जनरल 
को लिखते हैं--““भरतपुर के राजा रणजोंतालिंह और जस- 
वंतराय दोककर मेँ अँगरेज़ों के स्वार्थ के विरुद्ध कुछ दिनों 
से पत्र-स्यवहार हो रहा है, जिस पर अविश्वास करने का 
कोई कारण नहीं है ।” 

यहाँ एक प्रश्न स्वभावतः उटता है कि जनरस्य 
लेक को जसवंसराय होलकर और भरतपुर-नरेश की 
चिट्टी-पत्रनी का कैसे पता लगा । ख़ेर, कुछ भी दो, अनरख 
लेक ने असवंतराय होलकर के पीछे भरतपुर-राज्य पर 
चढ़ाई बरना उखित समझा | सम्‌ १८०४ हईं० की २४३ 
दिसंबर को डे।ग पर प्रँगरेज्ञी-सेना ने आ्राक्मण किया, 
अर विजय प्राप्त की । डोग का पतन होने पर ऑँररेज्ी- 
सेना समकने कगी कि भरतपुर दुर्ग का पतन सहज में 
हो जायगा । जसवंतराय होलकर भो डीग से भागकर 
भरतपुर की श्रोर बढ़े | डोग के पतन के साथ भरतपुर- 
नरेश महाराज रणभीतसिह के पास केवल भरतपुर-नगर 
ही बचा था। बाक़ो समस्त राज्य से वह हाथ थो 
बैठ थे । वह ऑँगरेज़ोसेना की गीददभवड़ी क्षे नहीं 
डरे । उन्होंने सश्ले क्षत्रिय के समान रगाक्षेत्र की 
चुनाती स्वीकार की | उन्होंने अ्रेगरेज़ों को युद्ध के लिये 
लक्षकारा । ७ जनवरी, सन्‌ १८०२१ हुँ० को जॉर्ड लेक# 
ने भरतपुर-नगर पर आक्रमया किया | £ जनवरी को बड़ों 
कठिनता से अगरेज्ञी-सेना भरतपुर-दुर्ग की (क दीवाल 
में देद करने पाई थी। अगरेज्ञी-सेना मारे ख़शी के दुर्ग 
में घुसने की चेष्टा करने क्षगी । पर भरतपुर-दुर्ग में प्रवेश 
करना हँसी-बेज्ञ न था । जब खाई के किनारे पहुँचे, तो 
उन्हें प्रतीत हुआ कि पामी छाती-भर गहरा है। ऋंगरेज्ञी 
सेना के बहुत-से वीर काम आए : पर वे अरतपुर-दुग में 

# उन दिन लॉर्ड लक जनरल लक कहलाते थे। पीछे उन्हें 
लोड का टाइटल पिला । हपालिये उन्हें इस लेख में कहीं सा 
श्रीर कहों अनंरल लिखा है ।--लेखक 


फार्गुन, ऐे०्३े तु० सं० ) 








प्रवेश म॑ कर पके । भरतपुरी आट-वबीरों के स/मने उन्हें 
सफक्षता प्राप्त न हुईं। १० जनवरी को लॉड लेड ने 
भारत के तरकाल्लीन गवर्नर जनरल, मारकिस वेलेस्ली को 
ओ चिट्टी भेजी थी, वह भो सुनने ल्लायक़ है। उन्दंने 
ल्षिखा--“मैं श्रीमान्‌ को लिख चुका हूँ कि नगर की 
दोवाक्ष सें छेद हो चुका है। में क॒ल्न संध्या को उक्र स्थान 
डह़ाना चाहता था। मैंने यह समय इसलिये अधिऋ 
पसंद किया कि शर्त्र रात्रि के समय उस छेद को रोक 
न दे। पर मुझे अफ़सोस है कि प्रकत की ओर से ही 
इस काम में रुकावट डाली गई। हम ल्लोगों के पहुँचने 
पर सालुम हुआ कि खाई में पानी राहरा है। यद्यपि 
अफ़सर तथा दूसरे मनुष्यों ने भरसक प्रयत्ञ किया, पर 
सफज्ञ-मनोरथ न हो सके । दम लोग बहुत कुछ 
है।नि सहकर लौट आए ।॥” यों पहले झाकमरणा क्षें 
लॉड लेक को भरतपुर-दुर्ग के उड़ाने में रुफत्ञता नहीं 
प्राप्त हुईं । पर उन्होंने मायाविनी आ्राशा का परित्याग 
नहीं किया । उन्हें ने समथ-प्र्तय पर रावनर जनरल को 
जो चिट्टियाँ मंजी थीं, उनमें वह यही श्राशा प्रकट करते 
रहें कि अब भरतपुर-दुगे लिया, तब किया। पर कुछ न 
हो सका । थाने पाहव ने लिखा है कि इस प्रथम आक़- 
मण ही में चालीप गोरे, और बयाज्नीस भारतीय 
सिपाही मारे गए : और दो सौ साठ गोरे, एक सी पैंसट 
देसी सिपाही घायल हुए । इस प्रथम आक्रमण के समय 
विजय-ल्एप्ष्मी आट-बीरों की ओर ठल्की ! 

भरतपुरी आर इस विजय से निश्चित नहीं हुए। वे 
पहले से भी अधिऋ वीरता से युद्ध की तेयारियाँ करने 
लगे | वे £ जनवरी के प्रातःकाल से ही दूटे हुए छेद की 
सरम्मत करने खगे । इधर अंगरेज़ भी पहले से दुगने ज़ोर 
के साथ युद्ध की तेयारी करने ज्गे । उन्होंने प्रथम जाटों 
के मरम्मत के काय में बचा डाजनी चाही। पर जाटों की 
अनुपम वीरता के सामने श्रेगरेज़ी-सेना की सब युक्तियों 
ब्यये हुईं। दूसरे आक्रमण में भो आँगरेज़ी-सेना को 
सफक्षता नहीं प्राप्त हुई | यह दूसरा आ्राक्रमण लॉड्ड लेक 
ने २+ जनवरी, सन्‌ १८०७ ई० को किया था। परंत 
खाई इतनी घोड़ी निकली कि अंगरेजी-सेना के श्रादमी 
जो पुक्त ख़दक पार करने के लिये बनाकर लाए थे, वह 
छोटा पढा । जब पुल्त में सीढी जोड़कर चढ़ाना चाहा, तय 
बह पाती में शिर गया, और डूब रया । इससे ऑँगरेज़:-लेना 


जाट और अंगरेज़ 
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की अपरिमित क्षति हुईं । गोरे ओर देसो सिपाहों मिक्का-- 
कर अ्ंगरेज़ी-सेना के ४१७ शब्रादमी मारे गए । 

में इस आक्रमण के संदंध की एक बात लिखना भूक्ष 
गया | वह॑ यह कि इस हिंदुस्तान को हहिंदुस्तानियों नेः 
ग़ल्लाम बनाने में बहुत सहायता दी है। यदि हिंदुस्तानी 
लोग पराधीनता की ब्रेढ़ी श्राप न पहनसे, तो भारत 
का जो स्वरूप थआआाओअ दिखलाई पड़ता है, वह होता या 
नहीं, इसमें संदेह है । जब क्लाइव ने अरकाट पर विजय 
प्राप्त की थी, तब हिंदुस्तानो सिपाहियों ने कहा कि साहब,. 
हम कोग चावल का माड पीकर हो रह कार्येंगे, सास 
गोरों को दे दोजिए्गा । वही दशा भरतपुर-युद्ध के समय 
हिंदुस्‍्ता नयी की हुईं । * ४ एण्ज' 0 4.0 थे 9ै,86"- 
नामक पुस्तक के पृष्ठ ४२१ से ४२२ सक लिखा हुआ दै 
कि “अब यह पता न लग सका, तब तीसरी रेजीमेंट के एक 
हवलदार तथा घुड़सवारों ने भरतपुरियों के-से छपडढ़े 
पहने, ओर दोपहर के तीन बजे घोड़े पर सवार होकर 
भरतप्र-दुर्ग की ओर भागे। उनके पीछे अँगरेज़ी-सेना के 
हिपाही ख़ाली कारत्स चत्षातें हुए चले, जिससे प्रतीत 
हो कि अंगरेज़ी-सेना के सिपाही इन बेचारों ( देश के 
शत्रश्नों ) को मारना चाहते हैं । जब ये ज्ोग ख़ंदक के 
किनारे पहुँचे, तब दोनों सिपाही घोड़े पर से बनाघटी तौर 
पर गिर पड़े। हवलखदार ने उस समय भरतपुरियों से 
शरणागत को शरण में लेने, और नगर में घुसने का साग 
वतल्ञाने की प्राथना की, मिससे ““बदज़ात फिर॑गियों!? # 
से उनकी रक्षा हो सके | हवलदार का यह जादू चल 
गया । भरतपूरियों ने उन्हें शरशागत सममकर दुर्ग के एक 
द्वार से राह बतज्ञा दी । उन बेचारों ने हृव॒लदार तथा उसके 
साथियों की चालाकी नहीं समझी । भीतर दुर्ग में पहुँच- 
कर से अपने मतलब की बात जानकर उकटे अगरेज़ी- 
पेना में अपने घोड़े दौद़ाकर भाग आ्राए । तब भरतपुरियों 
में हवज्ञदार और उसके साथियों को चाज्नाकी और दरशशा- 
बाज़ो को समझा ।” इस भाँति गप्तचर भेजने पर भी लॉड 
लेक विफल्-मनोरथ हुए । इस घटना से यह भलरी मॉति 
प्रतीत होता है कि सारतवासियों का दृष्टिकोश सदेव छोटा 
रहा है । उन दोनों दुश्टों में स्वदेश-भक्ति और स्ववेशामि- 
मान कुछ भी न था। इतिहास पुकारकर कह रहा है कि 


# यूल-अंध में 'बदज्ञात फिरंगं।'शब्द लिखा हे | --लेखक. 
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उन्होंने सोने-चाँदो के लाजच में अयने देश को पराधीनता 
को ज्ंजर में भकड़ता दिया | 
दूसरे आक्रमण में सफलता प्राप्त न होने पर लॉड लेक 
में ९५ जनवरो, सर १८०४ को भारतत्रष के तत्कालीन 
गवर्नर अनरक्ष भारक्रिस वेव्नेघ्ली को छिखा---“श्रीमान्‌ 
को विदित हो कि झाज दोपहर के समय मैंने विशेष 
चात्याकी से छेद के सामने पहुँचने की चेष्टा की। जिस 
दक्ष पर क्रिज्ञा उड़ाने का सार था, उस दल्ल के मनुष्य 
सुरंग से तीन बजे से पहले निकले | मुझे दुःख के साथ 
कट्टना पढ़ता है कि ख़ंइक बहुत चौड़ी श्र गहरो निकक्ती, 
जिससे सब प्रकार की चष्टाएँ निष्फल हुई, भर उक्र दल 
को थिना अपना उद्देश्य पुरा कि? हो अपने स्थान पर 
' हटना प्रह्मा । सैन्य दख के मनुष्यों ने सदेव को भाँति 
चोरता प्रकट को; पर मुमे ढर है कि वे भय. नक अग्नि- 
चषा से बच नहीं सके । हमारी क्षति विशेष हुई है ।” 
दूसरे झ्राक्रमण में विजय प्राप्त न होने पर ल्ॉर्ड लेक 
विशेष चिंतित ओर व्याकुञ्ञ हुए । चिंता की बात हो थी। 
ओँगरेज़ी-छेना के मनुष्यों को सख्या घट गई। रसद का 
भो अभाव था । वह फ्रवरा के प्रारंभ तक कुछ भी न 
कर सके । ख़ेर, जैते-तेस्रे २० फ़रवरी को लॉडड लेक ने पूनः 
अरतपुर पर आक्रमण किया | इस बार भी विजय-कदक्ष्मी 
से भरतपुरियां को वर-माक्ष पिन्हाई । पर इस बार 
जक्ष्ड जेड को अपफत्तता का कारण गारे सिपाहियों 
की बुज़दिलों थी । हिंदुस्तानी सिपाही खाई पार करके 
पल्ले की दृवालख् पर चढ़ गए। किंतु गोरों ने उस 
समय हिदुस्तानियों का साथ देना स्वीकार न किया । 
यदि उस समय गोरे साथ देते, तो संभवतः भरतपुर- 
दुर्ग का पतन हो जाता । पर कंपनों के क्लाइले, प्यारे गोरे 
5 वोरो” ते साथ न दिया । मिलकृत भारतवर्ष के हृतिहास 
६ )]3?8 44-007$ ७ [708 ) के छुठे भाग के 
पृष्ठ ४३६ में हम आक्रमण के संबंध में जो टिप्पणी दी 
हुई है, उस डा भी सारांश सुनिए--/ क्षणात:र दो अ क्रमणों 
के अपफ्ल्न होने पर तीसरा भिन्न रीति से हुआ, 
ओर खाई के किनारे तक पहुँचने को चरेष्टा को गईं। 
रखद और युद्ध का सामान झआगरे तथा और दुसरे स्थानों 
से मेंगाया रया । अख्र-शस्य भी इस काम के यांग्य न 
थे; पर थे रद । दीवाज़ के टूटे हुए स्थान के विरुद्ध काम में 
खाए गए ।” हत्यादि वर्णन करता हुआ उक़ केस्यक आगे 
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मतएा0ण०0 06 हाताए, इसका भावार्थ यह है कि 
बादशाह की ७शयों और ७६वीं सेना के जो थोरएियन 


सेना के आगे ये, उन्होंने भ्रागे बढ़ने से इनकार कर दिया । 
उनके अफ़सरों को बार-बार म्र्थना और दर-धमकी सी 
उनके हृदय पर कुछ असर न कर खकी। तत् तो ११वों और 
१४वीं हिंदुस्तानों पैदल सैन्‍्य-इल के आदमो प्रागे बुज्ञाए 
गए । वे वोरता-पू्व क्रिला उड़ाने के लिए आगे बढ़े । 

तीसरी बार असफल होने पर भी जक्ञष,ई लेक हताश 
नहीं हुए । उन्होंने एक बार क़िस्ते को उड़ाने को फिर चेष्टा 
को | बार-आर की असफलता उन्हें अपने विचार के हटा न 
सकी । उन्होंने उन गोरों को, जिन्होंने पहले दिन ““उतुलल 
हुक्मी” को था, बहुत बुरी तरह से लज्जित किय्रा | लॉ 
लेक की क्ष्लकार पर गोरों ने किले लेने की श्रतिज्षा की । 
चखोथो बार भरतपुर-दुर्ग पर अंगरेज़ी-सेना न आक्रमण 
किया । इस बार रणचंडो का विकट तांडव हुश्रा। विजय- 
लक्ष्मी भरतपुरी जाटों पर ही प्रसन्न हुई। अंगरेज़ कोग 
हारे, ओर बुरो तरह से हारे। इस बार अंगरेज़ी-सेना के 
६६ गोरे ओर २६ देतो सियाही मारे गए, ४१० गोरे 
ओर ४९२ देसी सिपाही घायल हुए। इसके अतिरिक्त 
अगरेज़ी-सेना के और भो कई अफ़्सर मारे गए। इन 
चारों भाकमणों में स्गभग तीन हज़ार अगरेज्ञी-सेना 
के आदमो मारे गए। इस यार की असफलता ने क्लॉड 
लेक को भी दविग्मत हरा दी । वह हताश हुए। अंगरेक्ी- 
सेना की रसद ओर अख-शख््र मो ख़तम हो चुके थे। 
इससे केवल सेना हटाने के अतिरिक्न कोड लेक के लिये 
और कोई उपाय न था। अंत में हारकर छ्लॉड लेक को 
वही करना पढ़ा । यहाँ यह कह देसा भी अनुचित न 
होगा कि इस युस्र के पीछे अँगरेज़ झ्रोर भरसपुर के 
जाटों की संधि हो गई । पर इस संधि के विषय की एक 
बात समर में न आईं | चार बार अंगरेज़ी-खेना को हटा 
देने पर भ्रो भरतपुर के आट-राजा रणजीतलिंह ने बीस 
क्लास रुपए युद्धू-ज़च देने का ादा क्यों किया ! 





ह 
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भरसपृर-युद्ध के संब्ध में इगरज़्ी-हतिद्वासकारों ने 
खॉर् लेक को बदनामी से बचाने के किये बड़ी ज्ीपा- 
पोतो की है । किसो-किसी लेखक ने लिखा है क्वॉर्ड लेक 
सुशसवार सेमा का संचालन करना ध्रच्छा आनते थे । 
उनके साथ कोई अच्छा हृंजिनियर न था, इसलिये वह 
पराजित हुए । पर लीपापोती होने पर भी “'मृत 
चही, जो सिर पर चढ़कर बोक्े” । झंत को इन 
अंगरेज़ी इतिहास-वेत्ताओं के मुख से सश्चो बात 
नकल्ल पढी--- 

कनेंद् मेलेघन अपनो “४४७ ४868 ०0[ 
708&” «नामक पुस्तक से लिखते हैं--'|)|5 (४।7/8) 
आऋप्नह [6 ७०।ए 0707885 4॥ उ॥0॥, 0॥॥ ७०७6 ए़॥।8 
8008) 0७॥'8 ॥80 96७॥ 7९0०॥]8९७, ४७४ ॥8 ६8४०; 
३076 6७५६॥/७९| ॥॥॥॥) ॥ ।॥ ७ न । 
(९0०]॥6 0 वणतीक्ष', 

इसका भावाथ यह ह कि उसी ( भरतपुर-नरेश ) ही 
राजधानी का दुर्ग हिंदुस्तान सें ऐसा था, जिसकी 
दोवालों के सामने तिदिश सेनन्‍्य-दत्ल को हटना पड़ा | 
आरतवष के सर्वताधारण और राजों की सम्मति में हसके 
कारण उसकी प्रतिष्ठा बढ़ राई है! 

मिक्ष ने भी अपनी पुस्तक के छुठे भाग, ग्रृष्ट ४२२ में 
क्षिखा है. 6 ता 6 ॥0४, ॥ह#ा|ै॥0|0, [07 ॥॥ [१5 
ता | हिल €एशा।8 6 50079 6 ॥6« ।$॥8॥ 
का थ ताक, ॥8 ॥€ चंवीट्राए, छिपापे॑ 99 8 
घंटातउ0घ5 कातए, छा हाट तिल ९:४४) 0 8 
॥8ए ितुंब 0 वित्तवंताझमा, कील छो। ७0व508॥068 
वाग्ररह 0६ कैटह॥ ब्यीांएता।ए वीनच्ठोठ8सते, छा, छा 
(6 5ष्यी]₹0 ता ती€₹80 प्राह्माटएल्‍ह## व] जाए 9, (॥6 
70007/08... ० ॥॥0.. (शकशारगायाते€---( फश। ७ 
4800॥0 

इसका भाजार्थ यह है कि भारत में प्रिटिश-जाति के 
इतिहास की समस्त घटनानों में शायद यही सबसे अधिक 
विख्यात है, जिसमें (विजेता सैन्य-दक्ष को छोटे-से राजा 
की राजचानी को अपने अधीन फरने में कटिनता आई 
की । अभा तक हस विषय पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाला 
राया । मुख्य सेमापति की इन आक्रमयों के विषय मेँ 
संक्षिप्त रिपोर दै। 

हसी भॉति और सी कई हतिहाश्तकारों ने किस्या है, 
जिसके विषय में दिखना न्‍्यर्थ है । मरतपुर-दुर्ग पर 


जाट और अंगरेज़ 


२० के 





आक्रमया हुए इतने दिन कीत गए हैं पर आगरा, 
मथुरा की ओर क्षोग आज भो बरे लाव से इस 
युद्ध की चर्चा करते हैं । मैं हस युद्ध के सत्ताली 
वर्ष पीछे, सन्‌ १८६२ ई० में, अब दक्ष वर्ष का था, 
भरतपुर एक बारात में गया था। उस समय कुछ ब्यक्ति 
ऐसे भी जीवित थे, जिन्होंने अपने क्दकपन में इस युद्ध 
को देखा था। वे इस युद्ध के संध्य में बढ़ी विचित्र 
बातें सुनाते थे । श्रजभृमि में होकी के ह्यसर पर इस 
मुख के संबंधों बहुत-से क्ोग रसिया (एक अकार के गीत) 
गाते हैं। जो कुछ हो, यह युद्ध ऐसा हुआ. जिसमें अँगरजी- 
सेना बुरी तरह से पराजित हुई । थानेटन साहब ने 
आरतवर्ष के गज़ेटियर में हुसयुद्ध के संगध में लिखा है--- 

“छठ ]8080, 8परात7 6 गिरा होलट्ट० हताान का दि0७ 
॥#96 80 67६8 )॥ (28 फि।ै। एल ४ए6 तेलनें॥१९०ते 
लीग वीहएर तोंगितलोए सा जि छत /#छावातेश्ते 
फड कि।। जिरंका।ए, ताहडछ ते ता १छॉ७क ट्वु॥। ७॥ह, 
#॥ बावशरपे छह) गींक ।€टवीछा' ऋल्त[ 05, 0॥# 009७, 
7१806, (0णाली क्षात [6 

अर्थात सन्‌ १८०२ में प्रथम घिराव के अवसर पर 
ब्रिटिश-सेना के हिंदुस्तानी सिपाही यह कहते थे कि 
हमने शंख-चक-गदा-पद्म-पीतांवरधारी वेशीयाले पविश्नात्मा 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण / को भरतपुर-नगर की रक्षा करते 
देखा था । 

भरतपुर के जाटों के अतिरिक्र, आरंस-काद् में हाथरस, 
मुरसान आदि छोटे-छोटे राज्यों के अधीश्वरों ले भी अगरेज़ों 
का संग्राम हुआ था। सन्‌ $मूण्म हें० में अ्रत्वलीगढ़ के 
तत्काल्लोन स्थानापन्ष कलेक्टर ने कुछ परशरनों का उल्लू खत 
करते हुए लिखा है कि हन परगनों पर हाथरस के ठाकुर 
दयाराम और उसके दंधु राजा भशवंतासह का पुणे 
अधिकार है| इसके आगे रिऐो्ट सें मो कुछ कहा है, उससे 
विज्ञायसी नीति का ग्ररुछ्छा पता छगता है। हाथरस 
आर मुरसाने के टाकुरों को कुछ परगने इसलिये देने पड़े 
थे कि जिन दिनों क्ञॉड लेक ने अज्बीगद, मथुरा आदि पर 
अपनी विजय का डंका बशाया था, उन दिनों उधर उन 
( मुरसान और हाथरस के ठाकुरों ) का प्रभाव अधिक था । 
अतएव क्ॉड लेक ने कुछ परशने देकर ही हन ठाकुरों को 
अपनी ओर मिल्लाया थ!। पीछे बह नीति बदल गहें | 
इन ठाकूरों को अगरेज़ों को अपने गढ़ से निकात्ष देने को 
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सूको । प्रेतेत साहब ने लिखा है हि द्वाथरस का किला 
भो भरतपुर के ढंग का हो बना हुआ था। भरतपुर के 
राजा के रिश्तेदार होने के कारण # राजा दयारास को 
प्रतिष्ठा कुछ कमर नहीं थो । हाथरस-दुर्ग की सरस्मत को 
गई थो । सत्‌ १८१६ हैं० में यह झायश्यक समझा गया 
कि मुरसान और हाथरस के रा्जों को साधारण प्रजा के पद 
पर पहुँचाया जाय । '7]4ए४६० तैंठताए।त] ए तफ- 
4५63९ 0 85॥॥25? में लिखा हुभ्रा है कि हाथरस 
के राजा दवाराम ने, चाहे सैनिक प्रवराधी हों, चाहे नागरिक 
६ (४। ), उन्हें, हाथरस-दुर्ग में पहुँचने पर, देना अस्वी- 
कार किया। कुछ हो, हाथरस प्रेगरेज्ों के हाथ में सइृज से 
नहीं आया | कई दिन तक रणचंडो का विकेट तांडव नृत्य 
हुग्रा | अंगरेज़ों के विशेष बजक्षिदान करने के बाद उन पर 
रणचंडी प्रसन्न हुई | हाथरस और मुरखाने के ठाकुरों का 
पतन हुश्रा | हस्त भाँति श्रेंगरेज्ो-राज्य में जाटों को शक्कि 
का दमन किया गया। सन्‌ १८२६ ई० में भरतपुर के 
घरेलू झगड़े के कारण एक बार श्रेंगरेज़ भरतपुर-दुर्ग पर 
फिर चढ़ धाए थे। इस बार भरतपुर-दुर्ग का पतन हुश्ना। 
पर इपमें संदेह है कि हस दुर्ग का पतन वोरता से हुआ, 
अथवा झौर किसी कारण से; क्योंकि वेहस-क्रत )|]|(व 9४ 
६677॥/-690 '७५ नाम पुध्तक के दूधरें «ग, पृ 
२४०-२४१, में लिखा हुआ है--'. .. ए४७॥ 86/ ॥६ 
( सिधपक्चातवाफु007 ) परवर विस्टा, ॥0 संकाव४० 
ऋ0प्रो6 ॥68 76, 0 फ़वह 04 |6/8 | 9ए 80770 
भाप [0 9. 850 वि0॥' ता काए एटड[पर- 
05808 व पं, ॥6च फुरन्डांडल्वेए) जऊहहा- 
69. 
पृषण्श'९पै"्‌ 
हसका भावार्थ यह है कि भरतपुर-दुग पर जिजप प्राप्त 
कर लेने पर भो कोई हिंदुस्तानी हसझा विश्वास नहीं 
करता कि भरतपुर-दुुर्ग जीता गया है। वे हिंदुस्तान में मेरे 
रहने के अंतिम समय तक ऐसा ही कड़ते रहे कि भरनपुर- 
दुर्ग जोता नहों गया, मोल ले लिया गया है, अर्थात्‌ कुछ 
अरनपूरियों को अपनी श्ोर रिश्वत दैका मिल्ला लिया है ।. 
हाय | जाट-जाति की वह शक्ति अब कहां है, जो हाञ में 


धप2 व क्राव8 के प्रडत, ० ए0- 


# स्वनामधन्य, देशभक्त राजा महंद्रप्रताप इन्हां राजा 
दयाराम के प्रपात्र हैं ।--लेखक 


[ वर्ष ४, छड़ २, संख्या २ 


पानीपत के दंगे में अपनी रक्षा भी न कर सके | # जिन 
जाटों के विषय में राजपूताने में ग्राज तक यह कहा जाता' 
है कि. - हट 
पध्याठ फिरगी नो गोरा३ 
लढ़े जाट का दो छोरा! 
*फ्रिरगी रे, जाट पिल् मयो ऊंगी रे ।! 
वे ही जाट राज शक्विहीन हैं | कितना भारा परिवत्न है 
( स्व० ) नंदकुमारदेव शो 


अनमरे का किला 


है हड | टीक समय पर आ गया | हम 
५. ज्ोग तैयार थे, उसके साथ हो 
लिए | थोड़ी दूर चने पर एक 
विशाल द्वार दिग्याहे दिया | उसे 
घसिर से पर तक देखने के किये 
दृष्टि दौड़ाई। ऊपर 'युनिश्रन जैक! 
फहराता हुआ दिखाई दिया । 
स्वभावत: ये पंक्नियाँ मुँह से 





कस्येकान्त सुस्तमुपनत् दुःखपकानतों वा 
नावपगच्छत्युपरि च दशा चकनेप्रिक्रमेण । 
में समका, यही द्वार है। उसो ओर बढ़ा। गाहड 
बोल/-- यह दरवाज़ा श्राम ज्ञोगों के खिये नहीं।” में 
रुक गया | गाइड के निर्देशानुपार आगे बढ़ा। इस मार्ग 
से न सही, उस मार्ग से सही | यह द्वार 'हाथीपोल” के 
नाम से प्रसिद्ध है। क़िले के इस विभाग में कोई सरकारी 
गुप्त कार्यवाही होती होगी ! हल द्वार का क्या ग्याँखों- 
देखा वर्गान लिखा जा सकता है ? पर हाँ. पाठकों की आन- 
कारी के लिये आगे हसका वर्णन पुस्तकों के आधार पर 
जिखा जआायगा । 


# जो लाग मिख्न-जाटों को शक्ति का विहश्वष वृत्तांत जानन; 
चाहते हों, वे इन स्त्रगोय लेखक को लिखा हुई पुस्तक “पत्राब- 
हरण श्र महाराज [दलोपमिह” पद ।--माधुरो-पपादक 

| गाइड 'माग-प्रदर्शक! लोगो का कहते है । य लाग सर कार 
के. प्रमाण-पत्र प्राप्त करके यह काम करते है । इनको फ्रांस 
निश्चित रहतो है ।--लखक 


छः 


फहपुन, ३०३ तु० सुं० | 








काथलडमे सके 





हार्थापाल ( देइली-दरवाज़ा ) 

असरसिह-फाटक भास लोगों के छिये खुला है। हम 
लोग उसके झागे पहुँच गए । हमारे बाँद ओर एक पत्थर 
का घोड़ा कुछ दूरी पर बना हुआ था । मालूम हुझा, 
यह धोदा अमर सदइ्ट की स्ट्टति में बना हुआ है। घह एक 
खघार गढ़ की दीयाल को क्लॉपकर इस तरफ़ कूदेथे। 
+ उम्हों के नाम पर इस द्वर का यह नामकरण-संस्कार 
हुआ था । द्वार के झागे का दृश्य बित्कुछ प्राचोन समय 
का है। गढ़ के परकोटे के चारों सहफ्र ६० फ़ीट चोडी 
और 2१ फ्रीट गहरी खाई है । यद लाई केय्ष यमुना- 
नदी की ओर नहीं, अमरसिह-फाटक को ओर है। द्वार 


ख् 
श्र 


आगरे का किला २०२ 


चर 


«४. ++ के आगे खाई पर पुछ्ठ बना हुआ है। 
| आगे थोड़ी दूर पर अस्थाणी पुष्त है, 
जो इच्छानुसार रस्‍्सों क्री सहायता से 
उपर उठाया जा सकता है, ताकि वह 
मार्ग अवरुद्ध हो जाय । इंसी फाटक 
में दशकों के टिकट मिक्षते हैं । 
सबसे पका भक्त जो हमें देखने 
को मिन्ता, वह जहाँगीरी-महल था । 
दाहने हाथ की ओर घुृमकर हम लोग 
महत्व के बाहरी मैदान में पहुँचे । 
अजकल्ष वहाँ सुंदर दूज क्षगी हुई है। 
इसी मदाम में अ्रशोक के समय की 
कुछ पुरातश्व-संबधी चीज़ आाप्त हुई 
हैं । बीच में पथर का एक बड़ा भारी 
होज़ है । यह “हौज़ जहाँगीरी” के 
नाम से प्रसिद्ध है। एक ही पत्थर का 
थना हुआ होने के कारण इसका मृ्य 
अधिक है । इसके वाहर-भीतर, दोनों 
तरफ़ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ६ सकी 
ऊँचाई ५ फ्रीट, मध्य रेखा ८ फ्रीट 
आर गोलाई २५ फ्रीट है । इस पर 
खुदे हुए शिक्षा-खेख से यह १६११ ई० 
का बना हुआ सालूम होता है। 
जहाँगीरी-महक्ष २६०”) २८४८१ 
घरातत पर बना हुआ है । भीतर का 
चौक ७६ वर्गफ्रीट है | इसके चारों 
झओोर दो-मंज़ती इमारत है, जो अत्यंत 
सुंदर हे । इसी मे पवे की ओर 
पुस्तकाक्य का भवन है । उसी के पास एक और 
कमरा तथा एक सु'दर पोक्ी है। पश्चिम की ओर जोघा- 
बाइ का मंदिर है। उत्त की ओर जोधाबाई का एमबास 
और दक्षिण में सैटने-हरमे का कमरा है। इसके अतिरिक्र 
इधर-उधर भौर कई छोटे-छोटे आँगन भी हैं । 'महत्व” में 
मारतोय और मंगोक, दोनों प्रकार की कारीगरी का सम्समि- 
श्रण है । जहाँगीर के सन में ऐसी कारोगरी से प्रेस होना 
स्वाभाविक था | महक्ष का प्राथः सारा भाग सुमहले और 
हँस के काम से सुसजित है। इसको कारीगरी भौर गज्े व, 
जाट ओर मरहठों के हाथ से बहुत क्षति को प्राप्त हुई है । 
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झाब-हवा के अतिकल्ञ परथर काम में क्षाने के कारण भी 
हानि हुई है । 

जहाँगीरी-महल्ल के परचात्‌ 'प़ांस-महत्व” देखने-लायक़ 
इमारत है। यह इमारत शाहअहाँ की बनवाई हुई है । 
: मालूम होता है, इसी स्थान पर पहले, अकबर के 
समय की कोई इमारत थी। उसी इमारत को तोड़कर 
यह “झास-महल”! बनाथा गया मालूम होता है। इस 
भवन के उपयोग के बारे में दो मत हैं। कोई कहते हैं, 
यहाँ शाइमहाँ अपनी पृश्रियों और ऊमाने को मुख्य-मुख्य 
स्त्रियों से मि्रा करता था, और यही शाहजहाँ के बैठन- 
उठने का कमरा था । परंतु कोई कहते हैं कि यह आाराम- 
गाद अर्थत शयनागार था। भवन का सीतरी भाग तैमृर 
से लेकर उस समय तक के मुशरल-भादशाहों के चित्रों से 
चित्रित था। परंतु भारत को वह यहुमृव्य संपत्ति कह्दां है! 
शाथद विज्ञायत के कियी अजञायबधर में हो ! ठीक-ठोक 
तो याद नहीं ; पर शायद उनमे से एक चिश्र उन चित्रों 
को याद दिल्लामे के किये अब भी यहाँ वतमान है ! 

यह ख़ास-महज्ञ श्वेत € गमरमर का बना हुआ है। हसके 
सोंदर्य का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि यह 
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भारत के सम्राट_का निश्वी कमरा था, सोने का हो था 
बैठने-उठने का ! 

ख़ास-महलल के सामने २२०१)१७०” घरातलशा पर 
अंगूरीयार-नामक एक सु दर बगीचा है । इस बाश के 
बीच से संगमश्मर-अटित चार सार्ग गए हैं। कहा जाता 
है, इस बगीये की मिट्टी काश्मीर से काई गई थी। 
याद यह बात सत्य है, तो सचमुच यह इंगूरी- 
बाग़ रहा होगा । जिस काश्मीर की भूमि पर अंगूरों का 
बाहुल्‍यथ स्वाभाविक है, उसी भूमि की मिट्टी आगरे में 
आकर भी थोड़ीबहुत अधिक उपदेय सिद्ध हुई होगी । 

इस बरीसे के बीच में एक दोटा-सा टॉका है जिसमें 
पाँच फ्रौवारे क्रो हुए हैं । इस बगीचे के चारों ओर के 
अबन, अहाँ तक अनुमान किया जाता है, अकबर के बन- 
बाए हुए हैं। परंतु ([र्व को हसारत के जोड़ को बनाने के 
किये शाहजहाँ ने उनमें कुछ परिवर्तन किया था । 
: नीचे सीढ़ियाँ उतरकर एक सर्देख़ाना है। इसमें आाद- 
शाह बेग्ों के साथ गरमी के दिनों में समय ब्यतीत 
किया करते थे। इसी सर्देख़ाने के समीप एक काक्ष-कोटरी 
है, जहाँ दंडित दातियों की रत देह डाज़ दी जाया करती 
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थी । यमुना का पानो उन लाशों को चिर शांति प्रदान 
करने के किये वहाँ से बहा ले जाता था। उस समय के 
शाजमइकों का यह भो एक. दृश्य था | क्रोधित हो जाने 
पर बादशाह बेगसों तक को ऐसी काज्-कोटरियों में क़ेद 
कर दिया करते थे । गाइड ने हमे ऐसी एक काव्-कोठरी 
दिखलाई भो थी । कटष्दाँ तो सुनहले चित्रों से चित्रित 
सु द्र-सु दर भवन, ओर कहाँ ये काल्न-कोटरियाँ ! 

इसके बाद सुनइला गु वज तथा शीश-मदल दर्शनोय 
हैं। गुंबन संगमरमर का बना हुआ है। प्रनुमान किया 
जाता है कि इसमें शाहजह्हाँ की सबसे 
छोटी पुत्री रोशनआरा रहा करती 
थी # इसकी छुत का अधोभाग ताँये 
से मदा हुआ है । तबि पर सुनहत्षा 
गिलट को हुई है, हसी से इसका यह 
नाम प्रसिद्ध है । शीश-महल की 
विशेषता तो इसके नाम से हो आनी 
आ सकती है । भारत के प्राचोन राज- 
भवनों में प्रायः एसते महल पाए जाते 
हैं। उस घमय यह एक बहुमूल्य कारो- 
गरी सभी जातो थी । बहुमूल्य तो 
अब भी हैं पर अब आजकल के फ्रैंसी 
फ्रनोचर से सजे हुए कमरों के आगे 
'ऐसे भवन बायू ल्लोगों को पसंद नहीं 
गाते | शाश महक्ष में, छुत में, दीवाली 
में, सत्र छोटे-छोटे काँच जड़े हुए हैं । 
इसमें दो कमरे हैं । बीच में एक संग- 
मरमर का फ्रौवारा भी है । 

या तो सारा ही क्रिक्षा ऐतिहासिक 
घटनाओं का. चित्रपट है, पर भ्रव जो 
इमारत इमने देखी, वह भ्रधिक चित्ता- 
'क्षक थो। यहाँ खड़े होने पर मुऱल- 
'इतिहाप्त के मनन करने को मन चाहने 
'छगा । यहीं विज्ञासो सम्राट जहाँगोर 
ने श्रेष्ठ सु दरी नूरजहाँ के साथ अआानंद- 
केजियों में काक्-पापन किया था। 
'उसी में पीडे शाहजडाँ ने अपनों 
प्रममयी चम-रध्तो के साथ समय 
'बितायथा। उसो में वहीं सम्राट अपने 
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पत्र के हाथ बंदी-अवस्था में अ्रपनो पुत्री अद्ढातारा 
के साथ दुःख के दिन काटतें हुए पड़ा रहा, और अंत 
में उसी अष्टकोण-मवन में अपनो स्नेहमयी सार्या की 
समाधि पर बने हुए 'ताज' पर दृष्टिपात करता हुआ हस 
संसार से विदा हो गया ! वर्षो का इतिहास उस छोटे-से 
कमरे में भरा हुआ है । यह सम्सन-बुर्ज केवल कल्ता- 
कोशल की दृष्टि से ही सबसे अधिक चित्ताकृपक नहीं है, 
एतिहासिक रृष्टि से भो है । कला-कोशक के विषय में कहा ही 
क्या आय ? इसको दीवालें, खरे, सभी बहुमढय खुदाई-जड़ाहे 
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के कास से सुधज़ित हैं, यहाँ तक कि एक अंगुल भी ऐंपी 
जरा नहीं, जहाँ कारीगरी का कोशक्त न दिखाई पड़ । 
, कमरे के श्रोच में एक बहुत ही ८दर फ्रौचारा है। 
फ्रौबारे के चारों तरफ़ नाये खुदाई का इतना संदर काम 
# है कि देखते हो सइसा चकेत होना पड़ता है। यहाँ जो 
' चित्र दिए गए हैं, उनसे हो हन फ्रौयारों की विशेषता 
आनुमान सरक्षता से किया जा धकता है। इन्हीं फ्रीवारों, 
के प्रास कियो समय भारतोय सम्नाटों की हरय-पात्र क्षियाँ 
धेठकर सनोर॑ जन करती रही होंगी ? जहाँ हम लोग बढ़ी 
शान से जूते खटखटाते हुए जा रहे थे, वहाँ कभी बाहरी 
पक्षी तक को पहुँच न होतो रहा होगी ! संसार की परि- 
चत्तनशोल्ञदा अपार है । 
कमरे के बाहर एक चोक है, जो ४४११,३३” लंबा-चोद़ा 
है। इस चौक पर शतरंज का मानचिन्न बना हुआ है। 
कहते हैं, इस जगद जीवित घोद्ों श्रादि से खेल 
सेल्ला जाता था। हू चोक के उत्तर में ४६५ चोकोर 
संगमरमर के इक से जड़ा हुआ चग्रुतरा बना हुआ है। 
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इसके पश्चिम में दो द्वार हैं: जिनमें एक शोश-महल्त को 
और जाता है, तथा एक सीढ़ी उतरकर एक कमरे में $ 
कहते हैं, हस कमरे में सुनइल्ा प्रकाश रहता है | इसका 
कारण यह कि पहले संगमरमर से होकर प्रकाश कमरे में 
प्रवेश करता है | आजकल ये द्वार प्रायः यंद रहते हैं । 

इसी के पास शाहजहाँ का बनवाया हुआ एक पाख़ाना 
भी है। उसको छुत पर एक सरफ्र ऐसा पत्थर कगा हुआ 
है, जिसमें से प्रकाश भत्नी भांति प्रवेश कर सकता है । 
उन पत्थरों में से कुद् पत्था हटाकर विद्ञायत भेज दिए 
गए हैं । गाइड का कहना था कि ये पत्थर स्व -प्रकाशक 
हैं, भर रात को काफ़ो रोशनो देते हैं । हसकी परीक्षा का 
हमारे पास कोई साधन नहीं था। कछु-न-कुछ विशेषता होने 
से ही तो वह विलायत मे मजा गया होगा। 

सम्मन बज को देखकर हम लोग आगे बढ़े । एक विशाल 
कमरा दिखाई दिया । उसके आगे एक ख़ब ल्लंबी-चोर्ड! छुस 


थो । यहा कमरा दीवान ख़ास है । यहीं किसा ज़माने में 


बहु ठाट से शाहा हअज्ञास <ठता था, चारों तरफ्र राज-कर्म 
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खातरियों ये दीवान-ज़ाना भरा रहता था, शाहो शन के दृश्य 


दिलाई देते थे। अब तो वर्दाँ क्‍या है के !क्त प्राचीन स्मृति ! 
इरे-भरे प्र चोग वट-ब्क्ष के पसे कड़ गए, केवल टू ठ लड़ा है! 
यहाँ फ्रारसी में एक शिक्षा-लेख द्षगों हुआ है, जिससे 
ता खागता है कि हसे भी अभवन-निर्मोण के प्रेमी 
सन्नाट्‌ शाहजहाँ ने ही, ईंसदी सन्‌ १६३७ में, बनवाया 
था । इन इमारतों को देखने से मालूम होता है कि 
भारत के प्राचीन पनम्र/ट_ किस प्रकार भारत के घन से 
चैमवशाद्ी बनले थे ; पर उपो घन को इस गास्ते से था 
उस रास्ते से देश को ही दे ढालते थे । करोड़ों रुपयों की 
इमारतें बनों; पर वह सारा घन भारत के हो कांरीगरों 
अमर्जावियों के घरों में श्राया 
इस जयगद एक विशेष बात की ओर ध्याज आक्दित 
हुआ । कमरे के बाहर, भ्मों के आस-पास, बेले खुदी हुई 
हैं, जिनमें माँति-भाँति के पत्थर जड़े हुए हैं । किले में 
स्थान-स्थान पर बहुतायत से यद्द कास है पर ध्यान यहीं 
विशेष रूप से आकर्षित हुआ | वेल' में फूल भी बने हुए हैं। 
कूल|खुदे हुए तो हैं, पर उनमें जड़ा हुथ्भा कुछ भी नहीं! 
इसमें क्या रहस्य है, यह इरवर जाने ! इतना ही बाक़ी 
रह गया, यह भारतव सिर का झहोभग्य है ! 
दीवान ख़ास तो ७३”.८२३” घरातसा पर बना हुआ है, 
और उसके आगे को छुत ११६”»८२" खंबी-छोड़ी है। 
इस पर दो घहासन रकक्‍खे हुए हैं । एक स्लेटव ले परथर का 
है, दूसरा सफ्रे द संगमरमर का। सफ़ेद पर तो शाही विदृषक 
थेटा करता था, आर काले पर ब दशःह स्वयं । इसी छत 
के दृक्षिण ओर नीचे को तरफ़ एक खाड़ा है. जिसमें 
हाथियों का युद्ध हुआ करता था । बादशाह इसी सिहासन 
पर थेठकर वह युद्ध देखा करते थे। शिलालेख मे जाना 
आता दे कि यह जहांगीर के लिये, सन्‌ १६०३ में, सयार 
किया गया था । यह [सद्दासन काफ़ो बड़ा है और केयल 
एक पत्थर का बना हुआ है | पर अथ दुर्भाग्य से हसके 
थीच में दराज़ पद गई है , गाहड से इसका कारण मालूम 
हुआ । उसने बतकाया, एक युद्ध भें अंगरज़ों ने बाहर 
से गोदा चलाया | वही गोजा इस सिहासन पर आका 
शा, जससे इसमें यह द्राज़ पढ़ गई। डसने सामने 
दिखलाया | दोबान-ज़ास की दीवाछ में वही गोज़ा वहाँ 
से उड़कर कगा हुआ था। दीवाद् में उसका चिहट्द स्पष्ट 


पंदिखाई देता है । 


माधुरी 
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हस लिंहासन में एक जगह कुद झ्लाल चिह्न हैं। इनके 
बारे में एक किंवदती उसी गाइड से मालूम हुईं। कहा 
जाता है भरतपुर के राजा जधर्वेतर्सिह जब इन 
महत्कों में रहते थे, तो उन्होंने धमंड़ से हस सिद्दासन पर 
बेठन का दुम्स'हस किया था इ्सी दुँशख से सिद्टासन ने ख़न 
के आँस बहा", जो अब भा दिखाई देते हैं। पर यह 
किंवदंती सत्य नहों । मालूम होता है. किसो मुसलमान 
ने हिंदुओं को लजित करने के किये यह किपदतों प्रचत्षित 
कर दी है | वास्त+ में ये रक़-बर्ण चिह्न प्रायः स्लेद के 
पत्थर में पाए जाते हैं । थह तो ख्ोहे का लाल पेरोका- 
हड हैं। किसी-किसी का कहना है कि यह पत्थर कसौटो 
का है । पर उसकी परीक्षा हमने नहीं की । 

इसके बाद ८क मच्छी-महत् है। यहाँ शाही परियार 
के मनोरजन के लिये रंग-बिरंगो मछुल्ियाँ एकत्र रहती 
थीं, इसी से हसका यह नाम पद गया था। इस महत्ता 
में पहले संगमरमर की सजावट की कई धस्तुएँ थीं. पर 
विजया भाट उन्हें उठा ले गए ॥ हसके उत्तरीय द्वार में 
चित्तोर के फाटक लगे हैं । 

आगे थोड़ा नीचे उसरकर दीवान-शआ्ाम है। इसकी 
लंबाई-चीढ़ाई १६२१)८६४" है।यह लाल पत्थर का यना 
हुआ है। पर तु इस पर अस्तरकारी की हुई है, अर्थात 
लाल पत्थर के ऊपर संगमरसर की चुनाकारी है, जिससे 
बह दूर से संगमरमर का बना हुआ-सा प्रतीस होता है । 
यह, जहाँ तक अनुमान है, अकबर ने बनवाया था, और 
डस पर अस्तरकारी का काम श'हजहाँ ने करवाया था ॥ 
मकानात के शौकीन शाहजं को दीवास-त़ास के छिये साधा- 
रण काल पत्थर को टूमारस केसे पसंद झा सकती थी । 

अवन में ०क ऊँची ऐैेटक €ंगमह्सर को बनी हुई है, 
जिसके चार! और पहले चांदी के छुड़ जरगे हु? थे। इसी 
थेरक के ऊपर से वज़ीर, बादशाह को सेवा में उपस्थित 
किए जानेवाज्े, प्राथना-पत्र प्रहया करता था । बादशाह 
के सिंहासन का स्थान ऊंचा है । सिहासन-स्थान के दोनों ओर 
कमरे हैं, जिनके आगे आज्ीदार पत्थर छागे हु० हैं। यहाँ से 
बसे राज्य की क यवाहियां देखा करती था । 

दीवान-झाम के आगे एक ज़ब लंब--चौढ़ा मैदान है । 
इसी मैदान में झानरंबिल जे० आर० कोल्यिन को क्रम है। 
आप उस समय संयुक्रप्रांत के ल्ेफ़िटनेंट गवनर थे, और 
भंगड़े के समय मारे गए थे । 


फल्यान, ३०३ सु० सं० ] आंगरे का किला श्१्१्‌ 





दावान-आम ओ/ उसक आगे का चित्र 
( खित्र में मोतो-मस्जिंद भी दिखाई देसी है ) 


अमन कम लीक 





मोती-मसरजद 
दीवाम-झभाम देखकर हम क्लोग सोती-मसजिद देखने को की बनी हुई सुविशाज्ष मसाजद मिक्षी । जहाँ पहले 
बढ़े । थोद्दी दूर पूर्व की भोर चक्षने पर श्वेत संगमरमर प्रार्थना करनेवालों की भीड़ क्षणी रहती थी, वहाँ अब 


र१्२ 


केवक्ष एक क़'ज्ी निराश भाव से कैटे थे। हम छोगों को 
देखकर प्राचीन गौरव की कुछ गाथा गाने के छिये हमारे 
पाल झा०ए बढ़े निराश भाव से आउने उस मससजिद का 
संक्षिप्त इतिहास बतलाया । उस समय का दृश्य सचमुच 
खिंता-अनक था । जिन भवनों को भरत के सम्रार्टो मे 
अपनी इच्छा के अनुसार क्लाखों रुपए व्यय करके कुशल 
कारीगरों से तेयार करवाया था, उनकी यह दशा! 
इश्यरेष्छा बल्लीयसी ! ! 

ससजिद बाहर से २३४””)८१८७” तथा अंदर से १३६१९) 
३६ क्ञंबी-चोदी है। मसजिद के आगे १६८०)०१५४” 
ल्ंबा-चोदा चौड है ।चोक के बीच में एक ३७१ वर्गफ़ोट की 
टंकी है, जिसमें संगमरमर का सुंदर फ्रौवारा क्षरा हुआ है । 
चंक के दक्षिण -पृत्र कोण में एक चार फ़ोट ऊँचा अष्टकोयणा 
संगमरमर का सभा है, जिस पर एक धप-घड़ी लगी हुई है । 

मोतो-मसजिद के एक ओर ज़नानख़ाने की ख्त्रियों के 
किये भी अलग स्थान बना हुआ है | यह स्थान संगमरमर 
के जाह्वीदार पत्थर से, मसजिद से, अ्रत्नणम किया गया है, 





माचुरो 
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जिससे बेशमें भी परदे में बिना किसी फाद्चम के घामिक 
कार्यों में भाग से सके। ज़माने की स्त्रियां के लिये नगोना- 
मसजिद!-नामक एक असर मसजिद भी है । पर इस अराह 
भी उनके छ्िये उपयुक्र स्थान श्कवा गया है । 

मस्जिद में एक शिक्षा लेख है । यह ख़ब विस्मीर्श है, 
और फ्रारसो में लिखा हुआ है। उससे मालूम होता है कि 
इसे शाह जहाँ ने १०६३ हिजरी धर्थात्‌ १६१४ ई शवों में 
शनवायथा था। हसके बनाने में तीन लाख रुपए ख़र्चे हुए थे, 
और यह सात वर्ष में तैयार हुई था | मसजिद ढ़ी इमारत 
बहुत ही सुंदर है। पहले इस स्थान पर बोह दूसरी हमारत 
थी, उसे तोड़कर ही यह बनाई गई थी । अपनी सुंदरता 
के कारणा हो यह प्रसिद्ध हमारतों में गिगो जाती है। 

उस ज़माने के उस धार्मिक स्थान के दर्शन कर हम 
ज्ञोंगों ने ठीक उसके विपरीत स्थान देखा ! मोती-मसजिद 
मुसल्षमानों के घामिर प्रेम के प्रति श्रद्धा-उत्पादक थी, तो 
सीना-बाज़ार, जञनाना मीना-बाज़ार एक प्रकार की ग्खालि 
पैदा करनेवाला । मसजिद के आगे एक छज्जे के ऊपर 


कारगर का ४५५ ठत्कृष्ट नमूना 
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से ही दमने बह बाज़ार देखा । ग़ाहड का इप स्थान का वर्णन 
बढ़ा भनोरंजक था। इमने सोचा, यहीं से कामी सम्राट 
अकबर कुल-कालनाओों पर कृदष्टि डाक्ा करते थे, यहीं यह 
झपना आल बिद्दाया करते थे, यहीं पृथ्वीराज की बीरपक्ो 
# मे अपनी सतीरव-रक्षा के किये श्रकबर से तोबा करवाई 
थी। यह भी एक विचित्र ऐतिहासिक घटना का स्टति-चित्र 
था। रंगमंच पर प्रत्यक्ष प्रथ्वीराजजी की वीर हानों 
अकबर को छातो पर छुरा लेकर बेठी देखकर मन उतना 
प्रभावान्वित नहीं होता, जितना इस श्थान को देखकर ! 

हमने वृक्षिया-द्वार से श्रवेश किया था| अब हम क्षिले 
के उत्त-भोर पहुँच गए। क़िले के कुल चार दरवाज़े हैं। 
डत्तर ओर देहली-दरवाज्ा ( दहाथीपोल्ष ), दक्षिण ओर 
झमरसिह-दरवाज़ा, पूर्व ओर सम्मन-ब॒र्ज के पस यमुना-तद 
पर, झोर पृवासर सें शाह-बृर्ज के पास । ऊपर क्षिखा जा 
सुका है कि केवल दूसरा द्रवाज़ा आम लोगों के लिये 
खुला है । हम क़िले के देखने का काम प्रा कर चुके थे, 
अतण्व हमें वापप लोटना था । पर हसके पदले थोद़ा-सा 
वर्णन और दिख देना झ्ावश्यक है । 


आगरे का क़िला 


श्श्३ 


- क़िल्ला भधर्ड-चंदाकार बना हुआ है। यमुना के पश्चिम- 
तट पर यह स्थित है। यहाँ पहले सक्कीमशाह सृर का 
बनोया हुआ एक पुराना क़िल्का था, उसी को देखकर 
झकबर ने, १२६६ ई० में, यह नया क्रिला बनवाना आरभ 
किया । क्रिसखा झाठ व में सेयार हुआ । मिन्न-मिल्न प्रकार 
की इमारतें धोरे-घीरे बढ़ती गई । क़िले के चारों ओर दुहरी 
दीवाख है | बाहर को दीवाल़ ४०” और अंदर की ७०” 
ऊंची है । अगह-अगह सॉनकों भौर तोपों के लिये बज 
बने हुए हैं। यदृक़, तोप भादि छोड़ने के लिये तो सर्वश्र 
छेद हैं ६ | फ़िले के बाहर नहर है, जिसके टत्तेख धार भ 
में किया ही जा चुका है । 

अमर/सह-द्वार के बारे में थोड़ा-बहुत ऊपर दिखा ही 
जा चुका है। अन्य द्वार विशेष उल्लेखनीय नहीं | हाँ, 
देहस्ा-दरवाज़े के बारे में कुछ लिख देना भावश्यक है । 
इस दरवाज़ का नाम 'हाथापोत्! पढ़ने का एक कारण 
था| अकबर ने झपनो चित्तौर को विजय की स्वूति के 
लिये इस द्वार पर दो बदे-बढ़े हाथी खड किए थे, जिन पर 
चित्तौर के बीर जयमस्र भर फत्तो की बड़ी मतियाँ चढ़ो 





सम्मन-बुज के आगे क। दृश्य 


र१७ 


» आाधुरो 


[ घर्ष: ४, खंड २, संख्या दे 





हुईं थीं। परंतु शाहतहाँ की झ॒त्यु के थोई समय परचात्‌ 
ही औरंगजेब ने इन्हें वहाँ पे हटाकर दावान-आास के पाल 
मैदान में गाइ दिया । इसमें भी उसे मूर्ति-पूुआ का अंश 
प्रतोत हुआ । थे मूर्तिपाँ सन्‌ १६६३ में वहाँ से स्थोदकर 
सलिडाब की गई हैं । यह द्वार जाख परथर का यना हुआ 
है। स्थान-स्थान पर सौंदर्य-वृद्धि के किये संगमरमर भी 
कागा हुआ है । 

आजकल्ष तो इसमें बहुत कुछ वृद्धि हो गई है । अंग- 
रज्ञों के रहने के लायक़ स्थान बना दिए गए हैं । दो चर्च 
भी बन गए हैं । पहले जहाँ बादशाह के आदर के किये 
नौजत बजती थी, मुग़द्धों का रंडा फइराता था, 
वहाँ अथ यूनियन जैक फहरा रहा है। समय को गत है ! 

मोती-मसजिद्‌ से देखने का काम समाप्त कर हम जोर 
लोटे । ल्लौटते समय क़िले भें हा एक दृकानदार से कुछ 
खिल्कोने ख़रीदे | झआगरा अपनी इस कारीगरी $ किये 
प्रसिद्ध है है| ! ओ कारीगर इतनी सुंदर-सुंदर इमा- 
रते बना सकते थे, उनकी संतान क्या उस कल्ला की 
झांशिक ग्रधिका रिणी भी न ह।ती ! झागरे के संदंध के कुछ 
चित्र ख़रोदे, जिनमें से कुछ इस लेख में दिए जाते हैं । एक 
वर्णत-पुस्तिका भी मोत्ष को, ओ इमारतों के संबंध का 
वर्णन याद दिल्लाने में बहुत आवश्यक थी, और इस लेख 
में भी सहायक रहो है । 

क़िने के देखने का काम समाप्त कर लोटे | गाइढ की 
फ्रीस और ऊपर से इनाम भी चुकाकर हश क्षोग यापस 
झा गए । अमी समय बाक़ी था। उस समय को साज के 
अवलोकन में ब्यय करना टलिस समझकर उसी ओर 
चत्नने को हकवाले से छहा | 

क्री गोपाल नेवटिया 


'फिल+०-»-े «५» वाकअम्यमममकन कम नम, 


क्यन 
उपजावति मन मोद, कोऋतद, चंद त्जावति। 
छिटकावमि छवि छा रि छुपमकि बिश्िय!नि शजावसि। 
सुमन चुनति, ग्रॉचर मरति, गुइले सनोहर साल | 
विज्ञपति वनदेवी-सरिस बन-विच विचरति खाल | 
छत्वीक्षी अति छटा | 
दामोदरदास चतुबंदी “दामोदर”! 








मारतव + के छिये नया -- 
रिज्ञुके बेक 


कै हो करंसी कमोशन ने भारतीय 
चलन और झार्थिक व्यधस्था 
के लिये नए बेंक का प्रस्ताव 
कर बड़ा ही साहस दिखाया 
है। कारण, जिस कमीशन 
ने बिना सिक्क के स्पेन 
का चलन और चैदेशिक 
घिनिमय को दर (८ पस नियत की है उसका 
फेघल एक यहो महत््व-पूर्ण कार्य है। आज 
कल भारन-सरकार ही भारतीय चलन का 
सारा फारजआार करती है। इंपीरियल येक को 
फेघल नाज़ुक परिस्थिति के समय व्यापारिक 
हुंडियो के लिये--बारह कठेड़ रुपए तक - काश ज़ी 
चलन के कोप से ऋण लेने का अधिकार दिया 
गया है| पर भारतवर्ष में लंदन के बेक ऑफ़ इंग- 
लेंड की तरह कोई बेंक नहीं है| इंपीरियल बेंक 
ने, जो श्रभी कुछ बषों से स्थापित हुआ है. बढ़ा 
काम कर दिखाया है । यद्यपि उसक बड़े जड़े 
अधिकारी विदेशी हैं, जो भारतीय अधिकारियों 
को पक्ष में कर सकते हैँ, तथापि भाग्तीय झाव- 
शपकताओं की पूर्ति में उसने वो काम कर 
दिखाया है, जो इस देश में स्थापित होरेबाला 
नया बेंक अथवा बेंक ऑफ़ इंगलेंड इंगलेंड के 
लिये कर सकता है। पर इस बंक का कार्य आज 
तक महाज्ञनी रहा। उसके अधिकारियों ने नोट 
निकालो के का से छुप्पी-ली साथ ली । इसो- 
लिये दस देश में पक मर येंकर की आवश्यकता 
हुई, जो बेंक श्रॉफ इंगलंड की तरह कार्य करे। 
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इस बेर को झोट निकालने के अधिकार के अलावा 

काये और पिदेशों हुंडियों आदि के अन्य 
कार यार करने का भी अधिकार होगा। ब्रेक के 
दोनों विभाग अलग-अलग होंगे । यह बेंक अपने 
निज्ञी नोट निकालेगा, ओर सरकारी नोट इन नोटों 
के निर्लने पर पाँच वर्ष के उपरांत यंद हो जायेंगे । 
मोट निकालने के लिये बंक को रक्षित कोष में ४० 
प्रति सेकड़ा सोना और सोने की ज़मानतें रखनी 
होंगी, शेष रकम में व्यापारिक हुंडियाँ, मारत- 
खरकार की ज़मानत और चाँदी होगी। कमीशन 
ने यह सिफारिश की है कि कार्य करने पर वेंक 
५० से ६० सेकड़े तक रक्षम रक्षित कोष में रखने 
का प्रयत्न करेगा | पर साथ में यद्द भो लिख दिया 
सया है कि सरकार की सलाह से कर देने पर 
रशित कोष को रक्तम चालीस प्रति सेफड़ा से 
भी कम की जा सकती है। यह बताया गया है कि 
रक्षित कोष में सोना और उसकी ज़मानते २० 
प्रति सेकड़ा तक होंगी, और देख वर्ष के अंदर 
२५ प्रति से कड़ा तक हो जायगी। 

सरकार नोटों के लिये अपनी गारंटी देगी । 

भारतवर्ष में एक स्टेट-बेंक की आवश्यकता है। 
भारनवासियों की बड़ो चीख-पुकार पर इंपीरियल 
ब्रेक की स्थापना हुई है । पर जब फिर शआ्रर्थिक क्षेत्र 
में आंदोलन होने लगा कि इंपीरियल वेंरू स्टेट-बंक 
नहों है, तथ इस नथ बक की योजना सामने 
रचखी गई है। पर क्या यह नया बेंक स्टेट-यक है ! 
चस्तुतः यद्द स्टेट-बेंक नहीं है, यद्यपि इसका 
संबंध सरकार से बहुत घनिष्ठ द्वोगा इस बेक 
के पाँच करोड़ फे दिस्‍्ले निकाले जायेंगे, ओर 
इंपीरियल बक के हिस्सेदारों को हिस्से पाने का 
सबसे पहले अधिकार होगा। कई शाखाओं सहित 
शीन स्थानों पर लोकल बोड के दफ़्तर दंगे, जो 
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अपना कार्य ४पीरियल बे क के यो्डी को तरह करगे। 
संट्ूल बोड़ में १४ सदस्य होगे। सभापति, उपसभा- 
पति लोकल दोड़ें के होंगे, और बाक्ली ६ सदस्यों 
का चुनाव हिम्सेदार फरेंगे । मेनेजिंग गघरनर 
झोर डिप्टी मेनेजिंग गबनंश की नियुक्ति भारत- 
सरकार करेगी। सरकार तौन सदस्यों को भी मनो- 
जीत करेगी । इस प्रकार संट्ल बार्ड में सरकार के 
पाँच सदस्य होगे, जिनमें दोनों गवर्नर भी शामिल 
होंगे। इसके झतिरिक्त भारत-लरकार का अति- 
निधि भी बोड्ड में दोगा। पर डसे बोट देसे का 
कोई अधिकार न होगा। चाहे फिसी हिस्सेदार 
की कितनी भी रकम बेंक में हो, उसे १० 
से अधिक घोट देने का अधिकार न होगा। राज- 
नोतिक मसलहत से बेंक को बचाने के लिये पक 
यह भी नियम बनाया गया है कि .एक्ज़ोयूटिय 
सरकार का कोई भी सदस्य या परिषद्‌ आदि का 
कोई व्यक्ति सट्ूल बोर्ड रा सदरय नहीं हो सकेगा, 


ओर लोकल योर्डाों का सभापति और उपसभा- 


पत्ति भी नहीं हो सकेगा। दक्षिण अ्रा फ़क्का. के 
रिज़र्व बेक भर आस्ट्र लिया के कामन्ं८थ बेंक 
की तगह घ्यापारिक बंका के भी प्रतिनिधि नहीं 
रकक्‍ख गए. हैं। ये प्रतिनिधि संभवतः इसी लिये नहीं 
रकजे गए कि डिसकाउंट के कागज़ों की कार्ये- 
वबाही में कोई बाघा न पड़ । 

मुनाफ़ा बाँटन के विषय में प्रलोभतकारी स्कोम 
रफखी गई है| क्यूमूलेटिय हिएसेदारों के दिस्सों 
का पाँच प्रतिसेकड़ा डिवीडड देने के उपरांत 
बाक़ी की ७५ प्रतिसेकड़ा रक्रम तब तक रक्षित 
कोष में रक्खोी जायमो, जब तक इस कोष की 
रक़तम जमा हुई पंजी के बराबर पश्चीस प्रति- 


सेकड़ा तक न हो। जाय | जब जमा हुई पृजी 


का रक्षित कोष २५ प्रति सेकड़ा हो जायगा, तब 


श्श्द् 
पाँच प्रतिसेकड़ा-डियोडंड देने ,के बाद नफ़े को 
आधी रफ़्म रक्षित कोष में रक्खी जायगी, और 
बाक़ी की सरकार को दे दी आयगी। ज्ञव र क्षित कोष 
जमा हुई पू जी के बिलक्ल बराबर हो जायगा, तब 
पाँच प्रतिसे कड़ा डिज्रीडंड देने के याद नफ़े का पक 
अध्रमांश हिस्सा--जिसका औसत जमा-पूजी का 
तीन प्रतिसकड़े तक होगा-हिस्सेदारों को 
दिया जायगा, और बाक़ी रक़म सरकार को 
दे दी जायगी | इस प्रकार जब तह रप्षित कोष 
जमा-पँजी के बराबर नहीं हो जायगा, तब तक 
डिबोडंड पाँच प्रतिसेकड़ तक होगा, और बाद में 
आठ प्रतिसेकटा। पर व्यापारियों को फिर भी यह 
स्कोम प्रलोभनकारोे न हो सकी | 

यद्द रिज़ब बेंक सरकार के बेंकर को तरह काम 
करेगा | सरकार के खज़ाने को रक़प अपने पास 
रक्‍लेगा, ओए सावजनिक ऋण का भी प्रबंध 
बरेगा। अन्य का'थ के लिये बेंक की सीमा रूकु. 
चित कर दी गई है। निश्चित समय के लिये 
रक़्म जमा रखने झोर फंडिंट पर ब्याज देने से 
थेक को अलग रफ्खा गया है। दर्शना हुंडियो के 
अखावा अन्य हंडियो का व्यवहार वद न कर 
सं.गा, आर न उन्हें सकार सर्फेगा। अपनी प्‌ जी 
ओर रक्षित कोष से अधिक सरकार की ज़मानतें भी 
नहों रख सर्कंगा। इन ज़मानतो के रखने की 
अवधि पाँच वर्ष को कर दो गई है। ज़मानतों 
पर ६० दिन की श्रव्रध्रि पर ऋण दे सकेगा ज़मा- 
नतें ट्रस्टी स्टॉक, चुलियन, विदेशी हुंडियों और 
कीमती काग्ज़ों के रूप में होगी । व्यापारिक, कृषि 
ओर स्युनिलिपल विलो की ज़मानते मानी जायेंगी। 
पर स्थायी रूप से महाउननी दपापार, उद्योग और 
किसी भी घ्रंघे में धन-विनियोग करने से बेंक को 
मना किया गया है । 
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बेंक ही भपने डिस्कार्ड्ट की द्र नियत कर 


प्रकाशित करेगा। अन्यान्य बेंक, जो भाश्तवप में 


झपना कार-बार करते हैं, दस और तीन प्रति" 
सेकड़ के दिसाव से इस बैंक में अपनी रकम रख 
सकगे। 

बैंक का नोट निकालना और रक्षित कोष के 
नियम लोगों में अनेक प्रकार के विचार पैदा करते 
हैं। पर यह तो स्वीकार करना होगा किजों 
प्रति सामने रकखी गई है, उसके अनुसार 
सचाई से काम किया गया, तो फ्रसल के मौसम 
में सिक्के की वृद्धि होगी। नोटों के प्रकाशन से बैंक 
अधिक मुनाफ़ा न उठा सकेगा। यह बात ठोक 
भी है। दस देंक का जिन नियमों से संगठन होगा, 
उनसे यह विदित होता है कि स्वंसाधारण और 
हिस्सेदारों का अनुराग समान रूप से रखकर 
पंजी की व्यवस्था 'ी गई है । 

राजनीतिक दवाघ को बात अत्यंत आराश्चर्य- 
जनक है। यदि भारतीय महत्त्वाकांक्षा के विरुद्ध 
बक का उद्योग हुआ, तो अर्ुक नियम यनाने पर 
भी बेंक उससे बच न सर्वेंगा । व्यावहारिक, 
व्यापारी शाजनी नज्ञों की बात माने चिना काम नहीं 
चलेगा । फिर राजनीनिशों के विषय में सो इतना 
बड़ा पहरा लगाया है ; किंतु क्या बेंक सरकारी 
दबाव से भी अलग रहेगा ? इसकी भी कोई संभा- 
वना है ? दल विषय में भी कोई नियम क्यों नहीं 
धनाया गया ? 

बैंक के कार्यकर्ताओं के संगठन को देखते हुए 
तो यही कहना पड़ता है कि इस बेक के सहारे, 
भारत-सरकार की और भी घन आदेगां । जो 
सिफ़ारिश की गई हैं, उनमें सरकार के मनोनौत 
सद-यों और उसके प्रतिनिधियों का कार्य-संचालन 
में पूर्ण रूप से पकाधिपत्य है। हम सरकार के 
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तिनिधियों के ज़रा भी खिलाफ़ नहों हैं। ये हो; 
पर इतनो संख्या में नहीं, जिससे ग्रेर्तरकारी 
सदस्थों की झावषाज़ दब जाय | कारण, भार्त- 
सरकार की मनोघृसि अनेक शासन-सुघार प्राप्त 
होने पर सुधरेगी | फिर उसकी वतमान चाल- 
बाज़ियाँ इतनी ज़बदेस्त हैं कि जिसका कोई 
ठिकाना नहीं | क्‍या हाल के जमाने का अनुभव 
इस बात का साक्षी नहीं है कि संकट के समय में 
किसी भी नियम से सरकार फे दबाव को रोकना 
झसंभव है ? व्यापरिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तो 
जाने दौजिए, कमीशन ने व्यापारिक बेंकों तक के 
प्रतिनिश्रि नहीं रक़्ख हैँ | व्यापाग्कि बेंक के प्रति- 
निनि, संट्ल बेंक और लोकल बोडोी के सदस्य, 
सभापति और उपसभापति हाकर न-ज्ाने क्या 
गज़ब दा दंगे । व्यावारिक बंकों के प्रतिनिधि दाने 
से बेंक के व्यापारिक बात जानने के अलाया उनके 
सहयोग से सरकार पर भा बराबर का दबाव पड़ता । 
इस प्रकार के दोहरे दगाव की अ्रत्यंत ्रावश्य ऋूता है। 
कमोशन आस्ट लिया को बात कहता है; पर यदि 
आस्टू (जया के हो कानत बेल्थ चेक के ओल्ड नोट्स 
याड का अंत तक का अ्रनुभव देखा जाय, तो बिना 
मद्दा जतां ओर व्यावा रिया के सहयोग के #भी सक- 
खता-पुर्यक काम नद्ीीं चल सकता । आस्टू लिया 
की आधी बात लेकर आधी का छोड़ देनर दूसरी 
बात हैं। नहीं तो पसा कोई कारण नहीं हे कि 
व्यापारिक प्रतिनिधि न ख्कखे जाये । 
बैंक इस दृष्टि से काम करेगा, जिससे कोष की 
रकम न घटे । इल लगे वदइ॒ रूपए के बाज़ार को 
नोचे रखने का ध्यत्ञ करेगा । पर क्या बह महाज्ञतों 
की सहायता के बिता ऐसा कर सकेगा ? राष्ट:य 
दृष्टि से इस बंक में भारतीय व्यापारिक प्रति- 
निधियां रा काफ़ी तादाद में होना अत्यंत आव- 


भारतवर्ष के लिये नया रिज़र्व येंक 
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श्यक है । इन प्रतिनिधियों के होने से बेंक की जिन 
बातों का सय है, उन ज़मानतों के सौदो के विषय 
में बेंक ने नियम बना ही रकखे हैं, और अवस्था के 
अनुसार आगे भी बनाए जा सकते हैं । 

इस बेंक के विधान में सराफ़ 'ह बाज़ार को 
अपने हाथ म॑ रखने की बात कही गई है । शितु 
उसका महदहाजनो का व्यवसाय सीमाबद्ध रफ़्खा 
गया है। डिसकाउंट के सौदों को भारतयप्ष-जैसे 
देश में कम्मी नहों है| व्यापारिक बेंक अपनी 
आर्थिक श्रवस्था के कारण फिएती दस्तूरीके 
सौदे पूर्ण रुप ले नहीं कर पाते । उन्हें यद बंक 
अच्छी तरह से कर सकता है। अभी डिनकाउंट 
हुंडियो का भारतवर्ष में कोई उच्चत-जनक बाज़ार 
नहीं है, जो उसक। पूर्ण रूप से नियंत्रण करता हो। 
ऐसी अवस्था में बेंक का आरंभिक कार्य इन 
हुंडियों का प्रचाए करता होगा । पर इन हुंडियों 
काप्जार होगा कैसे ? इन हुडिया का प्रचार भारत- 
भर मे शाखाएं खोलकर हो सकता है । पर ये 
शाखाएं ज़िंदा कैसे रहेगो ? कारण, धन कमाने के 
सभो सपधर्नों से बैंक को अलग रकखा गया है। 
यह कहा गया हैं कि यह बेंक व्यापारिक बैंकों से 
डिपाज़िट डिसिकाउंट, ऋण और घन-विनियोग , 
करने मे कोई प्रतिद्द्विता नहीं करेगा | केबल सर- 
कारी रक़म वसूल करने का कार्य अत्यंत संकुचित 
है। इससे बेंक की श्रीवृद्धिन हां सकेगी | व्यापारिक 
प्रतिद्वद्धिता के क्षेत्र में आकर भो बक़ अपने को 
महत्त्व-पूर्ण बातों खे श्रलग रखकर अपने लिये ही 
अखुविधा पैदा करता है। लंदन के स्टेट बंक अफ़्‌ 
इंगलेंड का तो ऐसा कोई विधान नहों है। उसे 
तो व्यापार करने से नहों रोका गया है। बेक श्रॉक_ 
इईंगलेंड क्रेडिट कंटूबट के लिये डिसकाडट अढ़ा 
सकता है, जिससे फेक के डिपाज़िद को दर बढ़ 
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अगती है | इसका मतीजा यह होता है कि यह 
हंंडी और ज़मानतों के धादे के सौदे ओर ऋण 
आदि देकर अच्छी रक्तम कमाता है। बाज़ार को 
पकड़ने के ये ही साधन हैं । इन साधनों के बिना 
रिज्ञव बेक ऊव्यावद्व।रिक उपायों से भले हो बाज़ार 
को दया सके, अन्यथा और तो कोई मार्ग नदीं है । 
छहाज सरकार भले ही इस बात को स्थीकार न करे १ 
चर अंत का उसे दक्षिण अ।क्रि, का ओर आस्टू लिया 
के बंकों के पथ पर हो चलना पड़ेगा। 

इसके साथ एक बात आर भा हैं। यद बात 
हम आरंभ में ही कहनी थो | येक के कमाशरनां ने 
थधटद्ट भय प्रकट. किया है कि वतंमान इर्परियल 
घंंक को नाट निकालने का अधिकार नहीं दिया ज्ञा 
सकता, जिसका बहुत भज़बूत रूगठन है, और जो 
सराफ़ का अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। 
धघास्तचिक दृष्टि से ६पीरियल बंक झभी सटुल बक 
का ही काम कर रहा है | इसलिये इस इंपोरियल 
बैंक को ही रिज़वे बंक बनाने की आवश्यकता है| 
रिज़्बव बेंक नया न खोलकर डसके सर विधान, 
महाजनी के अतिरिक्त, इंपी रयल बे क में सम्पिलित 
कर देने च।दिए | इंपीरियल बेंक का महाज़नी का 
घिभाग झत्यंत उश्नति कर रहा हे, ओर सारतबप्पे 
में सी के लगभग उसकी शाखाएं है। इसलिये 
इर्प:रियल बेंक के महाजनी-विभाग को जैसा-का- 
सैसा बनाए रखकर उसमें कंवल नोट-प्रकाशन- 
धविभ।ग ओर सम्मिलित कर देना चाहिए । इंपरियल 
येंक फे वतंमान रूप को नष्ट फरने की काई आवच- 
श्यकता नहीं है. | व्यावारिक कामों के बिना बेंक 
से सराफ़े का नियंत्रण नहों हो सकृता। फिर 
आधश्यकता तो इसी बात की है फ्लरि इंवीत्यिल 
थक का ही भारतीयक'? ण हो | महाजनो विद्या में 
अनेक भारतीय पटु है, जो बेक के व्यवसाय को 


माधुरी 
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सफलता-पूषक चला सकभ्षत हे । जिसनी जल्‍दी हो, 
ऊंचे-से-ऊंचे पद से लेकर नीचे-से-नीचे पदों. पर 
भारतीय काम कर | जो लोग निपुण न हों, उन्हें 
सोखने का अवसर दिया जाय। 

बड़े पर्दों पर विदेशियों करो रखने से काम नहीं 
चलेगा । इस बात को हम स्वीकार नहीं कर 
खकते कि भारतीय इस विषय में कम दक्ष हैं। 
जहाँ इंपीरियल बंक को नए, रिज़य बेंक की सलाह 
दी जाती है, बहाँ दूसरा कारण पक और भी दे । 
कोई नया बक नए सिरे से खोलने पर अनेक पिये- 
शियों की नियुक्ति सं खर्च का और भी भार पड़ेगा, 
जो सबधा अ्रवांछुनीय है | यद्द >ि्धन देश पर एक 
ओर भार होगा | यद्यपि नए बेंक के खुलने पर 
भी इंपीरियल येंक को कोई घक्का नहीं लगेगा, 
तथापि साधारण जनता तो गड़बड़ में पड़ ही 
ज्ञायगी । इसस इपीरियल बेक को धक्का लगना 
स्थाभाविक दी है। सायारण लोगों में इस बेंक से 
ही कुछ धरद्धा हुई है । अन्यथा कई बंकों के फ़ेल 
हो जाने से वे बराबर डरते आप हैं । इसलिये 
इंपीरियल बेंक को ही नया सेंट्ल बेंक बनाने की 
धावश्यकता हे | 
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लिखा कि लंदन 
से कुछ दूर, ऐनफ्रॉल्ड के 
निकट, ब॒ुशाइल-पार्क के 
श्रेयुत ब्राउन कछ नवयत्रकों 
का क्रस्मम की दातव्रत द रहे 
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होगी | यद सचकर कि इन लागों- के त्येहार 
मनाने का ढग देखने का यह थब्छ्रा मोक़ा है मेंने 
निमेत्रणा ₹।कार कर लिया | मेरे प्रिश्न विलफरूड- 
पोल न मुझे लिखा कि कुल मंडली ठीक तीन बजे 
लिवरपूल-स्ट्रीट-स्टेशन पर टरेन-इंडिकेटर के नीचे 
मेरा इंतिज्ञार करेगा |,.यदे में उस समय न पहुँच 
सकूँ, तो व लोग चत जायँंगे, ओर मैं अकेला 
आयुत ब्राउन के मकान पर चला आऊँ | हुआ भी 
यही, मेरे यहाँ जिनेबा से एक मित्र आ गए थे । 
उनके कारण में तीन बजे लिवरपूल स्ट्रीट नहीं 
पहुँच सका । ठीक सवा तीन बज अपन घर से 
निकला । आज चुँकि एक पारिवारिक निमंत्रण में 
जा रहा था, भेने हट के बजाय साफ़ा बाधा । 
लिवरपूल-स्ट्रंड तक तो अंडर ग्राउंड रेल 
से गया | वहाँ पहुँचऋर ॥, ९, 8. 8. की ऐन- 
फ्रोल्ड को गाई। पकड़ी । काई आध घेटे में बुशाइल- 
पाक पहुँच गया । श्रीयुत ब्राउन का मकान रेल फे 
इसी पार «न, किंतु में दूसरी ओर निकल गया। 
आग चलकर एफ स्थान पर दयपफ्रत किया, तब 
भूल मालृम हुई । इस म मले में अगंरज्ञ बड़े भले 
हाते 6 । अजनब, लोगे। की सदायता करने में सदा 
तत्पर रहते हैं | एक मद्द/शय थोड़ी दूर तक आकर 
मुझे श्रयुत ब्राउन के घर का रास्ता बतला गए। 
श्रीयत ब्राउन का मकान-दुनाजला है | जिल्कुल 
सड़क के ऊपर हां है | सामने छोटा-सा बाग्न है । 
मेने दरवाज़ पर पहुंचकर कुड फो एफ बार खट- 
खटाया | कोई आधे मिनट में एक मद्दाशय ने 
दबाज्ञा खेला । मेन कहा--मैं श्रीयुत ब्राउन से 
म्लिना चाहता हूँ । उन्होंने सिर कुकाऋर मरा 
स्वागत करते हुए कहा--में ही ब्र-उन हूं। मेंने 


द्वाथ मिलाते हुए कहा फि में चतुर्वेदी हूँ | आउन 


बढ़े दिन का उत्सव 
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साहब ने मुझे अंदर बुला लिया। एक कोने में खूब 
झाग जल रही थी। बाहर कड़ाके की सरदी पढ़ 
रही थी | इस आग को देखकर चित्त प्रसन्न हो 
गया । श्रीयुत आउन ने ओवरकोट उतारने में मेरी 
सहृयता की | ओवरकाट वहां रखकर बह मुझे 
डराश्गरूम में ले चले। 

डाइंगरूम में जैसे ही में पहुँचा, वैसे ही प्रायः 
१६-२० दंठों ने जोर से फ्री) कहकर भेरा 
स्वागत किया | मेने सिर कफाकर सबको एकसाथ 
अभिवादन किया | इतने द्वी में श्रीमती ब्राउन आगे 
बढ़ आई । अ्रीयुत ब्राउन ने यह कहकर फि यह भरी 
खत्री ह. उनसे मेरा परिचय बाराया । श्रीमती ब्राउन 
ने हाथ मिलाकर मेरी मिज्ञाजपूर्मी की | 

श्रीयुत ब्राउन कोई छुः फीट लंबे हैं | उनकी 
अवस्था प्राय: ५० के लगभग होगी | बड़े हँस-मुख 
श्रौर उद!र स्वमाव के खँगरेज्ञ हैं । श्रीमती ब्राउन 
की अवस्था भी ४४-४६ फे लगभग होंगी। बह्द 
पुराने ढंग की मगरेज्ञ महिला हैं । बड़ी विदुपी 
ओर स्वभात्र की सरल हैं | उनको देखकर सहसा 
श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो उठते हैं । दोनों ही पति- 
पत्नी बड़े प्रसन्न थे | हम लोग जितना अ्षिक्रऊघम 
करते, व उतने ही प्रमन होते। 

कमर में जगह कम थी, इसलिये कुछ लोग 
आग के पास फ़श पर बैठे थे | कमरे में प्रायः 
१४-२० युत्रक ओर लड़कियाँ थीं। मेरी भी इच्छा 
फ्शे पर ही बंठन की हुई; किंतु सापन ही भरी 
एक परिचित युवता बी हुई थी । उसके पास एक 
कुर्सी खाली थी | अनएव में वहीं जाकर बेठ गया । 

जिस समय मे पहुँचा लोग चाय पी रहे थे | 
प्रायः सवा चार बजे थे | फिंतु आजकल हँगलैंड में 
इस समय रात हो जाती है। श्रायुत ब्राउन ने स्वयं 
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एक प्याले में चाय लाकर दी | रोटी और मिठाई 
भी दिखाई दी; किंतु मैंने केबल चाय पर ही संतोष 
किया । लोग तरदइ-तरह की गप्पें लड़ा रहे थे । मेरे 
पास दो नवय॒वक्र और मेरी पूत-परिचिता युत्रती 
बैठी हुई थी । में भी उनसे बातें करता गह्ा | यद्व 
युवती लंदन-विश्वविद्यालय की प्रेजुएट हें, ओर अब 
इन्हींने अपना समय मादक द्रव्य -निषेवक संस्था के काम 
में लगा रक्खा है। पक्की शाकाद्वारी हैं। चाय तक 
नहीं पीती । जिस समय श्रायुत ब्राउन चाय लाए, 
तो उन्होंने मुकस कहा--- (४ ! एकब्राप्रएर्९त, 
व07/६ ठणं॥४६ (७९११, किंतु मुझे ओर कुछ ता खाना 
नहीं था, यादें चाय भोन लता, तो क्या करता ! 
वह मुझसे चाय छोड़ने के लिये कई बार कद चुह्टी 
हैं । किंतु उपर्यक्ष कारण से मुझे कभो-कर्मा चाय 
पीनी ह्वी पड़ती द्वे | वह स्वयं आग में पक्रा हुआ 
भोजन बहुत दिनों से नहीं खाती | गाजर, अ बरोट, 
सलाद, फल, मेत्रा आदि खा कर रहती हैं । उन्‍्डाने 
अंडे खाना भी छोड़ रखा है | इप्तीत मेरा-उनका 
मत खब्र [मेत्त जाता हैं । 

प्रायः पौन घंटे तक गष्प लड़ती रही । लोग धीरे- 
घीरे एक-एक घूँठ चाय पीते, मक्खन रोटी, जिस्कुट 
झादि के एक-एक कोर को पचासों दफ़े चबलाते 
हुए गप्प कर रहे थ। यह माज़म होता था के इन 
लागा मे धीरे भाजन करने की बाड़ी लगी हुई है । 
खैर, थोड़ी देर बाद श्रोमनी ब्राउन एक कर्मी 
पर पर आकर बंठ गई ओर उन्होंने कहा-- 
४.२०0चछ. छएगरपेक्‍ला 296. आटाए6/! उनके 
४ 0॥ ]47९४! कह्दते ही एक बार अड्ह्यास से कमरा 
गज उठा | कुल युवक और युव॒तियाँ २४-२५ से 
लकर ३० वष "ही अवस्था तक की होंगी : समी 
यूनित्रसिटी-शिक्षा-प्राप्त । किंतु इस समय ये सब 
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सचपुब बच्चे द होने का उद्योग कर रहे थे । 
श्रीमती आउन ने कहा--''बचो, १५ मिनट बाद 
तुम्दें ऊपर कमरे में जाना द्वोगा। जिस कमरे में 
तुम्हें जाना है, उसके दरवाज्षे पर लिखा है-- 
५)४४०-६४7४-” यह सुनते द्वी फिर एक बार देसी 
का ठद्दाका हुआ | प्रश्न होने लगे--- वर्दा क्‍या 
है !!”, “वहाँ क्‍या होगा !”, “बद्दाँ नसे मरेगी तो 
नहीं !” किंतु श्रीमती ब्राउन केवल मुसकिराती रहीं । 
उनके पीछे खड़ हुए आाउन साहब भी चपचाप खड़े 
मुलकिराते रहे । जब प्ररन बंद हो गए, तो वह 
फिर बोलीं--“वबहाँ बहुत सोच-प्मककर और 
सावधानी से जाना | वहाँ पदले कीन जा।थगा ; 
क्योंकि शायद उस कमरे में गेशनी न हो ।” यह्द 
सुनते ढी सत्र लोगों ने बच्चों का भय-प्रदर्शक 'ऊ-ऊ? 
शब्द किया । उसी समय बाउन साहब ने बत्ती का 
स्विच घ॒म्ता दिया | आय: दो सेक्िंड के लिये कमरे 
में अधेरा हां गया । हम लोगों ने मय-प्रदर्शक शब्द 
को एक सप्तम और ऊँचा उठा दिया। मसफिराती 
हुई श्रीमती ब्राउन हम लोगों का बाल-आचग्णु 
दखती रहीं । जब हम लोग शांत हुए. तो फिर 
बोलीं---“आ९€ बच्चो, यदि तुम लोग “अच्छे साध 
बच्चों! वो तरइ रहोगे, तो तुम्दें इनाम भी मिलगा |! 
यह सुनते हा चारों ओर से “अद्ा-हा-द्वा” कौ 
आनंद सूचक ध्वनि आने लगी। श्रीमती ब्राउन 
उठकर चली गई । इम लोग किर गष्प लड़!ने लगे। 

थोड़ी देर बाद श्रीमती ब्राउन ने ऊपर जाने के 
लिये कहा | हम सब लोग उठ खड़े हुए । एऋ- 
दूमर से आगे बढ़ने के लिये कुछ लखनबी तक ल्लफ़ 
हान लगा | अत में एक्र ने आगे क्रदम रक़्खा | 
दम लोग धीरे-घीरे माना डरते-डरत ऊपर पहुँच | 
एक दरवाजे पर “ /४०००९०७ ? लिखा हुआ था। 
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उसे खोलकर उसमें घस गए | श्रीयत और श्रीमती 
ब्राउन भी साथ थे । 
इस कमरे के बीचोबीच में एक क्रिस्सस-पेड़ 
? ( (फरदंग88 ।7९6 ) रक्‍्खा था। उसकी बयल में 
लाल पोशाक पहने, लंबी बफ़ के समान श्रत दाढ़ी- 
बाली एक मूर्ति बैठी हुई थी | द्वम लोग उस क्रिस्नस- 
पेड़ के चारों ओर गोलाकार एक दूमर के हाथ में 
इाथ देकर खड़े द्वोगए।कुड लोग कहने लगे---यह्द 
मुर्ति जिंदा हे या मुर्दा ? और इसको जाँचने के लिये 
कुछ लोगों ने मूर्ति को कोंचना शुरू क्रिया । किंतु 
थोड़ी ही देर में मूर्ति से श्रावाज़ आने लगी | यह 
थे 'फ़ादर क्रिस्मप्!” | 
बड़ा दिन इसाइयों का बड़ा भारो त्योठ्ार दे | 
उसके उपलक्ष में हर घर में एक क्रिस्मस-ट्री बनाया 
जाता हैं, ओर फ़रादर क्रिस्सस आकर बच्चों को 
उपहार दिया करते हैं । बाज-बाज “क्रिस्मस-पेड! 
बहुत बड़ होते हैं । किंतु यह्द क्रिस्मस-पेड़ कोई 
छुः फ्रीट ही ऊँचा था | मोरपंखी वो जाति के 
किसो वृद्त की डालियोंँ काटकर उसका पेड़ बनाया 
गया था | उसमें तरह-तरह की चौंसे -- खिलाने आदि 
लट 5 रह थे | उसे सजाने के लिये उसमें कांच के 
रंग-जिरंगे. अमकीले गोले और रत्रड़ के रंगनंभरगे 
गुब्बारे भी लटक रहे थे। कांग्ड़ के फूर्लों की 
मालाओं से कमरा सजा हुआ था | 
श्रीमती बआउन की कुमारी लाल पोशाक पहनकर 
ओऔर दाढ़ीदार चेहरा लगाकर '“ात्रा क्रिसमस” बनी 
,यीं | यह चहरा बहुत अच्छा बना था। यद्दों के 
लोगों की कल्पना में फ़ादर क्रिस्सस ( निन्‍्दं 00॥॥% 
0808 भी कहते हैं ) ८० वर्ष के दँस-मुख दृद्ध 
मह।शय हैं, जिनके सिर, भोंद ओर मुद्ु-दाढ़ी के 
बाल द्वम के समान खेत ६ | न मालूम क्‍यों, बच्चों 


बड़े दिन का उत्सव 
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को उपद्वार के लिये सारी मनभ्य-जाति में. बढ़े ही 
व्यक्ति फी कल्पना की जाती है । 

अस्तु, ऋदर क्रिस्मस ने धीरे-धीरे हम छोगों 
को बड़े दिन की बधाई देकर नव वर्ष की शुभ 
कामना की | इसके बाद हम लोगों की उपद्वार 
( 77९४९॥($ ) देने फे लिये नंबर पड़ी हुई चिहेयों 
दीं । जब सबको चिट्टियाँ बॉँट दी गई, तब 
जिस नंबर की चिट्ठी जिसके पास आई, उसी 
नंत्र की चीज्ध क्रिस्मस-टी! से निकालऋर ढसे दी 
जाने लगी | प्रायः सभी चौज़े ऐसी थीं, जिनको 
देखकर हँसी त्रा जाती थी। एक कुमारी को एक 
छोटा-सा “गुड्डा' मिला, एक युवक को एक दुम 
उठाए घोड़ा मिला | मेरे टिकट में लडांज्ञ की देभर- 
पिन निकली | उसे देखकर हम सत्र बेतहाशा ८ 
पड़े | किंतु उसके बाद ही एक लड़की को मदानी 
कमीज्ञ के बटन मिले, जिस देखकर फिर अडड 
द्वाम हो उठा । 

इसके बाद हम लोग पेड़ के चारो ओर भेठ 
गए । कुड्ु गाने गाए गए । तदुपरांत हम लोगों के 
हाथ में एक प्रकार के पड़ाफे ( /७०४६४०-) दे +ए 
गए | ये पड़ाके किश्तीनुमा ढ्वंतति हैं, और जब इनके 
तिरे दोनों ओर से खों वे जाते ढं, तब ये फूरते हैं । 
हम लोगों ने अपना दाहना हाथ अयने बार ओर 
के व्यक्ति के बाएँ दवथ से और बायों हाथ दाहनी 
ओर के व्यक्ति के दाहने हाथ से मिलाया। दोनों 
हाथों में पढ्ाकों के सिरे थे। इस प्रकार हमारे 
दाहने द्वाथ के पड़ाफे का दूसरा सिरा बाई भोर के 
व्यक्ति के बाएँ हाथ में था | इसी प्रकार हम 
लोगों ने एक प्रकार की जंजीर बना ली । श्रीमती 
ब्राउन के इशारा दंत ही हम लोगों ने पड़ाकों 
के सिरे खींचे ओर पठनपट करडे पड़ाके 
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फूट उठे ।श्रत्र लोगों ने पड़ाकों को खोला । 
उनके अंदर से छुपे हुए कुडु कागज आर अत्यंत 
छोटे कुद्ध खिलोने निकले ॥ भेरे पड़ाकों में एक 
बिगुल और एक लाल नग निकला । पड़ाएों 
में निकले डुर काग्रडों में जो .लख थे, उनके 
नमूने ये हैं-- 

४0 ३3 का जप चष्चांप ॥ 6 था 034 ७७७४ १ 58- 
दब्ध56 ७ ॥8 70 खाए न घर छाक2। छ ७००, 

छा ४० #॥ सपा पैर फापएा 8 55 ? & [१९७8- 
80७7'0 -30७ « 

४फ्फ क्७6 पल ॥४ जी 076 ॥+6 #वना' 
३००९७ 60 घा९५ हुए६ शिणाए06 7 ढिलटकए०+० 6९४ 
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गमएक एाघ मर निऋली हुई कविताश्रों के भी 
कुछ नमूने देखिए-- 


छठ 06 नी0 छहतातए-कगाए ३७ क्॥8 8 तै्वा, 
तैतर्त ।8 फरजब भे 007९, शेप #तछ ७३ पैर, 
छ0 ऐ 5 | + 0 बारह बाप बिल ७० रह तारा 
दूसरा नमृना देखिए--- 
] छ₹ 56 ७०8४ |) 50 शौए ; 
ता एजपावत ९ सालछम 06 6२8० छत ; 
छिपा ॥ | ५७ ॥छक, $०पर क्ष्टी। ४७, 


वैजतव हक, कणपरप ७7६ ४0 ृ76+०९ए 0७४९८, 


एक ओर--- 
7७॥३- छाह१8 शक ते. विल््रप! छह एम्नां लीरछ, 
प५]७७४७ #४४ को ॥ 00 ७४७०७ 8 [8०6 
(पफ्रप ह8रटा' १७०४७ 0] 4- क्षिजी)0॥ 
(0 ९ विश्वाहक कील [रह कर मित७. 


प्रययेक व्यक्ति एक-एक करके अपने क्रेकर से 
निकली हुई कत्रिता पढ़कर ओऔरों को सुनाता था। 
इसके बाद मिठाई---अँगर जी मिठाई---चाकलेट भरादि 
बौटी गई। इतने द्वी में श्रीयुत ब्राउन ने एक गुब्बारे 
| का डोरा काठ दिया | अब द्वम लोग उसको “रगत्री! 
की तरद्द हाथ से कमरे में खलने लगे | थंड़ी ही 
देर में बह “क्रिस्सस-टी” को शाख से टकराकर 
पटाखे की तरह आवाज़ करके फट गया । श्रीयुत 
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ब्राउन ने दूसरा गुब्बारा हमें लोगों के बीच फेक 
दिया । इसी प्रकार थोड़ी देर तक हम लोग यह 
खल करते रहे | 

इसके बाद हम लोग नांचे आकर श्रीयुत आउन 
की 'स्टडी? में बडे | यहाँ उन्होंम एक बड़ी मेज पर 
अपने चित्रों का संग्रह रख दिया था | हम लोग उरें 
देखते रद्दे । श्रीयुत ब्राउन की भेज्ज पर मदगस को 
गनेश-कंपनी का प्रकाशित 007७४ पशण्णठ86- 
पस्तक रक्‍्खी थी । भें उस देखता रहा । 

प्रायः साढ़े आठ बज चुके थ | भोजन का समय 
हो चुक् था । इतने ही में श्रैमती ब्राउन ने आकर 
हमस भोजनालय में चलने के लिये कहा | प्क 
लंबी मेज्ञ पर हम २०-२२ लोगा के लिये भं'जन 
तैयार था | हम लागो मे अधिकांश शाकाहारी थे । 
श्रीयुत ब्राउन भी शाकाहारी हैं । अतएव मथ-मांस 
का कहीं नाम भी न था । कई तरद की भिठाइं, 
एक प्रकार की सिंवई, मक्खन-रोटी आदि सभी 





दा प्रीत्नर ४ प्र न ; पेद्ध 
पदार्थ मौजूद थ। मरे मित्र न मुझे फल आलू, ब्रुमैक्स- 


स्प्राउट ( एक प्रकार की गोबी ) आदि दिए । 
यहाँ भेंने बहुत सुंदर दरे छुद्दा/ ( खज़॒र ) खाए। दरे 
छुडारों का चारकर उनकी गृठली निकाल ली गई 
थी ; गूठली को जगह उसमें भीगा ओर छिला हृथा 
बादाम रख दिया गया था, ओर ऊपर से उस पर 
गरी के बक छिड़क दिए गए थे। मुझे तो ये इतने 
पसंद शआाए कि मेने इन्हीं से अपना पेट भरा। 
पीछे से एक प्याला काफ़ी ओर दूध पिया | 

भोजन करने के बाद सिगरट लाई गई । किंतु: 
मुझे यह देखकर द्वपत हुआ कि उस समाज में 
केत्रल दो व्यक्ति सिगरट पीनबाले थे | उनमें एक तो 
स्वयं श्रीयुत आउन ही थे | कुछ देर तक साधारण 
बातें होती रहीं | कुछ ले।गों ने हाथ के कुछ कर्तब 
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दिलताए | इसफे बाद हम लोग आकर आग के 
पास बैठ गए । वहाँ तरह-तरह के गाने द्वोन लगे। 
कुछ किस्से भी कहे गए | एक युवती ने एक साधा- 
रण किस्सा इस ढंग से कहा कि मैं देग रह गया । 
इन लोगों को इन सब बातों की बड़ी अच्छी 
शिक्षा दी जाती है | भुकसे भी कुछ गाने के लिये 
कहा ग्या; किंतु यहाँ तो अपन संगीत से भी 
भत्रिद्वीन” हैं-योरपियन संगीत की बात ही क्‍या ? 
पर बहुत आम्रह करने पर मैंने श्रीमती सरोजिनी 
नायडू की एक अँगरेज़ी-कविता 7०९६९ कर दी | 
इसके थोड़ी ही देर बाद एक युत्रक ने आकर 
मुझसे कदा-- ०! धर (क्रापाएठरो, के वंछ छोड 
हएए पक ध०ा/ था ० घ०्मए ॥ 0७:७०॥- मैंने हँसकर 
अपना साफ्रा उतारकर उसके घिर पर रख दिया। 
₹ (7 उसके सिर पर बह ठीक न आया | इससे मैंने 
उसे उसी के सिर पर बाधा | सब्र लोग कुतहल के 
साथ इस 'कृत्य' को देखते रहे । उसके चेहरे पर 
साफ़ा बहुत अच्छा मालूम पड़ता था। साफ़ के 
बोरे में उसकी लंबाई, उसका बॉधना, कब बाँघा 
जाता है, एक बार का बंघा हुआ कितने दिन 
काम देता है, हत्यादि बहुत-स प्रश्नों का उत्तर 
देना पड़ा । " 
हम लोग यह बातचीत कर दी रहे थ कि 
श्रीमती ब्राउन ने लाकर एक चिट्ठी का काग्रश्न 
दिया । उनकी एक लड़की इस समय वांयना में हे। 
उसके पास इस “क्रिस्मतत-पार्टी! के हाल के साथ हम 
लोगों की 57००४४४5 ( अभिवादन ) भा जायँगी | 
अनतएव उस पत्र पर हम सत्र लोगों के हस्ताक्षर 
कराए गए । मैंने उनसे पूछा कि मैं अँगरेजी में 
दस्तखत करूँ या ढिंदों में । इस पर वह बड़ी प्रसन्न 
हुई, और मुझसे दोनों हस्ताक्षर करने को कहा । मैंने 


बड़ दिन का उत्सव 
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रहे 


दोना लिपियों में अपना नाम लिख [दिया । नागरी 
श्रद्ारः देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | कड लोग 
कह उठे---7%7५5 8९7४एई इ5 एप &600, 

इस प्रकार साढ़ दस बज गए । अत्र हम लोग 
चलने की तेयारी करन लग । श्रीयुत ओर श्रीमती 
ब्राउन दवज्ञ पर. आकर खई। हो गई | हम लोग 
उन्हें धन्यवाद देकर और उनसे हाथ मिलाकर उनसे 
बिदा हुए । 

बाहर निकलते ही सरदी का ज्ञान हुआ | बफ़ 
पड़ रही थी। थोड़ी ही देर में हमुर कोट पर सफ़ेदी 
छा गई । स्टेशन पर कोई २० प्रिनट गाड़ी की 
प्रतीक्षा करनी पड़ी । लित्ररपृल-स्ट्रीट तक हम सब 
लोग साथ आए । वहाँ से हमारे साथ केवल एक 
देवी रह गईं | कुछ स्टेशनों के बाद बह भी उतर 
गई । मुझे दो जगह गाड़ी बदलनी पड़ी | इसमें 
बड़ा समय लगा | घर पहुचा, तो प्रायः एक बजा 
था । लच की से दर्वाज़ा खोलकर अपने कमरे 
में गया, और कपड़े बदलकर बिस्तर की 
शरण लं।। 

इस क्रिस्मस-पार्टी से मुझे अँगरेज्ञों के घरेल 
जीवन आर त्योहार मनाने के ढंग के साथ-ही-साथ 
उनके चरित्र को भी बहुत ही निकटता से जानने 
का अवसर मिला । इन लोगों के हृदय की सरलता 
ओर इनके जावन के सौंदर्य का मुझे एक नया अन- 
भव हुआ । मुझे जो आनंद हुआ, उसका यदि 
शर्तांश भी आपको भरे इस पत्न से अनुभव हो, तो में 
अपने पत्र लिखने के “घार! परिश्रम को सफल 
सममूंगा | 


श्रीनारायण च्तुेदी 


घ्२छ 
ड्र्च्कार 
हत्या कर प्रचंड रवि को, 
आँखें फोद किसी छुवि की, 
पचता-भमि पर नग्न नाच सू, लील रहा है किसकी लाश 
ः रे भर्यकर सत्यानाश ! 
चक्र सुध्शन ! विद्रोही ! 
निपट निरंकुश ! निर्मोह! ! ह 
शमाहीन दुर्घासा-सा तू टल्ल रहा हैं क्यों उस पार ? 
विश्व-शक्लनि का कर संहार ! 
रक्षाकर-समान धन में, 
लूट बटोही, सुख छन में, 
न पी रहा गह-गद्ट तू, किस दुर्यक्ष का उद्र विदार ? 
हु ओ प्रत्नयंकर | भीम विकार ! 
फेल विकट बादल-दल्ल सा, 
खेल-लेज् ख़्ुनी खल-सा, 
मूर्ख ! बना भूकंप भयानक, के पा बहा क्यों कक्षियुग-प्राण ? 
झरे नोच निशिचर ! पापाण ! 
झो पिशाच ! चुपके-चुपके, 
विटप-आंट में छुप-छुप के, 
पकेघश आ रहा तू बबेर-सा अंभिसारिका वध के साथ ! 
अट्टहास कर अरे झनाथ ! 
बन भूखा भुजंग काला, 
कहर उगलसा मतवाला ! 

'फफकारता रेगता है क्‍यों देश-देश में ओ दिग्श्ात ? 
. काले रूप धारण कर क्लोत ! 
सोहटद गस गुफाबासी ! 
क्र, जिछेद्रिय) संग्यासी ! 
ऋषन-कुंड में ह!म रहा है कस विनाश का कर बलिदान ? 

निशा कट. किनि का घर ध्यान ! 
देख, हृघर दीपक-बाह्ता, 
जला रही घ३-७क, ज्वाज्ता, 
बाग शोध सरप्ट समेट तू चिरकुटन्माया जाल-विराट ; 
अरे शरद ! पागल सम्राट !! 
“गुल्लाब” 


[ वर्ष ५, खंड २, .ूख्या 


कृरुणा 


एक दृश्य 

घकार का थारों तरफ़ राज्य था। 
एक पहर रात दस चुद्री भी 
अकाश के अंचल में त रे जग- 
भगा रहे थे । उस पतक्की-सी 
शक्ती से कोई किसी को देख 
नहीं सकता था | कभी-कभी तो 
ऐसा हो जःता कि अंधकार के 
कारण एक दूसरे मनुष्य की 








टक्कर क्षड़ आती । 

कूड़ा जराइ-जगह पड़ा था। सफ़ाई कुछ सी नहीं थी 
उसी गली में एक पुराना मकान था । देखने से थह शात 
होत! था कि अब की दयो-ऋतु में वह रूकान खड़ा न रह 
सकेगा । 

उसी मकान की एक कोटरी में एक दीपक टिसटिसा 
रहा था | टसमें कोई विशेष सामान नहीं दिखाई देसा 
था | केवल मिट्टी के कुछ बतन पड़े थे । जा 

गक रोगियी-मणी रोग-शय्या पर पड़ी थी। रोग के 
कारण टसका शरार पीक्षा हो गया था। शरीर सें हड्डियाँ 
निलल अई थीं। उस दीपक के मंद प्रकाश में कमो-क्मो 
डस रोगिणी को गढ़ें से थेंसी हुई ऑसखे डबड़बाई हुई 
दिल्वाई देसी थीं | एक ननहवसा बच्चा उसफो छाती से 
डिपटा हुआ दूध पी रहा था | रोधिणी बार-बार उसकी 
तरफ़ देखती और सिसकने छकगती । उसडो आँखों से 
आपस की बढ़ी-बड़ो बंद निकलकर बच्चे के कोमल 
कपोलों पर गिर रही थीं । वह नन्हा-सा बच्चा अपनी भा 
की तशफ़र देख रहा था, और माता उसकी तरफ़ । उसने 
अपने होटे-छोट दोनों हाथा को ऊपर टठाते हुए कहा हि 
“मा- म्मा--आँ-- !! माला ने उसे चूम जिया | उसके 
सिर पर हाथ धपथपाते हुए कहा-- “बेटः, अब सो जा ४१ 


रोगिणी अब कुछ अच्छी हो चत्नी थी। हु 
के के कर हे 
परिचय 


वह एतिता थी, श्माज से निकाक्षी हुई थी। बह 
छेश्या थी । उसने अपने रूप की दूकान खोल्ती थी। दृकान 
भी ऐसी, जो न चक्कती हो । कुछ घन कमा न कर सदी । 


$० हे, हो अत ऋ- > रीकथ के ५ कक. 5-7: ++की कं ज्लक कु ४5 
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कविबर बूंद 
[ श्रीयुत हनुमान शर्मा की रूपा से प्रात ) 
सुंदर भाषों से भरी की कविता अभिरास $ 
चजभापा के सुकवि ए कविवर बूंद ललाम । 
< चुष्ठु ड़ 


पि, , हैं 7685, #00७, 
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रूप नष्ट हो गया, दृकान टूट गई । एक बालक हुआ, तभी 
से वह बीमार पड़ी । कह मास तक रोग-अस्त रही । पेट 
के किये घर का सामान बिक चुका था| ग्राहक अरब आते 
हो न थे। सहायक कोई था नहीं | चारों झोर मिराशा 
झौर अंधकार था । बेचारी दुल्िया रो-रोकर दिन 
काटतो । रोना ही उसझे जीवन का सहारा रह गाया था। 
उसे अपनी कोई चिंता न थी, जलिंता थी अपने उस 
प्यारे नवजात शिशु की । बच्चे को दूध तक नहीं मिलता 
था, न मिलने का कोई उपाय ही था। दरिदतता ने दुखिया 
के स्तन का दूध तक सुखा दिया था। बेचारे का पालन 
कैसे हो, दुखिया बेचारी दिन-रात यही सोचा करतो । उस 
दुखिया करा नास था--कफेरुणा । 
औः न # 
कई दिन बाद 

करुणा ने देखा, अब बह को जीवन- 
रक्षा करना बड़ा कठिन है। इस तरह 
देखते-देखते उसकी मृत्यु हो जायगी। 
उसने मोह को अपने हृदय से हटाया, 
बालक के जावन पर उसका ध्यान 
गया | उसने सोचा--यदि इस बाकक 
को में किसो दयालु मनुष्य को दे दूँ, 
तो शायद वह इसका पालन-पोपण 
कर हले अपना लेगा | पर हाय, एक 
बेश्या के बाखक को समाज में लेगा 
कौन ! नहीं-नहों , कोई नहीं लेगा । उसने 
निश्चय किया, अधरें में वह उसे हि 
राह में रख अआवेगी, कोई भल्ना दाता 
मिल गाया, तो वह दया करके इसे उठा 
ही ले आयगा : उसका बच्चा बच आयगा | 

रा न श्र 
मागे में 

अभी दो घड़ी रात बाक़ी थी। 
करुणा उठी, बांजक को गोद में लिया । 
"रे बस्चों से उस्ते कपेटकर वह चल 
पड़ी । बच्चे के हाथ में शीशे का एक 
खिलौना था । राह चलते-चछते करुणा 
बार-बार घुमकर देख रहो थो कि 
उसे कोई देख तो नहीं रहा दै । 


कदणा 


२२४ 


बह रुग्णावस्था के कारदा बाक्षक का बोक संभात्ष न 
घकती थी । चलते-चलते सड़क पर आई । अभी पूर्व दिशा 
में लाब्ी नहीं छाई थी, फिर भी सबेरा होने ही वाला 
था । करुणा ने एक स्थान पर बालक को रख दिया । वह 
अश्रपात कर रहो थी | बार-बार बच्चे की तरफ़ देखती । 
प्रात:-बसंत का पवन झाकर करुणा को स्पश करते हुए 
कटदता--“ओ कुछ तुस्दारे पास है, उसे मेरे साथ लुढा 
दो, में देख लू गा 7 

करुणा ने अपने हृदय को कटोर किया | धीरे से यश 
को सड़क पर रख दिया। जाते समय उसने बच को 
चूमते हुए कहा-- “मोहन, झाज अंतिम बिदाई है । अब 





“मोहन, आज अंतिम बिदाइ है ।” 
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नुम भा से सदा के छिग्रे अलग होते हो | ईश्वर ही 
तुम्पारी रक्षा करेगा ।!” यह कट्दकर वह चल पड़ी । 

करुणा अपने धर की ओर न जाकर किसी दूसरों 
ही तरफ़ चत्ती गई। घक्के का खिलौना अब भी उसके 
हाथ में था ; पर उसे कोई खेलनंबाला न था ! 

है. भा हा 
अ्रनाध मोहन 

मंदिर का धंटा बज रहा था । कनक-किरोटिनी उपा 
का क्षितिज्ञ में भागमन हो चुका था । गंगा-स्नान के 
लिये लोग घर से निकल रहे थे। एक धर्मोत्मा रमणी 
भी अपनी दासी के साथ गंगा-स्नान के खिये आा रही थो । 

«है, यह क्‍या ? यह किसका उच्चा रो रहा है, कौन 
एसे यहाँ छोड़ गया है ?”-.-उस खत्री ने बदुँ झाश्चय से 
कहा । दासी ने आकर देखा, उसे गोद में उठा लिया, भौर 
कहा--“वहूजी, बच्चा तो बढ़ा संदर है । किसी ने हसे 
यहाँ रख दिया है | हाय, उसे ज़रा भी भोह न आया !” 

बहूओो ने कह्दा-- “अच्छा, इसे घर से चल ।” बहूजी 
की जवानों ढल्ल चुकी थी । पर उनके अभी तक कोई 
संतान न थी | पति बढ़े ध्यक्षसायी थे, घर में क्ट्ष्मी का 
नियास था। बालक के आते ही वह सबका खिलौना 
हो गया । बड़ लाइ-प्यार से उसके दिन बीतने छक्गे । 

बहूओ को ही बड़ अपनी साता समझने लगा । 

री जह मे 
माता रा व्ययथा 

स्मृति कॉर्टों की शय्या है। करुणा मोहन को बार-बार 
याद कर रोतो भौर इंसतो है। रोती है मोइन के विछोड 
पह, और ईसती है अपने तारकीय जीवन पर । बह दिन- 
भर दथ-पथ में घुमती-फिरसी है । कितनी ही रजनी 
उसकी सद़कों पर बीतीं। अब न उसका कोह धर का 
है, और न साथी | सब कुछ छोड चुको थी, और छोड़ 
चुड़ी थी झपने आवन की अमृल्य संपि मोहन को ! 
दिकल होकर हधर-ठघर फिरा करती । पक्षी समझकर 
कोग उसे खाने को दो रोटियाँ द देते । इसी तरद्द वह 
अपना औीबन बिताती शही । 

जब वह किसी बादक को खेलते देखती, तो उसे 
मोहन की याद आ जातो । वह बार-बार उस खिलौने 
को देखकर रोतोी । अब मोहन की स्ूति के किये 
उसके पास केवल वही एक खिल्कोना था । करुणा 
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उसे हृदय से जगा लेती । वह समझती, यही मेरा 
मोहन है । 

उसका विमाऱा ख़राब हो चुका था। उसे न अब 
अपने भोजन की चिंता थी, और न कपड़े की । यदि 
कोई दे देता, तो उसे वह लें लेती । मार्ग में अत्ता 
हुआ मनुष्य यदि उसके सामने एक पेरूा डाल्य देता, तो 
चह कभी-कभी घणा से उसे उठाकर पक देती। लोग 
सममभते, पगक्ती है | 

जः जर न 
लोगों की दृष्टि 

एक दिन करुणा को देखकर एक अावमसी न कह ।---“क्या 
यह वही वेश्या है ?” दूसरे ने कहा--''हाँ, ऊँसा किया, 
उसी का फल भोग रही है । बुरे कर्म का बुरा परिणाम !”? 

किंतु करुणा के साथ सहानुभूति प्रकट करनेवाल्ा 
कोई न था। समाज उसका निरादर करता था । 

वह विकत्ष होकर कहती--“श्रस्ागे प्राण अब भो 
नहीं निककते ! हाय, में क्‍या करू ? मोहन ! घ्यारे 
मोहन था जामेरीगोद मे ।”! 

ऋ् हर है. 
दो बष बाद 

वर्ष ऋतु के काल बादल अब पतले और सफ़ेद हो 
चले थे । सफेद बादलों के पंखों पर सुयदेव भ्पनी 
सुनइली किरणा से चित्रकारी कर रहे थे । 

एक बढ़ा ही सु दर मकान था। मकान के सासने एक 
बाटिका थी । एक बालक ने कहा---गिक्षयाली ! ओआो 
गिक्षघाली ! थो तितल्वी मुके पकल दो ।” 

“कया करोगे ?” 

“उसे कख गा ।” 

“नहीं, वह मर जायगी ।?' 

“में उस्ते जिला देगा ।” 

“नहीं पकड़ सकता; वह उड़ जायगी ।!? 

बालक उसे पकड़ने चल्ता ' सिसलली उड़ गई । वह 
उसकी तरफ़ देखने लगा । फिर वह रबद़ के गंद को 
अद्वालष-उद्धालकर खेलमे कगा । 

एक भिखारिन वड़ी देर से खड़ी यह दृश्य देख रही 
थी । आज भुले-लटके सहसा वह इधर झा पढ़ी थी। 
देखकर मन-ही-मन कहने लगी--“आह, बह तो मेरे 
मोहन की ही तरह दै, आंखे बैपो हो हैं, रंग भो वैसा हो 
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साँयला है | गोल मुँह है। एक दिन चारपाई पर!से गिरने 
पर उसके मस्तक से जो चोट आई थी, उसका निशान 
पी वेसा ही है । अवस्था सी इसको उतनी ही जान 
पढ़ती है--एक वर्ष का था--दो वर्ष बीते--तोन वर्ष 
का तो यह बाक्षक भी है । बस, बस, यही है मेरा 
मोहन । 

प्रेम से उसका हृदुय॒ भर आया। उसकी श्राँखों से 
सोत्ती के द्वार दुर-टृटकर प्रथ्वी पर गिरने लगे । 

अचानक गेंद उछुलकर भिखारिन के पास जा 
गिरा । बालक उसे लेने के लिये दौड़ा । 
सिल्लारिन उसकी तरफ़ ध्यान से देखने 
लगी । उसके मुँह से निकल गया-- 
“ओहन, भूक्ष गए ?? 

बालक ने कहा--“तुम भीख भमॉँगतो 
झो ? पैेसाल्ा दूँ !? 

“नहीं ।! 

“सब क्या कहती हो १” 

“अपने बच्चे को ख्ोजती हूँ ”” 

* घह कहाँ है ? कीन है '”? 

“तुम .॥ [99 

बाकक ने हँस दिया। उसने कहा-- 
“में अपनी झस्मा का बच्चा हें, तस्हारा 
नहीं ।! 

सिखारिन से अपने वक्षस्थल्न में छिपा 
हुआ एक खिलौना निडालकर कहा-- 
“ज्ञो, यह तुम्हारा खित्दोना है ।!” वह 
अपने को अब सभात् न सकी । 
बालक को गोद में क्ेकर रोने 
खगो । 

उबर नौऋर ने जब देखा कि बालक 
मिखारिन की गोद में बेटा है, तो वह 
लिखारित के पास आकर कहने क्षगा--- 

, “दूर हो यहाँ से !!” यो कहते हुए बाल्मक 

को प्रपनी गोद में ले लिया । मिल्ारिन 
शकटक ब्याकुक नेग्रों से बालक को 
ओर देखने क्षगी । फिर रोने दछगी। 


क्या ? कूल खायगी ?” 


करुणा 
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ऊपर से बहूओ ने कहा--“अरे, उसको कुछ खाने 
को दे दो ।” 

किंतु भिखारिन बहों से उठ खट्दी हुईं। उसके पास 
जो खिलौना था, उप्ते भी वहीं छोड़ दिया। वह दौड़ती 
हुई किसी तरफ़ चल्ल दी । उसके मुख पर करुणा आर 
संतोष के भाव झूतिमान हो रहे थे । 

गिरिधारो ने कहा--“बहू जी, वह तो पगली हो गई है /” 

हसके याद फिर कभी वह परगक्ली भिखारिन नहीं 
दिखलाई पढ़ी । 


“दूर हो यहाँ सं यो कहते हुए बालक को अपनी गोद में ले लिया 
मीकर गिरधारी मे पूछा-“क्यों रोती है ! भूखी है 


विनोदशंकर व्यास 
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सक्ण 


का 
शा, मारे देश में सुघए का प्रयोग चिर- 
काल से किया जा रहा है। 
वैदिक काल से लगाकर आज 
तक भारतीय सम्यत्ता ने जितना 
लाभ इसके उपयोग से पहुंचाया 
है, उसका शतांश भी वेज्षानिक 
युगवाले इसका लाभ उठने में 
| आअभी समर्थ नहीं हैं । शरोर पर 
इसका रासाथनिक प्रभाव अयंत विलक्षण दवोता है। 
शरोर में किसी कारण से शेथिल्य होने कगे, आप किसी 
रूप में सुवर्ण का प्रयोग कीजिए, शक्ति का बढ़ना थारभ हो 
आयगा । यह शरीर में उपयोग करने का उत्तम रसायन है । 
इसका प्रतिदिन शरीर में प्रवेश होते रहने के किये अनेक 
खो-पुरुष दाँतों में सुवर्ण को मेख लगा लिया करते हैं। 
सुबर्ण का लौकिक उपयोग किसे नहीं मालूम ? केवल 
सिक्के के ही उपयोग से इँगलेंड प्रतिवर्ष एक्सचेंज की 
दर घटा बढ़ाकर करोड़ों चाँदी के सिक्क हमारे देश के कोष 
से हड़प जाता है। संसार में एक सभ्य प्राणी दूसरे प्राणी 
पर, हिंसक पशु की भाँति, केवल इस पार्थिव सुबर्ण के 
दिये ही श्ररूधात करने के किये सदा उच्चत रहता है। 
ण्क भाई दूसरे भाई की निर्देयता-पूर्वक इसी देदीप्यमान 
पदार्थ के निमित्त हत्या करता है, और इसकी रक्षा के 
किये संसार के भय॑ंकर-से-भयंकर नवाविष्कृत घातक 
यंत्रों को कार्य में लाकर सभ्यता का प्रचार किया जाता 
है । या मानना चाहिए कि “सर्वे गुणा: कांचनमा- 
श्र्य ति?--इसके सदुपयोग से संसार की विभृत्ति बढ़ता 
है, भ्रीर ग्रहण करने की असद्‌ हसस्‍्छा से संसार का 
नाश होता है, जिसके उदाहरण संसःर की सभ्यता के इ ति- 
हास में भरे पड़े हैं। आयुर्वेद के रस-शाख्तियों ने इसका 
बहुत अमन्वेषण किया, ऐसा प्राप्त रस-शास्तरों के पर्यालोचन 
से प्रतीत होता है । प्राचीन रस-शास्त्रियों फ़ा विचार है 
कि सुतर्य पाँच प्रकार का है--- + प्राकृत, २ सहज, ३ वहिज, 
४ खनिज औ्रर « रसेव्र वेधज । 
“पुवर्ण पश्चवा खूयाते, प्राकृतं सहज परम्‌ १ 
बहिजे खतनिन. तहदसेन्द्रवेध् भवम्‌ । 
इन पाँच भदों में आजकज्ञ हम लोगों को केवल खनिमञ 
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का साधारण परिचय है, रोष चार का वर्णन जिस औपन्या- 
सिक भाषा में है, उसका तत्त्व समझना सहम नहीं। 
सथापि पाठकों के विचाराथ उसे उद्धूत कर श्राशा का 
जाती है कि प्राचीन सभ्यता के अन्‍्वेतक इसके प्रकृत अर्थ 
ओर भआावाथ को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 
ब्रह्माएडइ संत्रृंतं येन रजोगणुभुवा खलु $ 
तत्पाऊ़ताभति प्राक्त देवानामाष दुर्लभम्‌ + 
ब्रक्षा येनावरतें! जातः छुवर्णन जरायुणा $ 
तन्मेरुरूपता यात॑ छुवर्ण सहज दि तत्‌ । 
विसृष्टमग्निता श्र ८जः पांतं सुदुःसहम्‌ ; 
अभूत्सतव॑ समुद्ि्टई सुबण वद्धिसंमवम्‌ । 
एततस्वर्णत्रयं दि वर्ण: घोडशभिगृतम्‌ ; 
धारणादेव तत्कुयीच्छरीरमजरामरम्‌ । 
रसेन्द्र 3 धसतम्पर्त तद्रेंघजएदाहतग ; 
रसायन महाश्रप्ठ पत्रित्न बेघर हि तत । 
( ग्सरनप्पञ्ञप ) 
जो खुबण खाना से मिलता है, उसके विषय मेँ 
लिखा है-- 
'लत्रतत्र गिरीणा हैं जान॑ खनिपृ यद्धवेत्‌ । 
तब्चतुदशवर्गाद्य॑ भक्षित सर्वरोगहन्‌ू । 
इस पद्च के लिये भो यह विचारणीय है कि चतुदंश 
वर्ण क्‍या चीज़ है और उसकी अश्रधिकता से लाभ क्यों होते 
हैं? हमारे आलस्प से प्राचीन शाखकारों के अर्थो का व्यवहार 
उठ जाने के कारण प्रतिपद शंकाएँ उत्पन्न होती हैं। मरे 
विचार में यही एक बड़ा कारण हैं कि वेद्य स्तोग आपस में 
मिरकर विचार करने में अपनी अजता प्रकाशित होने के 
भय से हिचकते हैं | श्रव ससय है कि वे लोग इस लज्जा- 
शोलता को छोडकर अयने अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न 
करें| प्रन्यथा संसार की तरक्की में ऐसे ही पिछड़ते सल्ते 
जायेंगे । पाठका के ज्ञाभाथ आधुनिक सुवर्ण-विष्यक 
खोज यहाँ पर प्रकाशित की जाती है ! 
हमारे देश के प्रायः सभो प्रांतों में सुषणं पाया जाता 
है। इस समय संसार के सुबर्ण निकालने के स्थानों में 
भारत का स्थान ७वाँ रिना जाता है । पर खेद है कि 
यहाँ हसका व्यापार प्रायः विदेशियों के हाथ में है, और 
वे अधिक सुवर्णा प्राप्त करने के स्थानों पर करोड़ों की पूँ जी 
लगाकर अधिकार कर डेठे हैं । शेष के स्थान अ्रभी पहले 
ही की तरह भूगर्म में छिपे पड़े हैं । हलका फल बह हुआ 
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है कि संसार में जितना सुथर्ण प्रतियण निकक्षसा है, 
उसका केयल साढ़े तोन परसेंट यहाँ से मिलता है, शेष 
8६४ फ्री सदी सुबर्ण कनाडा आदि स्थानों से निकात्ा 
जाता है। संपार में सबसे अधिक सोने की खपत चीन 
ओर भारतवरष में है; पर दुःख है कि यहाँ की स्वर्ण-भूमि 
विस्तृत छोन्न में होते हुए भी व्यापारोपयोगी नहीं 
घनाई जा सकती । इससे अधिक अकस ण्यता का धोतक 
क्या होगा ? सुचर्ण साधथारणत: स्फटिक शिक्षा-खंडों के 
साथ भक्कावस्था में, छोटे-छोटे कर्णा के रूप में, फेला हुग्रा 
पाया जाता है। नदियों फी रेत में भी इसके कण 
मिक्ते हैं। हसे निकालने की दो मुख्य विधियाँ प्रचलित हैं-- 
१, जहाँ सुदर्ण के कण स्फटिक पत्थर के साथ मिलतें 
हैं, वहाँ पर स्फटिक को मशीनों द्वारा ख़ब बारीक पीसकर 
अल के साथ पारद-भरे हुए बतंनों में बहाते हैं । वहाँ स्फटिक- 
चूर्ण से सुवण निकन्नकर पारद के साथ मिलकर मिश्रण बन 
आता है, और स्फटिक-चूर्ण अलग निकल्ष जाता है । बाद में 
सुत्रण -मिश्चित पारद-मिश्रण को डमरु-यंत्र स श्रॉँच पर उड़ाते 
हैं, जिससे पारा ऊपर के बतेन में शीतक्ञता से एकत्रित कर 
लिया जाता है, और सुवर्ण नीच के बतंन में रह जाता है, 
जिसे फिर गलाकर यथेच्छ शक्रल्ों में ढाल दिया जाता है । 
२. इसो प्रकार का योग दूसरी विधि मेँ भी बर्ता 
जाता है | पर उसमें इतना और अधिक कर दिया जाता 
है कि सुवश-युक्न स्फटिक-चूर्ण को सो डियम ओर पोटाशियम 
साइनाइड के धोख में बड़े कुंडो में मिलाते हैं, जिससे 
स्फटिऋ के चर्ण में मिला स्वर्ण पोटाशियम तथा सोडियम 
साइनाइड के घोल के साथ मिलकर घुकनशोल हो जाता है, 
ओर स्फटिक-चूर्ण एथक्‌ हो जाता है। बाद में उक्र घोल में 
शुद्ध यशद के दो टुकड् डाल दिए जाते हैं, जिसमें सृवर्ण लग 
हो जाता हैं, और यशद का दूसरा यागिक बन जाता है। 
जहाँ पर विद्यु तू-प्रवाह का उत्तम प्रबंध है, वहाँ इस घोल में 
विद्यत-घारा का प्रवेश कराकर भी सुवर्ण ए्थक कर लेते हैं । 
एक अन्य विधि भी कभी-कभी काम में लाई जातो है। 
वह यह है कि क्ल्ोरिन गेस को सुवर्ण-सिश्चित द्वव 
"के साथ मिलाते हैं, जिससे गोल्ड क्ज्लोराइ (सुबर्ण हरिद )- 
नामक लवण ( बुलनशील ) तैयार हो जाता है, जो 
आगरेज़ी दवा में भी व्यवहार किया जाता है। इसोके घोल 
में हीराकसीस डाज्न देने से सुबर्ण अज़्ग हो जाता है । 
सुचरण के गुण--यह कोमल पीतवर्ण का दोष्यमान 


_खुबर्णं २५६ 


घातु है। इस पर वायु या भ्रोपजन की कोई क्रिया नहीं 
होती, न इस पर अल्ञन्वाप्प का प्रभाव पड़ता है । 
साधारण-पअम्लों ( एसइस ) का भी इस पर कोई 
प्रभाव नहीं होता । यह केवल जलराज में घुछता है। 
शोरे का तेज्ञाव एक भाग और नमक का तेज्ञाब दो 
भाग मिलाकर थह जल्लराज बनाया जाता है । इसबो 
जलराज इसलिये कह्दते हैं कि जितने तीथर तरक्ष द्रावक 
द्रव हैं, उनसे जो कार्य नहीं होता, धह यह बर सकता है, 
अर्थात्‌ घातुआं का राजा सुपर्ण जो अन्य अस्झों में नहीं 
घुलता, उसे भी यह घुला देता है । सुबर्ण को पीटकर 
अत्यंत कोमल पत्तर बनाए जा सकते हैं, जिनके द्वारा 
प्रकाश भली प्रकार गुज़र सकता है । साधारणतः बाज़ारों में 
सोने के वक मिल जाते हैं। इनका ओषधियों और मिठाई 
पान आदि की शोभा बढ़ान के किये व्यवहार किया जाता 
है। सुबर्ण की भस्म करने के लिये भी उत्तम जाति के 
पत्तर लेना अधिक उपयुक्न है। बाज़ारों में कुछ पत्तर मिश्रित 
सुबर्ण के भी बिकते हैं | इसलिये ओ्रोषधियों के लिये 
विशेष सावधानी के साथ ख़रीदना चाहिए। सुवर्ण अनेक 


' घातुश्रों के साथ मिलकर मिश्रण (.१]|+9 ) बनता 


है | विशेषकर सांबे, चॉँदी और पारे के साथ इसका 
सिश्रण बनाकर अनेक प्रदरार की कारोगरियोँं की जाती 
हैं । जवाहरात के आभूषणों में रत्नों को जोड़ने में सुबर्ण 
का कुंदन ( ख़ालिस सोना ) काम में लाया जाता है। 
ओऔर भी अनेक योग हैं, जो भिन्न प्रकार के ध्यवसायों सें 
व्यवह्वत होते हैं, जैसे गोह्ड क्‍लोराइद ( सुवर्ण हरिद ) 
फ्रोटोग्राफ़ी में और गोरूड साइनाइड एल्लेक्टोप्लेटिंग 
में च्यवद्मत होता है । सुबण की शुद्धता श्राजकल 
केरेट ( (4737 ) से प्रकट की जातो है। २७ केरेंट 
का सुव्ण शुद्ध मामाजासा हैं।जों सोना पअठारह 
केरेट का हो, उप्म १८ भाग स्लोना और ६ भाग 
तांबा समझना चाहिए । प्राचीन काल्ष में वणे से सुबर्ण की 
शुद्धता प्रकाशित करते थे। सोलह वण का सुचर्ण सर्वोच्तम 
समका आता था, और उसे दिव्य सुवर्ण सममते ये ! ध्ञान 
से प्राप्त होनेवाला सुबर्ण १४ वर्ण का माना जाता था । 

हमारे देश में नोचे-लिखे प्रांतों और ज़िलों में सुबर्ण 
मिश्चता है-- 

बंगाल, मिदनापुर, बॉकुदा, बिहार-उडीसा और छोटा 
नागपुर । 


श३े० 





/- आाखाम की प्राछ; खली नदियों की रेत में बहुत अत्प- 
मात्रा में सुवण मिल्चता है । 

संयुक्र-प्रांत में सोने को सात्रा बहुत कम पाई गई है । 
केवक् बिजनौर, नैनोताक्ृ, और गढ़वाल में मिलता दे। 
अधिकांश रामगंगा, सुखारखोत, फीका ( ।'॥86 ) 
ओर कोइ-नदियों को रेल में पाया जाता है । 

मध्यप्रांत के नागपर-ज़िले में भंडारा, बालाघाट ओर 
चाँदा आदि स्थानों में पाया जाता है। 

पंजाब में बनन ,पेशावर,ह ज़ारा, रावजञपिंढो, फेज म,कॉगड़ा, 
अंबाला, गुड़गाँव भोर हो शियारपु र-ज्िलों में पाया आता है । 

बंबई-प्रेत्त में घारवाह, बेलगाँव-ज़िला और काठियावाड 
में पाया जाता है । 

मद्रास में मदुरा, कोयंबिद्र, खसलेम, नीलगिरी, 
टावन्कोर, मक्षाबार, कनारा, उत्तर आरकाट, बेल्यारी आदि 
ज़िज्लों में पाया जाता है। 

देखो राज्यों में मेसर झीर दैद्राबाद ( दक्षिण ) मुख्य 


माधुरी 
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हैं । विशेषकर मैस्र में ४ अँगरेज़ो वंपनियोँ करोड़ों की 
पूँजो क्षयाकर सोना निकालने का काय कर रहा हैं। 
उन्होंने <-६ हज़ार फ्रोट ज़मोन खोदझइर सुबण निकालने 

का व्यवसाय दृढ़ कर रक्खा है। साधारणतः २७ सन 
सुब्र्ण मिश्रित स्फ्रटिक-पत्थरों के चर्ण से २३ तोले के 
लगभग सुवर्णा प्राप्त होता है | झाजकक्ष सुवर्ण-प्राप्त का 
विघ्तुत विवरण न जानने से वेद्यों को बही कठिनाई 
हा रही है| श्रोषधि में व्यवहार करने के लिये इसके 
शोधन का विशेष महत्व है। यह शोघन केवल खनिज का 
करना चाहिए, या बाज़ार में जो सुबण मित्ञता है, इसका ? 
यह प्रश्न अत्यधिक विदारणीय है । रस-रल्ाकर का मत 
है कि जिप सुवर्ण में ताम्रादि मिले हुए हों, उसी का 
शोघन करना चाहिए । मेरी सम्मति में भा ऐसा ही 
उचित प्रतीत होता है। आशा है, विज्ञ पाठक इस पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न करग । 

कविराज प्रतापसिद्द 





सुंदर और चमकीले बालों के बिना चहरा शाभा नहीं देता । 


कामानया आश्ल 


् रे 


|) 
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यही एक तेज ह, जिसने अपने अद्वितीय गणों के कारया काफ़ी नाम पाया है। 
यदि आपके थाल्न चमकीसते नहीं ह, 
हुए विखाह देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया आंइज्न ' ल्रगाना शरू 
करिए | यह तंख् आपके बाल्मा की दृद्धि में सहायक होऋर उनकों 
चमकोछे बनावेगा ओर मस्तिष्क एवं शिर का ठंठक पहुँचावेगा । 


क़ीमत १ शीशी १), ३ शीशी २॥«), घी० पी० खर्च अलग | 


ताज़े फलों की क्यारियों की बहार देनवाल्ा यही एक प़ालिस 
पि इस है | इसकी सर्गंध मनोहर एवं शिरकाद तक टिइृती ह । 


आध आख का शाशा ९), चाथाइ आस का शाशी १॥) 


सूचना-भ ज रत चाज़ार सं कह बनावटी भोटो बिकत हं, अतः ख़रोदत समय कामिनिया ऑइल 
आर आझोटा देखयबदार का नाम देखकर ही ख़रीदना चाहिए । 


सोल एजेंट--ऐंग्लो इंडियन हग ऐंड केमीकल कंपनी, 


( राॉजस्टड ) 


दि वह निम्तेज ग्रार गिरले 


ओटो दिलबहार 


( रजिस्टर्ड ) 


हर जगह मतजता हु । 


श८५, जुम्मा मास्जद मार्केट, बंबई 
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स्वर-लिपिकार--[ राज" नवाबश्नलाखों साहब, लखनऊ ] 


धोरी वूंदावनी, सारंग-घमार 
गीत 
बज में धम मचाई मोहन; 
सावत होरो कृष्ण सुरारो, 
तारी देन्दे । 
इक गावत, इक झूद गे बजावत, 
मुख मींडत है नारी, 
तारी दे-दे । 
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० 4! $ ॥ ० | 
सां -- | रि सां। सां नि स न प|म प। सां रिं सां 
द॑ --भ ग ब। ज्ञा -- -- थ त मु ख| मी डइ॒ ते 
नि पृ |मस पक सां -- नि|प मं रि--।] सा -- नि 
हैं -- नि -।| शी - - ता से दे --| दे - -- 

| 
स्वर-लिपि के संकेत 


र 
«५ _ $- जिन स्थरों के नीचे बिंदु हो, वे म॑द्र-सप्तक के, जिनमें 'कोई बिंदु न हो, वे मध्य-सप्सक के, तथा ऊिनके 

शोष में बिंदु हो, वे तार-सप्तक के सममे जायें । जैते--सा, सा, सां । 

२. जिन घ्वरों के नोचे ज़कीर हो, उन्हें कोमल सममिए | जैसे--रि, ग, ध, नि। जिनमें कोहे चिह्ट न हो, 
वे तीघ हैं । जैसे--रि, ग, घ, नि । ४ 

३. मध्यम-को मक्ष का चिह्ृ 'म” और मध्यम-तौच्र का चिंह 'म है । 

हें ०४०४ ०४ ००००४ 

«. स्वर के ऊपर बारीक टाइप भें छुपा हुआ झालंकारिक स्वर भ्रथवा कण है । 

( ताल ) 

१. सम का चिह्न »९ है, ताल के लिये अंक समभ्रिए, और ख़ाली का धोतक ० है । 

२. -इस चिह्द में जितने स्वर रहें, वे एक मात्रा में गाए था बआए जायेंगे। जैसे--सा रि मारिग 

३.--यह दा सात्रा का चिह् है। जिस स्व॒र॒ या वर्ण के आगे यह चिह्न हो, उसे एक मात्रा-कात् तक 
अधिक गाइए या बमसाहए । 















है 5-0:0002240:5८08<:५%2<-522<&:225८-:-66:24232&&:2:-2-2-22-८-2-2: 2222 .:22::-226 2::02420.64:/0//4:42:2 रा 
श्‌ 


| थे ९ ९ 
श्रीरामतीर्थ-ग्रंथावली 
मनुष्य भ्राध्यात्मिक शान घिना कभी शांति नहीं पा सकता । जब तक मनुष्य परिच्छिन्न “तूतू 
मैं-में” मे आसक्त है, वह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। आज भारतबष इस वास्तविक 
उन्नति और शांति से रहित दशा में पड़ जाने के कारण अपने अस्तित्व को बहुत कुछ खो बेठा 
है और दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी ओर भारतव्धे 
की स्थिति का शान, हिंदुत्व का मान, और निज्ञ स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं, ( 
तो आप ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीरथजी महाराज फे उपदेशास्तत का पान क्‍यों । 
नहीं करते ? इस अमर त-पान मे अपने स्वरूप का अ्ज्ञान व तुच्छ श्रमिमान सब दूर हो जायगा और 
अपने भीतर-बाहर चारों ओर शांति-ही-शांति निवास करंगी। सघंसाधारण के खुभीते के लिये 
'श्रीरामतीर्थ-प्ंथाचली' मे उनके समग्र लेखों व उपदेशाों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया 
है | मूल्य भी बहुत कम है, जिससे धनी व ग़रीब सब रामाम्ृत पान कर सके । 
मूल्य संपूर्ण भ्रंथावली २८ भाग में सादी जिल्द १०) तथा आधा सेट १४ भाग का ६०) 
कै च ०५ जत्तम काग्रज़ पर कपड़े की जिल्‍्द १५) + ७४ 9 
७ फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिल्द ॥) कपड़े की जिलल्‍्द ॥॥) 
स्वामी रामतीथजी के अंगरेज़ी व उदूं-परथ तथा अन्य वेदांत की उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपञ्र 
मेंगवाकर देखिए । स्वामीजी के छूपे चित्र व बड़े फ़ोटो तथा आयलपटिंग भी मिलते हैं। 
पता-..- श्रीरामतीथे पश्लिकेशन लीग, ग्रेनमार्केट, लाटूश रोड, लखनऊ | 


न्स्य्न्स्स्य्न्च्स्य्न्ज्स्स्न्स्स्ट्य्स्स्स सससर्ध्सच्सत्स््स्स्नथस्सर्सतटट 
न्स््स््य स््स्स्ड 
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१. दाताशिका ह्‌ 
ल की कराल गति है । मनृष्य क्षण- 
मात्र में क्या से क्‍या हो आता 
है ! जिघर देखते हैं, उधर ही 
काल-चक्र का प्रकोप दि्वाई देता 
है।मजो संसार की जातियों में 
अ्रग्रगश्य थे, थे नत-शिर होकर 
घल में मिल गए।जों अत्यंत 
/... ५८ ब ट/ ट्रीनावस्था में थे, वे उन्नति के 
शिवर पर पहुँच गए । जातियों की दशा में विचित्र परि- 
वर्तन दिल्लाई देता है। राष्ट्रा क" उधक्-पृथक्ष आश्चयं- 
जनक है | ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन-चरिन्न पढने से पता 
लगता है कि केस-कैपे ध्रतिभाशालो, तेजस्वा, शूरवीर तथा 
शासक काल-चक्र के मपेटे में आकर कुछ-से-कुछ हो गए । 
कहां वह नेपोलियन बोनापाट , जिसने अपने अ्रपू्व परा- 
क्रम और शो५ से संसर को चकित कर दिया था, झोर 
कहा सेट हेलेना | प्रारब्ध का लेख अमिट है। मन॒प्य का 
अभ्युत्धान और पतन होने में क्या देर क्गती है। सब 
विधाता के बाएँ हाथ का खेल है। भाग्य विपरीत होने 
पर विद्या, पांडित्य, शोयं, सभो कुछ निष्फल हो आता 
है। सच है--'“भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न व पौर- 
पम्‌ ।! हम इसे अक्रमेश्यता का सिद्धांत भले हो कहें, 
परंतु हसमें सत्य का अंश बहुत कुछ है। इस लेख में 
डउदाहरण-स्व हप शाहजहर के उय्रेष्ट पृत्र राजकुमार दारा- 





शिकोह के शोचनोय जीवन का सक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है। जिन्होंने भारतीय इतिहास का अवलोकन किया 
है, वे दारा शक्रोह को रोमांचकारी करुणाअनक दुशा 
अवश्य हो शअ्रवगत होंगे । 

शाहअहां मुगल-चंश का पंचम सम्राट था। वह बड़ा 
प्रतिभाशाज्षी बादशाह था | उसने श्रपने राजस्व-काल मेँ 
अनेकों सुरम्य हमारत बनाई, ओर विजय प्राप्त की । 
उसके चार बेटे धे-- दारा, शूज्ञा, मुराद और ओऔरंगज़ेब । 
शाहजहां दारा से विशप प्रेम करता और राज्य का कार्य 
उसी के परामश से करता था । दारा के लिये बादशाह क 
सिंहासन के पास्त एक छोटी-सी चौड़ी सकी आती थीं, 
जिस पर वह बैठता था । बढ़े-बहे श्रमार और सरदार 
उसे प्रसन्न करने को चेष्टा में करों रहते थे--उसके लिये 
तन, मन, घन न्योछावर करने को तेयार रहते थे। 
शर, सामंत, राजनीतिज्ञ उसके क्रपा-पान्न बनने के लिये 
निरसर अनेक उपाय करते थे । दारा का यह अभ्य- 
दूय उसके भाइयों को कब्र सक्य हो सकता था ! मुग़ल्य- 
दंश के इतिहास में यह कोई अद्भूत बात न थी। शाह- 
अहाँ न स्वयं अयने भाहयों को क़ृतल कर राजसिंहाप्तन 
प्राप्त किया था । ऐसे दृष्टात का प्रभाव न पढ़ना अपंभवरे 
था । शाहजहोँ ने दारा ही को युवराज बनाया था, और 
उसकी अशिज्लापा थी कि उसको सत्यु के पश्चात्‌ वही 
उसका उत्तरािकार। दो। इससे पारस्परिक हु्प्पा और 
द्रेंच ओर भी अधिक बढ़ गए थे । 
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दारा युवराज होने के योग्य था । वह झपने पितामह 
अकबर की उदार भीति का पक्षपाती था। यदि विधाता 
उसके अनुबुल होता, और उस्से भारत का सन्नाट_ बनाता, 
तो मुग़ल्-साम्राज्य का इलनी शीघ्रता से अंत न होता। 
# उसमें मज़हबी कट्रपन तो छेश-साम्र भी न था। अकबर 
की सरह वह भी धार्मिक अत्याचार का विरोधी था, और 
भिक्न-भिन्न ध्र्मो को ईश्वर के पास पहुँचने के भिश्न-मिद्न 
मार्ग समझता था और गछ्लेव़ ने उसे नास्तिक लिखा है । 
ब दर मुखलमान इतिहासकार भी किखते हैं कि उसकी 
नास्तिकता ही के किये उसे ऐसा भीषणा दंड मिला था। 
दारा के रचे हुए प्रंथां का अवलोकन करने से यह नहीं 
मालुम होता कि वह 'नास्तिक था। वह सफ़ो-सिद्धांत का 
आनुथायी था, और अन्य सक्रियों की तरह हज़रत के 
नियमों को अ्रविचारशीकज्ष साधारण भनुष्यों के किये उप- 
युक्न तथा हितकर समझता था। वह कहता था कि ज्ञान 
और विवेकशोलता से मनुष्य साधारण धार्मिक क्रियाओं 
के बंधन से सुक्न हो सकता है । दारा ने उपनिषदों का 
४ भेध्ययन किया, और फ़ारसी-भाषा में उनका अनुवाद 
कराया । उपनिषर्दों के मनन से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, अर 
उसकी आत्मा को शांति मिली । अपनी पुस्तक -- सफ़ो नात- 
उल्ान्ग्योलिया--में उसने मुखलमान-फऋक्ीरों झोर महात्माओ्रों 
के चरित्र का चणन किया है। “रिसालर-हक़नुमा” में 
उसने स॒क्रो-रत के सिद्धांतों की विवेवना को है | पहली 
प्स्तक में वह अपने को दाराशिकोह हनाफ्री-ए-क्रादरी 
लिखता है, जिससे खिद्ध होता है कि वह हनाक़ोीं सुझ्नी 
और अ्रब्दुक्क्कादिर जिल्लानी के अनुगामियां में था । 
इस पुस्तक की एक प्रति, ११९१ हिजरी की लिखी हुई, 
भारत-परकार के अधिकार में है। इसमें २१६ एष्ट हैं, 
श्रीर इसके अंत में ये शब्द लिबे हैं--““यदि इस पुस्तक 
में कोई अशुद्धि भ्रथवा त्रुटि हो ( क्‍योंकि मनुष्य से भूत 
होना संभव है ), तो विद्वानो से प्रार्थना है कि वे क्रपया 
उसे शूद्ध कर ले । ईश्वर सदैव स्तुति के योग्य है ।” इनके 
: अतिरिक्त दारा ने कुछ और पुस्तक भी लिखों, जिनके 
# जाम निर्त-क्षिखित हैं-- 
(१ ) सिरं-ए-अकबर, ( २) दोवान-ए-इकसिर-ए" 
आज़म, ( ३ ) रिसाला-प-पमरारिफ़ । 
इन पुस्तका से दारा को सद्दिष्णुता, उदारता, सत्यास्वे- 
चण-परायणतसा प्रकट होती है । ऋकबर की तरह हस्लाम 


सुमन-संचय 
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के महारथियों की उदंडला और कट्टरपन से उसे ग्लालि 
हो गई थी। वह सत्य का उपासक था, और मस-मतांतर 
के बाद-विवाद्‌ को सिथ्या और निरथंक ही नहों, बस्कि 
हानिकर समझता था । उसने किसी स्वार्थ-सद्ि अथवा 
ध्यक्बिगत ज्ञाभ के लिये ऐसा नहीं किया। यह स्वभाव ही से 
डदार-हृदय और हस्क्ाम की उम्र नोति का विरोधी था + 
यदि ऐसे विचारशील्,, सहदय मनुष्य को अवसर भिल्षता, 
तो वह मुराल-साम्राधय की जड़ को सुदृढ़ कर देता । 
परंतु कम की गति प्रबल हैं। विधाता वाम होने पर 
मनुष्य का बल, पौरुष, पराक्रम, पांडिस्य, सब कुछ निष्फल् 
हो जाता है । 

शाहजहाँ ने बसीयत की थी कि मेरे बाद दःरा राज्या- 
घिकारी हो । जब वह बीमार पड़ा, तो यह ध्रफ्रबाह फेक्ष 
गई कि बादशाह सर गया । माध्यमिक का में ध्यक्तिगत 
शासन होने के कारण ऐसी बातों का राजनीतिक रिथिति 
पर बुरा प्रभाव पढ़ता था। शुजा, मुधद और ो रंगज़ेब, 
इन तोनां ने राम-सिह्ासन की प्राप्ति के किये युद्ध करने 
की तेयारी कर दी। साम्राज्य में सर्वत्र अशांति छा गई। 
बड़े-बड़े राजकम चारी आर सेनाघ्यक्ष दलों में विभक्क हो 
गए । कोई किसी का ८क्ष लेने कगा, कोई किसी का । 
ओरंगज़ेब बड़ा चाल्ाक, मक्कार और ध्ते था। उसने 
मुराद से कहा कि सुझे राज-पाट या एश्वथ को इच्छा 
नहीं है। तुमझो बादशाह बनाकर में तो दरबेशा की 
तरह ईंश्वर-मक्तकि में श्रपना जीवन व्यतीत करू गा । झुराद 
उप्मक्ी रासा-पही में आ गया । दोनां भाई मिक्षकर दारा 
के साथ युद्ध करने को चल दिए | राज्ञपत्त दारा की मदद 
के लिये तेयार थे | राजा असवतसिह सरवथ सेना छेकर 
गए ; परतु औरं रज़ेब ने उपहें परास्त कर दिया | विजयी 
ओऔरंगज़ेब चंबल को पार कर भ्रागरें झआया। फिर अ्रःगरे 
से $ मील दूर समोगर-नामक गाँव के पास ( श८ मई, 
सन्‌ 3६४८ ई० को ) दारा से घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 
दारा की पराजय हुईं। दारा भटपद रण-क्षत्र से भ्रागा, 
और दिल्ली को तरफ़ चस्र दिया। इधर और ंगज़ेव ने 
आगरे में बादशाह की उपाधि ले क्री, श्रार अपने पिता 
शाहजहा को क़िले में क्रैद कर लिया । शाह जहाँ ने औरंरा- 
जेब से भट करने को चेष्टा की परंतु उसके साथियों ने 
उश्तसे कहा कि बादशाह तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। 
जद्दानारा ने भी समभौता कराने का उद्योग किया | 





र३दे 


परंतु विश्वापधातों, कपटो, कुंटिलहदय औरंगजेब कब 
साननेवात्या था ! दरा ने दिल्ली से कुछ युद्ध को सामओो 
सेहर अजमेर के पास फिर युद्ध किया । परंतु उसकझे बुरे 
दिन झा गए थे । दुभोग्य-वरा वहाँ सी ( मार्च, सन्‌ १६२१३ 
हैं० में ) बह पराजित हुम्रा । निराश होकर अपने पुत्र 
सिपरशिकोह और एक दर्दारी (फ्रीरोज़ मेवाती ) के 
साथ कड़ाई के मेदान से भागा । उसकी स्त्री और बेटो 
ज्याजा सक़बब के साथ अजमेर के निकट, अनासागर 
तालाब के किनारे, बेठो हुई अपनी इस दुर्देशा पर आँस्‌ 
बहा रही थों। दारा के सहायक राजपूत भो तितर-बितर 
हो गए थे, और उनमें से कुछ ने तो उसका धन और 
सामान भी लूट लिया था| दूमरे दिन उसकी खत्री उसके 
पास पहुँची । 

बेवबारे दारा को विधभ्राम करने का अवकाश कहाँ था ? 
र॒त्यु अथवा राज-सिंहासन, यही मराज्-राजकुमारों के 
साग्प का निर्णय था। वह अहमदाबाद की तरफ़ गया 
परंतु उसे ख़बर मिक्ती कि तुम नगर में प्रवेश न करने 
पाश्ोगे । हस समय दारा को जो दशा थी, उसका फ्रांसीसी 
यात्रो बनियर ने उदय-द्रावक शब्दों में वर्खशन किया है। 
उम्रको बेगम ओर बेटी, जिन्हांने कभी स्वप्त में सी कष्ट 
का अनुभव नहीं किया था, जिनका जीवन महलों में 
सुख-पृत्रक क्रोढ़ा-झत्ाल़ करने में ब्पतोत हुआ था, जिन्हें:ने 
शोत-चाम को जाना तक न था, वे भ्रसचद्य वेदनाएं सहती 
हुई एड स्थान से दुसरे स्थान को जा रहो थीं । अ्रदमदा बाद 
में मदद न मिलने पर दारा ने कच्डु की तरफ़ प्रस्थान किया । 
चर्नियर दारा के साथ था | वह लिखता है कि मेरे पास 
घोड़ा भी न था, आर न मिलने को कोई आशा हो थी। 
गुज्ममुदस्मर ने, जिसे दारा ने सूरत का फ्रोमदार नियुक्र 
करा दिया था. ९० सवार शोर २०० सिपाही दिए । कच्छ 
में आश्रय न मिलने पर नेराश्य-ग्रध्त हो फ़ारघ जाने की 
इच्छा से दारा ने भकर का तरफ़ कूच किया । सिंधु-मदी 
को पारकर वह दादर में पहुँचा, और वहाँ के सर्दार 
सल्लिक जीवन के यहाँ शरण ली। मक्तिक जीवन को एक बार 
शाइजहां ने हाथी के पेरें के नीचे कुचलने की आज्ञा दी 
थी; परंतु दारा ने उसे बचा दिया था। दारा को इस कठिन 
समय में महान आपत्तियों का सामना करना पड़ा । प्रोफ़े- 
सर यदुनाथ सरकार का लेख है कि दादर जाते समय 
मारो में उसड़ी स्त्री का शरीरांत हो गया, और उसे मो 


माचुरो 
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संग्रहकी हो गहे । बेगम ने मरते समय यह इच्छा प्रकट 
की कि मेरो लाश भारत को परवित्र भूमि सें ही दुक़॒न की 
माय । निदान उसकी क्वाश क्षाहोर भेजी शगहे, और वहाँ 
मियाँ मोर के घर में दफ़्न कर दी गई । इस प्रकार राज- 
कुमार परवेज और जहाँजानू बेगस को बेटी नादिरा लेगम * 
ने अपनी जोवन-यात्रा समाप्त की। भगवान की बिखित्र 
क्षीज़ा है। जिन्हें पृष्प-शय्या से नीचे उतरने म॑ असुविधा 
होती थी, उनके क्षिये ऐसे! कठिना इयाँ ! 

मज्तिऊ जीवन ने अतिथि-सत्कार करने के बदले दारा के 
साथ अक्षम्य विश्वासधात किया | उसने राजकुमार को 
भरंगज़ेब के हवाले कर दिया । औरंगजेब तो स्वभाव हा 
से करटो और अपने मनोभाव गुप्त रखने म॑ कुशक्ष था । 
उसने इस समाचार को पाकर कुछ भी हर्ष नहीं प्रकट 
किया । वह चुपचाप अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का 
उपाय करता रहा । उसने दारा को एक मै्ते-कुचेले हाथी 
पर बिंठल्लाकर नगर में घुमाया, और डसका घोर अपमान 
किया। दारा के भाग्य का निपदारा करने के लिये उसने 


इस्छास के आचायों ओर अनुभवी राजभक्न अमीरों को , 


एकत्र किया । सुन्ला-मीजवियों की ऐसी सभा में दारा की 
प्राण-रक्षा की क्‍या श्रारा की जा सकती थी ? दानिशमंद 
ने खाइल कर कहा कि दाजकुमार को प्राण-रक्षा होनी 
चाहिए | शायस्ताख़ाँ, मृहस्मर अमीनख़ाँ, बहादुरख़ाँ, 
इकोम दाऊद आदि ने अववी सम्मति प्रकट की कि धर्म 
पथा राष्ट्र के हित के लिये दारा को फॉली का देड देना 
आवश्यक है । रोशनशभ्रारा बेगम ने भी ख़्ब दारा के विरुद्ध 
कहा-सुना । फ्रांसीसी इतिहास-ज्ेखक लेमरटाइन एक प्रसंग 
म॑ लिखता है कि जब स्त्री के हंदय में दया का लेश न 
हो, तो सर्वनाश अवश्यंभावी है | हरज्ञाम के आचायो ने 
फ़तवा दिया कि दारा नास्तिक और इस्क्लाम का श्र है। 
इस फैसले को खुमकर और ंगफ़ेब ने “पविन्न क़ानून और 
राष्ट्रहित” के किये दारा के प्राण लेने का निश्चय कर 
लिपा। सुनते ही दारा का हृदय सहम गया। उसने 
करुणाजनक शा्दों में औरंगजेब को लिखा--'मेरे प्रभु, 
आता तथा सम्नाट_! मुझे राज्य पाने की लेश-माशत्र इच्छा 
नहीं है । यह तुम्हें और तुम्हारी संतान को मुबारक हो । 
मेरे प्राण लेने का जो तुमने निश्चय किया है, वह अन्याय 
है । यदि तुम मुझे रहने के लिये एक मकान और अपनी 
दासियों में से एक युवा द।स्ती काम-क्राज छरने के लिये 
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रखने की आज्ञा दे दोगे, तो में अपना झअवशिष्ट जीवन 
तुरद्दारे हिताथ ईश्वर-प्रारथंना में व्यतीत करूँ या ।!! 

इस पत्र के कोने पर दया-शुन्ध औरंगजेब ने स्वयं 
अरबो में लिखा-“पहले तो तुमने राज्य छोनने का 
प्रयक्ष किया, और ऐसी दुष्टता का ध्यवह्ार किया ।”' 

यह सुनकर कि दारा को फॉँसी होगो, दिल्ली-नगर पे 
सनसनी फेल गई। कौन जानता था कि जिस चाँदनी 
चौक में अ्रमीरों भौर सदोरों द्वारा सम्मानित युवराज दारा- 
शिकोह--जिसके एक शब्द पर, एक निगाइ पर मनुष्यों का 
अभ्युत्थान और पतन निरभेर था--समारोह के साथ 
निकलता था, डसो में वह तिरस्कृत होकर घुमाया जायगा ? 
दिल्ली-निधासी वारा के दुर्भाग्य पर आँसू बहाते थे; परंतु 
वे कर क्या सकते थे ? उनका हृदय दारा के साथ था । 
३० श्रगस्त को एक बलवा हुआ, और हैवतख़ों को प्रेरणा 
से जनता ने मल्षिक औवन और उसके साथियों पर हमला 
किया । स्त्रियों ने कोठों की छुतां पर से कोचड़ से भरे हुए 
घड़े अफ़ग़ाना पर फके । कई अफ़गानों के प्राणा भी गए। 

जब गआरंगज़ेब ने यह सुना, तो उसने निश्चय किया 
कि अरब दारा के प्राण केने में देर करना अ्रनिष्टकारी होगा । 
उसने शीघ्र ही दारा के क़तल को आजा दे दी । नज़रबेग 
नाम का एक ग़लाम और उसके कुछ साथी हल काम के 
ज्िये नियत किए गए | ३० अरस्त को राशि के समय हन 
नृशंत्रों ने दारा के बंदोगृद में प्रवेश किया । उन्होंने राज- 
कुमार सिपरशिकोह को वहाँ से ह्मल्ग करने को चेष्टा की । 
इन्हें देखते ही चकित राजकुमार अपने घुटनों पर शिरकर 
चिज्लाया --''तुम मुक्के मारने आए हो ?”' भयभीत बाक्षक 
अपने पिता से लिपट गया । नज़रबेग ने उससे कहा-- 
“उडो ४” परंतु उसने दारा की टॉग पकड़ लीं, पिता-पुत्र 
दोनों ज़ोर से चिमट गए, और शोकाकुल होकर रोने सगे । 
इस पर ग़जामा ने विकराल रूप धारणकर दोनों को 
अलग कर दिया। दारा ने आस पॉछकर हन पापरिष्ठ 
हत्योरों से कईटा-- “मेरा एक संदेशा भौरंगज़ेब के पास ले 
जाद्रो ।” उन्होंने उत्तर दिया--“हम किसी का संदेशा 
ले जानेबाजे नहीं हैं| हमें तो बादशाह की आज्ञा का पालन 
करना है| सिपरशिकोह को तो उन्होंने एक दूसरी कोटरो 
में बंद कर दिया, और फिर द्वारा पर जार किया। दारा 
की रगों में बाबर का रक़् सूख नहीं गया था । उसने फ़ौरन 
गद्धार्मो पर प्रहार किया । परंतु शस्‍्त्रों के सामने घूसों की 


क्या चलती थी ? एक मिनट में दारा का काम तमाम हो 
गया । औरंगज़ेब ने उसको लाश को हाथी पर रखवाकर 
फिर दिल्ली में घुमवाया । ओऔरंगज़ब ने आजा दी कि 
बिना घोए और कफ़न दाले वह हुमायें के भक़बरे के पास 
दफ़न कर दो जाय | बनियर ओर मन्‌दो ज़िख्ते हैं कि 
अब दारा का सिर काटकर ओरंगज़ेब के वास भजा गया, 
तो उसने कहा--'मैंने जिल नास्तिक का मुख जीवेत 
अवस्था में नहीं देखा, उसका मुख में अब नहीं देखना 
चाहता।” प्रोफ़ेसर यदुनाथ सरकार को इसमें संदेह है । 
इस प्रकार युवराज दारा का अंत हुआ । हस हत्याकांड 
की समाप्ति के पश्चात्‌ ओरंगज़ेब निद्वं द होकर राज[सिंहास- 
नारूढ़ हुआ | इस रोमांचकारी प्रस्ग को पढ़कर यही घारगा। 
होती है कि मनुष्य का भाग्य बढ़ा प्रबल है । 
प्रो० टेश्वरीग्रसाद 
५ 9५ ञ५ 
२. अक्तय प्यर 
कहीं न पाया अक्षय प्यार । 
खोजा, अंत थका में हार । कहीं न पाया० । 
देखा में ने कनुम-फली से करते अलि को अतिशय प्यार + 
कली कर रहा थी मधु-दान, भ्रमर गा रहे थे कल्न गान : 
बनकर किंतु निद्ठर नादान, फिरे वही करके मधु-पान । 
सुख में करते प्यार, दुःख में देते हैं पर सभी दिसार ६ 
कहीं न पाया अक्षय प्यार । 
देखा मेंने नवक्ष वह को चंद्रदेव से करते प्यार । 
साज सजआाकर सुंदर सब, पृज रही यह उनको अब ; 
किंतु विदेश गए पति जब, जलकर विरह वह्धि सें तब । 
करने लगी वियोगिनि बाला बियर पर ध्यंग्यों की बोछार । 
कहीं न पाया अक्षय प्यार |. 
देखा मैंने मेधदेव को शस्य-दल्लों पर करते प्यार । 
वारि बिमल्ल बरसाते थे, स्नेह अमित दरसातेथे:; 
चद्धित उन्हें बनाते थे, स्वय॑ गले पर जाते थे। 
कितु निदुर जब हुए, किया तब अहो उन्होंने उपकछ-प्रद्ार । 
कहीं न पाया भअक्षैथ प्यार ।. 
प्वालाग्रतार मिश्र 
श ञ % 
३, “बिप.त्त को कत्तादा! 
श्रावण की 'मादुरी' सें “विपक्ति की क्सोटी” की 
समालझ्तोचना प्रकाशित हुई है । श्रीमती कमग्या देवी शर्मा: 


श३े८ 


को कृपा का में हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझ-जैसे 
नाचीज़ लेखक को हिंदी का धरंघर श्स॑सभ बतलाकर भेरे 
दिये यहाँ लक लिखने का अनुग्रह किया है कि “मेरे लिये 
इहिंदी-भाषा को अभिप्रान होना चाहिए ।”? 

ड्विंत प्रत्येक मनुष्य के गुण-दोषों की कसौटी उसका 
काय है, और जिस कार्य को सामने रखकर श्रीमती ने 
हस लेखक को इतनी प्रशंसा की है, वह इस योग्य नहीं 
कि जिसे वह हतने गुण-गान का अधिकारी हो सझता 
हो । श्रीमती के शब्दों सें ““विपक्ति की कसौटो ”--- 

( ॥ ) “भर क्लास को रचना है ।” 

(२) “उसमें कहीं-कहीं अश्ल्ीक्ृता और भोडापन 
आ गया है ।” 

(३ ) “लेखक ने प्राचीन संस्कृत-रचनाओं का आदशे 
सामने रक्‍्खा है । कालिदास श्ादि प्रथकारों ने सस्कृत- 
नाटकों में आमीण पच अ्रपढ़ पात्रों के मुँह में प्राकृत- 
भाषा रख दी है। शर्माजी ने सी शायद उसो का अनु- 
ऋरया किया है। पर अनुकरण बहुत बीभत्स है ।” 

(४ ) “आराज वह न केवल अरुचिकर, अ्निष्ट एवं 
अपरुनीय ही है, बरन्‌ घातक भी ।” 

(९ ) “(कुक्ष 7३ प्रकरणों में १० ही < ऐसे होंगे, 
जिनमें: ..,नाक्ष'-शब्द न ग्राया हो । भाव-प्रकाश का ऐसी 
चुरी सरह राज्ता घोटा गया है कि गुणसुंदरी और सनोरमा- 
जैसी सतो देवियों के मल से भी ऐसे अ्रश्लीज शब्द 
कहल्वाए गए हैं | पुत: ४४वें प्रकरण में भवनमोहन के घर 
में निलंउमसा-पूर्ण दृश्य दिलद्धाकर मार्मों शीक्ष को शल्ती 
दे दो गई हद ॥! 

(६ ) “पूरी पुस्तक पढ़ जाने पर भी यह जान नहीं 
पडता! कि लेखक के हस उपन्यास लिखने का उद्देश्य 
क्या है ? घटनाएँ कुछ ऐपी बाँधी गई हैं कि “विपत्ति 
को कसौटी” बन गई । पर कन्ना का उद्देश्य कहों न तो 
प्रकट ही होता है, और न कहीं उसडी लिद्डि हो जान 
पढ़ती है ।” 

इत्यादि इत्यादि । 

इन अवतरणों को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रीमती को दृष्टि में, जेसा कि उन्होंने कहा भी है, पुस्तक 
दूसरे संस्करण के योग्य नहीं है। किंतु सेरा हस अंश सें 
हिंदो-अनत! से एक भम्न-निवेदन है | वह यह कि यदि 
पहिदो-अनता की दृष्टि में श्रीमती को परख सद्यो है, 





माधुरी 
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तो क्यों नहीं ऐसी पुस्तक के साथ वेसा सुलुक किया जाय, 
जैसा पचीस वर्ष पहले 'वित्तीर-चातको” के साथ किया 
गया था ? अवश्य हो यह ध्रव सत्य है कि निर्दोष हरि 
का न'म है, और साथ ही में इस बात का दावा नहों कर 
सकता कि मुभमें या मेरी रचना में कोई दोष नहीं है। 
किंतु जो दोप श्री मतीजी ने दिखल्ाए हैं, वे या उस तरह के 
दोष इस पुस्तक में कदादि नहीं हैं । हाँ, हिंदो-जनता 
यदि ऐसी बाता को दोष मानती हों, तो दो दोष इसमें 
अवश्य हैं । एक अंगरेज़ी, बेंगक्का या अन्य भाषाओं के 
उपन्यासों का आधार लेकर इसमें मौलिकना का डंका 
नहीं पीटा गया है : क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि श्रोमती 
ने भूमिका में हस प्रसंग को देखकर पुस्तक की मौलिकृता 
स्वोकार कर लो है, तब लेखक को श्रीमती से ऐपा 
सर्टीफ़िकेट पाकर कम संतोष नहीं हुआ 3: दूसरे 
ऊपर के अवतरणों में से अवतरण नंबर ३ के पर्वार्ड 
का लेखक अवश्य दोपी है। उसका अटल छिद्धांत है कि 
ओ क॒छ कालिदासादि ने मार्ग बतलाया है, उससे बटकर 
और भ्रच्छा मार्ग हमारे लिये हो ही नहीं सकता | जकह 
ओमती का मुझ-जैसे प्रकिंचन पर अधाधारण पज्य-भाव 
है, तब में उस्तो के नाते श्रीमतों को यह सलाह देने का 
साहस करता हूँ कि वह एक बार हस पुस्तक को बारोीकों 
से पढ़ने और साथ ही भलाई और बुराई नोट करते जाने 
का मुझ पर अवश्य अनुग्रह करे । 

इस बात को में स्वीक'र करता हूँ हि पृष्ठ ५३४ में 
“पंडिताइन कुरूपता की चोटो काट ली थी।”, हस वाक्य 
में पंडिताइन-शब्द के आगे “ने” अवश्य रह गाया है 
किंतु इसे छापे की भूज्न न समझकर भाषा का भोंडाफ 
दिखलाना ठीक नहीं । श्रीमती ने लेख के तीसरे काखतम में 
जिन अवतरणों का पुस्तक से लेकर उत्लेख किया हैं, 
वे वास्तव में भेड़ हैं, अथवा जिन पात्रों के किये व्यवहत 
हुए हैं, उनके योग्य ही, यह मानना पाठकों की 
रुचि पर है; क्योंकि श्रीमती स्वयं इस बात को स्वीकार 
कर चुकी हैं कि “उच्च आदर्श के विरोधी पात्र भी 
आवश्यक होते हैं ।” फिर जिनका निकृष्ट चप्रिन्न है 
उनके मुख से वेद-वाक्य कहलाना बिलकुल भ्रस्वामाविक है। 

अश्लीलता के विषय में श्रीमती का विशेष कटाक्ष है। 
श्रीमती को क्ज्जाशीलता की भूरि-भूरि अ्शंसा करमा 
चाहिए कि उन्होंने ऐसे स्थर्ों पर जिन्हें वह अश्कीज 
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जहाँ “,,.नार्!”-शब्द लिखा है, वहाँ हस शब्द का 
पूर्यवर्ती “छि? छोड़ दिया है। किंतु मुके इस बात के 
पढ़ने से आश्चय का परावार नहीं रहा कि आपकी रष्टि 
#में यह शब्द पुस्तक के ८३ प्रकरणों में १०-४ को छोड़कर 
“ खघंत्र आया है। किंतु मेरे ख़यात्न से २-७ प्रकरणों को 
छोड़कर जब कहीं ऐसा लिखा जाने का ग्रवसर ह्वी नहीं 
है, तब लेखक को इसका सहस्तरनाम जपने की क्‍या 
आावश्यकता थो ? यह अथवा ऐसे शब्द इस पुस्तक में अ्रवश्य 
आए हैं, झोर उनका प्रथोंग उन्हीं कुलटाओं के क्षिये, उन 
अष्टा स्त्रियों के क्षिये, किया गया है, जो इसके योग्य थीं । 
उनके चरिन्न की ख्रष्टणा को दिखलाने का उत्तम उद्देश्य 
श्रीमती ने भो स्वीकार किया है। यह केवरक्न इसलिये 
ही कि उनको पढ़कर लोगों को घृणा हो, अःर कम-से-कम 
इस पोथी के पाठक ख्त्री-पुरुष व्यभिचार-दोप से बचे। 
“अरश्लोल ! श्रश्क्षीक्ष ! !” की चिह्नाहट मचाने से समाज 
का व्यभिचार दूर नहीं ही सकता। मुझे इस साहस के 
+ लिये क्षमा किया जाय | यदि सचमुच शिक्षित ख्री-पुरुष 
इस दोप से समाज को बचाना खाहते हैं, तो उसका 
डपाय यह नहीं हैं कि कल्वटाओं के चरित्रों का नग्न चित्र 
समाज के सामने खड्ा करने पर श्रश्लालता की दुह्ाई 
दो जाय । श्रीमती के शब्दां में “पेताल्लीसव प्रकरण में 
मृवनमोहन के घर के निलेज्जता-प्‌्ण दृश्य ने शील को श्री”? 
नहीं “दी है ।? श्रीमती का अनुभव अवश्य ही बहुत 
परिमित है। देश में एक मत ऐसा भो है, और उसे 
ततल्लाशकर मैदान में घसोटे बिना यह पाप समाज से 
निकल नहीं सकता । 
उपन्यास्त लिखने का उद्े श्य आजकल का पठित- 
समाञ चाहे जो माने, उसे अधिकार है । किंतु में तो 
यही मानता हुँ कि उपन्यास समाज का एक कल्पित 
चित्र है; वह पाठव-पाटिकाओं का क्रेवल्ष मनोरंजन 
करने के किये हा नहीं है, उसके द्वारा अनता को शिक्षा 
अवश्य मिक्षनी चाहिए। रहा उद्देश्य और कला का 
श्वश्न, सो इस विषय में मैं क्या कहूँ ? इसमें उत्कृष्ट 
पातिद्त है, उत्कृष्ट परो पकार है, और जो कुछ है, लेखक 
की सेखन-शक्ति का, उसके विचार का नमूना है । 
जक्षज्षाराम शर्मा 
> भर > 


सुमन-संचय 
सममती हैं, डदाहरया देने तक से उपेक्षा की है। उन्होंने 


४. सरत पव्रन 
प्रातः:काल दाटिका सें तुम, 
अगर न जाते कहीं पवन ! 
फूलों के मधमय सौरभ को, 
अगर उड़ाते नहीं पवन ! 
तो मिलिद फिर गंध न पाकर, 
उधर न झाते सरक्ष पवन ! 
अपना कृत्रिम प्रेम पृष्ष पर, 
कभी दिखाते नहीं पवन । 
चंव्रनाथ माद्षवीय “वारीश”' 
> > भर 
५. विनुबदन-कालमा 
“ रसाल-मं अरी? से 
मंजुल-मयंक-मुख-मंडल की शाक्षिमा मैं, 
कालिमा विज्ञोकि उक्कि कबिन उचारी है; 
एक कछु कहतत तो, दूसरों कहत कछु, 
सब ही विविध विधि कण्पना पसारी है। 
भाषत “रसाल” खब स्याक्ष करि मन मॉहि, 
यात बस ऐसी तात ! हमहूँ विचारी है; 
मोद भरि पंरि गोद चूमत, हँलत मुख, 
सुख सो ज्ियामा श्यामा चंद की दुल्तारी है। 
मोहन-सर्क-अंक मॉंहि श्याम-भ्रंक लस्बि, 
कवि कहें सागर को पंक क्षग्यों अंग में, 
कारन कह्त कयि कहिपत गनेक इसे, 
कट्दटत “रसाल” किंतु और या भसंग से। 
लाग्यो है कलंक कैधीं विमत्त-बदन बोच, 
बास कीम्हें कुलटा बव्रियामा-श्यामा-संग में ; 
केचों चद्र खोल लोरिह सारो ५ घियारो कारो, 
दीखत ठदर ताते रंग्यो श्याम रंग में। 
देखि बिधु-विमल-बदन-भोच  कालिमहिं, 
कवि-कुल्न-कोबिद समाज बहु गाहगो 
भाषत “'रसाल्न” कोऊ ता कहेँ सगांक कहि, 
कोऊ-कोऊ ता कहेँ स्सांक हु बनाइगों । 
संजु-मुख ऊपर लगावत बिभूति, शिव, 
ताकी कहुँ कारिख सो ससि मन्षिनाइगों ; 
मेरी जान सदन-दहन के समीप आह, 
भूम के धंघार में मयंक घमिलाइगो । 


रामर्शंकर शुक्र “रसाल? 
३ २ । के! रसाल 
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६, पं» ग्रोविंद्राम-उदयराम फ़ोटोग्राफ़र 

जयपुर के पंडित गोविंदराभम-उदयराम महाशय, दो 
मभिन्न-भिन्ष जातियों सें जन्मे हुए ध्यक्रि-दुय होने पर भी,अद्दे त 
के आदर्श थे। प॑० गोपिंदराम गोद बाहासण और उदयराम 
घड़ेला अर्थात्‌ शिक्पोपओवी जाति के कल्लददीपक थे। 

संचत्‌ १६१२ मैं शिवबऩ्शओो गोड़ के घर गोबिंदरामजी 
का जन्म हुम्रा था, ओर संवत्‌ १६१७ में नारायणजी 
घड़ेला के घर उदयराममी उत्पन्न हुए थे | इतनी 
भिन्नता दोने पर भी वर्ताव-ष्यवहार में उक्र च्यक्तिवय 





श्रीयुत पं० गाविंदरामजी गे।ड़ 


“दो तन एक मन” अथवा एक ही मा-बाप के बेटे प्रतीत 
होते थे, और वर्तमान समय के विद्वेपी सहोंद्रों को निवेर 
रहने की शिक्षा देते थे । 

दोनों व्यक्तियों का बास्यकाक्त सुख-पृ्वेक ज्यतीत 
हुआ था। दोनों ने हो जयपुर के आट-स्कुत्न में शिक्षा 
पाई थी । शिव्प-कला में दोनों दक्ष ६ुए, और देश- 
देशांतर में अपना गुण प्रकट किया । 


भाचुरी 


[ दपं ४, खंड २, सख्या २ 





अ्रीयुत पं० उदयरामर्जी 

जिस समय हाथरस-रेक्षवे का काम चत्न रहा था, 
उस सम्रय गोविंदराप्तज्ी खो रुपए मासिक में मथुरा, 
रेलवै-पुल का फ्रोटो लेने के लिये नियुक्त हुए थे। उदय- 
रामजी जयपर से थे । बाद में दोनों जोधपर चले गए। वहाँ 
कई वर्ष मुक्ञाज़िम रहे। इसके प्रनंतर आप जयपुर भा गए, 
ओर यहाँ अपना स्वतंत्र व्यव्पाय आरंभ किया। 

यद्यपि आप फ़ोटोआफ़ो के कुशक्ष कलाविद्‌ हैं, और 
झापके यहाँ इसी विषय का ब्यवसाय-विशेष होता है, 
सथापि जिस प्रकार सुदृक्ष वेच्य ज्योतिष, कर्म-कांड और 
आयदेंद का ज्ञाता होने की दशा में रोगी को किसो-न- 
किसी उपाय से नीरोग कर सकता है, उसी प्रकार पै० 
गोविद्राम-उद्यराम-फ्रोटोगफ़ी के पंडित होकर भी 
खित्रांकश-कल्ञा, मूर्ति-निर्माणा-कला, भवन-निर्मोया-कला 
और क्रीड़ा-कोशकल्ष आदि में पूर्ण मिपृण होने से स्वदेशी 
शिएप को आश्रय दे रहे #ैं, और ६ सका प्रचार बढ़ा रहे हैं + 

आरंस में आपने जयपुर, चॉदपोस्त-आाज़ार, में एक 
संदर आर विशाल भवन बनवाकर उसमें फ़ोटोआफ्रा 
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के उपयोगी सब विभाग स्थापित किए, और इस व्यवसाय 
को उत्तम रूप से उन्षत किया। फल यह हुआ कि भारत के 
अनेक स्थानों में, विशेषकर राजपृताना-प्रांत में, झ्रापकी 
सदी प्रसिद्धि हो गहे, ओर कार्य को संदरता, प्रबंध की 
# उच्तमता, वक्यहार को शिष्टसा, परोपकारादि की उदारता 
> सथा व्यवपाय की सचाई श्ादि से एसहेशोय राधा- 
मद्दाराआ एव सरदार लोग विदेशियों से काम लेने को 
अपेक्षा चित्रांकणा के सब काम आपसे करवाने कगे। 
ऐसा होने से भापकी प्रसिद्धि फ़रोटोआफ्रर अथवा तसवीर- 
यालों के नाम से अधिक हुई। इस काम के साथ-साथ 
शिक्प-कल्ला के अर-और कारोगर भी आपके यहाँ कास 
सीखने और झाभ्रय पाने लगे । 
व्यवसाय का बाहुह॒य और समय की उपयोगिता सोच- 
कर आपने शहर के मकानों को दूसरे कार्मो में लगा दिया, 
और श्रजमसेरों दरवाज़ा के बाहर, नए बाज़ार में, नवीन 
सकान बनवाकर, उसमें अपना कारज़ाना स्तोल दिया। यह 
ऋकद्दने की आवश्यकता नहीं कि उस मार्ग से विदेशियों 
का, विशेषकर अगरेज़् लोगों का, आवागभन अधिक 
₹ होता है। अतः इस देश के लोगों के अतिरिक्त विदेशी 
आँगरेज्ञ लोग भो आपके व्यवसाय से संतष्ट हें, भौर 











३ ड्ढे रु हा 





जयपुर की बनी हुई विविध वस्तुओं को आके यहाँ 
देखते, सराहते और ख़रीदते हैं । 
यही क्‍यों, आपके यहाँ फ्रोटो-चित्रों के अधिरिक् काठ, 


» पत्थर और धघात की मूर्तियाँ, खिलौने और व्यवहार्थ बस्तुएँ 


भी तेयार द्वोती हैं । चंदन, सोसम, हाथोदास, संगमरमर, 
सोने-चाँदी ओर पीतक्ष आदि के पशु-पक्षी, खेल-समाशे, 
जीक-जंस, थाल्र-प्याले, देव-देघी, महल-मकान और 
सूत मनुष्यों की प्रतिमाएँ आदि भी तैयार होती हैं। 
अनेक प्रकार के श्रद्न-शस्त्र, आभृषण आदि भी बनते हैं, 
ओर इन सबमें इसी देश की बस्तुएँ व्यवहार में क्ञाई जाती 
और इसी देश के कारीगर काम करते हैं । 

आपके यहाँ यह व्यवस्था बढ़ी लाभदायक है कि 
शिरुप-कला सोखनेव लो को सब प्रकार को शिक्षा मुफ्त 
दी जाती है, शरीर काम सीखने के बाद यदि मे चाहें, तो 
उनको प्रपने हो कारख़ाने में योग्यतानुसार अगह भी दे 
दी जाती है। आपके यहाँ काम सीखे हुए कारीगर कई 
राजधानियों में सैकड्ों रुपए मासिक पर कास कर 
रहे हैं, और इस देश की शिहप-कला के आाश्चय-जनक 
इश्य दिखद्वाते हैं। 

ईंगलेंड और अमेरिका झादि के जितने भैंगरेज यहाँ 





अजमराोरोड का नया मकान 


श्छर 








छात्र तथा कारीगर लोग काम कर रहे और सीख रहे हैं 


कर तत्तत्य चित्र तेयार कर देते थे, जिससे क्लोगों को उनके 
हस्त-लिखित होने का अ्रम हो जाता था। श्रापके क्षिग्ष रंगीन 
चित्र गत कई संख्याश्ों में 'माघुरी? में भी प्रकाशित हुए 
हैं। पाठक कह सकते हैं कि चित्र कितने उत्तम होते थे । 
“प्रेमी महाशय!" 


आते हैं, वे सब आपके कारख़ानों को अ्रवश्य देखते हैं, 
ओर स्वयं सुदक्ष होने पर भी आपके यहाँ की शिल्प- 
कला-संबंधो विविध श्लामग्री ख़रीदते हैं । सुलभता, 
सुंदता भोर सस्तेपन के कारण कक्षक््षे और 
बंबई झादि नारों में रहनेवाले कोग भी बहुधा 
आपके यहाँ से ही काम करवतते हैं। इसो प्रकार जयपुर, 
जोधपुर, उदयपुर, बोकानेर, ईंडर, ग्वाक्षियर और कोटा- 
बदी आदि के राजा-महाराज तथा सरदार क्लोग भी 
ऐसे कार्मो के लिये आवश्यक अवसरों पर आपको नियमित 
रूप से निमंत्रण देते और चित्रांकग-कला के सब काम 
आपहो से लेते हैं । 

अब तक दोनों व्यक्तियों में चित्रांकण करने आदि के 
काम उदयराभजी के द्वारा संपन्न होते थे, और व्यक्साय- 
संबंधी व्यवस्था गोविंदरामजी करते थे । पर॑तु उदय- 
रासजी अब इस संसार में नहीं रहे । गत भाद्षपद कृष्ण चौथ 
का फेफदा बढ़ जाने की बीमारी से उनकी रूत्यु हो गई। 

वह द्वाथ के चित्र लिखने में बढ़े ही अद्वितोय कारोगर 
थे। आपके खित्रों में यह अधिक विशेषता होती थी कि 
आप किसी भो वस्तु अथवा किसो भी आदमी को देख- 


९ हर भ् 
७. शीत पर पृक्तियाँ 
प्रीति करत हैं एक सो, देश एक को भोति ६ 
सोल ! गह परतीति सुब, कसर अनीति की रीति । 
दीन अनम सों जय मिक्ती, बढ़यो तोहिें अभिमान ६ 
क्यों घनवानन सा रह्यो, सीत ! मीति मन मान ? 
निरवल सो बल्च प्रकट करि, रक्षो कष्टा कल पाय ? 
भृतल में मित्रि आयगो, ब्याकुल को कलपाय ; 
सोत ! कहा करि लेयगो, हूं करें उन पर वाम ; 
परम सुलद बर-वाम-ठर, जिनको गरम हमास। 
व्यथित वियोगिनि बाम पर, बान रहो क्‍यों ताम 
भसम होयगी आह सों, तेरी सीत ! कमाल + 
सीत ! तिहारे जुलुम को बेगि होयगो प्रंत ; 
जब गतिर्वत दिगंत कं प्रगटे संत बसंत; 
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फ-टपदाहरी सेंड सा सीत ! सीख दित-वात | 
गात विज्ञोस कशयके, सहते कष्ट दिन-रात | 
मत निकार विजवान सो सीत ! पाछिसखो बेर ; 
अंतरतर में बिष बसत, समझ न अपनी ख़ेर । 
पाला पाला” सो परयो, भए बिटप बेजान ; 
सीत ! तिद्दारें सीस ये देत कल्लक किसान | 
शार-बार अन्दवयाय तू, करत दुखद करतूत ; 
सऊ न चेतत, है चढयो छुआहछूत को भूत। 
झगिनि और रवि सों कहूँ, होतो तेरो मेल 
इकडुस करतो राज तो, सबको दुख में ठेल । 
अंधकार ब्यौपार को नाहके रहो पसार ; 
सीत ! न छिपिहै 'कुहर' में, तुव कलुषित र्थ्रवहार । 
द्वीन रीतिसों सोत ! है तेरो, मोत समीर! 


बेघत कूसित शरीर को होकर तीखो तीर । 
५ रसिकेंद्र” 
है > | 
८, लंदन का पत्र 
श्रीयुत 'माधरी'-सेपादक 
न क्लखनऊ 


आपने मेरा प्॑न आश्विन की “माधुरी! से प्रकाशित कर 
दिया है, इसके लिये में आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ । उसके फल- 
स्वरूप मरे पास बेगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, संयुक्रप्रदेश 
तथा राजपुताबे से कितने ही पत्र भ्राए हैं । अवकाश के अभाव 
से में हन कृपालु मित्रों को अदछय-अलग पतन्न सिखने में 
असमभ्र हू । अतएव आपकी पत्रिका के द्वारा मे उन 
मद्दाशयों को उनकी अमृल्य सम्मतियों के क्षिये धन्यवाद 
देना हूँ, भीर उन्हें विश्वास दिल्लातरा हूं कि उनकी 
सम्मतियों को में यथासाध्य कार्य में परिणत करने का 
उद्योग करूँ गा । मुझे यह कहते हुए अ्रसभता इोतो है कि मेरे 
पास जितने पत्न आए हैं, उन सबसें सारगनित सर्प्रतियाँ 
हैं, उनमें से एक में भी फ़िज़ल बात नहीं है, एसे विचारशील 
प्राहर्का के किये में आपको बधाई देता हूँ । मुझे भी हस 
यात का इप है कि मेरे लेख 'साधुरो' के ग्राहक रुचिपृवक 
पहिते हैं | भविष्य में जो सम्मतियाँ मरे पास आवेंगी, उन 
पर भो में पूर्ण ध्यान देने का उच्चोग ऋरूगा | 

श्रीनारायण चतुर्वेदी 
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सुमन-संचय 


श्छ्रे 


8. अ्ँगरेजी-महीनों के नाम 

हमारे यहाँ महीनों के नाम ज्योतिष-शास्त्र के नियमों के 
अमुसार विशेष-विशेष नक्षत्रों के नाम से रक्‍्खे शए हैं। 
प्रत्येक सास के दिनों की संख्या भौ उ्योतिष-शार्त के 
नियम के भनुसार स्थिर हुई है। किंतु अंगरेज़ी-मही नो के 
नामों का रहस्य कुछ और है । वे सब उस समय के रोमन 
ख्तोगों के रक्‍्ले हुए हैं । ज्योतिप-शास्त्र के साथ उनका किसी 
प्रकार का भी सपक नहीं है । 

#गरेज्ञी के प्रथम मास जनकरी का नाम “'जेनास”.नामक 
देवता के साम पर रक्‍्खा गया । ह५ देवता के सामने और 
पीछे, दोनों भोर मुख हैं। बाएं हाथ में एक चायी है। 
यह आरंभ ओर शेष के देवता हैं । वर्ष में जिस प्रकार 
बारह महीने होते हैं, उसी प्रकार इनके मंदिर के भी 
बारह केवता हैं । रोमन क्षोग किसी सी कार्य के आरंभ 
और अंत में हनकी पूआ करते हैं। यह स्वर्ग के द्वार-रक्षक 
भी माने जाते हैं । भावुक क्लोग वर्ष के प्रथम मास में 
गद वर्ष में जो कुछ नहीं कर सके हैं एवं झ्ागामी वर्ष में 
जो कुछ करनेवाले हैं, आगे ही से सोच क्ेते हैं । इसी 
लिये रोमन जोगों ने दो मुखवात्वे आरंभ और शेष के 
देवता के नाम पर वर्ष के प्रथम खास का नाम २कसया । 

दूसरा महोना फेम अ्रों एक समय वर्ष का अंतिम महीना 
था । किंल ईसा के जन्म के ४५० वर्ष यू हसे जनवरी के 
बाद मानने ज्ञगो । इंगलंड में पहल्ल मात से ग्यं का आरंभ 
होता था । उस समय फेब्रभरी अंतिम महीना था । छिंतु 
इस समय यद्द दूसरा महीना गिना जाता है । 

उस समम 'लू पारकम!-देवता के सम्मानार्थ रोमन क्षोग 
फेंजया-नामक एक शुद्धि-उत्सव मनाते ये। हसके मनाने 
में वे अपने धर्म की शद्धि समभते थे । हो, यह वात अवश्य 
थी कि इस उत्सव के उपद्ृक्ष्य में आहार अआादि जिस 
प्रकार गुरुतर होते थे, उसके अनुसार मन के शूद्ध होने को 
किसी प्रकार भो संभावना नहीं थी। इस प्रकार 'फेशया!- 
उत्सव के आधार पर इस महीने का नामकरया हुआ । 

मा का नामकरण रोसनों के रण-देखता 'सारस' के 
नाम पर हुआ । सारस भयंकर योद्धा था । उसकी आकृति 
में एक दाथ में भयंकर वर्षा की प्रतिकृति, दूसरे में अति 
उज्ज्वज्ञ ढाल एवं माथे के मुकुट पर चारों झोर बिजली खेल 
रही है | मारप को अतिवद्शादो जानकर रोसन छोश 
सदैव उसकी पूजा करते हैं । उस देश में प्राय: इसी समय 
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वर्षो की कड़ी लगतो है, इसोलिये 'मारस”-नाम के अनु- 
सार हस महीने का नास पढ़ा । 

दारुण शीत के कारण समस्त प्रकृति अचेतन अवस्था को 
प्राप्त हो जाती है । शीत के अंत में मार्च को सयेकर कड़ी के 
समाप्त होने पर क्‍्संत को रानी 'एग्रिल! आकर पुनः संसार 
में चेतना का सचार करती है,' व॑ उसके संपक करते ही समस्त 
प्रकृति पुनः इरी-भरी हो उठती है। इस समय सूषप्त प्रकृति 
जग उंठतो है। तरुण पत्ता आदि का जन्म होने जगता है। 
इस सुंदर रश्य को देवकर रोमन आश्चर्योन्वित होकर कह 
डठसे हैं-..' यह सब्रढ़ों हरा-भरा कर देती है ।” इसीसे 
इस महीने का नाम पड़ा ए- ल्ल अर्थात्‌ उन्मोचनकारी । 

मई का नाम मसहया'-न'मऊ देवी के नाम पर रक्‍सा 
गया । रोमन लोगों के मतानुसार 'एटलास'-नाम # एक देवता 
समस्त पृथ्वी को अपने कंधे पर रक्‍ब्े हुए हैं। 'महया! 
इन्हीं एटजास को सात कन्याओ्रों में से एक है । हनके पृत्र 
मरकरों देवतें के संवाद-ताइक न!म से विख्यात हैं। इन 
सात बड़नों को देवराज जुपिदर ने आकाश में एक स्थान 
पर तारका के रूप में रख दिया था। सातों में से एक ने 
पशिशिफ्रास'-नासक एक मनुष्य से विवाह कर किया । किसी 
कारण-वश देवराज ने शिशिफ्रास को कठोर दंड दिया । हसी 
दुःख से वह मुँह छिप्राकर भदृश्य हो गए । 

जुन के संबंध + कुछ गड़बढ़ है । झिसी के मतानुसार 
यह 'जुनो -देवी का महं।ना है, किसी के सत से रोस के 
विख्यात 'जूनियास”-वंश का नाम है। जनों जुपिटर की 
पत्नी अत्येक गर्बिता और द्वेर्ष-परायणश है । जनियस 
प्राचीन रोम का अतिविख्यात व्यक्ति था। किंतु घमंडी, 
आअधिनयो, और नितांत अड भो था। इन्हों दोनों के कारण 
इस महीने के नाम-संबंध से राढबड़ है । 

सातवाँ मद्दीना जुज्नाई है। अब सार्च-मही ने से वर्ष आर भ 
होता था,तब इसका नाम कुदटखिस! अर्थात्‌ पांचवाँ महीना 
था ।रोम-पनश्नाट्‌ जूलियस सो क़र ने देश में अनेक भूल देखकर 
उनका संशोघन किया एवं जनवरी को प्रथम स्थान दे दिया । 
इसोखिये पाँच सदीना सातचाँ हो गया, और उसके 
सम्मानार्थ रोमन लोगों ने उसहा नाम 'जुलाई' रक्‍्खा । 

जिस प्रकार जलियस सीज़र के नाम पर जुल्लाई-महीना 
हुआ, उसी प्रहार उसके प्ररोत्र आगस्ट्स के नाम पर 
'अ्रगस्ट'-नाम के मदीने की उत्पसि हुई । हसके पूृर्थ इसका 
माम था 'सैइसट लिप! अथोत्‌ छुठा महीना | अगस्ट-महोने 





माधुरो 
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का अतल नाम था “एकटेमियूम' । वह पहले 'माकएटनी” 
और 'ज्िपीडास' के साथ रोम-साम्राज्य पर शांसन करता 
था, किंतु अंत में वह रोम-साम्र।ज्य का एकछुत्र अधी- 
श्वर हुआ । प्रव उसका गौरव और भो वढ़ा। रोमन 
स्वोगों ने उसे संतुष्ट करने के किये उसका नाम आगस्टस 

रक्‍खा, और इसी नाम के अनुसार छठे महीने का नाम 
अरस्ट रक्खा गया। हसोी भ्ाठवें महीने में उसके जोवन 
की प्रघान-य्षान घटनाएँ घटो थों। उस समय आठवें 
महौने में ३० दिन गिने जाते थे : कित यह सोचकर कि 
जलियस सीज़र के महीने से एक दिस कमर है, उसने फ्रेज- 
ग्ररी महीने से एक दिन लेकर अपने महने भे एक दिन 
ओऔर बढ़ा दिया, और उसे भो ३३ दिन का कर दिया । 

जलियस सोज़्र और झागस्टप, दोनों ही हस प्रकार 
सम्मानित होने के उपयुक्क हैं । दोनों ही ने रोम-साम्राज्य 
का गौरव और रोसन-समभ्यता का देश-विदेश में विस्त,र 
किया । सीज़र ने शिटेन को विजय किया, और उसप्ते सभ्यता 
का पाठ पढ़ाया । यह स्वयं पंडित था। उसके समान 
म्यायवोर इस संसार में बहुत ही कम पैदा हुए हैं। आ्राग- 
स्टस के समय रोस-साम्र/ज्य उन्नति के शिक्षर पर पहुँच 
गया । यही युग इस साम्राज्य की चरम उन्नति का युग 
है । कृषि, वाणिज्य एवं टिद्या को चर्चा में रोम दस समय 
झपने गौरव के शीष-स्थान पर पहुँच चुका था । 

इसके बाद के चार महीने, अब प्राचोन प्रथा के भ्न- 
सार मार्च से वर्ष भ्रारभ होता था, उसका स्मरण करा 
देते हैं । जनवरी-समहीने से वर्ष प्रारंभ होने से सातवाँ सहोना 
नयवाँ, श्राटवों दुसवां, नं ग्यःरडवाँ तथा दूसवाँ बारहवाँ 
महीना हो गया । किंतु नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं हुआ | इसी से वे नाम द्ास्यकर-से हो उठे हैं। सेप्टे- 
बर का अर्थ है सप्तम, भॉक्ट्यर का अष्टम, नववर का 
लवम तथा डिसेंबर का दशम | अथचय इस समय क्रमता- 
नुसार ये नवम, दशम, एकप्द्श तथा द्वादश माल हैं। उचित 
सो थद् था कि इन महीनों के नास भो वदद्ध दिए जाते | 
किंतु रो मन क्षोगों ने ऐपा नहीं किया । गआ्रजकद्ध इन मासों 
के भर को ओर कोई ध्यान नहीं देता | नाम तो नाम रही 
हैं, उनका अर्थ चाहे जो कृध हो ।« 
५» सृरजप्रसाद शक्‍्स 


$ अनृदित 





१, भ्ाविद्रीलाल जन 


ह मानी हुई बात है कि पर- 
तंत्र जातियाँ धीरे-धीरे अनक 
संदगुणो को “वा बेठती 
हैं | भाग्त के लिये भी 
यही बात चरिताथ होती है । 
पर रात्र के पश्चात्‌ जस 

कि दिन होता है, उसी प्रकार 
श्रवनति के परछि उन्नति का प्रादुभव होता है । 
जब से भारतवर्ष में जातीय वैमनस्य का विप फूट 
निकला है, तभी से प्रत्येक भारताय जाति अपनी 
संतान को शक्ति संपन्न ओर सक्षम बनाने के लिय 
अस्यंत'उतावला हो पड़ी है । हर्ष की बात है कि 
इस संघष ने जातेयों में संगठन की बाद्धि पदा 
कर दी है । लोगों का शारीरिक उन्नाति की आव- 
श्यकता का अनुभव द्वान लगा हैं । 
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हमारे देशी छात्रों पर यद्द लांहन आरापित 
किया जाता है फि. बे पुस्तकों के काड़े बन स्वरास्थ्य- 
संपत्ति गंवा बरठत द । बात सच म॑। है । स्कूलों के 
विद्यार्थियों के शुष्क, पांडव ( पील ) मुख और 
चर्मों पर चरमभां की कमानी जमाने में उक्त बात 
को आधिक पुणि करती हे। 

हम माधुरी के पाठक को एक ऐसे विद्यार्थी के 
शारीरिक सुधार का दर्शन कराते हैं, जिन्होंने मान- 
सिक्र उ््लति-बिकास के साथ-साथ उतना हीं ध्यान 
शारीरिफ उन्नति की ओर भी रिया $ । हाँ, यह 
मानना पड़ेगा कि उनके शारीरिक सुधार का सारा 
श्रय उन्हीं को नहीं, उनके पिता का भी हें । 

विद्यार्थी सजन इस समय मध्य-प्रदेशाय जबल- 
पुर के प्रसिद्ध राबटंसन कॉलेज की एफ ए० की 
सेकिंड ईयर क्वास में उच्च शिक्षा पा हहे हें । 
उनको शारारिक्र अबस्था का वर्तमान चित्र माधुरी 
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में दिया जाता है । चित्र की आलोंचनापाठकों पर 
छोड़ता हूँ । चित्र स्त्रय पाठकों को उनकी वास्त- 
बिक शारीरिक स्थिति का परिचय देगा। 

पाठक जिनका चित्र देख रहे हैं, इनका नाम 
विद्वातालाल जैन है | इनके पिता राजाराम जेन 





श्रीजिहद्वारीलाल जैन 
स्वयं कसरती थे, और ञ्राज ८० बर्ष की अद्स्था 
में भी यथेष्ट शक्ति रखते हैं | बुढ़ापा केबल खाल 
में कुछ सिकड़न ओर बाल सफ़ेद कर डालने के 
अतिरिक्त उनका अधिक कुछ बिगाड़ नहीं सका । 
विहारीलालजी का जन्म है जलाई, १६०५ को 


हुआ था। देशो भाषा की प्राथमिक्र शिक्षा पूर्ण 
हाने के पीछे इनका भ्यान अध्ययन ओर व्यायाम, 
दोनों की ओर एक-सा दिलाया गया | इनका स्वये 
सिद्धांत है कि शारीरिक सुधार का महत्त्व मानप्तिक 
विकास से कहीं आधिक आवश्यक है | 

व्यायाम भा इन सज्जन का बहुत साधारण है । 


इन्होंने डंड-बैठकों और डंबिल्स की कसरत के 


माच्च री 


फक थक. हक राकयााआफकामपर। । 
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आतेरक्त कोई विशेष व्यायाम नहीं किया। बड़ी 
विशेषता यद्द है कि यह व्यायाम के पश्चात्‌ किसी 
भी विशेष क्‍या, साधारण प्रकार का भी खाने-पीने 


का प्रबंध नहीं करते । नित्य का भोजन भी इनका 
साधारण दाल, मात, रोटी ओर घी-दूध है। इनका 


सिद्धांत है कि विशेष खान-पान के प्रबंध ब्रिना भी 
मनुष्य यथेष्ट शारीरिक सुधार व्यायाम द्वारा कर 
सकता ६ | 

१०० तक इंड-बठकों का अभ्यास हो जाने 
पर इन्होंने १,५०० तक बैठक और &०० तक 
डंडों की संख्या बढ़ा दी | इस समय ये १० से 
१५ सेर तक के मुगदर १५० बाएं फेरते हैं। 
डबिल्स का अभ्यास भी साथ चलाते हैं । 

आशा &, इनके शरीर का मुधार आगे बढ़ता 
ही जायगा, और यह इने-गिन शारीरिक संपत्ति 
शालियों मे स्थान पार्वेगे | 

यदि माधरी के प्राठक्ो का यह शारीरिक 
सुधार का नमृना रुचिऋर हुआ, ते भ इनके व्या- 
याम श्रोर शारीरिक सुधार के विवरण तथा चित्र 
समय-समय पर झाप लागो की सत्रा में भेजने का 
यत्र करूँगा | 

त्िद्यार्थी सज्ञन की अधिलापा साधारण व्यायाम 
ओर खान-पान से उच्च श्रणी के शारीरिक सुधार 
तक पहुँचने की है, जिसस जन-साधारण को 
देद्विक सुधार भे उत्साह और उत्तजना मिले | यह 
चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवार्सी ज्ञान कि एमू० ए० 
के साथ-साथ व्यायाम का भी एम्‌० ए० हूं। अथातू 
प्रत्यक उपाधि (डिग्री +-घारी का पहलवान होना" 
चाहिए | जगदीश इनकी इच्छा सफल करे । 


सूर्यईभानु त्रिपाठी 
| मर मद 
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३. दुर्गुश 
(१) 
निरंतर करते रहना खेल, 
नहीं रखना आपस में मेल, 
सत्य को देना दूर ढफेल, 
भूठ को लेना मुख से भोेल, 
यही बस बुरा बनाते हैं ; 
यही दुर्गुण कहलाते हैं । 
(२) 
पढ़ाई में न लगाना ध्यान, 
शान से दिखलाना अभिमान, 
दूसरों का करना अपमान, 
भगड़ने की ही रखना बान, 
यही नीचा दिखलाते हैं ; 
यही दुर्गण कइलाते हैं । 
दि) 
फेंकना व्यर्थ गाँठ के दाम, 
लगाकर चित्त न करना काम, 
चाहना जीवन-भर आराम, 
परिश्रम का लेना नहिं नाम, 
यहीं बकाम बनाते हैं; 
यही दुगण कहलाते दैं। 
है (४) 
खेलना जुआ, गंजफ़ा, ताश, 


समय का करना सत्पानाश, 
मुर्खता रखना अपने पास, 
कुटेबों का बन जाना दास, 
यही बस हंसी कराते हैं ; 
यही दुर्गुग कहलाते हैं । 


(४) 
दया को जाना बिलकुल भूल, 


डालना सत्संगति पर घृल, 
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भलाई को करना निर्मल, 
नीति के द्वो जाना प्रतिकूल, 
यही बदनाम कराते हैं ; 
यही दुर्गुणा कहलाते हैं । - 
(६) 
नशे का रखना भूत सवार, 
कुशब्दों का करना व्यवहार, 
धर्म को देना निरा जिसार, 
पाप पर ही रहना तैयार, 
यहां सुख-शांति मिटाते हैं ; 
यही दुर्गंग कहलाते हैं। 
“स्वण-सहोदर”! 
4 ेल्‍ | रु 
३. शिशु जॉजे 
सम्राट्‌ पंचम जॉज भी एक दिन छोटे बालक 
थे। जैसे यहाँ के बच्चे अपने पिता-माता की पीठ 
पर चढ़ने के लिये मचल पड़ते हैं, वैसे द्वी आप 





मा की पीठ पर सम्रादू जॉर्ज 


र्श््द 
भी मचल जाया करते ये। इसलिये उनकी मा 
एलेकडेंडा उन्हें कमी-कमी अपनी पीठ पर चढ़ा 
लिया करती थीं । उसी समय का लिया हुआ एक 
फ़ोटो का चित्र दिया जा रहा है | 
अ ज् १ 
४, नई टाइसाहकेल 
अब लड़के भी अपनी ट्ाइसाइकेल में 'साइडकार 
गलवाकर अपने भाई-बहन-मा, मित्र को चढ़ाकर 








नई टाइसाइफेल 


हबाखोरी के लिये निकल सकते हैं । ज़रा चित्र में 
देखो, बालक अपनी साइकेल पर अपनी बहन को 
चढ़ाकर किस ख़बी के साथ जा रहा है | 
है | 
५. केडमस और योरोपा 
फ़िनिशिया की एक मनोरम उपत्यक्ा में एक 
ख्री अपने पृत्र-पुत्री--कैडमप्त और योरोपा--क सर्च 
रहती थी | ये उस उपत्यका में खेलते-कूदत आर 
अपनी मा के साथ दिन बिताते थे | जब कुछ बड़े 
हुए, तब मैदान में भी खेलन के लिये जाने लगे | 
एक दिन, जब किवे मंदान में खेल रहे थे, उन्होंने 
एक सफ़ेद संड़ देखा । कुछ देर के बाद वह 
साँड़ उस मेंदान की कोमल घास पर बेठ गया। 


६ व भोचुरी ४ 
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ये दानों साँड़ की और बढ़े | साँड़ उन्हें अपनी 
ओर श्राति देखकर बोला--“'आश्रो, मेरे साथ खेलो | 
मैं भी तुम्हारे खेल में साथ दूँगा।” कैडमस और 
योरोपा अब निर्भय होकर सॉंड के साथ खेलने 
लगे | कोई उसके सींग पकड़ता, कोई पूँछ पकड़ता॥ 
कभी वे उसकी पीठ सुहलाते और कभी उसके 
शरीर पर उदँघ कर सो रहते । इस प्रकार खेल | 
करते-करते केडमस सॉड का पीठ पर चढ़ गया । 
साँड़ खड़ा द्ोकर धीरे-धीरे धूमने लगा। इसके 
बाद जब शाम हूई, तब वे दोनों भाई-बहन घर 
फिर आए | 

घर श्राकर उन लगो न अपनी मा टेलिफ़ासा से 
दिन को सारी बातें ऋद्ट सनाईं। मा ने भी साँड़ के 
साथ-साथ खेलने में किसी प्रकार की आपात्ति नहीं की। 

दूसरे दिन फिर साँड़ू आया, और ये दोनों बालक ' 
उसके साथ खेलने लगे | आज यारोपा साँड की 
पीठ पर सवार हुई | आज साँड़ उठ खड़ा हुआ, 
ओर जोर से भाग चला | फेडमस ने समझा, सॉड़ 
खेल कर रहा है, इसलिये बह भी उसके पीडे दौड़ 
पड़ा । कंडमस जितना ही तेड्ज दोड़ता था, 
सॉड उससे भी तेज़ दं।ड़ता था । केडमस 
उसे पकड़ नहीं सका। साँड मेंदान, पहाड़, 
नदी के फिनारे से होता हुआ जंगल में जा घुसा । 
अन्न वह दिखलाई नहीं पड़ता था | केंडमस ने अब 
समभा कि साँडे उसकी बहन को ले भागा है, 
ओडू वह लोटकर नहीं आवेगा । कैंडमस रोने लगा । 
उसने स्वप्त में भी नहीं सोचा था कि उस्ते उसकी 
बहन से अलग होना पंड़गा | इस घटना ने उसके 
कामल हृदय पर बड़ी चोट पहुँचाई ; किंतु वह कर 
क्या सकता था ? हारकर बह सोच करने-करते 
घर लौटा | 
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मा दरवाड़ पर खड़ी होकर अपने बच्चों का 
इंतज्ञार कर रही थी; क्योंकि शाम दो गई थी, और 
पद उनके घर लौट आने का समय था | अकेले 
- कैडमस को घर लोटते देख उसे शक्र हुआ | वह 
योरोपा का समाचार पूछने के लिये आगे बढ़ी । 
कैडमस मा को आते हुए देखकर रोने लगा। उसके 
मुँह से कोई बात न निकली | मा से आश्वासन 
पाकर उसने सब बात कद सुनाई । यह-भी कह 
दिया कि जिस ओर सू4 डूबते दें, उसी ओर वह 
साँड़ योरोपा को ले भागा है । 

टेलिक्रासा ने रात में खोजना व्यर्थ सममा | 
उसने निरचय किया कि दूसरे दिन सूर्योदय होने 
के पहले ही बे योरोपा की खोज में निकलेंगे | मा- 
बेटे ने रात जागकर काटी । भोर होने पर वे घर 
स बाहर निकले, और पश्चिम की ओर चल पड़े | 
रास्ते में जिस किसी आदमी से भेंट होती, उसीसे 
बढ पूडुती--“'क्या तुम लोगों ने एक उजले साँड 
को इधर देखा है ? उसकी पीट पर एक बालिका 
थी ।” सभी ने कद्ठा-- नहीं |”! 

इससे वे हतोत्साह् नहीं हुए । आगे बढ़ते ही 
गए । किंतु यारोपा का कुछ भी पता नहीं लगा । 
चलत्ते-चलते टेलिफ़ासा बहुत थक्र गई । पूत्र ने 
कहा-- “०, यहाँ आराम कर लो ५ तब फिर हम 
लोग आगे बढ़ेंगे ।” मरा न उत्तर दिया---'“नहीं 
बेठा, आगे बढ़ी । अभी आशा है कि में योरोपा को 
अवश्य पाऊँगी । बैठ रहने से वद्द नहीं मिलेगी |"! 

कुछ दूर वे और आगे गए | अब मा एकदम 
धक गई थीं, वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती 
थी । उसने कैडमप से पकारकऋर कहा--''बेटा, 
झब में मर रही हूँ | मेरा अत समय निकट आ 
गया है | तुम अपनी बहन का खयाल रखना। 





बाल-विनोव्‌ 


२७६ 





उसकी पूरी खोज करना | मुके विश्वास है, वह 
करूर मिलेगी । भेंट होने पर उससे कद्दना, तेरी मा 
ने तेरी खोज में प्राण गँवाएं हैँ । उसने तेरे लिये 
दिन और रात में कोई फर्क न माना, पथ-कुपथ का 
विचार नहीं क्रिया ; किंतु अंत में उप्ते तुम्हारे ही 
लिये प्राण-स्थाग करना पड़ा । हम लोग फिर कमी 
अवश्य मिलेगे, और एसे स्थान पर मिलेंगे जहाँ न 
रोग है, न शोक, और न दुःख । दम छोग जितना 
सुखी यहाँ थे, उससे भी अधिक सुखी उप्त प्रदेश 
में होंगे ।! ह 

कैडमस रात-भर अपनी मर रद्दी माता के पास 
बेठा रहा | सबह् टेलिफ़ाप्ता की मृत्यु हुईं | कैडमस 
ने जब देखा कि उसकी मा मर गई, तो उसके मन 
में बड़ा दुःख हुआ । किंतु बुद्धिमन्‌ लोग बिपत्ति 
आने पर थैर्य धरते हैं। केडइमस उठा, और अपनी 
मा के शरीर को मिट्टी में गाड़ और मा की क्रत्र को 
प्रणाम कर बिदा हुआ । ह 

बह कहाँ जाय, कवर जाय, क्रिस प्रकार उसे 
योरोपा मिलिगी, आदि चिंताएँ उसे सताने लगीं । 
इसी समय उसने कुछ दूर पर एफ चरवादे को 
गाय, बैल, भेंडा, बकरी आदि को लिए मैदान में 
खड़ा देखा | उसफा रूप बड़ा ही नयनाभिराम था । 
उप्तके हाथ में सोने की बंसी, सोने का घनुप था। 
पीठ पर तारों से भरा हुआ सोने का तरकस था । 
यह चरत्राद्या नहीं, चरवाहे के भप में अपोलो-ना|मक 
देवता थ। 

केडमस उन्हें पहचानता नहीं था | उसने उनके 
पास जाकर पूड़ा--''क्या तुमने क्रिसी उजले सॉँड़ 
को देखा हैं? उसकी पीठ पर एक बालिका थी । वह 
मेरी बहन को चुरा ल गया है। कस रास्ते से जाने 
से मैं उसे पा सकूंगा, बतला सकते हो ?” अपोलो 
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ने कद्दा --''इस तरफ़ जाओ । जाते-जाते डेलफ़ाई 
देश में पहुँचोगे । बहीं खोज करने से तुम्हारी बहन 
मिलगी । उसक्ने मिल जाते ही उसे लेकर लौट 
आना | वहाँ ठहरना मत ६ क्योंकि में तुम्दें शाक्ते 
दूँगा उसी स तुम एक शहर स्थापित करोगे । मैं 
तुम्हें उस शहर का राजा बनाऊँगा । डेलफ़ाई से 
जब तुम लोौटोगे, तब रास्ते में तुम्हें एक अच्छा-सा 
बल देखने का मिलेगा | तुम अपनी बहन के साथ 
बैल के पीछे हो लेना | जहाँ वद्द ज़मीन पर पड़ 
रहे, वहीं तुम्ह शहर बसाना पड़ेगा | डरना नहीं, 
में तुम्दं शक्ति दूँगा | अब तुम जाओ |" 

फेडमस डलफ़ाई देश को चला | वहाँ पहुँच- 
कर उसने उजले पत्थर का एक मंदिर देखा | उस 
मंदिर में प्रवेश करने पर उसने अपनी खोई हुई 
बहन योरोपा को देखा । उसे देखकर केडमस की 
प्रसन्नता को सीमा न रही । योरोपा भी आनंद के 
मारे फूर्ली अंग न समाई । 

वे दोनों परस्पर को अपनी बीती सनाने लगे । 
योरोपा ने, फिस प्रकार सोंडू उसे लाकर मंदिर में 
रख गया, इसका पूरा विवरण एक ही साँस 
में कह सुनाया | केंडमस्न ने अपनी मा की मृत्यु 
का हाल कह्ठा ओर उसके रंदेस को कद्ठ सुनाया । 
यारोपा मा की मृत्यु का हाल सुनकर रोने लगी। 
कडमस न उसे धीरत बंघात हुए कहा--''बहन ! 
मा की बात सोचन स कुछ लाभ नहीं | चलो, 
अब यहें| से हम चले | में यहाँ अधिक दर नहीं 


माधुरी 
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रद सकता | आने के समय एक चरवादे से भेंट 
हुई थी । उसी ने तुम्दारा पता बताया। उसके 
द्ाथ में सोने की बीणा थी, शोर उसकी दीछि 
सूर्य की-सी थी। उसने कट्दा कि हम लोग एक 
शहर स्थापित करेंगे | मैं राजा होऊँगा। वह एक 
बैल भेजेगा । उसी के पाछि-पीछे हम लोगों को जाना 
पड़ेगा | जहाँ बढ लेट जायगा, वद्दी हम लोग शहर 
बसाबेंगे । 

बैल का नाम सनकर योरापा डर गई । क्या 
मालूम, वह भी साँड ही-जैसा कुछ कर बैठे / योरोपा 
के चहइरे पे उसका माव फैडमस समझ गया । उसंन 
कहा---“बहन, डरो मत, जिसने मुभसे सच्ची बात 
कही, ओर मैंने तम्हें पाया, क्या वह कभी धोका दे 
सकता दे 7” 

धोड़ी देर बाद डेलफ़ाई छोड़कर दोनों भाई-बद्वन 
चले । कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक बल को 
सोया हुआ देखा : फिंत॒ ज्यों ही वे उसके पास गए, 
वह उठकर चलने लगा | बहुत दूर जाकर वह एक 
बड़े मैदान में सो गया | वहीं देवता के प्रताप स 
थाड़ ही दिन भ॑ एक नगर बस गया । उसका नाम 
पड़ा--थिविस | 

भाई-बहन ने इस नगर में अपनी जिंदगी के 
बाक़ी दिन काटे। इसके बाद उनकी मृत्यु हुई, 
ओर वे स्तव्रगे भे जाकर पुनः अपनी मा 
से मिले । 

स्मेशप्रसाद 
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सुपारिर डेंट, मवक्ध किशो र-प्रेस, लखन 


विज्ञान- वादिका 
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१, सापुद्रिक श्रनुवधान 
शदगा। मारी 'थ्वी का प्रायः तीन भाग 
|. समुद्र और एक भाग ज़मोग है । 
स्थल-साग में अभी सके ऐसे 
बहुत-से स्थान हैं, जिनका अनु- 
संघान करना बाक़ी है। जल- 
भाग की स्वोज प्रायः नहीं के 
बराबर हुई है । यदि सारी प्रृथ्वो 
४५ को लें, सो उप्चकड्रा 5 भाग ऐसा 
है, जो सम्य-संसार को ज्ञात नहीं | हन गज्ञात स्थानों की 
विशेषताएँ सम्य मनुष्यों को अपनी ओर आने का इशारा 
बराबर करती रही हैं, उनके मसनोरं जक प्राकृतिक दृश्य 
सदा से लोगों का सन लुभाने -की चेष्टा में हैं, वहाँ के 
आश्चय मय पदार्थ संसार में एक ही कहे जा सकते हैं ; 
(कित हम सम्य मनुष्यों के पास न तो इतना समय है, 
ओर न इतनी उत्कट इच्छा, जो हम उनके आवाहन की 
ओर ध्यान दें । पाश्चात्प देश के कुछ स्वाथ-्यागों, जान 
पर खेल्ष जनेवाले सजन इस ओर अश्राकृष्ट हुए हैं। किंत 
उनकी संख्या उँरालछ्षियों पर गिनी जा सकती है। हर्ष की 
बात है कि क॒छ उत्साही सजनों का ध्यान सामुद्विक अनु- 
संघान को ओर भी गया है। वे केवल्न उन्हों पदार्थों को 
नहीं स्रोज रहे हैं, जो बढ़े-बद जहाज्ों के खाथ दूब गए 
हैं, प्रत्यृूत उन पदार्थों का भी अनुसंधान कर रहे हैं, जिन्हें 








हम समुद्र से निकालकर मनष्य-जाति के उपयोग में क्वगा 
सकते हैं । 

एक वैज्ञानिक का कहना है ढि वह समृद्र के खारी जल 
से सोना निकाल सकता है वक्षिन-विश्यविधालय के प्रो० 
फ़िट्ज हेवर सोने, चाँदी तथा अम्यान्य बहुमूल्य घातुओं 
के स्तरों ( ४८॥५ ) को समुद्र के जक्ष में उसो प्रकार 
विद्यमान समझते हैं, जिस प्रकार हन धातुश्नों के स्तर 
काट ज़॒ पत्थरों ( (ए४72 -त]|5 ) में पाए जाते हैं । 
पता क्षगा है कि अटक्ां टिक समुद्र के एक करोड़ भाग जल 
में ५१४ से २०६७ हिस्से तक सोना वर्तेमान है । निरन- 
श्रेणी की सोने की खानों में जितना सोना पाया जाता है, 
उससे प्रायः दूना सोना इस समुद्र के जल में है । 

कैप्टेन ९ फ़्० यी० बैलेट का कहना है कि समुत्र-मत्त 
में लाखों-करोड़ों टन सोना घुला पड़ा है। उन्होंने हिलाव 
लगाया है कि एक टन जल मे आये प्रेत से एक प्रेन तह 
सोना पाया जाता है ; अर्थात्‌ हर २६५० से २१०० टन 
सामुद्रिक जल से प्रायः ३०-३५) का सोना निकाला जा 
सकता है। वह दिन निकट है, अब हम ; समुद्र से सोना 
मिकाढने लगे । 

सोने के अतिरिक्न समुद्र-जल मे भौर भी बहुत प्रकार 
की धातओं के नमक घुल्ले हैं। प्रथ्वी के स्थक्ष-भाग में 
जितने प्राणी रहते हैं, उससे कह्टी अधिक प्राणी समृत्‌- 
गर्भ में | सामुद्विक पौढों की भो वहाँ कमी नहों है। 


२४५२ 


[ ब्ष ५, खंड २, संख्या २ 





समृत्र में पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, समथल ज़मीन और 
खाहथों आदि भी हैं । हनके अल्लावा हर साल न-मालूम 
कितनी नाथे, जहाज, सनुष्य और प्रायी दूयते रहते हैं । 
उनके कंकाक्ष भो समुद्र में जमा हो जाते हैं। समुद्र नमरू, 
दोटाशियम, मेसभाज़ियम, कैजशियस, आयष्दिन और 
ब्रोमिन के नमकों की झनंत ख मे है । हन सब पदार्थों को 
निकालने का फाम अमेरिका की कई संस्थाओं ने अपने 
ऊपर लिया है । . 

शृथ्वी पर के खनिज तेखों की खानें शेष-प्राय हो गई 
हैं। अब ऐसे तेद्ों के किये हमें अन्य साधनों को ढढना 
पढ़े गा। कहा जाता है, समुत्र में ऐसे कुँए हैं, जिनसे 
खनिज देख निकाज्षा जा सकता हैं। ऐसे कुँओ्ों का पता 
छगाना नितांत 
झावश्यक 3 ; 
क्योंकि आज दिन 
खनिज तेज्लों द्वारा 
जितना काम हस 
संघार का हो 
रहा है, उतन। 
कोयले या अ्रन्य 
अलावन द्वारा नहीं 
हो सकता । तेलों 
के कुंधा का पता 
खगाने की च्रेष्टा 
भी भ्रमेरिकावाले 
कर रहे हैं । 

धामव्रिक अनु- 
संधान-कार्य के 
लिये एक विशेष 
ग्रक'र की पोशाक 
बनाई गई है, 
जिसे. पहलतकर 
गोतेख़ोर पानी 
में ग़ोता कगाते 


क्‍रमन्‍हक+>र सयाेारऋमकअआ> भ-0 





बीच 
( आपने एक ऐसा रेडियो का 
यंत्र बनाया है, जिससे वह समुद्र 
में पढ़ें हुए घन का स्थान 
निश्चित कर सकते हैं ) 


बिलियम जे० 
और अनुसधान 
करते हैँ। समुद्र- 
सतह के दो सौ 
ट नीचे अल 


३ 
> आर? 


44 
4 


का हतना दबाव है कि साधारण हालत में मनुष्य 
उससे दइकर पिधान बन जा सहझुता दे । किंतु यह 
पोशाक इतनी अजबूत है कि जन्न-सतह के ४: स्तो 
क्रोट नीचे चक्े जाने पर भो गोजाख़ोर के शरोर पर 
डिपो प्रकार का भार नहीं जान पहता । फ्रोटो लेने के ऐसे 
“कैमरे” बने हैं, जिनसे समुद्र-गर्भ की फ्रोदो आसानो से 
की जा सकती है। जल के ऊपर हो से समुद की गहराई 
नापने के भो यंत्र हैं, जों समुव को गहराई ठीक-डीक बत- 
जाते हैं। इनके अलावा रेडियो भी खोंजियों को अमृल्य 
सहायता प्रदान कर रहा है। इन साधनों से खोजियों का 
बढ़ा उपकार हो रहा है, ओर थे समुद्र के ३,०२० लाख घन 
मीज़ जल को सुगमता से छान डालने का स्वप्न देख रहे हैं । 





ग्ाताख्तोर जल में उतारा जा रहा है 


वैज्ञानिकों ने भविष्य-बाशी की है कि आ्रागामों दस वर्षा 
में हम सगद्र से इतने घन के पदार्थ निकालने लगेंगे, 
जितना अब लक पाथिव कच्चे पदार्था से नहीं निकाल सके 
| समुद्र में ६बे हुए घन-रक्षों को तो दो-चार वर्षों ही में 


_ फाल्युन, ३०३ मु० खं० ] 





सारा-का-सारा लिकाल्ष रे, तो ताज्जुब नहीं । पृथ्वी पर 
इने-गिने अज्ञात स्थाम हैं । किंत प्रायः सारा समद्र हमारे 
किये एक आश्चरयं-युक् पदार्थ है। समृुत गइरा, अँधेरा 
आर घन से भरा पढ़ा है। हम अपने अध्यवस्ताय और परि- 
अस ही से उससे धन निकाक्त सकते हैं । भारतवर्ष के तीन 
ओर समुद्र है; किंतु समृद्र-तट के कुछ लोगों को छोडकर, 
जो नमक निकाला करते हैं, ग्रन्य खोग क्या कर रहे हैं ? 
> भ८ >< 
२. हमारे अरृश्य शत्रु 

पृथ्वी भनुष्यों के शत्रनओं से भरी पढ़ी है। जिन शत्रझों 
को हम देख सकते हैं, उनसे अपनी रक्षा के तरोक़े हमें 
स्वयं दूँदने पढ़ते हैं ; किंतु जो हमारे अध्श्य शत्र हैं, उनसे 
प्रकृति हमारी रक्षा करतों है।विचना का ऐसा हो 
विधान है। साँस द्वारा लो हुई वायु के साथ हम लोग 
बहुत-से पदार्थों ढो अपने शरीर में पहुँचाते हैं। उनमें 
झधिकांश भयानक और जावन तथा स्वास्थ्य के लिये 
द्वानिकारक होते हैं। विशेष कर शहरों की हवा, जो 
फ्रैक्टरि्रों के धुएं, गाड़ी-घोड़े ओऔर सोटरों को रेव्ष-पेल 
सथा मनष्यों के आवागमन से दूषित होती रहती है, स्वाथ्य 
और जोवन के ठिये बडी ही हामिकर प्रमाणित हुई हैं। 
मनुष्य प्रत्येक साँस के साथ भाव? ३० घन-हंच, हवा 
स्वीं चना है, जिसमें ३५००,६०० से १०,००,००० सक 
अलि-कण रहते हैं, कौर उनके साथ मिले हुए निम्न- 
क्लिखिस पदार्थ भो होते हैं-- 

(१ ) बहुत-सा बीमारियों के कोड । 

( २) फूलों के पराग, पत्तियों के छोटे-छोटे टुकड़े तथा 

अन्य उद्धिदू-परदार्थो के कण । 

( ६ ) लोहे या अन्य घातुप्रों के कण। 

( ४ ) धुल, धुँझा ओर काजल । 

(२ )कोर्डों के अंदे तथा कीड़ों के शरीर के छोटे- 

छोटे दुदे । 

(६ ) विषेलो गेस । 

इन शब्षओं के आक्रमयणा से बचने का सिफ़ एक ही 
कारया है। प्रकृति ने हमारे शरोर के भिन्न-भिन्न भागों में 
ऐसे साधन बना रक्‍ते हैं, जो दहन आक्रमणों को चोट को 
विफल्ष कर देते हैं। कुछ रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर 
भी कोई नुकसान नहों पहुँचाते; क्योंकि शरीर को गरमों 
इन्हें सार ढालतो है । इसके अतिरिक्त सर्य कर-से-भयंकर 


विशान-वाटिका 





रोग के कोटाणु हमें तब सक हामि नहों पहुँचा सकते, जब 
तक ये रक़ के साथ मिल नहीं जाते । ऐसे कीद़ों के रक् 
के साथ मिलने में बहुत-सो बाघाएं हैं। नाक और मुंह में 
मांस को ऐसी कफिल्नेयाँ या पढ़ें हैं, जो हवा के दोस 
पदार्थों- जैसे घातुन्नों के टुकइं, धल्षि-कश, काजज़ 
बालू आदि--को रोक लेते हैं । श्वास- नर्ल।(५व0-)|-0 
37प 07०70०क्रां॥) (0])6) में बहुत-से छोटे-छोटे नाज़क 
बाल हैं । यदि नाक था मुँह के पर्दे को प्रारकर कोई 
वस्तु हवा के साथ शरीर में प्रवेश करना चाहती है, तो दे 
बाधा देते हैं । इनके बाद फेफई की जड़ में उच्च हैं। इन 
बाधाओं को अ्रसिक्रम कर यदि कीटाशु या किसी पदार्थ 
के टुकईे भागे बढ़ते हैं, तो उन्हें रक़ के ३९ खरब लाक 
कारपस्कलें की सेना का सामना करना पड़ता है। इस 
सेना के प्रत्येक सैनिक अपने मित्र और शत्र की भल्ती भाँति 
जाँच करने की शक्कि रखते हैं। इनके प्रतिरिक्र फ्रेगी- 
साइट स ( पोले कोष ) हैं, जिनके भदय पदार्थ माइक्रोंव 
हैं। अंत में ल्पयुड्रोसाइटस ( सफ्रेद कोष ) का मुकाबला 
करना पढ़ता है, को बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक 
पदार्थों को नष्ट कर देते हैं।कहिए, इतनी हिफ़ाज़त क्‍या 
मनुष्य कर सकता है यह अ्रकृति ही का काम हैं, ओ संनुष्यों 
के जोवन-घारण में हतनी सहायता पहुँचा रही है । 

किंतु इनके अतिरिक्त एक प्रवल्ल शाश्र विषेल्ो गेस सी 
हैं। इनमें काबन मानोक्साइड ((/#7४90॥ )/०70506) 
शहर की हवा के साथ अधिकतर मिलो हुई पाई जाती 
है । यह शरीर के रक्र के साथ उतनी हो श्रासानी से मिल 
जा सकती है, जितनी झासानो से झाक्सिजन गैस । इसके 
दैदा करने का प्रधान साधन मोटरकारें हैं, जिनको 
संख्या दिन-दिम बढ़ रही है। अमेरिका की व्युरो आफ 
माहन्स-नामक संस्था ने पता छगाया है क्रि प्रत्येक चालू 
मोटरकार मिनट में इस गेंस का श्रायः दो घन-फ्ोट पैदा 
करती है । यह गैस कितनी विययेली है, इसका अंदाज़ा 
पाठक इसी बात से लगा सकेंगे कि १०,००० द्िस्से हवा में 
यदि इस गैस का पस्लिफ्र ७ भाग रहे, तो भमनष्य उसे 
किसी प्रकार बदोश्त कर सकता है; दूस इज़ार में छ 
भाग सिर-दर्द पेदा कर देता है,ओर सो में एक भाग 
होने से स्टव्यु सक हो जाती है। झाधुनिक नक़लो सम्पना 
के प्रेमी तथा सम्पतरा-जात वस्तुओ्रों के ह्विमायतो यह देख 
कि यह हमें किस झोर घसोटे लिए जा रही है ! 

ञ् 
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३. किस सदक के पास घटना हुईं ? 
. मौसिम कैसी है ! 
» मोटर के किस ओर धक्का लगा ! 
. किस प्रांत का मोटर है ! 
, कितने बजे घटना हुई ? 
, मोटर को नुक़सान पहुँचने के तीन तरीक़े लिखिए । 
. टूबि का क्‍या मंबर है ! 
. मोटर किसझी है ! 

६. क्‍या कोई ऐसी बात मालूम होती है, जिससे पता 
छर्गे कि मोटर-डाइवर घबरा गया था ? 

१०, दबे कट्दों-को जा रही है ? 

११. टाबि-डाइवर का क्‍या नंबर है ? 

१२. किस तारोख़ को घटना हुईं ! 

१३. दो ऐसी बातों का नाम लो, जिनसे जान पड़ता 
हो कि मोटर-डाहवर मर गया। 

4४, घटना की गयाही देने के किये किस ष्यक्विका 
बुलाया हो सकता है ? 

११. डाहवर को पहचानने के लिये पुल्लीस कौन-सो 
ओष्टा कर रही है ? 

अब चित्र को खोलकर अपने उत्तर को मिलाइए। 
जिनकी निगाह तेज है, वे कम-से-कम दस प्रश्नों का ठीक- 
टीक उत्तर दे सकते हैं । 

इनके अलावा, अभी ओर भी अनेक परीक्षाएं हैं, जिहे 
घीरे-घीरे मैं माघुरो के पाठकों के सामने पेश करूगा। 
ऋच प्रश्न यह होता है कि इन परीक्षाओं द्वारा परीक्षा कर 
लेने पर यदि कोई मनुष्य अपनी स्मरण-शक्ति को बरी 
पाबे, तो उसे दुरुस्त करने का कौन-सा उपाय है? यह 
बात पाठकों को जान लेनी चाहिए कि यदि ये साधारण 
स्मरणख-शक्ति को बढ़ाना चाहें, तो यह हो नहीं सकता। 
विशेष-विशेष कार्मो था दिशाओं में यदि हम अपनी स्मरण- 
शक्कि को छरगावे, तो उस विशेष पदार्थ को भ्रच्छी तरह 
याद रख सकेंगे। मनोवेज्ञानिकों मे कई मनुष्यों की परीक्षा 
कर हस बात का पता क्गाया है कि मस्तिष्क को शिक्षित 
करने से स्मरण-शक्नि की साधारण अवस्था महाँ बदछती। 
किसी दम्ास कास के करने में जितनी स्मरण-शक्कि की 
करूरत इोती है, सिर्फ उतनी ही बढ़ती है। यदि भाप 
समुप्यों का नाम याद रखना चाहते हैं, तो उसी का 
झास्यास कीजिए । आप हज़ारों स्पक्नियों के मास अपनी 


खा बढ आरा. 


॥ कक ७ 


विज्ञान-वाटिका 
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जीभ को नोक पृ रक्रुगे | डॉ० गणेशअसादजी एक बार 
जिस व्यक्ति को देख खेते भर उसका नाम सुन लेते 
हैं, उसे कभी नहीं भूलते। चेहरा देखते हूं। वह उस 
मनुष्य का नाम बता देते हैं । कितने ही छोगों को देखा 
जाता हैं, ये ऐतिहासिक तारीख़े बड़ी जरदी याद कर 
रूते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हेंने तारीख पाद 
रखने का अभ्यास कर लिया है | बहुत-से क्ोगों को 
संस्कृत के धातु-रूप अछदी थाद नहों होते | क्योंकि इसकी 
झोर उनदी स्मरण-शक्तकि कुकी नहीं रहती | इसलिये श्राप 
पहले उस विषय को ठोऋ कर के, जिसे याद्‌ रखना चाहते 
हैं, फिर उसी विषय को याद्‌ रखने का अ्रभ्यास करे । आप 
थोड़े ही दिनों में अपनी उन्नति देखकर चढित हो आयगे। 

यदि झ्राप कविता याद रखना चाहते हैं, तो हस काम 
को आरंभ कीजिए । पहली चार क्वाइनों को याद करने में 
आपको दस मिसट तक समय क्षण सकता है; किंतु 
३०-६० लाइन याद कर लेने पर आपको चार लाइनें 
याद करने के लिये दो-तीन मिनट से ज़्यादा समय नहीं 
लगेगा । यही बात गणित के “फ्ारमूद्षा? भादि के विषय 
में भी लागू है। इसीकिये, जान पढ़ता है, जो क्षोग एक 
ही समय में कई विषयों को स्मरण रखना चाहते हैं, के 
बहुत कम सफल होते हैं । 

मद भ९ न 
४. जागने को श्रवण 

माधरों के किसो पिदल्ले अक में मैंने उपयास की 
झवधि पर एक नोट लिखा था। उसमें यह दिखलाया था 
कि मनष्य सिफ्र बारह दिन बिना भोजम के रह सकता 
है। झाज् मनुष्यों के जागने की अवधि पर कुछ खिखना 
चाहता हूँ । चिह्रागो-विश्वविद्याक्षय के दो डॉक्टरों -- डॉ५ 
क्ल्विटमेन ओर डॉ० एन्‌ू० :फ्रू० क्रिशर- ने आगने की 
अपने ही ऊपर परीक्षा करके बतक्षाया हैं कि मनुष्य पाँच 
दिन और पाँच रात--4१९ घंटे--जाग सकता है | न 
काल में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं 
में क्या-क्या परिवरन होते हैं, इसे डा० फ्िशर ने अपने 
अनभव से यो बतक्ाया है---''मेंने अपने को जगाने के 
लिये दो मनुष्यों को नियत किथा। ये मु के बराबर जगाने 
का काम करते थे। पहललो रात आगने में किसी प्रकार को 
सकक्षोफ़ नहों हुईं। उस ससय को मेने अपनी प्रयोग-शाला 
में कास करते हुए शिताया । ऐसे बहुत॑-से आवमों हैं, ओ. 








अश्५द 


२४ घंटे आग खंकते हैं। दूसरे दिन मैं थोड़ा-सा थक गया 
था, तो भी मैंने अन्य दिनों का-सा काम किया। दूसरी 
रात को जगना-- विशेषतः २ और ४ बजे क बीच, जब 
चारों भोर सख्नाटा छाया हुआ था--सवसे मुश्किल्ष था। 
सीसरे दिन में काम में लग गया, इसलिये जागने में 
विशेष कष्ट नहों हुआ । तीसरी रात्त को जागते रहने के 
किये बदी मानसिक चेष्टा की आवश्यकता होती है | चोथी 
शत को यदि मेरे दोनों नाकरों ने मुझे एक मिनट के लिये 
भी छोड़ दिया होता, तो में सो जाता। वे मुझे बराबर 
जगाते रहे । इस काम में उन्हें मेरे शरीर को निरंतर 
हिल्लाना पढ़ता था। में उनसे बढ़ा चिढ़् गया, और मारने 
पर उतारू हो गया । 
अयोगशाला के कामों में अब मुझे दिल्ल चस्पी नहीं रही। 
बूसरे दिन के बाद ही लिखना कठिन हो राया था | इस 
समय वह असंभव हो गया | पांचवीं रात को में बड़ा 
पस्त हो गया। हस समय सोने के अतिरिक्त ओर कोई 
भी काम करना नहीं चाहता था | मुझे सोने न देने का 
एक उपाय मेरे मौकरों ने सोच निकाल्ा। थे मुझे एक 
*हार्नद-भत्रन! मे ले गए जब तह वहाँ नाच-गाना होता 
रहा, में आगता रहा ; किंतु हुस समय तक हतना थक गया 
था कि खड़ें-खड्ट सोने लगा | कतु हस समय भी मेरे 
साथियों ने मुझे पत्षक न झपकाने दी | इस समय मेरी 
आँखें जल रही थों, और भूख नो इतनो क्षणी रहती 
थी, जिसे में संतुष्ट न कर सकता था। जगे रहने में जो 
शक्कि ख़् हो रही थी, उसे पूरा करने का एक साधन 
भोजन ही था | में पॉचवे दिन बड़ा दही सुस्त हो गया 
था | सोने के अतिरिक्त और किसो काम में सेरा मन 
ही न क्ञगता था | इस समय जगाए रसने के ज्िये छोग 
मुझे दहक्षाने लगे ; कितु पेर उठाना मेरे किये बड़ा कष्टकर 
था । परीक्षा अब भेरे लिये भपभ्रसह्ष हो उठी। दप बजे 
रात को में चारपाई पर लिटा दिया गया। तुरंत निद्रा 
के बशीमृत हो गया, और दस घंटे तक मुर्दा-सा पड़ा रहा । 
उटने के बाद में अपना काम अवश्य करने लगा; किंतु 
साधारण अवस्था में पहुँचने में मु के दो दिन झोर गे! 
इस परोक्षा-काल में रक्त का दुदाव, श्वास-प्रश्वास- 
पक्रिया और शारीरिक तापमान ( ]'९८]९४४ पा'€) पर 
भी रूक्ष्य रकखा गया था। परीक्षा-कालत में रक़ का दबाव 
और श्वास-प्रश्वास-क्रिपा घटती गई ; किंत परीक्षित 


माधुरी .. 


[ दब ५, खंड २. संख्या २ 


व्यक्ति के रक़ में कोई. रासायनिक परिवर्तत नहों हुआ, 
शरीर का तापमान प्रायः एक-सः रहा । किंतु इस प्रकार 
जागने का अंतिम परिणाम झू/्यु है। 
फ् २५ है रे ; 
५. चालक- हित वायुयान , 

वैज्ञानिक भविष्यद्रक्राशों का कहना है कि जो छड़ाहपाँ 
भविष्य में खड़ो जायेगी, उनका युद्ध-क्षेत्र आकाश ही 
होगा। इसलिये भिन जातियों के प्रास अच्छे , मज़बूत 
ओर काय-कुशल पायुयान होंगे, उनका अधिकार सारे 
संसार पर नहीं, तो ससार के अधिक हिस्पे पर अवश्य 
होगा । फ्रांस इस दिशा में बहुत अग्रसर हो रहा है । 
वहा एक ऐसा वायुयान बना है, जो बिना चालक के 
चक्नता है। वह रेडियो द्वारा सचाल्नित होता है, और 
उसका उपयोग लड़ाई में शप्रश्नों पर गोलाबारों करने में 
होगा । ऐसे वायुयान की परोक्षाएं भी हो चुकी हैं। 
ज़मीन में स्थित रेडिय्रो-स्टेशन मे यैठा हुआ पक “चालक! 
इस वायुयान को आकाश में उड़ता है। वायुयान इसकी 
आज्ञा के अनुसार चक्षता, उद्धता और ज़मीन पर उतरता! 
या गोल्वाबारो करता है | परीक्षा के लिये एक नक़ली शहर 
बनाया गया था, जिस पर उक्त वायुयान ने छोटे-छोटे 





चालक-रहित बायुयान | रडियो के तार लगे हुए हैं 


बम के गोले गिराकर उसे तहस-नहस कर डांज्ा | इसके 
अतिरिक्त एक श्रन्य प्रकार का वायुयान या “टारपीडो?- 
वायुयान बना हैं। इस बायुयान में बहुत-से दोटे-छोटे 
वायुयान रहते हैं। “टारपीडो'-वायुयान में बैठा हुआ 
एक चालक इन छोटे वायुयानों को इच्छानुसार जहाँ तहाँ+ 
मेजता है, रेडियो द्वारा चज्षाता है, शब्झों की सेना पर 
बस बरसाता ओर उन्हें पूनः “टारपीडो! की गोद मे 
छिपा खेता है। देखने से ऐसा जान .प्रदता है कि द्रर 
से पक्षी निक्रकर इ़ड़ते हैं, भौर पुत्रः बड़ीं जकर छिए 


फाहयुन, 3०१ मु० सफ ] 
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काते हैं; ऐसे वासुत्ानों के आक्रमण 
अश्तियाँ निस्सहाय हो गई हैं । 
८ | ञ 
8, सहारा का यात्री 
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के सामने संसार की. बला । इस यात्रा में अमु्ंधघानकारी थे एक बिखित्र शहर 
; देखा | शायद यह रुंसार का सबसे अदभुत शहर है । 
सारा-का सारा शहर नमक का बता हुआ है । यह शहर 
फ्रेची के वेसिस”ः ( ५४८७४ ) में है । यहाँ ओ सनृष्य 


विलएत-घाटिका २४९ 
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आई फ़का से सहारा-तामक संसार की सबसे चड़ी मरुभूमि रहते हैं, वें हपने चेहरे पर काका कपड़ा बाँधे रहते हैं, 





केप्ठेन बुकानन 
है । इसके मीतरी भाग का दाज्ञ अभी तक किसी 
को ज्ञात नहीं ।ओ क़िस्से-कहानियोँ प्रचारित की 
गई हैं, थे अधि कतर इस सरुभूमि के किमारे के 
शथानों की हैं। इस रूबँध में केप्टेन एंगस बुकानन 
ऋर उनके एक साथी के विवरण सनोर जक हैं । ये 
हो पहले योर्रियन हैं, जिन्होंने इस मरुभमि को 
पार किया है। नाइजिरिय! से ये कोर १६ श्रादिम- 
विदाधप्तिपों आर ३२ ऊँटा के साथ उत्तर की ओर 
रयाना हुए । हन्हें सहारा पार करने में, अर्थात्‌ 
8९०० मील को यात्रा समाप्त करने में, १६ महीने 
ज्षगे | यात्रा के अत में केंवत्र दो आादिम-निवासो 
सकुशक्ष धकानन के साथ बच्चे थे | बाक़ी या तो सर 
गए, या दवाकुओं के दर से भाग गए | ऊँट भी एक के 
बाद दूसरे मरने कगे; सिर्फ़ एक बचा रह गया। किंतु 


ओर उनको जाविका लूद-ख़स्रोद है । सहारा से कई 
अदभुत जाति के पशु आर पक्षी रहते हैं, शिन्हें सम्य- 
संसार के लोगों ने ग्रव शक नहीं देखा । झनुसंघान- 
कारी अ्रपने साथ कह विचित्र पशुओं को पकड़ क्षाया 
है, जिनमें एक बिल्ली झोर लोमड़ी का बच्चा भी है। 
कहने की भ्रावश्यकता नहीं, सह्रारा-मरुभमि मेँ, 
गरमो के दिनों में, आश बरसती होगी ; किंत उस 
प्रद्श के रखहनेवालों ने अपने घरों को ठंडा बनाए रखने 
का उपाय दूँ ढ़ निकाला है। वे ज़मीन के नोचे झपना 
घर बनाकर रहते हैं । एक स्विश्न अनुसंधानकारों में 
ऐसे लोगों का एक शहर देखा है, जहाँ प्रायः ३०,००० 
आदमी ज्ञमोन के नीचे रहते हैं । थे बकरी, मर्शी और 
दूसरे पशुधों को पासते हैं । उनके अ्रघेरें मकानों में 
ग.मी का नाम भी नहीं है।तेक्क के चिराश अंधेरे 
में दिन-रात टिमटिसाते रहते हैं । 
श्र हू ह 
७. उँगली की छाप की जालसाज्ञी 
लोगों को अरब तक विश्वास था कि मनुष्यों के पह- 





मिस्टर कालेसन 
बह सी अंतिम स्थान पर पहुँचने के दो घंटे पहले चल चानने का सबसे अलुक तरोक़ा उसके धंगूठे की छाप है। 
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श्श्द 


चोर, डाकू या गिरहकार आदि के शगूठां के मिशाण 
पुलीसवाले अपने पास रखते हैं, और उन्हीं के जरिए 
बहुन-से अपराधियों का पता कराते हैं। पाश्चात्य देशों 
में अंगठे की छाप चोरों की धर-पकड़ में बढ़ी सहायता 
देसी है।ल्लास-एंजिल्स के एक मक़दमे के संबंध में परीक्षा 
करते समय मि० मिल्टन कालसन ( प्रसिद्ध तितातेफक्- 
पिंड कप सितहुाफापय ॥5]674 ) को पत्ता लगा 
कि अँगठे की छापों में भी जालसाज़ी हो सकती है। चित्र 
में वह एक चाक़ को परीक्षा कर रहे हैं । इस पर जो 
उँगकी के निशान पढ़े हैं, वे पृलीस को घोके में डाल 
देंगे। क्योंकि वे असला अपराधी के नहीं हैं। 

9९ | 


५८ 
८. सत्री का अद्भुत कार्य 
स्त्रियाँ ऐसे साहस-पूणें और घउमरकार के काम करने 





मिस एंजिल का साहस-पूर्ण कार्य 
क्षमी हैं, जिन्हें देख और सुनकर दाँतों तले उँगली 
दचानी पढ़ती है। मिस ग्लेडिस एंजिल ने हाल में एक 
ऐसा साहस-पूर्ण कार्य किया है, जिसे वेखकर सारे लास- 
एंजिल्स-निवासी चकित हो गए, और सुनकर अन्‍य 
सोग आश्चय में पढ़ जाते हैं। यह कुमारी उड़ते हुए एक 
दायुयान से कूदकर तुसरे उड़ते हुए वायुयान पर मा चढ़ी 


माधुरी 
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थी । चित्र में दो उड़ते हुए वायुयान और कुमारी 
एंजिल वायुयान-परिवतंन के लिये उद्यत दिखल्लाई 
गई है। 
भू 

ह. मुड़नेवाला ढाता 

पाश्चास्य देशों में छाता ले चलने का फ्रेशन धीरे भीरे 
उठता जा रहा है। इस देश में भी जिन ज्ञोगों को छाशा 
ख़रीदने की हैसियत होती है, वे भी उसे ख़रीदभा नहीं 
चाहते । किंत बरसास और धप के लिये यह एक आध- 


>९ जे 





मुड़नवाला छाता 


श्यक पदार्थ है । जो लोग हाथ में श्रनावश्यक छाता 

ढे।ने को हिक़्ारत की नज़र से देखते हैं, उनके लिखे 
फ्रक ज० पुगेज्ञ ने एक छाता इमजाद किया है, जो मोड 
देने पर सिक्र' दुस इंच लंबा और २३ इंच मोटा रह जाता 
है । इसे आप पाकेट में रखकर जहाँ चाहें, ले जा सकते 
हैं। यह छाता एक स्क्र द्वारा खोला या बंद किया 
जाना है । 
रमेशप्रस/द्‌ 


भर 


् 


शिया के सन्नाटू 'ज़ार” के अमानुपिक 
तथा पाशविकुू अत्याचार ने 
रशिया के हलिह्टास को कलंकित 
कर दिया है। इसी प्रत्याचाए 
के फल्नस्वरूप १६वीं शताब्दा में 
'निहिलिउम! का जन्म हुआ, और 
प्रायः रक शसलाबदी तक राजतत्र 
तथा निद्विल्िष्ट-तंत्र में लड़ाई 
चक्तती रही। उस समय कितनी गुप्त हत्याएँ हुईं, लथा कितने 
निरीह मनुष्यों ने साइबेरिया में निर्यासित होकर अपने 
प्राण गेंवाए--हसकी गणना नहीं हो सकतो।। टुगेंनिव, 
डास्टयवैस्की, टाशस्टाय, प्रभ्तति की रचनापध्ोंमें उस समय 
के अमानुषिक अस्याचारों को कहानी लिपबद्ध है। विगत 
महायुद्ध के आतम काल मे “निहिलिष्ट'-दल ने वतंमान “रेडः- 
आंदोलन को प्रवतित कर समस्त साम्राज्य में अशांति छी 
मद्दामारी पेद! कर दी थी । अत्याचार से पीडित भ्रजाव॒ द्‌ 
के दक्ष-का-दक्ष 'रेड-दल में माम खिखाकर राजतंत्र के विरुद्ध 
ऋास्य जारण करता था। सन्‌ १६१८ के प्रारंभ में हो रशिया 
के प्रत्येक शहर की सड़कों और गलियों मंजो ल्ोमहर्पक 
शो शित-सपंण हुआ्आा था, उसे स्मरण करते ही हृदय काँपने 
लगता है । सम्राट, सनम्राज्', सम्राट परिवार के प्रस्येक 
मनुष्य तथा राज-तंत्रा भिज्ञाची संप्रदाय के लोगों की नृ्शंस 
भाव ले एक 0क करके हत्या की गई । 
















रूस की राजकुमारी शआनास्टासिया 

भ्रव तक लोगों की घारणा थी कि “जार! धश का कोहें 
प्राणी जीवित नहों है, सोवियट रशिया ने प्रत्येक काँटे को 
जड़ से उखाड़ डाला है । किंतु बलिन के ०क स्वास्थ्यागार 
को एक रोगिनी ने ज़ार-कन्या आनास्टासिया के नाम से 
अपना परिचय दिया है। राजवंक्षीय स्त्री-पुरुप तथा अन्य 
विख्यात व्यक्ति बर्किन में आकर इसका अनुसंधान कर रहे 
हैं। बहुत विचार तथा परीक्षा करने के बाद क्लोगों का 
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विश्वास अब दृढतर द्वो रहा है कि यह रोगिनी ही “ज्ञार! 
की चतुर्थ तथा छोटी कन्या आनास्टासिया है । 

इस बालिका के सारे झ्ग में सैगान तथा गोलो के 
आधात-चिह्ष पर्तम!न हैं । इसके झाठ दाँत मो तोड़ दिए 
गए थे । हसका पूर्ण सौंदर्य भव जिलकुक्त नहीं रहा ; केंतु 
फिर भी इृथ दुःरिनी को संभ्रांत-बंशीया कहकर पहचानने 
में कष्ट नहीं ह्वोता । सृतपृर्थ ज़ार की भगिनी “प्रांड डचेज्ञ 
ओलगा! ने इस बाक्षिका की अनेक परीक्षा! करने के बाद 
इसे अपनी "आस पुत्री' कह झूर छोषित किया है। शेशव- 
काख की जो सब बाते यह कहतो है उसे राज-परिवार के 
ध्यक्ति को छीड़ुकर और कोई नहीं जान सकता । उस 
समय की सभी रेति-नीति की चारों प्र यह अकाल है। 
विशेषकर इस याक्षिका की घाय तथापारिवारिक डॉपटर ने 
इसके शरीर की परीक्षा कर ऐसे चिद्द तथा विशेषताओं को 
देखा है, जिनसे निस्संदेह यह विश्वास किया जा सकता है 
कि यही राजवंश का अंतिम कुल-प्रदीप है । जर्मनी के यूव- 
राज तथा उनकी सहध भिंशी नें इस धाक्षिका को देकर और 
कपने ही गोश्र का सम#इर 'क ही साथ खाना स्थाया था। 

ज्ञार “गोमनफ़' के वंश के हत्याकांड को यारप के राज- 
कुछ के ध्यक्ति झात्मीय-हइनन के समान ही सम्भते हैं। 
१8९८ साक्ष से लेकर आजतक प्रे क्षांग यह जानने की 
चेष्टा मं थे कि ज़ार घंश का कोई प्राणी जीवित है था नहीं । 
वे लोग इस बात की जाँच कर रहे हैं, और टीक प्रमाण 
पाते हो इस दुर्भागिती को अपनो गाष्ठा में स्थान देंगे । 

उस दत्याकांड के बाद कौन-कान-सो घटनाएँ घटी थीं, 
यह मिज्ञासा करने पर इस बालिका ने ओ कहा, यह नीचे 
द्विख्रा जाता है-- 

१६१८ साल की १७ जुलाई की रात को 'रेड'-सेनाओं 
का एक दक्ष आकर उन कोर्गों पर अयाचार करने क्षगा । 
गोली के झ्राघातों सथा संगीन के घावां से वह ज्ञान-शुन्य 
होकर पद गई थी । ज्ञान होने पर उसे मालूम हुआ कि 
कोई टसे बेल-गाड़ो पर कहीं लिए जा रहा है। उस 
गाडी में 'रेंडसेना दल के दो युवक्र थे। उन छोगों से से 
एक युवक के द्वरा उसे ज्ञात हुआ कि राज वंश के और 
सर क्षोग मार डाले गए, और क़॒तश्र देने के लिये उनके 
मसतक शरीरों को मोटरलारी में छादकर पास के जंगक्ष में 
सेजा गया है। उसको उस समय भी जऔवितावस्था में 
पाकर उन दोनों युवकों ने वहाँ से हटा दिया है। राज- 
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सैन्य-दल के आगमन के कारण भयभीस होकर भागने 
के समय किसो ने हसे क्द्षय नहीं किया था । राजा की सेना 
ने झराकर देखा कि सतक मनुष्यों को क़ब में न देकर 
जल्लाया जा रहा है, भोर इसलिये उनमें कोन जीविस है, 
यह जानना उनके लिये कठिन हो गया। सेना के दो : 
युत्रकों ने कुछ चिकित्सा करने के बाद इस बाक्षिका की 
जीवन-रक्षा की थी। नीन मह्दीने के बाद जे छोग 
रूमानिया पहुँच गए | बसा रेस्ट के एक माक्ती की कुटिया 
में उन लोगों ने आश्रय लिया । वहाँ पर इस बालिका 
की अवस्था और भरी ख़राब हो गई । युवर्कों ने उसे रत 
सममऊर बर्फ़ के टीलों में फेक दिया | किंतु उसकी झृस्यु 
नहीं हुईं, और वह पुनः उसी माली को फुटिया में किसी 
तरह आा गई । यहीं पर उभमे से एक युवक के साथ उसका 
विवाह-संस्कार संपन्न हुआ । उसके फल-स्वरूप उन्हें 
एक पुत्र संवान भी प्राप्त हुआ था । कुछ काल के उपरांत 
इस यात्िका का स्वामी बुश्परारस्ट की खड़क पर जोलरोचिकों 
की गोखी का शिक्वार हो गया। 

इसके बाद वह पुन: रोगिणी हो गई, और अपने देवर की 
सट्ायता से बलिन के अस्पताक्ष में काई गई । उसकी संतान 
कहाँ है, इसका उसे स्वयं पता नहों । उसकी खोज हो रहो दै । 

यारप के समस्त राज-बंशों द्वारा नियुक्र एक समिति इस 
महिला का तत्वावधान करती है | बाहर फे किसी भी 
पुरुष को इस महिला के पास जाने की झाज्ञा नहीं है। 
बोलरोविकों के ष्रदयंत्र के डर से इसका प्रत्येक खाद्य-दृब्य 
प्ररीक्षा करके दिया जाता है । 

राजकुमारी को अत्स्था इस्र समय २२ वर्ष बो है। 
इसकी १६ वर्ष की अवस्था की एक फ्राओं दी गई है। 

श्री डमशप्रस/द सह ब़्शी 
५ मर मु 
२. गुलाबफूल-ताकिया 

आवश्यक यस्तुएँ--७० नंबर का अथवा इतना सोटा 
धागा कि एक इंच में सात ख़ाने बनें और उसी के झनु- 
सार क्रोशिया आरंभ में २४२ चेन करो | 

$ पंक्चि- १ तेहराभाठवों चेन में, ७८ ख़ाने ( ५ चेन, 
२ छोड़ा + तेहरा ) । 

२ पंक्षि--१ ख़ा० ( पहले ख़ाने के छिये सदा £ चेन 
बचाओ । ( ४ ते७ $ ज़ा० ) ४६ बार । 

३ और ४ पंक्षि--७६ ख़ा०। 


फाह्गुन, २०३ तु० खं० ] 


४ पंक्नि- किनारा ( १ ख़ा०, ४ से० ), १६ ख़ा०, ४ 
ते०, ३४ ख़ा०, ४ ते०, ११ ख़ा०, किलारा ( १ ख़ा०, 
४ ते०)। 

६ पंक्चि--किनारा १ १२ ख़ा०, ४ ते०, ६ ख़ा०, ४ 
से०, $ ३१ ख़ा०, ( * से आरंभ कर उल्लटते हुए किनारे 
तक बनाओ अथवा हस प्रकार ४ से०, ६ ख़ा०, ४ ते०, 
१२ ख़ा०, किनारा । आगे इस प्रकार उस्वटकर खनाने + से 
पीछे फिरो शब्दों से बतावेगे )। 

७ पंक्चि--६ ख़ा०, ७ ते०, $ ख़ा०, ७ से०,+ १८ 
पज़ा०, ४ ते०, ५ ख़ा०, १० से०, २२ ख़ा०, # से पीछे 
फिरो । 
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८ पंक्रि-- किनारा ९ ख़ा०, १० ते०, १ ज़ा०, ४ तें०, 
& ख़ा०, ४ तें०, # १३ ग़ा०, १० ते०, ७ ख़ा०, ७ तें०, 
१० ख़ा० ; पीछे फिरो | 

ह पंक्चि--६ ख़ा०, १० तें०, १ ख़ा०, ४ ते०, * २१ 
ख़ा०, १० ते०, दे ख़ा०, १० तें०, ( १ ख़ा०, ४ ते० ) 
दो बार, ६ ख़ा०, ४ ते०, १६ ख़ा० $ पोछे फिरो । 

१० पंक्चि--किनारा | र ख़ा०, ४७ ते०, १० ख़ा, ४ ते ०, 
# ६ ख़ा०, ४ ते०,४ ख़ा०,१० ते०, ( १ ख़ा०, ७ ते० ) 
दो बार, २ ख़ा०, ७ ते०, * ज़ा०, ४ तें०, £ ख़ा० १ 
पीछे फिरो । 

११ पंक्नि---२७ ख्ा०, १० ते०, ४ ख़ा०, ( ४ ते०, 
२ ख़ा० ) दो दफ़ा, ७ ते०, $ ख़ा०, १० 
ते०, ४ ज़ा०, ४ ते०, रे८ प्वा० | 

१२ पंक्नि--किनारा, ७ ज़ा०, ७ ते०, १ 
ख्ा०, ७ ते०, ७ ख़ा०, ४ तें०, + ७ ख्ा०, 
३ ते०, € ख़ा०, ४ तले०, २ ख़ा०्, १० 
ते०, १ पत्रा०, ४ ते०, २ खज़ा०, ७ तेण्, 
१ यख्ा०, १० ते०, ६ ख़ा० ; पीछे 
फिरो । 

३ पंक्चि--् ख़ा०, १० तें०, $ ख़ा०, 
१० ले०, # १६ ख़ा०, ४ से०, १ ख़ा०, ७ 
ते०, ४ ख़ा०, ४ त्तेन्, ( $ ख़ा०, ७ ते० ) 
दो दुफ़ा, $ ख़ा०, ४ ते०, १३ ख़ा० | पीछे 
फिरों । 

१४ पंक्चि-- किनारा, ६ ख़ा०, ७ ते०, 
१ ज्वा०, १० ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, & ख़ा०, 
४ ते०, + ६ ख़ा०, ७ ते०, ३ ख़ा०्, १० 
त्ते०्, $ ज़ा०, १६ ते०, २ ख़ा०, ७० ते०, 
११ स्वा० ; पीछे फिरो । 

१६ पंक्नि-- ७ ख़ा०, ७ ते०, १ख़ा०, ४ 
ते०, ३ ख़ा०, १० ते०, # १४ ख़ा०, १० 
ते०, (२ ख़ा०, १० ते० दो दफ्रा, ३ ख़ा०, 
७ ते०, १२ ज़ा० ; पीछे फिरो । 

१६ पंक्चि-- किनारा, ४ ख़ा०, ७ ते०, १ 
ख़ा०, ४ ते०, २ ख़ा०, ७ ते", १ ख़ा०, ७ 
ने०, ४ ख़ा०, ४ तें?, # 5 ख़ा०, ७ लें०, 
२ ज़ा०, १० ते०, ६ ज्ा०, ७ ते०, १० 
ख़ा०६ पोछे फिरो । 
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१७ पंक्षि-- ६ एा०, ७ ते०, ९ उरता०, ४ ते०, 
१ज़ा०, १३ ते०, १ ख्वा०, ४ लें०, $ १६ ख़ा०, 
४ तै०्, ६ ख़ा०, १० ते०, ७ ख़ा०, ४ ते०, १२ 
ख़ा० ; पीछे फिरो । 

भफ पंक्नि--किनारा, ४ रता०, ४ ते०, १ ख़ा०, ७से०, 
१ ज़ा०, ४ ते०, २ ख़ा०, ४ ते०, ६ ख़ा०, ४ ते०, + 
४१ ख़ा० : पीछे फिरो । 

१६ पंक्चि--८ ज़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०, 
७ ते०, # ४६ ख़ा० ; पीछे फिरो। 

' २० पंक्रि--किनारा, १६ ख़ा०, १० ते०, १ ख़ा०, 
७ ते०, ७ ख़ा०, ४ ते०, € ३९ ख़ा० पंध्े 
फिरो । 

२१ पंक्रि--€ ज़ा०, १० ते०, २६ पज़ा०, १० से०, 
$ प्वा० | 

२२ पंक्रि--किनारा, १६ ख़ा०, ( ४ ते०, $ ख़ा० ) 
१८ दफ़ा, ४ ते०, १६ ख़ा०, किनारा । 

२३ पंक्लि--१३१वीं की तरह # नक, ४६ रा० ; पीछे 
फिरो । 

अब तकिए की चौड़ाई का फ्रीता पूरा हो गया । 

२४ पंक्चि--किनारा, & ख़ा०, १० तें०, १ ज़ा०, ७ 
ते०, १ ख़ा०, १० ते०, * ख़ा०, किनारा । 

२९ पंक्रि--६ ज़ा०, १० ते०, २ ज़ा०, ४ से०, २ 
ज़ञा०, १० ते०, ६ ख़ा० | 

२६ पंक्षि--किनारा, १६ ख़ा०, किनारा । 

२७ पंक्लि---११ ज़ा०, ४ ते", ११ खा० । 

रुप पक्रि-- किनारा, र ख़ा०, ७ ते०, ६ ग़ा०, 
किनारा । 

२६ पंक्रि--११ ख़्ा०, ७ ते०, १० खा » । 

३० पक्नि--किनारा, ६ ख़ा०, ७ ते, रू ख़ा०, 
किनारा । 

३१, ३३ पंक्चि--२३ ख़ा०। 

३२ पंक्रि--२६ पक्कि की तरह । 

३४ पंक्रि--किनारा, दे ख़ा०, ४ ते०, १२ ख़ा०; 
किनारा ६ 

३९ पंक्नि--६ ज़ा०, ७ त्ते०, ६ ज़ा०, ७ ले०, 
६ एा०॥ 

३६ पक्रि--किनारा, £ ख़ा०, ४ ते०, $ ख़ा०, १० 
ते०, ९ ख़ा०, किनारा । 
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8७ पंक्वि-- ६ खा०, १५० ते०, ३ ज़ञा०, ४ ह०, 
१२ ख़ा०। 

इ८ पंक्षि--किनारा, १० ख़ा०, ४ ते०, ८ प़ा०, 
किनारा । 

३६ पंक्षि--३१ पंक्ति को तरह । 

४० पंक्नरि--कितारा, ७ ख़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, ७ 
से०, ७ ख़ा०, किनारा । | 

४१ पक्कि--8 ख़ा०, १० से०, $ ख़ा०, १० ते०, 
८ ज़ान। 

४२ पंक्षि--किनारा, £ ख़ा०, ४ ते०, १ ख़ा०्, १० 
ते, $ ख़०, ७ ते०, ६ ख़ा८्, किनारा । 

४३ पंक्षि--१४ पंक्वचि की तरह & तक, ६ ख़ा० | 

४४ पंक्ति--कितकारा, ४ पा०, > तें०, $ ज़ा०, १० 
ते०, २ ज़्ा०्, ४ में०, १ ज़ा०, ७ ते०, ४ ग़्ा०, 
किनारा । 

४९ पंक्चि--१७ पंक्नि को तरह * तक, ६ रख़ा० | 

४६ पंक्रि--किनारा, ६ ख़ा०, ४ तें०, २ ख़ा०, ४ 
ते०, १ ख़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, ४ ते०, ४ ग्वा०, 
किनारा । 

४७ पंक्रि--१६ पंक्नि की तरह # तक, रू ख़ा० । 

४८ पंक्रि --७ ज़ा०, ७ ते०, १ ख़ा०, १० लेण्, द्‌ 
ख़ा०, किनारा ॥ 

४६ पंक्रि-- ६ ख़ा०, १० ते०, ११ ख़ा० । 

४० पंक्रि--२६ पंक्नि की तरह । 

€॥ पंक्षि--०१ पक्रकि को नरह। 

& २, ४३, २४, ४४ पंक्रि -क्रमशः २७, २९, २६, - 
२७ पंक्नि की तरह । 

अब कय ४६ पंक्रि ४४७ की तरह, £७ पंक्नि <३ की 
तरह, ९८ पंक्नि १९ की तरह... ...हुसी तरह पिछली 
( ८६ ) पंक्लि २५वों पक्कि की तरह होगी | धागे को कस- 
कर तोड़ दो । धागे को फ्रीते के दूसरी झोर जोड़कर 
२७वों पेक्ति से ८६ पंक्ति तक बसे ही बनाओ । ६६ 
चेन से दोनों सिरों को जोड़ दो, और सारी चौड़ाई 
पर पहली की भाँति र३वाँ पंक्नि से १ पंक्ति सक्ू 
पीछे फिरो ५ 

श्रोमवती देवी 





१. गांति-काव्य 
हित्यिक प्रश्निका माधुरी द्वारा में 
हिंदी-सेसार का ध्यान एक अस्यंत 
आवश्यक विषय की ओर दिल्लाना 
चाहता है । आह्हा-मैसा वीर- 
रस पूर्ण काव्य कुछ ही वर्ष पूर्व 
गाँव के लोगों की ज़बान पर 
रहता था। इसी प्रकार आर भी 
अनेक कवियों के उत्तम छंद 
ओर कथित्त तथा स्थान-स्थान की घटनाओं से भरी हुई 
छोटी-छोटी, पर श्ोजस्विनी, गोति-कविताएं भी देहातों में 
आय: लोगों को कंठ ही रहती हैं | साहित्य-निर्माण के 
लिये इनका संगशृहीत हो जाना अस्येत शावश्यक है। 
अवध-सषेत्र और अस-पास के ज़िलों के गाँव कविता को 
भूमि रहे हैं । हर गाँव में कुछ-न-कुछ सामग्री एकश्रित 
की जा सकतो है । ब्रज-भुसि और बुंदेलखंड तथा राज- 
स्थान के विपय में सी यह बात चरितार्थ है कि वहाँ भी 
अधिकांश उत्तम कविता गांवों में लोगों को कंद है। संग- 
ठिल रूप से इनके संग्रह का कार्य कराना चाहिए । अवध 
“क्र शाँव-गाँव में बरवे गाए जाते हैं | बारहमासे, आल्हा, 
शीत, होली, चाँचरि के राग, हन सबके संप्रह से 
गीति-काब्य ( !9709) 00०४7ए ) के उत्थान के लिये 
एक आवश्यक अंग को पूर्ति दो जायगी । सच पुछ्िए, तो 
शीति-काश्य के लिये उपयुक्त छंद ये ही हैं। सवेयों और 





कचिशसो में गीति-कबिता नहीं हो सकती । यदि कोई व्यक्ति 
हिंदी में गीति कान्य का संग्रह करे, तो उसे इस भ्रल्िखित 
स्रामओ के बिना, भ्रस्तृत सामग्री के आधार पर अस्यंत 
दरिद्र रहना पड़े गा । अ्रंगरेज्ञी-साहित्य में भी समय-समय 
पर ऐसे संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें गाँवों की कबवि- 
ताओं का संग्रह किया गया था। चीपई-छंद की कविता 
लिखी हुई शायद ही कहां मिले ; पर मेरठ की ओर एक- 
से एक उत्तम हज़ारों चौपई बच्चा को कंटस्थ रहती हैं । 
कवियों की दबी हुईं आत्मा जब सहसा विकास पाना 
चाहती है, सब गीति-कविता के रूप में फूट पढ़ती है । 
जिस प्रकार भ्रगरेज़ी-साहित्य में उन्नीसवीं सदी के आरंभ 
में गीति-कबिता का प्रचुर जन्म हुआ, जैसे ही इस सदी के 
आरंभ में हिंदी-कविता सें भी हो रहा है। सच है, हमारे 
यहाँ अभी शेली, कोट्स और वड़स्वर्थ-अल्े प्रतिभाशाक्षी 
सीति-काज्य-लेखक नहीं अनमे हैं, या होते हुए भी उस 
प्रकार अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं करते | इसका 
कारण जानकर प्रत्येक सहवय को बढ़ा मार्मिक दुःख हुए 
बिना न रहेगा, जैसा कि मुझे हुआ है । हिंदी की कविता 
इतने अ्रधिक बंघरना और रूढ़ियों से जकड़ी हुई है कि 
थह उस सार्ग पर चलकर रवस्छुंद रीति से सांस नहीं से 
पाती । नायिका-सेदू, भाव, विभाव-अनुभाव भौर भअलंकारों 
तथा श्गार के भदोपभेदा को जानकर, उन्हीं के आाशअित 
रहकर, कविता करिए, आप नई सूस के नए भावों 
को लाने में असमर्थ रहेंगे। पावल-ऋतु पर परंपराशस 
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परिपाटी से हिंदो-काव्य में आप परिश्रम करें, तो दस 
सहस््र पद्यों का संग्रह कर सहते हैं। कितने दुःख की घात है 
कि भ्रव भी दिंदी-कवियों की घनाक्षरी घम-बर्शान से ही 
गुंथी रहती हैं। लए-नए प्रसंगो पर कविता पढ़ने को 
हिंदो-साषा से कभी-झभी बड़ी निराशा होती है। गीति- 
काव्य को यतकिचित सेवा इस समय खड़दी बोली से ही 
हो रही है। वज भाषा और अवधी, जोकि कविता के 
लिये मधुरतम भाषाए हैं, प्रानी ही लोक को पोट रही 
हैं। गाँवों के गीतों के संग्रह से भो गीति-कविता का 
बड़ा कक्ष्याणा होगा | गीति-काव्य में उन्नति कश्मे के लिये 
पुराने छुँंदों को भी अपने श्राप ही छोड़ देना पढ़ेंगा। 
शीति काव्य के विषय से नए प्रसंग और नए चलते हुए 
छुंदों के अतिरिक्त एक बात यह भी है कि वह सदा स॒क्ष्म 
हुआ करता है । उत्तम गीति की अंतःप्रेरणा शब्द- 
विस्तार की श्रोर म होकर शब्द-रंकोच की ओर होती है, 
आर्थात्‌ उत्तम गाति अधिक भारों को थोड़े स्थान में रखने 
का प्रयत्न करती हैं। दुर्भाग्य से हमारे कवियों का प्रयत्न 
यह रहता है कि उसी अनठे भाव को अधिक आउडंबर 
ओर विस्तार मेँ कट्टा जाय | गीति में वरणनात्मक विस्तार 
का बिलकुल स्थान नहों रहता, कथि संकेत करके ही 
बहुत-से भावां को अनकहा छोड़ आगे बढ़ जाता है। आधु- 
निक कवियों की यहुत-सी गोतियों को पढ़कर मेरा यह 
अनुभव हुआ कि हमारे कवियों में विस्तार को प्रवृत्ति बढ़ी 
प्रवल है! एक ओर तो सवया और घनाक्षरी में बेंधवन्‍ूर 
आव का पूरा जिस्तार नहों हो पाता, दूसरी ओर नए छुंदों 
में वे बहुत फेलाकर कद जाते हैं। &गाज़ी-स हित्य की 
गीतियों का गठय देखकर मन मुग्ध हो जाता है। टत्तम 
गीति में शिथिलता का आभास भी न द्ोना चाहिए । 
हिंदी-कवियों में उपदेश देने का चड़ा चात्र हैं। चर्ण- 
शात्मक विस्तार तो केवल गीति-काव्य में हो अनुपयुक्त हैं, 
अब्प-काधष्य सथा प्रबंध काव्य से उसका उचित सस्िवेश 
होता है ; पर उपदेशक का काम तो कवि के लिये सर्चत्र 
ही हेय है। कातासॉतिततया उपदेश का सहर्व कवि को 
तो ख़ब ही सःमना चाहिए | नीति-शाख ओऔर कविता- 
संघंध इन दो शब्दों में बहुत अच्छी तरह झा गया है। 
हिंदो की गीतियों में बहुन जगह साफ़-साक्र उपदेशक के 
मंच को ध्वनि सुनाई पहगी । बस, इसी से भावों को विर- 
संता आ जाती है। कविता स्वयं भावों को जगाने का काम 


माचुरों 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या २ 


करेगी । इसके लिये पाठक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ॥ 
स्वर्य कवि भी नहीं कष्ट सकता कि उत्तम गीति भिश्च-भिश्र 
पाठकों को किश्त प्रकार रुचेगी । कवि के लिये अपनी रुक्ति 
कह डालना बहा इलकापन है। पंडित रूपनारायण 
पढ़िय की वन-विहंगम कविता के अंतिम तीन पथ्च कटे 
हुए पर की तरह अधंबद्ध हैं !# उनसें कवि ने उपदेशक 
का काम किया है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मुझे स्वयं मिल 
चुके हैं ; पर यहाँ एक ही निदर्शन के लिये दिया गया है + 
गीति-काष्य मग्रशपि कथि के ब्यक्रिगत मलोल।वों 
का ही परिचायक माया जाता है, तो भी अपना गाम 
डाक्षना नितांतन अनुचित और अ्रप्रासंगिक है। झ्राधुनिक 
कवियों को नाम डालने की पुराती भया का अब अंत कर 
देना चाहिए। कोई भाषा विना गीति-काव्य के अध्री ही 
रहतो है | मनों भावों का असली क्रीडास्थल रशीति-काव्य 
का क्षेत्र ही है । हप है, हिंदों में इस समय गीति-कबि- 
ताओ को समुञ्नसि हो रही है। 
वासुदेवशरण अ्रश्नवात्न 
> 9 हर 
२. कविया को झात्म -प्रशेसा 
महाकावि कालिदास रघुवंश महाकाध्य के प्रारंभ में 
जिन श्लोकां को लिखकर साहिस्य-संसार में अ्रमर हो 
गए हैं, वे विनय तथा निज-छुद्ता प्रकाश की दृष्टि से 
अद्वितीय हैं । यद्याप उनके द्वारा उहाने अपनी श्रक्ष- 
मता ही थोतित की है, किंतु उनले कवि की गौरब- 
चेद्षिका और भी उज्वक्षतर हो गईं है-- 
कक सृर्यश्रभत्री वंशः क्र वाल्पाविषया माति: $ 
तितीपदेस्त मोहादुद्पेनास्मि सागरम | 
मंद: कवियश:प्राथी गभिष्याम्युपहास्यताम 4 
प्राशुलम्ये फल मोहादुढ्राहुशंव वापस: 
अथोत्‌ मैं अल्प-बुद्धि होते हुए भी कवि-यश प्ार्थों हूँ। 
अतण्व मेरा उपहास क्षद्ध नाका से अनंत समुद्र पार 
करनेवात्व, ०वं उश्चस्थित फल नोइने की इच्छावाले वामन 
के समान अवश्यंभावी है| 
इस्टी प्रकार के अनेक वाक्यों से उन्होंने अपनों कप 
प्रकट की है। श्रेष्ठ कवियों में एसा चिनय-भाव सासाम्य 
वस्तु नहीं है; क्योंकि अनेक बड़े-बड़े कवियों ने अनेक 


# पर वह गंति-कांबता नहीं हैं । यों तो सभी पथ गाए 
जा सकते हूं [-- संपादक 


काल्गुन, ३०३ तु० स० ] 


स्थलों पर आत्मश्लाघा तथा आत्मविश्वास के द्योतक 
वाक्य छिल्ले हैं। पर उनमें काकिदाप्त की-सी नम्नता नहों 
है, यद्यपि उन कवियों की महता में कोई संदेह नहीं 
. किया जा सकता । 
संस्कृत-साहित्य के अ्हंमम्य कवियों में प्रथम स्थान 
प्लैष्धचरित' के रचयिता श्रीक्रीहर्ष का है। वह नेषध- 
काव्य के प्रत्येक सगे के अंत में एक श्लोक लिखते थे, 
जिसका भाव यह होता है कि जो कान्यकुब्ज-महाराज 
के यहाँ समान स्थान, इतने वक्ष और इतना घन 
पते हैं, ऐसे श्रीहर-कृत काध्य का यह अमुक संग समाप्त 
हुभा। उन्होंने अपने 'हिरूपकोश!'-नामक प्रंथ की समाप्ति 
पर भी एक श्लोक हसी प्रकार का लिखा है-.... 
हत्थ श्रोकबिराजराजमुकुटालकार द्वीरापिंत- 
भ्राहीरात्मभवेन नेषधमहाकाव्ये उत लत्कीधिना 4 
श्रोद्चत्यप्रतिवदिमस्तक्तटीबिन्‍्यस्तवामां घ्िणा 
श्रीहष॑ण कृते। द्विर्वविलमरकोशस्पतां श्रेयमे | 
इसमें वह यद्द घोषण कर रहे हैं कि उन्हान बढ़े बड़े 
उद्घत प्रतिवादियों के भी मस्तकों पर पर--सो भी दाहना 
नहीं, बायाँ - रख दिया है ! 
महाकवि भवभृति श्रपने नाटकों की उत्कृष्टना के विषय 
में विश्वास-पुक्ष घारणा रखते थे । वह उसे प्रकट किए 
बिना नहीं रह सके । अब उन्होंने अपने नाटक-विशेष का 
जन-समाज में <चित आदर होते नहीं देखा, तो 'मालतो- 
माधव -नाटक में श्रपनी कृतियों के विषय में नि्र विश्वास- 
पूर्ण यह घोषणा की-- 


ये नाम केचिदिह ने; प्रधयनत्यत्नज्ञां 
जानन्तु ते क्िमपि तानू प्रति नेष यलः ; 
उत्पस्थते द्वि मम्र कोपि सम्रानवर्मा 


कादी हाय॑ निरबाधिर्विपूला च प्रध्नो। 
अधोत्‌ जो ज्ञोग मेरी कृतियों का श्रनादर करते हैं, 
उनके लिये मैंने यह यत्र नहीं किया । मुझे विश्वास है 
कि हस प्रृष्वीतल पर किसी-नर्यझसी समय मेरे समान 
घमंवाला मनुष्य अवश्य जत्म लेया। कारण, समय 
अनंत है, और पृथ्वी असीम । 
उपयुक्र शब्दों में कवि का यह विश्वास स्पष्ट भजक 
रहा है कि यदि उसकी औपित दशा सें नहों, तो उसके 
पीछे उसको कृतियाँ अवश्य प्रसिद्ध प्राप्त करेंगी । 
यश्प्ति प्राचीन काक् में कविजन अपना विशेष परिचय 


द्द्देश 


तो क्या, नाम भी नहीं देते थे, किंतु पीछे से यह यात गहीं 
रही । परिचय दिया जाने लगा, भोर उसके साथ-हो-साथ 
आत्मश्लाधा का भी मिश्रण होने खा । यह गुण 'गीतगो- 
विंद' में पूर्ण रीति से पल्कनवित हुआ है । काब्य के पारंभ ही 
में जवदेषजी का आस्मश्लाघात्मक परिचय मिक्षता है-- 
याद हरिस्मरणें सरस मनों यदि बिलासकलाह कुतूइलम | 
मधुरकोमलक।न्तपदावलीं शृणुतदा जयदेवसरस्व॒ताम्‌। 
केवल इतना ही कहकर वह शांत नहीं हुए । भागे 
चलकर ग्रन्यान्य प्रसिद् कवियों से श्रपनी सुखना करते हुफ 
स्वयं कहते हैं--- 
बाच:ः पह्च्रयत्युमापतिधर: सन्द्मशुद्धि गगेरां 
जानीते जयदेव एवं शरण: श्लाध्यों दुरूहद्गतेः 
अज्वारोत्तसत्मेयर चनिराच।गगोव षन- 
स्पर्धी कोप न विश्वुत: श्र/१घरो थे थी कविच्मापति: ! 
उमापति, शरण एवं गोवध न इत्यादि यद्यपि भिन्न-भिन्न 
विभागों में निपुण थे, किंतु जयदेव शुद्ध सरस्वती के ज्ञान में 
सबसे बढ़े चढ़े थे। इससे ज्ञात होता है कि अयदेव की अपनों 
योग्यता का बड़ा गे था, यद्यपि इस गे को तथ्यता 
प्रत्यक्ष ही है । 
कवित्र विद्यापति सी आत्मप्रशेसा के लोभ को 
संवरण न कर सके । “'कीरतिलता!” नामक भ्रंथ के प्रथम 
पन्चव में हस प्रकार लिखा है-- 
बालक्ंद विश्ञाव३ साभा , देह नहि लग्गः दुसानहासा 3 
श्रो परमश्वरशरसिर सोहद , एू निश्चय नाअर मन मोहइ | 
बालचंद्र एवं विद्यापति को भाषा, दोनों दुजनों के 
हँसने योग्य वस्त नहीं हैं । प्रथम तो शिव के मस्तक पर 
स्थित होने के कारण शोसा पाता है, और विद्यापति 
निश्चय ही सहृदयजनों को मुग्ध करते हैं। 
रामायण-प्रगेता बेगाली कवि कृत्तिवास अपने लंबे- 
चीड़ें आत्म-परिचय के प्रसंग में लिखते हैं-- 
यत यत्त महापद्चि झाछये संसार $ 
श्राप्तार कविता केंद्र निदित ना पांर | 
पुन मध्य जख ने बाल्मी के महामुनि ६ 
पंचितेर मध्ये कृत्तिताम गगा। 
अंबिस उक्कि में यदि कोई सन॒ष्य अहंकार तथा आत्म- 
प्रशंपा की गंध पाता है. तो उसे दोए नहीं दिया जा सहता + 
जो खोग भारंभ ही में अपनी कृतियों का आदर 
मे होते देख हृताश हो जाते हैं, उनको उञ्तत्ति स्थगित हो 


श्दद 


जाती है। इसके विपरीत भा म-विश्वास रखनेवाले सफल 
होते हैं । अँगरेज़ कवि बढ़ सवर्थ ( शैटापरे8प्रा0ा) ) 
के विषय में भी यही बात कही जा सकती दै। उनको 
कविता तत्कालीन साहिस्य में एक क्रांति उस्पन्न करनेवाली 
थी | उनका नियम था कि वह साथारण विप्य पर 
असाधारण भापा में फविता फरते थे। लोगों को उनझो 
कविता के गुण पहचानने में देर लगी। किंतु कवि कभी 
हसाश नहीं हुआ । वात ठीक निकल्ली । उनकी कविता 
का कुछ दिनां पश्चात ऐसा आदर हुआ कि उन्हें ?0९(- 
78 ए।6७.९ की उपाधि दी गईं। विशेषतः उनको यह 
विश्वास था कि मेरी कविस्व-शक्रि एक ईश्वर-प्रदत्त, 
स्वाभाषिक वस्तु है। इसका निरादर करना वह पाप 
समभते थे । 

ठीक यही बात बड़ सवथ के पूर्ववर्ती महाकवि मिल्टन 
के विषय से भी घटिस होती है । यद्यपि उनकी कविता 
का कभो निरादर नहीं हुआ, किंतु उनका भो यह पूण 
विश्वास था कि उनकी कविस्व-शक्ति ईश्वर-अ्रदृत्त है। 
यह विश्वास उन्होंने अपनी ()॥ %8 ॥॥व९58- 
नामक कविता में उस खम्रय प्रकट किया है, जब वह 
अध हो गए थे। यथा--- 


*+9॥0 8 0ा6 गिलछा। छली 5 तेश्कती 0 ॥096 


40प ५७ ७ वाह प्र 858 0) ॥॥9५ ०७ ॥:0१6 080॥, 
0 हला।8 हा6७छी॥) ए शक रा, आते 850४९ 
एव अतःवा,, |]हक्षा, 6 लायक लोवपढ, 


वह इस शक्ति को छिपाना सझन्‍्यु-तुल्य समझते थे। 
क्योंकि उन्हें उसका सच्चा हिलाब पश्वर के सामने देना 
पह़ें गा ; अन्यथा वह श्रप्मसश्ष हो जायगा । 

ओवन के प्रथम भाग ही मे उन्होंन निश्चय कर लिया 
था कि में मठाकबि हूंगा, और अपने पीछे संसार के 
लिये एक एसी वस्तु छोड जाऊगा, जिसे यह यथाशक्लि 
मवित रखने का प्रयत्ष करेगा । यह विचार उन्होंने अपने 
एक टिय्रोडाटी ( )047 )-नासक मित्र को पन्न से 
लिखा था-- 

"बु 0।ए जीना व 0 ए०या ह्या: ऑह8 ये माया 
फॉपगाताका हू गाए छवार्ुह कि म खीड्ओी शोगणो थीछ 
छाता।तदे जी ॥00 छो्र४।ए हवा ताह 7 

कविवर शेली की झूत्यु युवावस्था ही में हो गई थी। 
उन्होंने सृत्यु के पूर्व किसी स्थल पर किसखा है--- 


४४५ 


[ धर्ष ५, खंड २, सख्या *े 





“(0 [ तांट हल | हाफ फट ऐोपेशा गिरा पाप 
टृहएते विश, 


अर्थात्‌ यदि मेरी स्ृत्यु इस समय हो जाय, तो जी 
में अपने पितामह से ज्ञान और अनुभव-बाहुरुय की दृष्टि 
से श्रघिक आयु पाकर भर रहा हूँ । 

टेनीसन ने अपनो कविता की कड्दी समासोचना किए 
जाने पर उक्र समालोचक को ये शब्द लिखे थे-- 

"एल, 900 [00 ॥6 क06॥/ 3 धांशपे 

७) पए हशी०५७० ण॥ 

४३७६॥ ॥0॥ ॥07 (6 [0७8 गरते 

छत की0प छातर्च 900 थि0ग॥ है, " 

अर्थात्‌ है समाज्नोचक ! अपनी छुव्र बुद्धि के द्वारा 
तुम कवि के मस्तिष्क की शांति-भंग मत करो! क्योंकि 
नुम उसकी गंभीरता का नहीं अनुभव कर सकते । 

यदि समालोचकगण समाक्षोचना करते समय इस पर 
ध्यान दिया करें, तो बहुत अच्छा हो । 

हमारे दिंदी-साहित्य में भी ऐसे अहंमनन्‍्य कवियों का 
अभाव नहों है। हिंदीकविता के मध्यकाक्षवर्ती महा- 
कथि विहारी भी अपने दोहों की चुभनेवाली शक्ति पर बड़ा 
विश्वास रखते थे । इस थ्राशय को उन्होंने जिय दोहे में 
ब्यक्न किया है, वह प्रसिद्ध है-- 

सतसेया के दोहेरे ज्यों नाबक के तीर $ 
देखत के छोटे लग, धाव कर गंभीर | 

भारतेंदु याव्‌ हरिश्चद्र के विषय में यह प्रसिद्ध है कि 
उन्होंने अपने गृह-द्वार के सम्मुख एक साइनबोर्ड लगा 
रक्‍खा था। उस पर एक दोहे का चरण लिखा हु आ था-+- 

“करे गुलाब को गआचमन लीजत वाकी नाम |? 

पहले गुलाब का झ्राचमन किए बिना अपना नाम लेना 
भी उन्हें अ्रसह्य था। 

श्रीमान्‌ नाथुरामशंकर शर्मा का नाम भी इस प्रसंग 
में अवश्य बढ़े भक्षरों में अंकित करने योग्य है। बह अपने 
को कविता-रूपी स्त्री का पति समभते हैं, और हसी 
लिये उनकू नाम के आगे 'कविताकामिनिकांत” शब्द लिखे 
रहते हैं । उन्हांने एक स्थक्ष पर कविता-कामिनी को 
संबोधन करते हुए कहा है-- 

८, ,.कबिता-कामिनी, भज़ शंकर भर्तार को [४ 
विश्वनाथ शर्मा 








१० कर्मकांड 

करम-कलाप--प्र) ता, श्रीदंडीस्वामी सहज,नंद सरस्त्रती! 
भर ।शक, मनजर अ्द्या:-पुस्तकालय, सम्रस्तीपुर ( बिहार )| 
< कार डिमाई अठपेजा  पृष्ठ-संख्या १२०० श्र मूल्य ४॥)॥ 
: णेता का एक चित्र भी है ! 

आास्तिक हिंदुओं के यहाँ जन्म से लेकर मरण-पर्यत्त 
यावत कृत्य वेदन्‍स्सति-शासत्रोक-विध से, ऋषि-प्रणीत 
पद्धतियों के अनुसार, किए आते थे । अब भी द्कीक पीटने 
के तार पर उनमें से कुछ होते हैं, भ्ौर कुछ लुप्तप्राय हो 
गए हैं । पहले पुरोहित या श्राचार्य वेद-पाठी और कर्म-कांड 
के प्रकांड पंडिस होते थ्े। वे यथावत्‌ सांगोपांग सभी कृश्य 
कराते थे. अससे यअमान का कोई अनुष्ठान निप्फल या 
विफल ने होने पाता था । एक समय था, जब गुरुकुल में 
अध्ययन करते समय नित्य-नैमित्तिक कृस्यों को स्वय संपत्र 
करने को याग्यता प्राप्त कर लेना द्विजाति-माशत्र के लिये 
अतीय अर वश्यक होता था, और वे विना किसी की सहा- 
थता के सब शृद्स्थाश्रम के कतंब्य-कर्म कर लिया करते 
थे। कालांतर में ब्राह्मगतर यजमानों में गुरुकुल-वाल और 
वेदाध्ययन की प्रवृत्ति कम हो गई, शरीर विद्वःन्‌ ब्रदह्मण 
पुरोहित बना ब्विए गए। घीरे-धीरे यजमानों को मूखंता 
बढ़ने लगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि पुरोहित 
भी कर्मकांड से झ्रनभिज्ष निरक्षर होने क्षगे । यजमान पढ़ा- 
क्षिखा हो, तो पुरोड्ित को रख मारकर पडिस बनने की 
चेष्ट करनी पड़ेगी । कारण, उस्ते यजमान के आगे अप- 


(८५ 


यु 


 ॥ ७/८ 5 


है 


दस्थ होने की आशंका होगी। वह सोचेगा, यदि मैं मृख्य 
यना रहा, तो यजमाण अन्य पढ़े लिखे विद्व|न्‌ आह्मक को 
अपना पुरोहित नियुक्ष कर लेगा | श्राजकल का तो हाख 
ही कुछ न पछ्िए । सौ में निश्चानथे यअसान और डसने हो 
प्रोहित लंठाघिराज हैं।न यजमान को शारर-विहित 
कर्मो का स्वरूप तथा उद्द श्य का ज्ञान है और न पुरोहितों 
को उनका विधि-विधान । हमने ख़द एक जगह मृख् पूरो- 
हित को दुर्गा की पुस्तक आगे रखकर यजमान को श्राद्ध 
कराते देस्वा है । इस दुर्देशा को देखकर स्वामी सहजानंदजी 
ने, यज्मान और "पुरोहित दोनों के ज्ञाभाथ, यह बृहत 
पुस्तक तेयार कर दी है| इसमें सामवेदी और थजुरवेंदी 
द्विज्ों के सब संस्कार, शांति-कर्म, प्रतिष्ठा. जल्ञाशय-घाटिका 
आदि के उस्सर तथा पंचयज्ञ, संध्या, तपंणा आदि निश्य- 
कर्मों की विधि विशुद्ध हिंदी में लिखी हुई है । मंत्र-माश्र 
संस्कृत में हैं। मंडप, बेदी, कुंड आदि के बनाने की 
प्रक्रिया भो है । गृह-कर्मोपयोगी ज्योतिष की बाते भी 
पीछे जोड़ दी गई हैं । मसलब यह कि गूहस्थ के लिये 
आवश्यक कर्मकांड बी कई बात नहीं छोडी गई है, और 
हरण्क बात इस ख़्बी से सहज करके समझा दी गई है कि 
पढ़नेवाक्ला विना किसी की सहायता से उसे हदयगम कर 
ले सकता है | यह पुस्तक आस्तिक हिंदुओं के लिये इतनी 
उपयोगी है कि हर घर में हसकी एक प्रति रहनी चाहिए। 
ईस पुस्मक की सहायता से थोड़े पढ़े लिखे यजमान तथा 
पुरोहित क्लोग कमंकांड में दक्ष हो सकते हैं । हम स्वामी 


श्द्८ 


"बे --4+क०.े++ >> कल अ+>+भ 





सहमयानंदजो को इस पुस्तक के लिखने औ्रोर छुपाने के 
उपबत्षय में भारितक हिंदूनपभाज की ओर से होर्दिक घन्य- 
बाद देते हुए अन्य संनन्‍्यात्रयों तथा साधु-महंतों को आप- 
का अनुकरण करने की--अपनो विद्या अथवा जन आदि 
के ह रा देश, ज[ति तथा समाज को सेतर और उतकार 
करने की --प्रार्थता करते हैं | स्वामी सहजानंदश्ो बहुत 
थे विद्वान हैं, दश्शन-शारस्त्रों, उपनिषदों और स्एतियों 
का आपने अच्छा अनुशीज्ञन किया है। सबसे बड़ी ख़यो 
तो आपमें यह है कि अझाप संस्कृत के समान ही परि- 
सार्जित और सरस हिंदी में भी लिख सकते हैं। आशा 
है, श्रापका यह कर्म-कल्राप हिंदों आननेवाले आस्तिक 
हिंदुशों में अधिक आदर प्राप्त करेगा. और इसका यथेष्ट 
प्रचार होने में बहुत समय नहीं लगेगा । 
भ८ श् भ९ 
२० जीवनी 

स्थ० कविरत्न सत्यनारायणजो की जोचनी-- 
लक्षक, पं० बनारसोंदासजी चतुर्वेदी “भारताय हृदय” प्रका- 
शक, हिंदां-साहितय-पम्पंतन, प्रयाग $ श्राकार डबल क्राउन 
सोलहपेजी। पृष्ठ २०० के लगभग १३ चित्र भी हैं ; मूल्य 
१) मात्र ; छपाई-काराज़ अच्छा $ जिल्द बंधी हुई । 

चतुवेरोती ने पं५० सत्यनारायणजी के यशःक्राय को 
एहिंदी-मात्‌ में जोवनी को सजमीवनों से अविनश्वर कर 
दिया है, यह बडे हा सतोप को बात है। सत्य नाशाथ णजी 
का जीवन एक अपूण आहांक्षा है, अपसाप्त समीत है, 
अधूरा प्रास्याग्रिक्ा हैं, अधवनी कविता है। सत्यनारायण- 
जो जैसे सलन, सुशोक्न, सहद॒य, सीधे-सदे, सच्चे और 
सदायारो थे ; बसे हो हिंदी, दिंदू. हिंद के पूर्ण पुम/री 
भी | वड़ तज-भाषा के अनन्य आराधक थे। उनकी कवि- 
ताभ्र' में स्वाभाविकता के साथ-साथ साक्ता ०वं सरपता 
का स्‌ दर समावेश होगा था | हमझो दो बार उनके दर्शनों 
का सोभग्य प्राप्त हुआ था। दोनों बर खखनऊ में हो । 
पहली बार जब शायद वह पढने ही थे. एडवोकेट के संपादक 
श्व० था० गांगाप्रमादजी वर्मा के मकान पर मिले थे। 
साधारण परिचय प्र हमें यह मालूम हो गया कि उन्हें 
कविता करने का शोक़ है। उन्हें ने कुछ रचना खुनाईं 
ओ थी । हमने भी उन्हें निष-कृत मेबदूव का पद्मानुवाद 
थोदा-सा सुनाया था। 'स स्पृक्ता समय के सब्सेग से ही 
हस दोनों परस्पर बहुत पहले के परिचित-से हो गए । 
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दुबारा लखनऊजाले हिंदी-लाहित्य-सम्मेब्न में मिले ये। 
घंदों बात करते रहे । उनहो सादगा, समास्विक प्रकृति, 
सौरय आकृति, हँसमुख चेडरा उनके मित्रो को कभी भूत 
नहों सकूुदा। चतुर्थदीजो ने अपने स्वर्गीय मित्र का यह 
जीवन-चरिंत बढ़े परिश्रम ओर खरा के साथ सामग्री 
एकत्र करके लिखा है । खक़िलने का ढंग, क्रम, विप्य- 
विस्यास शोर निष्पक्ष निरूपण को दृष्टि से यह ओौवनो 
लेखकों के जिये आदुर्श होने को योग्यत! रखती है । 
तुर्वेदीजो का यह हिंदो-साता के सेवकों की कोर्ति-रक्षा 
का प्रयत्ष प्रशंशनीय एवं आदरणीय है | आप और कई 
प्रासीन हिदो-लेखकों की जीवनियाँ लिखने का संकल्प 
कर चु+ हैं हेश्वर आपको हस सदुतायोग में सफलता 
दें। द्राशा है, स्र० सत्यनारायणरओी की जोवनी का उचित 
आदर होगा । पुस्तक सस्ती पुस्तक-माला मे निकली है आर 
सचमुच सस्तो है । 
> भू हा 
३. काव्य 

सरस-सुमन-- लेखक, ठाकुर युरुमक्तम्तह नी भक्त” , 
बी० 0० एलू एलू० बी०, बजिया | प्रकाशक अतिया-हिंदी- 
प्रचारि्ा सभा $ प्रृष्ठ ५० के लगभग 5 मूल्य ॥)। छपाई व 
कास ज़ बाढ़ेया । 

यह भक्कजी की कविताओं का रंग्रह है । कविताएं सब 
अच्छी और पुर-अधपर हैं । नवान कवियों में भक्कजी का 
आसन अच्छे स्थान पर होना चाहिए। आपने ओ वक्ब्य 
इसमें लिखा हैं, बह भो काम की चीते है | हम मकमो से 
किसी अच्छे काव्य को रचना की ग्राशा रखते हैं । 

९ > 9 
४. इतिहास 

बंदो-जीवन | दूसरा भाग )-- मूल-लेखक, अ्रीशच्चीद- 
नाथ सन्‍्याल। अनुवादक का नाम नह दया गया $ प्र ।शक, 
हिंदो-मत्रन, हस्पिटिल रोड, लाहौर ; पृठ्ठ २०० के लगप्नग $ 
मूल्य १॥++) 

प्थ-अष्ट और राज-द्रोही के नाम से बदनाम देश के 
कुछ जोशीले युत्रकों ने खन्‌ १६०४-०६ के स्वद्देशोर- 
आंद ऊन के समय से लेकर अब तक, अपनी समझ और 
बुद्ध के अनुसार, “देश को स्वतंत्र बनाने और अत्याचार्रों 
से बचाने के लिये,” जो कुछ कास किए हैं, उनका यथार्थ 
दिवरण कदाबित्‌ सरकार के जासूसी-विसाग को भी न 
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मालूम हो पाया था । उनकी कार्याव्ली के संबंध में 
सरकार की नियुक्र की हुईं एक कमीशन की रिपोर्ट में 
बहुत कु क्षिखा गया है ; पर वह सब सट्ठी नहीं है। इस 
पुस्तक के लेखक साम्याक्ष बाब॒ ऐसे ही विप्लव-पंथी दक्ष के 
एक आदमी हैं, ओर आपका ऐसे दक्षों के युवकों तथा 
उलके कार्यो से घनिष्ठ संबंध रह चुका है। इस समय भी 
आप काकोरी-इकैसो केस में अभियुक्र हैं, ओर एक अन्य 
मामले में दंड भी पः चुके हैं | आपने बंदो-अबन पुस्तक 
का प्रहक्षा भाग पढ़ले प्रकाशित किया था | उसका हिंदी- 
अनुतआाद भी हुआ और बिका । अब उसो का यह दूसरा 
भाग हिंदी में ध्रनुवादित होकर निकला है । बेंगढ के 
प्रश्नों में आपने घारा--वा हिऋ रूप से, इस विषय पर प्रकाश 
डालने सथा सच्ची बातें सबके आगे रखने के लिये, कुछ 
लेख लिखे ये | उन्हीं को परिवर्तित, परिमार्जित करके 
पुस्तक का रूप दे दिया गया है । यह्द पुस्तक पढ़ने से 
बहुत-सी बातों का ज्ञान होता है। देश के एक अंश-विशेष 
के मनोभावों का परिचय प्र'प्त होता है । पुस्तक रोचक 
ढंग से लिखों गई है | द्वाथ से रखने को जी नहीं चाहता। 
इसका ब्यापक दृष्टि से समालोचना करने का ससय भ्रभी 
नहीं आया | क्योंकि यह इतिहास की दृष्टि से लिखी गई 
है. अर इतिहास की अ्रालोचना सम-कालीन समाष्तोचक 
नहीं कर सकते | हम इतना डी कहेंगे कि पुस्तक पढ़ने 
योग्य है ज्ञान बढ़ाने के लिये पुस्तक पाठ करनेवाल्लों को 
इसको एक प्रति अवश्य ख़रीदुना चाहिए । 
है है हद 
४. जन-धर्भ के ग्रंथ 
जैन-दर्शन और जैन तत्त्वशान--ये दोनों नियंध 
श्रीमद्विपयेंद्रसरिजी प्रणोत ऊन-घर्म का रूक्षेप परिचय 
शाप्त कराने में उपयोगी हैं । दोनों ही को श्रोश्रास्मानंद 
जैन-ट्रेग्ट सोसापरो, अंबाला ने प्रकाशित किया है । पहला 
नियध ट्रैक्ट नं० झछ आमइ्यानंद-शताब्दी पर सथुरा 
में, और दूसरा दी इंडियन क़िल्ताआफ़िकल्क कांप्रेस, 
कलकत्ता के प्रथम अधिवेशन में ता० १२२-११-२१ को 
“शढ़ा शया था । 
भर ज् है भर 
यर्तीद्र मुखचपेंटिका--जैन श्वेतांबर साधु को 
सफ्रेंद बर्य धारण करन! चाहिए या पीछा, यह विवाद 
दुलु काल से चत्ष रहा है। पब्खिक-प्रेस में ऐसा! विवाद 
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चज्काने से धर्म को हानि पहुँचती है और समाज का 
गौरण कम होता है। और फिर “ऊकूठ”, “समस्तसंघ- 
बाहा!, “पिशाच पंडित”, “रूपायादी”, “मृख”', 
“पविचा२”! आदि असभ्य शब्दों का वा (वार अनब्श्यक 
प्रयोग करने से पाठक के मन में पुस्तक से अरुच्ति 
हो जाती है। 
५ 2 रू 
मूल्यवान मोती--हद्धाचस्था के पुरुर्षा का बालख्ि- 
काओं के साथ विवाह ईंने से समाज में जो हानियाँ 
पहुँचतो हैं, उनको दिखलाने के लिये बहुत-सेे प्रहसन, 
नाटक, और नाविल्न क्िबे गए हैं।उन सश्में प्रायः 
यह दोष है कि बात को हतना बढ़ाकर लिखा गया है कि 
उसका प्रभाव ही उड़ जाता है। और लेखक के परिश्रम 
से समाज-सुधार में सहायता नहों मिक्षती। ऐसी पुस्तक 
केवल हें सने-हँसाने, दिल बहलाने के वास्‍्ते पढ़ी जातो हैं। 
दिल्ल पर चोट नहीं क्षगती | वही दोष इस पुस्तक में 
है। इस कत्पित-कथा के नायक नगीनक्षाज्ष का खिन्र 
ही वास्तघिकता से कोसों दूर है, और हृप विषय में 
लेखक के विचार, और शब्दों तथा वाक्यों के प्रयोग से 
खोंचातानी स्पष्ट प्रकट है। “मोतोी-गौरी” का पत्र भी 
सच्चा फ्रोटो नहों मालूम होता । सोतो-गोरा की प्राथना 
ओर पद्मात्सक आतंनादु साफ़ कटी करपना है। ज़द्टर 
का प्याद्वा आदि ध्टना भी ऐसो ही हैं । एसी पृस्तके 
समाज-सधार में सहायक नहीं हो सकतीं | साहित्यिक दृष्टि 
से भी हम पुस्तक को प्रशंसा नहीं कर सकते । 
न + > 
जैन-घर्म के विषय में अ्जैन विद्वानों को खंम- 
तियॉ--बद्ट ए अच्छा सम्मति-संग्रद् है । यद यह लिख 
दिया जाता कि जो वाक्य उद्धुन किए गए हैं, वह उदल्लि- 
खित पुस्तकों के किस श्रष्ट पर मिले ? और बह पुस्तक 
कब, ओर कहाँ को छपी हुई हैं, भोर कहाँ से मित्र सकती 
हैं, या कहाँ देखो जा सकती हैं ! तो विशेष लाभदायक 
ट्टोता । 
८ भ् | 
जैन-धम -प्रवेशिका--अ्रथम भाग + लेखक श्रीसूरज- 
मान वकील । 
जैन-धर्म के सिर्दधांत को, जीव, अजीब, कपाय, शाम, 
अड्धान, आचरण, तत्व, सम्यक्त्य, ध्याम, तप, दुश छाक्षण- 
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धर्म, गुशस्थान, कर्मंबंध झादि कठिन विषयों को सरल- 
भाषा में, व्यवद्रित हृष्टांत दे-देशर जिस प्रकार लेख 
मे समझाया है, वह परिश्रम अत्यंय सराहनीय और 
अनुकरणाय है । 

अनेक रृष्टांत देकर लेखक कहते हैं कि “अगर यह 
संघारोा आय अपनी इच्छाओं श्रौर कपायों को क्ाचारियों 
से मन मसोपकर दबाने के स्थान में इनको एक प्रकार 
की बोमारों समककर उनको दवाघे, तो उसको आनंद 
आने छगे |? ( पृष्ट २१ ) “जिस प्रकार दोशियार चाबुक- 
सवार दंगई घोड़े को क्राब में खासा है, उसी तरह 
चघर्मात्मा जोब घोरज के साथ कपायों हे छुटकारा पाकर 
सदा के लिये भ्रपना सब्िदुनंद्‌ और परमानंद-पद 
प्राप्त कर खेते हैं ।” 

पानापत जैन-हाई-स्कूक् में तो यद्द पुस्तक पठन-क्रम 
में रख ही दी गई है | किंतु समस्त प्राथमिक जैन-पाठ- 
शाला्शों को यह पुस्तक अपने पठन क्रम में रखनी चाहिए, 
भैन-घर्म की जानकारी के वासस्‍्ते अजेनों को भी ज्ञाभपद दे । 

+< >< अर 

श्राद-गुण-किदरशा--नर्तों माग $ रचग्रिता, श्रीजिन- 
मंडन गशि ; अनुवादक, बाबू कृष्णलाल वर्मा | 

इस नवें भाग में “अभिनिवेष त्याग”? अर्थात्‌ मिथ्या 
आग्रह छोड़ने, “गुणपक्षपात?”, “अदेश-अकाल्ष-चर्या- 
स्याग”, ''स्वपर-बलाबल-विवेक””, “ब्रती ज्ञानवुद्ध-पूजरा”, 
“प्ोष्य-पोषण”, “दूरदर्शिता”, “विशेष ज्ञान”, '“कृत- 
जता” गुणों का विवरण कथा दे देकर सरक्-भाषा में 
किया है। प्राथमिक शिक्षा रूप यह पुस्तक सबको लाभ- 
कारो हितोपदेशी है । 


अजितप्रसाद 
> २८ > 
६. फुटक्ल 

रावणा-राजपत-दर्शन-- लेखक व॒ प्रकाशक ठा० 
नारायणसह पैघार, किशनगढ़ 0 मुल्य ॥) + “केवल स्वजाति- 
बंधुओं के लिये” | पृष्ठनसेख्या ४६ 

लेखक महाशय द्याल इंडिया रावणा रामपुन-महासभा 
के महामंत्री हैं । ह्सलिये आपकी पुस्तक से रावणा-राज- 
पर्तो के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने आशा थी । परंतु 
लेखक महाशय ने हधर-उधर से स्वजानि-बंधुओं पर किए 
गए आक्षेपों के उदुत करने तथा उन आक्ष पों के उत्तर देने 
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के किये २०००) की अपोल करने के अज्ञावा और कुछ 
कृपा नहीं की है। शोक है कि शाजपूतों में अब भो दास 
प्रथा प्रचलित है. और रावणा-हाजपूत, जिन्हें साधा 
रणतः गोला कहतें हैं, दासी-कर्म करते हैं । आक्षेपों के 2 
उत्तर देने से ही यदि इस जाति का उद्ार हो सके, ता 
शोक़ से उसर दीजिए । यदि मदु मशमारी की अगवा 
रिपोट में इस जाति के प्रति अपमान-सुचक विचारों के 
प्रकट न किए जाने से ही उद्धार होता द्वी, तो प्रयल्ष कीजि! । 
परंतु हमारी समझ में तो उद्धार सभी हो सकता है, 
अब इस जाति में शिक्षा-प्रचार हो । और जब अधिकतर 
रावण!-राजपूत भाई अपनी मान-मर्यादा की रक्षा स्वर्थ 
कर सके । कुलीन राजपूतों को भी हस ज्ञान की आवश्य- 
कता है कि उनके समाज में रावणा-रातपू्तो की दासबृत्ति 
उनके आत्मिक बल को हानि पहुँचाती है ; परंतु रावणा- 
राजपूों का उनसे आशा रखना ब्यर्थ है। अपने पैरों के 
बल खट्टे हाने से ही उनका उद्धार है | 
ऐ » है 

मासवाड कह खंछेच पृष्सांत--लेखक, श्रीयुत जय- , 
दीशपिंद गहलोत $ प्रकाशक ब मुद्रक, प॑० जीवालाल दिवेदीए 
संपादक "कृपी-छुधार”, मेनपुतं $ प्रृष्ननसंख्या ८७ १ 
मूल्य ॥£) 

पुस्तक का विषय तो बहुत मनोरंजक होना चाहिए 
था, परत छपाई साधारण है, श्र शैज्षी भी | कई जगह 
भूलें हैं । यथा “ रुक्षेप दृत्तांत !, “कृषी”, “स्कूल”, 
“बल्रिपी?!, जहाँ मारवाड़ का इतना बृततांत क्िखा था, वहाँ 
एक नक्शे को भी आवश्यकता थी। परंत लेखक महाशय 
शक़शा देना भूल गए हैं । मारवाइ की सेर करनेवा््नों 
के काम को पुस्तक है । 
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भारतोय नरेश-- लेखक, श्रीजगदीशसिह गहलोत ॥ 
प्रकाशक, हिंदा-साहित्य-मंदिर, घटाघर, जोधपुर ; पृष्ठन्सख्या 
१३८ $ पूल्य ?।) 

भूमिका-लेखक देहती के भर्यवेदाचार्थ श्रीचतरपेन 
शास्त्री हैं। आपने देशो-राआश्रों थो विज्ञायत-यात्राओं परे 
टीका-टिप्पणी की है, और उन्हें अपना घर पालन करने 
के लिय्रे आदेश दिया है । हम समझे कि भारतीय नरेशों 
की शासन-प्रणालियों पर आलोचना मिलेगी। परंतु लेखक 
अहाशय ने हसो मेल की दो-चार बाते सखिखकर शासकों को 


फोटंगुन, ३०३ हु० खसछ० | 


एक लंबी तालिका दो है। उनके नाम, जाति, जन्म-काल, 
रोज-तिक्षक, विस्तार-राज्य, जन-खख्या, आमदनी और तोपों 
को सज्भामी । फिर स्वाघीन राज्यों का विषरण है, वेदेशिक 
राज्यों की तालिका है, संधियों क्रो सूची है, और 
शाही घोषणाओं से देशी-राज्यों के भ्रति वाक्य उद्धुत 
किए गए हैं । 

इस मेल की पुस्तक बढ़े काम की हो यदि वे प्रतिवर्ष 
छुपा करें । प्रस्तुत पुस्तक स॑० ३६८० में छुपी । तब से अब 
तक बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है । इस बिचार 
से इस पुस्तक में दी हुई सूचनाओं से धोखा खाने की 
संभावना है । 

एक बात और खटकती है | लेखक महाशय ने किसी 
ँगरेज़ी पुस्तक से अपनी तालिकाएँ उद्धृत को हैं। इस 
ऋणा का स्वीकार करना भी आवश्यक था। 

7 ४ ८ 

पृथ्वी ग्राज रासो ( प्रधम भ्ोर द्विताय मांग )--टौका- 
कार साहित्योपाध्याय पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ; प्रका शक, साहित्व- 
प्रकाशक-मड्ल, लाहर ; प्ृष्ठ-संखया ११०; मृल्य ॥ ) 

जहाँ तक याद आता है हिंदी के आदिकवि अंदबर- 
दाई-कृत पृथ्वीराजरासो का प्रथम शोधित संस्करण 
स्वर्गीय श्रीमोहनलाल विष्णुज्ञाल पंड्या के डद्योग से 
काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है । तब से 
टीका-सहित हमारे सामने एक यही पुस्तक आई है । इसमें 
रासो के प्रथम दो भागों की ही मूल-सहित टीका की गईं 
है। डी० ए० वी० कॉलेज, ल.होर के श्रध्यापक राजाराम ने 
विशेष सचना लिखकर टीकाकार की योग्यता को प्रशंसा 
तो अवश्य की है ५ परंतु न भूमिका-लेखक ने और न 
टीकाकार महाशय ने यह कहाँ बताने की कृपा की है हि वे 
उपयुक्न प्रथ्वीराजरासो के कहाँ तक ऋणी हैं। एक बात 
ओर दै। पुस्तक विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है। इस- 
लिये यदद भी आवश्यक था कि चंदवबरदाई का परिचय 
तथा उसकी शेक्ली और भाषा की आआलोचना-सहित एक 
आंप्र भूमिका देते । परंत ऐसा न करने से पृस्तक को 
छप्योगिता बहुत-कुछ घट गई है । आशा है, अगले 
संस्करण में आप इस बात पर विचार रक्खंगे । 

कालिदास क २ 
» > भर 
मिथिला-गीतांजलि झर्थात्‌ 'मिथिला-भाषा में 





पुस्तक-परिचय 


ब्छश्‌ 





जातीय गीतसंप्रह!ः--भागलपुर ज़िलांतगत पुर माम- 
निवासी श्रीयदुनाथ भा “यदुवर' द्वारा रुमृडीत, संपादित तथा 
प्रकाशित ; मूल्य |&) ; पर्तक मिलने के पते -- श्रीयदुनाथ 
भा यदुबर! मुरहो, पो० मधेपुरा, जिला सागलपुर तथा पं० 
श्रीद्धदी सका, बनगॉँव, पे ० बांरयाही, जिला भागलपुर | 
मैथिज्ञी-भाषा अत्यंत प्राद्चीन भाषा है ओर हिंदी-भाषा 
के विकास में उसका भाग भी कम नहीं है। अभी तक. 
हिंदी-संसार प्रायः इस भाषा के रसास्वाद से वंचित ही 
रहता था| परतु हुए का विषय है कि अब शरमे:-शर्मे: 
विद्यापति-पदावल्ी आदि के प्रकाशित हो जाने के कारण 
हिंदावाले भी मैथिढी की महत्ता से परिचित होते जाते 
हैं। मैथिली-भाषा में प्राचीन साहित्य ली प्रचुर परिमाण 
में मिलता है; परंतु जो क्ञोग धनी हैं उनका ध्यान इस 
साहित्य के प्रकाशन की झोर जाता नहीं । साहित्य-सेवियों 
के पास्त इतनी सामग्री नहीं कि आर्थिक कष्ट सह- 
कर प्रकाशनकार्य का भार भो अपने ऊपर लें। यही 
कारण है कि मैथिली-साहिस्य का प्रपार पर्याप्त रूप से 
नहीं हो रहा है। यत्र तन्र कुछ उत्साही जन अवश्य 
मिलते हैं ओ अपना सर्वस्व साहित्य-सेवा के अर्पणा कर 
रहे हैं और इसीलिये अब कुछ-कुछः मैथिली-साहित्य 
को चर्चा भी बाहर सन पढ़ने लगी है। कविवर 'यदुबर! 
इसी प्रकार के साहिस्यानरागी हैं। साहित्य-सेका के लिये 
हो इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। आप 
कवि तो उच्च कोटि के हैं ही, आप लेखक भी अच्छे हैं । 
अब आपने उदक्क पुस्तक का प्रकाशन भी अपने व्यय से 
कर डाला है। क्‍या पाठकों के लिये यह कोई कठिन बात 
होगी कि इतने अल्प मृत्य की पुस्तक पर्याप्त संख्या में 
ख़रोदकर समैथिली-साहित्य के प्रसार में सहायक हो. जिससे 
अन्यान्य सज़न भी उपयोगी पुश्तकां के प्रकाशय करने में 
उत्साहित हां । पुस्तक में प्राचीन तथा ध्र्वाचीन कवियों 
की स्फुट कविताओं का संग्रह है। संपादक सहाशय स्वय॑ 
सुक वे हैं, अतः स्वभावतः इस संग्रह में इनकी भी चुनी 
हुईं कविताएँ सशृहीत हैं । इन्हें पदन से बालकों के हृदय 
में देश-प्रम, आति-प्रेम और भाषा-प्रेम अवश्य जाग्मत्‌ 
होगा । हम हृदय से चाहते हैं के इस प्रकार की पृस्तकों 
का भ्रचुर प्रचार हो । यदुवरर्जी' के दो गीत पाठकों के 
विनोदा्थ हम उडुत करते है, इससे पाठकों को पता चल 
सकेगा कि इनके पद्‌ कितने क्षक्षत और भाव किसने 


(कर 


कोटि के होते हैं । रामायण आदि अनेक कार्यों के 
'लयिता कविवर चंदा का के गीतों में से भी कुछ संग्रह 
कप हैं । अन्यान्य प्रतिभा संपतक्ष कवियों के गोत भी 
3गृहीत हैं । परंतु स्थानाभाव के ऋारया उनकी बानगी 
देना सभव नहीों । पाठकंगण पुस्तक भें ही देखें-- 
(५) 
देश अथवा बिहाग 
जय अय जन्मभुमि शचि घाम | भर * । 
जप स्वर्गहु से परम रम्प ह॒ वि, अतिप्रिय सुखद लक्कास । 
मन मोदहिनि मनमोद प्रदायिनि मंगलसयि झभिराम ॥१॥ 
सुथा समान अज् को अक्ष फ्स पथ देनिहारि आंकाम । 
कामथनु सरतरु जननी मस्त, लेथि विदेशिहु नाम ॥२॥ 
मल सर्मार जिजिध बह नितदिन पानेंद कर अनुयास । 
हुष्ट पुष्ट नरनारि सगन मन देखि पदथि सब ठस ॥॥ 
नित निम्र घर्म निरत स ४ जन जत, परत्तिपद प्रेमिलि वास । 
सरपत हृदय ज्ञानी उदार पूनि इंशाभक्न निःकाम ॥४॥ 
जप तप मग्य झाचार विप्र रत ध्वनि कर चहु यजु साम | 
कतहु पुराण कतहु हरिचर्चा शाख््मनन अविराम ॥१॥ 
सुझ दुर्गा कमजा बविमण्षा श्रो, वाणी मिथिक्ञाधास । 
'यदुबर! शांतिसदन भारत में, के कहि सक गुणग्राम ॥६॥ 
(२) 
मोहन ! पूनि सुख मुरक्ती बजाऊ। 

'पूनि कट के अवतार अपन सब क्लीजा ललित दिखाऊ।॥ 
अनाचार झो फूट आदि के प्रभु झ्नतिवगि नसाऊ। 
झरू गीता क सुधारस सें पुनि देश सजीव बनाऊ ७ 
पुनि एद्टि दीन भूमि गा द्विज क, दुख हरि, हरि अपनाऊ। 
बिनसि दुष्टदल् यदुवर कृपया, शांति समृद्धि बढ़ाऊ।॥ 

तिरहुत-प्रांत सें ज्ञो कस-ले कस, यह पुस्तक पाख्य- 
पुस्तकों में नियत द्वोनी चाहिए ।झाशा है, विहार-प्र.त के 
शिक्षा-विभ्ञाग के अधिकारी ज्लोग एसो-एसी सर दर पुस्तकों 
का प्रयार कर छात्रवर्ग को लामान्वित करने की उदारता 
अवश्य दिशादंगे।| इसका यह भी फल होगा कि प्रन्यान्य 
प्रकाशकगण भी प्रोस्सादित होकर, मिथिल्वा-भाषा के 
छिपे हुए रक्षों को प्रकाश में लाने के लिये चद॒परिकर 
होंगे । 

र् | >् 

इेशायास्थो पनिशब्रदू--मंत्र, अ्न्वय, मंत्राथ, शेकर- 

नमाष्य, साभ्यानवाद अर उपानेषदर्‌-त्रोधेनी टॉकान्सहित | 


माधुरी 


[ वर्ष ५, संड २, संख्या २ 








मारत-धर्म सिडकेट लिमिंटड के शास्र-प्रकाश-विभाग द्वारा 
प्रकाशत $ मिलने का पता--निगमासम मुकडिपो, भारत- 
घममें सिंडिक्ट लिमिय्ड, स्ट्शाम रोड, बनरस सिटी ॥ 
मूल्य ॥४) 
उपनिषद्ो में ्राध्यात्मिक ज्ञान भोतप्रोत भरा हुक है। | 
यथाथ में उपनिषद्‌ भारत की परम मोरवान्धित निधि है। 
परंतु संस्कृत में होने कारण घह्ट स्व-साथ रण के लिये 
सुलभ नहीं है। इसलिये योग्य पंडितों के द्वारा उसका 
सरल भाषानुवाद सर्वथा प्रपेक्षणीय है। भारत-घर्म-महा- 
मंडल का यह प्रयत्ष सचधा स्तुस्प है। जो लोग संस्कृत 
कम आनते हैं अथवा बिलकुल नहीं जानते, वे भो इस 
पुस्तक के द्वारा इस उपनिषद्‌ का सर्म हृदयगस कर सकगे। 
पुस्तक सर्वेथा सम्रहणीय दै। 
+८ १८ भ 
अनक्षपर्णाजा की सव।री--लेखक तथा प्रकाशक, गो ० 
शिवनाथपुराजी, महत श्रीअन्नपू्णी-मंदिर, काशी ॥ केबल 
वितरणाय । ' 
काशी के “झाज' पत्र में किसी सझ्न ने श्रीभ्क्षपृर्णा जी 
की सवारी के सबंध में कुछ आाक्षप किए थे, उन्हीं झाक्षेय * 
का समाधान इस पुस्तक में किया गया है । साथ ही सना 
तन-घर्म के अनेक ज्ञातस्य ऋगों पर इसमें प्रकश डाला 
गया है । पुस्तक परिश्रम के साथ बिखी गई है श्रार पढने 
योग्य है । 
ह ५ >् 
भ्रोज़पुजा खाहिब ५ सटीक )-टीकाकार , अमान 
प्रोफ़ेसर तेजातिहजी एमू० ए० ।; श्रत्वादक, गरांदत्ता खन्ना ॥ 
प्रकाशक, मंत्री स्थानिक कमेटी श्रादरबार साहिब, अमृतसर १ 
मूल्य ॥) 
श्रीगरुनानकदेधजी की दिव्यवाझी “श्रीअपुओ साहिब! 
अत्यंत दिव्य भाषां का संग्रह है। ये भाव न केवक्ष सिरब- 
संप्रदाय ही के किये ट्वितकर सथा माम्य हैं प्रत्युताहदु- 
मात्र के लिये सम्मान और गौरव की सामग्री हैं। इनका 
प्रचार जिलना अ्रधिक हो, उत्तना ही कल्याया होगा। 
प्रस्यृत पुस्तक सर्वधा संग्रहणशोय, मनन योग्य एवं 
आदरणीय है। आशा है, इस पुस्तक का अवश्य प्रच/र 
होसा । इसके द्वारा हिंदुओं का विशेष कश्माण होना 
संभव है । 
भर > 7 





सुंदर 
[ श्रीयुत दुलारेलाल भागव की चित्रशाला से ] 
साभित तरु-साखा गहे, प्रेम-भाव संलग्न १ 
बाट विलोकति सुंदरी, पिय की चिता-सग्न | 
हर्ट पद्म ह् 


3. १, 77938, प०४ए0०फ, 


फाल्गुन, ३०३ तु० लं० ] पुस्तक-परिचय २७३ 








हि ७ प्राप्ति-स्वीकार बा० एल» पाधगी का हाय 7---पह डायरी बहुत 
अद्धानंद-केल हर, १६२७--मूल्य १|) भर डारुव्यय |). वर्षों स निकलती है, अर बहुत प्रसिद्व है । जानने योग्य 
कैल्ंडर बहत संदर है। बीच में स्वामी श्रद्धानंदवी का. ज़रूरी बातें प्रायः सभी दे दी गई हैं । प्रति प्रष्ठ में 
रंगीन मज्य चित्र है । नीचे स्वामीजओं के जीवन की घट- किसी-म-किसी रोग की दवा का नस्व़ा छुपा है। काराज़ 

# चाओं से संबंध र्यनेवाले तथा अंतिम समय की घटनाओं बढ़िया है । 


के १०-१३ चित्र और भी हैं । बंबई के वेकटेश्यर-प्रेस को डायरी--दाम ||) 
डॉक्टर एल० के० वन का कैलडर--यह भी सुंद.._ थत्र भी उपयोगी आर सुंदर है । 
है | दोशा-वादिनी का रंगोन चित्र दर्शनोय है । इन सब वस्तुओं के प्रेपर्शा को जनन्‍्यवाद । 


€ु8;-%२-८७८:८“७८:>“०“+<८/ ४९7“ >०३-“>८; “२ ८८“ किए") कक “सिए: “मै... 
खत्रियों के गर्भाशय रोगों की खास विकित्सिका, गंगागाई की एगनी 


मैकड़ों केसों में कामयाब हुई शुद्ध वनस्पति की ओपधि। 


वंध्यात्व दूर करने की अ्पूर्य गर्भ-जीवन रजिस्टर्ड ) गर्भाशय का रोग दूर करने 
ओषधि द की ओषधि 

गभ-जीवन--से ऋतु-संत्रंधी सब शिकायत दूर होती हैं । रक्त और श्वेत प्रदर, कमल स्थान 
ऊपर न होना, पेशाब में जलन, कमर में दद, गर्भाशय में सूजन, स्थान मंझी होना, मद, हिस्टीरिया, जीख- 
ज्वर, बेचैनी, अशक्लि इत्यादि गर्भाशय के तमाम रोग दूर होते हैं । यदि किसी प्रकार से गर्भ न रहता हो, तो 
रहता है । क़्रामस ३) रु० डाक-ख़र्च अ्रलग | 

गश-रक्षक-- में तरवा, कसुवायड़ भौर गर्भ घारण को मुददत दरस्थान, अश क्र प्रदर, ज्वर, खासी, ख़्न 
का स्राव दूर होकर पूर्ण मास से तंदुरुस्त बच्चे का जन्‍म होता है । क़ीमत ४) रु० डाकय़र्च अलग । 

बहल सत्र असल हुए प्रशला-पत्रा से से कुछ ताज़ पाढएण | 













रच 





मम अल 


2 3 3 अमन + नल न न नत-+5+ न न ननन न नस पनन मनन «+«+9+>+«++ न मन ल०+प नर“ 
देवलाली ता० ११-३२-२८ ( जी० आई० पो० रेलवे ) चीरेखनी ( पो८्त रोरा )त'० १०-१२-२६ 
स्रापकी दवा के सेवन से मरी पौत्नों के पुत्र का पक जापकी दवा खमारी में मंगाया था । वो यापरने से 
जअम्म पर मासा में हुआ है। औरनों के दद में गगाबाई | फायदा होकर पुत्र का जन्‍म हुआ । कोल बाजी 
का दवा अक्लार है | पंक्या नलमारास-जीवनलाल । सोन'र । कि 
पांहु व ( बरमा ) ता० ३०-१२०२६ अम+ली ( काडठियाचाद ) ता० २३-१--२६ 
मेरे यहाँ परमात्मा को कृपा से बालकों का जन्म ईश्वर की कृपा से आर आपको दवा से गर्भ घारण 
डुआ । दाना की तबियत अश्रय्छी है। आपकी दवा | हुआ आर अभी नतोखरा मास चत्वता है। हनन (५ 
$& बहुत अ्रच्छी है | नारायणदास-गंगाराम । दादाभाई,करशरॉफ़ इंब्राहीम-न्रम हम्स द गजिकडायाला । 






को संपर्ण हक़ीकत के साथ लिखो-- 


(ता: प्राणशशकर, पा ०माणषसा,; ज्ञि ० महिकातठा; (वाया)ग्रहमदाबाद 
“एक -»९२- ०7 2 <7-_ 3०-९२ “-कुफु- >ेए>- 2०5७-९२: 





इस कॉलम में हम हिंदो-५मियों के सुभीते के लिये 


प्रतिमास नई-नई उत्तमोत्तम" पुस्तकों के नाम देते रहते 
हैं। गत मास नोचे-किखी श्रच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुईं-- 

(१ ) 'पविश्न-पापी! ( एक रूसी उपन्यास का अनु- 
बाद )। अनुवादक, प० च्रजक्रष्ण गुदू बी० ए० एलू-एलु० 
थी० और कविराज विद्याघर विद्यालंकार ; संपादक, प्रं० 
दुकारेक्षालजी भागंव : मूल्य २॥) स० ३) 

( २ ) “भारतोय अथशाख! ( द्वितीय भाग )। लेखक, 
भूत-पूर्व. प्रेम'-संपादक बाबू भगवानदासजी केला :; 
मूल्य १9, ५9 

( ३ ) “मिस्टर व्यास की कथा” ( हास्य-रस की अ्रपूर्व 
पुस्तक ) । लेखक, “आनंद”-संपादक पं० शिवनाथ शर्मो ; 
मृत्य ३) 

( ४ ) 'शिवार्जा! ( जीवन-चरित्र )। लेखक, देश-भक्क 
ल्ाज्षा ल्ञाजपतराय ; मूल्य १) 

( & ) भारतवर्ष का इतिहापत ।' लेखक, पांडेय रामा- 
बतार शर्मा बी० ए० ( झॉनस ), विशारद ; मूल्य १॥) 


( ६ ) दुमदार भादमी! ( द्वितीयावृत्ति )॥ प्रहसर्नों 
का संग्रह; लेखक, जी० पी० श्रीवास्तव ; मृल्य १॥) 

( ७ ) पश्चिमी योरप! ( अँगरज़ी पुस्तक हिस्टी आफ्र 
घेघ्टन योरप का अनुवाद )। अनुवादक, पं० छव्िनाथ्जी) ' 
पांडेय दी० ए० एल-एल० बी०: मृल्य २॥). 

( ् ) 'प्रमिका! ( मिस मेरो करेली के येह्मा झेष 
का ममोनुवाद )। अनुवादऋ, पं० ईंश्वरीप्रसादजी शर्मों, 
संपादक हिंदू-पंच ; मृल्य २॥) 

( ६ ) 'समनोंजलि', प्रथम खंड ( धर्माज्नोचना 
कुयमावली )। क्षेखक, प॑० श्यामविह्षरी मिश्र तथा शक- 
देव विहारी मिश्र : मुल्य २) 

( ५० ) 'सचित्र खाल्ष शिक्षा! ( दो भाग )+ संपादक,.- 
ज्योतिप्रसादओ 'निम्ल' : मूल्य प्र० भा० |) द्वि० भा० ६८) 

(११ ) “घमे-शिक्षा” ( घमंनीति का अपूव पंथ ) :' 
लेखक, कक्ष्मी घरजी वाजपेयी ; मूल्य १) 

( १२ ) 'गाहंस्थ्य शास्त्र! (ध]007९8(0 [४८0फ७) 8 
लेखक, लक्ष्मीधरजी वाजपेयी ; मूल्य १). 








१, परिवतेन 


ब्वव्मक न्‍ 0 


(2. सार परिवत्नशील है । प्रकृति में, 

अगत में, कया-कण में, प्रस्येक 
क्षण परिवर्तन होता रहता है । 
परिवत्न ही से विकास होता 
है । इसी नियम के अनुसार आज 
“माधुरी? के सपादकीय विभाग 
मे भी परिवर्तन हो रहा है। 


./ हि [4 . ऋऔ. | जिन क्षोगों ने उसे अन्‍्म दिया, 


पाला-पोसा, उनकी शआ्राज आवश्यकता नहीं रही । उनकी 
अगह शन्‍्य सज्न आकर माधुरी की उञ्नति और विकास 
क॒/ प्रयत्न करेंगे । हम उनका सहर्प और सादर हस क्षेत्र 
में श्वागत करते हैं । हमारा लाध््य केवल यही रहा है, 
और अब सो है कि माधुरी की दिन-दिन उदति हो। 
ऐसा होने ही में _में संतोप होगा | अब माधुरी जिनके 
हाथों से सुसंपादित होकर निकलेगी, वह भी सुयोग्य ओर 
विद्वान्‌ पुरुष हैं । अब तक वे अपनो कहानियों भौर समा- 


कोचनाओं से माधुरी के पाठकों का मनोरंजन करते रहे : 
+ 


है; हमारी ईश्वर से यही प्राथना है कि माधुरो की दिन- 
दिन उन्नत्ति होती रहे । अंत में हम पश्च के स्वासी श्रीयुत 
दिष्णुनारायण भागंवजी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं, अनके उत्साह के कारया हमें इतने दिनों तक 
माघुरी के द्वारा हिंदी-प्रेमियों को सेवा करने का सुश्वघर 


प्राप्त हुआ । तदनंतर हम अपने कृपालु लेखकों और 
सुकवियों की सेवा में भी कृतज्ञता प्रकट करना अपना 
प्रधान कतंब्य समभते हैं । उन्हीं की कृपा और परिश्रम 
का यह फल है कि माधुरी इस गौरव को प्राप्त कर सकी । 
इसी घिलसिले में अपने सदयोगी संपादकों की कृपा भा 
हम नहीं भूज सकते | उन्होंने आरंभ से ही हमें जैसे 
करावलंब दिया, उसके लिये हम उनके खिर-ऋणी रहेंगे । 
हमर अपने कृपलु पाठकों, श्रनुग्राहक-प्राहकों श्रीर अनुकूल 
या प्रतिबुल समालोचकों के भी कृतज्ञ हैं, और अब तक 
जाने या विना आने हमसे जो कुछ त्रुटि बन पड़ी हो, 
उसके लिये उनके +कट क्षमा-प्रार्थी हैं। इस घमय तो 
हम समस्त लेख हा, कवियों, सहयोगियों, पाठकों, ग्राहकों 
और समालोचकों से बिदा होते हैं । पर हमें आशा है, 
हम फिर शीघ्र ही उनको सेत्रा से भर भी अ्रधिक उत्स:ह 
लेकर उपस्थित दहोंगे। तथास्तु। 
१ | भू 

२, मर्वनाम शब्द मे विभक्तियों मिलाकर लिखन में एक अ'पत्त 

भरतपुर के श्रीयुत भानुसिहजी बाघेल लिखते हैं-- 
यहशाद विभक्नियों को अलग और मिलाकर लिखने का 
झगहा हिंदी में अभी बना ही है--क/ई एक बात सदे- 
सान्‍्य नहीं हो पाई--पर प्रायः दोनों प्रकार को केखन- 
प्रणात्नी वर्तमान समय में चत् पढ़ी है। कलकत्ता, वंयई 
ध्यं मध्यप्रदेशवाले प्रायः प्रकृति और बिवरक्रि मिल्नाकर ही 


२७६ माघुरो [ बष ५, खंड २, संख्या २ 


लिखते हैं, और संयक्रप्रांत प्वे विहारवाले अलग ही कार्यो में से कुछ का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है । 
लिखते हैं ; किंत छले लेखक भी धर्वनाम शब्दों में आप काशी में संस्कृत पढ़नेवाले निर्धन छात्रों के लिये 
विभक्ति मिखाकर ही लिखते हैं। हससे अधिकांश सम्मति २४ वर्ष से अन्न-सत्र खोले हुए हैं। दो घर धर्मशाक्षा के 
प्रकति और विभक्रि मिलाकर हो लिखने की भोर निश्चि. तौर पर छात्रों के रहने के लिये उसमें अलग कर रक्से 
होनी है | दिंतु आजकक्ष, जब लेखन-प्रणाली में सुस्पष्टता हैं| यहाँ ८ लढ़कों को मुफ़्त भोजन दिया जाता है। २० 
के किये अनेक प्रकार के संकेतों की सृष्टि हो रही है, वर्ष हुए, झापने काशी के मशणिकर्शिका-घाट के एक अंश 
प्रकृति ओर विभक्लि अल्लग-अलग लिखने में ही हमें स्प्टता की मरम्मत कराई थी, जिसमें २०,००० रुपए ज़्चे हुए 
देख पड़ती है। उद!ह-णाथ मिलाकर लिखनेवालं के लेख में थे। यह काम श्रापने अपने पिता श्रीयुत गोकुसर्चद्ध के 
न का! जैसे शब्द अ्रस्पष्ट ही ७िखे जाते हैं; क्योंकि “भूमिका. स्मारक रूप में किया | पुराने और पविशन्र पिशाचमोचन 
(दीवाचह )” और ““सूमिका ( पृथ्वी का)” वे एक ही प्रकार ताखाव के मरम्मत और सुधार के लिये जो कमेटी बनी 
खि्खेंगे । इसी प्रकार सबंताम शब्दों में भी एक आपत्ति थी, उसके आप प्रसीडंट थे। आपने इस काम के किये 
आरा? है। यदि कभी 'उन्हों!' और “उस! मम ०700 
आदि सर्थनाम शब्दों के आगे स्प्टना के पा आ । ' हर 
लिये ञ्र कट के भोतर मूल (संज्ञा शब्दों 
को भी लिखकर “ने” अर दि विभक्नि लगाने 
की आवश्यकता पल, तो विभक्रि को अलग 
ही करना पढ़े गा। ऊसे “उन्हों (यज्ञदत्त)ने 
और ''उस ( रामदत्त ) का” इत्यादि । 
इसलिये हमारी समझ में सर्वनाम शब्द से 
भी विभक्लियां अलग ही लिखना हस समय 
की लेखन-प्रए।ल्ली के लिये उपयुक्र है। 

हम इस विपय में, अपनी सम्मसि प्रकट 
करने के लिये हिंदी के आचार्य लेखकों से 
प्राथना करते हैं । 
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३. रायबहादुर बद्रकप्रमादर्जी खतरा 

काशी के रईस स्वन मधघन्य रायवटादुर 
बटुरूूपलादमा खतन्नी उन सजनों में हैं, 
जिन्हांने अपने बाहुबल ही अभ्रपनी 
उन्नत करने का क्रेय शाप्त डिया दे 
आप जैसे लक्ष्मी के कृपा-पात्र हैं, वेसे ही 
सरस्वतो के भो वर-पुत्र। आप ब हो 
मिलनसार आर सज्जन ह। आप हिंदी के 
अनन्य भक्त आर काब्पमोदी हैं। आपका 
मान र'ज दरबार में जितना है, उससे कहीं 
अधिक आप प्रजा के प्रम-पात्र हैं । अप 
अपने धन का सदुपयोग सदा ल्ोकोपकरी * े 
कार्यों मे करते रहते हैं। झापके लो को पयो गो राय बटुकप्रसाद -बढ्ादुर खंत्री 
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जनता से ४०,००० रुपए हंदा हकक्‍ट्टा कर उक् स्थान 
की पूरी मरम्भत करा दी । झाप बनारस स्थुनिसिपत्ष 
बोर्ड के २० वर्ष तक बराबर सरकार के चुने हुए मेंबर रहे । 
सच्छोपरी में जनता के लिये आपने एक याग बनवाया, 
ओर अपने पिता का स्मारक बनाकर उसका नाम गोकुल- 
चंद्र मेमेरियल पाक रक्‍्खा। महायुद्ध के समय आपने 
धसरकार की घन-जन से सद्ायता की । बनारस में यात्रियों 
के सभीते के लिये आपने ढार्विन पिलग्रिम ट,स्ट क़ायम 
किया | इसके लिये २०००) के सरकारी प्रामिसरी नोट 
भी अपंण किए | एस समय जनता का चढ़ा मिलाकर 
इस ट्श्ट के पा ३७०००) रुपए की रक़म है। आपने 
हिंदी में सर्वश्र्ठ नाटऋ-लेखक को २००) रुपए नकद 
श्र एक स्वर्या-पदक देन का प्रबंध कर दिया है, ओ हर 
तीसरे वक्ष काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा की देग्-रख 
सें दिए जाते हैं । आपने अपने नाम से काशी में एऋ 
ईं डम्टियल टुरट भी क्रायम किया है. और उसमें "क जार 
रुपए दिए है | महल्ला सुडिशा ( काशी । में खर्ग्नी-सारस्वत- 
' विद्याक्षय के लिये एक बहुत बढ़ा मकान देकर उसमें उक्क 
विद्यलय स्थापित किया हैं। आपने बनारस डिम्टिक्ट 
बोर्ड को समाईपुर और नटियाँ नाम के गाँवों में प्राइमरी 
स्कूल स्वोज़न के लिये मुफ़्त ज़मीन, रुपए श्रोर ज़रूरी 
सामान भो दिए हैं । कहाँ तक गिनाव, श्राप इसी तरह 
बक्ोकोपवोएशी कार्मो में खराबर अपने घन का सदुपयोग 
करते रहते हैं | आपके पास जाकर कोई भो प्रार्थी विम॒ख् 
शहीं होता | योग्य का सम्मान करना भी आप ख़ब 
सानते हैं | आ्राप काशी के प्रसिद्ध रईस हैं। ईश्वर अआायको 
चिरायु कर । श्रापदी दानरीक्षता वास्तव में धनादयों 
के लिये अनुकरणीय है । 
म्५ मर ८ 
८, कबि-बनोद पं० ठाकुरदत शर्मी वद्रमूपण 
देहा के उत्धान तथा राष्ट्र की समुन्नति के लिये जहाँ 
बरे-बढ़ें दिग्स विद्वानों, प्रकांड साहित्य-मह?रथियों और 
धरंधर दर्शनाचायों की श्रपेक्षा होती है, वहाँ आदश-घन- 
कुंबेरा, और लक्ष्मी के वर-पुश्रों की कुछ कम ज़रूरत नहीं 
द्ीती । बकिकि यह कहना अयथार्थ न होगा कि इश्त युग में 
परस्वती की अपेक्षा क्षव्मी का ही आदर अधिक है। विद्या 
तथा कल्ना-कोशल की उन्नति भा तो बिना धन के नहों हो 
सकती । केवल दुर्शनाचार्यों श्र साहित्याचार्यों के बल-बुते 
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पर क्रिसी देश का समुत्थान नहों हो सकता | यही कारया 
है कि सुसभ्य व सुशिक्षित पाश्चात्य देशवासी जहाँ अपने देश 
के घरं घर विद्वानों पर गर्व करते हैं, वहाँ क्षक्ष्मी के वर- 


कै कि किये उनके दृदय में कुछ कम आदर-बृद्धि नहीं 
होडी । योारप और अमेरिका में तो ऐसे दत्लौगों के जीवन- 


बृत्तांत, जो अपने वाहु-बक्ष से धनापाजन कर साधारण 
स्थिति से उठकर अ्रच्छे प्रतिष्टत पद पर पहुँच गए हैं, 
समाचार-पत्रों तथा मासिक-पुम्तका में बड़े गौरव के साथ 
प्रकाशित किए जाते हैं, अर पाठक भा उन्हें बड़े चाव से 
पढ़ते ओर उनसे शिक्षा ग्रहणकरते हैं। झत्तः श्राज हम भी 
एतई शीय "क ऐसे पृरुण-रत्ञ का आीवन-कृत्तांत पाठकों को 
मेट करते हैं, ओ एक साधारणा स्थिति से उठकर अपने 
दाहु-ब्रल से इतना प्रतिष्टित बन गया कि देश भर में उसकी 
ख्याति फेल रही है । आप लाहौर के प्रसिद्र बेच, अमत- 
घारा के आविष्कारकर्ता पंडित ठाकुरदसजी शर्मा पेश हैं। 

पंडित ठाकुरदत्तओ का अन्‍्म सन्‌ *८८० ई० में ज़िला 
अदतसर के ग्राम फ्रतेहवाला में, त्राह्मश-कुल में, हुआ । 
पहले आपका कुन्न बहुत संपन्न था; रितु भाग्य के फेर से 
उसकी पहली-सो उन्चनतावस्था न रह गई, और आपके 
प्रपितामह के समय से आपके कुल की श्रर्थिक दृष्टि से 
बड़ी हीनावस्था हो गईं । ग्रापझके पितामह पं० संतर।मजी 
ने ग्रपन परिश्रम और उद्योग से एक बार फिर हस कुल 
को सभाक लिया।झप बड़े ही घर्मानष्ठ और इमान- 
दारथे। 

ठाकुरदत्तजी की अत्रस्‍्था जब पढ़ने-योग्य हुईं, तो आप- 
को गाँव के पास बलडवाक्ष के एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती 
किया गया | वहां इन्होंने चोथी श्रेणी तह शक्षा 
पाई। साता-विता को इच्छा अब आगे पद ने कील 
थीं, कित बालक ठाक्रदत्त का विद्या-पिपासा श्रभी शांत 
नहों हुई थी । उनकी इच्छा अधिक विद्योपाजन करने 
की थी । एक दिन चुपके से घर से निकलकर अमृनसर 
पहुचकर आप ख़ालयसा सकल में प्रविष्ट हो ग०। कुछ 
हो दि बाद, पता लगने पर, घर के छांग आझाकर फिर 
इन्हें घर वापस ले गए, लेकिन ठाकुरद्स इससे हताश 
न हुए । आप पढ़ने का अवसर 'फर दूँढने लग, और 
एक दिन वह सुयोग हाथ शथ्रा ही गया | एक दिन इनके 
पिताजी न उन्हें अपनी बड़ी बहन को लाने के लिय ज ड- 
याला भेजा | वहाँ से फिर कौन लांटता है ? व एक 


श्ज्द 


कवबरिविनोंद पं० ठाकुरदत्त शर्मा 


अगरेज़ी स्कृत में आप भर्ती हों गए। लेकिन दुर्भाग्य 
्ध 2 हट 

से यह सकल शीघ्र ही दृुट गया, और आपको फिर 

| 2 मिकी 

अमृतसर लोटकर दिदु-सभा हाई सकल में भर्ती होना 
पड़ा । आपके इस विद्य'नुराग को देखकर अब पिताजी 
ने भी ख़च सजना आरंभ कर दिया, और अंत में वहाँ 
से इंट लू की परीक्षा अच्छे नम्बरों से पास करके १०) 
मासिक की सरकारी द्वात्र-बृत्ति प्राप्त की । फिर लाहौर में 
आकर एक वर्ष तक एफ्र० ए० उल्लास में पढ़ते रहे । 
लेकिन आर भ से ही चिकित्सा-शाख्र को ओर स्वाभाविक 
प्रवृति होने से शिक्षा का क्रम अधिक न चल सका। 
स्वूल में पढ़ते समग्र ब्रोईिंग के सामने एक हकीस 
साहय के पाघ आकर श्राप बैठते और उनसे साखते । 
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बोढिंग के पीछेवाले मैदान में भस्म अमाते । 
सकल में जब छुट्टियाँ द्वोतीं, तो सब धिश्वार्थी 
घर जाकर थानंद्‌ मनाते ; लेकिन ठाकुरदत्त 
उपल्े दूँ ढते फिरते, और भस्म बनाते |, 
यदापि माता-पिता उनके इस कारये से 
अ्प्रसक्ष होते, किंतु उनकी सुनता हो कौन 
है ! आपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पहले 
बाबा विष्णुदास से वैद्यक-शासत्र पढ़ा, और 
फिर ऊ राजवेद् पं० अग॒तरामजी से 
वैद्यक के गढ़ तत्वों को समझा, और 
रात-दिन धोर परिश्रम करके, वैद्यक-प्रथों के 
स्वाध्याय द्वारा अपनी योग्यता ख़ब बढ़ा ली । 
कॉलेज छोड़ने के बाद आपने अपने पित! 
के सम्मुख वेश का प्रस्ताव रक्‍्खा, और उनसे 
लाहौर में दूकान खोलने के लिये धन माँगा ; 
परंत पिताओं ने साफ़ जवाब दे दिया ! 
कहा, सेकड़ो वेद्-हकीस मारे-मारे फिर रहे 
हैं, इसलिये हम इस काय में धन बहाने के 
लिये तेयार नहीं हैं । उन्होंने ठाकुरदत्तजी को 
नौकरी करने का परामर्श दिया । कहा, पहले 
तम नहर के पटवारी हो जाश्रो, फिर धीरें- 
घारे कोशिश करके ज़िलेदार बनवा देंगे | 
लेकिन पंडितजोी इससे सहमत न हुए । जब 
पिताओझी से कोई सहायता पाने की झाशा न 
रही, तो आपने अपने पेरों खड़े होने का दृढ़ 
निश्चय कर लियः, और लाहोर चल्न दिए ! 
लाहौर में आकर निर्वाह के लिये कोई साधन दूं ढना 
आवश्यक था। अ्रतः पहले अपने १९) माप्तिक पर 
रेलवे के दफ़्तर में नोकरी कर लीं. आर साथ ही एक 
धोटा-सा मकान किराए पर लेकर वेद्यक का कार्य भी 
आरंभ कर दिया। दिन को नौकरी करते और सुबह- 
शाम स्वयं ही अपने हाथों दवाई कृटते, छानते, और 
झऔपधाल्य का काम देखते। घोरे-घारे इस कार्य में इतनी 
उन्नति हुई कि एक ही वर्ष के सीतर नोकरी छोड़ देनी पड़ी ! 
सम्‌ १६०४ में आपने ' देशोपकारक”-नामक एक वैद्यक- 
पत्र भी जारी कर दिया | दिन-दिन आपकी ख्याति बढ़ने 
लगी । आपकी इस उद्योगशीलता और योग्यता को 
देखकर दिल्ली के प्रसिद्ध हकीम श्रजममलज़ाँ ने भी मुक्न-कंठ 
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हे प्रशंसा की । पंडितजो भषधालय ही खोलकर संतुष्ट न 
झुए। रात-दिन उन्हें यह धुन सवार थी कि संखार के सम्मुख 
कोई विचित फौषधि रक्खी जाय । अतः बहुत छान-दीन 
. और सोज-विचार के बाद आपने १६०५ ई० में 'अप्छतथारा! 
का आपिष्फार किया, जिसको जनता ने इतना अपनाया कि 
सारे भारतवर्ष में अग्यका नाम प्रसिद्ध हो गया । इसी 
बअससलारा! को बदौलत लाखों रुपए का अम्दतथारा- 
अवन खड़ा है, जिसके कार्याजय में सेकद्ी कर्मछरी 
काम करते हैं, और डाक-विभाग ने केवल इस कारखाने 





चिधिध विषय 
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आपसे जब सफलता का रहस्थ पूछा गया, तो आपने 
कहा कि मैं परमात्मा को कर्मों का फक्षदाता समानता 
हूँ । इसलिये सबसे बद्या सदर तो कर्मो का फल है, 
और उस दयालु परमाध्मा की दया में हृदय से अनुभव 
करता हूँ । घोर संकर्टों से उसीने मुझे बचाया, ओर 
मेरी अनेक कामनाओं को उस जगदीश्वर ने पूर्ण किया 
है। भेरो सफलता का दूसरा रहस्य परिश्रम-शोलता है । 
मेरी स्मरण-शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, किंतु बातों के 
समभने की शक्कि मुझमें अच्छी है। 
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अमृतधारा-भवन, लाहार 


्ध कक 


के छिये अमृतघारा' के नाम से एक डाकज़ाना अलग 
खोल रकखा +डै। सूना गया है, आजकल फिर पंडितजी 
असझूतथारा की तरह की एक नूतन ओऔपक्ि के आविष्कार में 
धवृत्त हो रहे हैं:। देश्वर चाहंगे, तो वह भी संसार में 
अम्ृतघधारा की तरह प्रसिद्द हो आयगी । 

पृद्धित ठाकुदत्तजी का स्वभाव बहुत ही सीधा-सादा और 
मिलनसार है । आपका जीवन इतना सादा दे कि देखकर 
खाश्चर्य होता है। भोजन की सादगी का तो यह हाल है 
कि तरकारियां में नमक के अल्लावा नाम-मात्र को मसाला 


ड्वोता है | 


पंडितजी को इंश्वर ने जेसा मुक्न-हस्त होकर धन दिया 
है, वेखा ही विशाज्न और उदार हंदय भी दिया है। 
शहर की कितनी ही विधवाएँ ओर श्रनाथ बालक आपसे 
सद्दायता पाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कई 
सफ़ेदपोशों को गुप्त रीति से झाप सहायता देते हैं। चतुर्थ 
पंजाब-मब्राह्मण-सम्मेत्षन के अवसर पर अब बआहाण अनाथों 
के लिये वज़ीफ़ा फ़ंड स्थापित करने का प्रस्ताव ।कया गया, 
तो सबसे बड़ी रक़स २४) मासिक की आपने ज्लिखाई है। 
ओर झावश्यकता पड़ने पर उसे ३९.) कर दिया। आप 
सेवक-मंडल में १००) मासिक देते हैं । धार्मिक संस्थाओं 


घ्द० 
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से आपका प्रा अनुराग है। सार्वजनिक सेवा का भाव 
आपके अंदर कूट-कूटकर भरा है। पिछले दिनों जब क्लाहौर 
में इनफ़्लुएंज़ा फैला, तो आपने समस्त सेवा-समितियों 
छादि को लिख दिया था कि यांद किसी परिवार में कमाने- 
वाले व्यक्ति के रोगाक़रांत हो जाने से धन और अन्नादि 
को झ्रावश्यकता हो, तो श्राप उसको पूरा करेंगे। गत 
वर्ष अब अस्न महँगा हुआ, तो आपने निधन के दास्ले 
एक दृदान खोल दी, जिपमे सस्ते भावों पर अज्ञ बेचा 
छजाता था । 
जातीय और घामिक काया से साग लेने के अतिरिक्ल 
आप ग़रीबों की हर तरइ से सहायता करने को समुच्त 
रहते हैं। हज़ारों रूपए श्राप धर्म-प्रचाराध और गरोबों 
की मदद के किये दान करते हैं। अपने ज्येष्ट पृत्र प० 
बलदेव शास्त्री बी० ए० के विवाह के अवसर पर तीस 
इज़ार रुपए आपने दान किए थे। आयुर्वेद की उन्नति 
के वास्ते सी आप पुरा उद्योग करते हैं । अखिल भारत- 
वर्षीय आयुर्वेदिक तथा तिव्बी कार फ्रेंस दिल्‍ली के श्राप ही 
प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आपहो ने प्रथम दिल्लां आकर चेद्यों 
ओर हकीमों का एक अधिनेशन करके उसकी नींव डाली । 
इसी प्रकार कई श्रन्य संस्थाश्रा में आप योग देते रहते 
हैं। सचमृच पंडित टठाकुरदत्तजी का जीवन आदर्श और 
अनुकरणीय है । हमारे देश के नवयुवका को आपके 
जीवन से शिक्षा अहण करना चाहिए। 
भर | >८ 
५. बृहत्तर भारत-परिषद 
इस परिषद्‌ के संबंध भें हम पिछली किसी संख्या 
में एक नोट दे चुक्के हैं । इस परिएद के संस्थापकों 
का कहना यह हैं कि भारत की अम॒ल्य और प्राचीन 
संपत्ति ज्ञान हा है। ज्ञान और सभ्यता भें भारतवर्ष 
पृथ्वी के सभी देशों का आदि गुरु है। ज्ञानी भारत 
अपने ज्ञान के अनुशलन में ही सदा मग्त रहा, उसने 
अन्य देशों की सम्र द्वे पर कभी लुव्धरदृष्टि नहीं डाज्ी ! 
उसने अपनी दिव्य-दृष्टि श्रौर प्रखर-प्रतिभा से जो ज्ञान प्राप्त 
किया, उसे अन्य देशां को देन में उसने कभी कृपणता 
नहीं की । उसके ज्ञान-प्रचार का परिचय चीन, जापान, 
झावा, कंबोडिया, चंपा प्रादि देशों को सभ्यता के इतिहास 
में मौजूद है। भरत ने अख-शख्र लेकर राज्य जंःतने के 
लिये द्ग्विजय-यात्रा न करके ज्ञान व सभ्यता का संदेश 


माधरो 


[ वष ४५, खड २, संख्या रे 


लेकर हृदय-जय के लिये अभिमान किया था। उसने 
मनुष्य जाति के कल्याण को चिंता करने के वास्ते--- 
मानव-हदय को उद्बुद्ध और उच्चधत करने के इरादे खे-- 
अपनी सीमा को बढ़ाया था। वही महत्तर और दृद्दत्तर 
भारत है। उसके स्वरूप का अनुभव करना प्रश्येक मारत- 


बासी का फर्तव्य हैं। इसी कर्तव्य-बोध से बृदत्तर भारत- 


परिषद्‌ की स्थापना हुई है। गत १० प्रॉक्टोबर, १६२६ 
को कलककत्ते में प्रसिद्र विद्वान्‌ और ऐतिहा सिक लेखकश्रीयुत 
यदुनाथ सरकार महोदग्न के सभापतित्व में इस परिषद्‌ की 
स्थापना के लिये एक विराट सभा हुई थी ! इस परिषद्‌ 
की स्थापना के प्रधान उद्योगी हैं श्रीयुत कालिदास नाग, 
प्रीयुत विनयकुमार सरकार, श्रीयत सुनीतेकुमार चद्टोपा- 
ध्याय, धरोयुत देवी प्रसाद चितान इत्यादि । परिषद के सभापत्ति 
श्रीयुत यदुनाथ सरकार चुने गए हैं। मंत्री कालिदास 
नाग महाशय हैं। इसके घधान प्रष्टपोपक हैं पंडित मदन- 
मोहनजी माक्षवीय, अ्रीयुगलकिशोर बिहदुला, म० म० 
श्रीहरप्रसाद शा, श्रीविध्शेतर शाखी, श्रीह्षपीकेश 
लाहा ( राजा ) इत्यादि | सभा में श्रीयुत नाग महाशय ने 
कहा -भगवान्‌ बुद्धदेव के मेन्री-संत्र को अहण करनेवाले 
महाराज अशोक ने भारत में, और भारत के बाहर के दूर- 
दूर के देशों में घर्म-राज्य स्थापित करन की चेष्टा की थी | 
बृहत्तर भारत की उपलब्धि उन्हांने ही पहले-पह्ल की 
थी। उसी भाव को अब फिर हमें देश-भर में जगाना होगा ॥ 
वतमान काल में भी भारतीयों को भारत की सभ्यता कर 
संदेश लकर देश-दर्शांसर में जाना होंगा । हमें भारत के 
पृवे गारव को एतिहासिक साधना की वस्तु बनाना होगा. 
और 'एथ्वी पर जिस-जिस जगह आारतवा्सी बिछ॒ड़े पड़े हैं, 
वहाँ-वहा उनसे संबंध स्थापित करना होगा । इसके ऐति- 
हासिक ध्रीयुत रमार्चदर्यद्ष ने कहा--प्राचीन काह्न के 
भारतीय लोग वाणिज्य के लिये भारत के बाहर दूर-दूर 
तक जाया करते थे । भारत की नी-शक्ति उप समय ख़ब 
जबरदस्त थी । भारत के जहाज़ खब चलते थे। यह परि- 
फ्दू इन उद्देश्यों को लेकर कार्य-क्षेत्र में अवतोर होनी 
है--विदेशी भाषाओं में भारत के संबंध में जो पृस्तक 
लिखी गई हैं, उनका हिंदी, बंगला आदि प्रचत्धित 
भाषाओं में अनुवाद कराकर प्रकाशित करना ६ पारचात्य 
विद्वानों के निकट ज्ञान के अनुशीक्षन के लिये भारतीय 
छात्रों को मजना ; और जिन देशों में भारतीय सम्बता 


फाह्युन, ३०३ लु० सं० ] 


दि .री पदी है, वहाँ रहनेवाल्ों के आचार-ब्यवहार, रोति- 
नीति श्रादि के विषय में खोज करके उनके साथ भारत का 
संबंध फिर स्थापित करना । इसके बाद फ्रीजी-टापु से आए 
हुए और फ़ाजी के भारतीयों को शिक्षा देने के कार्य में 
ज्गे हुए, क्रोयुत निशिकमार घोष ने फ्रोजी-टापू का प्राचीन 
आऔर अर्वोचीन हतिहास बतजाने के उपरांत कहा कि 
फ्रीजी के प्र* ली भारतीयों के क्षिय शिक्षा और शाज्ञाओं 
को बहुत कमी है । वहाँ ६००० भारतीय रहते हैं । ये सब 
वृह्त्तर भारत के अधियासों हैं। इनकी उन्नति में विशेष 
रूप से मन लगाना द्वोगा । क्रीयन देवीगसाद खेतान ने 
कहा--भारत ने नल्तवार के ज़ोर से अपनी सम्यता नहीं 
फ्रेजाहे, उसने ज्ञान-प्रचार द्वारा यह काथ क्रिय्रा है । 
डॉ० कालिदास नाग बाहर से हिंदू-सभ्यता के जो कुछे 
बचे-खुचे निदश्शन इक्ट्रे करके लाए हैं, उन्हें फ़ोटो आदि के 
द्वारा सर्वपाधारण को दिखलाकर उन्हें होश में लाना होगा । 
श्रीयुत पद्मराज जन न कहा--हमें यह ज्ञान प्राप्त करना 
होगा कि हसारा भारत कितना घिस्तत हैं, और बृहत्तर 
" भारत की साधना में तन, मन, धन सब लगाना होगा । 
श्रीयुत विनयकु मार सरकार ने कहा--- सारो दुनिया छोटी 
और बड़ी, अच्छी और बुरो, दो भागों या श्रेणियां में 
बटी हुई है। अपनो सवांगाण उन्नति के लिये एक देश 
तूृखर देश पर निभर करता हैं। हमारा बृद्त्तत भारत प्रति- 
छ्टित है, और उसकी उपलब्धि या श्रनुभव करने के लिये 
यह करना हागा--( १ ) चीन, जापान, स्याम श्रादि देशों 
की और योरप का सब भाषाएं सीखनी फड़ेंगी । इन सब 
भाषाओं! में थ्रांवज्ञ क़ड़के देश के 'मन्न-भिन्न जिलों में इन 
सब देशों की स्थिति और अवस्था का वन तथा प्रचार 
करंगे । थे ही उक्क भाषाओं के साहित्य-भांडार से बहुत-से 
रजत लेकर श्रपनि जातीय साहिस्य का भांडार भरगे। 
जआाप!न और योरप के भिन्न-भिन्न देशों को भाषाएं सीखकर 
उन सब देशों के व्यापारिक-क्षेत्र में भारत को पहुंचाना 
होगा । केवल्ष क्ञान के विस्त र से ही नहीं, वाशिज्य के 
विस्तार से भी भारत को बृद्चतत्तर बनाना होगा । (२) 
भारत की चौहदी पहले ज़माने में जैसे और जितनी बढ़ी 
थी, इस समय भो उसो के अनुरूप उसे बढ़ाने की चेष्टा 
करनी होगी | ( ३ ) बृह्तर भारत के बारे में अभिज्ञता 
प्राप्त करने के लिये छात्रा को देश-देशांनर में सेअना होगा। 
हसके टपरांत श्रीयुत यदुनाथ सरकार ने कहा--प्रथ्वी पर 


विविध थिषय 


क्ष्र 


के सभी देश भाज आगे बढ़ रहे हैं ; केवल भारत ही पीछे 
अहाँ-का-तहाँ पड़ा है। देश-देशांतर में छात्रों को भेजकर 
जैस वहाँ से ज्ञान में गाना होगा, वेसे ही भारत की साधना 
ओऔर शाश्वत सत्य का संदेश भी विश्व को मनुष्यों को 
देना होगा । चीन को सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है; 
पर वह सभ्यता भी भारत की सम्यतः के निकट ऋयणी 
है। यही उृहस्तर भारत के विश्तार का ०क प्रमाण है । हम 
लोग विदेशों में जैसे अपने छात्र मेजगे, वेंसे ही विदेशी 
छात्रों के लिये भी यहाँ आकर भारत की सभ्यता सीखने 
की व्यवस्था भी हमें करनी होगी। रोमन बालक जैसे 
रोम के गये से गर्वित होना सीखता है, अँंगरेज्ञ बखक 
जैसे अँगरेज़ों के कृतित्व के लिये गर्व का अनुभव करता है. 
घेसे ही भारत का बालक भी जिसमें सारत के सत्य-धम्म 
ग्रौर ज्ञान की गरिमा से गर्तित होना सीखे, यही होना 
चाहिए । श्रीयुत सुनीनिकुमार चटर्जी ने कहा-- इस परि- 
पदू का उद्देश्य है “आत्मान विद्धि!'। हमें अपने अतीत 
की नींव पर अपने भविष्य की इमारत बनानी होगी । चीन 
में भारतीय सभ्यता की जो सामझ्ी है, उसके बारे भें 
श्रीप्रबोध्ंद्र बागची खोज कर आए हैं। श्रीनिरं जन चक्र- 
वर्ती मध्य एशिया मैं भारतीय भाषा के निदशन के बारे भें 
गवेपणा कर आए हैं | हाल में काबुल में बाद्ध-सभ्यता के 
कुछ भग्नावशेव पाए गए हैं । इस वृद्त्तर भारत के पररपर 
संयोग श्रीर समभने-सममाने की परम श्रावश्यकता हैं । 
इस काय में खार देश के ज्ञानी आर धनी जक्षोगों के सह- 
योग की आवश्यकता है, और हमें विश्वास है कि देश की 
ओर से इस परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं को संतोप-अनक 
सहयोग प्र!प्त होगा । हस परिषद्‌ का कार्यालय ६१, अपर 
सर्कुलर रोड, कलकत्ता में है । मिन सज्जनों को इसके 
बारे में कुछ विशेष जानना हो. वे हंसी पतले पर पद्र- 
व्यवहार कर । 
भ८ »८ > 
६, संसार मे सत्र से माटी थी 

अति हरण्क यात की बुरी होती है। जैसे एकऋदस 
दुर्बल होना देखने में बुरा लगता है, वेसे डी एकदम मोटा 
होना भी भह्ा और कष्ट का कारण होता है। इस समय 
मिस मेरी हाहड नाम की खत्री. ओ सरकस की रानी 
कहकर प्रसिद्र है, कम-से-कमस स्त्री-आति में सबसे अधिक 
मोटी कही जा सकतो है। उसके शरीर का वज़न ४६८ 


रघप्र 


पौंड ( € मन ३४ सेर ) है। वह ७ फ़ट ऊँचो और इ२ 
इंच घोड़ी है। उसका विश्वास है कि मोटा होना आनंद 
का नहीं, कष्ट ही का कारण है । उस्ते अपने मोटापे के 
कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं । उसका कहना है कि 
अब वह कभी किसी से सिद्षने आती. है, तो उसे खड़े ही 
रहना पड़ता है।कारणा, अय तक बेठकर उसने इतनी 
कुर्सियाँ नष्ट कर दाल्ी हैं कि वे एक होटल के किये काफ़ी 
होती । जन्म के समय उसका वज़न १२ पौंड था । अआाठ 
साक्र की अवस्थ! में वह तोक सें ११० पौंड थी । वह एक 
समय एक सइक पर खड़ी थी | पोछे से एक मोटर आती 
देख पड़ी । उसने फुर्ती से अपनी झाँत मं द लीं । कारण, 
उसमें कहाँ से तेज़ी से हटने या भागने की शक्ति न थी । 
मोटर ने आकर उसके शरीर को छुआ्या, और खड़ी हो गई, 
अर्थात्‌ मिस्र मेरी हाजठ को ऐसा हो अनुभव हुआ । मिस 
साहबा का कहना है कि मोटर के ड्राइवर ने मेरे कहाँ चोट 
लगो, यह पूछेने के बदले यह कट्दा कि मेरे धक्के से मोटर 
को बहुत बड़ा नुक़सान पहुँचता, अगर वह उसे रोक न 
लेता । यह भ्रौरत मोटापे के देखते बहुत उद्योग करने- 
वाल्वी है । अपनी जवानी में, जब हसका वज़न दो मनथा, 
यह नाचने का पेश! श्रस्तियर किए हुए थी । अव्र भं/ यह 
ख़ब पानी सें तरतों है। उसका कहना हे कि एकबार उसने 
हथाईं अह्ाज़ पर बैठकर आकाश की सेर करनी चाहो थी। 
'पर कमबरूत सशोन उसको लेकर उड़ हो नहीं सकी, और 
डाइवर ने लाचार होकर उसे उतार दिया । 
भर ५ १९ 
७. शिल्प-वागिय्य-महासमा 

कलकत्ते -में इधर जो शिल्प-वाणिउ्य-महासभा हुई थी, 
'डसके सभापति सर दीनशा पेटेट थे श्र स्वागताध्यक्ष 
श्रोयुन वनश्यामदासी बिडुला | इन दोनों सजनों ने 
अपने भाषणों में बहुत-लो तथ्य की बालें प्रकट की थीं । 
इन्ह'ने बतलाया कि ब्रिटि श-शासन का इतिहास अर्थ नो तिक 
शोपण का प्रबल्न प्रमाण है । इस पर वसमती के संपादक 
भहाशय लिखते हैं -श्रौर ठीक हो लिखते हैं--कि इस 
सहासमा को उपयोगिता और प्रयोमनोयता किसी भी 
राजनो निक महासभा की उपयोगिता और प्रयोजनीयता 
से कम नहीं है । हमारी वर्तमान दुर्दशा का सृज्ष कारण 
केबल राजनीतिक पराधीनवा ही नहीं है, अरथनीति की 
पराधधानता ने भी हमें इस गिरी हुईं दशा में पहुँचाने में 


माघधुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, खंब्या २ 


बहुत कुछ काम किया है हाँ, ये दोनों पराधोनताएँ 
परस्पर सापेक्ष रहकर हमारी इस अधोगतलि का कारश 
बनी हैं । और यह भी सच है कि एक का प्रतिकार हुए बिना 
दूसरी के हाथ से हमारा छुटक रा नहीं हो सकता । शासन 
ओर शोषण, इन दोनों नीतियों में परिक्‍तन होने का 
प्रयोजन है। शिल्प-वाणिज्य-महासभा के संचालकों ने हमारी 
रृष्टि इस ओर आक्ृष्ट की है। शोषण-नीति का इतिहास 
बड़ा मज़ेदार है| इंरालेंढ के व्यापारियों के स्वार्थ के लिये 
भारत के शिल्प-वाणिज्य का कैसा और कितना सर्वनाझत 
किया गया है, यह सभापति सर दीनशा मह्दोदय ने अपने 
भाषण में अहुन अच्छी तरह दिखला दिया |हैे । इस 
नीति का फल यह हुआ है कि इस देश का वख्त्-शिल्प 
( कारीगरी ), नौ-शिक्ष एवं अन्यान्य बहुत-से शिछएप 
जिदेशी शिल्प की अनुचित प्रतियोगिता के चक्र में 
पडुकर विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं, और यही हमारे 
दारिद्य का मत्त-कारण है। श्रव भी विदेशी सरकार देसी 
कारोगरी और व्यापार के पुनरुद्धार के लिये स्वयं कुछ नहीं 
करती, और न हमें ही इस मामलत्रे में उचित सहायता 
पहुँचाती है। सभी सम्य और स्वाधीन देशों की सरकारें 
देश के विद्यार्थियों को अर्थकरी शिक्षा देने का प्रबंध 
करती हैं, जिससे उन देशों के शिल्प-चाशिज्य की उन्नति, 
विस्तार. प्रचार एवं नहँ-नई कारीगरियों तथा व्यापारों का 
आविष्कार होता रहता है। किंत इस देश का हाल ही 
और है । यहाँ को विदेशी सरकार ने पीने दो सी दर्ष के 
अपने शासन में जिस शिक्षा का प्रचार किया है, वह केवल 
क्राक, डॉक्टर, वड़ीक्ष और बेरिस्टर ढलन की मशोन ही 
साबित हुई है । देश में नित्य नए-नए तरीक़ों से धन शआने 
का कोई तरीक़ा यहाँ के छात्रों को नहों सिखलाया जाता। 
इस देश में शिर्प-वाशिज्य घिखल्लाने के स्कूल, टेकुनिकल 
कॉलेज या स्कूल नहीं के बराबर ही स्थापित हुए हैं । जिस 
कार्य की शिल्प-शिक्षा के द्वारा देश को अन्न-वख्र को समस्य! 
का समाधान हो सकता है, उसकी ओर विदेशों सरकार ने 
यथोवित ध्यान नहीं दिया, यदह्द ज्ञोर देकर कष्दा जा सकता 
है । हसी का फलञ्च यह है कि हरसात्ष देश के प्रयोजन के 
लिये शिलप-वायिज्य की सामग्री विदेशों से यहाँ मंगाई 
जाती है, और उसके बदल्ले में देश का घन विदेशों मे खिंचा 
चला जाता है। विदेशी सरकार हस देश के क्षोगों का 
विश्वास नहीं करती, इसी कारण, दाहर से आक्रमण की 


ञ 


फाज्गुन, ३०३ लु० सं० ] 
कोई आशंका न रहने पर सी, हरसाक्ष देश की आमदनी 
का यहुत बढ़ा हिस्सा विदेशी फ़ोज के ख़र्च में ही छग 
जाता है। फल्ष-स्वरूप देश में शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-सुधार, 
कारीगरो और वाकिज्य के उद्धार आदि प्रावश्यक कार्मो के 
किये सरकारी ज़ज़ाने में अर्थाभाव ही बना रहता है | श्राज 
अगर हस देश के ल्लोग स्वाघधीन होते, ? हां स्वराज्य होता, 
सरकारी आय-व्यय पर देश के प्रतिनिशियों का नियंत्रण 
होता, तो ऐसे अनावश्यक कार्यो में न तो ध्यय ही होता 
और न ऐसे आवश्यक काया के लिये अ्र्थासाव ही 
नज़र आता । जंगी जहाज़ों की बात आने दीजिए, हख देश 
के अपने सौदागरी जहाज़ भी नहीं हैं। इँगरज्ी अमल- 
दारी के पहले तक यहाँ सु दर सज़बयस जहाज़ बनते थे. 
आर उन जहाज़ों पर सयारियों तथा माल-असबाब का 
गमनागमन भी बराबर होता था। इतिहास इस बात की 
गवाही देना है कि यहाँ का वाणिज्य यहीं के अद्दाज्ञों को 
सहायता से दूर-दूर तक फेला हुआ था | अपने सौदागरी 
जहाज़ हुए बिना किसी देश को माल के चल्रान (॥7&608- 
]007065[ ॥) ) को सुविधा नहीं होती । इस समय इस 
माक्ष-चाल्ान का श्रधिकार विदेशी कंपनियां के जहाज़ों 
द्वारा ही होता है। वे कंपलियाँ अहाज़ो का किराया मन- 
माना वसूल करती हैं। बहुधा किराए के कारण बाइर माल 
मेजन में बहा ल्लागत पढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ का 
माल बाहर नहीं बिकता, क्योंकि वह महंगा पहुता है। 
रेज्-कंपनियां भी विदेशी हैं, और रेल के द्वारा माल भेजने 
में भी एसी ही अरुविधा का सामना करना पड़ता है। सर 
दीन शा ने अपने भापण में इस विषय पर बहुत अधिक 
प्रकाश डाखा है। प्रो० मेनू ने शिक्प-वाशिउय् कमीशन के 
सामने गवाही देते समय यह दिखा दिया था कि कहीं-कहीं 
प्रेसा देखा गया है कि विज्ञायत से भारत को मात्न भेजने में 
जितना खज़च पढ़ता है. भारत में हो। एक स्थान से दूसरे स्थान 
में माल भजने सें उससे अधिक ख़च पढ़ जाता है । यह 
व्यवस्था विदेशी व्यापारियों के किये जितनी लविधा-जनक 
. है, देशी व्यापारियों के लिये उतनी ही अस॒विधा-जनक । 
सर दीनशा ने यह भी बतलाया कि मेरीन कमेटी ने भार- 
तीय नौ-शिल्प की उन्नति श्रीर भारत उपकूज-वाणिज्य की 
रक्षा के लिये ओ कई प्रस्ताव सरकार के सा+ने रक्‍्खे थे, उन 
प्रस्तावा के अनुसर अभी तक सरकार ने कोई काम नहीं 
किया, और न शीघ्र उसके ऐसा करने की कोई संभावना 
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ही है। हस तरह जिस अगह विल्लायतो व्यापारियों के स्व 
के साथ देशी शिरुप-वाशिज्य के स्वार्थ का संघ होने 
संभाषना नज़र आतो है, उसी जगह भात्त के स्वा्थ' 
ध्यान नहीं दिया जाता । शोषण-नोति दिना किसी बा' 
के बराबर जारा है, और देश भी दिन-दिन दरिद्र हो 
चला जा रहा है। देश-वासी इस समय सर्वत्र भीषया १ 
भाव की भयंकर भटृकुटी देखकर अस्त हो रहे हैं। रोज़ग 
कोई न रह आने के कारण द्वोग नोकरी के किये लाला 
हो रहे हैं -- देश में बेकारी बढ़ती ही जा रही है | हस' 
प्रतिकार शो हो होने की बदी चआावश्यकता है। इसी 
शिल्प-वाणिज्य-महासभा ने इसबार प्रस्ताव किया है | 
समपक्‍्न भारत की वाणिज्य-समितियाँ एक में संघवद्धू हूं 
कर एक विराट वाणिज्य-संघ का संगठन करें, और उसर 
उद्देश्य देश के शिलप-बराणिज्य की रक्षा करना हो । इेश्वर इ्‌ 
महासभा के संचात्ञकों को इस शुभ कार्य में सफलता दें 
१८ ३८ १ 
८. एशिया में जाति-पंच 

एशिया की जातियों को भी आँखे, ठोकर खाकर, स्वुद 
हैं; उनमें भी एकता को--सघव होने की--आाकांश 
दिखाई दो है। एशिया की जातियों में श्रव तक भीत 
कल्तह रहती झाई है, और इसी सुयोग को लेकर योरप 
साम्राज्य-लोलुप राष्ट्र एशिया के विभिन्न खंडों में अप 
आपधिपत्य बढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे--अब भी करते 
रहे हैं । किंतु योरप की सर्वग्रासी क्षत्रा की जपलपाती हु 
जीभ से अपनी रक्षा करने के किये एशिया की निय 
एवं फूट के विप से अजेरित जातियों का अब कढ्या 
इसो में है कि वे शीघ्र-से-शीघ्र एकता के सूत्र में बेंघब 
अपनी शक्कि को सदृढ़ बना ले | योरप को जन-संरू 
जिप तेज्ञी के साथ बढ़ रही है, उसके देखते उन ज्लोर 
के लिये एशिया के अधिकांश स्थान को हस्तगत कर 
डसमें उपनिवेश स्थापित करने के सिवा और कोई उप! 
नहीं नज़र भ्राता । किंत यदि यद्ट कार्य निर्विष्न संपन्न | 
गया, तो एशिया-वासियों के कष्टी की सीमा नहों रहेगी 
एशियाई जातियों का यह कर व्य है कि वे अ्रभो से सचेत ! 
जायें । योरप को शांति और » खल्ना की रक्षा के लिये ३ 
विश्य-राष्ट्रसंघ का संगटन किया गया हैं। थोरप के लो 
झपनी क्षति करके एशिया के क्षोंगों की उन्नति की चे! 
कती नहीं कर सकते । विश्व-राष्ट्रसंघ से दो-चार एशिया 


श्८छ 


प्रतिनिधि रहने पर भी कुछ नहीं हो सकता । उनकी बात 
पर---उनकी सत्बाद पर - कोई कुछ ध्यान न देश । इस- 
लिये भी एशियाई जातियों के एक स्वतंत्र संघ की आव- 
श्यकता है। किंतु योरप में ऊँसे कंस ओर हूँगलेंड विश्व- 
राष्ट्र संघ के द्वारा अपने आ्राधिपत्य की रक्षा और विस्तार 
की सुविधा कर ले रहे हैं, वेसे हा एशिया में भी अगर जा- 
पान ने करना चाहा, तो उसका फक् भ्रच्छा न होगा । 
विश्व-राष्ट्र-लंघ को तरह एशिया का यह जाति-संघ भी प्रृथ्वी 
पर शांति और मैन्नी स्थापित करने की इच्छा प्रकट करके 
कार्यक्षेत्र में अवती्णे हो रहा है । इस एशियाई जाति-संघ 
का पहला श्रध्विवेशन गत वर्ष $ से ३ अ्रगस्त तक हुश्रा था 
इस में जापान के प्रतिनिधि श्रीयुत जनतारों इमास्ततों न 
कहा कि पृथ्वी की गोरो आतिया के भार और दबाव से 
एशियावावी पिसे जा रहे हैं । ऐसी दश!। में संसार मे साम्य, 
स्वाघोनन।, न्यायविचार श्रोर विश्व-प्रेम ऋ अ्राशा नहीं छी 
ज( सकतो | उन्हनि यह भी कहा कि बाहरी बंधन, कहाई 
या आंनर्ता तिक नियमों की रचना द्वारा एथ्वी पर शांति 
का शभागमन नहीं हो सकता । यदि यथार्थ प्रेम श्रौर सच्चे 
सास्य का साम्राज्य स्थापित करना है, तो मनुष्य-्ज ति की 
आध्यारिमक उन्नति की व्यवस्था की जाना चाहिए। आप- 
का यह कथन श्रक्षरशः सत्य है। जब तक हृदय शद्ध न 
होंगे, तब तक बाहरी शिष्टाचार या शभ-का मना के दिखावे 
से कुछ नहीं हो सकता | देखें, हस एशियाई जाति-संघ से 
एंशया का कुछ उपकार होता है या नहीं । 
् +८ 2 
8. प्रोफ़ेणर राधाकृष्ण भका 

अगरेज़ों में एक कहावत है कि “देवतों के प्रिय-पात्र 
शीघ्र ही रु को प्राप्त होते हैं।! श्रीराघाकृष्ण मा 
का शरार-पात्त इसका प्रत्यक्ष प्रभास है। युगल होनहार 
स॒त्र कृष्णनद्न एवं रघुनदन के अनंत विरह के कारण 
विहार-मृमि के शोकाश्र शूप्क भी नहीं होने पाए थे कि 
लिघण यम न पुत्र-रत्ल राघाकृष्ण का श्रपहरण कर मातृ- 
देवी के मस्तक पर कठोर कुठाराघात किया। ब्राह्मयण-वंश- 
वल्लन, थि रोपवनजिहारी, सरस्वती-सर-सरोज, रखावतार 
श्रीराघ ऊृपष्ण का न अपनी स्वत्प जीवन-लोला में अपने 
अपू गुण' से जनता को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया 
था। विशेषतः हिंदी-भापा एवं गौरवसयी विह।र-मृमि 
को श्रापसे बद्दी-मढ़ी शाशाएँ थीं । 


माधुरी 


[ ब्ष ५, ग्यंड २, संख्या २ 
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स्व० ग्रोफ़ेसर राघाकृष्ण का एम० ए० 

विहार-प्रांत के अंतर्गत भागकपुर-ज़िल में, कहलगाब- 
नामक एक प्रसिद्ध स्थान है। श्राराधाकृष्ण का का शुभ- 
जन्म श्रांश्विन, सं० १८८८ में यहां हुग्ला था । आपने 
पवित्र आह्यण मेथिक्ष-कुज में अन्‍्म ग्रहण किया था। 
आपके प्‌ यपिता का नाम पंडित रामज्ञोचन झा था। 
ग्राप एक विख्यात ॥९८७०पा।॥। थे, श्रौर अपनी 
योग्यता एव पतव्रित्रता से सभी के सान्‍य थे । आप £ दो 
पुत्र हुए । श्रीरामकृष्ण का तथा अ्रीराधाक्ृष्या का 
युगल पूत्रा की उप्पत्ति के कारण प्रापके यहाँ “कुल 
पत्रित्रं जननी कृतार्था! यह उक्ति सत्य हुई । 

बाल्यावस्था में श्रीराघाक़ष्ण का का शिक्षा विधिक्रत 
घर पर प्ररभ हुईं । फिर श्राप गाँव की पाठ्शाला में 
भर्ती करा दिए गए। ब्ापने अध्ययन की आर शीघ्र ही 
विशेष रूचि प्रकट की | अपनी ताध्ण-बुद्धि प्वं अपू्े 
स्मरण-शक्कि के प्रभाव से आपने शिक्षका को अपर्नी अर 
अकृषएट कर लिया | सनू १६०२ में मि० ई० परोक्षा 
उत्ताण होने पर शारकों ४) मासिक की छात्रवृत्ति 
मिल्ली । तत्पश्चात्‌ श्रापका नाम भागलपुर के ॥. |४- (- 
(/७3]6 /2]0८ लिखवाया गया । वहाँ से आपने १६०६ में 
प्रवशिका परोक्षा पास की, और एक छात्रयूत्ति भी पाई । 


फाल्गुन, २०३ तु० सं? ] 


विधिध विषय श्ट 
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चार वर्षो के उपरांव १६१० ई० में ।. 'र. (4. 00०।९86 
से झापने बो० ए० की उपाधि प्र'प्त की । सब आपने उच्च- 
शिक्षा के क्षिये उत्कृद अभिल्लापा प्रदर्शित की । घर से 
अनुमति प्राप्त कर आप पोस्‍्ट-प्रजुग्ट-शिक्ष' के लिये 
कल्करसे गए, और वहाँ कठिन परिश्रम कर आपने १६१५२ 
क अर्थ-शासखत्र ए्कोनमी में एमू० ए० की उच्च परोक्षा 
पास को । भ्रापको "८००7०५ (7४९ मेँ प्रथम-स्थान प्राप्त 
हुआ | इसी समय झापको उपहार-स्वरूप में एक स्वर्ण- 
पदक मिला। स्थानीय ज़मोंदर आ्रोहरिचर०ण गंगोवाध्याय 
ने एक सोने की धड़ी प्वे अभिनंदन-पत्र से आपका 
सम्मान किया था। आपका छात्र-जावन बड़ा हो उज्ज्वल 
एवं निष्७लंक था । शिक्षक ८वें अध्यापक आपके कतव्य- 
पाक्षन एवं अध्यवसाय से विशेष मुग्ध रहते थे । आपके 
विषय में एक जूद्ध अध्यापक का कथन है--“'का अपने 
विद्यार्थि-आवन में बढ़ा परिश्रमी, विद्या- मी एवं सदैव 
विषाद-नाशक प्रफुछ-कदन दं।ख पड़ता था ।?! 

शिक्षा समाप्त होने के भ्रनंतर आ्रप घर ल्लौट आए। 
आपको १६१३ ई० में पटना-कॉलेम में लेकूचरर का 
उच्च-पद प्राप्त हुआ । शनैः-शरने: आप भ्रपनी योग्यता के 
साहायय से अध्यापक हो गए, और अपने विपप्र के एक 
उत्तम विशेषज्ञ माने जान क्वगें । प्रतिसा-संप्न द्ोने के 
कारण उच्चति ने आपको अपना लिया। आ्रापको योग्यता 
सरकार का भी विदित हो गई । १६१८ हैं० में सरकार 
ने इन्हें ))। 0 णा' एा पैपचशांं०४ का 2 0॥8०॥७॥ 
हां नियुक्र किया । आपने इस देसियत से 
भी श्रन्छा यश प्राप्त किया | कु समय तक आपको 
रोंचा में २हना पड़ा । पर स्वास्थ्य की कुछ निर्यज्षता के 
कारण अभ्रापदो हुस पद से अलग द्वो जाना पड़ा । 
तत्पश्चात्‌ १६२३ से धाप पटने में अध्यापक के गौरवा- 
न्वित-पद पर पुनः शोभायमान हुए थे । 

वास्तव में आप एक उत्तम शिक्ष रु थे । नवीन विद्यार्थी 
आप हो के सस्पष्ट व्याख्यान से अ्थ-शास्त्र के गृढ़ भावों को 
समझता था, और अपकी शिक्षण-फला भी सर्वथा 
'झनुकर णीय था । आपके हृदय में विद्यार्थियों के प्रति बड़ा 
प्रेस था | आप हनकी उञ्ननि एवं उपकार के किये सदैव 
दत्तचित्त रहते थे। आपमें देश-मक्रि ०्वं आत्म-मर्यादा 
के भाव बृट-वूटकर भरे हुए थे । एक समय ५007007708 
(;]85४8 में कितने ही विद्यार्थियों ने कहा कि अर्थशास्त्र 


अनता को वृद्धि का अनुमादन नहों करसा । झतएथ भारः 
में इसको बढ़ती जन-संख्या को किसो तरड़ कम करन 
उचित है ।” यह सुनकर कुछ देर तक चुप रहकर झाप' 
कहा--“मुक्के शोक है कि तुम मेरी कॉरेली! एवं बरस 
लेखकों के प्रथ-पाठ से अपने मस्तिष्क को विकृत कर रा 
हो, तथा हमारे शास्त्र के नियमों की हत्या करते हो 
पाश्चास्प लेखक हमारी संख्या-इृद्धि से भयातुर हो आतु्य 
से हमें कम होने का उपदेश देसे हैं । हम अपन! बद्धि को 
कम कर नाश का आवयाइन न करेंगे | खाद्य पदार्थ को 
रक्षा के लिये हम क्‍यों कम्र हों? कठिनाई झीर दुःख क्श 
सामना कर हम इसे बढ़ावेंगे, न कि मूर्ख की तरह जूतों 
की मरम्मत के भय से पैर ही काट डालेंगे !? थे वचन 
उनके जातीय आदर्श (वें उच्चभाव के ज्वलंत उदाहरण हैं । 
यद्यपि आपने सेवा-ड्ृक्ति स्वीकृत की थी, तो भी भ्रापडे 
भाव एवं विचार सर्वेथा स्वतन्न ८व॑ उच्च थे । आपको अपने 
देश की अवस्था पर बढ़ा क्लेश होता था । 

श्रीमान्‌ू का जी करमंयोगो एवं विद्यन्ष्यसनी थे । 
आपका अध्ययन बढ़ा ही विस्तृत एवं गाढ़ था | आपका 
अधिक समय पठन-पाठन हो में व्यतात होता था। 
आपका पारिवारिक ज।वन अतिशय शांत एवं सुखबमय था । 
सोभाग्य-वश आपका (वेवाह् पक सुशिक्षिता एवं विदु्धी नारी 
से हुआ था, अतण्व हन दुंपति को साहित्यिक पश्राखोचना 
एवं विवेचना का अच्छा अ्रवक्राश मिल्लता था। हिंदी- 
साहित्य के दारिदय पर ब्रवीभूत हो कज़ा ने अपने 
विषय के द्वारा इसकी श्रीवृद्धि का भार लिया था, और 
इसके फलत्न-स्वरूप आपकी लेखनी से क्रमशः “भारत को 
सापत्तिक अवस्था”, “मभारत-शासन-पद्धति'”, “भारत में 
पअँगरेज़” हू यदि रत निकले थे। आपकी कुद्द पुस्तक 
श्रभी प्रकाशित नहीं हुईं हैं । आप एक राजनीति का 
प्रथ तेयार कर रहे थे। इनके अतिरिक्व श्राप प्रसिद्ध पत्र- 
पत्रिकाओं सें लेख देते थे। यदि उनका सम्रह हो, तो 
बहा काम हो जाय । 

काजी बढ़े ही मिल्लनसार तथा प्रेमी पुरुष थे । इनके 
संग में न हँसना सर्वधा असंभव था । आपको मिछ वाणी 
एवं मधुर मुसकान में एक ऐसा अपूर्त म धय था कि वह 
बल्लात्‌ हृदय को चुंबन की तरह शभाकृष्ट कर लेगे थी। 
अप बढ़ ही रसिक व्यक्ति थे, और आपको विनोद एवं 
सभ्य परिष्टास विशेष रुचिकर ये। आपका ध्यक्षित्व विसध- 


श्द्द 


क्षण था | आपका कमझंत्र बढ़ा विस्तृत था, आर पटने 
के सभी सावेजनिक कार्यो से आपका हाथ रहता था। 
झलाज़ी अपने प्रांत के विधार्थियों की शिक्षा एवं उम्नति 
के लिये विशेष सचेष्ट रहते थे । 

भआाजी के ज्येष्ट आता श्रीरामकृष्ण का स्कूल के हेड- 
मास्टर थे। आपके चार संताने हुईं; पर एक कन्या के अ्रति- 
रिक्न सबकी रूत्यु हो राई । आपके श्राता श्रीरामक्रृष्ण 
का ने १६१८ में देहनयाग किया । तब से आप ही उनके 
शरिवार के अवलबन-सस्‍्वरूप थे। भावज तथा भमनीओ का 
आप यथोचित आदर करते थे । आपके पृज्य पिता का 
हंवरगंवास १६२३ ई० में हुआ था । 

मकाजी का साधारणतः स्वास्थ्य श्ररक्ता था। पर हृधर 
क्गभग आठ मास से आप अ्रस्वस्थ रहने ज्गे थे। 
डॉक्टरों ने राजय॒क्ष्मा के चिद्ध देखे, भ्रतएव सबके परामश 
से आप शुद्ध-बायु-सेवन के निमित्त धर्मपुर पर्व पर चले 
गए थे | वहाँ कुछ स्वास्थ्योज्ञति तो हुईं, पर यह क्षशणिक 
दाम अंत में भयंकर सिद्ध हुआ । इस प्राणननाशक रोग 
मै आपको सर्देथा नियत्ञ बना डाला, आर अंत में इसी 
रोग से घर्मपुर में गत ३ दिसंबर, १६२६ को आपका 
स्वर्गंवास हुआ । झ्ाप कोई संतान नहों छोड़ गए। तो भी 
आपडी रचनाएं आरकी कीर्ति-कामुदो को स्थायी बनाए 
रक्‍खंगी । हम इस शोक सागर-निमग्न परिवार के अनंत 
दुःख से परितप्त हैं, तथा उस कठिन-दु-ख-विपक्षा अबला 
के प्रति हार्दिक सद्दानुभुति प्रकक कर आदरणीय मार की 
आत्मा को सदरगत के लिये परमेश्वर से प्रार्थना 
करते हैं । # 

| ञ | 
१०, रायबरदुर पंडित खड्जजीत प्रिश्र 

आप मैनपुरी के निवासी और ब्राह्मण ( मथुरिया चौथ) 
हैं। मैनपुरी में जो कुल 'ख़ज़ानची! के नाम से प्रसिद्द 
है, उसमें आपका जन्म सन्‌ १८७४ के लगभग हुआ । 
शरद दंश “'ख़ज़ानची' के नाम से इस कारण प्रसिद्ध है कि 
इनके पूर्व ज मैनपुरो, एटा, नागाँव, श्रादि कई ज़िक्ों में 





# यह नोट लिखने भे हमका आंदमपुर( भागलपुर )- 
जिवाबी श्रीमान्‌ सोलानाधजी मिश्र तथा श्रीयुत राजेशबरो- 
अतादजी से बड़ी सहायता भिल्षी है । हम दोने। मद्धाशयों के 
छतज्ञ हैं ॥ मा५ (० 


माधुरी 


[ षष ५, खंड २, संख्या २ 


ख़ज़ाना लिए हुए थे । आपके प्रपितामह राधारमणजी 
स्वयं ख़ज़ाने का काम करते थे और पीछे से मैनपुरी में 
फिर अपनी ज़मींदारी की संभाल करने लगे । कहा जाता 
है, ग़दर के दिनों में इनके पृवेओों ने मैनपुरी का ख़ज़ाना 
बागियों से बचाने में विशेष प्रयक्ष किया था | आपके 
एदितसा नारायणदास श्रेंगरेज़ी-हिंदी-माहित्य के अच्छे ज्ञाता 
हैं। अपनी ज़मींदारों तथा मैनपुरी अर मुरादाबाद- 
ज़िल्लों के ख़ज़ानों का काम स्वयं करते हैं। हनके प्रतिता- 











श्रयुत पं० खड़डजीत [श्र 

मद अगत्‌मशिजोी भी ख़ज़ाने का काम्त करते थे, और 
बहुत दिनो तक शिकोद्वाबाद में रहे | इनके पास जो धन 
था, वह इनके पिता-पिलामह ने स्वय अपने परिश्रम से 
उपाज न किया था | ईसानदारों और मिहनत इस दंश का , 
मुख्य सिद्धांत रहा हैं, और है । 

पं० खट्लजीत मिश्र की शिक्षा पहले हिंदी तथा संस्कृत 
में हुईं । फिर मैनपुरी के स्कल्लों से मिडिल पास करके 
सहारनपुर से सन्‌ 4८६० में अ्रथम डिवोज़न में एंट्स पास 
क्रिया, और आगरा-कॉलेज में शिक्षा पाईं।ण्फ़० ए० 
( १८६२ ) बी० ए० ( १८६४ ) संस्कृत और फ्रिलञासफी 
में पाष्त किया | फिर ( ६८६६ में ) प्मू० ए. में उत्तीर्ण" 
हुए । उसी सास्र आप रल-पण्लू० थी० में सी अब्बल 
दरजे में पास हुए, और कुल युनिवर्सिटो में दूसरा नंबर 
पाया । जब तक आगर'-कॉलेज मे रहे, बरायर स्कराज़रशिप 
पाते रहे | संस्कृत का सबसे बढ़ा स्क्राअरशिप कई साक्ष 





काल्मुन, रे०्दे तु० ६० ] 


सके इसको समिल्ला। कॉलेज के प्रेसिपक्ष आपसे बहुद 
असम्र थे। दिप्टी कलेक्टरी के क्िये भी आप नामज़द 
हुए थे। पीछे श्राप इृछाहाबाद के हाईकोट से मुंस्िफ्री के 
किये भी मंज़र हो गए थे ; परंतु आपने स्वतंत्र पेशे ही 
में अपना भाग्य लड़ाना पर्सद्‌ किया। सन्‌ १८६७ में 
बकाल्षत प्रारभ की, और थोरे हा दिन में अपनी योग्यता 
का परिचय दिया | सन्‌ १८६८ में आप विना विरोध 
चुंगी के मेंबर चुने गए, और १६०० में गवर्नमेंट प्लीडर 
( सरकारी वक्रोल ) नियत्र हो सए। १२ वर्ष के क़रोब 
आप सरकारी वकीकत रहे । सरकारी वकाक्षत में अपके 
काम तथा बतोंव से ज़िला मजिस्टट तथा जज हमेशा 
संतष्ट तथा प्रसन्ञ रहे । आप स्वतंत्रता से काम करते थे। 
इटाये में एक मुसज्षमान ने बड़ें-बढ़े हिंदू पदाधिकारी 
वकील और रईसों पर राजद्रोह्ट का सुठा हलज्ञाम लगाने 
के विचार से उनके भूठे दस्तख़त बनाए थे। उस मुक़दमे 
की पेरवो के वास्ते आप ख़ास तौर पर नियत हुए थे । 
आपने यह सिद्ध कर दिखाया कि दृस्तख़त उन लोग! के 
भूठे बनाए गए हैं। उस मुखल्ममान को १४ साल का 
कालापानी हुआ। आपने १६३३ के क़रोब सरकारी 
बरकात़्त से त्याग-पत्र दे दिया । १६१६ में हाई- 
कोर्ट ने आपको ऐंडवोकेट चुन लिया। सन्‌ १६७४ में 
जब मैेनपुरी-ज़िले में मेजिस्ट दी बच स्थापित करने का 
गवर्नमेंट ने निश्चय किया, तो श्राप सबसे पहले मेजिट्‌ ट 
बनाए गए । फिर श्राप आनरेरी, असिस्टेंट कलक्टर 
( अव्वल दरज के ) नियत किए गए । 

सन्‌ १६२१ में आपको सरकार गवर्नेर-जेनरल ने 
'शायबदहादुर!' की उपाधि दी और १४२१ में हो सूबे के 
गवरनर ने 9 छ07व 0 ॥0॥07 उपहार स्वरूप दो। मैनपुरी- 
ज़िले में श्रापका पचलिक काम सराहनीय रहा है। आप 
झपनी वकालत और निज के काम से बचाकर अपना बहुत- 
छा बहुमूल्य समय प्रबलिक-काम में त्गाते हैं। आप 
सर्वेधाघारण से सरल स्वभाव से मिलते हैं, ओर सुख- 
दुःख में उनका साथ देते हैं । सन्‌ १६१६ में जब सरकार 
' मे स्युनिसपत्ष थोर्ड को अपना चेयरमैन स्वयं चुनने की 
आज्ञा दी, तथ सबसे पहले आप ही चुने गए थे | इसी 
भाँति सन्‌ १६२३ में नया डिस्ट्व्ट बोढें का क़ानून बना, 
और डिटिक्ट बोर्ड को अपना चेयरमेन चुनने का अधि- 
कार मिलता, सो पहली दृफ़ा आपका ही चुनाथ हुआ । 





चिथिथ दिषय 
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और संस्थाओं में भी आप सदेव बड़ा काम करते रहे 
हैं। स्कूज्-कमेटी तथा ख्ती-शिक्षा-कमेंटी के मंत्री रह 
चुके हैं। को-भापरेटिव बैंक के ढा।इरेक्टर, कोर्ट आफ्र्‌ 
वास एडवाइज़री कमेटी के मेंबर, आगरा-कॉलेज के 
टुस्टी तथा कार्यकारिणी समिते के मेंबर, जेज-कर्मेटो 
के मेंबर, ज़मींदार एसोसिएशन के भत्री आदि 
आप हैं। यू० पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल के डिप्टी प्रेसी- 
डेट १६२४-१६२३-१६२६ में रहे । 

आप साहिन्य-सेवा में भी सदा तत्पर रहते हैं । बहुचा' 
हिंदी-पत्रों में अ्रच्छे लेख लिखते रहते हैं। मिश्रबंधुओं 
ने आपका उल्लेख अपने मिश्रबंध-विनोद में भ्री किया 
है | आपके लिखे हुए हिंदी-लेखों में मुख्य ये हैं--- 

( १ ) कवि केशबद/स का जीवन व काव्य ( सरस्वती ) 

(२ ) सीता और पो्शिया ( तुलसी और शेश्सपियरु 
तुलनात्मक ) 

(३ ) कविवर विहारीक्षाल 

( ४ ) २,००० वर्ष पहले को पुञ्नीस 

( ९ ) आाससी विद्या 

६ ६ ) भारतवष की चित्र-कला 

(_ ७ ) रुक्मिणी-हरण का स्थान 

(८ ) यु० पी० व्यवस्थापक साभिति ( मनोरमा ) 

( £ ) बेदों में गो-मांस का निषेघ ( माधुरी ) 

आपके छोटे भाई पंडित चपारामजी बी० ए७ 
एशियाटिक सोसाहदी के मेंबर हं। श्राप इस प्रांत में 
डिप्टी कलक्टर है, और श्राजकल इंडस्टीज़ ( उद्योग- 
विभाग ) के डिप्टी डाहरेक्टर हैं । इनको गणित से बहुत 
प्रेम हैं। एक पुस्तक ल्ीज्ञावतो लिखकर छपवाई है. जो 
पंजाब आदि प्रांतों के स्कृल्-पुस्तकों में है । एक प्रथ “रघु- 
नाथ-शिकार” छुपवाया है, ओर तुलसीदास तथा इअन्य 
विपयों पर भी कह लेख प्रक शित कर चुके हैं । 

रायबहादुर मिश्रजी के दो पुत्र हैं। ज्येष्ठ पूत्र पं ० हैस- 
अद्रजी ने संस्कृत और ]300॥07705$ में बी० ए०. 
( १६२२ में ) पास किया, और अथं-शास्त्र में कुल विश्व-- 
विद्यालय में प्रथम होने के कारण हरि-प्रभा स्वए्पदक 
पाया । सन्‌ १६२४ में एस्‌> ए० ( अथे-शाख ) पास' 
किया। उसी साल एल-एल० थी० प्रथम »खो में पास 
किया । फ्रौजी-शिक्षा में श्रेष्ठ होने के कारण आपको बाद- 


, शाह का कमीशन प्राप्त हुआ | अब आप :€९ए०70 


स्ष्द 





उ.९ंपरांएा97+ हैं | छोटा सबका नरेंद्॒जंद तथा सतीजा 
शरदूअंद साथ-साथ एफ्र० प० में पढ़ते हैं । 
इस भिश्नजों के दीर्घशीवल की कामना करते हैं । 
भ हर 2 
११, हबाई गाड़ी 

एक भारतीय ने दुनिया को ड्विल्ला देनेवाल्ा आविष्कार 
ईकिया है, जिसके विषय में तेजोर के वकील आर० आर्मा- 
नाथ पेपर किखते हैं-- 

मैंने हाक्ष में बायुयान-विभाग (१7 7॥73//9) को 
हवाई गाड़ी बनाने की झपनी नवाविष्कृत विधि दविखकर 
मेजी है। यद गाडी साधारण मोटरकार की तरह सडक पर 
चल्वाई जा सकेगी; किंतु जब चाहें तब साधारण एरोप़न 
[ हवाई जह्ाज़ ) के समान एथ्वी से दो या तोन मील 
को ऊँचाई पर उठ सकेगी और घंटे में ९०० मील को गति से 
छू गी । यह तेज़ चलनेवाक्षी नौका के तार पर भी काम में 
आ सकेगी । यह विधि वायुयान-विभाग को भेजने से पहले 
मैंने एक प्रसिद्ध इंजिलियर आर एक बढ़े गशिसक्ष को 
दिखला की है। उन दोनों ने उसपर ध्यःन से विचार करके 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, सम्या २ 


यह सम्मति दी कि यह क्रियास्मक है ओर इस्तमें लफ- 
ख़ता होगी। 

ये गाहियाँ केदक्ष पोरप वा अमेरिका में हो बनाई जा 
सकेगी, क्‍यों कि उनके बनाने की स॒विध। वहीं पर है। संभ- 
वतः ३५ इज़ार रुपए से मैं काम शुरू कर सर या, किंत 
यह रक़म पू जी के बास्ते नहीं है, उसके लिए वड़ बहुत 
थोड़ी है | किंतु उसके द्वारा मैं हिसो फ्रम था रियासत 
को इन गाड़ियां के बनाने के क्षिए आवश्यक सहायता देखे 
को प्रेरित कर स# गा । मेरा इरादा पहले इँगजेंड जाकर 
वायुयान-विभाग के विशेषज्ञों को अपना आविष्कार सम- 
माने का है । 

मुझूझो जो सज़न सहायता देंगे उनके वा उनके किसी 
प्रीतिपात्र के नाम पर पहली गाड़ी का नःस रक्चा आयगा । 
“हरक्यूक्षीज़” जिपका नाम बहसराय लॉर्ड हरविन ने 
बदल ऋर '' दल्की नगर” (6 (! [9 ० ॥)0]) रख 
दिया था, हस हवाई गाड़ी के सामने खिल्ोना-छा जें चेगा । 
आश है, हयाई गाड़ी शीघ्र ही आकलन के हवाई जहाज़ों 
से बढ जायगं। | और उन सबको लुप्स कर देगी । 
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प्च्च्च्िल्डडविडज 2 व 
# अध्यत सस्ता, सर्वेगसुंदर, वेंद्यक मासिक # 
आरोग्य-दपण 
सेपदक-- भिषगरल वध गोपीनाथ गुप्त 

१. यह पत्र हिंदा वेधक पत्मा में उच्चतम छोटि ऋा है । 
२. इसमें रोग-विज्न वनस्पति-शास्त्र, स्वास्थ्य-र क्षा 
शिश-परालन, प्रसुनि-शाख, योग-विद्या, जअच-चिहित्पा 
आदि वे ६-८ बंधी पायः सभी विषयों पर गयेरण!-पुर्णा 
मनोर शक और सर्वोतियांगी लेग्य रहते हैं । 
३. इसमें प्रतिमास अदभुत, अऊकसार प्रयोग ख़ास 
सौर पर प्रकाशित होते हैं। 
४. भारत के बड़े-बड़े विद्वान वेथ, डॉक्टर ओर हकोस 
के लेख आते हैं । 
४. यह पत्र गृदरुथ, चिकित्सक और विद्यार्थी, सभो के 
लिये अ्न्यत उपयागी है । 
वार्षिक मूत्व २। है « अाज ही आहक-लेणी में 
शाम दाख़िल्च कर'ह-मनमृना म॒क़्त मेंगाईए । 
चैध्क की अपव पुस्तक 
माध्त मेंषज्य रल कर 
न क्रम से क्वाथ, चूर्ण, गुट, श्रवले ह, असर, 
गुग्गल, इंजन, घुस! तेल, रस. भस्म, था द श्रायुवद्दिझ् 
सब प्रयोगों का बढ़ा सप्रह है। प्रथम नाग करा मू० ५)) | 
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बविय' का उसमे अतावट 5 लक अ'पुर्वेशि ६ प्रद्शनियां 
में पदक आर सर्टोक्रिकेट प्रस्त फया है! 


पला--उ का आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी ( स्था पेत १८६४ ), 









# तंदुरुस्‍त रहने के लिये ज़हर सेवन कीजिए # 


अमीरी-जीवन 

जिस च्यवन-प्र'श के सेवन से बृद्ू प्यवन मुनि ने उन: 
युवावस्था प्राप्त की थ', उस में केपर. रपसेदूर, प्रवास । 
आर अस्यत पाष्टिह यूनानी चाज़ डालकर श्रम्ीती 
जीवन तेयार किया है। हपड़ सेवन से वायवतिकर 
ओर सब प्रदार का कपन्नोरो माश होकर शरीर लदुरूप्त 
बतव न और कांतिवान | जता डै। आर र्पत्य-शक्र 
बढ़ती हैं ।आईदे हो ऋतु में सेवन करने से दमशा के लिये 
तबियत तदुरूस्त रहना है; अपाते जीव छू द, पुत्र, 
बात, स्थो-पुरुप सभी के लिए सब राग सें श्रत्यत उप- 
योगी सिद्ध हुआ है । 

कसज़ोरा के क'रण आयके अंग में पीए हो लो ज़रूर 
आज़मायश काञिःर। १० सो० का सुल्प १.) ० 
ता० का मूल्य ४) अमारी जावन के साथ “संयो- 
दय मकरध्यभ! पेयन करन से अ्र्यव फ्रायद हाता है 
चद्ारय सकरुष्वत का मूज्य ₹० सो तो ६।। शासरोक्त 
आयुर्वे दे ८ समस्त ओवधियाँ हमरा फ्रार्येसा में ये 
कम मूल्य में मिव्रंग।। सुचीतम्र के जिए कि यिए आप- 
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इज़ारों नहीं ! लाखों बार की अनुभूत आओंपधियाँ !! 


मधुमेह, बहुमूत्र, शयविदीज्ञ (().0 37:] :5). 
मधमेहारि 


यह बोग हलना भर्यकर हैं कि एक बार शरोर में प्रथिष्ठ होकर बिना टीक इलाज किये झन्‍्यू पर्यत पीछा नहीं छीडता । 
भारतवर्ष में लाखों की संख्या में कोंग इस रोग से पीड़ित पाये जाते हैं। मघमेह से पीशित सनत्य के शबर में आक़स्य 
ससतो और हरकाम करने में झरुचि रहती है। अत्यधिक सामसिक चिता भ्रो के क रण शरीर बिलकुल कमज़ोर भर शिथिल्त 
ही जाता हैं | पेशाब का बर-बार अधिक मात्रा में होना, पेशाब के सथ शक्कर जाना, अधिक प्यास लराना, हाथ-पेर में 
जलन होना, सुख्त रूक जाना, स्वप्तदाप, पमहे, वीय का पतल्ापन आदि सब प्रकार को शारशीारक तथा मानासक तकलीफ 
मधुमेह।रि के सेवन करने से दर हो आती हैं। यह दवा ।)]8[/0९ ५ के लिये रामबाशा हैं। इृ्पक्रे हमारे पाए ऐसे रेकढा 
प्रमाण पत्र हैं। देैवीसति का बात तो दूसरी है: परंतु इस दवा ने ऐसे-एस भयंकर मधुमेह से ग्रसित मनायों को क्ाभ' 
पहुँ चाथा है, जिनका दिन-रात में सेकदा को संख्या में पशाव होते थे, बहुत कसरत से शक्कर जाती थी शोर दिन-दात सस्ती 


सनी रहली थी । झतपव इससे अवश्य लाभ उठावे | मुल्य ३० मात्रा के । 


सरलतरखन -- क़ब्ज़ दूर करने की क्काजवाब दवा दे । 
पेट की गुश्गुड़हट, आरवि तथा कीड़ों का पड जाना, जी 
मिचलाना, दस्त साफ़ न हींना, लथा सग्ब न लगना, पेट 
फलना, बदहज़मी अदि-ख्रादि सब प्रकार को तकल:फ़े दो 
ही चार मात्रा के सेवन करने से दर हो जाती हैं | 7 यक्तदार 
थोड़ी कीमलस की दखा एक या दो माज्ञा स्तरा लेने से पूराने 
से पुराना संचित मक्त फ़ीरनू निकलकर तबियत हल्की हो 
जानो है। शेख खलकर लगती है। मरूव एक लिब्बी ४), 
$ का २0४), इसेन का *) $ हाकनवच अलग | 

शविन्‍्यधद चूगी -- पतले वी को गादा सथा पृष्ठ 
करता है । पेश:ख तथा स्वष्म में धातु जाने को रोकता है । 
परत का सिटखा है। सम ख़ब सु नकर लगाता हैं आर दश्त 
साफ़ लाता हैं। बात की स्तर प्रकार को कमज़ोरियों को 

? करता हैं । भतलप १ डिब्बा 45. डा -च्पय ।2) एक 

कुलण दोभ ६८) डाकलवर्ल माफ़ । 

ध्यज्जनंगाारनि नज़ - यह तेल सामद का तिक्ला है | 
ट्रिक की नस्पा की कसज़ीरों मुर करने के किये हृससे बढ़- 
कर फाव लक कोह ने । लिल्ा ) सहों निकला । किसी 
कफ मे था ममातुय मे चोर जगा जाने से उतपन्त हाई 
सेपू करता को लाश करता है। भाषध्य मे कमज़ारी का 
हर नें 4६िाता, रु कऋय बाखपए हूं। आंत: है पराझा कर ना 
धाहिये | एक शोशी का दाम १, डाक ब्यग ।:) १२ 
शोशा। का दृशस ६), दाक-ज़र्च माफ़ । 

प्रसेशातकद्रद्य - सुज्ञाक की अकक्‍्सोर दवा है | बार-बार 
"जाव कगने पर पेशाबन होना, वशाब कर ने के समय इंठिय 
में और तोंदी के नीच अधिक पीढा तथा कइक हॉना, 
जन्तन होना, सफ़ेद पीला, छाल मवाद निकक्षना या एन ही 
४! गेशाब होता, हाथ-पेरों भें जलन, प्याप अधिक लराना, 
की अ्चलाना, घाल पतला होकर बहा ऋरना दब्ला। 

(शेप्र जानने योग्य बाले हमार कार्यान्षय में 
सब, आवजह, घयराटिरा, अक शर्त 


की बनी हुई ओषशियाँ कसरत से इम्तेमाल की जाती हैं । »घार नगरी में ' जे सथा हैं जप 
आपधियां भआरतवंप के सप्रसि हू पेश आशनच इ्भ्रूप्शा धृद सऑग्रनादायगर फ्मि 
आषपधालय गराशगज़, लखनऊ में हर समय तयार मिल्लती हैं । 


आादू तयार रत हें 
देख रख बहुत सब मय चच्च “आस वंदासाय पंडित सत्यनागायण मिश्र वेद | 
अन्यान्य सथागय वेश हर सम काया तय में आपाध निर्मा ण का काया किया अरते हैं । 


» मात्रा 5॥), डाक-ख़च फ्थक । 
पेशाब होना श्ादि समम्त तकल्लीफ़ों को यह झओपधि बहुन 
जरूद दूर करती है। दास १॥) डा० ख़० ॥) अत्तरा । 
कऊरत्निकुमार लघदण 
ऐड के; सब रोगों को समूल नाश करता हे । 
बंदी हेंद्ने प्लीहा सथा यकूत ( मिगार ) की सब्र प्रकार 
की तक्ीफ़ा का फ्रारनो दूर करता हैं | भयंकर से रूय॑छर 
पेट के दद को तरंत ब्द करता हैं । दस्त खाकर ध्शफ़ 
खाता है, क़बज़ दर करता ई । भख बढ़ाता है, गर्राजर्टी 
का सिरदुदे दो तीन बार संघ छेने से तुरंत बद ही जाता 
है। पेट का फूलना, रूट्टी डकार आना, बवहज़सी सहला 
अज्च का न पचना, छुता भे अलन होना, सह का कश्वाद 
ख़राब, बदज़ायके व कहचा बना रहना, भोजन करने की 
इच्छा मे हीना आर्गद साय प्रकार की तकतक्तीक़ अम्निकृमार 
खबर के पेट म॑ पर्टेचत हा शनि हो जाती हैं . बादी बया- 
सीर के लिये भी 4!ल है पेट में पहुचते ही पुराने मत 
को निक्राल फडसला हैं। पेट को सकल फ्रे थी शोस होमाती 
हैं | बी शीशी का मु० १) रूप छोटा कामण) पक 
साथ ६ बरी शीशा ख़रीदने से +) डाक व्यय अलग | 
शुक्र कल्पद्रम- स्वमगदीण सथा दृषित-वीय की सास" 
बार दवा है। सिने परुषा को स्यप्म में कहे बाए पत्ता बीय 
निकल जाता हों, स्थी के रेस लेने हु से बीय परनेी की 
तग्ह बहने लगना ही. हाथ पर तथा आजा में अलन तथा 
सुरती उहती हो, चक्कर आता हा, दिसारा कमज़ोर हो शया 
ही, पशाव होने समय टाई वे दे द के सम'न दीय जाता हो 
उनके लिये यह ग्रोपधि अस्त का आसार रखती है | हसके 
सेवन से घीय॑ गादा ही! जाना शरार में फर्यीपन आर 
दिमारा में लाक़ते शा जाती हैं । परान सज़ाक के लिये बहन 
गुणकारी है, ख्िया के स्वेत-यदर के लिये लामबाब दवा 
॥ रह चिदाओ़ का दाम २), हाॉकू-नवबव । | 
२ समय हर कार का आरयाउेक्क आपधया 


भम्म 
तथा उचित मह्य पर मिक्का। है 


| कार जय की 
है प्रा हीती है तथा 
| सारनवपत शत भें हमारे काभ्रलय 
से शीएधाशय की समस्त 
9 गास्जी के आयदये 


विशेष हाल जानने के लिए हम्तर कार्यालय का बड़ा सच्चीपत्र मंगाकर परक्चिए । 
डिल रामश्वर सिश्र वेद्य-शार्त्री, आयुवर्दाय अआपधालय।; न ०१ नथागंज, कानपुर 
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६-८ रोग शत्रु पर विजय का डंका छव्ड- £ 
| _ हिन्दुस्तान और विदेशों की रिपोर्ट आन मी की ; सफ़्द बाल 


शत कक म 
१५ दन में जड़ स 
| 
काले 
हज़ारों का बाल काखा 
&र दिया | आपका जो बाल 


पकने काया हैं, वह यत्रि 
मरा बोर बढ़ी अर बीरना 
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[0 गा का, 07 5089), 
कफ, शांसी हेजा,दमा 
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को. फ़ी शी, ।) खस ४सेझ तक #) +० शी का से, १॥॥-) खर्च मा, ते शापाइटर प्रीयलो मा कल 
जे फत्टप शु वन 28) को, 0229 

पता शक्क पुन्दर शूद्धार महोपधालय मथुरा । / /ह%ऋ ६४८७ ६८% 
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| पटट वायमक्की 
हिस्मी रिया , सिर्गी आर परारत्ता के लिश -- कलकतसा आदि स्थान 


के कई द्ारताई लीन श्यत्त से उपयोश कर हूँ हैं, रे सं० ६६५०४ १४ 
दास #॥ पोमस्टेआ अलग । 


९ ४ घंटे में हिस्टारयी का दारा 


हक. ८ 


९ लय 














| 
हि तेल मे काला न निकले 
प्रोचश,पेटदर्द , नज़ला से दहना दाम वापस देंगे 
बुखार, बालकोंके हरे , किवास न हों, तो शत 
पोलि दूत, आदि रोगों 6 किखा ले। दाम बढ़ा बक्स 
॥) ै हे है छोटा £ १३० 
की सूवायदिए और बिसा है कम $ 2 हज 
प्र आय क 
अनो पान को अच्यूक: दवा है | । है आल 
। छोमत फी शीशो ॥) आठ भा. । $# नर पा शी हे पा हब 
/ ४ ०४६ ता.नसस सर। 
/ । थी. पी, स्वस्ख एक से ४ सक | ० फ 
। /((/0 ।/) आना १४ शीशी का दाम 4 ९. ५-९८: ४ कक है 
प स्सि ल्‍ हे आटा ४ रू 9! 
। ; / ५222 हैं; / पई छट्टी चार रू, तोन आना * 
4८८८ है के स्वस्थ माफ | ' बी मि 5 हि 0७ 0७ दिपिर 2० 
प्नचन  3. | ४ त्‌ 
हाथ ! खुजाते खुजाते मर च 0. (8 तक का 5 5 
| तो हम कया करें हमने. & शमंला जे 5 
ता पहिले ही कहां था $$ व, श्र 
ि मरी है हर 
] फि दादपर 'दादका काल! +2॥ बढ इस मरी में. एक ही रोड़ के ४ 
हु १९ नें 5 | (5 लीन हैं। खाए के लेप पं स्पफ़े दी) ् 
ऐ हुगादी वरना राजांग ५ अद् से रूप मे का, ता दूना ही 
ह ] ग ८..+ हा बल कु ् ( 4 पा 00 कक पड हु 
ट |] 8 ( प्रसिझा कत्त लियखब! ले । । मा 
/ ; हे ्तूँ द् ४ (मा 
। ( हे दाद का कार / | हु ३) गरीबी के किये काधा दाम &, 
४४ ७4४ ५ की] 
४ ': २५ प्र हे !ै ली भ पं 
| पुरानेसे पुराने थ कटिनसे कंटिन टादकों बिना 23. | | हि किक आफ क। रे 
का छह श्पू ह 
| हो ऋष्ट थे ऊआछने के रच आटे में जालस् लाने चाह मशहूर या रे | है झ्पँ श्य गए पाहकः 4 ज 
के 
पै के 





लॉस कऋादना, आर मे दे ३१३४2 ॥ भा ऑटए।३ है | पागन्त की ञञ 
सावधान करती है  बतयों, झगभोी आर सता फल 5 की रक्षा करने के 
११६- हॉरसल रा / सब्जी मजल । अं विसाथ फ़ायदा पड़ चाती हैं। छमल-म उन को ता ली महीं रहती । 
प्रकत्त सा, कन्‍न कर जता | पकड़ा प्रमाणपत्र हुश रहें हैं। हर भराह "जाट चखाहए । 
ज्ञापः- लि ५४ 5 अ दप्ध ४ 

बा ७5४ 5£0.08"7 हज :८ सा०८ एल० देशी नाभावाल पलस राड। बड़ादा 


लक्ष्मी सुन्दर रापानन सन्दर नेपातनी | 









धर 


५२ ५८३८ ५८९%%८३-%%५%८+ 4८६ 


रिजाड हे, ६३  5+०,५४१/६ 2४ %,४७;४ ६५४६६, «५ (५०७, . ५२६ जहा आर्ट ७ 


॥ वबालदी और बाथ टव 

है सक्‍से अधिक मज़्यूत और टिकाऊ हैं 
! दासों में भी सस्ती हैं श्र सब दृकानदारों के 
१ पास मिलेगी । 

। सील एसट--पाल एड कंपनी; 
लोहे का कब्जा, स्क्रूप, बोहट, नट आदि 
हर 





४ दाम का शाशी वाम बड़ोबोतल : ' 
है १००फराक १) 5 । | ! | 
2 ड कः ७०९ शराक& ) 

4 महसूत्त ठाक !) नमकइलमान महसूल $।-/ 

५ यह नमकसुलेसानी ०३ वर्ष से तमाम अगह सेवन 

॥ 


2. किया आता है, इसके सेवन से पैट ऋ कई वायुशुल्ष, सट्टी 
$ की धुयद्री हकार, दस्त का आला, संभहणो, आकार 
अवासीर, वाथगोला हाया को व्रत फ़ायदा करता ” | 
हैज़े 4 अप तवा है. ५५ हज़ार से झथिक प्रशेला- 
;. पत्र शाए हैं | खन आने पर पूरी फ़ेहरिस्त मेत्री 
2. सात है | 
) सुरणी का में ल्ू---दाम प्र शीत 8॥ मह्सल 
४ डाइ सु, महा सत्ष हर किस्म के दर्द, शादिया, फ्रालिम 
योर चकते के लिये शरद मफ्रोन है- खादी के दर्द 
आह, भाव पर सपना अखर करत दिखाना है । 
सफ़्फ़, सालग मुरताब- कस १) महल ॥) 
6 शव सकफ प्रश्रा-कझ्षजारों और पाल के सख बिकार को 
» पर करता है. अप तरह यह सफफा सदी के घात की 
/ मारो के किये सक्रीय है, उ्खा! सतह सियों के प्रदर 


क 


० ऋार गस्न के वास्ते बड़ा गुणकारी है | 
है पता-डाक्टडर गणशप्रसाद सागब 
8 कारस्पनता नमकसलमानी गायधाट, बनारस सिटी 
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3 अर * 


हे 
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श्र 
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शाम हल 

हरे पक? ७४४४६ * ०१ 5७० ७१४ ऊओो #०२४एटुन एड जफा नुरए का हम हक 3०७६ ७ 


४च डक कप आह कक 7 मो की रे बार, कर आर ; 


/3०न्‍न्‍> न, 


बनन+ «५८55 57220 2 
£ चैनारस के प्रसिद्ध हेंक्टर गरशेश प्रसाद आगंव का बनाया हुफआा । " 


एम्‌० सी० ए० के० पाल की विख्यात साँप मार्क 





सब प्रकार की चीज़ों के विक्रेता सथा जेनरल आऑह्डर सफ्ायस-- 


२१३, हारिसन राह, बड़ा बाज़ार; कलकत्ता 
फेक रा) २० उस्याडागा राह. कलकत्ता 


डललल 


हरे प्रद्दकर क्या अप लाभ उठा 





सब रकम की घड़ी 
ओर चरमा सिल्लेता है 





4 ५५३६० करे 

खाद हॉालसक शाप 
ग्राख का रानी आर स्िल्श के सटश पयुक्य व्रम्त ह । 
यह साथन विल्लायल के क्रय के जारी छॉकण्रों 


: की भाहाएल मे छन्‍तया गाया है। सृपणके इलसहाए के जार 
: की कमजोरी, धंध, पार्म' शक्ल , माी, फल़ी, सीसी 


मोल्यिरथिद, काक्कप कि ऋषि के सजा शोण जर होते 


: हैं | कुछ शोज़ मोह पोते के फाँसों की रोशनी को कदा- 
। करो 2 ४ी ऋ ३ केक खनालः है। ठाड्ा ५ रमार १७) पो स्टेज 


4 


| झलरा | स्वत मिल्ेशत आज 7 हो बर्ख पेटोलियम कं॑० 


ज्ञ ० फा “पत्नी माको? गोसनसत्ती का धो क धया पारी --. 
मे कसरत ववसीी उक्कर 
:+ आना स्वाट, कल्तकरता 





अपने गुध घन की क्या आप चिरकात तक संब्टित रखना चाहने हैं ? 
अपने च/त कारबार के रुपयों को सुरक्षित रखना आपका प्रधान और 
प्रथम कतंव्य है। हमारे निम्र के क्रारख़ाने में सदक्ष कारोगरों से आपने 
तप्यावधान से तेयार किए हुए सरद फ़ायर प्रफ़, बर्गलर ०फ़, कोहे की 
संदृक् आलमारी आपकी मल्यवान्‌ संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होंगी । 
आज ही झॉडर देकर परोक्षा कीअए । दा्भों के क्िय्रे पत्र लिखिए | 


! एम० लाहा ऐंड कंपनी. 
| 


७9० क्दाइब स्ट्रीट, कलका 


शी फिता। २ुूगो। ३१०४ २००४ » «० ०५०५ जन्द ७ जब हर + 
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हेड लि 


हो न नो करो १ बज १: 


2३७ ४ गुल हट 5 


“डर: 


ब्रज 


डर जुः 


2४३७ शहर 


०८३ न ४१०४ सब 7 


ना पक्ष 


ट 


श्ज् 


>६३८७-४४०४४ २७ 
शइयद पट 
हिलकह ४ पुंढ हब कर 


रब 


जहर फफ्रमधाह ५ ++. ६०: 


आुढा 35७४ हईम जि ४ 


न्ट्र्द् 


डेप 


| 
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(८5% ७६७-% २८१८२ ४ २-०४३८-४ ०-४ २+-१६३८०२-% २१८१६२०:४ %-०४५ 


सूचना 
अपर इंडिया कृपर पेपरमिल्स कंपनी लिमिटे 


संस्थापित सन २८५४६ 


जे 


54 
58 
»+ 
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इसमे सफ़ेद ( ७६०४ ), क्रीम लइस ( फएसा पे ), झोव्स ( ७०४९५ ) स॒पीरिय 
बुढासी ६ 30९४0 वैक्षतेध68 ), बुदाधी ( /४8॥30 8 ), ब्राउन (87/0७75) , ग्गीन 
ओर ब्लॉटिंग (' एोणाव 6 0008 ) इत्यादि कागज्ञ बनाए जाते हैं | गन्य साधारण | 


नियम उदार । 


बिना मृल्‍्य नपूने और रेट के लिये सेक्रेटरी को लिखिए । 


3८२७४ जे: कऊऋ95७४४5 
5७७ ५८:३० ०८४ ०८२ ०८4 ०८ ०८ %८बे कप, 


॥६%८-९%:- % ० ०“ 


है 


: &(,-पीट ' 


मी पल रे किक गिर जटिल लहर हिज हक 
कंवल दस रुपयो म १० बरस का गारन्दा 
साथ हां बास क्रामती चाज़ मफ़्त ! 


का उक्ला, समता, शामायलसान, सउ खूल, शिकराऊ आर कला हू लिर। बाहया घड़। क रकऋरा का 
शानर। के साथ, छोटा आर ।इंटम्तनान का आाकाटद्या को तय खास सार परे अजहर सकर 
चनचाई हुइ छ.ड्ेया। | 


५8 * जीत टन 


5५ “औ ४, 


“पेठट लीवर रटीपम रिप्रयाल 


] 5) ग्मिस्टर्ड 


५ 


राज 


ग हे 


इन घड़या से २ डियम एसा अप की ला लत! 
है हमाक दिन मे दाॉलिए चल हा रान मे भी। 
घर्ल। ऋ स्राध २० नाथ लिग्ोी चीज़ आादका के सुक्त दें। जाती हँ- 
( ? )पराझट छ्लग्प, ( खबित्रतल्वी का, सह ) ( २ ) फाइलेटेन पत्र | खपन आप खिलननेयाली 





७ कं जे ५:२४ गम 


कलम ), ( ३ | दबात, ( ४ ) फ़ोल्डग परासज्तन, ( # ) परास्लल बनान का कल ( ५ ; हीरे 
की ओगूठी, ( ७ ) कान के लटकत, ( ८) अफ्टी पिन, ( ६ ) चाकू, ( १० ) चअध्मा 
६ १६ ) हाथ का घाड़या के लि। खुनहला तग्ममा, ( १८ ) बढ़िया नाश, ( १३ ) खगार लाइटर 
( १४ ) कमोत्न का सूट, ( १५ ) काट के खटल, ६ २८ ) रूपालत ( ५७) असर की शीर्शीः 
हे (८) एक सुख्द्र प्याला, | १६ ) लाइट, ( २० ) कैंची । 
नसाट--ई हैं) पी सुनहली या रुपहली जसी चाहों चिलि'। । जगाने वक्त लिख दनसा चाहिए 
६ ३: कंबल बँ!, पा, से सजा जायता | पोरटज १) 


! 4 5 बाहटा #£थ । 

[४ 3 ३72क थे था।। रह गे हे जूदी आएइस दा । 

मिलन का पता:- दी मास्टर चाच क० ' फ,) ने: ८०, सूलेश्यर। बस्चढें) नं० २ 
टिकट कट ५७४६ ०५०८ ५९-१६ ५, ये का है ०५ अ ८ *॒ जे % बट % | ॥ ९८२६%-२६ %यट ९८५ 


“2७०७ 


ला अल ५८२० ८८ वदाऊ, &(-स् ९ नके २, चे॥ 


सूल्म-विवरण 
साधुरी का ढाक-व्यय-सहित वार्षिक मृत्य ७॥), 
छू मास का ४) ओर प्रति संख्या का ॥) है | दी० पी० 


लिये आइकों को मनोग्रॉडर से ही चंदा भेज देना 
चाहिए | भारत के बाहर सर्वेश्र वार्षिक सृल्य ६०) 
छू महीने का ९) और प्रति संख्या का ॥£) है । 
चर्षारंभ श्रावण से होता है ; और प्रति मास शक्‍ख- 
पक्ष की सप्तमी को प्रत्रिका प्रकाशित हो जाती है । 
लेकिन ग्रहक घननेवाले समज्तनन जिस संख्या से चाहें 
प्राइक बन सकते हैं । 
अप्रात सरूया 

आंगर कोई संख्या किसी आइक के पास न पहुँचे, 
सो अगले महीने के शस्ख-पक्ष की सप्तमी तक कार्यालय 
को सुचना मिज्ञनी चाहिए जकिन हें सूचना देने के 
पहले स्थानोय पोस्ट-अ्रोफ़िस में उसकी जाँच करके 
डाकरवाने का दिया हुआ उत्तर सचना के साथ भजना 
ज़रूरा है| उसको उस संख्या की दसरा प्रति संज दी 
| आयगोी | लेकिन 3उक्र निथि के बाद सचना मिलने से 
| उस एर ध्यान नहीं दिया आयशा, अ्रार सप संख्या को 
हे प्राहक ॥)४) के टिकट सजने प्र ही पा सकते । 





प्रद्ध-ल्पतच हार 


(४ उसे के किये जबाबी काद था टिकट आना 
दो 


सआाहिए । शम्यथ्! पत्र का उन्तर नहीं दिया जा सक्केया 
पञ के शाध प्राहछ न बर जरूर ल्िख्ना चाहिए ! मत्य 
पा ग्राहक ही न की सचना मंनेजर  ' मापर नवल किशोर 
प्म्य £ बकादप! , इतरलतगंऊ, सलबनक के पते से अपना 
साहिए | 
पता 

आहक होते समय अपना नाम और पता बहुत 
साफ़ अक्षरों में लिखना चाहिए। पों-०क महीने के 
किये पता बदलवाना हो, तो उसका प्रबंध सरीघ्र ढाह- 
घर से ही कर लेना टीक होगा । अधिक दिन के लिये 
खदलवाना हो, तो सख्या निकलने के १७ 7ोज़ पेश्तर 
उसकी सूचना साधूरी-श्रॉफ़िल्य को दे देनी चाहिए । 


! तेरव आदि 


९ खेख या कविता स्पष्ट अक्षरों में, काराज़ के एक ही धोर 
| संशोधन के लिये हघर-उघर जगह छोड़कर, लिस्थी 
होनी चाहिए । क्रमश; प्रकाशित होने लायक अछ लेग्स 
सेपुया आने चाहिए । किसो लेख झधथवा कविता के 
प्रकाशत करने या न करने पा, उसे घटाने-बंढाने का 
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निवेदक--मेनेजर “माधुरी”, न० कि० प्रेस (बुकडिपो), हज्रतगंज, लखनऊ 
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“मसाधरी” के नियम 


से मैंगाने में र) रज़िस्टी के और देने पड़गे। इस- 


पट पे 


छह 


ई 


सथा उसे छीटाने या नलौटाने का सारा शिकार संपदक 
को है। जो नापसद लेग्व संपादक क्नीटाना स्वीकार कर रो 
वे टिकट भेजने पर ही वापस किए जा सकते हैं। थदि 
केखक लेना स्वीकार करते हैं, तो उपथोगी और 
टक्तम क्ेखा पर पुरस्कार भी दिया जाता हैं । सचित्र 
कोनब्बों के चित्रों का प्रबंध लेखकों को ही करना आाहिए। 
हो, चित्त भाप्त करने के लिये आवश्यक ख़्ल प्रका 
शक देंगे । 

लेख, कविता, चित्र, समातक्षोत्रना के लिये प्रस्येक 
पुस्तक की २-२ प्रतियाँ और बदले के पत्र हस पते से 
मभमजने चाहिए---- 


संपादक “माधुरी” 
नवजकिशोर -प्रम | बुकडिपा ), हत्तरतगेज्जन, लखनऊ | 
विज्ञापन 
किसी महीने में विज्ञापन बद करना या खदलवाना हो 
तो ६क महीने पहल सचना देनी चाहिए । 


हछ्उ्छ हर 


ह४॥ 


हैः 


अश्ज्ील विज्ञापन नहीं छपते | छपाई पेशणी 
की जाती है । विज्ञापन की दर नीचे दी जाती है -.. 
१ पृष्ठ या २ काछस की छुपाईं ... ... ३०) प्रति मास 
हे 3याप+ , $ «० » ६९६) ५ $ 
रे छः यों ँ। ३ 5४ हे १०) 5 के 
हज थी. 0 हे 8. 220 ७ दी आप । 


का-सेन्कम चौथाई कालम विज्ञापन हुपानेवालो 
को साधुरी सफ़्त सिद्यती है। साल-भर के विज्ञापनों 
पर उच्चित कम्रीशन दिया जाता है । 

“"मावुरा” में विज्ञापन छुप नंबाज्ञों को बड़ा लाभ 
रहता है। कारण, इसका प्रस्णक विज्ञापर कम-से-कम 
४,००,०००प८४ लिख घनी मानी औ्रौर समय रही पुरुषों का 
नफ़रों से गुज़र आया है। रब बातो में हिंदी! को सर्च: 
श्रष्ट पत्रिका होने के कारण हमका प्रचार ख़्ब हो गया 
है, और उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, एज प्रत्येक आहक झे 
माधुरी ल-ल्ेकर पदनेवालों की संग्ध्धा 
पहुँच ज्वाती है । 

यह सब होने पर भी हमने 
अन्य अच्छा पत्रिकाओं 


४०-४० लक 
विज्ञापन-छुपाई की दर 
से बम ही रक्‍खी हैं । 
कपग्रा शीघ्र अपना विज्ञापन माधुरी से छुपाक 
जल्ञाम उठाहुए । कम-ले कप्त पक बार परीक्षा तो अवश्य 
की गए । 


|) 
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पर 7० हाफ: 577९: ४ 
तुरंत मगाटए [| सूल्य में ख़ास कमी !! केवल एक सास तक ! !! 






“माधुरी” के प्रेमी पाठकों के लिये सुविधा ! (| 
नीचे लिखी हुई संख्याएँ भी मिल सकती हैं-_. 


प्रथम वर्ष की संख्याएँ 

! (६ नोट -इन सख्याओं में बढ़े ही सुंदर जि और इह्यप्राह लेख निकले हे ) 

|. इसे यप से पहखा; चौथी, पॉँचवी संख्याश्ों. को छोड़कर शेप सभी सख्याएँ ( $ से लेकर १२ सक ) 
मौजूद हैं । किंतु बहुत ही थोड़ी सादाद में हैं । दुस प्रथम वर्ण की संख्याओं की धरम साई भारतवर्ष सें हो 
चुकी है। २, ३, ६१, ७, 75वीं संख्याओं में से दरेक का सुल्य न्यौछावस-मात्र $) होगा | ६, १०, ११. १२ का 
प्रत्य प्रलि संख्या ॥॥) होगा । इच संख्यात्ों के बढ़िया सुंदर कपड़े फे जिरददार सेट भी मित्ष सकते हैं। 
पुनहरे अक्षरा में आवश्यक विवरण जिल्द पर दिया हुआ है | बाहाडिग देखते ही तवीअल फछक सठेशी । यह 
पेट पुस्तकाजयों का शोभा आर ड,हार में दने योग्य अधुल्य वस्तु है। + से दे सेख्या तक सिर्फ़ छ/ रूण। कु से 
६२ संख्या सके प्रलि सेट €॥ रू० । 


८ कप 
> द 


5 


कक 3 4५/ 
दमरे वष की संख्याएँ 
हे कक ५ मं भ ् ले ८० ०० क दे ५ 
इस साक्ष को १३ से लेझर २४ तक सभी संख्याएं सोबुद हैं । जिम प्रेमी पाठकों को ज़रूरत हो. सरंत ही 
मैंगा जे | क्रीमत प्रस्थेक संख्या की ॥०) इन संख्याओं के सं दर सुनह॒रों अिल्दवाले सेट भी मौजद हैं । बहुल 
थोई सेट शेव हैं, मुरत मंगाहुए | अन्यथा बिक जाने पर फिर ने मिलेंगे । सल्य फ़ा सेट ४! रू० । 
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तीमर वषे की मंख्याएँ 


इस वर्ष में वीं संख्या को लोडकर बाकी ! २४ से ३६ तक | सत मंख्याएे सोजुद है । प्रत्येक का 


3 5 कह -० बट 705 - + ,> झलिए_. त+ इशा० > वा >-कक >> ०के सतचा » -» - वह 


हैः मुल्य ॥॥) हैं । आओ संख्या चाहिए # गाकर झपती फ़ाइल पूरी कर ले | इन सेस्याओं के भी त्वशभता ० मिझदे 
) द्वार बढ़िया सेट बाक़ी हैं । जिन खजानों को पादिए ४॥) प्री सेट के हिसाब से मंगवा के ) दोनो सेट !क साथ 
#. गेन पर पे) में हा मिल्ल सकेसे । 

४ ३. 5. १५ 2 ५ 

है चोथे वष की संख्याएँ 


फ्न 


३७ मे ४८ सेख्या सक सभी संख्य!।एं मौजद हैं| सृल्य अति सख्या ॥) है | इस बर्ण के सो सेट जिल्ददार 
बहुल ही स्‌ दर मौजद हैं । मृत्प फ्री सेट ४॥) रू० । रु 

नोद--हमस उपगुस सह के जं! मिल्‍द बधाई है वह व्तनों सुंदर ओर मज़बत हूं कि आप १) दकर भा 
बाजार से नहीं बेबबा सकते । हसलिये, आपकी जिन #8 का जर्सत हो युरत मेगा ल | हमने पृल्य मे सी एक स्रास प्षु 
कमी ओर करके रूपातन्याव कर दी है. | यह रियायस सिर्फ़ शक माल नहऊू रहेगी, बात को बह पृवबत्‌ सुल्म कर 









मं पी. पक... के, 


5 दिया जाया | फ्सा खबसर हाथ से से आने दुजिए | 
 > 5७ (८ हक थे ह्पो के 
४ भेनेजर माधुरी. नवलकिशोर-प्रेस ( बुकडिपो » हज़स्तगंज, लखनऊ 
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दे 


१ ७ 2 ही . 


श्ः 








ञ 


जि 
श्र 
क्र 


कि 


हू. ौः न ४3; मर श्र | 5 ्ीड १ ४. ्ः कर ' के. ८. 
भा जल है टी 2606 02006 हल टी 20527 वह है: है: 


। सका बेकमओ- पके ९७५८० ६००» 3०७४: विकमों 2 २७ किक: शाअर- किम करना सिसओं का कममे छधपर पाक 77007 दब 


कह) क्या आप विज्ञापन छपाकर ज्ञाम उठाना चाहते हैं ! 


कक क्‍ तो 


। माधुरी में अपना विज्ञापन छुपाइए। 


क्या 


दड 
दे 
कक 


दर ८43 2८ 82 ह 5 
कक: 


इस जल्िए कि, माधुरी ल्लोक-प्रिय पत्रिका हे ओर इसके विज्ञापकों को ८ 


लः 






ही 


ता 


क्ऋी 


0 

। श्र हक कक ५ 
!' सबसे अधिक लाभ हाता है। 
[ 


इमव, सदृत के लिये माधुरी के विज्ञापन-९४ गिनिए 


झरत, आज ही अपना विज्ञापन भेजिए 





कक 


<' 


९ 


८: 


कर 


्् 


। विज्ञापन छपाने के नियम विज्ञापन-5पाई का रेट 


कट व... (क) विज्ञापन छुपाने के पूरे कंट्कट फ़ास सरकेर ' 


| जद 5  आाद ८०5 4७:5६: 








ध शा 
[ /४९ ५ ना हज अ ज्लेगे रे 5 ५ का 
कर भधामा साहिण। कितने समय के लिये आर किस स्थान... साधारण पूरा पेज ३०) भतति बार 
कर ४ कक 
रा परे हुपेशा दुृल्धाडि बात साफ़-साफ्र लिखना चाहए | * ४. ई ५. १६) 2 जप 
की... (य / के विज्ञापन के फिम्मेदार खिज्ञापनदासा : १ । 
कर ८ 320 ० ८ सर 77. - «हू $ १०) | : 
के हो समझ आय किसी हर को शिकायत सात ' हा 
अप ह " |; हु हक हे डा है; 4१ ही कक 5 | |] क्र 
कप) होने पर खिज्षापल रोक दिया आयशा! । » 
है 0 2 के 7 कब्र का दूसरा ५ हे 
| ( ग साल भर का या किसी निश्चिल समयका ः कि पट * जा हो 
9: काम जज! डा 
! हक! जग पक्का यममका सायगा, क्षय कम -सेन्कस सील 7 गँस 3 ढ़. 9 ५ 
# 78 मास का विसापन- छपाई वेश्णी जमा वर दो जाथगी | » चोधा 27 डी) ः 
४ ग्+ बा) छुपा भा निशिखत समय पर अदा कर , दुधरे कर के बादका ,, ४० आज) व 
हा : जाग | अन्यथा कप कट पक्का नेखमंका आयशा | | «0 २... :. >०> ; 
कटी के साथ | ३ हद का लत हह । | प््रडिग सैटर के पहले का... ३४०) विस 7 
४४. (४ ! ऋश्लीज विजापन न छापे आयेरो । । रक 
४ खास रियायत... पा, 3 3 0 
रे] थ (3, 
है! ई र्‌ ; 3 2 8 (2 
# ९ 2 8 8 प्धमरंगीनचित्रकेघासनेकाक ४०) # | [० 
४.0 घाल-भर के कटरट पर सीन माल की पेशमी , न कलर के 
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विविब विधय-विन्पित, साहित्य-सेबेघी, सचित्र सासिक पत्रिका | 


सिता। मधुर मधु; तिय-अथर) सुधा-माधुर्रो धन्य ; 
पथ यह साहित-माधुरी नव-रसमर्ग्ी अनन्य ! 














पक | अप्र-शुत्र ७, रेण्ढे लुलसखीसवत्‌ ( १६८४ वि० )- सेस्या ६ 
म्मंक ज ६ ८ फ्ग्रित, (६२ज हूं? पूरा संख्या $ ७ 
रू 9 हू. हा ८ ढ् 
छस्तकार बकखरत काह आत्म ह्नय 
शाचित न चार्दी, सने सीटी अति लागतीं हैं कितनी अविसल धार बहाकर, हुए नयन मम ज्योति-विहीन 
मीठी बात हैं। को जोग समुझि परत नाहिं: . रूख गया यह बट निरंतर करते-करते ऋंदन दीन। 
झालों हू विधारद! गयादओं निज हेसम जनि किलनी अभिल्ञापाएं अपरा, नुक पर कर दों बलिदान ; 
नेदह एग चित थे रखाई पकरत नांहिं। किंतु न अब तक हुआ। नियुर ! हा | तव निष्टरता का झचसान ४ 
ऊंची ! इन अंगनि हमारे प्रति रोस-रोए खननी ही होंगी, पर, अक्रियतम ! 
स्थापि उश्यो रेस हरों निसारे निसरत ना: मेरी अंतिम विनय विनीत- - 
मसम साय केंसे ज्योति को घरेंगी ध्यान “मेरा हदय बना दे पर्थर, 
प्रानप्यारें कानह सौ बदिसारे बिस्रत नहंहें या आपना कर दे नवनीन |! 
बल्वदेवप्रसाद टंडन ( विशारद ) पमंगल्ञप्रकाश गप 
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इतिहास का फ्योजन 


उच्च महरंत्र छो समभते हैं! वे ही 
झपनी आति के भविष्य-निर्माण में 
इसका स्थान जानते हैं। इससे तो 
किसी गंभोर विचारक की असहमति 
न होगो कि हलिहास केवल तिथि- 
घटना के उल्लेख-मात्र का नाम नहों है । इतिद्दास वह 
व्यापक विज्ञान है जो अतोत, वतमान तथा भविष्य 
को एकसूत्रित किए रहता है । हम इतिहास का अनु- 
शीक्षन केवल इसलिये नहीं करते कि अपने देश की या 
संसार की अतीत-कालोन घटनाश्रों का ज्ञान-मात्र प्राप्त करें, 
अपितु इसल्लिये कि उन घटनाओं के प्रकाश में अपने वर्ल- 
मान तथा भविष्य के कार्य-क्रम को निश्चित कर । यद्यपि 
मनुष्य हतिहास-निर्माण में केवल श्रकेल्ा नत््त नहीं, जल- 
दायु, परिस्थिति, वातावरण श्रादि प्राकृतिक अवध्थाओं 
का भी इतिहास-रचना में पर्याप्त हाथ है ; तथापि मनुष्य 
सबसे मुख्य तथा प्रधान प्रयो जक हेतु श्रवश्य है। इतिहास 
आतोथ, सामाजिक, नेतिक, राजनोसिक सब क्रियाश्ों की 
विवेखना का नामांतर हैं । उसका मुरुष प्रयोजन मनुष्य- 
जाति की सभ्यता के विकास का क्रमिक चित्र प्रस्तुत 
करना तथा उन उपायों तथा साधनों का उपस्थित करना 
है जिससे वह श्रागासी समय में भ्रपनी सवंतोमुख्यों उन्नति 
में सफल हो सके । 

हम भिन्न-भिन्न विचार की का इतिहास किखने की भिन्न- 
भिन्न शेलो का पर्याज़ोचन कर निम्न पांच प्रकारों में 
इतिहास को विभक्र कर सकते हैं-- 

१. तिथि-घटना का इतिहास, 

२. वीर-नायकों का इतिहास, 
३० जाति का इतिहास, 
४ 
रँ 





. प्राकृतिक अवस्थाओं का इतिहास, और 
. आदर्शों का इतिहास । 

१. प्रथम तिथि-घटना के इसिहास के विषय में अधिऋ 
किखने को आवश्यकता नहीं | प्रार मिक्र ज्ाम-मात्र के लिये 
इसको उपयोगिता स्वीकार करने में किसी को संकोच 
महों हो सकता । एक छोटे बालक को केवल घटनाएं बता 
देगा ही पर्यात होता है। बोडा-थोड़ा तिथि-ज्ञान भो 


माधुरी 
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उसके लिये आवश्यक समझा जा सकता है | परंतु उद् 
शिक्षा में तिथि-घटना के हृलिहास का कोई मूल्य नहों । 
इतिहास का अभिप्राय मस्तिष्क को उदार तथा विवेक- 
पूर्ण बनाना है। जिस व्यक्ति को इतिहास के अध्ययन से 
अपने ज्ञान तथा अनुभव में ब्रृद्धि होतो प्रतीत नहीं होती, 
वह वास्तव में हृतिहास नहीं पढ़ता । एक विशेष अभि- 
लाषा या कोतुकता ( (!7708।[9) से पढ़ा गया इतिहास 
एक गंभार विद्यार्थी के लिये बड़े मह॒त्ख का हो सहुता है ! 
जो केवल 'आनने! के (लये इतिहास पढ़ता है, वह भो 
अपना समय व्यर्थ गेंवाता है। हनिद्दास पढ़नेवाले को 
यह नत्त्य अपने हृदय में रख लेना चाहिए कि अतोत और 
भविष्य का एक अविच्छेय अद्ट संबंध है । भविष्य की सब 
क्रियाएं अतीत पर ग्राध्रित हैं । ॥50079 7९७४९ 
॥5८।[ को उक्रि का यही मर्म है। तिथि-घटना के इलि- 
हास में तो घटनाएँ केयज्ञ एक बार घटित होकर फिर 
अपने शआ्रापको कभो नहीं दोहरातीं, परतु असकीर्ण इति- 
हास में उनका बार-बार होना अप्र/कृतिक नहों। 

२. वीर-नायकों का इतिहास, श्रथवा क्रिसी जाति के 
महान्‌ पुरुषों का इतिहास, कार्ल्षोइल के कथनानुधार, उस 
जाति का इतिहास होता है। इस कथन में अवश्य 
ऋत्युक्ति है । यद्द दीक है कि महान पुरुषों की जीवनियाँ 
बहुत दूर तक उनके देशों के आनोय जोवन पर ब्रढ्ा! 
असर डालती हैं, परतु फिर भी उस जाति के सब पार्श्वो 
का दिग्दशंन भी सह्ान्‌ पुरुर्षा के चरिता में उपलब्ध नहीं 
होता । ठीक है, वाशिंगटन का चरित अमेरि का के स्वन प्रता- 
संग्राम ( १७६३-८३ ) का इतिहास है। लिंकन का 
जीवन उस्त देश की गृह-युद्ध की श्रवस्था का चि या है । 
परंतु क्या वास्तव में वाशिंगटन तथा लिंकन के चरित्नों के 
अध्ययन-मात्र से हम तत्कालीन सब्र 'अ्रवस्थ,ओों का ज्ञान 
कर सकते हैं । कितनी ऐसी घटनाएं हुईं जिनका वाशिंगटन 
के जीवन के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, परंतु उन्होंने 
गमेरिक्रा की जनतेत्र-शासन-प्रशाली की श्याधार-शिनाओं 
के रखने में बढ़ा हिस्सा लिया | ऑर्ज सतीय तथा कोड 
नीथथ की संकुचित-चित्तता ने अमेरिक्रा क्रो स्वतंत्र होने 
में बहुत सहायता दी है। परंस हनका उल्लेख भी वाशिंग- 
टन के चरित में अ्रप्रासंगिक हुए विना नहों रह सकता । 

इस अपने देश के ही प्राचीन इतिहास को थोड़ी-सो 
भीमांसा कर देते हैं। क्या कोई भारतोय इतिहाल-पिज्ञाम 
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का गंभीर विद्यार्थी छोराम के जीवनचरित से रामायण- 
कालीन इतिहास का पूरा चित्रण कर सकता है। लेखक 
के अ्नुसीलन में सबत बढ़ा कठिनाई यही है कि वह 
प्राचीन भारताय प्रंथों सें व्यक्रियां के पीछे हृतदास को 
बिलुप्त हुआ पाता है। महर्षि वाल्मीकि हृ/तहासकार नहीं 
कहे जा सकते संसकतः ये स्वयं भी इतिहास लिखने 
की अभिलज्ञापा से श्रीरामचरित के निमोाण में अ्ृत्त नहीं 
हुए थे । वाहमीकि-रामायण तो आंद-कवि की कविता है, 
जिसमें अतिशयोक्तनि, कवि-समय-सिद्ध कदपनाओं का 
आश कम नहीं है। उसके वर्णन के श्राधार पर हम रामा- 
यण-काल्यीन सम्यता, भ्राचार विचार का मर्यादा, स्थापित 
नहों कर सकते । जिस प्रकार किसो उपन्यासकार के 
तिल्लस्म के वर्णन पे उपन्यासकार के समय की सभ्यता 
को साँच भा नहीं कर सकते, उसी प्रकार वाह्मीकि- 
रामायण को आर्यायिका से--जब कभी भी वह बनी--- 
इस किसी विशेष समय का घ्विम्रणा नहों कर सकते | 
अरद्याप महाभारत अवश्य कुछ अधिक ऐतिहासिक शैली 

» पर लिखा गया, तो भा उसे महाभारत कालोन सच्चा नथा 
चुरा इतिहास नहीं साना जा सकता । महाभारत के संबंध 
में हम शआागे फिर कुछ कहेंगे परंतु श्रीशम के चरित में 
तो हमारा यह तुच्छु-सा विचार है कि वह तत्कालीन॑- 
इतिहास के निदशन में सर्वथा अससथ है। 

३. सात्ति या जनता का इतिहास महान्‌ पुरुषा के 
चरिता को अपेक्षा ऋहों भ्रघिक वास्तविक इतिहास कहा 
जा सकता है | केवल राजवशा का इतिद्षास इतिहास नहीं । 
केवल्द किसी देश के राज्य का संस्थाओं का वणशन भी पूर्ण 
इतिहास नहीं कला सकता । सच्चा इतिहास तो आति 
के शारीरों ( ()/2७॥0 ) जावन का इतिहास है। 
मुसलमान-विजेताओं के, ब/प-बेटों के क़तलल का अभिनय, 
यदि वास्तव में हृविद्ास हो सके, तो हिंदुस्तान में 
आज तक हिंदुओं का स्थान नहीं टह्वी सकृता । डिसो 
ब्ीढ़ित, ध्यथित, अ्रत्याचार-दलित जाति को विरेध- 
शक्तियों, निर तलाओं के प्रकाश के विना कदापि उस जाति 
के इतिद्वास पूर्ण नहीं हो सकता। हम केवल वायसखरायं 
के नाम याद कर लेने से प्टिश-राज्य के, हिंदुस्तान के 
इतिहासक नहीं वन सकते । क्षाढ इफ़्रेन के समय को 
शाजकीय घटनांभा के भ्ाथ यदि जातीय राष्ट्रमहासमा 
के जन्म के ज्ञान को नहीं प्राप्त करते, तो बास्तव में हम 


इतिहास का प्रयोजन 


२६१ 


झपने देश को नहीं जानते । क्‍या ह लैंड के इतिद्दास में 
चआारुस द्वितीय के समय कि। गए जनता के आंदोलनों को, 
था जेस्स के समय व्यवहार में खाए गए गुप्त उपायों को 
छिपाया गया है ? यदि १६८४६ में अ्रधिकार-बिल पास हु 
ओर अत्याचारी राजा का राजगह से पदच्युत काना 
पडा, सो उसका समस्त विशद्‌ वर्णन हम इक्केंड के 
इतिहास में पाते हैं । क्यां हमारे देश के इतिहास में 
दादासाईं, गोखले आदि राजनीतिक नेताझ्ों, रामतीय, 
विवेकानद, राजा राममोहनराय, केंशवर्चंद्र सेन, ऋषि 
'दयानंद अ्ादि सम ज-सधारकों का वर्णन सक भी नहीं 
आता ? वह कदठारि आरतवर्ष का इतिहास नहां है, 
जिसमें शिवाजो के देशानुराग से प्रेरित प्रयत्रों का विस्तार 
में विवेचन नहीं होता । क्यू कदापि आरतवर्ष का 
इतिहास नहीं है जिसमें वबाजाराव प्रभुति पेशव/थों के 
स्वदेश-स्वातत्य के लिये किए गए उद्भारों का निर्देश-मात्र 
नहीं होता ! 

केवल काल कोठरी की घटनाओं, सन्‌ सक्तावन के रादुर, 
महारानो विकटोरिया का घोषणाशओं से भरा हुआ हसारा 
इतिह/स नहीं कहा आ सकता । कभी रादर के संबंध से 


, जनता के आंतरिक भावों ओर प्ररणशाओं का भरी चित्रा 


हमारे किसी भारतीय इतिहास में किया गया है ? हमारे 
देश क बालकों तथा नवयुवक्ों को भो उन्हीं पक्षपात-पूर्णा 
इतिदासों का अध्यापन कराया जाता है। इससे जहाँ 
अकने देश क भविष्य की ड्वानि होती है, वहाँ वतंसान में 
भी देश को कितना साहित्यिक क्षति हाती है । 

याद जाति या जनता का इसिहास हरी वास्तविक 
इतिद्वात् है, तो हिंदुस्तान में ऐप उदार विचारकों की बड़ी 
आवश्यकता है जो कि एस इतिहासों का, गंभीर गवेपणा 
के बाद निर्माण कर । आति के इसिह्वास में केवल इतना 


. लिखना पर्याक्ष नहीं कि मनुष्यों ने क्या किया, घीर क्या नहीं 


जिया, परंतु उनकी सब,गीण सामाजिक, राजनोतिक, 
नेतिक तथा आधार-विचार-सबबंधा उम्नति तथा भ्रवनति 
का पूरा विवेचन सर्वेथा अ.वश्यक है। इसमें यह बताना 
भी निर्तात आवश्यक है कि किन बाह्य या आंतरिक परि- 
स्थिसियों ने उनके तस्काक्ा/न विक।स में प्रभाव डाला । 
४० प्राकृतिक अवस्याशों का इतिहास--कई दिच्ा- 
रको ने प्राकृतिक अवस्था्ों का हतिहास अक्षय कोर 
में परिगणित किया है | परंतु लेखक इसको जाति 


रऋ्६र 


के इतिहास के झंतगत 
सममता है ! 

जाति किस्तो जन-संख्या-मात्र का नाम नहीं। जाति 
की सत्ता देश, घमं, भाषा, इतिहास तथा राजनीतिक 
एकता, इन पाँच तर्वों से स्थापित होतो है। घमने-फिरने- 
बाले जन-समह ( 7))68 ) कभो जाति नहीं कहे जा 
सकते, चाहे थे एक घमे, भाता, इतिहास आदि के भो क्‍यों 
न हों । देश एक बड़ा तत्व है जो किसी आति का निर्माण 
करता है। उसकी जल-वायु आदि प्राकृतिक अवस्थाएँ 
जाति की सभ्यता की रचना में बढ़ा हिस्सा लेती हैं। 
यदि हिंदुस्तान में भागीरथी, बहापत्र आदि नदियाँ तथा 
हिसालय-सदश पर्वत न होते, तो कदापि यहाँ आध्यात्मिक 
डउशस्नति की पराकाष्टा न होती । जाह्नवी के पु्य-सलद्षिल्षों के 
अकलुप-स्वच्छु वातावरण में कितने ही भारतीय कवियों ने 
अपनी अमर कहकृतियों का निर्माण किया । काश्मीर की 
सोंदर्य -छुटा से घिरी गिरि-कद्राओं में न-मालूम कितने 
ऋषियों तथा तपस्वियों ने अपनी तथा अपने देश को 
उच्नति की । 

इसी प्रकार प्रकृति से ही प्रेरित होकर, भारतवर्ष की 
मैसर्गिक सुरक्षित स्थिति से ही उत्साह पाकर, चद्रगुपत 
समुव्रगुप्त भम्टति सम्नाटों ने इस देश में बड़-बड़े वेभव 
शाली साम्राज्यों का निर्माण किया । 

परंतु यह स्पष्ट है कि इतिहास केवल भोगोलिक 
अवस्थाओं या प्राकृतिक परिस्थितियों के अ्रध्ययन-म।त्र तक 
समाप्त नहीं हो जाता | इतिहास तो एक अत्यंत विस्तृत 
जिफ्य है । 

२५. आदर्शों का इतिहास--भादु्शों का व्यवहार अगत्‌ 
मेँ काफ़ी बढ़ा स्थान हैं, इससे इन्कार नहों किया जा 
सकता + आदर्श जहाँ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को जीवित 
रखते तथा उन्नत करते हैं, वहां जातियों को भी आदर्श 
चेतन तथा उम्नतिशील बनाते हैं । इंगलेंड के राजनीतिज 
आदरश-वादी कहें जा सकते हैं । वे कभी कोई कार्य 
शोघधता में नहीं करते । ये जानते हैं कि जाति के 
इतिहास में शताब्दियँ या सहस्तान्दियाँ एक वर्ष के समान 
हैं| कप्ती किसी राजनीतिज ने इंगलेंड में यह महस्वा- 

क्षा नहीं की, यह अपने जीते-आते अपने समाज था देश 
को अत्यंत समझ अथवा पूर्ण देख जाय । इँयल्ेंड की 

, अकृति ही अनुदारता-प्रिय है। वह सब काम धीरे-धीरे 


अधिक तकन-वयुक्क 


रखना 


भाधुरी 


[दब ५, खड २. संख्या है 


पसंद करती है। देश के कर्श धार क्षोग आादशो को अपने ही 
सम्मुख नहीं रखते, बरन्‌, उत्तराधिकारी सतर्तियों के सम्मुख 
भी रखते हैं । यदि इस शताडिद में वे उस आदर्श तक नहीं 
पहुँचे, तो आगामी सहलाविद्‌ में ही सही । झादर्श रखना, 
आवश्यक है । 

इतिहास का इस प्रकाश में अध्ययन करना--कि हमारे 
पूवेज क्या-क्या उन्नति की गश्राशाएँ रखते थे किनको ये 
फल्लीभुत कर सके, और किनको नहों--भी जाति के 
इतिहास सें सहायक हो सकता है। आदर्शों के इतिहास 
को अपनी सत्ता भी है, परतु वस्तुतः वह जाति के 
हतिहास के अंतर्गत हो सकती है। निस्संदेह आद्शों के 
इतिहास का अध्ययन आवश्यक तथा उपयोगी है, हसके 
बिना भी कोई इतिहास पूर्ण नहों हो सकता । 

लेखक जाति या जनता के इतिहास की व्यापक सत्ता 
में उपयुक्त सब प्रकारों को स्थान दें सकता है । आति एक 
समेत, राजनीतिक एकता, धर्म, साषा से एकसृत्रित प्रकृति 
का नाम दे। जाति के अंग उसकी प्राकृतिक अवस्थाओों, 
उसके महान पुरुषों, उसके आदशों तथा सामयिक घर- 
नाझों से मिलकर बनते हैं । अतः उसका इतिहास इन 
सबका इतिहास है । जाति का सर्वींगीण इतिहास हीं पूर्ण 
इनिहास है। इसो के अध्ययन से इतिहास का वास्तविक 
प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। 

इतिहास पढ़ान का यह उद्दे श्य कदापि नहीं कि 
तिथियों आर घटनाओं से विद्यार्थी के दिमारा को भर 
दिया आय. ब लक उसमें मौलिक, स्थाभाविक, कार्ये- 
कारण >श खला-युक्र विचार करन की शक्ति को जागृम तथा 
उत्तेजित करना ही वास्तव में इतिहास पढ़ाने का प्रयोजन 
है। एक इतिहास का विद्यार्थी अतीत की सत्यताओं के 
आधार पर--अ्रपनी दूर दृष्टि द्वारा- वर्तमान में घटित 
होती हुई घटनाओं के सच्चे अभिभ्रायों को समर लेता 
है, और उनका भविष्य के ऊपर यैदा होनवाले प्रभावों को 
कल्पित कर लेता हैं। एक लेखक का कथन है कि “'१55- 
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अर्थात्‌ इतिहास वह दुर्शन-शाख है जिसमें उदाहरणों 
सथा दृश्टांतों द्वारा शिक्षा दी जाती है । इस कथन में 
अवश्य बहुत तथ्य है । एक विचारक जो अपने विचारों को 
दुर्दोध सिद्धांत-शरीर में अभिष्यक्न करता है, वह कदापि 
सनुष्यों का उपकार नहीं कर सकता । केवज सिद्धांत 


वे हु० सं० ] 


इतिहास का प्रयोजन 


श्ध्ये 





॥|780॥ ) भें छ्षिखा हुआ मदान्‌ सत्य भी सब तक 
हता है, अब तक उसे दृष्टात ( (/0॥0/९(6 ) रूप 
वर्तित नहों किया जाता । इसोलिये डपनिषद्‌ 
ताओों ने आध्यात्मिक सस्यों को सरक कहानियों 
समाने का प्रयत्न किया है। बढ़ें-बड़े संसार के 
६ क्था-अ्रख्यायिकाओों के श्रकार पर हो अपने 
उपदेश दिया करते हैं । एक ऐसिहासिक की 
॥ शीघ्र हो किसी के दिमारा में घर कर सकती 
एक फ़िक्कोसोफ़र या विचारक के सूस्व विचार 


(जा लााए00७छ7॥ व] & 6 
5॥0]] हशहा' ॥ का 09)ए 00078५ 

५ अरस्तू, सुक़रात आदि प्राचीन विचारको ने 
पी प्रकार अपनो शिक्षाएँ दीं। इतिहास की 
| द्वारा, उसके वीर नायकों के घरिभ्नों द्वारा कितने 
+- पर ऐसा अमिट भ्रसर पड़ा, जिसने उन्हें भी 
कांक्षी नथा वास्तव में योग्य नागरिक बना दिया । 
हाल पढ़ते समय केवल 'आनना” कदापि यह उद्देश्य 
ना चाहिए। जिस महान्‌ पुरुष का चरित पढ़ते द्वों, 
ही उसी के स्थान में समककर, फिर अन्य घटनाओं 
नुशीज्ञन करना चाहिए । उदाहरणार्थ महाराना 

शिवाजी या लोकमान्य तिलक का इतिहास में 
रखते हुए, अपने को उसी स्थिति में अनुभव करना 
, जिनमें उपयुक्त बीर थे, पुनः उनके जीवन का 
ह_रना चाहिए | पढते पढ़ते यह सदैव ध्यान में रखना 

कि बतेमान समय में, किन उपायों से यही 
एप्त किए जा सकते हैं जिनके लिये ये महान परूप 
प्र। इतिहस में, वस्तुतः, काल एक है | भृत, 
व, भविष्य तो केबल व्यावहारिक निर्देश हैं। श्राज 
सय एक दशाहिद के बाद अनीत हो जायगा। 
है का समय एक शताबिद के बाद अतीत हो आयगा। 
से इन तीनों ब्यावहारिक्र काल्नों में व्याप्त है । 
ग, जहाँ अतीत से अविच्छिन्न है, वहां भविष्य से 
वच्छित्त है। प्रो ० सीले ने बड़े भाव-पूर्ण शब्द लिखे 
 [िलाणा ५ >ी0॥व छा ॥॥086| आओ है 
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पहास वह महान्‌ शिक्षणालय है जिसमें सत्य, मर 


तथा विचार का उदार पाठ पढ़ाया जाता है। इस 
शिक्षणाज्ञय का विद्यार्थी अपनी कक्पना-दृष्टि से जहाँ 
अतीत को सुदूर ज्योति को देखता है, वहाँ भविष्य के दुर्भेद् 
अंधकार को भी चीरता है | उसे अपने पूर्वजों की 
उन्नति और अवनति का अभिमसान या खेद वर्तमान तथा 
भविष्य में जागृत सथा कटिबद्ध होना सिखाता है । वह 
ठीक तरह से आनता है कि इसमें अध्ययन करते हुए 
उसे केवल 'आनना' ही नहीं, परंतु 'आनकर बताना” भी 
है । इतिहास-जञान केवल जान-कोटि तक सीमित रह- 
कर हानि ही पहुँचाता है, लाभ नहीं । हतिहास-ज्ञान का 
असली क्षेत्र वतंमान है, जहाँ पर पढ़े हुए पाठठों द्वारा 
क्रियास्मक कार्य करना है और अपने देश में या किसी 
अन्य देश में किए गए परीक्षणों को दोक तरह समझ- 
कर, उनको आरो सफल बनाना है। इस परीक्षण-्शात्रा 
में परीक्षण कभी समाप्त नहीं होते । नई-नई वेज्ञानिक 
खोजो के साथ परीक्षणों के परिणामों में परिवतन आने 
स्वाभाविक हैं । बदली हुई सामाजिक अ्रवस्थाओं तथा 
परिस्थितियों के अनुसार नई-नहें संस्थाओं का आविष्कार 
करना इन्हीं परीक्षणां का काम है। यदि जन-संश्र-शासन- 
प्रणाल्ली ( [2000/709 ) नवीन सामाजिक थिचारों के 
अनुसार अनुपयुक्न संस्था है, नो किप्ती और उपयोगी 
संस्था को दूँ ढ़ निकाकना इन्हों परीक्षणों का कर्तव्य है। 
बड़े-बड़े इनिहासज, अनीत-काल के राजनीसिज्ञ हैं । 
वर्तमान के तथा श्तीत-कालन के राजनीतिज्ञ ही मिलकर 
इन परीक्षणों को कर सकेते हैं ओर क्रमशः मनृष्य-जाति 
के विशाल शरीर में नए रुघिर आदि के संचार द्वारा 
आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। “[॥900॥) 8 |ह्ा: 
॥०वक. गाव का]॥वए- ताल वाहहशा। कैशिएाए. 
के कथन के अनुकृल्ल इतिहास का यह महान्‌ उद्देश्य है कि 
बड़ वतमान समाज में समयोतित विकास करे । इतिटह्ठास 
के विधार्थी का कतंव्य नहीं कि बह वर्तमान संस्थाओं की 
उपेक्षा करे ओर अपने को श्रनात के गर्भ में द्वा अंतर्ज्ञीन 
किए रकवे । उसे वर्तमान की घटनाओं में भी उतनी ही 
रुचि होनी चाहिए, जितनी अतीत की घटनाओं में । 
स्लेडस्टन के समय के इँगलैंड का अध्यापन करनेवाल्ले 
के लिये ग्रावश्यक है कि वह तत्काल्लोन शापतन-प्रणाल्वी के 
तरवों को समभता हुआ, वर्तमान की प्रचल्तित शासन- 
पद्धति में गुण और दोष प्रकट करे जिनमें बृद्धि या 
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कसी करने की ज़रूरत है | वतंसान की घटनाओं को 
अनुशीलखन करते हुए उसमे यह अण्ना कतंव्य समझना 
चाहिए कि वह इतिहास के प्रकाश में नव्वीनताओं को 
बनाए और उनके संभव परिणार्मों का भो विवेचन करे । 
तभी इतिहास पढ़ना वास्तव में कोई अर्थ रखता है। 
अन्यथा हस विज्ञान को अध्ययन करने का कोई भ्रयोअन 
नहीं । यह विज्ञान तो सजीव, क्रियाशील विद्यार्थी के 
किये है, केवल विचार-प्रिय के क्षिये नहों । “कोई नृप 
होय हमें का हानि! की उसपेक्षा-वृत्तिवाले के लिये यह 
इतिहास-शाखत्र नहों । 


कत छिकाह णे छुलएशजपाशा | क्‍00|4 एक लव ; 
४॥७७४७४७ 3. ऐएनन्‍्तीं भर्तात50660 ॥8 ४ ६; 
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हन पंक्वियों के उपासकों के लिये इतिहास पढ़ने का 
कोई अभिप्नाय नहीं । इतिहास का सच्चा विद्यार्थी तो 
यह है जो अपने को राष्ट्र का एक जीवित, चेतना-युक्क 
अंग समके और उसकी उन्नति या श्रवनति में अपनी 
उन्नति या अवनति समके । 

इतिहास वह ख़ज़ाना है जिसमें मानुपीय अनंत अनुभवों 
के रत पढ़े हैं । इनकी ज्योत्स्ना में ही ऐतिशासिक को 
वतंसान तथा भविष्य का निर्माण करना होता है । 
काज्नो हल के शब्दा में, जितना इम अतीत के अंधकार 
में श्रपनो गवेपणा अधिकाधिक दृढ़ता से करते हैं, उतना 
हो हम ज्ञान के स्रोत के समीप पहुँचते हैं, जिसके पवित्र 
जल के द्वारा ही निष्िणात होकर हम वतमान की 
घटनाओं को ठीक तरह समक सकते और भविष्य में 
उनके परिणार्मो को देख सकते ई । अतः इतिहास-ज्ञान 
फिसो राष्ट्र के अभ्युदय के छिये नितांत आवश्यक है । 

देश-भक्कि के संबंध को विशद्‌ करने की आवश्यकता 
नहीं | प्रत्येक गंभीर विचारक की इस विषय में सहमति 
होगी कि उप्युक्र इतिहास के प्रयोजनों के सिवाय 
देश-भमक्ति का भाव भरना भी इतिहास का एक मुख्य 
प्रयोजन है । यदि भारतथर्ष में स्वाथीनता-संभ्राम में सब- 
से बड़ा सहायक तत्त्त कोई है. तो हमारे देश की प्राचीन 
युद्धुता, वेभवशालिता, विज्ञान-विशता आदि । हम 
कितनी बार अपने अशिक्षित भाइयों को उनके उन्नत 


माधुरी 





[ बष ४, खंड २, सख्या है 


झतीत-काक्ष का स्मरया कराकश ही वतंमान स्वत॑त्रता- 
संघर्ष के लिये उत्तेजित तथा करटियद्ध करते हैं । 

हुतिहास के परिक्ञान-संबंधी मुल्य पर तो सभी एकमत 
हैं। उसके पथ-प्रदर्शकमा-संबंधी मय पर कुछ विचार- 
भेद है। हमने पहले की कुछ पंक्षियों में यह स्पष्ट करने का 
यस्॒ किया है कि किस प्रकार इतिहास हमें अपने कर्तम्यों 
के भ्रति श्रधिक समझदार बनाता है। हम किस प्रकार इसके 
अध्ययन से अपने भविष्य के निर्माण में खहायता लेते हैं, 
इश्यादि ' सिसरो ने इतिहास का स्वरूप बढ़े संदर शब्दों 
में प्रदर्शित किया है-- 
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इसी प्रकार डिओडरस ने भी 
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इन भाव-पूर्ण शब्दों में हतिहास के महत्त्व को चित्रित 
किया है। निस्संदेह इतिहास हमारे सब कर्मों का साक्षों 
है, उसी के विशाल पद्ट पर लिखे गए अनुभवों के श्राधार 
पर हम भावी उम्रति के मार्ग का अन्वेषण कर सकते 
हैं। यदि मनुष्य-आति की स्शृति से सब इतिहास की नष्ट 
कर दिया जाय, तो वह आगे आ्राध्म-विकास करने के लिये 
सर्वधा निस्सहाय हो आयगी । 

इतिहास को जीवित रखना, मनुष्य-जाति को जीवित 
रखना है। इतिहास को नष्ट करना मनुप्य-जाति को नष्ट 
करना है। श्रतः इतिहास को रक्षा सर्वथा आवश्यक है। 
इसके प्रयाजनों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 
इसके निर्माण में, कदापि कोई शिथिलता नहाँ होनी 
चाहिए। 

इस संबंध में लेखक एक प्रचल्षित अम को मिटा देना 
ज़रूरी समझता हैं। यह कहना कि समाचार-पत्र ही इति- 
हास की रक्षा करते हैं, दीक नहीं । केवल समाचार-पत्रों 
के आधार पर लिखा गया इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता | 
वह अधुरा है । क्‍यों ? इसक्षिये कि समाचार-पत्र आप 
बादिक घटनाओं को प्रायः उद्धुत करते हैं, आवश्यक 
घटनाओं को नहीं । यदि किसी पत्र में चोरी, डाके, लूट 
की घटनाओं का वर्णन रहता है, तो क्या कोई ऐतिहासिक 
यही परिणाम निकाले कि पत्र ;्रकाशित होने के काक में 
केवल चोरी डाके भ्रादि ही होते थे ? क्या उस समय 


सैश्र, ३७४) तु० छ० ] 


कोई सामाजिक था राजनीतिक उसति नह्डों हुई थी ! हमने 
कहा है कि समाचार-पत्र ज़रूरी, आवश्यक घटनाओं का 
उद्धेख नहीं करते, केवक्ल उनका उल्जे ख् करते हैं जो अप- 
बाद-रूप में घटित होती हैं। चोरी, डाके सदा नहीं होते । 
कभी-कभी होते हैं। भ्रत:ःसमाचार-पत्र, जनता के परिज्ञान के 
लिये, उनका प्रकाशन करते हैं । इसी प्रकार एक महयुद्ध का 
यान बहुत विस्तार में किया जाता है, और एक शांतिमय, 
पारस्परिक निर्णय का थाड़े से । एक ऐतिहासिक को समा- 
चार-पत्नों के बड़े-बड़े काते शीषंकां से शीघ्रता से कभी 
प्ररिणाम न निकाकने चाहिए । उसे अपने खोम के काल 
के पृण-साहित्य ( गवर्नमेंट गज्ञट, पुस्तक, पत्रिका, पत्र 
आदि ) का अध्ययन करना चाहिए. तदनंतर निष्पक्ष-भाव 
से इतिहास लिखना चाहिए । 

इतिहास लिखने की कठिनता कम नहों | सभी इस 
महस्व-पर्णा विज्ञान पर अपनी क़लम नहीं उठा सकते । 
कितने हो अविवेकी, पक्षपासी लेखकों के कारश 
भारतवर्ष के सच्चे इतिहास-निर्माण में बी कहिनाई 
हो रहो है। 

अंत में हमें फिर इतिहास के उदार प्रयोजन पर एक 
शब्द लिखना है। इसके अध्ययन के प्रकारों पर हम पर्याप्त 
ल्लिख चुके हैं| यदि हमारे देश को पुनरुत्थान करना है. तो 
अपनी बिलुप्त ऐतिहासिक राज्य-रूम्धाओं शासन-पद्ष तियों 
का हमे पुननिर्माण करना होगा। अपने उज्ज्चल अतीत 
के आश्रय पर ही हम जातीय आत्म-सम्मान को पुनः 
स्थापित कर सकते है । इतिहास का प्रयोजन इतना ही 
है कि यह हमें उत्साहित करे, और आगे बढ़ने के लिये 
प्ररणा दें । इसका यही अभिप्राय है कि यह हमारी 
क्रमिक उन्नति में सहायक हो शरीर हमें कदापि निष्किय 
नहोनेदे। 


इंद्र विद्यालंकार 


महाकाल 
आज प्रत्नय की महारात्रि मेँ, 
गौरव के घधछम्ड में चूर ; 
कड़क-कड़क कड़-फड़ बिजली-खा, 
दो प्रचंड-विद्ोही ऋर ! 
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लि नकलन+ तन + बजनत++++ जन अचल जी जा 


लेकर लाक्न मसाल जिता को, 
किसी क्रोध का बनकर शाप ; 

किसे खोजना है विप्लव-सा, 
रणसंडी रण में चुपचाप । 

नग्न कृपायों पर चमकाकर, 


स्‌्य-विजय उन्माद-प्रताप ; 
सेनापति के रीद्र वेष में, 
दौइ-दौड़ प्रलयं कर-पाप ! 


पटक-पटककर विस्फोटक चम, 
दुष्ट! ग्राम-के-ग्राम उजाड़ ६ 
रक़-धम्र आस कर कोधची! 
खेल रहा केसे खिक्षवबाइ ? 
दाँत पीस दुर्मिक्ष देश में, 
प्लेग मद्रामारी के खाथ 
थर्राकर मेदिनी बदन सं, 
हिला जटिल ओआवन आकाश ! 
आशा की सकुमार लता पर; 
तू तुषपार के पत्थर डालज्न, 
पढ़ता है किस अंत-शक्ति का 
मंत्र, मौन-ज़नी , चंडाल़ ! 
फेलाकर विद्रोह अटाएँ , 
नाच-नताचकर नंग घढ़ग। 
भकलका रक़-त्रिपूड भाल पर, 
कोटिकोटि फन काहू भुजंग: 
मंकाहत-सागर-हरं ग-सा, 
टमड-उमइकर चारों ओर ६ 
छुनता है क्‍यों प्राश-जवाहिर, 
चुपके-चुपकफे चलकर चोर ! 
बीस कांटे का काढ कलेजा, 
श्रद्धानद-वती दे मार, 
ला प्रचेड यम-दंड हाथ में, 
पाप पिशाचों को ललकार 
लील लहू की छथपथ ज्लाशें, 
गिन कनिष्टिका पर दिन मास! 
झरें भयंकर !* खरोंच रहा है, 
किस हिंसा की भीषण-साँस ? 
“गुज्नाब” 
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बंगाली सरजट कोस की परीक्षए 


तीन हज़ार फूट ऊपर से कृदना 
स बरस की बात है, जापान में एक 
दिन एक हुखो दुर्बज्ष बंगाली 
युवक आया । उसने हिंदोस्तान 
में कोई ऊंची शिक्षा नहीं पाई 
थी, न घर का घनो था परंतु 
देश-लेवा की लहर उसमें बह 
रही थी जो सन्‌ १६०७ के पहले 
हे है. से प्रवाहित हो रही थी। वह देश 
के लिये जीवन-त्याग करने को तेयार था और फ्रौमी 
काम सीखने झाया था ! परंतु उसका शरोर सेनिक सेवा 
के योग्य न था और न वह फ्राज़ी स्कूल में विना सरकार 
ऋगरेज़ की ग्राज्ञा के भरती हो सकता था। जापान में भी 
उसकी यह आशा पूरी नहीं हुईं। तब उसने कला-कीशल 
सोखना चाहा, पर इसमें कृतकाय्य न हुआ्ना। तब विद्या- 
ध्ययन के किये श्रमेरिका पहुंचा, परंतु शरीर का नियंद 
था, मेहनत-मजूरी उससे न हो सको, पढ़ना कैंसा। अंत में 
तमाशेवाले मदारियों और सरकसवालों के साथ होकर 
किसी प्रकार निर्वाई करने लगा । यहाँ तक कि जीवन से 
हताश होकर उसने तमाशों में ऐसे काम करना शुरू 
किया जिसमें जान-मोखम हो । मेरे साथ कुछ दिन 
वह कारवेलिस भ्रारेगन में मेहमान रहा ओर कुछ दिन 
कॉलम में भी रहा ; परंतु भ्राख़िर यह कहकर चला गया 
कि मे इसो देंश में जान दूँगा, अब[घर न लौटे गा, या तो 
सेनिक शिक्षा प्रा्त करूगा या मर जाऊंगा । बरसों गुन्नर 
गए, बोस का कुछ पता न लगा। उसके साथो समभे , वह 
मर मिटा । परंतु अब ख़बर मिल्ली हैं कि बोस. वही बोस, 
अभो जिंदा है और वह फ़्लेग सरजेंट रेंडल बोस के नाम 
से मशहूर है । अमेरिका में उसने वायुयान-विसाग में नाम 
पाया हैं आर पत्रों में उसका बहादुरी की तारीफ़ छुपो है। 
खोल सरकृव-कंपनियों आर जादूृगरों के साथ रहता, 
कदता-फांदता, खेलों में तलवार-बंदुक़ का निशाना बनता, 
हमेशा ऐसी नौकरी या काम लेता जिपमें जान जाने का 
भसय हो, क्योंकि सहज कास अमेरिका में बोल को कौन 
देता । होते-होते वह अमेरिका-निवात्री बनकर फ्रौजी 
अहाज़ पर नौकर हो गया । मद्दापमर के दिलों हवाई 





माधुरी 


[ यष ४, खंड २, संख्या दे 


जहाज्ञ पर तजरबे के लिये ब्ेटनेवाला की जरूरत थी, 
क्योंकि हज़ारों ही ग्रादमी हवाई सफ़र में मर चुके थे 
और तजुरबे के लिये आन देनेवाले कम मिलते थे । 
बोस, जो जान हथेली पर रक्‍खे फिरता था, एक ईसाई 
पादरी की सहायता से ईसाई बनकर हवाहे-विभाग में 
दाख़िक्त हो गया, और जब हवाई जद्दाज्ञ पर उड़ने से 
अभ्यस्त हो गया, तो उसने हवाई जहाज़ पर से नीचे 
कदने का अभ्यास करना शुरू किया | पहल्ले सो बह थोदी 
ऊँचाई से छतरी के सहारे ग़ुब्वारे से फादता रद्दा, फिर चीरे- 
धीरे छुतरी ही के सहारे दवाई जहाक़ पर से फॉदने लगा । 
यात यह है कि जहाँ हवाई जहाज़ ऊपर से गोले बरसाते 
हैं, वहाँ ऐसी अआस्मानी तोप मी हैं जो वायुयान 
को एकदम नाश करके उद्दनेवाले सिपाहियों को ज़मीन 
पर गिरा देती हैं । अतण्व ज़रूरत है कि ऐसे साधन बनाए 
जायें जिनसे आदमी छुतरी के ज़रिए धीरे धीरे प्रथ्वी पर 
गिरे । इसीलिये पराशूद नामी छुतुरियाँ बनाई ग. , मिनसे 
सफल्ञसापूर्वक काम लेने के लिये वेज्ञानिक स्वोग परीक्षा 
कर रहे थे, परंतु इस परीक्षा भें साहसवाले सनुष्यों की 
आवश्यकता थी जो जदठदी नहीं मिलते | बोस तो सदैव 
हथेवद्दी पर जान रक्‍्खे फिरते ही थे, हुस परीक्षा में उत्तीरों 
हुए और ३००० फुट की उँचाई से पराशूट के द्वारा, 
फांदन में सफल्क हो गए। विनां क्रिसी सहारं के अधिक 
उँचाई से फॉाँदना झृत्यु के मुंह में जाना है, क्योंकि गिरते 
ही लोग बेहोश हो जाते हैं। आख़िर सरजेट बोस से 
कहा गया कि वह एक रोज़ १००० फ़ट को उंचाई से 
बिना सहारे के क॒दकर देंग्वे कि आदमी बेहोश केंसे 
होता है । बोस ने अपने हवाई कप्तान का हुक्‍्स सान 
लिया और परीक्षा करने को तेयार हो गए। परंतु इस 
परीक्षण में मरना अवश्यंभावी था, क्योंकि पैराशड खोल- 
कर सब तक सहायता लेने की दजाज़त न थी जब तक कि 
गिरते-गिरते बेहोशी न आचे। बोस सोचने लगा, यदि यह 
गिरते-गिरते पहले ही से बेहोश हो गया, तो पैराशुट कौन 
ख्वोल्तेगा ? फिर संभव है पराशर को गॉट जल्‍दी में न 
खुली या पेराशट की फ़ौलादी तीलियाँ एकदम उध्चलकर 
खुल न सकों, तो इस परोक्षा में प्रार्यों का वारा-य्यारा है । 
परंतु अब तो परीक्षा का दिन निश्चित हो चुका, पन्नों 
में सचना दो जा चुकी, हवाई-विभाग के बड़-बढ़े अधि- 
कारियों को न्योता जा चुका था। झाज़िर बोस बाबू बायु- 
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बोस बाब वायूबान से कुदने को तैयार हो गए 
यान से कूदने को तेयार हो गए । निर्दिष्ट समय पर हवाई 
स्टेशन पर हज़ारों आदमी जमा हुए, हवाई और फ़ौजी झाक्रि- 
सर भी आए ओर बोस आाबु को हवाई जहाज़ पर बिठाकर 
कप्तान ने अहाज़ को उड़्ाया ) वायुयान इे००० क्र. तक 
ऊँचा उद साया, फिर चक्कर मारकर प्रकबवारगी हवाई 
दफ़्तर की चोटी पर ठहर गया | बोस बाबू ने एक बार 
उस यूराख़ पर जाकर फांक्ा जहाँ से बम छोड़ जते हैं। 
उसने »तिम बार प्रथ्वो-माता के दर्शन किए और उन 
आदर्मियों को देखा जा सर उठाए वायुयान की ओर 
देख रहे थे | उपने ससमका कि यह अंतिम समय है। 
सबको नमस्कार कर उसने कप्तान को आजा जी, वायुयान 
के बीचो-अ)च लगी हुईं एक लोहे को सलाख़ को पकड़कर 
लटक गया श्रौर एक, दो, तीन के इशारे पर सलाख़ छोड 
नीचे जा रहा । अभी तक बोस को कोई नई बात मालूम 
नहों हुईं, क्‍योंकि वह हस कद-फाँद में अभ्यस्त था । परतु 
उसके कद॒ते ही पहले तो वायुयान के वेश से घुमते हुए 
मोटर की हा ने उसको अपनी सीध से हटा दिया और 
उसका थप्पड़ इस ज़ोर से पद्ा कि उसे चक्कर ग्रा गया । 
उससे सेंभलते ही तोप के चलने की ग्ावाज़ हुईं जो वाय- 
चान से सचनाथ छोड़ी गह थी। बं.स कहता है कि इस 
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की आवाज़ और धकु से उसको ऐसा मालूम हुआ कि 

उसकी सारो हड्डियाँ टूट गईं झौर यह सोधा न रह सका । 

उसका सर नोचे को तरफ्र कुकने छगा । अभो सेंमदने न 

पाया था कि ज़मीन की ओर से आनेवाले एक झोर के वगले 

मे उसे अपने पेरे में के लिया | उसकी गति हतनों प्रचद 

थी कि बोस का सिर नीचे और टाँगे ऊपर होने छ्गीं। 

सब बोस 
बहुत चिं- 
तिल हुआ। 
उसने बहुत 
कुछ प्रयल 
किया कि 
वह सीधा 
हो जाय, 
परंतु न हो 
सका । तब बेस का सिर नीचे ओर टॉगे ऊपर हो ने लगीं 
उसने चाहा कि पेराशट को स्वोज्न दे । परंत डक्तटे लटकने 
की अबस्था में पेराशुट खोलने से कंथ्रे पर झटका ज्ञगने 
और हंँसली उतर जाने का भय था । पैराशूट का 
धक्का भी गोली कगने के -बराबर ही दुः्खदाई होता है। 
बोस ये धक्के खा चुका था, इस लिये वह इस दशा में पेराशूट 
खोक्कना नहों चाहता था) इसी सोच-विचार में उसे जान 
पड़ा कि वह बेहोश हो रहा है शोर उसके हाथ-पर की 
हरकत बंद हो रही है । तव उसने सोचा कि बेहोश होकर 
गिरने से म्टःयू तो निश्चय है ही, हसलिये पेराशूट का धक्का 
बरदाश्त करो । क्यों कि यदि उँगली बेक़ाव्‌ हो गई, तो पेशाशूट 
की घु डा कानसोलेगा। यह सो चकर 
उसने छतुरी की डोरी खींच लो अर 
फंदा खुलते हो दत॒री पढ़ाक से 
खुल गई। परत उसके भर्क से बोस 
को ऐसी पीड़ा हुईं कि वह समका, 
कंधा उड़ गया | इसके बाद उसे 
कुछ होश न रहा, बह अचेत हो 
गया। परंतु छुतुरी के खलतें हो 
बोस सीधा हों गया और उसे होश 
आ गया । अब क्या था, वह धोरे- 
चघीरे ज्षमीन पर था पहुँचा । लोगों 
ने दौद़कर उसका स्वागत किया । 








छुत॒री के खलते दी 
बोस सीधा हो 
गया 
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परंतु बोस के कंधे में बढ़ी चोट छग्ी थी । असो दर्ष की बात है कि साहित्य के इन प्रत्येक अंगों में हिंदी 
तक बह अचेत था । तीन दिन बोज़ार में पड़े रहने भाषा का उउज्वल्व भाग बना हुआ है । भाषा-प्रचार और 
के बाद चोथे दिन उसे होश अझआाया । चोथे दिन फिर साहित्य रचना की दृष्टि से अम्य भाषा-भाषी भरांतों पर 
उसो वाययान पर ग्रेठकऊर ३००० फ्रट को उँचाई से भो हिंदी का सिक्का जमा हुआ है, और, ये हिंदी-साषा 
बह फिर कंदा ओर सहो-सत्ञामस गिरकर साइनेमा का के हतिहास के उज्ज्वल भाग हैं । इन पंक्वियों का लेखक 
तम्राशा देखने गया । हिंदुस्तान थे कोस के लिये कोई स्थान महाराष्ट्र के प्राचोन हिंदा-साहित्य की चर्चा पहले कहे बार 
नथा ; परंत आज वही बोस अमेरिका में हवाई श्रजेंट कर चुका है + पर, भ्राज इसे हिंदी-साहित्य के इतिहास 
झोर मशहूर पराशटर है । के एक और प्रधान भाग की चर्चा करनो है। अस्तु । 
महेशचरणसिंह लिपि-सौंदय , भाव-लों दर्य, उउज़्वल हांतहास, साहिस्य- 
विस्तार और सगम-?चना के लिट्ठाज़ स, हम दावे के साथ 
गुजरात कराई हेंदी साहित्य यह कहने के छिये तेयार हैं कि भ्रन्य भारतीय भाषा ही 
क्या ; संसार की कोहे भी भाषा इस भारतीय राष्ट्रभाषा 
(१) हिंदी का मुक़्ाबला नहीं कर सबेगी | "सी दशा में यदि 
है दी-नापा को भारत को रा ए्-माषा होने. गुजरात-जेखा प्रांत भी हिंदी को सम्मानित करे, तो उसमें 
का सम्मान, आज हो नहीं, शता- कोई आश्चर्य नहीं । तिस्त पर भी गुजरासी का तो हिंदी 
व्दियासे प्राप्त हो चुका है। सस्कृत-. से मा-बेटो का-सा संबंध है। डॉ० गे या 'हांतहास 
भापा की ज्येष्ट, अष्ट और अधिक तत््वमहोदर्व' सम्माननीय विजेंद सरिओी जैसे विद्वान 
ज्ञाइली कन्या हिंदी क्‍योंहै? भले ही गुजराती की प्राचीनता को छुठवों शताब्दी तक 
झीर उसके हतने अधिक सम्मानित. ले जावे, पर हम, प्राकृत-भाषा से हो अन्य भारतीय देशी 
है! न का क्‍या कारण है ? यह बात भाषाएं उत्पन्न होने की बात स्वीकृत करते हुए भी यह 
उस्र भाषा के इतिहास से भ्रच्छी कहने के लिये तेयार हैं कि गुजराती-साहित्य को तो हिंदी 
सरह ज्ञास हो सकतो हैं, पर अनी उसका इतिहास ने ही बनाया है। गजरात में वल्लसीय संत्रदाय का अधिक 
अधुरा है । हिंदो-भापा की आरभिक अवस्था की खोज के. प्रचार और प्रभाव, सर, मीरा के वेष्णव-गान नाथ पंथियों 
विषय में, हिंदी-सेसार. स्व० गुलेरीओ का चिर उपकृत के कबीरी लटके और उत्तरीय भारत के अक्लि-भाजन तीर्थ- 
रहेगा | साहित्य के इतिहास को सरोज का हो जहाँ स्थानों के कारण हिंदी ने गुजरात पर भी अपना शआधि- 
आरंभ है, कहाँ सवागपर्ण इतिहास ज़िखे जाने के लिये परय जमाया | गुजरात और राजपुताने पर राजपूों का एक- 
सो समय चाहिए । हिंदी-भाषा का गुण-गान बंगाल के छंन्न राज होना भी उसका कारश कहा जा सकता हैं। 
विद्यापति चंडोदास से लेकर देहली, ग्रागरा और लखनऊ गजरात में हिंदी के प्रचार के कारया और वहा के हिं दी -साहित्य 
के उद्‌-शायरों न : पंजाब के यावा नानकादि गुरुशों ने ८. के इतिहास की बात तो दूर रही : स्वयं ग़जराती-भाषा ही 
राजपूताना और गुजरात के भाद-चारणों से लेकर साथु- हिंदी से निकली है अर्थात वह पश्चिसी हिंदी का ही रूप 
संत और राआ-रानियों ने : महाराष्ट्र के अखिल संतों तथा है। इध बात के कई साश्षो हैं, प्रसिद विद्वन्‌, गुजराती- 
अदरास के प्राचोन-श्र्वाचीन उदारचेताओं तक ने किया भाषा के हतिह।स-लेख#, श्रीयुत्त त्रेजललालली का कथन 
है; पर भापा-भाषियों ने भी हिंदो-पराहित्य को प्रेम-चारि से. है कि गुजराती पर हिंदी का पुरा प्रभाव पडा है और ह 
ख़्ब सोचा है। प्राचीन शिल -जेख, ताम्र-पत्र, प्रथ, असली. गुजराता विशेषतः उत्तरीय भाषा से ही अधिकतर समा- 
ऐसिहासिक काराज़ान, सिक्के, प्राचीन और अर्वाचोन नता रखती है । गजरास के हतिहास-लखक फाब स आदि 
स्वदेशी और पविदेशीय प्रंथ भ्ादि में जहाँ हिंदी-साहित्यथ रत से उस पलक शत अलट कस 
का एक धागा उलका हुआ है, वहाँ उसका दूसरा धागा # देखिए हिंदो-पाडित्य-मम्भेलन लख-म ला, बबई “पराझा 
आाट-चारणों के गोत, दंत-कथाप्रों आदि मैं भी है, झौर का हिंदी स प्राचोन श्रीर नवीन सत्ंध!, “तवत-प्रय जगत्‌?” 
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का भी कथन है कि गुजरात के क्षोग उत्तरीय भारत से ही 
उधर गए। झनः गुजराती-भाषा भी हिंदी का ही रूप सानी 
जाये, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके लिये एक और 
बाहरी भ्रमाण भी मौजद है और वह यह है कि गुजरात के 
श्रादिकधि नरसी मेहता से लगाकर प्रायः सभी प्राचीन और 
कुछ आधुनिक गज़रानी-लेखक झोर कवियों ने हिंदी को 
अपनाकर उसकी सेवा भी की है। अभी तक १४७वों 
शताब्दी के पर्व का कोई गजराती-प्रंथ या लेख प्राप्त 
नहीं हुआ है, पर हिंदी में तो उसके प्‌वे ही एथ्वीराज- 
रालो-जैसे बहत्‌ और झ्साघारण प्रथा का आविर्भाव हो 
चका था। ऐसी दशा में राजपवाना और गजरात के राजपतों 
के सम्मुख भाट-चारणों के द्वारा तथा श्रन्यान्य उपायों से 
गजरातों पर हिंदी का प्रभाव पड़ना संभव और स्वाभा- 
विक ही है। क्रोयुत प्राशशकरजी उपाध्याय-नामक एक 
हिंदी-प्रेमी गुजराती सज्जन लिखते हैं कि “एमां कशों 
शक न थी के गृजराती-भाषा पर बृज-भाषा नो प्रभाव 
पदयो न होत, तो आजे गुजरातो भाषानु काई बीजज 
स्वरूप बधायों होत ।! ध्स्त । 
बरार में श्रीगुलाबराव महाराज नाम के एक प्रसिद्ध 
साधु, अभ्ती हाल ही में, दो गए हैं। इतिहास से उनको बड़ी 
अ्रसिरुचि था और हिंदं।-गुजराती-भाषा पर उनकों उतना 
हो प्रेम था, जितना कि अपनो भसातु-भापा मराठी 
पर। उहैं ग॒जरात से एक प्रंथ की उपल्वब्धि हुईं थी, जिसमे 
हिंद! के श्रादिम रूप के साथ-हो-साथ गुजराती का भी 
कुछ रूप देख पदुता था। दुर्भाग्य से गुलाबरावमी का 
स्वग॒ंवास ड्वो जाने के कारण श्रब इस समय उक् प्रथ का 
पता नहीं चल सकता ६ अन्यथा स्वर्गोय गुलरीजी की 
लेख-माक्षा (हिंदों का क्रम-विकास” तथा मिश्रवंधु-विनोंद 
के लिये वह प्रंथ बढ़ा सहायक होता । उसी के आधार 
पर गुल्लाबरावज्ञनी इस बात का प्रतिपादन करते थे कि 
(हिंदी-साथा का उत्पक्ति-काक्न कम-से-कम *वोा शताब्दो के 
अनंतर का तो हो ही नहीं सकता। प्स्तु ।परक्षोकगत मुंशी 
देवोप्रसादुजी का कथन था कि प्रसिद्ध गुजेर-नरेश सिद्ध - 
* राज जयसिंह के पहले से ही भाट-चरण गुजरात में हिंदी- 
भाषा का भचार करते थे भर एक मुखक्षमान ने तो अपने 
मुक़्दम का हाल हिंदी कविता में पेश किया था और राजा 
ने उसके साथ खंभात में जाकर इंसाफ़ सी किया था। 
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रचे हुए “जाम उल्ल-हिकायत” में द्विख्ा है। गुजरात भौर 
मारवाड़ की सीमाएँ मिद्ली हुई हैं छोर पायः: गुजरात के 
राजपूत राजाओं का संबंध राजपृताने के राजाओं से ही हुआ 
करता था | इस कारण से भी गुजरात में हिंदी का अधिक- 
रूपेण प्रचार हुआ था। फिर जब अहमदाबाद के मुसकमानी 
राज्य की नींव अमी, उस समय से तो राज-दरवार में विशेष- 
ख्पेण हिंदी का ही उपयोग क्रिया जाने खगा था। अस्तु । 
अब हम गुजरात के आदि कवि से लगाकर आज तक 
के गजराती -हिंदी-सेवियों का परिचय कराते हैं--- 
१. नरसा मेहता 
इनका समय संवत्‌ १४७० से ११३० विक्रमी है। ये. 
जुनागढ़-निवासी नागर-अआराह्ण अआधद्य गुजराती कवि माने 
जाते हैं। यद्यपि वे शैव थे, पर वज्ञ भ-पृर्व काल्नीन वैव्ण व-धर्म 
का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा था । उनके भक्रि-पूर्ण जीवन 
की कई देत-कथाएँ अचलक्षित हैं ओर उन्हीं के क्राध/र पर 
रचा हुआ “नरसी मेता को र्प्रात्बञ', नरसी मेता को साथरो 
आदि साहित्य हमारी जन्म-भूमि मालवे की ग्रामीण हिंदी- 
भाषा में भी प्रकाशित और अग्रफाशित उपलब्ध हैं । इनके 
हारसाजा, रासमाक्षा आदि कई गुजराती तथा शांमलदास 
का विवाह ओर कुछ पद्च हिंदी में भी हैं । ७५ वर्ष पुव के 
कृष्णानं द्‌ व्यासदेव रचित रागसागरोदभव, रागकरुपदु म- 
प्रंथ में अन्यान्य हिंदो-कववियां के साथ ही नरसी के भी पद 
दिए हैं, पर गअरातो थिद्दानों को उनके हिंदी कवि होने में 
तथा उन पदों के उन्हीं की रचना होने में संदेह है।तिस पर 
भी यह बात तो सभी एकरवर से स्व|कार करते हैं कि उनकी 
कविता में मराठी-भाषा के प्रयोग या संप्रदाय पाए जाने पर 
भी हिंदी का भी उस पर स्पष्ट रूप से पूरा प्रभाव पड़ा हुआ 
दिखाई देता है। उनके हिंदा-पद का नमूना यह है-- 
पद 
फजभवन भें लोजतो, लोजन मंदनगपाल 
प्राशनाथ पवि नए. ताते व्याकुल भह वृजबाल 
चलत-चलत व्याकुल भईइ वृजत्राला 
हूड़ती फिर ग्राप ताल तमाल 
जाइ वुभता चंपक जाइ-का हू देख्यो नंदजा की राह 
पिया-सेंग एकांत रस-विलसत राधा नार 
कंघ चढ़ावन का कह्ा-ताते तज गए ज्‌ पृरारि 
तहां ओर सली सब आइ काहु देख्यो मोनराह 
में तो मान कियो मोर बाई तातें तज गए जु कोहाइ 
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२. मानाबाई 

यदि ये राअपुत-रसणी हिंदो में कविता करनेवालो हैं, 
सथापि उनके जीवन के अधिकांश दिवस द्वारका (गुजरात्त) 
में बीतने और उनके द्वारा उनकी मातृ-भाषा हिंदी ओर 
तसत्पांतीय गुजराती में भी काव्य-रचना होने के कारण 
शुमराती-भाई उन्हें गुजराती ही मानते हैं। और वास्तद 
में उनके द्वारा हिंदी का जिवना अधिक प्रयार उस प्रांत 
ओं इुग्रा, उतना चारण-भार्टो को छोड़कर अन्य किसी के 
भी द्वारा नहीं हुआ होगा । हिंदी-माता की एक ज्ाड़िल्ली 
कन्या को यदि गुजराती-साई अपनी ही कहें, तो उसमें 
गुजरात के हिंदी-प्रेम का परिचय हो मिलता है। ये 
मरसी मेहता की समडालोन थीं । 

३. साप्ल भद्ट 

डॉ० प्रियर्सन के सतानुसार यह कवि नरसी सेता का 
ही अनुयायो था। यह रविदास पटेल का झध्ाश्रित था। 
और, नामकरण से संभवतः भाट-आति का था, जिसके 
कारण गुजरात में हिंदो का गुण-गान होता था। इसने 
श्रीगोस्वामसी तजसीदासजो के रामायण के ढेंग पर गुज- 
राती में भी दोहा, चीपाई, छुप्पे आदि ब्रज-छुंदों की 
रचना की । विशेषकर उनके छप्पे के कारण तो “चौपाई 
सुल्लसी दास की, छुप्यय सामज्दास? इतनी अधिक ख्याति 
है। इनकी रचना पर हिंदी का पूरा प्रभाव पढ़ा हुथा है। 
इनके कुछ हहिंदी-पच्च भी मिलते हैं । इनके अंकद्विष्ट 
प्रंथ में कविस, कुंडजिया और छुप्पय हैंदी में रचे हुए 
भा पाए जाते हैं । इनका समय सं० $६८४-१७४४ 
निश्चिन है । 

४. प्रेमानंद 

यह गुजरात के महान्‌ कवियों में गिने जाते हैं आर 
इनको प्रम-रस से खती हुई कविताएँ बड़ी मनोहर 
हैं । घज की गोपिकाओं से भी बटका प्रेसो-वृ्तति 
होने के कारण यह प्रेससखो के नाम से प्रसिद्ध थे । 
इनके गृरु का नाम सट्टजानंद स्वासी था। सौभाग्य का 
विपय ह कि इनकी रची हुई हिंदी-कविता भी उपलब्ध 
हैं। झार भ में तो इस्होंने हिंदों मे ही रचना फी। किंतु बाद 
को इन्हे ने केवल गुजराता ही में कविता लिखने की 
प्रतिज्ा कर छी थी । अभिमनयु-अआ्राख्यान-नामक अं थ मेँ 
इनका एक हिंदो-प्च प.या जाता है। यह कवि सॉवला 
अटट का सम-कालीन था । 


माचुरो 
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४. वेंदांती कवि श्रक्खा 
इस कवि की कविता “अक्‍्खानी वाणी-शीर्षक में 
सस्तु साहिस्य-वर्ध क-मं दुख से पुस्तकाकार छपी है। इनका 
संक्षिप्त चरिश्न इन पंक्रियों के केखक ने कई वर्ष पर्व एक 
मरादी-पत्र में प्रकाशित किया था, जो अथ 'संत-चरित- 
माला? के रूप में पुस्तकाकार भी छुप गया है। यह कवि 
सुनार-जाति का अहमदाबाद के निकटस्थ जेततलपुर आम 
का निवासी था। इनका “अक्षय गीता! प्रंथ चेन्र शुक्ला 
€ सं० १७०४ को पुर्ण हुआ । अपने कई कुट्ट वियों के 
काल-ग्रसित हो जाने पर 'संखार ए जन्म रूत्युनी घटना 
छे'वाली कहावत के अनुसार गृह का त्याग करके वे 
जयपर की श्रोर चल दिए। वहीँ पर उन्होंने 'गुरु कोंधा मैं 
गोकुलनाथ! अर्थात्‌ गरु-दीक्षा ली | अनंतर काशी से 
जाकर उन्होंने जोवनमुक्र महात्मा अ्द्यानंदजी से उपनिषद्‌ 
ओर वेद-शा्त्रे का अ्रध्ययन किया । गुजरात में इनकी 
कविता यहुत प्रस्तिद्द है। इन्हीं को श्रेणी के प्रीतम-नामक 
कवि गुजरात में हो गए हैं, पर जड़ाँ प्रीसम ने बेदांत का 
अंगार से संबंध किया, वहाँ हनकी कविता शुद्ध सार्विक है। 
इनके अक्लेगीता, पंचीकरण, ब्रद्म्नीज्ञा, अनुभवदिंदु, 
वित्तविचारसंवाद आदि छोटे प्रंथ झोर कुछ हिंदी-कविता 
भी प्राप्त है । यथा--- 
जावत हैं सब लोक यह से, 
आवत नहिं जन कोऊ फिरी । 
रास राना से बड़े भट पडित, 
कोऊ ने दे. पठ की पतरी ॥ 
घन दारा सुतादिक रहत परे, 
मार्नानता देह संग 
इननी ने शथपन नयन ने देखि 
आर 'अ्रला? मन ने पकरी ॥ 
यह कि शेसानंद का समकालीन था । 
8. दादू दायल 
दादू-पंथ के प्रवर्तक महात्मा दादूजी अहमदाबाद के 
निवासी नागर ब्ाह्यण थे। हनकी 
द्वाद दुनिया आबरों किर-फिर मांगे सोन! 
आदि कविता “दादूजओो की वाणी” नामक प्रेथ में संगू- 
डीव है । इनके संप्रदाय के अन्य कई कवियों ने भी हिंदी 
की रचना की है, जिनमें सु दरदासजी का नाम मुख्य है | 
दादूजी का मस्यु-काल सं० १६०४ निश्चित है । 
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७. मालदेब 

ये जैन कवि ये । विक्रम सं० १६५२ ई० में इन्होंने 
“पुरंद्र कुमर चौपई””-नामक ४ंथ की रचना की। उसका 
एक उदाहरण लिखा जाता है -- 

दोहा 
बरदाई श्रति देवता, गरुप्रसाद आधार $ 
कुँबर पुरंदर गाय स्थे, शीलबंत शुभचार | 

'सोजपुर'-नामक इनका एक भर 'थ पाया जाता है 
और पह भो हिंदी में है । 

८, भेहेराज कशव लुग्राणा 

नखौराष्ट्! के इतिहास-लेखक श्रीयुत मोड़क ने लिखा है 
कि ये कवि १६वीं शताब्दी में थे। ये नवा नगर के २हने- 
बाले ये । इनकी बहुत-सो प्रज-कविता पाई जाती है । 

६, दृधा ह्ाड़ानी वेयाखरी 

इस कविता का रचयिता बादशाह अकबर का सम- 
कालोन था । इसमें चारणी भाषा का प्रयोग किया गया 
है जिले हम डिंगक्ष-भाषा कहे सकते हैं | इसमें रण- 
धंभोर और बू दी के राजा हाड़ादूदल का अ्रकबर के साथ 
जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन हैं। उदाहरण-- 

चासेद्र माल चहु आण। 
एकाण मे वरतावंग आण ॥ 
पुरण नक्षत्र तजस प्रमाण । 
फूंबर जनम माहित कलाण ॥ 
इसके रचयिता का नाम नहीं पाया जाता । 
१०. हॉरनाथ # 

यह कंवे गुजरात का निवासी नरहरि बारोठ का पृत्र 
था । इसने जयपुर के महाराज श्रकबर के सेनापति महा- 
राजा मानसिह की सभा को सुशो भित किया था। इसने-- 

बलि वाई वातीलता, करन करी दू पात | 

सींची मान महीप ने, दख जब कुम्हलात ॥ 
तथा-- 

सूर्यवंश विन को करें, ऐसो दान महान | 

रामलंक अरु मानदिय, काबुल जाति प्रदान ॥ 

# हरिनाथ गुजराती काशांवार्सी का वर्शन शिवासह- 
सरोज में है | उन्होंने अलंकार-दपण-नामक ग्रथ बनाया 
हैं । नरहरि महापात्र का पुत्र, हरिनाथ जिसका यह वन हे, 
असनी का निवार्था था। संपादक 


गुजरात का हिंदी-साहित्य 
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दान पाई दोनों बढ़े, के्हार के हरनाथ । 
उन बढ़ी ऊँची पद कियों, इन बढ़ि ऊचो हाथ ॥ 
एक बार राजा मान ने लका पर चढ़ाई करने का निश्चय 
किया, तब-- 
मान सहार्पात मान, लेक मेन कर्ज नहीं | 
दौन्‍्ही रबुपाति दान, बियर (बर्भीषण जानके ॥ 
यह सोरठा कहकर उन्हें चढ़ाइ से रोका था । 
११, राजकुला 
रचना-संबत्‌ १६६६ । इस लेख में गुजरात के तथा राज- 
पूताने के कई राजाओं के राज्याभिषेक का समय, उनके 
बसाए हुए नगर तथा उनकी और पृथत्र्ती बनाए हुए जैन- 
देवाक्षयों की स्थापना का उल्लेख है, किंतु वर्णन में क्रम 
नहीं रक्‍खा गया है। इसमें मारवाड़ी, गुजराती, ,हिंदी के 
प्रयोग हैं । इसमें अंतिम घटना ३६६६ की वर्णित है 
और स्वर्गीय श्रल्लेक्ज़ेंडर फ्राथ्स के संग्रह में यह लेख 
मौजूद है। 
१२, रुद्रभालनु कवित्त 
ये कवित्त किसी राजा को संबोधन करके जिसे गए हैं, 
जिसमें सिद्धराज जयपधिंह के बनाए हुए रुद्रमाल तथा 
सहस्रलिंग ताल्लाब का वर्शान किया है | इसके रचयिता का 
नाम अज्ञात है। यह रचना सत्रहवीं सदी को है । 
१३. धान कावे 
यह विक्रम-संचत्‌ के १७वों सदी के उत्तराड़ में 
हो गया है । इसकी कुछ स्फुूट हिंदी कविता पाई 
जाती हैं । 
१४, राठाड बचनिका 
रचना-काक्ष १७१२ यह डिंगल भाषा का का ध्य है। इसमें 
ओरंगज़ेब का जालौन के राठार रतनसिंह से संबत्‌ ७१२ 
में जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किया है। इस रासे में 
हिंदी- कवित्त, छुंद, दोहे के अतिरिक्न कुछ गुजराती पथ 
भी हैं। 
१५. हरगं।विंद 
इस कवि ने सावरमती के किनारे बसे हुए भ्राशापल्ल्ी 
आम के आ्राशा भील की जड़को तेजाबाई के साथ पाटण 
के बादशाह अहमदरखा का विवाह होने तथा उसी स्थान 
पर अहमदाबाद नगर बसने का बरणन किया है। यह भो 
हिंदी-गुजरातो का मिश्र काव्य है। इसका समय संबत्‌ 
१७२० हैं । हु 
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१६. सोलेकी-बें शावली 
इसके रखयिता के नाम का पता नहीं चबल्ता ।! यह 
काव्प भी भ्रपू्ण भिल्षा है। इसमें स.्य बशोय अंबरीष राजा 
के वंशज घट टोडरमल़ वंशीय सोलंकियों का वर्णन है 
अरणन गध-पदश-मिश्रित है । यथा-- 
सरमायो आायो सरण, तब पाये झआनंद ! 
समभकायो तप चक्र की, प्रबल डुड़यो फद | 
दु्बोसा में प्रबल को, दंड आप प्रभ्॒ दीन | 
भक्तराज झत्ररीष से, को महाराज प्रवीन ॥ 
१७, गोप भाट 
इस कवि ने जाट-राजा छाड़ के साल पुत्रों का वर्सन 
किया है और वीणराजा के € पुत्र और उसझ्ी लड़को 
के चोद पृत्रों का भी वर्णन किया है । यथा-- 
त्री मार छत्री किया, जदु सा पलत्यो पाट । 
उद्या सोई थांगड़ा, जीबा सोहे जाट ॥ 
अलाबदीन पातसाह ने, वारे जाट हुवा। 
> भ८ > 
नीडो राजा राब, छत्र संघासन सोहे । 
पीसर सांडा दाब्र, एक लेखा को जो है ॥ 
चानर बरें म्ुुगाल, लखसी माल समप्पे। 
रुद्रभाल लीससी, तासु क्षय ग्ररिगण कांप ॥ 
कान्हड़देव कब गोप कहि,तरस चरण तके धगा। 
एक-एक तीहि थ्रागला, सात पूति छा $ तना || 
१८. राठौड़ कुल कवित्त 
इसके करता का पता नहीं चल्लता। इसमें रादौड़-वंश की 
उस्पक्ति, उसके गुरु, पेद, प्रवर, कुछ देवी, पुरोहित, भाट, 
आरया इत्यादि का उद्चेख किया है । यथा-- 
प्रथम जात कम्रघज, देश कनत्ज सूं आया | 
साखा नेरे मरे, कुलाहे राट)ड. कहाया ॥ 
गौतम सुरू शुक्र बंद, अ्रथ वरण तीनों प्रवर । 
नागनेस कुवराय, वहिवट गुझ खरे नर ।॥ 
प्रोहित सबिड वारीठ, रोहड भाट चडेल दु्मददड़ा ) 
राठोड़ पहिले ऐतला, हरीय ब्याली पश्चिकझ़ ॥ 
( असमाप्त 
आस्कर रामचंद्र भाजेराव 
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हृदय का मधुर भार 
भकलेक ( २ ) 


(१) 
कर पे कराल निज काननां को काटकर; 


शैक्षों को सपाट कर, सृष्टि को सहार ले । 
नाना रूप रंग घरे, ओवन-डसग-भरे 
जीव जहाँ तक बने मारत, तू »र ले । 
माता घरती को भरी गाद यह सूना कर, 
प्रत-खा अकला पाँव अपने पसार ले | 
विश्व बच नर के विकास हेतु नरता ही 
हागो किंतु अलस न, सानत ! विचार ले । 
का । कं 
खेत बन बंजर कछार ब्गते हैं हमें 
माता घरती का खुद्ची गोद के प्रसार से + 
देते हैं दि आह हाथ माय के पत्यक्ष जहाँ 
ब्वाजत थी पालसे सभा को भअति प्यार से : 
बिटप विहंग नर पशु जहाँ एकसग 
मिले-जुले पक्तषते हैं एक पांरवार से ६ 
जहाँ विश्व-अ।वन की घारा से न छिस श्रभी 
हुआ हैं मनुष्य निज द।ष्ट क विकार से । 
(३) 
ए हो बन बंजर कछार इरे-भरे खेत ! 
विटप विहंग ! सुनों अपना सुनाव हम । 
छूते ठुम, तो भा चाह ।चस से न छूट, यह, 
बपने तुम्हारे बाय फिर कभी आये हम । 
सह चले जा रहे हैं बंध अरन ही बाच 
ओ कुछ बचा हैं उसे बचा क॒द्ों पा हम ? 
मूज्ष रस स्रात हो हमार वह। 5 छाइ तम्हें 
सूखत हृदय सरखाने कहाँ ज.वे हम? 
(४) 
रूपों से तुम्हारे पले होंगे जो हृदय मे हो 
संरक्ू की योग-विधि पूरी पाल पाये: 
ओड़ के चराचर का सुख-सुप्सा के साथ, 
सुख को इमारे शोभा सृष्टि की बनावेगे ! 
वे ही इस भहेंगे ह_मारे नर-जीवन का 
कुछ उपयोग इस क्षोक में दिखावेंगे। 
सुमन-विकास, झूदु आनन के हास, स्वग- 
भूग के विज्ञास-ईील सअंद को घटाजेंगे । 
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(४) 


नर में नारायण की कला सालसान कर, 
जीवन को वे ही दिध्य ज्याति-सा जगावेंगे । 
कूप से निकाक्ष हमें छोड़ रूप-सागर में, 
भत्र की विभूतियों में भाव-स्ता रमावेंगे। 
वैसे तो न-जाने कितने हा कुछ काल कल्ा 
अपनी दिखाते ग्रस्त हाते चले जावगे। 
जीन के उपाय तो बतावंगे अनेक, पर 
जिया किस हेतु जाय वे ही बतक्ावेगे। 


प्रकृति के शद्ध व हे झाँख नहीं 
जिन्हें वे हो मातरो रहस्य सममाते हैं । 
मऋठे-मुटे भादों के म्रारोप से आदंन्न उसे 
करके पापंड-कला अपनी दिखाते हैं। 
अपने कन्नेवर को मेलों थी कुचेल्नो वृत्ति 
छीप के निराज्ा छुटा उसकी छिपाते हैं । 
अश्र, श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरव रूदन, नृत्य 
देख अपना ही तंत्रा-तार थे बमाते हैं। 
छ 
नर  भव-शक्तकि की श्रनत-रूपता है बिछी 
तुझे: अंध-कूपता से बाहर बढ़ाने को! 
चारों आर फेले महा-मानस की ओर देर ! 
गते में न गड्ढहा गड्डा, इंस ! कुछ पाने को । 
अपनो क्षत्र छाया के पीछे दीड़ मारने से 
सच्चा भाव विश्व कः न एक ह।थ धाने को । 
रूप जो अभास तुझे खत्य-सत्य देंगे, बस 
उन्हीं का समर्थ आन अंतस्‌ जगाने को । 
(८) 
ऐसे एक भाव पर कूटे-मंडे सेकड़ों हो 
स्‍्वाँग भाह ओह! के नछावर हैं नर के ! 
सारा विश्व जिसका चल्लाया हुआ चक्षता है 
वह आभाव-घारा ढढ़ अँखें खोल करके । 
आदिस उनर्लत अनुराग कभी नाचता था 
रूप आाध-बॉँध नहं-नई गत भर के। 
रूप और भाव की प्रमिन्नता मिलेगो वह 
सृष्टि के प्रसार में ॥ न मध्य घर-घर के । 
(६) 
जिस सूक्ष्म सूत्र को उसारइर बेंघा हुआ, 
एक है अनेक होता गया वही भाज्र है। 
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खोज अनुबंध में अनेकता के उले यदि 
निभ्रत निसग-गति देखने का चआाव है। 
किंतु खंड रष्टि से न हे खला मिल्लेगी बह, 
वहाँ तऊ-काँक से छ्िपाव-ही-छिपाव है। 
संगत संबंध बिना होती नहीं व्यंजना है 
शब्द न बिखेर जहाँ उसो का अभाव है। 
(१०) 
वासना अज्ञान की उपासना बनेगी जहाँ 
शोर-ओर भंडता भी स्लाथ लिए आवेगी। 
हाथ मटकाती, ह्ाच-साव दिग्वलाती हुईं 
श्रॉख मूंद-मूँंद सिर ऊपर ठठावेगी। 
पलकों को प्याज्ञा कह कूसतों जैंभःती हुई 
हाला से, हल'हल से मासना दिख।यबरेगी । 
देश के पड़ोस हो के पॉछे रंग पोल-पोल 
रूप वह अपना नथीन बतल्ापेगी । 
( ११ ) 
भौतिक उन्माद-प्रस्त योशप पड़ा है जहाँ 
वहीं तेरे चोचले ये मन बहलावेंगे। 
अआ्राज अति श्रम से शिश्चिज्ञ जो विराभ हेतु 
आकुस्त है उसको ये टोटके सुलावेंगे। 
हम अश्रव उठना हैं चादते जगत-बवीख : 
भारत की भारती की शक्कि को जयावेंगे। 
दंडक ये दंड के प्रहार से करंगे तमे, 
भाग-साग अंडता ! न तुमको टिकावेगे । 
( १२ ) 
घर्म कम व्यवहार, राष्ट्रनीलि के अचार, 
सबमें पाएंड देख इतने न हारे हम | 
काव्य को पुनीत भुसि बीच भो प्रवेश किंतु 
उसका विज्ञोक रहे कैसे घोर धारे हम ? 
सछ्े भाव मन के न कवि भी कहेंगे यदि, 
कहाँ फिर आयेंगे अस्तत्यता के सारे इस ? 
खल्लेगा “प्रकाशवाद' जिनको हमारा यह, 
कहेंगे कृवाद वे जो लगे सह सारे हम ? 
। (१३) 
आज चक्की भमंहस्तो हमारी एक घुमे हुए 
नाले का कछार घरे और ही उमंग में । 
घु घक्की-सो धूप भक-सने वात-मंडल से 
ढाल्षती है सदुसा की आमा इर रंथ में । 


| 


०७ 


अंजित दृगंचल को कोर से किसी की खुल-- 
रंजिस रसा में रसी भूमती तरंग में--- 
मानों मदभरी ढीली दृष्टि है किसी की बिडी 
मन को रमाती रस जाती अंग-अंग में । 
(१४) 
धौले कंकरीले कटे बिकट कगार जहाँ 
अड़ों की जटा के जाल खचित दिखाते हैं । 
निकक्ष वहां से पेड़ आड़े बढ़े हुए कई 
अधर में लेटे हुए अंग लपकाते हैं। 
भूमि की घत्निल-सिक्क श्याभता में गुछी हरी 
दूब के पटल पट शीतक्ष बिदाते हैं। 
सारी हरियाली छाट लाक्ष-क्ाल छींटे बने 
छिटके पत्लाश चित्त बीच छुपे जाते हैं । 
( ११ ) 
बातें भी हमारे साथ उठी चलो चह्नती हैं : 
मोद-पूर्ण मानस के मृक्क हें अनेक द्वार । 
चारों ओर छोटे बड़ शब्द-स्रोत छूट-छूट, 
मिलते बढ़ाते चले जाते हैँ अखंड घार । 
उठती हैं बीच-बीच हास की तरंगे ऊंची, 
कोंक में कुजातो टकरातो हमें बार-बार | 
झाड़ियों कटील्ो कर बेठती हैं छेड़ढाड ; 
उल्लक सुलझ कोई पाता है किसी प्रकार । 
(१६ ) 
ढाल्न घरे ऊपर को दुर्रियां गई हैं. कई 
फेले हुए गत-जाल बीच से निकलतो । 
चाव-भरे चढ़े चले जाते हैं चपल गति : 
चित्र छोड अभी कहीं किसी की न चल्नती । 
गंजिक! के गुंफित अरुण हास ओर भाड़ 
झकापस मपेट छुड्डी हाथ से फिसक्वती । 
नीचे पढ़ी पेर की धमाक : उड़ी ऊपर को 
पक्षियों फो टोक्लो फदकीले पंख रकती । 
( १७ ) 
शिक्रओं की पीवर गरेंटीली पेढ़ियों से फूटी 
“ सरल द्चील्वी दूटी डालिया कहीं-कहां 
नीज-श्याम-दल-मढ़े छोर छितराए हुए 
शोर्ण भुरझाए फूल-कौर हैं झुस्ा रहाीं। 
कोरे घुंध-छमले गगन-पट बीच खुले 
सेमलों के शाखा-जाज़ सचित खड़े वहां । 
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लप्ते हैं विशाज्ञ लाख संपुट से फूल चोखे ; 
बसे हैं विहंग अंग जिनके छिपे नहीं। 
(५४८) 
आए झब ऊपर तो देखते हैं चारो ओर 
रूप के असार चिक्ष-रुति के प्रचार से । 
उछल उमड़ और मूुम-सो रहो है सृष्टि 
गु फित हमारे साथ किसी गुप्त तार से, 
तोड़ाथा न जिसे भ्रभी खींच भपने को दर ; 
मोड़ा था न मुँह को पुराने परिवार से । 
उत्सव में, विप्क्षव में, शांति में प्रकृति सदा 
हमें थो बुलाती उसी प्यार को पुकार से । 
(५६) 
घुंघल दिगंत में विज्ञोन हरिदाभ रेखा 
किसी दूर देश को-ली भतल्क दिखाता है, 
जहाँ स्वर्ग भूतज्ञ का अ्रतर मिटा है, चिर 
प्रथिक के पथ की अवधि मिक्ष जाती है। 
भूत औ भविष्यस्‌ की भव्यता भी सारी छिपी 
दिव्य भावना-सो वहीं भासती भक्षाती है । 
दूरता के गर्भ में ओ रूपता भरी है वही 
माधुरी ही जीवन की कटुता मिठाती है । 
(२० ) 
निखरी सपाट कोरी चिकनी कठोर भूमि 
सामने दमारे श्वेत भक्चक दिखाती है, 
जिसके किनारे एक झोर सूखा पत्तियों की 
पांडु-रक्त मेहला रणित हिल्ल आती है । 
अख-पास धूक्ष की उमंग कुछ दूर दौड़ 
दूव में दमक हरियाली को दबानों है, 
कंटकित नीलपशन्र मोड़ती घमोइयों के, 
रक्ष्गर्भ-पोतपुट-दल छितराती है । 
(२१ ) 
आम के सीमांत का सुहावना स्वरूप अब 
भासता है ; भूमि कुछ और रंग ज्ञातो है । 
कह्ीं-कहीं किंचित्‌ हेमाभ हरे खेता पर 
रह-रह श्वेत शक-आमभा लहरातो है। 
उमड़ी-सो पीली भूरी हरा व्ुमपू अ-घदा 
घैरती है दृष्टि दूर दौड़ता जो जाती है। 
उसी में विज्लीन एक ओर घरती ही मानो 
घरों के स्वरूप में उठी-सी इष्टि आती है।. 


औश्व, ३०३ तु० सं० ] 


( २२ ) 
देखते हैं जिघर उधर हा रसात्प्‌ज 
मंजु मंजरी से मढ़ें फूले न समाते हैँ--- 
कंदों अरुणाम, कहाँ पीत पृष्पराग-प्रभा 
उमड़ रहो है ; सन मरन हुए जाते हैं। 
कोयत्ध उसो में कहीं छिपी कूक उठा जहाँ, 
सीचे बाल्॒वूं द्‌ उसो बोतल ले चिद़ाते हैं। 
घुल्यइ रही है रस-म्राधुरों छुकाती हुई : 
सोरम से पवन ककोरे भर आते दें। 
(२३ ) 
देख देवमंदिर पुराना एक बेंठे हम 
वाटिका को झोर जहाँ छाया कुछ भ्राती है | 
काकी पढ़ी पत्थर को पट्टियाँ पढ़ी हैं कई 
घेर जिन्हें घास फेर दिन का दिखाती है। 
क्यारियाँ पटी हैं, लुप्त पथ में उगे हैं काड़, 
बाद को न झ्ाड कहां दृष्टि बंध पाती है । 
गर ने जो रूप वहां भूस को दिया था कभो, 
उसे अब प्रकृति मिटाती चली जाती है। 


२४ 
मानव के हाथ से निराले ओ गए थे कूभो 


घीर-घीरे फिर उन्हें जाकर ब्रसाती है । 
फुल्ली के पढ़ोस में धम्राय, बेर श्रो बबृलत 

बसे हैं ; न रोक-टोक कुड भा को जाती है । 
सुख के या रुचि के विरुद्ध प्रक जोव के हो 

होने से न माता कृपा अपना हटातो है । 
देवों है पतन, जज्ञ, घव सब॒झो समान ; 

दाख ओऔ बूत्न में न मंद-पाव लाती है | 


(२९ ) 
सेंड पर वासक को छिन्न पंक्नि सक्खयों की 


स्र.ह को बुल्ला के मधु-मिद है पिक्ना रही । 

कुंदू की धवल्न दास-माधुरों उसी के पास 
श्वास की सुवास है समार में मिल! रही । 

कोमज लचक लिए हालियाँ कनेर को जो 
अरुण प्रपून-गुच्छ मोद से रिला रही, 

! अद् चटशोली चटकाली चहकार भागे 
बार-वांच येठ उन्हें हाय से ठिल्ला रही। 


६) 


के, 53: “हक 
कोने पर कई क्रोविदर पास-पास खड़े 
बतुछ विभक्त दृलराश घनी छु'ई है । 


ही 
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बीच-बीच श्वेत अरुणाम भदराए फूल 
आॉकने हैं सुन “ऋतुराज की अबाई है +!' 
पत्तियों को कोर के कटाब पर फुली हुई 
आँखों सेंहसारी जपा ऋॉकती लत्माई है। 
भौरे मदमाते मँँटराते गूँज-गूँज जहाँ, 
मधुर सुमन-गीस दे रहा सुनाई है--- 
( २७ ) 
छुमन-संगात 
आझो, आाथो, दे अमर ! क््नाय कृष्गा-कांति-बर !! 
देखा, जिस रूप, जिस रंग में छिले हैं हम 
श्राकुल किसी के अनुराग मे अबाने पर, 
इसी रूप-रंग मभ॑ खिला है कोई अं,र कहीं ६ 
जाश्रों वहीं, मधुप ! गुनाओं मज पल भर | 
रंग में उसी के चूर धृत्न हा ऋृठग यह 
धीरे-धारे उड़ा चला जाता हे चिखर कर | 
जाओ पहुंचाओ पास प्रिय के हमार अत 
अधिक नहीं तो एक कणश परित्र मधुकर ! 
(२८) 
गर्भ सें धरित्रो श्रपने ही कुछ काल जिन्हें 
चरकर, गोद में उठाती फिर चाव से, 
ओरस सगे हैं वे,ही उसकेजो हरे-हरे 
स्पड्ट क्हराते पले मसदु क्षीर-सत्राव से । 
भरती हैं अननी प्रथम इनको ही निमर 
भरें हुए पक्न झो रंजन के भाव से । 
पाखते यही हैं, बदलाते भी यह्ढी हैं फिर 
सारा सूट उरी प्राप्त शक्ति के प्रभाव से । 
(२६ ) 
तप्त अनुराग जब् उर में वसुंधरा का 
उठता हैँ लहरें सकंप  लहकारता, 
देखता हे उसे ध्यंसज्वाला के स्वरूप से सन्‌, 
प्यार की लक्षकः नहीं उसको चिचारता । 
निम्न खंइ-अनुराग से न सेल खाता देख, 
नर ! त्‌ विभीषिका है उसझो पुछारता। 
दूर कर पाजन की शक्ति की शिधिलतः को 
वही नव जीवन से भरी फूंक मारता । 
३० ) 
डसी अनुराग के हैं शोतल विभाय घर | 
कोमल शरण किशक्षय कया कुपुम रख । 


३०६ माचुरी 


क्लास चला 
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तीरब संदेश कहो, प्रेम कहो, रूप कहो ; 
सब कुछ कहो इन्हें सच्चे रंग ही में दल । 
रंग कैसे रंग पर उड़-उड़ मुकते हैं 
पषन में पंख बने वितकी के चोले ८ज ! 
यो ही अब रूप मिलें बाहर के भीतर की 
भावना से, जामो तब कविता का सत्यपक्त । 
(३१) 
गया उसी देयक्ल के पास से है आम-पथ, 
श्वेल घारियों में कई घास को विभक् कर । 
थूहरों से सटे हुए पेड ओर भाड़ हरे 
गोरज से धुमले जो खड़ हैं किनारे पर, 
उन्हें कई गाये पर अगले चढ़ाएं हुए 
कंट को उठाए चुपचाप हो रहो हैं चर। 
जा रही हैं घाट झोर ग्राम वनिताएं कई । 
लौटती हैं कई एक घट थ्रौ कलश भर । 
(३२ ) 
इतने में बकते ओऔ मकते से बढ़े-बढ़े 
भगतजी एक इसो ओर बढ़े आते हैं । 
पोछे-पीडे लगे कुछ ब लक चपल उन्हें 
'सोताराम-साताराम! कहके चिद़ाते हैं। 
चिदड़ने से उनके खिढ़ाने की चहक ओर 
दन्न को थे अपने बढ़ते चले जाते हैं । 
कई एक कुक्कवर भी मुंह को उठाए साथ 
कगे-गे कंठ-स्वर अपना मिक्काते हैं। 
( 3३ ) 
कई लबनाएँ औ कृमारियाँ कुतुहल् से 
उसके गई हैं उसी पथ के किनारे पर। 
मंदिर के सुथरे चबूतर के पास बढ़ 
विर से उतार घट कल्नश हैं देती घर । 
शहावसयी लोखा यह देस के भगतजी की 
भातर-ही-सीतर विनोद से रही हैं भर। 
मुख से तो कट्ती हैं “केसे दुष्ट बाढ्मक हैं!” ; 
क्षौचनों से ओर हो सकेत वे रहो हैं कर । 


(३४) 
सुट्टे वास बीच से है फूरती योराई कहीं; 
पीसतपट बोच लुको साँचल्ली लुनाई है। 
ओोल्षे भले भुख में कपोंल विकसातो हुई 
मंद रदुहास-रेखा दे रही दिखाई है। 


चंचल हों की यह चटक निराज्ी ऐसे 
जनपद छोड़ और जातो कहाँ पाई है 
विविध-विकापस्त भरी कहलही मही बीच 
घटित प्रफुल्क दति यह सूघड़ाई है। 
(३२९) 
स.मने हमारे जब आया वह दल तब 
भगत के पास जाके एक बोक्षा 'राधश्याम”! । 
कृपारष्टि अभो पुरी होने भी न पाईं थी कि 
घट फिर बोख उठ * सीताराम-सीताराम”! 
खाड़ी तान सिर को भुलाते हुए झुक पड़े 
गालियों के स!थ मो क॒ दादा भरी पिता के नाम। 
कंधे से दुपट्टा छूट पदा लहराता ; बढ़े 
कुत्त जो कृपक, लिया ल्लोगों ने कपट थाम । 
(३६ ) 
अंत में अरुणजी! की बढ़तो उतापक्षी को 
देख उठ खड़े हुए हम कोग जाने को । 
इनने में भद्ध जन एक उसी ग्राम के या 
बोल उठे “श्राप लोग फिर कहाँ झाने को | 
होगा न पघिलंब, ड़ चलिए हमार द्वार, 
अधी घदी बेटिए न श्रम ही मिथने को” । 
सब लोग साथ चले ; केवक्ष अरुण' लगे 
मुँह को बनान, किंतु चह भी दिग्वाने को । 
(३७५ ) 
घुसते हैं वं।थियों में पश्राम के तो कहीं-कहीं 
गोमय के बीच देंचे गाय-बेल पाते हैं । 
नोक-कोक बातों को भिड़ाते हुए 'नदनजी! 
गड़े हुए खटे से जा एक टकराते हैं। 
भड़क के बेक्ष एक बंधन तुड़ाता हुआ 
भागता है ; पीछे कुछ लोग दौड़ ज!ते हैं । 
चीरे-चीर या ही एक द्वार के समक्ष हम 
खिकनी बौकोर स्वच्छ भृमि पर भाते हैं । 
( श्८ ) 
कोल्‍्हू एक बीच में गड़ा है ; जाट घृम-घुम 
बोलती है मड-मद लाट-घी उटी बहाँ। 
पड्ठ गईं खाट, जमी मंडल्ली हमारी चट ; 
चर-चर गायें लौट थानों .पर थआा रहीं। 
घीरे-धीरे क्ञाए गए घड़े इक्ष-रख-मरें ; 
परे गए मटके भी दूध के कहीं-कहों। 


शैय, ३०३ तु० सं ] 


पीने को बिठाके हमें देने ख्वगे डात्-टाक्ष | 
मानते हमारी कह्दी एक भी 'नहों? नहीं | 
(३१६ ) 
आम-भ्रास द्वार पर अ्रतिधि-समागम का 
गौरव सदा से हसी भॉलि चल्षा आता है | 
भगरों के ऐसा वहाँ देख कहे आया गया 
दूर ही से कहों कोई मुंह न घुराता है। 
प्वैठे हुए मुद्धित प्रमोदुजी! को बार-बार 
देख-देख एक कुष्ठ सोचता-सा जता है। 
न्‍मास धाम पूछ फिर धीरे से सखिसक गया £ 
बोले हम “देखा यह कौन रंग ज्ञाता है? । 
(४०) 
कऋानाफूपली करती नवेज्ञो कई देस्थ पढ़ीं 
मंद-मंद इंसी न दबाई दब पाती है। 
जयों ही वासचीस में हमारा ध्यान बेटा 
स्यों हा पास ही हसारे कनकरार कुछ अआ्ाती है । 
साथ ही उसी के चट ऊपर हमारे छूट 
सोक-भरी पीत-रंग-घारा रक्त जाती है। 
डठ पड़े रंजति बम मभमंटकार हम ६ 
हास की तरग उठ रत में डुबातो है। 
(४१ ) 
थास ही श्यश्र ग्राम 'भदशर” नाम यहीं 
कहीं है प्रमोदजी का, जानते थे हम यह । 
“पूछने से एक ने उठा के हाथ चट उन 
पव॑तों के अंचल की ओर कहा “देखो वह?” । 
“नाता एक आम से जो होता है #िसी का < से । 
थ्रास पाष्त सानते हैं ममता के साथ कह । 
-देश के पूराने उस जीक्स को धारा अभी 
सूखी नहीं यहाँ, क्षीण होकर रही है वह । 
(४२ ) 
“पश्चिम दिशा में घने त्रुमदुल-आल मध्य : 
देख पड़े अवकाश कऋोडहित प्रदीस अति । 
आर ओर पत्रराशि-गद्रों की श्यामता को 
बढ़ गहराई चक्नी। मंद हुई वायु-ाति। 
“खुला रंग घरती का दबता दिखाई दिया 
होने क्गो अब तो प्रकाश ढी प्रकट क्षति । 
आऊुछ विहंग चक्के वेश से बंसेरों पर) 
घर फिर अक्षने की हमने भी -ठाभी मति। 





हृदय का मधुर भार 








वे 

लीन अभी श्यामता पेड ड मे पाए थे कि 

जहाँ तहाँ गए स्वर्ण -आाभा से भज़्क होर । 
टेढ़ी-मेदी धृम्र-कृष्ण शेल्ष-शीर्ष-रेखा पर, 

देख पड़ी काँकतो-पी उठी चंद्रबिंब-कोर। 
चीरे-धीरे टीले, खपरेक्ष, खेत, सेंड, पथ 

धारा में घवल्ष चोखो चाँदनो की उठे योर | 
उठ पड़ी मंढली हमारी एक-एक कर ; 

बढ़े पाँव साथ -साथ सबके घरों की भोर। 


ेछे 
खिली हुई चाँदनी हे खेत खात पार कर 
घाम के समीप निञ ज्यों ही हम आते हैं। 
देखते हैं दल याँध बालक अनेक घूम 
माता होलिका की जय घूम से मनाते हैं । 
काँटे और काइ लिए कई एक पास आके 
बोले “हम आज कहीं कुछ भी न पातें हैं? । 
पूरी समवेदना दिखाते हुए सब लोग 
बोले,“देग्वो, हम अभी तमको बताते हैं?” । 


(४४ ) 
वयस में दूर नहीं बहुत बढ़े थे हम; 
क्षण भर मित्र गए साथ बाक्ष-दल के । 
परम विनोदशील “आमपति' हसी बीच 
देख पड़े, मिले मानो सखा प्रति पत्ष के । 
सिदृचिड दे एक 'चंशी महराज? के थी 
द्वार पर खाद पड़ी थोड़ी दूर चन्न के । 
उँगल्की हमारी उठो ज्योष्टी उस ओर उसे 
बालकों ने ज्ञाद लिया; हम हुए हलके । 
. (४६) 
फगुन को चॉँदनी की चहल्न-पहक यह 
चूक से हमारी अ्रव चुकी चत्ली जाती है। 
प्रकृति के साथ मिले मन की उमंग वह 
कोके भ॑कटों के केज्ष आज ढल्ली जाती है । 
गौरव को रक्षानि से स्वरूप की हमारी सब 
चारुता भी रुचि को समेंट शक्षी आती है । 
जीवन की सारी जो प्रफुल्लता हमारी रही, 
देखते-ही-देखते हमारे टक्मी जाती है। 
( ४७ ) 
पर्व और उत्सवन्प्रवाह में प्रमोद-कांति 
सारी मिली-जुल्ली साथ में थी खुली खेलती । 


३७७5 


आज यह छिन्न-निदश्न हो के कुछ क्ोगों की दी 


च०्घध 





कोरठरी में लुको-छिपी कारागार भेलती । 
भद्दता हमारी कोरी सिश्षता का बाना घर, 
जिच्नता से बहुतों से दूर हमें ठेलती। 
दिल्लमिल्न एक में करोड़ों को उसंगें अ्रय 
जीवन में सख की सरंगें नहों रखती। 
, ( ४८ ) 
चढ़ी चक्षी आती देख परिष्चमी सनक सब 
हृदय हमारे झाज और भी हैं हशरते। 
जीवन-विधायिनो विभूति जीती-जागती जो 
भूमि के दुलारें निज श्रम से पसारते। 
उसे भातु-निगह से जकढ़ बना के अड, 
पात्नन-प्रसार की समस्त गति मारते। 
सोखते हैं रक्त भर पेट कुछ ज्ञोग बेठ 
उनका जो तम के पसीने नित्य गररते। 
(५६ ) 
ऐसे क्रर फठिन विधान में कहाँ से यह 
मंगब को आभा की रूकक रह पावेगो ? 
नगरों की घातुखंड-राशि जिस घइी सब 
प्राम-गत भुसि कनकार से जुतावेंगी, 
स्रोके पदि पानी, द्वार अ्रपनी स्वतंग्रता को 
अनता वहाँ को मज़दूर बन जःवबेगी। 
लुश्े शो लफंगे नहं काट के मिलेगे, फिर 
वहाँ भी पुनीतता न मुंह दिखलादेगी। 
(९२० ) 
आने हेतु: हाथ-पाँच मारना हो जोवन का 
एक-मात्र रूप हम चारो ओर पावेंगे। 
झयसर आयु में से क्रोड़ा के कटगे सब; 
बालक भी खेलते न देखने में आवेंगे। 
सारी जृत्ति अर्थ से बेघेगी इस भाति, क्ोग 
कहीं आँख-कान तक ब्यथ न क्षमावगे। 
ऐसे इस अर्थ के अनर्थ से विभोत डोके 
मन के पुनात भाव सारे भाग जाडेगे। 
को रारू चंद्र शुक्ज 


, ग्ाघुरो [ वर्ष ४, खंड ५, संख्या हे 


. सुपाति 


अपाणा -“» वाहिक जीवन को सुद्धी बनाता 
' | केव्रल्न पत्नी का ही कर्व्य नहीं है 
। 
| 





यह केंव्ष उसके ही वश को 
बात भी नहीं । जन्न तक पति 
आर पत्नी दोनों ही उसके दक्ियेः 
यत्र न करें, वोनों ही अपने. 
झाचार-विचार का ध्यान न रबखे, 
तब तक उनको इसमें सफलता 
नहीं हो सकती । परंतु ध्र/जफल देखने में गया आता है। 
सब ओर खियों के सुधार पर ही ज़ोर दिया जाता है $ 
चाँद, गृह-लक्ष्मी, खी-दपंण और ख्री-धम-शिक्षक इत्यादि 
बीसियों पश्मिकाएँ ख्ियों को उपदेश की झोपधि पिल्नाने के 
लिये ही प्रकाशित होतो हैं, परंतु भ्राज तक मेरी दृष्टि एक भी 
एसी पत्रिका पर नहीं पड़ी जिसका काम पुरुषों को अच्छे 
पति और भ्रच्छे पिता बनने का उपदेश करना तथा 
उपाय बताना हो । पुरुष तो हस्त संबंध में कोई उपदेश 
सुनना ही अपना अपमान समभोते हैं। परंतु सच्चो बात 
यह है कि सी पीछे कदाचित्‌ पाँच पृरुष भी मुश्किल से 
ऐसे नहीं मिलेंगे जो अच्छे पति और श्रच्छे पिता कहलाने 
के पात्र ह----जिन्हें गाहंस्थ्य विज्ञान का यथोचित ज्ञान 
हो । मर -से-मग्य पुरुप भी अपने का सो को उपदेश देने 
का अधिकारी सममभता है। 

पत्नी का अच्छा या बुरा होना बहुत कुछ पति पर 
निर्भर करता है। एक उत्तम स्ली को भी एक दुर्बलंदिय, 
कठोर, क़िज्नुल-ग़च, निरादर करनेवःला और दुगश्व रत्र पति 
एक सचमुच बरी भागों और बुरी माता बना सकता है। 
उसकी स्वाभाविक प्रकृति और विद्या को छोटकर, 
शेष जो कुछ हम स्त्री में देखते हैं वह दस में से नो भाग' 
उसके पति का बनाथा हुआ होता है। कुमारी कन्या 
पिघले हुए सीसे के समान है। उसे पति रूपो से थी 
सांचे में ढाज् दिया जाय, वह वेसी ही बन जाती है । 
पति के लिये सबसे पहली यात यह है कि चादे वह कोई 
भरी काम करता हो, चाहे उसको कितनी भी आय हो, 
वह पत्नो को खर्च में किफ्रायत करने की भ्रावश्यकता 
का अनुभव कराए | वह उसे समझाए के होनेवाले बच्चों 
के किये भी हमें अभी से कुछ-न-कुछू जचाते रहना चाहिए + 
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यह ठोक है कि मनुप्य को अपनी कमाई को ख़र्च करने 
का पूर्ण अधिकार है, परंतु नेतिक दृष्टि से विवाह के समय 
मनुष्य साथी संतान के साथ ऋण का ठेका करता 
है । हसकिये विवाहित जोचन के आरंभ से ही 
#जुक्थ इतना कम रखना चाहिए जितना कि जीवन में 
अपने पद खीर कुलोनता के विचार से रक्‍्खा जा 
सकता है । 
ख्ाजकल नौकर रखना एक फ्रेशन-सा हो रहा है । 
सिसके लौकर नहीं उसकी ख्री झपनो श्खियों की दृष्टि 
में अपने को अपमानित समझे लगती है। जो मनुष्य 
आनाढ्य है, शा जहाँ फास इसना अधिक है कि गृहस्थी 
के काय को चज्ञाने के लिये बाहरी उानहायता की आब- 
श्यकता है, वहाँ एक या झनेक नौकर अ्रधश्य रखने 
झाहिएँ ; परंतु जिस घर का काम केवल दो हाथ कर 
सकते हैं, यहाँ चार को क्‍या आवश्यकता है? बे हो 
जाने पर बेशक बाहरी सहायता का प्रयोजन होता है। 
चरंतु उससे पहले अकेले पति-पत्नी के लिये नौकर की 
५ कया आदश्यकता है ? खी युवती है, फिर पति-पत्नी दोनों 
क्या घर का काम नहीं चला सकते ? इसमें कोई संदेह 
नहीं कि भौफर का रखना अमीरी का चिह्न और फ़ैशन 
है, और हस प्रथा का विरोध सुनकर कई दंपति क्रंडे होगे, 
परंतु दीध अनुभव बताता है कि यह वेवाहिक जीवन 
फ्रे दिये विए के समान हैं, और उस दरिद्वता ओर उन 
असेंख्य दुःखदायऋ व्यामोहों तथा चिताश्ों का मूल 
कारण है सो वेदाहिक आनंद को शोध ही नष्ट कर डालती 
है। हमने अनेझ ऐमे युवक देखे हैं जो पहले तो नई 
दुलमष्टिन के खाव में नौकर रख लेते हें। परतु कुछ काल 
उपरांत जब गृहस्थी के दूसरे आवश्यक ख़र्नों से कचूमर 
निकखने खराता है तो संग होकर नौकर को हटा देने पर 
विवश होते हैं । परंतु एक बार आलस्य के जीवन का 
इवमायच हो जाने पर फिर पत्नी को अपने हाथ से कास 
करना मुश्किल जान पड़ता है। कस घर में कलह भर 
आशांति रहने लगती है । 

९ अश्न हो सकता है कि भत्षा, यदि सख्ती घर का सारा 
काम न कर सकतपी हो ? न कर छकती हो ! खस्री जवान 
हो और बर का चौका-भांडा न कर सके, सेले कपड़ों को 
ओ ओर फटे हुश्नों की मरम्मत न कर सके, घर में झाड़ू 
मकरा स्क्रे, अपना तथा पति का विछौना न विदा 
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सक्रे ! यह कैंसी बात है !तो फिर यदि पति बहुत 
घनाठ्य नहीं, और वह आप भी दह्देज़ में बहुत घन गहां 
का सको, वो अच्छा यही था कि उत्तते विवाद ही न 
किया जाता । स्मरण रखिए, थोड़ेन्से घन से नौकर 
रखनेवाक्षी पत्नी उस पत्री को बराबरी भहों कर सकती 
औो नोकर की सृहताज ही नहीं । 

यदि धर का काम सचमुच इसना कद़ा हो कि एक 
युवती विना कष्ट के उसे पुरा न कर सके, या उससे वह 
बहुत अधिक थक जाती हो । या इससे उसके स्वास्थ्य 
को हानि पहुँचने का डर हो । था सौंदर्य के बिगइने का 
भय हो, तब वेशक चिंता की बात है; परंतु प्रायः घर का 
काम बहुत कड़ा नहीं होता : बरन्‌ इससे स्वास्थ्य सुधरता, 
चित्त प्रसन्ष होता, ओर सौंदर्य चिरकात्न तक बना रहता 
है। आपने बहुधा चक्की पीसते, कपड़े धोते, चरणा 
कालते समय लड़कियों को गासे सुना होगा, परंतु सुई 
का काम करते समय वे कभी नहीं गातीं । झ्राज से कुछ 
वर्ष पहले हिंदू घरानों से र्थर्या के लिये काम करना 
कोई ताने था उल्लाहने की बात न समझी जाती थी | बह़े- 
अंडे अमीर घरों में भी गृह-देवियाँ स्वर्य भोजन बनाया 
करती थीं। परंतु अँगरेज्ञी फ़ैशन और सभ्यता के आने से 


अब हाथ से काम करना अपमानजनक समझा जाने कर्गा 
है । यही कारण है कि नाम-मात्र उच्च जातियों की ख््रियाँ 
में सोंदर्य का ड्रास हो रहा है श्र जिन्हें नीच कहा जाता 
है उनमें शारीरिक परिधम के प्रताप से रूप-लायगय दिन- 
दिन अधिक विश्वर रहा है। अयरेज़ों के पाल साम्राज्य 
और घन दीखत अधिक होने से उनको स्त्रियों सें हाथ से 
काम करने के झपसानअनक सममभने का सिध्या गर्व 
उत्पक्ष हो गया है, और उसी की नक़ल भारत की नव- 
शिक्षिता स्त्रियाँ भी करती हैं, परंतु अमेरिकन पलियाँ 
किसी भी ऐसे काम को करने में अपना अपमान नहीं 
समभतों, जिसमें उनकी रुचि श्र प्रकृति हो और भो साथ ही 
युक्षिसंगत भी हो । वे किसतो ज़रूरत या मजबूरी के कारण 
नहों काम करतीं, क्योंकि उनके पति बड़े ही लद॒य और सदा 
उनके अनुकूल रहनेवाले हैं। नगरों में बे बाज़ार जाकर 
सथ चीज़ें स़रीदनती और आप उठाकर घर लाती हैं। 
देहात में, वे न केवल्न घर का ही काम करती हैं, प्रत्युत 
वाटिका और खेत में जाकर निराई करती, फञज हुकट्टे 
करती, और पानी देती हैं । इससे उनके पतियों को ख़ब 
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बचत होती है झोर वे भी म॒क्रहस्त से पत्रियों को घन 
देकर उन्हें सदा प्रसन्न रखते हैं । 

पति यदि घर के काम में पत्नी को थोड़ी-सी सहायता 
दे दे--उसके किये पानी ला दे, भाजी छील दे, आग 
जला दे, बच्चा उठा ले--तो टसके लिये कौन-सी अपमान 
की बात है ? आख़िर वह भी तो गृहस्थी रूपी गाड़ी का 
एक पहिया ही है। और यदि स्त्री बीमार हो, तथ तो 
पति उसको जितनी भी सेवा-शुश्रषा करे, उसको सुखी, 
निश्चित ओर नीरोग करने का जितना भी उद्योग करें, 
थोड़ा है । यह पति का परम कतंब्य है। उसको रोगमुक्त 
करने के लिये घन व्यय करने में पशसि को तमिक भी 
संकोच न होना चाहिए । नीरोग हो जाने पर उसका एति 
के प्रति प्रम तथा कृतज्ञता का साथ बहुत बढ़ जायगा । 

इस महत्त्वपण विषय में आरंभ ही सब कछ है, आप- 
को उले इस बात का चिश्वास दिलाने में बहुत कुछ करना 
पड़ेगा कि जिस बात की आप सिफ्रारिश करते हैं वह न 
केवल व्वाभदायक ही है, न केवत्ञ उचित ही हैं, बरन्‌ उसके 
करने से खली की सामाजिक स्थिति भी नहीं गिरती। तब 
वह उसे ग्रसन्नता-पवंक करने क्षगगी । अब उसे पड़ी सिनों 
की दृष्टि मं गिर आाने का भय है। वे सब यातों में उसके 
समान हैं, परंतु घर का काम नहीं करतीं | उनको वह 
कैसे मुँह दिखाए | यहाँ आपको आालस्य के साथ नहीं, 
बरन्‌ अ्रनिष्टकर फ्रशन के रथ लड़ाई लड़नो है। परंतु 
इस थुद्ध की नाबत ही क्यों आए ! इध महत्वपूर्ण 
विषय का निरणंय और पुरा-प्रा समझौता पहले ही हो 
जाना चाहिए । यवि स्लरी का आप पर सश्या प्रेम है और 
उसमें व्यवहार-बुद्धि है, तो वह एक मिनट के किये भी 
संकोच न करेगी । भौर यदि उसमें हन दोनों बातों को 
कमी है, और तुम उन्मत्त होकर उस पर हतने लट्दू हो 
रहे हो कि उसके विना तुम्हारा जीना कठिन है, तो 
एक धन लुटनेवाली सेविका के दास बनकर कष्ट तथा 
चिंता में दिन काटने के प्लिवा तुम्हारे लिये दूसरा उपाय 
नहीं है । 

सबसे विचारणीय प्रश्न मुग्धा पत्नी के प्रति तुम्द्वारा 
आचरगणा है| अनेक पौढ़ा और विधवा स्त्रियों का हृदय 
काल और जोवन के कदु अनुभवों से अपेक्षाकृत कठोर 
हो जाता है। पति के कड़े और रूखवे व्यवद्वार से उनका 
हृदय विदीण नहीं होता । परंतु बाला और अनुभव- 


माचुरो 
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शून्य पत्नी को दशा इससे सवंथा बिपरोत दै । सुर्म्झे 
यह बात कभी न भूलनी' चाहिए कि तुम्हारी पहली 
घुड़की उसके कोमल हृदय में कटार का काम करती है | 
प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है कि विवाह के बाद पृरुषां 
की ल्लालसा कम तीत. हो जातो है, परंतु इसके विपरीस ' 
स्तिर्षो का अनुराग बढ़ने लगता है।हस संबंध में संतान 
हो जाने पर उनका अनुराग बाक्षक और पति में बेंट 
जाता है; परंतु तव तक उनका सारा प्रेम तुम्हीं पर है, 
और यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो प्रायापश से 
उप्त प्रेस का बदला दो । दूसरें लोगों के साथ तुम्र भले 
ही नाराज़ हो आओ्री, परंतु'सत्री के नाराज़ होने का कोई 
अवसर न आने दो । तुम्हारी वाणी, तुम्हारी दृष्टि और 
तुम्हार॑ं आचरण पर सदा प्रससता की छाप रहनी 
चाहिए । 

परंतु पत्नी के प्रति प्रेम तथा प्रसन्नता का भाक 
दर्शाने का ढेंग वह नहीं जो योरपीय समाज की देखा- 
देखी कुछ काले साहब लोग करने लगे हैं । पत्नी का 
रुूमाल या दस्ताना गिर जाने पर चटपट उठाने दोडना,, 
ख्री पर छुतरी लगाए चलना, व्यर्थ फटी शलाघा करना, 
उसके शरीर पर गहने ल्वटकाकर उनको भनकार पर मग्घ 
होना और उसके सखचंद् को चकोर की तरह टकटकी 
बागाए देखते रहना, सभा-समाज में आते समय द्वाथ में 
हाथ देकर चलना झंर उसके बट के तसमें खोलना, ऐसीए 
सब बातें बनावट मात्र और हास्यजनक हैं | इन छिछ्चोरें- 
पन की बातों के बदले खत्री के साथ सचमृच के भलाई 
के काप्त करके अपना प्रेम सथा सम्मान-भाव प्रकट करो 
तुम्हारे सन में उसके स्वास्थ्य, उसके जीवन और उसकी 
मानसिक शां त का जो दर समय ध्यान रहता है उसको 
अपने स्पष्ट कार्यो में प्रकट करों। तुम्दारे मुख से निकक्षी 
हुई प्रशलघा उसको प्रसन्नता से भर दे, परंतु यह सचाई 
आर बुद्धि के अनुर्ल भोर उसको तुम्दारी निष्कपदता 
का विश्वास दिलानवक्षी हो । हो पुरुष अपनी पती 
की कूठो खशामद करता है वह उसके कार्ना को दुसरों 
के मुख से भ्रतिशयोक्लि-पूर्ण बातें सुनने के किये तैयार 
करवा है । तुम्हारे शब्द नहीं, बरन्‌ तुम्हारे कर्म डसे 
प्रति दिन और प्रति घ्दी हपत बात का विश्वास दिल्लाएँ कि 
तुम्हारें हृदय में उलके स्वास्थ्य और जीवन और सुख का 
मृस्य संसार केः अन्य सब' पदार्थों से बढ़कर है। और 
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यह बात उस पर विशेषरूप से ऐपे समर्या में अभब्यक्त 
हो अब उसे इसकी अनिवार्यतः आवश्यकता होती है। 
एक समय की बत है मेरो स्वत भर्भपत्नी अपने 
मायके में थीं। वह गाँव मेरे गाँव से कोई पंद्रह कोस 
“के अंतर पर है। जिन दिनों को यह बात है उन दिलों 
वहाँ हक्का-मोटर कुद् न जाता था| एक दिन मुझे एकाएक 
डनके बहुत थीमार हो जाने का समाचार मिला, में 
हुरंत घोड़े पर सवार होकर वहाँ जा पहुँचा । 
वहाँ पहुँचकर उनको होशियारपुर अस्पताक्ष भें ले 
हाना ही उचित जान पड़ा, क्‍योंकि दशा बहुत 
शोचनीय थी । उस गाँव में कोई बदली भी न थी जिसमें 
ब्रैठाकर उन्हें लाया जाता। मैं उसी दिन फिर अपने गाँव 
वापस आया और घर से अयनी बहली लेकर उसी 
रात ससुराक्ष जा पहुँचा । सबेरे रोगों को बहली में बैठा- 
कर सायंकाज्ष घर आ गया । फिर दूसरे दिन उसे ले जा- 
कर 'भस्पवाक्ष में दाज़िक् करा दिया । अस्पतातज में भी 
मेरा उनके पास रहता आवश्यक था। में उन दिनों अपने 
“घर से कोई एक मील के अंतर पर स्कूल में काम करता 
हा।। हो शियार पर हमारे गाँव से कोई ढाई मीज को दूरी 
पर है। में रात अ्रस्पताल में सोता, तड़के उठकर घर 
श्राता, वहाँ नहां-धोकर स्कूल जाता, ओर सकल से बारह 
बज लौटरूर घर भोजन करता, और फिर रोगी के जिये 
भोजन लेकर दोपहर को ही हंशियारपुर पहुचता। इस 
प्रकार मुझे कोई डेढ़ साख दीइ-धय्र करनी पड़ी । ईश्वर 
की कृपा से मरी धर्मपर्ननी नीरोग हो गई । इसके बद 
मैंने उन्हें शनक बार अपनी सखख्यों और संबंधियों के 
पास मेरी हस सेवा ओर प्रम-भाव के लिये कृतज्ञता प्रकट 
करते देखा । मेने यह भी अनुभव किया कि उस दिन से 
मेरे प्रति उनका अनुराग तथा विश्वस भी बहुत बढ़ गया। 
मेरी इस तुच्छ सेवा के ग्रसाघारण सालूम होने का एक 
कारण और भी था । उन दिनां हमारे देहात हें, जोक- 
व्वाज के कारण, कोई नवयुवक् पति अपनी पत्नी की दस 
प्रक र प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का साहस न कर सकता 
था | पत्नी की उपेक्षा करन में हो पति का महत्व माना 
याता था | तब तक हमारे गाँव का कोई भी युवक्र अपनी 
पीमार पत्नी को चिकित्सा के किये श्रस्पताल न ले जा 
सका था यधथपि कहें पक के प्राया भी जाते रहे थे । मुझ 
पर सी पहले बहुत-छी फदतियाँ कसी गई, मुझे स्री- 
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दास कहा गया। परंतु मेरे उदाहरण ने बाद को दूसरों 
के लिये मार्ग खोज दिया | इस झूठो क्ोक-लाज को परवा 
न करने के कारण ही मेरी धर्मपत्नों पर मेरी निष्कपठता 
का अस्थुस्षम प्रभाव पढ़ा और यह प्रभाव भविष्य में, 
उनको अपने भ्रनुकूल बनाने में, सेरे बहुत काम अझया। 

मैं समझत/ हूँ, जो पुरुष गरमो की रात में जःगकर 
बीमार पत्नी को पंखा झद्षता है, उसे नींद भरा जाय, हस- 
लिये जो कुत्तों को उसके आल पाप्त भोंकने नहीं देता, जो 
सिरदर्द होने पर उश्वका सिर दुबाता है, वह लाहोर की 
ठंडी सड़क पर बाँह में बॉँह डालकर चलनेवाल्े या उसे 
गहनों से लाद देने वाले पति को अपेक्षा उस पर अधिक 
प्रेम और उसका अधिक सम्मान करता है। लाहौर के 
सरकारी कॉलेज में एक हिंदृ प्रोफ़ेसर थे। आप विज्ञायत 
भी हो श्ाए थे | यद्यवि घर में पति-पत्नी की पदती न 
थो, परंतु एक आयं-समाज के उत्सव पर उन्होंने अपनी 
संस्कृतज्ञा भारया के बुट के तसमे खोलकर अपने पली- 
सम्मान का स्व्रांग भर ही दिया। किंतु दुनिया उनके पारि- 
वारिक जोवन को जानती थी | इसलिये उनके इस अनोस्व 
कृत्य से कीर्ति के स्थान में उनको निंदा ही हुई । इसकिये 
पत्नी के प्रति अपने प्रम को दिखक्काने को सच्चो रीति यह 
है कि जिस समय उसझा जीवन संकट में हो उस समय 
सब काम छोड़कर उल्तकी चिंता से चितातुर हो आओ । 
सछे प्रम के क्षिये उसे गोटे-किनारी से में हुए बहुमूल्य 
बस्त्रों में कपेरने और मणि मुक्रा-अटित आभूषणों से अलं- 
कृत करने को उतनी आवश्यकता नहीं। 

स्मरण रहे कि पत्नी के प्रति अपने सच्चे ओर द्वार्दिक 
ग्रमभ का जो यथासंभव सबसे बड़ा प्रमाण आप दे सकते 
हैं वह उसे अपना समय देना हे | दफ़्तः के काम से; 
वाशिज्य-व्यापार के काम से, सरकारी और रोर सरकारी 
खोगों को मिक्कने से जो भी समय बचे, वह पन्रो ही के 
अपण हं। । इस काम में मित्रों से मिल्ञना-समित्ञाना भी 
आा जाता है । परंतु उस पुरुष को इम क्‍या कहें जो समय 
बिलाने के लिये अपना घर छोड़कर दूसरों के यहाँ भट- 
कता फिरता है | जे आधी-अाधी रात तक दूसरों के घर 
बैठकर गप-शप किया करता है ; जो केबल भोजन के 
लिये ही घर में कुछ मिनट बैठता है। जिन लोगों को 
आनंद के लिये नित सिनमा, नाटक या सकस देखने, भरा 
दूसरों के यहाँ रात को जाकर हुक्का-तमाक पीले रहते 
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का दुष्यंसन पड़ जाता है उनका शृह-सुख सर्वथा नष्ट 
हो जाता है । 
इमारें एक सित्र के घर जब कोई ऐसा ही गाप-शप का 
व्यसनी मिश्र काज्-यापन के लिये रात का भोजन करके 
आता और देर तक उठने का नाम न लेता, तो उमकी 
घमंपत्षी मन-ही-मन उसको कोसतोी हुई कहा करतों कि 
'घरद्धार से निकाले हुए नियोड़े यहाँ आ मरते हैं। आपने 
घर में इनको ब्रेठना ही नहीं आता।! श्रोमतीमी का 
क्रोध उचित ही था। कारण, वह समय उनका ग्रपने 
पति के साथ बेटकर बातचीत करने का होता था, और 
उसे वह बिन युत्वाए मेहमान छीन लेते थे | जिन लोगों 
को अपने घर में आनंद नहों मिल्लता वही इस अकार 
दूसरे दंपतियां के रंग में भंग डालते फिरा करते हैं । यदि 
इन महाशर्यों की पल्ियाँ भी अपने पतियों का अनुकरण 
करती हुईं, दूसरों के घरों में आनंद की तक्ताश में घुमने 
लगें तो सारा घर चौपट हो आय | 
जब हम अकेले हों तो हमारा सन उसो प्राणी से 
मिक्षन को चाहता है जिसकी संगति में हमें सब्से अधिक 
प्रलक्षता होती है। इसक्षिये जो पति, चाहे उसके जीवन 
को अवस्था कुछ ही हो, अपने अवकाश का समय अपनी 
पत्नी और संतान को छोड़कर किसी दूसरे की रूंगति में 
बिताता है, या जिसकों कम-प्रे-कम ऐसा करने की लत है, 
वह खस्री तथा बच्चा से अपने आचरण द्वारा उतने ही 
साफ़ तोर पर कहता है जितना कि वह अपनी वाणी से 
कह सकता है कि “मुझे तुम्हारी संगति की अपेक्षा दूसरों 
की संगति में अधिक प्रसक्नता होत्ती है |” बच्चे इसका 
थद॒ज्ञा पता के प्रति अनादर के रूप में देते हैं। ओर 
थोड़ा-पा भो मान रखनेयाती री के लिये तो यह बलेजे 
में कटार है, या फिर प्रतिकार को उत्तेजना | और यह 
बदला भी इस प्रकार का होता है जिसके जिये साधन 
दूँह़ने में तरुणी नारो को देर नहीं क्गतो। घर से गर- 
हाज़िर रहनेघाले पतियों को पत्नियों के सतीत्व का इेश्वर 
हो रक्षक है ! ऐसे पति को अपनी पत्नो से सती रहने की 
आशा करने का कोई अधिकार नहों। जो लोग मदिरा- 
पान करके रात-मर वेश्या के यहाँ पड़े रहते हैं और तड़का 
होते ही, नशे में मद-मत्त, मेँह और नाक से दुर्गंध के 
फ़ब्यारे छोदते, और अंड-बंड बकते, बेजारी घरवाली 
को दुःख देने के छिये घर में आ लुढ़कते हैं वे किस मुँह से 
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सखी से ततथारिणी होने को आशा करते हैं। विषाह के 
समय उनको झ्रो समझती है कि कोई मनुष्य मेरा पाणि- 
ग्रहया कर रहा है, परंतु बाद को उसे यह जानकर दुःख 
होता है कि वह मनुष्य नहीं, पिशाघ है। इसलिये घर से ब.हर 
वक़ काटने को बुरी यान को पहले से ही रोकना चाहिए । 
पति को पहले से ही ध्रव निश्चय कर लेना चाहिए 
कि अब तक कोई झावश्यक काम न हो, यह अपने अवकाश 
का एक घंटा भी घर से बाहर नहों बितावेगा। तभी यह 
पति कहक्वाने का सच्चा अधिकारी है। कविवर सतिशाम 
ने भी पति का ऐसा ही लक्षण लिखा है-- 
पांव घर दुलहा जिहिं ढोर, रहे 'मतिरास” तहाों हस दाने ६ 
छोड़ि सल्रान के साथ को खेलिबो, बेठ रहे घर ही रस माने | 
सोभाह ते लज्ञक मन-हो-मन, लालन यो रस के बस लीने $ 
लोनी सलोनी के अंगनि नाह सु, गाने की चूनरी ठाने-से कीने | 

जिन पतियों को घर से बाहर राप-शप लगाते किरने 
की लत है वे यदि पत्री और परिवार के साथ घर पर 
अपने अवकाश का समय बिताने का यक्ष-पृषेक अभ्यास 
करें गे, तो कुछ दिन बाद यह उनका एक्र स्वभाव ही घन 
जायगा और उन्हें इसमें बहा आनंद आवधेगा। संसार 
का ऐसा कोई भी विषय नहीं जिस पर तुम पत्नो के 
साथ बातचीत करके अ!नंद न ले सको । घम, विज्ञान, 
राजनीति, समाज-शाख, इतिहास आदि सभी विषयों 
में, यदि तुम थोड़ा-सा उद्योग करो, तो उसमें पूरी पूरी 
राचि उत्पन्न कर सकते हो, और अल्पकाल में हो वह 
तुम्हारे वार्तालाप में बसे ही भाग लेने और उसे शार्नद- 
दायक बनाने लगेगी जैला कि तुम्हारे ६सरे मित्र जिनके 
आकपया से खिंचकर तुम घर से बाहर रहते हो । 
इससे एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि तुम्हारी संतान 
की शिक्षा में यदी सहायता मिलेगी, क्योंकि माता-पिता 
की वार्तालाप का अज्ञानतः संतान पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। यदि तुम अपने घर में संघाद पत्र, उपन्यास या 
नाटक पढ़कर सुनाझोगे तो धीरे-धीरे सभी को हसमें रुचि 
हो आयगी । 

पुरुषों के लिये दिन-रात का बहुत-सा हिस्सा घर से' 
चाहर रहना आवश्यक है। क्लाकं, दुकामदार, सिपाही, 
किसान और मज़दूर सबको अपनी अवस्था तथा काम 
के कारण घर से बाहर रहना पपुता है | इस इस 
झनुपरिथिति का विरोध नहीं करते । हम जिसका प्रति- 
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याद करते हैं बह है अवकाश के घंटों को विना ज़रूरत 
ग्रोर जान-ब्कूफर, घर से बाहर बिताने का स्वभाव ; 
अपने घर की अपेक्षा पड़ोसी के, या उसो गलती में किसी 
भी दूसरें घर को अधिक पसंद करमा । किसी आव- 
श्यक्रता-वश पुरुष फ्रे घर से अनुपस्थित होने से खस्त्री के 
केंदथ को दुःख नहीं होता; वह सम्रकती है कि यदि 
तुम्हारे वश की बात होती तो तूम अवश्य उसके पास 
होते, भोर इतने से ही उसको संतोष रहता है; उसे 
यह झनुपश्थिति श्री तो लगती है, परंतु विना शिकायत 
किए चद्द टसे सहन कर दोतो है। हन अवस्थाओं में 
भी यथासंभव उसके भाधां का ध्याय रखना चाहिए, 
उसे हस बात का पुरा-पुरा ज्ञान रहमा चाहिए कि 
अमुमानतः तुम कितनी देर तक बाहर रहोगे और 
संभवसः किस समय तक क्ौटोगे । और यदि यह बात 
अवस्था पर निर्भर हो, तो वे अवयध्थाएँ पूरी तरहसे 
उसे बता दी जानी चाहिए ; क्‍योंकि जब सुम उसके मन 
को शांत रस सकते हो, तो तुरहें उसे अ्रशांत रखने का 
कोई अधिकार नहीं । में इतने बजे क्लौट आऊंगा, ऐसा 
धचन दें जाने पर उसी समय लौटने का पूरा यत्र करों । 
यदि न ज्लौट सको, तो अपने रुक जाने की सूचना सेजवा 
दो | उसे बव्यथ प्रतीक्षा मे बेठाए मत रक्‍ज़ों | पति के 
आने का निश्चित समय मालम रहने पर, प्रायः देखा 
आता है, सुभ.या, घर के नौकरों तथा बच्चों को सुलाकर, 
स्वयं रास के दो-दो बजे तक अड्लेज्ञी श्रतीक्षा में बेठी 
हती है । परंतु जो-पुरुष अपने वचन का ध्यानन 
रखकर निश्चित समय पर लौटने की परवा नहीं करते, 
वे पत्नी की इस भक्ति को शीघ्र ही खो बेटते हैं । 

यदि नत्रयुवकों को सालम हो कि ख्त्रियाँ इस प्रकार 
की पर्वाभक्कि को क्रितना प्रच्छा सप्रकती हैं, तो दुःखी 
दुपतियों की संख्या बमान की भपेक्षा बहुत कम हो 
जाय । यदि पुरुष किसी अफ़सर था बड़ श्रादमी से 
मिलने का समय नियत कर ले तो वह टीक सम्तय पर 
उसके पास पहुँचने से कभी नहीं चुकता, ओर विश्वास 
इजिए कि खियाँ ली इसमे चुछ होने को छिसो अफ़लर से 
कम घुरा नहीं सानतीं । में कहाँ चक्षा ओर किस समय घर 
कोट गा, इस बात की निश्चित सूचना पत्नों को देने से 
झासावधानी करने से हमने अनेक परियारों का गाहंस्थ्य 
सुख नष्ट होते देखा है । बुद्धिमान्‌ पति आरंभ से ही 


सुमति 


डरे 


इस विषय में साक्षयान रहते हैं । किसो भो मनुष्य को 
कियी भी निरफ्राध व्यक्ति के भावों की, विशेषतः उस 
व्यक्ति के जिसने अपने सुख को उसके हाथ समय 
कर रक्‍्खा है, अवहेज्ञा करने का अधिकार नहीं। सच 
तो यद्द है कि प्रायः पुरुष यहो समझे हुए हैं कि हमारे 
और स्त्रियों के भाषों में कुछ भी भेद महाँ, परंतु यह 
बढ़ी भूस है।यह बात पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों को 
अधिक चुभती है। उनका अनुराग अधिक तीत, क्रधिक 
पधित्र, अधिक स्थायी होता है, और वे छापने मन के भारत 
को कह देने में अधिक खरख और अधिक निष्कपट होतो हैं । 
उनके सुप्रिय गुणों और समस्त निर्वद्वताओं का ध्याग 
रखकर झनके श्ाथ कोमल थर्ताव होना चाहिए, और 
उनके हृदथ पर चोट करनेवाज्ती किसी भी बात को तुच्छ 
नहीं सममना चाहिए । 

आओ तनिक सोचें कि विवाह करके स्त्री कैसा अपूर्य 
स्थाग करती है। वह दंपति के सम्म्रक्षित झानद के छिये 
अपनी स्वतंत्रता का समर्पश करती है | पद पति को इस 
थत का पूर्ण अधिकार देती है कि वह डसे किस जगद, 
जिस ढंग से, और जिस समाज में चाहे रख सकता है। 
वह उसे अधिकार देतो है कि वह पत्नी के घन ओर 
संपत्ति को आप ले ले भोर स्वेच्छानुपार उपभोग करे । 
ओऔर हन सब्रसे बढ़कर घह उसके हाथ द्यात्म-समर्पण 
करतो है-- अपने शरीर तथा आत्मा पर उसको अधिकार 
है देसी है। किर सोचिए, यह पति के लिये किसना कष्ट 
सहन करती दे | बच्चे पालने का प्रायः सारा कष्ट उसी को 
उठाना पडता है ।पति के रुग्य होने पर वह किस प्रेम 
ओऔर भक्ति से उसकी टहल करतो है- उसकी सेजा में 
दिन-रात एक करतो ओर प्रसन्नता से उसका सक्ष-पृत्र तक 
उठाती है। वह गृहस्थों में एसे-ऐसे काम करती है जिनको 
यदि पति को अकेले ही करना पड़े, तो उसका कचूमर 
निकल जाय | वह अपनी संतान का केसा हित करती 
है। कई झअवस्थाओं में तो वह उन पर अपने प्राणों से 
भी बढ़कर प्रेम करती है। हन बातों का विचार करके 
कौन न्यायप्रिय पुरुष उसके सुख पर आधात करनेवाली 
किसी बात को तुच्छु समझने का ख़याद्य तक मन में खा 
सकता है ? 

एक समय की जात है, एक सत्री नहर पर कपडे थो रहो 
थी । उसको दो बरस को नहीं बलों खिसकफर सड़क 


श्र 





पर झा गई और धूप में लेट राई । उचर हे तोन-वार 
गाड़ियों आ निकल्लीं । प्रत्येक गाड़ी में चार-चार मज़बूत 
घोड़े खगे हुए थे। वे सरपट दौड़े आ रहे थे। सबसे 
अगली गाड़ी के कोच्वान ढो दृष्टि बच्ची पर नहों पड़ी । 
बह यराबर घोड़ों को बढ़ाता चला झाया। क़रीब था 
कि अगल्ले घोड़ों के सुम बच्ची को कुत्ल डाले कि निकट 
की दूकांन पर से एक युवक एकदम करटा। उसने कुरते 
से पकड़कर बच्ची को सड़क के एक झोर फेक दिया। इतने 
में घोड़े के सुर्मों की ठोइर उसे लगी। उसे चोट तो 
आई परंतु अपनी होशियारों के कारण यह बच गया। 
घोड़ा-गाड़ियों का शब्द सुन इधर लड़की की माता भी 
सींककर ब्रेतहाशा स्रड़क की श्लोर दौड़ी । इस बीच में 
युवक लड़को को उठाकर एक ओर फह चुका था। माता 
ने पहले तो उठाकर उसे ज़ोर से छाती के साय 
लगाया, फिर एक ऐसी घीज़ मारी जेसो पहले कभी न 
सुन पड़ी थी, और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पढ्ी | मानो 
उसमें प्राण बिल्कुल नहीं रहे । कुछ देर बाद उसे होश 
में ल्वाया गया । एक सज्जन यह सत्र देख रहे थे। उन्होंने 
चछ्धी फो बजानेवाले युवक से पूछा कि क्या आप विवा- 
हित हैं और क्‍या आपका हस बच्ची के माता-पिला के 
साथ कोई सबंध है ? उसने उत्तर दिया--न में विवाहित 
हूँ, और न मेरा उनके श्लाथ कोई संबंध है। तब यह 
सजआन बोला--“तत्र आप संसार के सभी म.त!-पिताओं 


की कृतज्ञता के पात्र हैं ।” फिर उसने जेख में से एक 


प्रांच रुपए का नोट निकालकर उसे देना चाहा और कह्दा 
कि में भ्रपनी कृतज्ञता के रूप में यह तुच्छ भेंट आपको 
देता हूँ । परंतु यूवक ने लेने से इनकार करते हुए कहा--- 
“महाशय, मेंने केवल अपना कर्तब्य पालन किया है। में 
आपकी भर लेने में असमर्थ हूँ ।” 

इससे बढ़कर वीरता, निस्स्वार्थता, आर मात-स्नेह्ठ की 
कठपना शप्रसंभव है । माता दहन बलवान और भयानक 
घोड़ों के परां ओर गाड़ियों के पहियों के ठीक नीचे घुसने 
के लिये दीड़ी जा रही थो | उप्ते अ्रपना कुछ भा बिचार 
न था; अपने जीवन का कुछ भी भय न था! उसकी 
चीज़ एक ऐसे हथे की ध्वनि थी ओ व्यक्त नहीं डहिया जा 
सकता, जो इतना श्रपार था कि उसे प्राप्त कर वह अपने 
को सेभाल नहीं सकती थी । ऐसी अवस्थाझों में कदाचित 
सी में से नियानव माताएँ ऐसा ही करें । अपेक्षारूत 


माचुरी 
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बहुत थोड़ी ऐसी माताएँ हैं जो मात स्नेह से परिपूर्ण म 
हों । जो लड़की बच्चों से प्यार नहों करती वह हूस योग्य 
ही नहीं कि उससे कोई पुरुष विवाह करे। जिस पुरुष 
को छोटे बच्चों से घणा है, उसे विवाह करने का अधिकार 
ही नहीं । 

यह एक पुरानी कहायत है कि माता को प्रसन्न करना 
डो तो उसके बच्चे से प्रेम करो । स्नेहमयी माता को 
प्रसन्न करने का उसके बचे की प्रशसा करने से बढ़कर 
ओर कोई उपाय नहीं । बच्चा जितना छोटा होगा, उसकी 
प्रशंपा में कहे गए शब्दों को उतना ही अधिक वह पसंद 
करेगो । माता के साथ कितनी ही भ्रच्छी-अच्दी बाते 
कीजिए, किंत उसके बच्चे का ध्यान न कीजिए, तो यह 
आपसे घृणा करेगी । किसी भी पति को इस बात को न 
भुकषना चाहिए ; क्‍योंकि यदि पत्नी दृधरों से अपने बस्‍्से 
की प्रशंसा कराना चाहती है,तो आप अनुमान कर 
सकते हैं कि पति से प्रशंसा सुनने की उसकी कितनी 
प्रबल इच्छा होती होगी ! एक सद्यप कहा करता था कि 
यदि मैं अपने कुरूप आज्क को चूम लूँ ओर कहूँ कि 
यदू कैसा सुंदर है, तो फिर चाहे में अपना सारा वेतन 
बाहर ही ख़र्च कर ड/ले , मेरी खी मुझे क्षमा कर देती 
है। यथपि यह व्यक्ति यड़ा दुश्बरित तथा लंपट था, तो 
भी वह आलन को समझता था | यह बात निश्चित 
है कि तब तक कोई वेबाहिक सुख संभत्र नहों जब तक 
पति स्पष्टरूप से संतान के प्रति, आर व भो उसके जन्स- 
दिन से ही, प्रम का व्यवहार न कर 4 

यदथप्रि उपयुक्र कारणों से पति को पत्नी के साथ यथा- 
संभव बहुत ही दबा-पूर्ण बप्रवह्दार करना चाहिए, तो भी 
वह उससे धर्मानुकूल आधरण की श्राशा करें। वह 
उसका दास म हो; वह अपने विवेष और तक की' 
आ्राज्ञाओं के विरुद्ध पत्नी के सामने सर न भुडाए $ पति 
के सभी धरम संगत झादेशों को मानना पत्नी का कतंब्य 
है, और यदि उसमें कुछ भी दइढ्धि है तो बद मर समर. 
जायगी कि एक ऐसी वस्तु को अपना पति स्वीकार 
करना ओओ पुर्णरूप से उसकी मुट्ठी में है, अपमान- 
जनक हैं। यदि झावश्यडता हो तो पति को भायों की 
जिल्ला को भी क़ायू में रखने का अधिकार है, क्योंकि 
यदि वह उसका अनुचित और अशोधनीय रीति से प्रयोग 
करती है सो उसकी निंदा और कुत्सा से दुःखित हो ने-- 


सैत्र, ३०३ चु० स्छ ] 


वाले व्यक्ति को पति के विरुद्ध शिकायत करने का 
अधिकार है। पत्नी के दूसरों को गाक्ियाँ देने या चुग़ज्ञी 
करने से पति का बढ़ा भारी अपयश होता है । 
( असमाप्त ) 
संतराम 


५ [की 
परलोक-किया-किफ्यक 
क्षेफों 
आक्षेपों का उत्तर 
काणाओ छू लोग इस विद्या की सत्यता के 
है| बंध में विविध प्रकार के आक्षेप 
करते हैं । उन पर विचार करना 
ओर भ्रनुचित बातों का खंडन 
करना आवश्यक है| इसी विचार 
से संडनात्मक आल्नोचना-पद्धाति 
द्वारा कुछ बातों के स्वेंडन करने 
का , इस लेख में यल्र किया 





गया है । 

साधारणतः झआाक्षेप करनेवाले दो प्रकार के होते हैं। 
एक तो अनुभवी और दूसरे अनुभव-शून्य । स्वयं अनुभव 
प्राप्त किए विना ही इस शास्त्र को सत्य भ्रथवा असत्य 
ठहराना, अथवा इसके संबंध में किसी प्रकार की भक्ती 
तथा बुरी सम्मति प्रकट करना केवल अनधिकार-चचो- 
मात्र होगी। इसबात को लक्ष्य में न रखने ही से कई 
क्षोग मनमाने झाक्षेप करते रहते हैं। आधुनिक परलोक- 
विद्या द्वारा ,रचारित साधनों से परक्नोक-गत मनुष्या से 
वार्ताज्ञाप करना सर्वेधेव असंभव है, इस प्रकार के विचारों 
को प्रथम से ही मनः-श्थित कर, बिना प्रयोग देखे अ्रथवा 
किए ही कुछ लोग अपना म॑तव्य निर्धारित कर लेते हैं । 
सम-सामयिक वस्तु-स्थिति की सानुकूलता नहों, बरन्‌ अनन॒- 
कूलता की दशा में थोड़े दिन तक श्रयोगों द्वारा कृतविद्य न 
दोने से मनेप्सित सफलता की धभ्रप्राप्ति से, अथवा देवे हुए 
प्रयोगों में कुद न्यूनता प्रतीत होने से कुछ ल्लोगों का मत 
श्रतिकस हो जाता है| इसी प्रकार भ्रत्यक्ष प्रमाण को भी 
असत्य माननेवाले कुछ हटी और दुरागह्दो क्षोग हैं। 
इस शास्त्र के भातिक दृश्यों को सत्य समझकर उनके द्वारा 
भी कुछ लोग अन्याय प्रकार के प्रतिकूल अजुमान निकाला 
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करते हैं । इस प्रकार के विविध भाँति के प्रथक्‌-प्थक्‌ 
आाक्षेपों का यभेस्खु समाधान फरना अत्यंत ही कठिन है, 
तथापि इस विवेचन से पाठकों का सम|धान होगा, ऐसो 
आशा है। 

कुछ लोग इन कर्ताश्रों पर मॉँति-मॉँति के कपट 
का आरोप करते हैं । वे सममते हैं कि यह सझ 
केवल घोखेवाज़ी का खेल है। मेत् अथवा स्वयं लेखन 
द्वारा परक्षोक-गत मनुष्यों से वातोज्ञाप करना-कराना 
सर्वथा अर्सभव है। कदाचित यह झ्राक्षेप यदि परलोक 
विद्या के उस ध्रेणी-स्थित भोतिक दृश्यों के संबंध में होता, 
तो भी यह आ्राक्षेप आंशिक रूप से कुछ समर्थनीय होता। 
वास्तव में सच तो यो है कि उन दृश्यों के संबंध में 
सर्शक रहना निरे अज्ञानका परिणास है| किंतु दोष- 
रृष्टि से शंक्रितों में से कई क्षोगों को हन सामान्य दृश्यों 
में भी कापटय दिखता है | पक यार मेरे देखने में एक 
ऐसी पृस्तक भ्राई थी जिसमें उसके विद्वान्‌ क्ेखक ने 
टेबल्न टिब्टिग अर्थात्‌ मेज़ द्वारा संदेश अद्श के स॑दंध मे 
भी शंका प्रदर्शित की थी। किंतु यह बात तो हतनी 
साथारण तथा सवयंसिद्ध है कि इसकी सत्यता अथवा 
असत्यता निश्चित करने के लिये किसी भी विद्वान्‌ की 
सम्मति की आवश्यकता नहीं । जिस बात का स्वर्य 
अनुभत्र प्राप्त दोता है, उस बात के लिये प्रमाया की. 
आवश्यकता ही क्या ? यदि उसे किसी पंडित ने असत्य. 
भी सान्रा तथा कहा, तो भी उसको क्या हानि है? 
अथवा कट्टे विद्वानों ने दुराग्रह-पृवक्र बिना ही किसी 
अनुभव के कोई बात कही, तो उसे बिना ही किसी 
निरणंय के सस्यासत्य मान बेठना कहाँ तक न्याय-संगत 
होगा ? “न हि कस्त्रिकामोद: शपथेन विभाष्यते! की 
लोकोक्रि के अनुसार केचक्ष दुराग्रह-पृथक कहने-मात्र ही 
में क्‍या परिणाम होगा ? स्वल्पावकाश में अनुभव पाने 
पर विद्वानों के थोधे वचनां पर कौन विश्वास रकक्‍्खेगा ? 
इन लोगों की समझ से मानो संसार की सपूर्ण बुद्धिमत्ता 
का टेका इन्हीं के हिस्से आया है, क्‍योंकि वे कहते हैं कि 
प्रयोगकर्ता लोग इन प्रयोगों से दशर्का को अज्ञान में 
दाल देते हैं । पर-पक्ष-रूंइनाथ और स्वपक्ष-मंडनार्थ 
ये शब्दादंबर और बिसंडावाद द्वारा तकवाद का सीर 
अल्लाते हैं । इन प्रयोगों पर इतना आग्रह आर दावे के 
साथ लिखने का एक-माश्न यथ्टो कारण है कि यह 
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अयोग सुखाध्य हैं। इनकी झनुभव-प्रास्ति में किसो भी 
स्वाथ-क्षो मुप भी डियम की सहायता की आवश्यकता नहों 
है । प्रस्तुत लेखक ने इन प्रयोगों का प्रत्यक्ष अनुभव कई 
बरसों तक प्राप्त कर पश्चात्‌ तद्विप्यक अपना मत निश्चित 
किया है । हतने पर भी यदि किसी को इस विषय में, 
किपसो भी प्रकार की शका हो, तो उसे प्रस्तुत लेखक यह 
दृश्य प्रत्यक्ष दिखलाकर समुचित रूप से उसका मन- 
स्‍्तोष कर सकता है । 

अब जिन्हें इनको सस्यता मान्य हो चुकी है, उ हैं यह 
शंका होती है कि यह संदेश परलोक-झात्माओं के हरा 
प्राप्त न द्ोकर प्रयोगकर्ताओं की अरतीद्विय संवेदना 
([ ह70006४टा08 कागप ). अथवा विचार-संकमण 
((॥002॥4 |"89/0% ) से ही प्राप्त होते होंगे ॥। 
इस प्रकार के आक्षेपर प्रायः सदा खबदा सुनने मे आते हैं। 
इस कारण अब पहले उन्हीं का विवेचन विस्तार-पृर्थक 
करना आवश्यक है। जिन्होंने स्वयं लेखन की क्रिया देखी 
है, वे भक्तो भाँति जानते होंगे कि उचित स्थिति की स'नु- 
कूलता के अनुरूप स्वस्पावकाश में ही संदेश आना 
झारंभ हो जाता है. और प्रयोगढ़॒ता कईं अज्ञात बालें 
लिख देता है। यदि उलल पर कौकिक स्थिति की सानु- 
कलता न हो, तो प्रयोगकर्ता की अतीव अथवा असीम 
उत्कंठा होने पर भी कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं होते । 
यह बात सानना आवश्यक होगा कि प्रयोगकृतों का मन 
सदा! समवस्थित रप में रहता है। अतएवं भिन्न-भिन्न 
प्रकार के संदेशों के ब्राने के, तथा ओ बातें प्रयोगरूतों 
को भी अज्ञात हैं उनके मालूम होने के करणों को 
दूढ़ना चाहिए । अज्ञात बाते लिखी जाती हैं अथवा 
विदिन होतो हैं, इसे बहुत लोग भ्रमान्य नहीं क्ठते । कोई- 
कोई यह भी कहते हैं कि कदाचित्‌ ये बातें प्रयोगकर्ताओं 
को कभी-म-कसी अवश्य मालूम हुई होगी, और उनके 
असो्रिय प्रदेश मे छिपकर रही होगी, किंतु यह भी 
कथन प्रस्यक्ष अनुभव से विसंगत है । कभी-कभी अपरिखित 
भाषा में भी संदेश आते हैं, फिर क्‍या यह भी समझना 
चाहिए कि सीडियम ने कभी उस्त भाषा की शिक्षा भी ग्रहया 
की थो ! सुप्रसिद्द शाखज्ञ सर भ्रॉल्िब्हर कॉम के 'सरणों- 
क्र सानघो अस्तित्व“प्रथ में एक स्थान पर एक झत्प- 
वयस्क बालिका के हाथ से परक्षोक-रात सोनियर रेँग्कर- 
प्लिखित गणित-शास््न के सिद्धांत का दृश्य छुपा है। क्‍या 


[ धर्ष ४, खंड २, संक्या के 


इससे यह बात भी माननी चाहिए कि यह बालिका शशित- 
शास्त्र को ज्ञाता थी ? क्‍या टसने कसी इस रश्य को 
देखा होगा ? बदि नहीं तो इस दृश्य को अथवा हंसी के 
समान स्वयं लेखन द्वारा प्राप्त अन्याग्य श्श्यां की उत्पत्ति 
किस रीति से सार्थक की जा सकेगी ? सर कोमन डॉयल 
ने “न्यू रेब्देलेशन'-नासमक प्रंथ में एक स्थान पर एक 
लेखक के अनुभवों का बयान किया है। उस लेखक के 
पिता ने स्वयं खेखन द्वारा जो संदेश दिए से हतने अधिक 
स॒क््म थे कि बिना सहम-पयंत्र के उनका पढ़ा जाना तक 
असंभव था । उन सदेशों के भाव से भी लेखक अपरि- 
चित था, तथा संदेशो ओर लेखक की भाषा और 
विचारों में तो ज़मीम-आसमान का अ्तर था | इसी 
प्रकार से प्रस्तुत लेखक को भी समय सम्रय पर कई 
आश्ययंजनक झनुभर्यों की प्राप्ति हुईं है । कुछ दिलों 
के पूर्व छपरा में एक मी डियम द्वारा हैश्ो भाषा में संदेश 
आए जिससे मोडियम बिस्कुछ अप्रर््ित था | कभी- 
कभी प्रयोग-कर्ताओओों की अभिल्लापा होते हुए भी हरिछुत 
ग्रास्माएँ पदार्षण नहीं करतों ओर उनके बदले में 
अनिच्छित आस्माएँ ञरा जाती हैं। कभी-कभी दृढ़ प्यतों 


« के करने पर भी भयोगों की सफलता में विफक्ष-मनोरथ 


होना पदता है। अथ थदि अभअरत्तीद्विय संवेदना का ही 
यह परिणाम होता, तो भ्रनुभवों की प्राप्ति में सदा समा- 
नता ही रहती | यदि यह भस्री मान लिया जास 
हि पब्ज्ञात मन को शक्कियाँ अमयोदित हैं, तो भी इस 
मेद-साव का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | क्‍या अज्ांत 
मन को शक्कि स्थय॑ खेस्थन के समय ही जागरूक होती 
है ओर फिर उसका अमयोंदित शक्नियुक्र मन सुप्तावस्थ 
हो आता है ? इसके संत्रंध में केसज्ञ हृतना ही कहना 
यथार्थ होगा कि प्रयोगकर्तों पर अकारण ही पर 
चैचना बाथवा स्वयं बंचना का तथा उसके सस पर 
अमर्यादित शक्तिमसा का दोपारोपण करने आदि का 
मल कारण केवल प्रयोग की अयधथार्थ उपपस्ति लगाना 
ही है। अमयोदित भनश्ाक्ति से ये अनुभव प्राप्त होते 
हैं, ऐसा मानने पर यह सी स्वीकार करना पड़ेगा कि 
वह शक्ति अनियसित है ओर परलोक विद्या-विषयक 
प्रयोगों के समय ही आशूत होती है। अम्वान्य समय 
पर कहें लोगों को विचित्र प्रकार के अनुभव होते हैं; 
उसका वियार स्थानाभाव ओर दिस्तार-अय से थहाँ 
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जहीं किया भया। यहाँतो केवछ उन्हीं अनुभवों का विवेचन 
किक गया है, ओ भ्रयोगों द्वारा प्राद्ष हुए हैं। इसलिये 
ये सेदेश परलोक-गत आरमाओं से आते हैं हि अज्ञास 
मन के द्वारा प्राप्त होते हैं, इन दोनों में से कान-सा 
अनुमान बुद्धि,आहा है, इसकी भीमासा का निशणत्र 
पाठक ही करें । यह विकेयन कलेग्रव्हायप, ध्यनिश्रचण 
अथवा अन्यान्य परक्षोक-विद्या के भौतिक दृश्यों के संबंध 
में नहीं है, क्‍योंकि उनमें अधिक प्रमाझ मिलते हैं । 
विचार-संकमण से भी कई कोग इस दृश्य की 
उप्रपक्ति खगाना चाहते हैं + अंगरेज्ञो-भाषा में इसको 
टेक्रोपैथी अथवा थॉट ट्रम्सकरंस कहते हैं जिसका अर्थ 
यह है कि किसी भों भौतिक साघन के बिना ही एक 
मनुष्य के हृदय-गत भाव दुसरे मनुष्य के सन में प्रवेश 
किए जा सऊते हैं । इस तत्त्व को आयः समस्त खम्प ओर 
सुशक्षित संसार स'्य करता है । केजत्ल दुशाग्रहो लोग हा 
इसके विषय में भ्रविश्वास प्रदर्शित करते हैं। उनमें से 
एक ने कहा है कि गढ़-शक्ि, संशोधक मंडल के समस्त 
संशोधक इस यात को मान्य करें अथवा निमी इद्वियों 
से मुझे इस बात का अनुभव हो जय, तो भी में तो इस 
बात को अमान्य हो कहूँँगा क्योंकि ऐपा होना सवधा 
असंभव है । इस प्रकार के दुशग्रहा क्ोगों छा किस 
से मनस्तोप हो सकेगा, यह श्रकी तह ज्ञात न हो सका । 
अति ठ॑ नर न रक्षत्ति! यह उक्ति उन मदामनः-दुरग्रही 
पुरुषों के क्पिय में चरिताथ होती है, परंतु अआक्षेपका 
की यह शंका है कि प्रयोग के समय शो प्रच्छक, प्रेक्षक 
अथवा प्रयोगकर्ता रहते दें उनमें से किसी एक के भो 
विचार उस समय लिखित रूप में प्राप्त होते हैं और 
यदि विचार संकमण की सद्दाथता मान्य की, तो इस 
विषय में परलोकगत आत्माओं के अस्तित्व जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं होगी । वस्तुस्थिति से यह विधान 
सर्वेधा विसंगत है । यदि बह भऔ मान दिया जाय कि 
कोई-कोई संदेश उपरिनिर्दिष्ट ब्रयी के विचार-संक्रमरा 
से प्राप्त द्वाते हां गे, तो मरी संपूर्द संदेश इसा सहायता 
+प्ले प्राप्त हाते ईं यह मत सर्वतोमाबेन भ्रामक तथा 
अययार्थ है। फि. प्रयागस्थान स्थित ग्रयो को जो 
बिचार सर्वेधा अज्रात हैं के क्लिखित रूप में श्राते हैं 
आथवा भ्रन्प रीति से मालूम होते हैं। उनका उद्धाला 
किस रीति के आधार पर किया आया, इसी प्रकार 





परलोक-विद्या-विषयक आक्षे गे का उत्तर 
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प्रयोगकर्ता अथवा प्रेक्षक-गरण जो बात न चाहें बे भा 


बतला दी जाती हैं इसका ख़लासा टेजिपैथो द्वारा मान्य 
करने से म होंगा, परसोक-विधा-विफ्यक प्रंथों में क्षिखित 
संदेश तथा स्वयं कृत प्रयोगों से आए हुए अनुमय 
विचार-संक्रमण के अनुभाव को सबंधा बाधित करते हैं । 
थोरपीय महायुद्ध के समय पर 'लुसिटेनीया! जहाज 
समरतल गत हो आने पर उसके दो घंटे के पश्चात्‌ 
उसी जहाज़ के साथ डबे हुए सर हा लेन-नामक एक 
प्रसिद्ध पुरुष ने मिसरेस स्सिथ-नासक सीडियम के द्वारा 
यह वृत्तांत संपूर्ण रूप में लिख दिया । इस वारतों का शान 
घॉर झफ़िस अथवा इंगलेंड में किसी को भी ज्ञात नहों 
था। फिर एक ही दो दिन के पश्चात्‌ ख़बर आई और मिस 
स्म्रिथ का संदेश सत्य निकक्षा । यह वृत्तांत 'हॉहस फॉम 
दि द्वोहेड' (४४06 [707॥ ।]8 3 00)-बामक प्रंथ में एक 
स्थान पर आया है। पाठक स्वयं हा इसका अनुभान करें 
कि यह संदेश किसके जिचार-संक्रमण से प्राप्त छुआ होगा । 
इहसो प्रकार को और भी कई सत्य-पूणे घटनाओं का 
वर्शान अन्यान्य प्रंथों में सो मिलता है, उन पर से 
टेलिपेथी का उपरि-लखित आक्षेप निस्‍्सदेह खंडित 
हो जाता है । कभी-कभी परलोक-गत मनुष्य यदा-कदा 
असतन्‍्य संदेश भी देसे रहते हैं । क्‍या प्रयोगकर्ता के 
अथवा प्रृरछुक के मन में हस प्रकार की वंचना करने की 
इच्छा भी रहती है । यदि परलोक-रात मनुष्य न चाहे 
अथवा हृदलोक आर परक्षोक-स्थिति में सानुकूलता न 
रहे, उस समय अयोगकर्मा को जो बाते जात भा रहती हैं 
वे भा लिखित रूप में प्राप्त नहां हा सहरसा, क्‍या यह 
भ्रो विचार-संक्रम 7 से होता होगा ? 
बी० डॉ० ऋषि बा० ए० एल-एल॒० सी० 


हर 
अतीत का गीत ! 
सघन वन वल्लरियों के नीचे। 
उचा और सध्पा हिरनों ने तार बीन के खोँचे।' 
हरे हुए वे गःन जिन्हें मैंने श्रापू से सोचे; 
सफुट हो उठी[पूक-कवबिता फिर कितनों ने दथ मो चे। 
स्खति-सागर मे पत्चक चुलुक से वनता नहीं उल्नी थे 
मानस-तरी-मरी करुना-अल़ होता ऊरर नोचे ॥ 
अयश # (अधादू! 


श्ष्द 


उपन्यास के किफय और चरित्र 


कहाँ मिछते हैं 
2 27080 ८ बहुत ही साधारण ओर स्वाभा- 
४ 42320 022 ) विक प्रश्न है जो बहुघा ब्ोगों 
के मन में उठा करता है । 
अक्पर लोग उपन्यास लिखने- 
याज्ों से यह प्रश्न पृष्ठ भी 
बेठते हैं । हमले भी कितने ही 
सजानों ने यह प्रश्न किया है। 
उनके ल्ाभार्थ हम यहाँ कुछ 





संक्षिप्त रूप से किखते हैं । इमें श्राशा है, माधुरी के 
पाटकों का भी हइसले सनोरं जन होगा । 

उपन्यासकारों में छुछ तो प्राकृतिक रूप से और कुछ 
प्रभ्यास से एक ऐसी शक्ति आविभ त हो जातो हैं ओ अज्ञात 
रूप से भावों और विचारों का संप्रह कर लेती है, जिस 
-तरह बिजली से भरा हुआ शीशा कांग़ज़, तिनके अआदि 
को खींच लेता है। यहाँ तक कि मनुष्यों के रूप, नाम और 
क्लोगों के मुँह से निकले हुए शब्द भी उसके मस्तिष्क में 
ग्रधास्थान पहुँच जाते हैं । डिकेस हँगलेंड का बहुत 
प्रसिद्ध उपस्थासकार हो गुज़रा है । 'पिकविक पेपसे! 
उसकी एक अमर, हास्य रस-प्रथान रचना है । “फिक- 
विक का नास प्क शिक्ररम शांड़ी के मुखाक़िरों की 
ज़वान से डिकेस के काम में आया। बस, नाम के अनुरूप 
ही चरित्र, आकार, वेप खकी रचना हो गई। 'साइलस 
मारिनर” भा झैँगरेज़ो का एक प्रसिद्ध उपन्यास है । जज 
इलियट ने, ओ इसकी लेखिका है, ल्षिखा है अपने बचपन 
में उन्होंने एक फेरी लगानेवाले जुलाहें को पीठ पर कपडे 
के थान लादे हुए कई बार देखा था। वह तस्वीर उनके 
हृदय-पट पर अंकित हो गई थी ओर समय पर इस 
हपस्यास के रूप में प्रकट हुईं । “ स्कारखेट लेटर” भी 
हथाने की बहुत ही संदर, मर्मस्पर्शिनी रचना है। इस 
'पुस्तक का ब्रीजांकुर उन्हें एक पुराने मुक़्द्म की मिसिल्ल 
ते मिला | भारतवर्ष में अभी उपन्यासकारों के जीवन- 
चरित्र नहों हैं, हसलिये भारतीय उपन्यास साहिरय से 
कोई उदाहरण देना कठिन है । 'र॑गभृमि! का बीजांकुर 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संद्या के 





हमें एक अंधे भिखारी से सिल्ला, जो हमारे गाँव में 
रहता था । एक्र ज़रा-धा हशारा, ज़रा-सा बीज लेखक के 
मस्तिष्क में पहुँ सकर इतना विशाद्ष वृक्ष बन जाता है 
कि लोग उस पर आश्चर्य करने छगते हैं। 'एस्‌० ऐंड ज़ 
हिम” रुहयार्द किपलिंग की एक उस्कृष्ट काव्य-रचना 
है। किपरलिंग साहब ने अपने एक नोट में लिखा है कि 
एक दिन एक इंजिनियर खाहव ने रात को अपनी जीवन- 
कथा सुनाई थी । वही उस क्राब्य का आधार थो। एक 
इपैर प्रखद्ध उपन्यासकार का कथन है कि उसे अपने 
उपन्यासों के चरित्र अपने पढ़ोसियों में मिले | वह घंटों 
अपनी खिड़की के सामने बेटे लोगों को आते-जाते 
सूक्ष्म रृष्टि से देखा करते और उनको थालों को ध्यान 
से सुनते थे । “जेन आयर” थ्रो अगरेज़ी उपन्यास के 
प्रेमियों ने अवश्य पढ़ी होगी। दो लेखिकाओं सें इस 
विषय पर बहस हो रही थी कि उपन्याप्त की नायिका 
रूपवती होनी चाहिए था नहीं। 'जेन श्रायर” की लेखिका ने 
कहा, में ऐसा उपन्यास लिखेंगी जिसकी नायिका रूपवती 
न होते हुए भो आकर्पक होगो । ह्सक्रा फल था 
“जेन आयर”। 

बहुचा लेखकों को पुस्तकों से अपनी रचनाओं के 
लिये अकुर मिल आते हैं। हालकेन का मास पाठकों ने 
सुना है। आप अभी जोवित हैं । आपकी एक उत्तम 
रचना का अनुवाद हाल ही में “अमरपुरी” के नाम से 
हुआ है । आप लिखते हैं कि मुझे बाइबिल से प्लाट म्रिकते 
हैं। 'सेटरालि*” बेलजियम के जगद्विख्यात नाटककार 
हैं। उन्हें बेलजदम का शेक्‍लपियर बहते हैं । उनका 
“मोनाबोन!””-नामक ड'मा ब्र।उनिंग की एक कविता से 
प्रेरित हुआ था और '“मेरी मैगढालन! एक अप्रन-दासा 
से | शेक्सपियर के नाटकों का स््रोत-स्थान स्वोज-खोज- 
कर कितने ही विद्वानों ने “डाक्टर” बी उपाधि प्रष्ठ 
कर ली हैं। कितने वतमान उपन्यासिकों और नाटककां ने 
शेक्पपियर से खहायता स्वो है, इसकी खोज करके भो 
कितने हो क्षोग “ड!क्टर” बन सकते हैं । ''तिलिस्म 
डोशरुवा” फ्रारसी का एक बृहद्‌ प्रोथा है, जिसके रचयिता 
अकबर के दरब रवाले फ्रीज़ी कह्टे जाते हैं, हालाँकि हमें 
यह मानने में संदेह है | हस पोथे का ठठूं में भो 
अनुवाद हो गया है । चौपेजी डिमाई आकार के कस-से- 
कम २०००० पत्ने होंगे। स्थ० बाय देवकीनंदन खद्री ओे 


तट 


सैष, ३०३ लु० ० ] 
चैद्॒काता ओर चंव्रकांता-संतति का बीजांकुर “सिकिस्स 
होशरुव।! से ही लिया होगा, क्योंकि संस्‍्कृत-साहित्य 
में तिक्षिस्म का ज़िक्र हो नहीं है । 

संसार-साहित्य में कुछ ऐसी कथाएँ हैं जिन पर हज़ारों 
बरसों से केखकरगण प्राख्यायकाएं लिखते आए हैं 
ओर शायद हज़ारों वर्षा तक लिखते जायंगे । हमारी 
पौराणिक कथाधों पर कितने नाटक और कितनी कथाएँ 
श्वी गई हैं, कौन नहों जानता । योरप में स्री यूनान को 
पोराणिक गाथा कवरिन्‍-कल्पना के किये एक भअशेष 
अआागार है । “दो भाहयों की कथा” जिसका पता पहले 
पहल भिखत्र देश के तान हतज्ञार वष पुराने लेखों 
से मिक्षा था, फ्रांस से भारतवर्ष तक एक दर्जन से 
अधिक प्रधिद्द भाषाओं के साहित्य में समात्रिष्ट हो गई 
है | यहाँ तक कि बाइबल में उस कथा की एक घटना 
ज्यों की स्यों मिक्षती है। किंतु यह समभना भूल होगी 
कि लेखकगण अलस्य या कल्पना-शक्ति के अभाव के 
कारण प्राचीन कथाश्नो का उपयोग करते हैं| बात यह है 
कि नए कथानक में वह रस, वह झाकपषण नहीं होता जो 
पुरानों में पाया जाता है। हाँ, उनका कलेवर नवीन होना 
चाहिए। शकृ॒तला! पर यदि कोई उपन्यास ज्िखा जाय, 
तो वह कितना म्स्पर्शी होगा, यह बसाने की ज़रूरत 
नहीं । रचना-शक्ति थोडी बहुत सभी प्राणियों मे रहती 
है। जो रचना में अ्रभ्यस्‍्त हो चके हैं, उन्हें तो फिर झिफक 
नहों रहती, कलम उठाश्रा आर खिखने लगे, लेकिन नए 
लेग्यकों को पहले कुछ लिखते समय ऐसो मिकरक होती 
है मानो वे दरिया में वृदने जा रहे हो । बहुचा एक सुच्छ- 
सी घटना उनके मस्तिष्क पर प्रेरक का काम कर जाती 
है, किसी का नाम सुनकर, कोई स्वप्न देखकर, कोई चित्र 
देखकर उनकी कल्पना जाग उठती है। किप <्यक्ति पर 
किस प्रेरणा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, यह उस 
जु्यक्ति पर निभर है। किसो को कहयना दृश्य विषयों से 
उभरती है, किसो की गंध से, किसो की अवण से, 
किसी ढो न7, सुरम्य स्थान की सैर से इस विषयम यथेष्ट 
सहायता मिखछतो है| नदी के सट पर अकेले अमण करने 
से, बहुथा नई-नई कन्पनाएँ जाप्रत्‌ होतो जाती हैं। इंश्वर- 
दुत्त शक्ति मुख्य वस्तु है। जब तक यह शक्ति न होगो 
उपदेश, शिक्षा, अभ्यास सभी निष्फत्ञ आयगा । मगर यह 
अ्रकट कैसे दो कि किसमें यह शाह्ि है, किसमें नहों । 


उपस्यास के विषय और चरित्र कहाँ मिलते हैं ? 


३१६ 


कभी इसका सबूत सिखने में घरसों गुजर जाते हैं और 
बहुल परिश्रम नष्ट हो जाता है। अमेरिका के एक पत्न- 
संपादक ने इलकी परीक्षा करमे का एक नया दंग निकाला 
है । दज-के-दल युवकों में से कौन रक्ष है और फोन पाषाण 
बह एक काग़ज़ के टुकड़े पर कोई नाम लिख देता है 
और उम्मेदबार को वह टुकहा देकर उस माम के संबंध 
में ताबड़सोड़ प्रश्न करना शुरू करता है--उसके बाक्ों 
का धया रंग है ? उसके कपड़े केले हैं ! कहाँ रहती है, 
उसका बाप क्‍या काम करता है ? जीवन में उसकी मुख्य 
अभिल्लापा कया है ? यदि युवक्र महोदय ने इन प्रश्नों के 
संतोषजनक उत्तर न दिए, तो वह उन्हें अयोग्य समककर 
बिद' कर देता है। जिसको कशएना हतनी शिथिलर हो, 
वह उसके विचार मे उपन्यास-जेस्सक नहीं बदन सकता। 
इस परीक्ष-व्रिभाग मे नवीनता तो अवश्य है, पर ज्ाम- 
कता की मात्रा अधिक है। 

लेखकों के किये एक नाटब॒क का रहना बहुत आवश्यक 
है।यथपि इन पंक्वियों के लेखक ने कभी नोटबक नहीं रक्‍्खा, 
पर इसकी ज़रूरत को वह स्वीकार करता है । कोई नई 
चीज़, कोई अनोखी सूरत, कोई सुरर ” दृश्य देखकर नोटबक 
में दर्ज कर लेने से बढ़ा काम निकलता है। युरोप में लेखकों 
के पास उस वक़ तक्र नोटबुकू अवश्य रद्दती है जब तक 
उनका मस्तिष्क हे योग्य नहीं बनता कि हरएक प्रकार 
की घीज़ों को अक्षग-अक्षग ख़ानों से संशृष्टीत कर ले । बरसों 
के अभ्यास के बाद यह योग्यता प्राप्त हो जाती है, हसमें 
संदेह नहीं, लेकिन ग्रारं भ-काल में ,तो नोटबक का रखना 
परमावश्यक है| यदि लेखक चाहना है कि उसके दृश्य 
सजीव हैं, उसके वर्ण न स्वाभाविक हों, तो उसे अनिवराय तः 
अवल्लोकन-शक्कि से काम लेना पड़ेगा । रेखिए, एक उपन्यास- 
कर का नोटब॒क का नमृवा-- 

झरास्त्र २३, १२ बजे दिन, एक नौका पर एक आदमी, 
श्याम वर्ण, सुफ्रेद बाल, झाँख तिरछो, पलके मारी, झट 
ऊपर को उठे हुए और मोटे, मूलें ऐंदी हुईं | सितंबर १, 
समुद्र का रश्य, बादल श्याम और श्वेल, पानी में सूर्य 
का प्रतिविंव काला, हरा, चमकीला, जहर फेनदार, उनका 
ऊपरी भाग उज़ल्ा | लहरों का शोर, छहटरों के छोटों से 
माश उड्सी हुई । 

ह॒न्‍्हों महाशय से जब पूछा गया कि आपको कहा- 
मियों के क्वाट कहाँ मिलते हैं ! तो आपने कहा---घारों 
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में से भी कहानियाँ मस्िद्ध सकती हैं। रेक्षगाड़ी में, 
जोकाओझों पर, धमाचार-पत्नों में, मनुष्यों के बातोंक्ाप सें, 
और हज़ारों घगहों से सुंदर कहानियाँ बनाई जा सकती 
हैं। कई साक्षों के अभ्यास के बाद देख-भाल स्वाभाविक 
हो जाती है, निगाह आप ही आप अपने मतख्व को बात 
छाॉँट लेतो है | दो सात हुए, में एक मित्र के साथ रूर 
काने गया । बातों हो बातों में यद चरया छिंढ़ गई कि 
शसदि दो के सित्रा संसार के और सब मनुष्य मार डसे 
खायें तो क्‍या हो ? इस अंकुर से मेंने कई सु दर 4 हा- 
नियाँ सोच निकाक्षी । 

इस विषय में तो उपम्यथास-कक्षा के सभी विशारद 
पझहमत हैं कि उपन्यासों के लिये पुस्तकों से मसाला न 
लेकर जीवन ही से क्षेना चाहिए ।वालटर बेसट अपनी 
“उपन्यास कल्षाः-जामक पुस्तक मे लिखते हैं- 

“उपन्यासकार को अपनी सामवी आाले पर रक्‍खी हुई 
पुस्तकों से नहीं, उन मनुष्यों के जीवन से लेना चाहिए 
जो उसे नित्य हो चारों तरफ्र मिल्नते रहते हैं । मुझे पूरा 
विश्वास है कि अधिकांश त्ोग अपनी भझाँखों से काम 
नहीं लेते । कुछ लोगों को यह शंका भी होती है कि 
अनुष्यों में जितने अच्छे नमूने थे थे तो पृर्वकाल्लीन लेखकों 
जब किस डाले, अब हमारे लिये क्या ब।क़ी रहा। पह 
सत्य है, लेकिन अगर पहले किसी ने बूढ़े कंजूस, उड्ाऊ 
युवक, जुआरी, शराबी, रंग!न युवती आदि का चित्रण 
किया है, तो क्‍या अब उसी वर्ग के दूसरे चरित्र नहीं 
समिक्ष सकते ! पुस्तकों में नर॒ चरित्र न मिलें, पर जोवन 
में नवीनता का अभाव कन्ी नहों रहा ।! 

हैनरो जेम्ल ने इस विषय में जो विचार भक्ट किए 
हर, बह भी देखिए-. 

आगर किसो लेखक की बुद्धि कक्पना-कुशल़ है तो वह 
सुधमतम भावों से जीवन को ब्यक़ कर देती है, वह वायु के 
श्ंदून को भी जीवन प्रदान कर सकती दे । लेकिन 
कुपना के खिये कु आधार अवश्य चाहिए। जिस 
बरूणोी लेखिका ने कभी सैनिक छाबनियाँ नहों देखों 
उससे यह कहने में कुछ भी अनोचित्य नहीं है कि आप 
दैनिक ओवन में हृथ न ढालों । में "्क अगरेज़ उपन्यास 
कार को जानता हूँ जिपने अपनी एक कहानी में फ्रांस के 
प्रस्टेस्टेंट युवकों के जावन का अच्छा चित्र सोचा था। 


माधुरी 
सरफ्र । अगर खेखक अपनी आँख्त खुछ्ती रक्जे, सो उसे हवा 
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उस पर साहित्यिक संसार भें घड़ी चर्चा रही। उससझ्ले 
बोगों ने पृद्दा, आपको इस समाज के निरोक्षण इरने का 
ऐसा अवसर कहाँ मिल्ला ( फ्रांस रोमन कैथोडिक देश 
है और प्रोटेस्टेंट वहाँ साधारणतः नहों दिखाई देते ) 
मालूम हुआ कि उसने एकशार, केवद्ध एकआार, कई पोरे- 
स्टट युवकों को बैठे सौर बाते करते देखा था । यस, एक- 
बार का देखना उसके लिये पारस हो गया। उप्ते यह 
आधार मिज्ञ गया जिस पर करुपना व्िशात् भवन निर्माण 
करती है । उसमे वह ईश्वरदस शक्ति मौजूद थी, भो एफ 
इंच से एक योजन की ख़बर ज्ञात है शोर जो शिक्पों 
के किये बढ़े महस्व की वस्त है । 

मि० जो» के० चेस्टरटन जासूसी कहानियाँ खझिखने में 
बढ़े प्रवीण हैं। आपने ऐसी कहानियाँ किखने का जो 
नियम बताया है वह बहुत शिक्षाप्रद है--दस उसका 
आशय लिखते हैं । 

“बात यह है कि कहानो में जो रहस्य हो उप्ते कई भागों 
में बाँटना चाहिए, पहले छोटो-सी बात खुले, फिर उससे 
कुछ बढ़ी और झंत में मुख्य रहस्प खुल आय । क्षेकित 
हरेक भाग में कुछ-न-कुछ रहस्पोट्घाटन अवश्य होना च.ह्विए' 
जिसमे पाठक की इच्छा सब कुछ जानने के किये बतवतो 
होती चकी जाय । इस प्रकार की कहानियों सें ६स बात का 
ध्यान रखना परमावश्यक है कि कदानी के अंत में रहस्य 
खोलने के लिये कोई नया चरित्र न जलाया जाय। जासूसी 
कहा निय्रों में यही सबसे बड़ा दोप दहै। रहर्थ के खुलने 
में अमी मज़ा दै कि वहो चरित्र अपराधी सिद् हो जिम 
पर कोई भूलकर भी संदेह न कर सकता था ।' 

उपन्यास-कला में यह बात भी बढ़े महर्ख की है कि 
लेखक क्‍या लिखे और क्या छोद दे। पाठक भी कठपना- 
शीक्ष होता दे इसकिये वह ऐसी बाते पढ़ना पसंद नहीं 
करता जिनको बह आसानी से कल्पना कर सकता है। 
इसलिये वह यह नहीं चाहता कि लेखक सत्र कुछ ख़द ही 
कह डाले और पाठक की कदपना के लिये कुछ भी बाक़ी 
ने छोड़े । वह कहानी का ख़ाका-मात्र चाहता है, रंग यह 
अपनी श्रभिरुचि के अनुसार भर छेता है। कुशक्ष लेखक 
वही है जो यह अनुमात कर ले कि कौन-सा बात पाठक 
स्‍्वय॑ सोच लेगा ओर कौन-सी बात उसे लिखकर स्पए 
कर देनी साहि०ए। कहानी था उपन्यास में पाठक को 
ब इपना के किये जितनी ही अर घिक सामझी द्वो उतनी ही 
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वह कहानी रोचक होगी । यदि लेखक आवश्यकता से कम 
बतखाता है तो कद्दानी झ्राशयहोन हो जाती है, इयादा 
बसक्ञाता हैतो कहानी में मज़ा नहों आाता। किसी 
चरित्र की रूप-रेखा या किसी दृश्य को चित्रित करते समय 
हुलियानवीसी करने की ज़रूरत महीं । दो-चार वाक्यों सें 
मुख्य-मुख्य बातें कह देनी चाहिए | किप्ती दृश्य को तुरत 
देखकर उसका वर्णान करने से बहुत-सी अनावश्यक बातों 
के आ जाने की संभावना रहतो है। कुछ दिनों के बाद 
अनावश्यक बातें आप-ही-आप मस्तिष्क से निकल जाती 
हैं, केवल मुख्य बातें स्टति पर अंकित रह जाती हैं। 
तब उस दश्य के वर्शन करने में भनावश्य बातें न रहेंगी । 
आवश्यक झोर अनावश्यक कथन का एक उदाहरण देकर 
इस अपता आशय शोर स्पष्ट करना चाहते हैं-- 

दो मिश्र संध्या समय मिलते हैं | सुविधा के लिये [हम 
उन्हें राम और श्याम कहेंगे । 

राम--गुड ईवलिंग श्याम, कहो आनंद तो है ! 

श्याम--हलो राम ! तुम आज क्रिघर भूल पढ़े ? 

राम--कहो क्या रंग ढंग है ? तुम तो भले इंद के चाँद 
हो गए | 

श्यास--मैं तो इईंद कारचाँद न था, हों, आप गूलर के 
फूल भले हो हो गए । 

राम--चलते हो संगातालय की तरफ़ ? 

श्याम--हाँ चल्की । 

लेखक यदि ऐसे बच्चों के लिये क॒द्दानो नहीं लिख रहा 
| जिसहें अभिवादन की मोटा-सोटी बात बतानों दही 
उसप्कका ध्यय है तो वह केवल इतना हो लिख देगा--- 

'अभिवादन के पश्चात्‌ दोनों मिश्र ने संगीताजय की 
रा्द की ! सांकेत उपन्यास-कज्ञा का प्रधान अंग है और 
बाबू शरक्षद्र॒ 'चद्दोपाष्याय की रचनाएं इसका बहुल ही 
सुंदर उदाहरण हैं । 

प्रेम चंद 
5 


हक 
सन और मसून 
लेकर प्रसून और सुम्हें देखते हैं तब, 
इन सुमनों में रमा रंचक न, पाते हैं 


देखते जो कभी धक्ष-घ्सर-पदन ती भी-- 
तुम मुसकाते भोर यह मुरमाते हैं। 


मारवाड़ का प्रायली इतिहास 
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यदि तुम रोते हो तो मोतो ही पिरोते भौर, 
यह चति-खोते घक्क ही में मिक्ष जाते हैं । 
देके किल्ककारी बनवारी हें सते हो, तव--- 
ग्रह विंच जाते और हार बन जाते हैं ॥ १॥ 
सौरभ-समीर थदि यह सरसाते«-जुम, 
सघबमें समान प्र म-भाय द्रपसाते हो। 
होकर प्रसून, ये न, पाते उपड्ार कहीं: 
तुम सनु होकर समाग-प्यार पाते हो । 
भूल है जो फूल्षते हैं अ्ंगराग ही में यह 
किंतु राग सें बिराग तुस हो दिखाते दो । 
भाव-मुस्धकारी बनकारों दिखला के तुम, 
अक-बसते हो--हन्हें कॉटों में बसाते हो ॥ २ ॥ 
बनवारी लाक्ष, विशारद 


मारवाडु का प्राचीन 
इतिहास 


में है और इसका जिस्तार यहाँ 
के सब राज्यों से अधिक है। 
इसकी लंबाई इंशानकोण से 
नऋ प्यकोण तक ३२० मील 
और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 
तक १७० भील है। 
से चजप 3७ इसके पूर्व में जयपुर, किशन- 
गढ़ और झजमर : अग्निकोणा में मरवाहा और उदयपुर 
( मेबाड़ ) : दक्षिण मे सिरोही और पालनपुर : नेऋ त्य- 
कोणा में कच्छुकारणा । पश्चिस में थरपारकर अर सिंध : 
वायव्यकोण में ऊंसज्मर तथा उत्तर में बीकानेर भ्रीर 
इंशानकोण में शेखाबाटी है। 
पद्पि झाजकल्ष यह देश २४ अंश ३६ कला उत्तर 
अक्षांश से लेकर २७ अंश ४२ कक्षा उत्तर अक्षांश तक: 
सथा ७० अंश ६ कल्ता पूर्व देशांतर से लेकर 5४ ऋंश 





# इसको माधुरा में प्रकाशित करवाने से हमारा इतना ही 
ताले है कि बिद्वावत लोग इस विषय में माथुरी द्वारा या हमें 
लिखकर अपने विचार प्रकट करें | -- लखक 


इ्च्र 

किक 7” 
२४ कला पूर्व देशांतर तक फेज्ा हुआ है, और इसका 
क्षत्रफल ३९०१६ वर्गमील है, तथापि कर्नल टॉढ के 
मतानुघतार किसी समय मरुदरेश का विस्तार समुद्र से सत- 
खज तह माना जाता था । अन्ुल्नक्ज्ञल्त ने इसकी लबाई 
१०० कोस ओर चौड़ाई ६० कोस लिखी है और अज- 
मेर, ओघपुर, नागोर, सिरोही आर बीकानेर को इसके 
अंतर्गत माता है । 

इसकी उत्पत्ति के विषय में वाल्मीकोय रामायण में 
इस प्रकार लिखा है-- 

“ल्वलेका पर चढ़ाई करने की इच्छा से अब श्रीरामचंद्र 
समुद्र के किनारे पहुँचे तब जल में साग पाने की इच्छा 
से उन्होंने उसकी अ्रभ्यर्थना प्रारंभ को । परंतु समृद्र ने 
इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । हससे क्रुद्ध हो राम ने 
समुद्र जल को सुखा देने के लिप आर्नेयाख का अनुसधान 
किया । यह देख समुद्र क्षव्य हो उठा और उसने प्रकट 
होकर रामचद्रजों से उस श्रद्य को झपने द्रुमकुब्य-नामक 
उत्तरी भाग पर चलाने की प्राथना की। उन्होंने भी 
उसके विनीत वच्चन सुन उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 

, राम के भारनेयाख के प्रभाव से प्रुमकुल्य का जल सूख 
, गया और वहां पर मरु देश का उत्पत्ति हुई ।” 


कथिचिपुगयतरों सम । 

ठाद्व दनख्यावी लोक ख्यातों बना भवान्‌ ॥२ह॥ 
उम्र शनकमोशी।.. अहवस्तत 
गामीर्रमृसा: पण्ः पिद्ान्न सलिल मम ॥ ३०॥ 
तरस तत्स्प्शन पथ सहेय पापकसमामः । 


१, उत्तरेणाबकाशोधिति 


दस्यव: | 


ग्रमाष: कियताी राम? अय तय गरात्तम: ॥ ३१ ॥ 
सस्य हद असा सागरस्य महात्मनः | 
प्ृश्नाव ते शर द्ोप्पण पर सागरब्शनार | २२ | 


तेन तस्मस्कालार प्रथिब्या (कल ब्रि॥नतम | 


निषानित: आररिमण अओआशानसग्रश्र॑80: ॥ ३३ ॥ 
हर «०» «० रोमी शरथात्मजः | 
बेर तस्म दढे। विद्वान्मस्य -मरविक्रम: ॥ ३७ || 


पशय्यश्चाल्परागश्न फूलपुलस्मायुतः | 

अहुस्नहा। बहुजतीर: समामविवधाषधः | ३६ ॥ 

राममनश्च संबृवतोी बहुमिः सगृतो सरः | 

गंकत्य बर्दानाद्व आशत्रः पथा बमृव है ॥ ३४ ॥ 
( बुद्धक,ड, राम २२ ) 


माचुरी 





[ वर्ष ४, खंड २, लंख्या ूे 


रामायण की कथा से यह भी प्रकट होता है कि पहले 
उक्र स्थान पर आआभीर आदि जंगली ( अनाथ ) जातियाँ 
रहती थीं । परंतु इस घटना के बाद से वहाँ का मार्ग 
निष्कंटरकू हो गया और आझ्ाय॑ लोग उधर श्रार्ने-माने आर 
बसने लगे । 

अब तह भी मारवाड़ के श्रन्य प्रदेशों से इस प्रदेश में 
गारों आदि दुध देंनेवाले पश॒ अधिकता से होते हैं और 
यहां से ग्राग जैसलमर की तरफ़ पनड़ी झऔर छुडुछुबीजा 
आदि सुर्गंधित दष्य भी उत्पन्न होते हैं । 

मारवाड़ के पश्चिमी प्रदेश में अर्धरापाणरूपर में परि- 
वर्तित शंख सोप श्रादि के मिक्तने से भी पृवेकाल्ष में वहाँ 
पर समुद्र का होना लिद्ध होता दे और प्राकृतिक कारणों से 
उसके हटजाने से ही। वहा पर रेतोली एथ्वी निक्रल आई है । 

यह भी अनुमान होता है कि यहाँ पर किसी समय सत- 
ल्ज की एक धारा बहनतो थी ! लोग उसे हाकड़ा नदी के 
नाम से पुरारते थे आर उसके किनारों पर गन्ने की खेती 
भी करते थे । परंतु इधर की प्रथ्वी के कुछ ऊंची हो जाने 
के कारण उस धारा का पानो सुल्लतान की तरफ़ मु इकर 
सिध में जा मिल्ला है । 

मारवाइ-राज्य का एक प्रांत अ्रव॒ तक हाकड़ा के नाम 
से प्रसिद्ध है आर इसी प्रकार 'वह पानी मल्तान गया! की 
करडावन भी यहा पर प्रचलित है । 

भागवन' से ज्ञात हाता है कि “कस का बेर लेने को 
उसके श्वशर मगध के राजा जरासध ने सत्रह बार मथूरा 
पर विफल चढाहयों की थों | इसके बाद उक्त नगरी पर 
काज्यबन का हमखा हुआ | शरद दूत श्रीकृष्ण न पोचा 
कि यदि इस मौक़े पर कहाँ किर जरासंच चढ़ आया तो 
यदु लोग निरथंक ही मारे जायेंग। हसी हे उन्होंने यदु 
क्षोंगा को द्वारकापुरी की तरफ़ सज दिया ॥! 

इससे अनुमान होता है कि 
६ अ्रधात्‌ सहासारत के समय के 
का गजरात की तरफ़ का दक्षिण 
लगा' होगा । 


समवतः पहसी समय 
पथ ही)स मारबाईह 
भाग भी आबाद होने 


महाभारत से पता चलता है कि जोगल देश कौरकों 
2, औमद भागवत, दशमस्कंथ, अन्याय ७० रा हे 
: . पेश्य रास्ब महाराज करबवम्त से जाब्ला; । 
( उद्योगपत्र, अध्याय ५४, इलेकक ७ । ( एक स्थान पर सिंधु 
से ग्ररत्रली तक के ५भाग को शाल्यदेश के नाम से लिखा है। ) 


अन्न, ३०३ तु० खं० ] 


मारवाड़ का प्राचीन हृतिहास 


रेबरे 





के अ्रधिकार में था | यह जांगजल देश इस समय मारवाद 
के उत्तर बोकानेर-राज्य में है । 

इसके बाद से मौर्यवंशो प्रतापी चंद्रगुप्त के पूर्व तक 
का इस देश का विशेष द्ृत्तांत नहीं मिलता । परंतु 
इस राजा के अंतिम समय मौर्य राज्य का विस्तार नर्मदा 
से श्रफ़गानिस्तान तक हो गया था । 

इसका पौत अशोक भो बड़ा प्रतापी राजा हुआ। 
सुदूर दक्षिण को छोड़ क़रीब-क़रीब सारा हिंदुस्तान 
अफ्रग़ानिस्तान प्रीर बलूचिस्तान इसके अधिकार में था। 
जयपुर-राज्य के वेराट ( विराट ) गाँव से इसका एक 
स्तेभलेंख भी मिलना है | इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
मीय-म्नाट चंद्रगुप्त अर उसके पीतर अशोक के समय 
सारवाड़ भी मौर्य साम्राज्य का ही एक भाग था । 

विक्रम सं० ६७ से वि० सं० २६३ (ईपवी सं? ४० से 
₹२६ तक ) भारत के पश्चिना अदेशा पर कुशानवशी 
शाजाओं का शाधिकार रहा था । बलज़ स आरो बढ़कर 
धोरे-छारे इन्हें ने काबुल, कंवरह्ठार, फ़रस, सिंध और 
राजपुताने का बहुत-सा भाग भो दबा लिय्रा था । इनमें 
झऋनिष्क बड़ा प्रतापी हुआ | समग्र उत्तर पश्चिमी भारत 
झीर दक्षिगा में विध्य नक का प्रदेश इसके राज्य में 
था। अतः मारवाद के कुछ भाग पर इनका भा अधिकार 
अवश्य रहा होंगा। 

बि० स० १७६ ( दं० ० ११६ ) के क़रीब गुमरात, 
का्डियाय! डे, कच्छु आदि पर पश्चिमी क्षत्रप नहपान का 
राज्य था। अ्रत: सारवादई के दक्षिण) भाग का इसके 
अधिकार में होना पाया जाता है । इसके आमाता ऋषभ- 
दुच ( उपचदात ) ने पुष्कर में जाकर बहुत-सा दान दिया 
था । वि० सं० १८१ के कुछ हो काल पश्चात्‌ नहपान का 
राषय्य अंध्िवशा गातसी पुत्र शानक्र्णी ने छीन लिया 
था । इससे मारताड का दांक्षणी भाग इसके अधिकार भे 
चल्ला गया दोगा ? 


१, मेयों के बाद उनका राज्य शुगवंशी राजाओं के 


खधिकार भे चला गया था | इस बंश के संस्थापक पृष्य मित्र 
के समय वि० २० से 88 (६० स० में १५४६ ) वर्ष पूर्ण 
ग्रीक पिनेडर ने राजपूताने पर चढ़ाई की थी ओर उसकी 
सेना का नगरी ( चित्तोौड से ६ मील उत्तर ) तक पहुँचना 
पाया जाता हैं | नहीं कह सकते कि सारबत्राइ में भी उसका 
प्रवेश हुआ या नहीं | 


शक सवत्‌ ७२ (वि० सं० २०७ ) के जूनागढ़ से मिले 
पश्चिमी क्षत्रप रखदामा प्रथम के लेख' से पता चत्ञता है 
कि श्वश्न ( उत्तरी गुजरात ), मरु (मारवाडु ), कच्छ और 
सिंधु ( सिंघ ) प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया था । 

बॉँकुड ज़िले की सुसुनिया पहाड़ी से पृष्करण के 
राजा चंद्रवर्मा का एक लेख मित्रा है। इसके अक्षरों से 
इसका विक्रम की पॉँचवीं शताब्दी का होना सिद्ध होता 
है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय पौकरण (मारंबाड़ ) 
पर वर्मीत नामवालें मालव-नरेशा का राज्य था। ह 

अ्याग के क़िलवाले अशोक के स्तंभ लेख पर 
गुप्तवंशी सम्राट समुद्रगुप्त का एक लेग्व खुदा है । उससे 
ज्ञात होता है कि इस राज ने चंद्रवर्मा को जीता था । 

समुद्रगुप्त का पृश्र चद्गगुप्त द्वितिय था । इसको विक्रमा- 
दित्य भी कहते थे । इसने वि० सं० ४४०९ के क़रीब पश्चिमी 
क्षत्रपों के राज्य की समाप्त कर अपने राज्य का और भरी 
विस्तार किया । गुप्त संबत्‌ २९ (वि० सं० ६७४ ) का 
एक शिलालेख मारवाड के गोठ और मांगज्ोद की सीमा 
पर के द्घिमती देवी के मंदिर से मिला हैं । यह गाँव 
नागोर से २४ मील उत्तर-पश्चिस में है । मारवाइ की 
प्राचीन राजधानी मंडोर के विशीण दुर्ग में एक तोरण 
के दो स्तंभ खड़ हैं । उन पर श्रीकृष्ण की बाललीलाएँ 
खुदी हैं । इनम के एक स्तंभ पर गुप्त लिपि का ल्षेग्व था 
जो श्रव क्रीब-क़रीब सारा हो नष्ट हो गया है । इन सब 
बातों से सिद्ध होता है कि इस देश के कुड भागों पर 
गुप्त राआश्रों का अधिकार भी रहा था । 

वि० र.० <२७ (६० स० ४७० ) के क़रीब हयों ने 
स्कंदगुप्त के राज्य पर ( दुबारा ) चढ़ाई की । इससे गृप्त 
राज्य की नीव हिल गई और उसके पश्चिमी प्रांत हे 
हूणा का अधिकार हो गया । अतः मारवद का कुछ 
भाग भी अवश्य ही उनके अधिकार में रहा होगा । हे 

इसी प्रकार थि० सं० ४४९ के आाप्तपास परिचमी 
क्षत्रपों के राज्य के नष्ट होने पर मारवाड़ के कुछ भाग 

१. एपिग्राकिया इंडिका, भाग 8वपू० ३६... 

२. एपिग्राक्रिया इंडिकां, भाग १३ प्रृ० १३३ 

३. वि०स० ५४१ (ई० स॒० ४छ४ ) में हमों ने 
पाशिया ( ईरान ) के राजा फ़रीराज़ को मारकर वहाँ का खज़ाना 
लूट लिया था| इसी से वहाँ के ससेनियन सिक्का का भारत में 
प्रवेश हुआ | ये सिंक अठनी के बराबर के होते थे शोर इन पर 


३५७ 

दर गजेरों ने भी अधिकार कर लिया था और धीरे-धीरे 
मारवाड के पूर्व को तरफ़ का दक्षिण से उत्तर तक का 
सारा भाग गुजेर राज्य के अंतर्गत हो गया था । 

चीनी यात्री हुएन्तसंग जो वि० सं० ६८६ में चीन 
से रवाणा होकर भारत में ञ्राया था भानमाक्ष को गुजरात 
की राजधानो लिखता है | वि० स॑० ६०० के सिवा 
गाँव ( डीडवाना प्रांत ) से मिले प्रतिहार भोजवेव 
प्रथम के दानपतन्र से उस प्रदेश का भी एक समय गुजर 
पांत सें रहना सिद्ध होता है। 

यही बात कालिजर से मिले विक्रम की नवीं शताब्दो 
के लेख से भी प्रकट होती है । 

वि० सं» &८६ (ई० स० ४३२ ) के सींदणी से मिले 
यशोधर्मा के लेख में उसके राज्य का विस्तार पूव में 
ब्रह्पपुत्र से पश्चिम में समुद्र तक और उत्तर में हिमालय 
से दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक लिखा है । परंतु न तो इसके 
पूर्वजों का हो पता चलता है न उत्तराधिकारियों का ही। 

_संभव है उस समय गुजर लोग इसके सामंत हो गए हों । 
सीधी तरफ़ राजा का मस्तक थार उल्टी तरफ़ अग्निकुद बसा 
होता था, जिसके दोनी तरफ़ आदमी खड़े होते थे | ये आज- 
कल के सिर्कों से बहुत पतले होते थे | ये सिक्के हणो का राज्य 
नष्ट हा जाने पर भी ग्रजरात, मालवा ओर राजपूनान में 
विक्रम संवत की वारहतीं शतावरदी के पू्वाध तक प्रचालत थे [ 
परंतु क्मशः इनका आकार छोटा होने के साथ-ही-साथ इनकी 
पुटाई बढ़ता गई और धीरे-धीरे इसमे का राजा का चेहरा भा 
एसा भद्दा हो गया कि वह गधे के खर के समान दिखाई दने 
लुगा | इसी से इसका नाम गधिया ( गया ) हो गया । इस 
पकार के सिर्के मारवा३ के अनेक प्रदर्शो सामल है । 

8. एपिग्राकिया इंटिका भाग ४, पृ८« १११ ( मजर- 
ज्ामूमदिग्धानकविंपषस ) 

२. एपिम्राकिया इंडिका भाग ५, पृ० २१० नोट ३ 
( श्रीमद गुर्जरलाम उलान: पातिमगलानक ) 

- ३. विक्रम की छठी शताब्दी के उत्तरा््म के क्राब वस- 
बंशी प्रमाकरवर्धन ने सिंध और ग्रजरतवालों से यूद्ध कर 
उन्हें हरान कर दिया था, ऐसा श्रीहर्षचरित से पाया जाता है | 
इसका छोटा पुत्र हेवर्धन भी बड़ा प्रता्ी था। उसने उत्तरा- 
पथ के राजाओं पर चढ़ाई कर उधर के देशों का जीत लिया 
था | यह बात विजय भ्रद्मारिफा के दानपत्र ओर हुएस्ससंग के 
लेलों से प्रकट होती है | 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ३ 


वि० सं० इ८£र में भीनभाल के रहनेवाले अह्मगुप्त 
ने बअहास्फूट सिद्धांत की रचना की थी । उस समय 
वहाँ पर चावड़ा-चंश के व्याप्रमुख-नामक राज़ा का 
राज्य था । 

भीनमाल के प्रसिद्ध कवि माघ ने अपने शिशुपाल-क्छ 
काव्य के कवि-वेश-वर्ण न में, अपने दादा को राजा वर्मलात 
का मंत्री लिखा है । वसंतगढ़ ( सीरोही-राज्य ) से 
वि० स० ६८२ का इस वर्मज्ात का एक शिला-लेश्स 
मिल्ला है। इसके श्रोर श्रह्मगुप्त-रखित बह्मस्फुट-सिद्धांत के: 
रचना-कात् के बीच केवल तीन वर्ष का अंतर होने से 
विद्वान्‌ लोग वमंक्ञात को व्याधमुख का पिता या उपनाम 
अनुमान करते हैं। 

इससे ज्ञात होता हैं कि गुर्जरों के बाद मारवाद का 
दक्षिणी भाग चावड़ों के अधिकार में रहा था। कक्तचुरी 
संचत्‌ ४६० ( वि० सं० ७६६ ) के ( लाटदेश के ) 
सोलंकी पुलकेशी के दानपत्र से प्रकट होता है कि इस 
समय के पृव ही अरब लोगों की चढ़ाई से चावड़ों का 
राज्य नष्ट हो गया था । फ़ारसो के फ़त॒हुल बुलवान- 
नामक इतिहास से ज्ञात होता हैं कि ख़ल्लीफ़ा हशाम के 
समय सिंध के शासक जुनेद का सेना ने मारवाड अर 
भीनमाल पर चढ़ाई की थी | इस चढ़ाई से चावड़ कमज़ोर 
हे। गए श्रोर कुब्न ही काल बाद उनका राज्य पडिहारा ने 
दबा लिया । 

जोधपुर नगर की शहरपनाह से वि० सं० झ#० का 
एक लेख मंडोर के राजा बाउक का मिला है। यह शायद 
संडोर के क्िसा वेप्णव-मसंदिर के लिये खुदबाया गया था । 
इसा प्रकार वि० से० २१८ के दो शिला-लेख बाउक के 
भाई कक्कट के घटियाल्ा ( जोधपुर से २० मील उत्तर ) 
से मिर्ते हैं। इनमें का पक प्राकृत का ओर दूसरा संगत 
का है । इनसे प्रकट होता है कि हरिश्चंद्र के पुत्र ने 
वि० सं० ६७० के क़राब मंडोर के किले पर अधिकार 
कर वहाँ पर कोट बनवाया था । इसके बाद इसके भपाश्र 

£, नागराअचारिणा पत्रिका, भाग १, १० २११, 
नोट २३ 

२, जनेल रायव एशियाटिक सोसाइटी (१६६४ ) 
पृ० ४-8 

३. जनेलनायल एशियारिक सोसाइटी ( 
पु० ॥६७-६६ 


८६५ ). 
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नागभटर ने भेदता नगर में, अपनी राजधानी क़ायम को 
ओर समंडोर में अपने नाम पर नाहइस्वासिदेव का एक 
मंदिर बनवाया । नाहड के बड़े पुत्र तात ने अपने छोटे 
भाई भोज को राज्य देकर मांडव्य के श्राश्रम ( मंढोर ) 
में तपस्या की । इसी भोज को छुदी पीढ़ी से कक्क हुआ । 
जिस समय कक्षीज और भोनमात्ष के पढ़िह्ठार राजा 
चस्सराज ने मुँगेर के गीढ़ राज पर घढ़ाई की, उस समय 
यह कक्क भी सासंत की हैसियत से वत्सराज के साथ था । 
परंतु जिस समय इसी वत्सराज ने माक्षवे पर चढ़ाई की, 
जप अभ्रमय मान्यजेट का राष्टरकट राजा घ्रवराज सो माकषवे- 
वालों की सहायता को जा पहुँचा | इससे वत्सरात्म को 
भआराकर मारताइ में झाना पड़ा | श० सं० ७०६ ( बि० 
सं«० ८४० ) में, जितसेन ने हरिवश-पुराण लिखा था। 
उसमें वत्सराज को पश्चिम ( मारवाइ ) का राजा 
लिख! ' है । 

इस पुत्र नागभद द्वितीय था। पृष्कर का धाट बनाने- 
वाला प्रसिद्ध नाहदू यही होगा । इसके समय का छि० 
सं० ८७२ का एक केग्व बचकला ( बीछाड़ा परगनें ) से 
मिला है। 

ईसो ने अपनो राजवानी भोनमाल से हटाकर क़न्नीज में 
कायम की । उपर्युक्ष कक्ष का पुत्र बाउक हुआ । इसके 
बाद इसके भाई कक्क क ने सारवाड़ और गुजरात के लोगों 


से मित्रता की, घटियाला (रोहिंसकृप ) में बाज़ार बनवाया 


. पश्वीराज़राम के थाधार पर जा लोगो ने मंगर के 
नाहदराब पढ़िहर और प्रथ्वीराज चोहान के युद्ध की कथा लिखी 
है, वह कपोल कान्यत ही है | 

०. हांसाट ( भदोत् जिते। से चाह्मनन भवेबदद द्वितोय 
का बि० स० ८१३ का एक दानपत्र मिला है | उसमे उसे 
पढड़िहार नागावलोक का सार्मत लिखा है| यह सागावलोक 
इस वत्मराज का पितासह था । इसके राच्य का उत्तरी भाग 
सारबाद ओर दक्षिणी भाग भदीव तक केला हुआ था । इसके 
बंशज भोजदेव को खालियर की प्रशास्त में ज्ञान होता है कि 
इसने अपने राच्य पर सिथ की तरफ से हमला करनवाले 
प्रल्लोचों की हराकर भगा दिया था । ( आर्कियालाजिकल 
सर्वे ब्रॉफू इंडिया (१४ ०३-४ ) प्र० 

३- बन्मादिराजे परा (बा गज़टियर 
पृ० १६७, नोट २ 

४. एपिग्राफिया इंडिका भा० ६, पृ० १६१-२०० 


श्द० 


जि० १, सा०२, 


मारवाड़ का प्रायीन इतिहास 


शेरथ 


और मंडोर तथा घटियात्वा में अयस्तंभ खड़े किए ? 
वि० सं० ६६३ का एक लेख प्रतिहार ( पढ़िहार ) 
जसकरगा का भी चेराह ( ओघपुर-राज्य ) से मिल्षा है । 

थि० सं० १२०० के क़रीब तक तो मंढोर पर पड़्हारों 
का ही राज्य रहा । 

परं तु इसके क़रीब नाडोल के चौहान रायपाल् ने यहाँ 
पर अपना अधिकार कर लिया । और पड़िद्दार लोग दो रटे- 
छोटे आगीरदारों की हैलियत से रहने लगे । वि० सं०१४५९२ 
के क़रीब मुसलमानों से तंग आकर ईँदा शास्ता के पदिहारों 
ने फिर एक बार मंडोर पर अधिकार कर लिया। परंतु 
उसकी रक्षा करना कठिन आन उन्होंने उस्ते राहौड़ राव 
चूढ़ाजओ को दहेम में दे दिया, ओ अपभ्रत्र तक उन्हीं के 
वेशजों के श्रघ्िकार में है । 

वि? सं० ७४३ के क़रीय चौहान वासुदेव मे अद्विच्छुन्- 
पुर से ग्राकर शाकंभरी ( साँभर में अपना राज्य क्रायम 
कर लिया था। इसी से ये शाकंभरीश्वर ( सांसरीराज ) 
कहाए | वि० सं० १०३० का सांभर के चौहान राजा 
विग्रहराज के समय का एक लेख शेखावाटी ( जयपुर- 
राज्य ) के हर्पनाथ के मंदिर से मिला है। उससे ज्ञात 
होता है कि उस समय सक तो चोहान क्षोग क़रश्नौज के 
पड़िद्दारों के सामंत थे। परंतु इसके बाद धीरे-धीरे स्वतंत्र 
हो गए । प्रथ्वीराज-विजय-काव्य के लेखानुसार वि० 
सं० ११६२ (६० सं० ११०८ ) के क़रीब चौहान अजय- 
देव ने अ्रममर बसाकर उसे इस पेश की राजधानी 
बनाया । बि० खसं० १२११ तक तो यहाँ पर इसी चेश का 
अधिकार रहा । परंतु इसके बाद प्रसिद्ध पृथ्वीराज' ोौहान 
के भाई हरिराज की मृत्यु के बाद उस पर मुसलमानों 
का पूरो तौर से अधिकार हो गया । 

इसी वेश को एक शाखा ने वि० सं॑० १०१७ (ई० 
सं० ६६० )के क़रीब नाडोल का राज्य क्रायम किया । 
पर॑तु बि० स० १०७८ के बाद ही इस शाखा के चोहानों 
को सोलेकियाों की आधीनता स्व्रीकार करनी पढ़ी । 

वि० सं० १२९६ ( हं० से०१२०३२ ) के क़रीब कुतुब॒ु- 
हीन ने इनके राज्य पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया । 

वि० से०' $२१८ के क़रीब से चोदानों की इसी शाखा 

१, वि० सं० ११४३ में, थुर्थ्वाराज-शहाबुर्दान सोरी द्वारा 
मारा गया था। 


३२६ 


के केल्हण के छोटे भाई कीरतिपाल ने पवारों से आलोर 
छीनकर सोनगरा नाम की प्रशाखा चत्ताई थी।इस 
शाखा की राजधानी जज्ञोर थी ।| बि० सं० १४म०के 
क़रीय राव रणमदज्षजजी ने राजवर को मार, इसकी समाप्ति 
कर दो *। इसी अकार वि० सं० ५४४४ में, नाडोल से 
निकज्नी साचोर के चौहानों की भी एक शाखा का पता 
चलता हैं | 
वबि० सं० १२९०२ के करोब का चौहान रायपाल के 
पुत्र सहजपाल का एक्र टुटा हुआ लेख संडोर से मिला 
है । इससे उस समय संडोर का भी चाहानों के अधिकार 
में होना सिद्ध होता है । 
बवि० सं० ८०७ का एक लेख पोकरण से मिला है| 
इससे उप्त समय वहाँ पर परमारों ( पंवारों ) का अधि- 
कार होना पाया जाता है। 
वि० से० ५२५१८ का परमार सोमेश्वर के समय का 
, एक लेख किराद से मिला हे | उसमें परमार सिधुरात् 
ते।पलान 
उस लेख में पर- 


के जालार के 
होती है | 


£, यह बार खूब ग८ *£ ५४ 
के दवए पर के लेख थे भी समिट 
सारे का ० पाई ठा हट है | 
२, लग मे जालोर के पत्र करा 
६ सूव-मित : हिला है | अतः इसा 
इशा शाखा का नप्म सोनगगा होना 


०, यथा 


काचन-गिरि 
पर्वत #नाम्न से ही 
पाया जाता है 

पहटी के मसंडिर के लख में सोनगग शाला हे 
डदयांसद का साडोंत, जालोर, महोर, आउमर. सार, रेप, 
खट, गामशत., भीननाल और रतनपूर क। स्वा्ी लिखा हे | 
इसाक समय रामचद ने निर्सेय मम व्यानोग श्र मिनदत्त 
ने विद्ेक-ब रन जाया था | दस उदयमिद्द के पर्यो। काक्र- 
देव बट है यंत्र था | फरिझ्ता लिखता है के इसने बआाठशाह 


अलज्ञासउट्रान का अपने किले पर चटाई करने का हद हक निम- 


गम 


जेण दया था | आर इसा सुद्धस वि. स० 2३६६ ,हृ« स« 


बढ़ मारा सया | इस से कूद दिन के 
ोर निवना नहाती से छू गया । 


७० । मे तार 


४ आाफपा 


है । छ्टडट ग्न्ण्र 


नकेल मर्व आफ झया 7752५ -२० । 
का एक बेख शोर मी ह। यथा 
बह अभी पूरा नह पढ़ा गया है ॥ परवतु उसमे गाहुल-वश का 
उल्लेख ह्द। 


इर्मी संस य 


समवूस्मसमएडज | 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ३ 


को मारवाड का राजा लिखा है। यह राजा वि० सं० 
६४६ के क़रीब हुआ होगा। जालोर का सिधुराजेश्वर 
का मंदिर भो इसी ने बनाया था । इसकी चीथी पोढ़ी 
से, घरणीवराह हुआ। ब्रि० सं० १०४३ के हर्थंडी 
( गोडवाड़ परगने ) के रहो ह राजा धयल के लेख से ज्ञास 
होता है कि जिस समय मृलराज सोलंकी ने इस धरणीवराह 
पर चढ़ाई की थी। उस्त समय उसने उक़् राठोड चवलत का 
आश्रय लिया था । मारवाड़ में किसी कवि का बनाया 
एक छुप्पय प्रचलित है। उसपे प्र «2 होता है कि घरणी- 
चराह न, अपने नो भाइयों में अपना राज्य बॉट दिया था 
अर इसी से यह देश नो कोठी मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । परंतु अजमेर तो चौहान अजश्नदेव के समय बसा 
था, जिपका समय वि० सं० ११६३ के क़रीब आता है । 
एसी हाकत में उक्र छुप्पय के श्रनुल।र घरणीवराह का अपने 
।ई को अजमेर देना सिद्ध नहीं हो सकता । 

घरणो बराह को पाँचतों पीढ़ों में कृष्णराज द्वितीय 
हुआ । भीनसाल से इसके समय के दो लेख मिले हैं ६ 
एक वि० से० १११७ का' और दूपरा वि० से० ११२३ 
का । इस कृष्ण से दो शाख्ाएँ चल्लीं॥ एक आबू की 
ओर दूसरी किराइ की | हस क्रृप्शराज को गुजरात के 
कर लिया था। परंत 


सोलंकी भागमदेत्र प्रथम ने क्रेद 
नाल के शासक चाहान बाल्प्रसाद ने इसे छड़वा दिया । 

बि० से० १३८७ में गुजरात के सोलंकी भौमदेव का 
सामत परमार सोमार्सह श्रात्र का राजा था | इसने 
अपने पुत्र क़ाण तृतीय ( कानहददेव ) को ( गोडवाड़ 
परगने का ) नागा गाव दिया था। 

वि० सं० १३६८ के क़रीब नझू तो परमार ही! आाशु 
के शासक रहे । परंतु इसा के आसपास वहाँ पर चहानों 
का अधिकार हो गया । 

किराडू से मिले वि० स० १२१८ के लेख में 
को शास्त्र के पवरर नरेशों के तोन नाम दिए हुए 
गुमरान के सोल्ेझा नरेशां के सामंत थे । 

बारहवीं और तेरहवों शवाब्दी के कुछ लेख ( नागोर 
परगने के ) रोल-नामरू गांव से मिले हैं। इससे उस' 
समय वहा पर भी परमार का अधिकार रहना सिद्ध 
ढोता है । 


किराड 


फ 


हैं। ये 


१, बात गल्नेथ्यर, जि १, ४ ७२-४७ 


>. बांबे गज्लेश्यर, जि 
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विक्रम की नवीं शताब्दी का एक लेख पोकरण से 
मिला है। उसमें गुद्दिलवंश का उल्लेख है। भाव के 
अचलेश्वर के लेख से गृहिजराआ ऊैश्नसिंह का नाडोल 
को नष्ट कर तुरकों को भगाना लिखा है । 

वि० सं० १०९१ के सोलंको मुलराज के ताम्रपत्र से 
ज्ञात होता है कि उसने खाँचोर के पथोरों को हराकर 
उक् प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और वे इसके 
खामंत हो गए थे | हसी प्रकार वि० सं० 
फ़रीब लाडोल के चौहानों ने भो सोलंकी भीमदेव की 
सामंती स्वीकार कर लो थी । साँभर से सोलंकी जपलसिंह 
के समय का एक लेख मिला हैं । इससे वि० सं० १३४० 
से ११६६ के बीच वहाँ पर उसका प्रधिक्रार होना पाया 
जाता है। 

थि० सं० ११०७ के क़रीब सोलंका कुमारपात्न नें 
सॉँभर पर चढ़ाई कर वहाँ के चौह्टान राजा अणोराज को 
हराया और नाडोल पर भी अपना हाकिस नियत कर 
दिया । इस कुमारपाल का वि० सें० १२०६ का एक लेख 
पाली के सोमेश्वर के मंदिर में भी लगा है। 

बि० सं० १२१८ के किराडू के लेख से ज्ञात होता है 
कि किराड़ू के परसार शासक सोलंकियां के सामंत थे । 

वि० सं० $+य७ के आब्‌ के परमार सोम सेह के 
लेख से पता चलना है कि वह गूजरात के सोलंकी भीस 
का सामंत था | उस समय गोंडबाड की तरक़ का (देश 
भी इसी सोॉमसिंह के अधिकार में था। 

इसी प्रकार कृछ काल्न के लिये देसूरी पर भी 
सोलेकियों का शआ्रधिकार रहा था | 

ख्यातों में लिखा है कि मारवाह में एक समय नाग- 
बशिया का भी राज्य रहा था। नागोर, नागादरी, 
नागाणा आदि नामों में पहले नाग शब्द क्षणा होन से 
लोग इनका नामकरण उसी वंश के पीछे हुआ 
मानते हैं । 


4०्जप् के 


२. जननसिंह वि से १२७० से १३०६ तक विद्य- 
मान था और वि सं १२५६ के बाद नाझल पर कु]बृददीन 
का श्राधिकार हो गया थ्रा | अतः जत्रतिह ने इसके वाद चढ़ाई 
की होगी । 
२, इसके बाद सॉसर के चोहान राजा बॉसलदेव 
(बिप्रहराज द्वितीय ) ने सोलंकी मूलराज पर चढ़ाई कर उसे 
कच्छ की तरफ भगा दिया था | 


सूर्य प्रतिबिब 


३२७ 
इसी प्रकार जोहिया ( यौथेय ), दष्डिया ओर 
गौड़वंशी राजपृत भी इस देश के अधिकारी रह चुके हैं । 
इनमें से जोहिया ज्ञोग बीकानेर की तरक़् थे। दह्ियाश्रों 
के दो लेख तो बिनसरिया (प्रवंत सर से ४ मीज् 
डक्तर ) के बेबाय माता के मंदिर से मिले हैं । इनमें 
का एक वि० सं० १०१६ का और दूघरा वि० सं० १३०० 
का है | तीसरा लेख मंगज्ञाण ( मारोठ परगने ) से 
मिला हैं। यह वि० स॑० १२७२ का हैं। ये लोग 
चौहानों के सामंत थे । गौइ-पंशियों का ऋघिकार 
गोड़वाढ़ में था । लोग इस प्रदेश का नामकरण इसी 
बंश के पीछे होना अनुमान करते हैं । इसी प्रकार मारोठ 
के ग्रासपास का प्रदेश भी इन्हों के अधिकार में रहने 
के कारण मौडावाटी कहांता था ।| वि० सं० १६८६ में 
मेड़तिया रुघनाथासिंह ने इन से यह प्रदेश छ्रीन लिया । 
( क्रमशः ) 


अिनिनिकलननननन-न-- ना न पनन-+++ 4५८ -नम-पनकान 


कप 

चच्च शुक्ल-पक्ष 
नीतल :सुगंध मंद पोॉन को परस पाय 

रूखन में नेह के बिकास शप्रनहोने से ; 
मकर दु-बंदन की माधुरी रसायनि में 

पावत सवाद भ्रंग श्रजब सल्ोने से । 
सुखमसा समृह की अवधि अधिकानी मंजु 

अगत पे ऋतुपति डारि राखे टोने से ; 
चत को उजेरो पाग्व पुजे अ्रभिल्ाख ज्ञाख 

रूपा सी रजनि राजे दिन भये सोने से । 


5 रत ब्ि रे 
सर्य-पातिविवक 

झअरून बरन के कमल अनगन फूले 

नभ सो उतर निनहीं में भले पिलिगें ; 
सीतक्षता सोभा अर सारभ सँओग पाय 

बिरमि रहे हैं मनमाने मोद मिलिगे : 
अब तो चक्षन को न तित ते चहत चित्र 

चलिबो जरूर मजबर हारे इहिलिरों; 
सर सुता-सलिक्ष में सहज सनेह सने 

सर सर आजु भोरें सिसू से मचलषिगे । 

ऊष्ण बिहारी मिश्र 


शेश८ 


५ 
५ नह कक 


$(| 
| 


। |. 


+ 


। 


| 
£ 
पे 


व 8 
2 / का, पे 
(ढ 


कर. /6| । 
न प 4 ६, 
ता भ ५ *| 


॥ 
मा 
ह है मी 


) 3 


7 


हल ॥. हा 5५ | 
ज्स्स्स््िि पट, ] ० 
के ड ' पर 7 ष 


28 4 


+ 


4 
पेि्ड र 


पल 
+_अ 


हि 





चैश्न, ३०३ तु० ८० ] सय्यद अमीरझली “मीरः ३२५६ 


398४-७० ४ अलज-न>+-++-33०-४ ९२23० >+ कक «&क न» «मनन कपल नन 3५%“ मेन 8... _....००-+ ० -----०-०------०-« >> +-+ » ख्थना था गाय डा पए अधि पएाएपणाणणच चटणब्ंओछंडण 


क्य्य्दू अमीरशली प्रा शिक्षा - हमारे घरित्र-नायक ने इन्हीं के पास रहकर 


टैंडा आम सें प्राथमरी-शिक्षा पाई थी। देवरी आने पर 
बाकी दी-संसार के आधुनिक कवियों में यहां के वर्नाक्युकषर मिडिल स्कूल में इनका नाम द्विखा 
| श्रीयुत सय्यद अमीरअद्बी /भीर _गया। ध्षम्मी कक्षाओं में आप प्रथम रहा करते थे | 
कवि! का नाम आदर के साथ संबत्‌ १६४५ सें, आप टोचर्स परीक्षा पास करने के 
क्षिया जाता हट । झ्रापही भारत लिये जबलपूर नामंत्र स्कूल को भेजे गए और संवत्‌ १६४७ 
के घतमान सर्वश्रेष्ठ मुसलमान में, १७ वर्ष की आयु में आपने उक्क परीक्षा पासछी । 
हिंदी-कवि हैं । सिश्रबंधुओं ने परीक्षा पास करने पर आपको जबलपुर के अंजमन हस्खा- 
भी आपको “लुकवि! साना है। 'ियों हाईस्कूल में दाइंग मःस्टरी की जगह मिल्ली । ज्गभग 





जल्म--हनक जन्‍म सचध्य- 
प्रदेश के अंतगत सागर नगर 
में कासिक बदि २ रुचतू 
१६३० को हुआा। इनके पिता 
का नाम मार रुस्तम अ्रली था। 
इनकी आयु क्षगभग दो वर्ष 
की हुईं थी कि इनके पिता 
का स्व -वास हो गया । तब 
से इनका पालन-पोपणा इनके 
सुयोग्य चाचा समीर रहमसत- 
अली ने किया । 
मीर रहमत अली १ लिस- 
विभागके कर्मचारी थे। नौकरी 
को हालत से वे सागर जिले 
के अंतर्गन देवरी क़स्ब्रे में बहुन 
समय तक रहे थे । इनके 
3जलनोचित-ध्यवहार के कारण 
देवरी के लोगों से इनका बहुत 
मेल-ओल तथा प्रेम हो 
राया था । इस कारण पशन 
खेनेपर वे देवरी ही में श्राकर 
रहने लगे । यहां इहान 
अपनी जीविका घलाने के 
लिये एक दूकान खोली जो 
थोड़े ही दिना में अच्छी चलने 
लगी । इनका स्वभाव बहुत 
शत तथा सिलनसार था । 
देवरो में हनकी गणना प्रति- 
छित पुरुषों में की आती थी । 





एक वर्ष काम करने के बाद आपको याँबे स्कूल आफ झाट 
के लिये बौलिंग टीचर्स स्कालशिप मिक्को । मध्यप्रदेश 
के आपही पहले विद्यार्थो थे जिनको यह द्वात्न-त्ृत्ति 
मिल्नी थो | छात्र-न्रत्ति पाकर आप बंबई गए, परतु, 
असा की दोमारी के कारण वहाँ अधिक दिन तक 
नहीं रह सके -तीन-चार माप्त रहने के बाद देवरी 
सौट आए और किर यहाँ अपनी दृक/न का कास करने 
खगे | इसो समय आपने अपने सपुर हाक़िज्ञ बदरुद्दीन 
के पास उ्दूँ ओर धार्मिक शिक्षा प्रहण करना आरंभ 
किया और थोड़े ही समय में आपने इन दोनों में श्रच्छी 
योग्यता प्राप्त कर ज्ञो । पते की कमा के कारण आपको 
झँगरेज्ञो पढने का श्रवघर न मिला । 

काब्य-प्रेम--आपका काव्य-विपय से प्रथम संबंध 
उसपक्ष होने का प्रसग बहुत कोतृदल-मन$ है । 

एक दिन ( सचत्‌ १६९१ ) यह दृकान पर बेटे थे, 
इतने में रप्ृज़ान स्ॉननामरू एक पुक्तिस कॉस्टेबिल 
श्रोवेडटेश्वर-समाचार की एके अति हाथ “में लिए हुए 
आया और कहने लगा--“मीर साहब, इस पत्र में भानु- 
कवि-समाज, सागर को दी हुई एक समस्या छपी है । सब 
से उत्तम पति करनेवाले को छुंदःप्रभाकर नामक प्रंथ 
पुरस्कार से दिया जायगा। क्या आप इसकी पूत्ति करेंगे ?” 
यह उस समय पाठक परीक्षा रासऋर लने पर भो छुंद-शाख 
से बिलकुल अनभिन्न थे। समस्या? क्या कहलाती है 
ओर उसप्तकी पूर्ति कैपे की जाती है, यह कुब नहीं 
सम्क सके । तो भी पत्र को हाथ सें लेकर इन्होंने उसे 
देखा, समस्या थो --' लो भ ते अमी के अहि चढद़्यो जात चंद 
पर”--इहन का समर में कुब भी नहीं आया कि यह क्या 
बला है, घरती पर का रहना ता सप चेद्र पर केपे चढ़ 
सहना हैं ? 

एक रोज़ एक दर्ज़ी इनहा दृझान पर सादा ख़रीदने 
आया, तो उपसे हस समम्या का प्रसग छिढ़ा । उस दर्ज्ञी 
ने इन्हें समसस्‍्या-पूर्ति की रोति भा बताई और एक भाव भी । 
सब इन्होंने समस्या-पूर्ति कर डाली । उक्त रचना यह है-- 

कवित्त 
साताराम-न्याह की उद्चाह अवलाक सब, 
जञनक-्समाज बलि जात सुख्त कंद ये | 
बेद कुलरीति जपी श्ाज्ञा बसिप्ठ दौनीं, 
भाँवरों के छुंदर छुम समें निरदंद पे। 


माधुरी 
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ता ब्रमे दुलही माँग भरतरे चत्ताश्नों हाथ, 
दुल्हा ने विंदुर ले आंगठा अ्रभ्द थे 
उपमा तहईँ ऐसी मन थाई कवे मोर मानों, 
लोभ तें अमी के श्रहि चढ़ों जात चंद पे। 

इस प्रकार हमारे चरित्रनायरू को कब्य-कला मे 
सफन्न होते देखकर देवरी के अनेक उत्साहों युवक 
कविता साखने के लिये ग्राने लगे । मीर महोदय के प्रयत्न 
से थोड़े ही समय में काव्प-प्रेम का चर्चा प्रतल हो उठी # 
मोर साहब के शिष्य-वर्ग में श्रीयुत बाबू गोरेलाज्षजी एक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी कविता अधिक सनोहा- 
रिणी और भावपुण हुश्रा करती थी। उनके प्रयत्न से 
सन्‌ १८६५ ई० मेँ देवरों में मीरमंडल कवे-समाञ्र 
की स्थापना हुईं। 

आपके दिये उत्साह और श्रीलद्षमीनारायण वकील 
ओऔरंगाबाद की अधिक सहायता से श्रीयुत मंजु सशील 
ने लक्ष्मा मासिक पत्रिका का संपादन उल्लकको प्रारल्िक 
दशा में योग्यता-पू्वेंछ किया था, उसमें मोर खाहब का 
विशेष हाथ रहा करता था । यह पत्रिका आज भी 
साहित्यगगन में एक देदीप्यमान नक्षत्र के समान 
अपना प्रकाश फेला रहो है । इसो ससय्र श्रीयृत नाथराम 
ओ प्रेमी से जेन-मित्र में लेख लियाना प्रारंभ कराया । 
परिणाम यह हुप्रा हि वे श्रारे चलकर उस पत्र के 
सपादहू हो गए । 


देवरी में सरन १६०७ इ० में हिप समय पहली बार 
प्रेग का आक्रमण हुआ । उप पमय यहाँ के माह्नगुन्नार- 
स्वनामचन्य स्वर्गीय लाक्षा भवानीप्रसादजों के अथ- 
साहाय्य से मीर महोदय ने अनता की प्रशंसनीय सेवा 
की थी। आपके हाथ से लगवधग ४०७ आदमियों की 
विकिस्सा हुई थी; जिपमे से सके पीछे ८४ रोधियों को 
आरोग्य प्राप्त हुआ था । 

आपके उद्योग से उप समय देवरी में राक्नतिक विच्चारों 
को सृष्टि हुईं थो. जि सम्रय बड़े-बढदे शहरों में भो बोस 
स्वदेशी और वेदेमातरम्‌ शठ्द का उच्चारण मात्र करने से 
डरते थे । आपके शांत प्रयत्र से देवरों में स्वदेशी करड़े # 
जथा शक्कर का ख़ब प्रचार हुआ था | श्रापके रामनैतिड --. 
सिद्धांस भी कुछ कस मूल्य नहों रखते हैं । लेखक को यह 
बात भल्रो भाँति स्मरण है कि मीर महोदय आज से 
२० वर्ष पहले राजनैतिक सिद्धांतों की ओ बात कहद्दा 
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करते थे उनमें से अधिकांश शआराज सत्य सिद्ध हो रही 
हैं। देवरी में पद्चिलि जो कुछ राजनैतिक चहल-पहल 
हुई थी तथा आज भी ओ राजनैतिक जीवन शोष है वह 
सब आपको शिक्षा का प्रभाव है । आपक। हिंदी-प्रम 
सराहनीय है। आप हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा 
बनाने के पक्षपाती हैं। आ्रापकी प्रतिभा हिंदू-शाख, पुराणों 
के कथा-प्रसंग आनने में बहुत बढ़ी चढ़ी है । गोस्वामी 
तुलसीदासर्जी की रामायण पर आपको अतुल अनुराग 
है । आप उसे गृह-क्वानन का आदूर्श-प्रंथ बतब्ाते हैं । 
साथ हैं; उसको उत्तम सरल्न टीका के श्रभाव का वर्णन 
करते हुए यह भी कहा करते हैं कि रामायण के आधार 
पर एक ऐसे प्रंथ के लिखे जाने की आवश्यकता है जो 
वत्तेम'न समाज और राजनीति के आकाश में निर्मल 
चेंद्र का काम देते । आपको भापा अत्यंत परिमार्जित 
हिंदी! है | भ्रापसे बातचीत करते समय कोई यह नहीं 
कह सकता है कि में एक मुसल्लमान सज्नन से बातचीत 
कर रह्दा हूँ | परंतु इसका यह गर्थ नहीं है कि आप 
उठ नहीं बोल सकते, वह तो आपकी मातृ-भाषा हैं। 

आरंभ से हो आपको स्वदेशी कपड़ों ले विशेष प्रेम 
था । आप समय-समय पर स्थानीय कोरों तथा कोट! 
को इस काय में उन्नति करते के लिये उत्तेजना दिया 
करते थे । 

बंबई से लौटते समय खेडवा में श्रीयुत जगन्नाथ- 
प्रसाद भानु कवि ने, मो उस समय वहां के असि०सेटल- 
मेंर आफिसर थे, काव्यप्रभाकर के संपादन कार्य में सहायता 
देने के क्षिय, मौर महीदय से झ्राग्रह किया । केवल आग्रह ही 
नहीं, चलते समय उन्होंने श्रापले वचन भी ले लिया । तद- 
नुसार जून खन्‌ १६०८ £० मेँ उनको खेडवा जाना 
पडा और ज्ञगभग (०१० माह सतत परिश्रम करके 
झ!पने काव्य प्रभाकर का संपादन काय समाप्त किया ! 
परत खेद की बात है कि भानु कवि ने जउक्क अंध में 
झापको धन्यवाद देने की बात तो दूर रहो--नामोल्लेख 
करते का भी कृपा नहीं को । 

कुछ समय तक बंबई तथा ग्वंइवा में रहने के कारण 
आपकी देवरी की दृकान दूट गई ; जिससे आपको नेाकरों 
पर जाने के लिये विधश होना पढ़ा । 

काब्य प्रभाकर के संपादन करने के समय में एक बार 
इंदौर जाते समय रायपुर स्टेट्स स्कलों के एजेंसी इंस्पेक्टर 


सय्यद्‌ अमीश्शली 'मीर! 


श्रीगणपतिलालजी चौबे खंडवा पधारे थे, और भीर साहब 
की काव्य-संपादन-कला को देखकर प्रसन्न हुए थे | कह 
गये थे कि आवश्यक्रता पढ़ने पर मुक्के स्मरण करना। 
संदनुसार मीर साहब रायपुर में जाकर चौबेजी से मिलते व 
उन्होंने अपने वचनानुसार पहलेपहल आपको उदयपुर 
स्टेट के अंतर्गत छाल नामक ग्राम में १५९) माहवार की 
प्रायमर्रः स्कृल् के हेडमास्टरी की जगह दी । यहाँ से आप 
उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए क्रमशः मिडिल सकल को हेड 
मास्टरी, कोट श्रॉफ वार्ड के आफिस की रीडरी, डिपुटी 
ईं स्पेक्टरी, पुलिस की इंस्पेक्टरो, तहसीजदारी आर दुसरे 
दर्जे की मजिस्ट टो| के पद पर पहुँचे । 

इसके बाद आपकी स्टेट सर्विल्न छुट गई । स्टेट सर्विस 
से पृथक होते ही आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तरेंगा 
ताल्लुक्रेदारी के दाऊ गोविंदप्रसाद-अयोध्याप्रसादगी ने 
अपने स्वदेशी बख के कारखाने में मैनेजर नियुक्र कर दिया। 
सेवत्‌ १६८३ विक्रमीय में यह कारख़ाना टूट गया। फ्रार- 
ख़ाने के मालिकों ने आपको छोड़ते समय बहुत दुग्ब 
प्रकट किया । 

आपका स्वभाव बहुत शांत, गंभीर और मिलनसार 
है। सादगी आपको बहुत पर्सद है। आपके कोई संतान 
नहीं है ; दो भतीजे हैं । ये बहुत सशीक्ष है । 

मर महोदय को निज धर्म पर बहुन निष्ठा है। वे 
गाररक्षा के भा बहुत पक्षपाती हैं । आपके सत से भारत 
में ऋषि-कार्य के लिये गावंश की रक्षा करना लितांत आब- 
श्यझ् है । वे कद्ठा करतें हैं ६, यदि गावंश का विगाश 
जारी रहा तो निकट भव्य में यहाँ के किसानों को 
बिलायती बाज्ञारों का मुदहृताज होना पड़ेगा | बहुत दिन 
पहले कनकत्ते के हाखानंद वर्मा ने गारक्षा के लिये चदे 
की अपीकज्ष की था। उप समय आपने देवरी में बड़े परि- 
श्रम से घंदा करके सिजवाया था। शा से लगभग २० 
वध पष्टिल जब कि ध्याप देवरी में थे बारेलाल मनंहार 
नामक एक व्यक्ति मिशन के प्रयत्न से ईसाई बना लिया 
गया था । उस समय आपने प्रबल अयल करके उसकी 
शद्धि कराई और उसे ज'ति में सम्मिलित करा दिया। 
ध्पप्प के ऐसे सरल व्यवहार के कारण यहाँ की हिंदू जनता 
झापको बहुत चाहता है। श्राप की यह ल्ोकप्रियता 
देबरी हो तक मे परिमित नहीं है, आप जहाँ गये वहीं 
आपका अदर हुआ । देखिए आपके छत्तीसगढ़ छोड़ने पर 
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चहाँ के प्रतिद्द साहित्यज्ञ पं० ल्ोचनप्रसादुजी पांडेय खेद 
प्रकर करते हैं--' छुक्तोसह छा असीश्षग्य है कि वह मौर 
महोदप-जैले रत ले विभूषेत रदने को पान्नता ओर सम- 
थता नहीं रखता ! हा कष्ठ 

आपको साहित्य-रत्र, काब्य-रप्ताल आदि की उपाधियाँ 
अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं से मिली हैं । परंत न तो कभी 
अपने नाम के साथ उनझा उल्लेख करते देग्वा ओर 
न मुख से कहते सुना। गद्य लेख पर आपको कलकत्ता 
यहा बाज़ार लायओ री को झोर से प्रथम अ्रेणी का रीप्य 
पदक तथा व्यंग्य काव्य पर संदतमोहन वर्मा स्व॒तंन्न कार्यो- 
जय कक्कता हारा एक रवर्ण पदक मिला हैं। पदमा राज्य 
की ओर से तो श्राप कई बर पुरस्कृत हो चुके हैं । 

आपके रचे हुए कुछ प्रथा के नाम ये हैं-- 

१ बूढ़े का ब्याह. २ नीति-दपण की भापा टोका और 
हे सदायारी बालक । बूट का ब्याह एक खंड-काव्य है । 
बृद्ध-विवाह की दुदेशा तथा दुष्वरिणास का इसमें अ्रच्छा 
चित्र खींचा गया है। यह पुस्तक लोगों को बहुत पसंद 
आई है । सदायारी बालक में आपने स्वदेशो वस्तुओं के 
प्रचार की आवश्यडझता तथा उध्की विधि बताई है। 
प्रयाग में होनेदाले प्रथम हिंदी-साहित्य-सम्मेल्न के लिये 
लिखित आपके हिंदी और मुसलमान-शीर्षक लेस्ब को 
बढ़ी प्रशंखा हुईं थी। आपका मुहर मीमांसा! नामक 
पुरातल्व-संबंधा लेख भो इतना महत्वपूणो समझा गया 
कि एक प्रख्यात खा द्वारा उसका अंगरेज़ी श्रनुवाद प्रका- 
शित कराया गया था। 

नीचे ध्रापकी कविताओं के कुछ नमूने पाठकों के अवब- 
लोकानाथ दिये जाते हैं । 

अब आप उदयपुर स्टेट की राजवानो धर्मजयगढ़ में 
अजे गये थे, उस समय श्रापके रहने के लिये जो मकान 
मिल्ला था, उसकी प्रश॑ंवा सें आपने एक सवेया लिस्मकर 
तमन्‍क छोन नाबाजिरा राजा साहइव को सेवा में पेश किया 
था। वह यह है । 
मार अबास का हल कहा कह ' जाके कित्वार नहा सकती ली | 
भाप्ति समान ने छाप दिवार में, चूहे अंग बलिकों नगरा लो ॥ 
छापा ये न बराबर छाब्ना, आवत हे बुस थाम तरी लो। 
जो बरस बन एक घर यादें, ते। बरस घर नारे घरी लो॥ 

राजा साहब ने अर ज्ञा देकर मकान की मरम्मत करा दी 
थी, हसनी गुणग्राइहकता ही आाजकद्ध राज-दरब'र में बहुत 


माचुरोी 


[ बच ५, खंड २, संख्या दे 


समझो जातो है । स्टेट-अधिकारियों से शाज्ष-संबंधो 
प्रबेध में सहायता पाते न देख, तथा! स्वयं को विवश 
देख आपने स्कूल एजेंसी ईस्पेक्शन के आगमन के समय, 
आरायशी नैतिक्र-चाक्यों के साथ साथ नीचे किस्म पद्य सु दर 
बड़े-बड़े अक्षरों में लिखकर ऐसे स्थान में चस्पाँ किये थे, जहाँ 
अधिकारियों की दृष्टि बन्नात्‌ पढ़नी थों, वे पद्य ये हैं । 
दाह 
जो रक्तक भज्ञषक बने, भमीर कहा उपचार । 
"बारी खाबे खेत! तो, का कारेह रखवार ! 
मीर भाग बश मानसर, जो पे तेज मराल । 
ते। ने तलयन में कर्म, काट सके निज काल || 
कु डलिया 
जाने कान्ही दमन हू, मत्त मतेगन मान । 
हार्य देव बश सिह सो, परों पीजरे आन ॥ 
परो पीजरें थ्ान, श्वान के गने-ढिंग भूँके | 
खिहगें समा, सियार कान पे आके कूके ॥ 
मीर बात है सत्य, लोक भे काहगे स्याने | 
कांप केसोी समय, कंत्र परिहे को जाने * 
उलन्लखित पंक्षियों से आपके क्षर्ध किंतु निर्भीक हृदक 
का तथा अधिकारियों की शिक्षा-खात्रे की ओर से उदा- 
सोनता और अ्रवहेल्लना का पता चलता है। 
हिम गिरि 
गर नहीं जीने के क्राबल हम रहे, 
तो हा कर सूग, टृहिम-गिरि, दे दबा | 
जी। अरि हमारे हो यह, 
पेट भे अपन उन्हें तू ले दबा। 
हिंद-पागर 
ट्िंद-गागर ! तुम हमारे गा॥ घ, 
हाथ! की सुमन मगर कसी दंगा, 


ञ््र्‌ नये गधा 


जब्र घुसा था शब्र॒ छाती चौर कर, 
टांग घर पाताल को देते भगा। 
ध्य 


मृभि पर जो था अबरा, दूर किसने कर दिया ! 

छिप गये तार कहां ! क्या चंद फीका मुख किया ? ३ 
क्यों किये झुंदे किरासिन, गस चिजलों के दिये ! 

दब प्राची न वसत पहिंना अरूण है किसलिये ! ॥ १॥ 
खिलखिलाकर हंस पड़ी कालिया कमल क्‍यों ताल मे ! 

दे रह चटकारियां है जारा-बन किस ख़्याल में ! 


सैत्र, ३०४ तु० सं० ] 

चहाचहा चिरडिये रहीं हैं, क्‍यों द्मों की गोद में 

कर रहे गुणगान किस का भीरंगन हैं मोद में ?॥ २ ॥ 
हाँ हुआ है क्या पवन को क्यों फिरे बन बन भगी ! 

जो मिला गल बॉह देके उसके उर से जा लगी ! 
नीरनिधि, सरिता सरोवर किस लिये लहरा रहे ! 

पेड़ क्यो प्रति पत्र अपने देखिए फहरा रहे ?॥ ३ | 
मजलियाँ हैं क्यों उछ्लतीं दोड़तीं फ़िरती श्रह्म ? 

हरिणियों में हारण कैसा माज से है फिर रहा ? 
चकवार्कों को खुशा हैं कौनसी जो चहचहे ! 

कर रहे हैं, फूल केसे खिल रहे हैं महमहे ?॥ ४ ॥ 
आ्रासरा किस का मिला पंथी लगे जो पंथ से! 

क्यों जदी होने लगी अत्र कामिनी निज कंत से ! 
क्यों नवल दुलही सरीखी, कुम्रादनी सकृचा यइ ? 

जगुमुझ्रों की पॉति भी है, किसलिंय शरमा गई ? ॥ १ ॥ 
किस लिये उल्लू श्रेघ्ररा खोजने हैं रोष में ? 

चीखती चमगांददें क्यों, क्या नहीं है हाश में ! 
क्यो चकोरों में थर्मी है, खलबली सी पद गई ?। 

तस्करें। मे किसालिय है, सनसनी सी पड़ गई ? ॥ ६ ॥ 
कौन से रंगरेज ने हैं गिरि छुनाले रेंग दिये? 

दूर की भी चीज़ दिखने लग गई है किस लिये 
लोग जो पान थे उन को है. दिया किसने जगा 

हैं दिया हर काम में हर आदमी किसने लगा / ॥ ७ ॥ 
यो मिला उत्तर हशा अब, भान. का आलोक है | 

अब उदय होगा कितिज मे कुछ सम्रय की रोक है ॥ 
देखने ई। देखते जल-बल उठ सब रशमंगा। 

जब निफल आया गगन भें, एक गोला जगमसा || ८ ॥ 
है इसी का माम सूरज, यह हिंतषी कोक है । 

सब ग्रह को यह अभाकर दे रहा थ्ालाक है ॥ 
पर खये यह है प्रकाशित, पिंड ब्रह्दाकार का। 

हैं इसी से जान पड़ता, तेज जगदाथार का ॥ ६ ॥ 
प्रात फिर मध्यान साय रात आदिक काल का | 

है यही थातक निर्मिष-दिन, प् महिना-साल का ॥ 
घूखते जो हैं जलाशय, सो इसी के योगस। 

मानवों को यह बचा देता अनेका रोग से ॥ १० ॥ 
भेप बन कर जल इसी से ह बरसता जानिये। 

शीत-गर्मी आदि ऋतु होती इसी से मानिये ॥ 
बर्फ गल कर बारि बहता हैं इसी के ताप से | 

बारि का अस्तित्व रहता है इसी के ताप से ॥ ११॥ 
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शीत-गर्मी की बना कर, गेखला इसने अचल । 
बाँध दी हैं आश्रिता निज, हो न अचला चल बिचल ॥ 
है वहीं कटिबंध पोचा, जांच कर तुम देख लो | 
शांत के दो, उप्ण का हैं एक, समर्शातापष्ण दो ॥ १२॥ 
है वनस्पति को इसी से, बृद्धि मिलती जान लो | 
कॉप कर भय से इसी के, वायु चलती मान लो ॥ 
देख पडता वह ज़रा सा, ओर अबर में जड़ा। 
है अधर लेकिन धरा से, लाख पंद्रह गृग बढ़ा ॥ १३ ॥ 
देख पढ़ता है निकलंत, छू रहा वह भूमि छी।र | 
दूर हैं श्राति दूर हमसे, मील साढ़े नव करोर ॥ 
जान पड़ता बह हमें है, स्वदा चलता हुआा। 
चल रही है भूमि सचमृच, बह वही ठहरा हुआ ॥ १४ ॥| 
हों। मगर निज कौल पर, वह ध्रमता कुछ काल में | 
ओर छिप कर यह दिखा देता ग्रहण शाशि, साल में ॥ 
छोड़ कर इस को नवों ग्रह, दर जाते है नहीं | 
देखे रहते नजूमी भेद पाते पर नहीं ॥१४॥ 
दाग है इस में कही पर ठास है कुछ भी नहीं। 
द्रव्य है द्रव तप्त काई ओर है कुछ भी नहीं ॥ 
बुद्धि का घाड् जहा तक जा सका दा है ख़बर | 
मीर सच जो पूलिय तो, है अभी सत्र बेखबर || १६ ॥ 
बूढ़े का व्याह'-नामक पृस्तक में कुदेक अवतरण देने 
के पूर्व यह बतलाने की आवश्यकता है कि मीर साहब ने 
पुस्तक का नाम भद़कीला रख दिया, जिससे विवाह के लिये 
ल्ञालायित बूढ़े, पढ़ने से पहले, नाम सुनते ही ऐसे भड़क 
उठते हैं, जैसे बंदृक़ की आवाज़ से जंगली जानवर । एक 
बार एक बढ़े छोटे साहब (:. ॥. ('.) को उनके मिन्न ने 
बबूढ़े का ब्याह! भर में दिया। मित्र की भेंट लेते तो 
ले लो, परंलु सूर्यास्त के पहल पुस्तक का निर्वोसन कर 
दिया गपा। उन्हें एसा उद्भाष्तित हुआ, मानों पुस्तक उन्हें 
ही लक्ष्य करके लिखा गई हो, तो भी पुस्तक का सखर्व- 
साधारण ने विशेष आदर किया है। सबत्‌ ७८ तक उसकी 
तीन आयुतियोँ निकक्ष छुका थीं । 
मीर साहब ने पुस्तक का समरपंण प्रत्यंत हृदय-ग्राही 
तथा मम्मंस्पर्शी लिखा है | वह यह है--- 
जो यावन का लूट चुके मख, श्रव मलते रहते है हाथ | 
“जाबा! कहलाते पर रहती, विषय-वासना जिनके साथ ॥ 
देख किशारी को हो जाते, जिनके आनन कूप सनीर। 
उन बूढ़ों के कंपित कर में, करें समपेण सादर मीर ॥ 
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यहाँ के प्रतिद साहित्यज्ञ प० लोचनप्रसादुजी पांडेय खेद 
प्रकट करते दैं-““छुसोसद का झप्तोभाग्य है कि वह मीर 
सहोदप-जैसे रख से विस पेस रहने को पाश्रता श्रीर सम- 
थेता नहीं रखता ! हा कष्ट !!” 

आपको साहिसत्य-रज्न, काब्य-रप्ाल आदि की उपाधियाँ 
अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं से मिली हैं | परत न तो कभी 
अपने नाम के साथ उनहा उल्लेख करते देखा ओर 
न मुख से कहते सुना। गच्च लेख पर आपको कलकत्ता 
बहा बाज़ार लायशे रो को शोर से प्रथम श्रेणी का रीप्य 
'पदऋ तथा उ्यंग्य काव्य पर संदेतमोंहन वर्सा स्त्रतंन्न कार्या- 
छय कबल्नकता द्वारा एक स्वर्ण पदक मिला है। पदमा राज्य 
की ओर से तो श्राप कई ब'र पुरस्कृत हो चुके हैं । 

आपके रखे हुए कुछ ग्र था के नाम ये हैं--- 

१ बूढ़े का ब्याह, २ नीति-दररण की भाषा टोका और 
३ सदाचारी बात्ञक । बूढ़े का व्याद एक खंड-काव्य है । 
जुद-विश्ाह की दुरईदशा तथा दुष्परिणाम का इसमें अच्छा 
सित्र खींचा गया है। यह पुस्तक लोगों को बहुत पसंद 
आई है। सदायारी बारूक में झापने स्वदेशो वस्तुओं के 
प्रचार की आवश्यकता तथा उसकी विधि बताई है । 
अयाग में होनेबाले प्रथम हिंदी-प!हित्य-सर्मेलन के लिये 
क्िखित अ्रापके हिंदी और मुसलमान-शीर्षक लेख को 
बड़ी प्रशंसा हुई थी। झ्रापक्ा मुहर मीमांसा! नामक 
पुरातस्व-संबंदी लेख भो इतना महत्वपूर्ण समझा गया 
कि एक प्रख्यात समा द्वारा उसका अगरेज़ी अनुवाद प्रका- 
शिव कराया गया था । 

नोचे ग्रापकी कविताओं के कुछ नमूने पाठकों के अवब- 
खोकानाथ दिये जाते हैं। 

अब आप उदयपुर स्टेट की राजबानों घर्मजयगढ़ में 
मजे गये थे, उस सप्रय भ्रापके रहने के लिये जो मकान 
मिल्ला था, उसकी प्रशंपा में आपने एक सबेया लिखकर 
सत्क क्ञीन नांब्रालिरा राजा साहब को सेवा सें पेश किया 
था । वह यह है। 
मर अबास की हाल कह कहे? जाके कित्रार नहां सकरी लो । 
भूमि सम्तान न छाप द्विवार में; चूहे बसे बलि नगरा लीं ॥ 
छपपर पे न बराजर छावनों, आवन है थम थाम तहनी लो। 
जो बरसे धन एक परी यदि, ते बरसे पर चार घरी लों॥ 

राजा साहब ने श्र जा देकर मकान की मरस्मत करा दी 
थी, इतनी गणमग्राइक्रता हो आअकद्ध राज-दरव'र में बहुत 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या दे 


सममको जातो है । स्टेट-अधिछारियाँ से शात्-संबेधी 
प्रबंध में सहायता पाते न देख, सथा स्वयं को विवश 
देख आपने स्कुज् एजेंसो इंस्पेक्शन के भागसम के समय, 
आरायशी नेतिक-बराक्यों के साथ साथ नीचे लिखे पद्य सु दर 
बढ़े-बदे अक्षरों में लिखकर ऐसे स्थान में चस्पाँ किये थे, जहाँ 
अखिकारियों की दृष्टि बत्ात पड़ती थो, वे पद्म ये हैं । 
दाह 
जा रक्तक भक्षक बने, भीर कहा उपचार | 
बारी खबि खत! तो, का कारेह रखवार ! 
मीर भाग वश मानसर, जो पे तेज मराल । 
तो न तलयन में कम, काट सके निज काल ॥ 
कुंडलिया 
जाने कीन्हीं दमन है, मत्त मतंगन मान । 
हाये देव बश सह सो, परों पीजरे आन ॥ 
परे पीजरे ग्रान, शवान के गने-ढ़िंग भृके । 
बिहमें समा, सियार कान पे श्रार्के कुके ॥ 
मार बात है सत्य, लोक में काहगे स्‍्याने । 
कांप कैसी समय, कब परिहें को जाने ! 
उल्लिखित पंक्रियों से आपके क्षब्ध किंतु निर्भीक हृदक 
का सथा अधिकारियों की शिक्षा-खाते की शोर से उदा- 
सीनता और अवद्वेज्ञना का पता चल्नता दे । 
हिम-गिरि 
गर नहीं जीने के क्रांबन हम रहे, 
ता दहा कर सोग, (हिम-गिरि, दे दबा । 
अन्यथा जो अरे हमारे हों यहां; 
वेट मे अपने उन्हें तू ले दबा। 
हिंद-पागर 
हिंद-यागर ! तुम हमारे गाई थे, 
हाय! की तुमने मगर कसी दंगा, 


जब घुसा था शत्र छाती चौर कर, 
टींग घर याताल् की देते भगा। 
सूर्य 


भभि पर जी था अंथरा, दर किसने कर दिया 

छिप गये ते कहां ? क्यों चंद फीका मुख किया ? * 
क्यों किये ठंडे क्रिरोसिन, गेस ब्रिजली के दिये 

दवि प्रार्ची ने बसत पहिना अरूण हैं किसलिये ? ॥ !॥ 
ग्विलखिलाकर हँस पईीं कालयां कमल क्यों ताल में ? 

दे रहे चटकारियां हैं बराग्रबन किस झ्रयाल में १ 


/ 
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चहाचहा चिढड़ियें रहीं हैं, क्‍यें हुमों की गोंद में ? 

कर रहे गुणगान ककस का भौरंगन हैं मोद में !॥ २ ॥ 
हाँ हुआ है क्या पवन को क्‍यों फिरे बन बन भगी 

जो मिला गल बाँह देके उसके उर से जा लगी ? 
नौरनिधि, सरिता सरोवर किस लिये लहरा रहे ? 

पेड़ क्यें प्रति पत्र पने देखिए फहरा रहे 7 || ३॥ 
मछलियोँ हैं क्यों उछलतीं दोड़तीं फिरतीं श्रह्म ? 

हरिणियों में हारिण केसा माज से है फिर रहा ? 
चक्रवाकों को खुशी हूँ कौनसी जो चहचहे ? 

कर रहे हैं, फूल केस खिल रहे हैं महमहें ? ॥ ४।॥। 
आसरा किस का मिला पंथी लगे जो पंथ से! 

क्यों ज़दी होने लगी अ्श् कामिनी निज कंत से ! 
क्यों नवल दुलही सरीखी, कुमरादनी सकुचा यह ? 

जुगुतुश्रों की पाति भी है, किसलिय शरमा गई ? ॥ ५ ॥ 
किस लिये उल्लू श्रेधेरा खोजने हैं रोष में ? 

चीखती चमगाीदर्ड क्‍यों, क्या नहीं है हाश में ? 
क्यो चकोरों में श्र्भी है, खलबली सी पह गई !। 

तस्करों म॑ किसलिये है, सनसनी सी पड़ गई ? ॥ ६ ॥ 
कान से रेंगरज् ने हैं गिरि छुनहले रंग दिये ! 

दूर की भी चीज़ दिखने लग गई हैं किस लिये ! 
लोग ओ सोते थे उन को है. दिया किसने जगा ? 
है दिया हर काम मे हर आदर्मा किसन लगा ? ॥ ७॥ 
यो मिला उत्तर हुआ अब, भाठ का आलोक है | 

अब उदय होगा क्षितिज से कुछ समय की रोक है ॥ 
देखते हा देखते जल-धल उठ सब रभमगा | 

जब निकल थाया गगन में, एक गोला जगमगा ॥ ८ ॥ 
है इसा का माम सूरज, यह हिंत्षी कोक है । 

सब ग्रह को यह प्रभाकर दे रहा आलोक है ॥ 
पर सवये यह है प्रकाशित, पिंड वृहदाकार का | 

हैँ इसे से जान पड़ता, तेज जगदाधार का ॥ 8 ॥ 
प्रात फिर मध्यान साथ रात आदिक काल का | 

है यहा थातक निर्मिष-दिन, पक्ष महिना-साल का 
घूक्षते जो है जलाशय, सो इसी के योग से । 

मानवों को यह बचा देता श्रनेका रोग से ॥ १० ॥ 
मेष बन कर जल इसी से है बरसता जानिये। 

शीत-गर्मी श्रादि ऋतु होती इसी से मानिये | 
बर्फ गल कर बारि बहता है इसी के ताप से | 

बारि का अस्तित्व रहता है इसी के ताप से ॥ ११॥ 
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शीतनार्मी की बना कर, मेखला इसने अचल | ... .: 
बॉध दी हैं आश्रिता निज, हो न अचला चल बिचल॑ |) ' 
है वहीं कटिबंध पांचों, जाँच कर वुम देख लो | 
शीत के दो, उष्ण का ह एक, समशीतेष्ण दो ॥ १२ | 
है वनस्पति को इसी से, वृद्धि मिलती जान लो | 
कांप कर भय से इसी के, वायु चलती मान लो ॥ 
देख पड़ता वह ज्ञरा सा, थार अ्रेबर में जड़ा | 
है अधर लेकिन धरा से, लाख पंठह गुण बढ़ा || १३ || 
देख पड़ता हैं निकलंत, छू रहा वह भूमि छोर | 
दूर हैँ अति दूर हमसे, मील साढ़े नव करोर ॥ 
जान पड़ता वह हमें है, सर्वदा चलता हुआ। 
चल रहीं है भूमि सचमृच , वह वहाँ ठहरा हुआ || १४ ॥ 
हैं। मगर निज कील पर, वह धृमता कुछ काल में | 
ओर छिप कर यह दिखा देता अहण शाशे, साल में ॥| 
छोड़ कर इस को नवों ग्रह, दूर जाते हैं नहीं | 
देखते रहते नजूमी भेद पाते पर नहीं ॥१४॥ 
दाद है इस में कहीं पर ठास है कुछ भी नहीं। 
द्रव्य हैं द्रव तप्त कोई और है कुछ भी नहीं ॥ 
बुद्धि का घाड़ा जहा तक जा सका दा है ख़बर | 
मीर सच जो पूछिये ता, है अभी सब बेखबर ॥ १६ ॥ 
“जुड़ें का ब्याह'-नामक पृस्तक में कुदेंक अवतरण देने 
के पूर्ष यह बतलाने की आवश्यकता है कि मीर साहब ने 
पुस्तक का नाम भडकीला रख दिया, जिससे विवाह के लिये 
लालायित बूढ़े, पढ़ने से पहले, नाम सुनते ही ऐसे भड़क 
उठते हैं, जैसे यंदृक़ को आवाज़ से जंगली आनवर । एक 
बार एक बढ़े छोटे साहब (॥:. 2. (',) को उनके मिश्र ने 
“बूढ़े का ब्याह! भेंट में दिया। मित्र की भेंट लेते तो 
ले लो, परंतु सर्यास्‍्त के पहले पुस्तक का निर्वासईन कर 
दिया गया। उन्हें ऐसा उद्भाष्नित हुआ, मानों पुस्तक उन्हें 
ही लक्ष्य करके लिखी गई हो, तो भी पुस्तक का सर्व- 
साधारण ने विशेष आदर किया है। सवत्‌ ७८ तक उसकी 
तीन आवृततियाँ निकछ्ल चुका थीं। 
मीर साहब ने पुस्तक का समपंण अस्यंत हृदय-गराही 
तथा मम्मंस्पर्शी लिखा है । वह यह है-- 
जो योवन का लूट चुके सख, श्रब मलते रहते है हाथ | 
“बाबा! कहलाते पर रहती, विष्रय-वासना जिनके साथ ॥ 
देख किशोरी की हो जाते, जिनके श्रानन कृप सनीर। 
उन बूढ़ी के कंपित कर में, करें समप्रेण सादर मीर ॥ 


० 


औरेड माधुरो 


अननानिनननी तन चना -- नीली... 


उक्र पुस्तक के लिखने का उद्दे श आपने यह बताया है--- 
ऊपर घरती में है होता, जेसे पृष्ठ बीज का नाश । 
ब्ैत ही उर्बरा भूत में, थुने बीज का सम्यानास ॥ 
धरती झोर बीज की वुनकर लास उठाते चतुर किसान | 
उमी तरह से बर-कन्या का. डाचत मेल करते धीमान |) 
विपय-वरझन के साथ-खाथ आपने जा आल्लोचनात्मक 
उपदेश दिएहें, वह विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जब आ्राप्रण 
देवता बूढ़े सेठमा के अनुकल हो राण, तब सीर साहब 
कहते हैं-- 
यह संसार हिंडोला-जसा क्रम से चक्कर सराता है। 
नाचा चढ़ ऊपर की जाना, ऊँचा हीचे आता है || 
जिस आाद््ण की चनुर्वण से, बढ़ा ओर मिरताज़ कहा | 
हू अफसोस नई श्रत्र उप्र, बहू पहला अजिमान रहा | 
जिनके पुत्र पुरुष झोरों की, धर्म पंथ अतखाने थे! 
जिनके चराए-कप्तत पर मस्तक, राज-रंक भुकात थे | 
उनके ही वंशज अब देखो, ऐसे कुछ बरबाद हुए | 
गृग से खाली हुए मगर हा, अबजण से ग्ात्राद हुए ॥ 
जिय समाज के अगगो मे जब, थअनाचार अ्यंत हथा। 
तब नस्मशय गरबनंगरि से शिरका उसका अत हा ॥ 
लेकिस जिनका नतादज जब, भजारत्र शणबत्‌ हुआ । 


ते अबरश्य बह छाती सयुक्न, कंलियाल श्रीवेद दा ॥ 
परा आनंद तो पुस्तक पढ़ने से प्राप्त हो सकता हैं। 
पुस्तक के उपसंहार में आपने जो कुछ लिखा है, उससे 
आपके स्पा रहित शुद्द-स्वभाद का पता चलता हैं। नीचे 
के केवल दो पद्मों में आपने शिक्षा को आवश्यकता, देश- 
चमे की स्थिरता ओर उचित जिवाह का उत्तमता का जो 
विशद्‌ वर्णन किया है, बड़ व्यवहार सें लाने याग्य है -- 
दर्पानित कहता है माई, शिह् का विस्तार कर! | 
देश-बद के साब-यपय भी, देख-देख व्यवहार करों ॥ 


जिसवे कोई कही नहीं था, निरस्कार उम्हास करे । 


पतिन्पनी मे प्र प्रत्ष में, जियस उत्तम हों समान । 
कर देश का जो पल उच्य्बल, रकदे अपने फूल का मान ॥ 
जब सलाम करता हे पझक, खूब हुक बढ़े का ब्याह। 
“वीर कप्ती फिर हाजग्होगा, अगर आप दंगे उल्लाह ॥ 
शिवस हाथ चतुर्वेदो 
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चक्रवर्ति-कुल-बालक देश, 
निखिललोक-प्रतिपालक देश । 
साधु-प्रसाधु-परी क्षक देश, 
खज्न-पाखंड-समीक्षक देश ॥ 
न कै न 
गुणसागर, नयनागर देश, 
घारा-परा-घराघर देश । 
पालित-सकत्त-चराचर देश, 
लालित-स्त्ग-वराबर देश ॥ 
मर 3] भर 
सप्तर-मरण के ग्राहक देश, 
दुजन-दुर्दव-दाइक देश । 
अतिक्षायक, वरदायक देश, 
आंर-डर के खर-शायक देश ॥ 
म्ः तर ्ः 
विद्या-विभव-विभूषित देश, 
प्रण के प्रणव-विभूपित देश । 
विड्िित-विवेक-विचारक देश, 
प्रज्ञानप्रबन्न-अचारक देश ॥ 
रे चर ज्ः 
शब्द्र-शाख के खट्टा देश, 
दया-दान के द्रष्टा देश | 
पदें-त्राक्य-उत्थापित देश, 
सटे ति-संस्था-संरधायित देश ॥ 
र कं क्र 
त्तोक लोक-थ्र/लेकित देश, 
शोक श्रोक निश्शों कित देश । 
साहस-शक्नि-सुशों भी देश, 
निष्डकटी, निल्लोध्ती देश ॥ 
क्र ल्‍ है 
कनकू-कलश-कल-की लिस देश, 
निंदा-नयन-निर्मीलित देश । 
पर-रीड़ा-परिपीडित देश, 
ईंश-हंद-इन ईडित दैश ॥ 
नर 


क्र क्र 


सकल-सुरासुर-शालक देश, 
बिमुख-विभोह-विनाशक देश | 
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झमित-प्ाय के इष्छुक देश, 
भक्वि-भाव के मिक्चक देश ॥ 
ज् शा का 
सृष्टि-सुधा-संप्लांवत देश, 
स्वत्व-संत्व-संभावित देश । 
साहित्यिक-श्रम-शिक्षित देश, 
दस्यु-दमन-दृढ दीक्षित देश ॥ 
है. अं ड़ 
पावन-परम-परिप्कृत देश, 
अचमि-अवन-अाविप्कृत देश । 
परित्यक्न-परिदूषित. देश, 
भाषा-भुषा-भूषित देश॥ 
2 4 है 
भकल करयाल-करात्वित देश, 
स्मरहर-वर-समरान्वित देश । 
काल-गाल-चविस्फारित देश, 
प्रखर-प्रताप-प्रसारित देश ॥ 
हा छः मै 
दुष्ट-दनुज-दुल दर्पित देश, 
रणख-प्रांगण-प्राणादित देश । 
सुजन-समृह-समाहल देश, 


श्यामल-शस्य-समाद्त देश ॥ 
| है जे 
खडिन-भ्ग्विल-सल्राचल देश, 


मणि-मंडित-महिमंट्ल देश । 
शोधित सर-परि-सागर देश, 
बोधित-बर्ब र-बनचर देश ॥ 


ही अ ञ 
चनद घान्य-घन-धारक देश, 
सुखद-स्वराज्य-सुधारक देश । 


रि-ब्य ह-विध्वंलक देश, 
सतत-सनालतन-शंस # देश ॥ 
्ः रद मे 
फ्ल-फ्ली के मेला देश, 
अह्ल-अर्वात्ष-अलयंला देश । 
श्र-रून्य-सेन नी देश, 
महामहिम-महि-मानी देश ॥ 
फू जे मे 
विपुज्न- विधान-विधाता चेश, 
श्रस्‍्त-त्रिज़ गके त्राता देश । 


गहन-ज्ञान के छाता. देश, 
दुग्ध-द् विण के दाता देश ॥ 
झः मर जी 
काध्य-कक्ता के कविवर देश, 
प्रजय-प्रहारी-पविवर देश । 
परम पृज्य-पद, पंडिस देश, 
अजित, अदम्य अग्यंडित देश ॥ 
्् ञ्ः जे 
चार; चरित, चंद्रानन देश; 
पामर-पशु-पंच्रानन देश । 
ब्रत-चिश्वास-विधायक देश, 
विनय-विवेक-विन!य5 देश ॥ 
हु मे न 
परिधि-परयोचि-पुरातन देश, 
अकथ अल किक-असन देश । 
भरित-भर्ग नभरभागव देश, 
अधतिशय-अजित-अ!जव देश ॥ 
क्र क्र जो 
ऋ:द्धि-राशि, रज्लाकर देश, 
प्रचुरन्‍्प्रभाव-प्रभाकर देश । 
धुत-धृति-घर्घुरंधर देश, 
प्रीतिअतीति-पुर॑ंदर देश ॥ 
तर अर क्र 
लिक्रम-विधि-क्रम-विज्लसित देश, 
भूरि भाग्य, भव-भासित देश । 
धैय-धाम-धुव-धारक देश, 
दुर्जन-दुमंद-दारक देश ॥ 
जेल रह ऋँः 
भआावुक-भव-भय-भंजक देश. 
राज-राजि-रद-रं जकू देश । 
स्वणे-सरोज-सरोवर देश, 
समणगरिमसय-मुक्र-मनोहर देश ॥ 
] रे रे 
विविध-विवुध-बुध-वंदित देश, 
नृूपति-निकर-नय-न दित देश । 
कोटि-ऋर-कुल-कतंक देश, 
परिजन-प्रेस-प्रवतेक देश ॥ 
रामचरित उपाध्याय 
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युद्ध--प्रभों ! अब में मरा मेरी रक्षा करो । 
युद्ध देवता--( ईँसते हुए ) जब तक इस :भूमेंडल पर अर्थ समस्या है. तब तक टुस्दारा कौन 'बोन [बॉका के। 


सकता है ।तुम निर्भय रहों । 


बज, ३०३ शुण सं | मध्य थोरप का प्राकृतिक सोदर्य + इक 


नकीब न नन> 











मध्य योरप का घाकृतिक सोदये 


कह, ४ शिया, योरप और अमेरिका के सध्य-भाग में कुद ऐसे सु दर स्थान हैं. जहाँ विकज, पीड़ित और क्षव्घ 
है ॥ . गेभुष्य को ज़रा-सी शांति मिलती है। दिमाक्षय को ऊंची चोटियों, तिब्बत और मामसरोंवर के समी- 
ध्थीक् पस्थ मैदानों, काशमीर के जंगलों, इंरान के फल्न-फूल से क्दे हुए प्राकृतिक उद्यानों को एकबार देख- 











पंदे होली सिटी” ( पवित्र नगर ) 
| बदली में रोम का दृश्य ! किंग विक्टर इम्मैनुएल के 'नेशनद्य मोन्‌ूमेंट! से क्षिया गया चित्र ] 


डेशेध 


कर भवन से निराश व्यक्ति से भी अधिक-से-अधिक 
समय तक जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसी 
प्रकार मध्य अमेरिका की पर्वतीय अधित्यकाएँ , प्रकृत संगीत- 
पूर्ण करने और मीसे हमें जीवन के गुप्त स्वाद का अनुभव 
करने को विवश कर देती हैं। मध्य योरप का प्राकृतिक 
शोंदर्थ तो अनूठा हो है । यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों के साथ 
ही प्राचीन वेसव-पूर्ण रोमन-साज्राज्य की ककाएँ, उच्चत 
विज्ञान के चमरकार-पूर्ण करिश्मे ओर जीवन की परिष्कृत 
प्रणात्षियाँ सो स्थान-स्थान पर दिखाई देती हैं। मध्य 
दशिया के कतिपय दुरूद और अरम भागों को छोड़कर 
मध्य योरप-जैसा प्राकृतिक सौंदर्य संसार में और कहीं 
देखने को नहों मिक्ष सकता । 

मध्य योरप के यात्री को प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त 
और भी अनेक चीज़ देखने को मिलती हैं। इटली की 
इझनेक सु दर इमारते देखकर रुनुप्य आश्चयं-मय ओऔर 
विमुस्च हो जाता है । योरप के मध्य-भाग में इटली, 





[ यष &, रांड २, संब्या हे 


आरप्स की पर्यत-माजाएँ और स्वीज़रजेंड के मनोरम 
प्राकृतिक दृश्य देखने ही योग्य हैं। इन देशों में अक्सि 
और मनुष्य दोनों की कारोगरी देखने को मिलती है 
इटली में रोम भर मिलन ख़ास तौर से देखने योग्य मगर 
हैं। मिज्लन का गिर्माघर संसार की अद्भुत इमारतों में से 
एक दे। इसके जोड़ की' दुसरी इमारत दुनिया में शायद 
ही मिलेगी" यदद समस्त गिर्जा घर बढ़िया संगमरमर का 
बना हुभा है। इसमें ६८ चोटियाँ हैं और मूर्तियों की 
संख्या तो दो हज़ार से भी अधिक होगी | टपा-कासछ में जछ 
इन चोटियों पर बाल-सर्य की कुमारो किरणें पढ़ती हैं, तो 
इस विचित्र गिर्माधर को शोभा देखने ही थोग्य होती है । 
शोटियों के सिर पर क़त्तार से खड़ी हुईं म्‌त्तियाँ अ्रकाश ऐके 
मार्ना नाच उठती हैं। वेरोना का गिर्जा भी देखने हीः 
योग्य है और बारहवीं शताब्दी की इटैक्षियन भवन-निर्माख- 
कत्ता का "क अस्छा नमृना है ।- 

इटली के चापे-चापे में मूर्ति-कला, रुगीस और चिन्र- 








जैफोसेन के सर्माप राइन-प्रभात का दृश्य 


सैश, ३०३ तृुण खं० ] 


मध्य योरप का प्राकृतिक सोंदर्य 
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कक्षा के आवब अस्यक्ष दीख पड़ते हैं । इस भृमि ने न-जाने 
कितने महान्‌ पुरुषों को जन्म झोर प्राण दिया है। 
रोमियों जुकषियर-ईसे प्रेमियों का घर वेरोना इटली में 
ही है, फ्कोरेंस के चरणों को घोनेवाली आरनों के सट के 
दे सुंदर दृश्य हटसी से ही हैं जहाँ दामन्ते ने शिटिश को 
मुख होकर देखा था; वेनिस के प्रेंड कनाल का वह सौंदर्य 
इटक्की में ही है जहाँ छोटो और सौंदर्य के नशे में ऊपर- 
लीचे करनेवादों तरणियों ( गंदोक्षाओं ) में बेठकर 
आसामिंग और यायरन-असे कवियों के हृदय में अभिनय 
आव जाश्रत्‌ हुए थे। माइकेलेजों, असोसी के सेंट फांसिस 
और सेन्टकैयेरीन की जन्मभूमि इटली कछा का एक 
ऐसा देश है जिसे उच्चत विशञान की कल्ाएँ अभी तक 
शश्ट महों कर सकी हैं । 


देखकर एक अनिवयनीय आनंद, एक झआंदोस्लनकारों 
पृक्षक का अनुभव अस्येक प्राणी को हए विता गहों रह 
सकता । 'राहन-प्रपात' को देखकर इसारे एक मिश्र ने 
हाज्ष ही में र्वीज़रत्षेंड की राजधानी बने से लिखा था-- 

[१७ 098568 ० छ७7, 0०0॥06 ॥0ा!ए्र 00७7 
0०५९7 ४ 708७ ० ८७४ -०॥१४, 262 #, ४०४४ 974 , 
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बेज्ञ नगर 


आपस की परबंत-प्रेणियों में स्थानन्ध्यान पर हर-इर 
शब्द से शिरसे हुए प्रषातों, करनों और पर्वत-खैड को काट- 
कर अहनेवाक्ा नदियों के इश्य हतने सभोरम हैं कि उर्ई 


छल 8 007-+0ै5 पे॥8॥6प0 89 क#फ़/मए छगप ते 78698 
ए एटटूहांग 88 ९]७०प॥% 0 08, कज्षगरंणा। 76 36608 408|- 
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के वरे से न-जाने कितने कसन-क्रवियों को टस संगीत में 
ओतप्रोत होने को बाध्य किया था जिसे पढ़कर आझाज 
श्री इस संदरतम जगत्‌ की कह्पना करने कगते हैं । केवल 
खेनेवा-कील का दृश्य ही यात्री का हृदय हर केने के लिये 
काफ़ी है। # हज़ारों प्रकार को घाटियाँ, सैकड़ों प्रकार के 
सोते और फरने, प्रायोन रोमन कालीन क्रिले और 
अआयानक चोटियाँ, एक-से-एक बढ़कर दृश्य देशकर ही एक 
शेखक ने लिखा है--- 
“क्क्ञारम० जीत 0778 एलावह?, ।]8 एक 
करी आतोव ॥0 (06 एछी।०।0 (06. ]! [9 9]0029 0)00 
६० €#॥9४ एकाली) उन धी8 ग्रात्व गा. छणीठेशाक, गपह8 8 


096॥॥ (2 0 #॥ (80७९8. 


अर्थात्‌ “जहाँ भरी यात्री जाता है, वहाँ का दृश्य उसे 
आश्चर्य विमुर्व कर देता है। संपूर्ण समय झाँस्ों को दश्य- 
अन्य सपमाराशि लुभातो रहतो है। यह कहना अर्ध॑भव 
है कि कोन यहाँ का सर्वोत्तम रश्य है | प्रत्येक दृश्य हृदय 
अ नई भाषनाएँ आग्रत्‌ करता है, सर्बो में सिल्लता 
है। समी प्रकार के मनृष्यों के योग्य कुछ-न-कछ यहाँ 
ओजूद है ।”? 

अध्य योरप और विंशेषतः स्वीज़रलेंड एवं दक्षिण 
खलर्भिंनो का प्राकृतिक सोंदर्य देग्यने ही योग्प है। लेखनी 
उस सोंदर्य का खिन्र कभी नहीं खींच सकी ओ योरप के 
आकृतिक यौवन की खान है। 


“अ्रीरासनाथलञाल समन! 


के इस कील के संद्य पर मुग्ध होकर ही एक फ्च लेखक 


ने खिला हें---77/८ ०८?९ढक दिदम तरह हैं उद्या(र्त॑ हह 2 क्रो ० 
था (ट स्‍सि कार, बातों ॥08 हर /2ै( क्‍ एए्टर शरंपी हट 
पी ह/ कह ृए/ह/करर 7ह# क्रारहांदिह#ह2. ऐशौरकरढ ब्रधोत्‌ 


झपद्र एकबार रोन धाटी को देखने भ्राया था ओर 
झूँकि उसके प्रेम में पढ़ गया अतएवं जाते समय अपना 
झूदध चित्र छोड़ गया |--( लेखक ) 

इस लेख के कई चित्र कुमारी वायशट आइम की कृपा से 
आप हुए हैं भतएव उन्हें धन्यवाद है ।--( लेखक) 


प्रच्य योरप का प्राकृतिक सोंचर्य 


बै७३ 
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कामनाः तर 


बाद कुअर राजनाथ को शत्ओं 
ने चारा और से ऐसा दथाया 
कि उन्हें अपने प्राण केकर एक 
पूराने सेवक की शरया जाना 
पड़ा जो एक छोटे-से गाँव का 
जागरदार था। कुँअर स्वभाव 
पा. ही से शांति-प्रिय, रसिक, हँस 
खेलकर समय काटनेवाले युवक थे । रणा-क्षेत्र की अपेक्षा 
कवित्व छे क्षेत्र में अपना चमत्कार दिखाना उन्हें अधिक 
प्रिय था | रसिकरनों के साथ, किसी ब्रृक्ष के नीचे बैठे 
हुए, कजित्व चरचा करने में उन्हें जो आनंद मिक्तता था 
वह शिकार या राज दर्बार में नहीं । इस पर्वत-माक्ताओं 
से घिरे हुए गाँव में आकर उन्हें जिस शांति और आनंद 
का अनुभव हुआ उसके बदले में वह ऐसे ऐसे कई राज 
स्थाग कर सकते थे। यह परवत-मालाओों की मनोहर छुटा, 
यह नेत्र रंजक हरियाक्लो, यह जल्ञ-प्रवाह्द की मधुर वीणा, 
यह पक्षियों की मोटी बोलियाँ, यह मग-शायकों की 
छुलोंगें, यह बछुड़ों की कुल्लेलें, यह आम-निवासियों की 
वालोचित सरलता, यह रमणियों की संकोचसय चपक्षता, 
ये सभी बाते उनके लिये नई थीं। पर हन सभो से 
बढ़कर जो वस्तु उनको आकर्षित करती थी, वह जागीरवदार 
की युवत्ती कन्या लेदा थी । 

चदा घर का सारा काम-काज आप ही करती थी। 
उसको माता की गोद में खेलना नसीव ही न हुआ था। 
पिता की सेजा ही में रत रहसी थी । उसका विवाह इसी 
साल होनेवाला था कि इसी बीच में कुअरजी ने आकर 
उसके जीवन में नवीन भावनाओं और नवीन आशाओं 
को झेकुरित कर दिया | उसने अपने पति का जो चिय 
मन में खाॉँच रक्‍सा था, वही मानों रूप धारण करके उस 
के सम्मुख आ गया कुँधर की आदर्श रसणी भी उंदा ही 
के रूप में अवतरित हो राई । लेकिन कुआर समझते ये 
मेरे ऐसे साग्य कहाँ ? चंदा भी समझती थी कहाँ यह 
ओर कहाँ मैं ! 
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(२) 

दोपहर का समय था और जेद का महीना। खपरेल 
का धर भट्टी की भॉति तपने क्गा । ख़स की टृष्टियों ओर 
तहसख़ानों में रहनेवाक्ले राजकुमार का चित्त गरमी से 
हसना बेचेन हुआ कि वह बाहर निकल झाए और सामने 
के याग़ में जाकर एक घने यृक्ष की छोँह में बेठ गए। 
सहसा उन्होंने देखा चंदा नदी से जल की गागर लिए 
अली आ रही है | नीच अलती हुई रेत थी, ऊपर जलता 
हुआ सूर्य । लू से देह कुकी जातो थी। कदाचित्‌ इस 
समय प्यास से तड़पते हुए आदमी की भी नदी तक 
जाने की हिम्मत न पड़ता । चेदा क्‍यों जल्न लेने गई थी ? 
घर में पामी भरा हुआ है । फिर इस समय पह क्यों 
पानी लेने निकली ? 

कुँश्वर दीड़कर उसके पास ज, पहुँचे और उसके हाथ 
से गागर छीन लेने की चेष्टा करते हुए बोले--मु्े दे दो 
ऋऔर भागकर छोह में चली जाव। इस समय पानो का 
क्या काम था ? 

चंदा ने गाशर न छोड़ी । सिर से खिसका हुआ झअंचक 
सँभालकर बोली-- तुम इस समय केसे झा गए ? शायद 
मारे गरसी के अंदर न रह सके । 

कुँअर- मुझे दे दो, नहीं में छीन लगा। 

चंदा न मुसकिराकर कष्टा---राजकुमारों को गागर लेकर 
चलना शोभा नहीं देता। 

कुँआर ने गागर का मुँह पकड़कर कहा--हस अपराध 
का यहुत दंड सह चुका हूँ । चंदा, अब तो अपने को राज- 
कुमार कहने में भी लज्जा आती है । 

चंदा--देखो धूप में खद हैरान होते हो और मुझे भी 
हैरान करते हो । गागर छोड़ दो । सच कहती हूँ, पूजा 
का जल है । 

कुंअर--क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र 
हो आयगा ? 

धंदा--भ्रच्छा भाई नहीं मानते, तो सुम्हीं के चलो । 
हाँ नहीं तो । 

कुआर गांगर लेकर आगे-शआागे चले | चंदा पीछे दो 
ज्ली | बगीचे में पहुंचे, तो चंदा एक छोटे-से पौध के पास 
रुककर बोली--इसी देवता को पूजा करनी है, गागर 
रख दो । कुँशर ने आश्चय से पूछा--यहाँ कौन देवता दै 
थंदा ? मुके तो नहों नज़र आता । 
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इसी देवता की पृजा करनी है, गागर रख दो 


चेंदा ने पाँच को सोचते हुए कट्टा--यही तो मेर» 
देवता है । 

पानी पाकर पीधघ की मरकाई हुई पतक्तियाँ हसे हो 
गईं मानों उनको श्राँखे खुल गई हो । 

कुँअर ने पृछा-यह पौधा बया तुमने लगाया 
है चंदा ? 

चंदा ने पौध को एक सीधी लकड़ी से बाँधते हुए 
कहा---हाँ, उप्ती दिन तो अब तुम यहाँ आए । यहाँ पहले 
मेरी गुढ़ियों का घरोंदा था। मैंने गुड़ियों पर छोह करने 
के लिये एक अमोला लगा दिया था | फिर मुझे इसकी 
याद नहों रही । घर के काम-घंघे में भूल गई। जिस 
दिन तुम यहाँ आए मुझे न-आाने क्‍यों इस पौधे की याद 
आ गई । मैंने आकर देखा, तो यह सूख गया था । मैंने 
तुरंत पानी क्ञाकर इसे सींचा, तो कुछ-कुछ ताज़ा होने 
क्षगा । तब से रोज़ इसे सींचती हुँ । देखो कितना हरा- 
भरा हो गया है ! 

यह कहते-कह्ठते उसने सिर उठाकर कुँअर की ओर 
ताकते हुए कहा-- और सब काम भूृल्ष जाऊँ, पर इस पौकेः 
को पानी देना नहीं भूज्ती । तुम्हीं इसके माया-दाता हो # 
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शुर्हीं ने आकर इसे जिल्ला दिया, नहीं तो बेचारा सूख 
गया होता । यह तुम्हारे शुशागमन का स्खछति-चिह्न हैं। 
ज्ञरा इसे देखो । मालूम होता है, हँस रहा है। मुझे तो 
ऐसा आन पदता है कि यह मुझसे बोलता है। सच 
कहतो हूं , कभी यह रोता है, कभी हँसता है, कभी रूठता 
है । आज तुरहारा लाया हुआ पानी पाकर यह फुक्षा नहीं 
माता । एक-एक पत्ता तुम्हें धन्यवाद दे रहा है । 

कुअर को ऐसा जान पड़ा मानों यह पौधा कोई नन्‍दा- 
सा कीडाशीज यालक है। जेसे चुंबन से प्रसक्ष होकर 
बालक गोद में चढ़ने के लिये दोनों हाथ केज्ञा देता है, 
उसी भाँति यह पौधा भी हाथ फेजाए जान पड़ा। उसके 
एक एक भणा में चंदा का प्रेम कभलक रहा था। 

अंदा के घर में खेती के सभी ओज्ञार थे | कुँशरर एक 
फावड़ा उठा ज्ञाए और पौधे का एक थाल्ता बनाकर चारों 
ओर ऊँची भेंड उठा दी । फिर खुरपी लेकर अदर की 
सिद्दी को गोड़ दिया । पौचा और भी लहलहदा उठा । 

संदा बोली - कुछ सुनते हो, क्या कह रहा है ? 

कुँअर ने मुसकिराकर कहा -हॉ ! कहता है अम्माँ की 
गोंद में बेद गा । 

चंदा--नहीं, कह रहा है, इतना प्रेस करके फिर 
भूल न जाना । 


(३) 


मगर कुँश्रर को अभी राज पुत्र होने का दंड भोगना 


' बाक़ी था। शजत्रओों को न-आने केप्ते उनकी टोह मिल 


गई । इधर तो हिसाचितकों के आग्रह से विवश होकर 
बढ़ा कुबेर सिंह चंद! ओर क्रुँअर के विवाह को तेयारियाँ कर 
रहा था, उधर शप्नक्नों का एक दल सिर पर आ पहुंचा। 
कुँअर ने उस पौध के आसपास फूल-पत्ते लगाकर एक 
फुसवाड़ी-सी बना दी थी । पौधे को सींचना अब उनका 
कस था । प्रात:काक वह कंधे पर काँवर रक्‍्ले नदी से 


' वानी बा रहे थे कि दस-बारह आादमियों ने उन्हें रास्ते में 


घेर लिया । कुबेरसिंह तलवार लेकर दोड़ा, लेकिन शब्रुश्रों 
ने उसे मार गिराया । अ्रकेला, शर्रहीन कुँअर क्‍या 
करता । कंधे पर काँवर रक्‍ले हुए दोल्ला--अ्रक क्‍यों मेरे 
पीछे पड़े हो भाई ? मेंने तो सब कुछ छोड़ दिया। 
सरदार बोला--हमें आपको पकढ़ ले जाने का 
हुक्‍्स है । 
“तुर्हारा स्वामी मझे इस दशा में भी नहीं देख 


कामना तरू 
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सकता ? ख़ेर, अरार घम समझो, तो कुबेर/सिंह की तक्तवार 
मुझे दे दो। अपनी स्वाघधीनता के लिये कड़कर प्राण दूँ |” 

इसका उत्तर यही मिला कि पस्िपाहियों ने कुँझर को 
पेकड़कर मुश्क॑ कस दीं और उन्हें एक घोड़े पर बिठा- 
कर घोड़े को भगा दिया। काँवर वहीं पढ़ी रह गईं। 

उसी समय चंदा घर में से निकली । देखा, काँपर पढ़ी 
हुई है और कुँचर को ज्ोग धोढ़े पर बिठाए लिए जा 
रहे हैं । चोट खाए हुए पक्षी की भाँति वह कई कदम 
दाड़ी, फिर गिर पढ़ी | डप्तको आँखों में झघरा छा गया। 

सहसा उसकी रृष्टि पिता को लाश पर पढ़ो । वह घबड़ा- 
कर उठो और लाश के पास आ पहुंची। कुधर अभी 
मरा न था। प्राण श्राँखों में अरके हुए थे। 

चंदा को देखते हा क्षण स्वर में बोला--बटो--- 
कुँअर ! इसके आगे वह कुछु न कह सका। प्राण निकल 
गए, पर इस एक शब्द--“कुँअर” - ने उसका आशय 
प्रकट कर दिया । 

(४) 

बीस वर्ष दीत गए ! कुंआर क़ेद से न छूट सके । 

यह एक पहाड़ी किला था। जहाँ तक नियाह जाती 
पहाड़ियाँ ही नज़र आती । क्रिले में उन्हें कोई कष्ट नहीं 
था । नौकर-चाकर, भोजन-वद्तन, सेर-शिकार, किसी बात 
की कमी न थी। पर उस वियोगारिन को कोन शांस करता, 
ओ नित्य कुंआर के हृदय में जला करती थी । जीवन में 
झवब उनके लिये कोई श्राशा न थी, कोई प्रकाश न था । 
श्रगर कोई दृच्छा थी, तो यही कि एक बार उस प्रेम-सीथ 
की यात्रा कर लें, जहाँ उन्हें वह सब कुछ मित्ना जो मनुष्य 
की मित्ष सकता है । हाँ, उनके सन में एक-मात्र यही 
अभिलापा थी कि टस पवित्र-स्मृतियों से रंजित भूमि 
के दर्शन करके जीवन का उसी नदो के तट पर अंत कर 
दू। वद्दी नरी का किनारा. वही दुक्कषों का कुंअ, वही चंदा 
का छोटा-सा खंदर घर, उसकी आंली में फिरा करता, 
ओर वह पौधा जिसे उन दोनों ने मिल्ककर सोंचा था, 
उसमें तो मानों उसके प्राण हो बसते थे। क्या चह दिन 
भी आएगा जब वह उस पौधे को हरी-हरो पत्तियों से 
छादा हुथ्रा देखेगा |! कौन जानें वह अब है भी या 
सूख गया । कोन अब उसको सांचता होगा। चंदा इतने 
दिनों अविवाहिता थोड़े ही बैठी होगी । ऐसा संभव भी 
तो नहीं । उसे अब मेरी सृधि नी न होगो । हा शायद 
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-कभी अपने घर की याद्‌ खोंच लातो हो, तो पीधे को देख- 
कर उसे सेरी याद आ जाती हो । मुरू-जैपे अभागे के लिये 
इसपे अधिरू वह और कर हो कप्रा सकती है। उस भूमि 
को एक बार देखने के लिये वइद अपना जीवन दे सफता 
था, पर यह अभिज्ञाषा न पूरी होती थी | 
आह ! एक युग बीत गया, शोक और नेराश्य ने उठती 
जवानी को कुचल दिया। न आँखों में ज्योति रही, न पेरों 
में शक्ति । जोवन क्या था, एक दुखदाई स्वप्न था। उस 
सघन अंधकार में उसे कुछ न सूकता था, बस जीवन का 
झाधार एक अभिन्लाषा थी, एक सुखद स्वप्न, जो जीवन 
में न-जाने कब उसने देखा था। एक यार फिर वही स्वप्न 
देखता चाहता था । फिर, उपकी श्भिनल्लापाओं का अंत 
हो आायगा, उसे कोई दृच्छा न रहेगी | सारा अनंत 
अविष्य, सारी अनंत चिंताएँ इसी एक स्वप्न में लीन 
हो जाती थीं । 
उसके रक्षकों को अब उसकी ओर से कोई शंका न 
थी । उन्हें उस पर दया झाती थी। रात को पहरे पर 
केव ज्र कोई एक आदमी रह जाता था । और छोग मीठी 
नींद सोते थे | कुँअर भाग जा सहझृता है, इसकी कोई 
संभावना, कोई शंक्रा न थी । यहाँ तक कि एक दिन 
यह एक सिपाही भी निश्शंक होकर बंदूक़ लिए लेट 
'रहा। निद्रा किसी हिंपा पशु की भाँति ताक क्गाए 
बेठी थी। लेटते ही टूट पड़ी | कुँअर ने सिपाही की नाझ 
की आध'ज़ सुनी । उनका हृदय बड़ वेग से उछुलने बगा | 
यह अवसर आज कितने दिनों के बंद मिला था। वह 
उठे, मगर पाँव थर-थर हाँप रहे थे | बरामदे के 
नीचे उतरने का खाहस न हो सका | कहीं इसको नींद 
खुल गई तो ? हिंसा उनड्री सहायता कर सहुती थी। 
सिरादहोी की बग़ल में उसको तलवार पड़ी थी । पर प्रे म को 
हिंसा से वेर है। कुँ अर ने सिपाही को जगा दिया । वह 
चअऑंककर उठ बेठा | रहा-सहा संशय भी उसके दिख से 
निकल्नष गया । दूसरी बार जो सोया तो ख़रोंटे लेने 
लगा । 
प्रात.काल अब उसकी निद्रा टटी, तो उसने कपककर 
कुँगर के कमरे में काका | कुँअर का पता न था। 
कुँअर इस समय हवा के घोड्ों पर सवार, करपना की 
अुतगति से, भागा जा रहा था--उस स्थान को जहाँ उसने 
सुख-स्वप्न देखा था। 


माधुरी 
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क्रिले में चारों ओर तल्लाश हुईं, नायक ने सवार 

दीड़ाए | पर कहीं पता न चत्ा। 
(५१) 

पहाड़ी रास्तों का काटना कठिन, उस पर अज्ञातवास की 
क़ेद, सत्यु के दूत पीछे लगे हुए जिनसे बचना सुशकिक । डुँअर ः 
को कामना-तीर्थ में महीनों लए गए। जब यात्रा पूरो हुई तो 
कुँअर में एक कामना के सिवा ओर कुछ शोष न था। 
दिन-भर की कठिन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान 
पर पहुंचे, तो संध्या हो गई थी ॥ वहाँ बस्ती का नाम 
भी न था। दो-चार ट्टे-फूटे कोपड़े उस बस्सी के चिह्न 
स्वरूप शेष रह गए थे। वह #ंपड़ा जिपमें कभी प्रेम 
का प्रकाश था, जिसके नीचे उन्होंने जीवन के पुखमय दिन 
काटे थे, मो उनको कामनाओं का आगार और उनकी 
उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिल्लापओं की 
भॉँति भग्न हो गया था। झॉपड़े की भग्नावस्था मक 
भाषा में अपनी करुख-कथा सुना रह्टों थो । छुँझर 
उसे देखते ही “चंदा-चंदा !” पुकारता हुआ दौड़ा । उसने 
उस रज को माथे पर मल्ला, मानों किसी देवता की बिसृति . 
हो, ओर उसकी टूटी हुई दीवारों से चिमटकर वही देह 
तक रोता रहा । हाय रे अभिद्वापा ! वह रोने ही के लिये 
इतनी वूर से भ्ाया था ? रोने ही की प्रभिक्षाषा हतने 
दिनों से उसे विकलत्न कर रही थी ? पर इस रोदन में 
कितना स्वर्गीय आनंद था । क्‍या समस्त संसार का सुस्त 
हन भ्रॉपुओं की तज्ञना कर सकता था ? 

तब वह झोपड़े से भिकत्ना । सामने मैंदान में एक वृक्ष 
हरी-हरी नवीन पश्चत्रों को गोद में जिए, मानों उसका 
स्वागत करने को स्रढ़ा था। यह वही पौधा है, जिसे आज 
से बीस वर्ष पहले दोनों ने आरोपित किया था। कुँअर 
उन्मत्त की भाँति दौढ़ा और जाकर उस सृक्ष से क्षिपट 
गया, मानों कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से 
लगाए हुए हो । यह उसी प्रेम को निश्ञानी है, उसी 
अक्षय, अमर प्रेम की जो इतने दिनों के बाद आज इसना 
विशाल हो गया है। झुँतर का हृदय ऐसा फूल उठा मार्नो 
इस उ्क्ष को अपने अंदर रख लेगा, जिसमें उत्ते इवा का 
फकका भी न छगे । उसके एक-एक पत्ञय बह चंदा की 
स्सूृति बेटी हुईं थी। पक्षित्रों का इतना रम्य संगीत श्या 
कभो उसने सुना था। उसके हार्थों में दम न था, सारी 
देह भूख और प्यास और थकन से शिथिल्न दो रही थी । 
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पर, + है उस कक्ष पर 'चढ़ गया, इतनी प्रूरती से चढ़ा कि 
बंदर भी न चढ़सा । सबसे ऊँचो फुनशी पर बेटकर उसने 
चारा ओर गर॑-पूर्ण दृष्टि डाली । यही उसड़ी कामनाओं 
| का र/ गे था। सादा दृश्य ंदामष हूं। रहा था । दूर को 
नाक्षों पवेत-श्रेशियों पर चंदा बैटी गा रही थी, आकाश में 
ठेरनेयाले बालिमामयी मोकाश्रों ५र चदा ही उड़ी जाती 
थो, रूय की श्वेत, पीत प्रकाश की रंखाओों पर थंदा ही 
ऐटी हँँध रही थी। छुँचर के मन में आ्राया, पक्षी होता 
तो (नहीं डाक्षियों पर बैठा हुआ ओवन के दिन पूरे 
कर ।॥ 
ऊुय अंधेरा हो गया, तो कुंअर मीचे उतरा और उसी 
वक्ष के नीचे थोड़ी-सी;भूमि काड़कर, पत्तियों को शय्या 
बनाई और लेटा । यही उसके जीवन का स्वर्ण-स्वप्त था, 
आह यही वेराग्य | अब वह इस वृक्ष की शरया छोड़कर 
कहों न ज-यगा | दिल्ली के तम़्त के किये भी वद्द इस 
अ्राश्रम को न छोड़ा । 
(६) 
उसी स्निम्ब, अमल चाँदनों में सहसा एक पक्षी 
आकर उस वृक्ष पर बैठा और द८ में दबे हुए स्वर्रों में 
गाने क्या | ऐसा आन पह़ा मार्नो वह बृक्ष सिर धुन रहा 
है। वह नीरष रात्रि उस वेदनामय संगीत से हिल्ल उठी, 
कुंअर का हृदय हस तरह ऐटने क्गा मानों बह फट 
आयगा । उस स्तर में करुणा और वियोग के तीर-से भरे 
हुए थे । आह ! पक्षी, तेरा जोड़ा भी अवश्य बिछुड़ गया 


है, नहीं तेरे राग में इतनी ब्यथा, इतना विषाद, इतना 


रूदन कहाँ से आता। कुंशर के हृदय के टुकड़े हुए जाते 
थे, एफ-एक स्वर तीर की भाँति दिल्ल को छेंदे डालता 
था । वहाँ बेठे न रह सके । उठकर एक आत्म-विस्खृति 
की दशा में दौद़े हुए मोपड़े में गए, वहाँ से फिर वृक्ष 
के नीचे आए | उस पक्षी को कैसे पाएँ ? कहों दिखाई 
नहीं देता । 

पक्षों का गाना बंद हुआ, तो कुंअर को नींद भा गई । 
(उन्हें स्वप्म में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप 
थाया | कुंभर ने ध्यान से देखा तो वह पक्षी न था, 
भंदा थी, हा प्रत्यक्ष चंदा थी । 

ऋुचर ने पृद्ा--चंदा यह पक्षी थहाँ कहाँ 

चंदा मे कहा--में ही तो वह पक्षी हूँ । 

कुअर--सुम पक्षी हो ! क्‍या तुम्हों था रही थीं ? 


ह।२) 


कासनमा तझ ३७७ 


संदा-- हाँ प्रियतम, में ही शा रही थी । इसों तरह 
रोते एक युग बीत गया । 

इंअर-- तुम्हारा घोंसला कहाँ है ? 

संदा--उसी मोपड में जहाँ तुम्हारी खाट थो। उसी 
खाट के बान्‌ से में ने अपना घोंसला बनाया है । 

कुँअर--और तम्हारा ओड़ा कहाँ है ? 

चंदा--मैं अकेली हैँ | चंदा को अपने व्रियतम के 
स्मरण करने में, उसके किये रोने में, जो सख है 
यह जोड़ें में नही, में इसी तरह अकेल्ली रहूँगी और अकेली 
मरूगी। 

कुँंअर-- में क्‍या पक्षी नहीं हो सकता ' 

चंदा चली गईं | कुँअर की नॉंद खुस्ध गई | ऊपा की 
लाकषिमा झाकाश पर छाई हुई थी और वह चिबरिथा, 
कुँशआर की शय्या ऊे समीप एक ढाल पर बैठी लहक रही 
थी । अब उस संगीत में करुणा न थी, थिद्ाप न था, 
उसमें आनंद था, चापरुय था, सारध्य था। वह वियोग 
का करुणा-कऋंदन नहीं, मिद्लन का मधुर संगीत था। 

कुँशर सो चने क्षगे, इस स्पप्म का क्या रहस्य है? 

(७) 

कुँशर ने शय्या से उठते ही एक साडू बनाया और उस 
कोपडे को सफ़ करने क्षगे । उनके जाते जी हर सको यह 
भरन दशा नहीं रह सकती | वह हसकी दीवार उठाएँगे, 
इस पर छुप्पर डालंगे, हसे क्लीपंगे। इसमें उनकी च॑ंदूः 
की स्मृति वास करती है। कपडे के एक कोने में वह 
कॉँवर रक्‍्खो हुईं थी जिस पर पानी ल्ा-लाकर यह इस 
वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने काँवर उठा क्वी ओर पानी 
जाने चले | दो दिन से कुछ भोजन न किया था | रात - 
को भूख लगी हुईं थी, पर इस समय भोजन की विल्ञकुद् 
इच्छा न थी । देह में एक अदभुत स्फूर्ति का अनुभव होता 
था। उन्होंने नदी से पानी ल्ञा-ला मिट्टी सिगोना शुरू 
किया | दौड़े जाते थे और दीढे आते थे। इतनी शक्ति 
उन्हें कभी नल थी | 

एक ही दिन में हतनी दोघार उठ गई, जितनी चार 
मज़दूर भी न उठा सकते थे | और कितनों सीधी, चिकनी 
दीवार थी कि कारीगर भो देखकर क्षडओ्ित हो जाता । 
प्रेम की शक्ति अपार है । 

संध्या हो गई। चिढड़ियों मे बसेरा किया । जृक्षों ने भो 
आँखे बंद कीं। मगर कुअर को आराम कहाँ। तारों के 


देषद 
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मलिन प्रकाश भें मिट्टी के रदे रक्‍ले जा रहे थे। हाय. बासचोत हो गई । जब कुंअर को शत्रओों ने पकड़ लिया, 


रे 


रे कामना ! क्‍या स्‌ इस बेचारे के प्राण हो लेकर 
छोड़ेगी ? 

बक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर॒सुनाई दिया। कुँअर के 
हाथ से घड़ा छूट पढ़ा । हाथ और पेरों में मिट्टी लपेटे 
यह वृक्ष के नीचे जाकर ब्रेठ गए | उस स्वर में कितना 
सासलित्य था । कितना उल्लास, कितनी ज्योत्ति । मानव- 
संगीत इसके सामने बेसुरा झ्राज्ञाप था | उसमें यह आगूति, 
बह अम्ट्त, यह जीवन कहाँ । संगीत के आनंद में विस्म्ृति 
है, पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती है, अतीत 
को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने 
की शक्कि, संगीत के सविवा और कहां है ? कुँअर के हृदय- 
नेत्रों के सामने वह दृश्य आ खड़ा हुआ, जब चंदा इसी 
पौध को नदी से जल्न ल्ा-लाकर सोंचती थी । हाय, क्या 
वे दिन फिर आ सकते हैं । 

सइसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया और कुँअर 
को देखकर वह प्रश्न करने छगा, जो साधारणत्तः दो 
अपरिसित प्राणियों में हुआ करते हैं--कौन हो, कहां 
से आते हो, कहाँ आओगे | पदले वह भी इसी गाँव में 
रहता था, पर जब गाँव उजदद गया, तो श्षमीप के एक 
दूसरे गाँव में आा बसा था| अ्रव भी उसके खेत यहां थे । 
रात को जंगलों पशुश्रों से अपने खेनों की रक्षा करने के 
लिये वह यद्दों श्राकर सोसता था । 

कुँश्रर ने पुछा--तुम्हें मालूम है, इस गाँव में एक 
कुवेरसिह ठाकुर रहते थे ? 

किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा---हाँ-हाँ भाई, जनता 

' क्यों नहीं | बेचारे यहीं तो मारे गए। तुमसे क्‍या उनकी 

सान-पहचान थी ? 

कुँअर--ह उन दिनों कभी-कभो आया करता था। 
मैं भी राजा की सेना में नोकर था। उनके घर में और 
कोई नथा ? 

किसान -- अरे भाई कुछ न पूछो, बड़ी करुण कथा 
है | उसकी ख््री तो पहले ही मर चुकी थो। केवल लड़की 
बच रही थो। आए ! कैसी सुशीक्षा, केसी सुधड़ वह 
लड़की थी | उसे देखकर आँखों में ज्योति ञ्रा जाती थी। 
विज्ञकु्त सवा की देवी जान पड़ती थी । जब कृबेरसिंह 
जीता था, तभी कुशर इंदनाथ यहाँ भागकर आए थे 


और उसके यहाँ रहे थे। उस छड॒की की कुँअर से कहाँ 


तो चंदा घर में अकेली रह गई । गाँकवालों मे बहुत 
चाहा कि उसका विवाद हो जाय | उसके लिये वरों का 
तोड़ा न था भाई । ऐसा कौन था जो उसे पाकर अपने , 
को धन्य म मानया | पर वह किसी से विवाह करने पर 
राजी न हुईं । यह पेड जो तुम देख रहे हो, तब छोटा- 
सा पौधा था | इसके आसपास फूलों को कहें और 
क्यारियाँ थीं। इन्हों को गोइने, निराने, सोंचमे में उसका 
दिन करता था। बस यही कद्दता कि हम' रे कुँग्रर साहब 
आते होंगे । 

कुँअर को प्ाँखों से श्रॉस की वर्षा होने लगो। मुसा- 
फ़िर ने ज़रा दम लेकर कहा--दिन-दिन घुलतो जाती थी । 
तुम्हें विश्वास न आएगा भाई, उसने दल साल हसी 
तरह काट दिए। इतनी दुर्बल हो गई थी कि पहचानी 
न जाती थो | पर अरब भो उसे कुंशर साहब के आने की 
आशा बनो हुई थो | आख़िर एक दिन हइसो वृक्ष के नोचचे 
उसको लाश मिली । ऐसा प्रेम कौन करेगा साई ! कुंअर 
न-जान मरे कि जिए, कभो उन्हें इस विरहणों की याद 
भी आती है कि नहीं, पर इसने तो प्रेम को' ऐसा निभाया 
जैसा चाहिए । 

कुँअर को ऐसा आन पड़ा मानों दृदय फटा आ रहा हैं। 
वह कलेजा थामकर बेंठ गए । मुसाक्षिर के हाथ में एक 
सुल्गता हुआ उपक्का था | उसने चित्रम भरो ओर दो- 
चार दम लगाकर बोला--- 

उसके मरने के बाद यह घर गिर गया । गाँव पहले ही 
उजाड़ था । अब तो ओर भो सनसान हो गया ! दो-चार 
असामी यहाँ आ बेठते थे। अब तो चिड़िए का पत भी 
यहाँ नहीं आराता । उसके मरने के कई महीने के बाद 
यही चिड़िया इस पेड पर बोलती हुई सुनाई दी । तब 
से वराबर इसे यहाँ बोलते सुनता हूँ | रात को सभी 
चिडियाँ सो जाती हैं, पर यह रात-भर बोलती रहती है । 
उध्का जोड़ा कभी नहीं दिखाई दिया । चस, फुट्टेल् है + 
दिन-भर उसी मोपड़े में पड़ी रहती है। रात को इस, 
पेड़ पर आ बेंठती है। मगर इस समय इसके गाने में 
कुछ और ही बात है, नहीं तो सनकर रोना आता है । 
ऐसा जान पड़ता है मानों कोई कलेजे को मसोस रहा हो । 
मैं तो कभी-कभी पढ़े-पढ़े रो दिया करता हूँ । सब क्ोग 
कहते हैं कि यह वही चंदा है । श्रद भी कुँअर के वियोग 
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में विल्लाप कर रहो है । मुके भो ऐसा ही जान 
पड़ता है | आज न-जाने क्‍यों मयन है। 

किसान तंबाकू पीकर सो गया । कुँअर कुछ देर 
सक खोया हुआ-पा श्रद्टा रहा । फिर धीरे से बोज्ञा-- 


खेदा, क्या सचमुच तम्हों हो? मेरे पास क्यों नहीं आतों ? 





एक क्षण मे चिड़िया आकर उसके हाथ पर बेठ गई 

एक क्षण में चिड़िया आ्राकर उसके हाथ पर बेढठ 
गई । चंद्रमा के प्रकाश में कुंशझर ने चिड़िया को देखा। 
ऐसा जान पड़ा सानो उनको अमर खुल गई हों, 
मानों शाँखाँ के सामने से कोई आवरण हट गया हो। 
पक्षी के रूप में भो चंदा को मुखाकृति अंकित थो। 

दूसरे दिन किसान सोकर उठा, तो कुंशर की लाश 
बड़ो हुई थी। 

(5) 

कुँअर अब नहों हैं, झिंतु ,उनके मोपड़े की दीवारें 
खन गई हैं, ऊपर फप का नया छुप्पर पढ़ गया है और 
ओषड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारिथाँ लगी हुई हैं। 
गाँव के क्रियान इसपे अधिक और क्‍या कर सकते थे । 

उस मोपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़ ने अपना 
शोंसल्ा बनाया है। दोनों साथ-साथ दाने-चारे की स्वोज में 
जाते हैं, साथ-साथ थाने हैं । रात को दोनों उसी वृक्ष को 
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डाल पर बैठे दिखाई देते हैं ॥ उनका सरस्य , संगीत रास 
की नीरवता में दूर तक सुनाई देता है । वन के अव-जंतु 
वह स्वर्गीय गान रु नकर मुग्ध हो जाते हैं । 

यह पक्षियों का जोड़ा कुँआर और चंदा का ,जोड् है, 
इसमें किसी को संदेद नहीं है । 

एक बार एक व्याध ने इन पक्षियों को फंस।ना चाहा, 
पर गाँववाल्लों ने उसे मारकर भगा दिया | मर 

प्रेमचंद 


७ क्ू 
नव कण की कथाई ! 
( छप्पय ) 
ऋतु बसंत सम नव उग के सुमन खिल्लावे ; 
ग्रीष्म-समान प्रताप-चंडकर अरिन तपावें। 
पावस-सम रस-राशि वरषि सुख-शस्थ बढ़ावे; 
रद समय-सम कीति-कौमुदी जग फेल्ावे। 
सब दुःख-दंश दरत्मि हिस सरिस, शिशिर सरित संतापहर १ 
यह नवल वर्ष आनंद-मय, होथे तुमाईहं समृक्धिकर । 
लाज्ा भगवानदोन “दीन” 


5 ६ ६५ 
छन्नफाति (शेवार्जी महाराज 
( सभास द्‌ बखर का अनुवाद )« 
१, बखर रचना का कारण 
श्रीमान्‌ महाराज राजश्री राजार!म साहब छुन्नपति की 
सेवा में-- 
मान के दास कृष्णा जी अनंत सभासद्‌ का यह विनम्र 
निवेदन है-- श्रीमान्‌ ने दास से 
यह पृछने की कृपा की थी-- 
“हमारे पिता, महाराज ( धर्थातव 
बड़ महाराज ) ने इतने बड़ें-बढ़ 
वीरता के काम किए और चार 
भिन्न-भिन्न राज्यों ( बादशाइतों ) 
; की विजय किया । उनके इतने 
बह-बड़ आझाश्यय से चकित कर 
देनेवाले ओर साहस-पूर्ण वीरोचित कार्मो के होते भी 
# छत्रपाति महाराज शिवाजी का जन्म सन्‌ १६२७ ई० 
में हुआ था| इस वर्ष (१६२७ में ) उनकी विशत- 
वार्षिक जयेती पड़ती है । हिंदी-संसार ने छत्रपाते की जयंती 
मसाने का निश्चय किया हैं| “माधुरी” भी इस निश्चय को 
कार्यानवित करना चाहती है । इसी विचार से प्रेरित होकर 
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औओरंगज़ेद ने आकर बहुत-से दुर्ग जीत ल्लिए । 
इसका कारण क्या यथा ? तुमको पुराने राज्य की 
बातों के संदंध में भ्रच्छचा ज्ञान है। इसलिये तुम 
ऋरभ से खेकर अब तक का वूर्तात ( ओवन- 
खरित्र ) लिखो” सद्दाराज ने मुझे ऐसी आजा 
दी थी | अतएव मैं निम्न-लिखित खारा बृसोत 
श्रामान्‌ को सुनाता हूँ--- 
२. शिवाजी के पूर्वज 
शाजा साहँब के पिता अर्थात्‌ बढ़े महाराज 

शजध्यो साहाऊी राजे थे $ उनके पिता, भ्र्थात 
राजा साइब के पितामह ( ददा ) माल्ोजी राजे 
और क्ट्रोओ राजे भोंसल्ञे निज्ामशाही राज्य में 
डछ् अविकारियां को हैसियत से जागीर पाए 
हुए थे और वहाँ पर उनका बहुत बड़ा आदर, 
सम्मान ओर झातंक था। वह श्रोशं, महादेव के 
परम भक्ल थे। उस पहाड़ों के ऊपर चंत्र मास में_ 
बआापुरी! में श्रीकृष्णाजी अनंत समावदू-लिक्षित 
बखर का अलुवाद प्रारंभ किया जाता हैं | मूल 
पुस्तक मराठी में है | इसके लखक श्रीक्षष्णाजी 
अनंत सभमासद्‌ छत्रपति महाराज शिवाजी के पुत्र 
छत्रपति राजाराम के यहाँ नोकर थे ओर उन्हीं 
की थआाज्ञा से जिंजी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी | 
उस समय महाराज शिवाजी को स्वर्गवासी हुए केवल 
१६ वर्ष हुए थे । मराठी में जिन बसरों में महाराज शिवाजी 
का चरित्र दिया हुआ है, उनकी संख्या £ है| ऐतिहासिक महत्त्व 
और प्राचानता की दृष्टि से हन सर्म 'सभासदू! बलर की ही 
अधानता है । संभवतः हिंदी में अभी इस बखर का अनुवाद 
नहीं हुआ है। चैत्र मास की माधुरी? में इस बखर के अनुवाद 
का प्रस्शित होना एक ओर विशेषता रखता है। महाराज 
शित्राजी का जन्म संभवतः इसी मास में हुआ था और 
मृत्यु भी चेत्र में ही हुई थी । सभासद बखर भी चेत्र मास 
में ही संपूर्ण हुआ था ओर अब उसके हिंदी-अ्न॒वाद का 
प्रकाशन भी चैत्र मास से प्रारंभ क्रिया जाता है। संपूर्ण 
बस्तर का अनुवाद हमारे पास आ गया है और हमारा विश्वास 
है कि हम उसे श या ४ संल्याओओं में पूरा प्रकाशित कर 
देंगे । श्राशा ७ माधुरी के प्रेमी पाठक महाराज शिवाजा 
की जिशहवार्षिक जयंती मनाने के हमारे इस ढंग झऋओो 
असंद करेंगे |--संपरादक 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या दे 





छुत्रपाते शिवार्ज! महाराज 
एक मेज्ञा क्गता है, जिसमें लगभग पांच-सात लाख, 
अ'दमी जमा होते हैं। वहाँ लोगों को पीने के लिये पानी का 
बड़ा कष्ट था। पानो वहाँ पर विलकुब् दी नहों था। 6. 
प्रायः तीन कोस की दूरी से ज्ञाना पड़ता था। हससे त्योगों 
को बढ़ा कष्ट था । इस कारण मालोजी राजे ने वहाँ पर एक 
जगदह्द निश्चित को और उसके चारों ओर सुरढ बॉ बॉचकर ' 
एकयड़ा सारी तालाब बनवा दिया, जिससे तमाम क्षांगों की 
आवश्यकता भर को पर्याप्त पानी मित्र सके । हसमें बहुत- 
सा घन व्यय हुआ । पूरा तालाब पानी से भर दिया ; 
रायां । ज्यों हो यह काम समाप्त हुआ कि श्रोशंभ महादेव 
ने रागि के समय मालत्रोजो महाराञ को स्पप्त में 
दर्शन दिए और प्रसन्न होकर कट्ठा -“यैं तुम्दारे घर 
में जन्म लूँग--देवताग्ों और ब्राह्मण को में कक्षा 
करूँगा और स्लेच्छो का नाश करूँगा | दक्षता देश का 
राज्य में तुम्हारे कुटुंव ( पुत्र कत्र दि ) को देखा हुँ ।” ये 
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शब्द वरदान के रूप में तीन आर दोहराए गए । इससे 
राजेजी बहुत प्रसन्न हुए भर बहुत कुछ दान-पुणय किया । 

तत्पश्चात्‌ राजश्री मात्योजी राजे के राजश्री साहाजी 
राजे और राजओ सरक्ओ राजेनामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए दोनों को बादुशाहा से जागीरें मिद्लीं | उनके लेवा- 
काक्ष में ही निज्ञामशाही का अंत हो गया । इसके बाद 
साहाजो राजे आरादिल्शाही राज्य के एक प्रतिष्ठित राज- 
कर्मचारी हुए | उनको सहाराज को उपाधि दी गई। 
उनके अधीन दस हज़ार से लेकर बारह इज़ार तक सैनिकों 
की सेना रहती थी ॥ शोसाहाजी राजे के दो स्त्रियों थीं । 
पदिती खसख्री का नाम जिजाई आऊ, और दूसरों का 
सुकाई झ्राऊ था । इस दूसरी स्त्री से यकोजी राजे-नामक 
शक पुत्र उत्पत्त हुआ। 

३. शिवाजी का जन्म ओर बाल्यकाल 

जब जिजाई आझाऊ के एक पुत्र, राजा शिवाजी राजे, 
उत्पन्न हुआ उस समय ओऔरंमु सहादेव ने आकर स्वप्न 
दिया और कहा - “मैंने पृथ्वों पर अवतार के लिया है । 
मैं भविष्य में बड़े-बढ़ वीरता और पराकम के काम 
करू गा। तुम ६ स बाजक को बारह वर्ष तक अपने पाल 


रखना । इसके बाद उसे अपने पास न रखना । जहाँ 


उसको इच्छा हो जाने देना । उसको रोकना मत |!” 
शैभुजी ने ऐपा श्रादेश दिया। इसके बाद से साहाओ राजे 
बेंगरूल ( बंगलौर ) में, जो करनाटक में है, रहने लगे । 

नारों पंत दीक्षित उनके कार-बारो (कारेंदा ) थे। 
उनके रघुनाथ पंत और जनादं॑न पंत नाम के दो दढ़े ही 
शुद्धिसान्‌ ओर मेधावी पुत्र उत्पन्न हुए | पूना का परगना 
सादाजी राजे की जागीर में था । वहाँ पर बुद्धिमान और 
सुचतुर दादाजी कोंडदेव काम करते थे। वह महाराजा से 
मिद्षने के लिये बेंगरुल गए, रा5श्री शिवाजी राजे और 
घिजाई झाऊ भी उनके साथ गए ॥ उस समय र!जे साहब 
की अवस्था १२ वर्ष की थी । दादाजी पंत और राजे 
साइब पना को भेज दिए शए 4 उनके साथ में शामराव 
नीजकंठ-नाभक एक व्यक़ बतौर “पेशवा! के, बाल क्रप्ण 
करत, ओ नारों पंत दीक्षित के अवीज थे बतोर 'मजूमदार 
के, सोलापत बतौर 'दुबीर! के और रघुनाथ वल्लाज़ बतोर 
बछबनील! के भेजे गए + वे सब खोया भूना आए। 

₹. युद्ध और जावत्वा-विजय 
यहाँ झाने पर दाकूजी कॉंडदेव ने बारहों मायज्ञों को 


छुत्रपति शिवाजी महाराज 


हुत दभटाएजापराफप, पाएगा फ्र थाते पान पड भव न ताक टननाट न न्‍क हक ० 
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अपने क़ब्ज़े में कर लिया। मायले देशमुख छोग पकड़ 
लिए गए और अपने हाथ में कर किए गए, उनमें से ओऑ 
लोग वश में नहीं आए थे मार डाले गए । इसके पश्चात्‌ 
थोड़े समय के बाद दादाजी कोंड्देव का देहंत हो गया । 
इसके बाद से शिवाजी स्त्रथं अपने हाथ से अपने काम-- 
काज की देख-भाल करने लगे । सूबे के महाक्ल में एक 
स्थान पर उनके भामा, जिनका नाम संभाजी मोहित था 
आर जो उनकी सोतेज्ञो माँ के भाई ये, काम करते थे । 
महाराजा ने उनको महात्ञ का इंचाजे मुक़रंर किया था । 
शिमगा पर्व के दिन पोस्त साँगने के बहाने से शिवाजी, 
उनते मिल्लने के किये गए। उन्हंने मामा को क्रैद कर 
लिया । उनके पास अपने अस्तवल्न के तीन सौ धोड़े और 
बहुत-सा घन था । उनकी सारा संपत्ति और कपड़े 
इत्यादि सब ले लिए गए, और सूपे का महल छीन' 
लिया गया । एक व्यक्ति तुकोजी चोर मरहटा उस सेना' 
का सारनौबत ( सेनापति ) बनाया गया, शामराक 
नोक्षकठ पेशवा, बाल्नकृप्ण पंत मजूमदार, नरों पंत, 
सोनाओ पंत और रघुनाथ बत्लाल 'सबनीप' ये सब 
लोग कारसारी नियत किए गए और इनको सहायता: 
से वह बड़ी निपुणता और बद्धिमता 
काय -संचाल्न करते रहे । 

इसके बाद उन्होंने जुनार नगर को छीना । इससे दो 
सौ घोड़े हाथ त्वगे । कपड़े और जवाहिरात को छोड़ 
लगभग ३ लाख हूण का भात्ष लेकर वह पूना लौटे; 
इसके बाद उन्होंने अहमदनगर का शहर लूटा, भुरालों 
के साथ एक बहुत बढ़ा युद्ध किया और सात सौ 
घोड़े जीत लिए । उन्होंने बहुत-सा घन और हाथी भी 
जते। उस समय प!गा की सख्या बारह सौ और शिलेदारों 
की दो हज़ार थी । हस प्रकार कुल म्लाकर तीन हजार 
घुड्सवार हो गए । मानकोजों दाहादोंडे उस समय इन 
सेनाओं के सारनीबत ( रूनापति ) बनाए गए । इसके 
बंद कोंडवाना का कला, जो आईदिक्कशाही राज्य की 
संपत्ति थी, घावा करके छीन क्षिया गया। उसको उन्होंने 
स्वये अपना थाना ( सेनिक अड्डा ) बनाया । स्स 
खमय नीलकंठ राव-नासक एक व्राहाण का, जो पुरंद्र 
के आदिजशाह! क़ले का अध्यक्ष था, देदांत हो गया। 
उसके दो खलड़कों में उत्तराधिकार के संबंध में आपस में 
सगड़ा होने लगा ! राजेजी उन दोनों के बीच मध्यस्यः 


साथ अपना. 


शेथर 


होकर पुरंदर गए और हन दोनों भाइयों को क़ेद्‌ करके 
स्वयं उस क़िले पर क़ब्ज़ा कर लिया। वहाँ पर भी 
उन्होंने अपने सेनिक ( दुर्ग -रक्षक ) नियुक्न कर दिए । 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने कंकण में कल्यान और भिवंडी 
पर धावा किया ओर साहुकी का आदिल्कशाही क्रिल्ला 
ले लिया । वह मावले ज्ञोगों को भर्ती करते हो गए। 
मूरवद-नामक एक पहाड़ी की क़िलेबंदी की गई। उसका 
'दूस्तरा नाम राजगढ़ रकद्था गया । पहाड़ी की सोमा पर 
भी ज़मीन ऊँची करके दुर्ग निर्माण किया गया । चंदराव 
मौर-नामक एक व्यक्ति उस समय फकण म॑ और सुर्वे 
अं गारपुर में राज्य करता था | शिरके उस्रका प्रधान 
( वज़ीर ) था । दस प्रकार वे लोग राज्य करते थे औ्रोर 
उनके क़रिले बड़े मज़बूत और पहाड़ियों पर स्थित थे, 
तथा दुस-बारह हज़ार के क्मभग उनकी घुड़्सवार और 
पैदल सेना थी । रघुनाथ बल्लाल सबनीस को बुक्ाया 
गया और व उसके पास भेत्रा गया | प्रश्न करने पर 
शिवाजी ने उससे कहा--' यह प्रदेश उस समय तक 
नहीं ह्वरीता जा ख्कता, जब तक चंद्रराव मार न डाला 
जाथ, भर सिवाय तुम्हारे और कोई इस काम को 
'पूरा कर नहीं सकता । तुम उसके पास दूत के रूप में 
आग्रो ।” उसके साथ में लगभग सा-सवा सौ छटे हुए 
असिवाहक ( खज़घर ) सिपाही किए गए । वें जावली 
के निकट एक स्थान तक गए आर फिर वहाँ से चंद्रराव 
के पाप यह मौखिक संदेश भजआ--“''हम लोग राजेजी 
के यहाँ से आए हुए हैं, हम लोगों को आपसे कुछ संधि 
आदि के संबंध में बातचीत करनी है।” इस प्रकार उन्होंने 
उसके पास कहला भेजा । तत्पश्चात्‌ उसने इन लोगों 
को बुलाया भ्ोर भेंट की। कुछ थोड़ी बहुत इधर- 
उधर की सच-मकृठ नाम-मात्र को संधि हुईं । इसके बाद 
रघुनाथ उठकर अपने स्थान पर, जो उसके ठहरने के 
लिये नियत किया गया था, चक्ना गया आर वहीं पर 
'ठहरा रहा । दूसरे दिन वह फिर दबोर ( राज-सभा ) 
को गया, राजा ( चद्धराव ) से एकांत में भेंट हुईं, वह 
बातचोत करता रहा, और उप हा मोक्रा हाथ आया, 
उन दोनों भाहथो--चद्बराव भीर सय जीराव--को तत्न वार 
भोंककर मार डाक्वा । इसके बाद उसने बाहर निकल- 
कर अपने सेना-दल की राह ली | जिन लोगों ने उस- 
का पीछा किया, वे मारें गए ओर वह निकल्धकर भाग 


माधुरी 
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गया। जब अ्रधिपति ही खेत आ गया, तो फिर यात्री 
आदमियों की क्‍या ताक़त कि ये कुछ चुँ-चरा कर सके १ 
यह काम ख़तम हो जाने पर, वह राजे से मिलने के 
लिये वापस आया । राजा ने संनिकों के साथ जाकर स्वये 
घावा किया और आवलती को इपने अधिकार में कर 
लिया । मावले स्ोगों को विश्वास दिलाया गया कि 
उनकी सब प्रकार से रक्षा की जाथगा और ये सेना में 
भर्ती किए ग्रए। प्रतापगढ़ नास का एक नया क्रिल्ला 
बनाया गया । हनमंतराव ने, ओ चंद्रराव का रू साई था, 
चतुरबट-नामक स्थान पर, जं। आवली के ही श्रघिकार में 
था, सेना एकश्रित की । विना उसे मारे आवद्ोो के विश्रय 
के मार्ग का कंटक दूर होना कठिन था । यह बात जान- 
कर राजे ने संभाजी-कावजी-नामक अपने एक मह।लदार 
को दूत-रूप में हनमंतराव के पास सेआ । संभाजो 
काचजो के यह कहने पर कि वह एक वेवाहिक संर्यध के 
ऊपर बानचीत करने आया है, उसे एकांत में मिलने का 
अवसर दिया गया, और इस अवसर से लाभ उठाकर 
उसने अपनी तत्लवार से भोककर एनमंतराव को मार 
डाज्ा । जावली पर विजय मिल गई । शिवतर की 
धाटी में बावाजीराव नाम का एक बाग़ी ( राज-विद्रोही ) 
रहता था। वह क़रेद कर लिया गया और उसकी असे 
निकाल त्ी गईं । 

इसके बाद राजा सु्वे के ऊपर चढ़ाई की गई । शंगारपुर 
जीव लिया गया । सुर्वे दूखरे प्रांत को भाग गया । उसके 
कारभारी शिरकें को अपनी ओर मिला लिया गया और 
उस प्रांत पर क्ब्ज़ा कर लिया गया । कुछ गांव ( सहात्व ) 
उसको (शिरके को ) दे दिए गए और राझ्ा ने उसकी छड़की 
अपने पूत्र शंभाजी से व्याह स्लो । इस प्रकार आवल्षी और 
यारपुर के दोनों प्रदेश ( राज्य ) ओऔत ज्ञिए गए। इस 
संबंध से सोरो ध्यंबक पिंराले धाहाए ने बहुत बड़ा परिश्रण 
किया था, इसलिये पेशवा का अधिकार शामराव नीजकठ 
से लकर मोरो पत को दे दिया गया। नीलो सोनस्व ने 
भरी बड़ा परिश्रस किया था और इसलिये यह सुरनोस 
नियुक्त किया गया । गंगाजी मंग्राडी-नामक एक व्यक्ति 
वाकूनीस नियुक्र हुआ, प्रभाकर भट्-नामक एक प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण उपाध्याय ( गूह-पुराहित ) नियुक्त हुआ । यह पद 
उसके छड़के बान्नम भट्ट और गोविंद भष्ट के हाथ में भी 
बना रहा | नेताजी पाल्कर सेन्‍्य दलों के सारनोबत 
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( सेनापति ) नियुक्र हुए। नेताजी के सेनापतित्व में पागा 
की संख्या सात हज्ञार और शिलेदारों को संख्या तीन 
इज़ार हो गई थी | इस भकार सेना की संख्या दूस हज़ार 
हो गई, १० हज़ार मायले भर्ती किए गए | पेसाजी कंक 
उनके सारनौयत बनाए गए । इस प्रकार राज्य के जिये बड़ी 
साथचानी के साथ भ्र्वंध किया गया । राजा साइबर की 
स्त्री के---उस्होंने निवालकर को कन्या सह बाई के साथ 
अपना विवाह कर लिया था--एक याकक उत्पन्न हुआ। 
उसका नाम शंभाओ राजे रक्‍्खा गया। बड़ा आनंद और 
उत्सव मनाया गया। बहुत-सा दान-पुणय किया गया। 
राजा साहब राजगढ़ में हो बने रहे । 
५. बीजापुर में च्रातंक 
इसके बाद यह सब समाचार दिल्लो के बादश!ह के पोस 
पहुँचा । बीजापुर में श्रत्ती आदिल्लशाह राज्य करता था, 
ओर बाक़ी खारो सल्तनत सुक्षतान मुहम्मद की बेगम, 
वही साहर्दिन, के हाथ में थी। जिस समय उसको यह 
समाचार मिला, वह बहुत दुःखी हुई । बादशाही क़्रिल्ले 
छिन गए थे, एक-दो को छोड़ बाक़ी सभी प्रांत जीत द्विए 
गए थे और कुछ एक प्रदेश बिलकुल ध्वस्त कर दिए गए 
थे । शिवाजी बाफसी हो गए थे । वह शिवाजी को विध्चस 
करने श्रौर उन्हें मार डालने के उपाय सोचने लगी, और 
इसके लिये उसने राजश्री साइ्टाजी राजे के पास, जो उस 
समय बेंगरूल (बंगजार ) में थे, एक पत्र जिखा। एक 
महालदार यह पत्र लेकर सजा गया। पत्र इस प्रकार है:--- 
“हालांकि तुम हस सरकार के नौंकर हो, तुमने अपने 
क्ुके शिवाजी को पूना भेजकर भौर वहाँ पर बादशाह 
की हुकूमत को उस्तट-पुल्लटकर बहुत बड़ी बे-वफ़ादारी 
( दशाबाज़ी ) की दे। उसने बादशाह के कुछ क्रिले अपने 
क़ब्ज़े में कर लिए हैं, बहुत-से जिले और सूबे जीत और 
लूट ज्षिए हैं, एक-दो ख़ास-प़ाल रियासतों को तहस-नहस 
कर दिया है और बादशाह के कुछ एक आश्ाकारी उमराकें 
को मार डाला है । अब तुम अपने खड़के को मुनासिब 
तौर पर ख़्ब संभालकर रक्‍खों, बरना तुम्हारी आागीरें 
? [ थे सूबे जिससे साहाजी सूथेदार ( गवर्नर ) सुक़रंर हुए 
ये ] क़ब्स कर क्षी जायेगी ।!” हसके ऊपर मह!शजा 
साहब ने उत्तर दिया---/'यधपि शिवाजी सेरा लड़का है, 
फिर भी बह मेरे पास से भाग गया है। वह अब बिलकुत 
मेरे क्रब्ज़े में नहीं है । में बादशाह का एक वफ़ादार नौकर 
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हैं। यद्यपि शिवाजी मेरा कड़का है, फिर भी बादशाह 
सल्ञामत को अखत्यार है कि उस पर हमला करें, था और 
जिल्ल तरह से मुनालिय समर्क उसके साथ बतोब करें। 
मैं इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करू शा।” हूस 
मकार उन्होंने जवाब दे दिया । 
६. अफजलस?ी की चढ़ाई 

इसके ऊपर बेवा मल्का ( बढ़ी साहबिन ) ने त्तमास 
आदिलशाही अभीर-डमरा और चज्ञीरों को बुद्धाया और 
उनसे शिवाजी के ऊपर चढ़ाई करने को कहा, लेकिन कोई 
राजी न हुआ | अफ्रज़लख़ॉ-नामक एक वज्ञीर यह कह" 
कर राज़ी हुआ कि “शिवाजी क्या है ! में एकबार 
सी अपने घोड़ से उत्तरे बिना ही उसे क़िंदा क्रेद करके 
ले झ्ाऊँगा 7 जिस समय उसने परुँयहइ बात कही 
शाइज़ादी ( बादशाहज़ादी ) बहुत प्रसश्न हुई और उसे 
बहुत-से कपड़े, आभूषया, हाथी, घोड़े, धन-द्र!क्षत, तरक्की 
और इज़्ज़त देशर बड़े-बड़े नामी उमरायों के साथ बारह 
हज़ार घुड़-सवारों आर बहुत-से पैदक्ों का सेना-नायक 
बनाकर रवाना किया । 

तदनं तर वढ़ सारो खेना एकन्र होकर और श्रेणी-बद्ध 
होकर तुमुज हाहाकार करती हुई चल दी । इसके बाद 
वे क्ोग तुलजापुर पहुँचे। वहाँ आकर उन्होंने ढेरा डाल 
दिया । श्रीमवानी को, जो महाराजा की झआाराध्या कुछ- 
देवी थीं , तोड़कर चूर-चूर कर दिया, और एक शच्रक्की में 
डालकर उसे बिलकुक पीस डाला | ज्यों ही भवानी की 
यह मूर्ति तोड़ी गे, तयों ही यह अ्राकाश-वाणी सुनाई 
दी--“अफ्रज़कख़ाँ |! रे नीच पामर |! आज के हक्कीसवे 
दिन मैं तेरा शीश कादगी । तेरी सारी सेना को मैं नष्ट 
कर नो करोड़ चामुडों ( शोखणितपायी देवताओं ) को 
परितृप्त करू गी ।? इस प्रकार की यह आकाश-वाणशी 
हुई । इ सके बाद सेना वहाँ से कूच होकर परंदर पहुंची । 
यह भोमानदी ( मान नदी ) की घाटी में उत्तरी। मारो में 
देवताओं और देवाज्षयों को नष्ट-अष्ट और झपविश्र करते 
हुए ये लोग सई पहुँचे | वहाँ पर उन्होंने यह तय किया 
कि कोई व्यक्ति राजा के पास दूृत-रूप में सेजा जाय और 
अब क्षण्णिक संधि करके झपने ऊपर उनका विश्वास प्राप्त 
कर खिया जाय, उस समय वह जीवित ही गिरफ़्तार कर 
लिए जावें। कृष्णाजी भारकर दूत बुजाया गया और उसको 
हुक्म दिया गया कि जाकर राजा ( शिवाजी ) से फ्रहो 
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कि-- आपके पिता, महाराजा साहब और सेरे जोच की 
पुरानी दोस्ती ( मेत्री ) भाई-चारे के रिश्ते के तौर पर 
झब तक चक्तों भाई है । इस कारण आप मेरे लिये कोई 
गैर नहीं हैं । आप झाकर मुझसे सिज् लीजिए । में आप- 
के किये बादशाह से एक जागीर और तालकंकश का 
सूवा हासिक्त कर लूँगा। आपने जो-जो क़िले और पहाड़ी 
क्रिले जोते और फ़तह किए हैं, में उनको आपके ही 
अधिकार में बनाए रखने की मंज़्री दिल्ला दूँगा । में आपके 
जिये और भी बहुत-से बड़े-बढ़े दज और मरतबे हासिल 
कर लूँ गा। आप जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा सरंजास 
मैं प्रापको दिल्ला दूँगा। अगर आप चहें तो बादशाह 
से मिले अगर न चाहेंतो दरबार की नित्य-प्रति को 
हाजिरी से में आपको मुक़ करा सकता हूँ । तुम ऐसी ही 
बातें करके राजा को शांति के साथ मुज्लाक़ात के लिये ले 
आशो | नहीं तो फिर हम आयेंगे ।”” इस प्रकार की शिक्षा 
देकर कृष्णाओ पंत के मेजने का भ्रबंध किया गया। 

इसी बोच में राआ को यह समाचार सिला कि बारह 
हज़ार घुड़-सवारों के साथ अफ़ज़ज़ज़ों बीजापुर से उनके 
ऊपर चढ़ाई करने के क्षिये सजा जा रहा है। जिस समय 
राजा को यह समाचार मिलता उन्‍होंने यह निश्चय किया 
कि अपने समस्त सैन्य-दत्तों को एकत्र करके जावल्ो भें यूद्ध 
करें और स्वयं प्रतापगढ़ को जाये । उस समय सब त्लोगा 
मे उन्हें ऐस। करने से मना किया । उन्हेंने अपनी सद्वाह 
दो, “आप लड़ाई न करे, सुलह कर लेनी चाहिए ।” 
राजा ने इसके उत्तर दिया---“मिस प्रकार उसने शेमाजी 
को सार डाला है, उसी प्रकार वह मुझे भी मार डालेगा । 
मार ढाले जाने के पहिले जो कुछ भी संभव होगा में 
करूँगा । सुलह मैं हर्गिज्ञ न करूँगा।” यही बात 
निश्चित हुईं । उसी रात को तुलजापुर की भवानी ने 
साक्षात्‌ आकर दर्शन दिए और कह्ा-- “में प्रसन्न हूँ। 
मैं हर बात में तुम्दारी सट्दायता करूँ गी । तुम्हारे हाथों से 
मैं झफ़ज़लख़ों का वध कर! ऊँगी । में विजय-भी तुम्हें लिखे 
देती हूँ | तुम्हें किसो तरह की कोई खिंता न करनी 
चाहिए (” हल्त प्रकार देवा ने उनमें दृढ़ता और विश्वास 
( श्रद्धा ) उत्पन्न कर उन्हें प्रोत्साहित किया और रक्षा 
का पूर्ण आश्वासन दिखाया । राजेजी सबेरे उठे, जिज्ञा- 
बाई अऊ को बुज्ञाया और उनसे स्व का संपूर्ण बृत्तांत 
कह सुनाया । ओर गोसाजी नायक यानर्सवन्ष जसावार, 


कृष्णाजी नायक, सुभानजों नायक-जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
तथा मोरों पंच और भीलों पंत और अग्नाजी पंत तथा 
सोनानी पंत और गंगाजी मंगाजो-सरी ले सरदारों ओर 
सरकारकुनों एवं नेताजी पालकर सारनौयत और रघुनाथजी 
बरलाल सबनीस और पुरोहित भी बुल्ञाए गए, ओर उन 
सबको उस स्वप्न का वृत्तांस सुना दिया गया। “देदीजी 
( हम पर ) कृपालु हैं, इसलिये अब में अफ़ज़लख़ों को 
मार डालूँगा और उसकी फ्रौज को मार भगाऊँगा।” ऐसी 
बात राजा ने उन क्वोगों से कही | उन सब लोगों की राय 
में यह एक संशयपूर्ण ( संदिग्ध) काये था, क्योंकि बदि 
विजय हुईं तब तो अच्छा है, परंत यदि विजय न हुई, 
तो फिर परिणाम क्या होगा १---हसी विषय पर उन सब 
लोगों में वाद-विबाद होता रह्दा । तब राजा ने कहा-- 
“संधि (सुल्लह ) कर लेने से भी प्राण से हाथ घोना पड़े गा । 
यदि हम लड़ और जीत जायें, सब तो जदा ही अस्छा 
होगा; यदि प्राण न रहेंगे तो कीर्ति (यश) तो बनी रहेगी।'! 
इसके विषय में नीचे लिखे-अनुसार कहा गया है--- 
“विजय से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रुस्यु से स्वर्ग की । 
यह शरीर क्षण-भंगुर है, तो फिर युद्ध में झत्यु से क्या भय है"? 
राजनीति-शा्त्रों में ऐसे ही मार्ग का सर्णन किया 
गया है। अतएव यह उचित है कि हम युद्ध करें । श्रव, 
हमें केवल्ष एक चात का प्रयंध कर लेना चाहिए। यहाँ 
पर मरा पूत्र शभाजी श्रोर मेरी माताओं हैं । वे राजगढ़ 
में रख दिए आये । यदि मैं अफ़ज़करतों को मारकर विजय 
पा जाऊँ, तो मैं जेसा हूँ वैसा ही बना रहूंगा । यदि कहां 
देव-योग से युद्ध में मेरे प्राण न रहे, तो यह शंभाजी राजे 
हैं, रजप उसको सोंप देना और तुम सब लोग उसकी आज्ञा 
से काम करना । युद्ध का परिणास अपने प्रतिकूल होने की 
दशा के किये ऐसी बाते बतलाकर ओर प्रत्येक मनुष्य को 
प्रोत्पाहन दे रुर, उन्होंने अपना शीश अपनी माता के चरणों 
पर रक्‍खा और उनसे बिंदा माँगी । माता ने यह कहकर 
उन्हें आशोर्वाद दिया “शिवाजी, तू अवश्य विजयी होगा।'? 
तद॒नंतर ऐसे अशीवचन पाकर राजेजी चत्चष दिए और 
प्रतापपढ़ गए। उन्होंने नेताओं पाल्कर सारनौबत को 
आजा दं। कि अपनी सेना लेकर घाट के ऊपर झाओं। और 
उन्होंने कहा--“में अफ़रज़कज़ों को जावक्ी में ब॒त्ाऊगा, 
संधि करने के बहाने से उसके मिज्ञलगा, और उसमें 
विश्वास उत्पन्न कर उल्ले अपने पास बुला लूँगा । उस 
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'संभंय तुम॑ घाट सह के पास श्रा जाना और रास्ता घेर 
खेगा ।! उसके साथ रघुनाथ बल्‍्लाक सबनीख भी भेजा 
गया । और यह निरिचित हुआ कि मोरो पंत पेशवा अपने 
साथ में शामराब मीखकंठ और 5ययं बक भास्कर को लेसे 
' जायें और कंकणकन से होकर आयें। 
इसी बीच में कृष्णाजो पत दूत की हैसियत से ख़ाँ के 
यहाँ आकर उपस्थित हुआ | लोग उसे प्रतापगढ़ तक ले 
गए। राजा साहब ने उससे भेंट की । उसने |ज्राँ ( अफ्र- 
ज्खज़ों ) का सारा संदेशा जो उन्होंने कहल्ला भेत्रा था 
कह सुनाया । कुछ व्यावहारिक वार्ताक्षाप हो जाने के बाद 
शाजा साहब ने कहा--' जिस प्रकार मेरे मद्ाराजा बजुर्ग हैं 
उसो प्रकार ख़ोँ साहब भा मेरे बज़्॒ग हैं। में ज़रूर उनसे 
मिद्दुगा /! ऐसा कडकर उन्होंने कृष्णाजी पंत को ठहरने 
'के लिये एक मकान दिया । उन्होंने उसे जाने की इजाज़त 
भी दे दो । दूसरे दिन राजा साहब अपने ददोर में बेठे 
ओझोर सरकारकुनां तथा सभी सरदारों को--सारांश कि 
ऐसे सभी पदाधिकारियों को - बक्षाया | राजा साहब के 
यहाँ पंताजो गोपोनाथ-नामक एक ग्रादमो भा नौकर था ; 
जो बडा हो विश्वास-पाश्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति था | उसे 
भो राजा ने बसाया झीर महत्ञ में बेठकर उससे एकांत 
सें सल्लाह-मसशविरा किया | इसके बाद राजा ने पंताजी 
पंत से कहा-- '़ॉ का दूत कृष्णाओी पंत एक संदेश 
स्पेकर आ्राया है। में उसे आज्ञा देकर किदा कर दूँगा। 
में तुमछो भी अफ़ज़क्षख़ाँ के पास भेज गा--तुम वहाँ 
जाशो, ख़ोँ से जाकर मिल्लो और उसके साथ :सुलह कर 
को । ख़ो से इस बात की शपथ ( क़सम ) ले लेना कि 
चह कोई विश्वासघात की बाल तो नहीं करेंगे और जो 
कुछ कहते हैं वह सश्चे ओर शुद्ध हृदय से कहते हैं। 
अगर बह तुमसे शपथ ख्षेना चाहें तो दे देना, इसमें किश्ली 
सरह का कोई संकोष्च न फरमा | जिस तरद्द से भी हो 
सके ज्ञॉ को जावदी लाओ | हसके अलावा, जिस तरह 
से सी मुमकिन हो सुम उसकी फ़ौज में हर बात की 
य़ब छान-बीम कर लेना ओर जिस प्रकार हो सके ख़बर 
४ से आमा । इस बात को जान जेना कि ख़ाँ के मन में 
इमारी तरफ़ से बराई है या भल्लाई ।”” यह उदेश देकर 
आओ अपने दर्दर को चले गए । वहाँ उन्‍होंने कृष्णाजी 
अंत को बल्घाया। उससे उन्होंने हस प्रकार वात को-- 
<बुर्कों साहब से निष्कृपट शपथ का मभिल्ष जाना ज़रूरो है| 


छुत्रपति शिवाजी महाराज 


ब्श्र 


इसके किये हमारी तरफ़ से ज़ाँ साहब से मिलने के लिये 
पंताओ पंत को दक्षिण जाओ । खो साहब से उन्हें एक 
ल्लिखित प्रतिज्ञा ( शपथ-पत्र ) दिलवा देना जिस पर गा 
साहब के हाथ का निशान हो । ख़ोॉ साहब को आवक्ीं 
ले आओशो | मैं चलू गा और चलकर चाचाजी (खाँसे ) 
मुलाक़ात करू गा। मेरे मन में कुछ भी पाप नहीं है ।” 
इस प्रकार राजा ने उससे सारी बाते कह दीं । यह 
तजवीज्ञ उसे ( ऋष्णाजी पंत को ) एव पर्सद आई 
और वह राज़ी हो गया। इसके बाद राजा ने वचछ्छ आदि 
से उते सम्मानित किया और वह लौट गया । उसी 
प्रकार पंताजी को भी वद्ध प्रादि के पूरस्कार से सम्मानित 
किया गया और बह अफ़ज़लत़ों के पास भेज दिया गया । 

उसने जाकर ख़ाँ से मुख्ताक़्ात को। ख़ा ने उसका 
उचित आदर सम्मान किया । कृष्णाओ भास्कर ने कहा--- 
“शिवाजी ने पंताजी पंत को अपना ,वूत खाकर भेजा 
है। उसे एकांत में मिलने का मौक़ा देना चाहिए ७१ 
उसके यह कहने पर ख़ाँ एक अद्वग स्थान ( कमरे ) में 
बैठ गए, कृष्णाजी पंत और पंताओ पंत को बल्ाया, भर 
उनसे हाल पूछा | कृष्णाजोी पंत ने कद्दा--'राजा साहब 
आपके मत के विरुद्ध नहीं हैं ! जेपे कि उनके लिये महा- 
राजा सहाजी राजे हैं बेसे ही आप भी हैं, ऐसा उन्होंने 
शपथ लेकर कहा है। राजे साहब बिना किल्ी भय के 
जावल्ी आवेगे। ख़ाँ साहब को भी विना किसो प्रकार 
का संदेह किए हुए आवज्ञी आना चाहिए। उनके और आप- 
के बोच में मुल्लाक्ात हो जायगो । आप ओ कुछ भी कहेंगे 
उसे यह सुनेंग ।” जब र॒ताँ को हस बात का समर्थन करसा 
हुआ राजा का संदेश मालूम हुआ, तो उसने शव्रथ ली । 
लेकिन उसके मन मे पाप बना ही रहा। ख़ा ने कहा--- 
“राजा एक हरामज़ादा काफ़िर है, जावली एक ऐसी जगह 
है जहाँ पहुंचना बहुत कठिन है, वह ममसे वहाँ आने के 
जिये कहता है। इसलिये श्रगर तुम श्राक्मण होकर मध्यस्थ 
की हैसियत से इस बात की शपथ लो कि में सहो-सल्ना- 
मत वापप शाऊँगा, तो में शिवाजी से मिलने जाऊंगा ।” 
इस पर पंताओं पंत ने शपथ लेकर उसे इस बात 
का विश्वास दिल्ला दिया--'राजा साहब आपको 
किसी तरह का नुकसान पहुँचाना नहीं चाइते | आप 

: ६ असमाप्त ) 
अनुवादक--भाधषव 


8४६ 
इंदेलखंड और खजराहोः 
(१) 


१. भूगोल और श्तिहास 





| देलरूंड देश भारत का मार्नों बेद्र है। 
हि। इस समय इसको सीमाएँ बहुत 
संकुचित हैं, कितु किसी समय 
यमुना और नमंदा के बीच का 
सारा देश बूँदेलखंड कट्दलाता 
था | इल समय ब्रंदेलखंड में 
१० कुछ बड़ी तथा १२ बहुत 

2020. छोटी रियासते हैं, जिन्हें जागीर 
कहते हैं । १० कुछ बड़ी रियासतों के नाम हैं ओड़दा, 
दतिया, समथर,- पत्ना, चरखारी, छतरपुर, बिजावर, 
अरजैगढ़, बावनी और सरोक्ता । इनके अतिरिक़् बे देलखंड 
में युक्रप्नांत के बाँदा, उरई, फाँसी, हमीरपुर, ललितपुर 
के ज़िले तथा इक्ादाबाद को कुछ तदसीले संयुक्न हैं । 
मध्यप्रदेश के ज़िले सागर, दमोह और जबलपुर भी 
यूँ देलखंड ही के हं तर्गत हैं । रियासतों में बावनी के शासक 
मुसलमान हैं, तथा छतरपुर-रियासत और बेरी जागीर- 
दार के पंवार एवं अक्लीपुरा जागीर के परिहार ठाकुर । 
शेष रिथासतों तथा जागीरों के स्वामी बुँदेले राजपुत 
हैं| बूं देखों ही के कारण देश अब बुदेकखंड कहलाता 
है । समय-समय पर इसके नम दशार्ण, वद्ध, जेआक- 
भक्ति, जुमौती, जुकारखंड तथा विध्येज्षबंड भी रहे 
है । दशार्स श्थवा ढासन नदी के कारण यह दशार्ण 
देश कहलाया। यज्ञ में दान दिए जाने से यह जेजाक- 
भक्ति कहा गया | यह भी कहा जाता है कि चंदेल-नरेश 
जयशक्ि के नाम पर खोगों ने इसे जेजाकमुक्ति या जुकौती 
कहा । यहाँ जुमौतिया ग्राहण बहुत हैं संभव है कि 
उन्हों के कारण यह जुकीती अथवा जुकारखंड कहलाया 
हो | यह विंध्याचल की इला ( भूमि ) होने से विष्येल 
खंड कहां गया । 

व देजखंड में चित्रकूट एक परम पवित्र स्थान है। 
अश्ि-नामक प्राचीन ऋषि यहीं रहते थे। उनकी सती 
झनसुया का स्थान अब भी चित्रकूट में दिखलाया 
आता है । वनवास के आरंभ में दश मास पर्यत भगवान्‌ 





माधुरो 


[ धर्ष ४, स्ंड २, संख्या हे 


हामचंद्र यहाँ रहे थे । महाराजा पोडु ने अपनी विजय- 
यात्रा बुंदेलखंड से ही प्रारंभ की थी। युघिष्टिर के 
राजसूय-यज्ञ के संबेघ में भीम ने भी इसे जीता था। 
पांचाल-नरेश द्वपद के पुत्र शिखंडी को दशाणंनाज 
हिरण्यवम की कन्या ब्याही थी । महाभारत के युद्ध में 
भगदत्त ने दशार्णाध्षिष को भारा था। गौतम बुद्ध के 
समय ओ उत्तरी भारत में १६ प्राचीन रियासतें थीं, उन- 
में से पांचालों का शासन बदेलखंड की केन नदी के 
पश्चिम तथा कौशांबी के बरसों का केन के पूथ था। इन 
दोनों पर कोसल के श्रावस्ती-नरेश का झआसंक था । ऐसा 
समझ पड़ता है कि मौर्य-शार्गों तथा काययों का शासन 
बुँदेलखंड पर भी था । फिर यहाँ गुप्तों का साम्राज्य 
फेला और तब हर्षवद्धन का । इन्हों महाराज के समय 
सं० ६६८ में प्रसिद्ध चीनी याश्री हा युंस्थांग खजराहों में 
आया था। इसने यहाँ बहुत-से मंदिरों का होना लिखा 
है । इस देश के कुछ अंश पर सं० ३०६ में कलचुरि 
कृष्याराज ने शासन जमाकर कालिंजर पुरवराधीश्वर की 
उपाधि घारण की । कारलिजर का क्िक्षा बुँदेललंड को 
मानों कुंजी रहता आया है।यह बाँदा ज़िले में है। 
सं० ४२० में बुंदेलखंड के कुछ भाग पर गहरवारों का 
राज्य जमा और सं० ६७७ में इनको पराजिस करके प्रति- 
हार उपनाम परिहार ठाकुरों ने यहाँ शासन जमाया। 
इनकी राजधानी मऊ थी, ओ छतरपुर रियासत में शहर 
छुतरपुर से १० मील पर है | इनके अधिकार भें बेतये से 
सोनभव्॒र तथा यमुना से बिरूहारी पर्यत सारा देश था। 
परिहारों का राजत्व-काल सं० रझ८७ तक चला । इनके 
पीछे चैँदलों का राज्यकाज़ आया ओ सं० १२६० ग्रा 
१२७० पर्यत प्रायः ४०० वर्ष रहा। इस घँश के २० 
राजाओं के नाम मिलते हैं । खजराहों के मंदिरों में सीम 
बढ़े-बढ़े पापाण-लेख हैं जिनसे तत्कालीन भारतीय इतिहास 
पर प्रकाश पड़ता है । ये बहुत करके चंदेख-नरेश' 
यशोवर्मन्‌ ( सं० €मर से १००७ तक ), धंग ( से० 
१००७--१०२६ ) तथा गंड ( सं० १०९६--१०८२ ) 
के समय के हैं। इनमें २२ चंदेश-नरेशों के नाम हैं । 
चेदेला की राजधानी समय-समय पर खजराहों, महोबा 
और कालिजर में रही । इनके अठकोट ( अष्टकोट ) 
प्रप्तिद हैं जो कालिंजर, अऊूँगढ़, खरागढ़, मनिया, मौच, 
मारफा, मेहर और गढह़ा में थे। मनियागढ़ रियासत 


> 


चैत्र, ३०३ तु० सं ] 


झुलरपूर में खबराहो से ५२ मील पर है | यह एक पहाद 
पर है। अब इसकी एक पुरानी प्रायः ७ मोल लंबी परथर 
की दीवार-सात्र शेष है | इस पहाड़ पर दोरा करते 
समय हमने भी एक पढ़ाव डाज़ा था | यह बहुत अच्छा 
रमसणीय स्थान है। आरहस्यंड के प्रसिद्ध आत्हा, ऊदसल 
आओऔर मलखान अंतिम चंदेख-नरेश परमाक्ष उपनास 
परम।दिदेव के सामंत थे। हतिदास का कथन है कि कृतुब - 
हीन ऐबक से युद्ध करके सं० ३२६० में अंतिम चंदेक्ष- 
सरेश परमाल सृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु ओंडुछा गज़ेटियर 
में लिखा है कि यह झूठा सत्यु-सम्रायार जान-चमककर 
डड़हाया गया था और वास्तव में परमाल सं० १२७० तक 
जीवित रहे थे | छुतरपुर में हमको दो प्राचीन ताम्न-पत्र 
पृथ्वी खोदवाले समय मिले ओ हमने क्षखनऊ के अ्रजा- 
यबघर में सेजवा दिए। बहाँ उनको पढ़कर यह निष्कर्ष 
निकाक्षा गया कि परमाक्ष का पुत्र प्रैलोकवर्म न उनके पीछे 
प्रायः पूरे बुंदेलखंड का स्वामी हुआ । सोलइवीं शताब्दी 
एयेत छोटे-मीटे चंदेख शासक बंदेखस्पंड स॑ रहे । वतेसान 
ध॑देलों में गिदौर-नरेश सर्वप्रधान पुरुष हैं । चंदेज्लों के 
पोछे बंदेल ठाकुरों का अधिकार इस देश में फरैज्ञा जो 
अब तक भ्रस्तुत है, केवल्ल आधे के क्गभग देश अब 
अगरेज्ों के अधिकार में है। ब॒ देलों में महाराजा छत्र- 
साक्न सवप्रधान पुरुष हुए हैं | कई वर्तमान रियासततों तथा 
जागीरों के शासक हइन्हों महाराज के वंशघर हैं । 
च॑देखों ने बहुत-से पापाण-जल्ाशय तथा पाषाण-मंदिर 
थनयाए जिनके कारण उनका नाम संसार के इतिहास में 
अमर रहेगा । चंदेख-नरेश कीतिवर्मन्‌ की आज्ञा से 
प्रस्तिद नाटहू प्रवोधचंद्रोद्य बनकर इनके आगे सं० 
११२२ में खेला गया । सरोवर बंदेल्ख्यंड को जान हैं । 
इस देश में जलाभाष का बड़ा कष्ट हैं। जहाँ-अहाँ अल 
आ्राप्त है वहीं गांव पाए आते हैं और खेती बहुतायत से 
यहीं होती है | सेकड्ों पापाशमय सरोवर बनवाकर 
चंदेखा ने इस देश का अगाघ उपकार किया है। 
२. खजराहो 

# अब हम खज़राहों का द्वात्न उठाते हैं। 

रियासत छुतरपूर बुँदेलखंड के प्रायः मध्यभाग में 
है झौर खज़राहों इस रियाप्तत का मध्य भाग है। इसी 
स्थान पर बैठकर हम यह लेख क्िख रहे हैं। जेसा कि 
ऊपर कद्दा जा चुका है, यह बहुत काल तक चंदेलों की 


वु देलखंड और: खवगरादों 


इश्क 


राजधानी रहा । उस समय मेँ यहाँ बहुत-ते परमोश्कृष् 
पाषाया-मंदिर बने जिनमें से २५ अब भो भस्तुत हैं। 
यह बड़ा अच्छा स्थान है ओर हमें रहकर जी कमी नहीं 
ऊबता । समझ पढ़ता है कि इसके पुण्यस्थल होने के 
कारण हो ऐसा है। खजराहों के हधर-उथर रामनगर, 
जवारो, बमनौरा, जटकरा आदि स्थान हैं । समर पढ़ता 
है कि ये सब स्थान किय्ी समय खगराहों के ही श्ंग 
थे। राजनगर में राजा रहते होंगे। जबारो शब्द ज्यर 
से संबंध रखने से वेद्यों का स्थान समझ पहता है। 
घमनोरा बाहायों का स्थान होगा ओर जटकरा यतिकरा 
का अपभअ्रंश होने से यतियों के रहने का स्थान हो 
सकता है | खजराहो के सात मोल के अंदर टूटे-फूटे 
मंदिरों के अंश पाए जाते ह जिपले समझ पड़ता है कि 
यह शहर कभो ख्ात मील का होगा। इृब्नबतूृता-मासक 
प्राचीन यात्री ने भी इसे सात मोल का शहर माना है 
शोर यह भी लिखा है कि इसमें एक मील का एक होज़ 
था। उसने हसका नाम खजराउ खिखा है । खजराहो शब्द 
किस भ्रकार बना हसका पता नहीं क्ृग ता । शायद यहाँ 
खजूर के पेड़ बहुत हों श्रौर इसी से इसका नाम ग्वजराहों 
पड़ा हो । वर्तमान छुतरपूर राजवंश के राजचिद्न में खजूर 
का भी एक पेड अंकित रहता है। यह स्थान अब एक 
छोटा-सा गाँव है | गाँव से एक भील के अंदर मंदिर 
बने हुए हैं । वर्तमान शासक के पितामदह का स्तृप भी 
यहों है अ्रीर दशकों के आराम के विचार से रियासत ने 
यहा एक छोटा-स! बैंगला भी बना रक्‍खा है। हरपाक्ष पर 
नाम का एक रेलवे स्टेशन फाँप्री सानिकप्र लाइन पर है : 
वहाँ से छुतरप्र का शहर ३३ मील है और दधतरपूर से 
२७ मील आगे ग्वजराहों है। हरपालपु्र तथा छुतरपूर 
में खजराहों के लिये किराए पर क्वारी तथा मोटर मित्र 
सकते हैं । प्रायः १) भ्रति मील का किराया देना पहता 
है। खजराहों में प्रतिवर्ष शिवरान्न के दिन से क्षयाकर एक 
मास पर्यत एक मेला लगता दे जिसमें स्वयं महाराजा साहब 
बहादुर अपने राज्याधिकारियों सहित विराजते हैं और एक 
मास के लिये खमराहो रियाघ्तत की राजधानी द्वो जाता है । 
यह स्थान राजनगर से ३ मील पर है। वहाँ राज्य की एक 
सहसील स्थापित है और एक अस्पताल भी है । 
३. मंदिर ओर मूर्तियाँ 
स्तजराहो में बहुत-से मंदिर थे जो भग्न होकर गिर गए, 


श्ब्छ्र 





केवल २२ मुख्य प/घाण मंदिर इस समय घबते- 
मान हैं । भारतवर्ष-मर में इनके अराबर सु दर 
मंदिर नहीं हैं । कहते हैं कि खज़राही तथा 
उड़ीसा के भृवनेश्वरवाले मंदिर भारत में स्घ- 
प्रधान हैं । जिन लोगों ने भुक्‍मेश्वर को देखा 
है उनमें से कहें का मत है कि यहाँ के मंदिर 
खजराहोवालों ले कुछ घटकर ही ठहरेंगे और 
इस समय बे-मरस्मत होने से और भी ख़राब 
दिखते हैं। अतण्च खजराहों केवल व देल्लरंड 
का नहीं बरन्‌ सारे भारत का गौरव है । छुतरपर 
के वतंमान शासक ६० साल्ष से गहो पर हैं। 
इनके पितामह महाराजा प्रतापसिद्द ने प्राय 
१०० वर्ष हुए खज़राहों के पापाण-मंदिरों की 
मरम्मत ईट-चने द्वारा प्रचुर व्यय से कराई थी । 
यदि उस समय इनकी इतनो रक्षा न हुई होती, 
तो इनमें से बहुतेरे मंदिर अब तक भग्न हो गए 
होते । वतमान महाराजा साहब के समय में 
पहली बार सं० १६६१३ से १६६७ तक शरीर 
दूसरी बार १६७८ से वतंमान सं० १8८४६ तक 
इन प्रकृष्ट मंदिरों की सरस्मत पत्थर से प्रचुर 
घन-व्यय द्वारा कराई गई । पहली सरम्मत में 
३२०००) का व्यय हुआ और दूसरी से ४८०० *) 
का। इसमें से श्राधा धन भारत-सरकार ने दिया 
और आधा गियासत ने । इस प्रकार अब ये 
सुविशाल मंदिर बहुत ही श्रच्छी दशा में हो 
गए हैं । हस रियासत में प्रायः ९० और प्रार्चीन 
पापख-संदिर यत्र-तत्र फेले हुए हैं । उनकी 
सरस्मत का भी विचार सरकार तथा श्यासत की ओर 
से हो रहा है । 

खजराहों के मंदिरों के विषय में सरकारी पुरातस्व- 
विज्वागवाले बह-बढ़े अफ़्सरों ने छान-बीन करके बहुत 
कुछ अपने प्रेथों में लिखा है। अतण्व इनके विपय 
में जो कुछ गशंसा की आती है वह इस लेख -के 
लेखकों क्री केवल ढंग न समझो जानी चाहिए. 
बरन वह पुरातत्व-विभार के पंडितों द्वारा इढ़तापृथंक 
निर्धारित हो चुडी है। हन २५ मंदिरों के अतिरिक्त 
अर भी बहुत-से प्राचीन मंदिर यहाँ थे जिनके भग्न भाग 
तथा बहुत-सी प्राचीन प्रतिमाएँ हुस रथान पर इधर- 
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गोतमदद्ध 
उधर पड़ा हुई थीं। उनमें से अच्छी-अच्छी म॒त्तियों को 
एकत्रित ,बरके यहाँ पर एक अजाथबघर भी बनवाया 
गया है” जिसमें बहुत ही दशेनीय मर्तियों का संग्रह है । 
उन मतयों में $ बाराह, २ वामन, ३ गौतमबुछ, ४ 
विष्णु, * गशेश ( २ म॒तियाँ ), ६ नाशकन्या, ७ महिषा- 
सुर-सदिनी, ८ कुबेर, £ पढानन, १० श्रीक्रष्णा-चरित्र 
आदि की मर्नियाँ बहुत उत्कृष्ट हैं। छत्रपर में सी 
समय को एक विष्य-मर्ति, एक शेपशायी विष्णु की मति 
तथा एक भरव को मूर्ति बहुत अच्छी है। हनमे से शेष- 
शायी विष्ण, विष्ण तथा गीतम बुद्ध की सर्तियों के चित्र 
इस लेख में दिए जाते हैं। बढ भगवान को म्ति सें मुस्क 


जैज, ३०४ लु० से० ] 





के ऊपर का भांग कुछ बिगढ़ा हुआ है, कितु यह मर्ति 
सबसे बड़ी तथा दुर्शनोय है। विष्या भगवान्‌ को मूर्ति 


बहुत हो रूदर है । बढ फ़ोटो से भी मझट होता दे । 


कक, 





घुदेलखंड और खजराहो 
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रद्ग्पादितशोचनः स्वद्दय ध्यायन्‌ जपव जाहृबी- 
कालिन्यों: सलिले कशवरपरित्य|गादगालमिवृतिप्‌« 
हन पश्चीस मंदिरों में के तीन सबसे ऋषिक प्राश्चीन 





शपशायी विष्णु 


अमसायबधर के श्रतिरिक्त खज़राहों में पॉच भाग 
मंदिरों के हैं अर्थात्‌ पच्छिमी, पर्मी, उत्तरी, दक्षिणी और 
मध्य । ये भाग हमने श्पती सुविघा से कर लिए हैं कित 
पुशतत्त्व ज्ञाताओं ने दूसरे भाग लिखे हैं। पाश्चात्य भाग 
<! में बहुत-मे मंदिर हैं ओर वही स्वोस्क्रष्ट हैं | हन्हों में 
से दो मंदिरों में तान पापाया-लेल् हैं जिनसे प्रकट है कि 
ये मंदिर बहुत करके महाराजा यशोवर्मन तप्पुत्र घंग और 
बंगात्मज गंड के समय में बने । अश्रतः ये मंदिर दशयीं 
ओर ग्यारहवों शताब्दी के हैं । अब भारत पर सहमद 
शज़नदी के झ्राक्रमण हुए थे सब एक श्ाक्रमण में महा- 
राजा गंड से भी उसकी लड़ाई हुई थो । इन महाराजाओं 
"के समय हम ऊपर लिख आए हैं । पाषाण-लेखों में 
महाराआ रांड की सबसे अधिक प्रशंसा है । उनके 
विषय में एक श्लोक इस प्रकार है--- 
शासित्वा' भ्रुवमम्व॒ुराशिरशनामकामनन्था सतीम + 
जाबिता शरदःशर्ते सम्राथिकं श्रीघग प्रृथ्वोपतिः । 


हैं | सबसे पुराना मंदिर चॉसघट-योरिनी का है| वह बिल्ल- 
कुल गिर गया है, केवल घबतरा व दीवार शेप हैं । इन्हों 
दीवारों में चॉसिठ मंदिर थे, जिनमें से प्रायः २० श्रव भी 
हैं जिनमें देवाजी छी मर्तियाँथों थार कुद्ठ अब भा हैं। 
यह मंदिर सबसे पुराना प्रायः सातवीं शतावदी को है। 
इससे पीछे का तबल्याजी का मदिर खन्नराहों गाँव के 
किनारे तालाय पर है। यह कहलाता तो घह्या का है कित है 
पंचमुख्ती महादेव का, जिनमें चार मुस्व चरों ओर हैं और 
पाँचवाँ उनके बीच में शिवाल्निंग के रूप में है। खजराहो 
में ज्ञो मंदिर जिस देवता का है, डसो की मूर्ति दरधाज़े 
के ऊपरी भाग में बीच में रहती है ओर अन्य देवताष्यों 
की इधर-उधर । इस मंदिर में बीच में महादेव की सूर्ति 
है और इधर-उधर अहा और विष्णा हो | इसी से यह 
शिव-संदिर समझ पड़ता है | सर्ति भी शिव हो की है । 
ऐसी दो और मूर्तियाँ स्वजराहो में हैं । यह मंदिर छोटा- 
सा सातवीं-झआठवीं शताब्दी का सममा गया है । हाल 
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से इसकी मरम्मत हो गई है। सीसरा प्रायोन अंदिर 
प्राय: इसो समय का है जिसे टाई कहते हैं। इसके 
खंभा में ज़ंजीरों से क्टके हुए घंटे खुदे हैं । इसी से 
इसे घंटाई कहते हैं. । यह मंदिर विककुल 
गिर पढ़ा था । हलके जितने भाग मिले वे 
एकश्रित ;करके फिर से खड़े कर दिए गए 
हैं। खजराहो के सब मंदिरों में सबसे 
महीन काम इसो सें है । इसकी शोभा 
देखने ही योग्य है। यही तीन सबसे पुराने 
मंदिर यहाँ हैं, जिन्हें शायद हा युंत्सांय ने 
देखा हो | इनके असिरिक्न शेष मंदिर 
दुपर्वोग्यारहवी शवाडिदयों के हैं । 

अब हम अपने पूले-कथित विभ'र्णों के 
छानुपार इन संदिरों का बन करते हैं। 
पाश्ास्य विभाग हो सवध्रेष्ट हे और इसी 
में सबसे अधिक तथा सर्वोश्कृष्ट मंदिर हैं । 
इनमें मुख्य दो श्रेणियाँ हैं। पइल्नी श्रेणी 
में अम्रायबघर के साथ मतगेश्वर तथा 
क्रक्ष्मयाज्ी के मंदिर एक ही चबुतरे पर हैं । 
इनके पीछे खंघारिया तथा कालीजमो के 
मंदिर एक चबतरे पर हैं जिनके बीच में 
सिंह का एक छोटा-सा फाटक भर का मंदिर 
है। इस श्रेणी का तीसरा मंदिर भरतजो 
का कट्क्षाता है। ये तोनों तथा मर्तगेश्वर 
और लक्ष्मयाआवाले बड़े मंदिर हैं । फिर भो 
खजराहों में कुछ पाँच मंदिर हो बहुत बड़े हैं । 
खप्टमाणी के सामने वासन तथा खद्षमीजो 
के छोटे-छोटे मंदिर हैं और पक चबुतरा है 
जिस पर कई मूतियाँ स्थापित हैं । इन 
मंदिरों के उत्तर ओर बग़त्न में विश्वनाथजा 
का बड़ा मंदिर हैं जिसके सामने नंदीगया का छोटा मंदिर है 
ओर दो कोनों में दो छोटे-छोटे मंदिर इसी के अंग हैं । 
इनके बगल में गंगाजी का प्रस्छ्ठा मंदिर है। इसी भाँति 
लक्ष्मण-पंदिर के चारों कोनों भें चकतरे पर चार छोटे- 
छोटे मंदिर उसी के अंग हैं । इन मंदिरों के अतिरिक्त 
यहाँ दो नवीन मंदिर तथा महाराजा अतापर्सिह का 
स्मारक-स्तुप एवं कई अन्य मर्तियाँ हैं । यही सब मिल्षा- 
कर पाश्चात्य विभाग है । पूर्वी विभाग में एक ही पेरे के 
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ईंदर १६ जैन-मंदिर हैं जिनमें दो प्राचीन हैं और शेप 
गए ईट-चूने के मंदिर हैं। ये प्राचीन मंदिरों के पाषाण- 
भारसों को क्गाकर बने हैं | इससे एक पार्सनाथ का 


< 


विष्ण 
मंदिर बहुन बढ़ा और सं दर है जिसको गणाना खज़राहों 
के पाँच सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में है। यहाँ का दूसरा मंदिर 
हमको हिंदू देवियों का समझ पइता है कितु अब तक' 
माना जै्नों का ही जाता है | इसके विषय में पुरातत्त्य- 
मैत्ताओं से हमने अब तक बहस नहों कर पाई है । इसो 
से इस मत का कथन निश्चित शब्दों सें नहीं टी सकता । 
मंदिर बहुत मनोहर है । एक और जन-मंदिर में निमि- 
नाथ तीर्थेकर की भारी नरन प्रतिमा है ओ क़रोंब्र ८ 


तक 


जैत्र, ३०३ तु० सं० ] 











यु देखलंड और खजरादो 





शेष 


नल नी 


के 
5 ५ कर के ५ + ६ ३३,२४६ 
+े कं 


| 
' ४ ५ 


मंदिर विश्वनाथ 


फ़ीट को होगा। वह अब तक पुजती है तथा अन्य जन- 
मंदिर भी पूजले हैं । इसी स्थान पर अन्य विभागों का 
भओो वर्णन करके हम पाश्चात्य विसाग का कुछ विस्तार- 
पुवेक कथन करेंगे। उत्तरी भाग में वामन तथा जवारे 
के दो मंदिर हैं । बामनज्जी का मंदिर कुछ बड़ा और 
बहुत उस्कृष्ट है। इसकी मरम्मत में क़रीब १८०००) 
छगे थे | जवारे का मंदिर है तो छोटा किंतु यहुत ही 
संदर दहै। इसमें भरन विष्या-मूर्ति स्थापित है। वामन 
का मंदिर अब भी पुजता है। मध्य के मंदिरों में प्रह्माजी 
तथा घंटाई की गणना है | हनका कथन ऊपर हो चुका 
है । ब्रह्माजी पुजते हैं। घंटाहे का मंदिर जैनियों का 
समका जाता है | इसी के निक्रट वह विशान बुद-मृ्ति 
मिक्की थी जो श्रजायबधर में है और जिसका चित्र इस 
क्ेख में है। उसकी कारीगरी बहुत ही सघर है। पत्थर में 
कपड़ों की घारियाँ ख़ब ही दिखलाई गई हैं । आन पड़ता है 
मानो मूर्ति साक्षात्‌ ऊपर से कपड़ा ओढ़े है। दक्षिणी विभाग 
में नीलकंठ उपनाम दूल्लादेव तथा चतु ज के दो मंदिर हैं। 
पहल!। स्वडर नदी के निकट है ओर दूसरा उसके दूसरी ओर 
प्रायः एक सीज्ञ पर। नीजकंठ की मरम्मत में २००००) व्यय 
हुए हैं । यह भी पाँच मुख्य मंदिरों में से एक है। हसमें जो 


शिवकिंग [स्थापित हैं उसमें प्रायः १६०० शिवक्षिग ओर 
खुदे हैं। चतभु ज को मूर्ति मनुष्य से कुड बड़ी ओर 
अत्यंत मनोहर है। ये दोनों मंदिर भी पुजते हैं । खज- 
राष्दो-प्राम के एक नवीन मंदिर में प्रायः ३० था ३३४ 
प्राचीन मूर्तियां एकत्रित हैं । चतुमु ज की मरस्मत में 
प्रायः ७०००) लगे हे ॥ यदि ७०००) और खतरे, त्तो 
हसका शिखर बनकर तैयार हो । इस स्थान पर पाश्चात्य 
से इतर विभागों का कथन समाप्त होता है। एक-एक 
स्थान पर कह्दीं-कहीं कई मंदिरों के कथन हैं जिन सबको 
जोड़ने से २९ से अधिक की संख्या आवेगो । किंतु मुख्य 
मंदिर २१ ही हैं, शेप उन्हों के अ्ग-प्रत्यंग हैं । 

पश्चिमी विभाग में मतंग्ेश्वर-मंदिर है। इसकी मूर्ति 
अरघा के ऊपर मनुष्य ले दो-तीन फ़ीट ऊँची दै 
ओऔर यदि दो आदमी मिलकर हाथ लगाव तो यह उनके 
घेरे में आ सक्रती है। अरघा इतना बड़ा है कि मंदिर 
के अंदर उससे हुतर स्थान प्रायः है ही नहीं । 
उसी पर खड़े होकर शिवलिंग की पता हो सकती है । 
इस पर स्याही से कूद लेख भो लिजे हैं जिनमें कुछ 
अरबी के भो हैं | यह ऐसी स्पाहों है जो पानो ढाकने 
से देख पड़ती है अन्यथा नहीं और पानों से धुल्कती 


३६२ 
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भी नहीं | इस रियासत के सब शासक सतंगेश्वर के 
अक् होते आए हैं । वर्तमान शासक वेष्याव होकर भी इस 
मूर्ति के भक्न अवश्य हैं । यह मंदिर बड़ मंदिरों से कुछ 
हो छोटा है । पाषाण-लेख से कुछ यह आशय भी 
सक्षकता है कि मतंगेश्व की मूर्ति के 
भीतर मरकत-मणि की एक ओर मूर्ति है 
किंतु इस बात का निश्चय ऊपर से देखकर हो 
ही क्‍या सकता है ? हस मंदिर का घित्र यहाँ 
दिया जाता है। लक्ष्मणजी का मंदिर बहुत 
ही उत्कृष्ट है । जेसा कि ऊपर कहा 
शाया है हसके चबतरे के चारों कोनों पर 
चार छोटे मंदिर और हैं | जिनमें मृतियाँ 
स्थापित हैं इसमें अ्र्द-संडप, मंडप, महा- 
मंडप, अंतराल, और गर्भ-गृह-नामक पांचों 
खंड बर्तमान हैं और प्रदक्षिणा भी है । 
पाधाण के एक चिट्र में लिखा हैं कि इसकी 
चोटी मे सूर्य के रथ के घोड़ों के पर उर- 
करते हैं | इसके सामने र.र्य भगवान्‌ की ण्क 
अरहधी मझूति दरवाजे के उपर हैं। वे दोना 
हाथों में दो कमल लिए हुए हैं तथा उनकी 
स्री छाया उनके पेरां के बीच सामने खड़ी 
है । मूर्ति बहुत अच्छी है । इसके तथा कई 
अन्य मंदिरों के तोरण बहुत अच्छे बने हैं । 
इसके मंडप की छत बहुत ही सूंदर देखने 
ही योग्य हैं| अन्य छतें यहाँ तथा अन्यत्र 
भी दशनीय हैं। भीतर और बाहर की प्रायः 
डेढ-डेठ फोट की डेढ़-दो से प्रतिसाएँ सखुदी 
हैं। इन मंदिरों में जो चित्रों के अतिरिक्त 
बहुस-सी कारोगरी है, उसमें भी हाथी, 
घोड़े, मनुप्या आदि के सेकईा चित्र हैं 
जिनसे उस काल का भारतीय जीवन प्रकट होता है। 
उस काल में केसी सवारियाँ निकतज्ञत्ती थीं तथा उनके 
साथ केसे साजअ-सामान रहते थे, वह सब प्रकट है +छे 
सात प्रकार से बाल काइन के चित्र बने हैं। अनेकानेक 
भाँति के वख्तालंकार मौजूद हैं। कॉटे निकालने, सककर 
हृघर-उघर ताकने तथा अनकानेक प्रकार के अन्य भाव 
सफलता-पुर्थक व्यक्न किए गए हैं। संदिर क्‍या हैं, उस 
काछ्न की सभ्यता के सजीब चित्र हैं । पत्थर जुंजीरों से 
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वाँचकर जैसे तब ढोए जाते थे, वैसे ही अब भी 
दुल्लते हैं । 

मुख्य मंदिर के तीनों ओर ऊपर-नोचे; दो-दो ताक़ 
हैं जिनमें वाराह, हुर्लिंह तथा हथग्रोव को अच्छी भृतिया 





नॉलर्कठ ( दृलाइव ) 


हैं तथा उनके ऊपर के दो ताक़ां में विष्णु-मृतियाँ हैं और 
सृतीय में यज्ञ का चित्रण बहुत मनोहारी है । उस्तो यज्ञ के. 
निकट लोग तपस्था कर *हे हैं। उन ताक़ों के ऊपर एक- 
०क फुट गहरी खोदाई करके पर्थर में बराहर-भीतर कास ' 
बना है ओर बीच में कोल कर पोला कर दिया गया है । 
इसमें अच्छी कारीगरी है । महिषासर-मर्दिनो की एक मूर्ति 
हुत हो अच्छी है । एक स्थान पर भगवान पुतता 
का स्तन पान कर रहे हैं। उसके प्राण खिंचते जाते हैं 
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और हड्डियों निकलती आती हैं। प्रदक्षिणा में सोथों ओर 
प्रायः पॉच-पाँच फीट ऊँचे ऋरोखे बने हैं जिनमें प्रायः 
दस-दस आदमी भाराम से बैठ सकते हैं। उन्हीं में बैठ- 
कर सामने के ताक़ोंबाल्षी मूर्तियों को कारीगरी देख पड़तो 
है। मंदिर को देखते-देखते चलने फिरने से थकने पर मनुष्य 
उन पर दम ले सकता है तथा कारीगरी का निरीक्षण भी 
कर सकता है। उनमें बाहर को अच्छी ठंढों हवा आया 
करती है और उससे बाहर का प्राकृतिक दृश्य भी अच्छा 
दिखता है। गर्भ-राह के सामने दरवाज़ पर थीच में लक्ष्मी 
की तथा उस पर विष्यु भगवान्‌ की मूर्ति है भर किनारे अश्या- 
विष्णु की और उन पर सरस्वती तथा दुर्गा की मूर्तियाँ हैं । 
देवतों की ,मूर्तियाँ उनके चिह्मों से पह्चियानी जाती हैं। 
दोच में विष्णा-मृर्ति होने से प्रकर है कि यह वेष्णव- 
मंदिर है। दरवाज़े पर दोनों किनारे गंगा और यमुना 
की मूर्तियाँ हैं जो उनके चिद्ठ मगर तथा कूर्म से आनी 
जाता हैं | गंगा-यमुना के दरवाज़े के दोनों ओर होने से 
प्रकट किया गया है कि गर्भ-गृह स्वयं प्रयाग के सम.न 
पविग्र है। इस प्रकार गंगा-यमुना की मृतियाँ प्रायः सभी 
खज़राहा के मंदिरों में हैं। सब मंदिर सब जगह पर 
पापाण के हैं। द्रवाज़ के दोनां बाजुओं पर तीन-तीन 
अवतार खुदे हैं, अर्थात्‌ मत्स्य चेदों का उद्धार करते हुए, 
प्‌ ( समुदू-मंधन में सहायता देते हुए ), वाराह, 

सिंह, वाभन और परशुराम | अंतिम मूर्ति खंडित है 
मिससे संदेह रह आता है कि वह शायद किसो अन्य 
अवतार की हो । गर्भ-यह में विष्णु भगवान की तिमुही 
मूर्ति है। बीच का मुख सनुष्य का है और इधर-उधर 
के ।सह तथा वाराह के । अतएवब यह मूर्ति वाराह, जूसिह 
ओर वामन का मिश्रण समझ पड़ती है। यह मंदिर 
कहलाता तो लक्ष्मण का हैं किंतु है श्रवतारों का । यह मूर्ति 
इतिहास-प्रसिद्ध है। कहते हैं कि काश्मीर-नरेश इसे केलास 
पवंत से जाए। उन्हें जीतकर कन्नौज-पति इसे अपने यहाँ 
ले गए तथा उनसे यशोवमन या धंग इसे खजराहो 
क्वाए । यह मूर्ति अब खंडित हो जाने से पुजती नहीं है । 
काश्मीर में हमने अजायबधर में ऐसो दो और छोटो- 
छोटी मूर्तियाँ देखीं, किंतु उनके पीछे राक्षस का एक 
चौथ! मुख भी न-जाने क्‍यों खुदा था जो खजराष्ट्रोचाली 
मूत्ति में नहीं है। मूर्ति मनुष्य से कुछ ही छोटो बहुत ही 
सुंद्र है। वह एक भारी पापाण-चौखदे के अंदर खड़ी 


बु देलसंड और खजराहो 


श्देरे 
है। उस चोखटे के बाज़ओं में विष्ण की दस मूर्तियाँ खुदो 
हैं । उसमें और भी बहुत कारीगरी है। भीतर की 
कारीगरी से यह मंदिर खजराहों-भर में सर्वोस्कृष्ट है, 
तथा बाइर की कारीगरी में खंधारिया सर्वेश्रेष्ट है । 
इसका कथन श्रागे आधेगा ! लक्ष्मण-संदिर का चबृतरा 
भी बहुत अच्छा है । उसके कोनेवाले एक मंदिर में 


-नवग्रह अच्छे खुदे हैं और एक अन्य में अग्नि की अच्छी 


मू्ति है। पाँच भाग मंदिर के जो मुख्य होते हैं उन्हीं के 
अमुसार खजराहों के भारी मंदिरों में पांच-पाँच शिखर 
छुत पर बने हैं, मानो पाँच मंदिर मिलाकर एक मंत्रि 
घना है। जिन मंदिरों में पूरे पॉ्चो भाग नहीं बने हैं,. 
उनमें भो प्रायः चार भाग पाए जाते हैं, अर्थात्‌ मंडप, 
सहामंडप7, अंतराल और गर्भ-गृह | लक््मण-मंदिरि के एक 
ओर मतंगेश्वर का मंदिर भी है और दूसरी ओर कोने 
का एक मंदिर । 

ब्क्मणजी और मतंगेश्वरवाले चबृतरे के सामने वाराह 
तथा लक्ष्मोजी के दो छोटे-छोटे मंदिर हैं । बाराहजी की 
मुति खजराहों में अध्वितोय है और हमने ऐसी अच्छी 
कोई मूर्ति कहीं नहीं देखी है। मूर्ति प्रायः ९ फ़ोट ऊँची 
आर ६ फ़ोट लंबी होगी | इसके शरोर भर पर देवताशों 
को मूर्तियाँ खुदी हुई हैं जो गणना में प्रायः पाँच सौ के 
होंगी। 'पुरातख-वेत्ताओं ने एक बार इसकी मर्तियों का 
हाल इमें सुनाया, तो चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ । इसमें 
बहुन-सो अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ दिकरपालों आदि की हैं । 
नीचे एक बड़ा सप॑ पड़ा हैं । सामने दो पर-मात्र बने हैं 
जो पृथ्वी के पर समकाए गए हैं । धूथन पर पथ्वी माता 
बडी हैं जिसमे यह प्रकट किया गया है कि पहले थे 
इतनी नीची थीं जहाँ उनके पेर हैं ओर वाराह भगवान्‌ 
ने इतना ऊँचा उठा दिया जहाँ कि वे अब स्थित हैं । यह 
मूर्ति बडी भारी है और सारा शरीर बहुस तना हुआ 
श्रति पृष्ट दिल्लता है । मृति देखकर चित्त प्रसन्ष हो आता 
है । कुल मूर्ति पत्थर के एक ही :टुकूढ़ें की है जो बहुत 
उत्क्रष्ट है झिस पर चमकदार चिकना पाढिश है। इस 
परथर की ओर कोई मर्ति खज़राहो में नहीं है । इसी 
प्रकार की किंतु हसक्री प्रायः चाथाई ऐसी ही एक टूटी 
हुई मूर्ति इसने कालावार के अजाथबधर में देखो है। 
ढंग दोनों का बिल्कुल एक हो दे किंतु आकार में बहुत 
बड़ी होने से खजराहोवाल्ली मूर्ति बहुत दी उत्कृष्ट 


बेद्छ 


दिखती है| यहाँ तक कि दोनों मूर्तियों में कोई भी सप्ता- 
नता उत्तमता की मात्रा में नहीं है । क्क्मी का संदिर 
तथा मूर्ति दोनों साधारण हैं । गंगाजी का मंदिर खद्ष्मी- 
मंदिर से कुछ बड़ा है। मर्ति प्रायः 9 फ्रीट की होगी और 
रू दरता में बहुत अच्छी है। विश्वनाथ का मंदिर पॉँचों 
भागों से पूर्ण है। हसमें महादेवजी की मूर्ति है जो अब 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या के 


देन नीनी++.--+००५०+>-+-+०____ 





खेघारिया क्‍यों कलाता।,दै सो पता नहीं है। इसके हर 
ओर से मंदिर के पाँचों पूर्ण भ्रागों के चिह्द मिलते 
हं। हसमें भी डेढ-दोसी मूर्तियाँ स्‍प्रायः डेढ़-डेढ़ कफ्रीट की 
खुदी हैं। जैसे लक्ष्मगाजी के अंतरंग साथ छो संदरता 
खजराहों में अद्वितीय है वेधी ही दुशा खेघारिया के बाहरी 
भाग को है जिसड़ी सुंदरता देखते हो बनती है। कारो- 





खधारिया का मंदिर 


भी पुजती है । ग्रह लक्ष्मणमो के मंदिर से कुड ऊँचा तथ! 
खंधारिया से कुछ नोचा है| हसके सामने फ'टरू के ऊपर 
महादेव-पाथती को एक बहुत अच्छी मार्ति ह। उत्तमता 
में यह मंदिर क्क्ष्मण तथा स्वंघारिया के समान है। इसके 
सामने नंद।गण का एक छोटा-पा मंदिर है जिसमें नंदी 
की विशात्र मूर्ति बाग़हज पाली से कुछ बड़ी एक हो 
पत्थर छी है, किंत संदिर्य सें वाराइ-मर्ति से बहुत कम 
है। मूर्ति का भारोपन पक विशेष गुण है। 

पीछेवाली अणी में खंधारिया और कालीजी के 
संदिर एक चबनरे पर हैं | खंधारिया एक शैव मंदिर हैं 
जो खमराहों में सब प्राचीन मंदिरों से ऊंचा है। इसको 
डँचाई चबुनरा मित्ञाकर प्राय: १०० फ्रीट की होंगी। 
इसमें शिव्र-मुर्ति सावारण है और पुजती भो दै। यह 


गरी को महत्ता और गॉमीय देखकर अवाक्‌ रह जाना 
पड़ता है और यही ध्यान में आता है कि जिस कारीगर 
ने निर्माण के पूर्व ऐमे-ऐल्े संदिरों का भाव-श्ित्र अपने 
खित्त में बनाया होगा उसका चित्त *भी बहुत हो महत्ता 
युक्र होगा | खंघारिया के पीछे के दोनों कोना को यदि 
ध्यानपुरक देगा जाय, तो नीचे से शिखर तह प्रायः 8४ 
फ्रीट की उँचाहे में प्रस्येक स्थान पर कारीगरी का काम 
देख पड़ता है। ये दोनों कोने पघजराहो में अद्विनोय हैं । 
कालीजी का म॑दिर-मेंडप, महामंडप अंतराल और गर्भ- 
यूह युक्र हैं । यद्यवि इसमें तथा भरत-मैदिर में आर-हो- 
चार भाग हैं, तथापि छतो पर पाँचों पुर्ण भागों के चिहृ 
प्रस्तुत हैं ओर वास्तविक मंडप को अद्ध -मंडप मानकर 
उसके और मद्ामेइप के बीच में छोटा-सा मंडय का 
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चिट्द प्रस्तुत है । अतः इन दोनों में भोपाँचों पूर्ण भाग हैं।  खंघारिया की झोर से खिन्नी के पास खड़े होझर देखा 
इसका मंदप बिल्कुल ही नया सं० १६६१-६७ की आय, तो उसमें दूर &क ऊपर-नोचे लेद्दरी पंक्लि प्रति- 
मरम्मत सें बनाया गया था। इल मंदिर का वाम पार्श्व माझों को देख पदती है । जैसे खेबारिया के कोने खजराहो' 


३६६ 


में अद्वितीय हैं, वेसा ही यह पाश्व भी है। जचमयाजी, 
खंघारिया, विश्वनाथ, पारसनाथ और नीछ़कंठ के ओ 
पाँच बड़े मंदिर खजरादों में हैं उनके बाहरी भध्य भागों 
में कई कोक-प्रतिमाएं खुदी हैं जिनमें का एक उदाहरण 





माधुरो 
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का सभमीव उदाहरण दिखल्ातें हैं । अतएव जिन-जिन 
यातों में संसार संतर्न है उन सबका यथावत्‌ चित्र उनमें 
भो दिखलाया गया है । इसी से कोकशास्र भी छूट 
नहीं रहा है । ये सब बातें कहो अवश्य आतो हैं किंस 





चित्रगुप्त का मंदिर 


इस लेख के चित्रों में भा दिया जाता है । ये सुरति झा 
प्रदर्शन करानेवालो प्रसिमाएँ ऐसे पुनीत मंदिरों में क्‍यों 
बनाई गई हैं, इसका कोई अच्छा कारण अब तक ध्यान में 
नहीं आया है । यह बात केवल खजरादों में नहों है. 
चरन्‌ भुवनेश्वर में तथा साक्षात्‌ जगन्नाथपुरी में भी पाई 
जातो है | कुछ लोग कहते हैं कि जब ऐसे दृश्यों के होते 
हुएमी भगवान्‌ में ध्यान लगावे तव सच्चा ध्यान है । किसी- 
किसी का कथन है कि जैसे शरीर के मध्य में कार्मेद्रिय 
रहती है बसे हो मंदिरों के मध्य में ऐसे दृश्य हैं। 
मध्य से अन्यत्र मी ऐसे चित्र यहाँ प्रचुरता से यत्र-तत्र 
पाए जाते हैं। किंत सुख्यतया थे मध्य भागों ही में झवश्य 
हैं। किसी का कथन है कि प्राचोन काज् सें चक-पूजन की 
अधिकता थी जिससे ऐसे दृश्य मंदिरों के भी अंग समझे 
जाते थे | हमारा विचार है कि मंदिर सच्चे हैं; वे संसार 


किस्तोले इनका संतोपदायक उत्तर नहीं मिस्लता। भरतजी 
का मंदिर भी चार ही भागों से खुशोमित है। इसका 
भी संडप नया बनाया गया है। इसके झोर कालीजी के 
नवीन मंडपों में प्रायः दस-दस हज़ार रुपए लगे थे। 
इस लेख के साथ विश्वनाथ, स्वेधारिया, कालीजी तथा 
भरतजी वाले मंदरों के भा चित्र दिए गए हैं । 
भरतजी का मंदिर वाह्तव में  सूर्य-मंदिर है, यद्यपि यह 
अरसतजी का या चित्रगुप्त का मंदिर कहलाता है। 

यदि खज़राहों के सब मंदिर देखे जावे, तो देखनेवाले 
को प्रायः पाँच मीज़ चलना पड़े । ऐसे-ऐसे मंदिर देखकर ' 
डस काल के हिंदुओं को मुक़-कंठ से प्रशंसा करने का जी 
चाहता है । किंतु जब स्मरण आता है कि उन्हों ल्लोगों की 
संयुक्ष शक्ति से भी महमद-सा कुद्र शत्र पराजित न हो 
सका, तब यह संदेह दृढ़ होता हे कि शांति के इंगों में 
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उचित से अधिक उम्रति करके ये बेचारें युद्ध-संचघी शासक थे ओर सौंदर्योपासना का भी उचित प्रयोग 
उच्यति से घ॑चित रह गए थे । जो हो, खजराहो के मंदिरों जानते थे । 

तथा असंख्याँ पापाणमय सरोवरों के कारण अायदेखों को श्यामविहारी मिश्र 
कीर्ति इस देश में अमर है। ये ज्ञोग बढ़े ही (क्ोंकोपकारी शकदेवविहारी मिश्र 


सुंदर और चमकीले बालों के विना चेहरा शोभा नहीं देता । छ् 


कामिनिया ऑइल हू 
( रजिस्टड ) 


यही प्‌क तेख हे, जिसने अपने अद्वितीय गुणों के कारण काफ़ी नाम पाया दै। 
यदि आपके बालद्ध चमकीत्ष भहीं हैं, यदि वह निस्तेज और गिरते 

हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया ऑइल” खगाना शुरू 

ह करिप्‌ | यह तेख आपके बाल्घा की वृद्धि में सहायक होकर डनको 

मल अमकीले बनावेगा ओर मस्तिष्क एवं शिर को ठंढक पहुँलावेगा । 

हैक कफ़ामत १ शीशी १), रे शीशी २॥«), ची० पी० खर्चे अत्तग । 


ओटो दिलबहार 
( रजिस्टर्ड ) 


ताज़े फूलों की क्‍्यारियों की बहार देनेवाल्ला यही एक ज़ालिस 


इच्च है । हसकी सुर्गंध सनोहर पूर्व चिरकाक्ू तक टिकती है । 
हर जगह सिल्लसा ह । 


बी ८#+-%+%०+८%अप्र 
ः आध आस की शीशी «), चौथाई ओस की शीशी ४ 









 खुचना--अ जहूद्य बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं, अतः ख़रीदते समय कामिनिया ऑइल 
आझार आरा दिलयहार का नाम देखकर ही ख़रीदना चाहिए । 


सोल एजेंट--ऐंग्लो इंडियन ड्रग ऐड केमीकल कंपनी, 
है ७०२ २८५, जुम्मा मस्जिद माकरट, बंबई 
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खंवरलेन सुनत कछू चीन कहत अछु और ॥ 


स्वारथ को यह खेल है करहु गुनी जन गौर । 





१. कामना 
रूप नटबर का नहीं हम चाहते ; 
ओर वह चातुय्य भी न सराइते । 
हो बढ़े नागर, हमें यह झात है ; 
सादगी ही किंतु अपनी बात है । 
हो यही कंबल अनोखा हाथ पर ; 
मोर-पंख विराजता हो साथ पर । 
हो गले बनमाल, इतनी बात परः 
तो भले क़र॒बान हों उस गात पर । 
शूआऋ जअमुना का किनारा, कुंज हो ५ 
मधुकरों का भी न गहरा गुंज हो + 
हम भटकते हों तुम्हारी खोज में ; 
तुम खड़े हो श्रा निकट उस मोज में । 
दीत पट की कोर फहराती रहे ; 
छोचने को कोच कराती रहे । 
कान में कुंडल-कलक छाती रहे ; 
देखकर सथ ज्ञान-गति जाती रहे ।+ 
ददते-दी-दू ढते हम हारकर, 
एक क्षण बेठे तुम्हें न बिसारकर, 
सब श्रजा दो बॉपुरी उस टेर से, 
ओऔर मिस्र आझो ---मगर, कुछ देर से। 
देखते ही नाथ ! अंतर्दोन हो 


फिर प्रकट हो यां कि ज्यों पहचान हो---- 


रूप का जिससे मुझे कुछ ज्ञान हो; 
अधर-दिंयों पर मधुर मुसकान हो। 


मर 


रामसनोदर विचपुरिया 'सम्रादर 
र रू 





२. पाप्चात्य देशों में गत ५० व. का परिवर्तन 

प्रायः सभी योरपीय देशों सथा अमरिका में जब को!गों 
के हृदय में स्वाघीनता के भाव जायुत हुये सब उनको 
स्वतंत्रता प्राणों से भी शभिय लगने लगी । असएव 
डन्होंने स्वतेश्रता के घातक निर्देथ अत्याचारियों से 
उसके संरक्षणा्थ युद्ध ठाना ) उनकी इस्छ्ा यह थी 
कि देश से अस्याचारियों का राउ्य उठ जाय, और जनता 
अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुन सके | परंपरा गत मान 
( ॥67९4[87ए 787 ) और असासान्य अधिकार 
न रहें, और प्रत्येक मनुष्य को उश्नत होने के लिये समान 
अवकाश मिसते । कुछ देशों में क्रोग यह भी चाहते थे 
कि व्यय में कमी हो, शिक्षा का प्रबंध सरकार अपने 
हाथ में ले, व्यापार में पृर्ण स्वतंत्रता हो, और अन्य 
राष्ट्रों से शांति का व्यवहार हो । यह सब बातें धदि उनको 
प्राप्त हो जायें, तो लोग यह समझे बैठे थे कि झगड़ा 
समाप्त हो जाथगा, और फिर जिधर दृष्टि ढालरे, शांति 
और सुख के ही चिद्द दिखाई देंग। 

परंतु जब यह राजनीतिक समानता ओऔर स्वाधीनता 
प्राप्त हो गई, तो क्षोग जिस चैन की झाशा किए बैठे थे, 
वह पूर्ण नहीं हुईं | मज़दूरों में अशांति के चिह्न 
इष्टिगोचर होने क्गे, उनके हृदय में यह संशय उत्पन्न 
हुआ कि इस राजनीतिक समानता से उन्हें क्या क्ाम 
हुआ । उन्होंने घिचार किया कि अब हमें अपने क्षाभ 
की सोचना जाहिए। दे चाहते थे कि उन्हें काम कम 
करना पड़े, और वेतन अधिक मिले । इसके किये उन्होंने 
भ्रथम तो हड़ताल-रूपी अस्त का प्रयोग किया। फिर 





३७३ 


क़ानून बनानेवाली सभाझों द्वारा अपनी साँग पूरी करने 
का निश्चय किया । थे अब यह भी चाहने लगे कि सरकार 
उन्‍हें शिक्षा दे, उन्हें पेंशन दे, उनके रहने के किये घरों का 
प्रबंध करे । और जब उन्हें कोई काम न मिले, तो काम 
भो दे । कुछ क्ञोग तो यहाँ तक कटने लगे कि सरकार का 
क॒तंब्य हैं कि यदि कोई कुछ कार्य चाहे, तो उसे दिया जाप । 
मज़दूर-संध उन्नति कर गए, ज्यों ही पूजी-पतियों 
ने उनका सामना करने का प्रयत्न किया, उनकी शक्ति 
झऔर भी कही | अमेरिका में बढ़े-बढ़े कार्याक्षयों के विरुद 
जिन्हें वहाँ टस्ट ( (7५7४६ ) कहते हैं, द्वोगो ने लड़ना 
आरंभ कर दिया। मे कहने लगे कि इस प्रकार तो 
केवल एक अथवा दो-चार व्यक्तियों हो का, जिन्होंने विशेष 
कार्योज्ञय में दान दिया है, उस पर एकाथिकार प्राप्त 
होता है : और वह अपने माज़् का मनमाना मूह्य माँग 
सकते हैं । श्रतण्व सरकार को ये 2,सट अपने हाथ में लेने 
चाहिए । 
इस प्रकार राजनीतिक समानता के झगड़े का अत 
होते ही यह झाधथिक समानता के श्राघार पर एक नथा 
ऋगड़ा खड़ा हो गया । कोयों ने विचार किया कि आर्थिक 
समानता तभी प्राप्त हो सकती है, जब संपूर्ण कार्यालयों 
पर सरकार का भ्रधिकार हो । अधिकांश में तो ये विचार 
मज़दूरों ही में थे ; परंतु कुछ घनवानों के हृदय में भी 
इन्हों विचारों के अंकुर उत्पन्न हो गए, वास्तव में उनका 





छप्य श्राथिक समानता था | परत अब प्रश्न यह उठा 
कि इस लक्ष्य का भेंदन केसे द्वी | क्या घनवानों का घन 
जैकर निर्धनों को बांट दिया जाय ? नहीं, यह असंभव 
प्रतीत होता था इससे पुनः आर्थिक असमानता उत्पन्न 
हो जाती । अस्तु कुछ कछ्ोगों ने यह विचार किया कि 
घमाज का पुनः संगठन हो, शनेः-शनेः सभी कार्याक्तय 
सरकार के अ्रधिकार में हो जायें, और ओ लाभ उनसे हो, 
वह संपूर्ण जनता के कोप में ([।५ १६७॥) ) में जाय। पर तु 
वे नि प्रयर्नों ([7088 ८०५) को भी नहीं तोड़ना 
चाहते थे : और जो संपत्ति जिसने उपार्जन की थी, डसे 
उससे छोनना भी नहीं चाहते थे । 

परंतु कुछे लोग इनसे भी झागे बढ़ गए। ये संपत्ति 
को बिल्कुल ही निकाज़ देना चाहते थे, १ जी के परम 
शत्र थे, और सभी श्रेयायों को तोदुकर केवक्ष एक रखना 
खाइते थे ! 


माघुरी 


[ दर्ष ४, खंड २, खंडया ३ 








इन सब बातों का फल्ष यह हुआ कि वर्तमान संस्थाओं 
को तोइने के क्षिये कई देशों मे कहर उठी। इटली, फ्रांस, 
स्पेन और जमंनी में हन विचारों क्री हवा बह चत्नी | 
ये रूस में अपना अड्डा असाने की सोचने लगे। आस्टे - 
क्षिया और न्यूजीलैंड के मज़दूरों ने भ्रपना संघ सुदृढ़ ता- 
पूथेक स्थापित कर लिया | मज़दूर-दल शने:-शनैः कौसिलों 
में प्रवेश करने लगा ; यहाँ तकरु कि आर्ट लिया में, १६११ 
में, देश-शासन की बागढह़ोर मज़दूरों के हाथ से आ गईं । 

आर्ट लिया की देखादेखी शिटेन में भी मज़दूर-दक्ष दृढ़ 
होने लगा । लेकिन वहाँ का मज़दूर-दक्ष विप्नव से काम 
नहीं लेना चाहता | संयुक्क-राज्य अमेरिका में यद्यपि पूण 
प्रजातत्र था, फिर भी मज़दूर-दक्त सबसे पीछे बना। 

फ्रांस, स्पेन, पुर्तगात्ष, रूस और इटलों में तो साम्यवाद्‌ 
घर्म-वेरुद है। वहाँ के लोगों का विचार है कि उनका 
धर्म उनकी उन्नति में वाधक है । पर तु जर्मन और अंग- 
शेज़ी-भापा-भाषियों का यह मत नहीं है । 

इन सब देशों में विचारशोल मनुध्यों के सम्मुख इस 
समय दो विकट समस्याएं उपस्थित हैं । एक तो यह कि 
मज़दूरों न अपने सुरढ़ संघ बना लिए हैं । कंस, श्रास्टर - 
किया श्रीर अ्रसरिका में मज़दूरों के बड़ -ब्ड संघ है । प्रिटेन 
में, खानों म॑ तथा रेलवे में काम करनेवाले, खोदनंवाले, 
तथा माल ढोनेवाले एकता के सटदद सूत्र में बेधकर एक हो 
गए हैं । उनके हाथ में दो अचृक अस्त हैं, एक तो यह क्ोग 
वोटिग द्वारा कीसिलों मे अपना इच्छानुसार लोगों को भेज 
सकते हैं; और दूसरे हड़ताक द्वारा श्रव्नन्वस्त रोककर 
देश-भर में खलबली मचा सकते हैं। इस लिये इनका 
सासना कर ना किसी एक बागी सेना का सामना करने से 
भी अधिक कठिन हो गया है। 

दूसरी समस्या यह हैं कि कुछ लोग संपत्ति को तोड़ने 
के किये उतारू हो गए हैं| वे चाहते हैं कि उप!|र्जन और 
विभाजन करने का सव साधन और अधिकार सरकार के 
हाथ रहे । ये विशध्नव-रूपी धस्न्न का प्रयोग करना 
चाहते हैं । 

इन सब बातों का फल यह हो गया है कि वहाँ धन- 
बानों और निधर्ना में मारी वेमनस्य फैल रहा है | संतोष 
का कहाँ नाम भी नहीं । हो भी केसे सभी को स्वार्थ से 
अधा बना दिया है। भोग-विद्ञास में सबकी अधिक रति 
है, आत्मिक सुख का किलो को भ्यान तक नहीं । यही 
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कारण है कि इतनो अशांति और उद्धिग्नता की अग्नि से है, भोर शासन-पद्धति भी उन्हों विदेशियों के इच्चानुकूल 
ख होकर वे लाक लोहे से निकले भा रहे हैं । है । चीन की दशा तो और भी विचित्र है। पहली बात 
लक्ष्मीदतत तिवारी तो यह कि वह अफ्रीस का पुराना सेवक है, और दूसरी 

न ८ ३८ बात यह कि येचारा न-जाने कितनी विदेशी शक्तियां का 


३. मनावांडा 
हो आऊं मणि परम मनोहर, 
रहूँ मुकुट मैं तेरे पास: 
अथवा चंदन बन -सिलक हो, 
करूं भालत में सदा निवास । 
आटंबर होकर तेरा, या; 
बन्‌ प्रभो, सुंदर परिधान 
अथवा होकर फूल-हार मैं, 
ऋल हृदय पर करूँ ग॒मान । 
रहने दे दे बना मुझे तू, 
अपने गम्प मार्ग की धुल ; 
चूम चरणा, पड़े फीके सब, 
मणि, चंदन, पार्ट बर, फूल। 
सुमंगलप्रकाश गुप्त 
५८ ल्‍८ है 
४. भारत शरीर जापान 
आश्षकछ भारत श्रीर जापान, इन दो देशों में उतना 
दी अंतर है, जितना 'एथ्वी और झाकाश में । एक अवनति 
का ठेकेदार है, और दूसरा सुख-संपक्ति का भंडारी ओर 
स्वतय्रता का परम कट्टर उपासक | पर इस भिन्नता क' 
क्‍या कारण है? दोनों एक ही महादेश के अंतर्गत हैं, 
ऋर इमारा भारत तो जापान-जैसे कह देशों का अपनी 
सुबिस्तृत गोंद में छिपा ले सकता है | किंतु तब भी हम 
जापान से इतने पीछे क्‍यों हैं ! इन :शनों का उचित 
और पक्षपातहीन उत्तर मिम्टर जें० टी० संडरखड ने 
“मॉडन रिव्यू” में दिया है । उनके लेख में भारत और 
जापान की आधुनिऋ अवस्था अर उसके कारणों पर 
उवेयार किया गया है । उसका सारांश दम यहां देते हैं। 
» मिस एलेन एन्‌७० क्का० मौटे ने अपनो “ 0९8 ०0 
0907-नामक पुस्तक में स्पष्ट रूप से बतल्लाया है कि 
आपान, भारत और चीन की वर्तमान अवस्था का क्‍या 
कारण दै। उनका कहना है कि जापान की उन्नत का 
अज्ष-कारण उसकी स्वाधीनता है, भर शेष दो देशों के 
आम बह बात नहीं है। भारत में विदेशियों का झाधिपत्य 


शिकार बन चुका है । मौटे ने लिखा है कि “जापान ने 
शाज सिद्ध कर दिया कि पूर्वीय जातियाँ स्वराज्य के 
अयोग्य नहीं हैं, और थह भी दिखला दिया कि वे 
अ्रक्रीम या मदिरा को भोजन की तरह झनिवाय नहीं 
समभतीं । जिस समय अगरेज्ष क्लोग पूर्वीय देशों को 
झपने आधीन करने के लिये सिरतोड़ परिश्रम कर रहे 
थे, उस समय उन लोगों ने जापान को बेकार और तुस्च 
सममकर छोड़ दिया था। उसी भूज् का फल है कि 
आपान वाणिज्य और बल में अ्राज योरप की प्रसिद्ध 
शक्कियाँ का मुक़ाबला कर रहा है | महात्म! गोखलते ने 
१६०६ हूं० को बेकार वजट पर भाषण देते हुए कहा 
था--“जआपान में पाश्चात्य विचारों का प्रचार आज से 
केवल ४० वर्ष पहले हुआ था, किंतु अपने उत्तम राज्य- 
प्रबध के कारण वह इतनी उद्जतावध्था में है । भारत 
क्वगभग १२० वर्षा से इंगलैंड के आधीन है, परंतु ससार 
के मुख्य राष्ट्री भें इसकी उचित गणना नहीं है ।”” 

यह छोट।-सा आपान क्यों घुम मचा रहा है ? भारतवर्ष, 
चो विस्तार में उससे बहुत बड़ा हैं, और जिसकी सभ्यता 
भी उसमे बहुत प्राचीन है, आज क्यों इस बुरी दशा में 
पड़ा हैं? क्‍या जापान का जनता हमसे बुद्धि या बल्ल में 
प्रेष्ठ है? आज वे भले ही श्रेष्ठ बन बेठे हों, किंतु जिश्ल 
प्रमय अँगरेज़ों ने हमें पराधीनता छो बेड़ी में थावा था, 
उस समय जापान को क्‍या दशा थी ? क्‍या उस समय भी 
वह स्वरगं-भूमि भारत से श्रेष्ठ कहल।ने का दावा कर सकता 
था ? इतनो दूर की बात जाने दोजिए । आज से ७० वर्ष 
पूर्व का भी जावान हमारी बराबरी नहीं कर सकता था। 
यदि उस समय पाश्चात्य जगत्‌ से यह प्रश्न किया जाता 
कि सम्प्ता, मानसिक और शारीरिक योग्यता तथा 
सुजनता में भारत बड़ा है, या जापान, तो मुझे विश्वास 
है कि वह परम लक्षाम ऋषि-भूसि भारत ही को ओर 
इशारा करता । 

जापान को सभ्यता बहुत आधुनिक है। बहुत थोड़े हो 
दिनों में इसने ऐसी आराश्चर्य-जनक उच्नति कर ली है कि 
झवब यहाँ को सभ्यता वतेमाव कादछ के किसो भो उनश्नतत 
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देश से कम नहों है | आपानवासी ग्राज उन्नति के समस्त 
खद्गुणों के झआगार हैं। कुछ वर्ष पहले तो#एशिया की 
अन्य जातियों भी इसे नहों आनती थीं। भारत की चर्चा 
योरप, 'अझ फ्राका और संपूर्ण एशिया में बहुत प्राचीन समय 
से फेल्ली हुईं है । हमारी झु्याति ने ही महावीर सिकंदर को 
इस देश पर आक्रमण करने के लिये उत्साहित किया था । 
बह एशिया के इस अमृल्य हीरेयर अधिकार पाने के किये 
ब्ाज्ञायित दो रहा था| वह एक भारी सेना के साथ यहाँ 
आया : किस हमारी वीरता ओर सभ्यता ने उसे चकित कर 
दिया । वह एक हो लड़ाई के बाद क्लाट गया,आगे बढ़ने का 
साहस न हुआ । बीद्ध धर्म के प्रचारक ईसा के दो या तीन 
सौ वर्ष पहले ही से योरप और सारी एशिया में अपना काम 
कर रहे थे। भारतीय विचारों का प्रचार रोम देश में 
ऋधिक था, और वाशणिय्य के कारण हन देशा में घनिष्ठ 
संबंध हो गया था। भारत जाने के किये एक खुगस 
झमुद्र-पथ का पता क्षयाकर उसके अथाह घन को लूटने 
को प्रबल इच्छा से ही कोलंबस रऐेटल्लांटिक महासागर में 
गया था। जब वासकोडिगाया मे कोलंबस का काम पूरा 
किया, तो पुतंगाल्व, स्पेल, फ्रांस, हालेंड, और प्रेटप्रिटन, 
सभी इस देश में वायिज्य करने के लिये आपस में लड़ने 
छागे। अंत में प्रटज़िेटेन की अब हुईं, और विजय के 
आनद में इसने हमें गुलामी का तमग़ा पहना दिया । 
जिप भारत के कारण संसार के सभी देश प्रटब्रिटेन को 
ईर्षा की दृष्टि से देखते थे, उसी प्रसिद्ध धन-धान्य-पुर्ण 
भारत को भ्राज यह दशा ! 

अब जापान का पुराना इतिहास देखिए । कुछ वष 
पहले जापान केवल संनन्‍्याह्ियों का स्थान समझा जाता 
था, अन्य देशों से उसका संबंध नहीं था। एशिया के अन्य 
देशों में भी इसकी चर्चा न थो । आ्राज से ७० वर्ष पहल्े 
॥ स्टर कमोडोर पेरो ने पहले-पहल इसकी निस्तब्धघता 
अंग की थी, और पाश्यात्य जातियों को इसको ओर 
खझाकर्पित किया था | यहाँ से जापान की उन्नति का 
श्रीगणेश है । इसके पहले सभ्य रुंसार में इसे कोई भी 
श्थान प्राप्त न था। इसके मुख्य घम का जन्म भो भारत 
हो में हुआ था | इसके कला-कोशल्न को दशा भी अच्छी 
न थी। यह प्क कृषि प्रधान देश था, और इसकी शिशप- 
शालाओं की संख्या भी बहुत कम थी । इन सब विषयों 
मे वह भारत से कहों पीछे पढ़ा था। जापान में खनिन्ञ- 
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पदार्थों का भी एक तरह से अभाव ही था । किंतु सारत 
में कोयला, क्ोहा, तथा अन्य घातुश्रों की भरमार थो $ 
पर तब भी इन थोड़े दिनों में जापान ने दिन दूनी और 
रात चौगुनी उन्नति की है। आमकल्ल संसार के उन्नत और 
समृद्धिशाज्षी देशों में इसको गयाना है। वप एशिया का 
मुखिया बन गया है। आपान ने एशिया का नेतृत्व भारत से 
छीन लिया । भारत झाज श्र तुल्य पड़ा है। कितने हो 
भारतवासी भूखों मर रहे हैं, और हँगलेंडवाले उनका 
माल लुटकर प्रपनो उदर पूर्ति कर रहे हैं । किंतु तब भरी/ 
अपनी वास्तविक दुःखद स्थिति की ओर भारत का ध्यान 
पृर्णरूप से नहीं गया है। यह क्‍यों ? इस दुदंशा का क्या 
कारण है। 

कारण स्वयं लि और स्पष्ट है। कारण यह दै कि. 
जापान सदा स्वतंत्र रहा है, और भारत लगभग दो सौ 
वर्षा से एक विदेशी राज्य के आाधीन है। यह बात विवाद: 
रहित है कि उम्रति का मूल. कारण शिक्ष्म है। अब हमें 
यह देखना है कि क्‍या शिक्षा की उन्नति दोनों देशों मेँ: 
एक हो प्रकार से हुई है ? क्‍या इन दोनों देशों को सरकारों 
ने प्रजा की शिक्षा के किये एक हो प्रकार से परिश्रम 
किया है ? 

जब आपान ने अपनी श्राख खोलों, और प्रसिद्ध 
राष्ट्रों की दशा देखो, तो उसे विश्वास हो गया कि देशो-- 
ज्ति के किये शिक्षा सवेधा अनिकार्य है, विद्या ही समो 
उद्नतियों की जननो है, और सब दोष! को दूर करतो है । 
सन्‌ १८६६ ई० में जापान-सरकार ने यह घोषणा बो कि 
शिक्षा के विना उच्च पदवी पाना तो ऋूठिन ही है बरन्‌ 
सब जापानियां के लिये शिक्षा ग्रावश्यक है । किसी गाँव था 
घर में कोई व्यक्ति अशिक्षित न रहने-पावेग्स । हरएक बच्चा' 
पढने के लिये वाष्य है। जापान को उपच्चति में उसके 
महाराजों के अद्धी किक गुणों से भी वही सद्दायता मिल्लो 
है । अब क्‍या था, सत्र विषयों के लिये मिन्न-मित् 
स्कूल, कॉलेज और युनिवर्सिटियाँ स्थापित होने लगों ॥ 
कृषि, वाणिज्य ओर विज्ञान संबंधी शिक्षा पाने के किये 
जापानी विश्यार्थो योरप और प्मेरिझ्या के मुख्य-मुख्य 
विद्यालयों में जाने क्षगे । किंतु हमारी सरकार ने क्या किया | 
उन लोगों ने यह विचारा कवि भारतवास्ियों के शिक्षा 
प्रबंध को अपने द्ार्थोी में क्षिसमि. विना मनमाना शासन न 
कर सकेंगे । उन लोगों ने समझा कि यदि भारतवाहकि 


बवेदेशों में विधाध्ययन करने जायेंगे, तो संभव है, उनके 
हुद॒य में स्वतंत्रता का भाव पुनः उत्पन्न हो जाय | सचमुच 
बह उन्तके लिये जड़ी भयानक बात होती | कुंड दिलों के 
आाद सारत-सरकार ने ऋपनी इच्छा के अ्रमुपार एक शिक्षा- 
अगणाली क़ायम की, लेकिन यह सर्वसाघारण को पहुँच के 
बाहर थी। बहुत कम लोग इससे दाम उठा सके । जो 
कुछ शिक्षा भी दी जातो थी, उसका मुख्य उद्दे श्य भारत- 
अनता को कापर ओर गुलाम बनाना ही था। हम लोग 
चढ़कर हस योग्य अवश्य हो जाते थे कि अपने 
अभुझो की ग़क्ामी कर सके । 

ऐसी दशा में सभो को मानना पढ़ेगा कि यदि भारत 
में सी आपान की भाँति स्वराष्य बना रहता, तो भारत 
जापान से कहीं उत्ततावस्था में रहता । हम जापानियों से 
शुद्धि में कम नहीं हैं ; किंतु हमें पथ-पथ पर इऑंप्रज्ञों ने 
थाघा पहुँचाई है | हमें उत्चति का मौक़ा हो नहीं मिला। 
वैज्ञानिक शित्ा से तो सरकार ने हमें पूर्णतः अनभिज्ञ 
ही रखा । वह नहीं चाहती थी कि भारतवासी विज्ञान- 
याटिका में जाकर प्रकृति के गढ़ रहस्यों का उद्घाटन 
करें । हमें निधल शरीर शिक्षित रखने ही में उनका भला 
था । रवींद्रनाथ ठाकुर ने बहुत ठीक लिखा है--““अब एक 
देशभक्न पारसी खजन ने तानावकक्‍्स का निर्माण किया, 
तब हम ज्ोगों ने समका था कि भारत के अच्छे दिन 
आा गए । अब वेज्ञानिक शिक्षाओ का प्रचार होगा । देशोय 
स्वनिज पदर्थो की त्तक्की होगी | कितु सरकार ऐसा सुश्रवपतर 
क्यों आने देती । उसने शोघ ही इसका प्र८ं घर अपन हाथा 
में लेकर हमारी आशाशों पर पानी फेर दिया । किंतु जब 
इंगलेंड और जमंनो से युद्ध आरंभ हुश्रा, तो सरकार ने 
डूम क्ोरों। से कहा -- उद्यमी हो, व्यवप्तायो बनो, हमारी 
प्तरूरत की चीजे लेयार करो ।” 

अबहम यह देखे कि मापान ओर भारतकी सरकारने अपनी 

अजा के लिये क्या-क्या किया है? 

१--आपान ने झारभ हो से शिक्षा की शोर विशेष 
यान दिया । इसो का फल्ष यह है कि वह इईँगलेंड शरीर 
अमेरिका को भांति शिक्षित कहलाने का दावा करता है, 
ओर इस समय प्रायः ६९ फ्री सेकदे भमर-नारी विदा-संपत्ष 
हैं। १६०६ ह० में यहाँ ६ से १४ वर्ष की अवस्था- 
यवात्षे ७७,५९,६९० बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पढ़ने-लिखने 


तथा खेलने-कुदने का ऐसा उत्तम नियसबद्ध और बेज्ञानिक 


सुमगब-संसप 


शैे७३ 


कनन-+ लनननी नल ञ न जी लत 


प्रबंध है कि क्वोग इस देश को बाखकों का स्वर्ग्लोक 
कहते हैं । जापान को शिक्षा भो यहाँ की भ्रत्ली किक उन्नति 
में विशेषतया सहायक हुईं है। भारत-घरकार ने आरंस 
ही से हमें सृ्ये और अशिक्षित बनाने का अयत्र किया । 
उसी के कृप्रबंध का परिणाम यह है कि फ्री सेकड़ निश्चानवे 
भारतव,सी निरक्षर हैं । 

२--आपान ने बड़े-बड़े कारख़ाने बतथाए और शिक्षप 
एवं वाणरिज्य-संबंधी शिक्षा बदी उत्तम रीसि से दी जाने 
लगी । हर प्रकार की वस्तुएँ देश में तेयार होने लगों । 
अँगरेज़ो ने अपनी शुर्क-पत्रिकाओं तथा अत्यल्प उपाशशों 
से हमारे उद्योग-घंघों का नाश कर दिया । यदि थे ऐसा ज 
करते, तो उनके मंचेस्टर झीर लंकाशायर का नाम झाज 
कोन जानता ? 

इ-- जआपान शुरू ही से अपना माझ्त दूर देशों मेँ 
भेजने लगा, और अहाज़ बनाने के बड़े-बड़े कारएाने भी 
खुलने लगे। भारत-सरकार ने अगरेज्ञ व्यापारियों के साथ 
बड़ी सहानुभूति दिखलाई, और इस देश के ब्यापार को 
नष्ट करने के लिये उन्हें बड़ी सहायता दी। उन्हीं की 
धू्तता से हमारे देश में जहाज़ बनाने के कारखाने बिलकृत्त 
बरबाद हो गए। एक समय था, जब भारत के जहाज 
सेसार के सभी समुद्रों पर तेरते पाए जाते थे। पर आज 
एक भी जहाज़ नज़र नहीं शआाता। 

४--जआपानवालों को यह बराबर ध्यान रहा कि 
विदेशों घर का माल खूटने न पावें। देश का धन देश- 
वासियों के ट्वित में ख़च ही । भत्ना, हमारी सरकार को 
एसा रख़्याज्ञ क्‍यों होता ? उनका अभिप्राय तो भारत का 
ख़ज्ञाना साफ़ करना ही था। हमारा धन अहाज़ों पर 
लाद-छादकर इँगलेंड चला जाय, और हम मुँह ताके । 
हाथ रे दुर्देव |! धब लुटने के किये सरकार ने हज़ारों 
उपाय किए । जो वस्तुएँ भारत भें ख़रीदी जानी चाहिए 
थों, वे इंगलैंड ही में ख़रोदी गई । इंगलेड झौर अन्य 
देशों से संग्राम हो, और ख़्वे के लिये रुपया जाय भारत 
से। ऊंच-ऊंच पदों पर विदेशी बहाल हुए, और नवाबी वेतन 
घाने कगे । यदि उनके बदले भारतवासी बहाल होते, तो देश 
का भर्षा भी होता, और घन को भी बचत दहोतो। इस 
प्रकार के अन्य हज़ारों इंतज़ासों से भारत निर्धन किय गया। 

हम लोगों को यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि 
पाश्यास्य संस्ग और विदार-प्रभाव से एशिया में जो नहें 


] 


जे ३४ 


शेशनी फेली थी, वह भारतवर्ष ही से आरंभ हुई थो 
जापान से नहीं । जापान की अपेक्षा भारत ही से पश्चि- 
सीय देशों का अधिक देखमेल था | एशिया का पुनरुत्थान 
बंगदेशीय राममोहन राय और हेश्वरचंद्र विद्यासागर के 
द्वारा ही हुआ था। साहिस्य-उपवन में पश्चिम की हवा 
पहले-पहल उसी काल में बढ़ी थी! उस समय जापान 
इन बातों से बिलकुल अनभिज रह स्थिर महासागर की 
कहरों का झ्रानंद से रहा था। हमें चाहिए था कि एशिया 
के नेता बने रहते, ओर श्रपने अपृर्ष झ्ञानभंडार से समस्त 
सानव जाति को ल्लाभ पहुंचाते । यदि हम जापान की भॉति 
स्रतंत्र रहते, यदि देश का प्रबंध हमारे योग्य घुरंघर 
नेताओं के हाथों में होता, तो हम अपनी पूव प्रतिष्ठा को 
निश्चय ही सुरक्षित रखते | पाश्चात्य विचारों से हमारी 
हानि नहीं हुईं, अँगरेज्ञों के आने से हमारा सिफ़ नुन्तसान 
नहीं हुआ, उनकी धूर्त चाजल्नों ने हमें बरबाद कर दिया । 
अमेरिका भी इँंगलेड की तरह स्वाधीन है । किंतु वह 
स्वतंत्रता का वास्तविक बर्थ समझता है। वहाँ के निवासी 
नीच प्रकृति के या लालची नहीं हैं। बे सच्चे वीर हैं, आर अन्य 
देशों की रवतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करना अपना कर्तव्य 
सममभते हैं । कमोडोर पेरी इसी अमेरिका का एक आदर्श 
पत्र था। वह दूसरों की ६ जत को अपनी इ ज्त समभता 
था | जब उसने जापान में पहले-पहल आकर वहाँ के 
रहनेवालों को शिक्षित, उद्यमशीज्ष और वाशणिज्य-प्रिय 
होने का सदुपदैश दिया था, उस समय उसने उन लोगों 
पर विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं क्रिया, वहाँ अमे- 
रिका का राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं क्रिया, भोल- 
भाले आपानियों का घन लूटने की कोशिश नहीं की। 
उसने उनका उचित सम्मान किया, और संसार के सब प्रसिद्ध 
राष्ट्रों से उसका परिचय कराया। वतमान जापान के इति- 
हास का पन्ना-पत्ञा और आपानियों के शरीर की रग रंग 
इस महामना पेरी की कृतक्ञ है। 

दस उपयुक्र बणन से ज्ञात होगा कि जापान उन्नति 
प्राय सभी बातों में पाताल से एकाएक आसमान तक उड़ 
गया है | आपान में कभी किसी विदेशी का राज्य नहीं 
हुआ, और किसी विदेशी से जापान ने कोई भारी पराजय 
नहीं पाई । जापान स्वयं अपनी उत्कट अभिलापा, प्रबल 
डदारता, वेशानिक कुशलता, प्रशंसनीय विद्या संपश्नता, 
पारस्परिक प्रेम और वीरता से उन्नति के सर्वोच्च शिखर 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या दे 


पर विराजमान है, ओर हम लोगों के हृदय में अनुपम 
डत्साह ग्रदान कर रहा है । आशा है हम क्ोस इस” 
ओो्साहन से यथोचित लाभ डठाकर अपने पूव पुरुषों की' 
सर्वध्यापो ख्याति को पूनः प्राप्त करने का यथासाध्य 
परिश्रम करेंगे 5 


खक्ष्मोभसाद द्विवेदी 
हट १८ > 
५. उन्माद 
कहेंगे, सममभेंगे क्‍या क्ोग ? 
यही आता है पीछे ध्यान । 


सर्बो के ही सम्मुख 'हा नाथ !! 
निकल ही तो पड़ता श्रनजान 


कौन येठे हैं मेरे पास 
नहीं रहता हृतना भी ज्ञान ॥ 
न जाने केसे-केसे हाय ! 


विरह के गाने लगती गान ॥$ 
बैठी भरतों हूँ आह! 
को लेती कर से थाम । 
के सस्मख अपने आप 
बहने लगते अविराम | 
कभी लेती हूँ में कर जोड़ ६ 
बैठ जाती हूँ. घुटने. टेक | 
समभकर ते होंगे नाथ 5 
विनय करतो हूँ भाँति अनेक | 
नाथ ने फूका कसा मंत्र ? 
बदल-सा गया सकत्न संसार । 
क्रिया केसा उनने व्यवहार ? 
शत्रता थी, या यह था प्यार ! 
पवन से, पृष्पों से, बहू बार--- 
प्रकरति से करतो हूँ में बात ॥ 
फूल में पाकर उनका रूप : 
चम लेती हूँ कोमज गात | 
बनाती, और नोइती निश्य 
सरस सुमनों का संदर हार । 
फूल-सी खिल, मुरभाती हाय: 
हृदय की आशा बारंबार | 
नहीं छोड़ेगी पीछा हाय! 
घड़ी भर को स्री उनकी याद ४ 


कभी 
हद्य 
सो 
डा 


चैत्र, ३०३ तु० सं० ] 


यही कहता होगा संसार 


इसी को कहते हैं उन्माद। 
हरिकृष्ण विजय वर्गीय “प्रेमी” 
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६. कवि का स्वरूप 
नाम्रूपात्मक॑ विश्व यदिद रृश्यते द्विषा $ 
तत्राद्यस्य कवित्रेधा द्वितीयस्य प्रजापति: | 


कवि को सृष्टि कविता है। जिप्त प्रकार भानव देह की 
परिपृष्टि और स्थिरता के निमित्त भोजन अनिवाये है, 
उसी प्रकार अंतरात्मा को तृप्ति के किये भी कुछ 
ग्राहार भ्रपेक्षित है, और यह आहार है कविता | 
अंतरात्मा में परव्रहम की ज्योति का प्रकाश हैं । उसी 
आदित्य की किरण की वह यासस्थली है । ऐसी पवित्र ओर 
महती वस्तु भी जिसके शआ्राह्वान से प्रफुल्लित हो उठती 
है, उसकी और उसके विधाता की महनीयता का कहना ही 
क्या ? कवि केवल स॒ष्टा ही नहीं, द्रश भो है। वह देखता 
है, सुनता है, और सृष्टि करता है | सभी देखते हैं, सुनते 
हैं, किंतु उनके और कवि के देखने-सुनने में अ्ंतर--मह- 
दंतर है। साधारण लोगों को दृष्टि में ओ महस्वहीन 
होता है, उसके लिये वहा मद्दत्व-पुर्ण है। उसकी वीणा 
की स्वर-जहरी में विश्व-प्रेस अर विश्व-बेदना का स्वर 
अतहिंत होता है । वह अपनी कोठरी में रहते हुए अथवा 
सरिता के तट पर हरी-हरी घास में भ्रमण करते हुए भी 
समस्त संसार में विसरण करता है । कोई बात उसकी 
तीय दृष्टि से छिप नहीं सकती । कवि चाहे, तो निर्मेष-मात्र 
में पत्थर को पिचला दे, जहकी चेतन कर दे, भूत को 
वर्तमान और वत्मान को भविष्य कर दे । कंत्रि चित्रकार 
भी है। किंतु उसका चित्र हृदय-पटल पर अंकित होता 
है। चित्रकार लेखनी द्वारा जिन वस्तुओं का चित्र भ्रंकित 
करने में श्रसमर्थ है, कवि वाणी द्वारा उनकी सृष्टि करता 
है। और, ये चित्र ऐसे चिर॒स्थायों होते हैं कि अनेक शक्ति- 
शाल्ती साम्राज्यों के नष्ट हो जाने पर भी मौजद रहते हैं । 
हँसते हुओ को रुल्ाना और रोतों को हँसाना कवि का ही 
खिल्नवाड है | रात्ि के भीपण ससाटे में अब सभी निद्रा 
में निमग्न रहते हैं, प्रथ्वी पर नीरबता का सांडव होता है, 
तब कवि अपने सष्टि-निर्माण के कार्य में लगता हैं। उस 
समय उसके हृदय में भाव-प्रवल्चता ओर कल्पना की करुलो- 
लिनी प्रवाहित होती है। उसकी प्रतिभा से समुज्ज्यज्ञ 


खुमन-संचय ३७४ 


विचार-धारा और वाणी से गंभीर शांतिदायिनी, प्रसन्न 
पदावक्षी का निस्सरण होता है-- 
*[पा0 कं 9री॥ एंशी। ॥6?0४7 
छ8 0॥ |धाते 5 5९७ 
पु॥6 ('ता३७टाछ 0 के 
॥06 706४ तै। ७, 
कवि की हृदयस्थत्नी उसी भअ्रत्नौकिक प्रकाश से प्रका- 
शित रहो है, जिसका सत्र अभाव है । कवि केवल 
अपनी भपर्व सृष्टि से ही संतुष्ट नहों होता, बरन्‌ उसकी 
कृसि में भविष्य के संदेश और भावी नवयुग के आगमन 
की घोषणा अंतहिंत होती है । 
ब्रह्मचारी भव्रजित्‌ “भद्राँ! 


८ )९ हर 
७, प्रेम-पुष्टप 
हृदय-सरोवर के मंजल सु नोर छीर, 


रे कर-कंकन रतन जोसि थारे हो; 
जीवनेश !' जीवन-निशा के शुभ चारुचंद, 
स.वना-भवन के प्रदीष उजियारे दो। 

आसा-लता-कुंजन के श्याम छेवि बारे तुम, 
नेन-राधिका के राधिक्रेश ! नैन-तारे हो; 

कंठ बॉसुरी के स्वर, रूदुल सुथा के फल, 
प्रेम के पुहुप, मेरे पीत पटवारे हो। 
देवीदीन दीक्षित 'दिवाकर' 


> ८ >< 
क्र फ़्ल 
मैंने पूछा फूल से कैसे पाया रूप ! 


सुदरता की शांत यह ओर सुगंधि अन॒प । 
उत्तर में उस फूल के मुख में थी मुस्कान | 
वायु मकोरे में उड़ी प्रेम सुगंध महान । 
मैंने चाहता तोड ले... बढ़ा भाप हो हाथ; 
दूट पड़ा सानो वही अजिलायषा के साथ । 
सैने सोचा ठीक है, भरकर भक्ति मदह्दान ; 
कर देता है फूल ही अपना जीवन-दान | 
मानों आशिवांद दे उसने पाया श्राण | 
प्राण-समपरण्ण कर दिया, “हो अग का कल्याण ।? 
घीरे-चीरे उड़ गई सब सुगंध की शांति | 
रह सकती कैसे भला प्राणद्ीन में कांति ? 


शेअद 


फैंक दिया मेंने उसे मन को समझ घिनोंद ; 

पर आकर थह पड़ गया माता की खुख गोद । 

कहा किसी ने तब वहाँ -- था यह मेरा फूल $ 

जीवन के आदर्श का शांति हृदय का मल । 

पर-हित-रत के रूप में थी सुगंध निष्काम ; 

फूलों का ओवन बना देखा यह अभिरास । 
प्यारेलाज टहनगुरिया 








८ र् >९ 


६. श्रेंगरेज़ी 
नवंबर ८, सन्‌ १६२४ ई० के दियोवर सीज़ डेली मेज 
में लिखित (।72-] 88 (6 ए0णवे |ना 2७" 
शीषक लेख के देखने से पता चलता है कि ओँगरेज़ी-भाषा 
बोलनेवालों को संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं । 
सन्‌ १८०१ ई० में अ्रंगरेज्ञो बोलनेवात्नों की संख्या २ करोड़ 
& लाख ३ सो थी। सन्‌ ५८६० ई० में वह यढ़कर ११ 
करोड़ १० लाख ५१० हज़ार होगई, एवं आजकल्ष प्रायः 
१७ करोड़ है, और क्षगातार बढ़ती जा रही है । समस्त 
संसार को अन-संख्या का दसवाँ भाग वतंसान काल सें, 
ओँगरेज़ो में बातचीत करनेवाखा अनुमान किया जाता है, 
ओ प्रायः सत्य दी है | बहुत। का ख्याल है कि यदि कोई 
नई घटना घटित न हुईं, तो सन्‌ १६६० ईं० मे किस्री भी 
भाषा के बोलनेवालों को अपेक्षा कम-से-क्रम इसके योलने 
वाल्लों का सख्या दुगनी हो शायगा, और सन्‌ २००० हूँ० 
तक भुमइल का चतुर्थाश इसो भाषा का उपयोग करने 
लगेगा । देश-भ्ाष। के प्रेमियों को इस ओर ध्यान 
देना चाहिए। 
नंदकिशोर अग्रवाल चौधरी 
रु र्ए #३( 
१०. तेरे प्रति 
(१) 
किये जारी तुमकों सुकुमार, 
तले नय तारक-अटित अकास ; 
सुभग कोई बाला उस पार, 
छिपाकर निम्र अंचल में पास । 
(२) 
अ> बाल! के अलपध प्रकाश 
कहाँ थे देखा जब डल पर 


[ वर्ष ४, स्ंड २, संख्या दे 
मोन जगती के उर में आस, 
समाये थे बन प्राणशाधघार-- 
(३) 
सक्ष नव पलन्लव में अम्लान, 
लता तरु से खिकते दिन-रात ६ 
कंठ में कवि के पाते मान, 
याद कर मुरकाते सुख थात । 
(४) 
प्रात के कहते मोती शझ्याज, 
नेश नभ के भी चंचल साज 
यही दुहराते दुख को काल, 
तुम्दारा जग का कभी न साथ । 
पश्मादतत श्रिपादो 


>< १९ ५ 
११. कब सम्राट राजा रामसिंहजी, के० सी०, श्राई० ई० 
सातामऊ-नरेंश 
परिचय 


राजपूताना क्षत्रिय महासभा के समाप्ति सीतामऊ 
राज्य के वर्तमान नरेश कवि सम्राट_राज़ा रामसिहजी के 
संब्ध में क्षत्रिय पत्र-पत्रिका्शों में कभी-र भी विशेषरूप 
से उल्लेख हुआ करता है। आपके भाषण भा यहुघा उन्हीं 
में प्रकाशित हुआ करते हैं यद्यपि ्राप साहित्य-संसार के 
सुतरिचित-विद्वान हैं, तथापि हधर साहद्दित्प के कतिपय 
भावुक-रसिकों में श्रापका परिचय बहुत कम है । 

यहाँ मैं उक्न राजा साहब के जीवन-संबंधों कुछ प्रसंगों 
का वर्शन करूँगा और साथ हो कुछ छंद जो मुझे यहाँ 
के युवराम भद्गोदय श्रीरघुबीरसिंदजी द्वारा श्राप्त हुए हैं, 
उनका रखास्वादन “माधरी” के पाठकों को कराऊँगा । 

राठोर-कुल-भूषण राजा साहब का जन्म ता० २ अनवरी, 
सन्‌ १८८० ई० का घार-राज्य के अंतर्गत काक्षी बड़ोदा- 
नासक आम में हुआ था । आपके पृज्यपिता श्री ०दज्ेलासिंह- 
जो थे। प्रारंभिक शिक्षा के याद बारह व्ष की अवस्था में 
आप इेली-कलिज हंदोर में विधाध्ययन के क्षिये सत् दिए 
गए थे । पहाँ की शिक्षा समाप्त हो जाने पर, सन्‌ $८८८ 
ईं० में पेमाइश व जमाबंदी का काम सीखने के लिये 
आप भरतपुर आए | यहाँ का काम सीखकर आप लौटे 
ही थे कि तकालोन सीसा|मऊ नरेश श्री०्शादू क्षसिंदजी का 
देड्दावसाम हो गया | हन परद्ोकवासो राजा साहब के कोई 
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राजा रामसिद 
संतान न थी, अतः मारत-सरकार ने आपको बहुझशता से ता० २१ नवंबर, सन्‌ ११०० ई० को आपका शज्यारोहण 
मुग्ध होकर तथा आपको यहाँ का निकट संबंधी समककर सीतामऊ-राज्य में, बड़े समारोह के साथ संपत्ष हुआ | 
झापकों सोतामऊ-नरेश निर्याचित कर दिया। तदनुसार वैसे तो आप अंगरेज़ी और संस्कृत-स!हित्य से भो 


श्जद 





अधिक प्नुराग रखते हैं; पर मातृ-भाषा के आप अनन्य- 
प्रेमी हैं।साथ हो आप संगीत-शार्त्र के मर्मश् तथा ज्योतिष 
और विज्ञान के अच्छे विद्वान हैं । आपकी बहुज्ञता के 
विषय सें, मैं कुछ नह्हीं कह सकता, केवल आपके बनाए 
कुछ पद्म पाठकोके सम्मुख उपस्थित करता हूँ, जिनसे इतना 
अवश्य ज्ञात हो जाता है कि आज भारत के अनेक मरेशों 
को भी आपके चरित्र के अनुकरण की आवश्यकता है । 
यदि 'नीरक्षीर न्‍्यायेनँ आपके चरित्र की भ्राल्नोचना की 
जाय, तो सचमुच आपका झ्रासन बहुत ऊंचा है। इस 
संबंध में अपके प्रति साहित्याचार्य कविराजा मुरारीदानजी 
के यह उद्सार हैं-- 
कृपण कपूत परदार पर-द्रव्य-हारी , 
जाए जिहिं-तिहिं ठा कहाँ ले। गुन गाऊं में ; 
धरम की न भात्रे गाथ चलत अनीत साथ, 
सीतामऊ-नाथ दुख कीन को सुनाऊं में । 
तत्रिन उतार दसा आई होनहार बस , 
मनत मुरार देखि-देखि पदछ्चिताऊं भे। 
जब सुर तेरी हैं अलेष दोष रामराजा , 
तब सब कलि को कलस भूलि जाऊ में। 
इस समय आपकी अवस्था ४७ वर्ष को है ; किंतु 
आपका विद्याप्ययन अभी तक उसी विद्यार्थी-दशा की 
अचक्षित शेल्ी पर परिमित और परिवर्धित है । राज- 
नतिक दृष्टि से आपकी शासन-प्रयाद्षी बहुत उज्ञत है। आपके 
शासन-काक्ष में प्रशाको शिक्षा का अपूर्व लाभ पहुँचा है । 
साहितय-सेवा 
राम-विलास, वायु-विज्ञान और मोहन-बविनोद-नामक 
इन तोन प्रथ-रलों की आपने रचना की है; जिनमें पहले 
दो प्रंथ प्रकाशित हैं श्रोर मोहन-विनोद ( नायिका-भद ) 
अभी अप्रकाशित है। वायु-विज्ञान मैंने देखा है, इसकी 
रचना बहुत हो सरब् श्रौर सुबोध हुई है। इसमें आव- 
श्यक चित्रों के साथ वायु-संबैधी अनेक जज्ञानिक विषयों 
का समावेश है । इस प्रंथ की विशिष्ट समालोचना 
जनवरी सन्‌ १६०६ की सरस्वती अंक में मातृ-भाषा के 
मर्मज्ञ श्री० महावीरप्रसादओ द्विवेदी के संरादकत्व में उन्हीं 
को लेखनी द्वारा हो चुड्ी है। वास्तव में यह प्रथ बहुत 
डपयोगी है और विज्ञान के एक अंग का पोषक है। मेरी 
सम्मति से तो इस प्रंथ से हिंदी-साहिित्य-सम्मेलन को 
ब्वास उठाना चाहिए । 


माधुरी 
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आपके सभी एच्य प्रायः घजभाषा में हैं और वजभाषा 
से ही आपको बढ़ा अनुराग है। आपकी पद्च-रचना बहुत 
हो सरल और सरस हुआ करती है। भाव गांभीय के साथ 
ग्रापकी कविता में क्क्षष्टता न होने से उसमें एक अलो- 
किक चमस्कार आरा गया है । आप +$ विता में अपना उप- 
नाम--'मोहन? रखते हैं | 
रास विज्ञास के भूमिका-पष्ठ पर 'देतु"शीर्षक पद्म से 
झापने एक सांगरूपक बॉँघा है। जिसमे आपके विक्षास की 
रचना का लोकोत्तर चमत्कार प्रतीत हो जाता है। ज़रा 
डसे भो देख लीजिए--- 
कवित्त 
दिग्ध लघु काष्ठ सोई छंद है अनेक जायें , 
कलिन कलाप शब्द जठित श्रपार को $ 
नाना भाति रंग राज भूषन विधेत्र रस , 
नाविक निपुन नाम राबन बिदार को | 
कामबिधि क्राध-आहयुक्त मवर्सवु प्रल्ों , 
याप नर कोऊ चढ़ि पात्र तट पार को $ 
मोहन बनायो ख्त्र राघत्र विलास रूप , 
निज के उधार ओर पर उपकार को। 
रघुनाथजो की बाललीला के संबंध में एक छंद और 
छ्ीजिए--- 
कब्नें बीच गगन में खेलन भें दोरि-दोरे , 
मातु अक मध्य कब लीटत लमसाकि-लसकि $ 
दुरि-दुरि देहली ते कबे तिधूं श्रात संग 
भीति जन्य बस्तु दाखि घावत चम्रकि-चमाके । 
नाद घृधरूनयुत भोहन मही पे गोरे , 
उठि-उाठि बार-बार नाचत ठमाकछमाक 
रघनाथ बाल-लला के करनहार , 
कीजिए प्रकास नत्त मों उर॒ दमकि-दर्मकि | 
यह स्वभावोक्नि अलंडार का कैसा अच्छा नमूना दै। 
इसके पढ़ने से वास्सल्य भाव का उद्बेक हो उठता है । और 
कवियों ने भी राम की बाह्नक्षीज्ञा का यणःन किया है; पर 
यह भी अपने ढंग में बहुत अच्छा है | अब कुछ “यार रस 
के पद्यों का रसास्वादन कीमिए--- 
पिय के टटिंग जाबन धाव्रन की, छुनि पार्ती चही लिखों अबलाने $ 
उमडबो उर में दुख भारो तब, लिख नांहा सर्की अंत्ुवा अधिकाने । 
करते फिर लेखनी मोहन डारि के, आले सो बैन कहे यह ताने $ 
सख्ि नृतन कं।न सो हाल लिखें, पति अंतरयार्मी सबे कुछ जाने | 
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सखियों के कहने से कालिदास की आकुंतल्ा ने भी 
अपने पति को पत्र जिला है। पर उस समय यह बात 
आलम न थी कि पति अंतर्यामी होता है | वास्तव में इस 
पद्य का भाव बहुत ही लत और गंभोर है, इस 
प्रेझात्युक्ति को बार-जार पढ़ने को जो चाहता है । और 
देखिए, यहाँ कंस के पत्र को प्रतीक्षा क्या मज़ेदार है-- 
ना उत बौरत श्रेब्र कहा, वहेँ मंजजल गान बिहंग न गावत ; 
मोहन सौंतल मद छुगंधित पीन कहा न तहों सरसावत | 
का मधुमाते मिलिंद उते बन बागन में नहिं गुंज छुनावत ६ 
आयो न कंत सेंदेस श्रजों सखि, का उाहिं देस बसंत न छाब्रत । 
कोई विरहिणी सर्वत्र ऋतुराज का साम्राज्य देखकर 
खख्त्रियों से पूँछ रही है कि वद्दों --उस देश में जहाँ पति 
निवास करते हैं --क्या वसंत का शासन नहीं है कि ओो 
झभी तक कंत का संदेशा मेरे पास नहों आया । 
सेबती सो बहु प्रीति करों, अलि ताको मयो रस चाखनहारो $ 
नेह पे ना फिर ध्यान धस्यो, थल शरीर गयो तजि ताहि ठगारो । 
मोहन याहि ते वा उर मांहि उठ्यो दुखरूप दवानल भारा ३ 
तामें मनो जरि अंग यहे तव रे खल #ंग, भयो अति कारो | 
.यह सिद्धास्पद द्वेतृत्पेक्षा का कितना खल्ित दृष्टांत है । 
अमर के लिये यह कितना अच्छा उपल्दय है--सेवती 
की उपेक्षा के कारण उसके विरहानत्न से जक़कर दुष्ट 
सगका अंग काला पड़ गया है। 
एहो मन भावन जू साकन सुहावन में , 
मोहिं तरसावन की हा हा जिय घारा क्यो ६ 
कारंकार बादर ये गाजत करोंरे भारें , 
उर सें दरार करे नाहिन निहारों क्‍्यों। 
सिल्ली मनकारे श्र दादुर दुकारं अति , 
चातक पुर्कार प्रीति मोहन बजिसारो क्‍यों । 
सांवरे परम प्यारे ननन के तारे होय » 
न्यारे होयत्रे की बात हिंय में बिचारों क्यो | 
अनुधास बाहुल्‍व के साथ कितना सरस वर्णन है। नायक 
के भ्रति नायिका को यह मिन्नत-श्रारज़ कितनो हृदय- 
हारिणी है | वास्तव में सावन सुहावन तो प्रिय-लमायम 
"का अल्भ्य अवसर है-सोभाग्य से ही प्राप्त होता है; 
इसमें 'बिछीहे! को बात उठाना कोन-सो सहदयता है । 
कोकिल सयूर कीर आदिक बिहंगन को , 
डरना मधुर गान जो थे ये उचारि हैं ; 
पूलें-फूले कुंजन में #ेंगन की ठुंज अरु 
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त्रिविध समीर भेरो कछु ना बिगारि हैं । 
पापी या मयंक की न रंचक चलेगी अब , 
मोहन सकल कला जो फे यह घारि हैं ।॥ 
तुमह अनंग श्रब॒ मोद सो उमंग भरो , 
थ्राज छुखकंद नेंद-नंदन पधारिहें । 
प्रोषिस-पतिका के लिये पद्चिले येही कामो होपक सामप्रियाँ 
जी को जल्लानेवाली थीं | कितु अब इनसे कोई ढर न रहा 
क्योंकि आज नंदनंदन पधारते हैं । इस छंद का पद जाल़ित्य 
कितना सरस ओर जोरदार है, विशेष कर अंतिम चरण 
बड़ा रोचक है। हसी प्रकार का एक छंद झोर लीजिये--- 
बाला कं नहवाय बहुबारन छुधार कोऊ $ 
जाने श्राज ऐहें नाह रानी के महल की। 
भूषन विचित्र चारु बसन संबारे कोऊ ॥ 
सेज पें बिठाय काऊ लखें परिमल को | 
ड्रीऊ हँसे मंद-मद धीरज बेंघावें कोऊ॥; 
कोऊ लाय बीरो देत राधिकानवल को। 
मोहन चराबे चल लक्ित हैं चेदमखी॥ 
आ्रलिन सम्राज बीच हेरि हलचल को | 
कितनी हलचल है।इस ख़शी का भी कुछ ठिकाना 
है । आम राधा के बाधाहरण कृष्ण का आगमन है। 
राधिका की सजावट कुछ कही नहीं जाती हैं - कोई सखी 
नहला रही हैं--कोई बात्न सँवार रहो हैं--कोई गहने 
कपड़े पहना रहो हँं--कोई सेज पर बेठा रही हैं--कोई 
परिमल भेंट करती हें--कोई म॑द-मंद हँसी करती हैं-- 
कोई धीरज देचाती हें-कोई पान का बीड़ा देती हैं। 
पर इस सहदयता की भी कोई सीमा है ? 
देखिये चंद्रमुखी राधा सलिियों के समाज मे हुस हत-चल्न 
को देखकर ल्ज्जित वदुन, आरखवे नीची किये सेज पर बेटी हैं ! 
कितना अच्छा भाव है ! पद-लालित्य कितना हृदय हरी है ! 
वास्तव में यद्ट उदात्त का नमूना देखते हो। बन आता है। 
मीन कंज खजन के भार मंद संग संब $ 
मोहन निहारें नकू ननन लुनाई को | 
पूरन शरद चंद छीन छत्रि होत बगि। 
पेति जाके श्रानन की शोभा सुपराई को | 
चाप चार बिंबाफल देखि के लजात हिय | 
भोह की बेंकाई अ्रु अधर ललाई को | 
रसिक छुजान कान रीमे क्यों न ऐसी लाखे) 
राधा गुन-तानकी स्वरूप अधिकाई की | 


झष७ 


यह व्यतिरेक अलंकार का कितना स्पष्ट उदाहरणा है। 
'राघा के अंग अवयवब की सुधराहई के सामने बिचारे उप- 
मान पनाह माँगते हैं। रत्लिक-सुजान-कान्ह राधा की इस 
'स्वरूप-अ्धिकाई को देख छर भवन्ञा क्‍यों न रीमेगे। आपने 
राधा की स्वरूप-सुधराई को तो देख किया अब ज़रा हरि 
को छुकि भी देख लीजिये-- 
मोह समान कमान नहीं ग्ररू नेनन से नहीं मीन लखाव $ 
लाल अवाल न ओोंठन से लखि दंतन कुंद कली सरमावे | 
मोहन कंठ सो कंबु नहीं अरू पकज ना पद की युति पावे $ 
काम लजाबाने पावनि या हरे की छात्र देखत ही बानिभ्ावे | 


यह प्रतीप अलंकार, कितना सुंदर है। राजा साहिब ' 


ने राधाकृष्ण के नस्व-शिख का वर्णन बहुत ही संदर किया 
है। इस संबंध में आपके अनेक छ द हैं, किंतु विस्तार-भय से 
हमने एक दो पद्य ही बतोर नमृने के पाठकों के सम्मुख 
उप स्थत कि? हैं । 
कं|कल को नहिं शन्द मनोहर है मपरी अति बानी सतुर्भानी ॥ 
सोरन थे मुननात नहीं पद स्कामिरियों घुनि सजल कीनी। 
पृष्य सर्जी फुलवारी नहीं पर सोहत सारी छुरंग रंगीनी ३ 
माहन जू अ्म मलिय ना ऋतुराज नहीं यह नारा प्रर्वीनी। 
यह शुद्धापन्हुति का कितना शुद्ध दृष्टात है-- यह को किल 
का मनोहर शठ्द नहीं है,यद सुधा-रस-भीनी बानी दै--यह 
औरों की ऋ#कार नहीं है यद पद-नुपूर -- पाज़े बा--की सोनी 
मंछार है--यह्द पृष्पों से सुसज्ञित फुल्षवारी नहीं है यह 
सुंदर रगों की र॑गा।न साडों है। भ्रम से न भूलिये यह 
ऋतुराज नहों है यह प्रवीन नारी श्र्थात्‌ पढ़ा स््रो है । 
अब ज़रा राजा साहिब की उन सक्लियों को और सुन 
लीजिये कि जिनमें ज!त्तीयता और राष्ट्रीयता का ज़ासा 
अर्फुटन हुआ है; देखिए -- 
ग्राक्मग वश्यर श॒द्र दिनों दिन शिक्षण पाय प्रभाव बढ़ावे ३ 
देर-चमार-सी नौवहू जाति सधारे दशा निज उन्नति पावे। 
पामर भिन्न महापशु से मठिरा तजिके मिलि संघ बनात्ं $ 
कोन से पाप से ईश दया/नश्रि ज्न्रिय जाति अधोगति पार्वे | 
इस पद्म से श्रापका जातोय अनुराग पाया जाता है । 
ओर देखिए --- 
आस धरे सत्रहा तुमरी ज्षितिपाल खरे कहा और कहाजे ६ 
होय अर्साम उदार पयोद प्रजाजन को न बृथा दुख दीजे | 
सूख्त हा | बरखा बिन धान्‍्य, दयाकरि बग बिथा हरलीजे) 
पॉन ने प्रेरित दे जगर्जीवन, कागति नाहिं कलेकित कौजे | 
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उक्र छंद को रचना कितनी सूंदर और समयानुकूछ् 

हुई है। हसके द्वार राजा साहिब के उब आदर्श का पता 
चलत्र जाता है। अब कुछ दोहों के नमूने भी देख को जिए-- 

वियतंस को पेख्यो चढ़े प्रेम पियासे नेन | 

थांछु निगोरे चहत हैं श्रोसर पे दुख देन ॥ 

मोर पिया घुछ को नहीं तूने लख्यों चकोर। 

याते लू इकटक लखे चंद्र कलंकी शोर ॥ 

नाह दोष छुनि मानतें मन की करों ,कठोर | 

चद्रकांत सो होत पे लखि मुखचंद बहोर ॥ 

करत निल्ातर ए सखी ! आवत लाज अपार | 

प्रान निछावर करि चुकी करितों श्रोर श्रसार ॥ 

कर लावव विधिने लक्यो राचिके प्रथम निशेष। 

याते तब यह बदन-विधु विधुते बन्यो बिशेष ॥ 

नहीं छुमन नहिं रुचिर फल काडहु निपटनिकाम | 

शरन देत पर श्रप्तित को याही ते बर नाम ॥ 

श्रोल्ले नर को उच्चपद क्रिमि करि सके महान। 

कहा अप्र-्युरु मीनगत होबत शशी समान ॥ 

असित बरन श्रति निज निरखि सोच न कर घनश्याम। 

सरस हृदयता करत लब श्यामलता छब्रिधाम॥ 

सरल सरसे रसनारूचिर रसिक मे धुप जैहि लीन । 

काश्य-कुछुम काको न सन, बरतबस करत अधीन।) 

समनदोष अर गुनन को जो न करहि निरधार । 

तो तोकों केसे मधुप रासिक सिनहि संसार ॥ 

ए उलूक इन काग को क्यों चाहत दुख देन | 

तूहुँन राहि है चेन में बैते पे यह रन ॥ 

उपयुक्र कुछ दोहे मैंने आपको दोहावली से चुन बिये 

हैं। इनमें अज़ंकारों का चमत्कार और भावों को रांभीरता 
कहाँ तक है इसका निर्णय में पाठकों दो पर छोड़ता हूँ । 
यदि हो सका तो फिर कली राजा साहिब के और पद्य मो 
पाठकों की सेवा में उपस्थित करूँगा। मैं ग्राशा करता हूँ 
कि समिश्चबंघुओं ने अपने “विनोद! सें राजा साहिब का 
उज्लेस्प अयश्य किया होगा क्योंकि आजकत्य हम गिरे 
दिनों में हमारा साहित्य आप जैसे विद्वानां से ही गीरव 
पा सक्रा है। अंत में मैं राजकुमार श्रीरघुदोरसिंदजी को' 
हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि, आपने सेरी ध्रार्थना को साम- 
कर इस संग्रह के छिये परिश्ठम कर मुझे कृतार्थ किपा ! 
बनवारीक्षात्ष “विशारद्‌! । 








१. जादू की खुँटी 

बह रात से घर पहुँचकर नंदों ने 
| ही देखा कि बाबूजी अभी 
कॉलेज से नहीं लोटे | नंदो 
अपने पिता को बाब्ची 
कद्दता है, उसके पिता डी० 
ए० वी० कॉलेज कानपुर में 
प्रोफ़ेसर हैं । नंदों ने सोचा 
कि चलें, तब तक रज्जन से मिल आदें । 

“'तसबीर किसने फार्डी--जैसे ही रजन ने 
बिगड़ कर कह्ढा, वेसे ही नंदो वहां पहुँचा। नंदों ने 
देखा कि श्याम, पुश्ची, गया, गोपी, बनारसी ओर 
, मैरव--कई लड़के बैठे हैं | रजन ने कहा --- 

“नंदो, देहलो से कब आए १! 

नंदो--अभी-अभी घर आकर सके तुम्हारे पास 
जया रदे हैं | हाँ, बताओ, क्या कत हे ! फिस पर 
बिगड़ रहे हो ! 





रजन--( फटी तसवीर दिखलाकर ) किसी ने 
तसवीर फाड़ डाली है, पर बतलाता काई नहीं | 


<. छ 3 ६-३ 5५ 5५ 55 +ह &क 


पं - जेम्स: या अंश नाक कायोरे 8.5 






5 /प््फ् कक 





डैघर 


कक कसम ररं रन के 


ओऔर ( बालकों की ओर हाथ उठाकर ) इन्हीं मेंसे 
किसी ने फाड़ा है, पता नहीं लगता । 

हम अभा पता लगाए देते हें--कहकर नंदों 
अपने घर लौट गया । घर पास ही था । जब बह 
लोटा, उसके द्व/थ में लकड़ी की एक खुँठी थी। 

नंदों ने कह्ा--यह जादू की झु/ँटी है, हम इस 
को कॉठरी में, दीवााल पर गाड़े देते हैं । जितने 
लड़के यहाँ बठे हें, बारी-बारी से कोठरी के भीतर 
जाये ओर दोनां हाथ से खटी को एक बार पक्रड़ 
लें | जिसने तसवीर फाड़ी होगी, उसके द्वाथ सूँटी 
से चिपक जायेँगे। जिंग्शोने नहीं फाड़ी, उनके 
द्ाथ छूट जायेंगे । वे लोटकर जगद्ट पर आ बेठें । 

लड़कों को इस पर विश्वास न हुआ। रजन ने 
अनमने होकर कहा--''हमारी तो तसबीर फट गई 
आर नंदो, तुमको खेलवाड़ समा है !”” 

नंदो ने मुसकराहट रोकते हुए कहा--नहीं 
रजन, खेलवाड़ नहीं। तुम ज़रा देखो तो । 

नंदों ने कमरे से लगी हुईं कोठरी में जाकर 
खूँटी गाड़ दी । लड़के एक-एक करके कोठरी मे 
जाने लगे | सबसे पहले पुश्ची गया । बह लौटकर 
अपनी जगह पर बैठने लगा, तो नंदो ने उसके दोनों 
हाथ, ऊँचे उठाकर, हथेलियों को ध्यान से देखा । 
इसी प्रकार सब लड़कों के हाथ, लोटने पर नंदो ने 
देखे । यहाँ तक कि अंतिम लड़फा भी कोठरी से 
लौटकर अपनी जगह पर आ बैठा । रज्जन ने हँसी 
उड़ानेवाले फंठसवर से कहा,--- 

“नंदो, यही तुम्हारी जादू की खूँटी है ?”! 

नंदों ने कहा--क्यों, पता तो लग गया, 
श्याम... «««५ 


नंदो की बात काटकर, तृरत श्याम ने झकड़कर 


कद +- 
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“हाँ-हाँ, इमने तसवीर फाड़ी है। रजन ने 
इमारा द्वोल्डर क्यों तोड़ डाला था /? 

रजन ने कहा --अच्छा श्याम,आन दो बाबूजी 

आज तुम्हारी शिकायत करेंगे | | 

बनारसी ने नंदो से कद्दा--नंदो, खूटी ने तो 
श्याम के द्वाथ पकड़े नहीं, मेरे तुमने कैसे जान 
लिया कि श्याम ने तसबार फाड़ी थी ? 

ओर लड़के भी बोल उठे--हाँ, नंदो बताओ, 
तुमने कैसे जान लिया £ 

नंदो ने कष्ा--यह न पूछो भाई, नहीं तो 
फिर दुबारा हम ऐसी बातों का पता न लगा 
सकेंगे ! 

नंदो ने बहुतेरा चाह कि खैंटी का भेद न बत- 
लाना पड़े, पर उसके साथियों न किसी प्रकार न 
माना । झ्त में नंदो ने कह्ा-- 

“अच्छा, बनारसी अपने हाथ संघो |”! 
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धच्छा, बनारती अपने द्वाय सुधो 
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बनारसी ने अपनी हृथेलियाँ सुँघकर कहा--- 
“अरे, यह क्‍या, द्वा्थों में, यह हलकी-हलकी 
कपूर की-सी सुगंध कहाँ से आ गई ?”? 

दूसरे लड़कों ने भी अपने-अपने हाथ रुँघे | सब 
ने अपने हाथों में कपूर की सुगंध पाई । नंदो ने 
कोठरी से खूँटी उखाड़ लाकर दिखाया और 
कहा-- 

“देखो, ज़ैटी में ये बहुत-से ननहें-नन्‍्हें छेद 
हैं। इन छेंदों में कपूर भरा है। जिन्होंने तसबीर 
नहीं फाड़ी थी, उन्होंने कोठरी में जाकर बेघड़क 
इसे पकड़ लिया | हम, लोटठने पर सबके हाथ 
देखते थे, हाथ क्या देखते थे, हाथ ऊँचे उठाकर 
ऐसे रखते थे कि हाथ की सुगंध का हमें पता 
लग जाय । श्याम के द्वाथ में कपूर की सुगंध 
न थी | श्याम न इस डर के मारे कोटरी में जाकर 
खैटी को नहीं छुआ कि कहीं खँँटी में सचमुच 
जादू न हो ।'! 

इतने ही में सड़क पर से किसी ने पुकारा-- 

“नंदों, तुम आ गए ? आओ, घर चलें |! 

पुकारनबाला और कोई नहीं था, नंदों के 
पिता थे। रज्जन ने उनकी ओर देखकर फद्दा-- 

“खन्ना दाऊ, नंदों एक जादू की खँठी 
लाए हैं ।” 

“नंदो तो शंतान है, क्‍यों नंदो, आते ही एक 
नया स्वॉग फैला दिया !!”--कहकर वे आगे-आगे 
चलते हुए और नंदो पीछे-पीछे । 

जगमोहन 'बिकसित! 


९ | ५ 
२. बालक की अ्भिलाषा 


चाद् नहीं, में सुक पे श्राज बन कविता करने लग जाऊँ। 
चाह नद्दी , लखक-प्रकरांड बन लाज्षित लख लिखता जाऊँ। 


बाल-बिनोद 


डेप हे 








चाह नहीं, 'तुलसी' “भूषण” बन कवियों में देखा जाऊँ ; 
चाह नहीं, 'शंकर शर्मा,' बन 'कविता-कांत' कहा जाऊँ। 
मेरा मन-मानस सदा रस से ओत प्रोत हो : 
हिंदी-भाषा के लिये बहता निर्मल स्रोत दो । 
श्रीशारदाप्रसाद 'भेडारी” 
२५ हम है 
३. आतृ-स्नेह का आदरशी 'हेनरी श्राफ़ नेपमू*! 
ग्यारहवें लुई ( ॥,0पं8 ६ ) जब कफ्रांस-देश 
के बादशाद् थे, तब ब्वाकड़े आर्ममक ( 780६ ७७४ 
१74 7740) फ़ोज के स्ैनापति थे । इन्होंने ब्रिटेनी 
ओर बगडी के सरदारों से मिलकर गुप्त सलाइ की कि 
अगरेज़ों को फ्रांत पर अधिकार दिलो दिया जाय।क्लांस 
के बादशाह के विरुद्ध तो यह बड़ा भारी विश्वास- 
घात था, परंतु अपने योग्य जासूसों के द्वारा लुई 
को इस षड़्यंत्र का पता ठीक समय पर लग गया। 
इस अपराध के लिये ल॒ष्ट ने यह दंडाज्ञा दी कि 
सेनापति का [प्र काट लिया जाय, और उसके 
रक्त से उनके दोनों पुत्रों के सफ़ेद बस्तर रंग दिए 
जायें | बड़े पुत्र का नाम 'हेनरी आफ़ नेमूत! और 
छोटे का नाम “फ्रांसिस शक नेमूस! था | इस 
समय हनरी की आयु केवल ८ वषे और कऋांसिस 
की उससे कुछु कम ७ बषे की थी । 
परंतु इतना कर चुकने पर भी ल्ुई को संतोष 
नहीं इश्रा । उन्होंने अपने बदले को पूरा करने के 
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लिये इन दोनों अनाथ बालकों को फ्रांत की भयानक 
जेल में कैद कर दिया, और वहां इन पर, लुई का 
आज्ञा से, भयंकर अत्याचार हुए | यह जेल फ्रांस 
की राजधानी पेरिस-नगर में बनी हुई थी, और जब 
सन्‌ १७८६ ३० में फ्रांस की प्रजा बाग्री द्वो गई, 
तब बागरियें। ने इस जेल को तोड़-ताइकर बराबर 


फर दिया था, जब यद्द जेल, जिसका नाम 


न्छे 


“बास्टील” था, तोड़ा जाने लगी, उस समय इसके 
भीतर दंड देने और शरीर को कष्ट पहुंचानेवाले 
बहुत-से विचित्र-विचित्र यंत्र निकले थे । ऐसे यंत्रों 
में एक छोटा लोहे का पिंजड़ा था; जो ऊपर तो 
चीड़ा था, परंतु नीचे घटते-घटत केवल एक नोक- 
मात्र रह गया था | यह पिंजड़ा इस प्रकार का 
बना हुआ था, कि इसके भीतर न तो कोई सीधे 
खड़ा हो सकता था, न बैठ सकता था और न 
लेट सकता था। इसी प्रकार के दो (जड़ों में लुई 
ने अलग-अलग द्वेनरी और फ्रांसिस को बंद करवा 
दिया था | इस मरणांत कष्ट में इन बेचारों फो 
केबल इसी से कुछु शांति मिलती थी कि पिंजड़ों 
की दराज़ों से एक दूसरे क हाथ दिन-रात पकड़े 
रहते ये । छ्वोटे ऋ्रासिस की हालत बहुत ही खराब 
थी । “मैं यहाँ बड़े ही कष्ट में हूँ | इस प्रकार दम 
लोग अधिक जीवित नहीं रह सकते” ऐसा कहकर 
बह बेचारा रोने लगा था । द्वेनरी को भी कुछ कम 
कष्ट नहीं था, परंतु वह पेय घरकर अपने भाई 
को समझाया करता “कि अरे, तुम इतने बड़े हो 
कर छोकरों की तरह रोते हो | और देखो, पिता 
की हम लोगों के रोने से दुःख होगा | यह लोग 
दम लोगों को आदमी की तरह सममफकर हमसे 
डरते हें, इसलिये इनकी यह न मालम होने देना 
चाहिए कि हम लोग निरे बच्चे ही हैं । बस, अब 
रोना छोड़ दो। आओ, माता की बातें करें ।" 
रोना छोड़कर फ्रांसिस द्वेनरी की बातें करने लगा | 
उन दोनों ने अपने बचपन के सत्र खेलों ओर 
अपने-अपने कुत्ते और बतिल्लियों की याद की। 
अपने पिता के महल को बातें कर दूसरे और महल 
के बाय की संदरता का वशैन किया | फिर जिन- 
जिन जगहों पर वे जा-जो खल खेले थे, या जिस 
जगह की जो बात याद आई, सबंवं। कथा कद्ढ 
सुनाई । इस प्रकार बातचीत करके ये निरपराघ 
कैदी अपनी ब्यथा को मलाया करते थे | 

इन दोनों बालकों के दिल बहलाने का एक 
ओर सापान उसी क्रेद की कोठरी में पैदा हो गया | 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या दे 


-+-०...>-.--..- -....-- >---->----+--_->+ डक लू जन ++ ५“ तर 


एक दिन एक छोटी चढ्विया ने अपने बिल से सिर 
निकाला, और ज्यों ही उस पर हनरी ओर फ्रांतिस 
फी निगाह पड़ी, त्यों द्वी बह बिल के भीतर घुत्त 
गई । इन दोनों बालकों ने उसको बहुत कुछ 
पुटियाया, ललच दिलाया, घीमी-धीमी सौटी बजाई, 
ओऔर उसको प्यारे ! नाम लेकर पुकारा, परंतु उत्त 
दिन फिर उसने अपनी मभलक भी नहीं दिखाई । 
अत में इनको एक तरकीब सूक्मी | अपने पिंजड़ों 
में से रोटी का चूर बीन बनाकर इन्होंने उसके बिल 
के पास फक्रा । धीरे-घीरे इसी युक्ति से वद्द चुहिया 
इनसे इतनी हिल गई कि पिंजड़ों में आ१२ बह 
दोनों के हाथ से रोटी खाने लगी। उसको भी 
विश्वास हो! गया कि इन लोगों से मुझको कोई 
भी भय नहीं है । 

सेनापति को मारकर, पिता के रक्त से दानों पुत्र 
के सफ़र कपड़ों को रंगकर तथा फ्राँसिस और 
हेनरी को इतनी बेदना पहुँचाकर भी लुई का 
बदला नहीं चुका । उन्होंने जब यह समाचार पाया 
कि ये लड़के अब आदत द्वो जाने के कारण अपने 
कठिन कष्ट को गंभीरता से सद्द लेते हैं, ओर डोट 
लोहे के पिंजड़ों में भी उनको नींद आ जाती हे, 
तो उन्होंन बड़ा मयंकर दंड देना निश्चय किया। 
जन्लाद को आज्ञा हुई कि प्रति सप्तह में एक-एक 
दांत इन दोनों का उखाड़कर बादशादह्व के सामने 
पेश किया करें | जल्ल,दों का काम उनके हृदय को 
कठोर कर देता है। परंतु जब इस जह्लाद ने 
क़ैदखाने में आकर देखा कि हेनरी और फ्रांसिस 
कैसे मोले-मल ओर कम उमर के बालक हैं, अपने 
कठोर दंड को किस पर्य के साथ सह रहे ढेँ, तो 
उसका हृदय भी जवाब दे गया | परंतु बह परवश 
था | उसने कैदियों को बादशाह फी भयंकर आज्ञा 
सुनाईं। तब तो फ्रांसिस बढ़ा आतेंनाद करने 
लगा | परंतु हेनरी ने अपने को सभालकर उस 
जहलाद के हृदय में करुणा पैदा करने के विचार 
से कहां-- हमारी मां शोक के मरे प्राण त्याग 
देंगी ? जब उनके कानों तक भेरे छाठे भाई के. 


चैत्र, ३०३ तु० स० |: 





कष्टों का समाचार पहुँचेगा, दोखए, यद्द बेचारा 
कैसा निर्वल द्वो रद्दा है । कृपा करके इसको छोड़ 
दीजिए | जल्लाद का हृदय तो पढ़िल द्वी स कॉप 


_ रहा था | ढेनरी की ऐसी बातें सुनकर उसके आँसू 


रोके न रुक परंतु बढ परवश था । उसकी जान 
सेकट में पड़ ग३ । उसने गदूगद स्वर से कहा, 
“हाय | में क्या करूँ। बास्टील" के गवनेर के 
पास म७का दो दाँत अवश्य प६चाने हैं, जिन्हें वद्द 
ले जाकर बादशाद की दिखला आव |” हनरी ने बड़ 
उत्साद्द के साथ जल्लाद से कद्ा--“'यदि अर पको 
दो दांत गबनर के पास अवश्य पहुँचान हैं, तो 
आप #पा करके मेरे द्वी दा दांत उखाड़ लीजिए, 
अभी भाई की अपेक्षा बुकमें अधिक बल हे । मेरा 
छोटा भाई अब जरा भी अधिक कष्ट नद्ीीं सह्द 
सकता । परंतु में इस ब्यथा को सद्द लैंगा ।” 

जब फासिस ने यद्द बात सुनी, तब तो उसने 
अपना रोना-चिल्लाना छाड़ दिया, और दइदढ़ता से 
जललाद से कद्दा---'“नहीं-नहीं, में नित्ेल नहीं हूँ । 
मैं इस पीड़ा को भली प्रकार सह सकता हूँ |आप 
दया करके भरे द्वी दो दाँत उखाड़ लीजिए | भें 
ज्ञव भी न रोऊँगा । आप चाहे कोई भी दो दाँत 
उखाड़ लीजिए । परंतु मेरे बड़े भाई को पीड़ा न 
पहुँचा४ए ।”” इस प्रकार बड़ी देर तक दोनों भाइयों 
में इस बात का मंगड़ा होता रहा कि किसके दो 
दाँत उखाड़े जाये । अभी तक ते। जल्लाद को केवल 
करुणा ही ने घेरा था ; परंत अब श्रातृ-स्नेह का 
यद्द प्रत्यक्ष नमुमा देखकर उसके विस्मय की सीमा 
न रही । वह कुछ भी निर्चय न कर सका | अंत 
में उसने यद्दी विचार किया कि यद्द निदेय-कर्म 
मुझसे न होगा । बढ लौटने दी पर था कि इतने 
में गबनेर ने कदला भेजा कि जहलाद ने बादशाह 
,की आज्ञा पाज्षन करने में इतना विलब क्‍यों किया! 
यद्द सुनकर जल्लाद बहुत घत्रराया, ओर अपने 
प्राणों की रक्षा के लिये वद्द पहले हेनरी के पिंजड़े 
की ओर बढ़ा । उसका सारा शरीर कॉप रहद्दा था। 
जैसे-तैसे उसने देनरी का एक दाँत उखाड़ा | धीर- 


बाल-घिनोद्‌ 


शेड 





बीर बालक ने इस व्यथा को बिलकुल चुपचाप सह 
लिया, और जब उसने जहलाद को अपने भाई के 
पिजड़ की श्रोर जाते देखा तब टूटी आवाज़ में 
कहा--“उधर नहीं | मैं तो फटष्ट चुका कि दोनों 
के बदले में अपने दाँत देता हूँ ।!* जल्लाद ने भी 
हेनरी की इृढ़ता देखकर यद्दी अच्छा समझा | 
गबनेर के पाम दो दाँत पहुँचे, और उसी समय 
दोनों दाँत लुई क सामने पेश किए गए । 

बादशाद् लुई अब भी संतुष्ट नहीं हुए । उनकी 
आज्ञा से प्रति सप्ताह जल्लाद इन बालकों क क्रेद- 
खाने में जाता ओर दा दाँत लाकर “बास्टील' के 
गवनर के सामने रख देता | गवनर आर बादशाह 
यही सममझत कि दोनों बालकों का एक-एक दाँत. 
उखाड़ा जाता ह । परंतु वास्तव में दांत बड़े भाई 
हेनरी ही के होते | एक तो कालन्कोठरा की 
बिगड़ी हुई हवा और सड़न, दूसरे लंहे के पिजड़े 
में दिन-रात सीकचे पकड़े-पकंडे लठकफे रहने का 
कष्ट ओर उस पर भी हर हफ़्ते दो दाँतों के उखाड़े 
जानें की असह्य पेदना भला सबंदा राज-सुख 
भोगनेवाला ८ वर्ष का बालक कब तक सद्दन 
करता। थाड़े ही फाल में ढेनरी को कठिन रोग ने 
आरा घेरा । उसकी नसे ज्वर के वेग से ,ठने लगीं 
ओर वह इतना निनत्रेल हो गया कि अपने पिंजड़े 
के साकर्चों का सद्दारा लेकर भी सीधा नहों रह 
सकता था | तब उसने मज्ञबूएन्‌ अपने घुटनों पर 
मुककर कुछ समय काठा । जब हेनरी ने देखा 
कि मेरा अत-काल आ पहुँचा, तब बड़े कष्ट के साथ 
पिंजड़े के बाहर निकलकर कंपते हुए अपने छोटे 
भाई के हाथों को पकड़ा । उसकी लड़खड़ाती जीभ 
से यही निकला--'प्यारे क्रांसिस ! में तो अन्र 
मामा को न देख पाऊँगा । परंतु तुमको शायद बह 
लोग छोड़ देंगे । प्राणप्यारी मामा स कट्द देना कि 
द्वेनरी तुम्दारी बहुत याद किया करता था । सचच- 
मुच, भाई ! जितना प्रेम मामा से मुकको इस समय 
है, उंतना कभी: नहीं शा | पर अब तो मेरे प्राण 
निकुल रहे दें । थोड़ी देर बाद हेनरी ने फिर 
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बड़े घामे स्त्रर में का-- प्यारे फ्रांसेस में तुमसे ४. ल२ कान 
बिंदा होता हूँ । देखो हम लोगों की छोटी सफेद ह 
चु७या को कुछ न-कड्ु ञ्र -श्य खाने का दने रहना। 58, 
में उसको तुम्झें सोप जत हूँ ।बह भृखी न २हने 
प.वे ।”" सतना कहत-क्दते इनरों बा शरीर छूट 
गया झोर उसझ। प्राण उस लाक कं। पहईँचा, जहाँ 
बड़-बढ़े मद्ठात्मा मर कर जाते दे | झ्त कं शायद 
सुई को बेचार क्रांसिस पर कड् दया हो अई। 
ढेनरी के दहांत के बाद फ्रांस पिंजड़ से निकाल- 
कर मामलों काल काोटरी में कद क्रिया गया | 
फ्रांमिम “बलस्टील' में क्र रहा | जब महा- 
निदह लई की बारी आ!ई, और उम्को संसार 
छोड़ना पड़ा, तब फ्रांस के बादशाह झ.ठगें हनरी 
हुए | इनके राज्य में अन्याय और अध्याचार बंद 
हो गए । “बाटोाल” से बहुत-स केदी छोड़ गए । 
फ्रांसित भी स्व'घीन कर दिया गया और वह 
अवनी बात के साथ रहने लगा | पिंजड़े में रहने 
के कारण उमकी देह जन्म भर क लिये «ढी-ढ़ी 
हो गई | उपके प्राण हेनरी ने अपने प्रागा देकर 
बचाए | देनरी का श्र तृ-स्नद् ऐसा अलोफिक था 
कि उसको कीर्ति अमर हे | 


दर नर 
४. शिशु-शोभा 





सुखा ट्रेंठ देख कर एक 


फल गाड़े सद्दित वित्रक | 
खट-खटकर ऊपर चढ़ ब्रेठे । 
+ ्ः मी 
झपनी चतुर॒ु॥ई पर एऐटे। 
लगी आँख जो दूर््बन है 





बालकपन का अज़ब मन दे । 


मगन परे निञ्र सेज पै मधुर-मधर मुसकात . 


सुंदर मृरति प्रेम की माता बाले-ब्रलि जात | 
भ् भ् 2 


हाय 


१. मानत्र-ब्याति 
ँफशछूटू, स्येक मनु'य के शरोर से एक प्रकार की 
ज्योति निकलता रहतो है जिये हम 


एक अका र की रोशनी कुहासा ([:26 ) 
या घायब्प पत्र थे है । साधारणतः यह 
शरीर के चारा ओर एक फुट तक फंसी 
रहती है, किंतु कुछ असाधारण मनुष्य के शरोर से निर्भत 
हो यह तीनण चार फ़ोट तक ५ल सकती है। उत्तेजना 
की हाक्षत में यह ज्योति विशेष प्रकार से अमिव्यक्त 
होने करगती है । साथारण अवभ्या मेँ यदि हम 
देखने की चेष्टा करे, तो इस आँसंों से मनुष्य के शरोर 
के २ से ४ इच को दूरी पर भी इसे देस सकते हैं । 
शरीर से यहुन सटा हुआ केद्ल ८ हंच सक श'रोरिक 
क्योगि का भूरा थेंगनी रंग दिखाई पदता है ). यह ठोस गैस- 
सा दीख पहसा है ।इगरेज़ो में इसे ([0॥॥670 06१) 
कहते हैं । वास्तव में यह शरार के ऊपरों लमई के ऊपर 
एक आर्दू-ठोस-पद थे का झावर्या-सा है, किंतु यह इतना 
सूधम होता दे कि ग्रासानी से शरीर के भोतर »लेश कर 
सकसा हे, इसलिए यह शरोर से प्रकर नहों आल पदमा । 

इस सम पदार्थ के बाद निरण-ज्यो त है, इसे ग्यास्थ्य 
ब्योति ( नियत /पा'॥ ) कहते हैं।यह ज्योति 
स्वस्थ मनुष्यों में अधिक प्रकाश-युक्र' होती है, किंतु 
दुबज्चे-पतले मनुष्यों के शरोर से लिर्गत यह उथोति डत्तनो 





मानथ-ज्योति कद सकते हैं ।यह ज्योति 
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हब म'नव-ज्याति 

तीद नंहीं होती 4 जिए प्रकार गश्म पदाथों से गहमी 
की किरणों श्किज्ञा करती हैं, उसी प्रक'र म्लुष्य के शरीर 
से यह प्रकाश मिकरू। करता है। स्वास्थ्य-स्थोलि के बार 
बडा ज्योत | 09९४ है 78 ) होती “है। शीत की 
ज्योति एक से दो इंचा सक॑ और किस्ी-किसे हालत मे 


शेण्ड 


माधुरी 


[ वर्ष ४, खंड २, संव्या हे 





शरीर से ६ से १२ इच तक फ्रैलो रहती है, किंतु . 


बाह्य-ज्योंति एक से तीन फ्री: तक फेलली हुईं होती है + 


पहली को साथारणा मनुष्य भो ज़रा गौर करने से देख 


सकता है, किंतु पिछली को देखना कटिन है । 
पाठक पूछेंगे, यह उ्योनि केसे देखी जा सकती हैं, 
भनुष्य के शरोर से निकल्ञनेवाले भ्रकाश को देखना बढ़ा 


झासान है। एक काछे कागज, दोवाज़ या कपद के सामने . 


किसी ममुष्य को खड़ा कराहए । ये वस्तुएं चिकनी या 
चमकीली न हों और न उन वर किसी प्रकार की खित्र॑- 
छारी हो हो | हाँ, सफ़द पीले, नीले आदि रंग के वदार्थों 
से भी काम लिया जा सकता रै, किंतु ख'्ल या भरे रंग 
के पदार्थ इसके लिये टपयोगी नहीं होते। चित्रकारियोँ 
ध्यान को बॉँट देती हैं, इसक्षिये शरीर के पास की ज्योति 
पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता । काले को छोड़ 
बांदि और रंग के पदार्थों को पर्दो जेसा व्यवहार करना 
हो, तो फ़ीका रंश चुनना चाहिए। अस्‍्सु, इस पढें के 
छामने किसी मनुष्य को कपढ़ -तरवाकर, हाथ फ्रेला- 
कर लड़ा कराइए। आपको उसके शरोर के चारों और 
ज्योति दिखल्ञाई पढुंगी । कुछ लोगों को दृष्टि-शक्ति तेज़ 
नहीं होती! इसलिये ये यदि प्रथम प्रयास में सफल न 
हैं, तो दो-तीन बार चेष्टा करनी चाहिए । यह ज्योति ध्म- 
श्ाव से शरीर के चारों ओर फैल्ली हुई दीख पड़ेगी । जो 
सोग अ नी चेष्टा में प्रसफल हों, उन्हें मनुष्य के छिर, 
कंछे या हाथ के पास वायु को देखने की कोशिश करनो 
चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्थानों में ज्योति ज़्यादा रहतीं है 
ओऔर भ्रासानी से देखी जा सकती है । एक बार इस ज्योति 
को देख लेने पर मनुष्य को चकित हो जाना पड़सा है। 

देवताओं के चेहरे के चारों ओर चित्रकार ज्योति की 
छूटा अंकित कर देते हैं। इसी प्रकार भ्रत्येक मनुष्य के 
शरीर के चारों ओर उ्योति दिलजाहें पढ़ती है । आश्चर्य तो 
इस यात में है कि मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियों की ज्योति 
अधिक उम्रकील्ी और बड़ी होती है। योगियों या ध्या- 
निया के सिर के चारों और ज्योति की यदि दो रेखाएँ 
दिखाई दें, तो बड़ी बात.नहीं, समझनी कहिए। ज्योति 
क्रीघ, उत्तेमना और मानसिक आंदोकलल के समय शषें भी 
असाधारण रूप घारया कर खेती है। एक बार इस ज्योति 
के देखने फा अभ्यास हो आने पर, घड़े विचित्र-विचिय्न 
खित्र आपको दिखलाई पढ़ेंगे । .. 


"किंतु यह ज्योति है क्‍या ! शरीर से निरंतर पदार्थ के 
छोटे-छोटे टुकड़े निर्गत होते रहते हैं, जिन पर तीज वैंतमी 
( (४ (५|०।७। ) प्रकाश पढ़कर उन्हें दृश्यमान 
बना देता है । जिन पर्दों के विष्य में ऊपर खिला 
गया है उनका काम है, ज्योति के रंग को छोड़ कर, अन्य 
रंगों को सोख स्ेना और ज्योति को दश्यमान बना देना। 
अभी तक मानव-ज्योति का फोटो नहीं लिया जा सकता 
है किंतु वेशानिक इसकी चेष्टा में हैं । फोटो देखने से 
कहीं अधिक सनोरं॑ जक है-- असक्ी ज्योति का देखना | 
पाठक ही इसकी परीक्षा करें। 

मर ५ जद 
२. हगरप्रक'श से विद्यत्‌ 

डॉ० विज्ियम डब्ल्यू० काबलेज ने सुर्य-प्रकाश से 
विद्यत्‌ पैदा करने का एक बड़ा सरल तरीक़ा निकाला 
है । यह महाशय भिन्न-भिन्न पदार्थों पर सर्य, थंद्रमा और 
ताराझ्रों का कया असर पढ़ता है---६8 विषय की गवेपणा 
कर रहे थे, ग्रचानक उन्हें ५क ऐसी धातु मिज्जी, जो सर्य- 
प्रकाश को विद्यत में परिणात कर देती है | जादृगर-सा 
काम करनेव'ले इस धातु का नाम मालिवरे-नाइट हैं । 
झ्रेभाग्य-वश हसके प्रत्येक टुकदे में सिफ्र एक पिन की नोक 
ही के बराबर कण होता है, जिसमें सय-प्रकाश को विद्यत्‌ 
में परिवतेन करने की शक्ति होती है | हुस धातु के नमृने 
रक्षित रज़े जाते हैं। एक-०्क नमृने के साथ तार द्वारा 
विद्यतू-मापक यंत्र के साथ सयोग करा देने से और उसे 
सर्य प्रकाश में ले जाने से सापकन्थत्र में विद्यत-घारा 
प्रवाहित होने छशती है। इस घातु के यदि बड़े और 
अधिक गुण-संपन्न टुकदे मिक्ष सके, तो सीधे सुर्य-प्रकाश 
से पिद्यत्‌ उत्पन्न करने का साधन निकक् आये। इस 
तरीके की सफलता पर घहुत बड़ी ग्राशा लगाई जा श्कती' 
है | कहना चाहिए कि इससे सिफफ्त विद्युत-संसार हो के 
नहीं, किंतु सारे सेघार में युगांतर उपस्थित हो जआायगा । 

ह मद | ६ 

हे ३. पुक्ते का खेती 

, जापानी मुक्के की खेती करने में अपना सानी नहीं रखते । ' 
पजसे, बड़े आपानी कारज़ाने के मालिक का नाम को किच्षी 
जिकिमोसी है । इस कारप़ाने में समृत से मुक्ता निकाझ 
ओर घाक्न करके हज़ारों की संख्या में विदेशों को चाद्ाण 
किया जाता. है । स्वयं जापानी घहुत ही थोद मुक्तों का 


बैक २०३ तु० (० ] 


७-+--- +७4न-3++3मत-+--०->»»« -।-+ 


क्यवहार करते हैं। ये तो हम्हें विदेशियों के दाथ- अंचकर 
पैसा पैदा करना जानते हैं। सिक्रिसातों बढुत दिलों से 
यह ध्यवलाय कर रहे हैं ।-0क बार टोकियों विश्व-विद्यापय 
के अध्यापक कोकिय। मिल्सुकिरी ने मिकिसोती से कड़ा 
था कि चेष्टा करने से इच्छानसार मुक्ा उत्पक्ष किथा जा 
धहता है। सन्‌ १८८० में, मिकिसोतो ने बहुत-सा घन ख़र्च 
:कर भुक्न की लेती आारम कर दी। इसके आठ सात बाद 
 भ्टों से मुक्का विदेशों को भेजे जाने खगे । मिकिमोतो ने 
!दस कार-बार के लिये एक द्वीप का हुआरा लिया । इस द्वीप 
के चारों ओर १० मीछ्त तक समुद्र इनके अधिकार में है। 
समुप्त में खारों भोर पत्थर के छोटे छोटे टुरूढ़े विद्ाए 
हुए हैं। इन पत्थरों पर घोंधे और उनके बच्चे पड़ रहते 
हैं। तीन साल तक यश्य इसहों पथरों पर पढ़े पढ़ें बढ़ते 
रहते हैं । इस समय के बाद इन धोंघों में घोधे के खोपढे 
का गक-एफ छोटा टुष्डा डालकर समुत्र के दूसरे हिस्से में 
सेत्र दिया जाता है| पाँच वर्ष के बाद डुव्वियों को सहा- 
यता से वे निकालने जाते हैं और उनसे भुक्रा निकालकर 
चालान किया जाता है| एक एक मुक्त का दाम आठ 
सौ रुपए तक होता है। 
मुक्का निकालनेव ले गोताख़ोर. प्रायः सभी औरत हो 
होतो हैं। ये ख्रियाँ बलवता और देर तक दुमसाधनेवाली 
होती हैं । जो खियाँ यह काम करती हैं, साधारणतय/ के 
$८ से ३४ वर्ष की अवस्था की होती हैं। कहा जाता है 
कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ रस कास को अस्छे प्रकार से 
कर सकती हैं, क्योंकि उनमें दम साधने की शक्ति अधिक 
होती है । म॒क़्ा का काम करनेवाले स्थी-पृरुषों ने अपना 
एक उपनिवेश बसा लिया है। स्लियां रोताखोरों का काम 
करती हैं ओर पुरुष इस व्यवसाय के अन्‍्यान्य कार्सो में 
सगे रहते हैं | मुक्त मिकाजने के लिये सबसे अष्छा 
समय दिसवर का महीना है। तु यह काम और घमय 
भी हो सकता है। झाधकज्न प्रायः दो करोड़ रुपए का 


सुक्का, प्रतिवर्ष जावान उत्पक्ष करता है | समुप्त-तद जाई 


के मुले या अर्थ-सुते भारतवासी फ्या इस व्यवसाय को 
'हाथ में नहों ले सकते ? .' 
| १८ 

४. गेरिला की ब॒द्धि-परीक्षा 

अंदर मनुष्यों के पुर्वज हैं ; उनमें गोरिक्षाः मनुष्यों के 

'बढ नज़दीकी पूर्व हैं। गीरिखों के विषय का अध्ययन 


' 


विज्ञॉम-काटिका 


न्नलनजिनानी भी  भभत+। भा हज ल्‍ +++तह++ 


दर 


. कर, जेशानिक आानत-विकाश-संस घी बहुत कली कोड करना 
जाहते हैं । किंतु गोरिक्ञा को जीवनावस्था में पकदना कडिक 
, है। अफ्रीका के जंगकों ले अब तक प्रायः एक दर्जन 
. सोरिले पकड़कर योशूप, अमेरिका को मिक्र-क्ित़ खोजियों 
द्वारा मेजे गए हैं | इनमें प्रायः सभी बच्चे थे, किंतु दो को 
छोड़, बाक़ी कुछ दिना के ब'द मर गए। इनमें एक छः 
साक्ष की सादा गोविल्ा, मिस कांगो है, जो अब तक जीविक्त 
है। इसकी घुद्धि की परोक्षा हुईं थी और पता खगा 
था कि समय पदने पर यह अपने ब॒कछ्धि ले ऋप्ण रेस 
है | अन्य पश जैसे ऋपनी प्रकृति से कोई काम करते हैं, 
वेसा गोरिला नहीं करते । उनम सोचने और तक करने 
की भी शक़् होती है । 
डॉ० राबर्ट एम० यकंस द्वारा को हुई तीन परीक्षाएँ 
यहाँ दी जाती हैं । गोरिल्ले न'रगी बहुत पसंद करते हैं । 
एक बार एक नारंगी एक रस्सी में बांघकर कुछ ऊंचाई 
पर लटका दो गई । नारंगी इतनी ऊँचाई पर थी कि मिस्र 
कांगो उस तक पहुँच नहीं सकती थी, किंतु इसके पास 
ही इधर-उधर चार-पाँच टीन के बाक्स पढ़े थे, जिनको 
एक पर एक रखकर नारंगी तक पहुँचाया जा सकता था । 
उसने नारंगी को देखा ओर उसे पता लग गया कि उस 
तक पहुँचना उसके लिये कठिन है । थोड़ी देर बेठकर 
वह सोचती रही, फिर टीन के एक बाक्स को अच्छी 
तरह देखा और आज़माया कि वह उसका भार सह 
सकता दे या, नहीं। उसने जावस को उठाकर नारंगी के 
नीचे ला रखा और उस पर चढ़कर मारंगी की ओर दाथ 
बढ़ाया, किंतु हाथ वहाँ सक न पहुँचा | फिर बैटकर सोचने 
लगी $ सब उठकर पहले जाक्स पर दूसरा धाक्स रखा और 
नारंगी तक पहुँचने का ०क बार और व्यर्थ भ्रयास किया । 
' अंतिम बार उसने सब वबाक्सा को एक पर एक श्खकंद 
नारगी पकद ली । 
दूसरी परीक्षा यों की गई-- कुछ दूर एक नारंगौरख दी 
है और मिस कांगो के पिजड़े में, एक हसनी बड़ी छड़ी 
रख दी गई, जिससे नारंगी को रॉोंच लेना मुश्किज्ञ नहीं था। 
पहले तो बह हाथ ही से फक्ष पकड़ने की चेष्टा कर ने कमी, 
: किंछु असफल होने पर उसे सरीक़ा' सोच मिकालने मे 
' कुछ भी समय नहीं कगा । उसने छुड्ी उठाकर नारंगे 
खींच की । 
/ एक जार उसको याददाश्त की भी परीक्षा हुई थी । 
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कोगो को दिव्राहर एक शोरो के बतंग में कुछ फल रखा 
' अबा और उसे बस में गाद दिया गया। कांगो दिंज डे 
: में थी, इसलिये फल पाने की चेष्ठा करना व्यर्थ था। दो 
दिन के बन उसे दिंजद से निक'ख्ा गया उसे 
: गई हुए फज् को यात याद्‌ भी। उसने बात हटकर 
झझों को निकाल लिया । ह 








मिस कांगो नारंगी उतार रही है 
५ फ- ५ 
४. शर्रार के श्रवयव ओर बाद्धि 
शरीर के श्रंगों को देखकर ,मनुष्य की बुद्धि का एसा 
खगाया जा सकता है। ज्योतिष्यों का कहना दै कि भ्राजानु 
दिखे बित वाहु बढ़े लोगों को निशानी है, या यों कहिए कि 
बिल ज्ोगों को बाहु घुटनों तक फैली रहती है, वे राजा 
होते हैं । यह घात कहाँ तक ठीक है, कहना मुश्किश्ष है, 
किंतु अब वेज्ञानिक तरीके पर शरीर के अवयवों और 
बुद्धि का संबंध ओड़ा जा रहा है । मनुष्यों के पेर उनकी 
बृद्धि के परियायक होते हैं। हाथ-पेर लंबे और शरीर 
छोटा होने से मनुष्य बुद्धिमानू होता है। उस्चडा प्रधान 
काम दिमागी होता है। विसाग़ी काम करने का अर्थ 


'माचुरी 


- करणा आर मौखिक 
, छातोंका पता खगानाई। 


, प्रकार से हो सकते हैं । 
* जिन कार्गा के ह।थ-पेर 





किताब पढ़ल्य, कविता 
याद्‌ श्८णा, था .हिसावे 
लगाना नहीं हैं; किंतु 
मण्तर आविष्कर. | 


हेनरी फ्ोड इसके उदा- 
' हरण हैं । शरोर बढ़ा 
और हाथ-पेर छोटे ढ।ने 
से मनु|म शारीरिक 
कार्य अच्छा कर सकता 
है । मशीन जक्काना, 
रेंढ्,, मोटर, जहाज, 
वायु-यान चक्षामा, ऐसे 
छोगों का प्रधान काम 
है । जिन कामों में 
विशेष बुद्धि की ज़रू- 
रत ,नहीं होनी, कितु 
पैये से काम लेना 
बढ़ता है, वे काम ऐसे . 
लोगों द्वारा अच्छे 


शरीर की तुलना में छोटे 
बड़े नहीं होते, उनके 
विषय में ज़ोर देकर कुछ 
नहों कहा जा सकता । 
वे बृद्धमानू और हनरी फ्रोर्ड 
दिमागी कामों में तेज़ हो सकते हैं । यदि वे वद्धिमान्‌ न 
हु०, तो शारीरिक कार्यों में पद होंगे। उदाहरणतः दामस 
ऐडिसन हैं । 

हन बातों को पढ़कर कोई यह न समझते कि लंबा 
हथ-पैर होने ही से मनुष्य बुद्धिमान होगा, अन्यथा वह 
साधारण बुद्धिवात्वा होगा । ऐसः देखा जाता है कि बहुत 
से मज़दूर या किपान लंदे हाथ-पैरवाले तो होते हैं, किंतु 
मामूली दैनिक मज़दूरी से उन्हें ज़्यादा नहीं मिज्ञता और 
वे अपनी बुद्धि को सहायता से, अपनी उश्नति भ्रो महों कर 





' सकते । इस किये ऊपर लिखी हुई थातों को प्व सत्य 


जिशान-बाटिका 


३३६१ 








टामस एडिसन 
नहॉँमान सेना चाहिए। कोलंबिया विश्व-विद्या लय के तीन- 
सो विद्यार्थियों के शरोर को परोक्षा करके देखा गया है 
कि जिन लोगों के हथ-पेर ब? बढ़े थे, उनमें औरों की अपेक्षा 
कुछ अ घक बुद्ध थी | महदूरों और किसानों में भी देखा 
जाता है कि जिनके हाथ पैर बढ़े हैं, वे साधारण मज़वूरोंसे 
अधिक बुद्धि -संपन्न होते हैं । 
साधारणसथ। लंबे हाथ-पैरवाले मनुष्यों में, फ्री सैकद 
क६ सनुष्य यु छू पान होते हैं। खाम'स्थ शरीरवाले ख्ोगों 
में क्रो सेकद ४०, बे शरोर और छोटे हाथ-पैरवार्खो 
में फ्रो सैकई सिर्श १५ आदमी बृद्धिमान्‌ होते हैं। 
> ५ ५८ 
६. मूचाल-सबंधी भवेष्यद्वार्णी 
इफ्ेली बेतइ/नी मास ढ़ एड आस्टेजियन ने भविष्पद्षाणी 
को है हि हस छात्न भय वर्षों की अपेक्षा अधिर भूचास् 
होंगे। इस व के मध्य-भाग में जापान, मेक्सिको और 
प्रशांत मदहावागर के हिनारे के स्थार्ना में सूकृप होगा। 
सात के दूपो प्रथे हिस्ते में एंटिक्रिप, फिल्लिपाइन और 
| रे्युशियन द्वापों में भूकाा होगा । उनका विश्वास है कि 
सप्य-! शथा अ'र सध्य- प्रमेरिका में उत्ाल्ल/मुखो पर्वत फट 
पढुंगे। 
फ श ञ 
७. मोटर-गा़ी में रक्षा के साधन 
संखार में मोटर्त की संश्या दिन-पर-दिग बढ़ती आ 





हरदी है। केवल अमेरिका के ही सोटर के पक-०क काइएाने 
से प्रतिवर्ष स्ला्शा शादर्था बन्वर मिवशाती हैं और 
, संसार के मिश्ञ-भिश्ष देशों झे भेजी जासी हैं | दिसी- कसी 
शहर में मोटरों की संज्या हद से उ्धावा घढ़ वाई है कोर 
मे पैदल चक्षनेयाक्कों के लिये भयावह सिद्ध हो रहीदें। 
बड शहरों में एसा एक दित भो नहीं जातः, जिस दिस 
मोटर से दबहर कुछ छोगों की जान भ असती हो । 
इसकिये मोटर के सामने '“दयंपर”-नामक एक थंत्र लगाने 
की व्यवस्था ढी गई हैँ । इसमें विशेषता यह है कि किसी 





मोटरमें खला हुआ “बंपर 


मनुष्य के साथ मोटर के दक्कर खगते ही जाल सा भद जंतु 
भीचे ज़मीन से सिर्फ प्क इंच पर आ पहुचता है और 
मनुष्य का उठा खेता है। इस यंत्र का सबसे निचचल्ा 
हिस्सा ग्य€ का होता है इसलिये मनुष्य के कपडे फटने या 
बदन छिलने का डर नहीं रहता । पाश्चात्य देशों में जहाँ 
मोटरों की संझुया बहुत ज़्यादा है, जहाँ सोटरों का साँता 
दूटता हो नहीं, ज!ँ उनस पेद्खे चसनेवाल्तों के दयने का 
सर्वदा डर बना रहता है, यहाँ क़ानुनन्‌ प्रत्येक मोटर में 
बंपर लगाना पदुसा है। यहाँ के शी कछका, यंबई 
जैसे शहरों में, जहाँ मोटरों को भरमार है, प्रत्येक मोटर में 

इसका ब्यत्रहार अनियाय कर देना चाहिए | 

भ >८ > 

८, दम भरने की प्रातियागिता 
“माधुरी” के कई पिछले अंकों में हममे कई विशितज्र 
प्रकार को प्रतियोगिताओं के विषय में खिला है । भाज 


“३६२ 
शक और विचित्र प्रकार क्री प्रशिग्रोशिता के विपय में क्या 
जाता है | यह प्रतियोगिता छातो की शक्ति या दम भरने 
' की थी । एक बड़ा-सा रबर का “ब्रैलुन”? फू ककर फूलाना 
भा; जो उसे सबसे बड़ा और मोटा ना सकेगा उसेही पुररुचार, 
, मिक्कने की बात थी । नेवरस्का के एक किसान ते अस्सो 





साँस से भरा जानवाला बेलून 
मिनटों तक फू ककर उसे बीस फ्रीट लंबा और ४ फ़ीट ८ 
हंच मोटा बना दिया। इस पर भी वह 7 कने की तैयार था, 
किंतु बेचारा 'बेलून! ही फट गया । कहने की आवश्यकता 


नहीं कि उसे डी पुरस्कार मिला । 
भर > > 


8. निद्रा का प्रभाव 

अपने सोने के समय से श्राप प्रतिदिन दो घंटा कम कर 
दीजिए, श्रापका मस्तिष्क अधिक कायक्षस हो जायगा, 
किंतु शरं।र पर बुरा श्रसर पद़ेंगा। काल्गेट विश्व-विद्यालय 
की एक पराक्षा से ऐसा प्रमाणित हुआ है । तीन नथ- 
युवर्कों प्र यह परीक्षा हुई थी । परीक्षा के क्षिये एक घड़ी 
ओर परीक्ष वयों हारा स्यवहत भ्रोषजन न! पने का एक य॑ 9 
काम में लाया गया था । प्रध्यक विद्यार्थी को प्रतिदिन गयित 
के १९ गुने "क बठक में करना परते थे। इसके लिये जो 
समय. वे + ते थे और मल दज कर क्षी उतती थों। कई दिनों 
तक ऐसा करने से प्रग्येक परीक्षार्थी की योग्बता का अंदाज़ा 
लग आता था। इसफे बद परक्षाथियंं को कुछ दिनों तक 
आठ घटे धुल्ताऋर उपर्युक्र प्रकार से पनः उनकी योग्यता या 
कार्य-क्षम्रस्प को जाँच होती थी | हसके याद के छः घंटे की 
,निदा, के बरदु पुनः उपरि-क्षिखित विधि से जाँचे गए और 


. आचुरों 


[ वर्ष ४, खंड २, सथ्या हे 
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पतला करगा कि उनकी मानहिक शक्ति वछ बढ़ गई है, कितु 
हिसाबों को बनाने में अधिक शक्ति क्षग'ने की ज़रूरत 
पढ़ी थी। इस परीक्षा ने यह प्रमाधास कर दिया है कि 
मानसिक और शारीरिक शक्ति को दुरुस्त रखने के लिये 


पयेट निग्रर आवश्यक है । 
श्र २ )९ 


१०, कलाई की धदी 
मामक्षी-पे-मामूछी वस्तु में भी ठच्षति 
की गंजाहश है । कल्लाई में घटी बॉँथना 
आजकइल्न का फ़ैशन हो गया है। कुछ लोग 





एलाम लगी हुई रिस्ट घड़ी 
सोच रहे थे कि ऐसी घड़ी में जो कुछ होना था हो 
चुटा, अब अधिक उन्नति के लिये स्थाम नहीं है. 
किंतु खोजियों ने इसमें भी ण्क अभाव का अनुभव 
किया और उसे दूर करने में क्रम गए। अब ऐसी रिस्ट 
ब्रढ़ियाँ बनने क्षमों, जिनमें 'प्लाम' भी कगा टिया राया' 
हैं । ये घडियां आवाज करके लोगं का ध्यान उनके विशेष 
कार्यो की ओर आक्रष्ट करती हैं। इनसे निकल्ली हुईं 
आवाज़ हतनी तेज होती है कि वह सोते हुए मनुष्य का 


भी जगा देती है । 
ञ भ अर 


११, शकर थौर शारीरिक शक्ति 

मनुष्य के भोजन में शक्तर एक मख्य उपादान है । 
पट्टाढ़ पर चढनेदाज्ञों को शक्कर खाने की इच्छा बढ़ जानी 
है | ओ छोग यो मीठे, पदार्थ छुते सक नहों, थे पहादई 
पर चढ़े समय, शक्कर के छिये लालायिस हो उठने है। 
एक परीक्षा द्वारा ग्रह जाँचने की च्ष्टा की गई थो कि 
पष्टाड पर चठनेवालों के शरीर पर शकर का क्‍या प्रभाव 
पडता है ॥ एक दिन एक सनुप्य को शक्कर मित्ता हुआ 
शरबत दिए गया हर तुखरे दिन “स्ेकरेर्नि! मिला हुआ। 
यता चत्हा.कि इस दिनों हसमें अधिक कार्य किया + एक 
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अमुसंघानकारी मे पता खगाका है कि प्रति दिन पोने 
लो झाउंस शंक्षर लाने से मनुष्य की कार्यकारी शक्ति 
सेकंड २२ से ३३ सक शरद जाती है । 
ह् कै 9 
१२. पोंसले में रहनेवाली मछली |॒ 

दुनिया विशिश्नता की खाभ है। संखार में ऐसी मछ- 
यों सो पाई आती हैं जो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं ओर 
उसो पर रहती हैं । भोजन की खोज में वे अवश्य जल 
में जाती हैं। किंतु जिस प्रकार की मधली के विश्य में 








प्रॉसल में रनवाली मछली 
सिखा आा रहा है यड जल ही में र8ती है ढितु घोसता 
शनाकर । सामृद्रिक क्ता-पाधों से घोपना बना उसी में 
ये प्रैंडा देती हैं आर उनकी रक्षा करती हैं। हस प्रकार 
को महकजियां में गरगिट-सा रंग बदलने की शक्ति होती 
है। श्रश्मों से रक्षा पाने के लिये ही ये ऐसा करती हैं। 
१ भर भर 


१३. पुराने श्रखबारों का उपयोग 
पुराने देनिक या साप्ताहिक अख़बार साधारणलया फेंक 
"दिए आते हैं, किंतु पाश्चास्य देश का एक फल्ला-ऐमी 
“इन्हीं से सरह-तरह की घस्तएं बनाकर साम क्रमा रहा है + 
अख़बारों को वड़ पानी में डबो देता है उमके नरम हो 
जाने पर उन्हीं की ईंट बना भिन्न भिन्न तज़ के मकान 
घणाया करता है। चित्र में ऐसा ही एक मकान दिखाया 
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पुराने अखबारें। लत बनाया हुआ मकान 

गया है | यह छफ्रीट ऊँचा है। इसके अनाने में देनेक 
अज़बारों की ३०० प्रतियों के अतिरिक्त सिगार और 
घिगरेट के ख़ात्ली डब्बे ध्यवहृत हुए हैं । 

>< | ८ 

१४, लकड़ी को अग्नि-रांधक बनाना 

बिजल्ञी के कार्मो में लकड़ी का व्यवष्ठार छपरिहा्ण 
है| कभी-कमी हस काम में लगी हुई ककही आग पछक 
लेती है और बहुत बढ़ा मुक़सान कर देतो है | इसजिये 
क्षकड़ी को ग्ररिन-रोधक बनने की शावश्यकता पदी-! 
ऐसा करने का एक आसान तसरीक़ा है। गरम पानी झें 
धचाटर-सक्षास!-नामक पदार्थ को घुलाकश उसे ठंडा कसना 
झौर हस घोल की क्कट्टी पर थानिश खड़ाना | एक भार 
को ध्यदाई हुईं वारनिश अब सुख जाय सथ उसका दूसरा 
लेप चढ़ाना चाडिए | इस अ्कार कई लेप चढ़ ने से लकड़ी 
अगिनि-रोधकू बन जाती है। कारण यह है कि “वाटर-ग्लास 
क्षकड़ी के छिद्रों में प्रवेश कर जाता है और क्षकद़ी को 
अग्नि के आक्रमण से थचाता है। : 
,श्मेशप्रखाद 








१, विब्राह क्यों किया ! 





+छ दिन हुए एक पत्रिका के सपादक 
रू मे अपने पढठकों से यह प्रश्न 
किया था-- आपने विताह क्‍यों 
किया ? इसके जवाब में उसफे 
पास हज़ार पत्र आए, जिनसे 
पुरुषों का मनोत्रूसि का कुछ पता 
' झत्नता है । उनमें के कुछ चुने 
2... हुए जवाब हम माघरी की 
पाठिकाओं के ममोरं जन के लिये नीचे लिखते हैं-- 
१--विवाह परंपरा से होता अत्वा आय! है। कोई यह 
नहीं सोखता कि दम क्यों विवाह करते हैं. उसो भांति 
जैले कोई बह नहीं सोचता कि हस भोजन क्यों करते 
या कपडे क्यों पहनते हैं ! हलोलिये मेंने भी प्रधानुसार 
विवाह कर खिया | 
२--मेरा इच्छा तो विवाह करने की न थी; पर मैं मारे 
संकोच के अपनो आनिरका प्रकट न कर सका | 
३--नौकर अच्छे नहीं मिछते थे और अगर मिलते 
भी थे, तो दहरसे नहीं थे, विशेषकर रसोहया अच्छा भ 
मिलता था । विवाह के बाद यह विपक्ति सिर से 
दक्ष गई । 
४--मैं विवाहित तो अवश्य हूँ, पर मेंने अपना विवाह 
सहीों किया। मेरो वात्यावस्था ही में साता-यिता मे 
वियाह कर दिया और इसको ज़िम्मेदारी उन पर है । 


३- में। एस जायदाद बड़ी थो और पूनत्र कोई नहीं । 
इसलिये मे ने विवाह कर लिया, #षक्षोंकि यह क्ाज्सा 
पुणे नहीं हुईं | पुत्र से अथा तक यंजित हूं, हाँ, सास 
कन्याएँ आ राई हैं, जो जायदाद को ठिकाने छागा देगी । 

६- मेरी अगर संपत्ति का कई भोरानेवाजा न था। 
स्त्री ने आकर मुझे हस भार से मुक्त कर दिया । 

७-- मेरे कट वजन भौर स्वंधी मुझे लित्य घेरे रहते 
थे। इसलिये मेंने विवाह कर लिया, अब मुझे शांति मिक् 
गई है, कोई नहीं फटकने पाला । 

८- मित्रों और संबंधियां पर मेरे ४ ग के इतने रुपए 
आ गए थे कि वसुक्ती के किये मुझे विवाह करना पड़ा । 
जेब से कौ! नहीं लगी । 

&--माताजी का देहायसान हो जाने के बाद कोई मेरी 
निगरानी करनेव क्वा न था । इसांलये सजबर होकर विवाह 
कर लिया । 

१० - में अकेखा था। दफ़्तर आते समय घर में ताखा 
डाछना पढ़ता था | इसलिये शादी कर रो | 

११--माताजी ने क़सतम रखा दो थी। इसलिये विवाह 
करना पद । 

१२- मेरा स्वास्थ्य भअ्रकछा नहीं है। अकसर बीमार 
रहा करता हूँ | सेवनाशअपा के किये कोहे न था । इसजिये 
विवाह करना पद्दा हे 

१३--लोग समभझते थे, मेरे ज़ानदान में ऐव है, इस- 
लिये शादी करनी पद्टी । ४ 


सैन्न, ३०३ खु० से ु 


१४०--ढॉ क्टरों को सक्याह भो कि जिदाह कर खो । 
१---मैं सेला-विभारा में हूँ । विवाहे आदमियों का 
दहन बढ़ जाता है, हयक्िये विवाह करना पहा। 
१६-७० लष्टा को दी हूं, कोई मेरी धुइकी-चसको न 
"खहता था ( इसखिये विवाह कर जिया । ै 
अम्ाना से संकदित 
फ ञ ६: 
२. परे टर रोकनेवाली, महिला 
श्ीराती ताराबाई के आश्चय-अमक शक्ष और पोरुष 
को तो हम देख ही चुके हैं, अब सदराख-प्रांत में एक 
दूसरी महिद्ा ने अपनी अमा/नुपरीय शक का एरिस्‍्य 
हैना शुरू क्रिया है । हमका नाम है रूक्‍मा बाहे । यह 
चक्षते हुए मोटर को रोक ल्लेता हैं। हनकी अवस्था ३० 
बर्ष की है । 
रद श ... 
३. महिला-स्कस्व श्रंदालन 
असी बहुत दिनों की बात नहीं है, जब भारतवर्ष जैसे 
अंघकार-मग्न देश में ही नहीं, यारोप जैसी दिव्य देव भूमि 
मैं सी सारी-जीवन का क्रादर्श परिघार के सुख में सुखी 
हृहना था । झ््ी का मुख्य कतंव्यं यात्व-ब्चों का पात्षन और 
ढति को सहयता करना था । कुछ उन्नत विचार के पुरुष 
और खिर्याँ उस समय भी स्थ्री-सम्राज की दीनता और 
दुभोग्य पर आलोचनाएँ किया करते थे। स्त्री-स्वातंभ्य 
का अंकुर तो फ्रांव की महक्रोति के बाद ही अमने खगा 
था ।'उस्र क्रांति ने अधिकार और प्रभुरव की जड़ हिला 
दी और परिवार भी उसके घकके से ण बच सका। 
आर यहाँ भी तो पुरुष का अधिकार और प्रभुत्व था। 
रूसो के बद हजेट रा सर, एडवाढ कारपठर आदि विद्वानों 
ने महिला स्वत्वों का निरुपण करना शुरू किया; 
डपन्याफ़कारों मे उपन्यासों में, नाटकऋारों ने नाटकों में, 
स्त्रीसमाज की दशा दिखा #ऋर जनता को झ्राकषित किया। 
पुरुषों ने कमी ऐसी दवार न खाई थी। जिस अजिकार्रो 
के खिये पुरुषों को खड़तें सवादिदयाँ दोस गई थीं, वही 
आधिकर स्त्रियों को दिनों में प्राप्त हो गए। स्त्रियों की 
प्राजीनता का मुख्य कारण आर्थिक पराधीनता बताया 
गया । पुरुष व्ृव्योपाजन कहते हैं, हसलिये थे स्त्रियों पर 
हुकूमत जतते हैं । स्त्री -समाल ने वब्यापाजन करने की 
'कागी, कयहरी, दपतर, कारख़ाते सथ के ट्।र खुल गए। 


महिला-मगोरंजन 


श्द 


जीने ऑननामम न. ०» 





'पारक्षियामेंट ने भी उसका स्वागत किया, अदाक्षत को कुर- 


सियाँ और बार दोग मे उसका क्रम्तिदन विया, थहाँ 
तक कि ये पदों की गवमर भी हो शी हैं, शाहि'थ, रमा- 
खार प१, विशाजब, व्यवसथय, कोई ऐसा िलाग नहों 
मे झापना हस्सा भ बथटाया हो | इसका 
परिशाम यह हुआ है कि स्त्रियों को मायुण से अरुणि 


.हो गई है, ते अब अपनो सतानों के सन कर शिक्षर 


को अपना कतंध्य महीं समझूतों | महिका-सव ठंत्य के उन 


में शिशुओं को स्थान मह! है, या है तो बहुत कम । ऐसी 


साला का शिशु अनाथ से कम नहों, यह खाता है या 


'शहों, देर में टठता है या सवेरे, किसके साथ खेलता है, 


कहाँ घमता है, माता को इसी लिता #हों ! ऐसे कशके 
अर वा हो जाये, तो क्‍या भाश्चयय है। जिस घर में शिशा 
का स्थान भोग-पविल्लास, यशेच्छा और आतव्मस्वातंग्य के 
पीछे हो, उस रो कुशल नहीं | इंगलेंड में आवारा कबकों 
का एक दफ्तर है। शायद हा कोई पेसा कदका उस 
अदाखत में आता हो, जिले अपने घर में सजा ध्मेह और 
आदर प्राप्त हो । 

यद्यपि इस आंदोक्षन ने भारत में इतना उम्र रूष 
धारणा महों किया, पर ऐसा बिरज्ञा हा। कोई शिक्षित 
परिवार होगा, जिस पर उसका कुछ-न-कुछ असर न पड़ा 
हो । हमें टसके लये अभी से तेयार रहना चाहिए ॥ 
योरोप में सास८८ है, वहाँ स्त्री ओर पुरुष दोनों हो के 
लिये घनोपाजन के द्वार खुले हुए हैं। भारत में पुरुष ही 
मारे-मारे फिर रहे हैं, तो अब रियाँ भी मैदान सें आ 
अजयेगी, तो अवस्था कितनी शोचमीय होगी । उसकी 
कल्पना ही से रोएँ खड़े होते हैं। अब आपको महिणाऋं 
से दूवकर रहना पु शा । झाप ओ अब तक अपने धर 
का बादशाह अने फिरते थे, सारे घर को अपने इशारे का 
गुलास समझसे थे, आपके किसी काम प्र आजोचना 
करने का आपको गृहिया के अधिड़र न था. उसे आप 
अपनी बासमसा की एक बस्तुमात्र समझते थे, गह राग 
झब नहीं चसख सकता | सम्य बदल गया और हसके साथ 
झापतो भी बदक़ना पदुंगा। अब भी अगर झाप एक 
बजे रास को सर सपारा करके आने पर अपनो स््री को 
रखोई में बैठे देखना चाहें, तो अप इस युग में रहने के 


. योग्य नहीं; अब भी स्रदि आप स्त्री से पसे-पेसे का हिसाक 
;पुछते हैं, ज़रा-ह़रा,सी बात प३ घुदक बेटते हैं, झपने को 
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उसका: स्वामी सममूझर दूम की लेते हैं, तो यह झापकी 

दानी है। आप उपके स्वामा जमी: हो सकते हैं जब 
'बह भी आपकी स्क मिनी शो । जब तक आप रषे यह पद 
नहों देते, लश्तक' उसके स्वामों चनने ऋा दात्रा न कोजिए । 
चढ़ भ समझिर 'कि आप बाहर से रुपए क्माकर लाते हैं, 
इसलिये श्रापको खरा पर सेव जमाने का अधिकार है। 
को का पारिवारिक करत प्य आवके स्यवपाय से जौ-भर भी 
कम महत्व नहां रखता | नाम को स्वाकासा मनुष्य-्माश्र 
में होती है । सच पूछो तो यश-खिप्ला ही इस महिका- 
स्वातत्य का मुख्य क'रणा है। सहस्नों शतादिदयों से हमने 
खियां को हफ सवध्यारी तथ्णा को दवाए रक्‍खा है। 
हमने उनके जावन के क्षेत्र को झर्त्यत सकुचित कर दिया 
है। वे ग्रमोचन घर के काम-भंये करती रहें, कोई यश 
नहीं, कोई नाम नहों. उन्हें घन्यव द्‌ भी नहीं सिलता । 
इधर हम एक भलगा भो भार ले लो शिकारी कहलाने 
खगते हैं । जिन सासाओं के स्तन से मनुष्य जानि का 
प्राज्षन होत है, जिन माताओं की गोद में बैठकर हमें 
जोवन की प्ररभिक शिक्षा मिलसी है, उनका निरादर 
करना ऐसी कृतप्नता है, जिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है । 

हा | )< 
४, सादी और क्राक 

' योरोपियन लेढियों के. बेष भूषा में जो विशिश्न परि- 
चतन हो रहा है, उसे देकर याद हम यह अनुमान करे 
कि थोड़े दिनों में हम अपने प्रकृनिक आवरण से ही तुषट 
होने लगेंगे. तो कोई अश्युक्त नहीं । दो हो चार साख 
पहले लेडियों का गाउन ज़्मोन पर सो३रता हुआ चलता 
था। जते की एड़ियाँ मुशाकल्त से दिव्वाई देती थीं। अब 
क्रक घुटने के ऊपर ही रहता है, दोनों बाहें कंधे तक 
खुद्ी रहती हैं और वक्ष का बड़ा माग भी अ्रपनी रअत 
शोभा दिखाता रहता है। फ्राक का, हम तो ठसे एक 
सवार थेक्षी कहेंगे । न-भाने यह क्रीन सोंदिय-सिद्धांत 
है, जिसने यह भयंकर रूप धारण कर लिया है। यांद यह 
भी महिला स्व त्रता छा एक वि है, तो हेश्यर हमें उस 
से बचायें। हम नो हसी में प्रपत्ष हैं ४ हमारा महद्िलाओं 
के योरोपियन फ्रेशन अश्व्तियार करने का भय उस समय 
तक के दिये अवश्य हो जाता रहा, जब तक फ्राकका 
राज्य रहेगा हम यह कछपना: ही महीं कर सकते कि 
भारताय रमणो हस हद तहु खज्ता और संकोच को 


[ पर्ष ५, खंड २, रूंखशा 


तिल्ांजलि दे सकती 'है ५ वाह री सात्री ! धस्य-है यह 
जिसने १के बनाया हमार! आत्यः वस्तुओं की भाँति तु 
पर भी. पूर्णस्व की छाप छाती हुई है । कभी तेरा सालो 
पैदा होगा, हम इस ८ करपना तहीं कर सकते । तेरा 
सदैव अखंड राज्य रहेगा । पुरुषों के जदरेज़ों का मेंह' 
चिड़ाना मुबाश्क, ! वे अचछन ओर साफ्रे को छोदकर 
कोट भ्रोर हैट के ग़ल्लाम- हो जाये, लेकिन साड़ो पर 
फ्राक को कभी. विजय प्राप्त होगी, वह इसंभवदनीय दे । 
५ श १ 
५. क्या खत्रियों अबला हैं! 
विरकाल से हम ख्ियों को अबला नाम से पुकारते आसे 
हैं, किंतु क्या सचमुच खियां अबक़ा हैं ? का सभी पुरों 
में स्त्रियों ने इस उक्ति को सत्य प्रमाणित नहीं किया दे 
कि. गाते वितई ए02 ९ छ"0पो९, 
0५ 496 ९ए0४४५ ?---ओ सुकुमार हाथ बच्चे को पाण्ने 
में फूलाता है, उसीमें संसार के शासन करने की शक्ति 
भी मौजूद है ! स्रृष्टि के ध्रार॑म से आज सक ससार के गर्भ 
में मो-जो जातियाँ घिर ऊँचा कर खड़ी हुई हैं, उन सब 
को म्रियां ने ही शक्ति दी है, 'उनकी भुजाओं में बल्- 
प्रदान किया है? नारी-शक्कि को पंगु बना करः दुनिया की 
कोई जाति कभी उञ्नति नहीं कर सकती, इसमें किल्ि- 
न्‍्मात्र भी संदेह नहीं । किंतु अफ़लोय सो यह है कि उनका 
अवल्ा नाम कभी नहीं मिटा | उन्नति-पथ में, कम-पथ 
से, सत्य और निश्वय-पथ में पुरुष बराबर उन्हें पोधे 
रखने की कोशिश करते रहे हैं। बीसवीं शतताहदी के 





'इस सभ्य युग में जो क्षोग सभ्यता की. ढींग ह्ॉकते हैं 


वे भी आम लक खस्थियों के उचित अधिकार देने में आना 
कानी करते हैं । 
किंत आज स्वी-यमाम में सब जगह जागृति के क्क्षश 
देख पड़ रहे हैं । ये अ्रपना स्वत्व और अधिकार प्राप्त 
करने के. लिये व्यञ् हो उठी हैं। संसार की कोई भी शज्लि 
अब उनके उसति-पथ में शोड नहीं अटठका सकती । 
महिलाएँ अपना हक पाने के लिये जी जान से क्षम गईं 
हैं । अरब उसका अवबक्ता माम अधिक दिनों तक ठिके 
नहीं सकता । 
भर - अर हर ) 
६. तरने भें महिलाओं की सफूर्ति 
केवद राजनीति में ही नहों, शारीरिक-शक्ति प्रदर्शन में 


हा 


चैत्र, २०३ तु० खं० ] 


भी महिल्वा्ों ने अपनी।धोग्यका का परिचय देने में कम 
भांग नहीं स्तिया है। पाश्चात्द महिल्ञाएँ इस समय तेरने 
में जो अदभुत निपुणाता दिखक्का रढी हैं, वह सचमुच ही 
आश्ययं-मगक है। संसार की अद्भुत सेराक मिसणल्ार् 


'क्वा मास समाचार-पत्र के पटक अपश्य ही जानते होंगे। 


फ्रॉस के केप-गिर्जे से लेकर विद्वायत के किंग्य टाडइन सक 
२२ मोक्ष विश्व इंगलिश चेनेश् को उन्हाने, केवल १४ 
घंटे में लेर कर पार फिय। है । दस श्रभृत्पृव साहझिक 
छाय को देखकर, उस देश के महिला-संडल में एक 
विचित्र स्फूर्ति झा गई है, 

हाल ही में पता लगा है कि असेरिका में भिसेज़ 
क्लेमिंगटन नाम की एक महिला ने १९३ घंटे में उक्क 
दैमेख को पार किया है | पाठिक्राप्नों का यह सुन कर 
आश्चय होगा कि यह दो <ंतानों का माता हैं। मिस मोना 
मेसिल्नन नाम की एक दूसरी महिला केप ओरिसनेज 
( 0४.७ 0४५४ 2६९८४ ) से ढोवर ( .20४67 ) तक तेंर 
कर जाने के विचार से रवाना हुई । किंतु दुःख की बात ई 


कि २५ घंटे तक अनवरत चेष्टा करमें पर भो- इन्हें सफ- 


कता नहीं मिक्तो । फिर भी हम इनछी अझदूभुत शक्ति की 
सराहना किए बिना नहीं रह सकते । 

यह तो योरप और अमरिका की बात हुईं । हमारे देश 
की ख्त्रियाँ श्रभी जल को देखते ही कांप उठती हैं। क्‍या 
हम आशा करें कि हमारे देशकी खिर्याँ भो ऐसे-ऐसे साह- 
सिक कार्यो से अपनी साहसिकता का परिचय दे सकेगी 

भ ५ भर 
७. पृथ्वी-परिक्रमा में महिलाओं की: प्रगति 

मिस रोज्िटा फ़बस नाम की एक अगरेज़-कुसारो 
महिक्का संसार-अमया करने के अभिप्राय से पेदल चक्र 
लिकलो हैं । वह आफ्रिका, अमेरिका, अरब, तुर्किस्तान 
प्रशति अनेक देशों का अमया अब तक कर चुडो हैं । 
इस अमण से उन्हें अनेक दुर्ग म पढ़ाढ़, गुफा, कंदरा आदि 
को पार'करना पदा है, अनेर हिंसक जीदों का सामना 
करना पढ़ा है, और कितने दी भयंकर और दुर्दा त वृस्युओों 
कै हाथ: से अपिक्स-रक्षा करनी पड़ी हैं। अनेक देश-विदेश 
घूम्तते-फिरते समिञ्-भिन्ष विचित्र प्रकार के श्राचार-ध्यवद्दारों 
झ ओर भाषाओं को उन्होंने सोख लिया है| उनके विचित्र 
अमण-वृ्तांत की कथा पढ़ कर हमारे आश्चयय की हद 


गहीं रहती । 
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अभी तक हमारे सुनने में यही आता , था कि अमुक 
व्यक्ति गोरीशंकर की चढ़ाई करने को गया है और कोई 
उत्तर मेरु की सीमा तय करने को खोज में निकल पढ़ा 
है ऐसे कोगों को वात याद आते ही श्रद्धा से हमःरा 
मस्तक उलके आगे नत हो जाता है, आश्यय और 
विस्मय से हमारे हृदय में एक कौतृहक्ष पेदा हो जाता है । 
अब इस कामों में पुरुषों का हो प्काज्िपत्य जहां रहा, 
खियाँ सी पुरुषों की नाई ऐवे-पसे हुगंम पथ का अवलवनः 
कर श्रपूर्वे साहस का परिचय देने क्षगी हैं. । 
कं अ का 5 
. ५. तलवार खेलने भें महिला 

घिगत < सितंबर को कलकत्ता युनिवर्सिदी-हंस्टीव्युट- 
भवन मे, श्रद्धया सरक्षादेवी के नेत्र में. र्यों की एक 
व्यायाम प्रतियोगिता हुईं थी | कजकते के डिसने ही 
बालिका-विद्यालयों की अ्रनेक छात्राएँ इस प्रतियोगिता में 
सम्मिल्षित हुईं थीं। अनेक मारवाडों और बंगाली 
बालिकाओं ने खाठी ग्ोर तलवार भांजने में भद्भुत 
निपुणता का परिचय दिया था। छुरे के खेल्न में तो उन्होंने 
कमाल कर दिखाया । 

कल्कते की महिल्ला-ब्यायाम-समिति के उद्योग से 
कराथयन ((0%४॥॥।'6 3॥ ]608(7') में शीघ्र ही एक 
ओर प्रतियोगिता होनेवाल्ली है। इसमें भी बाज्िकार्प 
पिछल्ली बार की नाई, तलवार भॉाँजना, स्ाढठो भाँजना, 
छूरा खेलना, मुध्टि-युद्ू, स्क्रिपिंग, डिल् आदि अनेक 
प्रकार की कसरते द्खिल।वगी । 

वोरता तथा पौरुष की उज्ज्वल महिमा में इस देश की 
मद्दिल्वाएँ किसी समय संसार में झपना सानी नहीं रखती 
थीं ; किंतु ँ्राज एक ओर समाज का अत्याचार और 
दूसरों और सरकार के दवाव में पड़कर वे अपना 
स्वस्व खो बेटी हैं । वे आज श्रसहाया, अवला, आत्म- 
रक्षा के लिये पुरुष-मुखापेक्षी हो रही हैं। संतोष का 
विषय है कि अ्रय उनसें भो जागृति के क्षण देख पड़ रहें 
हैं, अपने पेर पर ज़ोर देकर उठने का प्रयंत्र वे सचे् 
होकर कर रही हैं । वह शान दिन कब आवेगा, 
जब घर-घर में दुर्गाववी, रानो भवानो, पश्चिनी 
न्‌रमगहां, चाँद बीबी, कमदेवींसरोखी देवियाँ भारत में 
अन्म क्षगी । 

ऐ ्‌ 


अं है 5» -उ्क 








शेश्थ 


| ११. विवाह में श्रपू्त यीतुक 7 ह 
. अंगाला के बगुदा-मामक एक सर में भीयुत खोरोदमाथ 


खो के दिये: पुर के खिराह में बच को किया आत्मीय: 


ने उदार में णक छुरा दिया है। यह विश्रकु्त मई बात 
है। झना सडे बंगा4 का महिदाध्ां को- दा-चार शीशो 
सेंट क्राम कः हेतातआन उपहर में दिगा .जःता था। अज 
बे. :नके कोनल घोर सुहुपार द[गवां में लोहे के अख्य 
दि जया कर, भार यद्रि वे तुच्ठु जिज्लासस!मग्ता का 
मोह छोदरकर उनके थ्दूभ्यवद्वार करने लगें, तो निस्स देश 
दस देरा में एद्ध नवान युग का झाविनोंव ही जय ॥ 
गापानाथ पर्मो 
९ १ | 
१०. पाति-मक्ते 

इतिदाप से मालूम होता है कि फ्रच महा विप्लव से 
कुछ वर्ष पहले एक३७ वर्ष को अनाथ, परंतु सुंदर (थे 
घछमगी कत्या का एक निधन युत्रकु से वित्राह हुआ था। 
कुछ समय सक तो ये दानों भेम-पूर्वक रहते-सहते रहे, 
परतु उनके मित्रों ओर पहोसिएों को अत्यत आश्चर्य 
हुआ , जब उच्जोंने यह सुता कि ये दाना परर्पर सम्मति से 
विव्वा; वच्देंदर ( 0/70700 ) कर रहे हैं। जब विवाह 
विच्जेद द्वागया, ता इसके तान-चार दिन के परश्वात्‌ ही 
मित्रों और पशासियों का और भा झाश्चर्य हुआ।उनक 
आारसय को कोई सामा न रहो, जज उन्होंने यह सुना 
कि दार्क के झदना वित्राह फिर कर जिया हैं । इन सब 
खाता का कारण यह का कि झनताथ कम्था के संरक्षढ्व! ने 
उनह प्रथन विवद्द में इस शर्त पर खम्मति दी था कि 
कम्पा की संपत्ति उसके हो पास रहनी चहिए, शाकि 
उपका पति दस घनहा काई प्रकरण न कर सह । सदिल्वा 
को हस बरस का बड़ा दुःज्न था, और वह झरना सथ्स्त 
झवने पति का अपक ऋरना चाहता य।। अब तरु पतस्था 
प्राप्त दाने पर उसको अपनी सम्वक्ति पर सर्वाधिकार 
मिलन गया था। दव प्र हर उसने सघल्य अपने पतिके अपंण 
कर दिपा । 

रे ्श | 

# बंगाल में कहने ही हिंदू यराना में की खा ८ <पा.3 
अप्ती तक चला आ रही दे । मृरलमन नवाजा ने इन्ह यह 
उपाधि दी थी ।--ले वक 








' झाधुरी 





[ धर्ष », खंड २, रूयया थे 


; : - ॥, भीसती भे ; 
इँगलीड के प्रपद कवि प्र ही माता श्री पोन्य और मुशी 
महिला थीं, और उनका 'उरि भो स्मो-थ था-। शन्ह मे 
आने पूत्र प्र का अ'ने हं पुरुषाथ ये पालन-पोरण किया 
ध, भोर शिक्षा भी दी थी । पिसा बुच्च सहायता नहीं 
करते थे । 

अ्रमता प्रे के पति बडे दुराचारी थे । उम्हों ने क्षीमशीं 
पर न्यःयाक्षय में एक मुक़दमा भी चक्षाया +। हस 
मुक़॒में के संबंध में श्रीमती ने अपने पोल करे 
जो वृसाम्त छिवरूर दिया था पह इम यहाँ पटिकाओं के 
सना र जन के लिये देते हैं--- 

«है झायमे पति पर अपनी किसी भी अायश्यकरता के 
लिये भार नहीं हुई हूं । मैंने अपना ही नहीं, परन्‌ अपने 
ब'रह बाक्षक बालिकाशों का भी पालम-पोषण किया है।॥ 
घर का बहुस सा सामान स्थर्य अराह्दी लिया हुआ है । छुु 
सा रुपए धारक उनही ( पति को ) दूदान के - संब्भ से 
छ्पय करती रहो हूँ । अपने पुत्र की प्रायः हर एक झाक- 
श्यकता की पूर्ति की है, जब कि यह ईंटन-विद्यासय से 

पढ़का था, आर अक्मी अब कि कट्ट कब्रिज में पढ़ रहा 
है। हसके अतिरिफ़ अब से मेरा वियाह हुआ है, उन्होंने 

सद हा मुझ मै झत्यं ३ अमानुत्रिक वर्ताव किया है । उन्होने 
मेरा बुरी से बुरी दुर्दुशा भी की है । क्षकवियों से सारा 
है। जूतों से मारा है । कौन सी गंदी गाली है, जो उन्होंने 
मेरे किये अ।ने मु से नहों मिकझ्/ल्ली । यह सब कुछ में ने 
अपने पुत्र के लिये सहा है कि जब हसका पिता इसडी 
काई सट्ठायता नहीं करता, सो सेरे ही. पुरुरार्थ से किसी 
योग्य बन जाय ।? » 

मासा के दस्प स्नेह्ठ आर प्रेम के कारण ही कवि प्ले 
क' पाखमन्योपस हुआ था, और उन्दंने उ्वशिक्षा भी 
प्राप्त को । माता को रू'यु के पश्चात्‌ श्र जद कसी किसी 
के सम्मुस्य अपनी माता के सलबघ में बातें करने 
कछगते, नो तुरंत ही उभक्के नेश्रों स जल-चारा. बहने 
छगती थी । 


हर 


क्वामसाचरण 





२. चेदन कांत्र 
है नोद में मिश्रदंधु छिखते हैं-- 
“सब्न बड्ीजअन माहिद्व, पृत्रायां 
ज़िला शाह्हापूर के रहनेचाल्ते 
थे. अर गारराज केसरीसिंह के 
यहाँ रइसे थे । संवत ५८३० के 
खरभग यह वतंमान थे | रो ज- 
कार मे वेसरीप्रकाश, शक्ार- 
का सार, बच्चोल तरांगरमी, कास्या- 
मरण, खंडन यातस हे, झार पथिकरषोध-नामक हमके छः 
प्रेथों फे मास लिखे हैं।” खोज में पंत्रकाथोध और 
सस्‍्य-संग्रह-नामक प्रथा का पता चक्का | हमके अन्य प्रंथ 
भी पाए जते हैं, जिनमें गोत-वरूत, कृष्ण काठप, केल्परी- 
प्रकाश, भ्राज्ष-विज्ञास ओर रस-क्ल्लालिनी हैं । 

मुस्से आयने पुस्तकालय में ूंदन के तीन प्रथ डदृ- 

लिपि में जिले हैं, ज' ये हैं-- 

(१ ) केसरी प्रकाश 

(२ ) क व्पाभग्या 

( ३ ) रस श्लोक्चिनो 

इनकी प्रतिक्षिप पुथाथों न्वाह्मी बिश्ती भाउल' ब्ल 
कायश्थ ने जनवरी सन $र२३४ में की है। आपने प्रस्थक 
झंथ के अंत में पूर्ण होने की सिथि अपने हस्त क्षर-सहिल 
दी है। प्रति के भस्यंत जाया होने के कारण इनेरू स्थाना 
पर पढ़ने में कठिमाई होतो है । परतु जो कुछ उठ हें देखने से 
मुझे श्ात हुआ, वह रूुंक्षेप में पाटकों के सम्मुख रखता हर] 








केसरीप्रकाश 


फेसरी प्रकाश में कवि ले शिम या-कासख थे खिला है--. 
प्रगट अठारइ स जहाँ समझ संवत खारु $ 
कार-छुदा दसमी सुतिथि मई हु. रविवार | 
कार्थात्‌ १६१७ संबत, कार सुदी दशमी रजिव र को झण 
बना । ह्स प्रथ वा लामकर कंस ने आपने संरक्षक के 
शाम पर किया है। उन्‍के विषय में कवि किरूसा है-ल- 
प्रथम मलिट्ट छंद भए. गार-बंस-उत्तंस 
पु्त लियो पे तेज दिव वध्वाप्यो जैसे हंस। 
तिनके चार तनय मए जिस चारों दिगपल $ 
श्ररि्खन संब्नन्थ्वनि पूरा भागन॑बरेसास | 
धनसिंह श्रद्ध भूपसिह ऊदार ॥ 
हिम्मतसिंह महाबली जानत सब संसार | 
जीत जगत खचड़रा नगरु करो राज भू दंष 
रहिय न थार श्ररात थो दिन रन के छोष | 
लियऊ दूर पचष्छिम बहुर गोरा देस सुदेस; 
रची राजधानी तहां रहे मनो अश्वलिलेस | 
कवित्त 
खड़ी नरेस के पुत्र बहुस्रत भें दस चार के रक्षक बारू ६ 
दं।नन के कलपद्गर- से जनु ज्ञाचक दारिद के कुल दारू। 
सश्रुन धाल के पाल छुमित्रन 'चेदन! तेज प्रताप पसारू ३ 
 जूभ के जोधा गए छुरले,क विश्रुद्ध जगी जस चंद उज़ारू | 
भूपसिंदध उदार के भये पराच छुत धीर $ कर 
बला, बिक्रमा, साइमो भति समरथ रन बौर। 


रामसिंह, 


हब 


हुप अनूप पहले मए ऊदलरसिंह पुन जान 
सानसिेंह रनसिह सम जग जेदि करत बखान | 
आापराय पालक खब्त्रानें शरि घालक सुनबंत ॥ 

महिमा जेंह महिमा चहे अमत जंतु श्रनछेत | 

पुनि तिनके लहुरे भएु हरजूमल समरध्ध ॥ 
जाको जस जग में विदित जगमगात जिम्मि पृथ्य | 

आते समरध्य भूपति तनय बाधराय रन सूर ) 
मूतल को सिरजंतु सो “चंदन* साल सपुद्र । 

अपने सर छुत प्रगट कर मूरत «न श्रसोक ; 
में रन रंग अ्रसंग बल, वपु गए सुरलोक | 

ता छुत राजत अबाने श्रब कुँश्ररकेसरी नाम; 
दास, हपान, बुधान मति लीन रहें निसि मान | 

म्रंथ चंदन सुकाते यह केसरीप्रकास ॥ 
जा में नत॒ रस रीति सा बाढ़े बुद्धि-बिलास | 
- इससे प्रगट होता है कि खेड़ीमख़िह - जो गोरदंश 
के थे, चार पूत्र थे। रामसिंह, धनसिंह, भूपसिंद और 
हिस्मतसिंद । इनकी राजधानी गौरा-देश में थी, जो पश्चिम 
में थी । भृषधिंह के पाँच पुत्र हुए । अनुपसिंह, 
कदक्षसिंद, कानइसिंह, बाघराय और हरजूमल । वाघराय 
के पुत्र केसरोकुअर उनकी रूस्यु के पश्चात्‌ राजा 


हुए । 


र्च्यी 








मल्विहलेदी 
व्वनल अल 
ह | / 
शमसिंहद. धनेसिंद भृपसिंद हिम्मतसिंह 
| ' | | कह | | 
अनुप्सिह ऊदलसिंह कान्ह बाघराय हरजूमल 
केसरीकु अर 


इस प्रंथ में छः प्रद्शाश हैं, जिनमें छुंद, नायिकासेंद और 
इस पंर कवि ने अनेक छुंद क्षिले हैं । इसको भाषा अच्छी 
जान पदती है, और कहाँ-कहीं भाव भो उत्तम हैं। प्रंथ 
की हिंदी प्रतिल्लपि होने पर विशद्‌ रूप से लिखना 
सेलवब होगा । क़िपिकार ने अंत में लिखा है-- 
र्न्लां "७५७ "कं (० ही है 205 द्ध्ड क्र 
&5... हि 8» (८५ लए «७५ (४५ «<59? की 
कि क५. अर अरे म4८० )॥) (६७० ८#7/ 
4 (7 दा है 65 #न्‍्न०| ४४ ।7]2. 


माधुरी 





[ वर्ष ४, संड २, संख्या दे 





झाराश यह कि प्रंथ ६ जजबरी, सन्‌ १८२४ को 
समाह हुआ | . 
का व्योमरयों 
काव्याभरण का निर्माया-काक्ष अंधन कवि भर देते हैं --- 
नमस्कार गुरुदेव के कर चदन बहु, बार ; 
काव्यासरण कियो प्रगठ भाषा कवि-श्वार | 
संवत श्रठारह से जहा पेंतालीस विचार ३ 
चेद्रवार, तिथि दूज छुदि मारी ग्रंथ विस्तार | 
अतः इस पंथ का निर्माण भ्रगहन सुदी द्वितोया, 
संदत्‌ १८४२ मैं हुआ । इस प्रथ में १३४ दोहे हैं, जिमसें 
कवि ने संवाध सें श्र०्कर जिले हैं। इसडी प्रतिक्षिपि 
जनवरी, सन्‌ १८२४ मे हुई है । 
रस-कल्लोलिनाी 
रस-कछ्लोलिनो में चदन ने निर्माण काल यों दिय। है--- 
कोर छुदी दसमी श्ुतिथि नए चंद्र छुमवार $ 
संत श्रठारह से जहाँ चालिस ग्रंथडवतार | 
नाना रसकल्लोलिनी सुख रस लह हय पंथ $ 
याते रसकल्लॉलिनी नाम परथो यह अंथ। , 
संवत्‌ ॥८5४६, कुँआर  सुदी दूसमी दिग ल्लोसवार 
को इसकी रचना हुईे । इस प्रथ में ८ं कल्लोज् कवि ने 
रक्ले हैं, जिनमें निम्म-ल्लिखित विपयों पर क्िखा है--- 


कब्यो त् संख्या विपय छुद्‌ संख्या 
प्रथम कल्नोल स्थाईभाव 3 
द्वितीय 95 भाव 8५ 
तृतीय ,, अनुभाव २ 
चतुध ,, सहायक भाव ४० 
पकक्‍म ,५ ब्यभिचःरी भाव १७१ 
पष्टम ,, झ्गार 8७ 
सप्तम ., रस वर्ण न घ््प 
अछठछ ,, मिश्रित रस ७ 


'रस-कल्लोलिनी! में कवि ने रस का अली भाँति 
विवेचन किया है । इस में अनेक भरकार के छुद दोहे 
कवित्त आदि हैं।. ' 

सब से प्राच्रोन हमंका “केसरी प्रकाश” है, जिसका 
निर्माण संबत्‌ १८१७ में हुआ्रा है। इन तीनों प्रथों को 
यह संभवतः संबसे प्राथीन प्रतिक्षिपियाँ हैं, जो प्राप्त हैं । 
ये चंदन के अंतिम भंथ रसकल्लोल्ष ( ६८०६) के ३२ 
वर्ष बाद के हैं। चंदन ने और भी कई प्रथ लिखे हैं; 
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सिमका लिरसों गा संभवतः हस अंथ के पीछे हुआ हो । अतः 
आंदन का १८४६ के अहुत बाद तक जीवित रहना मिलेगा $ 
इस अबस्था में संभव है, हन तीनों प्लंथों को प्रतिलिपि 
बदन कवि के समय में ही हुई हो। ये बातें अन्‍्वे- 
वालोय हैं। 


सत्यमीयन वर्मा 
> > ९ 
२, रस-पीयूष-निश्रि 
परिचय 


सोमनाथ के पिना का नाम नीलकंठ, बाबा का देवको- 
आदुन आर परबाशग का नरोसम था।ये माथुर ब्राह्मण 
ये और डिरोर के निभ्र प्रसिद्ध थे । लरोत्तमओ जयपुर- 
अरेश महागात रामसिदर के संत्र-गुर थे । स्मरण रहे कि 
ुन्हों महाराज रामसिंद्र के ग्राश्रित अगज़ाथ पंडितराम 
के शिष्य कुजपति मिश्र भी भरे ।सोमनाथ एक अच्छे 
आयखाय ओर सुकृवि थे | अब तक हलके बनाए जिन प्रथों 
बा पता लगा है उनके नाम इस प्रकार से हैं-- 
४. रस-पीयूप-निवि. ( स० १७६४ ) र.जा प्रताप- 
सिह के लिये 
२. रामचरित्र-रल्ताकर 
ऋ्रयाध्याकांइ ( सं० १७६६ ) 
3. रारपचध्याई (स्लं० १८०० ) 
४. सुत न विज्ञास 
अधवा सिहासन-बत्तीलो (सं० १८०७) महाराज 


का झन॒वाद सृरजमल्ञ के लिये 
2. स.ध्ब-विनोद.. ( सं० १६०७ ) कुँंचर वहादुर- 
'स्द्द के लिये 
'६.. भर घ-चरित्र ( सं० १८१२ ) 
७. महादुवजी सका 
ब्याउल्लो ( स० १८३३ ) 
शा. राम-भ्लाथर 
६. प्रेम पचास श्रोन॑ रक्रिशोर के लिये 


२३०, बज रद. विनोद (घ्रोमक्शागव॒व दशम-स्क थ का अनुचाःद) 
»% दूत अ्रथ के रतनता-काज़ को देखत हुए स्रोमनाथकों 
का कब्िता-काल १७६० और ३८१३ के बोच में पड़ता 
है। यदि हन्दंने ३० वर्ष का अवस्था में कविता कस्ना 
वआर भ किया धो, तो हमका अन्म-काल संवत्‌ १७६० के 
ूगभग पदुला है । समवतः संचत्‌ ३१८२० के इधर-उधर 


इनको रस्यु हुई हागी। कांवता में सोमनाथ नाम के 
अखावा ये झपना नाम “सप्िनाथ” और “नाथ” भी 
२ भरतपुर-राज्य से ही इनका घिशेष संबंध समभद 
पदसा है । इन्हें ने भरत र के राजा ददनासिंह, राजा सूरज- 
समक्ष, राजा अतापसिंदद भौर कुँआर बहादुरसिंह को ख़ब 
प्रशंधा की है। महाराज जयपुर के ग्राश्रित “कृष्या-कल्ा- 
निधि” कवि से इनका बडा भेज्न था और “रामचरि श्र- 
रताकर” प्रथ की रचना इन दोनों कवियों ने मिक्षकर को है । 

महाकवि “देव” का संबंध भी मरसपुर-दरवार से 
पाया जाता है । 'देव” जी का जन्म संवत्‌ १७३० में हुआ 
था। इस प्रकार वे सोमनाथजी से अचस्था में ६० वर्ष के 
लगभग बई थे। सदन कवि भी सोसमनाथजी के सम- 
कालीन और भरतपुर-नरेश के आश्रित कवि थे। खेद है 
कि सोमनाथपरो-जते सुकवि के दस श्रथों के वर्तमान होते 
हुए भी अब तक उनके किसी संपर्ण प्रंथ के प्रकाशन का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ हैं । 

क्या वर्तमान भरतपुर-नगेश, जो हिंदी के सश्षे शुभ- 
चितक हैं, और जिनके पूर्वजों के आश्रय में सोमनाथजी 
ने अपनी आयु बिताई थी, इस ओर ध्यान देंगे और एक 
से कवि के काश्य के प्रकाशन का प्रगंथ करेंगे ? अंत- 
राग्मा कहती है कि अवश्य करेगे । 

ओ हो, राज दस सोमनाथओी के 'एस-पीयूप-निधि! 
धंथ का कुछ परिचय पाठकों की भेंट करते हैं। यदि हस 
संक्षिप्त परिखय से सोसनाथओी हो कविता के प्रति पाठकों 
का श्रनुरारा बढ़ा, तो उनहे श्रन्य प्रेथों पर भी यथावक्राश 
प्रकाश डाला जायगा ॥ 

रस-पी यूष-निधि 

“रस-पीयूप-निश्चि! प्रंथ हक्कोष तरंगा में विभक्क है। 
प्रथम दो नरंगों में गणेश, रास, हनुमान, वदुकनाथ, 
पावेती और कृष्ण कं! संगद्ाचरया-रूप में बंदना है। फिर 
भरतपुर-नरेश का वंश-बृक्ष भी दिया है। यह वंश-दृक्ष 
इतिदाल के सर्वथा धनुरूच्त है। मरतप्र-नरेश बदनसह- 
जो के दो पृत्र थे । बड़े का नाम सूरममल् अथवा सुभाम- 
सिंह था आर छोटे का प्रतापलिंद । बदनपिंहल ने बेरिगढ- 
नामऊ दुर्ग प्रतापसिह के आधीन कर दिया था। हति- 
हास में जिखा हे कि प्रतापसिद ललित कज्ाओं के प्रेमी 
थे। 'रस-पोयू -निधि! झ्रथ “नहीं प्रतापसिहजी के झाश्रय में 
बना है | सोमनाथमो ने शथम भध्याय में राजा बदनसिंह, 
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मद्दाराज सरञजमल और प्रतापसिंहजी की प्रशंघा बहुत 
अच्छे ढ ग से की है । इस तरंग से तर का वर्णन और 
भरतप्र-नरेश को सभा का विवरण बड़ा ही सुंदर हुआ है । 
दूसरी तरंग में सोमनाथजी ने अपना वंश बुक्ष दिया ड्ढै। 
हसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। तीसरी, चौथी और 
पाँचवीं तरंग में पिंगल का विषय वर्शिन है। दहन तरंगों 
में यथार्थ कवित्व-पुर्ण छुंद बहुन कम हैं। छुटी और 
सातवीं तरंगों में काध्य-लामओ, लक्षणा श्रौर ध्यनि का 
निरूपसा विद्वसा-पुर्ण हुआ है। इन तरंगों के देखने से जान- 
पड़ता है कि सोमनाथजी का काव्य-शास्त्र पर फुर्ण अधि- 
कार था| उन्होंने बहुत स्पष्ट लक्षण देकर फिर उन्हें सरल 
उदाहरणों द्वारा समझाया है। और कहीं-कहीं उदाहरण 
में पाई आनेवाली कठिनता को गद्यात्मक टिप्पणी छागाकर 
दूर कर दिया है । आठवों तरंग से लगाकर पंद्रहवीं 
सरंग तक श्टंगार-रस का विशद्‌ विवेचन है । इसमें नायिका- 
मेद का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया हैं। 
सोलहतीं तरंग में श्थ्गारासिरिक्र अन्य आठ रसों का वर्णन 
बहुत थोड़े में किया है। यद्द वर्णन संतोपदायकू भी 
नहीं है | सत्रहवें तरंग में भाव-ध्वनि का चर्णन अच्छा 
है | अठारहवीं तरंग में मध्यम काव्य का वरशुन साधारण 
हैं। उन्नीसवों और बीसवों तरंगों में दोप, गण, चित्र काव्य 
तथा शब्दाछ्लंकारों का वर्णन हुआ हैं | इसमें दोषों का 
वर्णन पोडित्य-प्‌र्ण है। इक्तोसवीं तरंग सबसे बढ़ी हैं और 
इसमें श्रर्थालंकारों का विवेचन हुआ है।इस तरंग की 
कविता में कोई विशेष चसस्कार नहीं है। हमारो राय 
में 'रस-पीयूष-निधि! में शगार-रस का वर्णन ही सबसे 
अच्छा हुआ है | प्रंथ का संक्ष प में यही सार है । 
कवि ता-चमत्कार 

अब हम पाठकों का परिचय सोमनाथजी की कविता 
से कराते हैं । पतदर्थ हम 'रस-पीयूष-निधि! से कुछ उत्तम 
छुंदों का संकलन करके, उन्हें आखोचना के साथ पाठकों 
की भेंट करते हैं। 

वर्षा-ऋतु की बात है । टंढी-ठंढी पुरवाई चल्न रहो है । 
बेल द्िल-हिलकर वृक्षों में क्षण रहो हैं। संंदर बिजली 
चमक रही है। मोर कूड रहे हैं। कामदेव प्री उमंग पर 
है। ऐसे ही समय में मायक और नायिका का एक कुंश- 
गृह में सम्मिलन हुआ है | हस अवसर पर शरीर में ओो 
थरथर'हट उठी थी, स्नेह्ठ की जिस सरसता का प्रादु्ोव 
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हुआ था, सेघों ने घरस-बरसकर जो प्रभाव उस्पक्त 
किया था, वह नायिका को एक ध्षण के लिये भी नहीं 
भूलता है। कितना संदर छू द है-- 
 , 
सॉतल पत्रन पुरखाई के परस नच , 
बेलिन की दमन सों लगाने अछेंह की ६ 
तेसी चार चचला चमकि चहेँ ओरनि ते , 
मोरनि का सोर सुनि टम्रेग अदेह की। 
सामनाथ सुकत्र निहारि हरषानि डरे, 
कान्हर सुजान सो. मिलान कंज-गेह की ६ 
बिसेर अर्जी न छ्िन देह-बहरान आली , 
नेह सरसान ओर बरसान भेह की । 
वर्षा-ऋतु का प्राकृतिक दृश्य, संयोग शंगार का पूछ 
चसरकार और सुदर भाषा का सनोरम प्रवाह इस छा द में 
ऐसे श्रच्छे ढंग से आया है कि कावि को प्रतिभा की मुक्क- 
कंठ से सराहना करनी पड़ता हैं । 
गुप्ता नायिका के उरोजों पर नख-क्षतर मौजद हैं । उस- 
का नायक से मिलना सूचित होता है । पर वह हस सम्मि- 
लन की बात छिपाना चाहती है। अपनी पदड़ासिनों से 
तरह चतुरता के साथ कहती हैं कि भई, कपड़े और गहने 
पहनने का रहस्य सो में समझ गद्े हेँ।पर सखियों के बहुत' 
तरह से सिखक्ताने पर श्री बालों का एछना मु नहों 
अया है | बाद्द एछुने समय कंधी विछलकर उरजों पर 
आ पड़तो हैं श्र क्षत उत्पन्न कर देती है। देखो मरी 
छाती में जो दाग मोजूद हैं, वे इसी कंघी की बदौलत हैं (: 
आप लोगों को मदद करके मे बालों का एंछना सिखला' 
देना चाहिए, नहों तो औरों से सोखना फ्ड़ेगा । कैसी चतराई 
से भरी उद्कि है-- 
(का 5 
आई सब श्रगनि दकल सर्जिब की वानि , 
मत ह् ने प्रषन बनाए अलसाते है 
तृम ही बतायो जू पराननि ही प्यारी नती , 
ओझोरनि के बृमित्र को बानी लतचाति है | 
बर-जबेर सूधर संहालन पे सीखी तऊ , 
कहा करो तीखी कंगहें सो न बसाति है $ 
कबहुंक भूल निञज्ञ कर सो उरोजान ५ , 
बारन के ऐंड्त खरोट लगि जाति ६। 
ऊपर वर्षा ऋतु में संयोग अंयार का वर्णन किया जए' 
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चुका है। अब उसी मनमोदिनी वर्षा का वर्णन वियोग 
अगार के साथ देखिए । वर्षा को वह सारी सामग्री जो 
संयोगावस्था में सुखद थी, वियोगावस्था में दुःखद प्रमा- 
खिस हो रही है। शीतल समीर अधि-घारा के समान 
तसीक्ष्य छगता है | बेलों का लहकना शूत्ष उत्पन्न करता 
है। मेघ-गर्जन सुनकर छाती घड़कने लगती है। चंचद्धा 
की चमक देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो दावानल 
 प्रज्वक्षिस हो उठा है| ऐसे अवसर पर काम की कमनेती 
अहुस ही अखरती है। विपक्ति का ऐसा कुछ स्पर्श हुआ 
है कि प्राश् बचाने का कोई उपाय ही नहीं सूक पड़ता है। 
. संयोग!वश्था में जिन मेघ-घाराओों में अ्रम्ृत-वर्षण का 
झनुमान होता था, अर उन्हीं में विष-घाराओं #ा प्रवाह 
, समझ पड़ता है। वियोग-रंटगारांतगंत उद्देंग दशा का 
वर्णन सोमनाथओ ने अपूर्व किया है । भाषा, भाव 
ओर का इन तीनों का बड़ा ही चमस्कार-पूर्ण साम॑- 
जस्य इस छंद में मोजूद है । सोमनाथजी के जो छुद 
छोटी के माने आते हैं, उनमें इस छंद की भी 
गयाना है । 
( है) 
सातल बयारि तरत्रारि-सा बहति ऐसी , 
लहकनि बेलिन का सल सरसन लागी 5 
घरकत छाता घोर घन की गरज प्न , 
दामिनि की दमक दवान्सी दरसन लागी | 
सोमनाथ हते प्‌ करतु कमनेती काम , 
कान भाँति जीवों री बिपति परसन लागी | 
जई पियन्संग बरलत ही पियृष-धार , 
तेई श्रब घटा बिष-घार बरसन लागी। 
नायिका के सोंदर्य का वर्णन भी सोमनाथजी ने भ्रपूर्व 
किया है| मदन-मन्नाह की सक्काह से नायिका रूउ-सागर 
की थाह के रही दे, यह सभ बड मा्के की है। 
बड़ा संदर छंद बन पड़ा है, यद्यपि प्रथम दो 
पर्दों में देव कवि के एक छुद से शब्दावज्ञी भी 
द्वी गई है । 
री । 
कुंदन के रंग अंग जोबन तरंग राजे , 
उरज उतंग छीन लंक छत्रि देंत है; 
बादले की सारी मुखचंद उजियारी तामें , 
न्यारी दुति दसन की हँसन समेत है। 


कवि-चर्चा 


छेण्डे 


सोमनाथ निरलि छुजान अगरानी प्यारी , 
ऊँचे भुज जोरि अीवा मोरि हिंत चत है । 
मदन-मलाह' की सलाह सा उद्बाह भरी 
ठाद़ी रूप-सागर को मानों भाह लेत हैं। 

घोमनाथजी की निम्न-लिखित श्रन्प्रोक्ति बहुत प्रसिद्ध 
है। इसमें अप्रस्तुत-पशंसा की अच्छी बहार है । चारों ओर 
से सघन मेघ-मालाएँ उमड़ चढ़ी हैं | धुरवाएँ भी क्षटकने 
लगी हैं । अवासा जल गया है। शीतल्ञ वायु के स्पर्श से 
वृक्ष लहलहे हो गए हैं । मयूरगण भी कुट्ट-कुह्ट मससझता के 
साथ मधुर शब्दों से बोल रहे हैं। वर्ण है ने के सब लक्षण थे 
पर चातक बेचारे देखते दी रह गए। भूमि पर दो-चार ब्‌ दियाँ 
भी न पड़ी । सह्ि-मंडल सें चारों झोर यह शोर हुआ 
हि मेघ आए, मेघ आए और भरा करके निकल भी गए । 
पाठकों ने अ्रनेक बार वर्षो-ऋतु में इस दृश्य का अनुभव 
किया होगा | अनेक बार बादल बंरसने का होकर फिर 
निकल गए हैं । प्रथ्वो-तक्ष तक एक बंद भी नहीं आई 
है। वर्षा-छतु का यह एक नितांस स्थाभा बेक दृश्य है। पर 
इस दृश्य में केवल प्रकृति-चमत्कार ही सीमाबद्ध नहीं 
है | इससे उन अवसर की सी याद आती है, जब हम 
समभते थे कि अरब बड़ी-बड़ी आशाएँ पुर्ण होंगी. पर 
होता कुछ भी नहीं है | शासन-सुधारों को ल्श््य करके 
या महात्मा गांधी के असहयोग-आओंदोछक्ष न के प्रति यदि 
सोमनाथजी की इस अन्योक्नि का प्रयोग किया 
जाय, तो वह ख़ुब चस्पा होतो हैं । विशेष व्याख्या 
व्यथ है । 











(५) 
दिसि बिदिसान ते उम्मड़ि मद्ि लौन्‍्हं। नभ , 
छोड़ि दीनन्‍्हे धुरवा जवारो-जुथ जरिंगेड 
डहइहे भए द्ुम रंचक हवा के गन , 
कुहू-कुड्॒ मुर्ता पुकार मोद भौरिंग | 
रहि गए चातक जहो के तहां देखनत ही , 
सोमनाथ कहे बूंदा बंदी) हू न करिगे। 
सोर भग्रो घोर चहुँ श्रोर महि-मंदल मे, 
श्राए धन आए घन आय के उपरिगे | 


केंप्ण विहारी मिश्र 





२. गेजनीति आर इनिहास 

कम्यूनिज्म क्या हैं ? >तेखक थोर प्रकाशक, आराधा- 
मोहन गोकुलजी, प्रृश्ठ-सं&्या १६० ४ मृल्य ॥)। पुस्तक 
पम्िलने का प्रा साशानिस्ट बक-शाप! पटकापर, कानपूर $ 
कागज और आइपाई साधारण | 

कम्य निज्म के विषय में इस समय बहुत अ्रम फेन्ना 
हुश्रा है । ५ गरेज़ लेखकों और समालार-पत्रों ने संसार 
के खामने इसका काले-से-फ़ाला रूप दिखाने की निरंनर 
चेष्ट' की है | हम पुस्तक से बहुत कुछ भ्रम दूर हो जप्यग! । 
“कम्प[नज्म के बर्थ है 'कुट बता! । संसार-भर को अपना 
भाई सममझता। मगर छब तक यह संघार -स्वार्थी संसार -- 
है, तव तक सबको भाई सममकत! सश्किक्ष है । ह्सलिये करय - 
निस्ट वतमान समाज सभ्यता और संस्थाओं का शत्र है। वह 
एक नई इमारत «नाना चाहता है, वतंस न समाज-भव॒न को 
ढा दना चाहता है। वर्तमान समाम उसका रुख़ देखता है 
और श्रात्मरक्षा के लिये डपे दबाने का प्रयत्न करता है । 

कस्यू नज़्म ने संसार को दो भाों में विभक्र कर दिया 
है--एक सत़दूर, दृपरे प्रभिजात--अर्थात अधिकार-गप्त 
चघनव नो का मंडली । कितु यह विभक्रि अममृजक 
प्रतोत हो तो है | समात्त में अधिकार-प्राप्त प्राशियों का 
कसी अंत न होगा, नियम कितने ही सुंदर बनाए जायें, 
पर कालांतर में उसका रूपांतर हो हो जायगा । हज़रत 
मुहस्मद ने एक एये समाम का संगठन करना चाहा था, 
जिसमें सबका भाग, स+का अधिकार समान हो । अ'तृता 
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ही उनके मत का मूल नतक्त्त था | बादशाहो का यह अल 
कर देना चाहते थे। प्रआा जिसे ख़लोफ़ा चुन ले, वही 
बादशाही के काम संपदित करता था। ख़क्कीफ़ा को वेउन 
कुछ नं मित्रता था। ज़ज़ाने में उसका एक साधारण 
व्य क्र से अधिरू कोई भाग न था। लेकिन हज़रत मुहम्मद 
के देहावसान के थोड़े ही दिनों बाद राज-सत्ता का उदय 
हो गाया । संपना्षो और विपक्षी में इतनो श्रेणियाँ हैं. कि 
पक जिपे संपन्न समझता है, वह दूसरे को रूपज और 
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अपने का वियज्ञ समझा है योर यह सिलपिला नोचे से 


ऊपर सक फेला हुग्ना दे । लेकिन हमें कस्यानिज्स के सिद्धांतों 
से बहस नहा । पुस्तक जिस उद्देश्य से क्ियो गई है, वह 
उपके द्वारा अ्रवश्प पृरा हुआ है | लेखक महोदय ने वत्माल 
सत्तार्मक संस्थाओं का रंडन करने तक ही अपने को 
सीमाबद्ध नहीं कर जिया है। विधान स्मक प्रस्तावों पर 
भो अच्छा प्रकाश डालता है। कम्यू नज़्म कारख़ने केसे 
चलना गा शासन केये करेंग। ? शिक्षा का प्रबंध कैसा करेगा 
सेना-रक्षा आदि का क्या विवन होगा? हन सला विषयों 
की संक्षिप्त रूप से विवेबना की गई है । वसमान र जपद्धति 
ओर सामाजिक रूढ़ियों का अपने वट्टी तीव्र आर मार्मिक 
आम्तोचना की है । आजकल खर्े-शबई स्यवसायी प्रति- 
स्तर्दों आर डवस्पत्ो-अनित हानि से बचने के लिये आपस में 
संधि-पी कर लेने हैं। उन्हें 7ह्िकट कहते ६ । देश को 
राजताति को तगड़ार इम्हीं लिंडिकृटों के हाथों में होता 
है। आयके शब्दों में सुनिए-- 


सैत्र, ३०३ तु० सं: ) 








राज्य-शक्रि इन्हीं के अभीष्टों के पुरा करने में क्गो 
रहती है | हसक्षिये देश के प्रधान शासक और स्व'मी 
मुद्ठी-मर पजीपति होते हैं, शेष जनता इनके हो लिए 
रात-दिन कोल्ड के बे को तरह पिसा करती है। ग्रमेरिका, 
# जिटानियाँ, फ्रांस और जमंनो प्रझुति सभी देश राज होय 
प्‌ जीपतियां के टुस्ट मात्र हैं। ट्स्ट, मुखिया, सराफ्रों का 
बजशालोी संगठन अपने स्वार्थ के जिये कोटि-कोटि श्रम- 
जीविया को खधोटता है और उन पर शासन करता 
है । यह करपनिस्टों का कथन है । पाठक सोच, कहाँ तक 
ठीक है । 
स्ाम्राउपचवाद वववपायप्रधान शासनपदलि का सेयायिक 
फल है| बच्चे माल पैदा करने और तेयार चीज़ें खपाने के 
लिये कोई-न-कोई क्रेत्र होना परमावश्यक्र है और 
डेयवसाय का उद्नति के साथ इसमें भी विस्तार होता 
बहना चाहिए । लेग्बक महोदय कहते हैं--.. 
लेकिन यही नहीं, कच्चे माल की प्राप्ति और अपने 
लैयार माल की व्वपत के लिये बाज्ञार को नत्वाश में भी 
बढो-चढी कोशिश होती हैं और र.जनोंतिक समर की 
नौबत श्रा जाती है... ,.. शांति-काल में ही हस रवींचा-तानी 
के कारण शख्र-शखस्त्र और प्रत्य लड़ाई के सामानों की वृद्धि 
भा होती रहतो हैं। ज़रा-सा बहाना मिलते ही भयानक 
संग्राम छिड़ जाता है । गत १०-१७ वर्षा से लगातार 
कशन्चे माल की दर चढ़ती चली जाती हे... ,.. कच्चा माल 
ज़्यादा मितता है, भःरत-जवे पीछे पढे हुए रहो देश में 
हन्हों देशों की कोर विदेशों लुटेरों का घावा हुआ करता है-- 
साम्राउयवाद ग्रौर अख्य-नाति ( 0)):॥ ) 0॥॥ ) 
का चोली-दामन का साथ ई । लेखक महोदय का विचार 
इस विषय में विचारणीय है-- 
ग्र।खीन कालक्ष में किसी भा अध्याचारी ने समस्त सेसार 
पर हुव मत काने का स्वप्त नहीं देखा | आमहूच प्रभव के 
व्यासों का ध्यान इस ओर बहुत बुरी तरह से लगा हुप्रा 
है। इस नयोन परिस्थिति का हो फल है कि र/ज्य धड़ी से 
चोटी तक हथियारवंद होते जले हैं । किपो को भो 
कट्सरे पर विश्वास नहीं हैं। एक राज्य दूसरे को श्रोर ्यॉल 
क्गाये रहता हैं कि कहां ऐसा न हो 'क मेरा पड़ोसा सुकू 
पर अचानक श्राक्रमण कर ूईैटे । हरएक राज्य इतनी सेवा 
हरदम तेयार रखता है कि कोई उससे लड़ पढ़े, तो बढ़ 
डपका सामना कर सके । आ्राजकक्त सेना केवल उपनिवर्शो 
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को मदद थोर मज़हूरों को दबाने के किये नहीं रहती ; 
पद्यपि श्रात्मरक्षा का दुद्ाई दी जातो है। कम्पनित्म 
न्याय का क्‍या विधान करता है, उप पर भी पक नज़र 
डालिए-- 

श्रमिक शासन सुक़दमा चलने से ज़तम होने नक में 
न्यूनतम समय लगने देता है, खर्च एक प्रकार से होता हो 
नहीं ...रारीब-सेनारोब अनपद गेंवार सीधा अद ज्त में 
जाकर अर नी शिक्|यत कर सकता है, न कहीं कुत्ता + कने- 
वाला, न बिल्वी बाढ़ काटनेव लो, ख़न का प्यासा सिपाही 
कहीं खोजने से भी नहों मिलेगा । 

इली भाँति शिक्षा, धर्म, खेती. श,सम के सभी अंगों पर 
इस गए दृष्टिकोण से नज़र डाली गई है | मिसप्् दोशिय 
रूप के नए शासन से लो गई है। कम्यनिज़्म वरतमान 
काल का सबसे एघान और क्रांतिकारी श्रांदालन है। इस- 
लिए हसके विषय में एक-आधर बत जानने का सभी की 
इच्छा होती हैं । बढ इच्छा किसो हृद तक इस पुस्तक से 
प्रो हो जायरगी । 

भर भर १९ 

इंगलंड का इतिहास / प्रथम और द्वितीय भाग )- 
लेखक, प० बजमाहन शर्म। बं० ए०,एम ८ एम-सी ५ ॥ प्रकाशक, 
नवला शोर-बर्का ट पा, लखनऊ, प्रल्य प्रात भाग १0) 

जब शिक्षा-विभाग ने अगरेज़ी के अतिरिक्र और सभी 
विषयों से विद्यतियों को अपनों मातृभाषा में उत्तर देने 
की स्वातीनता दे दी है,तो ऐसो पुस्तकों का प्रकाशित 
ड्ोना परमावश्यक था, जिनके द्वारा परीक्षार्थीगयण इस 
अधिकार से लाभ उठा सके। प्रस्तुत पुस्तक इसी घिचार 
से लिखी गई हैं | इसमें लेखक ने सरल और रब घ भाषा 
में उस आतलि का इतिहास जिखा हैं, ओो अरुपस्ख्यक 
होने पर भी शआ्राज भूमंदल के पक बड़ भाग पर अधिकर 
अमाये हुए है । यह किसी अ्रगरेज़् हरा लिखित 
इतिहास का अनुवाद नहीं, प्रत्युत मौलिक पृस्तक है| 
इंगलेंड के कई नक़शे, लगभग सभी राजओं के चित्र 
और मुख्य वंशायलियां दी गई हैं | प्रत्येक र'जा के खम- 
कालीन शन्‍्य देशों के राजाओं के नाम भी किस दिए गए 
हैं, सिससे विशापथयों को योरप के एतिहासिक शरिशों 
का कुछ परिचय हो जायगा । चित्र लेथो की जगह अगर 
हाफ्रटोन होते, तो पुस्तक और भी रूदर हो जाती । 

यु भर ञ्‌ 


न्ज् 
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भारतथर्ष का इतिहास ( प्रथम भाग )-लेखक, 
पं० घजमोहन शर्मों एम० ए०, बी० एस-सी० $ प्रकाशक, 
नवलकिशोर-पस, लखनऊ। मृल्य *॥)) 

यह पृस्तक में क्युल्ेशन के परीक्षार्थियों के लिये लिखी 
गई है । इस भाग में वेदिक काल से लेकर मुरात्त-राज्य 
के अंत तक का वृत्तांत लिखा गया है । पहले चार अ्- 
ध्याथों सें लेखक ने भारतव्ष की भौगोलिक स्थिति, जन्न- 
वायु, भाषा, रहन-सदन आदि को चर्चा को है। छुटवें में 
वेंदिक काल का वृत्तांत क्षिखा गया है जिपका साधारणतः 
स्कूलों पुस्तकां में अभाव रहता है। रामायण और महा- 
भारत-काल का वर्णन भी विस्तार के साथ किया गया है। 
एक स्कूली किताब में एतिहासिक खोज को आशा करना 
सो न्यायसंगत नहों है, पर श्वन्य प ठ्य पुस्तकों की तुलना 
में यह पुस्तक भाषा, क्रम और शेल्ती के एसबार से क्रिसी 
तरह घटकर नहीं है। चित्रों और सिके के नमनों से 
किताब की उपयोगिता और भी बढ़ गई दै। कई रंगीन 
चित्र भी दिए गए हैं। बाद्धकालीन स्त॒पों और मूर्तियों 
के भी कई चित्र हैं | प्राचीन काल में केसे शख्नास््र प्रयुक् 
होते थे, इसका अब तक हम अनुमान ही करते थे | इस 
पुस्तक में दो चित्रों में उन सभो ग्रस्थों के रूप दिखा दिए 
गए हैं । हमने किपो एतिहासिक पाठ्य पुस्तक में ऐसे 
चित्र नहीं देव । छुपाई उत्तम और जिल्द मज़बूत है । 
हमें आशा है कि शिक्षा-विभाग इस पुस्तक का आदर 
करेगा । 


रू ज्र २५ 
स्पामस्यतन्व-- लेग्यक, स्व ० बकिमनद लदेपाध्याय, अन- 
बादक, अंचेडिकाप्रसाद बाबग | प्रकाशक, सरस्तती-साहित्य- 
इल्स |) प्ृष्ठ- 


छह 


सादर कार्यालय, सप्रादतवज रोड, लगानऊ + 
सेख्य। ११८ 

“धधारपयाद' एक ऐपा विपय है, जिस पर सदृदय जन 
श्राविकान्न से उपदेश देते आए हैं । महात्मा बुद्ध , महात्मा 
ईसा, हज़रत मुहम्मद ये सभी साम्यवाद के प्रचारक थे । 
बतमान युग में साम्यवाद ने जो शक्ति प्राप्त की है, वह 
शमाबिदियों के प्रथतन का फल्न हैं। वंकिस बाबू ने इस 
पुस्तक में साम्य तत्वों का अपनी जावृ-भरी, चुभनेवाली 
भाषा से बहुत हो सार्मिक विवेचन किया है। अनुवाद 
बहुत सरक् और सृद्दाविरेदार है। पुस्तक में पॉच परिच्छेद 
हैं। पहले और दूसरे परेच्छेदों में साम्यतत्व की परिभाषा 


माधुरी 


[ बे ५, खंड २, संख्या हे 


उसको उत्पक्ति और संक्षिप्त इतिहास है | तीसरे परिच्छेद 
में किसानों को दयनीय दुगति का यहुत ही विश्व दिल्का दैने- 
वाल्षा चित्र खोंचा गया है। चौथे परिच्छेद में इस बात का 
विवेचन किया गया है कि भारतवर्ष में सबसे पहले 
सम्प्ता का क्‍यों विकास हुआ और अंत को उसकी हतनी 
दुर्गति क्‍यों हुई । पाँचव परिच्छेद में भारतीय मर-सारियों 
में ओ घोर वेपस्य है, उसका वर्शन करके पुस्तक समाप्त 
कर दी गई है। भ रतवर्षीय साम्य योरपीय साम्य से कछ 
निन्न है | यहाँ सारा वेषम्य धन पर आधारित है, यहाँ 
बर्णा-वैपस्थ पर । किंतु अब यहाँ भा योरपोय घन- 
अनित्त वेंपस्यथ का प्रकोप हो रहा है । घंकिस बाय 
ने वर्ण-वेपम्य को कक्षित किया है ओर उसका 
ख़्ब ख़ाका उढ़ाया हैँ । ज़रा उसके दो-एक नमूने 
देद्वथिए--- 

इस संसार में एक आवाज़ हमेशा सुन जाती है-- 
वह बडा आदमी ह और वह छोटा आदमी है ।! वह बे 
आदमी हैं इसलिये हस प्रथ्वी पर जितने कुछ दृध, 
मक्खन, रस झ्ादि उत्तम सुखकर पदार्थ हैं सब उनकी सेंट 
करो । भाषा के सागर से शब्द-रूपो रत्नों को चुन-चुनकर 
उनका हार गुँ थकर उन्हें पहनाओ, क्योंकि वष़ बड़े श्रावमी 
हैं। रास्ते में अगर छीटी-से-छोटी, दिग्वई भी न पड़ने- 
वाली कंक्दा हो, तो उसे हो शियारी से उठाकर दूर कर 
दो, वह देखो बई श्रादमी श्रा रहे हैं, ऐसा न हो उनके 
चुभ जाय | 

“जिप् समय ज़मोंदार बाब॒ साढ़े सात महल की पुरो के 
भीतर बास करके रंगीन शीशेदार मिल्षमिल्नी के भीतर 
से आती हुई 5ईा रोशनी में अपने घर की ललनाओं के 
गोरे गोरे बदनां पर हीरे-मोतियां के हारों को शोभा 
निरखकर खुश होते हैं. ठीक उसी समय परान-नामक 
किसान, अपने बेटों के साथ घचिल-चिलाती हुई दुपहरी की 
कड़ी ध॒प में, नंगे सिर, नंगे पैर, घुटने-धुटने-मर कीचड़ 
में, अथवा झआग-सो जलतो हु सखी ज़मीन पर, सिर्फ़ 
दी अ्रस्थि-चर्मावशिष्ट सूखे बैलों को हल की सृठिया पर 
हाथ रखकर हँकाता हुआ उनके भोग के लिये जुताई का: 
काम करता है ।” 

पुस्तक में आदि से अंत सक वंकिस बाबू का रचना- 
कौशल झलक रहा है । 

> १९ ् 


वैन ३०३ तु० खं० '] 


२. धर्म 

'शीवेदानुपघन--मृल-युरतक के रचायेता हँं--बाबा 
जगीनासिंह ; प्रकाशक, श्रीर मर्ता् पब्लकेशन लॉग, लखनऊ $ 
साइज क्राउन सोलहपजी; पृष्ठ-संख्या ४६०३ मृल्य सजिल्द 
3) अ्जिल्द १॥) रू० | सफाई, छपाई तथा वाइंडिंग उत्तम । 

जैसा कि पुस्तक की भूमिका से प्रकट है बाबा नशीना- 
इसिंहओ उद्‌, फ्रारसी, अरबी और संस्कृत के विद्वान थे । 
चैदिक, ईसाई तथा इस्लाम घ्॒म के संबंध में, उन्होंने पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त किया था। अंत में हस अनवरत अ्रनुशीक्षन 
सथा अनुभव ने उन्हें हस तत्त्व पर पहुँचाया कि वेदिक- 
अर्म ही पूर्ण और श्रेष्ट धर्म है। आप गुरु नानकजी की 
सेरइवों पींढी में उत्पन्न हुए थे। आपके धार्मिक तस्व की 
ब्लोज ने आपको आत्मदर्शन की अंतिम सीढ़ी पर पहुँचा 
दिया । श्रीवेदानुकचन बायाजी ने क्रिष्ट उदृ-भाषा में 
ककिखा था । अपने एक मित्र से पुस्तक की प्रशंसा सुनकर 
स्वामी रामतीथंजी ने इसका अध्ययन किया और समुक्रकंठ 
से प्रशसा को। सर्मसाव्रारण के लाभाथथ लीग! ने 
यह संशोधित, सरक्ष हिंदी-अनुवाद तीसरे संस्करण वे; रूप 
में प्रकाशित किया है । 

बाबा नगीनालिंहओ वेदांत-शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता और 
शपनिषदों के ममंज थे । प्रस्तुत पुस्तक तान खो में थिभक्क 
की गई है । १. कमकांड. २. ज्ानकोंड, ३. बंध और 
मोक्ष । शात्मज्ञान प्राप्त करने के त्रिये जिन साधनों को 
ख्रावश्यकता होतो है, वहो इन खेडो मे सविस्तर वर्शित 
| । चलन्‌ भाषा सें प्रतिदिन ब्यवहृत होनेवाले उदाहरणों 
द्वारा आत्मज्ञान-जेसे गदर तत्वों को समझा देना कमाल 
को बात है। मन॒ष्य-शरीर की उत्पत्ति से लेकर आ्राउम दर्शी- 
अवस्था तक पहुँच जानेवाली युक्तियों का वर्णन प्रशंसनीय 
है | धार्मिक मनोन्रक्षिवाला साधारणा पढ़ा-लिखा सन॒च्य 
ओ इस पुस्तक से पूर्ण ल्ञाभ डठा सकता है। शॉंकराओं 
का निवारण भी ख़ब बन पड़ा है। पुस्तक पढ़ने योग्य 
ह और प्रकाशक सप्रास हो सकती है। 

ञ भ अर 

मियारूल मुक्राशफ़्ह ( अथीत साकझारकार को 
कसारी )--लेखक, बाबा नर्गीनातिहज४ प्रकाशक, रामर्ाथ 
"यब्लिकेशन लीग, लखनऊ; साइज़-क्राउन 'सोलहपेजी॥ पृष्ठ- 
संख्या १६१६ मृ० सजिल्द ॥॥), सादी ॥) 

इस पृस्तक में यह दिखाया गया है कि 'एक-साथारण 


पुस्तक-परिचय 
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मनुष्य भी वेदू-विहित कर्मकांड भाग से जप, तप और 
उपासना ह्वारा अपना अंतःकरणा शुद्ध सथा एकाग्र करते 
हुए, धीरे-धीरे आत्मदर्शन के उच्च शिखर पर पहुँच सकता 
है । लेखक ने आत्मदर्शन के किये संसारी अमभावनाओं 
को दूर करके इंद्रियद्मन, तपश्चर्योा साधना की कसौटी 
पर ठीक उतरने का आदेश दिया है। प्रस्तुत पुस्तक साम- 
वेद के छांदोग्योपनिषद्‌ का सार है। यह सृल पुस्तक भी 
डबूँ में ही थी। हिंदी-भाषा-भाषयों के लाभार्थ चलसू 
हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया गया है। स्वामी 
रामतीथंमी ने उपयुक्न श्रोवेदानुवचन पुस्तक की भाँति 
इस “कसौ्टा” को आत्मद्शन संबंध में अपना सट्टायक 
साना है । इस विषय के जिज्ञासुओों के छिये पुस्तक उपादेय 
है। 'लीग' के उत्साही कायकर्ता इस परिश्रम के छिए 
बधाई के पात्र हैं । 
»८ >< श्र 

योगासन--लेलक, श्रीरामनंद रुग्यासी३ प्रक शक, श्री- 
अभ्नीचंद विधालंकार न * प्रयाग स्ट्राट, प्रयाग ! मुल्य |) 

पुस्तक के प्रारंभ में स्वामी श्रद्धानंदणओ का एक- 
रंगा खित्र दिया गया है। और यह पृुस्तकक भी लेखक 
महाशय ने स्वासीजी को ही समर्पित की है। योगसिद्धि 
में आसनों का खाघथन एक मुख्य अंग माना गया है। 
उसी संबंध में आसन-चित्रों के सहित क्रिया का संक्षेप 
चर्गान है। इस पुस्तक में यह भी दिखाने का प्रयरन किया 
गया है कि हन आसनों से थोगसिद्धि में ही सहायता 
नहीं मिलतो, बल्कि शारीरिक सुधार भरी पर्योप्त परिमाण 
में दाता है । पुस्तक प्रकाशक से प्राप्त हो सकती है। 

मर्द रे हर 
३. जावन-चारित्र 

श्रीस्वा्मोा धद्धानंदजी की जीवनी--लेखक, एक 
भक्त $ मदक, अजन-प्रेस, दल्ला $ म० |) प्रष्ठसरू्या ४८ । 

प्रातः स्मरणीय स्वामी श्रद्धा्नंदजी के नाम से कौन परि- 
खित नहीं है। उन्हों महापुरुष की संक्षिप्त ओवनी छोटी- 
सी पुस्तिका के रूप में प्रछकाशित की गई है । स्वामीजी के 
अन्म-काल से लेकर मरशपर्यत तक को कुछ मुख्य-मुख्य 
बाते सांकेतिक नोटों की भाँति लिखी गई हैं । किंतु वह 
अपुर्ण और अपर्याप्त है । स्वासीजी सामाजिक, धार्मिक 
ओर राजनेतिक क्षेत्र में अगशित स्तुत्य कार्य कर गये हैं। 
उनका आदर्श-जीचन राष्ट्र के लिये स्वयं प्रकाशमान अंशमाल्ी 


छण्८ 


की भॉति देदीप्यमान है। ससार-समरस्थलञ्न में उन्होंने 
मरणापर्यत भ्रपन्य पग् वीर यंद्धा की भाँत पीछे नहीं 
हटाया । ऐसे स्वनतामघन्य देश के सच्चे सपुत को विस्तृत 
जीवनी, उनके अ्रतुलनीय कार्या के विवरण-सहित कोई 
योग्य सजन लिखने का कष्ट उटावे, तो राष्ट्र को निधि 
नवयुवर्कों के जिए, हिंदू-बरम ज्राण के लिए तथा समाज 
के उत्यान के अथ चिरकात् तक स्फूर्तिसय सके पद- 
प्रद्शक का स्थान प्राप्त कर सकेंगी। आशा हैं, हमारी 
प्राथना विफल न आपगी | 
म् भ् ५ 
४. फुथ्कर 

स्वास्थ्य-संदेश--लेखक, [० शिवसहाय चतुवेदी। 
प्रकाशक, हिंदा-हिनंषी-फार्यालय , देहर्स ० सागर । साइज 
क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ-मंख्या ८४, मल्य आठ आना । 

जीवन में तंदुरुस्‍्ता मुख्य वस्तु है। इसी के ठीक रहने 
पर अर्थ, घमं, काम और मोक्ष की साथना हो सक्रतो 
है। अस्तु, देनिक कार्या में स्वास्थ्य-सुधार की ओर दृष्टि 
रखना प्रत्येक पुरुष का मुख्य करठंब्य हैं। “श्वास्थ्य-संदेश, 
में चतुर्चेदी ओ ने बातचीत के रूप में ही स्वास्थ्य-सुधार के 
आवश्यकोय अंगी पर प्रकाश डाला है। प्रातःकाल चार- 
पाई से उठकर रात्रि को सोने के समय तक की दिनचयों 
दे दो है । अत में व्यायाम की आवश्यकता छोटे-छोटे 
बच्चों की तंदुरुस्‍्ती की देख-रंख, मलेरिया, हैजा, और 
सलेग शादि वीमाल्यिं के फ्ने के कारण और उनके 
दूर करने के उपाय दिए गए हैं। पृस्तक साधारण जन- 
समाज की आनकारी के लिये खाभकारी है । 

» र ज 

ऊषा खुदर्तू--एक सामाजिक नाटक | लेखक, श्रीयत 
लालम्ड्रनाधथशिहजी ३ श्रकाशक, श्रोयुत मं" शिवशशकरलालज, 
दमोह 5 म्ल्म *)) प्रष्ठ सस्या ६५४४ ॥ 

इस नाटक का ज्वाट ऊपा और श्रनिरुद्ध को पौराखिक 
कथा के आधार पर है, पर इस पौराणिक कथा के साथ 
वर्तमान हिंदू-पम्माज के वेव्राहिइ अत्याचार और सामाजिक 
कुरोतियों का सम्मिश्रण बेमोइ-सा माज़म होता है ! 
मुसलमान पात्रों को रचना भो की गई है, हालांकि 
हज़रत मुहम्मद उसके हज़ारा साल बाद संसार में अवतरित 
हुए । बेजोड़ विवाह, अ्नमेल विवाह ये सभी समकलोन 
कुरीतियों हैं । महाभारतयुग में उनका ज़िक भी ने 


[वर्ष ४, स्ंड २, संख्या के 


था । 'रुद "जी सुकवि अवश्य हैं । आपके रचे हुए गायम 
सु दर श्रोर रसोले हैं । मुहाबरें की ग़लतियाँ जगह-जगह 
मिलती हैं और प्रफ़ को ग़ल्तियां को तो कोई गिनतो 
ही नहीं । 
ञ भर ज 

महि ला-हिलापिणी- लेखक, चतुत्रेंदी द्वारकाप्रसाद शर्मोह़ 
प्रवाशक, नवलाकशोर बुकाडिपा, लखनऊ $ म्रल्य *) पृष्ठ-सख्या 
२६७, छपा३ और काराज्ञ साधारस | 

यह खी-शिक्षा-पंद थो पुस्तक है और लेखक ने इस 
खात का प्रयत्न किया है कि हमारी महिलाओं के रहन- 
सहन, चाल-ढाल, रीति-नीति में जो पाश्चास्य देशों को: 
झलक आती आतो है उसका सुधार किया जाय। “दियों 
में विद्या-संबंधो बारोकियों की ज़रूरत नहां है। लिखने 
पढ़ने का थोड़ा ज्ञान होते ही उनको स्रियापयोगी कार्यों 
कं शिक्षा देनो आरंभ कर देना चाहिए | जिस शिक्ष, से केः 
सुदस्था के काम-काम भमद्नी भाँत समभकर कर सके, 
उनको एसी ही शिक्षा देनी साहिए ।' पुस्तक में कुल २४ 
प्रकरण हैं और उनमें ल्वियोपयोगों प्राय: सर्मा महस्व-पूर्ण 
जिपयों का समावेश कर दिया गया है । एक प्रकरण में 
ख्त्रियें' के गुण-दोप लिख गए हैं (गण हैं---सदिय, त्रज्जा,. 
विनय, सरद्धता, संतोप, श्रमशोलता, अरतिथि-सेवा, सो- 
जग्य, सतीस्व आदि ; दोपहें-- विल्लाधिता, स्वेच्छु वा रिता,, 
कलह, हें प, अपव्यय और अमितवब्यय । ४ से२२ अ्रकरस्क 
तक विवाह, पति-पत्नी सें परस्पर अनुराग, सफाई, स्वास्थ्य- 
रक्षा, परिजनों के साथ व्यवहार, समय का सदृब्यव- 
हार, पहनावा, माता का कतब्य, गुहिणी के कठंव्य अगदि 
बातों को सरल रीति से विवेचना की गई है । अंतिम 
प्रकरण में कुछ आवश्यक उपदेश दिए गये हैं । पुस्तक 
इस क्षायक़ है कि माँइला-पाठशालाओं में पढ़ाई जाय $ 

भर ५ जद 

निवंधादश--जेखक, शीी८ गोकलचंद शर्मा बी० एु० है 
अकाराक, राहित्यससदन, अर्लीगढ़ | साइज्ञ ऋाजउन सोलह- 
पेज, प्र-सख्या १६०, मु" ॥|) आना । काराज्ञ, अपाई 
साधारण--- 

लेखक महाशय ने तीस विभिन्न विपयां पर छोटे- 
छोटे निर्बध इस दृष्टि से लिखे हैं कि विद्यार्थोन 
समाम उन नियंधों से लेखन-शेज्नी का ज्ञान प्राप्त कह 
सके । प्रत्येक निबंध के प्रारंभ करने से प्रथम तत्संबंधी' 


चैत्र, ३७०३ लु० खसं० ] 


विचार-सूची भी दो है जिसके द्वारा विषय-विवेचल की 
रीति का शच्छा पथप्रदर्शन हो जाता है । लेखक महाशय न 
यह स्वय हो लिख दिया है कि यह तो हमारा संकेत-मात्र 
है । अपनी-अपनी दृष्टि और अभिरुलि के अनुकूल निर्यंध 
को समझाया जा सकता है। कुछ लेख लंबे श्रवश्य हो गए हैं । 
यदि मुहाविश और चित्रों का प्रयोग तथा भाषा-रचना 
के कुछ्ठ चल्ततू नियम भी दे दिए जाते तो पुस्तक की 
उपपोगिता बढ़ आती । ज्ञात होता है कि प्रेस कम चारियों 
की असावधानी से बहुत-से शब्द भी अशुद्ध छुप गए हैं । 
कुछु मुहाविरे भी अच्छे नहों बन पढ़े । भाषा में भी थोड़ा 
हेर-फेर करने की आवश्यकता है । लेखक महाशय का 
परिश्रम सराहनीय है | थ्राशा है, अगले संस्करण में इन 
अटियों को सुधारकर पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने का 
प्रयत्न किया जावेगा । विद्यार्थियों को इस पृस्तक से बहुत 
कुछ सहायता मित्र सकती हैं । 
जद ऊ् ० 

गोसाई -चरित--इन दिनों काशो-नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित वेखीम'घवदास-कृत गोस्वामी 
तुलसीदास का चरित्र, जिसे “मुत्ष गोसाई-चरित” कहा 
गया है देखने में आया । श्रथ छुंदों में है और सें०१६८७ 
का बना हुआ कहा जाता है। हस कारण से गोस्वामी जी के 
विषय में बिना मुख्य कारणों की प्रतिबृत्बता हुए इसका 
प्रमाण मानना उचित ही था, ऊतु इसको साक्षी अने- 
कानेक अंशों में इतनी असंभव और अछ्ट है कि इसके 
किसो अश पर भी विश्वास करन बे ही श्रद्धाल पुरुष 
का काम है | न्यायाक्षयों में अनेकानेक गवाह सामन झाते 
हैं भर न्यायाध्यक्ष को विना असद्नी मामला जाने हुए भो 
उन्हीं के बयानों पर निर्णय करना पढ़ता है । यही हाल 
प्राचीन विषयों पर भी क्ागू रहता है । जो गवाह जितनी 
ही असमव घटनाओं को सत्य कहकर अपने कथनों में 
मिक्नाता है, उसके कथरनों में उत्तना हो प्रमाणाभाव 
मिलकर उसकी साक्षी को उत्तना ही पग्रग्नाह्य बनाता 
जाता है । वेशीमाधव के मृल गोधाई-चरित्र में ओर से 
,छोर तक असंभव घटनाओं ही की भरमार है | कुछ उदा- 
हरण क्षीजिए-- 

€ $ ) गोस्वमीजी अन्म के समय ही पांच वर्ष के थे। 
बह रोए गहीं और ग्रथ्यी पर गिरते ही उन्हीं ने राम 
कहा । उनके उसी समय बत्तोसों दाँत मौजूद ये । 


पुस्तक-परिचय 
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(२ ) असम झसय में पाँच वर्ष के होते हुए भी 
गोस्वामीजी ६३ महोनों में बोलने और डोलने के थोग्य 
हुए । क्‍या दश वर्षो के समान होकर बेचारे डोल सके ? 
राम नाम तो अन्म के समय ही क्िय! था, फिर बोलने 
के योग्य होने के किये ६५ महीना की कया आवश्यकता 
पड़ी ? 

( ३ ) बोलने डोलने के योग्य तो ६५ मड्ठीनों में हुए, 
किंतु यज्ञोपदीत ६० महीनों की दी श्रवस्था में हो गया । 

(४ ) उनकी स्त्रो उन्हें पहले तो कुबाच्य कहकर 
डनके वेराग्य का कारण हुई, किंतु पीछे से जब मनाने से 
वे वापस न हुए, तब तुरंत मर हो गई । इस प्रकार लोग 
मरकर गिर नहीं पड़ा करते हैं । अन्य साक्षियों ने इसो' 
खी का बहुत पोछे भोस्वाभीओ से साक्षात्कार लिखा है 
जिसमे कई दोहा में बातचीत लिखी है। थे कुछ दोहे भा 
तुन्लसी-कृत हैं । 

(९ ) भोराबाई सं० १६०३ ही में मर चुकी थीं, 
कितु उनका पश्न सं० १६१६ में गोस्वार्सीजी के पास आना 
जिखा हैं। कात्-विरुद्ध दृषण है । 

(६ )सं० १६२८ में पहलेपहल ७४ वर्ष की अवध्था 
में गोस्वामीओ का प्रेथ निर्माणारंभ लिखा हैं | इतना बड़ा 
पंडित तथा सुकवि हतनी बड़ी अवस्था तक पक भी प्रथ 
न बनावे ओर फिर बड़े -बड़े चार-छः प्रंथ बढ़ापे मे रच: 
डाले, एसा मानना बड़े ही भोले आदमी का काम है । 

( ७ ) भगवान्‌ की मूर्ति ने भोजन कर जिया तथा 
पत्थर के नंदीगया न घास खाल्ली | जब उससे भी ज़्यादा 
घास खाव तब कोई समालोचक बीसवों शताब्दी में एसे 
अन»क्षवादी को सद्दा साक्षी सम । 

( ८ ) केशवदास न रामचंद्रिका एक ही रात में बना 
डालो । प्रथ में प्रायः ४० अध्याय हैं और पूरा पभ्रंथ अच्छे 
पद्मों में है। इतना बड़ा प्रथ ण्क ही रात में बन गया । यह 
बढ़ा ही असंभव कथन है । 

( ६ ) ब्राह्मणों न संडोले के मार्ग मे शोस्वाभीओं का 
अपमान किया जिससे वे निध्रन हो गए, ठाकुर क्षितिप त्त 
प्रशाम न करने से तुरंत कंगाल हो गया, तथा जुलाहे भट 
देने से विपुल घनघान्य पा गए । बादशाह अहॉगीर करा- 
मात देखने का उत्सुक होने से बानरों द्वारा पीड़ित हुआ । 

( १० ) गोेस्व्रमीओ ने एक दरिद्रमोचक शिक्षा 
उत्पन्न कर दी तथा एक रत्री को पृरुष बना दिया। वास्तव 
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'में वेशीमाघबजी की जिट्टा के आगे कोई भी खाँई 
स्दक़ नहीं । ऐसे ही ज्ञोग असंभव के कथन में दश 
हाथ की हड़वाका उदाहरण देनेवाले कवि को भी मात 
करते हैं। 

( ११ ) एक मरा हुआ सुद्दों आपने उसकी स्त्री के 
कारण जिला दिया | तीन लड़के आपका एक दिन दर्शन 
-न पाकर मर ही गए और आपने उन्‍हें तुरत जिला 
भी दिया । 

इल असंभव एकादशी का वर्णन केवल्ल तोष्त एष्ट के 
घोटे-से प्रेथ में प्रस्तुत है । हनुमानजो तो गोस्वामीजी के 
पीछे-दी-पी छे फिरा करते थे, और रामचंद्र तथा महादेव- 
ओ ने भी इन्हें दर्शन दिए | ऐसे अनगंलभापी का एक भी 
कथन पक मिनट के लिये विचारने योग्य भी नहों है । 
कहते ही हैं कि “घेश्या वर्ष घटावई योगी वर्ष बढ़ाव” । 
ज्लोग सिथ्या माहात्य बढ़ान के छिये महात्माओं की 
अवस्था बढ़ाकर कहा ही करते हैं । जिस न्याय से भगवान्‌ 
रामचद्र ने देश हज़ार वर्ष राज्य किया, भोर कुंभकश की 
मुच्छु एक योजन की थी उसी न्याय से गोस्वामीजी की 
अवस्था भी १२६ वर्ष की थी । केवल्ल तिथि संवतादि 
लिखने से किसी अनगंल पवें असंभवभाष के कथन 
प्रमाण कोटि में नहीं आ सकते । इस प्रथ का कोई भी 
आग मान्य नहों हैं। १२६ वर्ष की अवस्था असंभव नहीं 
है किंतु सान्‍ही के प्रमाण योग्य न होने ले इस प्रथ के 
कथन श्रग्राद्य हैं और वे पुराने विचार टीक हैं जिनमें 
६५ व की अवस्था कथित है । 

इस लेख के संबंध में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि 
धार्मिक प्रथों, पुराणों आदि में ऐसे कथम हुआ हो करते 
हैं, सो हसी प्रंथ के विषय में इस प्रकार के विचार क्‍यों 
उठते या उठाए जाते हैं ? उत्तर यह है कि पंडितों ने 
शोस्वामीजी की अवस्था, आर्थिक दशा सथा जोवन- 
संबंधिनी अनेझानेक घटनाश्रों के विषय में उन्‍्हों महात्मा 
की रचनाओं तथा अन्य समकाजस्जीन या उनसे कुछ ही 
पीछे होनेवाले लोगों के कथनां के आधार पर जिचार करके 
उनका ऐसा जीवन-चरिश्र रृढ़ कर रक्‍्खा है जो पंडित-समाज 
के अद्य पर्यत के ज्ञान तथा समाल्ोचना शक्ति का फल 
है। वेशीमाधवद!सजी का उपर्युक्ष प्रंथ उनके एक अन्य 
भारी प्रंथ का सारांश है और प्रश्न यद्द उठता है कि क्‍या 
इसके कथन ऐसे दृढ़ हैं कि पंडिससमाज को स्वयं गोस्वामी- 


आधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या रे 


जो को रचनाओं तथा अन्य दृढ़ आधारों से प्राप्त ज्ञान को 
इस ह्रेथ के कथनों के कारख छोड़ देना चाहिए ? इसीजिके 
इस प्रथ के कथरनों ढी जाँच आवश्यक है । माहात््य- 
यर्द्नत एक बात है और अमत्त हृतिहास दूसरी । यदि 
कोई सहाशय वेशीमाधवजों के समान विश्वाश्ी हो तो 
इन कथनों के कारण गोस्वामी तुलसोदास को बहुत बढ़ा 
महात्सा समझ सकते हैं । ऐसे छोग| से पत्तमान लेखकों 
का कोई विशेष रकूगडा नहीं है। यहाँ तो प्रश्न यह है कि 
ऐसा माहात्य-कथन इतिहास है या नहीं और इसका 
उत्तर एक ही हो सकता है 4 सिथ्या माहारम्य कथम ने 
हमारी अनता में भोलेपन को उचित से बहुस 
अधिक वृद्धि करके भारत का कितना प्रचंड अथःपतन 
किया है। यह दूसरा प्रश्न है जो गोस्वामीजी के जीवन- 
चरित्र-संबंधी विचारों से मुख्यतया असंबद्ध दे किंतु उस 
पर भी ध्यान रखने से मिथ्या माहात्य वर्णन करनेवा््नों 
की जितनी निंदा की जावे वह थोड़ी है, क्ये' कि उनके प्रयत्नों 
का फल हिंदुओं को मिथ्या ब्रिश्वासी बनाकर देश को 
असमर्थ बनाने ही का है । 
सिश्चेधु 
है भर +< 

पद्म-परा ग--इस पुस्तक के रचयिता प॑० पप्मघरजं 
अवस्थी पद्म” कवि हैं | पुस्तक में ८६ विषयों पश ( च्ा- 
नमक रचना है। पुस्तक के प्रारंभ में तिलोई-नरेश का 
णक्र चित्र है। पुस्तक समर्पित भी इन्हीं को है | इस 
पुस्तक के प्रारंस में, प॑० रूपनारायणओं पांडेय ने “दो 
शब्दः भी लिखे हैं । हर्ष की बात है कि पं० पश्मघरजी 
की रचनाओं में वर्तमान समाज के अनुकूल नए भाव 
भी पाए जाते हैं। पं० पद्मचरजी के पिता प॑० बलदेव- 
प्रघादजओी द्विम्र बल्लदेवजी एक प्रतिष्ठित कवि थे । पं० रूप- 
नारायणाजी पांडेय के इस कथन का हमसमथन करते हैं 
कि पद्मपराग के “छुंद प्राय: अच्छे हैं”, और हमें भी 
पूर्ण आशा है कि * हिंद।-संसार में इस होनहार नवयुवक 
कवि को यथेष्ट प्रोस्साइन मिलेणा !? पुश्तक का मूल्य ॥) 
है और वह “संचाह्नक पत्मपृस्तकालय बलदेव नगर सीतापुर? . 
के पते से मिल्त सकती है । पुस्तक 'श्च्छे काराज़ पर सुंदर 
छपी है । 

३८ | भ८ 
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बड़ा ; क.राज़ आर छपाई परमोत्कष्ट ; मूल्य १) $ प्रकाशक, 
ऑंखत्रसाल-स्मारक-परमिति राज्य पन्ना |. 

इस पुस्तक में थ्रुं देखखंड के प्रात.स्सरणीय महाराज 
छम्रसाक्ष के प्रंथों का समुच्चय है। प्रंधावक्षो का संरादन 
क्रीधियोगी हरिजी ने किया है। आरभ में मह्दाराश 
सुश्नताल का एक घित्र है तथा १२ पृष्ठ की एक अच्छी 
भूमिका भी । महारास के जिन प्रेथों का इस प्रंथावली 
में सम्रह है, उनके नाम ( $ ) श्रीकृष्या-की तन, ( २ ) 
श्ोराम-रशन्चंद्विका, (३ ) हनुमद्विनय, ( ४) अक्षर 
झनन्य के प्रश्न और लिनको उत्तर, (< ) नीतिमंजरी 
तथा ( ६ ) फुटकर छ द हैं। फुटकर छु दो का संख्या ३६ 
है तथा पहले पाँच प्रथों में क्रम से ७२, ६६, ३७,५ 
श्रीर ३४ छू द हैं। कुत्र छद-संख्या २२३ है। नीति- 
२जरो प्रंथ अपु्ण है । सुनते हैं, महारात के बनाए 
कुछ और भी प्रंध हैं । 

श्रीछ्धश्न पाल-स्मारक-समिति ने हस प्रंथावलो को 
निकालकर हिंदी-पघाहित्य का अत्यंत उपझरार किया है। 
शोक्योंगा इरि्ली भी महाराज छचुत्रस्ताक्ष के प्रथों को 
इस सखंदर रूप से दिदो-संसर के सामने रखने के 
टपलक्ष्य सं परम प्रशंसा के पात्र हैं । महाराज छुम्रताल 
सच्चे शर, आदरणीय हिंदू भर अच्छे कवि थे। हिंदो के 
साहित्य-संसार को हस बात का गये होना चाहिए कि हिंदी 
की सेरा मद्दाराअ छुत्रपाक्ष-परील्रे व्यक्रियों ने को है। 
यह और भी सौभाग्य की बात है कि महाराज कोरें पद्म- 
सचप्रिता न थ, बन उनके छुदों को देखने से साफ़ 
आन पहला है हि ये सुझवि थ्रे ओर उनका परिचय 
भी साहित्य-संसार से था । हम चाइते हैं कि हिंदी कविता- 
ध्रमियों में इस पुस्तक का ख़ब प्रचार हो । तथास्तु । 

24 ८ ज् 
४. पच-पत्रिकाएँ 

बालक यह पत्र हिंदं-पुस्तक-भमंडार, क्रिया सराय 
से प्रकाशित होता हैं। इसका वार्षिक मूल्य ३) है। 
इसके संपादक, ओरामब॒क्ष शर्मा बेनीपूरी हैं | समालोच्य 

: अक साथ का है और विशेषांक है। इसका सृश्य १) है । 

यह दूसरे वर्ष की प्रथम थूख्या है। इस अंक में १०४७ 
थृष्ठ की पाठ्य सामग्री है। आवरण पृष्ठ पर बालक का 
चित्र सुंदर है। भोतर “प्रकृति की गोद में! नामक जो एक 
शिक्ष का चित्र दिया गया है, वह दिव्य है। इस अंक में 


पुस्तक-पश्चिय 


४११ 
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सब मिलाकर कोई ३३ लेख ओर कविताएँ हैं । चित्रों को 
संख्या ८० के ऊपर है | इस अंक के लेखकों में ढिंदी के 
बढ़े-व्द विद्वान और कवि हैं । बाज़क का “विशेषांक! बहुत्त 
सुंदर और प्रशंशनोय बन पड़ा है। हमारे ख़य्ाद से 
याक्षक्ों के किये जितने प्रत्र निकलते हैं, उनमें “बालक” 
सबपे अच्छा है | हम उक़ पत्र के प्रकाशक और संपादक 
दोनों को ऐसा संदर विशेषांक सिकाकने के उपब्ष्षय में 
बधाई देते हैं । 
श भ८ ५८ 
घन्वंतरि- यहद्द पत्र श्रोवेथ बॉकेलाब गुप्त के संपा- 
दहुत्व में धन्वंतरि-प्रस, विजयगढ़ ( अल्वीगढ़ ) से अका- 
शित होता है। समालोच्य अंक जनवरी और फ़रवरी को 
युग्म संख्याज्नों के संयोग से 'श्रीघस्वेतरि-मह्दोत्सवांक! 
के रूप में निकला है। इसमें १७२ प्रष्ठ हैं। अधिकतर 
लेख, कविताएं आर चित्र कोष्टबद्धता या मलावरोध से 
समग्रंध रखनेवाले हैं । जान पहता है, कोष वॉ फेलालं- 
जो सल्रावरोध रोग के विशेषज्ञ हैं। विशेषांक सुंदर है 
और संग्रह करने योग्य है | मछावरोध दृश्य को दविश्वाने- 
वाले दो-एक चित्र बीभस्स हैं । 
५८ १ » 
मनोरमा--प्रयाग को 'मनोरमाः का फ़रवरी का 
पफम्मल्ननांक' २०० पृष्ठ का है | लेखों ओर कविताओं की 
संख्या ७३ है और चित्रों की ६६ । ४ चित्र रंगीन हैं । 
पत्रिका के सपादक श्रोज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल! ने, इस 
अंक के निकालने में बड़ा परिश्रम किया है। कई लेख 
सुदर ओर पठनीय हैं । यदि सम्मेखन का समय न बढ़ 
जाता, तो मनोरमा का यह अंड बहुत सामयिक होता ॥ 
पर तिथि हट जाने से इसको पसामयिकता भें कुछ कसी 
पड़ गहे | फिर भी ऐसा सुंदर अंक निकाछ्षने के 
उपल्त्तय में हम मनोरमा के संपादकों को बधाई 
देते हैं । 
१ है श | 
नारायण-थह पत्र पं० नरोक्तम ब्यास के संपादकस्व 
में 'नारायण”! मासिक पत्र श्रीमारायया प्रिंटिंग बक्से, 
१२३ हरिसन रोड, कल्षकत्ता के पते से निकलता है। 
इसका वार्षिक मृल्य १) है । ससालोच्य संख्या अग्रहायय 
की है । इसमें लेख ओर कविता मित्नाकर २२ विषय हैं, 
जो ४८ प्रष्टों में साधारण काराज़ पर छुपे हैं। पत्र से 
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अभी उन्नति का बहुत गु आइश है | हम पत्र को उच्नति 
चाहते हैं । 
भ८ ५ | 
इंदु--पुराने इंदु का प्रकाशन काशो के हिंदो-प्रंथ- 
अंढार ने फिर प्रारंभ किया है। हसके सपादक, शी- 
इंबिक्ाप्रसाद्ो गुप्त हैं। इसका धाषिक मुल्य ४॥) है। 
समाक्षोचय संख्या ८वी कलक्छा की दूसरो किरण है। इस- 
में ४० पृष्ठों में २२ विफ्य--कविता, लेख अआदि- हैं । यह 
पत्र सपित्र नहीं है। पत्र अच्छा है, पर मूल्य कुछ अधिक 
जान पड़ता है । 
| >८ भर 
अमर--यह पत्र श्रोप्तोशकृपार बो० ए० के 
सपादकत्व में श्रीराघधश्याम प्रय, बरेली से छुपकर प्रका- 
शित होता है | हपका वार्पिक मूल्य ३) है। इस होलि- 
कोक में ६८ पृष्ठ का सेंटर है। आयरया पृष्ठ पर शओ्रोराधा- 
कृष्ण का सुंदर रंगीन चित्र है। भीतर भा एक ओराघा- 
कृष्ण का अच्छा चित्र है।पत्र श्रच्छा है और ।हंदो- 
प्रेमियों द्वारा अपनाने योग्य है । 
५ >८ ५ 
हिंदी मतोरंजन--यह पत्र काफ़ी समय से हिंदी- 
झाहित्य की सेत्रा कर रहा है । समालास्य संहया होली 
का अंक है। हस पत्र के संपादक पंडित विश्वभरनाथ 
शर्सो कौशिक हैं। इसका वार्पिक मृत्य ३) हैं। यह चंद्रा 
क्रेंघो प्रेस, कानपुर के पते से मिलता है। छपाई और 
मैटर तथा चित्र सभो के लिदाज़ से यह पत्र ग्रच्छा है । 
इसमें 'मनोरंजन! नास को साथ करनेवाद्वी सामग्री 
रहती है। इस होलो के अंक में भो कई रेँगोले लेम्त्र हें । 
हपे है कि पत्र फ्हड़पन को अपने स्तंभों में नहीं पनपन 
देता है । हम इस पत्र की हृदय से उन्नति चाहते हैं । 
> भ८ >८ 
हिंदु-पंच -हिंदू-पंच कल्नकत्ते से पं० ईश्वरोप्रखाद 
शर्मा के सपाववच्त्य में नि>लता है | जन्म-काल से लेकर 
अब तक यह कई विशेषांड निकाल चुका है। समालोच्य 
रूख्या हस पत्र का दोलिकांक' है। महात्मा गांधी का 
कहना है कि बात-बात पर हडताल करने से उसझा महत्त्त 
आता रहता है। हसो प्रडार हमारा कहना है कि बार-बार 
विशेषांक निऋलने से विशेषांकरों का महत्व भी जाता 
रहता है। हिंदु-पंच इतने अधिक “विशेषांक! निडालता 


माचुरो 





[ वर्ष ५, खंड २, संख्या रे 
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है कि अब उसे विशेषांकों में विशेषता उत्सक्ष करने में 
कठिनता हो रही है । होली के पहले के 'हिंदू-पंच” के 
कई विशेषांक बहुत प्रच्छे थे पर यह तो साधारण से कुछ 
ही अच्छा है।हम हिंदू-पंच की हृदय से उन्नति चाहते हैं । 
भ >८ १८ 
हिरी-लॉ जरनल-हिंदी में यही एक माध्षिक पत्र 
है जिसमे सरकारी अदालतों द्वारा फ्रंसल हुए मुक़द्मो के 
फैसले और व्यवस्थापिक्ला सभाश्रों में बननेवाले क्रानून 
का उचलेख रहता है । जो ज्ञोग अंगरेज़ी नहीं जानते 
आर मिम्हें प्रायः सरझारी अदालतों की शरण लेनी पढ़ती 
है उनके यह बड़े काम की चीज़ है। इस पत्र का वार्षिक 
मुल्य ६) है | इसके संपादक बाबू शिरिज्ञाशकर बी० ०० 
एल-एल्‌ ० थश्री० यदील श्ार पंडित हरंद्रशेवर शुक्ल हैं । 
छपाई और काराज़ साधारण है । हम पत्र की उन्नति चाहते हें । 
ज् हु भ्द 
ऋलंकार- यह मासिक पत्र गुरुकुल की ओर से 
निरुल्ता है। इसके संपादक प्रोफ़ेसर सन्‍यवत सिद्धांता- 
लंकार हैं । 'श्र॒लंकार! के फाहगुन और चैत्र के अक एक 
साथ “गुसकुल रज॒त-अयतं! अंक के रूप मे निकाले गए 
हैं। अंक बहुन संदर बन पडा है। इसमें र८ लेख ओर 
कविताएं छुट्टा हैं ओ प्रतिष्टित विद्वानों को ल्लखनी से 
निकली हैं। अधिऋतर लेख गुरुकुल से संबंध रखनेवाले 
हैं । कई विन्न हैं पर उनका भा सबंध गृरूकुल से दे 
अलेकार के ध्स अक को पढ़कर चित्त प्रसन्न होता है 
ओर गुरुकुल के संबंध की उपयगी बातों से आनकारो 
होती है । हम प्रो० सत्यवतर्ताी सिद्धांतालंकार को इस 
विशेषांक के निकालने के उपलक्ष्य में बचाई दते हैं । 
% भ 
आग वबेद-विज्ञान--यदह मासिक पत्र दफ्तर आयुर्वेद 
विज्ञान कटड! हरीलिंह, अ्रमृतसर पे प्रकाशित होता है। 
इसके से गदर स्वामी हरिशरणानंद वेंच् आयुर्वेदादाय 
धीघर मसायाध्यरीजी शास्त्री हैं | इपका वारपिक मुल्य 
४) हैं। इसमें 'साधुरी' के आकार के ४० पृष्ठ! की प'ट्य 
खामथी रहती है। जैसा हसके साम से प्रकट है | इसके 
अधिकांश लेख का संबंध आयुर्वेद शास्य ले है। समा- 
लीच्य संख्या में छऋशिक विप पर एक अच्छा लेख प्रारंभ 
क्रिया गया है । 
उपयोगिता बढ़ाई राई है। इसमें कोई संदेह नहीं 


श्रशिक का रंगीन चित्र देऋर लेख की 


चैत्र, ३०३३ छु७ ० ] 








कि यादें इस प्रकार से झायुर्वेद में व्यवहत हॉनेवाल्ी 
घनस्वातयों का परियय दिया जाय, तो आयुतद शास्त्र का 
बड़ा उपकार हो । क्‍या संपादक महोदय ल्लामझता और 
शाही का चित्र और पांरचय किसी अगल्ली संख्या म॑ देंगे? 
दम इस पत्र की उक्तति चाहते हैं। आयुर्धेद्‌विज्ञन का 
स्रादरण प्रष्ट सु दर है । 
म् भू १५ 

खिलोंना--यह सासमिक पत्र जनवरों से पं ० रामजो- 
ज्ञाल शर्मा के संरादकशव में हिंदी प्रध, प्रयाग से 
निकलने क्गा है। इसका बाय मूल्य २) और एछ-संख्या 
३२ है। झावरण पृष्ठ मनोहर है। समालोच्य सख्या 
( फ़रवरी का अंक ) २३ लेख और कविताएँ ग्रादि हैं 
ओ बालकों के मन बढल।ने के सवंधा उपयुक्र है।इस 
संख्या मे १७ चित्र भी ह जिनमें से एक रंगोन है। 
बात्न-स!डिय प्रशशित करनेवाले मात्रिक पत्रोा में 
पंबिलौना' प्रति.ष्टत स्थान ध्राप्त करेगा, 
विश्वास हैं । 

१९ >< १८ 
६. प्राप्ति खाकार 
[ निम्नां केत वस्तुयों के पहां को धन्यवाद | 

कणीटी ( नाटक )-लेखक, श्रीकट्क $ प्रकाशक, 
जात व वाद व, दिंदी-मादिर, शीवलपुर, मो ० एकमा, 
जि० सारन, मृल्य ६) 


एसा हमार: 


पुस्तक परिचय 


४९३ 


श्रोनामदेव चंशायली तथा श्रीन।मदेव चरिता- 
चली ( प्रथम भाग )--बंशावली के लेखक तथा प्रकाशक 
श्रींनन्हलाल वस्ो, झायुव्ेदभूजण, लठियाकुबा, जबलपुर मू० 
७) । 'चरितावली' के लेखक बा० बलदेवप्रसादर्जा जेक । 
मू० ॥७) । दोनों पुस्तक बा० बलदेवग्रमाद नन्हेंमल वर्मी 
गणेश श्रोषधालय, लाडगेज, जबलपुर से प्राप्त हो सकती हैं । 

श्रवय 'तकूप्णापन -- रचयिता, श्रीक्रसंतरामजी हँंदरा- 
बाद-नित्रार्स,, पृद्रक, जमुना प्रिंटिंग वक्‍से, मथुरा, मू० १)। 
दोहा, चापाइ तथा छेद में श्रीकृष्ण महाराज के मगानुवाद 
बर्णित है | 

मंडला-जल-प्रलय--बारहपंजी छंदोबद्ध पुस्तिका 
प्रृन्य ०9 लेखक तथा प्रकाशक, श्रीसभामोहन अ्वधिया, शहपुरा 
( मंउला ) | ह े0 

सुरद्र सोरभ--कुछ साधारण कविताओं का संग्रह | 

पृष्ठ १६, मू ० £) अक्राराक, काकक्षुमनमाला, हरदा (सी० पी०) 

श्रीमद्रामंड्ला डाइरेक्‍्ट्री-- मू ॥८) आना। प्रकाशक, 
मारतधर्म सिंद्रीकेट लिमि०, स्टेशनराड, बनारस | संबत्‌ 
१३८७४ के विरात पंचांग के अत्तिरिक्त बहुत-सी अन्य उपये गी 
बनेंभा दी गई हैं | डाइरेक्ट्री अच्छी हे--प्रकाशक से 
प्राप्प हो सकती ह | 
पंचाँव संबत्‌ " ६८६७४-प्रकाशक, डा० एयू० के० बर्मन, 
४, ताराचंददत्त स्ट्रीट, कलकत्ता | 

सरल भगवद्गीता-- ( यूटका मू० |) ) प्रकाशक के० 
ये ० जोशी एड आदसे ८४-१२ कांदाबाड़ी, बंबई नं० ४ | 





स्वामी रामतीथंज्ञो म हारास द्वारा प्रशंसित और अनुभूत 
) दो अमू स्य रत्र ! 4 
दूँ ( १ ) श्रीतरेदानुव उन रखचयिता. प्रतिद्॒ भ्रान्मदर्शी खाया नगामासिह प षृष् ४८४६-बढ़िया काराज़ व 
| छुताई प्सुंदर 'बल्द रूप २) सादा १॥) हप पृस्तक को अमृत्य उपयोगिता की प्रशंश्षा स्त्र्य स्वामी रामसीथमी 
रू महाराज न की थ! | कूमहूंड, जान धोड, बंच ओर मोक्ष हन्हीं सीन स्तंभों में खेदां का सार इस पुस्तक में यड़ो 
। | हा सरस भाप में दिया गया है। घायिऋ पूरुए के किये यह पुस्तक स्वर को नसेनी कही जा सहझतो है। रै 
सुरत मैंग'कर पढ़े | । यह मृ्य दवप पूर्तक  न्‍्योटावर-मत्र है * 
(२ लनिराखत उुकाशक़ड -अ्र्थात्‌ 'साक्षान्‍त्क र की क तोटी! लेखक, बा जज आत्मदर्शों । 
(। 
इन विषया के सहारवथी थे | 
न्‍ी के रू शी ्् आर कक 
|! प्रता--रामलाथ पाइउलमशनज लाग, ग्रमजाकट, लाट्शराड, लम्वनऊ 
(कसा “एफ मे ऋु७ ८:0० ९7 2९ ८ ८००२-००“ रु “ >शु>-+मन्सुकना 


“वर सा 07 ८7 ९77 :ए7ै९:;“७९ “७ “% है 
( छुपकर तंयार ह ! आज ही आडर दीजिए !! 






पृष्ठ )११। पचाई करड उतप, खतिछत॥ पादी॥ यह पुस्तक छुद्ोग्योप निषद्‌ के छठे प्रशाठ क का ब्याख्या-पद्दित 
परल हिंदी गनवद है। “पत्मस क्षए'ऋ'र' के लिये यह पुस्तक बपन ढंग की अनुटी है | स्वृ'मीजी ने आत्म- 
दर्शन के साध म हर पुस्तक ६ अवन खदपक मात है प्रयेक घर्म-जित्रासु को ख़रीदना चाहिए। 

नोट >यह दना पुस्तक उरू मे था| परे भेव्रा के आज्मट से हद -अनुवाद प्रकोशित किया गया। पुर्तकों के रचयिता 





१. निवदन 

| च नम काल से लेकर फाल्गुन संवत्‌ 
| ३६८३ तक “माधुरी! का संपादन- 
कार्य श्रीदुलारेसालजी भागव 
ओऔर श्रीरूपनारायणजी पांडेथ के 
हाथों में रहा। इन दो नो सउजनों ने 
अपने संपादन-काज्ष में जिस उ- 
त्साइ, अध्यवसाय और परिश्रम 
ककया मय बान्कबओ,. से माधुरी की उन्नति की, उसकी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। “माधुरी” अपने इन दोनो 
मृतपृर्व संपादकों के प्रति हृदय से आदर और कृनज्षता के 
आय प्रकट करती है । इन चार-पाँच बरसों मे 'माधुरी” को 
श्रीदु्लारेक्लालजी और श्रीरूपनारायणओ की जओ सेवा 
ब्राप्त रही है, उसे वह कभी ने भूक्तेगी । क्‍या हो अच्छा 
होता कि भविष्य में भी माधुरी को इन दोनों कुशल 
संपादकों का सहयोग प्राप्त रहता, पर खेद है ऐसा न हो 
| गंसा फ़ाइन आर्ट पिंटिंग वक््स और “सुधा! के प्रबंध 

ओर संपादन आर के बढ़ जाने के कारण अब “माधुरी 
इन युगल्व संपादकों की सेवाओं से वंचित होंतो हैं 
फिर भी उसका विश्वास है कि समय-समय पर उसे डक्क 
दोनों सजनों की साहित्यिक कृतियाँ प्राप्त होतो रहेंगो | 
खड़ तो निरिचत सा है कि 'माधुरी' पर श्रीदुल्ारेजाजजी 
झर श्रीरूपनारायशाजी का प्रमभाव सदा बना रहेगा आर 


४५ 
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२/प्रप्राएईर 


बट 


वे कि्सा-न-किर्सा रूप में पत्रिका की सहायता करते 
रहेंगे । अंत में अस्यंत विनय, प्रेम, नम्नला ओर कृतजञता 
के साथ “माधुरो! अपने शैशव काल के संपादर्कों से 
अलग होती है । 

इस माप्त से 'साधूरी' का संपादन भार हमर ज्ोगो 
को सौंपा गया है। भृतपुर्व संपादकों की समता हम 
क्षोग किसी भी बात में नहों कर सकते । वह उत्साह, 
चह अध्यवसाय और वह श्रमपहिष्णुताः हप्र लोगा में 
कहाँ ? फिर भो हिंदी-साहित्य की सेवा करने का प्रयत् 
चाब हम छोगों को भो है। माधुरी के भ्रध्यक्ष का सफल 
सहयोग, हिंदी-पाहिस्य-सेवियों की शुभ क'मना और भृत- 
पूर्थ संपादक की निर्धारित संपादकीय कार्य-प्रणाली के बल 
पर हम ल्लोग इस महान्‌ उत्तरदांयिस्व-पूर्ण कार्य को अपने 
हाथों में लेते हैं । सबसे बढ़रूर भरोसा हैं हमें उस द्या- 
मय जगदीश्वर का जिश्के प्रताप से--- 

मक होहिं बाचाल पंगु चदहिं गिरिवर गहन 

भविध्य में माधुरी की नीति क्या होगा, यह जानने की 
भी लोगों को इच्छा होगी। भूतपूर्व संपादकों ने इसको 
जो नीति निर्घारिस की है, उसमें विशेष परियतंन करने 
की हमारो इच्छा नहीं है, फिर सी कुछ-न-कुछ नए परि- 
वतन तो होंगे हो। पर जो कुर भी परिवतन इंगे, वह घीरे- 
धीरे और अधिकतर नवोन वर्ष के प्रारंभ से । हम “माधुरी” 
में कट्ट नए स्संस खोकना आइते हैं, ओ पाठकों को बहुत 
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दोचक होंगे शोर उनसे शानदृद्धि भी द्वोगी, पर उनके 
कियय में शमी से कुछ कहता ठीक नहों है । समय आने 
एश़ पाठकराण स्वयं उन्हें माधुरों में पढ़ छेंगे ।अत में हम 
अपने प्रेमी पाठकों, मनोपों संपादकों, सहृदय कवियों और 
» दर लेखकों से प्राथंना करते हें कि आप लोग अपने 
स्‍्नेइ-संपृटित सहयोग से हमें कृतार्थ कोजिए, जिपमें हम 
माधुरी पत्रिका द्वारा आप लोगों की सेवा सफब्नता-पूर्वे 

कर सके । तथास्तु । 

| जद म् 
२. बसंत 

अकृति के प्यारे सा क्संत, आओ तुम्हारा स्कायत है! 
सृथ्वी शस्य लेकर तुम्हारा स्वागत कर रही है, तुमको 
अरपेट खिलाने का आयोजन हो रहा है। चारों ओर फूल 
सुम्हारे ही स्वागत में विकसित हैं ।+ कृक्षों को डाजियाँ 
तुम्हीं को उपहार देने के लिये फल्नों से कदी छाजाई-सो 
अकी खड़ी हैं | वे बड़े-बड़े रूख रूल जिनकी रुखाई अदा 
में खटकती थी, आज अपना चोजा बदख्त रहे हैं । अपने 
पुराने परिच्छद को दूर करके नए को मज्ज हरे पत्तों को पोशाक 
” अं फुक-कककर उुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह द्विमगण का 
कल रव, यह पशुओं की प्रसन्नता-पुर्ण ठछुल्ल-कृद और यह 
मनुष्यों के अंतसनक्ष की प्रेम करबोज, यह सब तुम्हारे 
स्वागत के पुर्व रूप हैं। शिशिर के संताप से छुटकारा 
पाकर तुर्हारे स्वागत से तेयार समो अपने को धन्य 
मान रहे हैं । प्पारें वसत, तुम प्रकृति के तो सखा द्वो, पर 
, माया के कोन हो, यह समऊ में नहों आता । हाँ, यह तो 
बतलाओ कि पुरुष से तुम्हारा कया संब्ध है? क्षण-क्षया 
में सुदर परिवत्न उपस्थित करनेवाले वसेत, सच बतल्ाओा 
क्या उस परमपुरुष, खब प्रकार से पृ विश्व-सम्राट्‌ पर 
भो तुम्हारा ज़ोर चलता है? अगर चज्ञक्ता है ता जाओ 
हमारी शोर से परम पिता के चरणों में अउना सारा वेभव 
शेंट कर दो श्र हमारे पापा को क्षमा करा दो। बढ़ा 
उपकार मानेंगे तुम्हारा कुछु न जायगः, पर हमरा कास 
चन जायगा। हम तर जायें से । तुम्डारो विमृति तो तुमको 
#फिर बायस मिलेगी और परोपकार का पदक पाते में । पर 
यदि यह नहों कर सकते, को दूसरी आराधना है। तुम्हारे 
दो रूप हैं ।दोनों में प्रकषण हैं । एक के आश्रय से हम 
ऊपर उठते हैं ओर दूसरे को छूकर नीचे गिरते हैं । एक 
से घेम के फाज़ाज्य में इमारा प्रकेश होता दे और दूसरे 


विविध घिषय 
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से जिषय-वासना को वैतरणी में डुबकियाँ कगानों पढ़ती 

हैं। प्यारे वर्सत, हमें भ्रपना वद्दी रूप दिखल्वाह्यो, जिससे 
प्रेम-साज्ाउ्य के एक कोने में हम भो अपनी कुटिया बना 
सकें । बसंत, तुम्हारे आगमन से सचमृच हमारा स्थुल शरीर: 
बहुत प्रसन्न हो रहा है, पर क्या इतना ही अक्षम है ।' 
हमारी आत्मा पर तो श्रबव लक तुम्हारी छाया भी नहों 

पड़ी है। वहाँ तो अब भो घोर शिशिर है। तुपारपास' 
से वहाँ तो सभी कुछ मुरकाया पड़ा है | वहाँ तो रवि के 

हथवंडे अब भो कुछ नहों कर पे हैं। क्या वहाँ तुम्हारा 

प्रवेश न होगा ? क्‍या वहाँ का घर्वीमृत तुपार न गल्लेगा ? 

क्या वहाँ हरियाद्षी न कहकेगी ? बसंत ' ऊपर से तो 

तुमने विजय प्राप्त की है, पर भीतर अभो तुम्हारी सत्ता कुछ 
भी नहीं है । यदि अंतर विजय को ओर तुमने ध्यान न 
दिया, तो थोड़े ही समय के बाद प्रीष्म तुस्हारे साम्राउप 

को भी छीन लेगा, हहर-हहर करके तुम्हारे सारे वेसव को 
नष्ट कर देगा | कस, सारे संसार में धत्ष उड़ेगी, तुम्हारा 

मद नष्ट हो जायगा । इसक्षिये सावधान, हमारी आत्मा कों 
विजय करो, वहाँ अपनी राज्यश्री फेज्ञाओ, तभी तुम्हारा 

कल्याण होगा, तभी तुम्हारी विजय स्थायी होगी । 

श्र >< श्द 
३. बायुयान 
थोड़े ही समय में वायुयानों को इतनी उन्नति हो गई 

है कि अब इस बात पर टशंभोरता-पुृर्वक विचार हो रहा 

है कि ऐसे वायुयान क्‍यों न बनाए जायें जिन पर सो-सो 

दो-दो सौ यात्री एक साथ बैठकर संसार के एक भाग से 

दूसरे भाग तक सहज ही में जा सक | अब तक जो काम' 
रेल और अल में चलनेवाले जहाझ्ों से लिया जाता था, 

यही अब हवाई जहाज्नों से लिया आनेवाज्ञा है | रेज्ञ 

स्थक्ष पर ही चत्ष सकती है, जल पर नहीं। नायें भी स्थल 

पर बेकाम हैं, परंतु अक्ष ग्रौर स्थल दोनों ही के ऊपर जो 

विशाल वायुमंडत्व व्याप्त है, उस पर वायुयान सहम में 
चलन सकते हैं । भविष्य में रेल ओर नाव दोनों का काम 
हवाई जहाज़ पूरा करेगे । हाल ही में हँगलेंड को वायुयान 

संत्रि.सभा ने एक सरकारी रिपोट निकालकर सूखित 
किया है कि स्थानांतरित होने के लिये नियमित वायुयान 
यात्रा से बढ़कर और शोप्रगामी उपाय नहीं है । बायुयानों 
के मामले में ऋल, जमेंनी और अमेरिका को बहुत बड़ी- 
सफक्षता सिल्ली है। बढ़े वायुयानों द्वारा बहुत दूर की 
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यात्रा में अभी सफलता नहीं मिलती है। पर छोटे वायुय' नों 
पर क फ़ो बोक कछादकर भी सफलता-पूर्यक यात्रा की जा 
सकतो है । आजकल पाँच हज़ार फ़ोट की डेचाई पर 
चतिधंटा ७० मील के दिसाव से हवाई जद्दाज्ञ मज़े में 
डड़ सकते हैं । पर यदि नियमित उड़ान प्रतिघंटा ४० 
मील भी रहे, तो भी इंगलंड से मिघर की यात्रा में ३३ 
दिन की, य॑बह की यात्रा में १० दिन की, पर्थ में १७ 
दिन की, दक्षिण अफ्रोका में १३३ दित को ओर कन!ड़ा 
में ३३ दिन को बचत होतो है । वयुपानों के उड़ान से 
ऋतु परिवर्तन-संबंधी कहे नई खोजें हुईं हैं जिससे बहुत 
क्षाभ की संभावना है | ज्ोगों का विश्वास है कि 
सन्‌ १६२७ या $६२८ तक वायुयानों में हतना सुधार 
हो! जायगा कि जोग उन पर उसी प्रद्धार निरागद यात्रा 
कर सकेंगे जैसो अ्रजकनञ्न रेल और समुद्री जहाज्ों द्वारा 
करते हैं । नीचे दिए चित्र में वायुयान मार्ग दर्शित हैं। 
इनमें से कुछ मार्गों से तो अबन्नी वायुयान जाते हैं । 





तथा चाय पाने ओर भोजन करने का कमरा हतला जड़ा 
होगा कि उसमें १० आदमी एक साथ बेठकर भोजन 
कर सके ।ऊऋषह्ा जाता है कि यदि ऐसे वायुयान सफकता- 
पुवके बन ग०, तो ससार-पात्रा का प्रश्न नितांत सरस 
और संपुरणनिरापद हो जापरगां। हसके अतिरिक्र रेल आर 
समुद्री जहाज़ों का महर्व कुछ भी न रह जायगा। 
भर ञ १९ 
४. साम्राज्य का नशा 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञानायाय महाशये सी० 
दी० रामन अभा हाल ही मे संसार-यात्रा करने राए थे । 
इस यात्रा में उन्ह बड़े-बड़े विश्व विद्यालयां को देखता का 
सुश्रवसर प्राप्त हुआ । उनके कार्यक्रम को देखकर वह 
इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि विश्वविद्यालय का आदक्श 
छुसे युवकों की सृष्टि करना है, जो संसार के कार्य-चेश् मे 
पुरुषों की भाति भाग ले सके, केवल किताश के कीड़े क 
हो । कितने ही विद्यालयों में उन्हान युवकों को नियमित 


खंसार मे हवाई जद्दाज़ों के मार्ग 


छुवारेज्ञ सरकरर दो ऐसे बायुकवान तेबरार करा रही है, 
पफिनमें २७० मन डाक के बराक के अद्धावा १०० यात्री 
मप्ले में यात्रा कर समय । इन वायुयानां में सामे के लिये 
झख़रग कमरे इ गे, ढऊ होगे, छाइजज़ होंगे आार खिगरट 


रूप से पतिक शिक्षा पाते हुए देखा। उनकी कवायद 
आर निशानबआज़ी पर एसा ध्यान दिया जा ३२: था, 
मानो वे सबि& दाँ। उन डत बपर्थयों के उस स 
यह बात मालूय हुई कि अव्र्शो $ शादी रेके 3४०न, 
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खंयम ओर जीवन के मल-तरव प्राप्त करने भें सनिक 
शिक्षा से बढ़कर झोर कोई साधन नहीं हैं। अध्यापक 
सट्ठोदय विद्यालयों की सेर करते हुए केम्ब्रिज पहुँचे ओर 
यहों के जगद्विख्यात विज्ञानवेशा सर अरनेस्ट रदरफ़ोर्ड से 
मिलने गए । उस दिन घूप निकलती हुई थी ओर युवक- 
वूंद खेल के मंदान में खेल-कुद रहे थे। आपने सर 
अरनेस्ट से मज़ाक़ करके कह्टा--'मुझ्के पेसा मालूम होता 
है किकेग्पिज पढने की जगह नहीं, खेलने की जगह है।! 
सर अरनेस्ट ने घूमकर कट्टा--“हम यहा किताब के कीड़े 
बहीं पैदा करते, हम ऐसे मनुष्य पेदा करते हैं, जो 
सास्राज्य का शासन कर सके ।' भ्ध्यापक रामन ने यह 
जवाब सुनकर अवश्य ही लजजा से सिर रुका लिया होगा। 
सो सर अरनेस्ट के कथनानुसार विद्यालयों का आदश 
ज्ञान का संपादन और ज्द्धि नहीं, केवल साम्राज्य के 
शासकों का निर्माण करना हैं। सगर संसार की सभी 
जातियों के अधिकार में तो साम्राज्य नहीं है | जर्मनी, 
झस्टिया, बेलजियम, स्थेडेन, स्विटज़रकेंढ' आदि देश 
साम्राज्य-हीन हैं। क्‍या वहाँ के विद्यालय भी यही आदशों 
अपने सामने रखते हैं ! हम तो ऐसा नहीं समभते । 
सो क्‍या भिन्न-भिन्न विद्यालयों के आदश भी भिन्र-मिल्र 
हैं? दर तो सर अरनेस्ट के जवब में अनुचित जाति-गर्त 
के सिवा ओर कोई भाव नहीं दीखता । वह जानते थे कि 
अध्यापक रामन एक पराध्वीन जाति के व्यक्ति हैं। इसी- 
लिये उन्हें ऐसा अपमान-जनक जवाब देन का साहस हुआ | 
किसी स्वाधीन जाति के व्यक्रि को वह ऐसा जवाब कभी 
न दे सकते । बात कुछ नहीं है, पर इससे ग्ँगरेज़ों को 
साम्राज्य-प्रियता का अनुमान हो सकता है । नख्नता, 
छदारता और शिष्टता ही विद्वानों के लक्षण हैं । पर हूँग- 
डैंद्ध के विद्वानों में श्रभिमान ने इन सारे सदूगुणों को 
ढक लिया है | प्रोौ० रामन ने केवल ददिल्लगी की थी। उस 
ज़रा-सी चटकी का जवाब तलचार का भरपूर वार न था। 
जब पेसे-पुसे विज्ञान के धुरंधर पंडितों के सिर पर 
साम्राज्य का भूत सवार है, तो फिर निम्न-भ्रेणी के मनुष्यों 
का कहना ही क्‍या ? सर अरनेस्ट यह जवाब देकर चाहे 
मन में फूले न समाए हो, पर इम्त तो यही कहेंगे कि 
उन्होंने शिक्षा का अत्यंत भ्रामक आदर्श अपने सामने 
रखा है । विद्यालय का आदर्श है, सेवक को संसार के 
कर्म-केत्र में लाना, युवकों को ऐसी शिक्षा देना कि दे 


विधिच घिचय 
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जागृति और डछ्धार के भावों को लेकर कर्म-क्षेत्र में पदा- 
पंण करें, वे ज्ञान आर विवेक की मूर्ति हों, संसार को 
अपना दास न समझकर, अपने को संसार का दास 
समझें, शासन करने के लिये नहीं, सेवा करने के लिये 
संसार में आये, ज्ञान के प्रकाश से भू डल को आलोकिस 
कर दें, दरित्रों के कोंपड़ों में सहानुभूति और विश्वास का 
संदेशा पहुँचायें, दलितों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन 
करें ओर अवसर पढ़े, तो उस कर्तव्य पर अपने को बलि- 
दान कर दें, अपने को जगत-गरु न समझकर आजीवन 
जिज्ञास बने रह, नए-नपए्‌ आविष्कार करें, किंतु विध्यंस 
करने के 'लये नहीं, सुख शोर शांति का साख्राज्य स्था- 
पिस करने के लिये ; संसार को हिंस्र-जंतश्रों की दृष्टि से 
नहीं, कमे-योगियों की दृष्टि से देखें, हमें ऐसे डी युवकों 
की ज़रूरत है ओर ऐसे ही थुवकों से हमारा और संसार 
का कल्याण होगा | जब तक हमारे युवकों के हृदयों में 
शासक आर शासित, भोक्‍ता ओर भोग्य के भाच बने 
रहेंगे, हम कभी उस महान्‌ लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे 
जिसका नाम “संसार-ब्यापी आनृभाव” हैं। कतिपय 
जातियाँ विध्यंसक विज्ञान से रखे हुए यंत्रों ओर आमक 
भावों से भरे हुए व्यक्लियों द्वारा चाह कुछ दिन और 
खसार पर अपना पभृत्व जमाए रक्खें, पर एक दिन इस 
युग का अंत अवश्य होगा । 
2 ५ तर 
४- संसार में आतृभाव 

संसार की सभी वस्तुँ सभी के लिये समान रूप से 
उपयोगी नहीं होतीं । परिस्थिति ओर काल के भेद 
से वही वस्तु जो एक के लिये अरूत है, दूसरे के लिये 
विष-तृल्य है। ठंढे पानी से स्नान करना एक स्वस्थ 
पुरुष के लिये अत्यंत गुणकारी है, लेकिन रोगी के दिये 
वह घातक ही होगा। रेल, तार, टेलीफ़ोन आदि से 
संसार का बहुत उपकार हुआ है, इसमें संदेह नहीं। 
सेसार एक नगर के समान द्वो गया है, हज़ारों मील पर 
पड़े हुए प्रायद्वीप अ्रब उस नगर के मुहल्े हैं, बढ़े-बढ़े 
अनंत सागर अब केघल उन मुइल्लों के बीच गलियाँ हैं, 
अंतर बड़े-बड़े जहाज़ ओर वायुयान इछ्के और तोंगे हैं। 
जिस तरह नगर के किसी मुहल्ले में दोनेवाली बात पक 
क्षण में सारे नगर में फेज जाती है, उसी भोति अब एक 
द्वीप की बात दूसरे द्वीप में पहुँचते देर नहीं लगती ॥ 


छेद 





यहाँ तक कि अब हम हज़ारों कोस पर बेठे हुए, उसी 
तरह एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, मानो एक ही कमरे 
में हों। विज्ञान ने काल ओर देश पर अ्रश्वतपूर्व विजय 
प्राप्त कर ली है। मन॒ष्य-मात्र के विचार, आदर्श जीवन ओर 
उद्योग में अदभत समानता दिखाई देती है. संसार को 
वस्तुओं का उपयोग करने का मन॒प्य-मात्र को समान अवसर 
प्राप्त हो गया है, अतरराष्ट्रीम सहयोग दिन-दिन बढ़ता जाता 
है ओर कहा जाता है कि संसार अप * वसुघेव कुटुंबकम्‌” के 
आदर्श के निकट होता जाता है । लेकिन क्या इस विज्ञान- 
विकास से समस्त संसार को लाभ-ही-वाभ हुश्रा हैं, 
किसी को ह्ावानि नहीं हुईं ? हमारा अनुभव तो इसके 
विपरीत ही है | बलवान्‌ राष्ट्री को इस विकास से 
खाहे जितने लाभ हुए हों, निर्बल, उद्योग-रहित 
राष्ट्रा को तो हानि-ही-हानि हुई है । हम आज अमेरिका, 
जापान और योरप के बने हुए मोटरों, रेशमी कपड़ों आर 
नाना प्रकार के विलास-वर्धक पदार्थों का उपयोग करने 
मे समर्थ हो गए हैं, लेकिन किन दामों ? अन्‍य राष्ट्र हमें 
वे चीज़े देते ह, जिनका उनके यहाँ बाहुल्‍य है, हम अन्य 
राष्ट्रों को वे चीज़े देते हैं, जिनका हमारे यहाँ अभाव है । 
हम स्वेच्छा से नहीं देते, थे चीज़ें हमस छीन ली जाती 
हैं । हमें मिद्टी के खिलोने देकर हमसे वे पदार्थ ल लिए 
जाते हैं, जिन पर जीवन का आधार है। हमें किसी तरफ़ 
से करावलंब नहीं मिलता, कोई हमें सान्त्वनाक दो शब्द 
नहीं सनाता । ये विशाल विद्यालय, ये मोटरों से भरी हुई 
सकें, ये नाना भाँति की वस्तुओं से सर्जा हुईं दृकाने, ये 
बिजली से जगमयाते हुए भवन, ये टेलीफ़ोन और बेतार- 
क्े-तार उस द्वास की लेश-मात्र भी पूर्ति कर सकते हैं, जो 
जनता को बल-हीन, आयु-हीन, श्र धन-हीन बनाता जा 
रहा है ? जिसकी लाठी उसकी भंस' यह श्राज भी उसी 
भति स्वेष्यापी सत्य हे जसा पहले था, न्याय आज भी 

उन्हीं के आगे सिर भूकाता है, जिनके हाथ में अम्ब्र हैं, 
आज भी अपने स्वत्वों के लिये उर्सी भाति आत्म-समर्पण 
की आवश्यकता दे, जसी पहले थी । इसमे ता संसार 
की गति श्रघोमखी ही दिखाई देती है। हमारा तो यही 
कटु अनुभव दे कि विज्ञान ने बलशाली राष्ट्री को और 
भी स्वाथोघ बना दिया है, क्‍योंकि अब उन्हें किसी 
ओर से भी किसी बात का संशय नहीं रहा । पूर्व काल 
में राजा ढी शक्ति सीमावद्ध होती थी, वह कोई अन्याय 


प्राधुरी 
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करने के पहले यह सोचने पर विवश होता था कि श्रजा 
की ओर से हसका क्या प्रतीकार होगा ओर बहुधा उसके 

अन्याय का फल क्रांति का रूप धारण किया करता 
था । आज शासकों को कोई भय नहीं है, वे अजेय हैं। 
विज्ञान ने उन्हें प्रजा की सेख्या-शक्ति की ओर स निद्ेद् 
बना दिया है। प्रजा से संगीन के नोक पर कर वसूल 
किया जा सकता है, उसके रोने ओर चिज्लान की सफ- 
लतः-पूर्वक उपेक्षा की जा सकती है । इस बिरादरी के 
बंधन को हम निबल राष्ट्रा के लिये बेड़ियों ही समझते 
हैं। इससे तो हमारी प्रथक्ता हज़ार दरजे अच्छी थी ॥ 
संसार के इस अआतृ-मंडल में हम जसी दुर्बल जातियों 
को यदि कोई स्थान प्राप्त हे, तो वह दासता का है, 
जिसका ध्येय अपने स्वामियों के लिये परिश्रम करना और 
उनके प्रदान किए हुए टुकड़ों पर जीवन का निर्वाह करना 
है। क्या कोई प्राश्वर्य है कि हमारे विद्यालयों का यघक 
अध्यापक अन्य देशों भ॑ जाकर जब आअभिनंदन-पत्रों और 
निमंत्रणों का अपने सामने ठेर लगा हुआ देखता हैं, तो 
वह आत्म-गारब से फूलकर समभने लगता है कि सें भी 
इस बिरादरी का एक अ्रंग है । 

१८ >< ३८ 
६. उदे की पत्रिकाए ओर पर 

किसी भाषा की उन्नति बड़ी हद तक उसके पत्रों ओर 
पत्रिकाओं के ऊपर निर्भर होती है । पत्रिकाओं का संपादन 
बिद्वान्‌. उदारचेता, देश-देशांतरों में घूमे हुए व्यक्रियों 
द्वारा जितनी अधिक संख्या में होगा, उतना ही भाषा का 
विकास होगा, उसमें नवीन भावों, नर्वान विचारों ओर 
नवीन शअादिशों के प्रकट करने की शक्कि आवेगी। बंग- 
भाषा ने यह उन्नत पद इसलिये श्राप्त किया दे कि सर 
जे० सी० बोस डाक्टर पी० सी० राय ०, डा० सर रवींद्र 
नाथ ठाझ्र, रामेद्रसंदर ब्रियेदी, डॉक्टर सील आदि 
विद्वान्‌ पुरुषों ने उस अपनाया है। उ्ृ-पत्रना की ओर 
जब हम निगाह डालते हैं, तो वहा भी विद्वानों का उ्दृं 
से वही अनुराग देखते हैं । आगरे से 'शमा'-नामक एक 
मासिक-पत्रिका निकलती है । उसके यूगल संपादकों के 
नाम हँं--मो ० सुहस्मद हवीब श्राकसन, बार-एट्-ला और 
मो० हसनआविद जाफ़री आकसन बार-एट्-ला। एक दूसरी 
पत्रिका है “अलमुअ्ल्विम' । यह हेद्राबाद से निकलती 
है । इसके युगल संपादकां के साम हैं--मो० सज्जाद 


चैत्र, ३०३ तु० सं० ] 


मिज्ञों साहब एम्‌० ए्‌० कैंटव और मो० मुहम्मद अज़मत- 
खाँ बी० ए०। एक तीसरी पत्रिका का नाम है “जामेझआ” 
उसके युगल संपादकों के नाम हैं---मोलाना असलम ओर 
डॉक्टर सैयद आविद हुसेन एस्‌० ए्‌० पी० एच० डी०॥ 
हिंदी में ऐसी कितनी पत्रिकाएँ हैं, जिन्हें ऐसे सुथोग्य 
पुरुषों द्वारा संपादित होने का भीरव प्राप्त हो । यही 
कारण है कि हमारी पतञ्निकॉट अधिकांश बेंगला का 


रूपांतर होती हैं । हमारे संपादक महोदय श्रपनी इसी' 


कृत्य पर फले नहीं समाते और केवल चित्रों से पत्रिका 
को सजाकर अपने को संपादन-कवा में अद्वितीय समझने 
लगते हैं। जिसने भिन्न-भिन्न भाषाओं का साहित्य नहीं पढ़ा, 
चर्तमान विद्या और विज्ञान के केंद्रों के दर्शन नहीं किए, 
डसके हाथों भाषा का विकास यदि हो, तो आश्चर्य ही 
समभना चाहिए । बात यह ह कि हिंदी-भाषी जनता 
में अभी उस त्याग ओर उस भाषान्राग का उदय नहीं 
हुआ, जो पत्र-संपादन जैसे रूखे-सूख्े काये के लिये 
अनिवार्य है । जिस युवक ने कोई योरोपियन डिग्री ग्राप्त 
को, बह उसे महेँगे-से-महँगे बाज़ार में बेचना चाहता है, 
किसी यनिवार्सटी की रीडरशिप स लेकर मुंसिफ्री, डिप्टी 
कलक्टरी , आदि पदों ही तक उसकी निगाह दाइती है । 
जब तक अच्छा बेतन न मिलेगा. वह बेचारा अपने जीवन 
का निर्वाह कैसे करेगा, उसकी ऑआमलापाएँ केस पूरी 
होंगी, आख़िर उसने जो यह ख़चे ओर कष्ट उठाया है, 
इसका कुछ तो पुरस्कार उस मिलना चाहिए । सशिक्षित 
वर्ग तो यों मैंह मोइकर अश्रलग हुआ । अब पन्ने का संपादन 
हमा-शमा जैसे अयोग्य ब्यक्तियों के सिवा ओर कंन करे ? 
मालाना महस्मदश्बली बी० एणु० आकसन जसा पुरुष एक 
उदू-पत्र का संपादन कर सकता है, मॉलाना श्रवुलकलाम 
आज़ाद जसे उच्च कोटि के विद्वान, जो कांग्रेस के एक विशेष 
अधिवेशन के सभापति हो चुके हैं, उर्द-पत्र का संपादन 
कर सकते हं, पर हिंदी-पत्नों के लिये कोई शर्मा या वर्मा 
काफ़ी हैं । आख़िर इधर-उधर से लेख मेगवाकर छाप ही 
सो देना है। बहुत हुआ तो लेखे की भाषा ज़रा चुस्त- 
दुरुस्त कर दी । इस ज़रा से काम के लिये बहुत योग्य 
मनष्य की ज़रूरत ही क्‍या है ? उस पर दावा यह ह कि 
हम हिंदी फो राष्ट्रभापा बनाएँगे । हिंदी पुस्तके चाहे 
बंगला से अनुवादित ही हों, हिंदी-पत्र चाहे बंगला और 
सरादी को अपना आधार माने बेठे रहें, पर हिंदी किसी 
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छूमंतर के ज्ञोर से राष्ट्रआाषा हो जायगी, यह अनहोनी 
बात है। जब तक योग्य पुरुष-रस्न हिंदी पुस्तकें न लिखेंगे, 
हिंदी-पत्नों का संपादन न करेंगे, भाषा का आदर्श ऊँचा 

न होगा, हिंदी राष्ट्रआषा का पद न प्राप्त कर सकेगी । 

१८ जद )८ 
७. हमारे देशां राज्यों की व्यवस्था . 

भारतवर्ष की कुल जन-संख्या की एक तिहाई देशी 
रियासतों में रहती है | अटिश इंडिया के कुल छेत्रफल 
/ है देशों रियासतों तगंत है । इसछिये भारत 
को भांवों व्यवस्था का कल्यता करते हुए यह स्वाभाविक 
है कि हम रियासतों की प्रजा का भी ध्यान रक्‍्खे । यंह 
कैसे हो सकता है कि भारत का एक भाग तो जनसत्ता 
के मार्ग पर चलता हुआ और जन-सत्तात्मक संस्थाओं 
के ग्राध्ोम रहकर साम्राज्य में बरावर का हिस्सेदार बने, 
और शेप भरा एकाधिपस्य की जुंजीरों में जकूईा रह 
जाय । यह अनुमान ही भारतीय राष्टीयता के विरुद्ध 
है । हम राजनैतिक भारत को प्राकृतिक भारत के 
अनुरूप हो देखने की अभल्ापा रखते हैं। हसका एक- 
मात्र कारया यही है कि हम देशों रियासतों की प्रजा को 
अ्रभो तक उन स्प्रत्वे| से वेचिल पाते हैं, जो कम-से-कम 
काराज़ पर हम लोगों को मित्न गए हैं | इमारा यह भो 
झनुमान है कि हमारे राजे-महाराजे भारतीय राष्ट्रीयता 
के मार्ग के काँटे हैं । पर क्‍या वास्तव में श्रिटिश भारत की 
प्रजा की दशा र्याप्षतों की प्रजा से अच्छी है। हमारी 

सारी राष्टू-कलरना इसी अनुमान पर अदलंबित है 
दोनों प्रजाओं की राजनेतिक दशा की तुलना करनातों 
कठिन है, क्‍योंकि केवल सिद्धांतों का भ्रतिपादन और अनु- 
मोदन दी स्वतंत्रता नहीं है | काराज़ी स्वतंत्रता और 
वास्तविक स्वतंत्रता में बढ़ा अंतर है | कम-से-कम केवल 
नियमों को तुलना से वास्तविक राजनेतिक स्थिति की 
कल्पना नहीं हो सकती । कितने ही ऐसे राज्य योरप में 
भी हैं. जहाँ प्रजातंत्र में उतनी स्वतंत्रता नहीं है, जितनी 
अन्य देशों को एकाधितत्य में प्राप्त है। प्रज्ातंत्रों में भी 
स्वाघीनता को मात्रा समान नहीं है। इसलिये हम इसका 
कोई प्रमाण नहीं दें सकते कि देसी रियासतों की भजा 
ब्रिटिश प्रजा से राजन तिक दुशा में हीन है। हाँ, आधिक 
दशा किसकी अ्रच्छी है, इसका हम अंकों द्वारा प्रमाण दे 
सकते हैं, और देशों की र:जनेतिक और आर्थिक दशा में 
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बहुत घनिष्ट संबंध है, इससे किसी को इन्कार न होगा। 
बलिक यो कहना चाहिए कि हमारी आथिक दशा ही, 
हम!री राजनैतिक दशा की छोतक होतो है | इस दृष्टि से 
देखिए तो विदित होता है, पिछले पचास वर्षों में. अर्थात्‌ 
सन्‌ १८७१ हैं० से सन्‌ १६२३ तक, देशी रियासतों की 
अन-पंख्या में अटिश इंडिया की अन-संख्या को अपेक्षा 
कहों अधिक बृद्धि हुईं। १८७१ में जिटिश इंडिया की 
आबादा १,८९,०००,००० थी और देशो रियासतों की 
२९,०००,०००। $६२१ में ये संख्याएँ क्रम से २७७,०००, 
००० ओर ७,००,००,००० हो गईं । इससे स्पष्ट है कि 
देशा रियासतों की आबादी बिटिश इंडिया से सातगुनी 
अधिक यढी | हस असावारणा बृद्धि का कारण क्या है ? 
यह तो कहा ही नहीं जा सछ्ता कि रियासतों में लोग पेदा 
अधिक होते हैं, मरते कम हैं । इसका यहो कारण हो 
सकता है कि हेँगरेशी प्रजा देशी रियासतों में आबाद 
होती जा रही है | अब तक हमें यह न मालूम हो जाय कि 
नए स्थान में हमारी झार्थिक दशा वर्तमान दुशासे अच्छी 
हो आयगो और हम ज्यादा आराम से रहेंगे, हम अपना 
जन्म-स्थान नहीं छोड़ते | ऐसी दशा में हम यह केसे कट 
सकते हैं कि श्रिटिश प्रजा देशी प्रआ से अधिक सुखी है ? 
घर छोड़कर कोई वन में तो नहीं जा बसता । 
मगर सभी रियासतें भी तो राजनतिक उन्नति की 
दृष्टि से नगणय नहों हैं । कह रियासते ऐसी हैं, जो सिद्धांतों 
में चाहे ब्रिटिश इंडिया की बरायरी न कर सके, पर 
ब्यवद्वार में उनका राजनैतिक उत्तनति हमसे डिसी तरह 
कम नहीं है | बाज़ छोटा रियासतें भी, जैसे गोंडाल, 
उस्चधति के मार्ग प९ इतनो तेज्ञों से चल रही हैं कि कदाचित्‌ 
ब्रिटिश इंडिया उससे पीछे पढ़ गया है। कौन यह कहने का 
हादा कर सकता है कि गोंडाल को प्रजा ब्रिटिश प्रजा 
नने में अपना सोभाग्य समझकेगी | हम समभते हैं कि 
देशों रियासतें की भावी व्यवस्था के विपय में उन रिया- 
सता को प्रजा की सम्मति ही निश्चयात्मक समझी जा 
सकती है। हमें एक अल्भवान संयुक्र भारत को कहरपना में 
देशी रियासतों की प्रजा की सम्मति को न भूलना चाहिए। 
इधर दो-एक अँगरेज्ञी पत्नों में देशी रियासतों के 
विफ्य में चर्चा हो रही है। कदायित्‌ थे सखोग किसी 
भावों कार्यक्रम के किये ज़मीन तैयार करना चाहते हैं, 
ओर इस विषय में ब्रिटिश इंडिया की प्रजा की सद्ानुभृति 


माधुरी 
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प्राप्त करने के इच्छुऊ हैं। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि 
नरम दस्ताने में कभो-कमी कठोर पंजा छिपा रहता है । 

यहाँ पाठकों के मनोरंजन के लिये हम यह भी बताए 
देते हैं कि रियासतों को कुल संख्या ९६२ है, जिनमें 
दस रियासतों की आय एक करोड़ से अधिक है । २३ की 
दस लाख से अधिक | ३७२ की एक दक्वलास से भी कम । 
यहाँ तक कि दो ''रियासतों के खिलौने” भी हैं | एक तो 
राजा नायक गंगाराम हैं, जिनकी संपूर्ण आय १६०) वार्षिक 
है और अन-संख्या ४४। दूसरे राज! बावजी, बिल्लबारी- 
नरेश” जिनकी आय ६०) वार्षिक है और जन-संख्या ३२ ।+ 
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5. जाताय भाषाओं की उन्नति 

बहुत दिनां के बाद हमारी सरकार ने आतीय भाषाओं 
के साथ अपना कर्तव्य पालन करन का निश्चय किया 
है । कम-से-फम लक्षणों से तो ऐसा ही विदित होता 
है कि प्रायः सभी विद्यालयों में जातोय भाषाश्रों का प्रवेश 
हो गया है | हिंदी और उदं, मराठी और बंगला के 
शिक्षक और शिक्ष्य नज़र आने क्गे हैं। भाषाओं में अब 
उँची-ऐ-ऊँची डिग्रियाँ छी जा सकती हैं। अच सरकार 
ने हिंदुस्तानी प्काडमी स्थापित करके हस मार्य पर एक 
कदम और आगे बढ़ाया है । णकाडमी के सभासद्‌, मंत्री, 
सभापति चुन लिए गए हैं | आशा है. शीघ्र ही उसका 
का ये-क्रम भी निर्दिष्ट हो जायगा । वह केवल मैटि क्‍्युलेशन 
और इंटरमीडिएट परीक्षाओ्रों के लिये भाषाओं से पुस्तक 
अनुवाद कानवाली संस्था होगी या, उसका आदर्श इससे 
ऊँचा और कार्य-फ्ेत्र हसले विस्तृत होगा, अभी कुछ नहीं 
कहा जा सकता । विहार की गवने मेंट न भी कुछ इसी 
प्रकार को आयोजना करने का विचार किया है । यह रुख 
राष्ट्रीय भाषाओं के हिलेलियों के लिये शुभ लक्षण हैं। 

लेकिन इधर तो भाषाओं को उम्मति का प्रयल हो रहा 
है, उधर विद्यालयों में भाषाओं के लेक्चर भी अंगरेज़ी में 
दिए जाते हैं । विद्या्षयों में अगरंज्ञी भाषा का प्राधान्य है, 
अंगरेज़ी बोलने और लिखने में अभ्यस्त होना ही उनका 
आदर्श है। यदि प्रोफ्रेंसर हिंदी में शिक्षा देता है, तो व६ 
अयोग्य समका जाता है, अध्यापक-समाज में उसकी 
गणना नहों हो सकती । विद्याज्षय ही क्यों, जीवन के 
किसी विभाग में भी अगरेज़ी की अच्छी योग्यता प्राप्त किफ 
बिना सफलता नहीं मिक्र सकती। किसी पेशे,किली विभाग, 
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में आइए | वकील बनिए चाहे डॉक्टर: एजेंट बनिए चाहे 
खोदागर ; यदि झापको ग्रंगरेज्ञी का भ्रच्छा असभ्यास्त नहीं 
है, तो आप सफल नहीं हो सकते | तो जब तक हँगरेज़ी 
को जीवन के समो विभागों में, वह महस्व प्राप्त है, तब 
आप इतिहास, भूगोल या प्रारं सिक विज्ञान को पुस्तकों का 
अनुवाद करके भ्राषा को क्या उन्नति कर सकते हैं, यह 
हसारी समझ में नहीं आता | सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे 
विधाताओं के दृष्टिकोण बदखने को है । अश्च तक वह 
राज्य के विभागों में मापाओों को कुछ स्थान देने पर राजी 
न होंगे, जब तह वे अ्रगरेज़ों के प्रति अपना प्रेम कम न 
करेंगे, राष्ट्रीय भाषाओं में सुधार को बहुत कम शआ्राशा है। 
सीखे से ऊपर तक ओगरेज़ो का राज्य है | पाठशाले से 
आाहए या, विद्याक्षय में, वेष-भूषा, भापा सब कुछ आपको 
अगरेज़ी ही मिलेगा और ऐसा होना स्वाभाविक भो है । 
अब ऑगरेज्ञी वेष और भाषा को सभो जगह क़दर है, 
जातीय भाषाओं का कोई पुरसां हातज् नहों, तो विधालय 
जातीय भाषाओं का प्रचार करके अपने विधार्थियों का 
जोवन केसे नष्ट कर सकते । अच्छा भाषा आननेवातज्षा 
आदमी कहीं नहीं पृद्धा आता । अगर उसने भाषा' लेकर 
डिग्री जो है, तब ता ख़ेर. लेकिन यदि वह कोर! विशारद 
है, तो उसके किये क्रिपा लोअर प्राइमरी पाठ्शाल्ञा में 
अध्यापक बन जाने के धिवाय और कोह मार्ग नहीं है ! 
यही उशस्चक्की खारो भापा-विज्ञता का परृरस्कार है । यदि 
हमारे बालकों ने मैट्क्युलेशन तक सारे पाठ्य-विषय भाषा 

दें, तो वे इंटरमीडिए्ट में कैसे सारे विष अँगरे ज़ो में 
पढ़ सकेंगे और उन्हें कैसे वह अँगरेज़ो क्षिखने और बोलने 
की योग्यता प्राप्त होगी, मो ओवन के सती विभागों के 
लिये मानो पासपोट है । हनका नतोआ शयद यह हो 
कि रईस लोग अपने बालकों के लिये अ्क्ञग स्कूल खोले । 
ऐसे एक र्कृछ का प्रस्ताव हो सुझा हैं और बढ़े ज्ञाट 
पाहवने उसका अनुमोदन भी कर दिया है... और हसा-शुमा 
के लदके आताय भाषा में निपुए ओर ओगरेज़ी में कच्च 
रहकर छोटे-मोटे पदों के जिये हो उपयुक्र समझे जावे । 

जद रद रद 
8, राजा ओर प्रजा क्रावन की निभाह में एक हैं 

काबुत के वतेमान अमार हिज़ मेजेस्टी अमीर पमा- 
नुल्लाह प्रजा की रक्षा में कितने दत्तचित्त हैं, इसका एक 
उदाहरण अगरेज़ी-पत्न “न्यू स्टरेदसमेन” के एक संवाद- 


विविध दिषय 


छ२१ 


दाता ने हाल ही में प्रकाशित किया है। यह महाशय 
काबुल नगर में १० बजे रात के बाद धरम रहें थे कि 
पुछीस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछने पर मालूम हुआ कि 
काबुल में दुस बजे रात के बाद घूमना रात-भर की क्रेद 
के लिये काफ़ी है। आप हवालात में बंद कर दिए गए । 
हवालात में आराम के सामान मौजूद थे । आपने सोचा 
कि रात तो यहाँ काटनी ही है. श्रव आराम करना चाहिए । 
इतने में आपको दृष्टि एक अफ़ग़ान पर पड़ी, जो दूसरे 
कोने में बैठा हुआ था | उसकी चाल-ढाख सिपाहियों की- 
सी थी और उसके नीजत्र नेश्न संवाददाता महाशय के 
हृदय में च्मे जा रहे थे । आपने समभका, यह भी मेरा 
साथी है। उसका चेहरा भी आपको कुछ परिचित- 
सा जान पढ़ा । अतएवं आ्रापकों उससे बातचीत करके 
समय काटने की हच्छा हुईं | आपने उसकी ओर ऐसे 
भाव से देखा कि उससे कुछ बातें करना चाहते हैं, पर 
उसने आँखे फेर लीं, मानो वह इस समय कुछ बात नहीं 
करना चाहसा; लेकिन आप तो बाते करने पर तुले हुए 
थे। छेड़कर बोले--क्यों भाई जान, आप यहा देर से हैं ? 
उसने कठोरता से मुसकिराकर देगा, पर कुछु उत्तर 
न दिया । 

जब एक घटा गुज़र गया, तो संवाददाता महाशय से 
चुप न रहा गया | आपने साहख करके फिर कहा--हम 
लोगो को घर पहुँचने में ता भ्रब बहुत देर हो रही है । 
तब उसने उत्तर दिया--हाँ, देर तो हो रही है ओर 
मुझे तो बहुत दूर जाना हैं ओर बहुन काम करना है । 

संचाददाता-- जब भ्रापका मकान इतनी दूर है, तो 
आप इतनी रात तक क्यों धुमते रहे ? 

अफ़ग़ान--मैं बहा प्रश्न आपस करता हूँ । 

संवाददाता--में प्राने काबुल में अपने एक मित्र से 
मिलने जा रहा था, रात बहुत न गई थीं इसलिये मेंने 
सोचा, सवारी से पेदल चलना ही अच्छा है ओर 
फिर इसमे हानि ही क्या है? अफ्रगानिस्तान-जैसे उनच्नतो- 
न्‍्मुखी देश के लिये यह हास्यास्पद है कि वह प्रजा को 
३० बजे के बाद रास्ता न चलने दे। यह तो सनिक 
दाखता है। इस समय तो इस देश की किसी से लड़ाई 
भी नहीं है। 

अफ्रगान--शायद आप योरप में बहत घमे 

सेंवाददाता-हों । 


७५२ 


अफ़ग़ान ने गंभीर भाव से कहा--जभी आपको यह 
कैद बुरी मालूम हो रही है | लेकिन यहाँ ओर यहाँ की 
परिस्थिति में बड़ा अंसर है। में योरप तो नहीं गया हूँ; 
लेकिन इतना कट्ट सकता हूँ कि दोनों जगहां में आसमान 
ओर ज़मीन का फ़क्रे है। काबुल भें श्रापको हमेशा बंदूक़ 
का कुंदा कंधे से लगाए सजग रहना पड़ता है । यहा अभी 
लड़ाई नहीं है, लेकिन इसकी शंका है, भीतर भी ओर 
बाहर भी । यद्यपि यहाँ कई घंटे व्यथे बठे रहना मुके बहुत 
ही बुरा लग रहा है, किंतु प्रजा की रक्षा के लिये यह विधान 
परम आवश्यक है। इसके सिवा श्रफ़ग़ानियों को सबेरे 
सोना चाहिए, जिसमें वह दूसरे दिन सबेरे उठे झोार अपने 
देश की उन्नति में सहायक हों । पश्चिमी देशों की उच्छे- 
खल स्वतंत्रता की हमें ज़रूरत नहीं । हु 
में पश्चिम की यह निंदा सुनकर चुप न रहना 
चाहता था। कुछ जवाब देने ही जा रहा था कि सहसा 
शहर कोतवाल ओर उनके पीछे अ्रमीर के प्राहवेट सेक्रेटरी 


माधुरी 


[ घष ४, खड़ २, संल्या दे 


ने कमरे में क़दम रक्‍खा । पहरे के सिपाही चृस्त होकर 
ख्ढ़े हो गए । 

कोतवाल ने अफ्रग़ान से बढ़ी दीनता के साथ का --- 

जहॉपनाह ! में हुजूर से बढ़ी आजिज़ी के साथ क्षमा 
मांगता हूँ ( तेज़ हवा के कारण टेल्षीफ़ोन का तार कुछ 
बिगड़ गया था श्रार मुझे आपके यहों पकड़े जाने की | 
सूचना इससे पहले न मिल सकी । 

जहाँपनाह ! संवाददाता को अपने कानों पर विश्वास 
न झाया। क्या वह आदमी जिससे उसने ऋब तक 
बातें की थीं, अमीर अमानुल्लाह हैं! 

अमीर ने कोतवाल से कहा -- इसकी कोई परवषा नहीं। 
राजा आर प्रजा दोनो क्रानुन की निगाह में एक हैं। मुझे बढ़ी 
खुशी है कि मेरी पुलीस इतनी मुस्तदी से मेरी आज्ञा का 
पालन करती है । 

इसके बाद अमीर ने संवाददाता महादय को अपनी मोटर 
में बैठा लिया आर उनके डेरे पर पहुँचा दिया । 
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खिया के गभाशय के रागा की खास चि।कान्सिका गंगाबाई की पुरानी सकई। केसा से कामयात्र हुई, शुद्ध बनस्पात का झाषा थया 


बंध्यात्व दूर करने 
की अपूर्य ओपषधि गभ 


३) रू० डाक-ज़च अलग । 


पत्नों में कुछ नीचे पढ़िए-- 
अस्पताल रोड--देहली ता० ४॥।३॥ १६२७ 
काला सोताराम के घर झआ्रापके पास से गर्भजावन'-दवा 
गत वर्ष में पत्नी के जक्िय मँगाया था । आपको 
दवाई बहुत ल्ञाभदायक हुई | उसके सेवन से मेरी पत्नी 
की सब शिकायत दूर होकर बालक का अन्म हुआ्रा है 
मरारील ल भारद्वाज 
रणधछोड़ लाइव, करांची तः० २०।३। १६२७ 
आपकी दवाह से गर्भ रहकर बालिका का जन्म हुआ था। 
मेहता मलुकचद जोगा 
मीझागाम--करमण---ता० २१ । ३ । २७ 
आपकी दवाई से मेरी पत्नी, जिसके हर वक् राभंस्थाच 
होता था, उसके लिए लिया था उप्तसे फ़ायदा होकर 
अभो णक लडकी तेरह मास उम्र की हैं । 
मोतोभाई शआ्आाशाभई पटेल ओंवरसिश्रर 
को पूरी हक़ीक़त के साथ किखो | 


ल्‍ 


! 


ढ 
५ 


जीवन (रजिस्टड ) 

गर्भजोबन-- से ऋतु-सबंधो सब शिकायत दूर होतो है | रक्र और श्वेत्प्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में अल्लनन, कमर दुखना, राभोशय में सृजन, स्थान-अ्रेशी होना, भद, हीसस्‍्टीरिया, जीणउ्वर, बेचनी, 
अ्शक्ति और गर्भाशय के समाम रोग दर होते हैं और किस्री प्रकार से गर्भ न रहता हो, तो रहता है। क़ीमस 


गभ-रक्तक--सेरतवा, कसुवाचड और गर्भधारण के समय को अशक्षि, प्रदर, ज्वर, खासो, ख़न का स्राव भो 
दूर होकर पुरे मास में तंदुरुस्‍्त बच्चे का जन्म होता है। क्रीमत ४) डाक-ख़्च अजक्लग । बहुत-से मिले हुए प्रशसा- 


गभाशय के रोग दूर 
करने को ओषधधि 


एतवारी बाज़ार--नागपुर. ता० २१। ३ । २७ 
हींगणघार वाल मोहनलाल्न मंत्री न श्रापके पास से 
गर्भरक्षक दवाई मेंगाई थी और दुसरे तीन-चार जगह पर 
आपकी दवाई पाया था । आपकी दवाई से बहुत 
फ़ाथदा हुआ है-- 
शा०्न्यात्चंदू चतु भुज सेठ मथुरादसत गोपालदास 


ल्‍ 


समाप्त का गर्भ है, गोपीरास मिस्त्री --- 
नं० ्, मच ट स्टीट बसीन, बरमा ला० २७३२। २७ 
री साथवाक्षी बहुत बहनों को आपकी दवाई से पृत्र 
को प्राप्त हुई 
शकरो ० घण लोगीज्ञाल पीठलदास ज्यक्ा 


पता--गगाबाह प्राणएशकर, राड राड, अहमदाबाद । 
- % औट %े-%०८ %-१८%०२९ ४६५८%-८ ०८१८० 
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ठे० मच्छुबाज़ार चौसाला ता० < । ३। २७ 
आपकी दवाई खान से मेरी पत्नी को पअभी शआ्राट 
ः 
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१०. इंटरमीडिएट कॉलेज 

डॉ० जी० एन्‌० चक्रवर्ती और प्रो ० एस ० जी० उन दोनों 
ही भहाशयों ने अपने (/07५0९80॥ 9९९०7 में 
इंटरमीडिएट कॉलेजों की बतंमान स्थिति और दशा से 
असंतोष प्रकट किया । उनका कहना है कि इंटरमोडिएट 
कॉलेजों ओर हाईसकुज्ों में बहुत थोड़ा अंतर है| इंटर- 
ऑऔडिएट पास करके जो युवक युनिवर्सिटो में आते हैं, 
डजका सानसिक विकास अब भी इतना नहों होता कि 
युनिवर्सिटी के प्रोफ़सरों के लेकुचरों का मततव समझ 
सक । अब आप लोगों को सुझा है कि हससे लो पहली 
ही दशा अच्छी थो, जब लड़के मेटि क्युलेशन पास करके 
युनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट शिक्षा उससे कहीं अच्छी 
हो जाती थी, जितनो इंटरमोडिएट कॉलेओं में होती है, 
जो वस्तुतः हाईस्कूल ही हैं । युनिवर्सिटी में इंट(मीडि९्ट 
कक्षाओं के लड़कों को बी० ४००, एम्‌० ९० के विद्यार्थियों 
से मिलने जुलने और विचार विनिमय के अवसर मिलते 
थे, जो स्वयं उच्च-कोटि की शिक्षा द्ोती थी, क्योंकि यह सच 
है कि युनिवर्सिटी में विद्यार्थी एक दूसरे से शिक्षा पाते हैं । 
इंटरमीडिएट कॉलेमों में न ऐसे परोक्षाहय हैं, न ऐसे 
योग्य प्रोफ़ सर, न ऐसे अश्रच्छे होस्टल । ठोक यही शंका 
उस समय को गई थी, जब युनिवर्घिटों सुधारों की धरम 
थी । शिक्षा कमीशन ने इंटरमाीडिण्ट कॉलेज खोलने के 
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लिये जो कड़ी शर्से खगा दो था, उमकी और से आँखे 
बंद करके घड़ाघड ईंटरमीडिए्ट कॉलेज खुकमे क्गे ओर 
आअ काखों रुपए ख़व करने के बाद अब मालूम हुआ 
है कि वह शंका निमुल न थी। वह पुरानो शिकायत 
ऋब भी दूर नहों हुई और हमारा अनुमान है कि जब 
'सक युनिवार्सटी उत्तरदायित्व से गछा बचाती रहेगी, उस 
वक्र सक यह शिकायत दूर न होगी। हमारी युनिवर्सिटियो 
ने अपने सामने ज़रूरत से ज़्यादा ऊँचा आदर्श रख लिया है । 
हम मानते हैं कि विद्या की वृद्धि और विज्ञान की खोज हो 
युनिव्सिटी का आदर्श होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्सान-मैसे 
देश के लिए नए खोज की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितनो 
शिक्षा के प्रचार को । अहाँ ६४ प्रतिशत जनता मूर्ख हो, वहाँ 
विद्यालयों के क्षिए इतने ऊंचे आदर्श को जरूरत नहीं । 
कहा जाता है कि युनिवर्धिटी की आलंकारिक शिक्षा 
की सबको ज़रूरत नहीं | लेकिन यहाँ युनिवर्सिटी की 
शिक्षा अल्ंकार-मात्र नहों, वह व्यवसाय है। यह तो 
भ्याय-संगत नहीं कि कुछ लोगों को क्लक बनने के लिये 
मजबर॒किया जाय । जब तक उँचे पद युनिवर्सिटी को 
डिग्रियाँ पानेवालों को मिलते रहेंगे, तब तक यह झाशा 
करनो कि वही क्ोग यु निवर्लिटी में आावें, जो इसके थोग्य 
हों, अन्याय है। अपने भविष्य का निर्माण करने को अभि- 
लावा सभा को होतो है। युनिवर्सिटियां को तो उच्चोग 
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शज़टो की ज़रूरत है 


पटिया 'टी' कंपनी लिमिटेट 
शेअर बेचने के लिये । 


४, काय-क्षत्र-- १९०५ पकड़ ज़मीन है, जिसमें 


अभी केवल २०० एकड़ में चाय को गती की जायगी। ' 


२. स्थान- - बढ़े मौकफ़े का भौर रकवे स्टेशन के 
समीप ही दे । 


३. जलबायु- एसी पटिया जँसी-जेस्ो किसी स्वा- ' 


स्थ्य-स्थान की हो सकती है 


छ. मिट्टी - चाय को खेतो के लिये बहुत बढ़िया। , 


फिंशा रेलवे सिंडीकेटलिमि०,( २) कास ब्रिउ्त एड टा 


४, मज़दूर-वहीं से मिक्ष सकते हैं भर बहुत सस्ते । ' इस ज्िमि०, (३) कार्स माइनिंग सिंडीकेट लिमिटेड | 


बिशेष हाल जानने के लिये कृपया लिखिए-- | 


सससस्‍ कार एड कपना 
मैनेजिंग एपजट्स 
४, ल्व्रायन्स रज, कलकत्ता 


ये सभी आरंभ से ही डिवीडड देती चक्की आा रही है 
। ८5575, [((5।|२७&« (.०., 
॥44%607४६ <| 80/र्त5 
4, [70०75 3972९, 067.,.ए0 एप 


६. पेदावचार-बाग़ा की पेंदावार पहिले से ही 
बाज़ार में बिकतो है। 
|. ७. काफ़ी लाभ-(|)00८7व0 ) की और बारां 
| से पहिले आशा है । श 
,. ८, प्रबंध--“कार एड कंपनी ” के अंदर है, जिन्हें ने 
निम्न-लिखित कार्यो को बडी सफलता से निबाहा है--( १) 


किक लि 


डर 


करना चाहिए कि उनकी सेवा का क्षेत्र विस्तीश हो, यह 
नहीं कि उसे और भी संकुचित कर दिया जाय। नह 
संतान का भाग्य-निर्माण युनिवर्सिटियों के द्वाथ में दै । 
आरतवर्ष का भविष्य बहुत कुछ युनिवर्सिटियों पर ही 
है। उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि ने अपनी उपयों- 
गिसा को घटाने के बदले यढ़ाएँ, विधार्थिरां की अधलिक- 
से-अधिक संख्या पर अपने विद्या-व्यसन, विचार-स्वातंत्य 
और सेव/-भाव को छाप क्गावें | विदित ही है कि युति- 
बसिटो-जैपे योग्य अध्यापकों का आझरायोजन कर सहझती है, 
साधारण रुकृत्न या, इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं कर सकते । 
इसलिये हमारी अाशापूर्ण आँख, युनिवर्सिटो की ही ओर 
उठती हैं । भारत भविष्य में किस रास्ते पर चलेगा, हसका 
निर्णय इन्हों के हाथों में है। वह पाश्चात्य के रहन-घहन, 
होति-नीति का नक़त्ञ करेगा या, भारतीय सभ्यता और 
भारतीय आदशों का पुनरुत्थान करेगा, इसका निर्णय 
बही कर सकती हैं । वतमान गति तो योरप ही की ओर 

मुकती हुईं मालूम हो रही है । 

५८ > +< 
११, सांप्रदायिक शिक्षालय 

देश में जो द्वेष फेला हुआ है, इसका उत्तरदायित्व 
शहुत कुछ सांप्रदायिक शिक्षाक्षयों पर है, हसमें लेश-मात्र 
भी संदेह नहीं | मुसलिम संस्थाएँ अपनी परंपरा की 
रक्षा करतो हैं, हिंद, सस्थाएं अपनो रूढ़ियोँ की, ईसाई 
खंस्थाएं अपने सिद्धांतां को। कहा जाता है, सरकार की 
राजनीति हो ऐसी है कि देश में एकता का विकास नहीं 
हो सकता | लेकिन सांप्रदायिक विद्यालय और शिक्षाल्य 
तो हमारे ही खोले हुए हैं । मुसल्िम और नान-मुसत्विम 
निर्वाचन इन्हों संस्थाओं का नेयायिक परिणाम है । जब 
तक आपको यद्दट संस्थाएं जीवित रहेंगी, उस बक़ तक 
निर्वाचन-नीति में सुधार की आशा नहीं । हिंदू-विद्या- 
खर्यों में बहुधा मुसलिम उत्सवों में छुट्टियाँ नहीं होतीं । 
डूँंकि वहाँ किसी के बुरा मानने का भय नहीं होता, इस- 
ल्विए अन्य मतों का या तो ज़िक्र ही नहीं होता या, 
होता है, तो निंदा से भरा हुआ्रा | विदित हो हैं कि एसे 
शिक्षाक्षयों से निकल्ले हुए युवक घामिक विचारों में उदार 
नहीं हो सकते | सभी सांप्रदायिक संस्थाओं क विषय में 
यही कहा आ सकता है। अमो हाऊक्ष में पंजाब के गवर्नर 
धर भात्कम हेली ने इन संस्थाओं की तीत्र श्रालोचना 


माधुरो 


[ ये ४, खंड २, खंब्या के 


करते हुए यहाँ तक कह डाछ्ला कि ऐसी संस्थाशों को 
झरकारी सहायता पाने का कोई अधिकार नहों है। ओर 
राज-परिषद्‌ को ताकीद की कि बह इन्हें सहायता देगा 
स्वीकार मे करे | गवर्नमेंट इस चक्र हल संस्थाओं को 
जितना कठोर दंड देना चाहे, दे सकतो है, लेकिन इनकी 
सृष्टि का उत्तरदायित्व बहुत कुछ सरकार ही के ऊपर है | 
हन विद्य/स्यों के संश्थापकों ने यदि सुबुद्धि और राष्ट्रीयता 
के भावों से काम ल्लिया होता, तो ऐसी संस्याशों का जन्म 
ही न होता। ले केन हमारे नेताझों में सबसे जड़ा गुर 
यही है कि थे सरकार का रुख़ देखकर काम करते हैं । 
इशारा पाया. और ले दौड़े । लेकिन यदि गवनेमेंट धार्मिक 
पक्षपात को दिल्ल से निडाल्न डाले, तो हमे विश्वास है 
कि संघ्थाएँ ही नहीं, समस्त देश की हवा वदक्ष आयगी; 
और एक नए राष्ट्र का उदय हो जआयगा + 
१८ भर +९ 
१२, दे। नई सस्थाएं 

जिस भांति आधी पर सृफ़ान में किसी पथिक को 
कोई टूटा-फूटा कांपड़ा देखकर तस्कीन हो जाती है, उसी 
भांति इस विह्वेंप और सांप्रदायिक रगइ-फगड़ में जब 
हम किसी ऐसी संस्था को स्थापित होते देखते हैं, जिससे 
इस भयंकर स्थिति के सुधार की कुछ आशा हो सकती 
है. तो हम आशा ओर हर्ष से फूल उठते दे ! हाल में 
ऐसी दा संस्थाओं की दाग़-ब्रेव डाली गई हैं । पक तो 
बंगाल में है, जिसका नाम हैं “]7०)]०७छ-४॥]”। हसका 
उद्देश्य पारस्परिक कलह श्रार विद्वेप को शांत करना है | 
इसके संस्थापकों में डॉक्टर सर रवोंद्रनाथ ठाकुर, खाक 
सिन्हा, मौलाना श्रवुलकलाम आजाद, बाबू विपिनचंद- 
पाल, बाबू रामानंद चटरजं। प्रात सजन हैं। संस्थापकों 
ने अपने नीति-पत्र मे लिख्खा ह---समय 'आ गया है कि 
बढ़ते हुए घामिक विरोध का दमन करन के लिये दृढ़ता 
के साथ कुछ करना चाहिए, जो भारतीय एकता के भागे 
में एक शिला की भांति खड़ा हा गया हें--““हमारी 
ईश्वर से प्राथना हैं कि यह प्रयत्ष सफल हो ।!” 

दूसरी संस्था का नाम है शतक ॥0ए७॥)॥ ॥096- 
70£7 2 इसके प्रवर्तक हं---भ्रो साघु० टी० एल वस्वानी | 
इसका उद्देश्य युवकों का घार्मिक ओर नतिक सुधार है । 
किसी देश के युवक ही उसके भविष्य होते हैं आर संसार 
के जिस देश में निगाह दोदाहुए, आपको न्याय और 
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सत्य की रक्षा करनेवाजे युवक ही दिखाई देंगे। पर 
भारत में उनकी दशा शोचनीय है । वे भसंगठित, पथ- 
अष्ट और इसीलिए उत्साहहीन हैं | मैटिक्युलेशन तक 
तो वह बडे मज़े से बढ़ते चले जासे हैं, किंतु इस पर्राक्षा 
में उत्तीयें होने के बाद उनके सामने एक कठिन समस्या 
आ खड़ी होती है--क्या करें ? आगे पढ़ना चाहते हैं; पर 
उसका साधन नहीं, जीविका की चिंता अलग । ऐसी 
परिस्थिति में पढ़कर उन्हें जीवन आर संसार से घुणझा 
हो जाती है, उनमें उत्साह ओर उमंग नाम को नहीं 
रहती, वह उद्रपूर्ति के लिये सभी प्रकार के कर्म-अकमें 
करते को तयार दो जाते हैं । कितने ही दुब्यंसनों में पड़- 
कर सदेव के लिए अपने जीवन को दुर्निवार रोगों के मुख 
में ढाल देसे हैं। यही समय है जब यूवकोी को सद्मागे पर 
खान की जरूरत होती है । [70 ४०७७ 0००९- 
7९7६ का कार्यक्षेत्र बहुत विस्सीर्ण है, पर इस भय 
से कि “सब साथे सब जाय” इस समय यही आयोजना 
की गई है कि एक ऐसा आश्रम बनाया जाय, जिसमे 
मऔटिक्यलेशन पास किए हुए युवक दो-तीन महीने तक 
हरे ओर योग्य शिक्षकों की निगरानी मे ब्रह्मचये का 
पालन करते हुए शारीरिक उन्नति ओर चरित्र-निर्मोण 
की नींच डाले | वे हमारी भावी आशा बनें, जाति के 
आर नहीं, संतोपमय जीवन व्यतीत करें, उसके अ्रानंद 
का झनभव करें। कॉलेजों के विद्यार्थो भी छुट्टियों में इस 
श्राश्षम में आकर लाभ उठावेंग | आश्रम में एक पुस्तका- 
लय होगा, जिसमें भारत संबंधी पुस्तकों का अच्छा संग्रह 
किया जायगा । 
॥ 0 > 
१३, सिनेमा ओर सुरुचि 
सिनेमा का प्रचार दिन-दिन बढ़ रहा है। ऐसा कोई 
बढ़ा शहर नहीं हैं, जहां सिनेमा के दो-दो तीन-तीन 
बिएटर न हों | यह भी जीवन की आवश्यकताओं में 
दाखिल दो गया है। योरप और श्रमेरिका-जसे देशों में 
जहों मज़बूरों की आमदनी भी भारत के वकीलों से अच्छी 
है, सिनेमा मनोरंजन का विषय है; पर भारत-जैसे दरिद्र 
देश में तो उसकी जृद्धि आपत्ति-जनक है | जिन लोगों 
को उसका चसका पड़ जाता हैं, वे घर की ज़रूरतां की 
चाहे चिंता न करें, पर सिनेमा के लिये उन्हें पेसे अवश्य 
चाहिए | मगर सिनेमा में केवल घन की क्षति ही नहीं 


विविध विषय 


धरे 


होती, इससे जनसा की रुचि झर मनोश्वत्तियों भी बिग- 
डृती हैं । सिनेमा में जब सके हलचल, खन-ख़राबा न 
हो, जब तक सनसनी पेदा करनेवाले दृश्य न हों, दर्शकों 
को आनंद नहीं आता। पिस्तोल का छूटना, लुटेरों का 
सोटरों पर से हमले करना, किसी डाकू का पुलीस से 
भागकर नदी में कृदना, यही बातें साधारणतः दिसाई 
जाती हैं। प्राचीन संस्कृत डामा में मंथ पर ऐसे दृश्य 
दिखाना वर्जित था । आज उन्हीं दृश्यों की गर्भबाज़ारी 
है। क्‍या इन दृश्यों से पाशविक जुत्तियों जाअत नहीं होती ? 
आदर्श मंच वह है, जो हमारी भावनाओं और करपनाओं 
को सुसंस्क्तत करे, हमारी सद्द्कत्तियों को जगाए, सुरुचि 
पैदा करे । पर इस व्यवसाथ प्रधान युग में रुचि की कौन 
परवा करता है, धनोपाजन ही जिस सभ्यता का ध्येय 
हो वह यदि म्रानवहदय को खिलवाड़ बनाए सो आश्चर्य 
ह्वीक्‍याई।! 
५ > % 
१४. सम्मिलित निर्वाचन 

मसल मशहूर है कभी-कभी बुराइयों से भलाई पेंदा 
हो जाती है। हिंदू-मुसालेम विरोध और वेंमनस्य बढ़ते 
बढ़ते इस हृद तक पहुँच गया कि श्रब सरकार को भी 
चिंता होने लगी, बार डस्ली का नतीजा है कि मुस- 
लिम ओर हिंदू नेता सम्मिलित निर्वाचन मंडल पर 
विचार करने को तैयार हुए हैं । मुसलिम नेताश्रों ने तो 
आपस में परामर्श करके कुछ शर्ते पेश कर दी हैं, हिंदू 
नेता उन शर्ता पर विचार कर रहे हैं । यदि सरकार की 
हार्दिक इच्छा है कि दोनों पक्षों में एकता उत्पन्न हो जाय 
तो घह चुटकी बजाते हो सकती है । केवल सरकार के 
इशारे का ज़रूरत है । सम्मिलित निर्वाचन भारतीय पुकता 
का एक प्रधान साधन है, ओर मुसलमानों ने उस पर 
जबिचार करके इस बात का प्रमाण दे दिया हैं कि ये 
बेमनस्थ को मिटाने के लिय हिंदुओं से कम प्रयल्शील 
नहीं हैं। इसमें संदेह नहीं कि समुसलिस नेताओं ने 
सम्मिलित निर्वाचन को स्वीकार करने के लिये कई शर्ते 
लगा दी हैं ओर उन शर्तों का मानने में हिंदुओं को कठि- 
नाइयों का सामना करना पढ़ेगा । मुसलमानों को घतेसान 
परिस्थिति में हिंदुओं की ओर से अविश्वास होना स्वा- 
भाविक ही है! हिंदुओं को भी ऐसी ही शंकाएं हो सकती 


हैं; ओर उस दशा मे इस प्रशसनीय कार्य का श्रेत हो 
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जायगा । मुस्लिम नेता अगर हिंदुओं के बहुमत को स्वीकार 
करते हैं, तो यह अपने हाथ में छक ऐसा शस्त्र भी रखना 
चाहते हैं, जिससे अवसर पढ़ने पर वे काम ले सकें । यह 
हिंदू जनता को अपने हृदय की उदारता और स्वदेश-प्रेम 
के प्रमाशित करने का अवसर मिला है ओर यदि मसल- 
मामा के फक्षे हुए हाथ से हमने अपना हाथ ख््रींच लिया, 
तो इसका कलंक हमारे माथे पर रहेगा। संदेह ओर 
अविश्वास के बातावरण में बहुचा हम रस्सी को सॉंप 
समझने लगते हैं श्रार कल्पित वाधाओं का भत सामने 
खड़ा कर लेते हूं । यह कहा जा सकता है कि सिंध और 
बलू(चम्तान आर सीमाप्रांत के हिंदुओं की गरदुन मुसल- 
सान के पंजे से हो जायगी। यह रस्सी को भत बनाना 
है। हमें आशः है कि हिंदू नेतागण इस स्वर्णावसर को 
हाथ से न जाने देंगे । यह आशा करना कि मुसलमान 
लोग विना कोई शते लगाए, बिना अपने हाथ में कोई 
शस्त्र रखे, एक ऐसी नीति को स्वीकार कर लेंगे, जिसमें 
उनके मेबरों की संख्या कस होने की संभावना हो सकती 
है, वतंमान परिस्थिति में असंगत है । 
> >< >< 
१४, हिंदुस्तानी एकेडमी का उद्घाटन 

२६ साचे. सन्‌ १६२७ संयक्रशंत के साहित्यिक इति- 
इास में एक शुभ तिथि समझी जायगी। इसी शभ तिथि 
में हिंदुस्तानी एकेडेमी का हिज़ एक्सेलेंसी गवर्नर द्वारा 
डदूघाटन हुआ । हिंदी और उर्दू के साहित्य-सेवियों का 
घुसा सुंदर समागम शायद पहल कभी न हुआ हो । हमारे 
शिक्ष-प्रत्री राय राजश्वरबर्ली साहब ने हिंदस्तानी चित्र 
गज़री ओर भारतीय संगीत विद्यालय का स्थापन करके 
अपनी कुलातजियता का पहले ही परिचय दे दिया है । 
अय आपने साहिस्य-कला प्रेम का परिचय भी दे दिया। 
आपने इस अवसर पर जो वकक्‍तृता दी, वह एकेडेमी के 
प्रति शुभ कामनाओं से परिपूर्ण थी। यह सम्य है कि 
इमारी भाषाओं भ अभी विज्ञान, शिल्प, दशन, इतिहास 
के उदच्चकोटि के ग्रंथ नहीं हैं लेकिन हम आपके ह््स 
विचार से सहमत नहीं हं कि एकेडमी को यह कभी सुंदर 
पुस्तकों के अनुचाद से पूरी करनी चाहिए । जैसा हिज़ 
एक्सलसी न इसी अवसर एर अपनी स्पीकर मं कहा, हमें 
अनुवादों के पीछ न पड़ना चाहिए । “णएकेडेमी का मख्य 
कार्य मालिक पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए, जो केवल 


माधुरी 
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भाषा ही में नहीं, विचारों में भी भारतीय हों। अनुवाद 
बहुत उत्कृष्ट होने पर निंदुनीय ही हं”। हिंदुस्तानी 
एकेडेमी यदि केवल अनुबाद्‌ का विभारा होकर रह जाय, 
तो डसके लिये कुछ गोरव की थास न होगी । लेकिन 
हमारे मार्ग में जो सबसे बढ़ी बाधा है, बह भाषाशरों की 
शोर से शिक्षित समाज की डदासीनता है। हिक़ एक्से- 
लेसी ने बहुत ही यथार्थ कहा कि “देश में चोटी के 
मस्तिष्क परिस्थितियां के कारण अपनी शक्कि अँगरेज़ी का 
अभ्यास करने मे ख़चे कर देते हैं श्रोर भाषाओं से उन्हें 
कोई प्रेम नहीं होता ”” अगर हमारा शिक्षिस समुदाय 
इतना भाषानुराग विद्वीन न होता, तो एकेंडेमी की ज़रूरत 
ही क्यो पड़ती ? भाषा स्वाभाविक गति से उन्नति करसा 
चली जाती । मौलिक पुस्तकों का निमोण कराना आसान 
नहीं ह. । “चोटी के मस्तिथ्क” उसी हालत में अपना 
समय ओर शक्कि भाषा को संपन्न बनाने में लगावेंगे यदि 
उन्हें इच्छानुकुल इसका पुरस्कार सिलेगा। एकेडेमी की 
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थोई-सी रक़म इस काम के लिये किसी तरह काफ़ी 
नहीं हैं। 

दूसरे दिन एकेडेसी की पहली बेठक हुई । सर लेज- 
बहादुर सप्र ने मेबरों को सहानुभूति, सहकारिता शरीर 
प्रेम के साथ मिलकर काम्त करने का अनुरोध किया। 
यह बहुत ही समयानुकूल आदेश था। यदि एक ही 
साहिन्यिक कार्य मे भी राजनातिक विद्वेप की छाया पढ़ 
गईं, तो एकेडमी ।निर्जाव होकर रह जायगी। जिन मबरो 
को एकेडेमी ने काआप्ट किया है, उन्हें हम बधाई देते है । 

पुकेडमी अपने कार्य से कहाँ तक सफल्त होगीं, यह 
कोई नहीं कह सकता। लेकिन यदि ऐसे अनुभवी पंडितों, 
विज्ञानियों, विद्वानों से संयुक्र संस्था जिसमें न उच्चकोटि 
के शिक्षा प्राप्त युवक॒जनों की कमी है, न ज़माना देखे हुए 
अनुभवी गुरूजना की, अ्रमफल मनोरथ हो जाय, तो हम 
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इसे जाति का दुभभाग्य ही सममकेगे। यह निश्चय किया 
गया है कि एकेड्सी को कई विभागों में विभक्र कर दिया 
जाय। जसे--साहित्य, गणित, इतिहास, दर्शन झादि । 
फिर विद्वानों स पुम्तके लिखने का अनुरोध किया जाय ६ 
जिस विषय की पुस्तक होगी. उसका उसी विषय की सब 
कमेटी द्वारा निरीक्षण होगा। हमारी ईश्वर से प्रार्थना 
कि बह इस नवजात बालक को चिरंजीवा करे ! 

श्र श ५ 
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"२६, व्यापारी ओर प्राहक 

अ्यापार दिन-दिन संगठित और उद्धत होता जा रहा 
है। बह प्राहकों को जाक्ष, फ्रेश, प्रक्षोमन, धोखा किसी 
भॉंसि अपने फंदे में फंसा छेना चाइता है। आइक वेखारा 
किसी तरह अपनी रक्षा नहीं कर सकता । घर से निककते 
ही भांति-भांति के पोस्टर दीवारों पर कूगे हुए नज़र 
झते हैं. । ज़रा और झागे बढ़े, तो विज्ञापन बॉटनेवाले 
ने आक्रमण किया। टससे किसी तरइ जान बयाकर 
ज़रा और आगे बढ़े, तो चारों ओर से सावन और तेल 
और घात१ष्टि की शोछियों के व्यापारी “'ल्लेना, लेना ! 
जाने न पाथे” का गुल मचाते हुए दौढ़े | यहाँ जान 
'बचना मुशकिल्ष ही राई । अगर ऊ्रिंदगी के बेहया हुए 
और यहाँ से भी किसो तरह दयक-दवक्राकर निकल 
भागे, तो वह देखिए एक यड़ा शत्र बैंड बजाता, अस्त्रों से 
सुसज्जित मोटर पर सवार, गोले बरसाता और क़तलाम 
करता चल्ला आ रहा है। यह पिनेसा कंपनी की विश्व- 
विजयी सेना है। बतलाइए अब कहाँ बचकर भागिएगा ? 
सारांश यह कि चारों ओर आहकों के लिये जाल बिद्ठा 
हुआ है | व्यापारी, उसे लूट लेना चाहता है| ग्राहक इस 
लूट से अपनी जान बचाने के लिये ग़रोब शृहस्थों की प्राण- 
रक्षा के लिये, कुछ नहीं करते और दिन-दिन व्यापारियों 
के गुत्ताम होते जाते हैं। क्‍यों थे भी अपना संगठन करके 
अपनी रक्षा नहीं करते ? अगर दीवार पर चाय को संसार 
को समस्त बाधाओं का श्रचक ग्रौषधि लिखा जा सकता है, 
सो क्‍या दूसरे पोस्टर में आहकों की ओर से यह चेतावनी 
नहीं दी जा सकती कि चाय ज़हरे क़ातिद्ञ है, उसे मुँह से 
खगाया और परकोक सिधारे | हमाशमा तो आजकल्न घर 
से निकलते हुए बहुत इरते हैं | घंटो द्वार पर चिक की आड़ 
में खड़े देखते गहते हैं कि कब इल स्वाचेबाल्या, सिसा- 
सियों, कुरूफ़रोवाजों का तांता टूटे शोर कब घर से भागे। 
इन लुटरों के मारे घर में ८टना भी सृश किल । बाज़ार जायें तो 
तो घर लोटकर श्राना मुश छिल । सं. थे परेट या किसी सल्ञाटे 
मैदान की तरफ़ जाते हैं कि कुछ देर पहाँ शांति से बेठना 
नसीब होगा । लेकिन वहाँ भी कोड्टे-न-कोई बीमा कंपनी 
का एजेट था और कोई महाशय प्विरपर सवार हो जाते ई । 
अगर ४हक जनता संगठित होकर अपनी आत्म-रक्षा न 
करेगी, तो फिर तो उसका इंश्वर ही मालिक है। जहाँ 
अ्यापारियों की ओर से हज़ारों पेमफ़्लेट, पोस्टर, नोदिस, 
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विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, वहाँ क्या आइकों को सावधान 
रहने के किये एक नोटिस भी नहीं प्रकाशित की जा 
सकतो । पिछले दिनों मुसलमानों ने आातशबाज़ियों का 
इसना विरोध किया कि सुनते हैं, शवेरात सें जहां ब्ला्खों 
रुपए की झातशबाज्ी बिक जाती थी, वहाँ ज़ासी बचत हो 
गई | ईंद के दिन समीप आा रहे हैं। कई मुसलमान पत्रों 
ने अभी से जनता को सावधान करना शुरू कर दिया है कि 
नए कपडे बनवाने की ज़रूरत नहों, पुराने कपड़े घुस्ता 
कर हेंद मना दो । ईद के बाद टर हुईं, तो उसमें क्‍या 
बात रह गई । मज़ा तो अब है कि ईद भी हो जाय और 
बजआज़ों के तक्राज़े भी न सहने पढ़ । इस तरह का निरंतर 
डदय्योग होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो समाचार पश्चों में 
तो इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि जनता व्यापारियों 
की चिक्रनी-चुपड़ी बातों और फड़कते हुए विज्ञापनों से 
बचती रहे । 
भ ऐ २ 
१७, पुरुष-पुगव वीरबर खड़गबह।दुरासेंह 

समाज को रक्षा के लिये, मर्यादा की सत्ता के किये 
और न्याय की गंभीरता के लिये, जब मनुष्य अपने ओज 
को-- अपने क्षश्रियोचित गुण को--कार्यान्वित करता है 
तो हम उसे वीर कहते हैं । बल प्रयोग में और बोरता 
में संद है । बल प्रयोग अनुचित सी होता है; पर वीरता के 
पास अनौचित्य की परछाई' भी नहीं फटकने पाती दे । 
बस्र प्रयोग करनेवाला कायर भी हो सकता है, पर बीरता 
आऔर कायरता एक साथ नहों व्हर सकती है | जो समाज 
जितना ही उस्नत होता है, वोरों को संख्या भी उसमें 
उतनी ही अधिक होती हैँ। किसी समय भारतीय समाज 
सें भी बीरों का जअमघट था। कहना नहीं द्ोगा कि उस 
समय संसार में भारतीय समाम का अस्तक ऊँचा था । 
उसे लोग ग्रादर की दृष्टि से देखते थे। पर समय के प्रभाव 
से भारतीय वोरता कादरता में परिणत हो गई। हस 
देश में घीरों को कसी पड़ गई । समाज पतित हो गया 
और भारत के पेरों में परतंत्रता की बेदी पढ़ गई । अब 
भारत में कहों दूं ढने से दो-चार वीर दिखक्षाई पढ़ते हं। 
पर अब तक वोरों का सर्वथा लोप नहीं हुआ है । यही 
एक ऐसो यात है. मिससे मारत के पुनरःथान को आशा है. 
नहों तो चारों ओर कादरता की घनघोर घटाएँ छाई' हैं, 
जिससे भविष्य का सार्ग ही नहों सम्ूता है। ऐसी विकट 





रद 
परिस्यिति में अब कमी किलो वीर के दर्शन होते हैं, तो 
खित्त गहद दो जाता है। आत्मा विकल्तित हो उठती है 
और एक चार सर्थ ओजस का प्रादुर्भाव इमारे रक़ को 
तीआ गते से संचाक्षित करने लगता है। कुछ समय के 
खिए हमें भो जोबन का महर्तर समझ पडता है। हम भी 
बालते हैं कि जीना इसे कहते हैं । 

अभी थोदें समय को बात है जब हमें एक ऐसे ही 
बथार्थ क्षत्री ओर सछे बोर के शोर्थय का पता कलकतत में 
प्रिक्षा है । मनुष्यता, न्याय, म्योदा ओर ओजस की 
इस देदीप्यमान मूर्ति का दर्शन करके भारत धन्य 
हुआ है, सम्राज पविन्न हुआ दे ओर कतेमान कादरता के 
विशाज्ष शरीर पर एक प्रकत्त प्रहार हुआ है। एक बहिन 


राजकुमारी मैय्याँ 
को एक नरपश धन देकर मोल लेता है। उसके शरीर 
पर अपना पूरा अधिकार समझता है। उसके योवन को 
अपनी विषय-वासना की आखेट भुभि बनाता है १ जघन्यता, 
पशुता ओर कुत्सित प्रवृक्तियाँ नंगा नाच प्रारंभ करती 
। सदाचार और सतोत्थ को व्यभिचार पेरों के तले 





प्राघुरो 


कि 


( बर्ष ५, कंड २, संथ्या दे 
रौंदता है। यदि कहीं से शक्षीण प्रतिवाद की ध्यनि उठती 
भी है, तो वह घनोस्माद भर पशुता के अष्टद्दास में दवा' 
दी जाती है। भाख़िर यह क्षीशतम इंसमनोंद किसी-न- 
किसी प्रकार एक वीर के कानों तक पहुंचता है । उसको 
आत्मा तित्षमिलत्ला उठती हैं, उसका रक़् खोलने लगता 
है । न्याय, सदाचार भौर सतीत्व की करुणा पुकार 
वीरात्मा को बेंठने नहीं देतो है। समाज को रक्षा के लिये, 
मर्यादा की प्रतिष्ट! के लिये और न्याय की विजय के लिये, 
वीरास्मा का झोजस क्रियाशोल होता है | द्रौपदी को 
पुकार पर भीम ने कीचक को जो दशा को थी, वहो दशा 
इस नर-पशु की होती है। देश में एक बार सदाचार की 
जयध्चयनि का आतंक छा जाता दै । सभी श्रेणी के 
लोग एऋऊ मत से वीरहास्‍्मा के चरणों में अपना 
मस्तक नवाते हैं और सतयुग को एक बॉडी कांकी 
दिखल्ाई पढ़ती हैं, पर इसके बाद क्‍या होता है ? देश 
का कठोर क़ानून वीर खड्गवहादुर को आठ बरस के लिये 
जेल भिन्वाता है। यह ठोक है कि क़ानून की दृष्टि में 
समभो यरावर हैं। इसक्िए विशेष अपराधों के लिये जो दंढ 
निर्धारित हैं, उनले अपराध कानेवाला बच नहों सकता, 
फ़िर वद्द चाहे राजा हो या रंक, चाहे साध हो था 
डाकू । पर क़ानुन का मुख्य उहृश्य भो तो समाज की 
व्यवस्था करना हो है| उसका लक्ष्य भी तो यहा है कि 
समाज का कोई ख़ास आदमी अखहाय या मियंत्ष पर 
अत्याचार न करें, समाज में गंदे भावां का प्रचार ने करे 
ओर उसे कलुषित न बनावे | क़ानून के नियम इसने 
अरिल हैं, प्रमाण के लिये इतनी बातों की आवश्यकता है 
कि श्राजकल धोर-से-घोर अपराध करनेदाल्ा नरपिशाक्ष 
भी मनसाना रुपया ख़न््चे करके अच्छे वकील ओर 
इेरिस्टर की सहायता से क़ानून की वारीकियों और 
अटिलताओं से लाभ उठाकर साफ़ बच जाता हैं। क्‍या 
इन्हीं बारीकियों और जटिलताओं के भय से, काफ़ी 
प्रमाण न लुटा सकने के ढर से बंगाल के बहुत-से नज़र- 
बंद नेताझ्रो का न्याय खुलो अदालत में करने से सरकार 
सकुचती नहीं है । जब उन बेचारे नज़रबंदों को प्रचलित , 
क़ानून के बल पर छुटकारा मित्लने नहीं दिया आता है, तय 
यह स्पष्ट है कि सरकार विशेष अक्सरों पर प्रचलित क़ानून 
के होते हुए भी बहुत कुछ कर सकती है । क्या खड़ग- 
बहादुर के मामले में वही बात ज्ागू नहीं है? क्‍या 


चखिज, ४०३ तु० स्त० | 
शदगबदादुर का उदंश्य समाज की रक्षा नहीं है! 
क्या उसका उर्ू श्य समाज की रंदगों दूर करना नहीं ? 
क्या यह अपवाद ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रानून के केवल 
आय का ही पाझन किया आय, ऊपरी शब्दाथें का नहों। 
चीर खड्रवहादुर के महुइद श्य को देखते हुए ययाथे न्याय 
यही दे कि वह छोह विया जाय। बह समाज के लिये 
खतरनाक नहों है। करन्‌ उसका रक्षक है। ज़ेर चाह 
ओ हो. पर यह बात स्पष्ट है कि जोर को आत्मा कभी 
अंधन में नहीं रह सकती है | शरोर भल्ते ही निर्दिष्ट समय 
शक जेक् को हिसी तंग कोटरो हें जंद्‌ रहे । भारत के 
जिए, भारत सरकार के लि० ओझोर मनुच्यता के किए यह 
शत गारव को नहीं है कि समाज का एक सा सुधारक 
चोर डाकुप्नों के साथ जेल में सह | इस तो खडग- 
अहादुर को सद्या मनुष्य, प्रशंपनीय वीर और उत्कृष्ट 
समाज सुधारक मानते हैं ओर हमारी भक्ि पृष्पांजलि सदा 
डसके पवित्र चरणों पर चढ़ेगी । भारत के उद्धार के लिए, 
सामाजिक पापों को दूर करने के स्षिए खडगवद्दादुर जेसे पुरुष- 
यू गयों की आवश्यकता है । योर खड़गवद्दादुर की जय हो ! 

अर भर +८ 

१७, स्वगाय स्वार्मा सवरूपानंदजी 
बड़े शोक की यात है कि २० फ्रवरों, सन्‌ ॥8२७ को 
साखनऊ नारा के परम प्रतिष्ठित पुरुष पं० सूर्यनारायण 
कोल, रिटायड सवगन का देहात हो गयषा। पंडितजी 
छह द्वो धर्म निष्ट पुरुष ये और दघर पाल छः बस्स से 
संन्यासघी के रूर में रहते थे | संन्‍्यासाश्रस में हनका नाम 
श्री १०८ स्वामी स्वरूपानंदओ सरस्वती था| पं० सूर्ये- 
जारायणजी का अन्स संबत्‌ १६१० में हुआ था। आप 
काश्मीरी ब्राह्मण थे। आप सुयोग्य प्रेजुएट ओर थी. एल, 
परीक्षा पास कानून के विशेष ज्ञाता थे। आपने प्रोफ़ेंसरी, 
मुंखकफ्रो और सबजजी के पदों को अलंकृत किया। अआापका 
शहन- सहन भी सादा था। आर सदा अचकन तथा पाय- 
जामा घारण करते थे | अगरेज़ी के तो आप पंडित थे ही, 
यर संस्कृत में भो आपको बहुत अच्छी गति थी । आयुर्वेद 
आपका प्रिय विकय था | इस शास्त्र का अध्ययन आपने बढ़ी 
गंभीरता के साथ किया था । अन्ययन ही क्यों इसी शाश्वत 
के अनुकूल उयर-चिकरित्सा, चदुचिक्रित्सा, सरद् शारीरिक 
एसे रसायन-राति नामक पृश्तकों को आपने रचना भी 
की थी | विद्या के प्रोत्साइन के किये आपने छात्र-वृस्तियों 
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स्त्रामी स्वरूपानंदजी 

की व्यवस्था की थी | कैनिंग कोंड्रेज क्सनऊ, मेडिकक्ष 
कॉलेश लखनऊ, श्रीप्रताप कॉलेज काश्सीर में आपकी 
ओर से छात्रों को गृत्तियाँ, पदक तथा पृरस्कार मिक्षने की 
सुदर व्यवस्था है । आपकी ओर से स्थानीय यदी काली" 
जी में एक पस्तकाक्षय भी खुला है। जिसमें आपने अपने! 
सभो पुश्त दे डाली हैं| सतक की अमन्स्येष्टिक्रया के 
लिए तथा लकी के ब्याह या खड़के के यक्नोपवीत के 
लिए आप निर्धनों को मुक्तहस्त होकर दान देते थे । जाई 
में भाप गारीदयां को कंबल भी बांदते थे। प्राप कहर 
सनासनी हिंदू थे । आपने श्रीगोपाल़मी का मंदिर भरी 
बनवाया है । शास्त्र में जिस प्रकार से दाल करने की विधि 
है, उस प्रकार के दान आप भायः किया करते थे । गुप्तदान 
करने में सी पंडिसओ को बडी प्रसक्षता होती थी । आपने 
अपनी सब संपर्ति एक दस्ट के सिपूर्द कर दो है। संपत्ति 
से जो आय होती है, वह लो कद्वित के कामों में ही लगाई 
जायगी । खेद है कि आपके कोई संतान नहीं है । 

इधर प० सवनारायएजी ने अब से संन्यस्त ले दिया 
था, तब से ये सदा भगवद्भजन में हो जल्लोन रहते थे। 
इनको प्रसिद्धि की ज़रा भी परवा न थी, पर लखनऊ में 
जब किसी पर विपक्ति पड़ती थी और आर्थिक संकट से 
मुक्लि पाने का सार्ग न सुझला था, उस समय वह ध्यक्ति 


४३० 


किसी बढ़े प्रसिद्ध स्वयं-लिद्ध नेता को शरण में जाने को 
झपेक्षा पंडितजों को शरण को कएपराणप्रद समकता था 
ऋझर यहाँ उसको श्राण भी मिलता था। इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि पं० सूर्यनोरायशमो कौज़ सदश घर्मनिष्ट 
परोपकारों सआन के शरीर-स्याग से लक्षनऊ के नागरिक 
जोजन को भारी द्वानि पहुँचो है। पंडितमो के कुदु बियों, 
संबंधियों और शिष्यों के साथ हमारों सदानुतृति है अप्र 
इम ईश्वर से पंडितजी को परक्षो कनात आत्मा की 
सद॒गति के लिए प्रार्थना करते हैं । पं डितओं का एक छोटा- 
सा सचित्र जोवन-चरिन्न प॑ं०5 राधेनारायणजी वाजपेयी 
प्रजावैच ने लिखा दे, जो पढ़ने योग्य है । 
र् 7 है ह. 
१६. रायबहादर पं० .गोरीशेकर-हराचंद- 
, जी ओमा का भाषण 
भरतपुर में हो नेवाले सप्तवश हिंदी- 
शाहित्य-सम्मेलन के सभापति की हैलि- 
यत से रासबहादुर पंडित गारीशंकर- 
हीराबंदजी श्रोसा ने, जो भाषण दिया 
है बह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो 
शया है। काशी के 'आज! पत्र के प्रायः 
£ काक्मों में वह छुपा है । इसलिये 
यह स्पष्ट है कि भाषणा संक्षिप्त है ओर 
जब सभापति महोदय सम्मेलन होने के 
केवल पाँच दिन पहले चुने गए थे, तक 
एसा होना स्वाभाविक भी था । यर्थाप 
भाषण संक्षिप्त है ओर उसमें कोरे 
पांडिश्य का प्रदर्श बहुत कम है, तो 
भी उसमें अमल में आ सकनेवाल्वी 
बातों का उल्जेख है । संक्षेप में ओमा- 
जी ने (१) प्रचार और साहित्य- 
निर्माण, ( २) भ्रकाशक ओर लेखक 
शव पाठक, ( ३) एक लिपि, (४) 
संग्रहालय, (५ ) राजस्थान में हिंदी का 
कार्य-शीर्षक इन पाँच विषयों पर ही 
कझषिक प्रकाश ढाल्ा है। ओकाजी की 
शाय दै कि सम्मेलन ने अपने “अधिवे- 
शनों का अधिकांश श्रम श्रस्ताव पास्त 
करने में व्यय फिया है?! आप कहते हैं --- 








मांचुरों 
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“पके अम्न्नता होगी, यदि सम्मेलन कियाशील व्यवहारिकता को 
अपना लक्ष्य मानकर उसकी शोर कदम बढ़ाएगा” हिंदी प्रचार 
के संबंध में सभापति महोदय का यह कहना बिक्षकुल टीक है 
कि--मारत के अन्य प्रांती मे भी हिंदी का प्रचार ऋ्मश: बढ़ रह। 
है, पर दिदी-माषा-माषी प्रांतों में, हिंद! प्रचार की जितनी प्रगति 
होना चाहिए, उतनी शायद हो नहीं रही है |?” हमारे संयुक्रप्रदेश 
में हिंदी का प्रवार बढ़ा ज़रूर है, पर वैसा नहीं जैसा हि 
बढ़ना चाहिए । साहित्य-निर्माश के संबंध में सु दर आखं- 
कारिक भाषा में ओकाजी ने जो कुछ कहा है, वह बहुत 
ठीक है, मनन करने योग्य है और उसके अभाव को ६२ 
करना भो परमावश्यक है। ग्रोक'मी कइते हैं “घोर 
तिभिराच्छन्न रात्रे में, दीपक की टिमटिमाती हुई ज्योति 
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जैस अंधकार की सघनता को प्रकट करती है, वेते ही 
हमारे साहित्य की बतैम्नान प्रगति हमारे अभाव को 
ओर सुस्पष्ट रूप से प्रकट करती है । हमारे साहित्य के 
अनेकानेंक श्रावश्यक अंग अर्भी बढ़ी ही हेय अवस्था में पड़े 
"हुए हैं | गंभीर तथा उपयोगी विषयों के साहित्य का तो बड़ा 
ही श्रभाव हैं | विज्ञान पर अ्रभी बहुत ही थाई पुस्तकें निकली 
हैं ।? ओमाजी भारत के प्राचीन ह तिहास के विशेषज्ञ हैं । 
शोध और खोज उनका >य विषय है । थे एक प्रतिष्ठित 
इतिहासकार हैं| हृतिहास के संबंध में उनको निम्न-ल्षिखित 
पंक्चियों में कितनो सचाई भरी हुई है ''हृतिहास को अंधकार के 
हाथ से शीनकर प्रकाश में लाने के लि ब्रपर्ना जान खपा देनंवाले 
दीवानों के एक दल की ज्ञरूरत होगी, जो मरजीबा का भांति 
बराबर व्यर्थ डुबकी लगाने पर कभी कोई मोती प्राप्त कर अपने 
को धन्य सान |” नवीन लेखा के लिये ओममामी के 
हृदयोद्गार बड़े ही समाचीन हैं--“हमे जिस विषय से प्रम 
है, उस विषय पर सिन्न-भिन्न भाषात्र तथा विभिन्न कालीन 
महात्मायं तथा विद्वानों द्वारा जो विचार प्रकट हुए है, उनसे 
पर्याप्त परिचय प्राप कर हम्म स्त्रय॑ मनन ओर निर्माण करे, 
ओर तब अधिकारी बनकर हृदय को बरत्रम अपनी ओर आक- 
बित कर लगवाली सुंदर भाषा मे अपने 'विचारे। को प्रकट 
करें |!” प्रकाशकों के संबंध में ओकम्काओं ने जो कुछ कहा है 
उस पर यदि दो-चार बढ़ें प्रकाशक अ्रशिक रूप में भी 
ध्यान कें, तो आजकल के बर्धमान लेखक-प्रकाश क-संघर्ष 
में कमी पढे आर झादित्य-निर्माण भो अच्छा हो जाय । 
ओमाजी के कथन में कितनी मार्मिकता है “प्रकाशकों के 
चाहिए कि वह दश ग्ोर समाज के प्रति अपने कतैध्य को सम के । 
केवल व्यापारी हाए को है मन में रखकर जनता की किसी एसी रूचि 
का अनुपरण न करें, जो इन्हे हानता की आर ले जानवाली हो | 
प्त्यंक प्रकाशक के हृदय भें यह भाव होना चाहिए कि वह युग 
परिवर्तन के लिय क्म-फऐेय भे अवर्तार्ण हुआ है । गंदे आर हाएने 
कारी राहित्य को रोककर अच्छ अर सच्चे लेखक का प्राय-पण 
से सेवा करना, एक सद्चे प्रकाशक का कतव्य होना चाहिए ।? 
पुस्तकों के पढ़नेबाल्लों का प्रकाशकों के साथ केपा सहयोग 
होगा चाहिए यह बात भी ओकाजी ने मार्के की कहो है । 
कस-से-कम समर्थ पाठकों को तो हुस ओर अवश्य ध्यान 
देना चाहिए। शझोक्राजी कहते हैं -“यह टीक है कि सभा 
पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, पर प्रत्येक समर्थ पुरुष को यह 
लालसा होनी चाहिए कि उसके घर में अच्छी पुस्तकों का 
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संग्रह हो ओर जिन पुरतकों की उद्ने ज़रूरत है, वह तो 
अवश्य ही खरीदकर धर में रखनी चाहिए। जिस तरह ग़रीब- 
से-गतेब आदमी अपने धर में भाोजन-पामग्री, बर्तन, कपड़े 
आदि आवश्यक वस्तुओ्रों का संग्रह कैंके रखता हैं. उर्सी तरह 
प्रत्येक पढ़े-लिख् आदमी का यह लक्ष्य होना चाहिए कि मन 
ओर आत्मा की भोजन-सामग्री भी उसके घर मं थोड़ी-बहुत 
अवश्य रह !!” एक लिपि एवं संग्रद्ालयों के संबंध से भी 
ओझोकाजी के विचार सुंदर हैं। ओकराजी का भाषणा 
महत्व-पूर्ण होते हुए भी उसमें शीघ्रता की छाप स्पष्ट 
लगी दिखती है । ओमाजओी को पाँच दिन पहले सभापति 
चुनकर अधिकारियों ने हमारी दुड़री हानि को है। हस साख 
भी हम ओभाओ का विस्तृत भ।पण नहीं प्राप्त कर सके और. 
आगे भी दो-चार साध तक उससे वंचित रहेंगे। फिर भी थोड़े 
में भी ओमाजोने हिंदी-साहित्य संसार को जो उपदेशारतः 
पिल्लाया है, उससे हमें लाभाम्वित होना चाडहिये। 
)८ ञ ) 
२०. चीन 

दीन अपने देश में राष्ट्रीय सरकार स्थापित ऋरना: 
चाहता है। ज्ोकमत हसा पक्ष में है. पर कुछ स्वार्थी 
सेनापतियों के कारण चीन की यह इच्छा अब तक पूरी 
नहीं हो पाई है । राष्ट्रीय सरकार के पक्षपातियों और. 
स्वार्थी घ सेनापतियों के बोच में, इधर प्रायः १० वर्ष से 
यह युद्ध चल्न रहा है। इस गृह युद्ध के कारण चोन की 
बहुत बड़ी हानि हुईं है, पर एक ज्ञाभ भो हुआ है। 
चीनियों में वीरता और कश्सहिष्णुता का प्रादुभोव हुआ 
है । कायरता बहुत कुछ नष्ट हो गई है । चीन के राष्ट्रीय 
आंदोचन के अनक सनयात सेन हैं। राष्ट्रवादी चीनियों में 
उनकी पूजा होती है। चोन के राष्ट्रीय अधिकारों को सबसे 
पहले रूस ने स्वीकार किया है, 0वं सामरिक शिक्षा दिलाने 
में भी रूस ने चोन को सहायता की है। इस कारण इस 
समय रूस में और चीन में मेत्री है। चीन के प्रति अमे- 
रिका का भाव बुरा नहीं है ! उसने बार-बार राष्ट्रीय आ्रांदो- 
लग के श्रति श्रपनी सहानुभृति प्रकट की हैं, पर हृघर 
अन्य राष्ट्र के गुट में पहकर जान पड़ता है, वह भी चीन 
पर दबाव डालने का प्रयत्न करेगा । चीन के शाखन 
परिवर्तन में जापान और बिटेन हे द्वितों में संघर्ष है ।व्िटेन 
का बहुत-ला रुपया चीन में लगा है। उसे ब्रिटिश हितों 
की रक्षा के लिये स्वतंत्र न्यायालय और स्वतंत्र प्रदेश प्राप्त 
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हैं। चुंगतो के मामले में मी उसके विशेषात्िकार हैं + 
ब्रिटेन चाहता है कि चीन में जो कोई सो सरकार हो, बढ़ 
मेरी हन शिआ्रायतों में महल डी मे करे, पर राष्ट्रीय सरकार 
इम रिश्वाथतों में रदोगदक न करने का अचन महीं देती 
है। इसी से अिटेन चीन की राष्ट्रीय सरकार से अरसंतुष्ट है 
और अपने सैनिक बल के भरोसे उनकी रक्षा करना 
आइता है| इसीलिए सारतीयों की इच्छा के विरुद 
आरत से चीन फो सेमा मेजी गई है । शिटेस के समान 
लापान को भी चीन में रिश्वायते प्राप्त हैं और वह भी 
ऋुदय का इतना उदार नहीं है कि इत्पनी रिश्यायतों को 
सहज ही छोड़ दे, पर संसार की अंतरोष्टीय परिस्थिति ने 
डपकों विधश किया है कि वह 'चोन से मेन्नी करे । ईंगलेड 
ऋर जापाश के श्रीच जो मैन्री-संर्धध था. वह टूट चुका 
है। इंगकैंड के उपनिवेश जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को 
सहत करते सें असमर्थ हैं । संघर्ष होने पर इगलेंड झगने 
छपनिवेशों का साथ अवश्य देगा, ऐसी दशा में जापान को 
पजरेटेन से आशा तो कुछ नहीं. पर भय है । अमेरिका तो 
खापन का साथ फसी न देगा । ऐसी दशा में आपान के 
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# अस्थंस सस्ता, सवेग-सुंदर, वेधक मासिक # 

आरोग्य-दपण 
सपादक-- शिषगरक्ष वेय गोपीनाथ शु्त 

३. यह पत्र हिंदी-बेधक पत्रों में उच्धलम कोटि का है । 

२० इसमें रोग-विज्ञान, वनस्पति-शास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा, 
शिशर-पाक्षन, प्रसति-शाख्र, योग-विद्या, अक्-चिकित्पा 
आदि वैद्यक-संबंधी प्रायः खभी विषयों पर गवेदणा-पृ्या 
मनोरं जक आर सर्वोपयोगी लेख रहते हैं । 

३. इसमें प्रतिमास अद्भुत, अकसीर प्रयोग ख़ास 
लोर पर प्रकाशित दोसे हैं। 

४. भारत के बड़े-बड़े विद्वान वैय, डॉक्टर और हकीसों 
के लेख आते हैं। 

&. यह पत्र गृहम्थ, चिकित्सक और विद्यार्थी सभी के 
लिये श्र॒स्येत उपयोगी है । 

वारबिक मूल्य २) है । श्राज ही ग्राहक-अ्रेणी में 
नाम दाखिल कराहुए-नमृना मुफ्त मैयाहए । 
केद्क की अपब पुस्तक 
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भारत-मेंचज्य-रत्लाकर 

अक्ार/दि कम से क्वाथ, चूर्या, गुटिका, अवलेह, आसब, 

कु अंजन, घृत, तेज, रस, भस्म, आदि झायुवेदिक 
सब प्रयोगों का बड़ा सभह है। प्रथम भाग का सू० ४४) 
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प्ला--डंका आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी ( स्थापित १८६४ ), 





लिये यह अावश्यक है कि सील उसका मित्र भी हो और 
बज़यवान भी हो । इसीक्षिए जापान चीन में ध्ापने विशेष 
अधिकार भी छोड़भे को तैयार है, पर चीस की मैंत्री 
नहीं छोड़ना चाहता है। चीन का द्वित भी इसी से है कि 
जापान उल्का सहायक रहे । नागासाको में जारान से इसी 
शदेश्य से एक एशिया संघ की बैठक की थी जिसमें एशिया 
के सभी शहू लिम॑श्रिसत किए गए थे। योरोपीष और अमे- 
रिक्रन राष्ट्र जापाम की हस चा़ ले बहुत खोंढते हैं । 
इम्हों सब अंतराष्ट्रीय गुरियर्यों में झखका हुआ थीम का 
गृह युद्ध चल रहा है । अब तक के रक्षफों से तो जान 
पड़ता है कि राष्ट्रीय सरकार की ही विजय होगी, पर थदि 
ब्रिटेन और झमेरिका ने कोई सराहा पैदा कर दिया, शो 
परिस्थिति बदस जआाबगी | चीन हें राष्ट्रीय सरकार की विजय 
होने से भारत की राजनीति पर भी इसका यहुत बढ़ा प्रभाव 
पड़ेगा । प्रत्येक स्वदेश भक्त चीन के इस गृह कजह में राष्ट्रीय 
पक्ष का समर्थक है। ईश्वर करे चीन अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा 
करने में समर्थ हो और एशिया के दिन फिर से फिरें ! 
तथास्तु । 
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# तंदुरुस्‍्त रहने के छिये ज़रूर सेवन कीजिए » 
अमीरी-जीघवन 
जिस च्यवन-प्राश के सेघन से कृद्ध व्यवन मुनि ने पुन 
। युवावस्था प्राप्त की थी, उसी में केसर, रसासिदूर, प्रवात्ष 
। और झत्यंत पौष्टिक यूमानी चीज़ डालकर अमीरी 
जीवन तेयार किया है | इसके सेवन से वीर्यविकार 
ओर सब्र प्रकार की कमजोरी नाश होकर शरीर सदुरुस्‍्त, 
बलवान, और कांतियान हो जाता है और स्मरण-शर्क्रि 
बढ़ती है ।जाड़े की ऋतु में सेवन करने से हमेशा के किये 
, तबियत तंदुरुस्त रहती है। अमीरी जीवन बृद्ध, युवा, 
[ बाल, स्री-पुरुप सभो के लिये सत्र रोशों में श्रत्यंत डप- 
| योगी सिद्ध हुआ है। 
कमज़ोरी के कारण आपके अंग में पीड़ा हो, तो ज़रूर 
आज़मायश कीजिए। १० तो का मूल्य १) ४० 
तो० का मूल्य ७) शअमीरी जोवन के साथ “अंड्ो- 
दुय मकरध्वज” सेवन करने से अर्त्यत फ्रायदा होता है। 
अंद्रोद्य मकरध्यज का मूल्य ४० गोली ६)। शास्रोकल 
आयुर्देद्धिड समस्त ओपधियाँ हमारी फ्रार्मेंसी में से 
मान में मिलेंगो । सूचीपत्र के किये लिखिए झोष- 
| की उत्तम बनावट के लिये घात बैंदिक प्रदर्शनियों 
| में पदक और सर्टोफ्िकेट प्राप्त किया है | 
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रीची रोड, अहमदाबाद । 


7०.० ००० ०: ऑ -॑अ >> $+ >> +->-- - 


हक़ारों नहीं ! लाखों बार की [! अनुभुत आपधियां  !! 


मधुमेह, बहुमूत्र, अयविशज (0].3 ॥: :5 


मधुमेहारि 


यह रोग इतना भयंकर दें कि एक यार शरीर सें प्रकिष्ट होकर बिना टीक इलाज किये सस्यु पर्यस पीछा 
नहीं छोड़ता । भारतवर्ष में लाखें की संख्या में कोग इस रोग से पीडिन पाये जाते हैं। मधमह से 
पीशित सनुप्य के शरोर में आालस्य, सुस्ती ओऔर हरकाम करने में अहथवि रहती है| अस्यधिऋ मानसिक्र 
चिताओं के कारण शरीर बिल्कुल कमफ़ोर आर शिथिल हो आता दै । पेशाब का बर-बार अधिक 
माया में होना, पेशाब के साथ शकर जासा, अधिक प्यःस खगना, दहाथ-पर में जलन होना, सुख रुके 
कर अपना, स्वाग्नदोपष, प्रमेह, वीय का पतलापन आंदिसद प्रकार की शारीरिशझ तथा मानसिक तकल्तीफ़ 
“है मधचुमेहारि के सेवन करने से दूर दी आती हैं । यह दवा [)9[04८४ के लिये रामबाणा है । इ॒थके 
॥. हमारे पास ऐसे सेकडो प्रमाश-पत्र हैं । देवीगति के बात तो दूसरी है ; परंतु इस दवा ने ऐसे-एसे भयंकर 
पू/ प्रम्सेह से असित सनुप्यों का लाभ पहुँचाया है, जिनको दिन-हात में सका की संख्या में पेशाब होने थे, 
/ |. बहुत कशरत में शक्कर जाती थी और दिन-रास सम्ती बनी रहती थी । अतण्य इससे अवध्य लाभ 


तक 





५. डटायें। मुल्य ३० मात्रा ३), ६५ मात्रा ४), डाक-ख़्े पृथक । 
कह जिशेष जानने योग्य बात -- हमारे कार्यात्य में हर समय हर प्रकार की आयुर्वेदिक आपसियां 





[४ सस्म, सेल, अबतोह, घृतरुरिका, अक़, शत आदि तैयार रहते हैं तथा उचित मुल्य पर मिलते हैं । 
पु... का्योझए की देखनेख बहुत सुथोग्य बेद- आयुर्वेदाचार्य पंडित सम्यनाणशयण मिश्र ब्रद्य 
(7. ।! 5, 3, द्वारा होती है तथा अन्याग्य रयोग्य वेश हर समय कार्याक्रय में औपधि-निर्माण का काम 
ा किया बरतें ह। सारततर्ष भर में हमारे कार्यालय की बनी हुई श्रोपधियों कसरत से ग्लेमाल की आती 
हैं प्रधान नगरों में एजेंसियां हैं । इस औपधालय की समस्त प्रापधियाँ भारतवप के सप्रसिद्ध बच्य 
ऋयुवदसूपग पं० राममनारायण मिश्र वैद्य-शास्त्री के आयुर्वेवीय औपफ्चालय-गणशरंज्ञ, 
तस्घनऊ में हर समय तेयार मिल्लती हैं । 





विशेष दाल जानने के लिए दमारें कार्यालय का बड़ा सर्चीपत्र मंगाकर पढ़िए | 


पिलन का पता-- 


का 
ला 


पंडित समेश्वर मिश्र वेद्-शास्री, आयर्वेदीय ओपधालय- 
नं० १ नयागंज- कानपुर 





८७ ते 


7 कक 5 क 





में इफ्रे :ऋधाजप को 


| ,0०५ 3०५ ही हे 


| कप में पशेक्षियों हैं। इस. ऑपधासन 


का है कक 2 हि 








8॥॥॥॥8। ॥8॥॥॥॥ 8॥8000॥ 
चंद्रावली 


रजिस्टर्ड 
यह भारत के प्राचीन गौरव की पूछ स्मारक तथा आश्रम हक्षी पाचीव ऋषियों की मारूसी संपत्ति है, जो स्लियों के 
शिश्च व भश्ष अकार वे सासक्चम-घबंधे तथा अन्य व्यतिक्रमों से उत्पन्न हुए बंध्यात्व ( बाकपने ) फो समृक्त नाश कर 
देसी हैं। इसका व्यवहार उस झल्नति की आरा की पक शर्तिया रलक दिखाता है, जो मारत के गौरव के दिनों में 
हशी अोषधियों सर प्राप्त थी । नाँचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्नों से, हमें आशा हे, श्राप यह मालम कर सकेंगे कि ब्यव- 
ह/रकलोओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है 

डा० प्रतापछिद्व एमु० बी० बी० एछ०, नाशहरा ही डॉ शान|लह एशम७० बी०, बीए भस उब्टकलप्र९ (४१७७ 
( गिक ऑगऑऋष्कैका), ४, हि, ह9.) लिखते है. कि है. 000. (2४ 7//#॥४7 ०7 अभुतस- ललित हैँ कर--- 
' जैसा कि आपहा मालूम है, मेरे ब्याह के १३ है धपनू १६२४ तक, अर्थात सत्‌ १६१५ से मेरी 
चर्ष बाद तक मेरी स्त्री के मासिकबर्स ठीक नहीं दाता ह शादी के & दष बाद, मेरी रही के कोई बच्चा नहीं 
था। कभी होना ही न था ओर होता भी था तो असह्य | हुथा | इलका कारण जो इस लोगों को माजुम होता था 
मेदना के खाथ | इसी के फल-स्वरूप शपई कोई बचा हरी ख्री की मासिझ्थर्म की ख़राबी थी। मेंस इसको 
भी नहीं हुआ | इतना आधर समय हा जाने का सू क है टीके करन के किसे अपनी कोई दबा छटठा न रक्‍श्षी 
जे था ; परते सोच था अपन अविदय पक बअकाोर का | ही बयबादइरा रच ओझा का र्भ साखा प्रयाग किया गया आर 
मेरी सनी की बचेनी की ावत तो कहना द्वी ब्यथ है। झ्वर हैं यदा तक के बादहोर के सपासर द्ोकटर क्नेश टेट 
ब्ैव-पेषत आपकी चद्रायली मे मित्र | पहला बातक है (७, जिएलहिर पह, की, वि, (कफ, की, | दंग 
के पीने स ई उसकी मासिकजर्म-संबंधा सभी बीमारियों है ४. ), ). ?े। / . रे आपरेशन भी करवाग्रा।| हम्स्से 
दर ही गई आर शाश्च्य तो यह हुआ के उसे गर्भ है भी कोई काम नहीं; हुआखआा आार हा बष ब्यतात हा गप्‌ | 
के मी अक्षय प्रतीत हाल लत | मने हमसी सिल्ाधिन से है हमी पग्रवसर भें आपका शादावत्ती की प्रशंसा पक 
पुक बातल्ञ ओर भी पिलाह , जिसमे गे पक्का हा गया है गख होगा मरे हालने मे शाएू | सेन तीत बानसते यंगाकर 

मे इसके किये श्रापका बल कृतज हू, क्योकि मेने अपनी है सम१६२३ की हतिम तिगाही में हाएजी स्वी को स्तेमाज 
खा की द्वा-दारू में काई यान डेढा नरक्‍र्ठी थी | खार, यहाँ ६ कराई  दत-कृपा ले उस ले सके गले बढ़े राया आ२ 
तक कि उसके रामशाय का ग्रापशन भा करवाया था | $ दए सम्य एक पश्े स्वाथ कार सदर बाल्ञक्त उत्पक्ष 
प्ररंत शसखसे रसी-मर सी फ़ायदान हुआ (अब तो मेंयद् # दैश्वा है । में संदाबती को भुरि भार प्रशसमा करते हूँ 
कहना हूँ कि चंद्रावली ने ही म॒झे पुश्र-रत्ञ प्रदान किया ह।” $ भपने हलाश +इयी ले इसकी सिक्धारिश करता हू । 

( श्रीयुत जु> एसू+ बतरा, मप्र, बश्ग्गावा ( शाहएा ) मे लिकत हैं ; 

“मेरा प्रथम ब्याह २० वर्ष की अवस्था में, संवत १६४२ मे ,टूभा था । गरों री ब्याद के उपरात १5 वर्ष तक ऊंदित 
रहीं । डसके एक बच्चा हुआ था, जो केवल ७ साथ सके जे वित रहा । एएक बाद मेगा दुसरा ब्याद संबत १६६७ में 
हुश्रा ; क्किन मेरी यह स्त्री केवल्ल ४ वर्ष तक हं। जीवित रहकर सबत १३७१ मे कम्की था प्रशांत हो गया । ४ कप 
बाद मेने तीसरी शादी की । इस समय मेरी अदस्था ४ए व ही यो श्रार मेरी रू युवा होने के धघाथ ही पूर्णल 
स्वस्थ ओर सुंदर थी | ४ वर्ष आशा करनेन्करन व्यतीस हो सए, परए काए बच्चा ने हुआ । अब राख यह शंसा हुईं क 
शायद मरी स्यी कोह अरख्नी मज़े सबोपार है अर रदनसार इमल लक दा इाटर। का दिरकवाया। अआंतलेश वर्ष 
जब भ्त्भदाहू ( (70 है7/५ ) #ऋ हकाम पतलावार/ह झा दरिया मत का काह काश भे छुपा, ना हसारा सझे। 
आ्ाशाहइत। पर परला फर गया। इस! मिराशा की अपम्धा से शक खबर शिल्ली कि आर सेटायचली अनेक खिय 
के बाझपने को नाश कर चकी है । हसन जहाँ त्तक जएदी है रुका, सधका दा बोसके जरीदों | मेरी स्त्री एक है बोतक 
ब्गवद्ार में छाई थीकि उसके अर्सभ रह गया । दूसरी अ्राज भी री अक्षमारीं में हुमी सब गक्षत है | आश्रम फऋ 
प्राल मेरी तथा मरी छा की कृतज्ता हा भाव, जिसने चंत्राबक्षा 9, दे रा ४१ वाष की आय मे पत्रनत्-साम कहाया 
है, जार फिर भी से सता ऊतं। से, सफ्क! ह। ज' रहता है, हवा बी जा साझता | 

सूल्य ५ बॉतक २), २ बीतस्न ३), तंग बोसजं १३) भार 3 बात हा दास 45) है। पर्किंग और बी पी 
ख्र्स अज्लग | बढ़ा सृचीपश् छिखने पर मुफ़्त शेजा जतत्ताट * झ्० 


मिलने का पता--संन्यासी आश्रम ५.!. 0वा?9०00॥9 ( 70 ) 
-ाशबाात्राशाकाआ व कराता भहाधा ना रत तवन्‍ भा 200 काय दा _भााका॥कश पक रधरनाकक तय ३क्‍ ० राहत" तर? १५४१ ज  पदापशवानलापआ८ ०९०१ २६५०३४:माक्ाक १९५: तन का 2० कभाशजाथातााकाभभइलटरधकानभार- २ परारकाकातयकादाका शक 





शलाका ारकप ब ६ 
$।.. रससिंदर; अश्वक। केसर) कस्तूरी ओर अन्य दीपक पाचक तथा पौष्टिक ओपधियाँ 
मिलाकर ताजे, सरस, अम्ृत-तुस्य आँवले से बना हुआ 


भट्ट का कसराजावन 


समुशोभित--सुवासित 
स्वादिष्ठ--पोष्टिक 


सिहां में श्रष्ठ केसरीसिंह 
जीवनों में श्रष्ट केसरीजीवन 
महारसायन 
मसहारसायक-नवर्जीबन प्रदान करता हैं 
केमसरीजीयन सहारसायन है 
क्रेसरीजीवन नबजीवन प्रदान करता है 
जी | 
नवजीबन का अनुभव करो 
रॉंगी- - लिरोगी 
दुबल--सबल 
बड़े - छोटे 
सआं-- पुरुष 
लब कोई व्यवहार में लाया 
नवज्ीवन दे तवाला 


« ५ कक 8 
भाड़ का कसराजावन 
पर ऋसराजावन सकूड़ स अबलतजा सगाइप | | 
2) भंड़ फार्मास्यटिकल वक्‍स लिमिटेड,बंबई नं ०१४ है? 


दिल्ली के एजेंट,-बालबहार फ़ार्मसी, चॉदनी चोक । 
लग्बनऊ के एजेट:--वंगाल आयु फ़ार्समसी, / », सक़्बयूलर्गज रोड | 


अभि लत» हनन मनन मजे बकक ०- बक +न-क 
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प्रति शीशी 
(४आऑस) १३) 
डा० स० ॥ 
लतान. शीशी 
एक साथ -॥)| 
हाथ मय 0४) 
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एजेंट-- 7बनः ( चोक ) में डॉक्टर गंगाराम जेग्ली ।.. व 
पति कल करे खरे नरक रे! कर के 





ग 


आह 


न््ड्ल्फिर 


रा 






है 


अल आर्ट 


सूल्य-वचिवरण 
माधुरी का डाक-ध्यय-्सहित जारपिक मृल्य ७॥)) 
छु मास का ४) आर प्रति संख्या का ॥॥) है | बी० पी० 
से मैगाने में 5) रजिस्टी के और देने पढेँंगे। इस- 
क्षियें मराहकों को मनाओॉरर्डर से ही चंदा भेज देता 
चाहिए। भारत के बाहर सर्वन्न वार्षिक मृत्थ १०) 
छू महाने का ६) और प्रति संख्या का 0८) हे । 
बपॉर भ आवया से हाता है : और प्रति सांस शुवत्ष- 
पक्ष को सप्तमी का पचिका प्रकाशित हो जाता हैँ । 
सैकित श्र इक बननेवाले समज्नन जिस संख्या से आह 
आहुक बल सकते हैं । है 
अप्राप्त सख्या न 
अगर कोई संख्या किसी ग्राहक के पास न पहुँले, 
तो अभले महाने के दाकल-पक्ष की सप्तमी तक कार्यालय 
थो सूचना मिलनी चाहिए । णकिन इमें सूचना देने के 
पहुदं स्थासाय पीस्ट -आँफ़स मे उसकी जाँच करके 
डाकज़ाने का दिया हुआ उत्तर सूचना के साथ भगना 
पर है। उन ही उस संर्य क। दूसरा प्रति भेज दी 


खचना मिलने से 
उस पर ध्यान नहीं दिया आयगा, 


-<ह- 


ह 75 


6९७/२६॥८७/३१४७८६७ 


अनाज -+जशाई &ँवललन वि +कया-नसप 


;/ 
5 


/>्यकछ्ड 


हे 
बायगा । लेकिन उम्र. तिथि के आद आु्चना ; 
दर पर उस संख्या का 
ग्राहक हा) के दिकट भेजने पर हो पा सकेंगे ! 
पन्न-व्यवहार 

इतर के लिये अवायी कांड था डिक्रट आना 
सादित | पर्यया पग्मन का उसर नहीं दिया जा सकेगा | 
वष्न के से व झइकलवर करत लिखना चारदिश। भृल्य 
या यह हाने की सुचका सेनगर माधुरा' नवक्ष किशो र- 
कम ६ युरूुडवा | प्रशशसशर्ज: खाषनऊ के पते से आना 


है 


का 


आाहित ! 


पुला 

आहक, होते समय अपना नाम और पतला बहुत 
पाफ़ आज़रों मे छिखता चाहिए । दो-ाक भहीले के 
लिये पता बदलवाना है, तो उसका अग्रध सीध डाक 
धेस से हा कर लेना दीके होगा । अधिक दिन 8 । 
बदलवासा हा, तो सख्या कवाने के ॥+ राज़ पश्सर 
उसकी सूचना मात्रा -्चा फक़िब का द देना चाहिए । 

लेग्ब आदि 

सेब या कविता शपष्ठ अक्षरों मे. काराज़ के एक ह। और 
सशोदन के जिसे देघर-उचर जगह छीडुकर, लिणज। 
होनी खाडिए । ऋमश: प्रकाशित होने क्रायक के लेख 
संपूर्ण आमने चाहए। क्रिसा लेख अथवा कचिता के 
प्रकाशित करते था मे करते का, उसे घटाने-बढ़ाने का 


8४६ १/८३/७४/:८ 


6९७४७ है 


हृ 
१ 


मई, 


लत 2०2०० कपलन न 


ए3७७४४८२८० (7३% 
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“माधुरी” के नियम 


तथा डसे लाटाने या नज्लौटाने का सारा अधिकार संपादक 
को है। जो तापसंद लेख संपादक क्षीटाना स्वीकार करेंगे; 
थे टिकट भेजने पर ही वापस किए जा खकते हैं । यदि 
लेखक लेना स्वीकार करते हैं, तो डप्योगी ओऔर 
डक्तम लेखों पर पुरस्कार भी दिया जाता है । सचित्र 
छेसतों के खित्रों का प्रबंध लेखकों को हैं! करना चाहिए। 
हाँ, खित्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक खर्च प्रका- 
शक देंगे । 

केख, कविता, चित्र, समालोचना के ख़िगमे प्रत्येक 
पुम्तक की २-२ प्रतियाँ और बदले के पत्र हस पते से 
समझने थाहिए्‌--- 

संपादक “माधुरी 
नवलाॉकिशोर खेस ( बुकाब्यों 3), हतरतगज, लखनऊ | 
विज्ञापन 

किसी महीने में विज्ञापन बद करना या वेदलवाना हो, 
तो एक महीने पहले सचना देनी चाहिए । 

अश्क्ाल विज्ञापन नहीं छुपते । छपाई पेशी 
की जाती हैं। विज्ञापन की दर नीचे दं। आती है -- 
५ पृष्ठ या २ कालमस की छपाई ... ... ३० प्रति मास 


घर छ्याो $2 99 ह+४.. 82५ ६६) 2... 7ै* 
घु । 

५ छः या रे! 75 २२ «५०० ४८) » 9१? 
ट्रक या भें का १7 "्ह० 5०० ह्ै 99 क्र 





कप-सेनकम उीधाई कालम विज्ञापन छुपानेवालं' 
को माधुरी मफ़्त मिलती है। साल-मर के विज्ञापनों ल्‍ 
पर उचित कर्मीशन दिया जाता हैं । 

धसाधुरा” से विज्ञापन छुपानेवाज्ञों की बड़ा क्लाभ ञ 
रदता है। कारण, श्सका प्रत्येक विज्ञापन कम-से-कम 
७,००,० ० ०पढ़े लग्ब 'घनी-मार्न । और सभ्य र्री -पुरुषा की ८ 
नजरें से गुज़र जाता है । व बाता मे हिंदी का सभ्चे- ३ 
अ्रष्ट प्चिका होने के कारण इसका प्रचार ख़ब हो गया 
है, और उत्तरोत्तर बढ़ कहा है, एवं प्रत्येक ग्राहक छे 
मावरी ले-लेकर पढनेवालों की संख्या ४०-४० तक 
पहुँच ऊामी हूँ । 

यह सब होने पर भी हमने बिज्ञापन-छुपाई की दर 
अन्य अच्छी पत्मचिकाओं से बम ही रखी में । 
कृपया शाघ्र अपना विज्ञापन साधुरी में छुपाकर 4 
छ्ाभ उठाहए | कम-से कम एक बार परीक्षा लो अवश्य ६ 
कीशिए । । 


मर.6..2४'-; टी 


४ 


निवेदक--मैनेजर “माथे, न० कि० प्रेस जुकडिपो) हजरतगंज.लखनऊ | 
0४४७४ 8४७६० प्याज 0४६॥>घ#ए:कउटाएडएएस्ार 
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व्यापार-वृद्धि के लिए (6५ 

| नमक हे हट 
ज्ञापन छपाना अत्यन्त आवश्यक है | 
इसके लिए 058 


माधुरी सबसे उपयुक्त पत्रिका हैं ( 


५ 
श्र ह6 4 
स्त़ु, ' ५9 


) 


ब्थं 


| 





(० 
बल] भ्धछ ५ पक 
आप भी अपना विज्ञापन इसमें छुपाएँ। परीक्षा प्रार्थनीय है। (5 
म्क्र 
; 
मी / हा 5 6 (६ 
विज्ञापी नियम... विज्ञापनीरेट (४ 
(क ) विज्ञापन छपाने के पूथे कंटेक्ट-फ्रास भरकर हे 
सेजना घादिए | कितने समय के किये ओर किस स्थान : सीघारण पूरा पेमअ ३०) श्रति यार (५2५ 
पर छुपेगा हस्थादि बात साफ़-साफ़ लिखना चाहिए। . ३ ॥ हब 8 ९५ 
(खत ) मूठे विज्ञापन के ज़िम्मेदार विज्ञापदासा ५, 9३ 4 पी 
42, जायेंगे 7 "५ | | है है ॥ 4 
ही समझे जायेंगे। किसी तरह की शिकायत साबित & 9 (कि 
होने पर विज्ञापन रोक दिया जायगा । दा व 04 (ह# 
( ग ) साल-भर का या किसी निरिचित समय का ' ० इसरा फट #. पर म 
| ठेका सभी पक्का समकका जायगा, अब कम-से-कस तीन, ७ तोसरा 9. ४०) » » 7 
है भास की विज्ञापन-छुपाई पेशगी जसा कर दी जायसी ,. ,, चौथा ५ ६०) , ,, (७ 
आर बाकी छपाई मो निश्चित समय पर झदा कर दूसरे कवर के बाद का ,, ४ आप न 
दी आयणी । अन्यथा कटुक्ट पक्का न समझा जायगा। प्रात अर के बहस (28 
हि 5 है कप थे पहल ष्द्ा 4 // 6 
( घ ) अश्लील विज्ञापन ते छापे जायेग। 00८ की जे ही 
फ्ि य ; 9 + पद का ,, डे ०) प्र्क््श्ा "के 
सास रयाबत कप कि ॥ 
हे 3 न ५. ।. प्रथमरं गीनचित्रकेपासनंका ,,... ४०) ः के 
५ साल-भर के कंट्क्ट पर तीन मास की पेशगी ! > ७” 3. [7७ 
रो ४ 2 >५५ /2% 
४ छपाई देने से ६।) फ्री खदी, ६ सास की देने से तक केनीचे श्राधा ,, २४) .,, ,, 
कट १२॥) और साल-भर की पूरी छपाई देने से + *) + 3 चीधथाई ,, ९ रू १5% ० 
| फ्री सदो, इस रेट सें, कमी कर दी आयी । प्रंटिग सैटर में आधा... ,,.. ३०) , क 
"7 व है. 8. ण 
क्र १. 
2) हे ० 4६ धर 6 १) कि प्र्म उ्क है के ज्ञ />म हि 
2 आह ली अल कल प्रम (उकाडपा ), हजः ... 4, लखनऊ, !' 2 
क्र ॥ र |; ४ के 
# 6८०2-०० पफएलटज 7 टयण  पिएटलरनी या तन जकनन ० कक 2५ नए, »६०७ >०५ +५/०० ७० है 
7 पट] वाया कप आज कण 2 का कद गिल शक 
के कक तह कक आओ कक कक कक कफ करके & के ७४ कक कक कक ७ 8१ ४ जे / हल 





६ तुरंत संगाएए | सूल्प में खास कमी केवल एक सास तक ! ! 
४ “माधुरी” के प्रेमी पाठकों के लिये सुविधा ! 


#.।. मड, 


कक का, शी 


नीचे लिखी हुई संख्याएँ भी मिल सकती हैं-- 
प्रथम व की संख्याएँ 


( नोट -हन संख्याओं में बढ़े हो सुंदर चित्र ओर हृदयम्राहां लख निकले हई ) ) 

इस घर में पहल्की, दूसरी, चौथी, पाँचवीं संख्याश्रों को छोड़कर शेष सभी संख्याएँ ( ५ से लेकर १२ तक ) द रा 

मौजूद हैं । किंतु बहुत ही थोड़ी हादाद में हैं। इस प्रथम बर्ष की संख्यात्रों की घुम सारे भारतवर्ष में हो ,/! 

चुकी है। ३, ६, ७, यों संख्याश्रों में ले हरेक का मृल्य स्यौछावर-मात्र ३) होगा। ६, १०, ११, ६२ ु । 

का मृक्ष्य प्रति संख्या ॥॥॥ होगा । इस वर्ष का पहिल्ा सेट नहीं है । 
दूषरा सेट ४) रू० 


रस 
कक गज 


दूसरे वर्ष की संख्याएँ 


हस साक्ष को १३ से लेकर २४ तक सभी संख्याएँ मौजूद हैं । जिन प्रेमी पाठकों को जरूरत हो, तुरंत ही 


(7 मंया ले । क्रीमत प्रष्येक्त संख्या की ॥ 'ह7) इन सख्याओं के सुदर सुनइ्रो मिल्दवाले सेट भी मौजूद हैं । बहुत ह 
५ थोड़े संट शेत हैं, सुरंत भेंगाहुए । अन्यथा बिक जाने पर फिर न सिरे । मृन््य फ्रो सेट शा) रु० । 

क 5 क हैं छा ५) 4 

हि तामर वध का सरवाए॥ 

इस यर्ष में २८, ३०, ३६९ और ३ ४वाँ संख्या को छोड़कर बाक़ी | २४ से ३६ तक ) सब संख्याएं मौजूद हैं । है 
कु पस्पेक का मूल्य ॥) हैं। जो संख्या चाहिए वंगाकर अपनी फ्राइल पूरी कर ले। इन संख्याशों के भी 
डा सगामर २० जिस्ददार बढ़िया सेट याकी हैं। जिन सल्लनों को चाहिए ४॥) फ्री सेट के हिसाब से मंगया ले । ; 


- ई, 
ड्हिटि। 


पीना! संट रक साथ लेन पर ८) में हा मल खकग । 


सी ओ 


कक ली. ली... मत 


05०28: रे ९... + घ४/ 

चाथ वष के सख्याप्त 

७ से ४्स संख्या तक सर्भी संस्याए मोजद हैं । मूल्य प्रलि सख्या ता) हैं। इस बर्ष के भी सेट जिल्ददार 3 है 
बहुत हो संदर माजद हैं । मुल्य क्री सेट ४॥) रु० । 29) 





* पाँचवें व की संख्याएँ 

| ४३ से €७ तक. सभी संख्याएँ मौजूद हैं । मूल्य प्रति संस्या ॥) आना । 

पर मेने ६4 9१ 2 पा के 

» मेनेजर “माधुरी, नवलकिशोस्प्रेस € बुकडिपो ) हृज्षसर्तगंज, लखनऊ 


जज 





हमारी ओषीथियाँ भूठी के ज् . सभी मौसम में सेवन करने 
साबित करनेवालों को दा हज़ार रुपए इनाम योग्य अत्यंत गुणकारी 
१-कास-शक्ति नवजीवन-- सैस्त व कमज़ोर शरीर में विय्ज्ता-सा चमत्कार दिखाता है। यदि आप 
अज्ानतावश अपने हो हाथों अपने तारुण्य को नाश कर बैटे हों, तो इस अद्भुत उपयोगी झरोषधि को अवश्य स्ाहुए । 
आप देखेंगे कि यह कितनी शीघ्रता से आपको योवन-सागर की लहलहाती हुई नरगों का सधरास्वाद केने के 
लिग्रे ल्लाज्नायित करता हुआ सत्य ही नवजीवन देता है ! इस नवजीबन से नपुंसकता तथा शीज्ष पतन 
आदि लज्जाकारी विकार इस प्रकार नाश होते हैं, जेखे वायु येग से मरछुर । ६०-७० वर्ष तक के जृद्ध पुरुष इसके 
सेवन से क्ाभ उठा सकते हैं । जो मलुष्य वर्ष से एक बार भी इसका सेवन करेया यह काम-शक्ति की 
कमी की शिकायत हरणशिज्ञ नहीं करेगा | यदि आपको रति-सूख का मनमराद आनंद खूटना हो, तो एक बार इस 
महीपधि का सेवन कर देखिए । २४ दिन पर्यत सेवन करने में काम-शर्क्ति का रोकना अर्त्यत्त ही अशकक्‍य हो जाता 
है। इसके सेवनकर्ता इसकी स्लुति अपने मित्रों से ख़द ही करने लगते हैं । अधिक प्रसार करने की ही इच्छा से 
हमने इस श्रमृस्य शोपधि को थोंड से मुनाफ्र पर देने का विचार किया हैं । २४ दिन सेवन करने योग्य श्रोपधि की 
क्रीमत ३) है खस्री-चिरही मनुष्य हसे सँगाने का परिश्रम न करें | यदि घातु गरती हो, या अशक्ि ज़्यादा हो तो 
प्रथम “जवाँमदमोदक' का सेवन कर हसे उपयोग में क्लावें ती अजीब फ़ायद देखेगे । 
२--जवॉमद मोद क--इईसकी तारीफ़ हम ही ख़द क्या करें जो मैँगाते हैं था दवाखाने से ले जाते हैं. वहा 
दूसरों के पास इसकी स्तुति करके उनको मेँगाने का आग्रद् करते हैं। बिल्लरृल्ल रण-गुज़र नपुंसकको छो टकर बाक़ी केसी ही 
आअशक्कि था इंग्रिय-शिथित्षता क्यों न हो २५ दिन के सेवन से जादू के समान दूर होती है। वीर्श पाने नया पत्ता हो गया 
दो, स्वप्न में या मृत्र के साथ बोर्य जाता हो, इंद्रिय शिथिल्ता, कढकी श्र ग्नमोदय, मत्नर्ंको च, मकतीटेक शरीरदाह, 
विधाधियों का ब्िद्याभ्यास से चित्त न खगना और स्मस्ण-शक्ति का कम हो जाना मखश्री का निस्‍्तेज व फीका पदना, 
आज्षम्य, उत्साह-हीनता, शरीर का दुबलापन, शरीर, सर, छाती, पीट, कमर आदि से पीटा खियों के सर्व प्रकार के प्रदर 
आदि धातु-क्षीणत। के कारण होनेवाले सर्व विकार झीर कोई भी बीगारी से उटठसे के पश्चाल जो छशक्रि रहसी है यह 
इस मोदक के सेवन से इस प्रकार भागती है जैसे सिंह का देखकर मूग | वीय सोंद-धा गाढ़ा करके स्तंमन जाता है। 
रासि में कमह़ोरी घश्याने नहीं देता। शीघ्र स््लनता का दोप दूरकर सच्चा आर्मद् देता है । रोर्ग!-सीरोरो थ्रदि हए सात 
एक वक़् सेवन कर को तो खुद्धावस्था में | भी कास-शरक्ति कम ने होग, । शरीर हट्टा-कटा और तेजस्थी होता है । सटस 
क्या लिखें बात, बूद्ध, तरुण को “जवाँमद” बनाने में हसके समान आपका दूसरी सा ध्योपलि कहीं न सिल्ेशी । 
इसका प्रसार ज़्यादा करना इस इच्छा से इसे बडुत थोड़े सनाफ्रे पर दे रहें हैं। २५ दिल वी सराक की कीमसन ०का। है । 
इसके सेवन के पश्चास ही जो “काम-शक्ति नवजीवन! सेवन करेरे ते इसके गस गाएँगे ह 
१--महाशय धघमकिान मिल्त्री-- दा मासु्शा. विटू गोपल का चाल. बसखई है झिखते 7: - “जाप जवाकओई 
मोदक और कामशक्रि नवर्भावन से म॒र्भे खहुत ही तारीफ़ के लायक फ्रायदा दृध्धा । करवाकर कपास देव हा हुड 
ग्रौर काम शक्ति नवजीबन दी शीशी इसार दो मित्रों के छिये पी० पाल से अरद रथाना करे ।!! ह 
२--म० रास> बी नायडू. स्टेशन मास्टर रायबाग, रस एस - सू०, रलरे लिखने है... "खापते हफ्ते 
' हुए सिक्त, जवॉमर्द सोदक मेंगाया था | उसके सेवन का आम ग्यारदरवां ताज है इसे व्याएज बोड़ मे ही बाल थर्ड) 
कफ्रायदा सालम होता है । कृपया अब कामशक्रि नवजावन एक शीशोी शाघरहे ची० पाल से सगे विस मादक रूस गा 
४७ गेज़बाद शीशी सेवन करूँ ।!' 


३-- मच्तासारास परल- -म० लवाह्ी-. पोष घामनगाव बी, फ़िल युस्धराया। लिरूके ४० -* आपसे अर्थात ह 
फ के 


मादक के दो उस्बे मेंगाया था । बहुत ही उम्दा गुणकारी व सह झोएदि है । सपाकर दाह ब ये ओर दी: पी झेय 
परदद सघाना ऋर 
| हे ३ पर कक नो ऊ अत रु 
छ- इशरा ।म्षू-नपा ० सहासासट, जन % रॉथपर लतकते हैं;--- ये पवा कॉरिश: धाग्यना व है कि अआपक्र अयामर्श 
० 3 कं ्> ० कर है] है $ न 

मोदक से मेरा अदल्ाध्य रोरा बहुत कुछ रास्ते पर है । फ़ायदा अच्छा सालम होता है । चराय अहर बानी गंष्दफ छे। कक 
एक इण्चा वी० पी७० थे अत़द सम दे ।! 

यह दोनों ऑ'रखियां हमारे दवाख़ाने छे सुर्तिमंत कोर्नि हैं। यह आझोएबियाँ करी हैं. फशा शाविन करमंवाल रहो 
>" > दिय 8 | ट् पर्ने रा हो ५ च्‌ः अ ससपे फ ३5." ल्‍ ४ « हा 
४८५७७ मरुप्या इनाम दया जावेगा । दुलर का विज्ञापना #%ऋ। नखाएहैत परहचन का पदय मी हुस्स विहापन का भी 
कट ससभग वह इन सच्ची गारंटी को दवाइयों से दूर रहेंगे । शो अनुभव कर गे उन्‍हें स्पष्ट ज्ञात हो फरब्ेगा कि स्पत्य ' 
कक ' दि 5० पु य्ः की 20. .प कार रे ऋ नि या ५ 
हा ये आपदधिया मै बाखाना ; नाम कान्सो गुगकारी हैँ | रागो आर नोबी/गरण। का झ्वेश्य सेवन करके सा 
आनंद आर लन्‍्क़ उठाना चाहिए । क्ीमन के अलावा डाक-एसे [7 ज्यादा पढ़ेगा। यहा रिथायत की जाती है कि 
को कोई सायरी पर से एक साथ दोनो ओपधियों बी०पी० से मेंगावसे उन्‍हें डाक व पेकिंग- दर्च साफ़ । पत्र ब्यवद्वार गण 
रक्‍खा आना ई | हिंदी या अगरेज़ी में पता ल्लाफ़ द स्पष्ट किख ! 4 ५. | 


सेनजर--नबजीवन दवाखाना, ( भा ) नागपूर मिटी। 








[ विविध जिपय-विभषित, साहित्य-संबंघी, सचित्र मासिक पतश्निका ] 


सिता, मधुर मधु, तिय-अथर।, सुधा-माथुरी धन्य ; 
पे यह साहित-माधुगी नव-रसम्ी अनन्य ! 





चल ४ ( पेशासव-शुक्न ७, ३०३ तुलसी-सेंवन्‌ ( १६८४ बि० )-- सेख्या ४ 
सह ; ८घ मई, १६२७ इ पूरी सख्या ४ ८ 


कर्मत-विदा हा 


अन्‍य कर कुसमित क्ुंज-कुटीर वह कौन-सी है छुथि खोजता जिसे है रसि, 

कपोल्नों पर दलका इदृग-नीर प्रति दिन सत्र देख अप्ित किम्न का ; 
सिसकते, अति खचल खित-चोर ! वह कौन-सा हैं गान जिससे छकूगाएण कान, 

चले किस नसंदन-वन की आर ? गिरि चुपचाप खड़े ज्ञान भुल तन का। 
धरशि के आंगन पर कर केह्नि. कौन-सा सेंदेशा पौन कहता प्रसन से है, 

तोड़ तुम अतुल बिभव क॑। बेक्षि सिक उस्नता हैं मुग्ब जिसमे सूमन का ; 
चयन कर सू दर सुमत, सजाने ! कौन-से रहप्तिक को रिक्ाती हैं सूना के गान, 

चत्न तुम कहाँ पीत पट तान ? कान जानता है सेंद कोयल के सन का । 

“गुल्लाब'? रामनरेश [त्रपाय 


हिंदुस्तानी क्दित्समा की 
फ्राण-फ्रततिष्ठए 


दी और उठूं के साहित्य को उन्नति के 
किये गवर्न मेंट ने जिस “हिंदुस्तानी 
अकाडमी”” के संगठन की योजना 
को थी उसको अस्तित्व में दाने का 
जलसा,क्खनऊ मै, २ध्साचे१६२७ 
को , हो गय।। हसघटना की स बना 
अख़बारों में यह कट कर निकाली 
गई कि अकाडमी का उद्घाटन- 
संस्कार अमुक स्थान में अमुझ समय समासि को पहुँचा । 
पर तु उद्घाटन उस स्थान, घर, मंद्रि, पाठशाल। या इमारत 
आदि का किया जाता है जिसका फाटक या दरवाज़ा, बत 
चकने के बाद, बंद किया जा सकृता हो और जिसके ताले 
को खोलने की आवश्यकता हो दी हो | ऐसो बात तो कोई 
कलखनऊ में हुई नहों । अ्रतएव हमने इस उदघाटन 
को हिंदुस्तानों विद्वस्सथभा या आलिमा की ममलिस की 
प्राश-प्रतिष्ठा-मात्र समकझा। यह जलसा और कुछ नहीं, इस 
सभा को बाक़ायदा अस्तित्व में लाना-मात्र था। यह काम 
या धस्प्ार साकार के शिक्षा-सचिव, राय राजेश्वरबत्नो, 
ने इन प्रार्तों के खतर्नर सर विक्षियम मारिस के कर-कमलों 
से कराया | यह उचित ही हुआ । क्योंकि गवर्नर साइब 
इन प्रांतों के शासक होने के सरिता साहित्य-प्रेमी भी 
हूं । सुनते हें, आप अपनो भाषा मेँ पुस्तक-रचनाएँ तक 
कर चुके हैं । श्राप गद्य श्रार पदश्च दोनों के सिद्वहस्त 
लेखक हैं । 
आमंत्रित सो के आअसनासोन हो चुकने पर शिक्षा- 
सविव नें ग्रपना लिखा हुआ भापण पढ़ सुनाया। आपने 
कहा-- विरकाल से मेरा इच्छा था कि इस तरह की 
किसी समा का संस्थापना को जाय । अपणनो उस अभि- 
ज्ञापा को फलीभृत होते देख मेरा दृदय आज पानंद से 
डस्यूखित हो रहा हैं। आप ज्ोग मेरे इस आयोजन को 
एक प्रकार का यद्वया या शिशु समझ? । अतरव जिन 
लोगों ने इस शिटरा के पोषक पिता होने की श्वीकृति 
दी है उनका में अत्यंत कृतज्ञ हुं । क्योंकि विना अभि- 
भायक या पाक्षक के दुधमुंहे बस्चे जो ही नहों सकते, बढ़ कर 





[ धर्ष ४, खंड २, संब्या ४ 


बड़े होना तो दूर को बात है | बड्ठी यात तो यह हुईं कि 
सर तेजबहादुर सप्र्‌ ने इसहा मीर-ममजिस होना मंजर 
कर लिया। आपको झपना हो काम बहुत अधिक रहता है 
और बहुत ही कम समप ऐपे कामों के लिये बचत है। 
फिर भी ओ उन्हेंने मेरे प्रणथानुरोध की रक्ष। को है, इसे 
उनकी उदारता झोर रक़ूरा ही समझना च.हिए। झाप उर्दे- 
साहित्य के उसम शःता हैं अयवा यह कहना चाहिए कि 
आप हार्दिक उत्साह से उसके साहित्य के अध्यवन में निरत 
रहा करते हैं। आपदा सिद्धांत है कि जातीय जोवबन की 
उन्नति के किये सादित्य का उस्ति परमावश्यक होतो है । 
अतएव इस सभा के सभापति दोने के लिये आपसे अऋषिक 
योग्य व्यक्ति मक्षा और कहाँ मिल सकता था ? इथ सभा 
के काम को सुचारुरूप से चक्नाने के किये हमें मंत्री भो 
घड़े योग्य मिद्ष गए हैं। डॉस्टर ताराचंद जो ने इख पद का 
कार्य -भार अपने ऊपर छेगा मंजर कर छिया है । झअत- 
एव इस नियुक्नि के संबंध में सा हमें श्रायने को खाभाग्य- 
शाल्ो ही समझना चाहिए । 

हस सभा के सभासदों के नाम तो पहले ही प्रकाशित 
हो चुके हैं । अब इसकी कार्यक्रत्रों कमिटी के मेंतर 
के भी नाम सुन लीजिए । शिक्ष/-सित्र ने, अपने भाषण 
में, इन महाशरयों के शुभ नामों का कीतन इस प्रकार 
क्रिया -- 


( १ ) डॉक्टर एस ० एम्‌० सुलेधान, जम, हाई-कोट , 


इल्ााह्। बाद 

(२ ) ज़ानबहादुर हफ़िति हिंदायनसहुसन साहब, 
कानपुर 
(३ ) मिस्टर पज्ादहेदर, रजिस्ट्रार, मुसल्षिम विश्व- 
विद्याज्नय, अरप्यट 


(४ ) प.ढेस श्यामविदारीं मिन्न 
( २ ) राय साइव ज्ाका सोतारास, पेशनयाफ़्ता डिपूटी 
ककेक्टर, हसाहायाद 
( ६ ) राय साहब बाबू श्यामलसुंदरदास, प्राफ्रेसर, 
हिंदू-विश्वविद्याक्षण, बनारस 
(७ ) राय साहब मुंशो दुयानरायन निगम, कानपुर ! 
स्तो इस तरह इस कमिटी के मेंबरों में ॥ मुस्ललमान 
और ४ हिंदू रक्त्रे गए हैं। पिछले ४ मेंवरों में से नेबर 
(७ ) हिंदू दोऋर भी उर्द-साहित्य हो के छाता और 
शायद पोषक या उञ्चति के इच्छुक हैं । अतएथ उर के 
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उद्धारक ४ शोर हिंदी के केवल ३ रकले गए हैं। स्थिति 
को देखते जैसा होना चाहिए था चेसा ही हुआ भी है । 
इन प्रार्सो में हिंदी बोबनेवालों की संख्या यथपि 3 और 
उदृंवालों की केवल ह है, सथापि हिंदी दहरो देइक्रानी 
चोली या भापा । अतएव उसके पक्षपातियों या पोषकों 
की संख्या जो तीनया चार हो गई उसी को गनीमत 
सममकता चंद्र । सभापति महोदय को तो शिक्षा-सिव 
साहब ने ख़द हो उर्दू-साहित्य-सेवी बताया है। उधर डॉक्टर 
साराचंद साहब के भी हइंदी-५म और हिंदी-ज्ञान की 
ख़बर बहुत कम छोगों को हे । इस दशा में नहीं कहा 
जा सकता कि यह सभा हिंदो के साहित्य की कितनी और 
किलर सरह उन्नति करेगी या कर सकेगी । जिस सजन ने 
शासन-ध्यवस्था का ककहरा भी नहीं पढ़ा वह यदि गवनमेंट 
की शासन-सभा का अधिष्ठाता बना दिया जाय अथवा 
जिसने किसी छोटी अदालत में रेपेन्यू-एजंटी भी नहीं की 
चढह यदि हाई-कोट का जम या ऐंडवोकेट नियस कर दिया 
जाय, ता प्रकृत उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, किसी 
को नुक़दाचीनी करने के लिये जगह न रहनी चाहिए। 
* हाँ, हिंदी के द्वितिषियों को शिक्षा सचिव महाशय की एक 
बात से कुछ संतोष हो, तो हो सझता है। आपका कहना 
है कि का्यकर्त्नों कमिटी के मेंबर नियत करने में गवरनमेंट 
से मेंबरों की अन्यान्य योग्यताशों फे साथ उनडी साहित्य- 
लिपय # योग्पता को भी ध्यान में रक्‍्स्वा है। अर्थात्‌ साहित्य- 
ज्ञान में भो वे उस्ते बढ़े -चढ़े मालूम हुए हैं। अतएव साहिस्य- 
संबंधिनी ध्ंथियाँ सुक्षकाने और कठिनाइयों को हल करने 
में थे ख़्ब समर्थ हो सकेंगे। तथास्तु । भगवान्‌ करें, ऐसा 
दी हो और इस कमिटी के थे मेंबर जो हिंदी-साहित्य ही 
की उत्तति के ख़याल से चुने गए हैं अपने कतंथ्य का 
समुचित पालन करें । 

शिक्षा-सचिव ने अपने भाषण में इस बात पर ज़ोर 
दिया है कि गवर्नमेंट इस कमिटो के कास के स्ंध में 
वैबरों के हाथ-पर नियम-स्टखलाओं से जकड़ना नहीं 
आहती । उन्हें उसने काफ़ी स्वाधीनता इस बात की दे दो 
डर कि जिस तरह वे चाहें हिंदो-उर्दू के साहित्य की अधि- 
यूद्धि करे । हाँ, समा के सं5घ में कुछ उपलेख, जिन्हें 
आरटिंडिश्स आध्‌ असोसिएशन कहते हैं, तथा कार्य-निवरो ह- 
विषयक कछ साधारण नियम ज़रूर निर्दिष्ट कर दिए गए 
हैं, क्पोंकि बिना उनके काम-काम से सुभीता न होता । 
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बस, आर कोई बंधन नहीं रकक्‍खे गए। पर ये नियमोप- 
नियम केसे हैं, इस पर कुछ नहीं कद्दा जा सकता । क्योंकि 
द्वेखक को उन्हें देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका। 
संभव है, किसी हद सक बे कार्य-कर्ताओं को स्वाधीनता 
के बाधक हा और संसद है, न भी ह्वो । 

राय राजेश्वरबली साइव की राय हैं कि उद श्र हिंदी- 
साहित्य की अस्येक शाखा सें उच्चति के किये बहुत काफ़ो 
जगह है । इस अकाड्मी अर्थात्‌ विद्वससभा को चाह्दिए 
वह भाषा की शेज्ली का निर्धारण करे। वह इस बात का 
निश्चय कर दें कि किस तरह की भाषा आदरणीय होती 
है। विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें जो कुछ जिखा 
जाय अधिक-से-अधिऋक मनुष्यों की समझ में शा सके । 
आपको यह राय बहुत ठीक है। देखिए, सभा महारानी 
की आज्ञा कीन-कौन मानता है और गवनमेंट की झाज्ञा 
का पालन केसे किया जाता है। क्या शिक्षा-सचिव महाशय 
ने हुसका निश्वय कर लिया है कि इस सभा की क्ार्य- 
कारिणी कमिटी के मब्र उसी तरह की भाधपा ख़िस्तते, था 
उसी तरह की भाषा के पक्षपाती, हैं जिस तरह की भाषा 
से वे साहित्य को उन्नत करना चाहते हैं ? कुछ भी हो, 
आपकी शुभ चिंतना और साहित्योश्नति के शभाभिल्लाष 
में सदेड नहीं । आशा है, आपके उद्द श को सिद्ध करने के 
लिये मेंबर महाशय जी-जान से चेष्टा करेंगे । साहित्य-वृरद्धि 
के लिये शिक्षा-सचिव ने, हुस साल, २४ हज़ार रुपए धसा 
के हवाले कर दिए हैं। इंश्वर करे, इन रुपयों का सदुप- 
योग किया आय और साहित्य की उन्नति के किये कम-से- 
कम पथ निर्देश करे में तो किसा तरह को तश्रटि न हो । 
सभा चाहे मोलिह पुस्तक लिखावे, चाहे अनुवाद कराबे, 
चाहे घोरों की लिखी पुस्तक और भअनुवाद प्रकाशिस 
कराये, उसे हूस जिषय सें पूरो स्वतंत्रता दे दो गई है । 

शिक्षा-सचित्र के अभिभाषण का झार थोड़े में ऊपर 
दे दिया गया। उसे सुनकर गवनर साइव उठे और अपना 
वक़्ष्य सुनाया। उसको भरी मुख्य-मुख्य बातों का उद्ेख 
नोचे किया जाता है--- 

आःपने फ़रमाया कि यदि सरकारी हिसाव सही है, तो 
इन प्रो्तो में, हर साक्ष, कोई २००० पुस्तक निकलती हैं, 
जिनमें सामयिक पुस्तक अर्थात्‌ रिसाले भी शामिल हैं । 
इममें से ग्राथी को ही पुस्तकें कहना 'चाहिए | छम आधी 
में भी विशेष करके घर, कवित।, कथा-कहानी, उपन्यास 
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झौर राजनीति-विषयक रही पुस्तक ही अधिक रहती हैं । 
कक्षा-कौशज, दृशन-शार्र, इतिहास, विशान, जीवन- 
चरित्र और पर्यटन से संदंध रखनेवाक्यी मौलिक पुस्तक 
बहुत ही कम निकलती हैं। धर्म और सदाचार-विषयक 
पुस्तक सबसे अधिक बिकती हैं । उनके बाद स्कत्षी 
किताबें, फिर कविता अपर उपन्याःस आदि। अतएय हमें 
आाहिए कि देशी भाषाओं की शिक्षा में उन्नति करें, लोगों 
में पुस्तक पढ़ने की रुचि उत्पन्न कर॑ और पुस्तकावलोकन 
के संबंध में सर्व-साघारण जनों की उत्साह-वृद्धि करके 
उन्हें समझा दें कि ५टन-पाठन से उन्हीं का लाभ है। 
तथापि हृप्के साथ ही पुरतक लिखनेवालों को उत्सा- 
हित करने के किये भी हमें कुछ-न-क्छु ज़रूर करना 
चाहिए। 

इस विद्टत्परिषद्‌ को चाहिए कि वह पुस्तक-रचना और 
पुस्तक-प्रकाशन को ८क व्यवसाय समझकर उसे बढ़ाने की 
चष्टा करे । उसे वह दवावें नहीं, उन्नत करें; उसमें काट- 
छोंट न करें, जिस भूमि का उसे सह रा है उसमें ख्वाद-सी 
दाढ़कर उसकी उदधेरा-शक्ति को अधिक कर दे; उसे 
किसी एक दिशा की ओर न मुकाकर, भिन्न-भिन्न दिशाओं 
की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करे | परिषद्‌ के मेंबर को 
साहिए कि वे अपने को साहित्य-वाटिका फा माली समर्भे। 
उन्हें फल पेदा करना चाहिए | फूलों को उठाकर भिन्न-भिसत 
क्यारिया में तरतीबवार लगाने की फ्रिक वे न करें । अत- 
एव परिषद्‌ के मेंबर से यह कहने की ज़रूरत नहीं कि यह 
करो, वह करो : यह न करो , वह न करो | इन बातों को 
उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। उन्हें जेसघा मनासिब समझ 
पड़े करें : जिस उपाय से साहित्य की वृद्धि हो उसी 
उपाय का ह्राभ्रय ले । 

गवनर साहब मुझ नाचीज़ को माफ़ करे, उन्होंने सभा 
के मेंबरों की उपमा माक्षो से देकर उनका काय-निर्देश 
ठीक-टीक नहीों किया । या तो वे मात्ती न बने और यदि 
बने, तो माक्नी का काम टीकशटीक कर । कया माज्ी का यह 
काम नहीं कि ध्यर्थ बढ़े हुए पौधों को वह छोटे, घास-फूस को 
उस्ताडढ फके और विना क़लम किए जो पीधे अच्छे फल्न-फूल 
नहीं देते उन्हें समय पर क़ल्मम करता रहे | साहित्योद्यान 
के माली पुस्तक-रूप अच्छै-अच्छे फल पेदा करें । पर 
काटने-छाँरने और भिन्न-भिन्न भकार के पृष्पों को भिन्न- 
भिन्न बयारियों में रखने की झोर भी ध्यान रक्ख। उसे 


माधुरी 
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भी वे अपना ही काम समझे। कम-से-कम वे यह तो 
बतावे कि किस मौसम में किस प्रकार के फूछ पैदा 
करना चाहिए, कहाँ पैदा करना चाहिए, किस प्रकार पैदा 
करना चाहिए, और किस श्रकार की घास और ऊाड़- 
मंखाड़ को उनकी क्यारियों से उखाड़ फेंकना चाहिए। . 
जो भसाक्षी ये सब काम न करेशा उसका उद्यान सकि 
उजड़ न जायगा, तो शोभा-संपक्ष तो कदापि न होगा । 

गवर्नर महोदय छी राय है कि परिषद्‌ के सेंबरों को 
उत्साहशीज्ष भ्रीर क्रियावान्‌ होना चाहिए । उन्हें ख़द ही 
कुछ काम कर विखाना चाहिए | जो काम उन्होंने अपने 
ऊपर लिया है वह सर्वीपयोगी अतएव पुण्य का है । यदि 
वे अपने उदाहरण से काम करने का ढंग क्लोगों ब्ो बता 
दें गे, तो कामयादी को विशेष आशा है । कुछ मेंबरों को 
चाहिए कि साहिरय-संब्धी विषयों पर व्याख्यान देकर 
लोगों की रुचि उस भ्रोर उत्पन्न करें । कुछ यदि चाह, तो' 
शहरों और बढ-बढ़े क्रस्त्रा में “रीडिंग रूम”' संस्थापित' 
कर सकते हैं | कुछ को चाहिए कि देहात में पुस्तकालय 
खुलवाकर देहातियों ढी ज्ञान-वृद्धि करें । मतलब यह कि 
प्रयेक मेंबर अख्ग-श्रलग और कई मेंबर सम्मिलित रूप 
से भी यदि कास करेगे, तो साहित्य की उन्नति होने में' 
बहुत देर न जगेगी। 

यदि हिंदी ध्रार उदूं में प्रकाशित प्रस्‍्येक पुस्तक की 
एक-एक कः पी इस परिषद को संज्जी जाय, तो इसके पास 
एक उक्षम पुस्तकालय हो जाय, ऐपे पुस्तकाजय की बडी 
ज़रूरत है। साख में निकछतो हुई पुस्तकों में जो उत्तम हों 
उन पर थदि यह परिषद्‌ स्मात्रोचनाएँ निकालकर उनकी 
तरक्र सर्वे-साधारण का ध्य|न अआाक्ृष्ट कर सके, तो इससे 
भी बहुत लाभ होने की संभावना है। इस उपाय से 
अच्छे आर उपयोगी साहित्य को प्रचार-वृद्धि में बहुत 
सहायता पहुंच सकती है । 

श्रीमान्‌ गवनर सहाशय को इस बात का ढ़र है कि. 
कहीं यह परिषद्‌ स्कलों की “टेक्स्ट बुक कमिटो!! की म॑ज़री 
के छिये भेजी जानेवाल्ली पुस्तक तैयार करने या कराने 
की मशीन या कारज़ाना न बन बैठे | इश्वर करे, उनके, 
यह इर निराधार निकले । वे चाहते हैं कि उपयोगी 
पुस्तकों का अनुवाद भी विदेशी या भिन्न प्रांतवर्तिती 
भाषाओं से हिदी-उर्तू में किया जाय, परंतु परिषद्‌ इसी 
को अपना प्रधान कतंव्य न समझ बैठे | उसे चाहिए कि 
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इसके साथ ही बह मीज़िक पुस्तक तेयार करने ओर 
कराने को भी शर्ट करें और इस पिछले काम को वह 
विशेष दशच्ित्त होकर करे । 
देहात में पुस्तकालय खोलने की बड़ी ज़रूरत है| वहाँ 
पेसे भी पुस्तकाज्षयों का परयंध होना चाहिए जो आज यहाँ, 
कक्ष वहाँ, परसों और कहाँ जा सक | बात यह दे कि 
झाद्ादी की अधिरू संख्या देहातां ही में है और वहीं के 
निवासियों में ज्ञान की बहुत कमी भी है। पुस्तकाक्षया 
की बदौद्धत ल्लोगों में पुस्तकावल्चोकन की रुसि उम्पन्न 
करना और दस उपाय से उनको अलछ्पजता को दुर 
करना 'चाहिए। परिषद्‌ को ऐसा प्रथल करना चाहिए कि 
देहातियों के किये उनही रुचि के अनुरूप पुस्तक सैयार 
दो । सेकरी सांसारिक विपय ऐसे हें जिन पर लिखों गई 
कद्दानियोँ, उपन्याक्त सथा प्रन्य पुस्तक देढातवाजे बढ़े 
प्रेम से पढ़ेगे। उन्हें पढ़ने में टकका मन खगेगा। इस 
सरह सनोरंजन के साथ-ही-साथ उनके ज्ञान की सीमा 
भो, दिन-पर-दिन, बढ़ती जायगी। 
अपने भाषण के अंत में सर विज्ियम मारिस ने जो 
स्रासे कहीं थे विशेष मदरय की हैं । उनका कथन है कि 
इस अकाडमी की ग्यृष्टि कहों हिंदो-उर्दू के विवादाग्नि की 
धुकती हुई खिनगारियों को फिर से प्रस्वल्चित न कर दे। 
पर सें:क अकाइमी के मेंबर विद्वान्‌ और समभदार हैं, 
इसलिये हस भय की संभावना उन्हें निराधार भी मालूम 
हुई | आपका कहना है कि गवनग्रेंट ने स्कलां को नीचे 
की कुछ कक्षाओ्रों में पढ़ाने के किये हिंदुस्तानी भाषा की 
जिन पुस्तक का प्रचार किया है वह किसी तरह काम 
चलाने के लिये हैं | हस अचार का यह मतलब नहों कि 
ये दोनों भाषाएं एक हो जायें या ज़बरदम्नी एक कर दो 
जायें । एक करने की चेष्टा से सिवा हानि के लाभ नहीं 
हो सकता )। क्योंकि किसी सी भाषा में श्रस्वाभाविक रीति 
से फेर-फार करने से उसको उम्नति में रुकावट हुए बिना 
नहीं रह सकती । दोराल्ेपन को कोई नहीं पसंद करता । 
परंतु गवनेर साहब की यह भी राय दे कि पृथ-निर्दि्ट 
ज्सध्य को ध्यान में रखते हुए भी हन पभ्रांतों की दोनों 
भाषाओं को जान-बुककर एक को दूसरी से दूर फे #ने--- 
उनकी भिन्नता को और भी घढ़ाने--से किसी की सी 
हिल-सिद्धि नहीं हो सकती । परमेश्वर ने मनुष्य को भाषा 
इसकिये दी है कि वह उसकी सहायता से अपने मन की 
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हिंदुस्तानी विद्वरसमभा की प्राण-प्रतिष्ठा 
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बात दूखरों पर भ्रकट कर सके | हस प्रकटोकरण से जितने 
ही अधिक आदमी लाभ उठा सकेंगे, अर्थात्‌ एक दूसरे के 
मनोभावों को जिन ने हो अधि रू आदमी समझ सकेंगे, उतना 
ही अधिक द्वाभान्त्रित भो वे हो सकेंगे । मुसलमानों की 
उद जितने हो अधिक हिंदुओं की आर हिंदुभ्ों की 
हिंदी जितने ही अधिक मुसझ् मानों को समरू में आवेगो 
उतना ही अधिक वे एक दूसरे के पास होते जायेंगे-- 
डउतना ही अधिक उनमें हेल-मेल भो बढ़ेगा और उतना 
ही अधिक उनका पारस्परिक सेंदभाव भो दूर होता 
जायगा । यदि भाषा के प्रयोग का उद्देश मानवो विचारों 
का विकास और उनका दूरव्यापी प्रचार हो, तो श्रह बात 
सभी हो सकेगो अब मनुष्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 
उन विद्यारों को हदयंगम कर सकेगी। भापा सरल झोर 
सुबोध होने से साहित्य की अवश्य ही वृद्धि होती है, क्याथि 
उससे बहुत ब्ोग क्लास उठा सकते हैं। झतएय हिंदुभो को 
चाहिए कि थे भ्रपनी हिंदी में क्लिट और भ्रनावश्यक 
संस्कृत-शब्दों को भरमार न करें । हसी तरह मुसद्ञ मानों 
को भी चाहिए कि वे ह्पनी उर्दू को अरबी और फ्रारसो 
के अप्रचक्षित तथा कम प्रदत्षित शब्दों के बोक ले दुर्शोध 
न करे । इसी का अवल्तंव करने से इन दोनों भाषाश्रों के 
साहित्य की तृद्धि होगी और अधिक-से-अधिक मनुष्य 
उससे क्लाभ्न उठा सकेंगे । 

भाषा में समता होने और एक दूसरे को बात समर में 
आने ही से पारस्परिक हेल-मेज्ष और सद्दानुभुति उसपन्य 
हो सकती है। इन प्रांतों के हिंदू-मुसल्लमानों में सापा- 
मेंद होने के कारण यो ही मिन्नता के भाव ज़ोर पकइ रहे 
हैं। इस दशा में राजनीति या राजशाघधन के संबंध में 
बाज़ो मार ले आने के इरादे ले जो लोध इस भिन्नता को 
आर भी अधिक करने को चेष्टा करेंगे उनको एक प्रकार 
का देशद्रोही समझना चाहिए। क्योंकि हस प्रकार की 
मिन्नता के कारण शासन-संबंधी अधिकारों की अधिका- 
घिक प्राप्ति में सुभीता तो होगा नहीं, उल्वरी रुकावट 
अवश्य पेदा होगी। 

गवनेर महोदय के इस सदुपदेश पर हिंदी और उ्दृ 
के लेखकों को शांत-चित्त होकर विचार करना चाहिए। 
हमारी ठुच्छ सम्मति में तो उन्का यह परासश सबधा 
हित-विधायक अतएय ग्रहणीय है । 

महावीर प्रसाद द्विवेदी 


चरेप 
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फेच-माफए का उद्धव 
आओर क्किस 
ञज॒ संसार में जिन साहित्यों का 
बोलबालहा है, और जिनमें प्रत्येक 
प्रकार को बहुमूल्य मणियां अग- 
मगा रहो हैं, उनमें क्रच का 
स्थान बहुत ऊँचा और महत्त्व- 
पूर्ण है। अपनी मधुरता, अपनी 
अपरिमित  शब्द-शक्ति शोर 
झपनी गंभीर श्राज्नोचनात्मक 
प्रकरत के कारण हस समुझ्त योरपीय भाषा का जो आदर 
है, वह अनेक अवसरों पर अंगरेज़ी को भी प्रःप्त नहीं 
हो सका । योरप में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ 
फ्रेंच का प्रभाव न दिखाई पदता हो, उसे समझने और 
बोलनेवाले न हों | भारत के समस्त प्रांतों और भागों 
में जैसे हिंदी बोली और समझी जाती है, उसी तरह योरप 
के विभिन्न देशों में फ्रच। एक प्रकार से हम उसे योरप 
की राष्ट्रभाषा कह्ट सकते हैं । 
वतंमान समय में तो योरपीय राजनीतिक क्षेत्र में भी 
इसकी प्रधानता बढ़ती जा रही दै। 'क्वीग अॉफ़ नेशंस! 
( राष्ट्रसघ ) की बैठकों में सम्मिलित होनेवाल विभिन्न 
श्वतंत्र राष्ट्रों के श्रतिनिधि प्रायः फ्रेंच ही में भाषण करते 
एवं अपने विचार प्रकट करते हैं । इंगलेंड के स्कृज्नों मै-- 
चाहे वे लड़का के हा या लड़कियों के-- क्र व को पढ़ाई 
अनिवाय-सी है । जिस भाषा ने अज योरप की अनक 
डत्नत भाषाओं को दबाकर अपनी सर्वतोमुसी विशेषताओं 
के कारण अपना इतना विस्तार कर किया है और जिसके 
समुस्तत गयय साहित्य की “मैथ्य आन रूड' ओर “'वाकटर बेंसेंट'- 
जैसे विद्वान अंगरेज़ी-लेखकों और साहित्य-सर्मज्ञों ने मुग्ध 
होकर प्रशंसा की है, # उसके संबंध में भारतीय साहित्य- 





# आनलड के मत से फ्रेंच का गद्य-साहित्य अगरेज़ा के 
गय-साहित्य से कही ऊंचा है | श्र वाल्टर बक्षेट के शब्द तो 
प्ुझे ज्यों-केन्यों याद हैं - 
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प्रेमी-सम॒दाय को कुछ ज्ञान न हो, यह दुःख की बात है । 
दंगला-लेखकों में से तो दो-एक अध्यापकों मे इधर कुछ 
ध्यान दिया भी है, पर राष्ट्रआाषा हिंदी के लेखकों का 
ज्ञान-ध्यान इससे बिलकुल शून्य है। जहाँ तक मैं जानता 
हैँ हिंदी के दो ही चार लेखकों को फ्च-साहित्य की 
कुछ-कुछ जानकारी है। फिर भी ये सञजन हस ओर 
से उदाधोन हैं। हिंदी में एक भी अच्छे और शक़िमान 
लेखक न होने का यह भी एक कारण कहा जा सकता है । 
फ् च-भाषा का प्रारंभिक इतिहास अनेक योरपीय 
घटनाओं ओर क्रांस के समीपवर्ती देशों के निवासियों 
के प्रकृति परिवतंन में इस तरह छिपा हुआ है कि उसका 
टीक-ठीक निर्णय अब सक भी नहीं हो सका है। फ्रच- 
भाषा के उद्गम भौर उद्धव के संबंध में खोज करने पर 
परस्पर विरोधी अनेक प्रमाण अर उदाहरण मिक्षते हैं, 
फिर भो जितनी बातों का निरशय फ्रंच-साहिस्थ के 
अ।चार्था ने कर दिया है, उनका आधार लेकर इस विषय 
पर कुछ अन्वेषण किया आ सकता है । 
योरप की प्रायः सभी प्रचल्लित भाषाओं का उद्गम 
लैटिन भाषा है, इस संबंध में प्रायः सभी आचार्यों के 
एक मत हैं। इस विप्य में मतभेद और विवाद की 
गुंजाइश बहुत कम है। + किंतु उल्र लैटिन के रूप के 
संबंध में अवश्य ही मतमंद हो सकता है | 'फ्रच 
एकेडेमी' के अनेक प्रसिष्टि-न आचार्यो के इस मत का 
समर्थन मेरे अपने प्रध्ययन से भी होता है कि लछ्लैटिन-भाषा 
के विशुद्ध रूप से क्र च॒ वा अन्य किसी योरप्रीय भाषा का 
जन्म नहीं हुआ । जब हम लेटिन को ऋच आदि कतमाल 
भाषाओं की जननी कहते हैं, तो उससे हमारा तात्पर्य उस 
व्याकरण-हीन, अ्रशुद्ध श्रार बिगड़ी हुई लैटिन से है जो 
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जा 


भाषा के रूप में विकसित होना आरंभ किया । उसके 


वैशाख, २०३ तु० सं० ] 





साधारण अशिक्षित जनता, सैनिकों और विजित फ़िरक़ों.. इस विदास-कास़ से हो फ्र च-साहित्य का बीआरोपया 


की बिगड़ी हुईं बोलियों के मेज से बनी थी । 

ऋ् अमाषा के विकास का हतिहास फ्र च-जाति के उद्धव 
ओर विकास का दी हतिहास है | जिस देश के रहनेयाणे 
लोगों का समुदाय क्र च-राष्ट के नाम से आज प्रसिद है, 
उस देश के पुर्व-निवासी सेल्टिक-भाषा + बोल्ला करते थे । 
बहुत दिनों के बाद रोमन-शक्रि! के अभ्युदय और विस्तार 
के साथ रोमनों की लटिन-भाषा ने आसपास के अनेक देशों 
पर प्रभाव ढाक्षना शुरू किया । समय की गति और राज- 
लीसिक कारणों ने सेल्टिक बोदनेवाले फ़रासीसियों को 
भी रोसन-भाषा ( लैटिन ) अहया करने पर बाध्य किया 
किंत यह क्रम अधिक दिनों तक चत्र न सका | योरप में 
जओओ राजनीतिक उधल-पुथल हो रहे थे उनका प्रभाव उस 
जमाने की भाषाओं पर-जिनझा कोई निश्चित और 
सव-सान्‍्य व्याकरण उस समय तक नहीं बना था--भी 
पड़ना अनिवाय था । इसीकिये लैटिन का प्रभाव भी थोड़े 
ही दिनों के बाद घट गया और उसझे स्थान पर एक नई 
भाषा का निर्मोण होना आरंभ हुआ जो स्पेन, इटली, 
ईंगलेंड और जमनी में बोली जानेवाली भाषा से भिन्न 
थी । इस परिवनन का समय नवोीं शताब्दी है । 

वस्तुतः इस समय के बहुत पहले द्वी परिवतेन के ये 
बीज बोप जा चुके थे और भीतर-ही-भीतर उनका डद्धव 
ओर विकास भी हो रहा था! बयरों / के पहले हमले के 
समय से ही “गाल! ६-भम््ड में बोला आनेवाली भाषा 
लैटिन से लिश्ष होने करगोी | इस प्रकार लैटिन से विगढ़कर 
स्वतंत्र रूप घारण करती हुईं इस भापा ने घीरें-धीरे शष्ट - 


# सल्टिक-भाषपा--सेल्ट गालिया-नामक प्रदे्श को रहनवाली 
पर्चिमोय योरप को एक प्राचीन जाति था जो पीछे योरप के 
अनेक मार्गों भ--ईगलड मरे भा--फेल गई | इसी को 
माषा का नाम सेल्टिक है | 

+ पोप-प्रधान इटालियन साम्राज्य जिमरका कट रास था | 

+ बबर --एक प्राचान तथा उन्नत योराधियन जाने । 
१३०२ इसवी के पूर्व ही इन लागा को टकसाल था और उस 
समय 'रिचड ला बर्बर! “्यापाराधिकारी” था | एडबड़ 
चतुर्थ के समय मे बबर लोग चिकित्सा में बड़े निपूण थे | 

६ बतेमान फ्रांस, बेलजियम, स्वीज़्रलड, जर्मनी भार नेदर- 
ज्ञढ के कुछ भाग इस प्रदेश में ध। 


क्र च-भाषा का उद्धव और विकास 


ड३६ 


होता है । 

सन्‌ ४०० ई० तक कुछ को छोड़कर प्रायः सभी गराज- 
वासी लैटिन ही घोज़ते थे। न केवल भाषा के संबंध में 
बरन्‌ और बातों में भी वे रोमन-सभ्यता और संस्कृति 
द्वारा प्रभावाग्वित हुए थे । समस्त देश मेँ ल्लेटिन-भापा 
और हाहित्य प्रचल्षित हो गया था । लिया बादे और 
रीमां के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक इस रंग में रंग गए 
थे | इसका प्रवक्न समर्थन इस बात से भी होता है कि 
इंसवी सन्‌ की प्रथम चार शताब्दियों में लेटिन के जितने 
अच्छे लेखक हुए हें उनमें कुछ बहुत अच्छे लेखक गाल ही 
थे। इनमें श्रासोनियस, सीडोनियस अयोला नेरी तथा सेंत- 
पाल्निन द नोल तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं । 

पीछे चलकर “गाद्ध में बोली जानेवाल्ली लैटिन से 
प्राकृत लैटिन का उद्धव हुश्रा । यह प्राकृत लैटिन बिगड़ी 
हुई लेटिन नहीं थी बरन्‌ प्रचक्षित क्लटिन में रोमन श्रमिकों, 
सेनिकों एवं चरवाद्दों की रटिन के मित्नने से वनी थी। 
इसमें “गाल -प्रदेश की पहलो भापा के अनेक शब्द एवं 
प्राचीन आतीय ल्ोको क्वियाँ तथा मुहाविरे भी मित्र गए । 

जब इस प्रदेश पर अरमनें ने आक्रमण किया तब भी 
यह भाषा नष्ट न की जा सको क्योंकि फ़रासीसी आम तौर 
से लेटिन को अपनाने के लिये सदैव उत्कंठित रहे। उत्त- 
रीय सीसा-प्रांत के अधिवासी टोटन फ्रासीसो यद्यपि 
इस मनोदृक्ति के विरोधी थे पर उनकी संख्या बहुत कम 
थी । बहुत बड़ी संण्यावाले निश्टुन फ़रासीसियों ने इस 
मनोबूसि से लाभ डटाने की भरपूर चेष्टा को। उनकी 
अष्टा के फलस्वरूप (गालाथिवासी फ्ररासीसियों को ) 
इस भाषा में जम नों के लगभग ७९० शब्द मिल गए। 
पीछे नामंडी-नामक प्रांत के नामंनों ने इस भाषा सें लग- 
सग ४०० शब्द और मिला ज़िए । 

निरन-कोटि की यह लेंटिन नष्ट तो नहीं हुईं, पर धोरे- 
घीरे उसका ड्रास होता गया । इसका एक-मात्र कारण 
यह था कि जिस सभ्यता के कारण बह फूछ्ली-फली थी, 
उसका प्रभाव दिलकुल्ल घट गया था । पाँचवीं भौर छूठी 
शताब्दी में ही सुंदर लेटिन-भाषा के हास के प्रमाण 
मिलते हैं । क्लेडियस ने पाँचयों तथा संट प्रेगरी में छुठी 
शताब्दी में इस प्राचीन भाषा के पतन पर दुःख प्रकट 
किया है | छूटी शताब्दी के अंत में तो लोगों के हृदय में 


छो ३० 





इस भाषा के प्रति उपेक्षा के भाव फैलने छरगे थे। यह 
टपेक्षा कहों-कहीं कितनी तोत्र हो गई थो हसक अनुमान 
केवल इसी बात से किया जा सडुता दे कि (छुटी शताब्दी 
के अंत सें ) प्रगरी] महान्‌* शुद्ध लेटिग न बोल सकने 
पर अत्यधिक गौरण का अनुभव करता था। इस समय 
इस भाषा के ब्याकरणा के नियम टूट रहे थे, कोई उन्हें 
मानने के किये किसी प्रकार का उत्साह नहों प्रशूट करता 
था । सातवों शताब्दी भें लैटिन-भाषा और उसके साहित्य 
की थोड़ी बहुत जानकारी यदि किसी को थी, सो वह 
हकूलों के अध्यापर्को का समुदाय था। विश्वविद्याक्षयों 
तक में लेटिन 'भूजती कहानी? हो रही थी । 

लैटिन के इस ड्रास का ही आश्रय लेकर एक नहैं भाषा 
फा झ्रारंभ बहुत पहले से हो रह्दा था। घटना-क्रम से 
इस भाषा का स्थान उस नई भाषा ने ले किया । यह नई 


भाषा इटेलियन, स्पेनिश, वरगंडियन हत्यादि अनेक 


प्रादेशिक बोक्षियों के संयोग और सरिमश्रण से यनी थी। 
इस भिश्चित भाषा को 'रोमे साँ? या रोमन ( हटेल्ियन 
रोमना भो ) कहते हैं । यद्यपि इस सापा में सभी घोलियों 
का संभिश्रण था पर यह कहना असंगत न होगा कि 
'सोमेसाँ! का मृत्ञ आधार पिछली लैटिन ही थो । इस नई 
भाषा में लेटिन के न केव्ल्न शब्द बहुत अधिक थे बरन्‌ 
वाक्य-संगठन-प्रणाली के अनेक रूप भी ज्यों के स्पों रह 
गये थे। इसी लिये “हे नरी दा को !( [| ९07 3 ।  ,8॥)- 
जैसे फू च-साहित्य के इतिहास के प्रामाशिक लेखक ने भी 
इसे एक प्रकार की बिगड़ी हुई शोर मिश्चित लैटिन ही 
माना हैं ओर इसके लिये “रोमेसाँ! शब्द का प्रयोग न 
करे पूर्ण प्रचार हो जाने पर “नवों शताब्दी की लेटिन! 
कहकर ही उसका हवाला दिया है । पर मेरो समझ से 
इन दोनों भाषाओं के रूप में न्दी शताब्दी तक हसना 
अंतर आ गया था जितना संस्कृत और बुढ-कालोन पाली- 
मिश्चित प्राकृत में था । अतएवं हम अनेक फ्‌, बच और 
हटालिपन-लेखकों को भाँति इसे 'रोमेसाँ' नाम से ही 
 पुछ्चारना उचित समभते हैं। 


# ग्रेगगी महान ( ५४०-६०४ ) हस नाम के १६ पोर्पो में 


सर्वत्रथम | रोम के प्रार्चीन बिशपों में सबसे बड़े “लीयों 
प्रथम! के बाद इसी का दर्जा था । ५६० से ६०४ तक यह 
पाप रहा | इसने योरफपॉय संगीत में अगेरियन-नामक स्वतंत्र 
अग्रार्ली चलाई । 


[ ध्य ४, स्ंड २, संख्या ७ 
इस भरकार छुठी शताब्दो में 'रोसेशाँ' का अऋादि 
उद्ध३-फाल माना जा सकृता है ।* पर हसके साथ हो यह 
याद रजना चाहिएकि उस समय को प्रचद्धिर बोली 
की कोई सादित्यिक् रचना इस सत्य प्राप्य नहों है। 
अतएवं यह भो मानता पढ़ेंगा कि छूटी शताब्दी में हस 
भाषा का बं।आरोपण-सात्र हुआ था। 

रोसेसां' के सबसे पुराने उदाहरण “गज्ास द्‌ रिचेने! 
( रिचेन का शब्दु-कोश ), 'अमन लुई की शपथ्र', 'चाल- 
वाहढ की शपथ! | तथा 'सेंत पूलेलिया! का 'कांतिलेेन! ५ 


पहिस्‍्ताय लिंधरे द ला फ्रांस ( जा छंए6 007 
॥76 06 ]8 /70708 ) भाग २ प्रृष्ठ ३३ देखिए । 

३ खोज करने से मालूम हुश्ना है कि “लास द रिचेने! 
छुठी। शताहदी की ही रचना हैं, मित्रका पता पहली बार 
१८६३ ६० में लगा था। यह “शालैमैन! के जमाने की 
रचना है किंतु इसके शब्द! पर तुलनात्मक विचार करने के 
उपरांत इसमे लेटिन से बहुत कम अंतर मालूम होता ह । 
ब्राविट ने अपने “वि णा।छ 0७ व वैद्य प९ फक्ा- 
ट््कांब6! में इस बात की प्रमाणित कया है कि इसमे श्रार 
लेटिन में इतना कम अंतर है कि इसे दूसरी भाषा कहने मे 
सकोच-पा होता है| हां, इसे देखकर यह निष्कर्ष निकाला 
ज्ञा सकता हैं कि लॉटन का रूप विगट रहा था आर एक दूसरा 
भात्रा के उद्धव के चिंद्र प्रकद् हा रह थे | जो हां, मरा सम 
सेतों दानों भें पयाप्त अंतर हैं आर यह नीच कफ उदाहरण 
पे भर्ली भात जाना जा सकता हैं-- 

बाइजिल की शटिन ग्लासद रिचने! की देटिन बर्नमान फ्लू 
वन (मॉनास ) उैशवा॥(९ह (मैनासे ) >वैहएद्नततक ( मनिसे) 
| चाल वाल्ड के फ़रासीसी शेनाधिकारियों को शपथ 
यह ह-- 

5 ,00॥ 0 ७9965 5० ;/(॥060 0९ 807 046 
दुवावव हे वाद, ए0त867 एफ, # ४७॥५ ॥205 हटा पैक, 
७४७ हाफ एम्रताएता ।0 बात 8६।व 7 ७/पवाता ॥00 !.! 
॥06 ज्ती8, तह 8॥6 905 ऐश व ७तववाताया' का 
गा हरे ब ग]एवीव एशाहम 0 तीप छा छू ]00 | )एहा. / 

६ सेंट पूलेलिया का कांतिवेन! । उच्च कोटि के फ्रेंच विद्वान , 
इसका “कांतिलेन* उच्चारण कोगे । एक प्रकार का गीत हैं | 
हम यहाँ इस गात के प्रथम चार चरण देते है श्रोर तुत्नना 
की सुविधा के खयाल से उनके सामने ही आधुनिक फ्रच-पद्म 
में क्‍या रूप होगा, यह सी द देते हैं -- 


वैशासख, २०३ लु० सं० ] 


( (७॥४(]७॥6 ) हैं। 'जमंन लुई की शरथ' तथा “संत 
पूलेलिया के कांतिलेन' का समय क्रमशः ८४२ ६ ० और 
ध८० हूं० है । 'जमन-लुई की शपथ” और “चाल वार्ड 
की शपथ! शर्लमेन के भतीजे निधाई द्वारा छिखित “ फ्रांक 
जाति का इतिहास में मिलती हैं। 'पुलेछिया का कां तिलेन' 
(जो फ्रेंच की तस्काज्ञीन लो कम्रिय कविता का सबपे प्राचीन 
आप्त नमना है ) विरंले की पुस्तक में सुरक्षित मिद्धता है। 
इन प्राप्त रचनाओं की भाषा से पिछली लेटिन की तुलना 
करने पर यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि नवों शताब्दी 
सक “रोसेसो” छी जड़ मज़बूत हो चत्मो थो । 
जिस समय की बात हम ढिख रहे हैं उस समथ न 
केबल प्रस्येक फ़िरके की एक भाषा थो वरन्‌ प्रत्येक गाँव 
के प्रयोग एवं मुद्दाविरों की मिन्नता के कारण एक भाषा 
के अनेक रूप हो गए थे ओर अनेक शाखा-प्रशाखाएँ 
प्रचक्षित हो गई थों | पीछु जब _नगरों में परस्पर संबंध 
बढ़ने लगा झार गायक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं 
घुमने लगें, तो इन भिन्न-भिन्न बोलक्षियों में परस्पर मिश्रण 
के बाहुतथ से डउपश!साओों का हास होने क्षणा झोर उनकी 
संख्या में कम्मी होती गयईे। कई भाषाओं के सथोग से 
नगरों में कुछ नई भाषाओं का जन्म हुआ | इस प्रकार 
के मिश्रण से उत्पन्न हुईं कतिपय प्रांसीय भाषाओं में से 
दो न विशेष प्रधानता प्राप्त की | हनसें एक मध्य- फ्रांस 
से हीकर बहनेवालो “लायर” ( [.,073 ) नदी के उत्तर 
में बोली जाती थी और दूसरी दक्षिण में । उत्तरवात्री 
भाषा में 'हां! (१९४ ) के दिये अआराजकक्ष के झोया 
(07 ) का “आाएल! (कुछ ज्ोग “भय! भी कहते थे) भोर 
'कांतिलेन” के प्रथम चार चरण-- 
॥84078 ॥|७॥॥६ ६ डिप्रोक्कीय : 
डिछ 0एशा॥ 00[9, ॥९]|6 2007 भा॥7॥79, 
४०॥ ॥0७॥ )७ एलं्रत76 | 9०० 0[7॥॥ 
५४०७ 7९६ ।8 9776 0]8॥॥]6 8९।१४।7, 
इन्हीं चरणों का आधुनिक फ्रेच-रूप--- 
हिएा076 रिग्रणी]6 (0७६ वोट, 
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उिल्ला। प्रएध्वो, ॥8 ००7७३ ए08 9९४ 20, 
एतपराप ।शां ]॥ ए्वट076 ।९४ शालांड थी स्‍)67 
२४७५ए०)ए7९१६ )5 [9॥7ह8 तैकोी)]3 367 एं7. 


उपयुक्त श्रवतरण से प्रकट है कि प्रायः ११ सो वर्षों में 
कितना कम्म परिवर्तन हुआ है । 


फ़ च-भांधा का उद्भव और विकास 


डर 


दक्षिणवात्वी में ओऔओ! (0 ) उस्ारण होता था | इसी 
कारण घीरे-घीरे इन भाषाओं को क्रमशः 'क्षेंग द आयला 
( आयल की घोज्की ) ओर 'लेंग द्‌ भो! ( ओ की बोली ) 
कहने छागे। + 

विचारप्‌र्थंक देखने पर हम दोनों सापाञ्नों के मूक 
उपकरणों में स्पष्ट ही सेद दिशाई पड़ता है। इसका 
कारण दोनों प्रदेशों के भधिवातियों की प्रकृति को भिन्नता 
है । उत्तरस्थ प्रदेश के फ़रासीछो वीर, युद्ध-प्रिय पर ज॑गक्की 
थे भौर दक्षिण के नम्न एवं बुद्धिमान थे। इनकी भिन्न 
प्रकृति से ही दोनों जातियों में परस्पर प्रतिद्र द्विता और 
ईर्ष्या के भाव फेलनने भ्रारंभ हुए | ये भाव अपने चिह्न 
ऋ्रांस के मध्य-काक्लीन सामाजिक हनिदास और साहित्य 
में छोड गए हैं । 

दक्षिणी फ़रासीसियां की प्रकृति में बुद्धि की प्रसरता 
और स्वभाव की कोमलना के आाधिक्य मे कारण धाहित्यिक् 
उपकरणों की अधिकता थी, इसीलिये उनकी “लैंग द 


आओ! ( ॥,१02प४८ 000 ) का अभ्युद्य भी शीघ्रता 


# भाणये गर्ज (3 (७९४९४) ने अपनी 'हिस्ताय द ला 
लितंरर क्रंसे, ( फ्रेच-साहित्य का इतिहास ) के प्रथम भाग 
(पृष्ठ ५) म लिखा है--“ओ्रो ( 0८ »शब्द वस्तुतः लेटिन 
के “हा! (00, का रूपांतर हो । 'आयल! ( 0। ) जिससे 
हमारा “श्रोय! (०पां )-शक्द निकला हु--यथ्यापे बहुतेरे 
सब्जन रालतीं से 'ओय! ( 0प ) को 'ओगेर! ( ०धांए ) 
क्रिया का भूतकालात्मक रूप म.नते है )--«हों” ( ॥00 ) 
एवं 'इला? ( 7।)00 ) के सयुक्त शब्द का संत्िप्त एवं बदला 
हुआ रूप है |!” हमारी एक फ़रासीसो खी-मित्र का कहना है 
कि प्राचीन काल में 'हो! (॥00 ) 'श्रे! की भाँति ही 
उद्चरित होता था जमा के अब तक दनिग कम में होता है। 
“हा! का थ्रो' तथा 'इला? ( !]!74 )का *इल/वाला अंश 
लकर 'ओय! का 'आयच! (०! ) बन गया। इटेलियन का 
सी! ( 8 ) भी इसी प्रकार 'मिक्र'ः ( 950 ) का संक्षिप्त 
संस्करण हू । इस प्रकार नामाभाव के कारण “लेग द ओ! 
ओर “लेंग द ओय? ( या “आयल? ) नाम रख लेते हैँ श्रन्यथा 
इन्हें हून नामों से पुकारना बसा हाँ है जस इंठाजियन को 
<लिंगासिया! ( सी की भाषा ) कहना । 

दांते ने सी “द बल्गरी इलोकियों ( ॥26 ५४पोटुछाा 
]700 0० ) में यहाँ मत प्रकट किया है | 


छंछर 


साथ हुआ । ग्यारइवीं शताब्दी में हो बद्द भाषा 
बहुत कुछ उच्च हो चक्की थी । संगीत-काब्य 
( [.970 90८०४ ) की इस भाषा में इतनी अधि- 
कता है और उसके ऐपे सुंदर उदाहरण मिखते हैं कि 
कितने ही विद्वानों को हसे संसार का एक श्रेष्ठ साहित्य! 
सासना पढ़ा है। हस झूत भाषा का महत्व एक ओर 
कारया से भी बहुत अधिक है। ग्यारहवी और बारदवां 
शताब्दी में हसडढी चार प्रधान शाखाएँ थीं जो “प्रोवेंक,” 
“दोश्नकपी ,! 'कैटोज्लोनिया! और 'पाइमोट! प्रांतों में बोली 
जाती थीं । इनमें 'पाइमोट' की बोली से वतेमान इटे- 
लियन ऋर केटलन से वर्तमान स्पेनिश का जन्नत हुआ | 
“वेग द ओ” का ज़माना तेरइवीं शताब्दी तक रहा । 

“लैं गद ओो! के अभ्युदय के साथ-साथ “रोमांस! ( जिसे 
होमाना तथा रोम॑सां इत्यादि नामों से भी पुकारते दें ) का 
अभ्युदय तो हुआ, पर उसकी ये दोनों उपशाखाएँ ( लेंग 
दू ओ! और 'लेंग दु आयज! ) घोरें-बीरे उसे छोड़कर 
एक स्वतंत्र भापा बन बैठों और आधुनिक क्रच के उद्धव 
तथा 'रोमॉँस! के हास का कारण हुई । 

जितनी शीघ्रता से 'लेंग द श्रो” को उम्रति हुईं थी 
उतनी हो शीघ्रता से डसका पतन भी हुआ। जिस समय 
दक्षिण- फ्रांस की यह भाषा वौवन के पूरे ज्वार में थी, उस 
समय ठत्तर- फ्रांस की 'लेंग द आय” ( या श्रायज्ष ) का 
धीरे-धीरे विकास हो रहा था। उत्तरीय क्रांध की इस 
भाषा के प्रारंभिक इतिहास की खोज करते समय हमे 
धमान महत्त की तीन बोलियों का पता चक्षता है जिन्हें 
इस भाषा की तीन बिखरी हुईं स्वतंत्र शाखाएँ कट्ट सकते 
हैं। हन्हें हम नार्सन, पिकढ और बरगंडियन-भापाओं 
के नाम से पुकार गे | नामंन बोलो, नार्मडी-नामक आंत 
में ( जिसमें कुछ भाग 'पन! का और कुछ बिटनी, पर्क, 
साच्यु श्रीर अंजो का शामित्न था ) ; पिकई, सिकार्डी, 
क्ोरेंन फ़्लेंडर और शेंपेन के कुछ भागों में तथा बरग डियन, 
बरगंडी, वेरो, आइल द फ्रांस इत्यादि में बोकी जाती थो।* 
घीरे-धीरे ये तो्नों बोलियाँ आपस में मिल गई और 
अपनी विशेषताएँ तथा भिन्नता खो बेदी । उधर “बैंग द ओ! 








# बगो ( 3५80५ ) ने भी अपने 0707777 [78 
]00 ॥,0-,009 0८ 470] ) लैंग दआयले का व्याकरण 
में इन विभागों की टीक माना है । 


माघचुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ७ 


के पतन और विनाश के कारण 'लैंग द झाय” ( या झायल ) 
की इस नई, मिश्वित भाषा को ओर प्रोत्साहन मिलता । 
उसने 'लैंग द्‌ झो! के आवश्यक उपकरया ले लिए। उसके 
कितने ही शब्द भो इसमें आ गए और इस प्रकार एक 
सम्मिलित नई और ज़बरदस्त भाषा का जन्म हुआ । 
लैंग द आय! (या आयल ) को शाइक द क़ांस” 
( फ्रांस द्वीप ) में बोलो जानेवाली उपशाखा “फ्रिल्निप 
अगस्ट स! और "सेंट लुई” के समय से ही भर सब उप- 
शाखाध्रों में प्रधान हो रहो थी और यही कारण है कि 
इस द्वोप को भाषा ( ऋच ) के बढ़ जाने पर संपूर्ण देश 
झा नाम फ्रांस और उसमें बोलो जानेवाली मापा 
का नाम फ्रेंच पड़ गया । अच-नामथारी इस आपा 
का पौधा चौद॒दवों शताब्दी में भक्नी भाँति कदलहाने 
लगा था । 

इसके बाद फ़ाज़र्ट » अलेन चाट र, चाल ओखियन, 
बिलां और सोनी द्वारा परिमार्जित और विकसित होकर 
पंद्रहतीं शताब्दी में पुरानी क्रंच आधुनिक फ्रच के रूप 
में बदल गईं और तब से आज तक अपने सुलेखकों, 
समाक्षोचकों और कवियों के परिश्रम से निर्भित बहुमूल्य 
आशभूपषणों को पहनकर संसार को समस्त्र ओवित भाषाद्रों 
में पृर्ण चंद्र की भाँति जगमगा रही है । 


श्री ग्रवधेशपति वर्मा 


के 
अपने रेब्काः 
5 
ज्योत्स्ना-रेखा रखत-तार-सी क्षितिज में 
फूट उठी जब तम-निशीथ को चोरकर , 
विमल द्वास्य-रेखा-स्थति ने लब उद्ित हो 
मानस-चिंतन की प्रवाह गति मोड दी ! 
स्वप्न-अगत्‌ का, फिर अतीतकालोन वह 
इश्य सामने आया, फिर यह हद्‌-गगन 
आओत-प्रोत हो गया दिव्याज्ञोक से ॥ 
चाहा इसे चित्र में खिर बंदी करू ; 
मील पीस हरितादि रंग की कर्चिका 
एक एक करके कर में झाने लगीं 
और खेलने लगीं परस्पर होइ से 
बना खित्रपट को अपनी रंगन्स्थक्षी । 


वैशाख, ३०३ तु० सं०] आधुनिक तुर्कों में पूर्षी तथा पश्चिमी आदशों का संघर्ष ४४दे 





छाथा संपातित होकर झालीक से आषकनिक त्फी मे फ्वीः त्श्यत 


सनोभावना को विकसित करने छ्गी । 

एसताइश अंतसतत्त॒ की गीपित कथा प्रियिमी आदशो कए सेघंपे 

क्रमश: होने लगी प्रस्फुटित चित्र पर । 
सितासिता ये रेखाएँ दिन शांत की , 
संब्यातीत बार बन-बनकर मिट गईं, 
किंत, न होने दिया प्रकट जिसको, उसे 
आज अगत्‌ देखेगा, पर, दे सकेगा-- 


४ से वर्ष तुकों-भाषा में 'कमाल- 
| पाशा? नाम की एक पुस्तक ५ का-- 
शित हुई है | लेखक अञ्दुल 
आदुम नाम के एक सज्जन हैं ।. 
आधुनिक तुर्की के बनाने में किन 
व्यावहारिक सिद्धांतों से कास 
लिया आ रहा है, वह इस पुस्तक 
के पढ़ने से भज्जी प्रकार ज्ञात हो 
सकता है। विषय बड़ा मनोरंजक तथा जानने-योग्य हैं। 
इसो लिये मैंने उसके कुछ नम्‌ने माधुरी के पाठकों के 
सामने रखने का प्रयत्न किया है । समस्त एशिया-खंद 
गहरो नींद से जागे हुए मनुष्य की भाँति विखलाई पढ़ 
रहा है | तुर्की भो एशिया का एक भाग है । इसकिये 


क्या प्रेमोपड्ार वह, ओ में दे सका ? 
देखा नभ पर विहेंस रहा विश, खामने 
दीपक-दी प्ि-रनक रेखाएँ हँस रहो , 
काहंभावना पर मैं लज्तित हो गया 





क्या जाने सोमित रेखाएं किस्त धमय 
किस अज्ञात मार्ग की बन अनुगामिनी 
चुपके से प्रकोष्ठ अंतस्तज में गई 
और उठा लाईं वह प्रतिमा मानसी | 


९ ५5 न 
कक हे ! सा बल !॒ वहाँ को हलचल से भारतयाप्तियों को भी अनु कारयों 
रेखा सुस्मित जगमोहन विकसित हुई ! प्री पल बतपी दै। हमारे देश ले लवेजत तु तेज हो 
कि ड्आ बाग पर आते धरा चुका है । चीन भो उसो पथ पर श्रप्नसर हो रहा है । 
भारत भी स्वतंत्रता के लिये फइफड़। रहा है। इसकिये 
श्रति सतर्क हो चित्रण-कल्ला-प्रदेश का आशा है कि हमारे भाई इस लेख को ध्यान से पढ़ेंगे और 
कोमा-होना छाना किंतु क्फिल हुआ ! इस पर मनन भो करंगे ! 
थककर हो निश्चेष्ट कल्पना सो गई इस पुस्तक का मुख्य विषय पूर्वी तथा पश्चिमी विचार- 
और ऋलभला उठे स्वेद-कश अंग में ! शैली की तुलनात्मक श्रालोचना करहे परिचमी विचार- 
आनन पर न हास्य-रेखा वह आ सकी पद्धति को श्रेष्ठ तथा आवश्यहूता दिगद्धाना है । 
सोचा, शब्दों में हो प्रतिकृति खींच लूँ , लेखक महाशय का कइना है कि योरप को विचार- 
किंतु, शब्द-सागर में ऐसी एक भी शैली आधुनिक संसार की विचार-शेलो है। अब तक हमें 
मिली तरंग न, ओ उद्भासित कर सके, इस संसार में रहना है, तब तक इसी को चात्न के साथ- 


पघाथ चलना द्वोगा। एशिया की विचार-शेल्ली पारछझौ७किक 
है। जब हम्त परक्नोक जायेगे, तब वहाँ की रीति के 
अनुधार कारय करेंगे । सब जीती-जागती जातियाँ 
हमारे पश्चिम में बसती हैं । ओ जातियाँ हमारे पूछ में हैं,. 
उनके तो जीवित रहने का अधिकार अभी माना हो नहीं 
“विकसित! गया है । 

उत्कृष्ट जीवन के नमूने भी पश्चिम ही में मिलते हैं ।. 
वहाँ सच्चा जीवन तथा सुदृढ़ संगठन पाया ऊाता है। हमें सो 
इन जातियों तथा देशों से ओवन-कक्षा सीखनी चाहिए । 


वह अनुपम साधुय | अतुल वह विमल्ञता ! 
वह झअतृपकर भाव | भरा जो हाय में । 
शब्दों की ये रेस्ावल्षिया जहाँ हैं 
अरपर्याप्त, वह्द रेखा केसे व्यक्त हो। 


उंडछ 
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माधुरों 


[ धर्ष ५, खंड २, संस्य। ४ 





हमारे टिद्यालयों में केवल एक हो तक से सारे नतीजे. सजबुर नहों किया : किंतु अरबी गाइस्थ्य तथा सामाजिक 


निकाले जाते हैं | अर्थात्‌ हम लोग धर्म-प्राण हैं। इससे 
आगे हम बुद्धि दौहाते ही नहों। इसके विरुद्ध परिचमो 
जरात्‌ जीवन को मनुष्यत्व की दृष्टि से देखता है और 
'सदनुसार उसे संगठित करने का प्रयत्न करता है । हमें यह 
बास जान लेनी आवश्यक है कि इन दोनों चिचार-दृष्टियों 
में कसी सेल हो नहीं सकता ! हम खोगों ने इन दोना के 
जोच समकोता करने की पूण चेष्ट की, किंतु फक्ष उलटा 
डी हुआ । इस सत्य को बहुन कम लोगों ने समका है 
और तुर्की के प्रजा-ससात्मक राज्य के जिये यही बढ़ा 
ख़तरा है । 

इसी तक के आधार पर लेखक कहते हैं कि तुर्की में 
पक्रेए गए सुधारा का अभी सफक्ष न होने का कारण 
सी इन्हीं असंबद्ध विचारों के बीच मल कराने का प्रयत्न 
है। हन सुधारों के द्वारा प्राचोन तथा अ्र्वाचीन विचारों 
के बीच समझकाता करने की कोशिश की गई, किंतु इसके 
फल्न-स्वरूप उलटो गड़बइ ही फेन्नी है ।य था-- 

“पुर्वों अथवा एशियाई विचार-पद्धति के सर्बंध में 
केस क कहता है कि देविक्क विधाना से निष्कप निकाल 
कर एशियाई ल्लोग दुल तथा दरिद्रता से मुक्त न हो सके ! 
इम यह बात देखते हैँ कि धार्मिक अ्राज्ाएँ मनुष्य के 
निजी-से-निमी काम मे तो बाघा डालनतो ही हद कितु 
सामाजिक, प्रार्थिछ,, व्यापारिक, पेजनिक तथा शासन- 
संबंधी कार्यो को भी इनके आधोन रहता पड़ता हैं। 
सक्ि ये श्राज्ञाएं देवी समझी जातो हैं, इसलिये उनमें 
कोई फेरफार या सुधार नहीं हो सकता। ज्यों हीये 
आज्ञाएं अप्रचलित हो जातो हैं, स्यों ही कोई ई'वर का 
दूत नई आज्ञाएं लेइर आता है ।” 

“इस सब्रध मे एक सबसे अधिक दिल्व चस्पी की बात 
यह है कि प्रत्येक अ्रवतार ने मनुष्प-जीवन को निःसारता 
भर ज़ोर दिया हैं तथा पारलीकिक सुख के प्रेम से अपने 
ह तय को जकज्नाया है| यही बुद्ध का निर्वाण है और यही 
इसलाम का स्त्रग है। इस विचार-शेज्षा ने अद्धो चनात्मक 
विचारों का ख़्न डिया है तथा बुद्धि को कुंटित कर 
दिया है ॥! 

““हइसलःम ने अपने घमं के अतिरित्नः सब जगह अरब- 
देश के सामाजिक जावन को स्वमान्य बनाया है और 
ओगों को अपने हटेश्वा नथा चर्म ही को मानने के लिये 


ओोवन, अरबी सदाचार, भ्ररबो रीति-नोति तथा अरबी- 
भाषा को भी मानने के किये बाध्प किया है ।” 

जिन इसलामी सिद्धांतों पर यह विचार-शेक्षो कफ़ायम 
है, थे निश्चन-लिखित हैं-- 

“( । ) सत्य को खोज तक से नहीं हो सकती: हुतु 
हदीसों. ( मुसलमानी घम-शाख्तरों ) के द्वारा है हों 
सकती है । 

( २ ) मनुष्य द्वारा निर्वारित प्िद्दांतों पर चल्षऋर 
जीवन ध्यतीत करना हेय है। देवों नियमों पर 'सतकर 
ही जीवन सफव् बनाया जा सकता है। ये नियम अटल 
हैं । इनमें कोई फेरफार नहीं हो सकता । 

( ३ ) यह सखघार अनित्य है। किंतु स्वर्ग-सुख नित्ए है । 

(४ ) प्रत्येक बात को भाग्य $े सर मढ़ना । 

(३ ) राष्ट्रीय जीवन को अवहेल़ना करना साथा 
चार्मिक कथा-कहानियों से चिमटे रहना । 

(६ ) धर्मोचारियों की आज्षाओं का प्या-रूप से 
प,लन करना तथा उनके विरुद्ध तक-वितक न करना ।” 

लेखक महाशय कहते हैं कि हस जात में फंसने के 
कारण एशिया के लोगों के उद्धार की कोई संभावना नहीं 
रहा है। इस विचार-घारा ने जोवन तथा मनुष्य-जाति 
के लिये विनाशकारों रूप घारण कर किया ८ ! आगे 
चल्कतकर आप कहते हैं # गआ्राज तक कोई झवतार ऐपा 
नहीं हुआ, जो कल, बिजली, धुझ्ा से चलनेत्राले 
अहाज़, वायुयान, बेतार का तार तथा बीमारियों से 
बचने के सिद्धांतों का संदेशा लेकर शआया हैं! । कित 
पश्चिमी विज्ञान के द्वारा अर्श्य जगत्‌ की शक्ियं को 
हम दृश्य अगत्‌ में लाकर उनसे मनमाना काम ले रहे 
हैं। एशिया के दतिद्दास में इस प्रकार का एक भी मद्दात्मा 
अथवा पागल कनी उन्पन्न नहीं हुआ । 

आगे चलकर प्रंथक्र्ता महाशय कहते हैं कि हस 
विचार-पद्धुति पर क़ायम हुए समाज को जब हम देखते 
हैं, तो फ्या पाते हैं कि एक दुश्चरिन्न तथा स्वेन्छाचारो 
राजः, जो इंश्वर का प्रतिनिधि होने की पदुव्री घारण किए 
हुए हैं, ग़ज्ञामों से भरा एक बढ़ा राज-प्रासाद्‌ ओर जीवन के 
समस्त सुखों से चंचित एक बड़ा मनुष्य-पसमुदाय । यथा-- 

“जिल बात को योरप विज्ञान की सहायता से करने 
की चेष्टा करता है उसो बात को एशिया भजन-प्रार्थना, 
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जातू-टोजा तथा भृत-प्रेतों की सहायता से करना चाइता 
है । लेखक कहता है कि एशिया के धर्म कुछ नहीं हैं । 
ये केवल्ल भिन्न-भिन्न अवतारों के आपस के द्वष के परि- 
रास हैं, जिनमें प्ररयेकफ नव-श्रवतरित पुरुष ने अपना 
सिक्का असाने के लिये पहले की पद्धति को नष्ट करने की 
कोशिश को है। एक प्रकार से सब अवतारों के सिद्धांत 
मूल में एक ही हैं | बुद्ध, क-फसियस, अह्या, मूसा, ईसा, 
मुहम्मद आदि को शिक्षा एक-सो ही है। केवल छोटो-डोटी 
बातों में कुछ अंतर है। एशिया पर इसी विचार-पद्धति 
का पक्का जमा हुआ है। उसमें ( एशिया में ) अब 
परिवतन करने की शक्ति भो नहीं रह गई है। हाँ, योरप 
की विचार-रोक्षी का घोरा क्षगने से इस महारोग से 
उद्धार हो सकता है । कुछ लोगों का विचार है कि केवल 
कक्ा-संद थी बातें ही ले लेने से काम चल सकता है, यह 
असंभव है । एशियाई विचार-शेली का पु बहिष्कार 
करना होगा तथा योरप के रास्ते पर सोलह भराना चत्धना 
होगा । इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय ही नहीं है ।” 

कुरान के संबद्ध में उक् पुस्तक में लिखा है कि “यह 
एक काली किताब है | इसने ६०० वर्ष से तुक-जाति के 
कोंगों पर अपना क्रब्ज़ा कर रक्‍खा हैं। तुर्की को समस्त 
बीडिक, साहित्यिक, सामाजिक, वज्ञानिक, राजनीतिक, 
नागरिक तथा शासन-संबंधी प्रगति पर इसका प्रा-पुरा 
प्रभाव है । तुर्की अरबी-सकतर्थों पर अपना बहुत-सा घन 
ब्यय करती रहो है, किंतु उनमें तुर्की-भाषा का कोई स्थान 
नहीं है! इसके बराबर लज्जाभमनक बात और क्या हो 
पकती है ।”” 

“करान के अर्थों का अनथ करके ख्री-आति को सामा- 
जिक जीवन से बिलकुल अजल्तग रक्खा गया है। बिना ख्री- 
आति के सहयोग के किसी प्रकार की सामृहिक उदन्रति 
होना असंभव है | घोरे-बीरे ये सब भूले हमारी समर में 
झाती गई और अंत में क्रांति के द्वारा ही उनका संशो- 
घन करना निश्चय हुआ ४7” 

थहां पाठकों को यह बतला देना उचित होगा कि तुर्की 
में जो सुधार किए गए हैं, वे क़ानून के द्वारा हुए हैं। एक 
प्रकार से ज्ोगों पर क्ादे गए हैं। वहाँ के लोगों की 
विदार-शैक्षी भें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है । बनावटी 
तौर पर योरपीय विचारों का तुर्की में समावेश किया गया 
है। एक प्रकार से फ्रच-विष्कवथ को नज़त् की गईं है। 





.उडथ 
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इ सख्िये उज़टी घारा ( ह९-७०(४०॥ ) बहने की संभा- 
बना बनी हुई है। फ्रांस का सामाजिक जीवन तुर्को छे 
बिव्कुस भिन्न था। वहाँ गाईस्थ्य जीवन में फेरफार 
करने की आवश्यकता नहीं थी ; किंतु तु्कों में यह बात 
नहीं है । जब तक वहाँ के गाहरु्य जीवन में परिवर्सन न 
हो जाय, तब तक नए सुधारों का सफल होना झसंभक 
है। आरंभ में पूराने तथा नए विचारों में एकता करने 
के ख्िये तथा तुर्की को आधुनिक बनाने और नवीन 
विचारों को इसलामी बनाने की दृष्टि से पुराने मदरसों के: 
साथ-साथ नवीन प्रणाली से शिक्षा देने के लिये स्कूल 
खोले गए । नए कोर्ट स्थापित किए गए । और भी बहुत- 
से उपाय सोच गए, किंतु फल कुछ भो न हुझ्ना । इसलिये 
तुर्की के विधाताओं ने अब दूसरे ही मार्य का अवल्ंबन 
किया है । वे छ्लोग वहाँ के साप्ताजिक जीवन में भी 
क़ानून द्वारा कांति कर रहे हैं। पर्दा तथा बहु-विवाह को 
कुरीतियाँ क़ानूनन उठा दी गई हैं। मनुष्यों के स्वाभाविक. 
रहन-सहन खान-पान में भो परिवर्तन करने के लिये 
क्रानन से ही काम किया जा रहा है | धर्म को 
राज्य से प्रथकू कर दिया गया है । उसका संबंध 
केवल समाज से रहने दिया गया है। इन कारणों से 
तुर्की में एक नवीन राष्ट्रीयवा की उत्पत्ति हुई है। इसमें 
कोई संदेह नहों कि कोई भी क्रांतिकारों दल अपने 
शत्रश्नों को स्वतंत्रता नहीं देता । ग्पक्षियत स्वतंत्रता क्रांति 
के बाद आती है। तुक भो इसी नीति का अनुसरण 
करके विरोधी इलचल्नो को मज़बतो के साथ दबा रहे हैं ।. 
यदि ऐसा न किया जाय, तो क्रांति सफब् नहीं हो 
सकती । 

तुर्क-जाति राष्ट्रीयवा की दृष्टि से अपने राज्य- प्रबंध के. 
ढाँचे में जो कुछ खुघार कर रहो है या अब तक ओ कुछ 
किए हैं, वे सब सराहनीय हैं । व्यावहारिक सभ्यता में 
पश्चिमी राष्ट्र बहुत कुछ बढ़े-चढ़ें हैं। उनका व्यावहारिक 
ज्ञान पूर्व को बहुत कुछ ग्रह्य कर लेना होगा । किंतु 
उक्त लेखक की भांति कोई भी स्वाभिमाना एशियावासो 
अंधपन से पश्चिम की नक़स्र नहीं करेंगा। पश्चिम की सभी 
बातें अरछी तथा पूथ की सभी बाते बुरो हैं, यह दद्वीत् 
बिलकुल कमज़ोर तथा बे-बुनियाद है । कोई सममभदरार 
झादमी ऐसी यात नहीं कह सकता। योरप के बड़े-बढ़े 
विद्वानों ने इस बात को स्वोकार किया है कि मनुष्य- 


सभ्यता का विकास एशिया-खंड से ही हुआ है। संसार 
के सब बड़े-बड़े घ॒र्म यद्दींसे निकले हैं। योरप ने भाज 
तक किसी धर्म बरी जन्म नहीं दिया। मनुष्य-जाति के 
विकास सें उसकी धार्मिक भ्रवृत्ति का बहुत कुछ हाथ 
रहा है। बहुत-सी विद्याओं तथा कल्लाओं का जन्म 
धार्मिक रीतियों के पूरा करने की ग़रज़् से हो हुआ है । 
भारत का इतिहास तो इसका प्रत्यक्ष साक्षी है । काव्य, 
व्याकरण, ज्योतिष, ज्यामिति, गणित, बेशक, रसायन 
आंद विद्या धार्मिक मार्वों के साथ-साथ विकसित होती 
गईं । छापाख़ाना, काराज़ बनाने की विधि, बारूद का 
प्रयोग आदि कल्लाएँ सर्व-प्रथम चीन देश से जारी हुई 
ओर शनेः-शने: और-और देशो में फेक्षती गई । चिन्र- 
कल्ला सें आजकल संसार का कोई भी देश चउोन का 
-मुक्राबक्ला नहों कर सकता।फिर भारत तो हमेशा से 
संसार का आध्यात्मिक गुरु रहा है, और है । इस समय 
में भी महात्मा गांधी तथा कवि-सम्नाट रखींद्रनाथ टागोर 
का आदर योरप तथा अमेरिका के बड़े-बड़े विद्वान तथा 
विचार-शीक्ष पुरुष श्रद्धा-पूर्वक करते हैं । 
इस अवस्था में एक कांड, लेकर एशिया-'खेड की 
समस्त कीति को साफ़ कर देना मद्दान्‌ कृसघ्नता नहीं 
तो और क्‍या हो सकता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
-पूर्थे को परिचम से बहुत कुछ सीखना है, किंत॒ पश्चिम 
को भी पूर्च से कुध कम नहीं सीखना है । यदि हम अपनी 
,सम्यता को तिक्ांजलि देकर अ्रंघेपन से दूसरों की नक़ज्ञ 
- करते हैं, तो इसका साफ़ अर्थ यह होता है कि हमें 
झपनी वास्ततिक सभ्यता का न तो पूरा ज्ञान ही है, और 
ःन हममें आत्म-गौरव तथा अआआत्म-ज्ञान की कुछ मान्ना ही 
रह गई है। बिक हम दूसरों की रीनि-नीति की नकल 
करके अपने लिये स्वतश्र बनाने को कोशिश करते हुए 
डछटे मानसिक भाषों तथा विचारों में उनके ग़लास बन 
- रहे हैं। यह दासत्व-भाव नहीं सो ओर क्‍या है। 
जिन सिद्धांतों पर योरप की सम्थता क्रायम है, वह 
संचेप में नीचे दिए जाते हैं-- 
($ ) मनुष्य के अधिकार | प्रत्येक ममुष्य स्वल॑श्र 
' पैदा हुआ है, और स्वतंत्र है । 
( अर ) इस सेयक्निक स्वतंक्षता की यह मर्यादा रकखी 
है कि एक ब्यक्रि उसी हद तक स्वतंत्र है जिस हद तक 
- घह दूसरे लोगों से यह आशा रखसा है कि वे उसको 
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स्वतंत्रता सें वाघा न डाल । स्वर स्वतंत्र रहने के लिये 
किसी भी ब्यक्रि को दूसरों को स्वतंत्रता में बाधा नहों 
डालनी चाहिए। 

( व ) तन, सन तथा घन की स्वतंत्रता के विना कोई 
व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता । विचार-स्थातंभ्य तथा 
प्रेस की आज़ादी सम्राज के दिये अत्यंत झ्रावश्यक है । 

(स ) गाहंस्थ्य जीवन । जीवन न तो पुरुष-जाति को 
अधिक अधिडार देता है और न स्त्री-आाति के लिये कम | 
ब्यक्तिगत रूप से स्त्री तथा पुरुष पूर्ण स्वतंत्र हैं । उन 
दोनों के स्वस्वों के एकीकरण को विवाह कहते हैं, जो 
दोनों पार्टियों की रज़ासंदी से होता है। इस नासे को 
तोइने का नाम विवाह-विच्छेद है। यह विचार स्व्राभाविक 
ही बहु-विवाह को सामज़र करता है। 

( द ) राजनातिक स्वतंत्रता। व्य्ष्टि का स्वार्थ समष्टि 
के विरुद्ध न हो और समष्टि के विधान कियी ब्यक्रि री 
स्वतब्रता में ब/धक न हों। हसी को प्रजा-पत्तास्सझ राज्य 
( [0:7000/'8८9 ) कहते हैं । 

( २ ) राष्ट्रीयवा । योरप को सम्यत। का आधार राष्ट्री- 
यता पर है | कोई जाति दूसरी जाति के स्वत्य को नहीं 
मानती । न किसी के साथ दया दिखातो हैं और ने 
किसी की सहायता को बिना मनत्त के दाड़ी जाती ६ । 
अगरेज़ी जाति का ही नमना ले ल्लीजि० । वे लोग अएनी 
सियरार सुलगाने के दिये सारी दुनिया में आय लगाने 
को तेयार रहते हैं। उनकी तरफ़ से भारत या चीन 
या अन्य किसो देश की सन्ती प्रश्मा क्यों न नष्ट हो जाय, 
वे इसको परवाह नहीं करेंगे। हाँ, यदि उनके द्वित को 
किसो प्रकार को हानि पहुँचतों दिखलाई पढ़ेगी, तो वे 
ज़मीन और अआ्रासमान को एक कर देंगे सथा सभ्यता 
और समनुष्यस्व के नाम पर लंबी-लंबी श्रपील निकाक्ष- 


कर अमरिकरा-जेसे राष्ट्रों की यद्धि पर पर्दा ढब्छ देंगे 
ओर उन्हें भी उसो आग में कुदा देंगे । 
योरप की सभ्यता न ईसाई है और न अंतर्राष्टीय । 


हस प्रद्मार के नामों से जो संस्थाएँ चल्काई जा रहा हैं, वे 
सव घोके की टही हैं, जिनकी आई में बैठकर वर्ढ़ -ब़् 
राष्ट्र कमज़ोर जातियों का शिकार करते हैं । 'वसुधैव 
कुदु बकम! के किये इस सभ्यता में कोई स्थान नहीं है। 

( ३ ) तीसरा नंबर है राष्ट्रीय संपत्ति का । आधुनिक 
सम्प्रता का झाधार राष्ट्रीय संपसि पर है। इसका मस्य 
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डबूगस इंजिनियारिग सथा खानों से संयंध रखनेवाले 
बयबस्टाय हैं । 

वियाद-म्स्त विषयों को छोडुकर हमें यहाँ यह देखना 
हैं कि इस सम्यता से क्या-क्या बात हम ले सकते हैं । 
सनुष्य-स्वत्व से संबंध रखनेवाले पहले सिद्धांत को, 
केवल (0]५07. ९ ) विवाह-विष्छेदवा से अंश को छोड- 
कर, इमें पूर्ण -रूप से प्रदया कर लेना होगा। क्योंकि विवाह- 
विस्छेद-सं्ं घी क़ानून के दुष्परिणास योरप तथा अमेरिका 
को देखने से साफ़ ज़ाहिर द्वो रहे हैं । वहाँ विवाह-विच्छेदों 
(0४0/0€४) की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है 
और गारईस्थ्य जीवन में झशांति फल रही है। हिंदू-जा त का 
विवाह संबंधी आदर्श बहुत ऊंचा है । में अपने आदर्श से 
लहीं गिरना चाहिए । डिंसु खियां को पुरुषा के समान ही 
अधिकार देने हों गे । बहु-विवाह, बाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह 
को फ़ानुनन्‌ रोक देना होगा । पति-भक्ति के साथ-साथ पुरुर्षा 
को पसनी-भक्ति भी निखानी पढ़ेगी । दोनों पार्टियों को ही 
संयम साखना होगा। एक हाथ से ताक्ी बज नहीं सकती। 
सब बालों में विश्ि-निषथ दोनों वर्गा के लिये समान रीति 
से हो रकवे जादेंगे, तभो सामाजिक उन्नत तथा गाहंस्थ्य 
ओपन सुखमय हो सकेगा, भ्रन्यथा नहीं । 

दूसरा बात है रष्ट्रीयता की । हमारी राष्ट्रोयता दूसरों 
जातियों के राज्य इडपने या उनका ख़न चसनेवाद्धी न 
होगी । हमें शिचिप्री देशों की स्वाथमयी राष्ट्रीयता 
को दूर से ही प्रशासम कर देना होगा | एक समय था, जब 
देश-भक्रि का भाव बहुत उच्च समक्का जाता था । किंतु 
अब यदू सिद्धांत संकुचित समझा जाता है। यह समय 
अंतर प्रोय सभ्यता का है। सनुप्य-समुदाय के विचारा में क्षण- 
क्षण परिवतंन हों रहे हैं । विज्ञान के द्वारा समय तथा दूरी 
कम भी जा रही है । अब कई एक जाति अधिड काल तक 
न तो मौजूदा संसार से शथक हो रह सकती है, और न एक 
जाति दूसरी जाति को सदागलामी में रख सकतो है । 

सीसरी बात संगठिल उद्योग-घंचे ( ()723॥8९त 
पृ॥0 ७५ ४१५४), संगठित पूं जोा((079%85९त क्‍0/ध06४) 
सथा बह़ढे पेमाने पर माज्न तयार करने ( [,8776 803]९ 
770प ४८ ७॥ ) से संबंध रखती है । इस संबंध में भी 
पिछले २० वर्षों में कछोगों के विचारों में बहुत कांति हुई 
है। उपयुक्त प्रचक्षित प्रणाक्षियों के गुण-दोषों का मनुष्य- 
लाति को काफ़ो अनुभव हुआ है! सास्पवाद ने बहुत-से 


चुराने सिद्धांतों को जइ रोखली कर दी है। व्यक्तिगत 
संपक्षि के अधिकारों के संबंध में पूरा श्रांदोलन उठ खट्दा 
हुआ हैं । जिन देशों में संगठित उच्योग-घंघे चल्ष रहे हैं, 
उनमें पू जीपतियों तथा मफ़दूरों में ख़्ब बेमनस्य फैल 
रहा है । ब्यावहारिक रीति ५ इसका किस श्रकार से 
निपटारा हो सकता है, हस समस्या को अभी कोई राष्ट्र 
हस्टक नहीं कर सका है| हसके निपटारे के विता संसार में 
शांति होना असंभव प्रतोत हो रहा है। भारतवष में यह 
समस्या ऐसी जटिल्ष नहों है, जैसी दि योरप भझादि परिचमी 
देशों से हैं । सारत भारत ही है और योरप योरप ही । 
इसक्षिये इस देश की भ्रार्थिक समस्या यहां के देश-काछ 
पर दृष्टि रखते हुए हो हल होनी चाहिए । इस देश में 
न तो बड़े पेमाने पर खेती होती है और न माज्ञ ही तेयार 
किया जाता है। अधिकांश किस्तानों के पास छोटे-छोटे 
ज़मीन के टुकई ( 7778]] ॥0०)५॥॥ 258 ) हैं भर उच्चो ग- 
धंधे भी यहाँ अभी आरंभिक अवस्था में हैं। धन का 
असमान विभाग नहीं है । हस बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत 
ख़राब्री हैं, वे क्रानून के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। 
यह युग पूर्बो तथा पश्चिमी समभ्यताधों के संघर्ष का 
युग है। इस प्रकार के सघर्ष संसार के इतिहास में पहले 
भी हो चुके हैं । उनसे मनुष्य -जानि को क्वाभ हो हुआ 
है । घिकंदर की चढ़ाई से संसार की दो महान्‌ जांतियाँ 
हिंदू वथा यूनानियों को एक दूधषरे को सभ्यता देखने 
का खाम हुआ और फल-स्वरूप दोनों जातियों ने परस्पर 
एक दूसरे से बहुत-सोी बातें सीखों । कित हरएक समय 
की समस्याएं अलग-अलग हुआ करती हैं । इस समय 
परिचमी विज्ञान को कृपा से जाने-आने के मार्ग अत्यंत सरल 
तथा सुगम्र हो थणए हैं। प्रचारादि के साथन भी बदते 
जाते हैं । एक समय था जब दछापेद़ाने के आविष्कार ने 
सनुप्य-जाति के ज्ञान की अभृतपूर्व वृद्धि की | भाष के 
प्रयोग ने सार्ग की कठिनाई प्कद्म कम कर दी तथा 
डच्चोग धंथो को काया पत्चट दी । पुराने ढं ग की दसस्‍्तकारी 
बहुत अंश में संसार से उठ गई । संघार के व्यापारिक 
क्षेत्र में स्पर्धा यढ़ गदे । विजल्ली के आविष्कार ने साय 
से चलनेवाली करल्नों को क़द्ध घटा दी। अब रेडियो का 
समय आया है। थोड़े दिनों में संसार के बड़े-बढ़े 
राजनीसिक पुरुषों के भाषण संसार-भर के ग्रास-प्राम सें 
सुनाई पदु सकेंगे । समाचार-पत्रों का महत्व घट 


छकप्र 


जायगा । शिक्षा-प्रशाली का ठग एकदम बदल जायगा; 
( [०९ ांझर00) देक्वीविज़न को चर्चा चल रहो है। न 
मालूम और क्या-क्या बातें भविष्य के गर्भ में हैं । 

यह सब कुछ मनुष्य की सुख-सामगी बढ़ाने के किये 
हो रहा है। भाधुनिक प्रगति में कई दोप बड़े भारी हैं। 
आवश्यकता से श्रधिक पार्थितर पदार्था की वृद्धि करने पर 
झोर दिया आ रहा है । जाति, रंग और देश-विशेष का 
ध्यान रखकर, वैशानिक ल्लोग समर-भूमि में विजय प्राप्त 
करने के किये विनाशकारी अश्रस्र-शस्य तथा गैस आदि के 
आविष्कार मे लगे हुए हैं | कया ही अच्छा हो, यदि 
डनका ध्यान इस ओर से हटकर मनुष्य-जाति के शत्र, 
जरा, झूत्यु और रोग के निवारण करने की शोर लग जाय । 
विज्ञान की उसश्नति बुरी नहीं है, किंतु वह मनुष्य-जाति 
को जिस ओर ले जा रही है, वह बहुत हानिकर है । 

दूसरी बात यह है कि विज्ञान की चमक-दमक के 
सामने झात्म-ज्ञान को ज्योति कुछ मल्िन-सी दिखाई 
देती है | अधिकांश विज्ञन-वेत्ता इस बात की कुछ 
परवाह नहीं करते कि आत्मा नाम का कोई तत्व है भी या 
नहीं | इसी कारण धार्मिक भावों का दास हो रहा है 
और वास्तविक सुख घट रहा है । वास्तविक सुख क्या है ? 
इसकी खोज हमारे पूववंजों ने छूंब की थी। उसका पता 
भी उन्होंने क्षमा लिया। आधुनिक विज्ञान पदार्धा के 
बाहा रूप-रंग, परमाणु आदि की खोज करता है। वह 
इससे आगे नहों बढ़ता, कितु हमारे ऋषियों का दंग 
दूसरा था। वे समझते थे कि ज्ञान ग्रनंत है। यदि एक 
मनुष्य किसो एक साधारण पदार्थ के बाह्य रूप, गुण आदि 
की परीक्षा आरंभ करे, तो उसी में उसकी सब आयु 
घमाप्त हो जायगो । फिर संसार के पदार्थ तथा उनके 
गुणों का क्या ठिकाना हैं। अभी हमारी ए्रथ्वो पर ही 
अनेकों ऐसे पदाथ पढ़े हुए हैं, जिनके विषय में मनुष्य 
को बहुत कम ज्ञान हैं। फिर अगणणित सूर्य, चंद्र, तारा- 
गया तथा नक्षत्रों का तो कहना ही क्या है। अनंत 
अहांढों का बाह्य दृष्टि से ज्ञान भाप्त करना किसी भी मनुष्य 
की शर्त के बाहर की वात है । इसलिये उन्दोंने शास्वा- 
प्रशाखाओं के बाह्य रूप-रंग की ओर विशेष ध्यान न देकर, 
उसके मूल में कौन तस्व है, इसी की खोज की थी! इसी 
ज्ञान को वास्तविक ज्ञान ठहराया और इसी ज्ञान को 
अनुष्प का अंतिम ध्येय भी निश्चित किया । 





माचुरी 
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आधुनिक विज्ञान की खोज कहाँ समाप्त होगी, यह 
कोई नहीं बतज्ा सकता । संभव दे, आधनिक विज्ञाना- 
चाय को भी छलौटकर, इसी रास्ते पर आना पई । झारंभ में 
लग भग सभी पश्चिमी विक्ञ/नाचार्य नास्तिक हुआ करते थे, 
किंतु अब यह वात नहीं है । श्रात्म-संबंधी ज्ञान की ओर 
संसार के बड़े -बू विज्ञान-वेत्ताओं का ध्यान जाने छगा ह्वै। 

हमारी तुच्छ बद्धि में जहाँ तक शरीर-रक्ष तथा सांधा- 
रिक उञ्नति से संदंध है, वहाँ तक वेज्ञानिक साधनों को 
अपनाना धाहिए। समाज-हित की दृष्टि से जिसना संभव 
हो, उनका उपयोग भी करना चाहिए । किंतु उक्क प्रंथ-कर्ता 
की भाँति संसार की महान आत्माओं के छि्विएं मार, 
का एकदम तिरस्कार करके 'खाग्मों, पियो तथा मौज 
करो” याले मार्ग का ग्रवलंबन करना, अपने हाथों प्रयने 
विनाश की तेयारी करना है । 

यह संघर्ष आादशों का है ! खरी चीज़ के सामने खोटो 
चोज़ टिक नहों सकती । पश्चिमी सभ्यता के प्रगाढ़ भर्क्नो 
को यह बात भुलनी नहों चाहिए कि एशिया-खंड मे हो 
समस्त संक्षार को ज्ञान दिया तथा सभ्य बनाया है। 
संसार के बड़े -बई धर्मों का जन्म भी इसी खंड में हुआ 
था । जिन बातों पर मनुष्य-जाति की सभ्यता क्रायम है, 
उनका उद्गम यहाँ ही हैं। एशिया सें अ्श्म भी अपनी 
पतरू-संपत्ति को रक्षा करने की काफ़ी शक्कि है । उसको 
प्राचीन जातियों जाग रही हैं । वे फिर से संसार की मार्ग - 
दर्शक बनेंगी । चीन तथा भारत ने बड़े -बई तफ़ानों का 
सामना करके भी अपनी सम्यता की रक्षा की है । हमें 
पूर्ण विश्वास है कि पश्चिमी सभ्यता का बेझ गंगा के 
दहाने में आ्राकर डूब जायगा । 

भारत-माता के सुपुत्र महात्मा गांधी, रवोंद्रमाथ टगोर 
तथा जगदीशचेद्र वसु-ऊँसे मह्षापुरुषों ने पश्चिमी जगत 
का ध्यान भारत की ओर खोँचा है। प श्चर्मी देशों में भो 
अनेकों विद्वान्‌ ऐसे हैं, जो आधुनिक सभ्यता की 
बुराइयों को ओर लोगों का ध्यान स्त्रींच रहे हैं। इनमें 
श्रोरो मन रोलां, श्रीवर्ना्ड शा सथा एस० जी० थघेढ्स के नाम 
उद्लेखनीय हैं | इमें पूर्ण आशा है कि भारत, आधुनिक 
तुर्की की भाँति, सभी बातों में पागलवने से योरप को नकल 
गहीं करेंगा, किंतु चतुर हंस की भाँति वारहि-विकार को 
छोड, केवल पय का ही पान करेगा। 

जिलोकचत्‌ माथर 
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फ्रदोच 

हाय २, गमसरे कवि! 

रुद्र हुआ है क्यों तेरी 
कविता का कल्ष-त्रोत ? 

कविता की वाणी नेरो 
इस वसंत-काछ्ष में 

मलिन और मक्त है! 
भर रहा ठंडी. सॉस 

किस लिये बोल तो रे ? 
किस लिये त्‌ स्लान हैं 

दुखित शोर उद्आंत ? 
कैसा तेरी साधना है 

दुःखांत,. डच्छास-पूर्ण ! 
कोर तपश्चर्या से, 

तेरा यद्द भव्य रूप ; 
मक्षिनता से पूर्ण हैं? 

है अधिचल साधक ! 
निर्विकार गांसभीय को 

कर रहा है भ्रस्तुत 
त्तेश कठिन मसार्स भी! 

अ्धिचल्ष मौन चत , 
कष्ट-साध्य सिद्धि का भी 

कर रहा है संकेत ! 
अभागे उन्मत्त कवि ! 

करता है अनुसरण 
इस पविन्न मार्ग का; 

और भरता है साँस, 
टंडो, हृदुय-बघ क -- 

दुख्य के आवेग से तू 
करता है अश्व-्पात-- 

कपोल्ों पे अश्र-विंदु 
दुखकते हैं धीरे से! 

और फिर केता हैतू 
दोध॑ श्वास, उच्छुस भी -- 

किस प्रयसी के लिये 
* गूँथता है मुक्ला-हार ? 
आज तेरा मुक्त मार्ग 


३० 





खडे& 

किस अदम्य बाधा ने 

कर दिया अ्रवरुद्ध ? 
जिघकी गुरु मार से 

बेतत के पत्र  का-सा ४० 
काँपता है तेरा दिया? 

किसका संकेत माश्र 
करता है सके बोल 

निराशा से परिपूर्ण ? 
सूना तो मुझे, किसके 

संकिम कटाक्ष से रें , 
नष्ट हुआ : तेरी झाज 

कत्रिता कोमलांगी का 
कमनीय वेभव भी ! 
, कल्पना को निकरिणी ६० 
कोन-से उवालामुस्थी को 

भर्यकर उवालाओं में 
समा गई, दुखी कब ! 

सावा का विहंग-दल 
सोता था सुख्व की नींद 

घने पत्तों की छाया में , 
अपने निज नीढ़ में 

तब क्‍यों एक दिशा से 
उठा छोटा-सा बादलक्ष 

तब क्‍यों हुआ बादल ६० 
एक विकराल मेघ ! 

लब॒ क्यों. पवन के 
भीपण मकोरे चले ? 

तब क्यों बरसा हुई 
भ्रमित, मूसलघार ? 

भयावनी रजनी के 
अगाध ग्रंघकार भें 

जृष्टि का श्रभात-ऊातल् 
क्योंकर आया असागा 

दिखाने को सर्चनाश : ७० 


भोले विहंग-दल का , 
अपनी प्रभा लेकर ? 
समाधि-गत भावों को 
मत जगाझो, है कवि ! 
अपनी व्यथा से तुम । 
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बेदवा जगेगी, देखो , संपूर्ण विकास ले के; 
सांखना का सार सभी हाय, संपूर्णता में 
हागा अभिशाप प्यारे ! अपूर्णता की. .वबेदना 
आ्रांख पसार करके छिपी हुई रहतों है 
देखो तुम दृष्ठि भर ८० कुसुम में कीटागुनसोी । हु 
प्रेम-विह्ुल. ऊपा. में सारा माधय जिसका 
नव वर्तत का नब्य चसता है. प्रतिपक्ष १२० 
कंपिध्त चरणा-भंग--- नारकी कीटाण हाथ ! 
आज उद्ञ्ांत होकर मध्याह में वसंत, द्वा, 
उदआँति के प्रभाव में भरता है तप्त श्वास: 
जय कर मभूसता है उसो समय को किल्ञा 
देखो, वह चहेँ ओर-- कुह-कहू कूकती है 
जिस शोर डोलतो हैं उपधका सखंदेशा ले के 
विद्वल वासंती वायु , विट की डाल-डाल-- 
वहीं. कक उठती है ६० हाथ र प्रणय ! तू है, 
कोमक्ष नवेजी सखो ; माया-मरीचिका का-सा --- 
वहीं सुन॒ पहना है प्यासा हरिणा, रे तुकके ॥$ १३०: 


पाने की शब्नंन चेश 
करता हैं, भथकना हैं 
और देता है प्राण भा: 
पर, निष्ठुर, निर्मम , 
कसकता नहीं तेरा , 
पल को न हृदय क्‍यों? 
छुजकता हुआ देखकर 
प्रस्फुटित बसंत का ३०० का संदिय सुधा का सार , 
प्रम-पिपाष्तित हिया ! तर सा पात्र में; 


काम का विषाक्न तीर घूट भर पोने के लिये १४० 
५ व. बढ़ाता है कसंत द्वा, 


भ्रदता हैं वेसत के लिए 
अतृपत ओहछ्ठाघरों को , 
कोमलतर हृदय को , हि 
पर, तेरी भावना से 


चमता है विहल हो: | रे 
ह प्रसस्‍्कूट कुसुम -हार-- हाता नहीं. रखस-सिक्ल 
ता है बन झोष्ठो का भी अल्प को ण 
मांगता हैं दीन होके बज गा 
प्रेम की अमल्य भिक्षा-- की अल हा 805 !! 
ध् य 
मिक्कती है सिक्षा वह जा श् 
तो भी नहीं मिटती है, ११० पल, का के न्रूप 
प्रेम की पिपासा हाय! न हैँ तूः 
सोंदर्य का छुदूम वेश-- ११० 


उसका अरुण ग 
बिखरता है अभमि ये - घुलता है. प्रातपल्ल 
हु सरक, विमक्ष और 


बसंत - चरण - भंग प् 
वहों फंकती है रति 
गूँथा हुआ पृष्पन्हार 
वहीं हाय, मारता है 
काम विफ-बुका तीर-- 
डोछते हैं तरु, पात , 
डोलता है प्रतिपल 
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उदझञांत प्रमिकों कोतू! 

दाय रे, अभागे कवि! 
किस क्षिये गूँथता हैं 

अध्रश्रों का मुक्का-द्वार ? 
प्रेयसी जो प्रेयसी है, 

सेरे कवित्व-कृति की 
उसके चरण दिव्य 


पहेगे न यहाँ कभी ! १६६० 
छोड़ दे श्रकाआ निमर 

ग्राज आकर छिप जा 
चेदना से. परिपूर्ण 

बसंत के दृदय में ! 
और छिपा ले उसमें 

बेदना से. कंटकित 


ग्रपनी प्रणशय. वाणी ! 

बेदना के उभ्य स्रोत 
न । उन्मन्त होके 

पड़ेगी. विमल. छाया ६४५७० 
किसी समय शझाकर 

पुणेता की उस्र पर- 
भावना पुनीत. तेरी 





पत्न॒ में. सफल होंगी, 
प्रकाटित होगी, तेरी 
कामन!। का साम्राज्य | 
प्राप्त होंगी अभिका की 
चांछित घररा-रेण-- १७८ 
मंगक्षप्रसाद विश्वकर्मा 
८5 6€+ 
क्रिहिरणह 


बरति जरति-सी जु परसत गात काहू 

मरसति पंग-अंग बढ़ति बिहाली है: 
पाय के सुऔसर दबोचत दवारि-सम 

वारि विरद्दाग नेह सींचति उताली है । 
कैसो सीतकर ? धंठ करते प्रचंड अति 

रखि के सरोज-जाद अआई जनु काद्ी है : 
बालो-ताक्षी भले काढ़ि आल्ली यह साॉमही ते 

बेघति करेंजहिं सलाखें करे क्ाको है । 

त्रिसुवननाथसिंद “सरोज 





संस्कारों का महत्व और उपयोग ४१ 


सस्कारों का महत्व और 
उपयोग 


है भी-कभी कुछ लोग यह प्रश्न किया 
करते हैं कि पाठशालाओ और 
कलिसा में जो अनेक बात 
पढ़ाई जाती हैं, उनसे क्‍या क्वाभ 
है ? यदि केवल वे हो बात 
पढ़ाई जायें, जिनका जीवन मेँ 
प्रत्यक्ष उपयोग है, तो क्‍या काम 
न चल ? अनेक बात पढ़ने में 
श्रस, समय और घन ख़र्च करन से क्‍या लाभ है ! इनमें 
से कई बाते ऐसी होतो हैं, जिनका हमें कभी उपयोग 
नहीं करता पड़ता | इनको पढ़ने से व्यर्थ सिर खाने से 
क्या लाभ ? इनके बदले यदि हम आगे चलकर जिस 
उद्योग में पड़गे, रोटी-पानी के लिये जो क'म हमें करने 
हागे, उनका ज़ान प्राप्त किया जाय, तो क्‍या लाभ न 
होगा ? इस प्रकार के प्रश्न हमारे देश में नित्य ही कहां- 
न-कहों लोगों के मन में उठा करते हैं और कभी-कभी 
अच्छे दे लिखे पुरुष भी इसी प्रकार कहा और लिखा 
करते हैं ! विचार करने को बात है कि इस विचार- 
पद्धति में कोई दोष है या नहीं । निम्न-लिखित विवेचन 
से यह देख पडुंगा कि उपयुक्र विचार-पद्धति अधिकांश में 
सदोष है। इससे दमारा यह अभिप्राय नहों है कि पाठ्य 
विषयों के जो-जो क्रम पाठशालाशों और कॉलेजों को 
भिन्न-भिन्न श्रेणियां के लिये निर्धारित किए गए हैं, वे 
संपूर्णतः निर्दोष हैं। यह लेखक कई यार लिख चुका है 
कि पाख्य-विषयों के क्रम में बहुतेंरे सुधार करना आवश्यक 
है। तथापि यह हमें मानना चाहिए कि पाठशालाओं और 
कॉलेजों के पास्य-विषयों को उपर्युक्र विचार-पद्धति के 
अनुसार कुछ ज्ञोग जितना संकुचित करना चाहते हैं, उतने 
संकुचित वे तत््वतः नहीं बनाए जा सकते | साथ ही, हमें 
यह भी जान लेना चाहिए कि वे कोन-कौम-सं बातें हैं, 
जिनको एक बार जान खेने पर अथवा जिनके प्रभाव 
एक बार सन या शरीर पर होने से हमारे जीवन में बुरे 
या भल्ले परिणाम हुआ करते दें । 

वास्ततिक बात यह है कि हमारे जीवन को मज़ाई 





डर 


और बुराई हमारे 'संस्कारों' पर अवलेबित होती है । 
यह स्पष्ट बता देना आवश्यक है कि “संस्कार! से हमारा 
मतक् व दिंदुशों के केवल 'सोल्लह संस्कारों! से नहीं है । 
इमारी मानसिक वृत्ति, ज्ञान, आचरण ओऔर कला पर 
हमारी शिक्षा ओर कार्या के जो कोई परिणाम होते हैं, 
वे सब 'संप्कार' शब्द के अत त हैं । इससे यह मालूम 
हो सकता है कि हस शब्द का हमारा अर्थ बहुत विस्तृत 
है | हम इस लेख में इस शब्द का इसी विस्तृत अर्थ में 
उपयोग करंगे । 

परिणाम -सद को दृष्टि से समस्त संस्कारों के तीन 
विभाग किए जा प्कते हैं । प्रथम भर में वे संस्कार आते 
हैं, जो साधारणतया “ज्ञान! को बढ़ाते हैं । दूसरे 
वर्ग में वे सब संस्कार सम्मिलित हैं, जिनके कारण हम 
संसार में विशिष्ट प्रकार का आचरण करते हैं। इसमें 
इमारी मनोबृत्तियाँ भी शामित्र हैं, क्‍योंकि मनोवृत्तियों 
का रृष्ट-रूप श्राचरण हो होता है। यह भी हमें यहाँ 
घता देना चाहिए कि लोग आचरण !?”-शब्द का जो संकु- 
चित भ्र्थ करते है, उससे हमारा इस शब्द का अथ 
अधिक विस्तृत है। वास्तव में बोलने, बताने और प्रस्यक्ष 
कार्य करने में हम संसार में जो कोई व्यवहार करते 
हैं, वह सब इस शब्द से ध्वनित होता है। संस्कारों 
के तीसरे भेद में हमारी कला, हुनर, कौशज्ञ और 
नेपुरय आते हैं । सारांश यह कि इन सबको 'कला! ही 
कहना चाहिए। इस वर्र-सद से हम जान सकेंगे कि 
संस्कारों का हमारे जीवन से कितना महत्त्व और उप- 
योग है। 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, लोग अधिक 
तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान की उपयोगिता के 
विषय में हो प्रश्न किया करते है | इसजिये जान 
के संस्कारा के उपयोग का चिचार ही प्रथम करना 
चाहिए । 

बहुतेरे शिक्षा-शासत्ज्ञों का यद मत दै कि मनुष्य के 
ज्ञान का कोई भाग ऐसा नहों है, जिसका जोवन मे ब्यव- 
हारोपयोगी मुल्य नहीं है--ज्ञान के अत्थेक अंश का 
जीवन में डपयोग होता दै । कुद्ध क्षोग ऐसे होंगे, जो 
इस तच्तद को नहीं मानते | तथायि उन्हें भी. यह मानना 
होगा कि (१ ) कुछ ज्ञान का ओीबन में भ्रतिदिन प्रत्यक्ष 
उपयोग है, ( २ ) कुछ ज्ञान का उपयोग, उच्च यर्ग का 





माचुरो 
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ज्ञान प्राप्त करने के छिये होता है, ( ६ ) कल्ला और 
उद्योग-घधों की उन्नति के लिये कुछ ज्ञान का उपयोग 
है, ( ४ ) कुछ जान से मनुष्य की जिश्ञासा-प्रवृत्ति का 
संतोष होता है. ( * ) कुछ ज्ञान से इम आवश्यकता- 
नुसखार उचित विचार कर सकते हैं, (६ ) कुछ ज्ञान से 
हम अपने समाज के उचित झंग बन सकते हैं, भार 
( ७ ) कुछ ज्ञान से हम उच्च आनंद प्राप्त कर सकते हैं | 
जलिग्बना-पहना या पध्यक्ष जीवन या आवश्यक गणित 
पहले वर्ग के स्वमान्य और स्पष्ट उदाहरण हैं। इसी 
कारण इनके विरुद्ध बहुत कम आ्राक्षेप हं।ते हैं । तथापि 
अब इनका स्वरूप उच्च आर सिद्धांतात्खक होने लगता हैं, 
तब उनके भो विरुद्ध लोग आत्षेप करने लगते हैं । जिस 
जान का उपयोग उच्च ज्ञान की प्राप्ति के किये होता है 
उमके विरुद्ध ग्राक्षेप न होने चाहिए ।पर मिस प्माज 
मे उच्च ज्ञान का मुल्य ही नहीं, वहाँ ''मुले कुटार:” 
के न्याय से पहले यहा प्रशन होगा कि उच्च ज्ञान 
से हमें यदि श्रषिक धन नहीं मिल सकता, मो 
उच्च जान का खाथक जान प्राप्त करके करना ही क्‍या 
है? कल्ना और उद्योग-घर्चों के ज्ञान को दशा हमार 
देश में बहुत बुरा है। हृनके किये पश्रत्ब तक उचित 
प्रबंध दे ही नहीं । फिर लोग यह क्योंकर जन सकते 
कि कला ओर उ्णोग-घंघों का अच्छा ज्ञान और 
प्रावीण्य प्राप्त करने के लिये कुछ मृल-भृत ज्ञान को आव- 
श्यकता हैं । 

जिज्ञासा का मृल्य हमारे देश में कुछ है ही नहों। ज्ञोग 
यह आनते ही नहीं कि आत्म-संतोष अर मानसिक आनंद 
का भी जीवन में कुछ उपयोग हैं । एसी दशा में वे यह 
केसे समझ सकते ई कि जिजासा की प्रवृत्ति ने कई ८२ 
ऐसे ज्ञान का उन्पत्ति को है, जिसका मनुष्य के जीवन की 
भोतिक उन्नति के किये उपयोग हुआ है। पाँचवें प्रकार के 
जान का उपयोग लोगो को तथ हा कुछ-कुछ जेंचना है, 
अब वे किसी कठिन श्रवस्था में पड़ते हैं ओर उन्हें 
ख़्ब सोंचना-विचारना और पूछना-ताछना होता है । 
अन्यथा वे समभते हैं कि इसके लिये जो ज्ञान शरावश्यक 
है वष्ठ वास्तव में निररथंक है । छूटे प्रकार के ज्ञान को 
तो हमारे भारतवासियों के पास कुछ भी क्रोमत नहीं है । 
इस तो रात-दिन वाल्न-रोटी के प्रश्न को हत् करने में खते 
हुए हैं। इम कब सोच सकते हैं कि ज्ञान से आयन कुछ 
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सुख्यी हो श्कता हैं, कुछ क्षया के लिये हम इस कश्मय 
ससार के कु धायु-मंडल से ऊंचे उठकर उच्च विचारों में 
स्तीन हो सकते हैं ? हमारी आ्थिक परिस्थिति का तो 
इस दिशा में बुरा परिणाम हुआ हो है, पर पाश्चात्य 
संप्क के शधरे प्रभाव का भा भाग हसमें देख पढ़ता है । 
उनकी भौतिकता हममें श्रब इतना समा गई है कि 
“यावज्ोवेत्‌ सुख जीवेत ऋण कृस्वा घृतं विबेत' को हम 
अपने जीवन से ख़ब चरिता्थ करने लगें हैं और हम भूल- 
से गए हैं कि केवज्ञ यथेष्ट अनेक भौसिक वस्तुओं से वाह्त- 
बिक सुख्य नहों मिलता, वास्तविक सुक्र के ये केवल साथन 
हैं, वास्तविक सूख अंत में मन की बात है । 
हमने ज्ञान के उपयोगों का ओ वर्गाकरण ऊपर दिया 
है वह पूर्ण शाम्नोक़ नहीं है, पर साधारण लोगों 
की पमरू में आने लायक और काम-चलाऊ हैं । पर 
उससे यह स्पष्ट हो सकता है कि काई भी ज्ञान निरथक 
नहीं है। जिस ज्ञान का सबको प्रति देव उपयोग होना 
हैं, उसकी प्राप्ति के विरूद कोई भो पुरुष कुछ भी आक्षप 
नहीं कर सकत। । खहुधा सब कोई उसकी उपयोगिता 
स्वयं खिद्ध सानते हैं। सथावि कुछ क्लोग संसार में ऐसे अवश्य 
होते 8, जिन्हे इस प्रकार के भी जग्न की आवश्यकता 
मान्य नहीं ्वोती | वतो सीधा यही कट्दत हैं कि मिस काम से 
दाल-रोटी कमाने का प्रश्न हल हो सके, उसे ही सीधा 
सिम्बा दो । देहातियां की और उंगली दिखल्वाकर ये कहते 
हैं कि क्या पद -लिग्व विना इनका काम कभी शभ्रद्ठा है ? इसका 
सरल उत्तर प्ले तो यह हैं कि भारत के देहातिया की दशा 
झीर शिक्षित देशों के देहातियां को दशा में ग्राकाश-पातालन 
का अंतर हैं । इसके मसले ही कई कारण होगे. पर एक 
कारण यह भी हैं ओर बहुतेरें विचारशीकज्ष ल्लोग इसे 
मानते हैं कि हमारे ग्रामीण लोग अपड़े हैं, संसार ने जो 
उन्नति की है उससे वे लाभ नहीं 3ठा सकते । इसी प्रश्न 
का जो दूसरा उत्तर दिया जा सकता हैं ( और थह हमारे 
विवेचन का मुख्य अंग है ) वह यह है कि ज्ञान के ओ श्रन्य 
परिणाम होते हैं, और उनके हमारे मन पर जो संस्कार 
बहुस काल तक बने रहते हैं, उनका भी जावन में बढ़ा 
“मरी मृल्य है । व्यक्तिगत सुख्थ और उन्नति के लिये 
ब्यक्रिगत सुख और समृद्धि से राष्ट्रीय सुख और समृद्धि 
का जी संबंध है, उसे सिद्ध करने के लिये, व्यक्ति और 
राष्ट्र को कटिन अवसरों का सफल्तता-पूंंक सामना करने के 


संस्कारों का महत्त्व और उपयोग 


४४ हे 


लिये, ज्ञान की आवश्यकता होती है। सा्थअनिक शिक्षा 
का यह मृत्-मंत्र है। इसकिये जितना ज्ञान व्यक्ति के दैनिक 
जीवन के लिये झत्यंत झावश्वक है, और जितना ज़ञ!न उसे 
अपने समाज का उचित अंग बनाने में समरथे हो सकता है, 
उसको प्राप्त करना प्रत्येक के लिये आवश्यकोय है | नीति, 
घर्म और इतिहास, समाज-समाज में भिन्न-भिन् होते हैं 
ओर उनको जान बिना हम अपने समाज के उचित पंग 
नहीं बन सकते | भल ही हम पढ़ो हुई सब बातो को आगे 
चत्ककर याद न रख सके, पर उनके जो परिणाम, 
भो संस्कार, हमार मन पर स्थिर रहते हैं, वे बहुचा 
चिरस्थायी होते हैं, श्रार उन्हीं के कारण हम दूसरे 
समाओों से मिन्न रीति और विचार के मनुष्य देख 
पड़ते हैं ।' ज्ञान के सस्क्रारों का महस्व यहाँ पर बड़ा 
स्पष्ट है । 

हमने ज्ञान का मो दूसरा उपयोग बताया है उसके 
विरुद्ध ओ ग्राक्षेप होते हैँ उनमें से ण्क श्ाक्षेप का 
उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। दूसरा प्राक्षे प यह किया 
जाता है कि सभी तो उच्च ज्ञान ध्राप्त नहीं करते, फिर 
सबको क्‍यों एक ही चक्की में पीसा जाय, सभी क्यों एक ही 
बोक से लादे जाये ? पहला अ्राक्षप तो बिलकुल ध्यर्थ 
है । संसार के इतिहास से यह स्पष्ट है कि उच्च ज्ञान का 
उपयोग हमारी भौतिक उन्नति के लिये भी है । कद लोग 
भुगोल-शाख्त्र की पटाई पर बहुत आ्ाक्षेप किया करते हैं । 
अनेक नामों के रटन से लाभ ही क्या ? हस पर हमारा 
यह उत्तर है कि जो भूगोल शास्त्र के ज्ञान से नामों के 
रखने का ही प्र्थ करते हैं, उन्हें भगोल-शास्त्र का 
घास्तविक स्वरूप ज्ञात नहों । जो भूगोल्न-शास्त्र का 
वास्तविक स्वरूप जानते हैं, वे यह भी समभते हैं कि 
आज जब हम समस्त पृथ्वी भर में लेन-देन करने लग गए 
हैं, तब भूगोल्ष-शास्त्र का शास्त्रीय ज्ञान हमारे किये भौतिक 
समृद्धि हो की दृष्टि से अ्रस्यंत आवश्यक है । यह बात 
भिन्न है कि किस कक्षा में भूगोल-शास्त्र के किस अंग का 
आर किस रीति से ज्ञान कराया आय । यह शिक्षा-शास्त्र 
का विपय है और उससे हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं 
है।दहाँ हम मानते हैं कि साहित्य जेसे कुछ विषय 
ऐसे हैं जिनका भातिक सम्हद्धि के लिये कोई उपयोग 
नहों है | पर हमारी शिक्षा में इनका कुछ प्रन्य उपयोग 
है और झगे घलकर हम इसका विवेचन करेंगे। उच्च 


बरछ 


जान के साथक या म॒क़-भुत ज्ञान पर जो दूसरा आक्षेप 
किया जाता है, और जिसका हम अभी ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं. उसमें कुछ सार अवश्य है। पर स्मरण रखना 
चाहिए कि 'कुछ ही सार है, यह पूर्णतया सत्य है। 
उसके सत्यांश को दृष्टि से हमे यह तस्व ग्रहण करना 
चाहिए कि उच्च जान के साधक ज्ञान का उतना ही न्यून- 
समर भाग सबको सिखाया आय जितना अत्यंत आव- 
श्यक है, इससे अधिक नहीं। पर यह सी सबको मानना 
होगा कि यह न्‍्यूनतस भाग सबको श्रवश्य सिखाया 
आय | क्योंकि बरालपन मेँ ही यह कोई नहीं कह सकता 
कि किस बालक से आगे चलकर किस बात की योग्यता 
का विकास होगा । बालक सें सभी प्रवृत्तियाँ और 
शक्नियोँ होती हैं, उनमें से कुछ का विनाश और कुछ का 
विक्रास्त होगा । यदि हम उस समय नहीं कह सकते कि 
किसमें झारो चलकर किस गुण का विकास होगा, तो 
हमें यही उचित हैं कि हम अत्यंत बालपन में उसके सभी 
गुणों का परिबोधक ज्ञान और शिक्षा उसे दें, फिर वह 
भले ही कितनी ही न्‍्यूनतम क्यों न द्ो। हस संबंध में 
आर एक बात ख़याक्ष में रखनी चाहिए । शिक्षा-शाखज्ञ 
हमें बताते हैं कि हम यह निश्चय-पृथक नहीं कह सडते 
कि श्राज जिस प्रकार की भ्रवृत्ति बालक में देख पड़ती है, 
वह कुछ काल के पश्चात्‌ वेंसी हो! बनी रहेगी, रई कारणों 
से वह कई बाद्षकों से विनष्ट हो! जाती है । आज एक 
प्रवृत्ति की कुछ छाग्रा देख पढ़ती है, कज्त दूसरी को । 
इसलिये अब तक बालक यथेष्ट बड़ा न हो आय अथवा 
उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति ख़ब हृह़ श्रीर स्पष्ट न देख पढ़े, 
तब तक सामान्य शिक्षा ही उसके किये अ्रावश्यक है। 
इसी के संस्कारों से हम जान सकेंगे कि बालक आगे चल- 
कर किस कार्य के योग्य होगा । 

कला »र उद्योग-घंघों की शिक्षा के लिये कुछ ज्ञान 
की आवश्यकता को समझदार लोग मानते हैं, पर साथ ही 
यह भी कट्दते रहते हैं कि वह अ्रत्यल्‍््प रहे, भिन बातों की 
बहुत अधिक आवश्यकता हों, वे ही सिखाई जायें, 
अधिक नहीं । इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है 
कि आवश्यकीय अत्यल्प ज्ञान से किसी कला या उद्योग- 
घंघे का कुछ ज्ञान भले ही हो सकेगा, पर यदि उसका 
उच्च जान प्राप्त करना हो आर उसमे नित्य-प्रति उच्चति 
चाहनी हो, तो “ब्रावश्यक्षीय अत्यल्प' से कुछ अधिक ही 


साधुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ७ 


ज्ञान प्राप्त करना होगा । विना पस्िद्धांतामक जान के 
सौकिक-विचार नहों हो सकते, ओर उन्नति के लिये मौलिक 
विचारों की प्रत्यंत आवश्यकता है | हाँ, यह बात माननों 
हो होगी कि इस प्रकार का ज्ञान कुछ केंची कक्षाओं में 
हो दिया जा सकता है। परंतु एक बात स्पष्ट कह देनी 
चाहिए। किसी कला का सिद्धांसात्मक ज्ञान प्राप्त करने से 
ही वह कल्ना हस्तामलक नहीं हो जाती । इसके किये 
उसके सिद्धांतों का अपने काय में अम्ल करना होगा, 
परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार नए सिद्धांत बनाने 
होंगे या सवमान्य सिद्धांतों का नए ठग से प्रयोग करना 
होगा । सिद्धांत स्वयं कुछ नहीं कर सकते--उनका 
प्रयोग करने से ही वे उपयोगी हो सकते हैं । कला में 
निपुणाता पाने पर भल्ने ही कोई पघिद्धांतों को भुक्त जाय, 
पर वह अपना कार्य बहुत कुछ कोशल्ष-पृवंक करता 
रहेगा । और अब कभी कोई नए विकट प्रश्न उपस्धित 
होंगे, तो सिद्धांतों के अपने ज्ञान को दुह्राकर उन्हें हल 
करने में वह समर्थ होगा । यह स्पष्ट ही है कि कल्ना और 
उद्योग-घंधों के मुल-भत ज्ञान की प्रासि की आवश्यकता 
उन्‍हें ही रहती है, जो किसो कला या उद्योग-धंच की 
शिक्षा पाना चाहते हैं, दसरों को नहीं । 

जिज्ञासा की ठृप्तिका प्रश्न कुछ टेढ़ा है । यह नो 
प्रत्यक को मानना ही होगा कि केवल जिज्ञासा की तृप्ति 
से जीवन का निर्वाह नहीं होता | तथापि हमें यह न भुलनना 
चाहिए कि जीवन में जिजासा की तृप्ति का भी कुछ मुर्य 
है, श्रीर कुछ अंश में इसकी तृप्ति होना आवश्यक है; 
हम पहले हा कष्ट चुके हैं कि मनुष्य की बहुत-पों भौतिक 
उञ्नति जिज्ञासा-मृलक रही हैं । किस्ली बात को मनुष्य 
ने केवज्ञ आत्म-संतोप के लिये पहले पहल आनने का 
प्रयत्ष किया, पर उस्ले आनन पर, उसका श्रपनी समृद्धि 
के लिये भा उसने उपयोग किया । संघार में इस वर्ग की 
कई बान हैं । 

पॉाँचव वर्ग का ज्ञान सबके लिये उपयोगी है । समया- 
नुसार विचार करते आना इस संसार भे इहसारें 
जीवन के लिये अत्यंत आवश्यक है। इसकी क्षमता अनु- 
भत्रों से प्राप्त होती है और णएक दृष्टि से देखा जाय, तो 
ज्ञान संसार का सुसंदद्ध अनुभव ही है । ज्ञान की प्राप्ति 
संघार के अनुभवरों की प्राप्ति ही हैं । निजी अनुभव अवश्य 
लाभदायक होते हैं, पर वे बहुत मेंइग पढ़ते हैं और 


चैशा ख, ३०३ तु० खं० ] 


अन्म-भर में बहुत थोड़े अनुभरत्रों को दप प्रकार इस प्राप्ति 
दो सकतो है | हतना ही नहीं, बरन्‌ यह ढर भी रहता है 
कि यदि संघार के अ्रनुभवों से खाम न उठाया जाय, तो 
इस सदैव के लिये अंधे, खुले, बधिर या पंगु हो जायें 
या जीवन से ही वंचित हो जायें | सब बातों में और 
' सब दशाओं में निज अ्रनुभव का अ्राश्रय नहीं रख सकते, 
ओऔर न रखना ही बुद्धिमानो है। यह स्पष्ट ही है कि 
विना कान के, विना संसार के अनुभवों के, इम अपने 
जोवन को असाधारण समस्याञ्रों को हक नहों कर 
सकते । 
नीति, धर्म श्रोर इतिहास के जान की आवश्यकता 
चताने में हमने छूटे वर्ग के जान की आवश्यकता बता दो 
है। हां, सातव वर्ग के ज्ञान के विषय में इतना सरल उत्तर 
नहीं दिया जा सकता । यह तो नहीं कहा जा सकता कि जिन्हें 
दान-रोटी को विकट समस्या रात-दिन घेरे रहती है, उन्हें 
उच्चानंदू-प्रद ज्ञान दिया आय । एसा ज्ञान अर्किचर्ना की 
पहुँच के बहुत कुछ परे है। फिर. यह बात भी स्मरण 
रखनी चाहिए कि ऐसे ज्ञान से लाभ उठाने के लिये कुछ 





« मूल-भूत ज्ञान की आ्रावश्यकता रहती है । सभी लोग 


साहित्य से लाभ नहीं उठा सकते | इसके लिये मनुष्य 
की बद्धि आर ज्ञान का कुछ विकास हो जाना चाहिए। 
तथापि हमें यह न भृकज्नना चाहिए कि संखार के कुछ 
अनुभव अर खंसग-मन्‍्य ज्ञान प्राप्त होने पर हम 
साहित्य को कुछु अंश तक समझ सकते हैं, चाहे हम उसे 
अले हो समझा न सके । समझना एक बान है और समझा 
सकना दूसरी | समझ सके, तो हम साहित्य से ज्ञाभ 
उठा सकते हैं | एक दृष्टि से साहित्य हमारें मानवी जावन 
का कुछ अंश में वास्तविक और कुछ अंश में आदश- 
मुक्षक दपण है। साहित्य को पते समय हम संसार में 
पाए, देखे ओर सुने अनुभवों को हो अपने सामने से 
गुज़रते देखते हैं आर उन्हें देखकर हमें आनद होता है । 
जो साहित्य के नाम से श्रत्येत चिंदा करते हैं, वे भी 
बिना आने ही उससे लाभ उठाया करते हैं, और थोड़े 
अयजत्र से उनका उससे अच्छा मनोरंजन हो सकता है । 
चिैरंतु यदि साहिस्य से हमें यथासंभव शापघ्र और भरपृर 
आनंद लाभ करना है, तो उत्त काल से अभ्याप् करना 
हो होगा-- हमें संसार के वास्तविक और आदर्श-मृज्ञक 
जीवन के बहुत-से चित्र देखने होंगे, श्रार उनहा बारोकी 
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छंेंओं 


से सनन करना होगा  नदन॑तर जब कभी हम साहित्य 
की कोई पुस्तक उठावगगे, तत्र हमें उससे ल्लाभ उठाने के 
लिये विशेष श्रम न करना होगा । 

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि ज्ञान का मनुष्य- 
जीवन में बहुत कुछ प्रत्यक्ष और अ्र्रत्यक्ष उपयोग है । 
इतने पर भो कुछ लोग एक प्रश्न कर सहते हैं, और यही 
प्रश्त बहुघा किया भो जाता है । जिस समय हम ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, उस समय तो वह हमारे छिर में स्पष्ट रहसा 
है, और इस कारण उसका उपयोग हमें स्पष्ट जैंचता हैं, 
पर आपको यह बात माननी होगा कि कुछ काल के 
पश्चात हमारा सारा ज्ञान शअ्रस्पष्ट हो जाता है। बात 
ठीक है । यह बात सभी जानते हैं कि परीक्षा-भवन से 
निकलने पर विद्यार्थी कई बातों को भूज्र जाते हैं और 
०क साल के बाद कई बाते बहुत ही प्रस्पष्ट हो जाती हैं । 
पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे खारें श्रम व्यथ 
हुए । यदि ऐपता हा होता, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष 
जीवन के लिये जितना ज्ञान प्रत्यक्ष उपयोगी है, उससे 
लिल भर भी अधिक प्राप्त करने को न कद्दता । फिर हमारी 
पढ़ाई का, पाठशालाओं, कॉलेजों आर विश्व-विद्यालयों 
का, कोई महत्व न रह जाता | फिर पद्े और बे-पढ़े मेँ 
कौन-सा अंतर रहता ? पर यह तो कोई न कहेगा कि 
पढ़ा और बे-पढ़ा दोनों एक-से होते हैं। यदि वे एक-से 
नहीं होते, तो उनमें भेद क्‍या रहता है ? सदर वही है, जिस 
पर हम अब तक ज़ोर देते श्र रहे हैं । एक की बुद्धि और 
मन विद्या से संस्कृत! हो चुके हैं, उसको बुद्धि और मन 
पर विद्या के संस्कार द्वो चुके हैं, उसकी सोचने की शक्ति 
बढ़ चुकी है, कुछ मानसिक्र प्रवृत्तियां श्रन चुक्रो हैं तो 
कुछ विनष्ट हो चुको हैं, डसकी कुछ मानसिक्क दृष्टि बन 
गई है, यदि प्रयत्न किया गया हों तो आचरण भो बन 
चुका होगा, अ्रव उसके सामने कुछ आदर्श हैं, जिनके अनु- 
सार वह कास किया करता है, श्रौर सबसे बड़ी जात 
यह हैं कि ज्ञान को कुंमी उस्ते हासिल हो चुकी हैं, जिसके 
द्वारा वह ज्ञान का भंडार खोजकर निकाल सकता है । 
शिक्षा के ये परिणाम बहुत ही महत्त्व-पुर्ण हैं | ज्ञान कभी 
वूथा नहीं जाता | वह अपने परिणाम सानप्िक संस्कारों 
के रूप में छोड़ जाता है । हम यहाँ उसका कुछ 
चिर-परिचित उदाहरण दिए देते हैं । सब उच्च शिक्षित 
लोग सीखी हुई भाषाओं का व्याकरया ध्यान-पुरंक पढ़ें 


छंद 





रहते हैं । पर पाठशाल्ाओं से दूर होने पर, हममें से सौ-के- 
सी उसे अधिकांश में भुक्ष जाते हैं, पर सीखी हुई भाषा 
को साधारणतया पूर्ववत योग्यता से लिख लेते हैं । यह केसे 
संभव होता है? हमें ग्रब यही मालम है कि अमुक प्रयोग 
शुद्ध है और अमुक्त प्रयोग अ्शुद्ध, उनके नियम हम भूल गए 
हैं, पर उनके संस्कार बने हुए हैं । बस, उन्हीं के सहारे हम 
झपना काम चलाया करते हैं। हृतिहास के कितने ही 
शिक्षक भारतवर्ष के इतिहास की घटनाओं को उतनी 
उत्तमता से न ब्रता सकगे जितनी उत्तमता से उनके 
विद्यार्थी कह्ठ सुनाएंगे | तथापि शिक्षक ओर विद्यार्थी के 
इतिहास के ज्ञान से प्क बढ़ा भारी मद है। ण्क के मन 
पर इतिद्यास के अध्ययन के इतने परिणाम हुए हैं कि वह 
इतिहास की घटनाओं का अ्रच्छा विवेचन कर सकता है, 
पर दूसरा सब्र घटनाओं का सुखाग्र जानने पर भी उनका 
परस्पर संबंध नहों समझ सकता । इसी महत्व-पूर्ण भद के 
कारण शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने विपय पढ़ाने 
में क्षम होता हैं । परीक्षा में उत्तीर्ण होम पर किसी 
सलू-एल० बी८ से पूछिए कि आपने परीक्षा के जिये जिस 
जान की प्राप्ति की थी. क्या वह अब पृषंवत आपके सिर 
में बना है । उसे स्त्रीकार करना होगा कि परोक्षा 
के समय का ज्ञान झत्र पिर में नहों हैं । पर इससे यह न 
समम लेना चादिए कि जिसने क़ानन का कुछ भी अभ्यास 
नहीं किया है, और जिसने किया £, उन दोनों में कोई 
भेद नहीं है । पढ़ा हुआ पुरुष बहुत काल दीस जाने पर 
भी, और उसका कुछ भी उपयोग न करने पर भी. बे पढ़े 
से हज़ार दर्जे ज्ञानवान देख पड़ेगा | उसके मस्तिष्क पर 
उसके पढ़े ज्ञान के जो संस्क्रार हो चके हैं, उनसे उव उस 
वर्ग के प्रश्नों को हज करने में थोड़ी बहुत सहायता 
अवश्य मिलती है। आवश्यकतानुसार वह पुस्तकें उठाकर 
आवश्यक ज्ञान को दँढ घकता है । क्या कोई कह सकता 
है कि यह योग्यता किसी काम को नहीं है ? 

संस्कारों के दूसरे भद का महत्व सब कोई मानते हैं । 
कोई भी मानगा कि आचरण! पर सब अच्छे संस्कारों 
का परिणास होकर उसका 'संस्कृत! हो जाना इस संसार 
के जीवन के किये अस्यंत आवश्यक हैं । इन्हीं संस्कारों 
के कारण एक का “आचरण?! था शाज्ञ एक प्रकार का बन 
जाता हैं, और दूसरे का दूसरे प्रकार का । दूसरे शब्दों मे 
यह कहना चाहिए कि शब्रदतों का समय पर बनना ध्त्यंत 
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आवश्यक है । हम कह हो चुके हैं कि किसी विशिष्ट अब- 
पर पर एक विशिष्ट प्रकार से काम करना, बोलना, सोचना 
झादि सब आखधरण के अंतर्गत हैं। हमारी शारोरिक, 
मानसिक और नैतिक श्रादर्तों का समुद्द ही हमारा आच- 
रण या शोल है, और उन्हीं के कारण व्यक्नि-च्यक्नि में 
भिन्नता देख पहती हैं। आदतों के बनने से श्रम और 
समय की बचत होनी है. और हम अपना कास अभ्रधिक 
कौशल्त-पृवक कर सकते हैं । इस लिये सब समझदार खोग 
आदतों के महत्व को मानते हैं । 

इसो से संबंध रखनवाल! संस्कारों का वह तीसरा बर्ग- 
भेद है, जिनसे किसी प्रकार की कला या हुनर में 
प्रावीण्य प्राप्त होता है। आचरण या शोक के विषय मेँ 
संस्कारों का ओ महस्व है, वही कला या हुनर के विषय में 
है । इसलिये इस संबंध में कुछ विशेष कहने की आवश्य- 
कता नहीं है। बाइसिकल पर चढ़ने क' उदाहरण सबके 
सामने है । एक घार बाहसिकल पर चढ़ना सोख लेने पर 
उसे सर्वथा भल जाना शकक्‍्य नहीं है। अधिक समय बीत 
गया, तो हल प्रबवीण्य के पूनरुवार के लिये कुछ श्रघिक 


कि 


समय लगेगा, पर पूरे नवेसिख्र से क्रम ही | पहले के कुछ-' 


न-कुद संस्कार बने ही रहेगे। 

ध्रब हम बहुत शीघ्र सम सकते हैं कि एक राष्ट्र 
दसरे राष्ट्र से क्यों भिन्न होता है। आनवंशिक संस्कार, 
धर्म, शीति, हतिहास के संस्कार, रीति-सॉनि के संस्कार, 
परे परागत आचरण! के संस्कार लोगों के ओऔचन में इतने 
बद्ध-एल हो जाते हैं कि वे अपने आरस-पाप के लोगों के 
सदश ओर दर के लोग के विदश बन जाते हैं । इसी 
प्रकार कल्ल की, समाज की, गरेंब को, प्रांत की, और 
राष्ट्र की परंपरा चलती है. और हम दूसरे कुल से, दूसरे 
समाम से, दुसरे राव के लोग से, दूसरे प्रांत के निवा- 
स्लियों से और दसरे राष्ट्र के मनुष्यों से मिन्न देख पड़ते 
हैं। बहुधा हमें यह कहने का मौक़ा शआ्राता है कि भाई, 
तुम तो पढे-लिखे पुरुष हो, फिर तुम ऐसा क्यों सोचा या 
किया करते हो? इसका एक हो और सरक्ष उत्तर है। 
यह है पूर्व. संस्कार । प4-संस्कारों के कारण हो हम एक 
विशिष्ट रीति से काम करते, सोचते या इस 
संसार में चलते हैं । उनके बिना हमारा जीवन कंष्टमय 
हो आचेगा । न तो हम पंग-पग पर सोचने के किये समय 
निकाल सकते हैं, और न इसके किये सदैव क्षम्र हों सकते 
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हैं। यवि इमारी आदतें न बनी रहीं, तो हमें अपने जोवन 
में बहुत भ्रम उठाने पढ़ें गे, अधिक समय लगने के कारण 
थोड़ा ही काम कर सकेंगे झोर जो कुछ करेगे, उसमें भी 
अरपूर सफल न होंगे। इसलिये संस्कारों के महत्त्व को 
जान लेना आवश्यक है | 

उपयुक्र विवेचन से हम क्या बोध ले सकते हैं ? 
पहले मो हमें यह न भृक्षजा चाहिए कि कुछ सामान्य 
शिक्षा सबके किये आ्रावश्यकीय है। इस शिक्षा में कौन- 
कौन-से विषय रहें, उनके कौन-कान-से भाग रहें, 
किस रीति से पढ़ाए जायेँ, हृत्यादि बातें शिक्षा-शाखतर के 
विवेचकों पर छोड़नों होंगी। शिक्षा-क्रम के विषयों के 
किसी भाग-विशेष पर, पाठन-पदछति पर या ऐसी ही बातों 
पर भले ही कुछ आक्षेप हो सके, पर कुछ सब सामान्य 
शिक्षा मनुष्य के नाते मनुष्य के लिये आवश्यक है। इस पर 
बिना सममे-बुसे आक्षेप करना बथा है। दूसरे, हम 
संस्कारों से जितना अधिक लास जीवन में उठाना चाहते 
हैं, उतने ही दृढ़ उनके परिशाम हमारे मस्तिष्क ओर 
आचरण पर होने चाहिए । इससे स्पष्ट है कि जो माता- 
पिता! प्यार के बश होकर, अपने बच्चों में उचित समय 
पर श्रच्छे ज्ञान और आ्राचरण का बीआरोपरण कर उन्हें 
यथोंचित रूप से संबा्धित नहीं करते, वे उनके माता-पिता 
नहीं, बरन्‌ शन्न हैं। बदे होने पर स्वयं कड़के अपने 
माता-पिता को इस भक्ष के लिये दोष देते हैं। 

संस्कारों का महत्त्र जान लेने पर हमें संस्कारों के 
कारणों की ओर भी दृष्टिपात करना चाहिए । संस्कारों के 
कारणों के दो वर्ग-भेद्‌ किए आ सकते हैं। एक वर्ग में 
इस संसार की स्रमस्त इंद्रिय-ग्राह्म बसतुएँ आती हैं । 
दूसरे वर्ग में मनुष्य, उसकी समस्त संस्थाएँ और उसका 
संचित ज्ञान है । बाल्क प्रथमतः केवल कुछ अ्रन्तः 
प्रवृत्तियों को लेकर इस संसार मेँ जन्म लेता है। बाहरी 
बस्तुओ्ों के संस्कार उसके मन पर दोते-होते उसके 
मस्तिष्क में ज्ञानांकुर अमते हैं, तब कहीं वह मनुष्य के 
संचित ज्ञान से लाभ उठा सकता है। इससे दो बातों का 
बोच लेना चाहिए । पहले तो बालक में जितने अधिऋ 
ज्ञानरुर बोए जा सके, उसे जितने अधिक मौद्षिक अनुभव 
दिए जा सकें, उतने अधिक दिए जाय । केवल्न रट त-विशा में 
ओर शिक्षा के आधुनिक तत्वों में यदि कोई महत्त्त-पूर्ण भेद है, 
ती ब्रह यह है कि रट त-विद्या में बाबक को प्रत्यक्ष अनुभव 
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कम दिए जाते हैं। श्राधुनिक शिक्षा-शास्त्र के अ्रनुसार इस 
प्रकार के प्रत्यक्ष या मौलिक अनुभव यथाशक्रि अधिक 
देने के लिये कहा जाता है । हमारे शिक्षक इस प्रकार 
चक्षते हैं या नहीं, यह बात भिन्न है। पर यह तत्त्व केवल्ष 
शिक्षकों के लिये हा नहीं है, उसका उपयोग समस्त 
माता-पिता और पाक्षक्रों के किये भो है । हमें चाहिए 
कि अपनी शक्ति के अनुसार दुस संसार को वस्तुओं के 
जितने भ्रत्यक्ष अर्थात्‌ मालिक अनभचत्र उन्हें दे लक, उतने 
अचश्य दें । परिस्थिति का और कोई मतक्षत नहीं है, वह 
इस ससार की समस्त इंबिय-ग्राह्म वस्तुएं ही हैं । भिन्न- 
भिन्न इंद्रियों द्वारा जितने भ्रधिक प्रत्यक्ष अनुभव दस 
बालकों को देंगे, उत्तना हो परिपुर्ण, विशद्‌ ओर परिणाम्र- 
कारक उनका ज्ञान होगा और उतनो ही सरलता से नेः 
दूसरों के ज्ञान और अनुभव से खाभ उठा सकगे। हमें 
यह कभो न भृजञना चाहिए कि सारे जान का मंविर कुछ 
प्रत्यक्ष अनु भरी के आधार पर हो रचा जाता है। परिस्थिति का 
परिणाम यदि स्पष्टनय। देखना हों, तो संसार के लोगो की 
घार्सिक कल्पनाओं को शोर थोड़ो दृष्टि फेंर दीजिए । 
फिर आपको उनके परिणामा का महत्व जचे विना न 
रहेगा । कुछ क्लोगों ने पढद/ होगा कि एस्क्रिमों लोग श्रत्यंत्त 
शीत-प्रधान देश में रहते हैं । उन्हें वहा बड़े कष्ट के बाद 
कुछ मांस खाने को मिलता है। उनझे देश में यनस्प तियाँ 
होतो हो नहीं । ठठढ के मारे सदेव मरे जाते हैं। इसका 
परिणाप्त उनको घामिक कल्पनाओं पर हुआ है । उनके 
स्वगे की कल्पना यह है कि वहाँ ख़ब खाने-पीने को मिलता 
है और वहाँ ठढ का कष्ट नाम को नहीं है । ऐसी ही 
बात कम अ्रधिक श्रेश में अन्य लोगों के ऐहिक और 
पारलोकिक विचारों में देख पड़ेगी । भौतिक परिस्थिति 
के परिणार्मों का विपय शअ्रत्यंत विस्तृत, गहन ओऔर 
अटिलन है, और वह श्रविकांश में भगोल-शाखत्र से संबंध 
रखता हैं, इसलिये उसके विवेचन की यहाँ आवश्यकता 
नहीं । हमने जो उदाहरण दिया हैं, वह हमारे काम के 
लिये पर्याप्त है | 

परिस्थिति के परिणामों के दूसरे वर्ग-मेंद में मनुष्य, 
उसकी संस्थाएँ और उसका संचित ज्ञान है । इनके 
भी संस्कार बहुत गहरे होते है । विशेष कर इन्हीं 
के कारण एक मनुप्य, एक कुल, एक गाँव, एक 
घमाज, एक प्रांत, एक राष्ट्र, दूसरे मनुष्य, दूसरे कुल, 
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दूसरे गांव, दूसरे समाज ओर दूसरे राष्ट्र से भिन्न देख 
पड़ता है। यहाँ 'संयति! का परिणाम है। 'संगति' के 
परिणासों के विषय में किसो भी सममरूदार पुरुष को 
कुछ ब्रतज्ञाने की श्रावश्यकता नहीं है । उसके परि- 
शामों को वे जानते ढो हैं ! 'संगति' के परिणाम वास्तव 
में संस्कारों! के परिणामों के अंतगत ही हैं । 

अब पाठक देश चऊे होंगे कि कुछ लोग जो क्रमो-कभी 
केवल दाव-रोटी की विद्या सिस्ताने पर बहुन अधिक ज़ोर 
देते हैं. वह निर्तात ए-देशीय और अ्रामक विचार है । 
हमारा यह मतलब नहों है कि सामान्य शिक्षा के साथ 
दाल-रोटो की विद्या बिन्ञकुल्ञ नहों जोड़ी जा सकती या 
बिल्कुज्ञ न जोड़ना चाहिए | कुछ अंशम एयपा संयोग हो 
ख्कता हैं, और हम सदैव से कहते अ्राए हैं कि हमारे 
इस भारतवर्ष में इसको इस सगय बहुत श्रावश्यकता हैं । 
सथापि इसे यह ने भजञना चाहिए कि पहले-पहल श्रधि- 
कांश में सामान्‍य शिक्षा ही मन॒ुष्य-सात्र के जिये अधिक 
खाभकारी है । उसके संस्कार हमें इस संसार मे सदेव 
काम देते रहे, फिर भले ही हम पृथ्वी की पीठ पर 
कहीं सी क्यों न हों. और कोई भो काम क्‍यों 
न करते हों। 

गोपाल दामोदर तामस्कर 





4) 
कि 
पड़ा हृदय के किस कोने में वह अब्पक्र प्रमाण-विधाद ? 
कहाँ, जगत के परिवतन-सा पड़ा हुआ वह नीरव स्वाद ? 
क॒टष्टों अतक्ष अंतरतल-स्पर्शा भुतज में समतत्ञ ध्यवप्ताय ? 
कहाँ. पक्ष से होन विहरग-सा, पड़ा हुआ दुखिया निरुपाय ? 
कहा तिरस्क्ृत पतित अिक्ष-सा माँग रहा है बार॑वार--- 
पक बार बस पुके सुना दो ““तुम्ह किया करता मैं प्यार -- !”! 
कहाँ प॒रथ्चिक है चश्ष-होन बन चलता पथ पर हो बल हीन, 
कहाँ. बृसक्षित-सा बक्शाली रोता विज्लख-विजख बन दीन? 
कहाँ किप्ती के जीवन का है श्रश्नऋूणों से होता मोल ? 
कहा प्रकृति की रम्प॒ध्क्री-सा दृदय दिया जाता है खोल्न ? 
कहां भीव के आवन का है दो जानता उद्देश महांनं-- 
* उस असीमता का हों जावे तेरी ही सीमा में ज्ञान--?? ? 
कहाँ स्नेह से दीप-शिखा को मित्र जाता है जीवन-दान ? 
ऋषट्टों चरण पर, भ्रपर/धी-सा. पड़ता है नर तञ श्रमित्ान ? 


माधुरी 
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कहाँ हृदय के व्यथित ताप से जग हो आता है मरुदेश-- 
पतित अश्र-कुण वा निधि उनकी हो जाते हैं सत्र निःशेष 
कहाँ कठोर हृदय-अनुवर्ती जज्ञ-सम-दजित-हृदय-विपरीत । 
कहाँ प्रकृति का / मिक्ष”दशा पर इस ' ्रभिन्न” की ही है जीत ! 
कहाँ वियोग-योग-सगतृष्णा में सुख-दुख का है आभास ? 
कहाँ 'नाथ' के पास वास की स्पृद्टा किया करता है दास! ? 
केंद्लासपति श्रिपादी 


एक दीरात्का का दृक्तांत 
(१) 


रोमन कथोलिक लोगों का राज्य 
था। ईसाई होना डस खूमय का 
सबसे बढ़ा अपराध था | चोरों, 
डाकुओं, और हत्यारों के किये 
क्षमा थी, किंत इंसाइयों के लिये 
क्षमा न थी । राज्य-क्मचारियं 
के अधिकार इतने अधिक थे कि 
जिसे चाहते, इस अपराध में पक कर गोली मार देते. 
कोई पृछ्चनेवाला न था। ईसाई, अपनी आन बचाते फिर्ते 
थे । उनको खुल्लम-वुल्ला यह कहने का साहस ने था कि 
हम ईसाई हैं, पर ये छिप-छिपकर सप्षाएं करते थे | दिल! 
में श्रद्धा थो, बचन में साहम न था। हा पऊंद जाते, ते 
ऋठ न बोलते थे, न झत्यु से इरते थे । उस संसय उनकी 
घर्म-शक्ति को देखकर खोग दंग रह जाते थे। कमचारी 
कहते, तुम केवल इतना कह दो कि हम ईसाई नहीं है, 
छुट ज्ञाओरो | प्राणरक्षा की क्रितनी परक्ष जिधि थी. 
मगर वे सरमा थे, प्राण छीड़ देते थ, प्रण न छोढ़ते थे । 
जब इनको छोहे के भयंकर शिकंजा में कसा जाता था, 
अब उनके सिर हथोई मार-मारकर चुर-चूर किए जाते 
पर, जब उनकी आधी देह भूमि मे गाइकर उन पर 
ख़नो कुत्ते छोर जाते थे, तो दुश्मनों की आंग्य भी 
पघञल हो जाती थों, परंतु उन धर्म-चीरों का उत्साह 
भंग न होता था, न मुंह पर मद्ाल झाता था। हँखते- 
हँसते मरते थे । यह शरीर की शक्ति न थी, मन को 
महत्ता थी, यह दुनिया की दिलेरी न थी, धर्म को 
निष्ठा थी | 


बैशाख, ३०३ लु२ छं० ] 
हस अंबर और अन्याय का राउप्र यों तो सिसली के 
सारे हलाक़े पर था, मगर सघिसक्ती को राजधानी झकता- 
निया की दशा अकथनीय थी। उसका अनुमान करना 
भी आसान नहों । उस समय वहाँ का गवर्नर कैतयानस 
था। घसिसकी के श्रासमान ने ऐसा अन्यायी, ऐसा पापाण- 
हृदय, ऐसा विज्ञासी गवर्नर कम देखा होगा । वह 
खड़ -खड़ आदुमियों की खाल उतरवा लेता था, जोते- 
जागते आदमियों को ज़मीन में दबवा देता था। ज्ोग 
तड़पते थे, और वह मुस्कराता था । मानों वे मनुष्य न 
थे, मिद्दो के कोदे थे । और हेसाहयों के किये तो वह 
जमदूत था । उसने अकतानिया में श्राते हो एक घोषणा की, 
जिसमें साफ्-लाफ़ कह दिया कि में इस शहर के ईसा- 
इयों को चुन-चुनकर मौत के घाट उतारूगा । मुकपे 
पहला गवनर बहुत दयावान्‌ था, उसके राज्य में सुमने 
बह ऐश किए हैं। मगर अब वह ज़माना नहीं है, 
कैंतयानस की हुकूमत हैं। इस हुकूमत में सांपों और 
बिच्छुओं के जिये स्थान है, ईसाइयों के लिये नहीं । में 
अकतानिया की पृण्य-भप्ि से इस पाफ-हाजिमा का 
चिह्न मिटा दूँगा । यह केब्ष धमकी नहीं थी, अकतानिया 
की भविष्य-नीति की घोषणा थी । इसाई-प्रता सहम गई। 
अब पुलीस जहाँ-तहाँ छापे मारन लगी । पहले आग 
कहीं-कहीं सुक्रगता थी, अब उसकी ज्वाजा चारों ओर 
फेल्ने लगी । 


। (२) 

केतयानस में सबसे बदा। ऐब यह था कि वह विप- 
यासक्र भी था, निस्य संदिर्य और यौवन को हूँ दा करता । 
उसके राज्य में किसी सु दरी का सतीत्व सुरक्षित न था, 
जिसे चाहता, महल्न में पक्रदू मेंगेवाता | उसके सामने 
सिर उठाने की किसो में हिम्मत न थी। वह रावनर था, 
ड्सके पास सेना, घोई , शख और धन सब कुछ था। 

रात्रि का समय था, अकतानिया के गल्ली-कचो में झघेरा 
छाया हुआ था। परंतु केंतयानस का राज-भवन चंद्रमुखी 
युवतिष्रों की ज्योति से अगमगा रहा था। केतयानप्त राज्य 
और मदिरा के मद में मस्त था, सॉंदिर्य और प्रकाश 
से चमकते हुए कमरे में बेठा हुआ अपने रसिहू मित्रों से 
डींग भार रहा था--सच कहना ! क्या मेंने अपनो इस 
आधी रात को नृत्य-सभा सें अकतानिया की सबसे सु दर 
कामिनियों को एकश्रित नहीं कर किया 


एक वोरार्मा का वृत्तांत 





ड्र६ 


सब दोस्तों ने गर्दन कृुका दो ओर कहा ठीक है, मगर 
सैज्ञोनियस चुप रहा। यह चउप्पों न थी, केंतयानस के 
अभिमान का खेडन था । कंतयानस की देह क्रोध की 
आग में जलने लगी | बोला-क्यों सेज्नोनियस ! तू 
चुप क्‍यों है। क्या तुझे मेरें कथन में संदेह है ? सेल्नी नियल 
बोला--महाराज ! मुझे आपके कथन में संदेह नहीं, न 
मुझमें यह साहस है । में स्वीकार करता हूँ कि आपके 
सामने इस सु दर शहर को सबसे सु दर युवतियाँ उपस्थित 
हैं। परंतु अभो यह चुनाव अधरा हैं। तारे हैं, पर 
चाँद नहीं है । 

“तो क्या अकतानिया में कोई ऐपी सुंदरी है, मो 
चंद्रमा की इन बेटियों से ख़्बपूरत हो ।!”! 

« हाँ, सरकार है ।”' 

“द्वान १9१ 

“अगश!ः ४ 

केंसयानस चेक पडा | उसे हस पर विश्वास न आया 
कि अ्गशा उन स्त्रियों से सुद्र होगो। उसने अपने 
माय्रे पर हाथ फेंरा ओर कड़ा -संगर मैंने यह नाम 
आम से पहले कभी नहीं सुना | साफ़-साक कहों, क्या 
बह सचमुच ऐसो परी है ? 

सैज्ञोनियस -बस, कुछ न पछिए, अकृतानिया का 
चाँद है। 

केंतयानस - मुझे मालूम हो न था । 

सैज्ञोनियल -ये युवतियाँ उसके सामने कोई चोज़ 
ही नहों। यहाँ ञ्रा जाय, तो कमर! अगमगाने जगे ! 

क्लेंतयानस--तो उप्ते कज्न यहाँ बुलबाशो । 

सेल्ोनियम --आप देखकर दग रह जायेंगे । स्त्री 
नहों, परी हैं । आपका हृदय स्विल उठेगा। पर आसानो 
से बस में न आएगो। उच्च-कुल की कन्या है, माता- 
बिता मर चुके हैं, अब अकेली रहतो है । सगर घन को 
तुच्छ समझतो है। 

विषय-पासना की शआ्राग पर तेल पड़ गया । कैंसयानस 
कुछ देर चुप रद्दा, फिर बोला--मेँ ख़द उसके पास 
जाऊंगा । 

(३) 

यह कहकर केतयानस ने मित्र-मंडछ्लो को उठने का 
संक्रेत किया, ओर जाकर पलंग पर ल्लेट गया, परंत उसे 
नींद न आई। सारो रात अ्रगशा की कछ्पित मूर्ति, आँखों में 
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फिरती रही । सोचता था, कब दिन चद्े और कब 
जाकर उसे देखें । आज उसका राजसी विस्तर अँगारों की 
भाँति गरम हो रहा था। उस पर लोटता था और तड़पता 
था । बार-बार उठता था और अकाश के तारों को देकर 
मर सलाता था। झगर उसके बस की बात होती, तो बह 
इस चिंता की रात श्रौर रात की चिंता, दोनों को क्षण 
भर में समाप्त कर देता। परंतु प्रकृति अपने नियमों को 
किसी भो अवस्था में नहीं बदत्कसी।! 

आखिर दिन निकला । केतयानस ने ग्रपन राजसी 
चस्त्र पहने ओर अपन अस्तबल के सबसे ख़ुबसरत घोडे 
पर सवार होकर राज-सहल से बाहर निक्रना | थोड़ी दर 
घाद वह अगशा के शांति-भवन के सामने खड़ा दिल् 
में सोच रहा था, उसे कैसे देख |वह गवनर था, 
झगशा उसकी प्रजा थी, वह उसके मकान के $दर जा 
सकता था, यह उसे बाहर बल्ला सकता था, यह सब कुछ 
उसके किये मश्किल न था। मगर वह फिर भी सोच 
रहा था। 

सहसा दरवाज़ा खुल्ा आर एक भोत्ञी-भाज्ी लड़की 
कूल चुनने की टोकरी लिए हुए बाहर निकली | उसके में ह 
पर चाँद की चॉदनी, फूलों की आ्राभा, और प्रभात की 
छुटा थी, भार उसके साथ वसंत की बहार । केंत- 
यानस ने उसे देखा और सब कुछ समभ गया। यही 
ग्रगशा था, कितनी रूपवती, केर्सी लज्ञाशोत्न, कितनी 
अरूदी मन को मोह लेनेवाली । केंतयानस ने हज़ारों 
सुंदरियाँ देखी थीं, मगर उसके मन की जो दशा 
अगशा को देखकर आज हुईं, वह हससे पहले कभी न 
हुई थो । यह स्त्री नहीं थी, देवी थी । उसके यौवन में 
बदल जानेवाक्षी, मर जनेवाली, नष्ट हो जानेवाली 
पराथिच शोभा न थी, स्वर्गीय आभा थी, जो कभी नाश 
नहीं होती । यह मोहिनों मृति उन पाप-जिप्सित वासना 
की ब्रेटियां से कितनों ऊंची थी, केसी पवित्र । उनके 
साथ इसको तुलना नहों का आ सकती थो, जेसे नात्ी 
के बदबृदार कीचड़ का वर्षो के निर्मल आर स्वच्छ जल 
से मुक़ाबिला नहीं किया जा सकता । केतयानस हत- 
ब॒द्धि-सा हो गया । वह आगे न बढ़ सका। उसने बोलना 
चाहा, मगर उसके शब्द उसके ओगो पर जम गए । 
जीतने आया था, हारकर ज्ौट गया । 

इसके बाद ६ महीने तक कैंसयानस वह सब कुछ 
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बरता रहा, जो ,)्रमो कर सकता है। पत्र किम, सेदेशे 
भज्ञे, प्रलोभन दिया, दीनता प्रकट की, आत्म-हत्या की 
घमकी दी । पर अगशा पर कुछ असर न हुआ । उसने 
कह दिया कि में अविवाहित रहना चाहती हूँ, और इस 
निश्चय से अणा-मात्र भी विचक्तित न हुई । श्राख़िर प्रेम 
ने शब्नता का रूप घारण कर लिया। केतयानस हाकिम 
था । एक म्त्री की इतनी मजाल कि वह इस भॉति उसको 
उपेक्षा कर सके ' और वह भी ईसाई स्थी | हो. वह देसाई 
थो और श्रब उसे नीचा दिखाना बहुत आसान था। 

वह अल! इस समय उस दीपक के समान थी जिसके 
आस-पास कोई दीवार या कोई झोट न थी । ण्खसा 
दीपक वायु के तेज्ञ कोंकों से कब तक बच सकता है ? 

(४) 

आख़िर एक दिन शअ्रगशा गिरफ़्तार हो गई । अकता« 
निया के क्ञोग चकित रह गए | किसी को ज्ञात न हुआ 
कि श्रगशा का शपराध क्‍या है | बहुत-से लोग कचहरी 
में दृट पड़े । डनके दिल में सहानुभति थी, पर साहस न 
था | क्‍या करते, क्‍या न करते | अगशा। उनके शहर की 
शोभा थी । उसने कभी किसी से दुर्व्यवहार न किया 
था, किसी का दिल न दुख्वाथा था | ग़रीब-अमीर सब 
उसके शाभाचितक थे, वरी कोई भी नथा। उसे इस 
संकट में देखकर, लोग लोड के आरंस रोले थे, पर कुछ 
कर न सकते थे | श्रगशा कचढरी में पहुँची ! केतयानस 
ने पृछा--त्‌ कौन है ? तेरे माता-पिता कौन हैं ? तेरा 
घर्म क्‍या है ? 

दर्शकों के दम रूक गए, वे सोचते थे. कहीं यह महिल्ला 
ईसाई तो नहीं, अगर ऐसा हुआ, तो बड़ा राज़ब होगा । 
केतयानस क्रसाई है, वह कभी दया न करेंगा | सब आस्त्र 
उस निदप बाक्षिका के चेहरे पर थों, मगर वहाँ कोई 
चिंता, आत्मिक बेदना «टी कोई रेखा न थी । उसने 
गरदन उठाकर उत्तर दिया--मेरा नाम अगशा है । मेरे 
माता-पिता अ्कतानिया के निवासी थे । मैं इंसा मसीड़ 
की चेरी हूँ । 

केंतयानस के दिल की मुराद पूरी हों गई । अब जाती 
कहाँ है। प्रकट में बोखा-- क्या तुके ज्ञात है कि हमारे 
देश में इस अपराध के किये मौत का दंड दिया जाता है ? 

अगशा ने निःसंकोच-भाव से उत्तर विया-मुम्े 
मालूम है ! 
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कैंतयानस--और तू फिर भी कहती है, मैं ईसाई 
हूँ । जानतो है, इसका परिणाम क्या होगा ? 

झगशा-- सब समभती हूं, नादान नहीं हूं । मगर क्या 
करूं, धर्म घोड़ुना मुश्किज है | जान दूँगो, धर्म न दूँगी। 

ड्वैंनयानस--यह निर्भवता रूत्यु को सामने देखकर 
स्थिर न रहेगी । 

झगशा--इसकी भी परोक्षा हो जायगी । यदि मैं 
मरने को तेयार नहीं, तो में ईसाई होने के योग्य नहीं । 

केतयानस-- जरा समभ-सोचकर उत्तर दें, यह 
जीवन और झूध्यु का प्रश्न है । 

अगशा--सब सोच चुकी, 
घीरास्माओं के क्िय जीवन और 
मृत्यु दोनों समान हैं । 

मेसयानस को क्रोध चढ़ 
गया । श्रगशा के वाक्य बाक- 
बाण ये । उनमें गवनर के लिये 
कितनी ६खणा थी, केसो अबहे- 
खाना, जैसे वह उच्चपदाधिकारी 
ने हो, कोई तुच्छ दास हो ! 
इ/तथानस के दिल में भत्ते 
चुभ गए। उसने फ्रोध ले हठ 
काटे, और सिपा हियें से कहा-- 
केंदख़ाने में ले आाशो, कल 
फ्रैसला करूया । 

सारे शहर में हाह्वांकार मंच 
गया । लोग कद्दते थे, यद्द न्याय 
नहों, अंधर है। कितनी धर्मास्‍्मा 
लड़की हैं, केंसी रूपबती । उसे 
देखकर, आऑस्‍्व ख़श हो जाती 
हैं। बोलती है, तो मुँह से फूल 
सखहते हैं । क्या अब इसे भी 
झत्यू-दंड दिया आयगा १ 

रात को जब सब लोग सो 
गए, और अकतानिधा के गल्ली- 
कच्चे सुनसान हो गए, तो कैंतया- 
जस अपने राज-महक्ष से निकत्षा 
और बंदी-गृह को 'चल्षा, जहाँ 
उसका जोपन, उस्तका भात्मा,. 


एक वीरात्मा का दृक्तांत 
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उप्तका भावी सुस्ध बंद था। उसे देखकर, केंद्रखाने के 
पहरेदारों न दरवाज़ा खोल दिया, भौर एक ओर जे 
हो गए। केंसयानस अंदर चक्मा गया, झार केदख़ान के 
दारोगा से बोला--मैं अगशा से मित्षना चाहता हूं । 

थोड़ी देर बाद, यहे उसको कोठरी में था। उस 
समय कोमक्ांगी भ्रगशा केदख़ाने की वज्न्‍न-भमि पर बेसघ 


पड़ी मो रही थी, पर उसके चेरे पर चिता और 


ब्याकुलता का कोई चिद्ठ नथा। वस्त क्दियोँ के थे, 
शक्ल्-सृरत राजकुमारियों से भी बढ़कर थी। सु दरता 
को बरे 


कपड़े भी नहीं छिपा सकते, जैसे चाँद काली 





उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोल्ा--अगशा । 


छ६द२ 
बदल्ियों में भी चमकता है। केंतयानस ने कुछ क्षणों 
तक लोभी आँखों से उसके मुख-कमल की ओर देखा, 
ओऔर तब आगे बढ़कर और उसके कंधे पर हाथ रखकइर 
धीरे से बोल्ा--अगशा । 


(२) 

अगशा चोककर उठ बैठी । उसने घवराकर हृधर-उधर 
देखा, और समक न सह कि में कहाँ हूं । सहसा उसे 
उस दिन की सकल घटनाएँ याद झा गईं। उसने अपने 
बिखरे हुए बालों को बांधा, अध्यवस्थित वस्तों को 
संभाला, और खड़ो दोकर बोली--तुमको क्‍या अधि: 
कार है कि अ्रकतानिया की किस्ली काँरी युत्रतो के पाए 
रात के इस समय झाश्रो । 

शब्द कटोर थे, पर कैंतयानस को बरे मालूम न हुए। 
धीरे से बोला--में तुम्हारी सोग्य-मृरति का पुआरी हूं, 
और पुजारी अपनी उपास्य-देवी के मंदिर में जब चाहें, 
झा सकता है । 

अगशा यह शब्द सुनकर सहम गई । उसका सेंह पीछा 
पड़ गया | उसकी भ्ांख निस्तेज हो गईं। वह कोई 
उत्तर न दे सकी | 

कैंतयानस ने फिर कहा--अ्रगशा ! ऊैँने तुमसे 
कितनी बार बिनती की, मुझसे व्याद कर लो, परंतु 
तुमने इरणार जवाब दे दिया। मैं श्रकतानिया का गव- 
मर हूँ | सिसली का सनम्राट मुझ पर मेहरबान है। मेरे 
पास घन है। में बीमार नहीं हूं, बदसूरत नहीं हूं, फिर 
नुम क्यों नहीं मान जातों। अगशा, में भुठ नहीं कष्ता, 
में अपने आपको बहुत कुछ समभता था, मगर जिस 
दिन से तुर्हें देखा है, उस दिन से अपने आपको बहुत 
साधारण, बल्कि तुच्छ समभने लगा हूँ । में समझता था, 
मैं गबनर हूँ, भरें हाथ में शक्कि है, जो चाहूँ, कर 
सकता हूँ । मगर तुम्हारे सामने आता हू , तो सारो सत्ता 
नष्ट हो जाती है। अब मुक पर दया करो, और मुझसे 
ब्याह कर को । में आकाश के अमर देवताओं की 
धसौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझपे कोई ऐसा कम ने 
होगा, जिससे तुम्हारा मन दुखने को संभाषना हो--मैं 
तुम्हारी पूजा करूँगा, तुम्दारी हर एक आज्ञा का अक्षरशः 
पालन करूंगा । 

अगशा ने इस वक्ता को सुना, और उत्तर दिया--- 
मैं इसका उत्तर बहुत देर पएले दे चुकी हूँ, और आज भी 
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जब कि मेरी स्थिति बदल गई है, और मेरी स्वाधीनता पर 
तुम्हारे हाथों वज्ञाघात हो रहा है, भरा अवाब वही है । 
तुम्हें जो कुछ कहना था, कह चुके, भव मेरा मंतब्य सुन 
ज्ञो। मुझे मौत मंज़र है, पर तुम्हारे साथ ब्याह मंजर नहीं । 
तुम जो कुछ कर सकते हो, कर लो, ओर तुम देखोगे, 
मैं किसी भी दशा में तुम्हार ख़नो हाथों को चमने के किये 
तेयार नहीं । रात का समय ख़दा ने विश्राम के लिये 
बनाया है| आश्रों, आराम करो, और श्राराम करने दो । 
राज्य के अपराधी से इस समय तुम्हारा क्या काम है ? 

केतयानस का धिर चकराने क्षया | उसको हझाँखों से 
आग को चिनगारियां निकलने क्ष्गीं । वह श्रात्माभिमानी 
था, वह हाकिम था, उसने शासन जिया था । वह आजा 
देने के लिये उत्पन्न हुआ था। उसको आज़ाओं का 
पालन होता था--ओर आज उससे अपना सिर एक 
साधारण लड़की के पांच पर काया, और उसने उसे 
घुणा से ठोकर मारकर परे हटा दिया | यह केसा अनादुर 
था ? चढ़ इसे सहन न कर सका । उसने प्रपना पांव 
ज़ोर से ज़मीन पर मारा, और कड्ककर कहा--“त्‌ 
अपनी मौत बुख्ता रही है। तेरी संदरता को मेरी अआ्लांस्वे 
देखती हैं, जल्लाद की तलवार न देखेगो ।!! 

यह कड़कर फैतयानस बाहर निकल गया, और 
अपने पीछे उस काल्-कोठरी का दरवाज़ा बंद कर गया । 
यह एक झूठे पुरुष का झठा प्रेम था, जो परोक्षा-अरिन 
की एक श्रांच भी नहीं सह सकता. और क्रोध का विक- 
राल् रूप घारया कर लेता है। विशद्र प्रम कत्षा क्रोध 
नहीं करता, न प्रतीकार चाहता है । वह स्वयं कष्ट उठाता 
है, मगर अपनी प्रमिक्रा को अआंख् में आँस नहीं देख 
घकता । केंतयानस ने दूसरे दिन हुक्म दिया--अशगशा 
को प्राणांंतक पीढ़ा दी जाय । 

(६) 

ब्लोगों के होश उड़ गए, सारे शहर में कोलाहब मच 
गया। अब तक पुरुष मरते थे, अब स्त्रियां को बारी थी | 
कचहरी के बाहर विस्तृत मेंदान में अकतानिया के निवासी 
इक थे कि देख कया होता है ? चारों ओर पुछ्तीस 
के आदमी थे कि कहां बलवा न हो आय। बीच में 
अगशा खड़ी थी, और लोगों से कह रही थो--मैं 
भाग्यवसी हूँ, जो मुझे यह मौत नसीब हो रही है । 
हरपक को यह सुग्नवसर प्रप्त नहीं होता । यह शाधाश्य 


बै 
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मौस नहीं, शहीदों की मौत है, जो जीवन से भी बढ़कर 

। इससे जातियाँ उन्नत होती हैं, धर्म अमर-पथ पर 
चल्लते हैं । आदमी अपनी मौत नित्य मरते हैं, शहीदों 
की मोत कोई भाग्यवान ही मरता हैं। क्‍या तुम जानते 
- हो, मेने कोई पाप किया है ? 

क्षोगों ने एक स्वर से चिल्लाकर कहा--त्‌ निर्दोष है । 

“तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि 
मैं अपने धर्म की बेदी पर निद्धावर हो रही हूँ और 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी खत्यु भेरे धर्म के आइयों 
से कभी भी न मरनेवाला जीवन छिंड़क देगी ।!! 

एकाएक जन-समृह सें हत्नचल मच गई। यह कैंतयानस 
का आगमन था। लोगो के दिल दहल गए । केतयानप्त 
ने अगशा के निक्रट जाकर कहा--यद्ि त्‌ अब भी 
ईसाई-घर्म का त्याग कर दे, और हमारे जिंदा देवताओं के 
पामने चलकर प्रायश्चित्त करे, तो में तुमे बरी कर दूँगा। 

लोग डर गए, मगर श्रगशा उसी प्रकार श्रभय खड़ी 
थी, ऊँस गरजते हुए समुद्र की भयानक लहरों में चद्दान 
अचल ख्दी हो ! उसने उच्च म्वर में कहा--में अक- 
तानिया के इस महान्‌ जन-समृह में ऊच स्वर से क्ठती हूँ 
कि में इंस्तई हूँ. श्रीर चाहे तुम मेरे प्क हाथ पर चांद 
श्रीर दूसरे पर सूरज रख दो, में सब भो अपना धर्म 
अदलने को तेयार नहीं । 

ओ इंसाई थे, वे ख़श हुए; जो इंसाई नहीं ध, वह डैरान 
हुए; मगर कैंतयानस क्रोध से पाग्न हो गया । उसने अपने 
सिर को ज़ोर से हिलाया,और हुवम दिया-- शिकंजा लाओ | 

शिक्ंआ ज्ञाया गया। यह लोहे का नहीं, मौत का 
शिव आ था | उसे देखकर, दर्शकों के दिल घड़कने छगे, 
मगर अगशा बेपरवा खड़ी हुई उस यंत्र की झ्रोर देखती 
रही । फिर वह हेसती हुई आगे बढ़ी, ओर अपने 
हाथ-पाव मौत के मुँह में डाज्ष दिए | केसा साहस था, 
कैसा हृदय, जो मौत के खामने भी भय-भीत नहीं हुआ । 
उसे यंत्रणा की चिंता न थी, मरने को चिंता न थी। 
डसे केवल अपनो घर्म-रक्षा की चिता थी । यह एक 
झबला की परीक्षा न थी, यह भरगशा को परीक्षा न थी, 
यह धर्म की परोक्षा थी, जिसकी कसौटी रृत्यु की आर 
के सिवाथ और कोई नहीं है | शिकंजा कसा गया, उसके 
अगणित कोक्ष अगशा के कोमल शरीर में चभ गए । 
इंड्टियाँ टूट रहीं थीं, रुघिर वह रहा था, लोग रो रहे थे, 
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मगर अ्रगशा की अ्राँख में पानी न था, न जीभ पर आह 
का शब्द था। वह उसी तरह सतेम, उसी तरह प्रफुश्नित थी । 

कैंतयानस ने यह अभृत-पूथ्ष घेय॑ देखा, तो उसे और भो 
आग लग गई । उसने हकक्‍म दिया--शिकंजा खोल 
दो, और इसे ज़िंदा आग में जला दो, यह जादृगरनी है। 

गरग जल्ाई गई, और इसके साथ हो अ्रकतानिया 
के हज़ारों दिलों में आग को ज्वाज्ञा उठने लगी | केंसयानस 
बाहर को आग देखता था. और ख़श होता था, 
मगर उसकी अंधी ऑग्च दिला की उत्त आग को 
न देखती थीं, ओ बविधाता ने उसकी आग 
के मुक्राबल में जलाई थी । ग्रग्नि प्रचंड हुई, 
तो अगसा के सफर कबृतर-जेसे सु दर हाथ-पाँव को 
कोहे की ज़रा से बाधा । अब दर्शकों के दिल्ल को 
आग उनकी आँखों में आ गई थी, परंतु केंतयानस की 
आग्म इस ओर से बंद थों। वह दुनिया को दिखाना 
चाहता था कि आदमी शभश्रंथा होकर कितना नीचे जा 
सकता है ? उसने कुछ सोचा, और फिर कहा--इस 
पापिनी को इस आ्राग के ऊपर से घधपीटो । 

कितना भयानक दंड था, मिसकी कल्पना से ही देह 
का ख़ुन सर्द हो जाता हैं, परंतु श्रगशा अब भी शांत थी। 
मानो इस हुक्म का उसपे कोई संबरधघही न था , एकाएक 
अन्लादों ने उप्ते श्राग के ऊपर से बसीटना शुरू कर दिया। 
श्राग की ज्वाज्ञा उठी, जले कोई किसी का स्वागत करने 
को खड़ा हो जाय । उसके कपड़े देखते-देखते अल गए। 
अग्रव वह नंगा थी । अकतानिया को सबसे खबसरत, 
सबसे छज्ञावती क्रॉरी कन्या की यह बेपरदगो देखकर 
लोग सहन न कर सके । उनका ख़्न खोलने लगा, के 
होठ काटने छगे । अ्रगशा जल्ञ रहा थी, शीशे के घातक 
टुकड़े उसके सुकोमल् शरीर में चुभ रहे थे, ख़न के क़तरे 
आग पर गिरकर जल्न रहे थे, ओर परमात्मा का न्याय यह 
सब कुछ चुपचाप देख रहा था। 

सहसा एक आदमी ने झागे बढ़कर कद्ा--अकता निया- 
मिदोलियों ! तुमको क्ज़ा से डब मरना चाहिए । यह 
राक्षप्त केतयानस, यद्द नर-पिशाच कैंतयानस, तुम्हारे शहर 
के गौरव को पाँव तले मसक्ता है, तुम्हारी युवतों क्वारो 

नया को भरे मंदान में नंगा करता है, उसे बिना किसो 

अपराध के ज़िंदा आग में अज्ञाता है, और तुम सामने 
खड़े मुंह तकते हो । श्रगर तुम पुरुष हो, अगर तुस्हारी 
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नमों में कह, और बह में जीवन की अग्नि है, अगर 
तुम्दारे सीनों में दिल, ४र दिल में जातीयप्रेस है, अगर 
तुम सभ्य हो, और सम्यता का लेश-मान्र भी तुमे 
आौजूद है, तो इस ख़नी संडिए को ज़िंदा न जाने दो । 
यह वक्‍तृत! नहीं थी, बारूद के ढर पर श्राग की चिनगारी 
थी । दशक आगे बड़े । केंतयानस ने हुक्स दिया--पकड 
ज्लो, यह विद्रोही है । 
मगर समय पुरा हो चुका था, सिपाही भी बारां हो गए । 
उन्होंने हथियार फेंक दिए और कहा-- हमसे यह नहोंगः । 
लोगों का उन्साह बढ़ गया । प्रथ पत्ीस भी उनके 
साथ थी । उन्होंने पुलोस के फेंके हुए हथियार उठा लिए, 
ओर ज़ोर-ज़ोर से चिज्लाने लग--केतयानस को जला दो । 
झगशा को आग से निकाल लो | इंसाईहोना पाप नहों है । 
केंतयानस यह देखता था, श्रीर ढंडा सांस भरता था । 
सह जान छिपाता फिरता था । कहाँ जाय, किघर भागे, 
उसे कोई आश्रय का रथान नज़र न आता था । समय कित्तनी 
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जल्दो बदल्वता है । अभी हाकिस था, अभी मृजरिस बन 
गया । वह इरता था कि श्रमर पकड्ठा गया, तो क्षोय 
बोटियाँ नोच लगे । वह दया-हीन था, उसे किसी से दया 
की ग्राशा न थी | वह अपने महत्व की ओर नहीं गया, 
किसी यार-द्रोस्त के पाप नहीं गया । बढ़ नदी की ओर 
भागा और एक मज्लाह की नाव में वेठकर उससे बोला--- 
मुझे पार उतार दे, में तुके माल्ामाक्ष कर दूँगा । 

मन्नाह्द ने उसे पहचान लिया और डर राया । उसे 
शहर का हाल मालम न था । उसने नाव पानी में डास 
दी, श्रौर खेने क्षगा । केतयानप्त ने शांति की साँस क्षी, 
आर समझा कि प्राण बच गए । लोग किनारे पर खड़े 
देखते थे कि उनका शिकार हाथ से निवल्ला आता है, 
ओऔर मन्नाह को गालियाँ देते थे । मन्नाह सममकता न था 
कि मामला क्या है, और केंसयानस ख़श हो रहा था । 
लोग किनारे से निराश होकर क्लौट गए, मगर कर्म-फल्ष ने 
टसका पीछा न छोड़ा । उसकी राह में कोई नदी न थी । 


कक 
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संध्या-समय था, चारों ओर ससाटा था । कोई शब्द 
सुनाई न देता था, कोई शवक्ष-सूरत दिखाई न देसी थी। 
ऊपर नोछा आसमान था नीचे नदी का मेला पानी, 
ओर हम दोनों के बीच में एक नाव पाप का भार लिए 
थीरे-घीरे उस पार जा रही थो । मगर पाप के क्षिपरे 
जीवन का तीर कहां है ? उस नाव पर एक घोड़ा भी था, 
यह दुलक्तियाँ काइने क्षगा । देखते-देखते नाव उलट गहे, 
ओर वैंसयानस उसकी मृत्यु-तुल्य कहरों में समा गया। 
मल्लाह और घोड़ा बच गया । नाव भी पानी पर 
तर रही थी, केवल केंतयानस की लाश का पता न था। 
बह सोखता था, नदी पार उतरह्र घोड़े पर सवार हो 
जाऊँगा। मगर उसे क्‍या पता था कि यह घोड़ा ही भेरा 
काल यन जायगा। वह अकतानिया का आग की ज्वाला 
से निकल आ्राया था, परंतु परमाध्सा के पानी के प्रवाह से 
ने बच सका | कितना बड़ा आदमी था, ओर कैसी शोच- 
नोथ झूस्यु. जिप पर कोई शोक मनानेवाद्या भी न था । 

उधर अकतानिया के क्ोग अगशा के गिर्दे जमा थे, 
श्रद्धा के आस बहा रहे थे। परंतु श्रगशा कहाँ थी ? उसे 
ज्ञोगों ने आग के मुँह से बचा जिया था, मगर रझत्यु के 
मेँह से न बचा सके । अहुत देर बेसुध रहने के बाद, उसने 
आगे सखतोलीं और एक बार अपने चारों ओर इस तरह 
देवा, जैसे कोई देशी अपने भक्कों को देखतो हैं, और फिर 
सदा के लिये भाँग्व बंद कर ख्यीं । 

ह सुदर्शन 
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एक पुष्प-बाटिका को रूदु मकरंद त्यागि, 
डोल दिन दूँ हू में रसालन के बीर-बार : 
एक पृष्प-पांखुरा को गेह त्यागि, नेह त्यागि, 
खोजत फिरत है रसोले दल ओझर-भौर । 
एक को परार अ्रनुराग रस छोड़ि अप- 
नावत फिरत है केट्रीलो पथ दीर-दीर 
पान करिये को रस आन इक ओर धोरि, 
डोलत फिरत है मिलिंद मन दौर-ठार । 
भगववीप्रपाद वामपेयी 


» कलकत्ता के कब्ि-पम्मेलन में पठित शआ्रार प्रशंसित । 


खुपति 


डघ४ 


सुफति 
( शेषांश ) 


कि 7 के समय की बात है, एक मनुष्य 
(प्‌ एक दूसरे मनुष्य की निंदा कर 
रहा था । एक सज़न ने उससे 
कहा के जिसकी आ्राप निंदा कर 
रहे हैं, क्या श्राप कभी उससे मिलते 
भी हैं ? आप जैसा उसे समझ 
रहे हैं, वह वेसा बुरा नहीं | अप 
८८४ पहलक्ते उससे मिलकर तो देखिए । 

यदि सचमुच आपको उसमें दोप जान पढ़ें, तों ब्रेशक निदा 
कीजिए। विना जाने व्यर्थ ही किद्दी को बुरा कहना टीक नहीं। 
निंदक महाशय की स्त्री भी पास बैठी थी। वह पृरुषो चित कठोर 
रबर में बोक्च उठी, इनको उससे मिद्धने की कोई ज़रूरत नहीं | 
में तो हन्हें उसके पास कभी न जाने दूँगी । उस सजन ने 
कहा कि आप हनको उसके पास जाने नहीं देंगी, यह 
दूसरी बात हैं। परंतु यदि ये उसके पाप्त नहीं जायेंगे । 
यदि ये ठीक-ठीक बात मालूम किए विना ही उश्लकी निंदा 
करें गे, तो कम-से-कम में तो इनको न्‍्याय-प्रिय नहों समम 
सकता । और न मैं यही मान सकता हूँ कि इनको कोई 
अपनी सम्मति है। ये सब बातें स्री-दास दव्बू पति चप- 
चाप सुनता रहा । उसके मुख से एक भी शब्द न निरुछा । 
ऐसा दब्बू पति बड़ा ही जघन्य ज्ञीव है । उस पर किसी 
बात के लिये भी भरोसा नहों किया जा सकता ) क्‍या 
मालिक और क्या नोकर के रूप में वह विश्वस्त नहीं हो 
सकता । ऐसा मनुष्य किसी भी मामले पर और किसी भी 
वचन पर पक्का नहीं रहता । जिस प्रकार वायु के प्रबत्त 
भोंके के सामने सरकंडे का पेड़ कुक जाता है, उसी प्रकार 
गर्जतो हुई चंडिका-रूपिणी स्त्री सामने वह सिर नहीं 
उठा सकता । पड़ोसियों की दृष्टि में ( क्योंकि मित्र तो 
ऐसे पुरुष के हो ही नहीं सकते ), नौकरों को दृष्टि में, यहाँ 
तक कि भिखारियों की दृष्टि में भी ऐसा मनुष्य एक नीच 
और घृणित प्राणो होता है, चाहे वह लाखो का मात्िक 
ओर बड़ा भारी सेठ ही क्यों न हो। वास्तव में, ऐसे सनुष्य 
की कोई संपत्ति नहों होती ; उसके पास कोई भो ऐसी वस्तु 
नहीं जिसे यथार्थतः वह अपनी कह सके ; वह अपने ही घर 
में भिखारी के सदश पराधोन है ; ओर यदि उसमें मनुष्यत्व 





धंदद 


का कुछ भी अंश शेष रद्द गया है, ओर उसके निकट कोई 
रस्सी अथवा नदी है, तो जितनी शीघ्र वह उनमें से एक 
का श्राश्रय ले, उतना ही अच्छा है । पति के स्त्री का दास 
बन जानें, सद/ उसछे भयभीत रहने, उससे दवने से, कितने 
ही मनुष्य और कितने ही परिवार नष्ट हो यए हैं ! फिर 
यदि एसे प्रचंड स्व्रमाव की स्त्री आचार-हीना भी हो, 
तब तो उस दब्ब पति का देश्वर ही रक्षक है ! 

स्त्रियाँ सब बहन-बदने बन जाती हैं । क्रानून ने पुरुष 
को स्प्री पर बहुत बढ़ा प्रधिकार दे रक्‍खा है, इसकिये 
उनका पुरुषों के विरुद्ध मिल जाना स्वामाज्रिक है | हासन 
में रूस के एक गाँव में एक पुरुष ने अपनी स्त्रों को पीटा 
था | इस पर गाँव की सब्र स्त्रियों ने सिल्लकर हड़ताल 
कर दी । वे घर का काम-काज और बच्चे छोड़कर एक 
गिरजे में ज्ञा बठीं । उनके पदियों ने उनको बलात्‌ ले 
जाने का उद्योग किया | आपस भें ख़ब युद्ध हुआ और 
पूरुष हार गए । फिर आपस में संधि हो गई । उसमें एक 
शर्त यह भी थो कि कोई पति अपनी पत्नी को नहीं 
पीटेगा । तब वे स्त्रियाँ अपने घरों की कौदों। यह प्रशंसनीय 
भी है। परंतु जहाँ “मैं कभो न आने दूँगो! सक की नौबत 
पहुँच जाय, वहाँ यह एक ओर स्वेच्छाचारिता ओर दूसरी 
ओर दासतः हो जाती है। हसक्षिये स्प्री को श्नुचित दबाव 
डाह्ते का स्व॒माव कमी न पड़ने देना चाहिए। ज्यों ही 
इसके चिट्न प्रकट हों, चटपट उप्ते रोक देना चाहिए । 
कुछ परवा नहीं, चाहे तुस्हें उस काम में कितना ही कष्ट 
क्यों न हो + इस समय एक दिन का कष्ट भविष्य में वर्षो 
के कष्ट को रोक देगा । एक दिन का कष्ट भोगने का दृढ़ 
निश्चय न कर सकने के कारण हो अनेक पुरुषों ने अपन 
तथा अपनी स्त्री के ओवन को बीस-बीस और चाल्लोस- 
चालीस वर्ष के लिये दुःखमय बना किया हैं । जिस पर 
तुम इतना प्यार करते हो, जिसके सदगृण दिन-पर-दिन 
तुम्हारे लिये उसे अ्रधिक-प्ौर-अ्रधिक प्रिय बनाते रहते 
हैं, उसका हृच्छाओं का विरोध करना कोई साधारण काम 
नहीं | इसके लिये तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेंगा। परंतु 
अब स्नेह मयी माता अपनी आँखों में आँख भरकर भी 
रोते हुए ब्रीमार बच्चे को कइवी झोषधि पिल्ला देवी है, 
बच्चे को कष्ट होता हैं, यह जानकर भी वह बच्चे के हित 
से प्रेरत होकर, उसे दवाई पिल्लाने से नहीं मिककतो, तब 
तुम्हें उसके प्रति, तुम्हारें अपने प्रति तथा तुम्हारे बच्चों के 


माचुरो 
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प्रति उससे भी कहीं अधिक महत्व-पूर्ण और अधिक पवित्र 
कर्तब्य का पालन करने से क्‍यों संकोच होना चाहिए 

क्या हम अत्याचार की सिफ्तारिश कर रहे हैं ? क्‍या 
हम भाया की सम्मतियों और इच्छाओं के निरादर की 
सिफ्रारिश कर रहे हैं ? क्‍या हम उसके प्रसि एक ऐसी 
विरक्कि की सिफ़ारिश कर रहे हैं, जिससे यह ध्वनि निक- 
लती है कि वह विश्वास्थ नहीं या उस्ते अपने पति के 
कामों में रुचि नहों ? नहों, यह बात बिलकुल्ष नहों ; इसके 
विपरीत, हम यह तो पसंद करते हैं कि अप्रिय बात को 
उससे दूर रकख्ा जाय, परंतु हम किसी शभ और प्रस- 
ब्नता की बात का, उसे सम्सिक्षित किए बिना, अकेले 
आनंद लेने के घोर विरोधी हैं । तर्क कहता है, और 
इंश्वर की भी आज्ञा है, कि भार्या अपने पति की शाज्ञा- 
कारिणी हो । और सुप्रबदंध को दृष्टि से भा, घर का एक 
मुखिया और सर्वाधिकारी होना परमावश्यक है । फिर 
यह बात भी स्पष्ट-रूप से न्‍्याय-घंगत है कि यह अधिकार 
उसीके हाथ में ही,, जिसके सिर पर सारा उत्तरदायित्व है । 

पति पर हुक्म चलानेवाक्की ख्त्रयाँ प्राय: बूढ़े और दुर्वे- 
लेबिय पृरुषों का युवती पत्नियाँ हुआ करती हैं। ये प्रायः 
निःसंतान भी होतो हैं | इन्हें बराल-बच्चों के पान की 
चिता तो होती नहीं, सारा दिन खियों के साथ अपनी ढोंग 
दांकने में बितासी हैं । अपनी संसानवाक्षों बहनें से द्वं प 
रक्ने के कारण वे यह कहकर उन्हें नीचा दिखाना चाहती 
हैं कि तुम अपने पति की त्वोंडी हो और मैं अपने पति 
पर शासन करती हूँ । यह स्वाँग रचकर थे उनपर अपनी 
प्रेणता का भाव श्रंक्रित करना चाहती हैं । 

जब स्त्री श्रपनी बात मनवाना चाहती है और देखती है 
कि मेरी कुद चलती नहीं, तो वह पति के मिन्रों को अपने 
पक्ष में करने का यत्र करती है । “सुधा के पिता, मेरा पति 
क्रहता है कि यह बात इस प्रकार है, और मैं कह्ठती हूँ कि 
यह उस प्रकार है । क्‍या झ्राप नहीं समभते कि सें सद्यी 
हूँ !” कहना न होगा कि सुधा का पिता. प्राण की माल, 
ज्ञान का चचा और रामेश्वर का बाबू , सब श्रीमतीओ को 
सच्ची सममते हैं, और पति को ऐसा जान पद़ता है कि वे 
सब उसकी पल्नी के निकट-संबंधी हैं । परं तु यह बड़ी मूख्ंता 
की बात है। इन सुशील सज्जनों में से कोई भी अपने घर में 
ऐसी अवस्था को कभी पसंद नहीं करेगा । स्त्री ओो कुछ भी कहे; 
विशेषतः अपने पति के विरुद्ध, उसकी हां में हाँ मित्षाना 
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एक फ्रेशन-सा हो रहा है । और यह बढ़ा ही अनिष्टकर 
फ्रैशन है । यद्ट उस स्त्री की प्रशंसा करमा नहीं, वरन्‌ अनु- 
खित प्रशंसा करके एक रो के भिज़ाज़ को ब्रिगाइना है । 
कोई भी समझदार ख्री, सिवा केवल्य प्रमाद के, 
अपने पति के मित्रों से इस प्रकार की अपीक्ष नहीं करेंगी। 
थह फेशन अस्यंत घुछित होने के कारण प्रायः बढ़े ही 
शोघनीय परिणाम पैदा कर देता है। पति के मित्रों की 
सम्मति से पुष्टि पाकर पत्नी दुगुनी शक्ति और दुराग्रद् के 
साथ पति पर झ्राक्रमण करतो है, आर यदि पति घिर न 
ऋका दे, तो दस में से नी बिसस्‍्वे तो एक करगड़ा, या कम- 
से-कम मभूगड़ के क़रीब-क़रीब हो कोई बात खड़ी हो 
आयगी । एक समय को बात है, एक सजन अपने अठारह 
थर्ष के पुश्न को दूकान के काम में कमाना चाहते थे | लड़के 
डी माता, जो बड़ी समझदार भर पवित्र आचरण की 
स्री थी, पुश्न से नीकरी कराना चाइती थी | एक 
द्विन उनके घर में सास-श्राठ मिश्र ञआ्ला बेठे थे। वे सब-के- 
कब माता के साथ सहमत हो गए और कहने क्गे कि 
इरिश्चद्र को इतना पढ़ाकर दूकान कराना अच्छा नहीं 
खगता | उनके साथ एक स्वतंत्र विचार का अनुभवी ग्ुहस्थ 
भी बैठा था । खड़के की माता ने उससे भी कहा, क्‍या 
कापकी यही सम्मति नहीं ? उसने उत्तर दिया --“क्री- 
मतीजी, भरे जिये ऐसे विचारणीय विपय में किसी प्रकार 
की सम्मति देना अनधिकार-चेष्टा है, विशेषतः पिता के 
इनेशय के विरुद्ध, जो ऐसी दशा में सबसे शमच्छा और नन्‍्याय- 
संगत निर्णेता है ।” वह बड़ी ही समझदार और सुशीक्षा 
ही थीः परंतु फिर भी उस गृहस्थ ने देखा कि वह उसकी 
दृष्टि में एकदम गिर गया | किंतु उसे इतनी प्रखश्नता 
जरूर हुई कि अ्रेंत को हरिश्चेंद्र दुकान में ही क्गाया 
शाया । 

जिस परिवार भें आपस में मत-भेद हो, वह सफल कभी 
लहां हो सकता। पत्नी की बात सुनी जानी चाहिए और बढ़े 
चैर्य-पुवंक सुनो जानी चाहदि० ; उसके साथ युक्ति और 
अमाण से काम लेना चाहिए आर यदि संभव हो, तो उसे 
संतुष्ट कर देना चाहिए ; परंतु इस विषय में सब प्रयत्न कर ने 
पर भी यदि वह्द पति को सम्मति के विरुद्ध ही रहे, तो 
प्रति को इच्छा माती जानी चाहिए, नहीं तो वह कोई चीज़ 
नहीं रह जाता 4 बास्तव में, वह शासक हो जाती है और 
बति घर में रहलेवात्या एक सुच्छ-सा ओव रह जाता है । 


सुपति 
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अपेक्षा-कृत कम महत्व के विषयों में, जेसा कि भोजन के 
लिये क्या-क्या चीज़ें पकाई जाये, घर के और घरेलू नौकरों 
के प्रबंध, और एसी ही दूसरी बातों में पत्ती जला चाहे 
कर सकती है। इसमें कुछ सी डर नहीं । परंतु 
अजब यह प्रश्न हो कि कॉन-सा व्यवसाय किया आय, किख 
जगह को निवास-स्थान बनाया जाय, किस ढंग से रहा 
जाय और कितना ख़्चे किया जाय, संपत्ति को क्‍या किया 
जाय, बच्चों को केसे श्रीर किस जगह शिक्षा दिल्लाई जाय, 
उनका व्यवसाय और जीवन की स्थिति क्‍या हो, पति 
किनको नौकर रक्‍ते और किन पर विश्वास करे, खार्खे- 
जनिक बातों में वह किन सिद्धांत पर चक्के, किनको 
अपना सहकारी या भिन्र बनावे, ये सब बात पति के किये 
छोड देनी चाहिए ५ इन सब में वह >सा चाहे कर सके, 
नहीं तो परिवार में एकता कभी नहों हो सकती । 

इस पर भी, इनमें से कुछ कामों सें, विशेषतः अपने 
मित्र तथा साथी चुनने में, स्त्रियों की बातों को बड़े ध्यान 
से सुनना चाहिए। स्थियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक शीघ्र 
बात को ताड़ जाती हैं । किसी व्यक्ति से पहलो आर मिलने 
पर जितनी जलरूदी पुरुष उस पर घिश्वास करने छग जाता 
है, उतनी मरुदी ख्त्रियाँ नहों करतों । वे निरभित्ता पर अधिक 
संदेह करती हैं, प्रतिज्ञाओं और दद्रोक्नियाँ द्वारा टगे जाने 
की डनकी कम संभावना होती है। वे दूसरों के शब्दों 
की ख़्ब छानदीन करतीं और उनकी सूरतों को अधिक 
गहरी दृष्टि से देखती हैं आर विशेष अवस्थाओं में उनके 
पक्षपातों को जानते हुए भी, इस प्रकार के विषयों श्र 
उनकी सम्मतियों और प्रतिवादों को, थिना स्रोचे-विचारे, 
तुच्छ नहीं समझना चाहिए । 

एक क्रांसोसी लिखता है कि “मैं शत्र-सेना ले भागता 
हुआ लेगदा होकर रात को एक गाँव में एक किसान के 
घर आ टिका । मेरे पास राष््दारी का कोई नियमित पर- 
वाना नहीं था । किसान ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, 
कहाँ से श्र किस लिये आए हो ? मैंने उसे उत्तर दिए । 
घह उनसे संतुष्ट हो गया । परंतु किसान की रुत्री ने आते 
हो मुझे एक निगाह में छान ढाल्ला | उसने चटपट एक ज्ड़के 
के द्वाथ चुपके से नंबरदार को बुला भा । नंबरदार आा 
गया। मैं फ्रीरनू समक गया कि नंबरदार से मुझे कोई डर 
नहों, क्‍्यांकि पह मेरे राहदारी के झूठे परवाने को समझ 
नहों सकता था। उसको मैंने ँख़ब मद्रा पिल्लाई और 


ध्ध्ट 


नशे में मस्त होकर उसने परवाने की बात सुनने से ही 
इन्कार कर दिया । यह देखकर घरधाली चुपके से बाहर 
जाकर दो चौधरियों को बुला लाई। उन्होंने आकर राह- 
दवारी का परवाना ( पासपोट ) माँगा। 

“मैंने कहा, बहुत श्रच्छा। पहले मदिरा पान कीजिए । 
तब नशे में बद्मस्त नंबरदार की प्रार्थना पर मैंने एक 
ईँसानेवाल्ती कहानी सुनानो शुरू कर दी, खूब हँसी हुई 
आर मदिरा पी गई । राहदारी का परवाना मेरे हाथ में 
रहा, परंतु इसे खोलने की नौबत नहीं भाई । जब वे सब 
दुबारा मदिरा पीने लगे, तो मेंने परवाने को चुपके से जेब 
में डाल लिया। इस बीच में वह सखी बईा क्रद् देख 
पड़ती थी। अंत को नंबरदार, चाधरो और किसप्तान ने, 
जो सबके सब मदिरा में बदमस्त थे, मेरे साथ हाथ 
मिलाया और कहां कि तुम बहुत श्रच्छे आदमी हो, 
परंतु वह तीक्षण दृष्टिवाल्वी स्त्री, मरी कहानियों और 
प्रतिज्ञाओं से धोखे में नहों श्राई, श्रीर मेरे इस प्रकार से 
बचकर निकल जाने पर, उसे बड़ी निराशा और संताप 
हुआ ।”? जिस गुण के कारण खियाँ कठिनाई को अवब- 
स्थाओं में चटपट उपाय दूँढ़ क्षेती हैं, उसो के कारण वे 
निमित्तों और चरित्रों की तह तक पहुँचतीं और संदेह 
करतो हैं । 

अब हम यथासंभव सबसे अधिक महत्त्व-पुर्ण विषय 
को लेते हैं । यह एक ऐसा विषय है, जिससे विवाहित 
जोबन दुःखमय हो जाता है, श्र परिवारों की शांति नष्ट 
हो जाती है । इसका नाभ है डाह् या शंका-शीलता । 
हम पहले पत्नी में डाह का बणेन करते हैं । यह सदा बड़े हो 
दुर्भाग्य की बात होती है ओर प्रायः घातक सिद्ध होती 
है । यदि इसको ओर स्री का अधिक क्रकाव हो, तो हसका 
रोकना बड़ा कठिन होता है। परंतु इसको रोकने के लिये 
एक बात तो प्रत्येक पति कर सकता दे, और वह यह है 
कि वह पत्नी को शंका के लिये कोई अ्रवसर ही न दे । 
इसके लिये इतना द्वी पर्याप्त नहीं कि वह पर-ख्ली-गार्मी 
न हो | इसके अतिरिक्न उसे भ्रत्येक ऐसी चेष्टा से भी 
बचना चाहिए, चाहे वह कितना ही निष्पाप क्‍यों न हो, 
जो उसके मन में थोड़ा-सा भी संदेह उरपन्न कर सकतो है, 
जिसकी शांति को भंग न करने के लिये वह न्याय और 
मनप्यता के प्रत्येक बंधन से आबद्ध है। न वह किसी 
दूसरे को इसे भंग करने दे । जो स्त्री अपने पति पर मुग्ध 
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है, भऔर सौ में निन्नानव स्त्रियाँ ऐसी ही होती हैं, के 
नहीं चाहतों कि कोई दूसरी स्री उसके पति के, न केवल्ल 
प्रेम बरन्‌ मनोनिषेश और प्रशंसा का भी कुछ अंश 
उससे छ्लीन ले | इस प्रकार दूसरी स्त्री पर प्रेम भकट करने 
और उसकी प्रशंसा करने से अपने वृथा गय॑ की परितुष्टि 
के सिदा और कुछ फल्न नहीं होता, इसलिये इन बातों से 
बचना ही चाहिए, विशेषतः जब कि इस परितुष्टि से 
उसके हृदय में अशांति पैदा होने की संभावना है, जिसको 
सुखी रखना तुम्हारा परम धर्म है। 

हमारे जाने हुए ज्ोगों में से एक युवक वकाल़ हैं। 
आपका हाल में विवाह हुआ है। आप बड़े रसिकू और 
हेसमुख हैं । आपको स्त्री भी अरधछी, रूपवती भौर 
पंडिता सि्नी है। परंतु आपका अपनी बढ़ी भाभी से बड़ा 
प्रेम है। वे आपस में ख़ब हँसी-मज़ाक़ किया करते हैं। 
हम जानते हैं, उन दोनों के मन पवित्र और उनकी दिक्करो 
सर्वथा निष्पाप है परंतु उनकी नव-विवाहिला धर्म-पत्नी 
को पति की यह हँसी-दिल्लगी परूंद नहों। कुछ दिन 
तो वह चुपचाप देखा की, परंतु पंत में, उसका धैर्य 
जाता रहा । ख्री-सुलभ ढाह ने उस पर अधिकार कर 
लिया । परिणाम यह हुआ कि घर में खटपट हो गई । 
और बढ़ते-बढ़ते उसने भर्यकर रूप घारण कर लिया । पति 
कहता था कि भाभी के साथ मेरा पवित्र प्रेस है। ख्री 
के झूठे संदेह के कारण में भाभो से जुदा होने को तैयार 
नहों । मामक्का यहाँ तक बिगड़ा कि वकील महाशय 
अपनी स्त्री का परित्याग करने पर उतारू हो गए। घर 
में आटठों याम अशांति की अग्नि धधकने लगी। वकीक्ष 
महाशय का सबसे बढ़ा दोष यही था कि वे नारी-प्रकृति 
का ज्ञान न रखते हुए श्रज्ञानतः: ऐसी चेशएँ करते थे, 
जिनसे उनकी घर्म-पत्री के हद॒य में संदेह और डाह का 
उत्पन्न होना स्वाभाविक था। 

एक अनुभवी ग्रंगरेज़ लिखता है कि में जिन दिनों 
सेना में नौकर था, में फ्रांस और अमेरिका में, ओ भी 
लड़को मार्ग में मिद्ष जाय, उसके साथ छेड़ छाड़ किया 
करता था | जब मरा विवाह दो गया, तव भी मुझमें 
चेंचलता करने का यह स्वभाव बना रहा । एक दिन मेरी 
ख्री ने मुभसे बड़ी गंभोरता-पृर्वक कष्ा---“'एसा मत किया 
करो, में इसे पसंद नहीं करती ।” मेरे दिये इतना हा 
पर्याप्त था । मैंने कमी पहले इस विषय पर विचार हो न 
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किया था । उसके सिर का एक बाद्ध सेरे किये संसार की 
शेष सभो स्रियों से अधिक मृल्यवान्‌ था, और में जानता 
हूँ, यह बात उसे भी मालूम थी। परंतु मुझे अब पता 
क्षमा कि मुझसे वह केवल इसला ही प्रेम पाने की 
अधिकारिशी नहीं, वह मुकसे यह भी मुताक्या कर 
सकती है कि में कोई एसो भरी चेष्टा न करूँ, जिसमें 
चूसरों को इस बात का विश्वास करने का अवसर 
मिले कि कोई दूसरी रश्री ऐसी है, जिसके साथ मेरा 
आनुराग है। 

विवाहित युषका को यह बात क्रभो न भृत्यनी 
आहिए ; क्योंकि हसी प्रकार की किसी तुच्छु-सी बात से 
हो विवाहित जीवन सदा के लिये दुःख्वमय हो जाता है । 
यदि पत्नी का मन हुस कारण शबरशांत हो, तो जहाँ तक 
भ्रो संभव हो, प्रत्येक उपाय से उसे शांत करने का यत्त 
करना चाहिए । भाहे उसके संदेह स्वथा निराधार हों, 
चाहे थे पागक्ष के स्वप्नों के सदश उच्छंखक्ष हों, चाहे वे 
प्रचंदता और उपहास का संसिश्रण मालूम होते हों, तो 
भी उन पर यही सौम्यला तथा कोमछता के साथ ध्यान 
देना चाहिए । यदि, सब यज्ञ करने पर भी, तुम्हें सफलता 
ने हो, तो इसको दुर्भाग्य समझना चाहिए, न कि दोष 
सममभकर टेंड देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि इस 
डाह का मल्त सुस्हारे प्रति उसका अन्य प्रेम है श्र उस 
प्रेम का बदला किसी प्रकार की कटठोरता के रूप में देना, 
परले दर्जे की निर्देयता आर नीचनम कृतघ्नता होगी । 

जो पति अपनी पत्नियों के अनुशित संदेहां को उचित 
संदेह कमाने को युक्ति बना लेते हैं, ओ इन संदेदों को 
एक खेल सममभकर उनमें शानंद केते हैं, जो हन पर 
शेख़ी बघारते हैं, और इनको शांत करने के बदले हनकों 
बढ़ाते हैं, उनके प्रति हमें कुछ नहीं कहना, क्यों कि ने हमारे 
पवाम के क्षेत्र से परे हैं | परंतु जो पति इस प्रकार के 
नहों, उनसे इस स्श्री-डराह को रोकन के संबंध में हमें 
दो-एक बात कहनो हैं । 

पहली बात तो यह है कि पत्नी का किसी दूसरे पुरुष 
के साथ प्रकेज़े जमा या बेटना, न तो सम्यता के अनुकूल 
है झीर न कुजीनता का ही चिह्न है। जब पति साथ हो, 
सो किसी दूसरे पुरुष का स्त्री की टहल-सेवा करना ओर 
उसके आगे-पीछे फिरना शिष्टाचार के नितांत विरुद्ध है। 
जो क्लोग ऋंगरेज़ों की नक़त़ करते हुए ऐसी बेहूदा बातें 
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स्वयं करते या दूसरों को करने देते हैं, वे झपनो तथा 
समाज को भारी हानि करते हैं । ऐसी नक़ज् से समाज का 
चरित्र सुधरने के स्थान में गिरताही है । यह ऊूठो सम्यता 
है। वे लोग बाहर से दिखक्षाते यह हैं कि पति और पत्नी 
को, एक दूसरे पर इतना विश्वास है और उनके चरित्र 
उतने पविश्न हैं कि एक पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे के 
विश्वास पर, ओर एक स्त्री अपने पति को दूसरी के 
विश्वास पर छोड़ सकती दे । परंतु नक़त्ली शद्धता का यह 
ढोंग उल्टा परिणाम पेदा करता है, क्‍योंकि यह कद्दता है 
कि पति-पत्नी, दोनों के सन में लंपट विचार भरे हुए हैं । 

सच तो यह है कि पत्नी में डाह न पैदा होने देने का 
सर्वोत्तम उपाय यह दे कि तुम अपने आचरण से ( अपने 
शब्दों से भी, परंतु विशेषतः अपने आचरण से ) 
यह दिखलाओ ओर प्माणित करो कि तुम उसे झा 
संसार से भ्रस्छ्ी समझते हो | और, जैसा कि हम ऊपर 
कह आए हैं, इसके किये सबसे उपयुक्न काम यह है कि 
झपने धवकाश का प्रत्येक मुद्दत उसकी संगति में ब्यतोत 
करो । सब कोई जानता है, और तरुणी पल्ियाँ इस बार 
को सबसे अधिक जानती हैं कि यदि मनुष्य के वश्स. की 
बात हो, तो वह वहां बेठना पसंद करता है, जहाँ उसे 
सबसे अधिक आनंद आता है, और वे उन्हीं के साथ होंगे 
जिनकी संगति को वे सबसे अधिक पसंद करते दें । यह 
वात बिक्षकुक् साफ़ है और इसे कभी भूल न जाना 
साहिए । एक युवा पति और युवती पत्नी को एक दूसरे 
को छोड़कर और किसकी संगति की झावश्यकता है? और 
यदि उनके बच्चे हों. फिर तो कहना ही क्या है । दूसरों के 
साथ बैठकर गप दॉँकन की जिनको लत पड़ जाती है, 
उन्हें ताश, शत्तरं ज, मदिरा आदि का भी धीरे-धीरे खस्का 
पड़ जाता है। परंतु संगति की तक्वाश में मारे-मारे फिरना, 
यह प्रकट करता है कि तुम पत्नी के सहवास से भो बड़कर 
किसी और चीज़ के लिये तड़प रहे हो, यह बात उसे 
अवश्य चुसगी । यह उस पर बड़ा भारी दोषारोप दे | 
इससे डाह की नींव पड़ना अवश्यंभादी है । 

या तो प्रत्येक अदस्था से सुम्हें पद्दो के साथ दबा का 
व्यवहार करना चाहिए, परंसु उसकी बीमारी में तो यह 
विशेष रूप से आवश्यक है । हमें आशा है कि हमारे 
पाठकों में कोई भी ऐसा पति नहों, जो रोग के कारण 
पत्नी के जीवन को संकट भें देखकर, उसके छिये चिंसित न 
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हो, यद्यपि कभी-कभी इस प्रकार के नर-पिशाच दृष्टिगोचर 
हो जाते हैं। पर॑तु इस नशंसता से बहुत दर्ज कम, एक 
और प्रकार का अपराध प्रायः पुरुष किया करते हैं। जब 
परुष बीमार होता है, तो उसके प्रति खी की थोड़ी-सी भी 
उपेक्षा से वह बहुत दुःख अनुभव करता है । फिर पुरुषों 
को अपेक्षा, स्त्रियों का हृदय बहुत अधिक सूक्ष्म और 
शोध्रग्राह्ी होता है। अतएव अपनी बीमारी में खतियों को, 
उपेक्षा से, विशेषतः जब उपेक्षा करनेबाला पति हो, कितना 
भारी सनसस्‍्ताप होता होगा ) इसका उत्तर पाठक अपने 
हृदय से पूछें । हम इसके लिये निष्फल यत्र नहीं करना 
चाहते ! अब यदि आपका हृदय कहता है कि आपके 
उपेक्षा करने से सत्री के हृदय पर भारी चोट लगतो है, 
सो इसमें यह परामश देने को कोई आवश्यकता नहीं रहती कि 
पत्नी की बीमारों में पति जितनी उसकी सेवा-शक्र्पा और 
बचन तथा कर्म से दया का व्यवहार करे, थोड़ा है । यही 
तुरद्वारों परीक्षा का समय हैं; और निश्चय रक्खों कि उसके 
सन पर इस समय का संस्क्रार सच्चा और स्थायी संस्कार 
होगा ; और यदि तुम अपने विषय में इस समय उस पर 
अच्छा संस्कार डालने में सफल हो गए, तो फिर उसे 
तुम्हारे संबंध में कभी डाह या पर-छ्ी-गामी होने का 
संदेह करने की बहुत कम संभावना हैं। पत्नो की बोमारो 
की दशा में जियना भो ख़र्च उसह़ी चिकित्सा पर तुम 
कर सकते हो, नि:संकोच होकर करो | अपनों शक्ति-भर 
जो कुद भो तुम उसके लिये कर सकते हो, उसके करने 
में उपेक्षा मत करो : क्योंकि यदि इस दशा में भी धन 
व्यय न किया, तो फिर ऐसे घन से लाभ हो क्या ? 
परंतु शेप सब बातों से बढ़कर, तुम्हारा स्व्रयं उसके 
रोग तथा आराम पर ध्यान देना है। यह बहुमूल्य चोज़ 
है ; यह दुखिया के घावों पर शांति-दायक महंम है; 
जितना अधिक यह निरब्याज प्रमाणित होगा, उतना ही 
अधिक इसका असर होगा। जो काम तुम स्वयं कर 
झकते हो, उसे दूसरे को मत करने दो ; शरीर को सारी 
ब्याधियों में मन का बड़ा संबंध रहता है; और इस 
बात को याद रक्खों कि चाह कोई भो घटना हो, तुम्हें 
काफ़ी से ग्रधिक बदला मिद्ध जयगा | इस बात पर जितना 
सी ज़ोर दिया जाय, थोड़ा है ; रोगी की शय्य्रा में को है 
प्रद्ञोसन, कोई चारुता नहीं होंती और स्त्रियाँ, हस बात 
को ख़ब आनतो हैं ; ऐसी अवस्था में, वे तुम्हारे प्रत्येक 


माधुरी 
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शब्द और प्रत्येक दृष्टि को ध्यान पृथक देखती हैं । यहो 
समय है, अब् या तो झायु-मर के लिये उनको विश्वास 
प्राप्त हो जाता है या उनका संदेह भड़क उठता है । 

इस प्रसंग में, हम उन पतियों के प्रति छृणा प्रकट 
किए विना नहीं रह सकते, जो स्त्रियों के इख डाह को . 
उपहास का विपय सममभते हैं। यह थात निश्चित है कि 
पुरुष का व्यभिचारा होना, पत्नो के ध्यभिचारिणी होने की 
अपेक्षा कम गद्य है परंतु फिर भी क्या विवाह के 
समय में की हुई प्रतिज्ञाएँ कुड भी नहीं ? क्‍या अग्नि-रूप 
परमेश्वर तथा जनता के सामने गंभीरता-पु्वेक दिए . 
हुए वचन कुछ नहीं ? जिसको घमं-पत्नी बनाया है, क्‍या 
उस अबक्षा के साथ वचन-भंय करने में कुछ लग्मा नहीँ ? 
परंतु इन सब बातों को छोड़कर भी, इसमें करता है । 
पति के पर-स्त्री-गार्मा होने से स्त्री के हृदय में कटार चद्ध 
आातो है। यद्यपि क़ानन की दृष्टि में पति का व्यभिचार 
नर-हत्या के बराबर अपराध नहीं, तो भी तक और नैतिक 
न्याय की दृष्टि में बहुत थोड़े अपराध, इस अपराध से 
अधिक कठोर हैं । कहाजा सकता हैं कि पुरुष, काम-वासना 
के वशीभत होकर, यह पाप करता है, इसलिये क्षेतब्य है । 
परंत इस प्रकार मनुष्य का प्रत्येक श्रपराध किल्ता-न-किसी 
मनोविकार के वशोभत होने से किया जाता है। यह ठोक 
है कि प्र्लोभन बहुत भारी द्वोता है, परंतु जब सनुष्य 
चोरी करता या ठगता है तब क्‍या प्रल्नोमन प्रशल नहीं 
होता ? सारांश यह क्रि ऐसे अन्याय-युक्र ओर ऐसे ऋर 
कर्म के ज़िये कोई बहाना नहों हो सकता | इस कुकम 
से चरित्र पर कलंक का टोका लग जाने से अनेक 
मनुष्यों का रोज़गार नष्ट हो जाता है । इसका बहुत 
हो छोटा परिणाम यह होता है कि समस्त परिवार 
दुखी और कंगदालू बन आता है; बच्चे पिता से घृणा 
करने लगते हैं : और यह उनके सामने एक एसा 
उदाहरण उपस्थित करता हैं, जिसके ओअतिम परिणामों 
के विचार से ही पिता को काँप उठना चाहिए । ऐसो 
दशा में बच्चे, माता के साथ मिल जायेंगे और उन्हें 
मिक्कषना सी उसी के साथ चाहिए। उसी के साथ अत्या- 
चार हुआ हैं| जो अ्रप्रतिष्ठा उसको हुई है, उसका क॒छ 
अंश उन पर भी लागू होता हैं; वे अपने साथ होनेवाले 
अन्याय का अनुभ३ करते हैं | और यवि ऐसे पुरुष को 
जब उसके बाज पक गए हैं, टॉगें कादखड़ा रही हैं 


डा 
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झोर बायी के साथ सीटी का-सा सार्थ-साँय शब्द निककता 
है, कोई आश्रय देनेबाला दिखाई नहीं देता, तो उसे 
न्याय करते हुए यह स्वीकार करना चाहिए कि मुझे अब 
विज्ञासिता के वशीभुत होकर, उस देवी के साथ दुष्टता 
करने का उच्चित फक्ष मित्र रहा है, जिसके साथ आजी- 
बन प्रम में सा रहने की प्रतिज्ञा मैंने विवाह मंडप में 
की थो। व्यभिचार यशपि पति में बुरा है, परंतु पत्नी में 
सो यह उससे भी कहे गुना अधिक हानिकारक हैं । 
कहें खोग, विशेषतः आजकल्ल के पढ़े-लिले, कहा करते 
हैं कि स्यभिचार, व्यभिचार ही है, चाहे यह पुरुष में हो, 
चाहे स्त्री में। इसलिये व्यभिचारिणी स्थ्रो ध्यमिधारी 
पुरुष से अधिक अपराधिनी नहीं ! परंतु युक्रि कहती है 
कि स्री के प्यभिवारिणी हो आने से समात्र की कहाँ 
अधिक हानि होतो है। सिद्धांत रूप से यह टीक हैं कि 
दोनों का अपराध बराबर दे, परंतु उनके परिणामों की 
दष्ट से उनमें भारी भेद हैं। दोनों पवित्र प्रतिज्ञा का 
भंग करते हैं । परंतु बड़ा अंतर यह है ह्लि उस प्रतिज्ञा 
को भंग करके पति केवल अपनी पत्नी सथा परिवार के 
लिये अप्रतिष्ठा का कारण बनता दे; परंतु पत्री उस अ्तिजञा 
को तोड़ने से हराम के बच्चे पेदा करतो है: और ये 
बनावटी बच्चे उसडे प्रसलों बच्चों की संपत्ति में से 
हिस्सा बटाकर उनको उनके धन से वंचित करते हैं । 
इसलिये घोर अप्र तष्टा क अतिरिक्त ब्स दशा में अन्याय 
भी बहुत अधिक लोगों के साथ होता हैं । 

अच्छा, तो ख््री के ब्यभिचारियां होने से लज्जा अधिक 
क्यों होती है ? क्योंकि इसमें पवित्रता का पूण झभाव 
होता है ; यहाँ मन को सलिनता और स्थूलता होती है 
यहाँ प्रत्येक बात चरित्र की नोचता को प्रकट करती है । 
बहुत थोड़े अपवादों को छोड़कर ख्तियां पुरुषों की 
अपेक्षा प्रायः अधिक खज्ाशाल और सम्य होती हैं, 
और उनको होना भी चाहिए: प्रकृति उनको ऐसा 
बनने का झादेश करती है : संसार के स्वभाव और रीति- 
रिवाज प्रकृति की इस आज्ञा को पुष्ट करते हैं: इसलिये 
जब वे यह पाप करतो हैं. तो उनके प्रति विरक्ति और 
घुणा उत्पन्न होती है । जिन छोगों में एकसाथ कई 
स्त्रियां कर लेने की आजा है, उनमें भी एक स्त्री को 
अनेक पति रखने की आजा नहीं। वहाँ पुरुष के लिये 
कहे स्थ्रियाँ रखना असम्यता नहीं समझती जाती, पर॑ तु 


सुपति 
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एक रत्नी के दो पति होने को कहपना ही मय-सीत कर 
देती है । पुराने समय में दिंदू-विघवाएँ पति के शव के 
साथ अल्न मरती थीं, परंतु रडुब्रों को अपनी स्त्रो की क्ोथ 
के साथ जलकर मरने की रीति कभी भी अचचलित नहीं 
थी। विघवाएं इसज़िये अपने को जला ढाखसी थीं कि 
कहीं पति की मृत्यु के बाद उन्हें किसी दूसरे पुरुष के 
साथ पद्दवास करने का प्रत्नोमन वशीभूत न कर के । 
यद्यपि यह पातिद्रत्य-धर्म को उचित सीसा से भी अधिक 
बढ़ा देना है, फिर भी अपने माता-पिसा, अपनी रूतान 
ओर उन सबके मुख पर. जो उन्हें अपना समझते हैं, 
व्यभिचार के कारण कलंक का टीका छगाने की अपेक्षा तो 
स्त्रियों के क्षिये जलऋर राख का हर हो जाना ही अच्छा दे । 

हन स्पष्ट और प्रग्ज्ञ कारणों से इस प्रकार का पाप, 
दरति की अ्रपेक्षा पत्नी में बहुत अधिक भयानक है।ण्वं 
सभो सभ्य देशों के लोग इस निश्चित सेद को मानते 
है । व्यभिचार करनेवाले पुरुष को समाज से बहिष्कृत 
नहीं किया जाता, परंतु स्वैरिों बहिप्कृत की जाती हैं । 
इसलिये कोई भी शुद्धाचारिणी ख्त्री, चाहे वह विवाहित 
हो और चाहे अविवाहित, किसी ऐसी स्थी के साथ 
किरकर अपने नाम को कलकित करने का साहस नहीं 
करेंगी, ओ ब्यभिचार ग्रादि के कारण बदनाम है । 

यदि पति का धर्म है कि वह दूसरी ख्ियों को माता, 
बहन और बेटी समझकर पर-स्त्री-.ग्मन न करे, यदि 
पत्बी-ब्रत का त्याग करने से उसे ऊपर कह्टे भयानक फुफल 
भोगने पहेंगे, तो श्राप समझ सकते दें कि पत्नी के लिये 
तो व्यभिचार के नाम से ही ढरते रहने की कितनी 
अधिक आवश्यकता है! यदि इस संबंध में पुरुष के 
दुराचार से इतने निरफ्राध व्यक्रियों को लजित होना 
पढ़ता हैं, तो पत्नी के दुराचारिणी होने से कितनी 
लज्जा, कितनी अप्रतिष्ठा ओर कितना दुःख उस्पन्न होता 
होगा ! उसके मायक्ेवालों, ससुरालवाक्षों, सारे संर्बधियों 
और सखी-सहेलियों को उसकी अ्रप्नतिष्ठा का भागी 
बनना पदसा है। रहे उसके जब्त ! वह उनके सामने 
केसे प्रायश्चितत कर सकती है ? उनको श्रपने माता-पिता 
का सम्मान करने की आज्ञा है । परंतु ऐसी माता का नहीं, 
ओ इसके विपरीत उनसे घुणा शोर शाप के सिया ऋर 
कुछ भी पाने को अधिकारिणी नहीं । उसी ने प्रकृति के 
संबंधों को तोड़ा है; उसी ने अपनो संतान को अनाहत 
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किया है। उसो ने उन पर कलंक का टीका सगाया 
है, जो कमी उपके शरोर के पश्रश थे । प्रकृति उप्ते अपने 
प्रभाव-ध्षेत्र से बाइर निकाल देती है भर जिनको उसने 
पहले अपने प्राणों के समान प्यार करने का आदेश दे 
रक्‍खा था, उन्हीं का उसे न्याय-संगत रीति से घृणा-पाश्र 
बना देती है । 

परंतु पति की अपेक्षा पत्नी में व्यभिचार का दोष 
बहुत अधिक भयानक समझा जाता है और इसका देह 
भी अपेक्षा-कृस बहुल कठोर है । इसलिये रत्री में इसका 
संदेह करने या दोपारोगण करने में बहुत अधिक सावधानी 
से काम लेने की आ्रावश्यकता है। पुरुषों को एसा संदेद्द 
करने में शोघता कभी नहों करनी चाहिए : संदेह करने 
से पूर्व उनहे पास कोई स्पष्ट प्रमाण ज़रूर होना 
चाहिए ; व्यर्थ हो सरेह करने का स्वभाव भारी विपत्ति 
का कारण हो ज्ञाता है। ऐसे शक्को तबियतवाले पति से 
यढ़कर फुश्पित जीव और दूसरा नहीं। ऐपे पृरुष के 
साथ वियाह-बघम में अकड़ी जाने की अपेक्षा तो स्थत्रो 
मज़दूरी करके पेट भर लेना या रॉ रहना ही अधिक 
पसंद करेगी । ऐसे पति के साथ कभी शांति नहीं रह 
सकती, और बच्चे तो झूठे दोप को भं सक्षा हो समझने 
लगने हैं । अब पत्रों पति पर संदेह करती है, सो यह 
उस पर पत्नी-अत और विवाह-समय की पत्रित्र प्रतिज्ञा 
को भंग करने का दोपारोपण करती है; परतु पति के 
पत्नी पर शंक्रा करने का शझथ यह है कि वह हराम के 
बच्चे पेदा करके, उसकी औरस सतान के जन्म-विद्ध 
अधिडार को छीननेवाले डाक पेदा करना चाहती है: 
ओर इसके अतिरिक्त इसमें मलिनता, म्थूक़्ता और 
ब्रेश्याश्ृत्ति का भी आरोप होता है। दह उस पर प्रन्याय 
और निर्देयता का ही दोप लगाती है : परंत वह उस पर 
एसी तृहमत लगाता है, जो उसे समाज से बहिष्कृत कर 
देती है, जो जीवन-भर के लिये उसका संबंध स्त्रियों की 
पवित्रता से तोड़ देती है: जो (उसके मरते दम तक 
उस पर कलंक का टीका लगाए रखती है । 

इसलिये पति को अपनी स्थरी में इस दोप का विचार 
तक लाने के लिये भो कभी जछदी से काम नहीं लगा 
चाहिए | दोष लगाने की ओर थोड़ा-ला भी पग उठाने 
के पदल्ले, उसे इस संबंध में अपना प्रा-परा निश्चय कर 
खेना चाहिए ; परंतु यदि दुभोग्य से उसे इसका निशिचित 
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प्रमाण मिल्ल जाय, तो फिर उस्ले किसी भो विचार से 
एक मुहूत के लिये भो उस स्त्रो का सड़वास नहों करना 
चाहिए। शंका-शील पति इसलिये बुरे नहीं कि उनके 
पास शंका के लिये कारण होते हैं, बरन्‌ हसलिये कि 
उनके पास हेतु नहों होते। और प्रायः अवस्था ऐसी ही 
होतो हैं। जब उनके पास हेरु हों, तब उनकी झपनी 
प्रतिष्ठा ही यह चाहती है कि वे रश्री को इस प्रकार 
अलग कर दें, जिस प्रकार घट को यथा नासर को काटकर 
शरीर से अलग कर दिया जाता है। शंहा-शीखता स्थवर्य 
निंदनीय नहीं, बरन्‌ सदा शंका को अवस्था में रहना 
कुत्पित है । उदाहरणाथ, शत्र के पंजे में फेंसकर दास 
रहना अपमान की बास नहीं ॥ अप्रतिष्ठा वहाँ झारंभ 
होतो है, जहाँ तुस स्वेच्छा-पुवंक दास रहते हो : यह उस 
महूर्त से भारं भ होती है, जब तम दासता से बच सकते 
हो. पर बचते नहीं | अपनी स्त्री पर अन्याय-प॒यंक शैका 
करना निंद्य * : परंतु यह जानते हुए भो कि वह पतिदता 
नहीं, उसका सहवास करना करलंक हैं । 

कहा जायगा कि तब तक मनुष्य इस कदर अमीर ने 
हो कि स्त्री को गुज़ारा देकर अछ्वग कर सके, फ़ानून 
उसको उसके साथ रहने के लिये विवश करता है : परंत 
क़ानून तमको उस स्थ्री के साथ उच्ची देश में रहने के 
लिये मजबूर नहीं करता | और यदि पुरूष के पास एसी 
बला से छुटने का और कोई साधन न हों, तो पवेसों 
ओर समुद्रों को पार करना क्‍या है ? शारीरिक सुख के 
ओऔवन को छोड़कर श्रम के जीवन को ग्रहण करना क्या 
है ? ये और (ऐसी ही दूसरी विपन्तियां क्या हैं? 
एक व्यभिचारिणी ग्शी के स्लाथ एक ही घर में रहने 
ओऔर उसे श्रपनी पत्री कहने की सदा मौजूद छ्लज्जा, 
निंदा, नीचता और कलंक के सामने स्वयं रूत्यु भी 
क्या है ? परंतु बच्चा का क्‍या बनेगा ? मिश्चय ही 
उन्हें उप्त वेश्या से ग्रलग कर लेना चाहिए ; उनके प्रति 
सुम्हारा यह कर व्यू है ; जितनी जल्‍दी वे उच्ते भन्न जायें, 
उनना ही भ्रच्छा है, और जिसना अधिक वे उससे दूर 
होंगे उतनी ही जलूदी थे उसे भूलगे। एक प्‌ श्चक्ली के 
साथ रहने के किये कोई भो बहाना नहीं हो सकता 
ऐसे गंदे कज्नंक की दशा में से अपना छुटकारा कराने 
से पुरुष को कोई भी असुविधा, कोई भी हानि, कोई 
भी कष्ट रोकने न पाये ; ओर बच्चों को ऐसी दशा में 
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सकता ; ऐसे जीवन के सामने जेक्ष स्वर्ग है, और जो 
कष्टों से डरकर इस दशा भें पड़ा रह सकता है, वह 
निशगोड़ा पुरुष सलाम का अधिकारी नहीं । 

परंत उपर्युक्त बातों की तभी श्ाज्ञा हो सकती है, 
जब पति अपने कतेब्य में पूरा और सका हो । इतना 
ही गहों कि वह पर-सत्री-गामी न हो, परंतु वह कोई भी 
रेसी चष्टा न करे, जिससे पत्नी को अससतो बनने का प्रक्षोभन 
मिक्कता हो । बाल-घियाह, ज़ात-पास के बंधरनां के कारण 
अनसेल् विवाह, वृस्-विचाह, घन के ज्ञारूच से किए हुए 
विवाह, स्श्री के पलिद्ता रहने में घोर रूप से बाधक हैं। 
शसे विवाह के रहते पत्नी के सत्पथ से अ्रष्ट हो जाने पर 
उसे कटोर दंड देना घोर अन्याय है । यदि पति पत्नी के साथ 
रूखा बर्ताव करता है, उसको टपेक्षा करता है, अपने 
जीवन में किसी नियम पर स्थिर नहों रहता, यदि उसने 
स्त्री पर यह सद्ध कर दिया है कि मुझे घर में आनंद नहीं 
मिलता, यदि व” घर में गिरे हुए चरित्र के साथियों को जाता 
है, यदि वह नाटक, सिनेमा और राग-रंग की महफक्रिलों 
में समय ब्यतीत करता है, यदि उसे चारयारो में आनंद 
स्ेने की ज्ञत पढ़ गई है; यदि उसने पर-ख्रियों के साथ 
ईसी-मज़ाक़ करने का रव॒भाव डाल लिया है, तो सारा दोष 
उसफा अपना है, उसे हनके कुफल अवश्य भोगने चाहिए: 
झसे स्त्री को दंड दने का कोई अधिकार नहीं ; वास्तव में 
उसो ने स्त्री को पाप-पंक में ढकेज्ा है । इस संबंध में 
इंश्वर के और मनप्य के क़ानना ने उसे एण| अधिकार दे 
रक्‍खा है । उस अधिकार को अपनी तथा अपनी पत्नी की 
प्रस्िष्टा के छिये उपयोग में क्षाना उसका अपना काम है । 
यदि ८ह उसके उपयोग में उपेक्षा करता है, तो इसका 
फल उसे भोगना चाहिए | जहाँ तक हमारा अनुभव है, 
शखीप में से उन्नीस दुशाओं में, की के व्यभिचारिणी होने 
का मुक्त कारण पति ही होता है। पति को मु्खता या 
दुश्चरित्रता पत्नी के लिये ब्यभिचारियी हो जाने का कोई 
बहाना नहीं हो सकता । पत्नी को तो स्वभाव से ही ऐसे 
पाप से कॉपना चाहिए । परंतु इतनी बात अवश्य है कि 
पति पत्नी को दंडिय करने के अधिकार से वंचित हो 
जाता है | स्त्री के संबंधी, उसकी संतान, और सारा 
संसार स्याय-पूृथंक उससे घणा करेगा १ परंतु दुराचारी 
पति को बोकने का कोई अधिकार नहों । 


सुपति 
रहने देना एक ऐसा अपराध है, जिसका वर्शन नहों हो 
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पर पुरुष के साथ किसी स्त्री का हँसना-चेकना श्रथवा 
क्रीडा करना किसी भी दशा में अच्छा नहीं। कुछ क्षोश 
इसे निष्पाप दिल्लगी भले ही सममें। परत इसका परि- 
णाम कमी अच्छा नहीं होता। इस दिल्लगी का अथ स्थी की 
स्वाभाविक रूज़ा के कड्े नियमों का उक्लंघन था उपेक्षा के 
सिवा और क्या हो सकता है । हम नहीं समभते , यह निष्पाप 
केसे हो सकता है | यह अपराध भले ही न हो $ फिर भी 
यह निष्पाप नहीं | जो पुरुष अपनी स्री को ऐसो दिल्लगी से 
नहीं रो सकता, वह उसका पति यनने के योग्य नहों | 
प्ररन हो सकता है कि भला यदि कोई मिश्र धर आकर 
पत्नी के साथ मीठो-मीठी बात और उसकी चापलूसी 
करे, तो क्या पति उसी समय पत्नी को उसके साथ बात 
करने से रोक दे ? इसका उत्तर यही हैं कि पत्नी को ऐसी 
शिक्षा मिली होनी चाहिए कि यह अपने बर्ताव से उस 
पर १रुप को यह दिखक्का दे कि तुम्हारी चापलूसी का 
यहाँ कुछ असर नहीं । फिर वह अपने आप रूख मारकर 
पीछे हट जायगा ।# 
पुरुष अपने ओवन में सुखी और सफल्ल तभी हो 
सकता है, जब उसका मन इस प्रकार की सभो चिंताओओं 
से सवंधा मुक़ होगा । अतएव इन सिंताझों को रोकने के 
लिये जितना भी उपाय किया आय, थोड़ा है । इसलिये 
हम फिर कहते हैं कि इसका सर्वेत्तम उपाय यह है कि 
पत्ति-पत्री यथासंभव अपने घर पर ही अ्रपना अवकाश 
का समय बिताया करे ; दूसरों की रंगति में आनंद पाने 
की ज्ञाल्सा से भटकते न फिरा करें | पति का श्य.,ने घर 
में बहुत-से मिश्रों को लेकर देठ रहना भी अच्छा नहीं । 
उसका समय पत्नी के सहवास में थीतना चाहिए । यदि वे 
याक़ी लोगों की अ्रपेक्षा एक दूसरे की संगति को अधिक 
पसंद) नहीं करते ५ यदि उनमें से कोई एक दूसरे की 
संगति से ऊब रहा है ; यदि थे किसी आवश्यक कार्य के 
कारण एक दूसरे से हुदा हो जाने पर दुबारा मिलने के 
समय का प्रसन्नता-प्॒वेक विचार नहीं करते. तो यह बुरा 
शक्रुन है । जो पति पहले से ही इन बातों का ध्यान 
रकक्‍्खेगा, उसकी पत्रों कमो व्यभिचार के पंक में किप्त न 





# अपना सत्र। का दष्ट सत्रा स बचाने के उपाय के लिये 
देखो मेरी पुस्तक राति-विज्ञान ( साहित्य-्मदन, लाहर ) का 
'स्वदार-रक्ता'-नामक प्रकरण । लेखक 


छजछ 


होगी । वह उसे सदा सबसे अधिक बद्धिमान्‌ मनुष्य 


समकेगो, ओर जो कोई उसके पति की बद्धिमता था 
योग्यता पर संदेह प्रकट करंगा, उसे वह कमी क्षमा नहीं 
करेंगो । 

आप कहेंगे कि यदि गृद्ृस्थ में सुखी रहने, नहीं-नहीं, 
विपक्ति और विनाश से बचे रहने के किये इतने पवोषायों 
ओर हतनो चिंताओं का प्रयोजन है, जिनमें से किसी एक 
में भी तनिक-सी त्रटि रह जाने से मनुष्य को इतना दुःख 
उठाना पढ़ता है, तो इससे अविचाहित रहना हो अच्छा 
है। परंतु यह बात ठोक नहीं | बच्चे तो अवश्य उत्पन्ष 
होंगे, क्‍योंकि मनुष्य अपनी काम-बाप्तना को रोक नहीं 
सकते । इसका अर्थ यह हुश्रा कि ख्रो-पूरुष स्वेच्छानुसार 
संभोग कर गे या वे किसी विशेष काल के लिये इहृकट्रे 
रहेंग, और अब उनका आनंद जाता रहेगा, तो वे एक 
दूसरे को छोड़ देंगे | इसलिये उनका यह सहवास अल्प- 
कालिक और प्रम-शनन्‍्य होगा, क्योंकि इसका समय अनि- 
शि्चित होगा | इसलिये पिता शठ्द के साथ जो चिरस्थायी 
कौर सुखद बंधन लगे हुए हैं, उनका विचार करके, यह 
आवश्यक जान पढ़ता है कि पिता बनने के क्लिये पहले 
तुम पति बनो । संसार में बहुत थोड़े एसे मनुष्य हैं, जो 
पहले या पीछे पिता बनने की ला/लसा नहीं रखते । यदि 
यह कहा जाय कि विवाह सारी आयु के लिये नहीं होना 
चाहिए, बरन्‌ इसका काल पति श्रीर पत्नी दोनों की पार- 
स्परिक इच्छा के श्रनुसार होना चाहिए, तो इसका उत्तर 
यह है कि यह ववाहिक काल क्राॉचत ही लंबा होगा। 
प्रत्येक छोटे-पे कगई का परिणाम जुदाई होगा : ज़रा-सो 
बात पर पति-पत्नी श्रक्षर-अलग हों जायेंगे । यह 
मझनकर कि विवाह-बधन जीवन-भर के लिये है, वे अनेक 
ऋगढ़ों से बचते हैं । इससे क्रोध भी आरंभ में ही दय 
जाता है । एक घोड़े को रसस्‍्सा ढालकर, एक ऐसे कमज़ोर 
बाड़वाले चित में चरने के लिये छोड़ दोजिए, जिसके साथ 
ही दूसरे खेत में लुभावनी सु दर घास बहलहा रही हो, 
वह सदा ठस खेत से बाहर निकद ने का यत्र करता रहेगा । 
परंतु खेन के गिद पक्की दीवार बना दीजिए, तो वह उसी 
घास पर संतृष्ट रहकर, अपना समय चरने और सोने में 
ब्यतोत करेंगा। इसके अतिरिक्र, नियम-पृर्वक विवाह- 
बघन न होने से “परिवार! नास की कोई वस्तु नहों हो 
घक्कती : सब कुछ गड़बड़ ओर झवणनीय मिश्रण होगा। 


माधुरी 
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साई और बहन के नामों का कुछ भो अर्थ न होगा | 
इस लिये विवाह का होना आवश्यक है । 

इसमें संदेह नहीं कि गृहस्थ बनने में बहुत-सो ज़िस्मे- 
दारियाँ अपने ऊपर छेनों पढ़ती हैं : बहुत-सी चिंताएं 
दबाए रहती हैं, परंतु यह नहों कहा जा सकता कि 
अविवाहित पुरुष को विवाहित से कम खिंताएँ होतो हैं । 
बरन्‌ झनुभव से पता लगता है कि अ्रविवाहितों की 
अपेक्षा विवाहित अधिक लंबी आयु भोगते हैं। रोगी 
होने पर जिस प्रकार पतन सेवा करती है वेसी सेकढ़ों 
नौकर और नरसे मिलकर नहों कर सहुतीं । वह किसी 
लोभ से नहीं, वरत्‌ प्रेम के कारण सेवा करतो, ओर रासों 
जागती है | उपकी देख-रेख से रोगी उंगा भी अपैेक्षा- 
कृत जरूदी होता है। इसोीलिये कहा भी है--बिन घरनी 
घर भूत का डेरा । नौकर रखकर जितना अकेले अवि- 
बाहित पुरुष का ख़र्च होता है, उतसे भी कम में पनरो 
सारे परिवार का निर्वाह कर देती है । 

फिर अकेले पुरुष का जीघन हो क्‍या है। जब तडू वह 
घर से बाहर न निकले या बाहर से कोई घर में न 'भ्राए, 
उसके साथ कोई बात करनेवराज्ञा ही नहीं ; कोई मित्र 
नहीं, जिसके साथ बेंठकर रात को दिन को थक्रावट दूर 
हो जाय । कोई भो ऐसा नहीं, जो तुम्हारे दुश्ब ओर 
सुस्त में भाग ले; कोई भी ऐसो आस्मा नहीं, जिसे 
तुम्हारे कल्याण की चिंता हो ; तग्हारे इर्द-गि्३ जितने 
हैं, सब अपनी-अपनी चिंता में हैं, तुम्हारी चिता किसो को 
नहीं : उदासी ओर विपाद के समग्र में कांड तम्हें घीरम 
बेंधाने और प्रसल्त करनेवाल्ा नहीं ; सारांश यह कि 
कोई तुरस्हें ५म करनवाला नहीं, और जीवन के अंत तक 
किसी ऐसे व्यक्ति के मिलने को आशा भों नहीं, माता-पिसा 
ओऔर भाहया का संबंध इससे बिल्वकुल्न भिन्न प्रकार का है । 
जीवन-संगिनी भारया के शुद्ध प्रेम को उपमा संपार में नहीं । 

इसके अतिरिक्त स्त्री जीवन के सुधारन में बद्दी सहायक 
होती है । संतान और पर्वना के किये कमान की चिता 
से अनेक आालसो पुरुष उद्यमी और चुस्त हो गए हैं: 
अनेक सढ़ और अरखसिक पूरुप पत्नी के प्रेम के ध्ंकुश से 
यदि कुशाग्र-बुद्धि नहीं, तो कम-से कम दोइ-धुप करनेवाले 
अवश्य बन गए हैं | विवाहित पुरुष को घर की कुछ चिता 
नहों रहती । घर का सारा कास उसही सुभार्या सेंभाज- 
कर उसे इस संबंध में चिंता-रहित कर देतो है | इसकिये 


् 
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वह अपने कार-बार में अधिक अच्छी तरह से ध्यान दे 
सकता है| मैंने अपने ही संबंध में देखा है कि विधुर 
होने से पहले जितना अधिक कास मैं कर लेता था, उतना 
अब नहीं कर सकता । उस समय में रोगी भी बहुत कम 
होता था । मैं तो समझता हूँ कि स्त्री न केवल पुरुष के 
घमं की बरन्‌ उसके स्वास्थ्य की भी रक्षिका है । 

प्रति का यह धर्म है हि स्त्रो के जिये अपनी 
संपत्ति का कुछ नकद भाग अवश्य वसोयत कर जाय, 
ताकि पति की सत्य के बाद उसे दूसरों के हाथों की ओर 
न ताकना पड़े । कुछ क्षोग कहेंगे कि ऐसा करने से डर है 
कि विधवा घन लेकर किसी दूसरों जगह न चली आय । 
मरते हुए के मन सें इस प्रकार के भ्रय होना बड़े दुर्भाग्य 
की बात है।ओ माता विधवा हो जाने पर पुनर्विवाह करके 
अपनी संतान के सुख को भय में डाज वेती है, उसके 
इस कुक के लिये कोई भो क्षमा-याचना नहों हो सकतो । 
इसमें संदेह नहीं कि क़ानून इसको आज्ञा देता हैं, परंतु 
क्रानून के शब्दों से परे भी कोई चीज़ है । यद्यपि 
विधवा के लिये दूसरा पति करना, क्रानून की देष्टि से. 
वैसा ही धर्म-संगत है, मैसा कि रेंडुवे के लिये दूसरी स्त्री 
कर लेना, तो भी नीति और विवेक की दृष्टि में दोनों की 
अवस्थाओं में भारी अंतर हैं; जिस प्रकार पत्नी का जारिणी 
होना पति के व्यभिचारा होने से अधिक पाप है, उसी 
प्रकार स्त्री का पुनविवह ऋरना पुरुष के पुनर्विवाह से 
अ्रधिक भहा और निेृष्ट कर्म है। इससे उसमें उस पवित्रता, 
उस सहज लज्ता की भारी कमा प्रकट होती है, जो स्त्री- 
आति की सबसे बडही चारुता और मोहिनी शक्ति है। हमें 
पुरुष के मुख से “मेरी पहली स्त्री' यह शब्द खुनना, 
विशेषत: दूसरी की विद्यमानता भें, अच्छा नहीं क्गता ; 
परंतु किसी स्प्री के मुख से, चाहे वह कितनी ही सुंदरी 
शोर अच्छी क्यों न हो, 'सरा पहला पति! यह शब्द 
निकलते ही सुननेवाले की दृष्टि में उसे एकदम गिरा देता 
है, क्योंकि अत को इसका अर्थ यही निकल्लता है कि 
उसने दूसरा बार वह आत्म-समपंण किया है, जो अतीब 
त्ोघ् अनुराग ही किसी परविश्र और शुद्ध ।चारिणी स्त्री से 
कहा सकता है । 

इस विधवा का कोई रक्षक नहीं था, थद्ट भूखी मरती 
थी, यद्द बच्चों का भरण-पोषण न कर सकती थी, इस 
प्रकार के सब हेतुश्ों का कुछ भो मूल्य नहीं । क्‍या वह 


सुपति 
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इन चीजों की प्राप्ति के छिये अपना शरीर दूसरे को 
समपंण करती है ! यदि हम इन देतुओं को प्रवल्त समझ 
ले, तो फिर हमें वेश्याओं और रखेलियों को बुरा क्‍यों 
कहना चाहिए ? वे भी कद्ट सकती हैं कि भूख और दरि- 
द्रता से तंग आकर ही हम यह कुकर्म करने पर विवश 
हैं। परंत इन दुखियाओं के हेतुओं को कोई नहीं सुनता। 
चाहे वे भीख मॉगने पर ही विवश क्‍यों न हों, कोई उन 
की क्षमा-याचना को स्वोकार नहों करता । उनके खिये 
सबकी राथ यही दे कि “तुम भले ही भुखी सरो, नंगी 
फिरो, कष्ट उठाओ, रास्ते में पढ़ी-पढ़ी मर जाओ, परंतु 
स्त्रो-आाति की अप्रतिष्टा के लिये अपने शरीर को दूसरे 
पुरुष के झ्रपंथ मत करो ।” परंतु क्या हम भ्रन्याय किए 
विना उनके लिये यह व्यवस्था दे सकते हैं : और साथ 
ही इस बात को उचित, युक्ति-युक्र और विनीत कट 
सकते हैं कि विधवाएँ अपने सांसारिक ज्ञाभ के लिये, 
सुख-भोग के लिये या किसी दुसरे विचार से अपने शरीरों 
को अपरा करे ? 

हमारी यह टिप्पणी दस-दस, बारह-बारह वर्ष की बच्चियों 
के किये नहीं: जिनको यह भी मालूम नहीं कि सुहाग 
किस विड़िया का नाम है। मिनको तुम बचपन में अपनी 
इच्छा से ब्याह देते हो, उनकी आयु-पर्येत बजात विधवा 
रहने पर विवश करना घोर हानि का कारण है।यातों 
बचपन के विवाह बंद होने चाहिएँ या फिर इन निरपराध 
बच्चियों के भी पुनर्विवाह का प्रयंध करके समाज को घोर 
पतन से बचाना चाहिए । 

हमें श्राशा है कि इस लेख के पाठक ऐसी बुराइयों 
से सदा अपने को बचाते रहेंगे; वे उन दुष्यंलनों से सदा 
दूर भागेंंगे जिनके परिशाम ऐसे घातक हांते हैं ; वे किसी 
देवी का पाणि-प्रहण करने के पहले गृहस्थी के कर व्यों पर 
अली भाँति विचार कर लेंगे ; वे भारंभ से हो इस बात 
का ध्यान रक्‍्खेगे कि उनसे अ्रज्ञान में भो कोई ऐसी बात 
न होने पाए जिससे उस अबल्ला को दुःख हो जिसने प्रेम 
के कारण उनको अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार दे दिया 
है। और वे इस पचाई को कभी न भूलेंगे कि आज तक 
बुरा पति कमो भी गृणो मनुष्य नहीं हुआ । 

स्तरास 
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माधुरो 


४७६ 


ग्या-डीका है 


॥॥]॒ 


ध्ट 


से 


शॉप 


मनुष्य कु 
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अपूर्ब-मिलन 
(१) 


चंद्रावलि दोनों ही. 
स्नेह-सुधा-रस 
थीं नंदनंद-इंदु| ढी प्यारी, 
की  । 
(२) 
ऐसा संयोग हुआ, 
4 वे अपने चिर प्रियतम से ; 
साथ-साथ हो गईं वियोगिन, 
कुटिल काल के क्रम से। 


राचा 
बोरीं $ 


चकारी । 


४ (३) 
बन बन में बनवारी को <, 
सरोज - सह्ककर हारी ; 
तब दोनों आ मिलीं परस्पर, 
देव-योंग... की. मारों। 
(५) 
दो के चार नेन होते हो. 
४. मुरल्ा अधथर . कगाए ; 
एक दूसरी के नेनों. मेँ, 
श्याम ससं श्रम पाए । 
(४) 
रहित-निर्मेप-दृष्टि से दोनों, 
ध्यानावस्थित होकर ; 
प्रिय-द्ृर्शन-सुख छ्गों लूटने, 
सतन-मन को सुधि खोकर । 
(६) 
राधा के इतने में दोना, 
नेन सजल हो आए; 
इस प्रकार च द्वार्वज्ञ ने तब, 
' , बचन विनीत सुनाए। 
रू को, 
“अरी बीर | नयनों को अपने, 
हो सेंभाले लो रहना ६ 
रसत उनमें हृदयेश्वर, 


सजनी सच मानो कहना । 





अपूद मिलन 





(5) 
उनका पीतांबर मत होवे. 
अब से कहीं सजल प्यारी ! 
स्वर-कहरी अवरुद्ध न हा वह. 
मधुर भेज भुर्ली वारी। 
(६) 
अनु क्षण रहें दृष्टि में भरें, 
श्याम सल्तोन. 
धदा कृतज्ञ रहेंगी प्यारी ! 
इसी भाँति यदि दिखलाए ।” 
(१० ) 
“धच कहती हो सजनी तम, 
या मैं ही स्वप्न रही हूँ देख ? 
या उद्झआांत प्रीति के वश हो, 
दोनों पगक्नी हैं सबिशेष ? 
(११) 
मैं अब तक तेरे नयनों में, 
लखती थी प्रिय को अ्रनिमेष ; 
तुकें न बतलाने का कारए, 
कुद-कुछ था मेरा विद्धेप । 
(१२) 
भय था मुझे कि मैं यदि तुमसे, 
कुछ, भी कह दूंगी स्पष्ट : 
मूँद प्राण-चन को त्‌ लेगी, 
देंगा जो कि विरह का कष्ट ।!” 
(४३ ) 
दोनों ने चित-चोर श्याम का, 
छल होना अनुमान किया : 
निकब्कल आये इसीलिये बस, 
लिज नयनों को मूँद किया। 
(५४) 
अनायास झा गए कृष्ण भी, 
समंद-रंद करते मुसकक्‍्यान ; 
बढ़ने ज गे--'' अह्ो ग्रजवाले ! 
बहुत हो चुका जप-तप-ध्यान ।”! 
( १९) 
“जा-ना तुम छुलिया हो प्यारे ! 
होता है न हमें विश्वास ; 


मनभाए ; 


४७७ 
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एक सम्रय दो-दो को छलते, 
रहते पर ने किसतो के पास ! 


( १६ ) 
आँख खलान के मिस अद हो, 
घोखा देने को आए। 
होगा सो न-बढ़े प्रयास से. 
नाथ ! आज तो (मिल्क पाए 7” 
(१५ ) 
कृष्ण बजाने लगे बॉसुरी, 
मानों... प्रस्युत्तर में, 
फरक्‍्याथा, “दोनो के क्षो चन, 
उधर गए पक्च-भर में। 
(१८) 
दूर हुआ उनक! वियोग-दुख, 
घे दोनों श्रञज-वाल्ा । 
आधथ ले गई जीवितेश को, 
छेक्ों प्रेम को हात्ा। 


शंभूदयाल सक्सेना 'साहित्यरत्र' 





काउमीर 
के ् श्मीर की शोभा इतिहासों में, 
५ कविताओं में, पयेटन-पुस्तकों 
में, पत्रिकाओं में, समो जगह 
गाई गई है! परंत तिस पर 
भी छोग किसखते ही चले जाते 
हैं; काश्मीर-शोभा-सागर से 
नए-नए रख दृक्ककर निकालते 
की ही रहते हैं । हमन भी काश्मीर 
को एक बार कत्नक पाकर ही लेखनी उठाने का दुःसाइस 
क्रिया है | इसलिये नहीं कि हम उसकी अकथनीय 
शोभा का पूर्णतथा वर्णन कर खके ॥ सिफ्र इसक्षिये कि 
जिस नव्रयुवक-दल के साथ हम गए थे, उसड़ी क्रीड़ाश्रों 
का दाल लिख सके, और काश्मोर के आगामी यात्रियों 
को उसके दशन करने के किये उत्साहित कर सके | 

बहुत दिनों से काश्सीर के दर्शन की आकांक्षा क्गाए येंठे 
थे। प्रस्येक प्रीष्स-अवकाश के महोनों पहले, काश्मीर के 
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मंसूबे बेंधना शुरू होते थे । पर यंग हस्वैंड क्री रंगीन 
तस्वोर ही देखकर, सन-सममौता होता था, और सेत 
मंस्री या नैनीताल ही की होती थी । अस्त. बहुत 
मनीतियों के पश्चात्‌ यह सुश्रवसर प्राप्त हुआ । सेवा- 
झसमिति स्क्राउट्स-एसो सिएशन की ओर से पं० श्रीरासजो ! ५ 





पंडित श्रीराम वाजप्यूँ 
वाजपेयी ने काश्मीर के भ्रमण का प्रस्ताव कि । वाजपेयी भी 
अपने कुछ स्ड्राउटों को लेकर, लखनऊ में. उनके खेत्न 
दिखाने के लिये आए । वहीं हमले अशक ने मेंट हुईं ५ 
यात्रा की तिथि निश्चित हुई ग्रोश्ाक्क् मर्द की डाक 
से हमने जम्मु के किये १७ कर दिय की 

शिक्षित और सभ्य रईस तीसरे बैठना अपनी, 
शान के ख़िल्लाफ़ सममते हैं | यह जह है कि तीसरे 
दजे में शारीरिक कष्ट मिद्धता है, इ हा रेस पर 
चढ़ कर किसी काम के लिये जामा हो लिये तीसरे 
दजे की सवारी ठीक महों है । पर किले सेर करना 
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काश्मीर 
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ओर म्लारतीय उनता की यथार्थ दुशा और विचारों का 
अनुभव करना हो थे तंसरे दर्ज में हो बैठ । गाड़ी जिस 
समय स्टेशन से चक्की थी, कम भीड़ थी। पर श्ागे 
चद्धकर क स्टेशन से बदरिकाश्रम के यात्री गाड़ी पर चढ़े। 
फिर क्‍या था, धक्का-मुक्की शुरू हुईं, और क्षोगों को अपने 

भ ४ के परिचय देने का झबसर मिक्षा। 
दब-सिकु है गए या 




























गाँवों से अच्छे थे। ईश्वर पंजाब को घन-धास्य-पूर्ण रस, 
झोर पंजाडियों को पारस्परिक आत-भाव रखने की 
सुबुद्धि दे । इस समय तो इस संबंध में संयुक्र-पांत की 
बुरी दशा है । 

वज़ोरायाद स्टेशन पर हमारा वाजपेयोजो के प्रधान 
दल से सम्मिक्षन हुझ्ला, और हम लोग साथ ही जम्मू 
पहुँच। 

जम्मू रियासत काश्मीर और अस्म ढो राजघानी है । 
गर्मियों में महाराज श्रीनगर में रहते हैं, और जारदों सें 


किये कम्मू | परंतु जिस समय हमस जम्मू पहुँचे महाराज शाइर 


ही में थ, और यद्द ख़बर थी कि महाराज ने यह आजा 
दी है कि रियासत के सब दुफ़्तर अम्मृ ही में रहें, 
वज्ञ महाराज और उनके भुसाहिय ही श्रीनगर निवास 
हैं । जस्मू में दरवार की इस आजा पर ज्ोग सहुत 
हश थे, परंतु श्रीनगर से लोगों के और ही विचार थे । 
ञअ नए हैं, नोति में भी कुछ नवीनता होनी चाहिए। 
तु हम रश्य-वर्णन छोड़कर, देश के हतसिहास और 


हे जिक तथा ग्रार्थिक दशा की ओर जा रहे हैं, 
"इस लिये यह यहाँ तक । 


जम्मू पीर पंजास्न के एक शेषांग पर स्थित है । राबी- 


आमिक एक छोटी-सी नदी उसके नीचे बहती है। बस, 
० कस नदी को ही पीर पंजाज्ञ की दक्षिणी सीमा समझ ली- 
भी 


जम्मू का राज-महल 


देटफ 


जिए । नदो को पार कर हम शहर स॑ पहुंचते हैं । शहर 


नया है | सकसे पुरानी हमारत जो हमें दिखाई गई, वह 
क्लाक् रंग को एक कोटोी थो । जिसके विषय में कहा जाता 
है कि यही महाराज गुद्दायसिंह का महत्तष था। उस 
समप उस महल के पड़ोस, जहाँ अब पब्राल्नोशान महल 
ओऔर स्वण -म॑ दिर हैं. राध्ि के समय क्षियार पहरा देते थे। 
इस प्राचोन इमारत के पास हा एक कोट है, जिसके 
चारों ओर महत्त और रियासत के दफ़्तर हैं। पहले 
मद्दाराज़ यहीं रहते थे । परंतु महाराज पर हरीसिहजी ने 
शहर के बाहर एक नवीन कोठो बनवाई है, उसो में 
रहते हैं । 


जससम्‌ में हमारी ख़ब भाव-भगत हुईं । दोनों समय स्वादिष्ठ 
भोजन और संध्या के समय सेर या स्काउट के तमाशे । 


जम्मू में स्काउट-दल 
जम्मू के स्काउट-दल बड़े उस्साही थे । हमारे बालकों और 
उनमें बड़ा मेल हो गया । दोनों दल्कों ने अपने-अपन पते, 
एक दूसरे को लिखाए, ओर पत्र-ब्यवद्वार के लिये मोटर पर 
चदते-चढ़ते दोनों तरफ़ से वादे हुए । मालूम नहीं इनमें 
से किसी ने अपने वादों की फ़िक्र भी की | परंतु उस 
सप्रय उनझहे पारस्परिक प्रेस से यह सिद्ध हो रहा था कि 
बाहइको के संसार में दलबंदी और द्वेष नहीं है । बालक 
ही सर्वब्यापी निःस्व्राथ प्रेमी साकार ईश्वर का रूप हैं । 
वे ही सश्े स्काउट हो सकते हैं । 

अम्मू ले मोटरों पर चने, और तीप मोज्ञ तय करके 


माधुरी 


जि 
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ऊधमपुर पहुँचे । यहाँ तक थोईा-बहुल सखो पहाडियाँ 
मिलों पर अधिकतर रास्ता समतक् था। ऊधमपुर पहाड़ 
पर बसा हुआझा बोटा-सा क़स्बरा है| यहाँ भी हमारा ख़ब 
स्वागत हुआ | रियूसत की ओर से एक मिडिल-स्कूछ 
है । हम इस स्कृज् के हो एक कमरें सें दहराए गए थे । 
इसलिये प्रातःकाज़् वहाँ के पठन-पाठन-विधि के निरीक्षण 
का भो अवसर मिला | काश्सीर रिमासत में घर्म, शिक्षा, 
और व्यामाम के प्रश्त को यों इन किया है कि भाते:काछ 
नियत समप तक हिंतू एक कसरे में भोर मुखक्मान करे 
में अपने-पपसे घर, के / अपन गसते और प्रा्थनाएँ 
करते हैं। पाठ्य सम प्र मध्य में एक घंटेका अवक रा रहती. 
दब छराई जाता हैं, और प्रत्येक 










काश्मीर की घादी र 
रास्ते ह । परंतु 
एक नो रावलपि्ड 
लाॉघता हुआ बड़ा 
कगारे की बगल से फेश्वस व 
तक । दूसरा अम्म से पीरप 



















बारे श्रीनगर 
शआर्गों को 
|; नाग होशा 
हुआ श्रीनगर तक । पहले: खम्म के 
राज-कमचारियों के किये ही थी 


जम्मू का रास्ता भी खुल गया है । 
अब ल्वोग आने-आने लगे हैं । परंतु 
रफ़्त नहों है। सदक के सकरी हो नेए 
जाने के समय नियत हैं । इसलिये 





हा 


[ एक ध्रार्सीन अप्रका। 
माहि सम्ह अतर गने ने गरूजन तम्न मे 
परि रहे या तन भे मन मे न आ्ाचत हा पथ 


ऊँच चदि राई काई देते ने दिखाई देवा सात 


ख 


एस निरमोही तम माईी मे बसत अरू साहा 


प्र [! » «०, |... +॥+ छ 


है। सरहारा थे सके ने पाघलल है! 
पति दस कहे कह ने। इिलतल हा । 
से का आर बट बआतनि गिलते ही ; 
हल कक ८ ५ 
ग्न्कार फार साहा ना मलतस हा ॥ 


]्कु 
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थिष्ट कपड़ा नहों था। खाने को सामग्री का दहरने के 
धानों पर एक तो मिलना ही कठिन था। फिर यदि 
मेली तो उसका पकाना और भी कठिन था। याश्रियों 
मे खाना स्वयं पक्राना पहता था । इस कारया यात्रा से 
[न यात्रियों को ओो शारीरिक या मानसिक ज्ञाम होना 
चाहिए था, नहीं हुआ । चक्कने की तकल्लीफ़ के पश्चात्‌ 
रोजन की तकलीफ़ और फिर सोने की तकलीफ़ । हर 
के पढ़ाव पर ड्ाक-बेंगले हैं. दूकाने हैं, परंत कहीं 
(तनो बड़ी दूकानें नहीं हैं कि वे ६० यात्रियों का पेट भर 
प्र्कें । यह कहिए कि ऊधमपुर के सरकारी अफसरों ने 
प्रनिद्दात्व तक रसद के प्रबंध के किये अ्राज्ञा दे रक्‍्खी थी, 
हींतो ययेष्ट रसद तकह्ू न मिक्षती | 

खनिहाद्ध तक देश का पदनावा, दृश्य तथा रहन- 
पहन, पंजाब से भिल्लता-जुजता है।ख्रियाँ चढ़ीदार 
उुथना पहने, मर्दों के कु्ते और उसके नीचे ढीले पेजामे, 
जाबियों की याद दिलते हैं। मकानों की छुतें सीधी 
पटी हुई मिलती हैं। मालूम होता है कि इस प्रांत में 
प्रधिक बर्फ नहों गिरती । ६ रेयात्वी काफ़ी है, पर फूल्नों 
ही कमी है, अक्षाशय मी साधारण दी हैं। पेड़ों में 
रेवदारू तथा चोड़ के जंगल ही मिल्षते हैं । अभी काश्मीर 
है पेड़ों ही के दर्शन होते हैं, पर बनिहाल के आगे घाटी में 
उनरते ही दृश्य बदकने लगता है। सड़क के महदूर फूलों 
5 गुच्छे हाथों में लकर काश्मोर को याद दिखाते हैं और 
फेरन पहने हुए मर्दों तथा स्त्रियों के दर्शन 
मित्वने क्षराते हैं। 

बनिहात्ञ के नीचे ही बेरीनाग है। पदल 
प्राज्रियों का दक्ष संध्या को यहाँ पहुँचा था । 
बहुत टंढ के थो। यथेष्ट श्रोढ़ने तथा खाने-पीने 
के प्रबंध न होने के कारण यहुत-से यात्रो 
तो भूखे रास-भर जड़ाते रहे । हमने बनि- 
हाल के नोथे मोटर से उतरकर पेंदल बेरी- 
ताग का रास्‍ता पकड़ा ओर एक घंटा चलकर 
बरोनाग पहुँच गए । जिन्हें किसी पूव॑- 
निश्चित नियम ही का पालन न करना हो, 
पर काश्मोर की घाटी की सेर करना हो, 
उन्‍हें चाहिए कि थे बेरीमाग में ही डतर पड़ । 
जाग! काश्मीरो-भाषा में चश्मे को कहते हैं । 
घोड़ से लदे हुए पहाडु को जड़ को तोड़कर 


एक अदा-घारा निकलती है। जहाँगीर को यह स्थान 
बहुत प्रिय. मालुम हुआ । इसको शोभा का 
बादशाह ने 'जहाँगीर-नामा! में ज़िक्र किया है । यहाँ 
पर उसने इस धारा को एक अठपहल्‌ कुंड में बाँधकर 
उसके चारों ओर बारहदरी बनवा दी, और जल्ञ का 
निकास एक पक्की नहर द्वारा कर दिया, जिसके दोनों 
ओर उसने अ्रम्लरोट, सफ्रेदा और चिनार के पेड़ों का 
बारा छगवा दिया। नहर के मध्य मे एक सरोखा भी बना 
दिया है जिसमें बेठकर श्राप मेलम के प्राकृतिक उद्गम 
को मनुष्य ने क्‍योंकर गढ़ा है, देख सकते हैं । 

बेरीनाग की शोभा उसके बाग़ के अदर ही नहीं है । 
छोटी-सी एक बाजार है, जिसमें आटा, दल, आलू और 
अड़े के अलावा पकाने के लिये आपको कुछ नहीं मित्न 
सकता । तयार चोज़ों में आपको कुलचे ही मिक्ष सकते 
हैं। यदि इनसे संतोप कर सकिए तो बहुत अच्छा, नहों 
तो चूतहे को क्रिक कीजिए । यहाँ दो-चार (डे ३हते हैं । 
हमने इनमें से एक को शरण ली। उसको साफ़-सुथरी 
कोपडी में ठहरे और चूहे का काम उसके सुपुर्द कर 
सैर की ठांनी । काश्मीर के दृश्य तथा निवासियों के 
ग्राचार-विचार और रहन-सहन का पता लगना यहाँ से 
शुरू हो गया। 

काश्मीर के रश्य में विशेषता यह है कि घाटी का 
कोई भी ऐसा भाग नहीं जहाँ से क्षितिज पर हिस, उसके 





बेरीनाग 


छ्घछ 
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स्काउटों का मार्च 

नोवे बना का हरियाक्षो आर घाटा में चारों ओर जल्ला- 
शय, सोढीनुमा स्वेत, धानी घास के मेंदान या फल-फूल- 
मय वृक्ष शोर बेले न दिखक्वाई देते हो । वर्षा-ऋतु में 
हमारे भारतीय मेदानों में भो दरियात्री दिखाई देती है, 
परंतु उसमें वह सुंगधि, वंह साज़गो नहीं मालूम द्वोती 
ओ काश्मोर की प्राकृतिक हरियालों में दिग्वाई देती है । 
इसका कारण है: घाटी को शोतलता, क्योंकि उसका 
कोई भो भाग १,००० फ्रीट उचाई से कम नहीं है; 
धःष्प की कम्तो जिससे सुय का अधिकतर प्रकाश रहता है, 
क्योकि घाटों के चारों हर पहादों से घिरे रहने के कारण 
व ध्व-मिश्रित वायु का वहाँ तक पहुंचना कठिन रहता 
है ; मत की शघधिकता जो चारों श्रोर के पहाड़ों से 
गल़कर घाटों में अमा होता है। और प्रृथ्वी की उपज- 
शक्ति जिसे पहाड़ से कटे कण नित बढ़ाते रहते हैं । 

बेरीनाग में हम एक हो दिन ठहरे। बागा में हमें माली ने 
झप़रोंट को भेंट देशर इस देश के फलों को याद दिलाई । 
प्रात:काल कुली पर अपवाब लादकर हम अ्ुबल्न की 
ओर चल्र पढ़ ! 

काश्मोर की इतनी उबरा-भूमि होते हुए सो देश 
खडुत निर्धन है। आठ आने में कुल्ो वेरोनाग से अछुबल्ष 
, सनक, जो वहाँ से चोद मील के फ्रासले पर है, असवाब 
जलादकर पहुँचा देने को राजी हो गया । हम नेनीताक्ष 
आर मंसूरी के हो कृल्चियों को बहुत सस्ता सम- 
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झते थे, यहा क कुलों उनसे भा सस्ते 
निकल्ले । परंत हमारा अनुमान है कि 
जितने मज़बूत पहाड़ी कुक्की होते हैं उतने 
ये काश्मोर-निवासी नहों । काफ़ी लेबा 
रास्ता था, परंतु हवा में अधिक गर्मी 
नहीं थी | इसलिये हमें चलने में अधिक 
तकलीफ़ महीं हुई । जगह-जगह 
देहातियों से दो-चार दृटी-फुटी बातें करने 
का भी अवलर मिल्ला । रास्ते में बहुत- 
से ना-नातियां अपने गाँवों से खेतों की 
श्रोर जाते हुए मिले । स्थियाँ साधारणत: 
शिर पर एक घ्यात्षा रक्त मिक्कीं, जिससे 
मालूम हुआ कि वे अपने पति तथा बाल- 
बच्चों के लिये भत्ते का दापहरी नाश्ता 
लिये आ रही थीं। साधारणत:ः काश्मीरी 
चावज्न और साग पर बसर करते हैं । उनके आहार के 
यही झुख्य पदार्थ हैं। वहाँ के निवासा अधिकतर सर सलमान 
हैं, इसकिये इन्हें गोश्त या मछली से परहेज्ञ नहीं है | पर 
शायद ईद या बकरोद के मौक़ा पर ही इस्हें यह नियामरसे 
नसीब होती हां। इतना साधारण और नीरम भोजन खाते 
हुए भी यहाँ मर्दों के पुष्ट पृट्टों और खियों के यालों पर 
गुलाबी रंग के दशन द्वो जाया करते थे । यद्द देश के 
जअल-वबायु की ही महिमा है । 

काश्थीर के स्त्री-पुरुष इतने हृष्ट-पुष्ट होते हुए भी भीर 
होते हैं । देश का अल-वायु इसका कारणया कदापि नहीं हो 
सकता । ये मेहनती होते ही हैं। म॒झे इनके सस्तिष्क- 
बल का कालेज के अ्रध्यापकों से पता लगा है, इनकी 
मेहनत और इनके शिल्प-छाशक्ष का पता हनकी नाना 
प्रकार की कारीगरियों के नमूनों से मित्षा है। शहरों में 
तो यह चालाकी या कूठ के किये बदनाम हों, पर देडालों 
में इनके सरल और शद्र हृदय से मिलकर बड़ा आनंद 
मिलता है। सो फिर यह इसने भोरु क्यों हैं ? काश्मोरों 
हिंदू हों या मुसलमान, फ़ाम में भगती नहीं होते। पुलिस 
का कास भी ठीक सौर पर नहीं कर पाते । क्‍या कारण है ! 

कुछ लोगों का कहना हैं कि इनको भीछता का संबंध 
इनके इतिहास से है। बई। शोर की बात है कि हतने 
सुरम्य देश पर शतान्दियों तक श्रत्याचार का राज्य रहा । 
शारों ओर से सुरक्षित होने के कारण, नतो राज्याधिपतियों 
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पहुँचना हो, उनके किये जम्मू का रास्ता ठीक नहीं दे | 
आराम और सुविधा के लिहाज़ से तो रावद्बपिंडोी का 
शस्ता ही अच्छा है| परंतु जि पोरप॑जाक के दृश्यों, 
डसही गहरी घाटियों, और उसके हरें-मरे पवेत श्टू गो 
के दशन करना हो, जिन्हें पदली घार एकदम काश्मीर 
की अनुपम्त छुठा और हिमाच्छादित पर्वतर-श्टंगों को 
देखना हो, थे जम्मू के द्वी रास्ते से आये । यदि मई में 
ढेढ़ु या दो महीने का अवकाश मिले भौर जून था जुलाई 
में लौःना हो, तो आइए जम्मु के रास्ते से और कौटिए 
रावब्ञपिंही के रास्ते से । क्योंकि अम्मू का रास्ता छोटते 
समय बहुत गरम हो जाता है ओर फिर उस वक्र आराम 
ऋौर समय की बचत की क्रिक्र अधिक रहतो है, और 
सेर को कम ; क्‍र्योक्कि काश्मीर को सर बहुत कुछ हो 
चुकी होती है, और काम तथा घरवार की फ्रिक्र यह 
कट्दती है कि जितनी जरूद हो सके घर पहुँची | 

रावलपिंडी-मरी सइक का वर्शन बहुत-सी पृरतकों 
में मिलेगा । परंतु जम्मू का रास्ता तो अभी ही खुला है, 
इसका विवरण कहीं नहीं मिलता। इसकिये हमारा 
इसके विष्य में ही लिखना आवश्यक है । 

जम्मू से ऊधमपुर---३$ मीक्--नी ची सूखी पहा- 
ड्ियों को तय करते हुए, समतल सड़क, जिसके दोनों ओर 
कहा-कहों वेत, खाक़ी ऊजड़ जमीन । 

ऊधमपुर से चनेनी--- १६ मोल--सड्क अब हमारी 
पूव-परिचित तवी के दाहिने किनारे से 
चद़ना शुरू दोती है । सामने के पहाड़ों 
की पेसी ही शान समक्तिए जैसी कि 
काठगोदाम से नेनीताल बी चढ़ाई पर । 
घनेनी-प्राम सइक से कुछ नीचे पहाड़ों से 
घिरे हुए एक समतल मेद्दान पर हैं । यह 
हलाफ़ा एक राजा के श्रघधीन हे, जो जम्मू 
बाज्य को कर देते हें । 

चनेनी से बटोत--१३ मीक्ष-- 
चनेनी से आगे घड़ुकर दृश्य सनोहर होने 
खगता है। कुछ दूर अागे बढ़कर पीरप॑- 
जाल की हिम के हमें प्रथम दशन होते 
हैं। लड़क चदने,क्घमती है। ५,००० फ्रीट 
डे पद्टी-टाप- भा: “माम्क दरे से उतराई 
श्रू हो जी हैं। कहा जाता है कि 






काशमीर 


छह 


पहल्ले सदाराज जम्मू से श्रीनगर जाते धक्र इस दरें पह 
ठहरकर जल्न-पान करते थे। द से बटोत तक सघन दीडू 
के वन हैं भौर अत्ध की घाराएँ भो बढ़ने क्षणतों हैं। 
घटोत के जल-वरायु की यद़ी तारीफ़ है ओर राजयदमा- 
रोगियों के किये तो उसके चीड-बन और खुले हुए पर्वत 
विशेष द्वितकर हैं । 

बटोत से राम-चन-- १६ मील---यहाँ से इस विनाव- 
नदी के बाएँ किनारे पहाड़ों से उतरना शुरू करते हैं और 
राम-वन पहुँचकर, ओ समुद्री सतह से ३,००० फ्रोट दुँचा 
ही २ह जाता है, खिनाव-नदी को तारों से बेंघे हुए पुत्ष से 
पार करते हैं। 

राम-बन से रामस--« मील--हम चिनाव को 
बाई ओर छोड़ देते हैं ओर बनहाल-नामक सहायक 
नदी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से एक रास्ता चिनाथ के 
दाहिने पर्वत-शंगों पर से किश्तववार की ओर जाता है, 
जिसका फिर कभी विवरण किया आयगा | 

रामसू से बनिदाल--$ २ मील -- यहाँ से चढ़ाई शूरू 
ही जाती है ओर बनिहाल-नदी के बाएँ किनारे के पर्वेत- 
अंग पर हम चढ़ना शुरू कर देते हैं । बनिहवाकष-प्राम 
हिमाच्छादित बनिहाल्व-पवेत के नीचे है । जिन्होंने कभी 
हिम के दशशन न किए हों उन्हें दहिम शौर देवदारु के 
सफ्रेद और गहरे हरे रग के संमिश्रण की शोभा देखते ही 
बनती है। बनिद्दाल्ष क!श्मीर के कोट की अंतिम दोवार 








चिनाब का पुल ' 
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बनिहाल का दर्रो 


है । बढ़ी कठिन चढ़ाई है । ६,००० फ्रोट को उँचाई तक 
पहुंचकर हो हम दम ले सकते हैं। यहाँ पहाड़ को काट- 
कर एक गुफा बनाई गई है, जिसके एक ओर पीर 
पंजाल के पर्वत-#प हैं और दूसरों ओर काश्मीर का 
अनुपम दृश्य । जिन्होंने काश्मोर के दर्शन कभी न किए 
हों उनके सामने एक विस्तत खित्र-यट के समान काश्मोर 
की अनुपप्त शोमा सामने आ जातो है। चारों ओर गगन- 
चंदी द्िम और नीचे हरे-भरे सर्य-पोषित जल्लाशय, वन 
आर उपवन । 

बनिहाल से श्रीनगर--मोंटर की सडक बनिष्ठाल्ष के 
दरें से उतरती हुईं बेरोनाग को दहिने तरफ़ छोडती हुई, 
विजबहरा को काटती हुईं, कनबत्ष से सेज्म के किनारे- 
किनारे. अ्रवंतिपुर के प्राथोन ग्वेडहरों की ऋज्ञक दिखाती 
हुईं, पःग्पुर में केघर के खेतों को पार करती हुईं, श्रीनगर 
पहुंचा देतो है । कुज्ञ फ़ासक्षा मोटर द्वारा जम्मू से श्रानगर 
तक २०६ मील है। मोटर द्वारा क़रोब २०) एक जगह का 
देना पड़ता है । क्ारी द्वारा क़रीब १०)। सड़क के नियमों 
के कारण दीनों को रात रामवन में बितानी पढ़ती है या 
घनिद्दाल में । अधिक अच्छा रामवन ही में रात बिताना है, 
क्योंकि यहाँ नीचा होने के कारण टंड नहों है। बनिदहाल 
मैं यथेष्ट ठंढक होतो है, दरें पर तो मई के भागी तक बर्फ 
जमी रहती है । 

जो इब्य मोटर से गया उसे तो कठिनाइयों का कोई मौक़ा 


ही नहीं था । जब कहीं अपनी या किसी 
दूसरे को मोटर बिगड़ जाती थी तब इन 
डाहइवरों का पारस्परिक आत-भाव देखकर 
झाश्चय होता था । एक दूसरे की ख़ब जी 
तोड़कर सहायता कश्ते और मोटर को चल्षा- 
' कर ही छोड़ते थे । जिन्हें पेदल यात्रा करनी 
पद्टी उन्हें कहों-कहों विशेष कठिताइयाँ 
मेलनी पड़ों | पहले तो ऊधमपुर मेँ ख़ब्धरों 
का प्रद्ध करना पढ़ा । हाइक का नियम 
अवश्य था कि हरएक हाइकर अपना बोक 
श्रपने हो कंधे पर रफ्खे, न कि ख़च्चर की पीठ 
पर । पर इस नियम का निबाहना कठिन 
था । हमारे [/0॥6! /0८९:-नामक एक 
अगरेज़-मित्र ने तो अवश्य हसका पाजन 
किग्रा । बाक़ी सबको अपना थोड़ा-बहुत 
असबाव ज़च्चरों पर हो रखना पड़ा। यात्रा २१ मई 
के प्रातःकाज्ष ऊधमपुर से प्रारंभ हुहे | हमारे ऐसे मोटर 
के जद, लिद्वाफ़ों में मेंह छिपाए पड़े थे। वाजपेयीजी 
अपने बालक यात्रियों को ल्विए स्का उट-गीत गाने हुए हमारे 
डरे को तरफ़ से निकले-- 
भारतवर्ष हमार! भारतवर्ष हमारा है | 
दुनिया-मर की प्रकतिलेत्रि का झा का यह तारा है । 
आकाश में घटाएं छाई हुईं थीं । कुछ अच्छे लक्षण 
नहीं थे। हमें हन बालकों के साहस पर आनंद और 
अपनी कमज़ोरी पर शर्म माज्र्म हुई । परंतु थोड़ी ही 
देर बाद घोर वर्षो होने क्रणी और हमें यात्रियों की 
कठिन दशा पर शोक द्ोन लगा । क़रीय नो बजे वाजपेयोजी 
जल से शराबोर बालकों-सह्तित दिखाई दिए । कानपुर 
के ढॉक्टर जवाहरबाज के पुत्र महेंद्र का अब भा पता नहीं 
था। कुछ साहसो हाइकर दौढ़ाए गए और वह भी लौट- 
कर पहुँचा । लोगों को जान में आन आई । वाजपेयीजी 
ने भयंकर वर्षा में पहाड़ी-याश्ना के अनुभव सुनाना शारू 
किए ओर उस समय तो पेदज्ष यात्रा के लिय सभी केसे 
पड़ गए; पर जब भोजन कर चुके और शरीर में गरमी झा 
गई, तब फिर उनके साहस ने ज़ोर पकड़ा और पेदत्क 
यात्रा करने का निश्चय हो कर दिया । 
इस बार उन्हें कोह विशेष कठिनाई नहीं पड़ी, 
परंतु ९० से ऊपर यात्री थे। झ्ोदने के लिये कुछ के पाछ 


यारा 
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सातेद् नाम सर्य का है। पर जहाँ तक खोज से 
मालूम हुआ्आ यह मंदिर स॒र्य की पृञ्र। करने के लिये 
नहीं बना । काश्सीर के सहाराजे शेवर थे और काश्मोर 
में शेव-पंप्रदाय के ही माननेवाल्े बसते थे। मंदिर के 
आअंतररव के देखने से भी यही ज्ञात होता है कि उसके 
मध्य छिपस्ती प्मय शिव-लिंग हो स्थापित थे। बावन के 
पंडों में तो यही मशहूर है कि यह मंदिर पांडवों ने 
अनवाया, पर ऐसिहासिक खोज से मालूम होता है कि 
मंदिर अब से क़रीब डेढ़ सहस्र वर्ष हुए, काश्मीर के 
राज रामादित्य ओर उसकी रानी अमस्तप्रभा ने बनवाया 
था । और उसकी दादहिनी और बाई ओर के स्तंभ , जिनके 
ऊपहर किसी समय छत रही होगी, रामादिग्थ से प्रायः 
डेढह शताब्दी पश्चात्‌ 
कारमोर के प्रसिद्ध चक्र- 
चर्ती राजा जलितादित्य 
ने बनवाए थे । भवन- 
निर्माण-विशारदों का 
विचार है कि काश्मीर के 
प्राचीन मंदिरों में ही हमें 
यावनी कारीगरी के सबसे 
बढ़िया भारतीय नमुने 
मिलते हैं । भारतीय 
कारीगरी के अन्य नमन 
भा हमने देगे हैं, हृसलिये 
इतना निश्चय के साथ 
कह सकते हैं कि मृतियों 
में तो कोई विशप बाल 
ज्षद्दी है, पर मंदिरों की 
बनावट से अवश्य सादगी की विलक्षणाता है | संभव है 
कि सिकंदर के पश्चात्‌ भारत के उत्तर-पश्चिम प्रांतों मेँ 
यवन-राज्यों के बहुत काल तक स्थापित रहने के कारण 
काश्मीर में बहुत यवन बस गए द्वो झोर अपने आदर्शो 
के अनुसार ही उन्होंने मंदिर निर्माण किए हो । काश्सीर में 
इमें इनके दो ही सबसे बढ़िया नमूने मिलते हैं| एक तो 
मातेद में और दूसरा अयंतिपुर में, जिसे अवंतियर्मन 
ने ( राज्य-काल संवत्‌ ८०० से ८२९ तक ) बनवाया था । 


( असमाप्त ) 
काब्िदास कपूर 


युप्त भेद 





हंप 3 


गुप्त भेद 


प्यारे ! सन का म॒क सम 
कैसे तुम पर प्रगटाऊ !? 
अ्रतस्थल की छुपी प्यास 
मुंह से कैसे बतलाऊें ? 
और बात कुछ हो, तो कह देँ , 
यह किस भांति अजनाऊँ ? 
कहने में जो आ न सके , 
वह केसे हाय ! सुनाऊँ ? 
छिपा कहों का गुप्तमंद 
तमको.. केसे दिखक्षाऊ ? 





अवंतिपुर फे खंडहर - ह 
ख़द ही समझ न पाया है जो , 


बह केसे घममाऊ ? 
मरे वश की दात नहीं 
वह केसे वश में जाऊँ? 


आह ! समझ जाते तुम ख़द हो 


यह. केसे कर पाऊ? 


लतीफ़हुसैन “नटवर! 


छेष्द्द 


६5९ सः हित्य 
गुजरात का हिंदी-साहित्य 
(२) 
अज्ञात कार्व 
गुजरात के राज्य-कर्ताओं की वंशावल्लो। इसके कर्ता 
का नाम अज्ञात है | लेख गय गुनराती में है, 
किंतु बीच-बाच में चारणी- भाषा भो दो गई है। 
“झोरंगज़ेब-राज्य में” इस उद्चेख से रचना-काल 
से» १७१० के लगभग स्पष्ट है । उदहरण 
श्ीजिए-- 
तोरण गरध्यों चपरोट को, जामा सहितो पाग ; 
एती दीज चारणा, कंसा रारो लाभ । 
२०. दवोदास 
इस कवि का बनाया हुआ, राजनीति-नामक 
पंथ प्रसिद्ध है, जिसमें त़ासकर राजा दर मुत्सदयों 
के राज-ध्यवहारादिक निपुणता-पृवंक व्यवहार रखने 
का वर्शन हिया गया है । कविता का उदाहरण 
छीजिए-- 
कान यह देस क॑न काल कोन बरी मेंरो , 
कान भेरों हित्‌ मोहिं टिंग ते न टारिबो 
केति आामद केती खरचू किते किती व्भुने , 
उनमान मोहिं... ... ... पुल ते कारिबो । 
संपत्ति के आनन को कोन भरे अवर!।वि , 
ताह कीड़ा पाड़ यह दाब उर धारिषोंड७ 
राज-नोतिं राजान को दिन प्रति दवीदास , 
चार धरी राति रहे, इतनी वि््तारिबो। 
इसका समय सं० १७५० है। 


5६९, 


२१. किशनदास 
रचना-काज्ष १७५६७। इस कवि का नीति पर किशन- 
बावनी-न मक बावन कवित्त-युक् भ्रथ है । यह जैन साधु 
था। उदाहरण-- 
झान की ने धृमा शुभ प्यान को न सूभी, 
खान-पान का हो सृरभ। अब एक मृभ मृही है; 
पुमसों कठोर गनचोर न हरामलोर, 
तुभसी न ओर ठोर और दार यू ही है । 
अपनी-सी कीज भरें फेल १ न दिल दाज, 
किशन निवाह कीजे जाप व्यू ही का ही है । 


माधुरी 
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२२. रत्र्जीत 

रचना-काल १७७० । इस कवि के भाषा-शब्द-सिंधु, 
भापा-ब्याका णश, भाषा-घातु-माला, रत-माक्ष और रक्न- 
माल्चिका-नामक हिंदी-प्रंथ पाए जाते हैं। भापा-व्याकरण 
में कवि ने हिंदी-भाषा के व्याकरण के मृत्न तत्वों का सारांश / 
खिखा है, जिसमें मुख्यतः विभक्लि का विचार किया 


» गया है-- 


४. कर 


दिन सो समभझात ; 


देव गिरा श्रति कठिन है, बहु 
बहू विधि ग्रंथ बनात | 


ताते कवि नर-बानि मो, 
ओर यह प्रंथ--- 
पूरन मेवे धातु शी, संवत्सर शक केहि ; 
मकर में कते रतनजित, रची च्याकाण येहि। 
नुलसी केशव कृष्णसुर, संदर कविन्‍कृत ग्रंथ ; 
तिनकी वाणि विचार के, रच्यों शब्द को पंथ । 
दूसरा प्रंथ भाषा-शब्द-सिधु है । इस प्रंथ में वयंजनांत 
शब्दों का उपयोग डिया है। कवि ब्रज-भाषा को तारीफ़ 
में क्िखता है-- 
रुपन अग्म पढ़िय्रों छुमम, त्ज-्साषा को ग्रंथ | 
तात॑ तप बहु अनगरत, यह भाषा को पंथ । 
जो पंडित विज्ञान-त्रिद, तो पुनि भाषा चाहि ३ 
निंदित है ब्रजन्माष का, पहुचत बूद्धि न जाहि। 
भाषा को रस जानहीं, भाषा जाननहार : 
जो केंशव गिरवान को, जाकी बृद्धि श्रपार | 
तोपरे प्रंथ भापा-घातृनमाला में कवि ने छिखा है--- 
जाका मित्र काब मिल, अमर रह साहपाल ; 
नाई मिले जाकों काबे, ताकें। भख थरए-काल $ 
इस कवि का भाषा पर अ्रच्छा अधिकार था-- 
तराक खराकि सकि छिर्गक कह्ाके , 


अराक.. पर्टक ग्रवलीक $ 
चमक-दमक बके चीकि सके , 
हुक बिली के. रोके। 


कवि का महत््वन्पृणं ऐतिहासिक काव्य रत्-माक्िका है, 
जिसमें सिद्धराज जयसिह का यश वर्ण न किया है : किंतु 
शोक को बात है कि उसके इस समय के नव रत अर्थात 
अध्याय ही उपलज्ध हुए हैं । कवि ने--. 
“अप्टत्तर शत रत्न की, रचिहु मु मंजल माल ६ 
एक रल को मोल पुनि, जानहिं बांद्ध विशाल।"” 
थट्ट पश्च प्रथम रत्र के अंत में लिखा है, जिससे पता 


'निनन-भनन+# 
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को अपने अत्यायार के परिणाम की परवाह रही और 
न प्रजा को हो अन्य प्रदेशों से सहायता पाने का अवसर 





न हे 
नाग से अद्धबल का मार। 


7 
445 


मिल्ला | सर का वह शोक जिसने अंगरेज़- 
जाति के मस्तक पर संसार-विजय का 
सेहरा बाधा, जो हमार ही देश के पंजाबी 
आदयो को व्यवसाय का नेन! बन! रहा 
है, काश्मीरी नवयुवका में नहीं है । अपना 
देश छोड़कर उन्हें कहों आना नहीं भाता । 
काश्मीर की शाल्षी और शाक के सामने 
विदेश के पट व्यंजन उनकी दृष्टि में 
तुच्छ हैं । 

इन्हीं किपयों पर विचार करते हुए बेरी- 
नाग से ३ मोल चलकर “दारू” ग्राम में 
पहुँचे । यहाँ से एक और रास्ता अनंत- 
भाग ( इस्ज्नामाबाद ) को ओर मुद् गया 
है, और दूपरा रास्ता अछवयल की झोर । 
हमें अछुबल ही जाना था । एक मीची 


काश्मीर 


छ्पश 


पहादी पर अढ़कर उसे पार करना पद़ा। फिर एक ऊछंजे 
मेदान से होते हुए, बिरंगी-नामक एक पहाड़ी नदी 
को पारकर दोपहर तक अछुब्क पहुंच । 
वेरीनाग को तरह अछुबल्त भी पहाड़ के मीचे है । 
परंतु यह पहाइ हिमाक्षय-प्रेणी का है। हसकिये हिमा- 
ु्छादिस पहाड़ यहाँ से बहुत मिकट मालूम होते हैं । 
बेरीनाग के ऊपर चीड़ और देवदूरु फा घना वन है। 
पहाड़ चुने के पत्थर का है। इसकी अह से अनेक घाराएं 
निकलतो हैं, जिनका जल गुणकारी सममा जाता है । 
कहते हैं कि बिरंगी नदी, जिपका इम ऊपर ज़िक कर- 
चुके हैं, इस पहाड़ के अंदर पहुँचकर इन थाराशं में फूट 
निकल्नती है । इन्हों घाराश्रों में से 'क को जमाकर जहाँ- 
गीर ने यहाँ एक बाऱा बनवाया जो अब भी बहुत अच्छी 
हाह्नत में है । ढंग वही है मिसके बढ़िया नमूने हमें 
श्रोनगर पहुँचकर उप्तके किनारे मिलेंगे। पास प्क डाक- 
शेंगजा है जिसमें याद्री बारह आते प्रतिदिन देकर टहर 
सकते हैं । गाँव छोटा ही है । बेरीनाग की तरह खाना 
खनाने की साधारण दीज़ मिस सकतो हैं, पर बना- 
बनाया भोजन नहीं मित्रता । बेंगले के पास ही खिनारों 
से घिरा हुआ एक छोटा-सा मंदान है, जिसमें यात्री डेरा 
डालकर रह सकते हैं और अधयस्र के अद्व-घायु का सेवन 
कर सझते हैं । 
अछुबज से दो रास्ते घाटी की शआ्रार जाते हैं, एक 





डेपद 





इस्लामाबाद की ओर पक्की सड़क से जो सात भीख है, 
ओर दूसरा कच्ची सड़क से मार्तंड की भोर जो वहाँ से 
पाँच मोल है । हमने पहले मार्तंड की ही सैर करना 
निश्चय किया | कझ्ी सडक का रास्ता है, बाई भोर घाटों 
का विस्तृत मैदान था, और दाइनी तरफ़ आगे 
बढ़कर पहाड़ थे, जिनके नीच कनऋ के खेत 
शोभा दे रहे थे । े 

मार्सड लंबोदरी (लिदर ) नदी के बाए 
किनारे, जहाँ वह पहाड़ काटकर घाटी में पहुं- 
चती है, बसा है। मार्तेड से लिदुर के कनारे- 
किनारे पहाड़ों पर घुमती हुई पहलगाम तक 
सडक जाती है, ओो मार्तंड से क़रीब २२ मीद्ष 
ल्िदर के किनारे देवदारू और चीड़ से घिरा 
हुआ ७५,२०० फ़ोट की उचाई पर बसा है। अब 
पहलगाम पर गुलमर्ग की तरह अ्रगरेज्ञों ने रीकना 
शुरू किया है । गुलमर्ग से नो पीरपंजाल्न ही 
के रश्य मिलते हैं । परंतु पहलगाम से हिमाद्षय 





अमरनाथ को गुफा 
हिम की ख़्ब सैर हो सकती है । एक रास्ता 
अमरनाथ की शोर जाता है, जो १२,००० फ्रीट को डेँचाई 


कि 


कृ 


माधुरी 


[ यर्ष ५, खंड २, संथ्या ४ 


पर शेषनाग-नामक टहिममय ताक्ष के दुर्शन कराता, भर 
१४,००० फ्रीट की उँचाई पर पंचतरनी मार्ग को छेँधाता, 
यात्रियों को श्रावणी के दिन अमरनाथ-गुफा में हिस से 
बने हुए शिव-ल्विंग के दुशेन कराता है। जिन्हें अधिक सैर 





अमरनाथ का मार्ग 
करना हो, वे १७,००० फ़ोट ऊँचे की लाहाई हिम-घारा 
की याश्रा कर सकते हैं । ' 
मारतेंड का दूसरा नास बावन है । यहाँ अधिकतर 
अमरनाथ के पंडों की ही बस्ती है। हमारे बावन पहेंचते 
ही ये पंड अपनी-अपनो बहियाँ लेकर दीरे, और लगे 
(नाम-घास पुछ्नें। नहें रोशनी के लोग इन पंडों से चिहते 
हैं और इन्हें श्रपल पास फटडऊने नहीं देते । पर हमें 
उनकी बहियां और बातों में असीम श्ानंद ओर कौतृहल 
प्राप्त होता था । जब भारतवर्ष सें रेज़् और समाचार-पत्र 
नहीं थे तब हमें भारताग्रता का ज्ञान देनेवाली कान 
संस्थाएँ थीं, और हिंदुओं को एक सूत्र में बाँधने के कौन 
दंग थे ? इसीलिये शायद तीथों की सृष्टि हुई आर साथ 
ही पंडा-समाज के खाते खुले । 
यदि ठगाने के लिये आप तेयार हो हों, तो बात दूसरों 
है। यों इन पंडों से बड़ा भ्राराम मिज्ञता है । हमे एक 
पंडा मिल्न गया, जिपने पारिवारिक हस्ताक्षर दिखाए, 
बस अब दूसरे पंदे अलग हो गए । ओर उस पंडे ने ही 
इमें सभ-कुंड में स्नान कराया। आरे बढ़कर लिदर के 
किनारे बुभजू गुफा दिखाई ओऔर फिर प्रसिद्ध भगनावशेष 
मार्तेड-मंदिर के दर्शन कराए, जो क़स्बे से कुछ दूर एक 
पठार पर हैं । 
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अचल विंध्य के अरत॒ज किधां ऐराबति उद्धत , 
विकेट वीर वेताल कनक संघट जब कुद्धत 
अरि-गढ-गंजन भ्रतुल सदल श्ृंखल बल तोरत , 
मरर गल्‍ल मद भरत सजज्ञ छुंडनिे सकमोरत | 
ऐसे प्रचंड सिंघुर श्रमल, महाराज जिय मान श्रति ६ 
पठए दिल्लाप लखपति का, कहे जगत्‌ धनि कच्छपति। 
२६. उन्नढर्जी 
ये करछ के राजा थे भौर उक्र लखपतिज्री के पृन्र 
विशालपी के पृत्र थे । इन्होंने भगवत पिंगल्न-प्रंथ के 
अतिरिक्न अन्य रचना भी की है। इनका निम्न-लिखित 
दोहा श्रघिक प्रसिद्ध है। यथा--- 
देखो मरबों एक हे, सब जन कहात सुभाय ६ 
शरा सो सन्मुख सिरे, कायर शीस नवाय | 
३०, र्रसन 
रचना-काल १८१६ । यह जेन-साथु था | इसने अपने 
यात्रा-पत्र में अपने संध-प्रद्दित तीर्थन्थात्रा करने का वर्णन 
रहिदी-गद्य सें किया है, जो स्वर्गीय अलेक्ज़ेडर कवि ने 
अपने संग्रह में €ंगृहीत किया था | उदाहरण--- 
ता पाले हम ब्राहन चॉटकर फिरते घर आए। हमारी 
बीबी २ भावजञा सपुत्र, कटरिब, सत्र सगे छ्तीस हजार 
सनप्य दशन कर सबतू ह£८ह के कार्तिकम्रास में चले थ। 
या संत चाषादे धर तुम वाची 
अनुमेदुना राखन्यों | घर स्ाह को शजिनाय नमः 
कृहिजा | 


८्म्>्श की आए | हा 


३२. +शोरदास 
संचत्‌ ५८२७ । इसने अहमदाबाद के धघन्नासुतार की 
चौर की महात्वप्षमों देवामी का वर्णन किया हैं--. 
*ब्रकुंठ थे बलवन्त भवानी, खलन का निकली 
आागातास ।दवाली देखने, गजराथ आप चली |?! 
भ८ भ८ ५८ 
प्रमानंद गुरू का चला कह किशोरदास (7 
संभवतः हसी कवि का रचा हुआ झहमदाबाद का वर्णन 
अ पाया जाता है। यथा-- 
घन-घन कह दल्लीपहि, अरहमदशाह पादशाहा , 
गर्गा का रंगमहल बनावे, साज़ा ना बाजा $ 
सवा लाख घोड़े का राजी का सरभमाव दिया ; 
आप खुश हुए देख के तब, बादशाही बाय किया | 
शेसो हसकी रचना पाई जातो है। 


गुजरात का हिंदी-साहिस्य 


धर 


३२, सानासह 
अन्म सं० १८३७ । यह कवि संस्कृत, उदूं, फ्रारखो 
ओर गुजराती का भच्छा जाता था | इसने हिंदी-भाषा में 
“रख-कविता-संग्रह” तथा ज्ञान-लागर और उर्दू में भो 
एक काव्य-प्रथ लिखा है। हसकी कविता में सरखता को 
मात्रा विशेष है। यथा-- 
ब्रह्म से मूल रहा त्‌ आआातम , 
अचेत ग़ाफ़िल श्रव॒ तक सोवत ५ 
नेन भें नोंद रही रे सब निशि , 
प्रात हुए नर जाग भया है 
बिना मोल का मतृप्यनन यह , 
बिन जान ब्रद्या | 
श्रद्रत आश्रय करन पूरगा, श्रहं ब्रह्म ह आदि अनादि ६ 
मान सुमन मन मोहि रही, हितु जाधि एसी कहा। 
३२३, नागजां आओर्दीन्य 
“सोराष्ट्र! के इतिहाप्त में इनका समय संवत्‌ १६०६ लिखा 
है। इन्होंने हिंदी में कुंडकिया-बह्ू एक प्रंथ लिखा है, जिसमें 
भविष्य की कई बात लिखी हैं | ये गाधड़ के निवासी थे । 
३४८, दिल्ली राजन बिगतवारा 
इसमें सं० ४२०८ से क्गाकर मुराल-राज के अत तक 
का वर्शन दिया है--- 
धपूना ताज दर्क्लिनिएु राष्य लीच!! 
इस वाक्य से पता चलता है कि संवत्‌ ५८४८ में महादजी 
सिंधिया के दिल्लो पर आधिपत्य होने का इसमें उल्लेख है । 
यह गद्य गुजराती में है। इसके हिंदी -कवित्त का नमूना यह है-- 
अनगपाल गढ़ रच्या, नाम स्थिर श्रप्यो दिल्ली $ 
र तुबर मनि-हाँण, करी खीली क्यों ढीली। 
मंण जगम जग-जाति, ग्रगम आगस हर जाखू॥ 
तुबर थी चहुआन, पिछे करे तरकाण। 
तुरकाककंध चीतोइपति, बढ़ा राण बढसी बरे। 
नव सत्ता अत मेबादपति, दिल्ली छेत्र सम घंर | 
३५- स्वार्मी पक्तानंद 
ये शांतरख् के कवि-सम्राट कहे जाते हैं| काठियावाद 
के अमरेक्ी-प्राम में इनका जन्म हुआ था। ये जाति के 
सरवरिया आहाण थे | इनकी माता राधाबाई तथा नाना 
प्रसिद्ध भकृू-कवि मुलदास भी हिंदी-काव्य के बढ़े प्रेमी 
थे। इनके पूर्वोश्चसम का नाम सुकंददास था और इन्हों 
ने क्षीनारायया उक्र उद्धव-संप्रदाय के रामानंदस्वामी से - 


कारण 


बेर 





दीक्ष। क्षी थो। ह नके बनाए हुए सगसग ८,००० के कोतन 
हैं जिनमें अधिकांश हिंदो-भाषा को रचना है। यथा-- 

(१ ) सुकुदवावभी--इसमें हिंदो-छु दे! में वेदांत और 
भक्कि का वर्णन किया है--- 

मन-मतंग वशकरन, हरत मंद-मोह उजागर 
रारणागत तुल-खान, विरद सदगुण के सागर | 

ऐसो सरल, शुद्ध हिंदी में इनको रचना पाई जातो है। 

(२ ) विवेक-चिंतामणि--इसमें सुदर-विज्ञास की 
तरह ११४० साथियों में बेदांत का वर्णन किया गया है| 
पंध-रचना के विपय में कवि ने लिखा -.. 

दुरंग नाम पत्तन बिशे, उनम्रत गंगान्तोर | 
रच विवेकर्ितामाणि, माक्त हरण भत्रपौर | 
सवत्‌ आदर कृष्णपक्ष गुरुवार 
अग्रइन बढ़ एकादशी, ग्रंथ सपूरन सार | 

( ३ ) पच-र्ल--यह प्रंथ हिंदी दोहा-चा पाइयों में लिखा 
है, जिसमें वैश्य, विवेड़, ज्ञान और ध्यान का वर्णन है । 

( ४ ) शिक्षा-उत्री--इसमें अपने सप्रदाय के द्वव्य- 
विभियोग करने को श्रथा बतक्वाई है। 

( ९ ) श्रोकृष्ण-महिमस/ष्टक--हसका एक पद्‌ यह है-- 
कस से दाने शनाढ्य कुबर से सात चोज विधी सम भी ना, 
बेद पुराण रु नीने नरेश की ताहा में देव सरू से पीना न 
तेज प्रताप दिवाकर से जम में दृढ़ दिग्ग विजय कर ल॑!ना 
एस भए तो कहा मृक्कानद श्रैत्नजचंद से नेह ने कोना | 

( ६ ) रुक्सिणो विवाह, ( ७ ) दृशम-स्कंघच और 
(८ ) बिदुर नीति आदि ध्रथों में भी स्वामीओ की हिंदी- 
कविता पाई जाती है। हनका परल्घोक-वास संवत्‌ १८८६ 
की आधाढ़ बढ़ी १५ को गढ़ा-नामक स्थान पर हुआ 
था। 


ब्यागीए, 


२६, महा्तिंह 
इस कवि ने संवत्‌ १८९३ में छुंद-झ गार-पिंगल- 

नामह प्रंध् बनाया, इसमें माजिर छंंदों के श्राठ प्रकार, 
गया-विचार, छुंदों के भद्दों का वशन तथा विविध छूंदों 
के दृष्टंत ओर नायिक-मर का वर्णन किया है । प्रंथ के 
विपय में काव ने ल्लिखा हैं--- 

मेंदनबोध यातें लह, रसेकन को रसन्सार 

नाम धरती इस अंध को, तने. छंद-शूंगार | 

“भारद्वाज गोत्र पाष करण, सेवक ज्ञात कहावे 

महापिह कवि नगर मेरते बसे परम सुख पावे |! 


साधुरो 


[ ब्ष ५, खंड २. संख्या ७ 


संबत लोक पांडव, नग चंद नभ मास $ 
धवल पंचमी कुंज वार  ठानियो ! 
या छंद श्रृंगार नाम प्रंथ समापत भयों 
नवे नगर सेहर नौॉज मन मानियों। 
३७. रानी चातरड़ीर्जी 
संवत्‌ १८६० । ये जोधपुर के महाराजा मानधिंत को 
दूधरी रानी गुजरात के माणप्ता के ठाकुर की कन्या थों । 
इनको रखो हुई “सालडो मेंगा दे सांगानेर को?” ओर 
“देगानी पव्रारा महाराज आालो जा जु” जैशी स्फुट 
कविताएं पाई जाती हैं । 
३८, रानी राइधड़ीजौ 
थे चावहीओ को समकालीन मारव ढ़ के अंतर्गल राड- 
घढ़ा के राना की पुत्री थों और पिरोही के राव से हनका 
विवाह हुआ था । इनकी बहुत-पो हिंदो-रचनाएँ पाई 
जाती हैं। यथा-- 
ट्के-टके केतकी, मिरने सिरने जाय; 
अबुद को दरवि देखना, ओर न साले दाप्‌ । 
३६. लल्लू जीलाल 
संवत्‌ १८६० | हिंदो-साहित्य के ६तिद्ास के श्राधुनिक 
काल की घोमा पर नेतृत्व का पर ग्रहण करके माला 
सरस्व॒तो के सरण-रूमलों में हिंदो-प्रंथ-छपी पृष्प भेंट 
करने में लतलूजीलाल को देखकर हमारा विश्वास 
है कि हिंदो-साहित्य के हृतिहास की तरह इस गु्जर- 
गिरा के पुत्र का नाम गुत़रातों साहित्य में भी स्व्रणो- 
क्षरों से खिला जायगा और थे उन महाभागों को 
श्रणी में सर्वेश्य स्थान प्राप्त करेंगे जिन्होन पर-भाषा- 
भापी होऋर भी राष्ट्रोयता के नते हिंदी को राष्ट्र 
भाषा के मंच पर असीन किया | लबलमोत्ञाल अति के 
ओऔदीच्य गुमरातों ब्राह्मण थे, पर जोविकरार्थ मुशिदाबाद 
ओर कल्कते में भो रहे थे। भ्राधनक गद्य हिंदी के ये 
अन्म-दाता कहलाते हैं। तेलो-तेंबी कि यों से लगाकर मध्यम 
स्थिति के लोगों तक हिंदी का अध्ययन प्रध्यापन किसी ने 
सिखलाया है, तो वह केवल आपके बनाए हुए “प्रेम सागर' 
प्रेथ हो ने। भापा उसको बड़ी मोटी थ्ौर मनोंहारिणी है। 
इनके दितोपदेश, सभा-विलासध, सिंद्दासन-बत्तीसी, सैताक्ष- 
प्चोसी आदि प्रथों के नामों हो से इनका हिंदों से श्रगाघ 
प्रेम होना पाया जाता है । इनका रू'यु काल ठोक तौर पर 
उपक्षब्ध नहीं है । 


वैशाख, ३०३ तु० सं० ] 


चल्षता है कि उसने पूरे १०८ रतों दी माक्ता बनाई थी । 
इसका आरंभिक पद्च कमत्ञ-प्रबंध यों है-- 
सरस सकज्ञ रस दायिनो, सरप्तांत शब्द विलास ; 
होहु प्रसन्न मोक्कों सदा, पूरि से मो थास | 
सथा--- 
नाम भेरो रच्छनि, रचेठ रत्रमालिका । 
जैसा उल्लेख किया है । 
२३. कर्णदान 
इसने चारणी भर्थात्‌ ढिंगल्न-भांपा में “अभयसिट नो 
गढ़ द संगर”-नामक प्रंथ रचा है । जिसमें ओऔरंगज़े 
के अनंत्तर दिल्ली के दरबार में जो कुद क्रांतियाँ हुईं, 
डनका तथा भराठों का गुजरात पर की चढ़ाइयों का 
वर्णन है और महाराजा अभयसिंह के यश का भी वर्शन 
है । राजा अभयप्तिह का समय सन्‌ १७६१ निश्चित है। 
२४ चारणी पिगल 
इसका लेखक पाटणी के राणा चंद्रसेन का आश्चित 
था। चारणगण चाॉँदुण शासन ने यह प्रंथ संचत्‌ १८०२ 
में लिख था | यह चारणी-भाषा का पिंगल् अरधथात्‌ छुद- 
शास्त्र है, जिसमें छुंदों की मात्रा के वर्णन के साथ ही 
अजगो, डोमज, नाखज़ मेधा, मोतीदाम श्रादि २१ छुंदों 
के लक्षण बताए हैं, जिनमें पाटणी के राणा हरपाल 
झकवाणा। के बड़वान राज्य स्थापन करनेवालों शाखा के 
अजमात्न तथा चंद्रसेन राजा का नामोज्लेख किया है। 
उदाहरण--- 
पदाला श्रींदतभ्राला, उर अरण 
वहुमतमम्ब सठालास 
श्राननहाराति नम सत्‌ इशः 
इसी कवि का “केपसररास'नाम का एक और एऐति- 
हासिक काव्य उपलब्ध हुआ दें, जिसमें वीरमगाँव के 
निकटस्थ पाटडो-राज्य के साल्ा-वंशोय राजाश्नों के युद्धो 
तथा पाटड्री-राज्य के स्थापन करने का वर्णन है । 
साह्ा-वंश की उत्पत्ति प्रीनारायश के नाति-कप्रल्त से 
मह्याजी के उत्पन्न होने की घटना से हुईं। उप्मी वंश के राजा 
केशरसिह ने सुमरा राजा से युद्ध किया था और केशर 
के पृत्र हरपाज ने गुजरात के कर्णंत्राधका की रानी का 
भूत निम्नत्वकर पाटड़ी के राज्य की स्थापना की । कर्ण 
का राज्य नष्ट होते हो उसके पुशत्र॒ सरणमल और अन्य 
वंशर्जों ने गुजरात के सबा, सुख़तान तथा सल्ावतख़ोँ 


ट थांणि | 
परवाधिम्‌ | 


शुजरात का हिंदी-साहित्य 


छप्€ 


आदि बावो-वंशीय सरदारों से युद्ध करके पाटडी-राज्य 
को बढ़ाया और वड़वान-राज्य की नॉय डालकर अंत 
में अजमब्ष के पृत्र चंत्रसेन के बड़भान के पास्त देमाजी 
गायक्रवाड़ से युद्ध करने का वर्रन दिया है! इस कवि ने 
चेंद्रसेन के साथ युद्ध में भाग भो लिया था| डिंगख- 
आपा में कवि ने वोर-रस का अच्छा वर्णन किया है। 
इसको रचना संवत्‌ १८०२ में हुईं । उदाहरण--- 
साजे दले दसलणी, सके जे नजर्द.णा निशाण ; 


बड़भादस बड़भानथी, खड़े आप रिसाण | 
दामूर्जा सरदार दले, पुलरः ब्राह चाले 
मुबादार भाखे सान जे, डक मखराले । 


२४. केवलराम 
हनका समय संतबत्‌ १७६६-१८३६ है।ये श्रदमदाबाद 
के निवासो थे, पर पीछे से ज़नागढ़ के बाद्दी नवाब के आश्रय 
में रहने लगे. जिसको प्रशसा में इन्हंने 'बाबी-विलास'- 
प्रंथ बनाया है । कवि ने अपना परिक्चय यों दिया 
है: 
अहमदगढ़ में राजपर, तुलसी की यह पाल | 
केशव-सुत्र केबल बसते, नागर वर श्रप्नौल। 
दिल्‍ली के नवाव फ़ऱरुद्रीन को परास्त करनेवाले बाबी 
नवाब जवाँमद॑ ज़ाँ की प्रशंधा सें कवि लिखता है -- 
गजबी गरूर साज दिल्ली ते दलने साज , 
लूटित्र के काज पंथ यूशर का लूने। है $ 
बूर्दी को बिड़ार मारी, हाडा गादा जीरन के 
आर रात्र राजा ताक़े वाडु-बअल छीनो है | 
प्रबल पठानन सो भिरथो रन जीतिब को, 
भारत से कॉन्‍्ही जद्ध बीर-रस-भीनो है $ 
सवल नवाब जवोमर्देखा बहादर ने, 
फकह नवाब को फर्कर कर दीनों है। 
२६० जमरास् 
इसका मुख्य प्रेथ राजनीति है, जिसमें राजा, रानो, 
राजकुमार, मंन्नी, सुसाहब, रावत, रंश्त और कवि इन 
आठ अंगों का वर्णन किया है और दोहा, सर्वेया, छुप्पय 
आदि छुंदो का प्रयोग किया हैं-- 
जुगंधारन माता मृहि, दाजे बुदरूि अपार $ 
करे प्रारम प्रणाम करि, राजनीत प्रसर | 
जिन बखतन में पातशाह, राजत आलम्गीर $ 
तिन बखत पेंदा कियो, गुनगनियन गंभार। 


है 





संबत नाम ग्रद्ार्स, बरख चो दिन माहिं ६ 
आसो छुदि नवमी शुकर, गन बरने चित-चाह। 
मोलका अगमाल-सुत, उदयारसिंद अनेक; 
गुन दोनों ताते गुर्नी, बॉधों ग्रंथ विशेक। 
राय यद्‌कुत जीति छुद, नगर अम्ीपुर नाम । 
महि रेवा राजत सहि, वर्ण-वर्ग विश्राम । 
जसे वेद ब्रिराचे को, अपरम दियों उपाय ॥ 
राजनाति राजान की, ऐसेहि द६ बनाय | 
और मभो-- 
पढ़िब्र ने मालुम परत, आल नाते अनीति। 
जप्तराम चारग कहीं. राजनीति की रीति । 
यह कवि भद्गोंच-ज़िक्का के आमोद-ग्राम का निवासी 
और आमनगर के राजा का झाश्चित था-- 
जप्तुन जांचे जामसू बढ़ भाटन कोटेक : 
तेरे मागन अहुत है, मरे भूष अनेक | 
इससे मालूम द्वोता हैं कि इसने अपने श्राश्रय-दाता की 
भी मस्सना की थी । उक्त राजनीति-ग्रथ संबत्‌ १८१४ में 
रचा गया । 
जमुराम चारन कहा राजनीति की रीति | 
इसमें अ्रग्ट परिच्छेद हैं, जिनमें राजा, राजकुमार, रानी, 
मंत्रो,प्रआ, राज-कवि, पदाधिकारी थ्रार सरदार मुसाहिब का 
वर्ण न किया गया है और उनके कतेल्य तथा नियम, पौरा- 
णिक श्राख्यान तथा लोको क्विया के उदाहरणो-सहित उदा- 
दरण लिख हैं। कवि की भापा भी सराहनोय है। यथा--- 
राज़ के वर्जारन को सत्र लोक जम्तुराम , 
तमाली के पान व्यों सबारताई चाहए 5 
गजनीति राज के वर्जार्न के अछुराम , 
गुड हैं। त मर ताकी विष ते ने मारिए। 
चानक दादुर मार बिति, सदा निबाहन नेह:; 
नूप एस जस चाहिए. जस चहिए मह | 
२७, महागाव श्रीलखपतर्जी 
थे कच्छु के महाराज थे ओर संवन १८०८-१८१७ तक 
राजगही पर थे। हनका बनाया हुआ 'लखपति-म्टयार'-वामक 
अगार-रस का अपूर्व प्रंथ है । ये मद्दाराज शिक्षा-प्रचार के 
चड़े प्रेमो थे, साथ होगुण-प्राहक भी, मिसके कारण उन्होंने 
कई हिंदी, मारवाड़ी तथा कच्छी कवि, भाट और चारणों को 
अक्षय दिया था। इनके रचे हुए उक्त भ्रथ में १४४ दोहे, 
३ छुप्पे, ८१ कवित्त, १६५ सेया, ४ प्रिभंगी छंद और ३८ 


माचुरी 
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हरिपद्‌ नामक छंद भर्थात्‌ कुछ ४४७ छंद हैं । को मुख्यतः 
मुग़ल-पतम्नाद्‌ शाहजहोँ के आश्रित, ग्थालियर-निदाली 
महाकबि सु दरजी के 'सु दर-वंटगार-मं थ के ढंग पर लिखा 
गया है और उसमें रसप्त-विषयक सहायता संस्कृत-प्रथ रस- 
मंजरी से लिए जाने की बात स्वयं कवि ने भी लिखी है। 
इनके बनाए हुए बज तथा गुजराती के स्फुट पद्म भी प्राप्त है 
आर इनके यश-वर्ण न पर इन्हीं के ध्राश्रित कवियों के बना० 
हुए छखपतिन्यश-सिंधु', 'छखपति-पिंगद्व' आदि प्रंथ 
भी विद्यमान हैं। प्रंथ के आरंभ में गणपति, रामचंद्रजी, 
श्रीकृष्ण, महादेव और महामाया देवी के स्तुति-विषयक 
छेद लिखे गए हैं और उसके अंत में छिखा है कि-- 
कौनो लखपति कच्छ-पति, भले सुनो कांबे-मूप 
सुंदर-ऋत अनुरूप यह, रथ-्तरंग रसरूप। 
महाराउ लरपांत किया, शुस लग्बपति-ंगार ॥ 
रच्यों देग्वि रस-मजरा, सकल रसन की सार । 
कवि का थेज-सापा पर कितना अधिकार था, यह बात 
निम्न-ल्षिखित कवित्तों से भक्षी मांति जानी जा सकती है-- 
बिशच्च गत्रोद्य के रति-करेलि का स्वख्प 
सौस सो संस पृ मृख सो , 
छतिया अपनी छतिया अरजारी १ 
बाहु यों बाहु लपेट लई , 
कडि सी कि गाट करी है किशोरी 
जाय सो जबनि पिडिस पिध्य , 
बस प्रगे पक्ष उपर हरीव 
गति की रीसे लखी * सख्ती , 
तब ने भेर दिस से चिरा बहारी | 
और भो--- 
जहा-तहां मर्द 
बदन, बिदारि 
टुंटि गए. हार 
जहाँ-जहाँ. गिर 
बुलाई ने बोले 
नेरे श्राप जानि पंर 
दृरी ने तो 'ग्रार्स ऐसी लागी है उजारी मोको , 
जब के बिदोना माँकि सोने को निषाऊ हैं। 
२-- भद्गर्क कनक कुशल 
इस कि का राजा कखपतिजी के यश-वर्णन पर 
८धसपति-यश-सिंधु”-काष्य उपक्षब्ध है। उदाइरण--- 


अंगनसग,. बिंदा भयी 
बंदी का बनाउ है । 
छूट के बजथुर गए 
ग्योहा हाथ-पाउ है | 
प्रेदे उर प्रीतिम्म के, 
यामे प्रान पाड है $ 


गया 

द््यो 
बार 
तहा 
ट्ग 


च्> 
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'पदार्थ मिल्ल गए। ओ काम गाँव में किसो ने म किया था, 
वह बाप-दादा के पुरय-प्रताप से सुजञान ने कर दिखाया। 

एक दिन गाँव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुआन 
ही के द्वार पर उनका भोजन बना । सुजान के मन में भी 
गया करने की चहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा 
अचसर देखकर वह भी चछलने को तेयार हो गया। 

उसकी स्त्री बुज्ञाकी ने कष्टा--अभी रहने दो, अगले 
साल चलंगे। 

सुजान ने गंभीर भाव से कदहा--अगले साल क्या 
होगा, कौन जानता है। धर्म के काम में मीन-मेख 
निकालना अच्छा नहों। जिंदुगानी का क्या भरोसा ! 

बल्चाकी-- हाथ ख़ाजी हो जायगा । 

सुजआान--भगवान की इच्छा होगी, तो फिर रुपए द्वो 
जायेंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है । 

बल्लाकी इसका क्‍या अवाय देतो। सस्‍्कार्य में बाधा 
डालकर अपनी मुक्ति क्यों विगाड़ती ? प्रातःकाल सत्री और 
पुरुष गया करने चले । वहाँ से लौटे, तो यज्ञ भौर अह्मयमोज 
की ठहरी । सारी बिरादरी निमंत्रित हुई, ग्यारह गाँवों 
में सुपारी बटो । इस धुस-घाम से कार्य हुआ कि चारों 
औ्रोर बाह-बाह मच गई । सब यही कहते थे कि भगवान्‌ 
धन दे तो दिल भी ऐसा हो दे, घमंड तो छू नहीं 
गया, अपने हाथ से पत्त्न उठाता किरता था, कुक्ष का नाम 
अगा दिया । बेटा हो तो ऐसा हो । बाप मरा तो 
बर में भूनी भाग भी नहीं थी । अब लच्छमी घुटने तोड़- 
कर आ केठों हैं। 

एक हे पी ने कहा -कहीं गढ़ा हुआ घन पा गया है । 
हस पर चारों ओर से उस पर बोछारें पढ़ने लगीं-हां 
तुम्हारे बाप-दादा जो ख़ज़ाना छोड़ गए थे वही उसके हाथ 
क्ग गया है | झरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम 
भी तो छाती फाइकर काम करते हो, क्‍यों ऐसी ऊख नहीं 
लगती, क्यों ऐसा फ्रसल नहीं होती ? भगवान्‌ आदमी 
का दिल्ल देखते हैं, जो ख़रच करना जानता है, उसी को 


देते हैं। 





(२) 
खुजान महतो सुआन-भगत हो गए। भगतों के आचार- 
विचार कुछ और हो होते हैं । वह विना स्नान किए कुछ 
नहों खासा | गंगाजी अगर घर से दूर हों और वह रोज़ 
स्नान करके दोपहर तक घर न क्लौट सकता हो, तो पवों 


सुआन-मगत 


धंशा७छ 


के दिन तो उतरे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन-भाव 
उसके घर अवश्य होना चाहिए । पूजा-अर्चा उसके लिये 
अनिवारय है। खान-पान में भी उसे बहुत वियार रखना 
पड़ता है । सब से बड़ो बात यह है कि कूठ का त्याग 
करना पड़ता है । भगत मूठ नहीं बोल सकता | साधारण 
मनुष्य को अगर भूठ का दंड एक मिले, तो भगत को एक 
लाख से कम नहीं मिल सकता। अज़ान की भ्रयस्था में 
कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिये 
क्षमा नहीं है, प्रायश्चित्त नहीं है, या है तो बहुत हो 
कठिन । सुआन को भो अब भगतों की भर्यादा को निभाना 
पढ़ा । अब तक उसका जोवन मजूर क/ जीवन था । उसका 
कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके 
जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग काँटों से 
भरा हुआ है। स्वार्थ-सेवा ही पहले उसके जीवन का 
लक्ष्य था। इसी काटे से वह परिस्थितियों को तोौज्ता 
था। वह अब उन्हें श्रौचित्य के काँटों पर तौलने क्गा। 
यों कहो कि जड़-अगत से निकलकर उसने चेतन- 
जगत्‌ में प्रवेश किया । उसने कुछ लेन-देन करना शुरू 
किया था, पर॒ श्रब उसे ब्याज लेते हुए झआस्म-ग्लानि- 
सी होती थी । यहाँ तक कि गठओं को दुहाते समय 
उसे बछुड़ो का ध्यान थना रहता था--कहीं बहुढ़ा भूखा 
न रह जाय, नहीं उसका रोयाँ दुखी होगा । वह गाँव का 
मुखिया था, कितने ही मुक्रदर्मो में उपने झूठी शहादतें 
बनवाई थीं, कितनों से डॉड़ लेकर मामले को रफ़ा-इफ़ा 
करा दिया था। अब हन व्यापारों से उसे घृणा होती थो । 
मूठ ओर प्रपंच से कोसों भागता था। पहले उसकी यह 
चेश् द्ोती थी कि मजूरों से जितना काम दिया जा सके 
दो श्रोर मजरी जितनी कम दी जा सके दो, पर श्रव. 
उसे मजूरों के काम की कम, मंजूरी की अधिक चिंता 
रहती थो-कहीं बिचारे मजूर का रोयाँन दुखी हो 
आय । यह उसका सम्बनतकिया-पा हो गया- किसी 
का रोयों न दुखी हो जाय । उसके दोनों जवान बेटे बात- 
बात में उस पर फब्तियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाकी 
भी अब उसे कोरा भगत समझने लगे, जिसे घर के भले- 
बुरे से कोई प्रयोजन न था । चेतन-अगत्‌ में आकर सुजान- 
भगत कोरें भगत रह गए । * 

खुआन के हाथों से घीरे-घीर॑ं अधिकार छीने आने 
क्ृगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, 
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किससे क्‍या लेना है, किस भाव क्या 'लोज़ बिक्री, ऐसो- 
गेंसी महत्व-पूर्ण बाता में भी भातत्ी की सलाह नदी 
जातो । भगत के पास कोई जाने हो न पाता | दोनों 
जड़के या स्वयं बुलाकी दूर द्वी से मामला कर किया 
करती । गॉव-भर में सुआन का सानसम्भान बढ़ता था, 
अपने घर में घटता था। छड़के उपका सत्कार भ्रब बहुत 
करते । उतते हाथ से चारपाई उठाते देख लन्‍्ककर खुद 
उठा लाते, उस्ते चिललम न भरने देते, यहां सक्ु कि उसकी 
घोती छांटने के जिये भी आग्रद्द करते थे। मगर अ्रधि- 
कार उसहे हाथ में न था| वह अब घर का स्वामी नहों, 
मंदिर का देवता था | 
(३) 

एक दिन बुह्ाझ्ी ओघल्ञी में दाक्क छोंट रही थो। एक 
सित्मेंगा द्वर पर आकर चिल्लाने लगा । बल्चाको ने सोचा 
दालह्य छोट लू, तो उसप्ते कुछ दे दूँ । इतने सें बड़ा लड़का 





सोला आकर बोला -अम्मां, एक महात्मा द्वर पर खई | 


गला फाइ रहे हें । कुछ दें दो, नहीं उनका रोग दुखी 
हो आयगा । 

बुज्ञाको ने उपेक्षा-भाव से कट्ा--भगत के पाँव में 
क्या मेंहदी लगी है, क्‍यों कुठु ले जाकर नहों दे देते । क्‍या 
मेरे चार हाथ हैं ? किप-किस का रोयाँ सुखी करू, 
दिन-भर तो ताँता क्गा रहता है 

भोक्घा--चौपटनास करने पर खंगे हुए हैं और 
क्या । अभो मह गू बेंग देने श्राया था | हिसाब से ७ मन 
हुए । तौला तो पीने सात मन ही निकल्ले। मेंने कहा 
दम सेर और छा, तो आप बेढे-बेठे कहते हैं, अब इतनी 
दूर कहाँ लेने जायगा । भरपाई किस दो, नहों उसका 
नहोयाँ दुखी होगा । मेंने भरपाई नहों लिखी । दस सेर 
साक़ी लिख दो । 

बुल्दाकी--बहुत अच्छा किया तुमने, यकने दिया करो, 
दप-पांच दफ़े मेंढ़ की खायगे, तो आप ही बोलना 
छोड़ व्गे । 

भोज्ञा--दिन-भर ए%-न-एक खुचड़ निकाह्नते रहते 
हैं। सी दफ़े कह दिया कि तम घर-्गृहस्थी के 
मामले में न बोला करो, पर इनसे विना बोले रहा ही 
नहीों जाता । 

बुलाकी--मैं आनती कि इनका यह हाल द्वोगा, तो 
शुरूमंत्र न लेने देतो । 


माधुरी 
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भोद्ा--भगत कया हुए कि दीन-दुनिया दोनों से गए | 
सारा दिन पूजा-पाठ में ही उड़ जाता है। भ्रभी ऐसे बूढ़े 
नहीं ह्टो गए कि कोह कम ही न कर सके | 

चुद्घाकी ने आउत्ति की -भोद्या, यह तो तुम्हारा कुन्याय 
हैं। फावड़ा-कुदाल अब उनसे नहीं हो सता, केकिन 
कुड-न-फुछ तो करते ही रहते हैं । भेलों को सानी-पानी 
देते हैं, याय दुद्वाते हैं, और भी मो कुछ दो सकता है 
करते हैं । 

निक्षक अभी तक खटा चिल्ला रहा था। सुमान ने 
अब घर में से किप्री को कुछ लाते न देखा, तो उठकर 





 अदर गया ओर कठोर स्त्रर से बोला--तुम स्तोगों को 


कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे-भर से खड़ा 
भीख मांग रहा है । अपना कास तो दिन-भर करना ही 
है, एक छुन भगवान्‌ का कास भा तो किया करों । 

बल्लाकी-- तुम तो भगवान्‌ का काम करने को बेटे ही 
हो, क्या घर-भर भगवान्‌ ही का काम करेगा ? 

सुमान- कहाँ आटा रक्‍खा है, लाओ मैं हा निकात- 
कर दे आरऊँ। सम रानो बनकर बेठो । 

बल्घाकी - झाटा मैंने मर-मरकर पीसा है, अनाज 
दे दा । ऐसे मुद्र चिरा के किये पहर रात से उठकर चक्की 
नहों चल्नातो हू । 

सुआन सडारघर में गए और एक छोटी-सी छुब़ी को 
जो से भरे हुए निकले । ओ सेर-भर से कम न था । सुमन 
ने जान-बुककर, केवल बल्लाका ओर भोज्षा के चिट्ाने 
के किये, मिक्षा-परपरा का उल्लंघन किया था। तिसपर 
भी यह दिखाने के किये हि ६बड़ी में बहुत ज़्यादा जो 
नहीं हैं, वह उसे चुदकी से पकड़े हुए थ। चुटको इतना 
बेक न सेम लत सकती था । हाथ काँप रहा था। एक 
क्षण का घिलब 8ाने से छुबदी के हाथ से छुटकर पिर 
पहने को सभावना था । इृपलिये वह जल्दी से बाहर 
निकल्ञ आना चाहते थे | सहसा भोत्रा ने छुब्दी उनके 
द्वाथ से छीन जी ओर त्यारियाँ बद्ज़कर बोला-- संत 
का माल नहीं दैजो लुटाने चले हो। छातो फाब- 
फाइकर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है । 

सुआन ने खिसियाढर कड़ा-र्भ भी तो बेठा नहीं ह 
रहता । 

भोज्ञा--भीख भीख दी तरह दी जाती है, लुटाई 
नहीं जातो । इस तो एक बेका खाकर दिन काटते हैं कि 
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४०. गब्बू कब्र 
हस कवि ने बढ़ौदा के महाराजा फतेसिंद गायकवाड़ के 
यर्णन पर ल्ावनी रची है। इनका समय संवत्‌ १८६८ है । 
“बड़ोंदा गायकवाद का, राज वो करते गुजर खंड का $ 
हाथी ऊपर उड़े जररी पटका, बाजता नोबत पर ढंका। 
अबुका होते तोषों का, कशजा घड़के दुश्मन का $ 
चौर नरशिह बढ़ा बोका, तखत तुम सुनो बड़ोदे का ६ 
भला घन गाम रंग शाला, सदा रंग नहीं रहनवाला। 
छत्रपती महाराज पुन्र का, चेद छत्र सबकाई 
गया खाक में टेट, ब्खरकर दाना मोती का। 
४*, ब्रद्मानंद 
यह कषि स्वामी नाशायण-संप्रदाय के आचाय स्वासी 
सहमानद का शिप्य था | यथा-- 
सगार-विलत मेंटि के, सब पार किये बहु पद से 
कहे अद्ानद माया टेरी, सदेगुरुू सहजानंद से । 
इनके धरं्रकाश, विदुरनोति, सुमति-प्रकाश तथा 
अहाय विज्ञास प्रेथ उपलब्ध हैं । इनका कविता-काद्ध १८७२३ 
से १८८० है । इन्होंने बप्णव-धर्म के माज्षा, कंदी श्रादि का 
खक्कार करके कबार के ज्ञान-मार्ग का प्रतिपादन किया 
है । यथा-- कक 
घिलाह गांदि के राज, साज भूख संपर्वि नाना | 
र्लाह खगे सुरूवोक; गबल अमृत की पाना | 
लत इक्रन्यभिकार, मिलत क्रम हरिपद विध को $ 
आए भा दि पुनि मिलते, मिलते संग्रह नवम को | 
छुत सात तोते भानता मिले, सूत्र खज़ाना नतेंग है; 
बह बढ़ा पुन संबहा मिले, इक दुर्लभ सतसंग है । 
», स्वामी निन्‍्यानंद 
थे उत्ता-भारत के निवासी थे और उनका श्रीहरि- 
दिग्विमय-तामक प्रेथ, जिसमें विशिष्ट'दवंत और अक्ति- 
मत का समर्थन किया गया है, उपलब्ध है । यह भी 
सहमानंद के शिष्यों में से थे । 
४३, वमुदवानद 
इनके विपय में कवीश्वर दस्तप्रतरास ने कहा है 
बामुदब वरनोस कं; पुनि में करूं प्रणाम $ 
काव्य कलानलदार्थतिद, क्ष्ता-दया के घास | 
सो वच्ठिक बुत बढ, मूंते मानु बेराग्य की ; 
धर्म-तनुज धामंत, जिनको उतारी बारती । 
इनका “सत्संग-भूषण”' झ्रंथ उपलब्ध है। 
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४४. रवामी निःकुलानंद 
ये भी स्वामी सहजानंदजी के शिष्य थे और बड़े बैराग्य- 
संपन्न थे । इनकी स्फुट कबिता पाई जाती है । कवि 
दलपतराम ने इनका गुण-गान यों किया है-- 
'प्ानहु है वराग्य की पूर्ती ४ 
रखत सदा प्रभृ-यद में सुरती |” 
४४. स्वामी अंमंजकेशानंद 
ये काशी के निवासो सहआ#दजों के शिष्य थे ॥ 
इनकी बहुत-सो स्फूट रचनाएं हिंदो में पाई जाती हैं । 
४६. फाम्िलसों 
इसने पेशवाओं के ज्ञमाने में, अब कि उनका राज्य 
गुजरात पर था, एक चग़लखोर ( चाड़िय ) ही 
क्ीक्ाओं का घणन किया हैं । जो संवत्‌ $८७२ में 
रचा गया । 
४७, दीनदवश 
काठटिय'वाइ के श्रास-पास अ्रमण करनेवाले इस 
डदासी कवि की कविता का काज्न स॑० १८८८ के क्ग- 
भग है । मिश्रद्घु-विनोद में थी दीनदर्थेश-नामक एक 
बंदेलखंडी कवि का वर्णन पाया जाता है । संभवतः 
ये दोनों एक हूँ या अद्वग भी हो सकते हैं। यह जाति 
का ज्लोहार था आर बालधाधु का शिष्य था । यह ।(+ ३ 
ओर मुखज्षमान में भद नहों मानता था| इसकी भाप 
शुद्ध अ्जभाषा नहीं, किस उसमें गुजराती का भी मिश्रण 
है। छंदोभंग भी बहुत हैं तथा धार्मिक और अध्यास्म- 
भाव युक्ति-पुर्वक व्यक्र किए हैं। यथा-- 
हिंदू कहे हम बड़े, मृसलमान कहे हम; 
इक मूँग की दो फाइ है, कण जादा कृण कम 
कुणु जादा कृंग कम, कसी करना नई कजिया; 
एक संगत ही राप्र, दूसरों मानो रजिया। 
कह दान दबंश होई, सरिता मुलसिंधू ॥ 
सबका साहिब एक, एक मृसलर्मा अ्ररू हिंदू ! 
४, मनोहरदास स्वामी 
इस कवि के विषय में विशेष हाल ज्ञान नहीं है, किंत 
इसकी हिंदी-कविता पाई जाती है | यह जाति का 
रासानंदी साधु उन्नीसवों शताब्दी के अंतिम समय सें 
हो गया है । ( अ्रसमाप्त ) 
भास्कर रामचंद्र भालेराव 
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साक्तनसुदा 


९, भलि-भाल हृदयश 


उनको ब्रथा ही अभिमानी लोग मानते हैं, 
सीधे हैं इसी से वह कुछ न बखानते ६ 
कह सकता है कौन उनको हटठीला भला, 
वह सो कदावि नेक हठ हैं न ठानते। 
देखकर उनकी सलोनी भव्य भोजद्यी मृति, 
जान पड़सा है वह कुछ भो न जानते; 
कैसे निज मुख से कहूँ में यह बात भत्ता, 
मर दयेश मुझे हैं न पहचानते | 
>, घनश्याम 
श्यामद्ध है नभ, श्याम मद्दीतक, 
श्याम महीरुह भी अभिराम हैं ; 
श्यामज्ष नीरधि-नार मनोहर, 
नोरद नीरज श्याम सलाम हैं। 
श्यामज्ष हैं. बन-बाग-सरोवर, 
श्यामल शेल महा छुवि-धाम हैं : 
डौन  भजा कह है सकता, 
इसमें उसमें किसमें घनश्याम हैं । 
३. लाचन की मार 
काम कोच लोसम कभी जिनको सताते नहीं, 
मो हैं कर्म-बवोर घरि घर्म-अवतार-से ६ 
विचलित नेक भं' कदापि जो हैं होते नहीं 
अगत-जलथि की अपार तोीच्र धार से ६ 
हरते ज़रा भी जो कराल काब्व से भी नहीं, 
करते ने नोचा सिर दुख-गिरि-भार से 5 
दे सी अपने का कभी सकते संभाल नहीं, 
प्यार से बिक्लोकतें बिज्ञोचन की भार से ! 
गिरकर गिरि से भक्के ही बच जाय कोई, 
चाहे बच जाय घोर बज्‌ के प्रहार से : 
करके उपाय कोई चाहे बच आय कोई 
परम अशांत महा-प्तागा की धार से। 
चाहे वक चाज्लो से खत्बों की बच जाय कोई 
कट-नीतिवाज्ों के. कपट-ध्यवहार से: 
किंतु किसो भाँति कोई बचना कदापि नहीं, 
प्रेम-रस-पूर्ण द्लोज् ल्लोचन की मार से। 
गोपाक्षशरणलिंह 
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सुजान-मगत 
(१) 


३ घे-सादे किसान घन हाथ भ्राते ही 
घम और कीति की ओर झुकते 
हैं। द्ष्य समाज की भाँति वे 
पहले अपने भोग-विल्लास की ओर 
नहीं दोइते । सुआन की खेती में 
कई साक्ष से कंचन बरस रहा 
था। सेहनत तो गाँव के सभी 
कप्तान करते थे, पर सुजान के 
चंद्रमा बल्ली थे, उसर में भी दाना छोंट आता, तो कुछु-न- 
कुछ पैदा हो जाता था । तीन वर्ष क्षगातार ऊख छूगती 
गई । उधर गुडु का भाव तेज़ था । कोई दो-ढाई हज़ार 
हाथ में भरा गए। बस चित्त की वृत्ति घम॑ की ओर कक 
पड़ी । साध-संतों का आदर-सस्कार होने क्गा, द्वारा पर 
घुनो जलने लगी, क़ानूनगो इल्ाक़े में आते, तो सुजान 
महतो के चौपाल में यहरते, हलके के हेड कान्सटेविल, 
थानेदार, शिक्षा-विभाग के अफ़सर, एक-न-एक उस चौपाल 
में पड़ा ही रहता । महतो मारे खशी के फूले न समाते । 
घचनन्‍य भाग ! उनके द्वार पर अब इतने बड़-बड़े हाकिस 
आकर टह्रते हैं । जिन द्वाकिमों के सामने उनका मुँह न 
चलता था, उन्हीं की अब महतो-महतों कहते ज़बान 
सखती थी | कभी-कभी भजन-भाव हो जाता। पक सहात्म) 
ने डौल अच्छा देखा, तो गाँव में आसन जमा दिया। 
गॉजे और चरस को बहार उड़ने खगी | एक ढोलक आई, 
मेंजीरे मेंगवाए ग०, सतसग होने क्षगा | यह सब सुआान 
के दस का अलस था । घर में सेरों दूध होता, सगर 
सुजान के कंठ तल्ले एक यू द जाने की भी क़सम थी । क्लमी 
हाकिस क्ोग चखते, कभी महात्मा लोग । किसान को 
दूध-घी से क्या मतलब, उसे तो रोटो श्रार साग चाहिए। 
सुआन को नम्नता का अब वारापार न था। सबके सामने 
सिर भुकाए रहता, कहीं क्षोग यह न कहने लगें कि घन 
पाकर इसे घमंड हो गया है। गाँव में कुल तीन ही कुएं 
थे, बहुत-से खेतों में पानी न पहुँ चता था, खेती मारी 
जाती थी, सुजान ने एक पक्का कुआँ बनवा दिया। कुर्प 
का विधाह हुआ, यज्ञ हुआ, अह्ममोज हुआ | जिस दिन 
कुएँ पर पहली बार पुर चलद्धा, सुजान को मार्नों चारों 
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सहसा भोला न छुबड़ी उनके हाथ से छीन ली ओर स्योरियां 
बदलकर बोला--संत का माल नहीं ४ जो लटान चले हो 


थति-पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने को सुकतो है । तुरहें 
क्या मालस कि घर में क्या हो रहा है । 

सुआन ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आफर 
प्िखार। से कद दिया -चावा इस समय जाग्रो, किसी का 
हाथ ख़ादी नहों है, और पेड़ के नीचे बेठकर विचारों 
में मरन हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर ! 
झजी वह अपाहिम नहों है, हाथ-यॉव थके नहीं हैं, 
» घर का कुद-न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर 
यह अनादर उसे ने अह घर बनाया, यह सारी विभृत्ति 
उसी के श्रम का फल्न है, पर अब हस घर पर उपका 
कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, 
बड़ा रहे और घरवाजे जा रूखा-सूखा दे दें, वह खाकर पेट 


सुजान-भगत 
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भर जिया करे ! ऐसे जीवन को घिक्कार है । 
सुझाम ऐसे घर सें नहों रह सकता । 

संध्या हो गई थो । भोत्रा का छोटा भाई 
शकर नारियल भरकर स्वाया । सुआन ने 
नारियज्ध दावार से टिहाकर रख दिया। धरे- 
घरे तंबाकू जक्न गया । ज़रा देर में भोला ने 
द्वार पर चारपाई डाल दी । सुआन पेड के 
नीचे से न उठा । 

कुछ देर और गुज़रो । भोजन सेयर 
हुआा। भोत्व बुन्नाने श्राया । सुआन ने कहा -- 
भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर सी 
न उठा | तब बुन्नाकी ने भ्राकर कष्टा---खाना 
खाने क्यों नहीं चलते ? जो तो अच्छा दे ! 

सुजान को सब से अधिक कोघ बुच्ाकी 
ही पर था । यह भी ल्द॒कों के साथ है ! 
यह बेदी देखतो रहा और भोला ने भेद 
द्वाथ से श्रनाअ छीन लिया । इसके मुँह से 
इतना मो न निडुला कि ले जाते हैं ले आने 
दो । लड़कां को ममाहम हो कि में न कितने 
श्रम से यइ राृद्ृतथों जाड़। है, पर यह सो 
जानती है । दिन को दिन और रात को रात 
नहों सममा, भादों को अघरो रातों में २ डेया- 
लगाए जुआर फी रखवाक्नो करता था, जठ- 
बेसाख का दोपहरी में भी दम न लेता था # 
ओर अब मेरा घर पर हतना अ्रधिकार भी 
नहों है कि भीख सक दे सके । माना कि भीरद 
इतनी नहों दी आती, लेकिन हनको तो चुय रहना चाहिए 
था, चाहे मैं घर में श्राग हो क्यों न क्ञगा देता। फ़ानून से सी 
नो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों 
को खिल्ला देता हूँ; इसमें किसी के याप का क्या साझा । अद 
इस वद्र; मनाने थाई है ! इसे मेने फूल को छड़ो से भी 
नहीं छुआ, नहों तो गाँव में ऐसी कोन औरत है जिसने 
खससम की जाते न खाई हों, कभी कड़ो निगाह से देस्ए 
तक नहीं । रुपए-पेसे, छेना-देना, सब हसी के हाथ में 
दे रक्‍्खा था। अब रुपए जमा कर किए हैं, तो मुझ्ो से 
घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, में तो निखष्ट , 
लुटाऊ, घर-फू कू, धोंधा हूँ । मेरी इसे क्या परवा। सझक 
छदके न थे अब बीमार पढ़ी थी ओर में गोद में उठाकर 


छेह्प 


उनको माँ है| मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझसे घर 
से मतकब ही क्या । थोंजा - में अरव खा पीकर क्‍या 
करू गा, हल जोतने से रहा, फावडा चलाने से रहा। 
मुझे खिल्लाकर दाने को क्‍यों ख़राब करोगी । रख दो, बेटे 
दूसरी बार खायेगे। 

बुलाकी--तुम तो ज़रा-सी बात पर तिनक जाते हो । 
सच कहा है, ब॒ढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। 
भोज्ा ने हतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत 
से जाओ, या और कुछ ? 

सुज्ञाान--हाँ, इतना ही कहकर रह गया तुम्हें तो 
मज़ा आता जब वह ऊपर से दो-चार डंडे लगा देता । क्‍यों ? 
झगर यही अमिलापषा है, तो पूरी कर लो । भोला खा 
सका होगा, यला द्ाओो । नहों, भोला को क्यों बुलातो 
हो, तम्हीं न जमा दो दो-चर हाथ। इतनी कसर है, 
बह भी पूरी हो जाय । 

ब॒लाकी- हाँ और क्या, यही तो नारी का धरम ही 
है । अपने भाग सराहो कि मुक-#सी सीधी औरत पा 
स्लो | जिस बक्ष चाहते थे, बिठाते थे । ऐसी मु हज़ोर होती, 
तो तुम्हारे घर में पक दिन निबाह न होता । 

सुआन हो भाई. वह तो मैं हो कह रह! हैँ कि तुम 
देवी थीं और हो । मैं तब भी राक्षस था और अब तो 
दैस्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ हैं, उनकी सो न कहोगी, 
सो क्या मेरी सी कहोगी, सुभसे अ्रद्र क्‍या लेना देना है । 

बुक्षाकी-- तुम झगड़ा! करने पर तुले बेठे हो और में 
ऊूगड़ा बचाती हूँ कि चार आदमो हेंसेगे। चलकर खाना 
सा स्रों सोधे से, नहीं तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 

सुजान - तुम भूखी क्‍यों सो रहोगी, सुम्दारे बेटों की 
सो कमाई है, हाँ मैं बाहरी आदमी हूँ । 

बुलांडी--बेटे तुम्हारे भी तो हैं । 

सुजान--नहीं, में ऐसे बेटों से बाज़ आया। किसी 
खौर के बेटे होंगे। भेरे बटे होते तो क्‍या मेरो यह 
दुर्मति होती । 

बुल्लाका--गा लियाँ दोगे तो में भो कुछ कह बैटे गी । 
सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे 
न्यारे हो । आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे, चेधा 
राम करें। अब हमारा और तुम्हारा नियाह इसो में है 
एके नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो ड़को को 


माधुरी 


दैद के घर ले गया था | ञआञाज इसके बेटे हैं और यह भ्रच्छा लगे , मैं यह बात समझा गई, 


[ यर्ष ४, खंड २. संख्या ७ 


दे जे निज आल न >3ट अनन--+-+“५०--............ 


तुम क्‍यों नहों 
सम पामे । जो कमाता है उसी का घर में राज होता 
है, यही दुनिया का दस्त है। में बिना छडकों से पद्छे 
कोई काम नहीं करतो, तुम क्यों अपने मन की करते हो । 
इसने दिनों तो राज फर लिया, अब क्‍यों इस माया मेँ 
पड़े हो । आधी रोटो खाद्यो, भगवान्‌ का भजन करों 
ओर पड़े १हो । चलो, खाना खा लो । 

सुआन--तो अब में द्वार का कुस्ता हूँ ! 

बुल्ाकी-बात ओ थी यह मैंने कह दी, अब अपने 
को जो चाहे समभो। 

सुजान न उठे | बुलह्लाकी हारकर चली गई। 

(५) 

सुजान के सामने अब एक नई समस्‍या खड़ी हो गद्दे 
थी | वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब 
भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलद्धट-फेर 
हो गया था, इसकी उसे ख़बर न थी। ख़ड़के उसकी 
सेवा-सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुण थी। 
लड़के उसके सामने खिज्धम नहीं पीते खाट पर नहीं 
देठते, क्या यह सब उसके गृह-स्वासी ड्वोने का प्रमाण 
नथा? पर आज उसे ज्ञात हुआ कि यह केक्‍्ल श्रद्धा 
थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं । क्या इस श्रद्धा के 
बदले वह्द अपना अ्रध्रिकार छोह सझता था ? कदाफि 
नहों | ग्रब॒ तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में 
पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता | उसको श्रद्धा की 
चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं। उसे अंधकार चाहिए । 
वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता । 
मंदिर का पुआईी बनकर वह नहीं रह सकता । 

न-माने कितनी रात बाक़ी थी । सुजान ने उठकर गेंड!से 
से इंलों का चारा काटना शुरू किया । सारा गोंव सोता 
था, पर सुआन करदी काट रहे थे । इतना श्रम 
उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था । जब से 
उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर यारे के लिये हय- 
हाथ पड़ी रहती थी । शंकर भो काटता था, भोद्वा भी 
काटता था, पर चारा पूरा न पढ़सा था । झाज वह 
इन छोंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए + 
उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया । और 
टुकड़े कितने महीन और सुडौल ये, मानों साँसे में 
डाले गए हो । 
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मुँह अंधरे बुल्ाकी उटी तो कटिया का ढेर देखकर दंग 
रह गई । ब्रोक्की-- क्या भोद्ा आज रास-सर कटिया हो 
काटता रह गया ? फकिसना कहा कि बेटा मी से जहान है, 
पर मानता ही नहों । रात को सोया हो नहों । 

सुआन भगत ने ताने से कह्ा--वह सोता ही कब है । 
जब देखता हूँ काम ही करता रद्वता है। ऐसा कमाऊ संसार 
में और कौन होगा ! 

इसमे में भोखा आँख मलता हुआ बाहर निकत्ञा । 
डसे भी यह ढेर देखकर श्ाश्चर्य हुआ । माँ से बोकल्ला-- 
क्या शंकर झाज बड़ी रास को उठा था, अग्माँ 

बुकञाकी - वह तो पड़ा सो रद्दा है। मेंने तो समझता, 
तुमने कादो होगी। 

भोद्धा- में तो सबेरें उठ हो नहीं पाता । दिन-भर 
चाहे जितना काम करल, पर रात को मुझसे नहीं 
छठा जाता । 

बुल्लाकी -- तो क्या सुन्हारे दादा ने काटो है ? 

भोला--हां मालूम तो होता है , रात-भर सोए नहीं । 
मुझसे कक्ष बड़ी भृज्न हुईं । भ्ररे ! वह तो हत्ज लकर जा 
रहे हैं ? आन देने पर उतारू हो गए हैं क्या ? 

बुलाकी--क्रोधी तो सदा के हैं । अरब किसी को भुनेंगे 
थोई ही । 

भोज्ञा--शंकर को जगा दो, में भी अक्दी से मुँह-हाथ 
जोकर इत्न ले जाऊ। 

अब ओर किस,ना के साथ भोज्ञा हल लेकर खेन में 
पहुँचा, तो सुआान आधा ग्वेत ओत चुके थे । भोक्षा ने 
सुपके से काम करना शुरू किया । सुआन से कुछ बोलने 
की उसको हम्मत न पढ़ी । 

दोपहर हुआ । सभी छिसानों ने इस छोड़ दिए । पर 
सुशान-भगत अपने काम में भरन हैं। भोला थक गया है । 
उसक़ी बार-बार दच्छा होती है कि येत्धों को खोल दे । 
मगर डर के मारे कुछ कह नहों सकता । उसको आश्चर्य 
हो रहा दै कि दादा फैये इतनी सेद्दनत कर रहे हैं । 

आख़िर डरते-डरसे ओल्ला--दादा अब तो दोपहर 
हो गया | इत्ध खो दें न ? 

सघुआन--हाँ खोल दो । तुम बेजों को लेकर चक्षो, में 
डॉह फेंककर आता हूँ। 

भोक्गषा--मैं सका को डॉड फेंक. दूँगा । 

सुआन--तुम कषया फेंक दोगे । देखते नहीं हो खेत 


सुजान-भगत 


छघ६ 


कटोरे की तरइ गहरा हो गया है । तभी तो बीच मे 
पानो जम जाता है । इसी गोंइड के खेल में २० मन का 
बीघा होता था | तम लोगों ने इसका सत्यानास 
कर दिया । 

बेख खोल दिए गए । भोला बेल्ों को लेकर घर चक्षा, 
पर सुआन डाँड फंकते रहे । बराघ घंटे के बाद डॉड फेंक- 
कर वह घर आए । मगर थकन का नाम न था। नहा- 
खाकर आराम करने के बदले उन्होंने थ्ेज्ञों का सुहाना 
शुरू किया । उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, 
पूंछ सुहत्वाई । बलों की पंछे खड़ी थीं, सुजान की गोर 
में घिर रक्‍से उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत 
दिनों के बाद आज उन्हें यह श्रानंद्‌ प्राप्त हुआ था। 
उनकी आँखों झें कृतज्ञता भरी हुई थी । मार्ना वे कद्द 
रहे थे, इम तुम्हारे साथ रात-दिन काम करने को सेय र हैं । 

अन्य कृपकों की भाँति भोज्ा अभी कमर सींधी कर 
रद्दा था! कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेल की ओर 
चले । दोनों बेल उमंग से भरे दोड़े चले जाते थे, मार्नो 
उन्हें स्वयं खेल में पहुंचने की जरूदी थी । 

ओला ने मेदुया में लेटे-लेटे पिता को हल छिए जाते देखा, 
पर उठ न सका | उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी 
इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी-बनाई गिरिस्सी 
मिल गई थी । उसे ज्यों-स्यों चला रहा था। हन दार्मो 
वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। अवान आदमी 
को बीस धंधे होते हैं । ६सने-बोखने के लिये, गाने-बजाने 
के लिये उसे कुछु समय चाहिए । पड़ोस के गाँव में दंगद् 
हो रहा है । अवान श्ादमो केसे अपने को वहाँ जाने से 
रोकेगा ! किसी गांव में बरात आई है. नाच-गाना हो रह। 
है, अवान आदमी क्‍यों उसके आनंद से वंचित रह 
सकता है ? जृद्धजर्ना के लिये ये बाधाएँ नहीं । उन्हें न 
नाच-गाने से मतत़्ब, न खेल्त-समाशे से गरज्ञ, केवल अपने 


-काम से काम है| 


बुल्ाकी ने कहा--भोद्धा, तुम्हारे दादा हल लेकर गए । 
भोक्ञा--जाने दो भ्रम्मों, मुझसे तो यह नहीं हो 
सकता । 
(४) 
सुआन-भ्गत के इस नवीन उत्साह पर गाँव में टीकाएं 
हुईं । निकज्ष गई साही भगती । बना हुआ था। माया में 
फेंसा हुआ है। आदमी काहे को भृत है । 





अऋध्छक 


सगर सगतजी के द्वार पर अब फिर साधु-संत आसन 
जमाए देख जाते हैं। उनका झादुर-सम्मान होता है । 
झबड़ी उसकी खेती ने सोना डेगल्ल दिया है । बखारों में 
झनाज रखने को अगह नहीं मिल्रती । जिस खेत में पाँच 
मन मुश्किज्ष से होता था उसी खेत में अबकी दस मन की 
डपजञ्ञ हुईं है । 

चैत का महीना था | खल्निहानों में सतजुग का राज था। 
अगह-अगह अनाज के ठेर लगे हुए ये ; यही समय है जब 
कृपका को भी थोड़ी देर के छिये अपना ज.वन सफल 
मालूम होता दे, जब गर्व से उनढा हृदय उच्छुसित 
हो आता है | सुआन-भगत टोकरों में अनाज भर-भर देते 
थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख 
आते थे। कितने ही भाट और मिक्षक भगतजो को पैरें 
हुए थे । उनमें वह मिक्षक भी था जो आज 
से ८ महाने पहले रूगत के हर! से निराश 
इ्ोकर द्वौट गया था । 

घहसा भगत ने उस भिक्षक से पृथ्ठा -- 
क्ये दावा, आज कहाँ-कहाँ चक्कर लगा आए ? 

सिक्षकू--अ्रथों तो कहाँ नहों गया भग- 
तजो, पहले तुम्हारे ही पाप्त आया हूँ । 

भगव-- श्रच्चा, तुम्हारे सामने यह ढेर 
है। इसमें से मितना अनाज उठकर ले जा 
सकी, ले आशो | 

भिक्षक ने लुब्च नेत्रों से ढेर को देखकर 
कहा--जिंतना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे, 
उतना ही लूगा। 

भगत--नहों, तुमसे जितना उठ खके, 
डडा छो । 

भिक्षक के पास एक चादर थी । उसने 
कोई दस सेर अताज उसमें भरा और उठ'ने 
करा | संडोच के मारे ओर अधिक भरने का 
उसे साइस न हुआ । 

भगल उसके मन का भाव सममझझर 
आश्वासन देते हुए बोले- बच्च | इतना तो 
एक बच्चा उठा ले जायगा । 

लिक्षुक न भोजा की ओर संदिग्व नेत्रों से 
देखकर क्रद्दा-मेरे किये इतना बहुत है । 

भगत--नहीं तुम सकुचते हो अभी और भरो । 


माधुरी 





यह कह २ 
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सिक्षक ने एक पंसेरी करनाज और भरा और किर 
भोत्रा की झोर सशक दृष्टि से देखने छगा | 

सगत--उसकी ओर क्‍या देखते हो वाधाजो, में जो 
कट्ठता हूं, वह करो । तुमसे जितना उठाया जा सढ़े, 
डठा लो । 

मिझुक डर रहा था कि कहाँ उसने अमाज भर लिया 
छौर भोला ने गटरी न उठाने दी, तो कितनी न होगा । 
और भिक्षुक्र को हँसने का अपसर मिल्त आथगा । रु 
यही बहेंगे कि भिक्षेक कितना छोभी है। उसे और 
झनाज भरने की हिम्मत न पड़ी । 

तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें झनाज भरा 
ओऔर गटरी बॉचबर बोले-- इसे उठा के आओ | 

भिक्षुक- बाजा इतना तो मुझसे जठ मे सकेगा । 





भगत न ज्षा/ लगाकर गठरी उठाई आर 
सिर पर रखकर भिज्लुक के पछि हो लिए 


बैशाख, पे०॥ै खु७ ६० है| 
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अगत-- अरे ! हतना भो न उठ सकेगा ! बहुत होगा, 


तो मन-पर । अल्ञा ज़ोर सो लगाझो देख उठा सकते 
हो या भहों। 

भिक्षक ने गठरी को झ्राज़माया | भारी थी। जाह से 
हिल्ली भी सहों । बे:ला-- मगतओ , यह मुझसे न उठेगी। 

भ्रगत-- भ्रच्छा बताओो, किस गाँव में रहते हो ! 

भिज्षुक-- बढ़ी तर है सगतजों, अमोज्ा का मम 
सो सुना होगा । 

असगत--अच्छा आगे-भ्ारों उलद्को, म पहुँचा दूँगा। 

यह कहकर भगत ने ज्ञोर लगाकर शराठरी रटाई और 
सिर पर रखकर भिक्षुह के पीधे हो लिए। देखनेवाले 
अगत का यह पौरुष देखकर चक्रित हो गए। उन्हें क्‍या 
सालूम था कि भगत पर इस समय कोन-सा नशा था । ८ 
महंने के निरंतर अविरत्न परिश्रम का श्रात् 5 हें फजञ् 
मिक्षा था। झाअज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार 
फिर पाया था। वही तल्यवार जो केले को भी नहों काट 
धसडऊती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है । मानव 
शोवन में ल्वाग बड़ महत्व की वस्तु है । जिसमें लाग 
है वह यढ़ा भो हो तो जवान है| जिसमें ल'ग नहीं, गेरत 
नहीं, वह अवान भी हो तो सत्क है। सुहान-भगत में 
ख्ाग थी और उसपोने उन्हें अमानुपीय बल दान कर 
दिया था। चल्षते समय उन्होंने भोल्ला को शोर सगर्व 
जेत्नों से देखा और बोले--ये भाट और भिक्षुक खडे 
हैं, कोई प्राला-हाथ न कटने पाये । 

भोला सिर कुकाए खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला 
जे हुआ | बृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था । 

ग्रेमर्थद 





६55 
मु्रलिया 

सनि मरहकझ्त मोर चंद के सरिस स्याम 

सन पे लखति चारु चित्रित मँगृलिया। 
मूमत मेंड्ले केश कुंडल कपोक्नन पें 

चोतनी तिलक माथे मसि की बिंदु लिया । 
अंजन हान नथ अ्राजि रहो नासिहता में 

राजि रहीं नान्‍हों-नान्‍हीं मुख में दें तुलिया । 
भौर चक्र ढोरि है बिराजि रहो एक कर 

छातजि रही दूजे मॉहि समंतजुल्त मुरक्षिया। 

उमाशंकर बाजप्रेयी 


मारवाड का इतिदास 


2७०९१ 


मारकाह का इतिहास 


गे मुसक्ञषमानों के मारवाढ़ पर के 

ऋाक्रमयादि का संक्षिप्त विवरय 

दिया जाता है । 

हि० स० १०४ से ५२१ ( वि० 

सं० ७८१ से८००८६० स०७२४ 

से ७०३६ ) तक। हशाम धरव का 

ख़ल्लीफ़ा था | पहले लिखे अनु- 

सार इसके समय इसके भार- 
तोय प्रदेशों के शासक जुनेद की सेना ने मारषाड, 
भोनमाल, अजमेर, गुमरात आरादि पर चढ़ाई को । 
यह बात कछचुरी संवस्‌ ४६० ( वि० सें० ७६ ६-३ ० 
स० ७३६ ) के चालुक्प पुक्षकेशों के दान-पत्र से भी प्रकट 
होतो है । 

हांपोट (भड़ोच ज़िले) से चौदान भत बटुढ द्वितीय का 
एक दान-पश्न मिला है। यह लि० सं० ६१३ ( ढें० स० 
७१६ ) का है। इससे ज्ञात होता है कि पहिहार नांगभट्ट 
( प्रथम ) के समय उसके राज्य ( मारवाड़ के दक्षिणी 
भाग ) पर बलोचों ने चढ़ाई की थी | परतु ट*हें रूफ- 
लता नहीं मिलनी । 

सिंघ श्रौर मारवाड की सोमा मिलो हुईं होने से समय- 
सम्य पर मुसलमानों के ऐसे अनेक धअक्रमणा यहाँ पर 
होते रहते थे । 

हि? स० ३१२ ( वि० सं० ११७६८हं० स० १११६) 
में मुहम्मद बाहक्षीम बाग़ों हो गया और उसने नागोर 
का क्रिज्ञा बनवाया | हस पर बहरामशाह ने उसपर चढ़ाई 
की । परंतु इसो बीच मुहम्मद बाहलोम के मर आने से 
बह लौट गया । 

वि० सं० १०८२ ( हि० स० ४१६ -६हैं० ख० ५०२२ ) 
में महमूद गहनबी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की थी। उस 
समय्र वह लाडाज़ को तरफ़ से होता हुआ ही उधर गया 
था । इसके बद भा मौक़ा पाकर राज़नवी-धंश के हाकिसों 
को सेनाएँ लाहार से आरा यढ मारवाडह के सिन्ष भिन्न 
प्रदेशा पर हमला करती रहती थीं। इन्हों के हमले से 





# तबक़ात-नासिरो -- इलियटस हिस्द्री श्राफ़ 
मभा० २, पृ० २७६ 


शंडिया 
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साँम्र का चोहान दुलेभराज* मारा गया था, इसी का 
वंश अजयदेव भोर उसका पूत्र भणराज इन आकमसण- 
कारियों को मार भगाने में समर्थ हुए । अग्ोराज का घोटा 
पुत्र विग्रहराज ( वीसलदेब ) चतुर्थ था। देदलो के अशोक 
के स्तेम पर ( जिसका फ्रीरोज़शाह की लाट कहते हैं ) 
इसका वि० से० ३२२० (६० स० ११६३ ) का एक लेख 
खुदा है। उसे शात होता है कि इसने श्रार्यावर्त से मुस- 
मानों को भगा दिया था। यहाँ तक तो इधर की तरफ़ 
मुसलमानों के पैर नहीं जम ओर ये लूट-मारकर ही चल्ले 
जाते ये | परंतु इसके बाद सुल्तान शह/बुद्दोन के झ्राक्रमण 
शुरू हुए । पहले पहल मारवाड़ में नाडोज़ पर इसका 
हमला हुआा। परंतु उसमें इसे सफलता नहीं हुईं । 
वि० सं० ३२४७ (६० स० ११३१ ) में हसका और 
अजमेर के चोहान एथ्वीराज का पहला युद्ध हुआ्रा । इसमें 
इसे बुरो तरह से घायल होकर भागना पड़ा। इस पर 
वि० सं० ११४६ (ईं० स० ११६२ ) में शहाबुद्दीन ने 
पहली हार का बदला लेने के लिये दूसरी बार एंथ्वाराज 
पर चढ़ाई की । हस समय झापस की फूट के कारण प्ृथ्दी- 
राज मारा गया ओर अजमेर, सवाज़क आदि पर मुसल्- 
मानों का अधिक र हो गया। तथा वहाँवाले इनको कर 
देने छगे । बि० सं० १२५२ (ईं० स० ११६१ ) में कुत- 
बुद्दोन ने प्ृथ्वोर/ज के भाई हरिराज से अअमेर छीनकर 
यहाँ पर पूरी तौर से अधिकार कर जिया। इसी वर्ष 
गुजरात के सोलं डी भीमदेव ने मरों की सहायता से कई 
महीनों तक कुतुबुद्दीन को अजमेर में घरे रक्ला । अंत में 
ग़ऩनी से नहें सेना के भ्रा जाने पर घिराव उठाना पढ़ा । 
इसके बाद शहाबुद्दीन ने गुजरात पर चढ़ाई की । परंत 
इसमें वह घायद्व द्वोकर लोट गया। इसीके दूपरे वर्ष 
वि० सं५ १२३३ में इस हार का यदल्ला लेने के किये 
कुतुबदोन ने दुवारा चढ़ाई कर गुमरात को लूटा। इस 
बार विजय उसझे हाथ रहो । ये दोनों युद्ध कायट। में 
( आाबू के पास ) हुए थ। इस पिछली चढ़ाई में हसकी सेना 
अजमेर से नाहोल और पाली ( बाली ? ) की तरफ़ होती 





# यदि दुलेमराज का दुलेभराज प्रथम मानें, तो यह .. 


जुनेद का समकालीन होता हैं ओर यदि इस दुलभ तृतीय माने 
तो इस घटना का ग्ज्ञनी के खुसरों या उसके पुत्र खुसरो मल्लिक 
के समय होना पाया जाता है | 


माधुरी 
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हुई गई थी | ओर यहाँ के क्ोग उसके डर से क्रिल्ले ज़ासी 
कर भाग खड़े हुए थे । 

वि० सं० १२६७ (ई०स० १२१० ) में दिल्ली के 
बादशाह शब्सुद्दोन अत्तमश ने जालोर विजय किया ओर 
बि० सं० १२७४ ( ईं० सन १२१७ ) में जाहौर के सबे- 
दार नासिरुदीन महमूद ने मंडोर पर अधिकार कर 
लिया । परंतु कुछ ही दिनों में वह उसके हाथ से निकक्ष 
गया। अतः वि० सं० १२८४ ( हैं० ख« १२२७ ) में 
उसके पिसा शम्पुद्दोन अल्तमश ने दुबारा उसे विजय 
किया । इबके अल्ावा स्वाजक और साँभर पर भो उसका 
अधिकार डी गया था । 

वि० सं० १२६६ ( हैं० स० १२४२) में अप्रल्लाउदीन की 
गहीनशीनी के समय संडोर, नागोर अर अजमेर मल्क्िक- 
इज़दोन के भ्रधिकार में आया। 

इसके याद वि० सं० ३३२१ ( दै० स० १२६६३) में 
मंडोर पर फ्रीरोज़शाह द्वितीय का आक्रप्तणा हुअज्आा। उस 
समय की बनी मसजिद हुस लमय भी वहाँ पर विद्यमान 
है । और इसमें उसका ०क स्वेडित शिक्षा-लेस्म भी 
जगा है । 

वि० सं० १३६५ ( हें" स० १३०८ ) में अलाठदीन 
खिलजी ने चौहान शीतद्भदेव ( सानल ) से सिवामा और 
वि० सं० १३६८ (हूं० स० १३११ ) में चौहान कामहद- 
देव से आलोर छीन लिया । 

वि० सं० १४६४७ में ज़फ़रख़ां गुजरात का स्वतंत्र बाद- 
शाह बन बेटा और उसने अपने भाई शम्स़्ां को मागोर 
की हुकूमत दी । यह हुकूमत यद्यपि राव चूंडाओ, रणा- 
मछ्तजी श्रादि की चढ़ाइयों के कारण बीच-पीच भें छूटती 
रही, तथापि वि० से० १५६२५ तक समय-समय पर वहाँ 
पर इस वंश के शाप्तक्वों का अधिकार होता रहा । 

वि० सं० १४२० में अज्ञोर पर बिट्ठारी पठटानों का 
अधिकार हो गया था । 

इनके ग्रद्धावा मारधाड़ के प्रदेशों पर हृघर-ठघर के 
मुसल्लमान-शासहों के ओर भी अ्रनर साधारण हमले 
हुए थे । 
# तत्रक़ाति-अकबरी, पृ० ४४८ भें इस घठना का समग 
हिज़री सब्‌ ८०८ के बाद लिखा हैं | अतः इस एसाब से 
त्रि० सं» १४६४ ही होना ठोक प्रतीत होता है | 


चैशाज, ३०३ तु० सं० ] 


नागोर 

श्यातों से ज्ञात होता है कि पहले नागोर पर नाग- 
अंशियों का राज्य रहा था और उसके बाद परमारों का 
शधिफार हुआ। यह वात इस दोहे के अर५-भाग से भी 
अकर होती है-- 

परमार रूघाविया नाग गया पाताल। 

इसके बाद यहाँ पर चोहानों का अधिकार हुआ होगा। 
रूस समय यह प्रदेश सरादल्नक्ष ( सवालल ) के नाम से 
धसिद्ध था । 

फ़ारसो तवारीख़ों से कुछ समय के किये यहाँ पर 
झ्ाहोर के तक-शासकों का शासन रहना भी पाया जाता 
है।यह नगर सिंध और देहल्ती के भाग पर होने के 
कारया उस समय राजपूतान का सदर समझा जाता था 
ओर यहां पर सबेदार ल्लोग रहा करते थे। स्वयं ग़या- 
सुद्दोन बहु बन, जं बाद में देहत्ली का बादशाह बना, कई 
चषों तक यहाँ रहा था । 

थ!दशाह अकबर के समय यह ग्रजमेर सूबे की सात 
सरकारों में से एक था और हसका दरजा दूसरे नथर का 
सममा जाता था| मेंड्ता, डीडवाना और जअयपुरनराज्य 
का शेखावाटी प्रांस इसे में शामिल थे । 

तबक्राते-नासिरी से जात होता है कि हिजरी सन्‌ 
१२ ( वि० सं० ११७९ )के बाद हो मइम॒द गशज़नवोी 
के वंशज बदरामशाह के समय मोहग्मद बाहदल्योम ने 
सवात्षक में नागोर का क़रिल्ला बनाया था। इसके बाद 
गज़नवी-चेशों। शासकों की निबंलता के कारण फिर यह 
प्रदेश अजमेर के चौहानों के हाथ लगा। उस समय 
पृथ्वीराज के मंत्री दाहिमा राजपुत वेमास ने यहाँ के फ़रिले 
का जागयादडि।र किया होगा । इसके बाद पृथ्वीराज के मारें 
जाने पर यहाँ फिर तकों का अधिकार हुआ । परंतु ख्यातों 
के अनुसार वि० सं० १३४० से नौ वर्ष के लिये खोची 
शींद्राध यहाँ का शासक रहा था और उसी समय उसने 
शींदाणी-नामक तालाब बनवाया । इसके बाद फिर यह 
अदेश तको के द्वाथ में चल्ला गया | परतु वि० से० १४६४ 
में गुमरात के बादशाह मुज़फ़्कर का भाई शम्प्रदंदनों यहाँ 
का अधिकारी हुआ। यदथ्यप्रि बीच-चीच में हसके वेशओं के 
द्ाथ से राज्य निकलता २हा, तथापि वि० सं० १४४२ के 
आझाख-पास तक ये ब्षोग यहाँ के शासक होते ग्हे । 

विश्वेश्वरनाथ रेऊ 


उत्तररामचरित-चर्चा 





#०+ै 


बंदी-जीवन 


(१) 
ईँसा---किंतु किसके कूछे में, यह हँसना भी पाप हुआ $ 
सुख के श्रैचल में छिपऋर हो, वह सुझको संत्ाप हुआ + 
व्यथित-हदय को करुण कट्ठाना किसो से न कह सकता हूँ 
जो प्रसहो प्रतिदिन का मेरा, उसको भी सह सकता हूँ । 
(२) 
जो मेरा अल्लमम्प प्यारा है, उसे सुब्रम सोदा वह जान 
ठुकराया नित ही करता है, जिप् पर मैं होता क़रवान । 
हा ! झाखों-भर उसे देखने का मुकको अधिकार नहों , 
भूतदू के उछाकनेवाले को कोई आधार नहों। 
(३) हा 
जीवन का जो तत्ाघधार था, उसे देखता हूँ --अक्षता, 
करने का अधिकार “नहों कुछ”, खड्टा हाथ को हूँ सजता। 
जीकर उन स्पर्टो में मित्र मर जान का अधिकार नहीं, 
आता--किंतु न आ पाता हूँ, कठिन ध्यथा का पार नहीं । 
श्रीश्यामापति पांडेय 


उत्तररामचरित-चकचो 


अवतरणिका 


०.६७५७५००-० 


हु कह »४ कैश सी लेखक के कथनानुसार समा- 
क्ोचना ही साहित्य की भ्रोवृद्धि 
का प्रधान साथन है । उसके 
बिना साहित्य के अभावनीय 
सोंदर्य का पर्याप्त रूप में विकास 
नहीं होता । जेसे दीपक के बिना 
मंदिर में अनेकों सु दर सामानों 
के रहने पर भी उनके अस्तित्व 
का ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार समात्नोचना के घिना 
साहित्य-मंदिर में भरे अनेको भाव-रत्रों का सस्‍्फुट आभास 
प्रतीत नहीं होता । यही सोचकर आज मद्ठाकवि भचभूति 
के हृदय-पर्वस्व उत्तरामचरित पर दो-चार शब्द लिम्बता 
हूँ । इसमें संदेह नहों कि कवि होनः एक कठिन काम है 
परंतु समालोचक ट्ोना शायद उसपे भी कठिन है । 
समाल्ोचना का विषय गंभीर हो या न हो, परंतु इसमें 
संदेह नहीं कि इसका उत्तरदायित्व उसको गंभीरता से 





ह्ण्द 





भी अधिक भारी है और ख़ासकर ऐसी झवरथा में अब 
कि उसका विषय उत्तररासचरित है । सहाकति भवभृति 
का स्थान संस्‍्कृत-साहित्य के बृहत्‌ क्षेत्र में बहुत ऊंचा 
है | हमारी समझ में अगर उन्हें कवियों को पंक्रि में 
कालिदास के बरावर में रथान न दिया गया, तो यह न 
केवल्ल भवभूति के साथ भ्रपितु समस्य संस्कृत-साहित्य के 
साथ अन्याय करना है। किन्हीं-किन्‍्हीं क्षोगों का तो 
विचार है हि “उत्तते रामचरिते तु भवभृतिर्दिशि- 
इ्यते” उत्तररामचरित में भवभूति संस्क्ृत-साहित्य के 
झब कवियों से बढ़ गए हैं । यधपि हम इस बात का सम- 
र्थन कर सकने में असम हैं परंतु फिर भी इम इसो 
श्लोक को हस रूप में दोहराने को बड़ी ख़शो घे तैयार 
हैं कि उत्तराप्नचरित में पहुँचइर रवभृति बहुत ऊपर 
उठ गए हैं। अपने अन्य नाटकों में थे उतने उज्ज्वल 
स्वरूप में प्रकट नहों हुए हैं किंतु 'उत्तरे रामचरिते तु भव- 
भृतिविशिष्यते! । अस्तु | इस लेख में हम्ने आलोचना- 
संबंधी सधारण रथलों को न लेरर केवल्न कतिपय 
विशेष-वशेष स्थज्ञ हो लिए हैं, सो भी केवल समय की 
उपयोगिता की दृष्टि से । 
उत्तचरित की रचना का रहस्य 

कि प्रजापति का वह अंश है जो पहरसमयी नहीं 
बिक नवरसप्यी सूष्टे का विधाता है, और जिसही 
सृष्ट में रस का श्राश्रय अक्ष नहों, प्रथ्वो नहों बल्कि शब्द 
है भौर जिपके यहाँ गुर्णों के आश्रय के लिये ह्ृव्व की 
आवश्यकता नहों बल्क गुण की ; गुर के भाभ्रय रह सकते 
हैं और रहते हैं। 

कवि रोगाक्रांत विश्व का यह सिद्धहस्त चिकित्सक है 
जो रोगो को कुर्नेन का कड़वा डोज़ पित्लाऊर नहों बरन्‌ 
शहद चटाकर नीरोग करता है । जो फोड़ा चीरने के लिये 
नश्तर से काम लेने की झावश्यकृता नहीं समझता और 
जिपके यहाँ 'कंटकेनेवः का सिद्धांत मान्य नहीं, मो 
काटा कोंदे से नहीं निद्वालता बल्कि उसके निकालने के 
किये फूल से काम लेता है । 

का संसार का वह उपदेष्टा और शिक्षक है जिसका 
अस्त तक नहीं अनुभव है, जिसका लक्ष्य मह्तिषक नहीं 
हृदय है, और ओ तलवार के ज़ोर पर विजय प्र'प्त नहीं 
करता बल्कि प्रेस के पवित्र मन के सहारे हृदय के अधो- 
श्वर्‌ बन बैठता है । यही कवि संसार का पथ-प्रदर्शक है, 


माधुरी 


जन अ्ुषजन-+-+-+--जज अन्त न पते उ जाओ नल नननत-कण०>- 


[ घर्ष ४, खंड २, संकया छ॑ 


जो उसको “'समसो मा उ्पोतिर्ग पथ! अंधकार से प्रकाश 
से क्वाता है, जो गिरते को बचाता है, भटकते को राह 
दिखाता है और अंधे की लकड़ी बन आता है । 

पृथ्वोराज की कविता ने राणा प्रताप के सम्मान और 
उनकी स्वाथीनता की रक्ष। को | विहारो के एक दोहे जे-- 

नाहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं व्रिकास यहि काल ३ 

अलो ! कली ही ते बंप्यो, आगे कोन हवाल | 

एक विगड़ते राष्ट्र को बचाया । 

फल्चषतः कवि का उद्देश्य है संघार को शिक्षा देता, 
आर दूषरे शब्दों में अ्धर उपछ्चो जाति और उसके देश 
में धार्मिक जद्दो-जहर का दौरदोरा ही रहा है, तो अपने 
घमम और अपने सघिद्वांतों का प्रचार करना | हम महाकृति 
भत्रभति के नाटडों में हन दोनों उद्देश्यों का एक ही जगह 
और अद्भूत का शल् के साथ समन्वय पाते हैं। भवभूति 
अपने नाटकों में अगर कन्या शिक्षरू शोर प्राचार्य का 
रूप घारण करके अते हैं, तो दूपरी बार वे हमें धर्मो- 
पदेशह अर सच्चे प्रचरक् का डेस में दिवाई पड़ते हैं । 
पार्ट दो हैं और ऐक्टर केशल एक--भवभूति । और उस 
पर भो विशेषता यह कि दो-दो पाटों को लेफर भो के 
प्रदूट एक को भी नहीं करना चाहते | स्टेम पर जब आते 
हैं छिपकर । सुन्नमखज्ला नहीं, नक्राव डालइर। और 
सारे शरोर पर कविता का ->-फ्वि का -लबाद।! ओद़कूर १ 
आते हैं प्रचारक बनइझर परंतु कवि को आइ में + कहीं 
ऐसा न हो कि प्रचार का पारितोपिक--हूंट-पत्थर और 
ल्ाठियों को पृष्उ-व्ृष्टि न होने लगे जोकि सचचे प्रचारकों 
का रज़वे उपहार है | प्रवातक भो बनता चाहते हैं और 
विपक्षियों से मोर्चा लिए विना। हसीकिये आपने अपने 
हुस काय पर भो कविता का मुत्नस्मा चढ़ा दिया हैं। 

प्रचार के दो पहज होते हैं, आर हो सकते हैं, एक 
खंडनात्मक और दूसरा मंडतामझू | आग इस बीसवों 
सदी में व्यापक रष्टि से स्वेडनाः्मझइ प्रचा! सम्मान की 
दृष्टि से नहों देखा जाता। यह दूसरों बात है कि किसी 
विशेष सिद्दांत के श्रोर जिशेत संप्रदाय के लोग हस 
प्रद्धार को प्रचार-शेछ्ली का अवलंबन और उसकी प्रशंसा 
करें परंतु अब खेद नात्मक प्रचार का जमाना नहीं रहा 8 
आाज पाश्चात्य देशों में ओर उन देशों में जो धल्य कह. 
लाते हैं खंदनास्मक प्रचार घुणा और उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा जाता है। अब हस वतंमान युग में आवश्यकता इस 

श 
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घास की है कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दिखलाभ्रो | 
मा अच्छा होगा, पसंद आएगा, तो ले लेंगे; मगर दूसरे 
के माक्ष की निंदा करते फिरने से क्‍या फ़ायदा ? परंतु 
बट विचार हस बोसवों सदी के हैं ; भवभति के समय 
- के बहों | भवभृति ने अपने नाटकों में भ्रचार के दोनों 
दंगों से काम लिया है। उनके संडनात्मक प्रचार का 
नमूना देखना हो तो 'माज्तो-माधव”ः उठाकर देख 
कीजिए। और मंडनात्मक प्रचार को शेल्ो के आधार पर 
हो उनके शेष दोनों नाटक्रॉ--उशत्तररामचरित और महा- 
बीरचरित--को सष्ट हुई है। अपने विषय को स्पष्ट करने 
ले पहले हम उसड्ी अवतरणिका रूप में दो शब्द और 
जोड़ देना चाहते हैं। 
निर्माण-काल 
सवभृति के काल के संबंध में विस्तृत बाद-विवाद 
छटाना और उस पर ५ण रूप से विचार कर सकना इस 
समय हमारो शक्ति और विपण, दोनों से ब'हर है | परंतु 
संक्षेप में इस बियार के विना हमारे इस विषय का रग८ 
हो सकना एक हुप्कर कय है। इसलिये विना डिसो 
तक-वितर्क या वाद-विवाद के संक्षेप में भवभूति के काल 
के संबंध में हम अपने सिद्दांत को रख देना चाहते हैं । 
घोरप के अनेक विदनों ने और भारतीय विद्वानों ने, 
जिन्हें ने इस विषय का विवेचन किया है, भवभृति का 
समय वह समय ठहराया है जहाँ से कि भारतवर्ष मे 
बोद्धों को अवनति का प्रारंभ होता है। इस सिद्धांत के 
पोषण के लिये इंदोर में मिल्लो 'माज्ञती-माधव! को हस्त- 
सिपि का उपसंहार जिसम लिखा है “इति कुमारिल- 
अट्ृशिष्यकृते माक्नतीमाधवे!! एक पक्का प्रमाण है । 
इस हस विषय पर विशेष आलोचना करना नहीं 
चाहते, फिर भी थह कह देना आवश्यक समभते हैं 
कि हम स्वयं भी इसी निशंय को माननेवाले हैं । 
च्तु। 
जिस समय भवभूति के नाटकों की सृष्टि हुई उस समय 
आरतवप के घार्सिक क्षेत्र में बोद्धों और बेदिकां के बीच 
» घोर घार्मिक संग्राम चल्ल रहा था। और भवशभति स्वर्य वैदिक 
मतानुयायी थे। ऐसी अवस्था में, जेसा कि हम पहले 
कह उुके हैं, भवभति का कतेब्पर था अपने सिद्धांतों का 
प्रचार करमा। हम देखते हैं कि वे इस विपय में फ्रेल 


हीं हुए हैं। उनके खंडनारम$ प्रचार को स्पष्ट करना इस 
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समय हमारे विषय के बाहर हो जायगा, परंतु हाँ उत्तर- 
चरित के चतुर्थ अंक में हमें उनकी मंदनात्सक प्रचार- 
शैली का परिचय बढ़े उत्तम रूप में मिज्ञता है । 

अभी ऊपर छिखा जा चुका है कि भवभृति बेदिक 
मतानयायी थे और उनहे विरोध में बौद्धों ने मोर्चा ले 
रक्‍खा था। बीद्धों का प्रधान सिद्धांत है अहिंसा | वे सब 
कुछ सह सकते हैं परंतु एक चोज़ है जो उनके लिये असहा 
है और वह है हिंसा । साथ ही मच्य-कालीन वैदिक मतानु- 
यावियों की दृष्टि में 'समाध्तों मधुपकः,“वैदिकी हिंसा 
अहिंसा! के सिद्धांत बिलकुल साधारण सिद्धांत थे। इसी 
किये वैंदकों और दौद्धों का विवाद प्रायः इसी विषय पर 
हुआ करता था। और हस “'समासों मधुपकं: आदि के 
सिद्धांत का पोषण करना हो बेदिकों का प्रधान उद्देश्य 
था । इस्लोलिये भव्रभति ने भी उत्तरचरित के चतुर्थाड़ 
में इस विपय वो उठाया है। और बडी ख़बसूरतों एज 
होशियारी से अपने सिद्धांत का मंडन किया है | इसो 
लिये हमने कहा था कि भवभत्ति भःमिंक विवाद के छेत्र 
में अवतोण हुए हैं परंतु कांवता को आड़ में, प्रत्यक्ष में 
नहीं । 

चतुर्थ अंक में महर्षि वशिष्ठ अरु घती और कोशढया 
आदि के साथ विश्वामित्र के आश्रम में आए हैं | भवभूति 
ने अपने काल की प्रथा एवं अपने विश्वास के अनुसार 
उनके स्वागत ओर मधुपक के लिये एक वस्सतरो 
( बछिया ) की हत्या करवाई है। महा वलिष्ठ के स्वागत 
के लिये एक बछिया काटी गई और उसका मांस वशिष्ठ- 
जी के मधुपक के किये काम में झआया। जिस समय यह 
घटना आश्रम के एक विद्यार्थी 'सौधातकि! के सामने आई, 
उसकी भ्रॉँखे लाल हो गई । वशिष्ट के प्रति घ॒णा के 
भावों ने उसके मनुष्योवित ओर सम्यजनोचित भावों 
को दवा दिया। इस अमानुपरीय अ्रस्याचार और इस 
भयानक पाप को देखकर वर्शिष्ट के प्रति उसको उमड़ी 
हुईं भ्रद्धा का स्थान घुणा अर तिरस्कार ने ले दिया । 
उसने वशिष्ठ छो झाड़े हाथों लिया, और इस विषय में 
अपने एक सहपाठों दांडायन से पूछा । किंतु दांडायन 
के प्रतिकूल उत्तर देने पर उसने एक और ताना मारा । 

इस पर जेदिक धर्म के अनुयायी दांडाथन ले इस इत्या 
का ओ समर्थन किया है वह देखने क्लायक़ है । उसके 
कृहा-- 
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“सम्ामों म्रवुपर्कः इत्याज्नायं बहुमन्यमानाः श्रोजियायाम्या- 
गताय बस्सतरीं महोत्ष वा पचन्ति म्रहमेधिन:, ते च धर्म- 
सूत्रकारा: धर्म हि आमनन्ति!! 

झर्थात्‌ इस प्रहार को हत्या का समर्थन स्वर्य वेद- 
भगवान्‌ करते हैं और धघर्म-सन्रकारों ने भी उसे धमम-शब्द 
से व्यवहत किया है | इसलिये यह प्रत्येक गृद्वस्थ का 
करसंष्च हो जाता है| 

यहापि भत्रभुति ने कहीं नहीं लिखा परंतु हमारी 
समर सें हस अगह पर भवभूति ने जिसे सीघातकि 
का पार्ट दिया है, वह कोई बौद्ध या बोद-धर्म से सहानु- 
भूति रखनेवाला व्यक्ति होना चाहिए, शरीर दांडायन तो 
स्पष्ट ही बेदिक-घर्मी है। 

इस विषय पर विशेष विचार फिर कभी प्रकट करने 
का यत्र करेंगे, परंतु हाँ इसमें संदेह नहीं कि यहाँ पर 
यह विचाद उठाने का उद्दे श्य केवल्ल धार्मिक सिद्धांत का 
प्रचार करना था । 

फलत: भवभति के नाटकों की सृष्टि में घार्मिक प्रचार 
के भाव सी विशेष महष्य रखने हैं । 

नाटकीय उपाख्यशन 

पतंमान वाहमीकि-रामायण के उत्तर-कांड के कर्थांश 
के आधार पर ही भवभति ने अपने इस अंतिम शरीर 
सर्वेत्तम नाटक की सृष्टि की है, इसमें किसी प्रकार का 
मतभेद नहीं | परंठ उन्तरचरिस में रामायण के उपा- 
झख्यान के साथ-साथ भव्रभृति के मस्तिप्क से निकली 
हुईं कुछ कल्पनाएं भी मिल गई हैं। हम यहाँ उन्हीं अंशों 
पर यथासंभव कुछ प्रक्राश दाद्षने का प्रयत्न करेंगे । 

वादमी कि-रामायण में कथा का वह भाग जिसे लेकर 
अवभूति ने अपने नाट क की स्ृृष्टि को है इस रूप में दिया है-- 

संका-विजय के बाद रामचंद्र सुख और शांति-पू्व क 
अयोध्या मे राप्य कर रहे थे। प्रजा ने सीता के चरित्र 
के संवध में कुछ भक्षा-बरा कट्टना शुरू किया | राम 
ने अपनी घंश-मयादा को रक्ष! के छियें तपोवन दिखाने 
के बहाने सीता को निकाल दिया। सीता के वाल्मीकि- 
आश्रम में दो यमम॒ पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद राम ने 
अश्वमेघ-यज्ञ किया । उन्होंने तपस्था-रत शैबकराज को 
मार डाला | उसके थाद वाल्मीकि दोनों बाज्षको-सहित 
अश्वमेध-यज में सम्मद्धित हुए । वहाँ दोनों बाज़कों ने 
रामायण का गान किया । राम ने किसी तरह अपने दोनों 


पुत्रों को पहचान किया और सोता को फिर भ्हझ करने 
की इच्छा! प्रकट की । परंतु साथ ही प्रजा के सामने अपने 
सतीत्व को प्रमाशित करने के लिये सीता के सामने 
झग्नि-परीक्षा का प्रश्न उपस्थित किया । राम के भुख से 
इस कुत्सित प्रस्ताव फो सुनकर सती-अनोचित अ्भ्रिभान 
झोर क्षोभ के कारण सीता पृथ्वी में समा गईं। 

यही कथांश उत्तरचरित में इस रूप में दिखाई 
देता है-- 

प्रथमांक--सोता और राम झंतःपुर में थैठे हैं। 
अष्टावक्र मुनि का प्रवेश होता है । रामचंह्र उन्नके 
सामने प्रजा-रंजन के किये जानको तक के परित्याग करने 
की प्रतिजा करते हैं । इसके बाद लपद्ष्मण हामचं॑ंद्र के 
चरित्र की अतोत घटनाशं के चित्र दिश्लल्ाने ले जाते हैं । 
चित्र देखते-देखते सीता एकयार फिर ठने तपोवनों के 
देखने की इच्छा प्रकट करतो हैं । राम लथमणा को रथ 
सजअवाने की शाज्ञा दे सीता-समेत मकरोखे के पास आ 
बैठते हैं । वहाँ सीता सो जाती हैं । इसी थीच थे दुम॒ ख- 
नामक दूत का प्रवेश होता है भौर सीता-धरिश्र-संयंधी 
क्ञोकापवाद की सूचना राम को मिली है। कुछ संकस्प- 
विकल्प के बाद रास सीतत।-परिस्याग का संकल्प कर लेते 
हैं। हतने में नेपध्य में राम की दुद्वाई सुनाई पड़ती है 
ओर रास रोते हुए निकल्ष जाते हैं | हसके बाद फिर 
दुर्मुख का प्रवेश होता है और उसके साथ सोता भी तपोवर् 
आने के दिये निकल्न आती हैं। 

द्वितीयांक-- रास का पंचवटी-प्रवेश | शंबूक करा सिर 
काटना । शंब॒क का दिव्य पुरुष बनकर राम को तपोवन 
की सेर कराना । 

सृतीयांक--वासंतती, तमसा और छाया, सीता के सामने 
राम का विलाप | 

चतुर्थाक-- जनक, अरू घती और कोशखस़्या का विद्वाए 
और कव के साथ उनकी मुन्नाफ़ात । 

पंचमांक--क्षव भर चंद्रकेतु के युद्ध का उपकम । 

पष्टां इ--विष्क॑ भक के विद्याधर-विद्याघरी का ब्रातचोत 
द्वारा उसयुद्ध का वर्णान। पृष्मक पर राम का प्रवेश !* 
लव ओर चंद्रकेतु से बानचीत | कुश का प्रवेश | कुश के 
मुख से रामायण की कथा सखुनना। नेपथ्य में अरु घती 
जनकादि का आगमन और रास का उनकी अगवानी के 
लिये जाना | 
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सप्तमांड--वाद्मी कि-रचित सझोता-भिर्वासन का अभि- 
नय देखना । सीना और राम का पुनर्सित्तन । 
इस प्रकार रामायण के कथांश और उत्तरचरित के 
लाटहीय उपास्यान दोनों आपके सामने हैं। हमें अब 
, उस पर केघल्ल तृत्तनास्मक दृष्टि से विवेचना करनी है । 
झब से पहले हम वाल्मीकि के रास को एक धमंभीरु 
के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी पेश-मर्यादा की रक्षा 
के लिये निरपराधिनी, पति-प्राणा सीता को मिर्वापन- 
दंड दिया; परंतु मवभूति के राम ने प्रजा की प्रसन्नता के 
स्लिये बिना किसी प्रकार के छुत्न-कपट के सीता को त्याग 
दिया है । दूखरे अंक में शंबूक का दिव्य रूप धारण कर 
लेना भी भवभृति की कल्पना-मात्र है। रामायण में इस 
घटना का उल्लेख नहीं। तीसरे अंक में छाया-सीता से 
सेट, पांचवें में लव-चंद्रकेतु का युद्ध, इन सव को स॒ष्टि 
भी भवभूति के मस्तिष्क से ही हुईं है। शोर इन सबसे 
बढ़कर भी एक शोर वेपस्य है, यह है राम-सीता का 
मिलन | 
अवश्य ही हन परिवतर्नों में, और मृत्त-ठपाख्यान को 
“ इस तरह धिकृत करने में, कवि का कोई भारी उदेश्य है 
जिसे क्षक्ष्य में रखकर उसने हनकी नवीन-नवीन कल्पनाओं 
की अवतरणा की । 
सस्कृत-सादहित्य में कवि-क्ल्पना की बागडोर को 
नियत्रण में रखने की किये - उनको उच्छुखद्धता से बचाने 
के लिये--एक शाख्र है ओर उस शास्त्र का नाम है 
नाठ्य-शाम्त्र | चाहें कोई केसा भो कवि क्यों न हो, उसका 
उब्लंधन नहों कर सक्रता। हर्सालिये हम देखते हैं कि 
काकिदास को भी बहुत-सी बेसिर-पेर की बातों की 
कछपना करनी पड़ी । उन्होंने उस नियम की रक्षा के लिये 
हो अभिज्ञान को कल्पना की। दुर्वासा का शाप भी एक 
ऐसी दी निराधार कल्पना है और अंत में स्वदमन के 
हड्वारा शकुंतल्ा ओर दुष्यंत का पुनर्मिलन भी इसके सिवा 
और कुछ नहीं । ठसी नात्य-शास्त्र के अनुरोध से हमारे 
अभवभति को भा कथांश को हस तरह विक्ृत करना पड़ा ॥ 
, उस शास्त्र का एक नियम है कि चाहे कुछ भी हो जिसको 
अपने नाट& का नायक बनाओगे उसे स्थ-गुण-संपन्न 
नाना ही होगा चाद्दे वह कितना ही नीच प्रकृति क्‍यों न 
हो । इसीलिये कालिदास को दुष्यंत-जैसे नोच पुरुष को भो 
इस तरह समाना पढद्ा | उन्होंने जिसे अपनी विश्व- 
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विख्यात शाुतद्षा का नायक चुना है, वह महाभारत के 
मुक्ष-उपाख्यान में एक लंपट राजा है। उसके पास यहुत- 
सी रानियोँ हैं श्रीर वह मघमस अमर की तरह एक 
फूल से दूसरे फूल पर रस लेला फिरता है। वह यदि 
एक सुंदर कुसुम-झृछ्ली को देखते ही उड्कर उसके पास 
पहुँच गया, तो हसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु कालिदास 
ने उसे भी कर्तब्य-परायण ओर घामिक राजा के रूप में 
चित्रित किया है चोर उन्हें केवज्ञ इसो लिये गंघर्व॑-विवाह, 
अभिज्ञान ओर अभिशाप की कल्पना करनो पड़ी । फल्नतः 
हमारे भवभूति भी किसी प्रकार उस नियम का उझलेघन 
नहीं कर सकते थे। यह ठीक है कि राम एक झादश 
राजा थे। इसमें भी क्िघो प्रकार का संदेह नहीं कि ये 
स्वयं आदुर्श-चरिश्न और मर्यादा-पूरुषोत्तम थे। परतु उन- 
के साथ सोता-परित्याग की घटना एक ऐसी घटना थी 
जैसे पवत के साथ घाटी । वाल्मीकि के राम ने केवल 
वंश-मयोंदा की रक्षा के दिये सीता को निकाल दिया। 
परंतु हमारे भवरभुनि की दृष्टि में यह एक ऐसी दुर्बलता 
थी जिससे राम का सारा जोवन कलुषित हुआ जाता था 
ओर उमके सारे किए-घरे पर चीका फिरा आता था। राम 
राजा थे और एक आदर्श राजा थे, न्याय-विचार उनका 
प्रधान और सर्वोच्च कतब्य था। उनके लिये एक ओर 
समग्र ब्रह्मांड था और दूसरी ओर केवल्ष ढाई अक्षर का 
न्याय-शब्द । वेश रसातल को चला जाय या सातवे 
आखमान पर पहुँच जाय, संसार सश्वरित्र कट्दे या दुश्चरित्र, 
परंतु उन्हें तो न्‍्याय करना था। एक निरपराधिनी खो सती- 
साध्वी सोता को जान-बुककर निकाल देना कहा का न्‍्याय 
था ? इसलिये जब भवभूति ने देखा कि इस राम से काम 
न चलेगा तब अरष्टावक्र को बलाकर उनके सामने राम से 
प्रतिज्ञा कराई--- 
स्नेह दर्या च साख्यं च यदि वा जानकीसपि॥ 
आराघनाय लोकस्य मुझतो नास्ति मे व्यथा। 

इस प्रकार अब भवभूति के राम राजा नहों हैं, बे केवल 
प्रजा को संतुष्ट रखन के लिय हैं । उनका उद्देश्य और 
प्रधान बत है ज्ञोकाराधन । उसी एक-मात्र प्रशा-रंजन के 
किये उन्होंने अपनी हृदयेश्वरी सीता को सचदा के लिये 
स्थाग दिया । राम ने कोकापवाद को सुना और उनका 
हृदय फट गया । वह समाचार नहों था, अपवाद नहीं था, 
बढ्कि वह तो “अतितोद्यो5यं वागवज्ञ:”, था मिसके लगते 
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हो राम मुरचिछित हो गए। क्‍यों ? इसक्षिये कि सीता उनके 
सौदहदादपूपराध्रया थी। वे सोता के सुहद्‌ थे अर्थात्‌ सीता 
डनके साथ विवराह-इंधन से बँघ चुही थों । वे डसे वैसे 
जहों छोड़ सकते थे जैपे पहत्रे राज-याट छोड़कर चल्ने गए 
शै। राज-पाठ तो थी जड़ और हृदय-होन संपत्ति ) परंतु 
अब तो जह नहीं चेत्रन साक्षात्‌ सखतोता के त्याग को समस्या 
आ गहं। अब क्या करें, कुछ समक में नहों आता । रास 
कहते हैं-- 
हा हा घिक परग्रहवरासदपरण यद्‌ 
ब्रदेशा प्रशाधितमदमनेरूपाये: + 
एतत्तत्‌ू पुनराव देवदबपाकाद 
आल विष्ाभित्र सब्रतः प्रसक्तम | 
ततव्‌ किम्रश्न मद्भाग्य: करोमि 
राम के सामने दो हा समसपाएँ थीं, या तो प्रजा की 
उपेक्ष| करें और या सीता को निकाल दें । परंतु घन्य 
हो राम के श्रमर अःतत्मा । त्‌ ने यही कास बर दिखया 
जिफ्डी प्क भ्रायं-जननों के जये से आश। को जा सकती 
थो । हम तेरी बड़ाई और तेरा सम्तान इस लिये नहीं करते 
कि तुने सतो-साथ्वी सीता को -- निरपरा घिनो सीता को--- 
निकाल बाहर किया बल्कि इसकिये डि उस अवस्था में 
भा तूने अपने को ओर झपने करंज्य को नहीं भुजञाथा । 
तैरे शब्द हैं--- 
अथवा के तेन - 
सता केनावि कायेश लाकरथाराधन परम्‌ $ 
तत्पूनीत हि तातेन मा प्राणाश्य विमुभता । 
हसे स्थान पर कव ने अपने नाटक के नायक को हद 
इर्ज तक ऊपर उठा दिया है। इन शददों ने उनके शोक, 
परमं-श्ञान, स्नेद्र और कतंब्य और उनके वतमान 
और अतीत ने मिलकर एक अपव हंव-घनुप को शचना 
कर दूं है । 
शंबूक-वध की घटना भी ऐस! हैं जिससे वाह्षमीकि के 
राम का सारा जीवन कलुषित हो गया । उनकी विमद्ध 
बशोराशि में सदा के दिये कलंक का गदहरा धव्या छग 
लजया । परंतु भव॒भूति अ्रपने राप को इससे बचा ले गए 
ओर बिल्लकुल् बे-दाग़ बचा ले गए | वाक्ष्मीकि के राम ने 
शंब॒रू को इसलिये मारा हि वह शूद होकर तपस्या करता 
है। उनको दृष्टि में एक शद् को सपसया करने का अजिकार 
नहों है, हसोत्िये शंवक दंडनीय था । परंतु अवभूति 
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के रास ने दया कर डसका सिर काट उसे शाप से मुक्त 
किया और बह भो एक देवी-शक्कि को प्रेरणा थी-अ- 
शरीरिणी बाग की आज्ञा थो। इसीलिये उन्हें दूसरे अंक 
के विष्कंभऊ में लिखना पढ़ा-- 

सह संत्राशरारिंणी वागुदचरत-- 
शबूका नाम वृषलः पृथिब्यां तप्यते तपः 
शीषच्अथः स ते राम ते हस्त्रा जीवय द्विजम | 
आगे उप्ी अऊ में उन्होंने इस अशरोरिणों वाग की 
यथार्थता शंबहू के मृब से दिखा दो है।इस प्रकार 
भवभृति चादाक्ो से अपने राम को हस अपवाद से 
बाख बाख बचा ले गए । 
कुछ भो हो, भवभति हज़ार कह्रता करे, राम को 
प्रजा-रंजक बनाएं या कुछ और ; परंतु हृदय को नहीं छिपा 
सकते ) वे महाइझवि ठहरें। उस समय उनके हृदय की 
जो अवस्था रही होगा वह उन्हें दिखानी हो पढ़ेंगी। 
यह नहीं हा सहऊुता कि भावना के ग्रवतार और भ'वुरझुता 
की मझूति भवरभूति सोता के करुझआ-क्रंदन को सुनका भी 
चुपवाप बैठ रहें । फल्नतः हुआ भा ऐसा हो। राम -- 
कठोर हृदय राम - के प्रति भवभति के हद प का सारागबार 
तोसरे अंक में निकत्ष पद्मा हैं। इस अंक में उन्होंन राम 
को बुरी तःह क्ताड़ा है। 
अतिम परिवतेन--राम और साता के पु्नामलन की 
कल्पना केवल उत्तरचरित का मह।नाटऊ का स्वझय देन के 
लिये ढी गड्टे है और शेष पारतिवतंन, जैसा कि हम 
क्रागे इलड्र लिम्पगे, पवल व-वित्व की दृष्टि से किए 
गए हैं । 
अनीजित्य 
उत्तरामचरित और अनोविः्य ! बात अवश्य कुछ 
बेदंगा-पी मालरुम देती है । संभव है, बहुत सर समा- 
क्ोचक इसे 'छोटे-मेंद्र बढ़ी बात”! कह बैठ; परंत में न 
सो ऐसे समाल्ो यक्रों को पर्वाह करता हूँ ओर न उनकी 
समाल्ोचना की । अगर हस “विपृल्धा च प्रथ्वी! पर एक भो 
विदन्‌ इस जिचार का सिल्ल रापा, तो बस काफ़ो है शोर 
झगर नहों तो-- ४ 
ये नाम केचिंदिद नः प्रथसस्यव्ञां 
जानन्ति ते क्रिमाप तानू प्रॉत नेष यत्लः 
उत्पन्यते तु मम्र को5'प समानधर्मा 
कालो छ्ाय्य निरवा्धितिपुला च पृथ्वी | 
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भवभूलसि को यह उक्तकि तो हमें भो अपनों गोद में 
स्थान देगी हो, यही सोचकर हस विप्य पर दो-चर 
शब्द आपके सामने रखने का साहप कर रहा हूं | परंतु 
इस परेच्डेद को किखकर भवभ त छे प्रति उमड़ा हुई 
झापकी अरद! भार भक्ति को कम करने का मेरा भ्रनिप्राय 
नहों श्रो( न हन समालोचनाथ! से कर्भा किया की कोति 
क्षोष हो सहझृपो है। सरालाचयगा ता बह भद्दी है |मिसते 
प्रडकर सोने की कां.त चोगुनी चम# जाता है । 

में कह रहा था कि उत्तरचरित के साथ 'अनौचिस्य' 
शब्द देखकर संभव है कि आपमें से बहुत-से लोग भ.पे 
से बाहर ही जःयेरो | हों, रझिसा अंश में यह है भा ठीक 
कि महाकधि भवभूति संस्कृत-साहित्य के उन इने-गने 
कवियों में से हैं जिन्हें इस साहिष्य के अध्पक्ष कह ढड़ाने 
का गोरव प्रप्त है। उनके जिये तो लिखा है '“भवभतेः 
संबंधादू भवर भरेव भारता भाति । हन भा करते हैं 
भवभात कवि हो नहों महाकवि थे। हम रे हृदय में भी 
उनके लिये बहा प्रतिष्ठा है आ किप। और के हा में 
हो सढ़ती है । उनक! हरएक वर्णन सु दर आ(€ धजोव 


' है। प्रेम का आलोचता अपूब है ओर वार-रखस का वणन 


आअदूभूर है। १२ तु इससे क्या ! परमात्मा की सृष्टि में तो 
गखाब में भी काटे हैं, आह्वाद दनेवाले छाव्र में भी 
कल्वंक का कुत्सित कालिमा दिखाई देना है आर अनंत 
रज्ों का ग्राकर रलाकर भो खारी पाना से भरा हैं, फमञ्नतः 
गुण-दोषों से सवंथा अलग नहों । हर्सीकिये तो लिखा दे 
नुनीनाम्च मतिअभ:' । फिर श्गर भवभूत के भी कृद 
अनाचित्य पार जाय, तो इसमें आराश्व५ हो क्‍या है? 
अपक में बात तो यह है-- 
सूझी शुवात्रित्र पर कर्तानां सदरः प्रमादस्वलरति लभस्ते 
अधौतवश्े खतुरं कब वा विमातव्य4 कब्जलबिस्ृपातः | 
भवभति की कविता अगर मैल्लो चादुर हो ता, तो संभव 
था कि उस पर यह काले धब्बे हतने न खटझते, परंत वह 
सो कार्तिक को कामुदों को भाँति उउश्वज्ञ है, समुद्र-फेन 
को नाई श॒नञ्न है भौर दुः्धरुल्येव्र मनोग्म है। ठटस पर 
"लो ज़रा-से धब्बे का भी खटकना सर्वथा उचित और 
स्वाभाविक ही है, फिर इस कालीच का तो कहना ही 
क्पा ! खैर, अगर यह उच्छुंखलता 'महावोर-चरित! झोर 
्मालती-माधव' में ही समाप्त हो जती, तो भी कुशबन 
थी। मगर उनके हतवयसर्थस्व उत्तरामचरित में पहुँच- 


डत्तररामलचरित-चर्चो 
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कर तो वह झसह्ा हो टठती है । इसोलिये हम उसे 
वतंमान स्वरूप देने को बियर हो रहे हैं । 

सबभति कवि ही नहों महाकति थे । कविता उनका 
राज्य था । वे डसके अधीश्वर थे। बे उसमें अद्वितोष 
थे, अनुउम थे और झपर्व थे। अगर थे अपने नाटकों के 
बजाय कोई श्रव्य काव्य लिख जाते, तो शायद संसार 
का कोई काव उनके मुक़ाबले में खड़ा न हो सहता, 
परतु नाव्य-शास्त्र पर टनका अधिकार न था । उन्होंने 
अपने हदय-सवृस्व उत्तररामचरित में सात हंक रखकर 
ओर झंत में राम कर सोता का मिलन फराफर उसे 
मह्दानाटक का रूप देने की को शश अवश्य की है परंतु 
उसमें वे कहाँ तक सफन्न हो सके हैं, यही विदारणीय है । 

उत्तर(मरूच रत हरएक समाल्लोचक और टोकाबार की 
दृष्टि में करुएरस-प्रधान नाटक है, इसमें तो शायद 
किप्री को भो आपत्ति न होगो । शायद भवसुन ने भी 
ख़ब सोच-समझरूर इस नाटह सें करुए-रस को प्रधन 
सस्‍्थन दिया है । इसोकिये उन्होंने तीपरे अंक में 
ब्िखा दै-- 

ए+ रसः करण एव निमित्तमंदात्‌ , 
भिन्न: पृथक पृथगिवा श्रयते जिवर्तान्‌ | 

परंतु ज़रा देखना कि नाव्य-शाःस्त्र ढो दृष्टि से यई कहाँ 
तक टांचत है। नाव्याचायों ने जहाँ नाटक के अम्यान्य 
गुणों का उल्लेख किया है यहाँ एक कारिका यह भरी 
ब्षिखी है-- 

एक एवं भवेदन्नी ४झ्रों बोर एबथा; 
अग्ममन्येरसा: सब कार्यों नि्हणेब्द्भुतः | 

श्रर्थातू नाटक का प्रधान रस हंगार होला चाहिए 
या बीर । अन्य करुणादिक की गौण-रूप में कह्ों-कटी 
छाया दिखाई आ सकृतो है | वह प्रधान रूप में नहीं रह 
सकते । यह है नाट्य-शास्त्र का नियम और भाटक की 
कसोटो । अब ज़रा विचारिए और निष्पक्ष-भाव से निर्णय 
कीजिए कि भवभूति का ठक्तरामचरित कहाँ तक इस 
कसौटो पर टीकू उतरता है। 

दो बाते और हैं जिनको नाटक के लिये बढ़ी 
आवश्यकता है और जिनके विना नाटक एक क़दम भी 
झागे नहीं बढ़ सकता । (१ ) घटनाओं की सार्थकता 
और ( २) स्वाभाविकृता । नाटक में सबसे मुख्य यात 
होती है घटनाश्रों फा ऐक्य झर्थात्‌ कर्थाश का एक होना । 
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जिस बात को लेकर नाटक का प्रारंभ हुआ है उसी के 
परिणाम में उसका अंत होना है, अगर तुम वह को लेकर 
नाटऊ की रचना करने सेठे हो, तो वर के परिणाम में ही 
घसका अंत भी दिखाना हं!गा | अगर किसो के विवाद 
को लेकर कलम उठाई है, तो परिणाम में भी संपतञ्न या 
असंपत्ष वही होगा। उदाहरण के किये मुद्रा-राक्षप को 
डटडा क्ो। राक्षस के मंशित्व से लेकर नाटक का प्रारभ 
होता है, तो अंत में भी राक्षप के मुँह से (एप बह्योउस्मि? 
सुनाई देता है । वेशसंहार का प्रारंभ जिसको लेकर 
होता है, यवनिका-पात भी उसीके करिणाम में होता है । 
शकुंतल्ा का आरंभ और अत भी इसो नियम पर है। 
फल्तत: हम।रे भवभुति को भी उसी नियम का पालन करना 
पड़ा । परंतु जहाँ यद नियम है वहाँ घटनाओं को साथकता 
भी अनिव!य है। उसमें अ्रवातर और भ्रप्रासंगिक घटनाओं 
को खाकर नहीं घुपेड़ा जा सकता। जिन घटनाओं की अब- 
तारणा की है उनकी दृष्टि भ्रसल घटना को ओर श्रवश्य 
होनी चाहि? | यद्ट नहीं हो सकृता कि सोता ओर राम के 
मिलन के नाटक का प्रारंभ कर महाभारत और कथासरित्‌- 
सागर के क्रिस्सों का रश्य दिग्याया आय । ज़रा कल्पना 
करना कि अ्रगर शकुंतजा का पहक्षा ः&क किखने के बाद 
फिर २,३,४,३९,६ ठे अर में क्रमशः द्रौपदो-स्व्रयंवर, 
अज-विलाप, अलिफ़लेत्ा का क़िस्पा, सहस्न/ज न का युद्‌, 
और गज़ेब के अस्याचारों का दृश्य दिखाया जाय और अंत 
में फिर ७ वाँ अंक उपॉ-का-त्या उठाकर रख दिया जाय, 
तो कैंसा हो ? क्‍या आप उसे नाटक ऋद्दने को तंयार होंगे? 
अगर नहीं, तो बस भवभूति के उत्तररमसचारत भी नाटक 
नहीं, उसकी भो ठोहू यही दशा है | नाटऊ में चाहिए था 
कि सारी घटनाओश्रों की दृष्टि मुख्य घटना की ओर हो।तो 
अर्थात सारा घटनाएँ, मिनकी कि नाटक में अवतारणा की 
है, किसी-न-किसी रूप में मुख्य घटना को सहायक या बाधक 
होतीं । अर्थात्‌ कोई भी दृश्य ऐा नहीं जिसे विना दिखाए 
भी नाटड का परिणाम उसो रूप में दिखाया जा सड़ता 
जिसमें कि अब । परंतु उत्तररामचरित के बीच के पाँच 
अंक विद्धकुत ऐसे ही हैं। प्रथमांक के अंत में सीता छप्मण 
के साथ वन को चल्र दीं, फिर सातवें ४क में राम वाएमीकि- 
रचित नाटक का अ्मिनय देख रहे हैं और उसी अंक में 
शाम और सीता का मिद्धन हो जाता है । बस कथांश 
इतना ही है, धगर दोच का भाग न दिखाया जाता तो भी 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ७ 


राम सीता को निकालकर फिर उसी रूप में प्राप्त कर सकते 
थे। उप न तो शंबुक-वध के बहाने राम को पंचथटो में से 
आकर रुलाने को आवश्यकताथी और न लब ओर चंद्रकेतु 
के युद्ध से ग्रयोजन था, उसके लिये अरु घती जन्म और 
कौशल्या का वन में बुल्ञाना भी निरथहक है। उन सब वातों 
का नाटक के असल्वो रूप पर ज़रा भी प्रभाव नहों पढ़ता। 
अब प्रश्न यह दे कि अगर ऐसा ही है, तो कवि ने इतना 
बला क्‍यों किया ? इसका उत्तर हम पहले हो दे चुके हैं । 
भवभूति महाकवि थे ओर केवल कविस्व की दृष्टि से ही 
उन्द्'ने इन अंकों की सृष्टि की । प्रेम पात्र के वियोग में 
प्रेमी को जो दशा होती है वे उसका प्रणंन करना चाहते 
थे। वे वीर-रस के बर्णन में ग्रपना गोरव दिखाना चाहते 
थे। उनको प्राकृतिक वर्णन करने का मोक़ा न मिज्ञा था । 
इन सब कार्मो के किये इन बातों का घुसेड़ना अरावश्यक 
था | विना इसझऊे उनके दिल्ल की हवस पूर। न हो सकती 
थी । पर तु हम तो पहले दी कह चुके हैं, भवभति कवि 
थे, नाटककार नहीं । उन्हें ग्रपने इन सब वर्णानां के लिये 
कोई भ्रव्य-काइ्य लिबना था न कि हप तरह नात्य-इत्ा 
के कोमल कलेजे पर जहरीली छुरो फेरना । 

हम मुक्तकठ से स्वीकार करते हैं. कि उन्होंने अपने 
वणनों में कमाल कर दिया है | उनका तोसरा अंक हमारी 
दृष्टि में अपर है ओर पाँचवा अंक द्विजेंद् बाबू की दष्टि में 
संधार के साहित्य में अस॒ुद्चनीय है । उनर।-- 


इृद समद शक्ुन्ता . सुंदर हैं, 
दघाति उदरभाजां ««« सरस है, श्रार 
पुरा यत्र खोत » अपच है। 


पर तु इन सबसे क्या, नाटक के लिये तो यह उतना हु! 
अनुपयोगी है जितनी कि ऊसर में बृष्टि । इसलिये तो 
हम कहते हैं कि भवभूति अगर कोई अव्य-काव्प लिखते, 
तो भच्छा होता। परंतु नाव्य-कज्ञा के ऊपर उनका हस 
तरह अत्याचार करना खटकता अवश्य दै। 

इसनाटढु में हम भवसति को एक ओर बुरी आदत का 
परिचय पाते हैं जो नाटक के सारे रस को बिगाड़ देनो है । 
वे काव्य की तरह यहाँ भी अ्पनो उच्छ खज कल्पना को 4 
बागढोर बिल्कुत्न दीक्की छोड़ बेठे हैं। वर्णन करना पार॑ सर 
तो कर देते हैं परंतु फिर रुकना नहीं जानते । श्ज्ञोक-पर- 
श्कोक लिखते चले जाते हैं | छुठे अंक में जब का वर्याक 
प्राएंम करते समय दिखा है-- 








वैशाख, ३०३ तु० स॑ं० ] उत्तर रामच रित-चर्यचा भ्््‌ 
किरति कलितकिंचिद्‌ ..... चंद्रकेतु फिर कहते हैं सीमानः प्रदरोदरेष्र विरलस्वल्पाम्मसों या सवय 
पुरनिमनशिशुरेकः ... ....... सुमंत्र की उक्ति है--. तर्ष्यद्धः प्रतिधूर्यफेरजगरसेदद्॒वः पायत। 
श्रयं हि शिशुरक: ... ... .... और भी यह श्वास-प्रदीध्तारिन और स्वल्पाम्भः बह तृप्या अर 
्रागजैद्धिरिकुंजकंजर ....... सुमंत्र फिर कहते हैं--. स्वेद-द्वः जेड और देशाख की गर्मी के किये सर्वथा स्वाभा- 


विनिवर्तित ए वीरपेतः... परत अब भी लव का 
वर्णन समाप्त नहीं होता। चंद्रकेत फिर कहते हैं-- 
दर्पेण कोतुकबतामापि वद्धलक्यः.... ... .- । 
कुछ ठिकाना है हस वर्शन का ! इस प्रकर श्ल्ोक-पर- 
शक्षोक लिखे जाना काव्य मरे तो शायद खप भी जाता; 
वरंत नाटक के लिये यह सर्वधा श्रनुचित प्रतीत होतः है। 
इसी लिये हम क्या बह़“ें-बहे सघमात्नोचक उत्तररामचरित को 
भाटक कहने में सकुचाते हैं । 
लाटक में एक गुण और चाहिए और वह है स्वाभावि- 
कता । नाटककार को अधिकार है कि वह प्रकृति को 
पसजावे या न समावे, परंत उसकी अ्रवहेलना नहीं कर 
सकता । उसको प्रकृति का अनुगामी बनना पह़ेगा । परतु 
दम!रे भवभति या तो कवित्व के जोश में आकर इस 
नियम को भल गए० हैं या अपनी पहली बातों को 
भलफकर इस नियम का उल्लंघन कर बेठ हैं । यद्यषि 
क्षारा उत्तरामचरिन स्वाभाविक्रता में सराबोर हो रहा 
है, परंत फिर भी मनुष्यमाजेय प्रथमा विभक्कि के अनुसार 
अवभति अधिक-से-अधिक श्रस्वाभाविकता का वेशन कर 
। तीसरें अंक में बासंती कहती है-- 
इतो $पि देवः पश्यत--- 
अनुदिवसमवर्धयतू प्रिया ते 
यमभानिरनिगतमुग्धजालवर्श ६ 
मणिमुऊुट॒हवा प्छख: कंदस्त 
नंद॒ति स एप बधूसखः शिख्टी। 
भवभूति के इस “नदति स एप वधुसखः शिखरडी! 
झीर कतिपय “कुसुमोद्रमः करें बःः (अं० ३ श्को० २० ) 
को देखकर हम एकद्स सावन और भादों की घनेघोर 
घटाओं का अनुभव करने लगते हैं । सीता के---वध- 
अख: शिखेही!---मोर का नाद और कदंब का कुसुमोद्गम 
. स्र्वथा वर्षा-ऋत के योग्य है और बिल्कुल स्वाभाविक 
है। परंत दूसरे अंक में, उसी प्रकरण में, शंबृक 
कहता है-- 
निष्कृर्जस्तमिता कचित्‌ कचिदापे प्रोच्वए्डसल्वस्वनाः 
स्वेच्छासुप्रगभीरभोग मुजगश्वसप्रदी प्ताग्न य: $ 


विक हैं । 
भव्रभृति इस स्वेद्तरतव का वर्णन करके ज़रा दूर 
झआागे बढ़ते ही कदब के फूर्लों और म्यर के नादों का 
वर्यान करने लगते हैं । ज़रा बताना कि जेंड-वैशास की 
लुझों में इन ऋदव-कुसुर्मों का कया काम ? ज़रा विचारना 
और निष्पक्ष-भाव से बताना कि “ओष्म भीष्ससर:क रे दिन- 
कृतः वग्धे प्रथिव्यास्तले” हत कदब-कुसुर्मों का वर्णन 
कहाँ तक स्वाभाविक और संगत है । शायद भवभूति के 
समय में जेठ और वैशाख में भी दब फक्षते रहे होंगे, 
परंत श्रब तो नहीं | ऐसे ही अभी दो-चार उदाहरण और 
दिए जा सकते हैं। अच्छा, अब एक मानवी प्रकृति की 
अस्वाभाविक्रता का उदाहरण और देख लीजिए। दौथे अंक 
में जनक कहते हैं-- 
अपतोे यताहइकू दुरतमसवत्तन महता 
विपक्तत्तीतअण अधितहदग्ेन व्यथयता | 
पटवीराबाही नव हव चि२रंणाप हिंनसे 
निकृन्तन्ममाधि कप इंव सन्यत्रिर्ति | 
श्रनकरसंबत्सरातिकरासत5प प्रतित्षरपरिभ बन स्पष्ट निर्भास 
प्रत्यम्र इब न में दारुण दुःलबगः प्रशाम्यति | 
टीक ! बिल्कुल स्वाभाविक है । पिता अपनी स॑ता- 
जैसी पुत्री के इस प्रकार के विनाश को केंपे देख सकता 
है । इस समय जनक के सेंह से जो कुछ निकला है वह 
बिलकुल स्शभाविक और सवेथा 2चित है । आगे चलकर 
अरु घती कहती है - 
“सम्ताश्वसिहि राक्षि । वाष्प विश्वामोड्य्यन्तरंध कतैव्य एव 
अ्रन्यद्य किन्न स्मरासे यदवोचदू ऋष्यशज्ञयाश्रमे यृप्भाक 
कुलगरुणा भांवितव्य, तथत्यपजात मंत्र [कतु कल्वाणाोदका साविष्य- 
तीति |!” 
परंतु इस कल्यानोदकता को भोर से जनक बिलकुल 
डदासोन मालूम देते हैं। वे वहीं बेठे-बेठे सुन रहे हैं कि 
कुल्लगुरु वध्िष्ट न योग-बत्ष से पहले हो बता दिया था + 
वही होकर रहा । परंतु साथ ही उन्होंने इसका परिणाम 
भी बढ़ा भ्रच्छा बताया था, यह जान और सुनकर भी 
जनक के मन में फल झानने की विल्लकुत्ष उत्सक्त 
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दिखाई नहीं देती । ये ऐसे चुपचाप ८४ हैं माना कुछ सुन 
ही नहीं रहे | बताइए क्‍या भाप ऐसी अवस्था में इस 
सरह चुप्पी साथे थेठे रह सकते ये ? खगर नहों तो भव- 
भति के खनक में ऐसी निष्ठुरता क्‍या ? अवश्य हो यह भव 
अति की मारी भक्ष है। पिता अपती सोता-जेसी पुत्री के 
संबध में ऐसो थात सुनकर इस प्रकार चुपचाप बैठा रह 
सकता है ! शायद को भी सहददय पुरुष इस बात को स्वी- 
कार नहीं कर सकता; परंतु भवभूृति रूद्ददयता के अवतार 
ड्वोकर भी ऐसो निरंकुशता न-जाने क्यों कर ब्ढे ? 
एक बात और है, प.श्वात्य-साहित्य में हम हरएक 
दात स्टेज पर दिखा सकते हैं । उनके यहाँ झाल ढो दो 
कुश्ती स्टेप पर हो सकते! है, हैमलेट का युद्ध ओर घघ भी 
स्टेज पर हो सकता है, असीलिया और आलीवर का 
विवाइ भो दिखाया जा सकता है भार झालीवर स्टेज 
पर सो भी खकत्ा है; परतु प्राच्य-साहित्य में इसको 
सख़त मनाई है। पहाँ तो हम कोई भी भयानक और 
छठे ग-जनक रृश्य स्टेज पर नहीं दिखा सकते, काई 
ज्ज्ञा-अतक या असम्पता-प्रुक्के व्यवहार स्टेज पर नहीं 
दिखाया जा सका । न हम विवाह या झूत्यु स्टेज पर दिखा 
सको हैं ओर न भोमन या शयन | हमारे यहां तो नात्या- 
ध्वार्य लिख गए हैं-- 
दराह्मान॑ बधों युद्रं रा्यदशादितेपलव:ः ॥ 
विवाहो भोजन शापोत्सगा मययूरते तथा। 
इनन्‍तच्लय नखच्छगमन्यद्‌ अरड्ाकर चे यू ॥ 
शयनाधरपानाद नगराद्रबरो धनम्‌ | 
सस्‍्नानानुलेपने चमिवेजितो 
उपयुक्त बातों में से कोई भी बात किसी भी भ्रवस्था 
से स्टेम पर नहों दिग्वाई जा सकरो | परंतु सवभूसि कविस्व 
के जोश में जान-बूककर भारी उच्छृंस्बज्ञता कर बेंठे हैं। 
हम नहीं कद सकते कि वे इस नियम से अनभिज्ञ थे! 
क्षव और चंद्रकेतु के युद्ध का विद्याघर और विद्याघरं। के 
मुख्य से वर्णान कराना इस बात का पक्का प्रमाण है। परंतु 
फिर भी दूसरे अंक में भवभृति के राम कथ चित प्रहन्य 
आदक का गज्ला काट देते हैँ । बताहएण अवक्षति ने इस 
तरह उच्छेख सता से वध कराकर कहाँ तक नाव्य-शास्त्र 
का अनुसरण किया है और कहाँ तक उसकी रक्षा की है? 
थही नहीं, पहले अंक मं झाप इससे भी एक कदम आगे 
अढ़ गए हैं । शास्त्र कहता है--'शयनाधरपानादि', तुम 


माधुरी 
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शयन को रंगर्मच पर नहों दिखा सकते । परंत पहले हो 
अंक में आप झ्पनों सीता को सुला बेंठे हैं। सो मी साधा- 
रण तौर से नहीं, राम की छाती पर और वह भी कहाँ 
ज्पथ्य में नहीं, स्टेम पर । सेकदी और हज़ारा आदमियों 
के दीच लेटना क्‍या आपको आार्प्रा हस बात को स्वीकार , 
करेंगी ? भोर फिर कोई अझसभ्प, जंगला या साधारक 
आदमी होता तो भी ज़ेर थी, परंतु वहाँ तो आदमो भो 
नहीं स्त्री, और स्त्री मो कौन ? सीता । बस, ह्‌इ हो गई 
इस उच्छंखल्ता दो ! 

अभी दो-चार नहीं बल्क ऐसे ही दस-बोस उदाहरख 
और दिए जा सकते हैं | परंत “ब्ृद्धास्तेन विचारणाय 
चरिता:। तदलमृपत्ोग्यानां प्रबंधपु कटाक्षनिक्षपेया ।"” 

विश्वे रचर प्रह्मचारो 








|] 
लेखक की आत्क-कया 
( ठलुवा-उलब में पढ़ी हुई एक गाथा ) 
कह ला हो इन वंबरूत संपादका का 
जिन्‍्हान बढ़ाबे दे-रेकर भरी 
लेखनो का कचमर निकाछ 
लिया । जितना कॉलम मे पढ़ा 
था, उस्पादों से सुना था और 
हू | अंगरेज़ी अ्रज़बारों से चुराया था, 
2८ कक. । सब दो-चार चमत्कार-पूर्ण लेखों 
में ख़च ह। गया । अभ ग्य-चश 
बहत यरन करने पर भी कॉलेज में अध्यापकों न मिस्र 
सकी जो नए विचारों के संपर्क में रखतो । “भाग्य फलति 
सर्वत्र न विद्या न च पोहपम्‌ ।? साग्य भो बिचारा क्या करें 
जब ध्यावहारिक सिद्धांसों के विरुद काम किया जाय । 
भूल यह की थी कि जिस कॉलेज में पढ़ा था उसी में 
अध्यापक बनना चाहा | किंतु गोंब का जोगी कब पुम्रता है । 
अस्तु, जिस प्रकार बदसरत लड्कियाँ भी बिना व्याही 
नहीं रहतों उसी प्रकार मुझ्के भी जैपे-तसे नोकरी सिद्ध 
गई । इधर तो नौकरों के काम की भरमार, उधर संपादककों , 
की विक्रट पुकार । इसके साथ-साथ थोड़ी यशालिप्सा भी 
थी कि यदि नौकरों द्वारा भावर-सम्मान न मिल्ना तो खेर, 
लेखनी ड्री द्वारा यश के भाजन बन जायें। शायद कभी 
मंगज्ञाप्रसाद-पुरस्कार ही हाथ लग जाय, इसी लाक्षय से 
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अधिकक्ध परिश्रम करना शुरू कर दिया। चार दिन पढे. 
ओर एक दिन लिखे । 

चोरी छिपाने के लिये भी बड़ा कौशल चाहिए, विशेष 
करके भ्राजरुज्ञ के साहित्य-संसार में जब कि समाठ्योचक- 
क_ीर लेखक के हृदय के अंतस्तत्व में प्रवेश करके उसकी 
अनजान में भी की हुईं चोरी का पता लगा लेते हैं । कहाँ 
हरंग-भूमसि और कहाँ घेनटी फ़े यर ! 

महात्मा केशवदासजी के मत से भ्रीरामर्चद्रजो के राज्य 
मे सुबर्ण को चोरी लोप हो गई थी, वर्णो ( अक्षरों ) की 
चोरी बच रही थी, किंतु श्राजकल वर्णा को चोरो भी बहुत 
कठिन हो गई है। इस कारण सुलेखक बनने के क्षिये घोर 
परिश्रम करना पड़ा । यदि घन और यश का उपाजे न साथ- 
डी-साथ होता जाता, तो शरीर उस परिश्रम को सहन कर 
लेता; किंतु इधर दिन में नाकरी का नाच नाचना और उधर 
रात्रि के प्रधावलोकन में शाखा और मस्तिप्ड को ख़राब 
करना । इस डबल परिश्रम के कारण शरीर की शक्षियों 
ले जवाब दे दिया। श्रोर रोगों ने शरीर में अड्डा जमा 
लिया । डॉक्टरों ने मृत्र-परीक्षा का परामर्श दिया। 
परीक्षा कर मेरे शरीर की शरकरा का कारणज़ाना बता 
दिया। अब क्या था, में डोक्‍्टरों के शासन में आ गया | 
छॉक्टर के वाक्यों को बेद के विधि-वाक्यों को भाँति 
विना अव्क्त का दखल दिए मानने लगा । 

मेरा उदर रसायन-शास्त्र का प्रयोग-मवन मान किया 
गया । काँट की तोल्न तुले टुए पदार्थ मुझे खाने को मिलने 
लगे। मरे रसोइया मद्ठाराज डॉक्टर साहब के छोटे भाई 
घन बठे । 

कभो-कन्नी भरें अधिक भोजन मांगने पर जब रसो- 
छुया मद्दाराज नाक सिकोइने लगते; तो मुर्क क्रोध आरा 
जाता, किंतु गिरिघर कंबिराय की कुँडक्िया का स्मरण 
हो आता ओर उनका नाम तरद्द दिए जानेवाले तेरह 
सम्नों की नामावली में देख क्षमा करना पड़ता । शकर 
सो मेरे घर से ऐसी उड़ी जैसे दरिद्व के घर से चूहे । यदि 
छुर्भाग्य से कभी बुख़ार शा जाता, तो डॉक्टर महोदय 
की रूपा से शक्कर में पगों हुई कुनेन की गोली भी नसोज 
लश होती । लेमोनेड भोर क्षाइमजूस तो दूर रद्ठा, मीठा 
पिक्‍सचर भी न सिल्षता । 

झाजकण देसे ही कलियुग 
गए हैं, कमी-क्ी गुरुमर्नों की 


में धममं-कर्म बिंदा हो 
प्रेणा से सत्यनारायणय 


लेखक की आत्म-क पा 


भ१रे 


की कथा होती है, तो फीकी पंजीरी से भोरा छगाया 
जाता है। क्‍योंकि प्रसाद न लिया जाय, तो देवता की 
अवज्ञा होती है और पूरय के बदले पाप मिद्षता है । यह 
गौरव तो पूर्वकाल के वाह्मशों को ही प्राप्त था कि अध्ययन- 
अध्यापन का कार्य करते हुए भो अधुरप्रिय बने रहते 
थे। इस शरकरा के संन्यास से और तो कुछ फल नहीं 
निकक्ला, शायद उसका भाव कुछ महा हो जाय । 
ओर अ्रमजीवी क्षोग, जो हमसे उसका अच्छा 
उपयेग कर सकते हैं, उसे सुभीते के साथ खा 
सके । 

अस्तु, डक्टर मद्दीद्य का संतोष यदि शरकरा के 
संन्यास से ही हो जाता, तो भी मैं अपने को भाग्यवान्‌ 
समझता ; किंतु डॉक्टरा के चंगुल में श्राकर उससे निक- 
लना कठिन है। शरकरा के संन्यास के साथ ये पृस्तकों 
का भी संग्यास कराना चाहते हैं । 

शारीरिक श्रीर मानसिक खाद्य दोनों ही के साथ अपना 
पु शनज्रत्व निभाते हैं। मृख जोवन व्यनोत करने के 
लिये उपदेश देते हैं।बात यह है कि डॉस्टरों का दिद् 
मुर्दे चीरते-चीरते मुर्दो हो जाता है, उन्हें साहित्य और 
सांगीत से क्या काम ? 

रोगी को भी अपना-सा ““निरक्षर-भष्टाचार्य”” बनाकर 
छोड़ते दें । खेर, क्‍या किया जाय, जीवन-निर्वाह्द तो 
किसा प्रकार करना ही है ! यदि उनका कहना नहों करते, 
तो पत्नो के वैधष्य का भय दिखल्लाया जाता है। अपना 
जीवन तो स्वाह्टा कर देना कोई कठिन बात नहीं, पर 
पत्नी के अकाल वेधष्य और बच्चों के अनाथत्व का विचार 
भी सो करना ही पड़ता है । 

इस भय से डॉक्टरों के वाक्यों को भी पॉँचवाँ बेद्‌ 
मानना पड़ता है। जैसे-तैसे मृ्य बना, लेफिन मूल बनकर 
बया करूँ ? क्‍या घास कार्दू ! मैंने खोचा कुछ ऐसा करूँ 
कि डॉक्टर का वचन भी पूरा हो जाय और कुछ साद्वित्य- 
सांगीत भी चन्नता जाय, क्योंकि साहित्य को तिल्नांजल्नि देना 
डारविन के विक्रास का क्रम पलटना है। कहा हैः-- 
“साहित्यसंगीतकलाबिह।न:, साज्षात्‌ पशु: पृच्छविषाण है न :” 

ऐसा सोचकर मैंने मूलंता-मंजरो नाम का एक छोटा- 
सा प्रंथ क्िखना आरंभ कर दिया। उसके [कुछ उदाहरण 
आप लोगों को सुनाता हूँ -- 

अक्लक-जो अपने सिवा और कहाँ मुश्किल्त ले मिल्ले । 


१७ 


आंदलन--विना गोज्नो बारूद का यु 

इज़लास- जिस पर बंठकर मनुष्य न्यायार्ध:शा बन 
जाता है। के 

इंमानदाग-वह जो बृसरों को बेईमान वतलावे । 

उम्मीदचार--धक्के सहन वरने की मशीन । 

कमल-- मनुष्य के अधि :श अंगों की जिससे उपया 
दी जाती है । 

क्िवाइ--जिसडो 
दिखाते हैं । 

म्वहृर-- देश-भ क्ति & मुहर । 

भरी - बेकार लोगों के दिल बहलाने की चीज़ ! 


देने में सम बड़ी उदरता 


पी--एक पदार्थ है जो कल्ियंग में बिदीक। ओर 
नारियल के पेड़ से निकलता है । 
छींक - सायत के सेवकों के कर्यारंभ करने में जो 


अंक का काम दे । 

जानवर- पक्षहीन द्विपदा को छोड़कर सब जीव- 
घारियां का जाति-वाचक शब्द । 

तेबाकू- जिसके कारण मनुष्य स्वर्ग में जाना 
पसंद करते । 

तोता--छुछ विद्याथियों का श्रादर्श-गुरु । 

घथाली-- अन्नपूणणा देवी । 

घार्वा-कझपडे का समृत्य बदानेवाला, किंतु भाग्यहीन 
होने के कारण कपड़े का शत्र बतल्वाया जानेवाला । 

पारत्व- सत्रस अधिक स्वतंत्र । 

फ़िज्ञलखनी - ऐसे काम में व करना जिसको दुसरे 


नहां 


ज्लोग पसंद न कर । 
देश- मनुष्य का परदादा । 
बीमा- जिह्का ध्यापार करनेवाले भरे हुए मन॒प्य का 
औवित मनाते से अधिक मल्य देते हैं । 
भाश्न्य्प-- मो देवताओं आर विदेशिया को अधिक 


पे मं 


े 


न 
प्यारा है । 

मान-- निध्रना का धन । 

आप ऊपर के नमूनों से आन सकते हैं कि यह काप 
कालांतर में अमर-काप से कम ख्यानि न पाता । शायद 
गुण-ग्राहिणी भारत-सरकार मुर्के रायबहादुरी भी दे 
देती और में तो यह शमकता हैं कि सरकार की कृपा 
का स्रोत देवेल रायबहादुरी पर ही न रुक जाता, वरन्‌ 


रुमको डॉक्टर मॉन्‍्लन की भांति कुछ छात्रवृत्ति भी मिल 
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जाती, लेबच्चिन संसार के ह+ूग्य से ढांउटर को ख़बर लग 
गई । डॉक्टर छोग रोगी के यश का कब सहन कर सकते 
हैं, वह तो केवल भौतिक शरीर के रक्षक हैं । उनके पेट 
में चूद्दे कृवने लगे और मु्े आड़े हाथों लिया । 

राजद्रोह-संबंधिनी पुस्तका को भांति वह पुस्तक भी 
डॉक्टर साहिब की कोर्ट में, जिसको अपीक्ष परमेश्वर के 
यहाँ भी नहीं हो सकती है. हज़म हो गई। अब सिचा 
इसके कोई चारा नहीं कि उलुवा-क्लब का मेम्बर बनेँ 
और कोई आशा है कि आप लोग मरा हृदय से स्वागत 
करेगे । 

गुलावराय 


्त धर ७५ 


हद के हास्य-रसः 


आक शघश् 


स्य-रस का स्थान तो रस-निर्सय के 
समय से ही साहित्य में है, पर त 
इसे प्रधानता नहीं दी गहे । 
भारतीय साहित्य में करुण-रस 
की ही प्रधानता रही है | आदि 
कवि मद्दर्षि वाल्मी किजी के आ दि- 
काव्प रामायण में करुए। की ही 
ध्वनि अधिक सुनाई पहली है । 
भगवती सीतादेवी की घेदना करते हुए क्रिसी न कहा 
भी है-- 
“कास्गयायतवायगा। 
इस तरह करुण, वीर घोर स्ग्यार की सूट ही भार- 
तीय साहित्य में अधिकता से हुई है। कवियों के ऋनपल् 
भी यहां! रस है । हास्य रख हल्का हे, इसलिये गहने कतएना- 
बुज के विहंगम कविंगरा इस रस को नहीं अपनाते । 
इससे वज्ञन घट जाता हैं । परंत अब ज़माना कुछ और 
आ गया है। श्र फ्रेश दायक कर्मो के बोक से जीवन इस 
तरह दुव गया है कि उसे उभाइने, हृदय के बोक को 
उतारन, हँसाने, उन्फुल्न करने, मरमाय हुए हृदय-कमछ्ल 
को विक्रतित करने की आवश्यकता श्रा पड़ी है । अब यदि 
दिन-भर के थक्के छिसी कमी मनष्य के सामने करुणा-रस 
की कई पुस्तक लेबर रख दी आय, तो सोथिए कि उसे 
कितनी घबराहट 


गहरे नहा लव ता ८; 


होगी । वह शायद हो उस पृश्सक के दो 


है] 
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पन्ने पढ़े | पढ़ता है तों उस प्रवस्था में उसके हृदय को 
कष्ट होता है, वह कठपना और भावों के श्लोक से और 
दुबकर ऊबने लगता है । इस तरह के कर्म-तत्पर मनुष्यों का 
ख्याल रखकर आजकल उनके लिये निर्दोष हल्के साहित्य 
की सृष्टि की जाती है। झौर यह साहित्य द्वास्य-रस-प्रधान 

# ही हुआ करता है। इसकी घारा पश्चिमी देशों में ज़ारों से 
बह रही है | वे मस्तिष्क लड़ते हैं विज्ञान को लेकर ओर 
हँसते हैं साहित्य के अध्ययन से | इस किये वहाँ का साहिस्य 
क्रमश: हल्का दोता जा रहा है। यह धारा वहाँ से बह- 
कर हिंदुस्थान में भी पहुँची है। यहाँ भी जीवन-संग्राम 
की वही हालत है बल्कि उससे और गई बीती । मरते हुए 
का ५क चुललु पाना जिस तरह क्षण-भर के लिये सुख 
देता है ग्रार वह उस पानी के किये पिक-कंट से पुकारता 
रहता है, यहाँवालों की हास्थ-रस की माँग के सबंध में 
भी ऐसी ही बात है । ये हास्य-रस के द्वारा अपने वासना- 
अर हृदय-विकार की बीभत्स अवतारणा से साहिःय को 
हरुका तो क्या उसे दुष्तित करते हैं | हमें यह द्श्य अख़- 
थारी दुनिया में दिखाई पडता है--इसके अतिरिक्त 
इस रस-हारय की श्रपृ्च छुटा कवि-सम्मेलन के अवसर 
पर भी दिखाई पहुती है। श्रभी हाल ही में कल्नकत्ते में 
एक विराट कवि-सम्मलन, मारवाड-निवासियों की आतीय 
सभा के वापिक अधिवेशन के अवसर पर, हुआ था। 
उससे प्राय: इसी रस की प्रधानता रही । इसके बाद और 
की । शायद इन्हीं दा रसों में दी गई समस्याश्रों की 
पूर्ति के लिये कव्रसम्सेज्ञन के संयोजक का आग्रह भी 
था । साहित्याचार्य, अ्ल्लकाराचार्य ओर दूसरें-दुखरे कवियों 
द्वारा पणित कविताओं से सामयिक समाज का चित्र भरी ख़्ब 
घाफ़ खींचा गया । शुरू में हास्य की अवतारणा एक विद्ठान्‌ 
कवि द्वारा हुई | यहाँ उनके सार्जन का, जनता की झुचि- 
भुकाव का. हास्य की दुदंशा का, उनकी उक्लि-वैचित्य 
की श्रनुदी ललिका से खिंचकर, वतेमान से अल्वग रहकर, 
भुत के जर्जर-चोखरे में समकर, विश्व-अदर्शिनों में रखकर 
प्रतियोगिता-पुरस्कार पाने योग्य ब्यंग चित्र का-वर्तमान 
की दुई शा का-- अंकुर हुआ। 

». ग़र ! इस तरह यहाँ भी पश्चिम की नक़क्ञ के साथ- 
साथ हास्य-रस की आवश्यकता बढ़ती जा रही हैं 
नहीं तो पराधान जाति को कब हास्य-रस की आवश्यकता 
हो सकती दे ? उसका तो तमाम जीवन ही दुर्देव-भार- 


हिंदी में दास्य-रस 
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व्याकुक्ष हो रहा है ; इंसे वह जो स्वाधीन है, जिसके 
पौ बारह हैं। परंतु घूँकि कवि सब्र रसों की कविता 
करते हैं, जब जिस रस के अनुकूत् उनके हृदय की परि- 
स्थिति हुईं, &ब उसी रस पर वे कुछ-न-कुछ ल्लिख डाखते 
हैं। इसलिये हिंदी-साहित्य में भी हास्य-रस की कविताएँ 
पाई जाती हैं। परंतु संख्या में इस रस की कविताएँ 
बहुत थोड़ी हैं और श्ाजकल की जानेवाली 
हाम्य-रस की कविताओं का दिग्दशन तो ऊपर हो ही 
चुझा है। 

हिंदी मे हास्य-रस का परिपाक कई कारणों से अभी 
नहीं हो पाया | हसका पहला कारण यह है, ओ दिंदी 
आजकल लिखने और बोलने के उपयोग मे झापती है 
वह किसी प्रांत के रहनेवालोों की माव-भाषा नहीं, और 
चेंकि हम अपनी माताओं के मुख से सीखकर यह भाषा 
नहीं बोकते, इसलिये अबतक के लेखकों द्वारा कितने ही 
अयक्ष हं।ते रहने पर भी हिंदों सहदयथ-संवेद्य नहीं हो सकी, 
उसकी कर्णकटुता दूर नहीं हुईं । उसकी वर्तमान कविता 
म॑ अन्य भापाशों की तरह जान नहीं आई। जब तक 
स्त्रियाँ कसी सापा को नहीं बोलतों तब तक, यह मानी 
हुईं बात है कि उसमे ल्लाक्ित्य नहीं आता जो हरएक 
रस के परिस्फुट करने का सर्वश्रष्ट खाघन है। हिंदी तो 
अभा तक गढ़ी ही जा रही है, उसका साँचा असी तेग्ार 
ही हुआ है। परंतु उस साँचे में स्वे-खाधारण अ्न्यान्य 
प्रांता के रहनेयाद्ध अभी ढल नहीं गए । जब तक सब 
ल्लोग ह्विंदी म॑ बोलते हुए अपने सब प्रकार के रस-विकारों 
को आहिर न कर गे तबतक साहित्य में रहों का परिपाक 
होना मुश्किल है। पहले बँगत्ना में भी यही कठिनता 
थी। वह लिखी श्र दंग से जाती थी और बोली एक 
दूसरे ही ढंग से । परंतु इधर पचास वर्षा के परिश्षम से 
टसके धुरंघर साहित्यकी ने उसके लिखने और बोलने के 
मेंदात्मक रूप को सिटा दिया है।जिस्त तरह बंगाली 
बोलते है श्रव संग्रादपत्नों, मालिकर-पत्रों, कविता और 
नाटक-उपन्यासों मे वेसो ही भाषा लिखी भी जाने छगी 
है। कुछ दी ज्लोग बंगाज मे पुरानो लकटीर के फ्रक्ीर रह 
गए हैं । यही हालत ७ गरेज़ी-पाहित्य की है। अँगरेज् जो 
भाषा बोखते हैं वही लिखते भी हैं ।( यह मुझे प्रकाशित 
समाक्रोचनाओं से मालम हुआ है )। प्रंगरेज़ी में भो, 
बेगक्ा की तरह, दो शेलियां हैं, एक नाटक-वपस्यासों को 
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बोल-चालवाल़ी भाषा की शेल्ती, दूसरी विचारात्मक 
शैक्षी जिसमें शुद्ध झऑँगरेज़ी कित्री जाती है।इस सरह 
का परिवर्तन केवज्न रसों के परिस्फुट करने के क्षिये ही 
किया गया है । विचारात्मक भाषा से रस नहों रहता, 
उश्म विचार ही रहता है। हिंदी के दी रूप इस तरह 
भल्ते हो न हों परंतु अब्बतक वह स््रियों के मुख से न 
निकलेगों, जेसी कि वह लिखी जाती है, तब तक न तो 
उसके मेजने की कोई गुंजाइश है और न सख्च्छुदता- 
पूर्षफ उसमें पृर्णता तक रसों के पहुँचने की नोवत ही 
आएगी । यहो कारण है कि प्रन्यंत सरल हास्य-रस 
हिंदो में परिस्फुट नहों होता । 

दूसरा कारण एक ओर है, जाति जितनी द्वी मार्मित 
होती है, उतनी ही सृक्ष्म-स-स््॒म इंगितों और मनोभावों 
के अहय करने की शक्ति उसमें आती है। साहित्य की 
रष्टि से हमारी जाति उतनी उन्नत नहीं है जितनी पश्चिमी 
आतियां या छंगाली इस श्रमय हैं। इस कमज़ोरी के 
कारख निरदोषि हास्थ का अवतरण करते समय हिंदी के 
पठित संपादकगण भी कमो-कर्भा हास्थ की आ्राड लेकर 
ऐसे भद्दे साहित्य की सृष्टि कर डालते हैं कि उससे हास्प- 
विवर्शित हमारी एक बहुत बढ़ी कमज़ोरी का पर्दा फ्राश 
होता है। हास्य-रस की अ्वतारणा न कर सकने का यह 
सप्माह् परिचय दे। हन कमलज़ोरियों के दूर हो जाने पर 
हा हिंदी में तरत्न-हास्य-रस की स्वच्छु-सष्टि हो सकेगी । 

शिवशेखर द्विवेदी 


के. 6 
झंष- विज्ञान 
7ए्ा) नुष्य नासिका के द्वारा पदार्थों के जिछ 
गूण को ग्रहण करता है, उसे 
गंध कहते हैं । 

सनुष्येतर प्राणी ऐसो कितनी 
ही बस्तुओ्रों की गंध पा जाते हैं, 
जिनकी कुछ भो गंध मनुष्य को 
नहीं मिल्लती, अतः इस प्रश्॑थ में 
एम ६“... उन सब वस्तुओं का गंध-द्वब्य 
नाम न दिया जायगा । सब बस्तुओ्नं में गंध महीं होती, 
इसलिये यह कहना ठीक नहीं हो सकता कि लड्ट पदार्थ- 
मात्र गंघवाल्वे हैं । घन, तरज्ध और वायवीय सब प्रकार 





की वस्तुओं में कितनी ही ऐसी हैं जिनमें गंध है भौर 
कितनी में नहीं भी । यदि घन पदार्थों का श्रृथ्वी, तरस 
पदार्थों का जल और गैस का वायु तास दे दिया जाथ, 
तो फिर यह बात टीक न रहेगी कि गंध केवक्ष पथ्वी का ही 
गुण है, जज्ञ और वायु का नहीं। अति प्राचीन कारक 
में पंडित लोम झ्ाकाश का गुण शब्द | वायु का गुण 
स्तर्श और शब्द; तेज का गुण रूप, स्व और शब्द जक्ष 
का गुण रस, रूप, स्पर्श और शब्द ; तथा प्रृष्यी का रुझ 
गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द बतला गए हैं। 

सन्‌ १६९० ईं० में आटो-फ्रान-गेरिक ( 2030 ४०४ 
(4.0४) ) नाम के वायु-निष्कासन यंत्र का आ्राविष्कार होने 
पर परीक्षा करके जाना गया हैं कि शब्द आकाश का गुणा 
नहीं है ; आकाश मे कोई वायवीय, तरत्न या घन पदार्थ 
मौजद न रहने से केवक्ञ-मात्र आकाश में शब्द का परि- 
चालन करने की शक्ति नहों है| किसो एक काँच के ढकने 
के भीतर काँच का एक घंटा कटक्ाकर उस ढकने को मेज 
पर रक़यों, भ्रव श्रगर उपके भातर की वायु यंत्र के द्वारा 
निकाल लो जाय, तो उप घंटे को थपेद देकर या और 
किसी नही से बजाने पर कुछ शब्द न खुन पह़ेंगा, 
विज्ञान के दर्जे में इसको सभी पड़नेवालों ने देखा होगा। 
विशुद्ध खायु वा विशुद्ध जल भे किसी तरह की गंध नहीं 
है। पृष्वी में गंध है, इसलिये यदि किसी सरक्ष चा वाय- 
बोय पदाथ मे कुछ गंध मिलता है, तो वह पृथ्वो का मे 
होने से । एपी ही घारणा के कारण शायद अ्रति प्राचोन 
समय से इस तरह का विभाग चत्ना ध्रा रहा है । 

इस प्रबंध में श्राजकुल्न की विज्ञान-चर्चा में गंध-वस्तु 
ओऔर गंध के बारे में जो जाना गया है, उसे ही शअ्रति 
संक्षप में वर्णन करने की चेष्टा की आयगी | पहले हम 
यह बतावेंगे कि गंघ-द्रत्य क्या है, फिर वह फेक्षती क्रिस 
तरह है, ओर फेंजने पर ग्रदया क्योंकर की जाती है । 

२, गंध-द्रन्य 

उद्धिज पदार्थों के गंघ-तज्ञ आदि के मृत्-उपादान के 
संबंध में सब से पहले जमन-देश-वासी हेडरिक-अगस्ट- 
केकुले ( ॥00॥0 ४९०5 (07९ ) ने १८६६ 
में योरपीय पंडित-र् ड की का ध्यान खोंचा । उसने १८२६ 
ई० में जन्‍म लेकर समस्त जीवन अमंनो, पैरिस ओर 
लंडन के मुख्य-मुख्य रासायनिक पंडितों के पास शिक्षा 
प्रदय करके, टन क्ोगों के साथ व्ष्यों के विश्लेषण और 
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परीक्षा में क्गे रहकर, अंत में फिर जर्मनो आकर गंध- 
दृश्यों के बारे में अपने नए आविष्कार किए हुए तथ्पों का 
प्रचार किया । उसने बहुत प्रकार के गंध-सैल्ों का विस्ल्े- 
बण करके देखा कि जितने उद्निज गंध-तैल हैं, उन सब 
के मूद-उपादान में अंगार के छः परमाणु ( ॥०0॥ ) 
मौजूद हैं, और एक झँंगूठी की तरह सजे हुए हैं। इन 
अंशार-परमाणुओं मे का हरएक एक-एक ॥0॥0ए४8]७॥- 
परमाणु अर्थात्‌ एकमान्रा-विशिष्ट परमाणु के साथ संयुक्त 
होकर गंध-द्वब्य उत्पक्न कर रहा है। एकमात्रा-विशिष्ट 
एरववा2॥) अर्थात्‌ परमाणु-समष्टि वा अरणु के साथ युक्र 
होने पर भी तरह-तरह के गंध-तेज उत्पन्न होते रहते हैं । 
उसकी परीक्षा में स्थिर हुआ कि अ्रंगार-परमाण की योग- 
मात्रा ४ है, अरथोत्‌ सब से हल्के हाइडीजन-गेस के पर- 
साण की योरामाश्रा को अ्रगर १ रख लो तो एक-एक अंगार- 
परमाणु ४ हाइडीजन-परमाणओं के साथ युक्न हो सकता 
है । इससे अंगार परमाण हाइड्रोजन-परसाण से चोगुना 
भारी नहों कहा आायगा, वस्तुतः श्ंगार-परमाण हाइड।जतत- 
परमाण से १२ गुना भारी है। अंगार को अगरेज़ी में 
कान ((५१)])0॥)) कहते हैं, इसलिये उसके पहले अक्षर 
का से पाठक अंगार-परमाण का इशारा समझे । इसी 
तरह से हाइशोजन का पहला अक्षर 'ह” है, उससे हाइ- 
डोजन का संकेत समर्के। एक कार्बन-परमाणु के साथ 
चार हाइ डी अन-परमा गाशओं के सैण्क् होने से ऐसा अवयव 
ब्लेते! हैं--- 


ल्‍्श्पु 


ट्ठ >> 


झा 
हि 


. 

इस तरह से संयुक्र परमाणुओं को 70।/९७|९ वा 
झख कहते हैं। एक कावन-परमाण के साथ चार हाइ- 
थोजन-परमाणओं के मिलने से जो वस्तु उत्पन्न होती है 
उसे मार्श-ग्स ( (875) 088) प्र्थात्‌ छाया कइ्ठते 
हैं। इस देश में सायंकाज़ को दलदक में से बहुतों ने 
इस छाया की चमक देखी होगो । साधारण लोगों का 
संस्कार है कि वह अगिया बेताज् का काम है ) लेकिन 
रासायनिक विज्ञान के तीव्र विश्लेषण से पाया गया है 
कि इस अगिया बेताल का शरीर एक भाग कारन और चार 
भाग हाइडोजन (क+ह ,) से निर्मित है। यह गेस दुर्गेधमय 


गंच चिशान 
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होती है। बढ़े-वड़ें शहरों की सड़कों में जिस गेस की 
रोशनी उठा करती है, उसमें यह बहुत बड़ी मिक्रदार में 
मौजूद रहती है । 

इस जाति के अण आपस में मिल्षकर और भी नए-नए 
अंग धारण किया करते हैं। जैसे -- 

ह--क८क-- ६ 

इस आकृति में दो कार्बन-परमाण दो हाइड्ीजन-पर- 
माणओं के साथ मिले हैं । इससे ओ गेस उत्पन्न होती 
है, उसे /९९() ]०॥० (ए सिटीख्ीन) गैस कहते हैं। भराजकल 

घर-घर में कार्बा हड-गेस जला करती है। एक बसी या दीपक 

बफाने से जो धा॥ऋँ पदा होता है, उसमें यह गेस रहदसी 
है, इसी कारण उसमें बड़ी दुर्गंध होती है। इससे यह 
मालूम होता है कि हम ज्ञोग आमतीर से जिस तैल्ल वा 
बत्ती की रोशनी किया करते हैं, उसका तेज का अंश 
अग्नि के जत्ताप से छिक्ष-मिन्न होकर ऐसिटोलीन-गेस 
के रूप में परिणात हो जाता है, बाद को फिर उत्ताप के 
विच्छिन्न ट्वोने से उसके ज्वलंत ४गार हमारे आगे 
ज्योति के रूव में प्रकाशित होते रहते हें । कल्नकसे 
के रास्तों में यद्द ऐसिटीलोनरीस बड़ी भिक्दार में 
मौजूद है । 

अंगार बिल्कुल काला होता है, “अंगारं शतघीतेन 
मल्निनर्व न मुंचति”' श्रर्थात्‌ “अंगार ( कोयले ) को सो 
यार घोश्रों, मगर उसकी कालिमा न सिटेगी” $ कित 
यह संपूर्ण प्राशि-अगत्‌ इसी अंगार को सृष्टि है। अंगार 
न रहे, तो इनमें से किसी का भी श्रस्तित्व नहीं रद्द 
सकता । उद्निज और जीव-मात्र का मृज-उपादान अंगार 
है।यह अंगार फिर अन्यान्य चोज़ों के साथ मिल्धकर 
अजीव-भ्रजीय तरह के आकार धारश कर सकता है| 
संसार में सबसे अधिक मुल्यवान्‌ ओर सुंदर हीरा भो 
विशुद्ध, अंगार है भौर हम क्ोग काराज़ पर जिस पेंसिल 
से लिखते हैं, उस पसिल की स्याही के मेल को जितनी 
चीज़ हैं वे सब विशुद्धः अंगार हैं । इसको (378 9706 
कहते हैं । अंगार, हीरा और पेंसिज को मज्जा एक ही 
चीज़ है, यद्ष बात सम में नहों बेठनी है, मगर परीक्षा 
से सस्य सिद्ध हुई है। ऐसिटीलीन-प्रेस के साथ दो परमाणु 
हाइडोजअन मिलने से 279070-गैस बनती है । इस 
तरह के अणु क्रमानुसार युक्त होकर नए-नए दुर्भधसय 
ओर उयोतिवाले गेसों को बनाया करते हैं। जैसे-- 








रच 


हट ह्ढ हे 
| | | 
ह-क -+ के -- कह 
| । | 
हे हे हु 
अब यदि छ. ह२+२ कर दिया जाय. अर्थात्‌ जितना 
अंगार-परमाण है उसका दुगना हाइडजन-परसाखु कर 
दिया जाय, तो इश्च जाति के बने हुए पदाथ बड़े ही दुर्रोध- 
मय अ्रोर एकदम जल उठनेवाले होंगे | प्राजफल घर- 
घर में जो करोद्िन ( मिद्दी का ) तेल जला करता है, 
वह इसी अ्र - के भोतर है। इसका उपादन करकह१० 
है । पराफिन को बत्ता के नाम से बज़ारों में जो एक 
तरह की बत्ती बिझा करतो है, वह भो इसी श्रेणी के 
अतगत हैं | डॉक्टर लोग जिस वेसलीन (५ ॥४७)४७) 
का च्यवहार करते हैं, वह भी इसी श्रेणी के भीतर है । 
इन सब चोज़ों में आ्राग का सबाग होते ही ये हवा के 
आक्सीजन के साथ मिलकर छाबों रुक ऐसिड-गेंस और 
जल्लोय वाप्प के रूप में परिणत हो जातो दूं और उत्ताप 
तथा रोशनी छितराती हैं। कार्बन शब्रार हाइडोजन के 
साथ अाक्मीजन थोड़ी मात्रा में मित्वन से घी, चर्बी, 
चस्ता-माति को चीज़ें उत्पन्न करता हैँ। इस श्रेणा का 
चीज़े मल उठने योग्य तो होती हैं मगर ये पहले कही 
हुई चीज़ों का तरह ताप-उप्पादक नहीं हें | इपका सबंध 
यह है कि इनके शरीर में किदने ही परिमाण में अ्राक्सीजन 
मौजद रहने से पहले कही हुई चोज़ों का तरह ये वायु 
में से श्रधिक सात्ना में श्रॉक्‍प्ीमन नहीं ले सझसी हैं। 
उद्षित् गंधदष्यों से काबन के परमाणद्रों की ६ संख्या 
कम होने से वे तरल्न पदार्था को तरह स्थायी नहीं रहते। 
थे; कार्यन-परमाणश्रों के साथ थः हाइडोमन-पर- 
माणुग्रों को जोड़ देने से ओ साला तयार होती है, वह 
रासायनिक पंडितों की गंघ-माल्य बेज्नीन (0॥2९॥6) 
है। इसकी शकल इस तरह दोतो है-- 
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पंडित केहुले ने अनेक प्रकार के उद्नकिज गंघ-लेलों का 

विश्लेषण करके देखा है कि उनका स्वाश इसो गंध- 

मालिका का रूपांतर सान्न है । इस माता में प्रस्येक 
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हाइड्ोअन-परमाण की जगह ओर एक्रमात्रावाल्ा अयु 
है, अर्थात परमाणओं के फेर-चदल से नाना प्रकार के 
उद्धित्र गंध-तक्षा को उत्पत्ति होती है। लेकिन इससे 
माज्ना के मूल गठन की प्रकृति में गड़बड्दी नहीं होती । 

इसी तरह से वायोलेट, बेनिज्ञा, विंटरओन, दारुचोनी, 
मौरी आदि गंध-व्रब्य रासायनिक उपायों से बनाए गए हैं। 

आऑक्पीअन की थोजक सात्रा २ हैं. इसलिये एक 
श्रॉक्सीअन-परमाण इस माला में चाहे जिस जगह दो 
कार्यन परमाणओं के बोच में बसा दिग्रा आ सकता 
है। ऊँसे-- 


5" 
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इप तरह से जो चोज़ बनता है वह डॉक्टर क्लोगों की 


कार्बोलिक ऐसिढ वा फ़िनील है। इसही गंध बदी ही लेज़ 

होती है और यह कीड़ी का नाश करनेपाला तेज़ विप है। . 
काठ से अगर यह बनाया जाय, तो इहयकों क्रियोज्ञोट 
( (%९057९ ) कहेंगे । सड़े दुर्गंधम्रय मृत्र में एक बुँद 
कार्बोनिक ऐसिड डाक्न देने से फ़ारन उसकी सब दुर्गंध दूर 
हो जाती है, और क्रियोज़ोट में अगर एक टुकड़ा सांस 
मिगोकर रख दो, तो छः महने मे भा न सडुगा। कार्बोजिक 
ऐसिड में जो प्रवल्ल कोट-नाश# शक्ति है, डसकों मालुम 
करके सुप्रधिद्ध डॉक्टर महामसि जिस्टर साहब ने अस्त्र- 
चिकित्सा ( नश्तर ) के ज़़्मों को कीड़ा से बचाने के 
किये उसके व्यवहार करने की जो तकोंब बताई है, यह 
संपूर्ण पृथ्वी में फेत्त गई ओर उससे सानत्र-आति, 
तथा श्रन्यान्प्र प्रादियों का भी, बहुस बड़ा उपकार 
हुआ दे। के कुले की मंध-मालिका की सहायता से 
गंध-द्व्य की खोज करने का फन्न यह हुआ कि 
कितने ही तरह के गंध नेक्षों को तेयार करने का रास्ता 
मालूम हो गया, और रासायनिक ढंग से सब कहाँ 
उनको बिक्री द्वोती है तथा इन सबके ब्यवलाय से थोरप 
और अमेरिका में सख्यातीत संपत्ति पहुँछ गई। कपूर का 
पेड़ जापान में पेदा होता हैं। कपूर का व्यवपाय आपा- 
नियों के लिये एकवेटिया (छा0972० ) था। 
संसार में कपूर की खपत बढ़ ज.ने से जापानवाक़ों ने 
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कप र का निख तीनगुना कर लिया ओर असंख्य रुपया 
पैदा किया । महासति केकुले के दिखाए हुए रास्ते से 
रासायनिक ढंग से पहले तारपीन का तेल बनाने की तरकीय 
निकलो, जो थो थो--- 
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इसमें फिर एक परमाणु ओऑक्सीजन राखायनिक उपाय 


से संयुक्र कर देने से कप र बन गया । जेँसे--- 
हट हटद्््दह्ठि 
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यह तर्कब निरल्लते ही कपू र का निम्व गिर गया । 
नील इस देंश में पेदा होता है और नीक्न का व्यवसाय 
योरपीय वशिकों के लिये एकचेटिया था। उसका भी मुल्य 
बढ़ माने से अर्मनो में रासायनिक उपाय से नील बनाया 
गया । उसी दिन से नील की खेती और नोल्न के कर के 
अत्याचार मिट गए । इस वात को शायद बहतेरे पाठक 
जानते हरो । 
गुलाब, नारंगी, लेवेंडर, निबू, जिरेनियम, निरोल 
आदि अगत्‌ के श्रेष्ठ गंघ-पृष्पों की गंध का सार भी इन्हीं 
उपायों से वन जाने के कारण, थे चीज़ प्रचुरता से और सस्ते 
मृल्य में बिकने क्रगों । इनमें भद यह है कि इनके परमा- 
शुओं का समावेश मात्षा को तरह वृत्ताकार में नहीं है, वह 
चेन की तरह एक रेखा में निबद्ध होता है। पहले कहे 
हुए गंध-द्वव्यों के परमाण साल्ला की तरह वृत्ताकार सजे 
रहते हैं, और याद में बतलाए हुए जो चेन की तरह 
एक रेखा में निबद्ध रहते हैं वे ।0ता"ं+0॥ 07 
]2६ अर्थात्‌ आज्वोक-रश्मि की क्रिया के द्वारा भी लेडेन- 
थर्ग बेथर और पार्किन की परीक्षा में टीक उनरे हैं। इसी 
सरह मूगनामि ' मुश्क ) को तरह की गंधवाली चीज़ 
भी रासायनिक उपाय से बन गई है सही, पर टीक झूग- 
नाभि अब तक तैयार नहीं हुई है। 
आश्चर्य को बात तो यह है कि ये सब महा-सुर्गंधवाल्ते 


गंध-विशान 


और 


पदार्थ गंध-हीन काले-फऋलटे कोयले के अंश से बनते हैं। 
जगत्‌ में जितने तरद्द के ख़शबदार फूल हैं, उन सभी के 
मूल में कोयला है। पेड का परिणाम पुष्प भो उसी से 
डरपन्न होता है, यह बात सोचने से किसी अंश में समर 
में तो आ जाती है, मगर विस्मय की मात्रा में कमो नहीं 
पहुती । रासायनिक उपाय से आजकल आओ गंघ-द्दध्यों के 
तेयार करने का रास्ता निकज्ञा ईं, उसपर गौर करने से 
और भी विस्मित होना पहता है। अंगार श्रर्थात कार्दन 
जब इन सब चोज़ों का मृत्न-उपादान हैं, तो इन सब 
चीज़ों के तेयार करने में क्रिस चीज़ की ज़रूरत पइसी 
होगी, यह बात भी बहुत ही आसानी से समरू में आ 
मायगी । हम पहले ही कह आए हैं कि शहर के रार्स्तों 
में जिस गेप की रोशना होतो है, उसका उपादान कार्बन 
या अंगार होता ई । यह गेस पत्थर के कोयले से तेयार 
होती है। पत्थर का कोयल्ञा वायु-रहित बर्तन में भरकर--- 
अर्थात्‌ इस तरह से भरकर कि उसके भोतर वायु न रह 
आय--जल्नाने से उससे जो धुआ्नाँ निकलता है, उसको 
साफ़ करके ले लेने से रास्ते की रोशनीवाज़ी गेस बन 
जाती दे । इस धुएँ को साफ़ करने के लिये जिन बतंनों के 
भीतर चल्दाऋर धुर्ण को साफ़ किया जाता है, उपके पहले 
बर्तन में जं मेल नीच रह जाता हैं, उसका नाम अक्षका- 
तरा है। अजल्षकातरा अर्त्यत निविड़ काला होता है, और 
कितने ही लोग उसे देखकर घृणा कर सकते हैं; सगर 
इस अलकातरा से ही रासायनिक विश्लेषण और नए-नए 
संयोगों के द्वारा ये खब ख़शबूदार चोज़ तेयार दोतो हैं। इसी 
अजल्ञकातरा से शकर से भी अत्यंत मीठी 8९एीप्एंप 
( सेइरीन ) तेयार होती है, और इसी से वसती, नाहंगो, 
गुलारी, गुलेनारी, सठज़, नीले, उन्नाबी, शेमनो आदि 
बहुत तरह के नयन-रंजन रंरा तेयार होते हैं, और उन्हें 
तैयार करके अपने ओर दुनिया-भर के देशों में वेउकर 
अप्नन-देशवासी प्रभृत धन कमाते हैं । महायुद्ध से पहले 
$८ करोड ७४ ज्ञाग रुपए का रंग हरसाक्ष इसी अज्ञकातरा 
से रासायनिक उपायों द्वारा बनकर बिझुता था । रासायनिरछ 
परीक्षा शरीर रासायनिक खोज के किये बहुमृल्यवान्‌ यंत्र 
आरदिकों की ग्रावश्यकता नहों होती । भारतवासी जैसे 
तीचण-बद्धि हैं, वेपे हो उनमें यदि एकाग्रता, क्ब्य-निष्ठा 
ओर अध्यवसाय भी हो, तो बहुत सहम में अधिकांश 
आरतवासी रसायन-शास्त्र में सुपटु और रासायनिक अनु 
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संघान में सिद्धइस्त हो सकते हैं | बंगाल के सपत डॉक्टर 
प्रफु्नच दराय महोदय ने इसका रास्ता दिखा दिया है । 
आरतवासी और कब सक कोरी पंडिताई, नितांत बाबपने, 
सॉग-तमाकू, सिगरेट शराब, टीका-चेदुन, ताश-गंजीफ्रा 
प्रद्धति में अपने जोवन बर्बाद करंगे ? 
२. गंध का विस्तार 

उज्लिज्ञ द्ब्य के भीतर जो लेत्र-पदार्थ रहने से उसकी 
गंध मिलती है, वह गंघ-सेल प्रायः सब समय थोड़े बहुत 
परिमाण में वायवीय अआाकार चारण करता रहता है। इस 
कारण, कितने ही उद्धिज गंध-सलों को वायब्रीय लेख या 
५०४९ (| कहा जाता है। पहले यह घारणा थी कि 
हस; जिन सब चीज़ों की सुगंध वा दुर्गेघ ग्रहया किया 
करते हैं, उन-उन पदार्थों के घश-कणा वा 5७. फएक- 
(0]० वायु के संयोग से संचालित और नासिका के रंधों 
मे प्रविष्ट धोकर गंध उत्पन्न करते हैं । लेकिन बहुत परीक्षा 
करके जाना गया हैं कि गंध के फेलने में ४00 ||क्वा- 
(0]0 ( घन-कणा ) ही वायु के द्वारा फंल्धा करे, 
इसकी आवश्यकता नहीं है। गंघ उत्पन्न करनेवाल्ली वस्त 
बाष्प-जातीय श्रर्थात वायदीय होती है । डॉक्टर मॉन 
ऐेटकिन ( ७ /॥(5]॥ ) ने बहुत परीक्षा करके यह 
स्थिर किया है कि गंध के विकोर्ण होने में घन-कणा वाथु 
के साथ नहों टड़ते हैं । इस विषय की ऐटकिन साहब की 
परीक्षा बड़ी ही विस्मयकर हैं। उनकी परीक्षा की प्रणाली 
सममभने के किये पहले नीचे-द्िखी बातों को अपने हृदय 
में अच्छी तरह जमा लेना चाहिए । एक ग्लास पानी में 
जितना नमक घोज्नञा जा सके उतना घोल दो, बाद को 
फिर उसके अलावा और नमक उसमें डाल्ो। वह फ़ालतू 
नसक उसमें न घुलकर रखास के भीतर पानी के नीचे बैठ 
रहेगा । इसको 720॥॥( 0 िए प्राप्ता।0)) अर्थात्‌ पूर्ण- 
मात्रा कहते हैं । एक ग्लास जलन में शकर भी इसो तरह 
प्रा-मात्रा में घोल्ो, और फिर ऊपर से भी शकर डालो, 
तो वह शकर नीचे बैठ रहेगी । किंतु पर्ण-मात्रा के नमक- 
मिले पानी मे अगर शकर डालो, तो वह उसमें घुलकर 
मिल जायगी--नमक और शकर नीचे न बेंठेगी । एक 
गद्ास से ऊपर तक पानी भरो, और उसमे फिर पाली 
डालो, तो वह पानी बह जायगा ; मगर पानी की जगह 
आगर उसमे नमक या शकर डाल्लो, तो उनके लिये उसमें 
जगह रहती है। हसका क्‍या कारया है? सुनिए, एक बाल्टी 


माधुरी 
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* ख़ूब ऊपर तक नारंगियाँ भरो और फिर ऊपर से एक 
नारंगी रक्‍सो, तो यह नारंगी बाहर गिर परंगी। मगर 
उसी नारंगी से भरी हुई बाल्टोी म॑ घहुत-से सरसों डाब्ो, 
तो उनके लिये उसमें जगह है भौर सरसा उससे भर 
आयेगे। भ्रच्छा, इस तरह सरसों और नार॑ंगियों से जब 
वह बाल्टो भर जायगी, तब उसमे सरक्ों श्लोर नारंगी भो 
नरक्‍ले जा सकगे ; लेकिन उसमें अगर पानी ढाला जाय, 
सो पानी के किये अब भी जगद्द मौजूद है और बहुत-सा 
पानी उसमें अर सकेगा । वायु के बीच सें वाष्प की भी 
यही केफ़ियत है। वायु के सच्म-कया एक दूसरे को ठीक 
स्पश नहीं करते, उनके बीच में काफ़ी फ़क़ रहता दे जिसमें 
दूसरी तरह के वाष्प-कर्णो के प्रवेश करने के लिये पर्याछ्ठ 
स्थान रहता है। फिर कोई स्थान वाष्प के द्वारा परिपूर्ण 
होने पर यदि उसमें उसी जाति की वाप्प भर डाली 
जाय, तो वह फ़ाल्तू वाष्प तरल आकार में होकर नीचे 
गिर जायगी । सगर वायु एकजातीय वाष्प से परिपूर्ण--- 
अर्थात्‌ ७:५( ७४४ €( - होने पर भी, उसमे श्रन्य आति 
की वाष्प के प्रवेश करने का अधिकार और जगह दोनों , 
रहती हैं। किंतु वायु अगर किसी वाष्प के द्वारा परिपर्शा--- 
अर्थात्‌ 80(0॥8( (--हा, तो उस वाष्प से परिप्य 
स्थान में किसी प्रकार का कोई घन-कणा अर्थात्‌ 5०७! 
!!४॥0८ घलिके रूप में मामुली-मात्रा मे प्रवेश तो कर 
जाता है, पर कितना ही वाप्प जगह के न होने से जमकर 
तरत्ष अवस्था के पुण॑भाव मेघ वा कोहरे का झाकार घा- 
रण करता है और पात्र में की वायु की स्वच्छता को दानि 
पहुंचाता है । इस क्षव्र॒ कोहरे की उत्पस्ति के द्वारा बतेन में 
घन-पदार्थ का संचार बहुत ही अल्प रूप में सिद्ध होता दे । 
बिज्नकुज्ञ मामृक्षी मात्रा में किसी घन-पदार्थ के धल्षिकया 
वाष्प से भरे--अर्थात्‌ ५ सा0प7/ 84(प्८०(€0--बतंल 
में डालने से ही हस तरह का कोहरा उस्पत्ष हुआ करता 
है । डॉक्टर पेंटकिन ने करत्री और अन्यान्य २३ ग॑ध-द्रम्यों 
को हसी सरह किसी वाष्प-पुर्ण अर्थात्‌ ५ ०ए0ए# छशिर्ता- 
पघ/्तांएते बतंन में रखकर विशेष परीक्षा करके देख किया 
है कि किसी परीक्षा से बतेन में की वाच्प मामुजी कोहरे ' 
से भी आदृत नहीं होती । इससे यह सिद्धांत हुआ के ये 
सब गंध-द्रष्य जिस गंध को विफीया करते या फेजादे हैं, 
उससें कोई घन-पदार्थ अर्थात्‌ “"७ॉ0 ए0९00 नहीं 
है; कारण अगर उसमें घन-पदार्थ होता, तो मिशक्ष-सिक्ष 
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वाष्पों का कितना ही अंश कोहरे में परिणत हो आता, 
ओर वाष्प-पूर्ण अर्थात्‌ ५ [0077 ४४९ घर में 
गंध-द्वब्य की गंध फेलने की रोक न होती | अतः इसके 
द्वारा यह भज्ञी भाँति प्रमाणित हो गया कि गंघ-द्रष्यों की 
गंध जो वापष्प-आतीय पदार्थ है, वे 800 फम८९)९ वा 
घन-पदार्थ नहीं हैं । डॉक्टर ऐेटकिन साहब न शहरों के सड़े 
हुए नालों का तरल पद्‌.थं (5७५८।) नाक्ी के द्वारा परीक्षा 
करके देखा है कि उसकी दुर्गेध में कोई घन-पदार्थ विकोर्ण 
नहीं होता, बाप्प-जातीय पदार्थ ही विकीर्ण होते रहते हैं । 

इस सबंध में प्रेफ़ेसर टिंइल् का निर्धारित किया हुआ 
सत्य भी विशेष उस्लेख-योग्य है। मनुप्य की कितनी ही 
ब्याधियाँ बीजाणुप्रों द्वारा उत्पन्न होती हैं । प्रोफ़ेसर 
टिंडक्ष ने बहुत परीक्षा करके यह दिखाया है कि रोग के 
बोजाणु वायु के साथ मिले हुए धुक्षि के का के साथ 
चक्षा करते हैं, और घाव, मुख या नासिका-रंध्रों द्वारा 
शरीर के भोतर प्रवेश करके शरीर मेँ रोग उत्पन्न करते 
हैं। धल्षि-कर्यों से शन्य वायु सें दुर्ेध अवश्य विकीर्ण 
होती है, कितु रोग के बीजाणु विक्लोर्ण नहों होते। श्रतः 
दुर्गेध रोगों का मूल कारण नहीं है। जो स्थान दुर्गधमय 
है, वहाँ पर, सामान्य रीति से, धल्ति के करों के साथ 
रोग के बीआशु भी काफ़ी तौर से रहते हैं, इसी कारण 
दुर्गंधमय स्थान को रोग-बीओं से पूर्ण समझ लेना एक 
तरह से ठीक भी है; लेकिन दुर्गेघमय वायु रोग के 
बीमाणुओं का शाभ्रय नहीं है; रोग के बीजाण वायु 
द्वारा विक्ीण होनवाले एकमात्र घूलि-कण हो हैं । प्रोफ़े- 
सर टिंडज्ञ ने टान के एक बढ़े बकस को वाय घुल्ि- 
शन्य करके उसमें एक बर्तन में सड़ा हुआ मौस का शोरबा 
ओर दुसरे बतन में इसो बक्‍्स में अजक्षण होशियारी के 
साथ ताज़े मांस का शोरबा रखकर देखा है कि इस सटे 
हुए मांस के शोरबे की गध सारे बक्प में भर जाने पर भी 
ताज़े मांस का शोरबा धूल के संपर्क से रहित होने के 
कारणया बहुत काल में भी नहीं सड़ा जब कि मामृत्री 
घूलि-कण हस ताज़े मांस के शोरबे में मिक्ष जाने पर 
सिफ़ १३ घंटे में वह सड़ उठता है। सइने का काम 
कीटाणओं द्वारा होता हैं । सदा हुआ मांस का शोरबा 
अशुवोक्षण के द्वारा परीक्षा करके देखा गया है कि उसके 
सड़ानेवाले अ्रसंक्य कीटाण हैं । वायु के धूलि-कर्ों को 
परीक्षा करने से कभी उसमें सड़ानेवाले कीटाण नहीं 
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पाए गए। इसके द्वारा घुल्षि-कर्णों में सड़ानेवाले कोटायनओईे 
के बीजाण्‌ अर्थात्‌ “]00६ होने का अनुमान होता है + 
ये बोआणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि थे २००० डायामेटर 
अर्थात्‌ ८ अरब गुणा बड़ा दिखानेवाले अणुवीक्षण से भी 
दिखाई नहीं पहले । 

बहुत-सी धातुश्रों में ख़ास-ज़ास मेल की गंध पाई 
जाती है। जैसे कोहे की गंध, ताँबे का गंध, पीत्तज की 
गंघ, इ॒त्यादि। प्रोफ़ सर आयर्टन ( /५५7/0 ) साहब ने 
बहुत परीक्षा के बाद निर्धारित किया हैं कि विशुद्ध 
धातु में कोई गंध नहों होतो । रासायनिक उपाय से घात 
साफ़ करने और उसे शुद्ध वायु में रखकर हाथों से न 
छुने से उसमें कोई गंध नहीं पाई जाती । घास खाए 
हुए हाथ से भिन्न-भिन्न प्रकार की धातु को छूने से बिजुली- 
ऊँसो क्रिया और राखायनिक क्रिया होकर शरीर से निकले 
हुए काबोर्तिक एसिड के साथ जलोय वाष्प के संमिश्रण 
से जो तरह-तरह का [[9पीा0-टतणी ० अर्थात्‌ द्वाइ- 
डोजन श्रौर कार्यन-घटित ज्ञान पैदा होता हैं, सी की: 
गध घातु की गंध कहकर ग्रहण की जाती है । उनकी 
परीक्षा में स्थिर हुआ है कि अहाँ पर घातु की गंघ पाई 
आय, उसी जगह रासायनिक क्रिया मौजूद है, और सब 
रासायनिक क्रियाश्रों से गंध का उदय नहों होता । जिस 
रासायनिक क्रिया से ही6॥0-९॥॥)»॥) पेदा होकर 
विकीर्ण होता है, उसी से गंध की सत्ता की प्राप्ति होती 
है | ध्ोफ़ सर आयट न किसी घातु का व्यवहार न करके 
कृत्रिस प्रणाली से भी तरह-तरह की धातु-गंध उत्पन्न 
करने में कृतकाय हुए हैं। आलमृनियम, टिन और जस्ता के. 
स्पशे से जो गंध पाई आती है, वह एक दूसरी से अधिक 
भिन्न नहीं है; मगर वह पीतल, काँसा और जर्मन-घिछवर 
को गंध से भिन्न है, और ये सब धातु-गंधे लोहे वा 
इंस्पात से उत्पन्न होनेवास्ी गंध से भिन्न हैं । इसमें कहाँ 
पर भी धातु को गंध नहीं पाई जाती । जो ॥59070- 
(४07। रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होकर नासिका-रं प्रो 
में प्रवेश करता है, उसकी गंध और धातु की गंघ पहचा- 
नने में अम हो जाता है । तरह-तरह की धातु से बनी 
हुईं बानिंश वा रंगों में जो दुर्गेध पाई जाही है, उसका 
उपादान भी धातु नहीं है। रंगों के उपादान तारपीन के 
तेल से मिलकर एलिडिलाइड-नामक जो हाइड्री-कार्य» 
उत्पन्न होता है, उसी की यह त्तीय गंध है । 
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सर विल्पम रास्से ने एरोक्षा द्वारा दिखाया है कि 
अगर किपी घरतु में संघ विर्कार्)स करने को शक्ति पाई 
जाय, तो उसऊे अण दाइड्रोजन के परमाणओं से कम-से 
कम १५ सूत्र भारी होने चाहिए । एसो निया के अरण हाह- 
डोजन से सिक्र ८३ सुने भारी होते हैं। ण्मोनियारीस 
संभवतः कार्बानेट ऑफ़ एमो निया के रूप में हमारे नासिका- 
रंभों में गंध का ज्ञान उत्पह्न करतो है। 

इन सब परुक्षाओ्ं के फन्नों को पर्याज्षोचना करने से 
यह सिद्धांत निकलता है कि नापा-रंध्रों में घन-पदर्थ के 
अशुभ्रा के संधात से गंध को उत्पत्ति नहों होती । वाय- 
चीय पदार्थ, विशेषतः |] ४0७0७-८४७")॥घा जातीय पदार्थ, 
नासाररंध्रों में प्रविष्ट होने से गंध का ज्ञान उत्पन्न होता 
है। कांस्टेटोनोगल-नगर के सखेट-सोफ़िया गिर्जे में कितने 
ही स्तरों के बनते नमय १७॥॥) अर्थात्‌ सुरख़ी के साथ 
कस्तूरी भी मित्रा दी गई थी । कई सौ वर्ष दीव गए 
हैं, मगर अब भी उन स्तरों से कस्तूरी को गंध आती है । 
इससे विस्मित होकर फ्रांसीसा पंडित ववार्थेलट ने यह 
जानने के लिये कि गध के विह्वोण होने में किस परिमाण 
में अगुश्नो का क्षय होता टै, ए प्लेन कम्तुरी को २० वर्ष 
तह बाहर खज्नो जगह रखझर फिर उनका वज़न किया, सो 
कस्तूरी ढठीकू एक हो प्रेम निरूल्ो, कु भी कूमोबेश 
नहीं हुईं । हस विषय से श्रव भो श्रनुसंघान करने की 
आवश्य ता है। 

३. गंध-प्रहगा 

गद विक्ोर्ण होते हा नासिका उसे सहज में ग्रहण 
कर छता है, यह बात भी नहीं है। ताबिका के द्वारा गंध 
अदृदण करते समय राधर को फुफ्कस द्वारा वायु के सल्रोन से 
'नाखारध में प्रदेश करना आवश्यक £ैं। केंवन्न मात्र 
07 पिर्ंणय अर्थात्‌ बायवीय पद के चिह्रीण द्वारा 
'सहम में हो दंध ग्रहण नहीं होगा। प्रोफ़मर आयटन 
श्रौर उनकी पहघर्सिणी ने यह विषय परोक्षा और 
लक्ष्य करके प्रचार किया है| तीत्र गंघवाले पदार्थ भी यदि 
नाखिका के निकट ले जाझइर संधे न जायें, ता उनकी 
गंध न मालूम होगी। मिच वा एसोनिया भो नाक के 
पास रखने से श्वास अगर न खींडी जाय, तो गंघधन 
सालूम द्वोगी | एक नली के भीतर एक दुकड़ा कर्प र 
प्‌ बकर यदि उते नासा-रंध के भीनर पहुँचा दिया जाय, 
तो भी श्वास न खोचने से गंध न पहुँवेगी । 


माधुरी 
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हने जिला से शाम, लोचो, अमृती आदि का स्वाद 
लेने मे जो विशेषता प्रतत करते हैं, वह गंघ के कारण से । 
अधिकांश खानेवालो चीज़ों का सुस्वादुता का मुख्य उप- 
करण उसको सुगंघ हुआ्आ करती है। कंठ के छिद्र द्व 
खाद्य वस्तु को सुगंध निःश्वास की वायु के साथ नासानरंप्न 
से बाहर होते सगय जो गंब मिक्कती 8, उसीले स्वाद की 
मदुरता का पता लगना है। सुस्वादु वस्तु खाते समय ओषठ 
आर जिट्ठा के द्वारा एकू तरह का शब्द होता रहता है, इसको 
झगरेज़ों में )॥.2॥॥2 ।॥0 ॥ 85 कहते हैं । इस क्रिया 
से सेंड के भीतर की सुर्गंधित वायु नाखा-रंथ सें प्रविष्ट 
होकर सुगंध द्वारा हमारे साथय की वृद्धि करती है । सभी 
कोई जानते हैं कि सर्दी लगते समग्र स्वाद नहीं मिलता । 
इसका एक कारण यह है कियंधके मा लूम करन का 
अभाव होन से चोज़ों का स्वाद बहुत अंश सें कम हो जानता 
है। जिन क्लोगों की नासिका में कोई राग है, वे लोग भी 
खान की चीज़ों का टीकऊ स्वाद नहीं ले पाते । गंध का ज्ञान 
न होने से भिन्न-भिन्न प्रकार के सुस्वादु ब्यंजन' के स्वाद को 
पहचानने की बान तो दूर रही, जिद्ढा के द्वारा दार्चीनी 
आर लवंग का पार्थकय भा समभमना कठिन है। 

प्राण-शक्ति आस्वादन-शक्ति से कई गाना जबर्दस्त हैं । 
इधाइल श्रलझोहल बहुत ही अल्प मात्रा में होने पर 
उप्तका मीठा म्वाद मालुम हो जाता है। लेकिन ग्वाद 
पाते हुए एक ग्राम ( (:7:3)॥॥]0 ) में कम से कम दो 
3॥०९९८ए३४७ पायी अककोहल का रहना आवश्यक है । 
झोर, एकग्राम में एक 30]७0॥]9/ थ॥77 के दो ल्वाख 
भागा का एक भाग 72]000 &00॥7 रहने पर सी 
उसकी गंध मालूम हो सकती है। यहाँ पर प्राण-शज्निः 
आस्वादन-शरक्ति से चार लाख गुना अधिऊ है हेडिक 
साहव कहते हैं कि प्रत्येक मनुप्पं की गंध अ्रल्वग-अलग है, 
ओर कुत्त गंध के द्वारा श्रादमी को पहचान लते हैं। 
हम लोगों की घाण शक्ति यदि (शक्षा के द्वारा ढद जाय, 
तो हम लोग भी शायद किस्मी समय भत्येक मनृप्य की 
प्थक्‌ गंध मालूम करने में समर्थ हो जाये । '९४४४9४ 
कुत्ता गंध द्वारा बहुत दूर गए हुए भगेंड व्यक्ति पर रपट- 
कर शक्राक्रमण कर सकता है। आाजकजक्ष सभ्य देशा में 
सब कहाँ हत्या करके भागे हुए मनुष्य को पहदने के 
लिये (60/९/ कुत्त की इस शअ्रद्धत घ्ाण-शक्रि की 
सहायता को जाती है।  (00॥7॥ ])09)७-रखित 


चशाख, २०२ तु० स० ] 


“फोएा ७ रि0धा”नासक जासूसी उपन्यास से हसकी 
एक बड़ी सु दर कल्पना को अवतारण! हुई हैं। पेरिस नगर 
में चोरों को पकड़ने के लिये कुत्ते का प्रयोग बायस्कोप में 
शहुतों ने देखा होगा, उसते भी इसका बहुत कछ झाभास 
पाया जाता है।वतमान समय से बंगाल के सुपरिचित वर्गीय 
पुलीध-विभाग के भूतपूर्व इंस्पेस्टर जनरल्न मिस्टर ह्युम- 
धूलर साहब ने बंगाल को ख़फक्तिया पृक्नोस-विभाग में 
पका €क कुत्ते रक्‍्चे जाने को ज्यवस्था की थी । 
भिन्न-भिन्न मानसिक क्रिया से शरीर के भीतर भिन्न- 
लिन्न रासायनिक विश्लेषण होकर शरोर की गंध का 
विशिक्ष होना स्वाभाविक है। इस तरह से कामातुर पुरुष 
की गंध, क्राधी मनुष्य की गंध, ज्ोमी मनुष्य की गंध, 
मुद् सनुप्य की गंध, वा चुगुलखोर आदमी की गंध अल्ग- 
अज्ग हो सकती हैं; और किसा समय में अगर नापिका 
द्वारा न सही, तो किसी यंत्र विशेष द्वारा यह गंध 


गंध-विदज्वान 


शररे 


पहचानने के लिये अवश्य 3[070+)|79060500 98 
झथवा ै]0670)-0][.0| (१:९८ ७।नामसक य॑त्र बनाए 
जायेंगे, इसमें संदेद नहों । इृष्टि-शक्रि में कमी होने से 
जिम प्रकार चश्मे श्रादि का व्यवहार डिया आतः है, अवण- 
शक्कि भें कमी होन पर जिस प्रकार ! ॥ +' पता] का व्यव- 
हार किया जाता है, उसी तरह प्राण-शक्ति की कमी 
होने से ततब्र मनुष्यों को अवश्य ही नव-अआविष्कृत 
72040॥॥4 २८७७८ 3॥॥!// पहनने के लिये बाध्य होना 
पड़ेगा । 

गंघध-विपयक वेज्ञानिक अनसंधान विज्ञकुल्ल नई बात है । 
गंध के बारे के बहुत-से सत्य नियेय अब तक किसी पुस्तक 
विशेष के शआ्ाकार में निबरद्ध नहीं हुए हैं; अब भी बहुतेरे 
तथ्य समय-समय पर छुपे हुए सासिइ-पत्रों और संवाद- 

पत्र में धर-सउ्घर ब्खिर पद्द है। 
महेशचरण[ सह 
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यध्यात्व दूर करने 
को अपूच झआपधि 


अशक्ति और गर्भाशय के तमाम रोग दूर होते हैं और 
ड्) रुए डाक-ज़च अलग । 


पत्रों में कछ नीचे पढ़िए-- 
आरपताल राइ--दह ली ना» ४ | हे | £ह६२६ 
लाला सोतताराम के घर आपके पाप से गरजीवन” 
दवा गत बष में पत्नी के किये मेंगाया था। आपकी 
दवाई बहुत लासदायक हुई | उसके सेवन से भरी ली 
को सब शिकायन दूर होकर बालक का जन्म हुआ है 
पुरारलाल भारद्वाज 
रभा&इ लाइस, कराचा ता० २० | ३| १६२७ 
आपकी दवाट से गभ रहकर बालिका का जन्म हभ्रा 
था। मेहता मलुकचंद जागा 
मायागाप---करजण ताए २६ | ३ |२७ 
आपकी दवाई से मरी पत्नी, 'जसके हर वक़ गभस्ताव 
होता था, उसके लिए लिया था. उससे फ़ायदा होकर 
अभी एक लडकी तेरद्द मास उम्र की है 
मोतोभाई झाशासाई पटेल, ओवरासअर 


ल्‍ 
ल्‍ 


लिया के गभाशय के राग की खास चिकित्मिका गंगाबाई का परानी सके । केसा मे कामयाब हुई, शुद्ध वनस्पात का क्षापा पया 


गरभजीवन ( रजिस्टड ) 


गरभजाबन-- से ऋतु-संबंधी सब शिकायत दूर होती है | रक़् और श्वेतप्रदर, कमलस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जल्लनन, कमर देखना, गर्भाशय में सजन, स्थान-अंशी होना, भ 


गभ-गक्तक -- से रतवा, कसुबावड ओर गर्भधारण के समय को अ्रशक्ति, प्रदर, ज्वर, खॉसी, ख़्न का स्राव भी 
दर होकर पुरे मास में तंदुरुस्‍्त बच्चे का अन्म होता है। क्रीमत ४) डाक-ख़र्च अल्लग ।बहुत-से मिल हुए प्रशसा- 
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गर्भाशय के राग दुर 
करन का आंपकध्ति 


हिस्टाीरिया, जीणज्वर, बेचनी, 
किसी प्रकार से गर्भ न रहता हो, तो रइता है। क़ीमत 


एतव्रारी बाज्ञार--नागपुर, ता० २१ | ३ | २७ 
हींगणघाट वाले मोहनल्ञाल मंत्री न आपके पास से 
गर्भरक्षक दवाई मगाई थी आर दुसरे तीन-चार जगह पर 
आपकी दवाई पाया था । आपकी दवाई से बहुत 
फ्रायदा हुआ है 
शा« न्याल्ंद चतुभज सेठ सथुरादास गापालदाध 
ठेण० मन्छुबाज्ञार चॉमासा ता० ५।३।०२७ 
आपको दवाई खान से मरी पत्नी को अभी श्राठ मास 
का गर्भ है। गोपाराम जिया 
न० ८, म्चट स्ट्रीट बसीन, बरमा ता० २७ | २ | २७ 


मेरी साथवाक्की बहुत बहनों को आपकी दवाई छे पृत्र को 
प्राप्ति हुई है। शकरा० घण लोनालाल पीटलदास स्येका 
द॒द को पूरी हक़ीक़त के साथ ल्िखो । 


श्र५ 








मस्तिए-शरफक ! 





कमाल ! 


$ 
छ 


दिखाती नहीं, दुनिया में 


कप 


तन की नहीं ख़बर है, न इज़्नत का कुछ ज़याल ; 
कया करके 





?, हिंदृ-जांति ओर वर्ण-ब्यत्रस्था 





के नेकों घोरतम अाधात और झ्राक्मण 

| दोने पर भो हिदू-जाति का 
404. पस्तित्व अब तक नहीं मिट सका । 
हो विदेशियों की चढ़ाई और उनके 
अमानुपिक अत्याचार इस रहती 
आति के नष्ट करने में सफल- 
प्रयत्त न हो सके । बार-बार लूटे- 
खघोटे जाने पर भो रत्न-पुर्ण भारत- 
घस्‌ धरा निर्बीज नहीं हुईं । यद्यपि बृद्धावस्था के शेथिल्य 
आर घता की करुण-चेदनाका ने शरीर को कृश तथा 
आत्मा को क्लेशित कर दिया है, परंतु सौंस्य-मृर्ति 
का मुखर्मडल्न धार्मिक गये ग्रीर अतुलनीय त्याग 
से अब भी उलसो प्रकार ठद्दी्त है। न-जाने कितनी 
ज्ञातियाँ और कितने मत जन्म लेकर अर्नत काल के 
लिये इसी भूृतल में अंसहिंस हो गए, उनका नाम- 
लेवा भी शेष नहीं ५ कितु सहिष्णता की रूर्ति हिंदू-आति 
हूस गएं-ढीले समय में भो अपनी सत्ता स्थापित छिए हुए 
है। तब हृदय में सहसा यह प्रश्न उठता है कि वह कौन- 
सो उतस्तमताएँ, कौन-सो विशेषताएँ हैं, जिनके साह्दाय्य 
हारा आागंतुरू बाधाश्रों के अजेय दुर्ग को जीतने में 
सकझ्तता सदा इसका साथ देती रही ? इसकी विवेचना 
खहुत ही विस्तृत है। इस समय तो हम उसके एक मुख्य 
ऊअंग ही पर प्रकाश डालेंगे । आशा है, हमारे पाठक 
मट्दोद्य उसपर शांसिपू्थंक विचार करेंगे । 


हिदू-जाति ( आरये-आति ) को सबत्न, सुदृढ़ ओर 
सुसंगठित बनाने के किये हमारे दूरदर्शो ऋषि-मुनियों ने 
“वर्ण-व्यवस्था! की आयोजना की थी । संसार की समस्स 
जातियों की ओ्रोर देख ल्लीजि०, परंतु संगठन का ऐसा 
अमोघ सूत्र आपको कहीं मिलना असंभव है । झाज 
ओ ज्ञोग अपने को संसार को सभ्यता का ठेकेदार ब्तब्ाते 
हैं, उनमें सो ऐसी नियमन्बद्धता का आदुर्श प्राप्त ह्वोन! 
दुस्तर है । महर्पियों को अग॒त-कार्य-संचालन की घुथ्य- 
वस्था वास्तव में पराद्रष्टा को पहुँच गई और 
उनके कतंवब्य ( ) निश्चित कर विए 
गए । वर्णा श्रम-धर्म चार भागों में विभक्क किया गया-- 
१. ब्राह्मण , २, क्षत्री, ३. वेश्य, ४. शद्द । ब्राह्मण विद्या- 
ज्ञान-उपाजन करते हुए देश में शिक्षा का प्रचार करें, 
क्षत्रिय देश और धर्म की रक्षा करें, वेश्य व्यावसायिक 
बुद्धि द्वारा घनाभाव की पूर्ति करें, तथा शद तीनों 
वर्णो की सेवा-सुश्रपा करें । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अर्जु न 
को उपदेश करते हुए पर्ण-व्यवस्था की मद््ता का वर्णन 
किया है और विस्तार-रूप से उसके स्थभाव-जन्य कार्यों की 
महत्व-पूर्ण आलोचना की है। अत में यहाँ तक कह दिया 
कि मनुष्य अपने स्वसावज-कर्म द्वारा ईश्वर को पूञता 
हुआ मो क्ष-पद को प्राप्त कर सकता है । 

स्त्रे स्त्रे क्मश्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः ॥! 

सच पृछ्ठिए तो श्रीमद्भनभवद्गीता में योगेश्वर क्ृष्फ 
स्पष्टरूप से यही शिक्षा देसे हैं कि “झपने घमं पर 
सदा आरूद रहो और वर्णा भ्रम-धर्म के निश्चित कर्तब्य 


(70[405६ 


रद 
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का पालन करो, इसी से मोक्ष को पाओगे आर ईश्वर 
को भी | इसके विपरीति चलछूर संसार में अनेक क्लेशों 
को भोगते हुए इंश्दर के समक्ष पातकी सिद्ध होंगे।” 
आगे चत्ककर इमें यह भी आज्ञा मिलती दहै-- 
अयान्‌ स्वथर्मों विगणः परथर्मात्टवनुशितातू ॥ 
स्वभावनियते के कर्वन्ञाप्नोते किल्विषम | 

अर्थात्‌ दूसरे के उत्तम धर्म से आपका गुण-हीन धर्म 
सी कल्यार-प्र३ है। और अपने जाति-विहित कम करता 
हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता । 

हमारे श्रद्वास्यद घार्मिक श्रंथ भा वर्॑-व्यवस्था की एक 
अनंत काल से स्वीकृति दे रहे हैं, उसका प्रतिपादन कर 
रहे हैं | संभव है, किसी समय हिंदू-मानि में यह ब्यवस्था 
न रही दी और झ्राजकल की तृपसरी जातियों की भांति उस 
समय हमारे महर्षियों को व्यवस्थित रूप से जगत्‌-कार्य- 
संचालन में अम्धिरता तथा कठिनाइयों उपस्थित हुई हो, 
जिनसे प्ररित होकर वे इस मार्ग के श्रवलंबन करने पर 
बाध्य हुए है । परंतु, अब यह निश्चित हो चुका है कि 
हिंदू-जाति के दे।ध-जीवन पवं स्थिरता का कारण हमारी 
पूर्वजं-कृत वर्ण-व्यवस्था ही है। यदि ऐसा न होता, तो 
दूसरी आतियो को नाति इस जाति का भी कहा पता न 
लगता । प्रहारां ह। प्रब॒न्न धपेड़ इसे मिटा चुकी होतीं, 
झत्याचारों की अग्नि अस्मानत कर चही होती । 

मर्यादापुरुपोत्तम भावान रामचंद्र और योगेश्वर कृष्ण - 
जैसे त्रिकालज्ञ-सवजन्न यदि व्यवस्था को आवश्यक न सम- 
मते, तो ईश-अवतार होते हुए इसे कदापि कार्य में 
के लिये श्रादर्श उपस्थ्त न करते । 


परिणन कर दसरो 
इतने अक्वाठप प्रमाखों और आदशों के रहते हुए भी 
वर्तमात समय उन महापुदपों से शून्य नहीं है जा इन 
तलाक से रखकर अपनी डेढ़ चावल की 
ओ उन ऋषियों से अधिक 


ब्यवध्वाओं क्र 
खिचईा अलग पका रहें हैं, 
अपने को स्वयंघ-सवज्ञ सानसे हूं । वे वर्ण॑-व्यवस्था को 
ठकोसला कहकर हिदू-जआाति के प्रति अक्षस्य विश्वास-घास 
कर रहे है । झपने हाथा अपने पर में कृटाराघःत करते 
हैं। इस दात एर किंचत्‌ ध्यान देने का कष्ट नहों उठाते 
कि व्यवम्था के अंतस्तक्न में नन्‍झाने केघी-कैसो गढ- 
गंभीर तम्व का बाते छिपी हुई है | हमारे जिन महतदवियों 
की शिक्षा के आरो आज तह सारा संसार नत-मस्तक है, 
उन्हीं की संतान होते हुए हम उनके आदशो के प्रति 


माचुरो 


[ वष ४, खड़ २, संख्या ७ 


अवहेल्लना प्रकट करते हैं । यह हमारा ऋभ'ग्य नहीं तो 
झऔर क्या कहा जा सकता है ? इमने निया को भला 
दिया--व्यवस्था को उपेक्षा की शार इसोकिय हम भाज 
पद-दक्षित हैं, विना दाम के गुलाम हैं, असहाय हैं, दीन 
हैं, दुखी हैं तथा कौड्रो-काडी के लिये मोहताज हैं । अपने 
घर्म-उसं को भूल रहे हैं, कूठे मानन्‍मद में फूक्ष रहे हैं । 
अक्न शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने उत्तरकांड 
में कलिकाल की अवस्था का जो विमत्र अकित किया है 
वह वर्तमान समप्र में सवथा चरितार्थ हो रहा दै। 
गोस्वामीजी कहते हैं -- 


सय, संप भंये सटग्रंथ ५ 
हट कीन्ह सेट पथ । 


कलिमल ग्रतठ धर्म 
दम्गिन निजर्मात कल्प फ़ 

चाप हर 
विरोध रत सत्र नगनारी 
[है मान निगम अवशास न 


सोइ जो गाल बजावा 


बण घर्म नहिं आश्रम चारी , | 
जे प्रति बचक अप प्रजासन , को 
मारग सोइ जाकह जो भात्रा , ऑ:-_ 
म्िव्यास्मम दमस्म रत जो! , ताक संत्र कद सब कोई 
सोइ रायान जो परथन हार , मी पर दंग से। ब” आनासे 
जी बहु कूठ मसखरी आना , हाँ एस सोद गण॑बत बलान; 
निरानार जा क्ष 


जाक नम आर जंट 


पथ यहा | कलयुग सो कानों 
बिशाजा , साई नाव प्रद्िद 
गाप झा 
ज॑ अपकारी चार, निनवार चार्ए गन्यग ; 
नक्त वचन णवार, ने बंका कालवाद नह 
गीोरवबार्समाजी के कहने का तान्‍्पय यह है कि मरृष्य 
अपने-अपने वर्ण ध्रम-धर्म द्वारा निश्चित कम-पथ को छुीड- 
कर अष्ट और स्व-इच्छित झाग का शनुसरण कर रहे हैं ! 
साय-निष्ठा आर घमं की भावनाओं का कुचलकर पारयंड 
मिध्याचार का अचार कर रहें हैं । एक दूसरे पर 
करन का बाना पहले बेंठे है। आगे चलकर 
स्वामार्जी लिखते ई--- 


तथा 
दोपारापण 


चाया३ 
झड़ छिजन उयरेशहदि झांसा | सलि लाह कुदाना 
मंत्र जरकास होमरत कऋंधी , व्यू जिय शुत्रि संत विरोधी 
थआपु गय अह आनाद बाला , जे काठ सतमारग अतिपालहि 
ज॑ वर्गीधम तेलि कुहारा , श्वप किसत बोल कलबारा 
नारि मई गृह संपाति नाली | मूड मृडाय लगे संस्यासी 
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ते जिप्रत सन पांव पुजावाह , उभय लोक ।नज हाथ नशा्रहिं 
सब नर कल्पित कर्राह अचारा ६ जाय न बरागि अनादि अपार 
दोहा 

बाद शद्ध कर द्विजन सन, हम सुमत कछ पाठ ६ 

जाने ब्रक्न सो विश्रवर, थाख दिल्वाबाह 3) | 

भय वर्णासकर कर्लोहि, मित्र सेतु सत्र छोग 

कराई पाप दृख पावहीं, भव रूज शीक वियाग । 
उपरयुक्र पंक्रियों से यह स्पष्ट प्रकट है कि वर्ण-चम की 
अंत्येष्टि करने का प्रयत्न हो रहा है। आजकल देखने में भी 
आ। रहा दे कि शद्-गाति के लोग यज्ञोपर्चात धारण कर 
द्विमाताय ( विशेषकर ब्राह्मण-क्षत्री ) बनने को कोशिश 
कर रहे हैं| वर्शसंकर राष्टिरचना का उद्योग कर रहे 
हैं, अपने को मिटा रहें हैं, हिंदू-गाति को डुबा रहे हैं ओर 
चेद-शास्त्रों दा निश्चित पथ प्रणाली को मानने से साफ़ 
इनझार कर रहे हैं। वे लोग भले ही थोड़ी देर के लिये 
अपने जी में श्ानंद मना ले, गौरवता का अ्रसत्य अनुभव 
फर ले, परंतु उन्हें भले प्रकार स्मरण रखना चाहिए कि 


टेश्वर!य वाक्यों के प्रतिकल चलकर, वरश-व्यवस्था के! 
मिटाकर, न तो से उच्च जाति के बन मावगे आर न अपती 


चास्तविक उद्चति कर सकेंगे । प्रय्युत हिंद -आति. हिंद 
धरम और हिंद-संस्कार्रा को सद्ता के लिये गष्टकर रदयं भी 
बिनए होने की सामग्री उपम्थित कर रहे हैं। कुछ 
वैले है स्वयम पंडिता ने धर्मप्रंथों में भी नमक मिच 
छागःकर उन्हें अपनो सुविधाशों के अनुवूल बनाने का 
प्रवत्त किया है, जिनका अब सशोधन हो रहा है। स्वामी 
दूयारंदजा-सरीय कहर सूधारक ने भी वर्ण व्यवस्था का 
महत्त को स्वीकार किया हे । इसका अ्रथ यह कदापि 
नहाों है। सकता कि हू; शादी से प्रेम नहीं, वे हमार भाई 
नहीं, उनहे दुस-दुर्द मे सम्मिक्षित होना इमारा धर्म नहों। 
परतु अब सी भाई को हम अपने निश्चित कतव्य-्पथ 
से गिरते हुए देखते हैं, जब हम सुनते हैं कि सतगतृप्णा 
के भड़े मोह से फेलकर हमारा काई दंध पथ-अए हो गया, 
लो हमारे हृदय को असच्य श्राघात प्ेचता है । चेदना की 
दोकर हमार हृदय को तिलमिला देती हैं । हमारी नसों में 
» उचध्ण-रक्ष का संचार होने लगता है ओर सहसा यह 
हृदय से निकल्ला पड़ता है कि हाय अभागी हिंदू-माति ! 
तेही क्‍या दशा होनेत्राली देँ ! 

एक समय था, जरु चारों वर्ण अपने-अपने निश्चित 


सुमन-संचय 





श्र 
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कुतेव्य-माग पर डटे हुए एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा और 


प्रेम को विशुद्ध भावनाएँ रखते थे | संसार के समस्त कार्य 


सुचारु-रूप से संचाज्नित हो रहे थे। ब्राहण यांद सर्व- 
भ्रष्ट सम मे जाते थे, तो यहाँ तक कि शेपशायी भगवान्‌ 
भी अपने सुकोमल वक्षस्थल पर म्रुग महाराज का पद- 
प्रहार सहन करते हैं, मर्यादा-पुरुषात्तम श्रीरामचद्रओी 
एक साधारण -से-साधारण आहाण को भी अपनी आँखों 
की पलकों पर आसन देते हैं, ब्राह्मण लोग उनकी समृद्धि 
के लिये जगदाश्वर से प्रार्थना करते हैं । वैश्य-जाति 
अपनी बांद्ध द्वारा घनोपाजन करके देश की अर्थ-समस्या 
क। गुश्थिया को सुलकातो हैं, ग़रीबों को अन्न-बस्त्र देती 
हैँ तथा शूद-माति अगतीतत्न का सबश्रेष्ठ सेवा-धर्म पालन 
करने मे अपने को सोभाग्यशाली पघममभती है । चारों 
ओर प्रेम का अखंड साम्राज्य दिखाई पहता है। उस 
विश्व-विजयी राज्य में कल्नह, द्वेप और कड़े मोह-मद 
के छिये स्थान नहों है । हिंदू-हाति की दिग-दिगंत- 
पनी कीति की धर्मष्वजा लद़राती हुई आरइाशमंडल 
के चुबन करती है। सर्वत्र शांति है। विश्वमंडल के 
सब-काय सुव्यवस्थित-रूप से संचालित हो हे 8 । सच्चे 
सनिक का भाँति प्र-पेक जाति अश्रपने ऋर्दस्य-मार्ग से एक 
रत्ती भर भी टस-से-म्स नहों होती--ऋषियों ने जिसे जो 
काम सोंप दिया- उसे पालन करना उनका कर्तव्य ट् 
गया । जब तक यह दुशा रही हम फले-फूले रहें, क्रिंत 
ज्योंह्ा हमने अपना निश्चित मार्ग छोड़ दिया, हमारा 
अधःपतन ग्रारस हो गया | 
आस ऊसा ।ह३ -जआात के प्रव्यव स्थत दशा दखाए 
देता है वेश्ता कदाचत्‌ हो संसार मे किसी जाति की हा! 
पास्चात्य सम्पता के असर ने अनेश्वर-वाद का प्रचार 
भी हमार अंदर बहुत अंशां मे कर दिया। हम में प्क 
दूसर पर से श्रद्धा-पन्न की भावनाएँ उठ गईं 
परिणाम हमारे सामने है । 
संगटन प्रत्थक जाति के किये अावक-मंत्र है । करत 
हिंदू-आति का संगढन यदि वरु-व्यवस्था का भज्ञाकर किया 
जायगा, तो यह दाश्चत है कि कुछ काल तह भले ही 
वह फ़्जता-फदतता दुखाइ द्‌ परंतु स्थायों कदापि नहीं हो 
सकता । महामना प० सदनमोहन मालवीय ने अनेकों 
बार कहा ह--हिंदू-जाति का अस्तित्व उसकी वर्ण-व्यवस्था 
पर ही निभर हैं। जिस दिन इसका सर्दथा लोप ही 


ओर उसका 
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आयगा, उस दिन हस भूमंडल पर आार्य-जाति का भाम 
भी सुनने को न मिलेगा । उनका यद्द भी कहना है कि 
द्विंदू-आति के अंदर यहो एक ऐसी विशेषता पाई आती 
है जो संसार-मर की किसो आत्ति में नहीं है भोर जिसके 
कारण ही आअ भी भारतत्रष गर्व से अपना मस्तक उम्नत 
किए हुए है । हाँ, इतना अवश्य होना चाहिए कि समय 
की प्रगति के अनुसार कोरी कट्टरता तथा धार्मिक ढको- 
सर््नों को परित्याय कर, वर्णाश्नस-घर्म को क्रायम रखते 
हुए, हम दिंदू कहत्वानें का अधिकार रखनेवालों को 
अपना भाई समझे और उनके सुख में सुस्ती एवं दुख 
मे दुखीहों। 





रामसेवक ज्रिपाटी 
भर ५ > 
+. निर्णय 

शीर्ष के सुमन-सा दै रदुदश्च-हदय किंत 
करता कठोर इसे सृप्मा का ह्वास है। 

मरे हँसन से यदि तेरा परिहास है तो 
च्यर्थ चेद्रकांत'! और व्यथ “चंद्र-भाष! है । 

यदि शुद्ध-प्यार से है बेदना अपार फिर 
'शुक्ष” में रमा दे इस “फूल! में विनास है ; 
श्लेप हो प्रणय का है विनिमय-वाद, क्योंकि 
इस मुसुकान में न अब वो मिठास है। 
बनवारोलाल विशारद 


ह | >् 
३. अमरिका की आर्थिक उन्नति 
जे (१) 


कभी बहुत ज़माना नहों गुज़रा जब कि पररराष्ट्रों को 
ऋचगा देन की बात कल्पना-पमरात्र समको जातो थो । अब तो 
हम देखते हैं कि हर साल यह बात साकार होकर अ्रधिका- 
स्थिक प्रत्यक्ष रीति से हमारे सामने आरती है। लेकिन अ्मे- 
रिकरा की इतनी बढ़ी चढ़ी साहूकारी कि वह संसार में झ्राज 
सबसे बड़ा महाजन है, सिफ्त हसो बात से प्रकट नहीं होती 
कि बह दूसरी क़ोमों को रुपया उधार देता है। और भो 
बने हैं और उनके जानने के लिये यह ज़रूरों है कि हम उस 
देश के भूत-कात्ष की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हुए उसके 
ऐतिहासिक ब्रिकास का मनन करें । शुरू-शुरू में संयुक्त- 
राज्य (अमेरिका ) एक निर्धन औपनिवेशिक देश था, 
आओद उसकी भौगोकिक स्थिति ऐसी थी कि डन दिलों 


छ 


माधुरा 
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जब् कि रेज इत्यादि का इतना अधिक प्रचारन था, 
उसको व्यापार-संबंधी सभो द्वितों के क्षिये योरप पर ही 
निर्भर रहना पड़ता था। भीतरी भाग की घरती पथरोद्धो 
आर दुर्थल होने के कारण वहाँ के निवासो समुद्र 
के किनारे आ बसते थे । पुतल्लोघरों के बनने के पहले 
जहाज़ों का बनाना ही उस देश का मुख्य उद्योग था 4 
आर अमेरिकन व्यापारों अपने-अपने जहाज़ लिए सातों 
समुद्रों में दिखाई पहले थे। संख्या में कम और व्यापार- 
कद में कम कुशल दोते हुए भी समुद्री पर उनको घाऋ 
अमी हुईं थी । अब उत्तरी आभकफ्रिकावाले लुटेरे भुमध्य- 
सागर के आस-पास हमे करने लगे, सब उसको जद्व- 
सेना बढ़ाने की छ्िक्र हुई । 

लेकिन उन्नोसवीं शताब्दी के मध्य में समुत्र की ओर 
से अमरिहन लोगों का ध्यान पश्चिमी वन-खंड की ओर 
फिरा ६ फल्तः जहाज़ों का व्यापार क़रीब-क़रीद बंद-पा 
हो गया ओर पूर्वीय किनारेवाले श्र उजड़ गए । क्योंकि 
रेल की मदद से अपालेशियन-पर्वत को पार करके 
सीध पश्चिमी किनारों तक पहुँच जाना सुगम हो गया । 
और यह पश्चिमो भाग अत्यत उपजाऊ श्रीर क्रीमता 
खानों से भरा हुआ्ला था । इसलिये पृष के बजाय खोगों का 
रुख़ पश्चिस को हो गया और देश के इस अ्ंतर्भाग को, 
को कि २,००० मीज्ञ लंबा था, साफ़ करने और बसाने क! 
उद्योग होने क्षगा | इतना हा नहीं, द्वगाभग २,००० 
मील ही लंबा हिस्सा उत्तरी माल से लेकर मेक्सिको को 
खाड़ी तक नीचे की ओर फैला हुआ है औ्रीर यह म॑! 
अत्यत उपजाऊ है। अमेरिकन कोर्गो की श्रद्व यह चेष्टा 
हुई कि इस समस्त भाग को बसाना और उसे एक- 
शासन-तंत्र में बाधना चाहिए । शायद रूस को छोड्कर 
संसार के किपो भी देश के सामने इतनी विस्तृत प्रथ्ची 
को समस्प्रा आजतक उपस्थित नहों हुईं | और रूप को 
अपने समस्त फेलाव का शासन ,करने में सफलता नहीं 
प्रिज् पाई । ख़ेर, पश्चिम की ओर बढ़ने पर अमेरिकनों के 
हाथ मिसिसिपो-नदी का मद्दा-उपजाऊ सेदान आया, 
आर इसी को खदोब्वत वे अमीर हुए । 

इस कास में अमेरिकत लोग हतने तज्नीन थे कि उन्हें 
योरप के महा-गंभीर प्रश्नों और महत्व-पूर्ण युद्धों पर 
ग़ोर करने की फुसत न थी, यहाँ सक कि जो गृहन-युद्ध 
उन्हें अपने साइयां (अंगरेज्ञों) से करना पढ़ा, उक्षके किये 





माधथरी' 


ज्डु 


“(४४४ 


हो 


४६३ ६५ 


0 2१ 5 ५४ 
0६ ४० | 
गा 
# १ ० बाज ड ते + ००० 








हक के 
कहे 
/ टस्ू कर 2 हू ः 
। “ज॥8ऋ 9॥7, १287 हारा कसा पर! | 


विशाल, 'है०्ये मु० खं० ] 


सुबन-संचय 


श२६ 





ओ ये सैयार न थे, फ्थोंकि इलतसे उनकी इस नई -चेष्ठा में 
खहुत बाघा पड़ी झोर यह काम रुक गया । अस्तु, अगरेज़ों 
का बहुत-पा घन अग्रेरिका में रेज इत्पादि के काम से सन्‌ 
$८७०-८० तक छाग चुका था, अमेरिकन अधाक्षी-जिमाय 
अं निपुण थे और रेक्ष इत्यादि बढ़ाना चाहते ये ; इँगरेज़ों 
के बहाँ रेलें फ़ब फेल चुकी थीं, थे अहाज़ी बेहा बढ़ाता 
चाहते थे । रेखों के बनाए बगैर अमेरिकन क्ोग इतने बढ़े 
देश को एक्सूत्र में नहों बॉच सकते थे | वाशिंग्टन तक के 
सामने यह सप्रस्पा विकट रूप घारण किए हुए थी। रेलों का 
आविष्कार होना और समस्त वेश म॑ रेलों का प्रचार करने 
के किये अमित घन का खगाया जाता, साथ-ही-साथ 
आंतून और स्यथाक में हुस लगाई हुई प्‌ जी के हिस्सों का 
अड्ाघड़ विकना - इन तीन बातों की बदौद्वत अमेरिकन 





बाहर से मेंगवाया गया था, कुछ अमेरिकन श्लोगों में 
औओरप की कंपनियों के शेयर इत्यादि में भी रुपया जगा 
रक्‍खा था तथा अन्य कई कारणों के फल-स्वरुप अमेरिका 
की शार्थिक दृशा में स्थायी रूप से बाढ़ आई । क्ेकिन 
इस वक़्‌ तक अमेरिका अपने रेक्षों हत्पादि की मद में 
खिए हुए ऋण से मुक्त नहीं हो पाथा था । 

इतना ही नहीं, रेलों की दृद्धि के लिये अमो वह योरप 
का ही भुंइ ताक रहा था ! सन्‌ १६०७ इई० के अर्थ-सेकट 
के समय यह बात प््णेतया सिद्ध हो गई। तदुपरांत यह 
अमुभव हुआ कि अब तो रुपए के लेन-देन की एक सुटढ़ 
एवं संपन्न व्यवस्था स्थापित किए विना काम न चज्नेगा । 

सन्‌ १६१० ई० सक अमेरिका में रेक्ों का जाक्ष पूरी 
तौर पर बिछ गया और इधर गेहूँ की उपज भी ख़ब होने 


सके. 
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ब्भरिका के महाजन 


जाति की बढ़ती हुई । रेज्ों को जगह-जगह फलाना ही 
खतन्चोसवरीं शताब्दी के श्रेत तक अमेरिकन लोगों का मुख्य 
काम रहा | सन्‌ १६०० ई० के क्षगरभग अमेरिकन लोगों 
को यह आभास हुआ कि हम हब झ्रायिक उच्नति के नए 
युग में पदापंण करने जा रहे हैं, तव वे ऋयादाता बनने 
की संभावना प्रतीत करने लगे और स्पेन-युद्ध के बाद 
उनके हाथ नप्रा माल क्गा, यानो पर्व और पश्चिम 
दोनों ओर के महासागरों में कुछ टापू उनके क्रब्ज़े मे 
आए। शअब उनही दृष्टि भीतरी शासन की ओर से उप- 
/नियेशों की ओर फिरी । इसी ज़माने में बहुत-सा सोना 


लगी । योरपीय महायुद्ध के छिड़ते समय तक अमेरिका 
अपने पेरों खड्ा होने में समर्थ हो गया और उसे यह अाशा 
बंध गई कि कुछ ही वर्षा में हम दूसरे राष्ट्री को ऋण दे 
सकेंगे। अगर कहीं यह महायुद्ध दुस था बीस वर्ष पूछे छिड़ 
जाता, तो अमेरिका की ये आशाएं निष्फक्ष होती--चह 
हरगिज़ उसमें आर्थिक-रूप से हतना महत्व-पूर्ण भाग न ले 
सकता । लड़ाई के उन पाँच-छः वर्षो में उसे हृतनी औद्यो- 
गिक उच्चति करनी पड़ी खितनी साधारणतयणा २० बच 
से कस भें न हो पाती । अमेरिका में इस कायापसट के 
लिये न तो काफ़ी तेयारी थी, न ध्यापारिक कौशल और गे 
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अनुभव । इस छड़ाई के पहले तक तो अधिकांश अमेरिका- 
वाले योरप के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते थे । 
उन्होंने स्कूब्ों में हृतना ही पढ़ा था कि ईंगजेंड एक छोटा- 
सा टांपू है और इटल्तो दूट के भाकार का प्रायद्वीप | 
उनको विशेष ज्ञान न था । 

लड़ाई के दिनों में ज्ञा्खों अमेरिकनों ने योरप पहले- 
पहल देखा और उन्होंने लौटकर योरप तथा अन्य देशों 
के बारे में आँख-देखी बाते गव-गाँव में फेला दों। 
इससे भविष्य के किये आधिक उन्नति का रास्ता खुला । 
आज अमेरिका में देशाटन कोई असाधारण बात नहीं 
समझी जाती, वह तो एक मामुली-सी बात दो गई है। 
और फिर साइंस के दिन-दिन तरक्की करन के काररा संसार 
की यात्रा उतना लंबी भो तो नहीं रह गई है। हवाई 
जहाज़ों, रेडियो हत्यादि के श्राविष्कारों स श्रामद्‌-रफ़्त 
ओर माल मेंगानें-मेजने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो गई 
है । इसकिये वतमान काल्न अमेरिका में ही नहीं बरन्‌ 
योरप के लिये भी युगांत होन का समय है । 
अमेरिका का वह भोतरों काम अभी समाप्त नहीं 
हुआ है और न पुश्तों तक ख़त्म होनवाला है। लेकिन 
लिस पर भी अमेरिका आज एक बार फिर अ्रपनी श्राँखे 
बाहर की ओर लगाए हुए है। वह इस पर विचार कर 
रहा है कि संसार को प्रगति में उसका यह भीतरी संगठन, 
प्रस्तार तथा एकोकरण, भो गत १०० वर्षों से चल 
रहा है, क्‍या भाग ले सकता है | यह दृष्टिबिट योरप के 
लिये तो स्वाभाविक्र एवं परंपरागत है, लेकिन अमेरिका 
के किये एक नई चीज़ । उसके वास्ते तो यह दृष्टि-बिदु 
उसकी १०० वष की सारो व्यवस्था में टललट-पर पदा 
करनेवाला है | ठाक-टोक तौर पर यह कहना कठिन है कि 
ग्रमेरिका का संसार के भविष्य में क्या भाग द्वोगा. पर 
उसका महासप्रर-संबंधों बोक बडे वेग स हलका होता जा 
रहा है और टेक्‍्स भी दिन-पर-दिन कम होते आ रहे है । 
इसका श्रेय राष्ट्रपति कलिज तथा मि० मसलन को है । 
अगर युद्ध के बाद इतनी सुदह और साहस-यक्र आधथिक 
नोति न भ्रस्तियार की जात', तो आज शब्रमरिका ऐसी 
सुरक्षित आर्थिक स्थिति में न होता । 

लेकिन अमेरिका को ऋण-दान का अनुभव अ्रभी नया 
डी है, उसने पिछले १० वर्षो में काम की भरमार होने की 
वजह से इस बिपय में अधिक अनुभव नहीं कर पाया है। 


[ वध ४, खंड २, सखया ७ 


अमेरिकन साहूकार अब सिक्त अपनी ही सरकार और 
अमेरिकन व्यापार के ही स्तंभ नहीं रहे, थे वूसरों के 
भी साहुकार हो गए हैं । अगर इन क्षोगों की संरक्षा 
पसमृचित रीति से की जायगी भौर इनको टोक-ठीक 
रास्ता बतलाया जाता रहेगा, तो प्रदेशों की अधिक 
उन्नति में भी वे बड़ा भारी विधानात्मक प्रभाव डाब 
सकेंगे । 

(२) 

शत योरपीय महायुद्ध से एक सामान्य अनुभव हुआ है ४ 
वह यह कि उधार रुपया देने का एक स्थायी रूप हो गयह 
है और हक़ीक़त में बात तो यह है कि आजकल को 
व्यक्षिगत रूप से रुपया सद पर लगाने की समस्त प्रणाली 
इसो महासमर के बाद ही से चली है। सन्‌ १६१ ४६० के 
पहले सुनने में श्राया करता था कि संसार की वर्तमान 
परिस्थिति में युद्ध का छिड़ना असंभव है, क्योंकि उससे 
आधुनिक जगत में ऋण को भयंकर धका पहुँचेगा | इन 
थोथी बातों में सभ्य का ओश कितना था, सो हम गत 
५० वर्षों में देख हीं चके हैं। और श्राज भो साहकार- 
राष्ट्रों से ऋष फिर त्ोरों से माँगा जा रहा है ताकि वह 
युद्ध-जनित आधारतों से मुक्त हो जाय, और साहकार राष्ट 
इस ओर भ्रग्नसर भी हो रहे हैं । ढ 

जब कि योरप और अमेरिका का भ्राधुनिक प्‌ जीवाद गत 
महासमर-जसे युद्ध के पश्चात्‌ भी टिक सकता है, तो 
छोटी-घोटी लड़'इहयों की बात ही व्या । इस लड़ाई के 
पहले श्रार बाद तक भी >[8७ ४७८४० णा का गन- 
गान बहुत किया जाता था और उसकी निःसारता को 
प्रामाणिक रूप से सिद्धू करना कडिन था, वर्योकि किसी 
भी राष्ट्र ने उसकी आज़माइश कर देखने की मृर्ब ता नहों 
की थो। लड़ाई की वजह से यह श्रावश्यक हो पड़ा किः 
प्रत्येक बसाग में सरकार का क़रज़ा रहे और इस बात 
का अनु भत्र करने का ख़ब साक़ा मल्ला कि सासान्‍्य व्यक्ति 
का उससे उसना लाभ हाता हैया नहीं, मरितना कि 
उसझे गृुन-गान करनेवाले वतलाते हैं । तोसी योग्प और 
अमेरिका ही की नहीं, बल्कि शुरू हो से स्वतेत्रता की ओर 
कम अभ्सर राष्ट्रा को भा अब यह कोशिश है छिझो 
स्थिति थी बही फिर साई जाय । 

जो क्ोग व्यक्तिगत पूंजीवाद की नुफ़्ताचीनी बिना 
जानवारी रक्‍्खे हुए ही क्रिया करते हैं. उनके सामने झूसः 
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का इशंत मौजूद है। वास्तव में धर्तमान संसार के बड़ें- 
बड़े राष्ट्र रूस के इस वात में बढ़े ऋणी हें कि उसने 
संसार के सामने सामूहिक साम्यवाद तथा उद्योग-स्यापार 
में सरकारी श्राधिपत्य का स्थायी उदाहरण रक्‍्खा है । 

इस प्रकार गत महाप्तमर के सौक्त पर स्यक्तिगत 
पूँजीवाद की बहुत कड्ठी जाँच की जा चुकी है और तिस 
बर भी वह जाम मौजूद है और काम दे रही है। यह 
उसकी महान्‌ विजय कही जा सकतो है । 

अब अमेरिका के सामने अमलो काम यह है कि वह 
आधुनिक प्जीवाद और आधुनिक अ।विष्कारों के फल्षो 
के बीच अधिक घनिष्ट संबंध स्थापित करे, ताकि कालांतर 
में ज़्यादह अख्छी दुनिया तेयार हो आय । 

इसमें शाक नहीं कि श्रध्येक व्यक्ति को आधुनिक ऋण- 
सिद्धांत से लाभ पहुँचाने के वास्ते अभी बहुत कुछ करना 
याफ़ी है। तो भी पिछले चंद साज्ों मं अमेरिका में चारक्लोन 
की बदौलत सिक्‍योरिटी में रुपया क्गानेवाले लोगों की 
संख्या बहुत बढ़ी है और बढ़े-बढ़ें ब्यापार-संघों को मिल- 
कियते बहुत अंश तक केद्री भूत न होकर सर्वत्र फेल गहें हैं । 

इसके फल-स्वरूप शासकश्व्ग और ब्यापारी-£ंडल के 
पारस्परिक संबंध के बारे सें जनता के भावों में संतोप- 
जतक उ्नति हुई है । इसलिये यह एक ऐसा साधन हद 
जिसके द्वारा सिक्योरिटियों के बर/ज़ार पर अ्रच्छा 
ख़ासा जन-ससात्मक प्रभुत्य हो सकता है, यहाँ तक कि 
आर्थिक संसार पर भी । भर इन दोनों की रक्षा एवं 
शुद्धि प्‌ जीपतियों द्वारा की जानी चाहिए । 

योरप और श्रमेरिक्रा की अर्थ-संबंधी प्रणालियों ने, ओो 
ऊपर से देखने में तो एक-दूसरे से इतनी भिन्न मालुम 
होती हैं शोर जो अपनी बातों में ब्रज्षकुल एकसाँ हैं, 
गत १० वर्षों में मह्ायुद्ध की क्षतिय्रों और फ्रिज़्ल जाने- 
याले अंशों को उपयोगी बनाने का प्रशंशसनोय काम कर 
ही डाला है। आर अधिक धनिष्ठ सहयोग से भविष्य की 
संदतियों के वास्ते वह सुरक्षित वायु-मेडल तेयार कर 
सकती हैं. जिसका बदीलत क्लोग अपना रुपया घर में 
तथा बाहर बेखटके लगाकर पुनर्निमाण का नवीन कार्य 
रंपादित कर सकेंगे । # 


परशराम मेहरोत्रा 
५ >< श्र 


. # एक सचेंगरेश्ी सेख के आधार पर | 


खुमनं-लंचय 


३. “विदा?! 
पूष्ठो | चंदबदन से जिसने अम्टृत-रस बरसाया था , 
घुटघोट ले आसों ने जिन सौ-सौ बार पिज्ञाया था; 
प्रेम-हार जिन कर-कसक्षों ने गूथ-गू थ पहनाया था , 
क्या कहता है हृदय आज वह जिसने यहाँ बुल्लाया था ? 
कहना हो तो शीघ्र कहें, अब जाने की घड़ियाँ झाई ; 
अंत समय मिलने को तुमसे श्राँस की लबियाँ आई । 
आशा थी करणा-देवो को करुणा-शब्द सुनावेंगे , 
ब्यथित दशा में व्यधित हृदय की अंतिम व्यथा दिखायेंगे ; 
रो-रो रो-रो समरसावेंगे, रूटेंगे, उन्हें मनावेंगे , 
जो पछेंने बतकल्षा देंगे, ओ मागेंगे दे डालेंगे। 
किंतु ओर कुछ कहती है यह शांति-घटा जो छाई है : 
घृम-घुम जो घेर-घेर मुख-मंडल पर चढ़ आई है। 
हृदय-तार की वीणा हो, तो मधुर तान सुनने देना , 
निञ प्रेम-पूण कंक'रों पर स्वस्व लुटा लेने देना । 
निष्ठर होडर रूठ न जाना भीख एक तो दे देना , 
यदा-कदा निज मन-मंदिर की पूजा तो करने देना । 
इन अमृल्य अधिकारों के बदले तुमको क्या दे जाऊं । 
अश्र-जिंदु-मुक्काओं से क्या गोद तुम्हारी भर जाऊँ। 
शिवयदनक्षात्न 
्य »९ | 
४. श्रीरामानुजाचार्य 
संपघार के प्रायः जितने भो प्रचलित धर्म हैं ग्रपनी-अपनी 
दृष्टि से सभी अनादि काल से चले भा रहे हैं । नवीन वे 
केवल्ष विद्यार्थियों को दीखते हैं । विराट हिंदू धर्म के अनेक 
संप्रदायों में इसका प्रचुर प्रमाण मिलता है । भ्रद्वेतवादियों 
का सर्वेधा प्रामाशिक धर्म-प्रथ वेद है। वेदों पर शाक्रा का 
अधिकार और श्रद्धा है। वेंसे हो वेष्णाव अपने को वेदिक 
बतलतते हैं । वेद के वाक्य वेष्णवा के निमित्त अदौरुषेय 
वाक्य हैं । 
यद्ट होते हुए भी प्रत्येक के पीछे हमारे लिये एक-न-एक 
प्रचारक का नाम लगा हुआ है । रामानजाचार्य वेष्णव- 
घर्म अ्रथवा विशिष्टाईत मत के ऐसे ही प्रव*क हैं । 
श्रीरंगम्‌ इस मत का प्रधान मठ है । यह रामानज के 
कान के बहुत पूर्व से विद्यमान है। तामित्न-पुराणों में 
इनके पूर्ववर्ती अनेक आचारयों के नाम मिलते हैं। उनसे 
से खसे प्राचोन बारह श्राचार्या को 'अलवर” विशेष,नाम 
से, तथा ब'्द के गुरुओों को केवल आचार्य” की उपाधि 
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और गम्‌-मठ के अधिकारी यमुनाचार्य थे। यमुन्ताचार्य के 
झनेक शिष्य थे किंतु उनमें से कोई उनको दृष्टि में 
उनका योग्य अधिकारी नहीं था । उन्हीं चल्लों में से 
श्रीशैज़्जो ने तिरुपति को अपना निवास-स्थान बना लिया 
था | कांतिसती नाम की उनकी एक पुण्यचरित्र बहन 
थी । वह केशव सोमपजी को ब्याही गई । १०१७ हूँ ० 
के लगभग इस दंपति को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ ॥ 
झागें चल्नकर यही पुत्र हमारा चरितनायक हुआ । 

यह बालक माता-पिता का प्यारा तो था ही, किंतु 
झपने मामा श्रीशेक्ष का भो बड़ा प्यारा था। शेल्रजी 
विद्यानुरागी और भक्क थे। श्रापने इस बालक को अपने 
दूसरें भांजे शैल्ष के साथ यादवप्रकाश की पाठशाला में 
शिक्षा अद्दता करने के ल्लिये भज दिया। गुरू यादवप्रकाश 
उस समय के विख्यात विद्वान थे। इस बाजक ने उनसे 
स्याकरण ओर साहित्य पढ़न के बाद उत्तरभीमांसा 
का पाठ आरंभ किया। उन दिनों प्रचार अद्वेत तथा 
विशिश्टक्वैत दोनों मतों का था। श्रोरंयम्‌ के श्राचार्य 
विशिष्टाइत-वादी थे। वें व्यास-सत्रों को उसी मत का 
पोषक मानते-जानते थे। किंत उनमें से किसी ने भी 
अब तक उस पर कोई भाष्य नहीं किया था । संतगोप 
नाम के एक: पूर्व आचार्य की विशिष्टादू त-मत पर एक 
रचना अवश्य थी जिस लाग बड़ी श्रद्धा से पढ़ते 
थे। किंतु अ्रद्द त-मत की बात भिन्न थी । उस मत के 
सबसे बढ़े पोपफ और व्यावहारिक प्रवतंक श्रीशंकराचार्य 
प्राय: तीन शताब्दी पूर्व हो चुके थे। आपका भाष्य 
गीता, उपनिषद्‌ और व्यास-सर्थों पर ग्यारहवीं शताब्दी 
में विद्वानों को पूर्णतया उपलब्ध था। अनेक ज्योति-प्राप्त 
हृदयों पर उनका पूर्ण अधिकार था। यादवप्रकाश की 
राणना उन्हीं में थी। आप झरद्दे तवादी थे । भावी रासानुज 
को आपन व्यास सूत्रों का अपना भअर्थ पढ़ाना आरंभ किया । 
परंतु रामानुम को वह अर्थ संगत नहीं मालूम होता था। 
गुरु और शिष्य में कभी-कमी संवाद हो जाता । शिक्ष्य के 
तक से गुरुती के विचार भी कर्भा-कभी डगसगा जाते थे। 

ऐसी स्थिति में शिष्य पर पृवंवत्‌ अनुराग और स्नेह 
स्थिर रखना इने-गिने गुरुओं का कार्य है। दुर्भास्य-वश 
यादवप्रकाशमी उस कोटि म नहीं थे न आप रामानज 
पर बेतरद्द क्रोघित हुए। हुं परश्रिय भ्रन्‍्य शिष्यों के कहने 
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झथवा अपने ही मन से आपने रामानुज के प्राण ख्षेने की 
ठानी । काशी-यान्रा के मिस गुरुजी अपनी शिष्य-मं डुछ्ली के 
साथ, जिसमें रामानुज और शैक्ष भो सरिमल्ित थे, पूर्वोचर 
की ओर पहाड़ी और जंगलों से होकर चले। निश्चय 
यह हुझ्ला था कि स्थान पाकर रासानुज़ का प्रायांत कर 
दिया आयगा । शेल को यह बात किसो प्रकार मालूम हो 
गई थी । बहन-बहन के बालकों में स्वभावत: बड़ी प्रीति 
होती है | अवसर पाकर शैेक्ष ने भाई को यात्रा का उद्दे श 
बतला दिया और परामर्श भो दिया कि सग जाओो । 
रामानुज ने पेसा ही किया । कुछ दूर जाने पर जब 
मंडक्षो कहीं विधिवत्‌ विभ्रास के लिये बेटों, तब रामानुज 
का पता ही नहीं । गुरुजी बहुत चकराए | कितु अब करते 
क्‍या । कांजीवरम्‌ कौटना निश्चित किया । उधर 
रासानुत् पहले हं। चपत हो चुके थे। मालूम होता है, 
घटना-रथल से गुरूकुल सामान्यतः दो दिनों का 
माय था । रामानुज भगेड्ों की गति से जा रहे 
होंगे। परंतु चक्मते-चत्नते रात हो गई । मार्ग परिचित न 
था । तिसपर पहाड़ों और ज॑गलों से होकर जाना था। 
जिन्हें ऐसे माग का अनुभव होगा वे ही उश्चकी कठिनाई 
की सर्दा कल्पना कर सकते हैं । पहाड़ पर दो-एक बार की 
देखी राह भी पहचान में! नहीं आती, नवयुवक बढ़ी 
कठिनाई में पढ़ा; रात को अकेले भयंकर पहाड़ी मे 
कहाँ जाये, क्‍या खायें, कहाँ रहें । » ए-बद्धि का विषभ 
फल्न ! चिंता में बेठे हो थे कि सासने अ्रवानक एक वृद्ध 
भीज़ एक तृद्दधा मीजनी के साथ दिखाई दिया । उसने 
पूछा, श्राप कोन हैं और टृस भयंकर निर्जन स्थान में 
अकेले क्यों बेटे हैं ? डुबते को तिनके का सहारा बहुत 
होता हैं । रासानुज्ञ की जान से जान आई । कहा, भाई 
में तो कांची जा रहा हूँ, रात होने से राह भूत्न गया हूँ, 
कुछ समझ म नहीं आता, क्या करू । रामानुज के हर्ष 
की सीमा न रही अब उन्होंने सुना कि +रल-दंपति भी 
उधर ही आयगी। तीनों साथ-साथ चल्ले । दंपति ने एक 
जगद्द रहकर कहा, बच्चा अब तो थोड़ा पानी मिज्नता तो 
हाथ-सुंह घोया जाता ४ रासानुज पर एक तो उनके उपकार #& 
शक हि था झार दूसरे वे वृद्ध थे। वह एक तरफ़ 
पा सरोज मे 'चटपट पु 
पानी लेकर पहुँचे तब रह ३ जय 2 
उचित काज्ष तक उन्हें इधर-उधर दे बा 
देखा पर उनका पता 


ना 
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ने चक्षा । क्‍या करते ? बहुत कुछ सरक-विसरक करते धजु- 


मान से घर की झोर चले । कृछ्ध दूर भो न जा पाए थे कि 
कांची-यरारी का किनारा दिखाई दिया । हे और भक्ति- 
मिश्चित भावों से मद्ूगद हो गए । यथासमय कांजीवरम्‌ 
पहुंच गए । वूसरे दिन वह संडली भी झा पहुंची । इस 
विषय में गुरु शोर शिष्य दोनों ने मौन रहना ही उचित 
समका । पूर्वचत्‌ पठन-प!ठन होने क्ृणा | किंत अब भी 
कभो-कर्मो संवाद हो ही आता था । इसी बीच सें स्थानीय 
राजा की राजकुमारी बीमार पड़ी । याटवजी की राज- 
महल में बढ़ी मान-जान थी । मंन्न-इवन के लिये 
बुलाएं गए । किंतु सफलता न हुई। योग्यता छिपाने से 
छिपती नहीं है । समोपत्र्ती लोग न-मालूम कैसे जान 
आते हैं। रामानुज को छिपे-छिपे कुछ लोग बढ़ा पृण्यशील 
भक्न जान चुके थे। यह संवाद किसी प्रकार महल में 
पहुँचा । वह बुजाए गए । कहते हैं, उनके सामने आते ही 
राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ ओर प्रसन्न द्वो गई। तभी से 
रामानुज राजकीय सम्मान के भाजन हों गए । यादुव्रजी 
से शिष्य का यह उत्कर्ष न देखा गया। प्रतीत होता है 
“सबत्र अयम स्विच्छेत्छिष्या दिच्छेत्परासयम्‌”” लोको क्नि आपके 
श्रुतिगोचर नहों हुए थी। आपने रामानुज का वहाँ 
अधिक दिनो ठहरना प्रायः असंभव कर दिया। रॉमानुज 
वहाँ से कांची चले गए और एक विद्वान भक्न के साथ, 
जिनका नाम कांचीपूर्ण था, रइने लगे । 

उधर श्रीरंगम्‌ के यमुनाचार्य भी रामानुज को जान 
चुके थे ओर उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते 
थे। अंतकाल समीप आया जानकर आपने महापृर्ण-नामक 
शिष्य को रामानुम को बुलाने के किये भेजा | बड़े आग्रह 
के अ्नंतर उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार किया। दोनों विद्वान 
भक्न श्रीरं गम की ओर चले । किंतु वहाँ पहुँचने पर देखते 
क्या हैं कि बहुत-से वैष्णव एक ओव-विद्टीन देह की दाह- 
किया के आयोमन में लगे हैं | शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि वह 
श्रीयमुनाचार्थ का शरीर है । दोनों को, और रामानुज को 
विशेष रूप से, बड़ा खेद छुआ । घैर्य से शरीर के समीप 
आकर दुढवत्‌ किया। रामानुज को अचानक सछूतक के 
हाथ की मुद्दी हुई तीन श्रेंगुखियाँ दिखाई दीं । उस्सुकता- 
वश पूद्दा, क्‍या ये सदा से ऐसी थीं ? साधुओं ने कहा, 
सदा से तो ऐसी नहीं थों । शरीर छोड़ने समय गुरु ने 
हन्हीं ऑगुलियों पर अपनी तीन अभिल्षाषाएँ प्रकट की थीं 


डे 


ओर बीच ही में प्राश-पसेरू के उड़ जाने से ये बसी ही रह 
गई । एक हच्छा तो यह थी कि व्यास-सूुत्रों पर विशिष्टा« 
दैत-मत का प्रामाणिक भाष्य खक्लिखा जाना चाहिए और 
दूसरी और तीसरी ये कि पराशर और संतगोय के नाम 
बने रहने चाहिए। रामानुज नें विनय-पूर्वक तीनों श्रभि- 
लापाओं को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की । विधिवत »स्येष्टि- 
क्रिया समाप्त हो जाने पर रामानुज कांची लौट आए। 

रामानुत ने अब विवाह कर लिया था। कांचीपुर्ण 
का नाम ऊपर लिया जा चुका है । वह यमुनाचार्य के 
शिष्य थे । बड़े पवित्र चरित्र के भक्त थे। रामानुम की 
उनमें बड़ी अरद्धा हो गह । एक दिन उन्होंने काँचीपूर्ण को 
अपने यहाँ प्रीति-भोज दिया | कुछ आवश्यक कार्य -वश 
जिमाने के समय उन्हें बाहर चत्षा जाना पड़ा । वह भार 
अकेली स्त्री के ऊपर था। इधर कांचीपूर्ण को भी भोशनो- 
परांत शीघ्र ही कहीं जाना था । बह चल दिए । दीड़े-दौड़ 
रामानुज जो घर आए, सो स्त्री को मटपट पात्रों को साफ़ 
कर नहाते हुए पाया । यह रनान ब्राह्मणेतर के स्पश-दोष 
से मुक्त होने के निमिश्त था, ऐसा सुनकर रामःमुज मर्माहत' 
हो गए । इसमे उन्होंने अपने मित्र-भक्नत की बड़ी अवज्ञा 
समभी, क्योंकि वे तो “जाति-पाँति पृछ्ठे नाहं कोई, इरि 
को भजे सो हरि का होई'” के उपासक थे । स्त्री को बहुत 
कुछ सममकाकर शांत हुए। 

उधर भ्रीरंगम्‌ के रिक्न आसन के लिये सब भक्त रामा- 
नुज की राह देखते थे | महापुर्ण फिर बल्नाने के लिये भेजे 
गए । महापूर्ण के पहले मिलाप से रामानज उनके गुण- 
शील पर मोहित हो गए थे । उनका सत्संग करने के लिये 
स्वय॑ स्प्रो सहित श्रीरं गम की ओर चल चुके थे। राह में 
दोनों की भेंट हुईं। आमंद का क्या कहना है ! पहले 
रामानुज ने अपना आशय प्रकट किया शरीर महापूर्ण को 
अपने घर क्ञाकर कुछ दिनों रहने के निमित्त बाधित किया। 
डस समय उनकी अर्द्व|गिनी सी लाथ थी। दोनों परिवार 
कांची आकर साथ-साथ रहने क्षगे । ऐसे कुछ दिन धीत 
गए । एक दिन रामानुज़ कार्य-वश अकेले बाहर गए । 
शाम को लौटे तो ज्ञात हुआ कि पति-पत्नी दोनों श्रीरंगस््‌ 
क्ौट गए । आ्राकस्मिक घटना का कारण रामानुअ ने बड़ी 
खावधानी से पडा | मालूम हुआ कि दोनों स्थ्रियों में 
कुछ क्रोध-युक्ल कहा-सुनी हो गई थी । दोष अधिक झापकी 
हो पत्नी का था। महापणोे ने चुपके चत्मा जाना हो अच्छा 
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समका । पत्नी के इस क्षद्र व्यवहार से रामानुज दूसरी बार 
आहत हुए । अभी यह खेद बना ही था कि एक धक्का अर 
क्गा । एक दिन जब आप घर से कुछ दूर स्तान कर रहे 
थे, एक आाहाण सिक्षक आ्राया । उसले आपने शअरनी स्त्री 
के पास आकर भोजन माँग लेन के लिये कह्ठा ! ब्राह्मण 
विमुख गया । पूछने पर पता चज्ञा कि केवल्ञ देंपति-भर के 
एक काल के लिये भोजन-हाम्झ्नी थी, उसे स्थत्रीन 
ब्राह्मण को दे देन उचित न समका । श्रत्र तो रामानुज 
को अपने पाशिग्रहण पर बड़ा पश्चात्ताप होने क्षणा । इसी 
बीच गृहिणी के लिये मायके से बुल्ञावा झ्राया | रामानुज 
ने प्रसश्न होकर उसे वहाँ भजकर सन्‍्यास ले लिया। 

संन्यासों होहर आप कहीं बाहर नहों गए, कांची 
में ही रहकर अपने धर्म का निर्वाह करने लगे। प्रसिद्धि 
तो आपकी बहुत पहले ही से हो गई थी, अब अनेक 
भक्न आपसे दीक्षा लेने लगे। सव॒ते पहले चले का नाम 
कुरेंश है । यह वहाँ के एक बड़े अमीर थे | सब धन-घान्य 
दान कर सपत्नीक साधु हो गए। प्रथम गुरु यादवप्रकाश 
भी नए संन्‍्यासी के पास आए । यह अपने विचारों में 
डतमग पहले ही से थे, रामान॒ज से विशिशह्ठ त-मत की 
दीक्षा ला श्रीर गोविंद यति के नाम से गुरुती के साथ-साथ 
रहने लगे । यह यादवप्रकाश रामानुज के शिक्षक यादव- 
प्रकाश ही थे, यह सर्वथा निर्विवाद नहीं है। यदि थे, 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अत में आकर श्रापने अतृ- 
लनीय प्रात्मिक घीरता दिखाई । 

उचर ओरंगसबाले आपके विना ध्याकुल हो रहे थे । 
फिर बुझ्ावा भ्राया। इस खार रामानज सद्ृर्प यमुताचाय 
के उत्तराधिकारों होने एवं झपने मत का प्रचार करने के 
लिये श्रीर॑ गम गए । नियम से श्राप सठाधीश बनाए गए। 

इतनी ख्याति होते हुए भो विनय्शोील और श्द्धायुक्ल 
आप इतने बने रहे कि सदा रत्रयं नई-नहं बातें सीखने 
के किये गुरुष्ों की खोम किया करते थे । पता चला कि 
गोष्ठीपूर्ण को यमुनाचाय ने बड़े बहुमूल्य उपदेश दिए थे, 
जिन्हें वह किसो को सिखाते न थे। उनकी प/श्रता को 
कसौटी बड़ी कड़ी थी । इस पर कोई भाग्यशीक्ष उत्तरता 
ही न था। कहते हैं, स्वयं रामानजाचार्थ भ्रठारह' बार 
कसे गए, तब कहीं उनकी दृष्टि में योग्य निकल्ले । आलाय॑ 
के उपदेशनञ् प्राप्त हो गए । किंतु उन्हें आपने प्रद्मशिल 
कर दिया । गोष्टोजी बेतरद बिगड़े । परंतु आचार्य ने 


माधुरी 
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हा, योगीमी, इसके क्षिये मुके आप जैसा कठोर शाप 
चाहें दीजिए, जग का उपकाह सो हुआ | योगीजी 
विवेइशील थे । क्रोधित होने में अपनी भज्ञ स्वीकार 
कर ली। फिर दोनों का संबंध पुवेवत्‌ रूदुल हो गया। 
ऊपर कहा जा चुद है कि उस समय तक विशिष्टादेल- 
मत पर पर्याप्त साहित्य नहीं था। रामानुआखार्थ को यह 
कमी बे तरह खटकती थी। आपने उसे पुरी करने की 
सोची । आपकी पहली रचना वेदाथ-संग्रह है। उससे 
उपनिषस्संबंधी ग्रद्गं तभाष्यों का खंडन किया गया है। 
दुसरी रचना है, ध्यास-सत्रों पर महाभाष्य | इसे जिखकर 
आपने अपना पहले प्रतिज्ञा प्रो की। कहते हैं, भाष्य 
क्िखने के पहले आपने अ्रनेक प्रथा के श्रतिरिक्त बोधायन- 
बृत्ति का भी श्रध्ययन करना चाहा । पुस्तकें उन दिलों 
अआजकरू जेंसी सुलभ नहीं थीं । उनको प्राप्ति के किये 
बड़ी-बड़ो कठिनाइयों मेंल्ननी पहुतीं । बोघायन-सृक्ति की 
कोई प्रति वहाँ न मित्री । कुछ लोगां ने कहा, काश्मीर 
के पुस्तकालय में उसकी एक प्रति है। अचाय कुरेश को 
साथ लेकर राम्तानुजजी काश्मीर चले । वहाँ पुस्तक तो थी 
पर उसे केवल एक बार पढ़े लेने की आजा सिद्धो । कुरेश 
की स्मृति बड़ी तीत्र थी । उन्हें एक बार पढ़ने से ही बहुत 
कुद ( कु लोग कहते हैं कि सब ) स्मरण हो गया । इस 
प्रकार भाष्य के निर्माण में कुरेंश से बहुत सहायता 
मिक्नी | इसके बाद साधारण पंडितों के लिये सुत्रों पर ही 
वेदास-घार और वेदात-दीप नाम के दो दूसरे भाष्य लिखे । 
पाँचवां भ्रथ है आपका महाप्रसिद्ध गीता-भाष्य | इसमें 
झापने दिखाया है कि “ज्ञान से कम और भक्ति का 
आवश्यक और घनिष्ट संबंध है।” धर्म की व्यावहारिक 
शिक्षा के निमित्त गद्य-त्रय तथ! निस्य की रचना कर आचार्य 
ने अपनी लेखनी को विश्राम दिया। 
लेखन-कार्य कर लेने के बाद विशिष्टाह स-मत के 
प्रवतंक ने भारत का अमया किया । उसमें आप कुंभ को नम, 
स॒दुरा, रामेश्वर, गिरनार, द्वारका, सथूरा, बद्रीनाथ, 
श्रीनगर, काशों तथा पुरी आदि गए । प्रायः प्रश्येक 
स्थान में कुछ-न-कुछ चेले होते गए । श्रोनगर में बहुल 
बढ़ा शास्त्राथ भी करना पद्ठा जिसमें आपकी विजय 
हुई । पूरी में एक मठ की स्थापना की । वहाँ से कांजीवरम्‌ 
दोते औरंगम आप 
आचाये की सीन मह्दा-प्रतिज्ञा्रों में से एक पूरी हो चकी 


है 


धैशाख, ३०३ मु० छ्॑०-] 


सुमन-संचय 


रद 
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थी, शेष दो को आपने हस समय प्रा किया। श्रीशैलजी 
ने एक बड़ा हो नहार पुत्र हुआ। उसको झाशीवोद दिया और 
संलगोपजी के नांस पर उसका नाम कुरुकेश रक्‍्खा। 
कुरुकेश ने आगे चछ्तकर संतमोप् के श्लोकों पर एक 
आअदददू भाष्य क्षिखा। कुरेश के भी एक तेजस्वी पृत्र था। 
से आशोष दे आपने पराशर-नाम से विभूषित किया। 
पराशर ने आगे चक्कर सहसनामा पर भगवदू-गुण- 
दर्पण नाम की टीका की । इस प्रकार आचार्य भी प्रतिज्ञा 
कणों से उऋण हुए । 

अथ रामानुआचार्य प्रायः सत्तर वर्ष के हो चुके थे । 
ग्रंतु काय आप युतर्कों की ही भाँति करते जाते थे । 
रस समय चोल देश में कुल्योधंग राजा राज करते थे। 
चाह कट्टर शव थे। उन्होंने रामानुजाचार्य को दरबार में 
आोबाचायों से शास्त्राथ करने के निम्ित्त बुलवा भेत्रा। 
खोगों को भला भांति विदित था कि विपंथियों के साथ 
शव शासक बही क्ररता का व्यवहार करता था। लोगों 
को रामानुजाचार्य के वहाँ जाने देने में बढ़ा भय छगा। 
अत: सब की राय से क्रेश आचाय के प्रतिनिधि होकर 
सूद्ध महापूण के स।थ राजभवन में गए । जेसा भय था, 
अस। ही हुआ । राजा ने उनकी शआ्ाँग्च निकलवा लॉ और 
चापिसल कर दिया । बुढ़ापे में महापूण से कष्ट न सहा 
गया । सार्ग में ही उनका देहांत हो गया। बेचारे कुरेंश 
बवडखड़ाते हुए किसी नरह श्रीरंगम्‌ पहुँचे। रामानुआ- 
चाय अब पहाँ नहीं थे । वह मैसूर चले गए थे, जद्दाँ 
तत्कालीन राजा भित्तिदेव डरा डाले हुए थे। भित्तिदेव 
डोसल्न-घंश के राज थे। स्वयं जेनी थे, परंतु बड़े उदार- 
र्ूदय थे प्रत्येक पंथ को आदर की रष्टि से देखते थे। 
उन्दोंन रामानुआचाय का बढ़ा झादर किया और 
उनको यहाँ बस जाने की अनुमति दी। आचार्य ने यह 
राजानुमति मान ली। थोई दिनां में वह आचाय से 
दीक्षा लेकर वेष्णय हो गए । अब रामानुज के सम्मान का 
क्‍या कहना है। आपके सत की बड़ी धम मची | आस- 
घास के बहुत-से जेनी आपके शिष्य हो गए । तोनुर में 
चेंप्णाव-मंदिर बला। तदुपरांत आचार्य की इच्छा पर 
मंदिर के निकट एक बहुत यडा सुंदर तात्ाब बना, जिप्ते 
मोती-तालब कहते थे । वह कदाचित्‌ अब तक है। 
इस प्रकार अपने सत का प्रचार करते हुए मेसुर में 
शामानुजाचार्ये प्रायः बील वर्ष रह गए। कइते हैं, पंचम! 


से आपको धर्म-प्रचार में वहाँ बडी सहायता मिल्नो 
पहले वे देव-मंदिरों में अवेश नहीं कर पातें थे। आशाय 
ने उनके लिये मंदिरों में जाने के कुछ दिन निश्चित कर 
दिए । वह परिपाटी वहाँ अजब तक चली आसी है। मैसुर 
में यत्र-तत्र अमयण करके कुछ वेप्णव-मठ भी स्थापित 
किए । पद्मगगिरि में बाहों का स्थान था। वहाँ जाकर 
उनसे शास्त्रार्थ किया, जिप्तमें प्री सफलता मिली । 

चोल-देश के शैव-राजा कुल्ोर्टंग की १११० हूँ० में 
स्त्यू हो गद्ढें। राजकुमार विक्रम चोल-राज्य के उत्तरा- 
घ्रिकारी हुए । आप वेष्णव-मत के साननेवाले उदाराशय 
शासक थे। अतः श्रीरंगम्‌ में अब पूरी शांति थी। यहाँ 
से बहुत-से भक्न रामानुजाचार्य को ब॒ुल्ञान के लिये गए। 
वह अंतिम काल वहाँ बिताना सी चाहते थे। हसक्षिये 
लीटना श्योकार कर किया सन्‌ ११३७ मेँ १२० वर्ष को 
अवस्था में स्वगंद्बोक की यात्रा की । 

रामप्रखाद पडिय 


» > >< 
४. चलें। ! 
(१) 
यमुना-पार चन्नो ! 


चघलो--आम ही चले ! 
यम॒ना, सन-वन, अगम अगीचर : 
मन के बाद, तुम्हारा निज घर; 


परे शब्द से, अनुभव-निर्भर 
अपाहम हाथ मे ! 
सलो--आज ही चघचल्लें! 
(२) 
ज्ञान-नगर जाते हैं योगी 
निज प्रारब्ध - चक्र - संयोगी : 
पाते पथ वहू, नर - उद्मोगी | 
न उनको कूर छल्तल! 
चलो---आमझज ही चले ! 
(३) 
अवगुण तीन स्थाग दो भाई; 
गुणगबर तीन गदह्ीं मन काई। 
स्वयं. जायगा संग दिखक्षाई $ 
न भ्रम के भुत पक्के! 
घक्षो--झआज ही चअउक्ष ! 


श्३ेदि 


(४) 
व्यागो कोंप, कोच मत कीजे ; 


व्यांगों चाहे, ग्रम तज दीजे :; 
स्यागों डर, निर्भय हों क्ीज़े ; 


प्याले तभी इले ! 
चलो---आज ही चल्ले ! 
(५) 

क्षमा करो, सोखों वह क्षमता: 

घत्य. गहीँ, पाओञोगे प्रभुता ; 

शांति लीजिए, सुंदर समता : 
साधक, फूले-फल 
चल्लो--श्राज्म॒ ही चल ! 

क्रोध पत्नट दो, क्षमा मिलेगी । 

निभथ मति बन सत्य तनेगी।; 

वही प्रेम, अब शांति बनेगी: 
ज्ञान के दीप अल ! 
चलो--ग्रज ही. चले ! 


माचुरी 


[ चर्य ५, खंड २, संक्या छ 





( छ 
जब गैसोर-प्रकृत्ति पराओगे ; 
घोरे-धी रे पढ़ जाओगे | 
निज घर हित तब भ्रकुलाओोगे। 
साथी, मोह न लख 
चत्ों--आज ही. चल्त 
४ सथन”” 
भर भ् ञ् 
६. 'छुख' 


“विष भो यदि सामने आए कली , 

हँस के सुधा आन के पाते रहो ड़ 
हृद्येश', हिए बिच परे रहो , 

चहै संपत्ति सो सदा रीते रहो $ 
समृ्की निज श्रास निरास ही में , 


जअनि श्रास किए अवबनीते रहो ४ 
सुख जीवन में कुछ हैं तो यही , 
दुख को सुख मान के जोते रहो।? 


हृदयनारायणा पांडेय 
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अत्यंत सस्ता, सवाग-सुंदर, वेच्यक का मासिकपत्र 
6 
आरोग्य-दपण 
संपादक--भिषश्रल वंद्य ग्रोपीनाथ गुप्त 
३. यह पत्र हिंदी-वेधक-पर्नों में उच्चतम कोटि का है । 
२. इसमें रोग-थ्रिज्ञान, वनस्पति-शास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा 
शिशु-पाक्नन, प्रसूति-शाखत्र, योग-विद्या, जन्न-चिकित्मा 
आदि वेधक-संबंधी प्रायः खली विपयों पर गवेषणा-पृण 
मनोरंजक आर सर्वोपयोगी लेख रहते हैं । 
३. इसमें प्रतिमास अ्रदूभत, अक्सीर प्रयोग ख़ास 
तौर प९ प्रकाशित होते हैं 
४. भारत के बढ़े -पढ़े विद्वान वेद्य, डॉक्टर और हकीसों 
के लेख आते हैं । 
४. यह पत्र सुहस्थ, चिक्रित्सक और विद्यार्थी खसी के 
किये अ्रत्येत उपयोगी है 
वार्षिक मुल्य २) है । श्राज ही आहक-अ्रेणो में 
नाम दाख़िक्ष कराइए १ नमुना मुफ़्त मेंगाइए । 
चैद्यक की 





भारत-भषज्य-रल्लाकर 
अकारादि क्रम से क्वाथ, चूण ,, गुटिका, अवलेह, अआसवच, 


सब प्रयोगों का बड़ा संग्रह है। प्रथम भाग का सू० ४॥) 





१०६ ( कार्यालय-उक्ा। गुजरात ) 
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अपव पुस्तक . 
' आयुर्वेदिक समस्त शआ्रोषधियाँ हमारी फ़ार्मेंसी सेंसे 


गुग्गल, अंजन, घृत, तल, रस, भस्म, आदि आयुर्वेदिक 


पृता--उ का आयुवादिक फ़ार्ससी ( स्थापित १८६४ ) 
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हु '/औ९ ०. ८ ५ | 
# तंदुरुस्‍्त रहने के लिये ज़रूर सेवन कीजि है 
अमीरी-जीवन ; 


जिख च्यवन-प्राश के सेवन से वृद्ध च्यवन मुनि ने पुनः 
युवावस्था प्राप्त की थी, उसी में केसर, रससिदूर, प्रवात्न 
ओर अत्यंस पौष्टिक यूनानी चीज़ डालकर श्रमीरी 
जीवन तेयार किया हैं। इसके सेबन से वीर्य विकार 
आर सब प्रकार की कमजोरी नाश होकर शरीर तंटरुस्त 
बलवान, ओर कांतिवान हो जाता है और स्मरण-शक्ति 
बढ़ती है ।जाड़े की ऋतु में सेवन करने से हमेशा के लिये 
तबियत तंदुरुस्त रहती है। अमीरी जीवन दूर, युवा, 
बाल, ख्रो-पुरप सभी के लिये सब रोगों में प्रस्यंत उप- 
योगी सिद्ध हुआ है। 

कमज़ोरी के कारण आपके अंग में पीड़ा हो, तो ज़रूर 
आज़मायश कीजिए। १० सो० का मुल्य १)) ४० 
तो० का मुल्य ७) अमीरी जोबन के स्लाथ “चंद्रो- 
देय सकरध्वज” सेवन करने से अत्यंत फ्रायदा होता है। 
चंद्रीदय मकरध्वज का मृल्य २० गोली ६)। शास्रोक्र 

















कम मूल्य में मिलेंगी । सचीपत्र के लिये कछिखिए | ओप- 
थियों की उत्तम बनावट के लिये आ्ायुवेंदिक प्रदर्शनिर्यो 
में पदक ओर सर्टोक्रिकेट प्राप्त हुए हैं। 
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रीची रोड, अहमदाबाद । 





१, चौन की च्चौ 
“ भवतः पेकिंग संसार के समस्त 
'।. नगरों में अपनी पुरानी ऐति 
हासिक घटनाओ्ं,लंबी-चे। डी 
दीवालों श्रोर आश्चय-जनक 
नवीन तथा प्राचीन वस्तुओं 
के लिये अधिक प्रसिद्ध ढे । 
इंसता के ११५०० वष पहले इस 
नगर के अनेकों नाम-संस्करण हुए, किंतु चौन-देश 
का यह शहर लगभग सदा ही मुख्य नगर रहा है । 

बतेमान पेकिंग के संस्थापक सम्राट याँग लो 
थे, जिन्होंने १४०३ से १४२५ तक राज्य किया। 
यद्यपि दक्खिन का हंकाव-नगर अत्र बहुत उन्नति 
कर रहा द्वे पर प्राचीन चिन्हों के कारण पेर्किंग ही 
अब भी इस देश का प्रधान नगर है । 

नगर में अनेक आरशचरय-जनक विशाल भवन 





हैं, उनमें सबसे लोक-प्रिय “छर्गीय मंदिर! है, 
जहाँ सम्राट्‌ स्त्रय॑ ईश-प्राथना के लिये जाते थे । 
यह मंदिर पे्किंग-नगर के बाहर बना हुआ है। 
यह सन्‌ १४२० ३० में बना था। तिमेजिली छुत 
आसमानी खपेरेला से पटी हुई है, और उसकी 
सीढ़ियाँ सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई हैं |पृष्ठ /३८ 


पर दिए हुए चित्र नं: ! में इसकी सुंदरता देखिर। 

भारतवर्ष की तरह चीन में भी गाड़ियाँ होती 
हैं, परंतु वे बहुत ही पामी चलती हैं | उनमें बेठने 
के लिये बैठक ( ७७४ ) नहीं होतीं, जेसी कि 
यहाँ पर तांगा और बग्घी श्रादि में होती हैं। 
धृष के बचाव फे लिये छुतरी का अच्छा प्रबंध 
रहता दे । पृष्ठ ४३८ पर दिए हुए चित्र नं० २ में: 
पेकिंग की एक गाड़ी का दृश्य देखिए | 

यद्द बड़े दुख का विषय हैं कि चीन में छोटे- 
छोटे बच्चे भी मजदूरी करने जाते हैं | कभी-कभी 


भ्द्८ 


चित्र ने० १, पर्किंग का स्वर्गीय मंदिर 
उन्हें कारखानों में सोलह-सोलद् घंटे तक काम 
करना पड़ता हैँ | इससे उनकी स्वास्थ्य-उन्ननि में 
बहुत बड़ी बाधा पहुंचर्ता है | गाड़ियों की बना|बट 


अनेकों प्रकार की हांती हैं । प्ष्ठ ४३२ फे चित्र ने ० ३ 
में गाड़ी की बनावट चित्र नं० २ से त्रिलकुल ही 
भिन्न हैं। प्रात:काल इस गाड़ी पर सवार छुः डोटी 
लड़कियाँ काम करने जा रही हैं । 

परकिंग-नगर में मोटर, बिजलों की रोशनी, 
पुलिस और सवारियाँ जापान की आधारित प्रणाली 
'पर हैं | नगर वार्डों के हिसाब से बँटा हुआ हे। 





[ वर्ष ४, स्ंछ २, संक्या ४ 





रक्षा के लिये पुलिस का दिन और 
रात-संबधी श्लग-अलग विभाग 
नियुक्त दे । चीन में पुलिस को 
हफ़्तेवार अपने वार्ों में मकान- 
मालिक ओर दूकानकार्रोे से एक 
निश्चित रक्रम बमुल करने का 
काम सुपर्द है । यह रक्रम बराबर 
अदा होती रहती दे, क्योंकि 
ऐसा न करने पर पुलिस को जैसे 
बने वैसे लेने का अधिकार दै। 
यह्द सब कुछ द्ोते हुए भी मारत 
की तरह वहाँ मिखमंगों का नाम- 
निशान भी नहीं दे | उनके 
गिरोह बना दिए गए हैं और 
सरकार की आर से नियक्त पुरुष 
उनकी देख रख करता रह्दता है । 
दूकानदार ओर मकान-मालिक 
उनको कु देते रहते हैं, इसीलिये 
बद्दां ऐसे बेफार परु्षा को डफेती 
ओर चोरी वी आवश्यकता नहीं 
रहती । यहाँ लोगों को थिएटर 
देखन का बड़ा द्वी चाव है | सड़क के किनारे 
खुले भेदान में थिएटर देखने को मिलेंगे । वहाँ 
अधिकतर ऐतिहापिक दृश्य दिखाए जाते हैं | 
भारत में खोंचा बेंचनेवाल! की मौति यहाँ मी 
खाने-पीने की सारी वस्तुएँ मिलती हैं । बाजीगरी 
के खेल-तमाशे भी यहाँ की भौति बहुत-से देखने 
को मिलते हें । चित्र नं० ४ में बाजीगर एक 
तलवार को निगल रद्दा दे, और दूसरा बाजीगर 
आते-जाते मप्ताफ़िरों का ध्यान यह आरचये- 
जनक खेल देखने के लिये आकर्षित कर रद्दा है । 


वेशाख, ३०३ तु० सल० ] बाल-विनोद्‌ ५३६ 








चित्र नं० ३, गाड़ी पर सवार छुः छोटी लड़फियों काम करन जा रहा दें 


चीन-दश में छोटे-छोटे लड़के भी इस कला में गर-खानदान का चतुर खिलाड़ी दे | लोग बड़े 
बड़ चतुर द्वोत दें । एक छोटा-सा लड़का चित्र ध्यान से उसकी ओर देख रहे हैं । 
नं० ४ में अपनी कला दिखा रहा है, यह बाजी-. प्रष्मि-ऋतु के लिये भी यहाँ बहुत-सी प्रासिद्ध 


इछ० माधुरी [ धर्ष ४, खंड २, संख्या ४ 
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चित्र नं० ५, एक छोटासा लड़का अपनो कता खा रहा हैं 
इमारतें थीं, जोकि पेकिंग फे उच्तरपचिम ११ दिखाई देतों हैं व नह बनवा३ई गई हैं। ये एफ 
मौल तक फेल्लो हुई थं | सन्‌ १८६० ६० में यह मील के सन्निक्ट हैं । एक सक्रेद बोट मील में 
सब नष्ट हो गई। चित्र नं० ६ में जो इमारतें तेरता हुआ कैसा सुदावना जान पड़ता है | 





चित्र नं० ७, एक नाई पेड़ की छाया में बाल बना रहा दै 
चीन-देश की बहुत-सी बातें भारत से बहुत किया गया | उनकी धार्मिक झतियों, रहन-सदन, 
कुछ मिज्ती-जुलती हैं. । क्‍योंकि बौद्ध-काल में दैनिक धंधे भारतवर्ष के प्राचीन ढंग पर प्रायः 
भारत की सभ्यता और धर्म का वहाँ बहुत प्रचार समानता का स्थान पाए हुए हैं। चित्र नं० ७ में 





| पर 5 आलम जे हक 


/ में बाल बना रहा है | अधि- 
द में द्वी ये लोग बाल बनाते हैं | 

लकड़ी चौरने का एक दृश्य 
दिखाया न»... ॥ दो आदमी आरे को इधर-उधर से 
खाँच रहे हैं। यद ढेग भी यहाँ से मिलता-जलता है | 


माधुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या छ 


तक यह उत्साह शोर उमंग इसी उन्नते-प्रगात से 
चलता रहा, तो चीन भी एक समृद्धिशाली स्वतेत्र- 


साम्राज्य ही जायगा । 
रामसेवक त्रिपाओ 





बैनर न० ८, ० आदमी आर से लकई[ 


यदि चौन-केश अब तक बढ़त पिछड़ा हुआ 
था परंतु इधर कुछ समय से श्राशातीत उत्ताने 
हो चली दे । विद्या का ग्रचार भी अच्छा हुआ दें । 
अआरलस्य और तंद्रां का लोप हो चला है। वहाँ 
का विधार्थी-समाज देश को दशा पर गंभीरता से 
विचार कर रद हैं | इस समय चोन में जो कद 
मी जागृति के चिर्ट दिखाई पड़ते हैं, उनमें बहुत 
बड़ा दिल्‍सा विद्यार्थियों के परिश्रम का हे । 

हमोरे देश की भांति चीन-निव्रामी भी अपनी 
परानी रीति-रि्राजों का बड़ा ध्यान रखत हैं ) 
पुराना साहित्य ल्ेंह से अपनाया जा रहा हे । 
दूसरे देशों में भी चीन के बहुत-स उत्साहा दु्क 
कक्षा-औशंल सीखने जाते हैं । यदि कुछ समय 


चार रद्द & 
२, क्या मांग ! 
नाथ | में क्या 
भला, नम्हारे महत्‌ जगत्‌ मं. ह न कोन सामान 
कर,पग जीम बुद्धि मन, मस्तक आंख नाक,मुख कान : 
अगा-साहित अहड्ठ + जीवन तक, तुमन किया प्रदान । 
अन्त,व्ख ,जल,अग्नि ,समीरण , घन-जन-यक्त मकान ; 
दिया तम्हारा प्रगो ! यहाँ प्ब प्रस्तत है सामान । 
जग में कूटन्यूटकर तुमन हे मुख भरा महान ; 
तब किर आर अधिक क्‍या #ह ले मार्ग मं अेजर्त ३ 
ता भी तुम हो परम पिता, हैँ मे अवाय संतान 
इससे निते दुल;र का भुखा रहता हैं भगवान | 


“'स्वर्ण-सहोदर” 


| ७ विज्ञान - वाटिका 





7 में आशावादियोँ के साथ ही 
निराशावादी भी रहते हैं । बहुत- 
से ज्ोगों को वायुयानों का भविष्य 
ऊपा-प्रछ्राश-स्ा उप्ज्वत्र प्रतीत 
होता है किंतु कुछ थोड़-से लोगों 
को इसका भविष्य तिमिराच्छुन्न 
आन पडता है। पिछले प्रकार के 
लोगों मे 0# का ॥00॥॥30॥- 
नामक पुस्तक के रचयिता भी हैं ! यह पुस्तक ब्रिटेन की हवाई- 
नीति को श्रसफल बतक्षाते हुए यह बतद्वाने को चेष्टा 

करती है कि भविष्य में वायु-मार्ग से यातायात का प्रबंध 

करता वृधा है। इसकी युक्तियों से बिटेन-भर में दृजचज 
म्च गई है । 

पुस्तक में वर्णित बातों का सारांश यों है-- 

सभी वायुयान बेकार हैं। वे कभी विश्वास योग्य, 
निरापद और व्यावहारिक नहीं हो सकते । न वे युद्ध के 
काम में लाए जा सकते हैं और न व्यापारिक काया ही में । 
सफ्रर के किये जो वायुआान व्यवह्वत होते हैं या होंगे, 
हनसे नफ़ा उठाना असंभव है। अन्य किसी प्रकार के 
यान से वायुयान के सफ़र में बेचेनी, डर और अविश्वास 
अधिक रहता है। सफ्र-फ़र्च की तो बात ही न पृछिए ; 
आजकल की मेँहगी-सेमेहगी यात्राओं से इनके द्वारा 





यात्रा महंगी पड़ती है। वायु-शक्ति की बात डठाना झूग- 
ठृष्णा के पीछे दौड़ना है | लड़ाई के लिये वायुथान बनाने 
या रण-साज से सजित करने का अर्थ घन ओर जन दोनों 
खोना है। लड़ाई का अनुभव हमें धायुयानों की बेकारी 
और श्रव्यावहारिकता प्रमाणित करना है । 

पुस्तक में दिए हुए अनेकों उदाहरणों से हम यहाँ 
थोड़-से देते हैं--गत महायुद्ध मे जमंनी ने ६१ ज़पलिनों 
से काम जिया था जिनम्रें १७ शत्रश्रों द्वारा चालक के साथ 
नष्ट कर दिए गए ; २८ ख़तरे में पढ़कर नष्ट हो गए। ६ 
बेड्ार प्रमाशित हुए । हतना होने पर भी संसार के बड़े - 
बढ़े राष्ट्र वायुयानों के बनाने में पानी की तरह घन बहा 
रहे हैं । ब्रिटेन के बड़े बड़े वाययानों का क्‍या हात हुआ, 
वह भी सुन लीजिए। !” ३३ का मस्तृल्ल टूट गया, )१ ३४ 
एकदम नष्ट-अट हो गया, हर ३८ प्मेरिकाकफे ह/थ बेंच 
दिया गया था जो ४७ मनुष्यों के साथ नष्ट हो गया । 

इंगलेंड की “एयर मिनिस्ट” दो राक्षसाकार वाययान 
बना रही है | कहा जाता है कि इनसें कई छोटे-छ2 
वायुयानों को रखने और आश्रय देने का स्थान रहेगा 
ओऔर इसके श्रत्ञावा, वे दो सौ म्नष्या को लेकर उड़ेगे। 
भला इस बेवक्‌फ़ी का भी कोई ठिकाना है । 

इँगलैंड का प्रत्येक मनुष्य सरकारी घायुयानों के पालन- 
पोषण के किये काफ़ो कर दिया करता है। बायुयातों से 
मात ले जाने का किराया बहुत ज़्यादा है | रेज्ष से जितने 


>४४ 


ज़चे सें श्राप एक टन माक्ष एक मील ले जायेंगे, उतने 
ख़र्चे में बायुयान सिक्के एक पौंढ वज़न का मात्र एक सोद्ष 
पहुँचा सकेगा । कुछ दिन हुए एक धायुयान केरो से केप 
ओर वहाँ से लंदन उदकर आया। इसमें १,८०० घोड़ों 
की शक्ति थी । झाठ मनुष्यों ने सवार होकर ११४ दिनों में 
६४,००० मील की यात्रा ते की अर्थात्‌ औौसत ९ मील 
प्रति घंटा | इतनी ही अश्व-शक्ति में दो स्टीमर ४९,००० 
टन बोक क्ञादकर उसी दूरी फो केवज्ष आधे समय में 
पूरा करते । जब इसमें थोड़ी दूर को यात्रा करनी होतो है 
तसी धायुयान रेल या स्टोमर से तेज जाते हैं । अधिक दूर 
की यात्रा में उन्हें हार खानी पड़ती है । 

लड़ाई के मेंदाव में उनते गोलाबःरी करना रुपया बत्रांद 
करना है, क्योंकि घायुयान से निशाना जमाना असंभव है। 
मित्र झ्ोर शत्र-पक्ष का पहचानना भी कभी-कभी कठिन 
हो जाता है और इसलिये नुक्सान उठाना पढ़ता है। 
१६१७ के एप्रिल में एक ब्रिटिश-वायुयान-चाक्षक ने 
गलती से एक डच-शहर पर गोला बरसा दिया। इसके 
जुमनि में प्रिटेंन को १,६०,०००५ रु० देना पड़ा । 

लड़ाई के काम में कगे हुए हर वायुयान के लिये 
ज़मीन पर ६४ मनुष्यों को उस पर लक्ष्य रखना पड़ता 
था । १६१८ में जब जर्मनों ने मित्र-सेनाओं को बे-तरह 
दबाया था उस समय ईँगलेंड के वायुयान मौसिम ख़राब 
होने के कारण कुछ भी मदद नहीं दें सके । लड़ाई के 
समय में एक वायुयान का जीवन-काल सिक्र एक ही 
महीना था। 

जर्मनी के लफ़्टिनेंट जे० जी० छलरिच केसलर का 
ऋकहना है कि झवी अगस्त १६३८ को हम लोगों ने शत्र 
के ८३ वायुयानों को नष्ट किया था। जन, १६१२ और 
जुन, १६१६ के बीच अर्नीवात्यों क २६२ बायुयान नष्ट 
हुए। ये सिफ़ गिरकर नष्ट हुए--शत्रश्नों द्वारा नहीं 
गिराए गए । 

ये एक निराशाबादं। के विचार हैं। उनकी राय है कि 
वायुयानों का बनाना और उन पर ख़र्च होनेवाले धन 
का अपब्यय तुरंत रोक देना चाहिए। वायुयानों का 
भविष्य अंधकार-पूर्ण है। “माधुरी” के पिछले अंकों में 
उज्ज्जल-दर्शी क्षोगा के विचार समय-समय पर दिए गए हैं । 
पाठक ही निर्णय करें, वायुयान का भविष्य कैसा है ? 

२ ९ भू 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ४ 


२, कृत्रिम सूर्य 

पेरिस के ओ० जीन पेरिन थे एक युगाोतरकारी 
आवितशकार किया है । आपके आविष्कार का अभी आरंभ 
ही है। भविष्य में झाप १,००,००,००० बोक्ट की शाक्रि- 
जाली बिजली पैदा कर पृथ्वो पर ऊत्षिम सूर्य का आविर्भाव । 
कराना चाहते हैं। इतनी शक्कि की बिजली पैदा हो जाने 
पर हम पृथ्वी पर उस अवस्थ! को क्षा सकते हैं जिस 
अवस्था में सूथ और उसो के श्रमान अन्य नक्षत्र हैं। 
इस शक्ति की बिजल्ञी तेयार होने पर पदार्थों के आयाविक 
गठन का टुकड़ा किया जा सकेगा और हरएक झअण 
अल्षग-अक्कय किए जा सकेंगे । शायद एफ अणु के निहारिका 
( 'रप्र00005 ) को दूधरे अणु में अवेश कराकर एक 
पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित भी कर सकेंगे । 
कहां जत्ता है कि सूर्य के धरातक्ष में इल्के पदार्थों के 
अरण निरंतर भारी पदार्थों के अणुझों का रूप अहण कर 
रहे हैं । श्राध निक वैज्ञानिक सिद्धांतानुसार संसार के ससभो 
पदार्थ हवा, ज़मीन, चट्टान, मनुष्य आदि, सूर्य तारे अरह 
नक्षत्र आदि एक समय हाइडोजन के अशकश्रों से बने हुए ये । 
प्रो० पेरिन का सी यही मत है। प्रायः सभी वेजानिकों का 
कहना है कि अरण घन ( !?05॥0० ) और ऋण (ऐ८८- 
४४५९ ) विद्युत का समष्टिकरण है । घन निहारिकाए और 
ऋणग हलेक्टरोन सौर-जगत्‌ की भाँति बराबर चक्कर लगाया 
करते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि ऐंसे-एसे दस अरक 
सोर-जगतों को यदि मिल्ना दिया आय,तो वे हमारे दृष्टिगों चर 
हो सकते हैं: तब वे एक पिन की नोक के बराबर हो सगे ! 

अ्रशु स्वयं इतने छोटे होते हैं कि उनकी कल्पना करना 
हमारे किये अरुंभत्र है | एक घट जल में श्रों क्सजन 
और हाइडोजन के इतने झगा विद्यमान हैं जितने बाल 
के कण योरप के चारों ओर के &० फ़ोट चोड़े भूमाग 
में । अणुश्रों का गठन भी कल्पनातीत है । वेज्ञानिकों का 
विश्वास है कि यदि एक अणु को पेरिस के बराबर मान 
लें तो निद्वारिका एक घर के बराबर और दलेक्टरोन दो 
हज़ार से ६३,००० मीज्ष प्रति सेकेड के हिसाव से चछसे 
हुए एक मोटर के बराबर होगा। दो पदार्थो--जैले लकड़ी 
था लोहे--में फ्रक़ केवल इतना ही है कि ये दोनों 
पदार्थ यद्यपि निद्वारिका और इल्लेक्ट्रोन के बने हुए हैं किंतु 
निहारिका के चारों भोर दौढ़ लगानेवास्ते इज्तेक्ट्रोन की 
संब्या दोनों में भिन्न-भिन्न है । 





वैशाख, | हु० खं० ] 


. प्रो० पेरिन का कहना है कि पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे 
पदार्थ में बदलते खमय पहले हाइड्रोजन सें परिवर्तित 
होता हे भोर हाइड्रोजन ड्विजियम में । ऐसा करते समय कुछ 
चज़न कम हो जाता है जिसे हम शक्ति (00९73) के रूप 
में देख पाते हैं । यह मुक्त शक्ति प्रशाश और गरमी के 
रूप में सूर्य से प्रथ्यो तक भ्राती हैं और पएथ्वी पर हम 
स्वोगों का जोवन संभव बनाती है । 
परिवतंन का यह कार्य कैसे आरंभ हुआ ! संभवतः 
डो या अधिक हाहड्ीअन के अशुश्नों के टक्कर क्षगने से 
पहल्की शक्ति पेदा हुईं होगी | जिस प्रकार दियासक्षाई की 
एक थत्तो सारे जंगल को जद्था डाक्षतो है उसी प्रकार 
, छपर्युक्क टक्कर ने सूर्य-स्थित भारो-भारी अशुध्यों को तोड़ना 
आरंभ कर दिया और फल-स्वरूप सर्य में भी  _ 
तक यह क्रिया जारी है । ५ 
“एक करोड़ शक्ति की बिजली पैदा कर पृथ्वी. (६ 
घर में भी पदार्थों के भारी अगात्रों को तोड़कर 
इसके ग्रणुओं में परिवर्तित करूँगा थोर इस 
प्रकार एथ्वी पर ही क्लन्निम सूर्य पढ़ा कर दूँगा ।” 
प्रो० पेरिन की ऐसी धारणा है । 
कृत्रिम सूर्य पदा करने की चेष्टा अमेरिका में 
भरी हो रही है | इस कार्य का आरंभ स्वगवासी 
दॉ० स्टिनमम ने किया था, अब उनके चेल्े 
इस काम में छगे हुए हैं । इससे जान पढ़ता है 
कि संसार में कई एसे ब्यक्लि हैं जो प्ृथ्वों पर 
क्ृश्रिम सूर्य को लाना चाहते हैं किंत इसका 
अंतिम परिणाम कया होगा? एथ्वी पर भरी 
सूर्य-सी दावानक भड़क उठेगी। यहाँ के प्रत्येक 
पदार्थ टुकहे-टुकड़े होने क्गेगे और सभी पदार्थ 
प्रकाशभय और भीषण ताप-युक्ल हो जायेगे । 
यहाँ न तो मनुष्य रहेंगे, न कोई जानवर और 
ले कोई पेड़-पोधे । देखते-देखते सारी पृथ्वी जल्न- 
कर प़ाक हा जायगी ओर यह ग्रह एक जलता 
हुआ चमकीला पदाथ वन आयगा । ये बातें जब 
झो० पेरिन से कही गई, तब उन्हंनेि जो उत्तर 
दिया, वह बढ़ा मज़ेदार है--“अणशुध्नों के टूटने से प्रतय 
उपस्थित होना अवश्यंभावो दै झित सछे वेज्ञानिकों को 
प्रत्येक पहलू का अजुश्तवरात काना चाहिए । इसो प्रभार 
दम खोग सोल सहइते हैं। हमें हरना नहों चाहिए”? 





विज्ञान-बारिका 


व 
” जे ः 


दे 


अशुझों ले शक्ति पैदा करने से हमें क्या-क्या क्षाम होगा, 
इसकी चर्चा “माधुरी” के किसो पिछुले अंक में हो चुकी 
है, इसकिये उस पर कुदध नहीं सिखा जाता । कृत्रिम सूर्य 
को पैदा कर हम लोग गरसी, प्रकाश झोर शक्ति को 
अपने वश में कर लेंगे । हमारी सभ्यता मेशीनों पर 
अवलंबित है ; इम्हें चक्षाने के लिये शक्ति की आवश्यकता 
होती है । शक्कि पेदा करनेवाले पदार्थ कोयला और तेज 
हैं, किंत उनका अंत नज़दोक है। शअ्रणुझों के टूटने से जो 
शक्कि पेदा होगी, वहो हमारी सभ्यता को जधाए रख 
सकती है । अभो से यह नहीं कहा जा सकता कि 
पेरिन द्वारा पैदा होनेवालो शक्ति इस पृथ्वी को नष्ट कर 
देशो या उसके क्षिये न्यामत होगी । 









४७४३७ ७३२७७७७७७७७थआाआ% ७७७७७: 
| ४ मु कर रे [ लक पूट्ा धबट 





५ ५ ् 

३, पोन घंटा बजनेवाला फोनोग्राफ़ 
फ्रोनोआक़ के जन्मदाता अमेरिका के प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
पंडिसन साहब हैं । भाप दफ़ यहरें हैं किंतु आपको 





शै४६ 


झंगोत से बढ़! प्रेम है । आपके जहरे होने का एक बढ़ा 
विचित्र किस्सा है। एक बार एक परीक्षा करते समय आपने 
शक गादी में आग लगा दी । उन दिनों आप इस गाड़ी 
में अज़बार बंचा करते थे । झ्राग लगने से गाड़ी के कारन- 
रुकटर को इतना क्र थे आया कि उसने इनके क'न को 
इतने ज़ोरों से मल दिया कि ये सदा के लिये बहरे हो 
गए । तलब से आप आज तक बहरे हैं; कई बार नश्तर 
सगवाकर यहरापन तर करने कं खास अ'पने सोची किंत 
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४५ मिनट तक बजनवाले फ़ानेग्र फ़ का एाड- 

सन के लड़के ( बाई ओर ) मुन रहे हैं : 
स-सालूप क्या सम्ककर उसे अल में लाते-लाते रद गए। 
अस्त, आपने अपने भ्रस्सीव वषगांठ के दिन संघार को एक 
कोनोग्राफ़ उपहार दिया है । इसमें विशेषता यह है हि 
यह एक वार में ४० मिनट तक अजता रहता है । इस पर 
चमनेवाले रेंकार्ट ब्यास में एक फुट होते हैं ; उस पर जो 
रैखाएँ |खची होता हैं, जिन पर सुई चलतों है, उनकी 
खबाई सवा मीऊ होती है । एक ही रेकार्ड पर कई 
शाने गाए आ सकते हैं । न-मालम अभी एंडिसन ओर 
कौन-फीन-से आविष्कार इस बढौती मे हमारे समक्ष 

रकक्‍खंगे ? 
४ » है 
४ विचित्र सनेज 

यु० एस ० ब्यरों ऑक़ एस्टेंडर्ड के ड० विज्वियम डब्ल्यु० 
कावलंज ने एक ऐसे खनिमञ्र का पता गाया है जो रूये- 


माघुरों 





[ धर्ष », खंड २, संख्या ७ 


रश्मि को विजली में परवजित कर देता है । हस खगिल 
का माम मलि-बरड़े नाइट है। इसके प्रत्येक टुकई में एक 
स्थान पिन की नोंक के बरावयर होता है जिसमें उपरि- 
क्िखित गुयय होता है। इस स्थान को सय के प्रहाश 
में ज्ञाने से उसमें इलनी विद्यत्‌ पैदा हो जाती है जो 
विद्यत-मापक झुत्र ही सुई को प्रभावान्वित कर सकती है। 
हथ खनिज को एक छोटे रूदूऋ में, जिसमें पक पिन की 
नोक के बर'वर सराख रहता है, रखकर उसका संबंध 





मालि-बइनाइट पर स॒य प्रवशश पड़न स 
व्यत्‌ घारा प्रशाह्चित धती ह 
दो पतले तारों से करा दिया जाता है और तारों को 
विद्यत्‌मापक यंत्र ( (/)१०७५१॥ ४ ) से 
पाला दिया जाता है । बॉक्स को रुयं-प्रकाश में 
लाते ही गैलमनो मिटा की रुई भूक जाता है 
जिफ्से पता चलता है कि खनिज में व्थित्‌ दा 
हो गई है। माल बई नाइट के दो सीन इक डो को मिलना द््ने 
से विश त्‌ की मात्रा अधिक हो जातो है। कुछ लोग अब 
इस ख.नऊ की खोज के पद्दे पड़े हुए है बय कि हपसे 


भविष्य का ९ क आदवश्यक)य काम सघता दीख पसुता है । 
॥ 2८ > 


४. पतला कार मेरा 
| के दो डॉक्टर -प्रौ५ कार्नाट और हें० 
टैरिसं-- ने ऐसा 'इ जेकशन! निकाला है जिपके द्वारा के 
इच्छुनुपार मनुपण्य को पतलाया मोटा बना सकने हैं। 
उनका कहना है कि दुए्ले ओर नष्ट होते हुए पशुतओं के 
शरोर से एक प्रकर की दवा तेयार को जातो है जो मोटै- 
से-४ोटे मनुष्य को कुछ ही हफ़्तां में दुबल्ला बना सडनी 


डे ॥ ठोक इसहे विपरीत मोटि-ताज़, श्वस्थ तथा बढ़ने 


हुए पशुओं के शरीर से बनी (६ दवा के व्यवहार 





कक 
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हे दुबले-पतले ममुष्य मोटे हो जा सकते हैं | इन 
प्रथाओं से भोजन का कोई संबंध भहों है। इस प्रथा की 
परीक्षा पहले पशुश्रों पर हुई थी और जब यटट सफल हो 
गई स्व वहां परीक्षा दो मनुष्यों पर हुई | पहल्ची ख्री थी, 
जिसको उम्र ६६ साख को थी, मिसे २६ इंजेकशन! 
सुअर के शरीर के 'सेरम! ( ४८।७॥। ) के दिए गए। 
घ्िफ्र ३८ दिनों में उसके शरोर का वज़न चार रेर बढ़ 
गया । ९२ साक्ष को एक स्रो का ८६ज़न १६ दिनों में एक 
सेर बढ़ा । जिन भाटे छोगों की चिडरित्सा दुबजे-पतले 
जानवरों के 'संरम! से रह, इनशो मुटाई घट गई। क्षय- 
रोग के लिये यह शाम-बाण श्रोपध है। भोटे क्लोगां के 
डिये ता यह न्यामत हो हैं । 
| | भर 
६. नए प्रहार का जल-पान 

ममप्य को पशुपक्षिय', कीई-मको्डोी से बहुत कुछ 
सोखना है। हुस समय तक उन कोगों ने बहुत कुछ 
सोखा भी है। डिट्टियां से श्राकाश में उड़ने का विचर 
राइट! महयों ( 'ै॥ (॥ 0॥075 ) ने सीखा । 
मछुक्ियों 'सबमेर नो! के आविष्कार की जन्मदात्रों हैं। 
एक फ्रेंच-इंजिनीयर ने कीर्दा के तप पर एक अज्भत 


क्खाफ। 


नए प्रकार का जल-यान 


विज्ञान-धादिका 


तीज आया पएप्पपनभाप पा पिन एल "जला खणए 





श्बऊ 


0 मलबे लिअा रन 





अल्नन्यान तैयार किया है। यह जज्न-यान 070 8+]९१- 
मामक कीदे के आकार का बना है। इसके पिछले पैर 
इसके शरीर के अनुपात से बहुत बड़े होते हैं। इन्हों 
पैरों द्वाता यह आगे बढ़ता जाता है। फ्रेंच-इजिनीयर 
डी० गैरको ने इस यान में फ्रांस से अमेरिका के बीच 
के ऐ रटिझस समुद्र को तीन दिनों में पार फरने का 
विचार किया है | साधारया नाव या अद्दाज़् का वृछ्ठ हिस्सा 
जल्ञ में डूबा गहता है डितु इस यान का कुछ हिस्‍पा जलन 
से सन्था ऊपर रहता हैं। यान के साथ दो दानवाकार 
ऐर सगे हुए हैं जिनके सहारे यह यान चलना है। 

_सडी इप्रावहारिबता पर छोगों को शक हैं। देखना 
हैं कि संसार इस थान का आपएर वायुयान हा-झसा 
करता हैं था नहों। क्रिग्टोफ़र कोलंबस ने ऐटमेटिक 
समृद्र को ३७ दिनां में पार किया था। धाज के बढ़े- 
बड़े जहाज़ सफ़र पाँच दिन' में इसे पार कर सकते 
हैं। दा के माग से &ाल २१ घट में एक महा-रेश से 
दूपरे मह-देश को पहुंचा जा सकता है। ऐसी हाज़्त 
में इप थान का कोने स्वागत करेगा । हाँ यवि इपने 
उन्नति की और ल्ागा का ध्यान सहो ओर गया, 
लो यह जहाज्ञों के ऊपर स्यान थे समझता है। 

| ५८ > 

७, छदुय को धड़कन 

प्राणी का शरीर जितना हो बढ़ा 
होगा उसने ही धोमे-धोम हृर॒य घड- 
केंगा । हाथी का हृदय मिनट में सिर्फ़ 
२६ बार धदकता है ओर गधे का 
४० यार। मजष्यों का हृदय साधारणनः 
७० यार, छियों का ८० बार 
युवकों का ६० बार, और तुरत के 
पंदा हुए बाल्की का हृदय १४० बार, 
घइकता हैं | खरगोश का हृदय मिनद 
में ११० बार भर सूह्दे का १७८ 
बार धरकता है| कार्य करने से हृदय 
वी धड़कन अजिक हो जाती है। यदि 
आप दिन-भर चरपाई पर पड़े रहें, नो 
आपका हंद्य २०,००० बार कम 
घड़केगा। जन्म-म्रहण कर ने के ४ मास 
पूर्व से स्व्यु समय लक हृदय न्रिंतः 
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साब-भर में ४०,००,००,००० बार के दिसाव से घड़का 
करता है । यदि शरोर से निकाजकर हृदय को नमक- 
मिले हुए जक्ष में, जिसमें समय-समय पर थोड़ी 
शक्कर डाली जाती रहे, रख दिया जाय, तो वह कुछ दिनों 
तक घइकता रहेगा। सुमंष मनुष्यों के हृदय को कुछ 
अधिक देर तक घहकते रहने की व्यवस्था कर वेजानिकों 
ने अमरत्व प्राप्त करने की योजना की प्रथम चेष्टा में घफ- 
क्षता प्राप्त की है किंतु यह देखना है कि हम सचमुच 
अमर हो सकते हैं या नहीं । 
प्र चर प्र 
८, गायन का विज्ञापन 

विज्ञापन देने को विचित्र-विचित्र प्रथाओं की समय- 
समय पर इन पृष्ठों में चर्चा होती रही है | भ्राज एक 
साथुन बचनेवाले दृकानदार का विज्ञापन देखिए । उसने 





साब॒न का बना हुआ इंजिन 


अपनों दूकान के सासने साबुन की यनो हुई एक बड़ी-सी 
रेख्गाड़ी खदी कर दी है। इसके बनाने में पसिन्न-भिन्न 
रंग को बह्टियाँ व्यवह्वत हुईं हैं । रेलगाड़ी के रेज् भी 
साबुन के ही बने हुए हैं । इंजिन के सामने दृकानवाले 
का विशापन क्गाया गया है जिसमें साखुन-ब्यवहार 
की उपयोगिता बसक्वाई गई है । कहिए कैसी अनोखी 
प्रथा है ! 
पर भर 2 
६. शरीरखाण 
पुक्षिसवात्वों को चोर-ढाकुओं का पीछा करते समय 


मधुरी 


[ वर्ष ५, लंड २, सव्या ४ 


बढ़ा डर रहता है कि कहों दूर ही से थे उन पर गोली 
चल्नाकर सार न डाले । इस किये जनों के पुलिसवाह्लों 
को एक प्रकार का बस्तर दिया जाता है जो उनके शरीर 
के नाजुक हिस्सों को बचाता है । यह बह़्तर इतमा 





पुलिम का बख़्तर 


इल्का होता है कि उसके व्यवहार करनेवाले आसानी से 
अपना अंग संचाक्षन कर सकते हैं | छातो भौर सिर का 
थोड़ा-सा हिस्सा छिपा रहने के कारण चोर के पीछे दौडने- 
वाली पुलिस को अपना प्राल गंवाने का समय एकदम 
नहीं रहत्ता । ऐसे बा़्तरों छा जितना ही प्रचार हो उत्तना 
ही लाभदायक है । 
| श्र 4 
१०, परिवर्तनशील प्राणी 

आपने सुना होगा कि पारस परथर एक धातु को दूसरे 
चातु में परिवर्तित कर देता है, किंतु शायद झापको यह 
नहों ज्ञात होगा कि एक ही प्राणी दूसरे प्राणी का 
आकार ग्रहण करता है और पुनः झपने असल्ली रूप 
में भरा आता है । पेनसिज्लवेनिया-विश्वविद्याक्षथ के हॉ० 
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सराथों बंटिंग ने उपरेि-क्षिखित झाविष्कार कर संसार 
को चकित कर दिया है । यह 'प्राणी! एक-कोषीय 
((0४९-००)|७त ) लुआब की एक छोटी बं द-जैसा 
होता है । शरीर बदलकर यह दूसरे अणी का प्रायी 
बन जाता है ग्रौर पूनः झपना आरंभिक शरीर ग्रहण 
कर छोेता है । अपनों प्राकृत अवस्था में यह प्राणी 
अपने शरोर को एक लुआवबदार पदार्थ में छिपा क्षेतरा 
है । इस आविष्कार से यह पता चछता है कि प्रार्यी मरी 
अपना शरीर बदका करते हैं। 
+ ञ > 
११. विचित्र पड़ी 

पाश्यात्य देशों में स्थ्रियाँ अपने कार्य-भार को हृठका 
बनाने के किये नई-नई प्रथाओं से काम लिया करती हैं । 
हमारे देश में जैसे रसोई पकाने के समय स्त्रियों को आग 
के सामने बैठकर पकनेवाली बस्त पर लक्ष्य रखना पहता 
है, उसी प्रकार पाश्चात्य देश की स्त्रियं| को भी करना खाना पकने को सचना दनेबाली घड़ी 
पड़ता था। इससें केवज्ञ समय की बरबादी है। हुस है। खाना पकाने के समय पाचिका को खदहे के पास बैडे 
लिये एक ऐसी घड़ी बनाई गई है. ओ खाना पक जाने पर रहने की ज़रूरत नहीं | 
दुनदुनाने ल्वगती है और पाचिका को उसकी ख़बर दे देती समशप्रसाद 
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संजीवन-ग्रथ-माला 
$. काया-कऋल्प--श्रोप्रेमचंद का नया उपन्याख । सभी पत्रों ने मुक्र-कंट से प्रशंसा की है। छ- 
संख्या ६४०१ मृल्य ३७): सजिरद । कई पत्रों ने इसे झ्रापका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है । 


| 
२. प्रेम-प्रतिधा-श्रोप्रमर्चद की चुनी हुऑटू कहानियों का संग्रह | इखमें २१ कहानियां हैं । प्रष्ठ-संख्या ३४०, | 


हथकडे, ज़मींदारों ओर आपश्षामियों के घात-प्रसिघात पदने ही योग्य हैं । भाषा अत्यंत्त 
सरल ओर मधुर है। मृल्‍्य १) 

२, अधतार--एक क्रंस्ीसी उपन्यास का झनुवाद | कथा इतनी समोरंजक है कि ब्राप मुस्ध हो जायगे । 

पति-अक्ति का अलौकिक दृष्टांत है । मूल्य ॥)। मुख-एष्ट सबिश्र 
३. घासक-सुध--यह फ्रांस के अमर उपन्यासकार एस० बालज़क की एक रोचक और श्राध्यात्मिक कहानी 
का अनुवाद है। मृत्य ।) 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त प्रमचंदजी की अन्य सभी पुस्तक यहाँ से मिल सकती हैं | जो महाशय ४) या इलले 
झणिक की पुस्तक मेंगावगे उन्हें डाक-ध्यय माफ़ कर दिया जायगा । पृस्तक-विक्रेताओं को अ्रच्छा कमोशन । 
निवेदक--- 
१३२५ मैनजर। श्रीसमागंव पुस्तकालय। गायघाट, काशी 
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मृल्य २)। खजिर्द । 
३. क्ोक-वृ शि--स्वर्गोय श्रीजगमोहन वर्मा की अंतिम कीति। मिशनरी लेडियों को चाल. पृल्लोस के 





? शिशु-शिक्षा मे मुघार 
हह मारे घरों में कन्या ्रार पृत्र क्रो शिक्षा भिन्र- 
मिन्ष प्रकार को है। क्दकों का काम है 
पाठशाज्ञा जाता, हाको खेलना, पतंग 
उड्ााना और बार-बार खाने के लिये ज़िद 
करना । कड़े किया का का म हैं घर का काम 
करना, सोजन बनाने में माता को सहा- 
यता करना, अवपर मिले तो गुड़ियाँ खेलना । लड़कों से 
घर के काम-भेधे में कोई सहायता नहीं जी जाती । अगर 
पघह घर का कोई काम अपती इच्छा से भो करे, तो उसे 
फ़ीरन डाट पड़ती है | उसडा कमरा गंदा है तोया तो 
महरी उसे साफ़ करें या उसह्ी बहन | उसे पानी पीना है 
तो उसी बहन रास घोडर दे, वह खद अपने हशथ से 
नहीं धो सझता | यह प्रथा के विरुद्ध है । इस शिक्षा का 
यह परिश/म होता है कि आगे चलकर लड़के घर को 
सफ़ाई, अपना बिस्तर बिछ्ठाना, या मेज़ और क्रसियों 
को साफ़ करना झ्पनो शान के प़िल्लाफ़ समझने लगते 
हैं। विवाह होने पर यदि उनकी आ्राधिक स्थिति अच्छी है 
सब तो किसो तरह काम चत्न जाता है, लेकिन आमदनी 
भ्च्दी न हुईं तो बर में अशांति का राज्य हो जाता है। 
अकेलो पत्नी बच्चो के पाज़्न के साध-साथ घर का धारा 
कास नहीं का सकती, घर को दशा श्रस्त-व्यस्त हो जाती 
है। न घर में सफ़ाई है, न कोई व्यवस्था । इस फुडरडपन 
का असर चित्त पर होना अनिवार्य है। पुरुष बात-बात 
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पर स्त्री पर मुँ सक्षाता है। सखी अपने भाग्य को कोसती 
है और दोनों का ओवन दुखमय हो जाता है। अब तक 
तो ज़र किप्ती भाँति नौकर मिक्षते जाते हैं, लेकिन यह 
पदार्थ दिन-दिन दुल्ेस होता जा रहा दै । उधर जिस वेग 
से हमारी ज़रूरतें बढ़ रहो हैं, उस वेग से आाय-वृद्धि नहीं 
हो रही है । इसलिये यदि हमें अपने पुत्रों का भविष्य 
दुराशासय नहीं बनाना है, तो हमें चाहिए कि बचपन ही! 
में उन्हें घर के साधारण काम करना घिखाएं । जब ये काम 
करने की उनको ब्रादत पड़ आयगो, तो उनका दास्पस्य 
जोवन निःसदेह सुख्ो होगा और पर्वा ओर पुरुष के कार्ये- 
क्षेत्र अभिन्न हो जाने से उनमें घनिष्ठ आत्मोयता के भाव 
उदय दोंगे। अ्रसरिका में श्रव कियो कॉलेज के प्रोफ़ सर 
या किपो डॉक्टर या खकाज़ को, कम्-पसे-कम आरंभस-काज़ 
में, घर में काइ छगाते, बतंन घोते, बच्चों को नहज्ञाते या 
उनके जूते साफ़ करते देग्वना कोई असाधारण बात नहीं । 
आपज़िर गुददस्थी का सारा बोक क्यों स्त्री पर डाल दिया 
जाय । पुरुष का काम दमसे पांव तक ख़त्म हो जाता है । 
पत्नी का काम तो प्रातःकाल से अआराधो रात तक आरी 
रहता है, और यदि कोई बाक़्क बीमार पड़ गया, तो रात 
की नींद भी हराम दो जातो है | क्‍या पुरुष का कर्दष्य 
नहीं कि पत्नी का यह बोक यथासाध्य हल्ड्ा करे । यह 
उसको घोर अनुद्ःरता है अगर वह अरनी पाँच-छुः घंटों 
की मेहनत का मृत्य रू के १६-२० घंटो के [ढय के बरायर 
समझे । फिर अब तो यह जमाना हा रहा है, अब जीवन 
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संझास की भीपदता स्प्री-पुरुष दोनों हो को द्रृष्पोपाजन 
के किये मजबूर कर देगी । योरप और अमेरिका में मध्यम 
अणो के जीवन में यह कोई असाधारण बात नहीं है। 
आरत में भी वह दिन झब् दूर नहीं है और उसके लिये 
इमें सेयार रहना होगा। तब तो कम्राउपन का गौरवार्थिस 
बद आपके है थ से छिन आयगा | स्त्री दिन-भर नौकरी 
फरने के बंद बाल-इच्चा की सेवा करेंगी, तो निश्चय 
हैं गृहस्थी का सारा बोक पुरुप पर पदुंगा । इसलिये हमें 
शमी से लेत आना चाहिए । 


३ श + 
२. भरत में ख्षियों को हीन-दशा ! , 
घतंमान काज्ष में भरतवप में स्त्रियां को दशा 


शरड़ो हो दुयनोय हो रहो है। चारों ओर से भापत्ति चार 
क्लेश के यवंदर घेरे हुए हैं। चोत्कार और श्रात्मवेदना 
को करुश पुद्ार जहाँ देखो वहां से सुनाई पड़ रहा है । 
सब ओर से सुधार-सुधार की पुकार मची हुई है परंतु, 
कोई सहदय इस ओर ध्यान देने की कृरा नहीं करते 
कि इस सधार की जड़ कहां है । प्त सोच जा हहे हैं, 
जहु को परवा नहीं। सरा जन्म भी उसी समाज में हुभा 
है, मैंने मा उसका कठिनाइयथां अुभव हो हैं, में न देखा कि 
सुधार के दस युग में सभ्यता का ढिढोरा पोटनेवाला सभ्य- 
समा प्र जारियों पर कँसे-के के ज़ल्म ढ। रहा है। चढ़ारदीवारों 
के भोतर अपनी मनोछृत्तियों को दबाए हुए आर्य-क्षक्षनाएँ 
फेसे-केसे भीपर प्र ।र सहतो हुई अपनो ओवन-लोब्ा!ऐँ 
समाप्त कर रहो हैं ! उस पर भो पृरुप-समाज अपनो कृपा की 
यागढोर ज़रा ढोल नहों करना चाहता। तब फिर इसका. 
झधथ क्या समभना चाहिए ? 

में काई लेखिका नहीं, विदुर्षो नहों ; परंतु मेंने अनु- 
भूत पस्तु-स्थिति को अउनी बश्नों और रक्षक-समाय 
के सम्मुव रखका केवल अपने हृदय के बोक को हल्का 
किया हैं । जिनके हृदय हैं, जो नारा-जाति को दुखद 
स्थिति से परिचित हैं उन्हें हमारे प्रति सह्ानुमति 
इोगो, उनझे सक्षिकट हमारी यातों का कोई मुल्य 
होगा ; परंतु जो अपने सम्मुख दूसरों के कष्टों को 
कोई स्थान न देंगे की क़सम खाए बेटे हैं, उपेक्षा हो 
जिनका ध्येय है, उनके प्रति हमारा कुछ मो कथन अरण्य- 
शोदन होगा | अस्त | 

इधर कुछ समय से नारी-समाज को शारीरिक, मानसिक 


महिला-मनोरंजन 
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तथा झाध्यात्मिक्त शक्तियों का ल्वोप-सा हो गया है, के 
घर॑ की टकनों समझी जातो हैं। उन्हें स्वृत॑त्र-विचार- 
प्रकाशन तक की झाज्ञा नहीं । गुक्कामी का मेइढ उनके 
गल्ते में पहना दिया गया है। हाथ में हथकरी श्रोर पॉद 
में ऐसो बेडियाँ जरूड़ दो गई हैं कि हघर-उचर रुकने को 
मजाक नईों । उनका संसार उस गृह-करारागार की चद्ठार- 
दीवारी है, लियके बहर पर घरना भी पाप में सम्मिक्षित 
है । शुद्ध वायु उन्हें स्पर्श करके कहाँ प्रपथित्र न कर दे, 
पढ़ने-छिसने की बाते बहा उस्हे दुश्च रत्ना न घना दें, 
अगवत्‌-मभन को शधालिल्लापा पर उनका कोहू अधिक र 
नहीं । उन्हें तो परमात्मा ने इसीकिये जन्म दिया है कि 
सानव-समाज को विना दाम की दासी बनकर प्रपनों 
सारी वासनाओं तथा इच्छाओं की अस्येशि करके हृह- 
लोकिक-क्लीज्ा समाप्त कर दें । फिर हंस को कोड परवा नहों 
कि उनका रथविता भी बहों परम पिता परमात्मा है 
जिसने मानव-समाज की सृष्टि की है। शोक ! 

जय कली पत्र-पत्रिकाशों मे यह उदाहरण दिया जाता 
है कि पाश्चात्थ तथा अन्य देशों में स्थियों को उम्नति 
करने के प्रर्थ पुरुपों ने अपनों सहदयता का पर्याप्त परिचय 
दिया है, तो बहुत-से लोग यह क्ांडन देने लगते हैं कि 
भारतवर्ष में थोड़े-पे जेटिलमेन अपनी सभ्यता को 
भूककर अंगरेज़ियत के रेंग में रेंगे जाते हैं और यहाँ 
को मान-मर्यादा को नष्ट किए देते हैं। हमें उनके इस 
प्रतिबाद के संबंध में बई हो विनोत भाव से यह्द प्रार्थना 
करनी है हि श्राप उन प्रश्नों पर ज्ञरा शांत-चिस से 
विचार तो करिए | यदि उन देशा में श््रियों को समानता, 
स्वलंघ्ता ओर अ्ात्म-विक्राल्ोन्नति देने सें पुरुषों ने 
कोई भुज की है, तो हमे अपने यहाँ के संबंध में यह 
सी कहने का अधिकार है हि पृुरुषा की इस थोथी 
हृदय संडीण ता ने नःरिय्रों के भ्रति विश्वासघात और 
पाप किया है । हसडहा प्रतिफल इख हद तक पहुँच 
चुका दे कि पुरुष-समाज दुर्बल, असद्वाय, घोर चिता- 
ग्रस्त और रोगी हो गया दै।न वह अपनो रक्षा कर 
सकता है और न अपने आश्रित अबल्ला-समाज की | 
ग्रोरप आदि देश में खिर्या के सहयोग से, उनको 
सुशिक्षित और दक्ष बनाने से, जो-जो क्ञास देश, समाज 
तथा धर्म के लिये उठाए जा रहे हैं, वह झादश्श एवं 
गौरव की सामग्री हो रहे हैं । 


श्श्र 
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मैं यह नहीं कहती कि हमारे देश में ख््रियाँ मेमों की 
तरह टठठ-बठकर पुरुषों के साथ घममें, थिएटरों या बाइ- 
सकोपों की पूजा करें, गृहस्थी का धंधा न देखें, बालकों 
तथा पुरुषों की सेवा न करें, या इतनो श्रालसी हो जायें 
कि पानी पीने के लिये भी एक चाकरनो को आवाज़ 
देने की आवश्यकता पड़े । मेरी प्राथना तो यह है कि 
बीसवीं सदी के इस उम्नत युरा में, जबकि प्रत्येक देश अपने 
विकास और सझद्धि के छिये प्राश-पण से प्रयत्न कर रहा 
है, भारत की यह लकीर-की-फ्रक़ीरवाली चाल अवनति 
के गड्ढे में गिराने के अतिरिक्र और कुछ भी नहीं कर 
सकती । अपने पुराने इतिहास पर दृष्टि डालिए और उसके 
पश्चात्‌ इस विषय पर विचार कीजिए कि क्‍या उस युग 
में स्वियां का यही स्थान था जो आजकल है ? यदि ऐसा 
होता तो दमर्यतो, द्रौपदी, कुंती, साविश्री-सरोग्बी सती- 
शिरोमणि नारियों का आज कोई नाम भी न सुन पाता । 
यह बात तो बहुत दिना को है, अर्भा मग़ल-साम्राज्य के 
समय में ही राजपताने के अंदर एकसे-एक प्रतिभा- 
शाल्ली वीर-रमणियों का वृत्तांत हम देख सकती हैं । 
पुरुषों की भाँति वीरता, घीरता, बुद्धि, विवेक, शासन- 
योग्यता सभी बात प्‌ण' मात्रा में पाई जाती हैं। इस 
समय भी भारत-भूमि ऐसी देवियों से शुन्य नहीं | तव 
फिर हक़्ों को दवाकर हमारे साथ कहाँ तक न्याय और 
मनुप्योचिन व्यवहार किया जाता है, यहो प्रश्न हम 
अपने रक्षझ्ों से करतो हैं ? 

मैं यह भी यहाँ कद देना चाहती हूँ कि इसमें हमारा 
भी थोड़ा-सा अपराध है। हमने भी बहुत-सी भुल की हैं । 
हमारी ठील, हमारी क्ञापरवाही और इमारे अंध-विश्वाप्त 
ने हमारी दस प्रकार से दुर्गति कराने मे यथेट्ट सहायता 
की है। हम अपने को भुक गईं । अपना पद अपने श्राप 
हमने छोड़ना प्रारं भ कर दिया । विद्या से इमने अपना मुँह 
मोदु क्षिया, बाहरी बातों की आनकारी से अपना नाता 
तोड़ लिया, हमने घीरे-चीरे अपना यह अटल सिद्धांत 
बना लिया कि हमारा काम चौका-चुल्हा, बर्ों का पासन- 
पोषण ओर पृशषों की उचित-अनुचित श्राज्ञाओं का पालन 
करना है। पुरुप-जाति ने इस सुअवसर से अ्रनुचित लाभ 
उठाकर अपना सिक्का हमारे ऊपर अमा लिया। शझपने 
स्वार्थ के आगे दूसरे के स्वार्थों को रक्षा करने का विचार 
काफ़र हो जाता है । और उसी का यह फल है कि गृहस्थी 








को गाड़ी का एक पहिया सबल तथा दूसरा जीण हो गया। 
जीवन-यात्रा में जिस यथेष्ट परिमाणा के साथ दोनों पह्टियों 
का सहयोग झ्ावश्यक था, न मिल सका एवं भाज 
उसका थोड़ी दूर भी चलना दुस्तर हो रहा है । 

आपत्तियाँ जब आती हैं तो चारों ओर से जुर-बहुर- 
कर एक साथ आती हैं | आँल उठाकर देखिए, आपको 
अबला-समाज की त्राहि-श्रादहि की पुकार चतुर्दिश सुनाई 
देगी । पतियों के भ्रत्याचार, सास-ससुर के कर व्यवहार, 
विधियों के नित-नए प्रहार, बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, 
बमेल-विवाह, कन्या-विक्रमय श्रादि अगरशणित घुन इस 
सुकोमल पौधे को पनपने नहीं देते । हम श्रबल्ला तो हैं 
ही, अब निर्बज्षा ओर भेड़ से भी गई-बीतो हो गईं । जो 
चाहना है, अत्याचार करता हैं। हम में न आत्म-रक्षा की 
शक्ति है, न मुँह से उफ़ निकालने को इजाज़त । भगवान्‌ 
कृष्ण भी दमसे रूठ गए । बार-बार पुकारने पर भी नहीं 
सुनते । राधिका के चित्तरं जन ! यदि तुमने खत्री-आति को 
इतना असहाय बनाया, तो पुरुष-जालि को उतना हो 
घहदय क्‍यों न किया ? ठुस्हों सोचो प्रभो ! तुम्हारे सिवा 
हमारा सच्चा हिलू कौन होगा ? 

समय वाध्य कर रहा दे कि हमारा रक्षक-समाज 
हमारी हीन-दूशाओं पर ठदारता-पृर्वंक ध्यान दे | हमारी 
बहने और मांताएँ अपनी गिरती हुई मान-मर्यादा को 
सेभाल । हृदय में साहस, आत्मा में परमात्मा का विश्वास 
स्थापित करें। चारों ओर अझ्रांख फैज्ञाकर देख कि संधार 
किस व्रुत-गति से आग क़दम बढ़ा रहा है । वह 
समय गया जब हाथ-पर-हाथ रकते हुए शांति-पृथेक चल- 
कर सारे काम हो जाते थे यह युग कांति का युग 
है। परिवतन-चक बड़ी तेज्नी से घम रहा है | क्षण-क्षण 
में, कश-कण मे, परिवर्तन हो रद्दा है। ओ उत्साही हैं, जो 
उद्योगी हैं, थे बाज़ी मारे लिए जा रहे हैं । जो घर्म और 
समाज के थोथे ठकोसलों में हो अपनी विद्या-बद्धि, माम- 
मर्यादा की दहतिभ्री समभते हैं वे निकट भविष्य सें 
देखेगे कि उनका कोई सृल्य नहों रह जाता । समय-प्रवाह 
के प्रतिकक्ष चल़्कर संसार-यात्रा को कोई सफब्ी- 
भूत नहीं बना सकता | हस बात को न भुला देना 
उाहिए। बिना सहयोग के कोई काम नहीं बन पड़ता | 
जब तक हमारी बहनें हर ध्यान न देंगी और पुरुष- 
जाति अपनी उदारता का परिचय न देगी, तथ तक सृष्टि 
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की सर्वोत्तम कारोगरी के ये दोनों नमूने न फूल सकगे 
न फल्च सकेंगे। यदि भ्रव भी हृदय की संकोर्णता और 
कमज़ोरी इमारा पोछा नहीं छोड़ती, तो हम इसे भी अपना 
अभाग्य हो समभती हैं । 

पुरुषों को चाहिए कि वह स्त्रियों को आदर की दृष्टि 
से देखें, उनका सम्मान करें, डनकों सुशिक्षित और गृह- 
कार्य में दक्ष बनाने का प्रयत्न करें। क्‍योंकि बढ़े-बड़े 
विद्वानों और नेताओं का मत है कि किसो भो जाति की 
डक्षति-अवनति का बहुत बड़ा दार-मदार ख्त्ियों की 
योग्यता पर निर्भर है। बड़े-बड़े प्रतापी, प्रभावशाद्वी, 
चिद्दान्‌, संन्‍्यासी, सम्दद्धिशाली तथा ऐश्वर्यबान्‌ पुरुषों को 
मननेवाक्कली सत्रियाँ ही हैं । पुरुष से कहेंगुना अधिक 
ख्रो अपनी संतान को सुशिक्षित और योग्य बना 
सकती है। 

यह भी ते है कि बालक की सब से बढ़ी और उपयुक्त 
अध्यापिक। उसकी माता ही हो सकती है। माता उसे 
बैठते-उठते, सोते-आगते ग्रनेक्नी प्रकार की शिक्षा देकर 
जैसा चाहे वना सकतो है । इसके लिये अनेकों प्रमाण 
हैं । में उनकी यहाँ पर विस्तृत विवेचना नहीं 
इरूगी ! 

राष्ट्र की सर्वोत्तम निश्चि यह वाबाक ही द्वोते हैं । उन्हीं 
की ओर देश की सारी आशाएं क्गी रहती हैं। ने प्रौढ़ 
हगे अर देश का दद हृदय में लेकर जोवन-संग्राम में 
एक सच्चे सिपाही की मॉँति समर करेंगे | जब स्रो-समाज 
ही उस्नति सुदूर भविष्य तक में इमारा साथ देती है, तब 
क्या यह सब जानते हुए भी हमारे रक्षक परुषणणश अपने 
वैरों में आप कुरद्ाड़ी नहीं मार रहे हैं । 

जीवन के इस युग सें यदि थोड़े-ले उत्माहीं पुरुष और 
हमारो बहनें साहस तथा आत्म-त्याग का जामा पहन- 
कर करंक्षेत्र में पदापंण करें, सो बहुत-कुछ सुधार हो 
सकता है। में यह बतला देना चाहतो हूँ कि इस माग 
में बहुत-पो कठिनाइयाँ आई और श्रागे आदंगी, पर वह 
दिन भो दूर नहीं जब उनको इस पुकार की बहुत बड़ी 
क्रीमत झंदाज़ी जायगी, एवं सहयोग का एक भारी भ्रंश 
उनके इस काये-संचाक्षन से सहायता देगा। स्थ्री-सुधार 
और उच्नति के लिये शिक्षा की महती झावश्यकता है। 
पत्येक पुरुष को बालकों की भाँति अपनी बालिकाओं को 
बढ़ाना भी अनिवाय कर्तव्य सममकना चाहिए । उनकी 


महिला-मनोरंजन 


श्र 





स्वास्थ्य-उन्नति के लिये परदे ही बढ़ती हुई बोभारी को 


कम करना चाहिए । मेरा यह मतलब नहीं कि परदा बरी 
प्रथा है, पर तु परदे ने जो भोपया रूप भव धारण कर 
किया है वह सर्वथा हानिकारक है, उन्नति के मार्ग में 
बाघक है, संसार के ज्ञानाज॑न में एक बुरी तरह खटकने- 
वाली बात है| इसके दूर तक के फल्लाफल्न पर विचार 
करके सुधार होना चाहिए । यृहस्थो के झगढ़ों के श्रति- 
रिक्क स्त्रियों का कुछ कतंब्य देश और समाज के निकट भी 
है । एक सल्यो संगिनो की भाँति पुरुषों का द्वाथ बँटाना 
उनका धर्म है। उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य-उन्नति के साथ- 
साथ जब हमारों बहने को बाहरी कार्सों में साग लेने का 
सुश्नवसर प्राप्त होगा, तो उपस्थित कठिनाइयों के हक करने 
में अनेकों सुविधाएं प्राप्त ्वोंगो, पुरुषों का बोझ भो हल्का 
होगा श्रीर देश के लिये भी कोई वास्तविक कार्य हो 
सकेगा । 

मैंने इन दूटे-फूटे शब्दों में गौण-रूप से ही कुछ लिखा 
हैं, जो संकेत-प्राश्र ही कहा जा सकता है। आगे, यदि 
अवसर मिल्त सका तो, कुछ विस्तार से दिखने का प्रयल 
करूँगी । मेरा अपना तो यह तुच्छु विचार है कि लिखते- 
पढ़ने, लेक्चर काड़ने और सुधार-सुधार की पुकार मचाने 
का समय चल्ना गया | यह तो “कर-युग! है | काम करों, 
उसका फल पाओ | चुप बैठे रहो, तो जो कुछ पास है उसे 
भी खो दो । माँगने-जाँखने का समय भी जाता रहा । जो 
अपनी विद्या, बद्धि, कार्य पटुता द्वारा अपना अधिकार प्राप्त 
कर लेता है, वही कुछ पा जाता है। माँगने पर निर्बज्ञों 
की आवाज़ कौन सुनता है, कौन ध्यान देता है। यदि 
हमारी बहनें अपनी झवस्था सुधारना चाहती हैं, यदि 
उन्हें अपनी दशा पर तश्स आ्राता है, यदि ये रोज़-रोज्ञ के. 
अत्याचारों से बचना चाहता हैं, तो अपने कार्यों द्वारा, 
स्याग द्वारा, साहत द्वारा सिद्ध कर दें कि उनका भी 
संसार में कोई पद है, वह भी किसी योग्य हैं ओर उनको 
भी कोई अधिकार माँगने का हक़ है। फिर कोई शक्ति 
नहों जो उनकी इस कार की अवहेल्लना कर सके। 
तथास्तु ! 


लो जा वती देघी 





)., सुकब गरणश को ओ प्रति है उउे २२१ बे हैं । नाले उनद्री करि ख 
। ज्वार्वा ज़िल्ला हरदोई में ण्क शरण्येश के कुछ टदाहरण दिए जाते हैं--- 





नाम के कवि हो गए हैं। इन्होंने 
संबत्‌ १८१८ में 'रप्तक्‍ल्ञों -नाम 
को एक छोटी-सी पुस्तक बरवे- 
छुंदों में बनाएं है।यह पुस्तक 
अभी तक कहों नहीं छुपी । 
गगेशजी सुकवि थे। 'रखबच्ली” में 
अ्रधिकतर आगार-रस की कविता 


बसंत-बर्णन 
पवन दले दल रज उाड़ि गबन अनुपा 
अरुन सेत अ्मराबाल बेनी रूप। 
वृतन नूतन मधु मधु मधपनि लीये 
भंमा कर ते सु कुकि फुकि सपऊे ई ये 
घन बन फूल न किसुक कऊँसुमाते जाल। 
बाढाी जन बिगहानल लसति कराल | 


बन उपबन बन कुमम चह दिसि दर्ति 

पच्रबान इन बानान कलह विसेखि । 

कारहे कुपुम निराकुच णाक्रल भीर $ 

रस लोमी लोगी मन रहते ने ठार । 

आ ले अली अलिनक अलिनी साथ 

ये अनद मकरंद्रांहे गावत गाथ। 

घट सहस परिप्रन प्रशकूल घरृद । यहु रितुरान समाज समराजहि फूल ६ 

करम धरस जस बाढ़ मरद ज्यो हद । गध निवारि गंजबह बह प्रतिकूल । 
प्रंथ-निर्माण का सवत्‌ निम्त-लिखित बरवे में इस प्रकार प वसन्त्र्ग न 

से दिया है-- उठ पृंधि परवान दिसि घुर ते धीर ; 

बसु भू करि पृन्ति अछु मं फागन मास + भरही बॉलत बरही बाद़ी पौर | 

पंबत छुकुल देज गरु ग्रंथ उज़ाम | श्राए गराज गराजि नव नीरज स्याम ५ 

गंशेशजी को सुरुवि कह सहते हैं, पर वे ऊंचे दर्ज के बधी लाज बधि बिरही बिरहो काम । 

कवि न थे | इनके और किसी ध्रंथ का पता नहों चल्तता घरत घन नममइल मंदडि सरूप १ 

है। ये शायद कान्यकुब्श ब्राह्मगा थे | हमारे पास रसवच्नी' छनदा छंप न छनसरि अधिक अनूप | 


है धौर वह शच्छी भी है। कवि ने मन्नाघों-नगर का परिचय 
इस प्रकार से दिया है--. 

सहर प्न्नाम दांसी प्रन जोति। 

मुरसरे चारि कोस दूत दूना हाति | 

सुफत राज भाने राजे गज राज 

पंडित कवि कुल मात युन गन साज | 
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सात आई रितु कसी आइ न पीठ $ 
केकी रिक भेकी सतत ले है जीउ। 
| > > 
२. केशव का सदोष काव्य 
कवितर श्रोगतिजी का काबध्य-सरों जे!-प्रेथ सेंतत्‌ १७७७ 
सें समाप्त हुआ है । इसमें कविदा की रीति का विशद्‌ 
विवेशन है । इसहे चाोये अध्याय में दोषों का विस्तार - 
पूछ्थंक घर्णन है। धोपतिजी ने सदोप कविता के जो रदा- 
हरण दिए हैं उनमें महाकनि कशवद्ास के भी कई छंद 
हैं। यहाँ पर हम उन छुंदां को उदूूत कच्ते हैं झोर इस 
खत का भी उस्लेग्व करते हैं कि श्लीपतिजो ने उनमें 
किन-किन दापों का इोना माना है। विवेडी ओर जिदःन 
पाठकों को चाहिए कि इस संबंध में वे अपना संत भा स्थिर 
करें हि वास्तव में केशव के थे छुद सदोप हैं या नहीं । 
१--श्षुति-कट़ 
कानन + रगे (रंग ननन के डोलो संग 
नाद। ध्ग्म रमना के रसाहि रसाने हों; 
थार गढ़ कहां कहे मृद् है। जे जाने जाह 
प्रेट्ट रुद् केसेदास पार पहिचान हे। 
तन श्रान मन ग्ान कपट निधान कानह 
माल कही भेरं। थाने काहे को डरने हो 
थ तो हैं बिकानाी हाथ मेरे म॑ तिहरे हाथ 
नम अजनाथ हाथ के।न के बिकान हो। 
श्रोपतिओं उपर्युक्र छुंद में 'अनि-हऋटु/-दोप को स्थापना 
करे हैं | स्त्रय्मं उनके शब्द ये हैं -- 
"यार्मे श्र पद श्रति-कट है?! 
२ न्‍यति-भंग 
प्र की कृप्रारिका वे लान्हें सुकसारिका प- 
“व कोक कारिकान केसव सब निबाहि+ 
भार॑न्गोरी भोरी-मोगे थीर-बारी बस फिरे 
देजतासी दोरी-दोरो आई चोरा-चोरी चाहे । 
बिन ग्न तेरी आन भकुटो कम्रान तान 
नेयन कंटाझु आन यह श्रचरज गआ हि; 
»  याते मान ईठ दीठ मेरे को अदीड़ि का 
पाठ दे दे मारती प्र चूकती ने काह ताहि। 
इस छुंदु में 'यति-भंग-दोष साना राया है ओर वह 
प्रथम पद सें है | पिंगल-मतानुधार यह छंद रूप-घनछ्षरो 
है। श्रीपतिजो ने इसका ल्क्षण यह दिया है -- 


फवि-चर्चा 
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बहु १6 वसु वछ्ु बरनिये करन श्रंत लघु होय ; 
सोई रूप-धनाडरी कहे महाकत्रि लोॉय। 
इसो क्षत्षण की कसोरो पर कसके श्रोपतिजों ठपर्युक्त 
छुंद के प्रथम चरया में यति-भंग मानते हैं । 
३--अममर्थ 
झूचि पंकज बंदन चंदन कंजन रंजन रोचन हू की बची ॥ 
कुहिये केहि कारन कोप लगा यक कापर कारमेनि मोह नची | 
श्रनुपानत ही अबियों ललि लाल पे नाहिन राते के रोस रची $ 
तन तेरे नियोग तपों तरुनी ताहि कारन मो छिय माहि तची | 
इस छुंद् में “दंदुन' शब्दु का प्रयोग छात्र चंदन के 
आर्थ में किया गया है, पर चंदन से प्रायः स्वेत चंदन का 
हो अर्थ क्षिया जाता है, ऐपो दशा में “रक्त चंदन' के किये 
बदन! का प्रयोग क्लपतिशो को राय में असमर्थ है। वे 
उपरयुक्र छुंद में भसमर्थ-दोप मानते हैं । 
४--शिथिल-नंध 
नगर-नभर प्र घन हूँ। तो गाज धोर, 
श्ते को न मौत भीत अपन अधीर की ६ 
झरि नगरीन प्रति करत अगम्य सेन, 
भाव बिमचारी जहाँ चोरी पर पीर की । 
सासन को नासन करत एके गरधासन, 
केसोदास दुर्गेन हाँ दुर्गोति सरीर की। 
दिसे-दिपि जीत पे अजीत द्विज-दीनन सों. 
एसी राति राजनाति राज गयुबार को। 
इस छुंद म॑ “अगमस्य गौन! श्र 'गधासन”! झादि 
पदों को लक्ष्य मं रखकर छुंद भें 'शिथिल्-६घ!-दोष की 
स्थापना की गई है । ऊपर हमने केशवदास के ओ छंद 
दिए हैं उनका पाठ वहों रहने दिया है ओ दहसको “काब्य- 
सरोज! में प्िज्ञा है। हमने उसे शुद्ध करने का ठद्योग 
नहीं किया है । 


| > फ्‌ 
३. रावराजा ब्रुधसिह के तीन छेद 
(१) 


व दी के रावराजा बृधसिंद बड़े बोर पूरुष थे। बू दी 
के मरेश दिल्लो के बादशाहां के भिन्न थे और सकट के 
समय पर भी बादशाह का साथ देते थे । राचराजा घुधसिड 
ने सो दिल्लो के बादशाहा के ज़िये बढ़-बड़े कठिन काम 
परे किए । थे कदि भी थे। अब चदशाह फ़रू एरखिएर 
को सैयद भव्दुज्ञा ओर हुसेनश्रकी ने भार डाज्या, ते! 


श्श्दे 


इनको बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने डस समय निम्न-लिखित 
धुंद्‌ को रखना की । ये सेयदा से युद्ध में कड़े सो थे, पर 
श्रफल्ाता प्राप्त न हो सकी । 
ऐसी ना करी हैं काट्ू आज़ ली अ्नर्सी 
जैसी सैयद करी है ये कलेक काहि चद़ेंगे 
दूजे को नगारो बाज दिल्ला म दिलास आग 
हम सुनि भागे तो कबिद कहा पढ़ेग। 
कहे राव परद्ध हमे करने है मृद्र स्‍्वानि 
धर्म भे प्रमद्ध है जहान जस सदेगे 
हाड़ा कहवाय कहां हारि करि कट ताने 
भारि समसेर आज़ सार करें कहंगे; 
(३) 
झोर॑गज़ेव की झूत्यू के बाद जोधपुर के महाराजा 
अजीतसिह ने बढ़ा पराक्रम दिखचाया । दिल्लो को शाही 
घैना को पराजित करके उन्होंने मारवाड़ को एक बार फिर 
स्वाधीन कर दिया । रावराज्मा बृधसिंह ने राजपुताने के 
ण्क बड़े नरेश के इस वीरोचित काम को बहुत पसंद 
किया । मारवाड की स्वाधोनता का समाचार उन्हें बढ़ा 
सुखद्‌ जान पड़ा । जक्ञ-प्रतय के बाद जेसे बाराह्मववार ने 
एथवी का उद्धार किया था, मानों उसो प्रकार से अजीस ने 
सारवाड का उद्धार किया | रावराजा ने हस आशय का 
एक बड़ा संदर छुंठ बताया है जो नीच दिया ज्ञाता है-- 
देत दिलीपानि मीर महाजन सेद हिलारन ते अ्राति बाद , 
हिंदुन की हद दाबि दर्सा दिसि तेज तुरक तरंगन चादी + 
मारु माप श्रवू अवतार है धीरज धार गहा खग गाठी , 
यों कहि बुद्ध अजीन बराह है बूढ़ी घरा कमज्ञ ते कार्डी । 
(३) 
मोहस्मदशाह बादशाह के राजस्व-काक्ष में हन्हीं महाराज 
चजीतसिंह ने सॉमर और अ्रज्सर से भो बादशाही 
शासन उठा दिया था । बादशाह की ओर से महराबद्ाँ 
और हुसेनखॉ-नामक दो सरदार बड़े थे, पर दोनों को ही 
दारना पड़। था । हुसनज़ाँ तो मार भो डाला गया । 
अजमेर शरीफ़ के पीरों से मी कुछ न बन पढ़ा और महाराज 
अजीत संपूर्ण विज्यी होकर वहाँ से किसी के टाले न टले । 
रावराज। बचसिह ने हस घटना का वर्णन भी मिम्न-ल्िखित 
खबेया में बढ़ी सार्सिकता के साथ किया है ! देखिए--- 
बात कराहि कराहि कहे ज॑ मुहम्मदसाहि अमीरन सो , 
सरजोर भयो है मरुदर राज अजीत सब रन बीरन मो | 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ४ 


महरात्र निकारि खराब कियो जिन मारे हुसेन को तीरन सों , 


सॉमर छीनि लई सु लई न टरयों अजमर के पीरन सों । 

रावराओआा बधसिह संबत्‌ बृष०० के उत्तरार्ध में थे । 
उनके समय में ब्‌ दी-राज्य की बड़ी दुष्ंशा हुई। बंदी 
पर और क्ोगों का आधिपत्य हो गया और रावराजा ४. 
निर्वासित-से होकर हघर-ठघर भटकते रहे । रावराजा 
सिंह ने हिंदी के बड़े -बई कवियों का सम्मान किया 
था। इनको प्रशंसा में महाकवि भूषण का भी एक छंद 
पाया जाता है । ये स्वयं कवि थे और ऊपर के तीनों हुंदों 
के देखने से उनकी कवित्व-शक्ति का पता चक्षता है । 

० »९ ्द 
४. का हनुमानसिह 

माधुरी के एक अंक मे मैंने एक छोटे-से लेख में छोटा 
नागपुर के कुछ कवियों के संबंध सें कुछ उल्लेख किया 
था | उप्में मेंने अपने निवेदन द्वारा उन छोगों का ध्यान 
श्राकपिंत किया था जिन्हें उन कवियों का कुध ज्ञान हो, 
या जिनके पास उस भाग के किसी कवि की कोई कविता 
हो या जिसे उन रचनाओं के प्रकाशित होने की बात जात ४ 
हो । खगभग तीन मास के हुए किंतु किसे पश्न या पस्िका 
में उस संबंध में कोई बात नहीं मिक्रल्नी । हाल में बिहार 
के कुछ हिंदी-सेवकां ने विहार के लेखकों और कवियों के 
संबंध में पुस्तक प्रकाशित करने की सूचना निकाली है । 
लहरियासराय, पृस्तक-भंडार ने छुपाने का कार्य अपने 
हाथ में क्षिया है। क्‍्याही अच्छा होगा, यदि श्रीदेनीपुरी- 
जी भौर श्रीगंगाशरणलिहजी का ध्यान हुस ओर हो जाय 
और उस पुस्तक म॑ मेरे ल्लेख के प्रतिभा-संपश्ष स्वाभाविक 
कवियों को भी थोड़ा स्थान दिया आथ । 

पहले लेख में मैंने ल्लिखा था कि अभी तक जितनी 
रचनाएँ मुझे मिल्रो हैं, उनमें कवि हनुमानाधिंह की रच- 
नाएँ अधिक विद्वत्ता-पूर्ण हैं। संभव है, अधिक जाँच पर इस 
विचार में परिवर्तन करना पई । 

कवि हन्मानसिंह के अन्म-कांझ् का टीक पता नहीं 
चलता । उनकी ओर भी कविताओ्रों के मिक्षने पर यह 
अवरय मालूम हो जायगा, क्योंकि सभी कवियों ने हिंदी* ' 
के अन्य कवियों को भाँति जोवत की घटनाओं के समय 
का निरूपण अपनी-अपनी रचनाधओ्रों में किया है ! 
हनुसानसिंह का जन्म संवत्‌ १८०६ के पूर्व हुआ था । इस 
संबत्‌ के कुछ ही वर्षों के पश्चात्‌ उनको मृत्यु हुई, क्योंकि 


बैशास्र, ३०३ तु० सं० ] 
कड्ा जाता है कि जरावस्था में वह पुरो गए थे भोर जगन्नाथ- 
दुर्शन का समय इनमानसिंह ने अपनी एक कविता में १८०६ 
संबत्‌ माघ पूर्णमासी” किखा है। वह रचना इस प्रकार है--- 
“सबत्‌ शिशु व शब्य सर माघ पूनी 
हनुमान दरीन के श्राए शरण 
कम दया मोपर देहु दर्शण |” 
इनुमानसिंह जाति के क्षत्रिय थे । उनकी प्रतिक्षा को 
देखकर लोगों को विश्वास था कि इन्हें सरस्वती हृष्ट है ! 
दतकथा है कि द्विज वरजू की विद्या ने एक बार हनुमानसिंह 
को न बोलने पर बाध्य कर दिया | इनुमानसिंद को इस 
पराअय से बहुत रक्ञानि हुईं । अतणए्व द्विमवरज्‌ को अपनो 
विद्वत्ता से मुग्ध कर लेने का उन्होंने उसी समय निश्चय 
कर लिया । धद् तुरंत घर से बाहर हो गए और विद्या के 
केंद्र काशी चले गए। कठटिनपरिभ्रम से वह शास्त्र भर 
साहित्य का अध्ययन करने लगे | वह काशी में असोधघाट 
पर त्यागी साथ के सदश रहते थे । ३२ वर्ष उनके वहीं 
दीते | क्षिख-पढ़ ले। पर वह वहीं सॉति-भाँति की रचना 
में कगे श्रीर श्रपनो रचनाओं को कंठाग्र करने लगे । फिर 
चह अपनी जन्मभूमि को लौटे | वहाँ वह एक साधु के 
रूप मे पहुँच थे। ज्ञोग उन्हें पहचान नहीं सके | सायं- 
काल म॑ वह भोजन बना रहे थे और नाच-गान की लेयारी 
हो रही थी । वरजूजी अपनी रचना का स्वाद लोगों को 
चसा रहे थे, क्षोग मत्त हों नाच-गा रहे थे कि देखते- 
देखते हनुमानसिंह के हृदय म गान-प्रेम की घारा उम्रड 
कट्टो । वह अपने को अधिक रोक नहीं सके और हाथ में 
कन्नद्ी लिए हो नाचने लगे | पीढ़े अपनो रचना के पांडित्य 
से लोगों को चकित कर दिया | वरजूजी ने त्रंत उन्हें 
हुदय से ख़गा किया और बोले कि “तुम अवश्य हनुमान- 
सिंह हो । ट्वोनद्दार के जो क्क्षण तुममे थे, तुमने उन्हें 
सत्य कर दिखाया | अब तुम ही अपने पांडित्य से ल्लोगों 
का उपकार करो । में श्रद शांतिमय जीवन चाहता हूँ ।” 
हनुमानसिंह का जन्म घाघरा-ज़िले के हृप्यामुनि-नामक 
स्थान में हुआ था । 
हब में उनकी कुछ दचलाएँ पाठकों के विनोद्ार्थ नीचे 
रखता हैं, । संभव है कुदु क्लोगों को इनसे प्रेस न हो और 
ये उसमें किसी रस के भाव का अनुभव न करे । किंतु जो 
दो-चार धार पढ़कर उन्हें गाने के रूप में पढ़ सकेंगे, उन्हें 
आवश्य आन॑द झावेगा । 


कवि-चर्चा 


ध्डज 


ईश-बंदना 
बंदों प्रथमहिं प्रभु के, हो ज़ेह रूप न रेख | 
भ्रलख भ्रनादिक भद्भुद, हो करणी अ्नतेसख १ 
जाके चरित्र नहीं पावत, शत शारद शेष ॥ बंदों०॥ 
अबिरल भक्ति हैँ तिन कर, हो माया मोह न पेख ६ 
धजहूँ बेराग रहेश्वर, घरे जटिल कुमेष || बंद।० ॥ 
राग निगम * धुधा सत्र हों, मिलि होव न सचेत 4 
जड़ हतमाः कहत मन, हरि-बंदना करेष ॥| बेदौं० ॥ 
चेतावर्नी 
आखिर एक दन हू मरना ; 
तेद्दी कारण काहे सजम इरना ( थक ) 
मात पिता परिवार ललत खत, कोई नहीं राखि सके शरणा : 
यह मन मानी तजं/ सब सशय, राम मिया के भजन करना | 
जो जगन्नाथ श्रनाध के साथी, माया श्री मोह कट हरना । 
जड़ हनुमान केख कब देखब, श्यामल अग कप्तत चरना 
६ ६ मु 
बीते संबत्‌ कंत सुनहु खगेश ऋषि देव प्रवेश, 
पगु पशु नापन आमही। , 
छुथि पाए लंकेश, मृनि कह बालि पठाए ) 
कहे नित नापत रहेउ ऋषेश दशशीश पूछेश , 
प्रभु-दल भ्रहीं कि नाहीं , 
पृहि होत अदेश, मुनि कहाँ बोलि पठाए | 
एसो कटक करी अं रमेश मोही होबत अंदेश , 
तब गए मंत्री से रावण , 
निज हेतु बूमेस, मृनि कहेँ बोलि पठाए | 
कारण तब प्रभु जग प्रकटेत हम सहत कलेश , 
मर्मे विचार मठराज लखेस , 
हनुमान कहेस, मूनि कहाँ द्रोलि पठाए । 
हर | रु 
मतराज कहे दिन ते बचना, श्राज नेहाल भए लोचना ( टेक ) 
मॉँगहु अद्भुत तुमही समान सुत तात व्यजहँ अब मस सोचना ; 
एक्मस्तु भाषत सहित रम्रापाति वारंबार जे पद बंदना | 
जड़ हतुमान चले ग्रव भवन महें संशय दूर संबे करना ! 
राम-जन्म 
आअतमति भाषत शिव यतो, सुन 
पार्वती, किन्ह राप्मामण रघुपति-- 
मास चेत नवमी बुधवार हीं, 
जब्रम लिन्ह जो श्रम्िगती सुनु पार्वती | कि० 


$ $ 4 माचुरी [ चषे ५ सह है संथ्या हे 


पत्र छुगुल कर एक दिवस भए , कही यही माँति जननी समुभावती मिलत सखी सब अ्रक भरके। 

रजनी प्रभात न जान यत्ती छुन पावेती | ।कि० शित्रिका गई जनवास तब, हष सहित पगु द्वार $ 

रथ सह्ति रवि धकित गगन मए , पुत्री पहँ गए जनकजी, समृभावन के बार | 

झानेद मंगल श्रवध नि हु पार्वदी | कि० सरी रे शाशुशशुर-पद बदन मति कदराइब हे $ 

जड़ हनुमान चरण चित चाहत , ललना जेही मे छुयश जग हो ए अ्पयश म.ते लावब हे। दर 

जाई देखें बहुत दिन बाती छत पार्वती | कि... जड़ हनुमान जनक समुावत रघुबर चले अवधपुर के । 
सोता की 'बिदाई अं » भू 


बिंदा करत जा बदही के, सत्र रनिव्राय  होर ढरके ( टेक ) 
सौता को वराय १, लायठ राम के पास $ 
गंठलघन कर देह 3, (पत में भए उदास | 
सद्धा २ नारी के जनम अका(व परके खारब हो 
ललना निज मृह त्यज। चली जात बटुरी नहीं आवत हैं। 


भरती से कुत चकराई, पाडित ताही कागा ले जाई ( टेक ) 
लेत चंगृल मेह वाह उठाई, कान विरित्ष तरे खाई; 
अर भित मए मन पूछत सब जन, यहां कह्हु समुमाई $ 
जई हृतुमान चाकत ।पज कथत, पंडित से अरज लगाई | 


कांदिेए काँदिंशर अस भाषत्र जननो जश , क अं न 
घून करी जात मत्रन शोही के-- ओध ध्वण भर खाका हो, कट कवर कहां लें राखा ( टे+ ) 
लगी पालकी द्वार तब, लगे बर्तांस कहार ६ कान महिना «हे बानदुदिन थि, कोन अ्गसर चं सा हो $ 
जिंदा देहु नूप जनकजी, जाएंब घर महराज । नहीं दशर५ लिए नहीं। तस्तर देखो, जरत बा नहीं दखा द्वो 
सर्ख रे लिखी पत्र महा भजन मे जिमराइत्र हू ॥ जड़ हनुमान अनित मन पूत्रत कहु पडित यही लखा। 
छलना अवसर जानी के लानब दया मत छाड़ब ६। रामावतार शर्मा 


(४९ ५०७७:“*८7“ए7“ २72०7“ ८7२ 7“: 2७. >“*९7“*९ 7९7“ 2०२7“ “20%: “न्व्ण [., 
छुपकर तंथार है ! म्राज हा आटर दाजएण !! 
स्वामी रामतीर्थजी मद्दाराज द्वाए प्रशसित और अनुभूत 


दो अमृत्य रत्र 
(१ ) श्रीवेराचुववन “रचयेता, प्रसिद्द अ्रत्मरृर्श' बाबा नग्रीनासिह : पृष्ठ ४८६ : बठिया कागाज़ व 
छुपाई। संदर जिक्दा मुल्य २) सादी १॥)। हस पुस्तक +. अमृल्य इपयोगिता को प्रशंसा स्त्रय॑ स्वामी रामहीधेजी 
महाराज ने की थी | कक 8, ज्ञ नतांड, बंच अर मोक्ष इन्झा तीन स्तभों से बढ़ी हा सरल भाष. भें बेदी का 


सार ।देया गया हैं | घा।नक पुहप के जिये यह पस्तक स्वत के नसे्न। कही जा सकतो है । नरंत मेगाकर 


हे 2 


दर 


“तट मेक 


पढ़िए | यह मुल्प इस पुस्तक की न्याद्ावर-साम्र है। 

(२) मभियारुल मु काश फ़द (अथांत्‌ साक्षात्कार का क लोटी')-- लेखक, याया नभीनासिह आरए- 
दुर्शो । एृष्ट १७१ ; छुपाईं उत्तम: सजिल्द;॥) सादी ॥): यह पुरतक छांदारप.पालिपद के छुटे प्रधाठक का विस्तृत 
सरल हिंदी-अ्रनवाद हूं । “अत्म-पाक्षात्कार के (लिये यह पस्तक अपने ढंग की अनदी है । स्वामी जी ने आत्म- 

शन के संबंध से इस पुस्तक के अपना सहायक माना है| प्रत्येक धर्म जज्ञास का ख़रादना चाहए। 
नोट--यह दांनों पुस्तकें उर्दू में थी | फ्रेमेयों के आग्रह से हिर्द.-अनुवाद प्रकाशित किया गया है । पुस्तकों के रचयिता 
इन विषयों के महारथी थे | १५४ 
25 ब्लि मच ह 
पता--राम्रताथ पाजल कशन लॉग, लग्ननऊ 
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१. दा हंस 

पश्चिमी योरफप- प्रथम साग।; अववादक श्रौल्वविनाथ 
भांठेय ब० ९०, एलू-एलू० बी «३; प्रकाशक जञान-मडल, काशी $ 
बृष्ठ-संस्या ५३४ ; मृल्य २|॥)। खद्दर को मदर जल्द | 

ज्ञान-मंडल् के प्रकाशन-कार्य में कुछ दिनों से बड़ी 
शिथिल्नता नज़र आरा रही है। पृथ्वी प्रदक्षिण! के दो साल 
बाद यह पुस्तक प्रकाशित हुई है | जिस समय ज्ञान-मंडत् 
की स्थापना हई थी, हम्ने इससे घढ़ी-बड़ी ब्राशाएँ 
बाँघी थी। और इसमें सरेह नहों कि मड़ल ने दो-तोन 
साज तक बह उत्साह से काम किया | उसके द्वारा हिंदी- 
साहित्य थो बह बहुमल्य रस प्राप्त हुए । लेकिन रत्नों का 
मुल्य जोहरी ही दे सकता दे, जनटा उनको क्‍या क़॒द्र कर 
सकती है । नतीजा यह हुआ कि मंडल्त के संचालकों को 
प्रकाशन से अरुचि होती गह। मगर जान पहता है, अब 
फिर उनका उत्साह जात हुआ है । यह हिंदी के जिये 
सौभाग्य को बात हैं| जब ऐसी संपन्न संस्थाएं उच्च 
दोटि के देशानिक साहित्य के प्रकाशन से मुँह मोड़ खेंगो, 
तो उस अर की पूर्ति क्‍या वे प्रकाशक करेगे जिनका 
ऊीवन पुस्तकों को खपत पर ही निभर है ? ख़े/, प्रस्तुत प्रथ 
श्रीऊंश्प हाथी राबिधन-कृत हिस्दी आॉफ़ वेस्ट योरप! 
का अन्वाद हैं। अनुवाद ६ सात पहले तैयार हो गया 
था । पुस्तक के छुपने की नौबत अब आई है। देर भायद 
दुरुस्त आयदू । मि० राजिसन को पुस्तक प्रामाणिक है 
और शायद ग्रुनिवर्सिटी के कोस में भी है। अनुवाद भी 
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सुंदर और सरल हुआ है। ६गर्तेढ के तो कई साधारण 
इतिदास-प्रेथ हिंदी में उपलब्ध थे, पर पश्चिमी योरफ 
का कोई इतिहास न था। इस प्रथ ने इस ग्रभाव को 
किसी अंश तक पूरा कर दिया। यदि इंटरमीडिएट क्ार्घों 
में योरप का हतिहास पढ़ाने को ज़रूरत समझो जाय, तो 
इस पुस्तक से काम चल सकता है | अंत में ३४ पृष्ठों 
की एक अनुक्रमणिका और ६ पृष्ठ! का एक शाद्धि-पत्र 
भी है। पुस्तक का आरंभ रोम-साम्राज्य के ४ंतिम काल 
और इंसाई घर्म के अन्म-काल से हा ता है, और अंत वर्तमान 
समय की वेशानिक उन्नत से | ग्राअकल के ज़माने में 
योरपीय इतिहास से अ्रन भज्ञ रहकर कोई आ्रादमी अ,ने 
को सुशिक्षित नहीं कहा सकता। भारतीय इतिहास 
राजाओं की जीवन-क्था-मांत्र है, या फिर प्राचीन ध्ाहिस्य 
से उपड्ा कुछ आंशिक जान हो सहुता है। पश्चिमीय 
इतिहास अनता की उन्नति और विकास की कथा है। 
पूर्वी इतिहास में राजे आते हैं, विभय-नाद सुनाते हैं, 
कोई प्रजा की रक्षा करता है, कोई उसझो कुचलता है, 
खड़ाई-दंगे होते हैं और राज का अंत हो जाता है, प्रजा 
के हृदय का हमें कुछ भी ज्ञान नहों होता। साधु-संतों 
के चरित्र से कुछ धार्मिक जागृति का पता चल जाय, 
किंतु प्रजा ने अपनी राजनेतिझ दशा सुचारने के लिये 
क्या किया, इस विपय में हसारा इतिहास मौन है--.. 
कहने के किये कोई बात ही नहीं | पश्चिम का इत्तिहास 
राजा और प्रजा में होनेवाले निरंतर संग्राम की सकूर्ति- 





शंद० 


दायिनी कविता है। यह वही संग्राम है जिसके फल्ष- 
स्वरूप झाज योरप में प्रजावाद की प्रधानता है । राजे जो 
दो-एक बचे हुए हैं वह अपंग, शक्कि-होनहैं | हमें आशा है 
कि इस पुस्तक का हिंदी-संसार में आदर होगा । अनुवाद 
हो सही, पर इससे एक बह श्रभाष को पूर्ति होती है । 
है ञ २ 
. २. कविता 
ऑआँँसू--रचयिता बाबू जयशंकरप्रसाद असाद!; पृष्ठ- 
संख्या ३२ $ थ्राकार ओटा ६ कागज्ञ श्रौर छपाई उत्कृष्ट । 
मूल्य |) । साहित-सदन, विरंगोंव, मॉसी के पते से प्राप्य | 
यह पुस्तक छोटी होने पर भी घड़ी महत्त्व-पूर्ण है। 
यदि “भाँसः-सदश रघनाएं खड़ी बोक्षी में निकलने छरगें, 
तो खड़ो बोल्ली की कविता का महान्‌ उपकार हो ! याबू 
अयशंकर प्रसाद जी सुरृवि ने 'झ्रॉसूः-पृस्तक लिखकर बड़ा 
काम किया । इसकी अधिकांश पंक्षियाँ कवित्व-गुण से 
मंदित हैं । बड़ी दी सुंदर पुस्तक है। हमारा प्रस्येक कविता- 
प्रेमी सजन से अनुरोध है कि वे “आँसू! को एक बार 
झवश्य पढ़ें । निम्न-ल्षिखित पंक्वियाँ कितनी सुंदर हैं-- 
जो घनीमूत पोठहा थी 
मस्तक भे स्मृति-सी छाई | 
दुर्दिन मे झऑसू बनकर 
वह श्राज बरसने आई। 
और भी देखिए-- 
परिचय : राका मे निधि का 
जैसा होता हिमकर से ६ 
ऊपर से किरण आती 
मिलती हैं गले लहर से। 
कामना - सिंधु लहगता 
छवि पूरानिमा थी छाई 
र्ाकर बनी चम्रकती 
भेरे शशि को परछाई | 
ऊपर की पंक्ति में 'निधि!-शब्द समुद्र के अर्थ मं 
ध्यवहत हुआ दे। संभव है, कुछ लोग कहें कि इस अर्थ 
को प्रकट करने में यह शब्द असमर्थ है। 
भर १ ३ 
परिचय--संकलगिता पं० शांतिपरिय द्विवेदी । प्रकाशक 
'प्ाहित्यन्सदन, चिरगॉव, भांसी | पृष्ठ-संख्या १८४ $ छपाई 
ओर काराज़ अच्छा $ मूल्य १) | प्रकाशक से प्राप्य | 


माधुरी 
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इस पुस्तक में था अयशंकरप्रधाद, पं० रासनरेश 
त्रिपाठी, पं० माखनक्षात्ष चतुर्चेदी, पं* मुकुदधर पांडेय, 
ब्राव्‌ सियारामशरण गुप्त, ठा० लक्ष्मणासिह, पं० बालकृष्या 
शर्मों, प॑० सूर्यकांत श्रिपाठी, पे ० शोविंदवल्लस पंत, पं० 
सुमित्रानंदन पंत, पं०मोहनक्षाल महतो, पं ० ख़चमीमारायया 
मिश्र, बाबू भगवतीचरण वर्मा और पं० जनार्दनप्रसाद 
का की श्य कविताशों का संग्रह है । कजिताएँ खड़ी 
बोली की हैं । द्विवदीजी ने प्रत्येक कवि का संक्षिस परिचय 
भी दिया है। संग्रह उपयोगी है। नए ढंग की खड़ी बोली 
की अ्रच्छी कविताओं के एक बड़े संग्रह की झ्रावश्यकता जान 
पड़ती है । जब तक कोई ऐसा बड़ा संग्रह नहीं सेयार होसा, 
तब तक इस संग्रह से भी सद्दायता मिल सकेगी | हम 
पं० शॉतिप्रिय द्विवेदी को 'परिष्य” संग्रह संकलन फरने 
के उपलच्य में बधाई देते हैं श्र खड़ी ब्ोज्नी की कविता 
के पढनेवालों से परिचय! पुस्तक पढने का अनुरोध 
करते हैं ! 
भ भर २८ 
३. उपन्यास श्रार कहानी 

सदा गुलाब- लेखक सरदार मोहनपिह दावान! ए३९ 
०७ ; प्रकाशक भारत पश्लिशिंग सोसाइटी, माल रोड, कानपुर « 
पृष्ठ-सख्या करीब ८० $ मूल्य १॥|) 

इस पुस्तक में सरदार साहब के पाँच गठप संग्रह किए 
गए हैं: ( $ ) डॉक्टर की ख्त्रियाँ, (२) मेरे मास्टर साहब, 
(३ ) निराज्नी बहू. ( ४ ) निर्धन की स्त्री, (२ ) कन्नो 
की लड़की । पहली कहानी में एक डाक्टर साहय हापनी 
पत्नी की परवा न करके एक ईसाई सड्टकी से विवाह कर 
कैते हैं । ख्रो ज़हर खाकर भर जाती है| दूसरी कहानी 
में एक पारसी लड़कों अपने गाना सिखानेवाले मास्टर 
से प्रम करने लगती है। अंत को वह प्रेमी के साथ मार 
जाती है । उसका पिता ठसे पकृढ़वाकर दूसरे आदमी से 
विधाह कर देता है भौर मास्टर को क़ैद की सज्ञा दिखा 
देता है। लेकिन जब मास्टर साहब छूटते हैं, तो लड़की 
पति को छोड़कर उनके पास चली जाती है। तीसरी 
कहानी में एक वेवादिक कुसक्र का रहस्थ खोला गया है । 
घोथी कहानी में एक ग़रीब आदमी ने अपनी स्त्री की 
रक्षा करते हुए एक बदमाश को ज़र्मी कर दिया है, और 
पाँचवों में एड कोकीन बेचनेवाले बदमाश की कारस्तानी 
दिखाई गई है। इन कट्ठानियों की वर्णन-शेल्नी स्फूर्ति-पूर्ण 
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है और ब्रीच-ब्रीस में जोबन की दृशाओं पर अनुभव-पुर्ण 
कटाक्ष किए गए हैं । सकेत-कज्ा में भी लेखक महोदय 
सिद्ध हस्त मालूम होते हैं-- 

“कझो नाई को कोन नहीं आतता ? आय न जानते 
हों, हो सकता है | कारण यह है कि आप कोक्रोन नहीं 
खाते, भंग नहीं पीते, चरस का दम नहीं कगाते, मुसल- 
मान गुडों की तंग प्यारी गांक्रप में नहां जाते, फूल- 
वाली से छेंड-छाह करने का मजा नहीं लेते | 

संकेत-कक्षा द्वारा चरित्र का कितना संदर चित्र खींचा 
गया है । 

“पवादक सममते होंगे कि चोर-हाक श्रप्ीर होते हर, 
बदमाशों की जेबे सदा भरी रहता है| मगर नहीं, जो 
तुम्हारे ब्यच्साय्र में होता है, बढ़ी दशा यहाँ भी हैं। 
काम थोड़ा है. पर काम करनेवाले ब, त।"! 

लेखक महोदय ।.९॥]।5७॥॥ के भक्त मालम होते हैं । 
और इसलिये उनका रचना णकांगी है। वह हंदय के 
कोमल भावा का जाग्रत्‌ नहीं करता, जावन का रसमय; 
श्रानंद-एएं नहीं बनाती, उनमें एक जले हृदय का द्वाहाकार 
है, एक ब्यग्र ग्रास्मा की उन्माद-पुर्ण चात्कार। पश्चि/ के 
साहित्यकारों में एक दल ऐपा है जा आवन ही अप॒र्ण ता 
को अपनी रचनाओं में भो अंकित करता है। वह कहता 
है, जब ओपन का अत चमत्कार-शुस्य हैं, तो कहाना, 
आज जावन ही का प्रतिविव हैं. क्‍या चमस्कार-पूर्णा हो। 
वह समाम के बनाए हुए बधनां की परवा नहां करता । 
कुब्सित प्रम को अंत भा भयकर हो, इलका क्या ज़रूरत, 
जीवन में बहुचा इसके विपरात भा! होता है | लेखक भी 
उसो दल के अनुगाप्ती आन पढ़ते है । हमारा नये यहो 
निवेदन हूँ हि योरप की और हमारी दश/श्रा से बडा ऋतर 
है । जा चीज़ उनक किये द्वितकर हैँ, यह हमारे 
दिये घातक सिद्ध हो सकती हैं। मिल्त शराब का पाकर 
वे चुहल करते हे, वहा शराब पाकर हस बदुमस्त हु जाते 
हैं । अल्प्व, दम इतना सामाजिक स्व'छुदता का ज़रूरत 
नहीं, जो इभार मन में नह-न॥ई भावता! उ पक्ष करके 
इमारें जावन को और भा कुस्सत «ना ढें। विवाह 
का आधार घन है। वचिदाद करने के पहल्ल हमका 
अधिछार दे आ चाह कर, तु वबवाह दा जाने 
पर उसका सन आर उचय € सम्मान +रवता हूं। हुसारा 
ध्येय हाना चाइिश। डत्तन साइत्य वही है ।अध्म रु; ति 
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और शआनंद्‌ प्रदान करने की शक्ति हो, जो हमारे जीवन में 
हरियाह्री और प्रराश का संचार करें। विध्वेसास्मक 
घाहित्य की हर्मे ज़रूरत नहीं । 
् रु रु 
४, फूटकल 
4. प्रात) एी 3 गंएदााकीए [0 (७) 

850॥00|8 ५४७। प्यार . .लेखक,एम्‌ ७» पी० वर्भा बी० ए०, 
एलू-टी ० ; प्रकाशक नवलकिशोर-प्रस, लः्नऊ 5 मृल्य 2॥) ३ 
पृष-मस्या २४० ॥ मुंदर मस्त जिल्द | 

भगोज-विद्या के कई भाग होते हैं। सघारण भूगोल, 
व्यावसायिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, खगोल। प्राकृतिक 
भुगोल में प्रथ्वी का आक्रार, उसकी गति, ऋतु-परिवतंन, 
वायुमं डल के रहस्प आदि विपयों की विधेचना को जाती है। 
यह पुस्तक इसी प्रकार की हैं। हुस त्रिपय्र पर इतलमसे 
विस्तार से अब नक हिंदी में कोई पुस्तक नहीं लिखी 
गई । विपथ् जटिल $ पर लेखक ने उठे बोधगम्प बनाने 
में सराहनीय प्रयत्न जिया है। प्रत्येक बात को नक़शों श्रीर 
चित्रों से समकाया गया है। हमें आशा हैं कि अश् 
मैटिक्युलेशन कक्षाओं में इस विषय को हिंदों में पढ़ाने 
में बटो सहल्ञियत हो आबेगी। 

7 >< > 

प्रारंभिक अनिवाये शिक्षा-- लेखक एं० मेवाराम 
याहत्र बी० ए० ३ प्रकाशक मं» शातिकुृभारती “शानि- 
निवास”, हंत्रेट रोइ, लसनऊ। मूल्य |) पृश्रन्ससुया «६ 

यह समस्या बहुत दिनों से देश के खासने उपस्थित है 
कि वर्तमान निरक्षरता को क्‍यों कर सिदाया जाय। 
योरव ने हस समस्‍या को कितने ही साक्ष पहले शिक्षा 
का अनिवाय रूप देकर हल किया है। अ्तण्व भारत में 
भा उसी नीति का पाक्नन करने के किये हमारे नेता बहुत्त 
दिना से ज़ोर दे रहे हैं। विप्य के महत्व को तो गवनमेट 
ने स्राहार कर लिया हैं, आर कई प्रांता में त! बोड़ों को 
ठपडा प्रचार करने की अनुमति भा मिल्ष गईं है । अब 
प्रश्न केइज रुपए का है। गवनेमेंट के पास काफ़ी रुपया 
नहा हैं। हम यह मानते हैं कि निरक्षता दूर कर देने भौर 
प्रारंभिक शिक्षा का अ्निवाय प्रयार होने से देश को बहुत 
कुछु जान हा सकता है, पर उतना नहा अनना लेखक 
मद्ादय बतक्ा रह हैं । शिल्प भ्रौर कला की उन्नत के से 
कल आरामक शक्षा काफ़ी नहीं। ९।भक शिक्षा का जिक्र 
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हो क्या, हम तो अच्छे-अच्छे शिक्षित युवकों को इस 
मामले में कोरा पाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा से जिन बतों 
की आशा को जाती है उतडो पूरा करने के छिये हनपे 
कहीं अच्छे अध्यापक की जरूरत है। सार हमें तो देश 
की वतेमान अधिक अर अ्रा्कारियों की नेतिक दशा 
देखते हुए अनिवार्य शिक्ष, से लाभ के बदले हानि 
होने की सभाचता दिखाई देती है । प्रता पृष्लीस, ज़सों- 
दार, साहकार, पटवारी, क्र.वूत्गी, बेवार आर इसा तरह 
की और कितनी ही विर्पात्तयं मे इननी विसा हुओ्दे है कि 
इस नई घोष सहने का खास८; नहा रखतो । इसमें 
संदेह नहाँ हि हमारे कृपक स्त्रब॑ विद्या के महज को 
समभते हैं श्र भ्रपने रुच्चे को मृस्य नहीं रखना चाहते । 
कोई साधारण रूप से सपन्न क्ृपक श्राने लड़क को स्कूल 
सपने से हीला-हवाजा नद्ीं करता | लेकिन जब यह बात उसे 
क़ानुन के भय से करनी पड़े गी, ता वह शिक्षा को सुधा समझने 
के बदले बिर सप्रकने छगेगा।मरवनों गाय के पास 
दूध के किये जाते हुर थी शंहा होती है। थाने में क्लोग 
फ़रिय|द लेकर नहों जाते | हमारे अधिडांश किसान बहुत 
ही। गारोब हैं। उन्हें रोज़ आधा पेट भोजन तक नहों 
मिज्ञता । उनके पास थोडी-सो ज़मीन होती है, उसी में 
बीयो-बच्चो के साथ लिपटफर वे किसो-न-किसी तरह 
मजवन का निर्वाद काते हैं । ६-५ साल के बच्चे भो कुछ- 
न-हुछ उनका हाथ पटाने के क्ायक़ हैं। जाते हैं। मब ये 
बच्चे पढ़ते चले जायेंगे तो उनका काम करने के किये या 
तो निर्धन पिता को सजूर रखने पहगेया कास के ही 
मस्ये मायगी । इसो की श्रधिक संभावना है। वतमान 
राजनीति में कितने ही ढकोसले ( 5)॥|)0)९(५ ) 
हुं। प्रनिवार्य शिक्षा भी उन्हीं में एक है। हम रागीब 
किसान के सिर पर अनिवाय शिक्षा छा भार ढ़ लकर 
उसके साथ बढ़ा अ्रन्याय कर रहे हैं। ग्राश़िर शिया-प्रच.र 
के और तरीक़ भो तो हैं। दारा करनेपाला लेक्चरार 
लाकटेना की मदद से मिनी शिक्षा एक ब्याग्पान भें दे 
सकता है, उतना देडद्वात का मुद्रिंस पाँच क्ष में भी नहीं 
दे सहुता | हमें भय है कि हल शिक्षा के पोछे बेचारा 
भोज्ञा-भाला किसान शोर भी पीसा अ.यगा और पाठ- 
शाज्वा भो पुललाप को चोंडो की भाँति नज़र-नयाज़ का 
झद्ठा बन आयगा | को लोग कुछ दे-दिला।कर मुदरिंस को 
ख़श कर क्षेगे, उनके क्दके अपने घर का काम करेंगे, जो 


माचुरो 
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देवता को प्रसक्ष न कर सकेंगः उस पर रिपोर्ट होगी, 
जुर्माने हागे। क्यों शिक्षा का रूप ऐसा नहों बनाया जाता 
कि किसान के जिये श्रपवने लड़के को पाठशाज़ा भेपना 
आचश्यक हो जाय ? यह इसारे सामर्थ्य से :7हर क' बात 
है। फर इसमे साथ-रद्यों कौन करे। ज़वरदस्वी गरीबों 
के लड़का को मदंरते में खींच लाना कितना आसान 
जटका है । जिसहें देहाती जोबन का कुछ भी अनु- 
भव है वे कभी पनिवाये शिक्षा के समथक नहीं हों 
सकते । 
| हक है 
५. प्राप्ति-स्वीकार 
[ निम्नांकित वस्तुओं के प्रेषद्धों को धन्यवाद | 

१. सुधालियु >मृ० प्रति शीशी ॥)१ मिलने का पता-- 
पुल रचारक कंपनी, मथुराह क्रे, दस्त आर अजीर्ण के लिये 
मन इसे लाभप्रद पाया । 

आ% "जी के सुंदर वित्रवाला एक कैलेंडर भी मिल्ला । 

२. डोगरे का वालासूत --मू » प्रति शीशी ॥०); छोटे 
बच्चा के लिये यह मठ! सिरप गुणकारी हैं | लोगो ने इसे झूब 
अपनाया है| के० टी० डोंगरे कंपनी, गिरगात्र, बंबई से मिल 
सकता हैं । 

३. $के कपूर--हा ० एस के ० वर्मन, ४ ताराचंद दत्त 
स्ट्रीट, कलकत्ता से प्राप्य | बहुत-ते पे पर ल-भदायक है । 
बच्चा के हंसतीले दरत, सिरदर्द, जी मिचलाने और उदर- 
बिकार के लिये अक्सीर है | 

परीशारदा के सुंदर पित्रयुक्त केलेंडर नी श्राप्त हुआ | 

४. ओटो दिलवहार-मिलने का फ्ता-दी ऐग्लो- 
इंडियन ड्रग एंड केमिकल कं०, १५५, जम्मा मसजिद , बंबई | 
हमारे पास इसके नम्नन की एक शार्शी आई | इसकी सुगंध 
मानी साथ हूँ तेज़ भी है | कप& पर डालने से धब्दा नहीं 
पड़ता | इसी कंपनी का एक तल मी हैँ जो कामिनिया श्राइल! 
के नाम भ्ष प्रसिद्ध हैं| दूसरे तेलें। की तरह यह सफ़ेद मिट्टी 
के तेल पर नहीं बनता | इसकी खुशबू मंद, परंतु टिकाऊ है। 
देश भे इसका अच्छा अचार है | उपर्युक्त पते से दोनों बस्तुएँ 
मिल सकती हूं | 





१, सूरसागर 





शनि ज मापा-काध्य का सर्वोस्कृष्ट  प्रंथ 
५! सूरसागर है। खेद है कि इस 
महच्य-पुर्णा प्रैंथ का श्रब तक कोई 
भी सूर्सपादित सेस्करण नहीं 
प्रकाशित हो सका है। इस बात 
की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि श्रव 
शीघ्र ही 'सरसागर! का कोई 
कम, ४६ रूंदर संस्करण निकाला जाय। 
बर॑सक्बाह देना जितना सहल है, उसे कर दिखाना 
खतभा ही कठिन । र॒रसागर के संपादन के लिये जब 
कहे विद्वान मिलकर अर सहयोग के साथ काम करेंगे 
तब, कहीं साों में, संपादन-कार्य संपत् हो सकेगा । सुर- 
झागर के संपादकों में एक पुरुष ऐसा अवश्य होना चाहिए जो 
स्वर वैष्णव हो, श्रीमद्‌ मागयत से पारंगत हो और घज- 
भूमि में रहकर वहाँ को बोली से भत्नी भांति परिचित 
दो । पार्टतरों को एकब्रित करने, शब्द-कोष को बनाने 
ओर पदों को अ्रीमद्भागवत से मिलाने में बहुत समय 
झगेया। पर यह सब करना भ्रावश्यक दे । सरखागर के 
संपादित संस्करण के आदि में एक बृहत्‌ ओर महस्व-पूर्ण 
विवेचना रहनी चाहिए। इसमें महात्मा सूरदास और 
झुरसागर के संइंध का तो सब बाते रहेंगी ही पर साथ ही 
आब-सापा के व्याकरण और इतिहास पर भी प्रकाश पड़ना 


चादिएण । यह जानकर कुछ हर्ष हुआ है कि महाराता 
भरतपुर सूरसागर का एक अच्छा संस्करण निकालना 
चाहते हैं भर इसके लिये उन्होंने पाँच सहखत रुपया 
भी देने का वचन दिया है। पर हमारी राय में इतने रुपए 
से काम न चलेगा । अच्छा तो यह होगा कि युक्रन्प्रांत में 
स्थापित हिंदुस्तानी अक्राडमी! इस कास को हाथ से ले 
और व्रज-भापा के विशेषज्ञों के सहयोग से इस काम फी 
चल्नावे । यदि अकाडपी के द्वारा सूरसागर का उद्धार हो 
जाय, तो हम उसके अस्तित्व को साथ क समभे गे । हर्ष की 
बात है कि 'सूरसागर” को सूसंपादित झूप में निकलवाने 
का भ्रांदोकतन प्रारं म हो गया है झोर विद्वान लेखक संपादन- 
योग्य सामग्री एकत्रित करने में लगे हैं । हाक्ष ही में 
हम प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के लेकत्रार श्रीयुत 
धीरेद्र वर्मा एम्र्‌ू० ०० की ज़िसखी १० पृष्ठ की एक पुस्तिका 
मिल्लो है। इसमे स्रसागर की प्राप्त हस्त-जिखित प्रतिरयों 
का पता है | वर्माओ का यह लेख शायद प्रयाग विश्व- 
विद्याब्यय के 7]6 _)॥घावो)॥प (व एश'डं।ए ४(0- 
४७ में छुपा है। उसी को अलग करके वर्मोर्ज। ने लोगों के 
पास संत्रा है। इस लेख में वर्माजी ने सरसागर की ६ हस्त- 
लिखित प्रतियों पर प्रकाश डाला है। उनका विवरण इस 
प्रकार है-- 

१--रामनगरवाक्ञी प्रति, मद्दाराज बनारख के पुस्त- 
काक्षय में । 


४७ 
२--खभा को प्रति, काशी नागरे-प्रचारिणी सभा के 
पुस्तकालय में । 
३-लखनऊवाक्षो प्रति, ज़र्द छोटी, मर्ग खाना, लखनऊ 
के निवासो लाला श्यामसुद्रदासमः अग्रवाल के पास। 
४--बूं दावनवालो प्रति, श्रोराधाचरण गोस्वामी के 
सिओ पुस्तकालय में । 
६--बनारसवालो प्रति, पन्ना सली, बनारस के लाला 
गिरिधारी ल्ाज़ के पाल | 
६--भरतपुरवाली प्रति, बरोज़ी दाहर गाँत्र के 5.कुर 
देवी।सह के पास ! 
वर्माजा के लेखानुसार जान पड़ता है कि सबसे अधिक 
प्र ( ९५००० के क्गभग ) रामनगरवाली प्रति में हैं 
पर सब से सुंदर लिपि शोर सुरक्षित रूप में ऊखनऊ- 
वाली प्रति है । यह !ति सचित्र भी है श्रार चित्र-कला 
की दृष्टि से उत्कृष्ट भी । भरतपुरवाली प्रति में पद तो 
सवा दो हार के हो लगभग हैं पर प्राप्त प्रा यो में सब 
से पूराना यही है । इसडा लिपि-काल सबत्‌ १७६८ 
है और हस प्रकार से यह १८५ वर्ष से अधिक पुरानी है। 
बर्माजी ने प्रय्येक प्रति से एक-एक पद भो उद्धुत्त किया 
$&, जिससे पाठांतर भी देखने को मल जाता है | यह बात 
ध्यान देने की है के सबसे पुरानी प्रति मे 'चरण” रूप है 
'चरन' नहीं है। वर्भानी का लेख और भा बहुतन्सी 
ज्ञातब्य बातों से भर, हुआ है । सूरसागर के संपादन का 
प्रारंभ होने के पहले एसे बहुत-से लेग्ब! का अआरावश्यकता 
है जा संपादन के लिये श्रपेक्षत साम्रप्री का ओर चिद्दानों 
का ध्यान श्राकर्षितल करने स॑ समर हो ।इस दृष्टि से 
चर्माजी का लेख और भी असिनंदनीय है । 
ऋंत में हस हिदी-साहित्य-सम्मक्षन और काशो नागरी- 
प्रचारिणा सभा के करणधारों से भा अनुरोध करते हैं कि 
थे कृपा करके भारत-साहित्य के अल्भ्य रक्त सरसागर 
का पक विद्वत्ता-पुण संस्करण निकलवाने का अवश्य 
डब्योग कर । 
१९ 3 रे 
२. नेता और जनता 
भारतत्र्ष में ही नहीं, समस्त संसार में इस समय यह 
प्रश्न उपांस्थत है कि हमारे नेता कौन हो और उन क्‍या 
अधिकार हो | सो वर्षा तक जनता-वाद की परीक्षा करने 
के बाद सघार को श्रब यह सालूम दो रहा है कि इससे 





माधुरी 
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जो आाशाएं को गई थीं उन्हें बह पूरा नहीं कर सकता | 
इतने दिनों के बाद भी राष्ट्रों में परस्पर वैमनस्थ और 
द्वेप लेश-मात्र भी कम नहीं हुआ्ला, धन का अब में 
प्रभत्व है और जनता को अब भी कोई अधिकार नहीं # 
यही नहीं कि उसने संखार का यथेष्ट उपकार नहीं किया ॥ 
उसने शक्कि को एक व्यक्ति के हाथ से छीनकर एक समक्ष 


'के हाथ में दे दिया। और पैँकि जनता आावि से धन, 


बन्न, ऐश्वय और तेम की उपासना करती चल्ली भाई है, 
इसलिये उसने हन्हों को फिर अपना भाग्य-विधाता बना 
लिया । अतएव जनता-बाद की अ्र्रफक्षता का यह कारण 
नहों है कि उसके सिद्धांतों में दोप हैं बल्कि इसकिये 
कि हम उन सिद्धांतों को सुचारु रीति से रक्षा महीं कर 
सकते | हम साधारणतः दसको बिक्षकुल परवा नहाँ 
करते कि जिसे हम अपना नेता बनाने आ रहे हैं, उसका 
चरित्र और स्वभाव उत्ते इस पद के थोग्य बनाता है यह 
नहों । हम केवज्न उपको मधुर अ्रथवा प्रचंड वाणी के 
वशोभत दो कर उसके चरण' पर कपनी आत्मा समपंण कर ' 
देते है । ज़बान का श्राम जितना ज़ोर है उतना शोर कभी 
ने था। जिसमें वक्‍लृ-्व-शक्रि है, वह हमारा नेता, हमारे 
भाग्य का विघाता, हमारा उपसस्य है । और यदि कहीं 
उसमे जनता के मनावेशा को संचाक्तित करने की शक्ति 
है, तब तो उसका नेतृत्व सवमान्य ही हो जाता है । 2 
अनुभव ने दिखा विया हैं कि सफल नेता बनने के लिये 
और किसी क्षमता का आवश्यकता नहीं | उसका चरिय्न 
कितना ही दुर्बल् हो, उसने परिस्थितियों का चाहे कुछ भीः 
अध्ययन न किया हो, उस्े मानवी हृदय और इतिहास 
का, जो सानवी हृदस का क्रितरात्मक स्वरूप है, चाहे कुछ 
भी ज्ञान न हो, नवीन विचारों और नवीन सिद्धांतों से 
चाहे वह बिलकुल शन्य हो, पर यदि वह भावों को जाग्रतू 
कर सकता है ता उसके नेता बनने में कोई बाधा नहीं | 
नहीं, इन क्षमताओं का न होना ही उसके लिये 
अनुकूल जान पह़ता है। उसकी मौलिकता अहकार समसी 
जाती हैं, उपर परिस्थिति ज्ञान पर दुंब्बंज़ता का आक्षेफ 
किया जाता है और उसके संयम को स्वःर्थ भक्रि ककर 
ब्रदनाम किया जाता है । सफल्न चरवाहः बढ़ा है ओ भेडों 
ही केसे विचार रबता हो | वह अपने गरल का + क्षा नहीं 
कर सकत!, अगर वह उससे बहत श्रागे जि.ल जय ६ 
मनुस्य-समाज का भा यही दह्वाल्म-है। हमारा #ंसा यदि 
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छोीटी-मोदी बातों में लाइस से काम ले, तो बहुत झापसि 
नहों की जाती; लेकिन धम और नोति के विषय में यदि 
चह जनता क्रे विरुद आचरण करता है, तो वह टाट 
जहर हो जाता है । आज मुसक्षमानों में वही सफल्ष नेता 
है ओ हिंदुश्नों से घणा करने में सब से बढ़ा हुभा हो । 
ईहिंदू-नेता भी घहो सफल है जो मुसक्षमानों को एक आँख 
जे देख सकता हो। यदि कोई हिंदू या मुसल्षिम नेता 
इसके विरूदू आालचरण करता है, तो समर को कि उसके 
नेतृत्व के दिन सिने हुए हैं। उस पर बहुत जल्द ग्लेच्च 
या काफ़िर का फ़तवा लरानेवाला है । सारांश यह कि 
समाज उसी के सासने सिर कृकाता है जो उसकी संकी- 
खंताधों का बृहदाकार हो। नेता बनने का यह क्टका 
बहुत ही सरज प्रौर घुलम है और दुर्भाग्य-वश ऐसे ही 
जता आज हमारे माग्य-विधाता बने हुए हैं । 

लेकिन यह किसका दोष है ? यह उस व्यक्ति का कदापि 
दोष नहीं जो अवसर देखकर उससे ल्ञाभ उठाता है और 
जाति का नेता वन बेढता है । यह जाति का दोष है, जो 
केप्ते ध्यक्षि को भ्रपना नेता बनाती है | समाज में किसी 
आक्रि का इतना महत्व नहीं जितना आलोचना-शक्ति का । 
दम किसो की विकनी-चुपड़ी बाते सुमकर क्‍यों उसके फंदे 
में फ्रेप जाते हैं ? हसीलिये हि हम मेँ भ्ालोचना-शक्कि का 
अभाव है । हम उसके विचार और व्यवहार को आलो- 
आना नहीं कर सकते। अंध-भक्ति मानव-प्म/ज का प९परा- 
गत स्वभाव है। क्रांस-जेले स्व्राधीन देश में भी अभी 
सक अंध-भक्ति का प्राघान्य है। तो फिर हमारा कहना ही 
कया जिसके हतिहास में स्वाधोनता का शब्द ही मिट गया 
है। साम, दास, दंह, भेद, किपी नीति से जो व्यक्ति उच्च- 
बयान प्राप्त कर लेता है, हम आँख बंद करके उसके दास 
थन जते हैं । यही कारण है कि यश-क्कोलुप, स्वार्थी, 
अलत्शाल्ली और कांव्य-चतुर प्राणियों का हम पर आाधिपत्य 
हो जाता दे | यह समाज को ही दुर्घलता है जो ऐसों को 
कापना नेता सान बेठती है। इस विषय में व्यक्ति का इतना 
बड़ा दोप नहीं है, जितना समाज का । मनुष्य अपनी 
आदिम अवस्था ही से सहायता, सहानुभूति और रक्षा 
हक लिये समाज का मुखापेक्षी रहता शआ्राया है । विशेष 
्यक्रियों को छोड़कर साधारण जनता ने अपने सहवर्गियां 
के अनुकृत हो भाचरण करना सीखा । यद्यपि यही मनो- 
आूत्ति हमारे समाज का झाधार है, तथापि इसने एक 


विविध विषय 


श्देश 


बुराहे भी पैदा कर दी -दपने ममुष्य के विचार-स्वातंभ्य 

गला घोंट दिया । इसलिये जहाँ उसमें इच्धा-शक्ति, 
आत्म-विश्वास और ब्यक्तित्त का यथोजित विह्ास न हो 
सका, वहाँ उसने अमुकमण, ४घ-विश्वास, कायुरुपता और 
तक-शुन्यता को दृढ़ कर दिया। धर्म, राजनीति, शिक्षा, 
व्यवसाय-नीति, जिधर देग्विए उधर ही मनुष्य पर अनु- 
रूपता की मोहर क्षगों हुईं है। ल्लकीर का फ़क़ोर बनने के 
घ्िवाथ उसके ध्यान में और कोई बात ही नहीं आती $ 
उसका रहन-सहन, वेष-भूषा, आचार-नीति श्रथानुसार ही 
होनी चाहिए। इसमें ज़रा भी अंतर पड़ा और उसकी 
शामत आई । अगर ओर लोग पाजामा पहनते हैं, तो आप 
भी अवश्य ही पाआमा पहनिए, नहीं श्राप अभ्रसभ्य समम्झे 
आयेँगे। भौर लोग चौके में भोजन करते हैं, तो आप भी 
चआके में बेटिण्, नहीं आप विधर्मी हो जायेंगे | और जहाँ 
सब मेज़-कुरसी पर खानेवाले हूं वहाँ चोके में बैठना 
आपको गँवार बना देगा । ऐसी दशा में यदि हम में 
विवेचना और निर्णय-शक्कि का अभाव है, तो कोई आर पर्य 
नहीं । इसी का परिणाम है कि हम उन्हीं महानुभाषों को 
अपना नेता बनाते हैं, मो इस अनुरूपता के विषय में हम 
से भी चार क़दम आगे बढ़ने का दावा रखते हैं । हम 
लोग साधारणतः पक्के फ़र्श पर बैठकर भोजन कर लेते हैं, 
कहारों के हथ का पानी पीले हैं, लेकिन जो महाशय 
अपने ह/थ ही का पानो पीते हैं, पक्क फ़शं पर भोअन न 
करके, कछ्ची भूमि पर भोजन करते हैं, वह इसारे घम- 
नेता बन जायँ, तो कोई आश्चर्य नहीं । अब भी हमारे 
क्रितने हो लीडर ऐसे हैँ जो कई महत्व-पूर्ण सामाजिक 
प्रश्नों पर अपनी ज़बान खोलने का साहस नहों रखते, 
क्योंकि वे वास्तव में क्ञीडर नहों, बलिछ अनता की रुचि के 
अनुगामी हैं। उनका अस्तित्व जनता की अरेचभक्ति, दु्बद्कता 
ओर मृख्यंता पर निर्भर है, भर वे कोई एसी बात नहीं कद 
सकते जिससे अनता उन्हें अपने से भिन्न समझने छगे। 
मनुष्य के देवता भी मनुष्य ही होते दें, चाहे उनके चार 
हाथ, पाँच सिर और तीन आँग्व हो क्‍यों न हों । हमारे 
मद्दामना शर्माओी दिल में चाहे विधवा-विवाह को वर्समान 
सामाजिक परिस्थति में श्रावश्यक सममे, पर ज़बान से 
नहीं कद सकते, क्योंकि उनपर से जनता का विश्वास उठ 
आयगा । जनता उन्हें श्रपने से प्थरकू समभने क्षरेगी। 
बदक्विस्मती से हमारे अधिकांश नेताओं में यह दुबेक्ता 


बद्धमृज्ष हो गई है। ऐसे नताग्र! से किसी कठिन अवसर पर 
भज्ञाई की आशा नहीं की जा सकती । 
बहुधा हसारे वहों नेक सफल हैं जो मंच पर 
जाकर प्रचंड ध्यनि से गरजने क्गते हैं | मेज़ को 
पीटना, हाथों को उराता, उन्के लिये उतरा ही ज़रूरी 
है, जितवा ल्ेगड़े को लाढा । बात यह है कि थे तक, 
युक्ति और शांत, गंभोर वच्छार से तो काम लेते नहों, 
केवल अनता के श्रावेशं में क्रांति पैदा करना जानते हैं । 
गरजने से उसका सभा पर 4छ रोब भी अवश्य ही अप 
आता है। प्यक्तिगत रूर से । सम कितने ही सहिष्ण आर 
नम्न क्या न हों, लेकिन समृह में हमारी पशु-द्रत्तियां 
प्रबल हों जाती हैं । उस दशा में हमारा गर्जनशील नेता 
घष्दों ग्रासानों से हम दंगे-फ़साद पर आ्रामादा करा सकता 
है | यही कारण है कि हन दिनों किया हिंदू-मुंसलिम 
प्रश्न पर ध्यास्यान होना दंगे का पृर्ण चिल्ठ सा हो गया 
है | शायद कोई नेता इन समुद्दों में क्षमा और उदारता 
का राग भ्र्ञापे, त्तो जनता तालियाँ बप्ाकर उसे निकाल 
बाहर करें| ऐसे समूहों सें वियारशोल सजन भी आपे 
से बाहर द्वोते देग्वे गए हैं। ग्राप किसी ऐसे नेता की 
घरतृता सुनने जाइए जिमके विचारों से आप सहमत नहीं 
हैं। लेकिन सभामंडप में आपको प्रत्येक मनुष्य नेता के जादू- 
भरे शब्दों से मतवाला नज़र आता है। इस ग्वेश-प्रवाहद 
का आपके ऊपर अ्रसर पहना ज़रूरी है। ध्रापका विरोध 
तुरंत ग़ायय हो जाता है, अप बिना जाने हुए ताली 
चजाने लगते हैं। उतनी देर के लिये श्राप प्रपने हवास 
खो ६उते हैं। ञ्र/वेश आ्रापके विचारों को पराभृत कर देता 
है। बस आदकी ठोक वहों दशा हो जाती है जो 
मैस्मेरिज़्म में प्रयुक्त की होतो है। उल्ली वक्त नेता आप- 
से चंदे वसूल करता है। बड़ इसी अवसर की प्रतोक्षा 
करता रहता है। बइनबडे गंभीर पुरुष भी इस बढ़ाव 
में ग्रा जाते हैं। इस हिंदू-मुस्क्ञिम झगड़े में कितने ही 
ऐसे प्राणियों के मुँह से उद्द इता-इण ब-त सुनी गई हैं 
ओ नज्नता और विनय की सूर्नि हैं। उनके विचार में एसा 
परियतन केसे हो गया, पहले तो हसका विश्वास भी न 
आता था। वास्तव में उनकी विचार शक्ति पर किसी नेता 
की अग्निमय वकतृता का असर पड़ा हुआ था। क्‍या 
धूकेन और द्वेकल्न जेसे उच्चकोटि के पुरुष योरपीय महा- 
धघमर के दिनो में जमनी के अपडकूृत्यों की प्रशंसा नहीं 


माधुरी 
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कर रहे थे ? क्‍या माटरक्षिक-जैसा देया ओर सत्य का 
देवता अभनो के प्रति क्ररतम अल्याय कश्ने की प्रेरछा 
नहीं कर रहा था 

मगर क्या सभी लाइर इसी ढंग के हैं ! नहीं, कदाफि: 
नहीं | अगर सभी लीडर ऐसे हाते, तो संसार अब तक 
रसातल्ञ को पहुँच चुका होता । जिन नेताओं का हमने ऊपर 
उप्तेख किया इनका जनता पर प्रभाव थोड़े ही दिन रहता 
है। क्भा-न-कभों थे श्रपने असली रंग में नज़र आा जाले 
हैं और फिर उन्हें आजीवन मुँह दिखाने का साहस नहीं 
होता। स्थायी प्रभाव उन्हीं नेता श्रों का होता है जो मनता के 
विचार और विवेचन से काम लेते हैं, केवल श्रावेशों से नहीं ॥ 
सब से बड़ा नता वी है मो विचार में नीहमारा नेता हो॥ 
हाँ, ऐसे नेता राष्ट्र में दो ही एक होते हैं। यह प्रश्न हो 
सकता है कि साधारण जनता की भड़ियाधसान बुद्धि 
तो अंत तक रहेगी, तो क्या ससमय-सेवी नेताओं का कमी 
अंत न होगा ? हाँ, जब तक जनता में थआलोंचना-शक्ति 
का जिकास ने होगा, तब तक उसके अंध-विश्वास से 
क्ञाभ उठानेयालत्े अवश्य पदा होते रहेंगे । सुलंगठित 
समाज में ऐसे नेताओं को अपने ताश खेलने का जहुत 
कस अवसर मिलता है । जब तक समाज संगठित नहीं 
होता, उसका सामृहिक व्यवहार उसके व्यक्तिगत ब्यवह र 
से कहीं ग्रधिक दुजनता-पूर्ण होता है । लेकिन जब समाऊ: 
सुसंगठित दो जाता है, तो यह क्रिया उल्टों हो जाती है, 
अर्थात्‌ समाज व्यक्ति से उत्तमततर हों जाता है । इस 
किये हमें समाज को संगठित करने की ग्रावश्यकता है ४ 
हमारे समात को व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक 
व्यक्ति सामूहिक उत्थान में सहयोग दे, अपना करेंव्य 
समझे, अपने उत्तरदायित्ेत्र का सृल्य समभे। इस: 
भाँति फंबल्चित हो जाने से हमारी सामहिक विचार- 
शक्कि परिष्कृत हो आयगी और स्वार्थी नताओं को हमारे 
ऊपर आल फकने का श्रवसर न झाथ श्रायगा । 

% भर | 

3, समाज-सवा-मं इत्त 

पूना के भारतोय सेवा-मंडक् की भॉति पंजाब में सी 
एक समाजम-सैवा-मंडल है। इसके संस्थापक ज्ञाला लाज- 
पतराय हैं । सन्‌ १६२० में इस मंडक्ष और तित्रक 
स्कूज् ग्रॉफ़ पात्निटिक्स का एकसाथ अम्म हुआ | मंडद्ध का 
उद्देश्य ऐसे सजनों को जीविका को ओर से निश्चित कर देक 
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था जो आजीवन सेवाअत का पासखन करना चाहें। और 
तित्षक स्कूल का उद्देश्य तो प्रकट है। यहाँ भी छात्रों को 
११) से ३०) तह बरृत्ति मिलती थी । असहयोग-प्रांदो- 
क्षन के दिनों में तिज्षक सकल ने एक राष्ट्रीय विद्यालय 
का रूप धारण किया। विद्यारथियों ने कांग्रेस के प्रयार- 
कार्य में भाग जलिया। अ्सहयोग-अ्रंदोज्नन के साथ 
राष्ट्रीय विद्या्य भी बेठ गया और अ्रव तिलक स्कूल 
झ्रॉफ़ पाकिटिक्स को इतनी यादगार बाक़ी है कि काशी- 
विद्यापीठ के एक छात्र को २०) मासिक उसकी शोर से 
सहायता मिज्षती है । 

समाञ-सेवा-मंडल का शारंभ ३ सेंबरों से हुआ और 
उसझो संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होतो गई । श्रब उपमें 
६ मेंबर हैं, और पाँच मेंबर्रों को शिक्षा दो जा रही है । 
असहयाग-कांब में मंडल्ष के सदस्यों ने सराहनीय कार्य 
किया और नकरशाही की कटोर नीति के भामन बने, 
जिससे ज्ञालाजी भी न बच सके | मंडल का सेवा-हार्य 
पीड़ितों की सहायता, सामाजिक सुधार, अ्रछूनोद्धार, 
खद्र-प्रचार भ्रादि भागों में बंटा हुआ है । १६२१ में जब 
उड्ोस्ता में बाढ़ आई श्रोर उसके बाद अनाबृष्टि के कारण 
प्रजा पर घोर विपत्ति पड़ी, तो मडक्ष के एक मेंबर बाब 
गोपबधुदास ने बड़ सहायता का काम खोल्ला शर २० इज़ःर 
झुपए से अधिक विसरण किया गया | अब भी ४५० 
पीड़ितों को वहाँ भाजन दिया जा रहा है। बहुत प्रणियों 
को दान लेते संकोच हाता था, इसलिये कई जगह धान 
कुटवाने का प्रबंध किया गया है । १३६ सन धान बूटने के 
जिये ७ सेर चावल हरए्क मजूर को दिया जाता है। 
इस उतरांत कन, चूरा अददिभो दें दिया जाता है । 
कटक, पूरी भार बाक्षासोर में स्थायी सहायता के लिये 
प्रबंध किया जा २हा हैं । उद्दीसा में खदर-प्रचार का कार्य 
भी हो रहा दे । ३२१० कातनेवाले हैं आर ४२ बुनने- 
बाले। १०००) का कपड्ा प्रतिमास तैयार होता है। इस 
विभाग में १२ कार्य-कर्ता हैं।कास को ओर बढ़ाने का 
प्रबंध किया जा रहा है । 

सेवा-मडज़् का सब से महत्व-पूर्ण काम अछूतोद्धार 
है । एक विभाग पंजाब में काम कर रहा है, दूसरा संयुक्त- 
प्रदेश में । झछूतों में पंचायते स्थापित को गई हैं। हन 
बंच्ायतों द्वारा उन सभो कुरीतियों के सुधार का प्रयल 
किया जा रहा है जो अछूतों को अछूत बनाए हुए हैं। 


विविध विषय 
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पुस्तकों धौर मं॑जिक लासटेनों से भो इस विषय में 
सहायता ली जातो है। अछुत बालकों के लिये कई अगद 
पाव्शाले खोले गए हैं और सरकारी मदरसों में उन्हें भरती 
कराने का सफल्ल उद्योग किया सा रहा है | कई स्थानों में 
ता श्रद्धुतां को कुश्ों पर पानी भरने का अधिकार मिल 
यया है । 

मंडल को आधथिक दशा संतोपजगक है | उसके कोप में 
हमार्त के अ्तिरिक्क २ लाख नकद मौजूद है। उसकी सब 
से बड़ी आवश्यकता एक ध्याख्यान-भवन है। इसके बिना 
मंडल को अपने प्रघार-कार्य में बद्दी असुविधा होती है। 
घहुधा माँगने पर श्रन्य संस्थाएं अपने भवन देने से इनकार 
करती हैं । पुस्तकालय के लिये भी यश्रेष्ट स्थात नहीं है । 
मंडल के पास इस समय ६००० से अधिक पृर्तके हैं । ये 
सारी पुस्तक भ्रलमारियों में भरी हुई हैं। जनता वहाँ 
बैठकर रथानाभाव के कारण उन पुस्तकों का उपयोग 
नहों कर सकती । इन दोमों कार्मो के लिये मंडल को 
४० हज़ार रुपए की बद्ी ज़रूरत है | मंडल के स्थायी 
फ्रंड से अब तक सवा दो लाख रुपए मिल चुके हैं । 
कोह्ठाट-फ्रंड में २० इज़ार मिले, और उद़स्ता फ्रड़ में 
१० हज़ार। ऐसे सावंदेशिक सेवा-मंडल्ष को सहायता 
करना हमारा कतव्य है। हम जनता से प्रनुरोध करते 
हैं कि वह यथाशक्कि मंडल की सहायता करें । 

मंडल ने मेंबरों के छये ओ नियम बनाए हैं, वे बड़े 
उदार हैं । पहले साज्ष उन्हें ९०) और फिर दो वर्ष सक 
६०) मासिक वृत्ति सिक्षती है। अध््ययन-काल प्माप्त 
हो जाने पर अविवाहितों को < वर्ष तक ७६) सासिक 
मिलता है, उसके बाद पाँच वर्ष तक ६०) और शोष वर्षो 
में १००)। विवाहितों को भअ्रध्ययन-काज् के बाद १००) 
मासिझ और फिर प्रति संतान पीछे १०) की कृद्धि होती 
है। पर चार संतानों के बाद यह रिश्रायत नहीं की 
जञाती। इसके उपताांत प्रत्येक मेंबर का जीवन ४०००) पर 
बोसा कर दिया जाता है। ऐले उपकारी मंडक्ष को 
पब्किक से सट्टायता माँगने और पाने का पूरा अधिकार 
है | जो क्षोग स्वयं जनता की कुछ सेवा नहीं कर सकते, 
बे देश के प्रति अपने कतेच्य का पात्तन इस संस्था की 
सद्ठायता द्वारा कर सकते हैं। २०,०००) तो बड़ी 
चीज़ महीं । 

>८ ः्' ५८ 


डैद्प्र 
४. साहित्य-सेवियां का जीवन 
योरप और अमेरिका में लेखकों भ्रोर कवियों का जनता 
जिस प्रकार से सतकार करतो है, वैसा अभी भारतवर्ष में 
नहों है। यहाँ तो शेखक और कवि निरुधमी भार श्राक्षसी 
समझे जाते हैं। यट्ट विश्वास समाज में अढ़ जमाए हुए 
है कि जो लोग किसो उद्योग-घथे या व्यवसाय में सफलता 
नहीं प्राप्त कर पाते हैं, घष्ठों लेखक और कवि बन बेटठते 
हैं। समाज अ्रव भी लेखकों और फवियों को उस आदर 
झआऔर सम्मान को दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से वह 
बहुस-पा रुपया पैदा करनेवाले अन्य पेशे के लोगों को । 
यहाँ पर यह कह देनाभी अनुचित न द्वोगा कि योरप और 
अमेरिका में लेखन-ध्यवसाय यहुत उन्नति कर गया है 
और वहां कषि झोर लेखक क्ञाखों रुपया पेदा करने में 
समरथ होते हैं । भारत में अभी यह बात नहीं है | यहाँ 
के अधिकांश साहित्य-पेवी निणन औररारीब हैं और किसी 
कवि का यह वाक्य उन पर बिलकुतज चरिताथ होता है कि 
दारिद्रयदोष। गुणराटिनाशी 
बस जब उन बेचाराों पर क्षक्ष्मी को कृपा नहीं है, तो 
समाज उनका आदर क्यों करे । समात्त तो धनवानों को 
ही स्वेस्त समझता दे । 
योरप और अमेरिका से तो लेखकों का बड़ा सम्मान 
होता है । उनके हरएक काम पर छ्ोगों का ध्यान रहता 
है। उनफे रहन-सहन, बातचीत और कारय-प्रणाली को 
लेकर लेख निकलना करते हैं। उनका कोटुविक जीवन 
कैपा है, थे समाज में केपे रहते हैं, उनका चरिश्र केषा 
है, इन सभी बातों पर बराबर प्रकाश पहना रहता है। 
सचमुच पश्चात्य देश अपने सरस्वतो-पुत्रों का वैसा हो 
सम्मान करते हैं जंसा उचित हैं । 
इसी फ़रवरी सन्‌ १६२७ की पियर्सन मैंगज़ीन में 
श्रीयुत जब हेनरो नीज ने एक बड़ा ही मनोरंजक लेग्व 
लिखा है | उनको हँगलेढ के विश्व-विर्यात साहित्य-सेवी 
श्रीबरनो ई शा श्रार श्रीहालकेन के साथ भोजन करने का 
सीभाग्य प्रास हुभा था। उस अवसर पर हन प्रसिद्ध 
साहित्य-सेजियों में ज परस्पर वालो ल्ञाप हुआ था, उसका 
जज नील ने बहा ही सु दर लित्र खींचा है। 
इस वर्णन में दोनों साहिस्य-मेवियों के वेप-भूषा का 
बणंन तो है ही, साथ ही उनके खाने का ढंग, बात करते 
समय की भाव-भंगो, किप्र प्रकार का भोजन पसंद है, 


माधुरी 
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संसार की बदी-बड़ी समस्थाश्रों पर उनके निभ्ो विचार 
क्या हैं, भ्रपने मुख से अपनी दिनचर्या और वात्य तथा 
यौवन-काल्न का वर्णान वे किस प्रडार से करते हैं, आदि 
पर अच्छा प्रकाश डाज़ा गया है| इस छोटे-से नोट में 
दस उन सब बातों पर विस्तार के साथ विचार नहीं कर 
सऊते हैं पर अँगरेज्नी जाननेवाले पाठकों से हमारा अनु- 
रोध है कि वे उस दर्शन को स्व्र्य पढ़ ले । 'माथुरो! के 
पाठक जॉज बनोई शा का चित्र तो देव ही चुड़े हैं, यहाँ 
पर हम श्रीहालकेन का भी चित्र देते हैं । जज नीक्ष का 
कहना है कि शेक्सपियर का एक चित्र ले छो और समझ 
लो कि हमने हालकेन को देख क्षिया। सचमुच हाख़केन 
को सूरत शेक्सपियर से बहुत मिल्नती-जुलती है। क्या ही 
अरछा हो कि भारत के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों के 
इस प्रकार के ओवन पर प्रकाश डालनेवाले लेख किसे 
जायें । हम अपने कवियों शोर लेखकों को पूर्ण रूप से 
सममने में तभो समर्थ होंगे जब हम उनके जोबन के सभी 
पहलुभ्रों को जान सर्के । यदि हो सका, तो 'माधुरो! में ऐसे 
सचित्र चरित्र पघमय-समय ४ प्रडाशित किए जायेंगे । 


है 
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५० संवत्‌ १६८३ 

संबत्‌ १६८३ दिदा हो गया और सदा के लिये बिंदा 
हो गया । अब उसके खो टने को समावना नहीं है। आहए 
पाठकंगण, श्राज हुस बात पर॒विचार करें कि हस संवत्‌ 
में जगत्‌ के कक्याण को बातें क्रितनो हुई और उसका 
झानिष्ट क्वितना हुआ । पहले कल्याणकारों झातों पर ही 
दृष्टिपात करने को आवश्यकता है | 

योरपोय राष्ट्रों में जो प्रद्ट वेमनस्य था, उसका इस 
रूबत में बहुत कुछ अभाव हुआ | लोकानों को सेघधियों 
को योरप की शक्तिया ने अंतिम बार स्थीकृत कर किया 
सथा जमेनी राष्ट्रसघ में भिला लिया गया । इस पर्ष सें 
योरप के कई राष्ट्री की गिरतो साख सभज्नी और उनके 
थहाँ के चलन-मुदा की स्थिति में सुधार हुआ | भ्रमेरिका 
को सम्तद्धि तो इस वर्ष बहुत बढ़ गई, यड़ाँ तक कि ज़र्चे 
'निड्ाल्कर उसके ख़ज़ाने में २१ करोड़ डालर की बचत 
हुईं । तिटिश साम्राज्य से सबंध रखनेवाली भी एक बात 
अभूतपूर्व हुईं। इसी वर्ष ब्िटिश-स्ताम्राज्य-परिषद्‌ ने 
यह घोषणा की कि साम्राज्य के अंग होते हुए भी डो मी- 
लियंश वित्ञकुक्त स्वनंत्र रहेंगी । भारत और श्राफ्रिड्ा के 
थीच में जो विरोध-भाव चज रहा था, उसमें भी उक्त 
दोनों देशों की सरकारों के उद्योग से कुछ कमी हुई है । 
टर्की में खुधार वेश से हो रह है। हसी वर्ष में उत्तरो 
अरब के ऊपर वायुयान-मार्ग से यात्रा की गई। विज्ञान 
में भी यह प्रमाणित हुआ कि अब तक विद्यत-गति के 
संबंध में हमारा जो अनुमान था, वह ग़ल्लत है। अमंनी 
के एक विज्ञानब्रेसा ने ऐसे वेक्टीरिया का पता लगाया 
है, जो पहले सक्ष्मद्शक यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता 
था । पर अ्रव सोने में लपेटहर उसे देख सकते हैं । भारत 
में पंजाय-प्रांत में कुछ ऐसी एतिहासिक सामग्रो मिल्ली है, 
जिपसे भारतीय सभ्यता को प्राचीनता का पुष्ट प्रमाण 
मिलता है। 

अब कुछ झतनिष्टकारी बाते भो सुनिए--- 

हस वष में संपार मुऊंप, तृकान और जल-प्ज्ञाचन से 
पीड़ित रहा । जापान और अन्य देशों में इससे घन और 
जन की बहुत हानि हुईं । इस वर्ष में संसार के बहुत बड़े - 
बडे आदमियों को अृत्यु हुईं। नवोन फर्लो के निर्माता 
लथर बरवैंक तथा जापान के सम्राद को रृत्यु हसो वर्ष 
हुई । बेब्जियम के कार्डिनक्ष मप्तियर, तुरकी के सुरुतान 
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मुहम्मद श्रौर मारत के स्वामी श्रद्धानंद को रूत्य भी इसी 
संबत्‌ में हुईं | इंगलेंड को कोयले की विशाल हड़ताल भी 
इस वर्ष क्री बहुत बड़ी घटना है | इटली से मुसोलिनो के 
निरंकुश प्रभाव का बढ़ना भी कम महस्व-पूर्ण नहीं है। 
पीरू, चिल्ली और निद्ारा|गुआ के कगढ़ों से भी शांति 
का बातावरगा प्रुब्घ रहा । भारत में हिंदू-मुसलमानों के 
ऊगह़ों ने राष्ट्रीयया को मटियामेट करने थे कोई कसर 
नहों रक्‍्खी, पर लबसे बड़ों अशांतिमय घटना चीन का 
गृह-फस्नह है। अब तो हसका रूप इतना उग्र होता जाता 
है कि खोगों को संसार की शांति के भंग होने का डर कगा 
है। संघार के सभी राष्ट्रों ने 'जेनेवा परिषद्‌” में निश्चय 
किया था कि सेना का निरस्रीकरण अवश्य किया आय, पर 
इस मामले में बाद को राष्ट्री ने विशेष दिज्चस्पो नहीं की । 

कुल मिलाकर विशेषज्ञों का कहना है कि संवत्‌ १६८३ 
संसार के. लिये भश्रच्छा नहीं रहा । स्रो संस्रार के ल्षिये वह 
भ्रच्छा रहा हो या नहीं, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि 
भारत की इस वर्ष हर प्रकार से बुरी दशा रही । देखे, 
संचत्‌ १४८४ हमारे लिये क्या करता है ? 

भर भर ञ 
६. अमरिका से धार्मिक जागृति 

भारत में चस के प्रति छोगों के भाव क्या हैं, इसका 
पता लगाना बड़ा कठिन है। पर इतना तो स्पष्ट दीखता है 
कि झॉँगरेज़ी-शिक्षा-प्राप्त हमारा नवयुवक-समाज धर्म के 
बाह्य अर आचार आदि पर बहुत कम श्रद्धालु है । ऐसा 
जान पहला है कि हिंदुश्नों की अपेक्षा मुसलमानों में घर्म- 
प्रेम अधिक है । कुछ भी हो, यह हमारा अनुमान-ही-नु- 
मान है और कोई बात निम्चय-पूर्य क नहीं कही जा सकती । 
हमार देश में घमं-प्रचार के लिये प्रतिवर्ष लाखों रुपया 
घव्यय किया जाता है, पर ऐसे अध्यवस्थित और उच्छूंखल 
ढंग से कि कछ उपदेशकों के भरण-पोषण के अतिरिक्त सच्चा 
धरमम-प्रचार बहुत थोड़ा हो पाता है। यदि भारत के धमे- 
प्रचारक ल्लोग अमेरिका और योरप के पादढ़ियों से इस 
सामले में शिक्षा ले, तो वे भी बहुत कुछ फर सकते हैं । 
यहाँ पर हम दिसंबर से क्षणाकर मा में टेस्टर के अजसर 
तक धर्म-प्रचार करने के लिये तैयार की गई एक अमेरिकन 
योजना का उद्ेख करते हैं। इससे पाठकों को पता चलेगा 
कि पाश्चास्य देश के छोग घम-प्रचार के काये को भी कैसे 
वैज्ञानिक और सुध्यवस्थित ढंग से करते हैं । 
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अमेरिका में पिछुले दिखंबर के महीने में १०० पाद- 
ढियों ने मिलकर एक प्रश्नावक्ली तेयार की है, को 
इस प्रकार है--- 

(१) क्या आपका हेश्वर में विश्वास हैं ? (२) क्‍या आप 
अमरता में विश्वास करते हैं ? (३) क्या आपका विश्वास 
है कि हेश-बंदना से आपके और ईश्वर के संबंध में किसी 
प्रकार का प्रभाव परेगा ! (४) क्‍या आपका विश्यास दे कि 
ईश्वर में वेपी स्वर्गीयता है जेसो ओर किसी मनुष्य में 
नहीं है ? (२) क्या आपका विश्वास हैं कि बाइजिल में 
बेसा ईश्वरीय ज्ञान है, जैसा और किसी पुस्तक में नहीं है ? 
(६) क्‍या ग्रापका किसी धर्म-मंदिर पते संबंध है ! (७) क्या 
श्राप घामिक पूजाओं में नियमित रूप से उपस्थित द्वोतें 
हैं? (८) क्या आप यह पसंद करंगे कि आपके बाल- 
बच्चों का पाज्न-पोपण ऐसे लोगों में हो, जिनके पास 
पूजा के लिये कोई घर्म-मंदिर नहीं है ? (६) क्या आपके 
घर में नियम से कौटुंबिक पुआ होतो है (१०) क्या 
आपका शिक्षा-दोक्षा किस घामिक सु में हुई थी ? (१ १)क्या 
आप अगयते बच्च को किपो पाठराले में धार्मिक शिक्षा के 
लिये भेजते हैं ! (१२) क्या आप समभते हैं कि व्य कवि ग्रथवा 
पघमाज के लिये धर्म ओवन का एक श्रावश्यक अंग है ! 

यह प्रश्नावक्ली २०० समाचार-प्नों में प्रकाशित कराई 
गई और १६ बड़े नगरों के उक्त पत्रों के पाठकों से 
प्रार्थना की शई कि वे कया करके इन प्रश्नों का उत्तर दें । 
इस प्रार्थना को स्वी हार करके भायः सवा लाख आदमियों 
ने उत्तर दिए। इन उत्तरों से अमेरिका को धर्म -भावना 
किस श्रोर है, इसका पता चस्तता है। सवा ल्लाख उत्तर- 
दाताओं में से ११ प्रति-शातक का विश्वास ईश्वर में है, 
पर घर्म-मदिरों में केवल ७७ प्रति-शतक जतते हैं । ८२ 
प्रतिशतक उत्तरनदाता इंजोल् को ईश्वरोय ज्ञान की पुस्तक 
मानते हैं | डॉक्टर चाकस स्टेल्जले हस धार्मिक मु म- 
शुम्तारी के डाइरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि 
अमेरिका में धमं-भाव उन्नति पर है । उन्होंने इप 
बात हो अंकों से प्रमाणित किया है। उनका कहना है 
कि जहाँ सन्‌ १८८० में प्रोटेस्टैंट गिरिआधरों के सदस्यों 
को संख्या ७ प्रसिशत थी, वहाँ झब २६ प्रतिशत है । 
ईसाई धम के अन्य संप्रदायों की संख्या मिलाने से पह 
संख्या ४३ से ९१ प्रति-शतक तक पहुँचती है। प्रश ना- 
वल्ली के उत्तों और अंकों को देखते हुए अमेरिका के 


माधुरो 


[ घषे ५, खंड २. सख्या ४ 


पसमाचार-पत्नों की निश्चित राय है कि देसाई-घधम हृढ़ता 
के साथ काम कर रहा है। अमेरिका का ईश्वर में विश्वास 
है और ईश्वर को विजय हो रही है । 

क्या भारत के धर्म-प्रचार को को भी कभी ऐसी बातें सू्ेगो 
कि वे सी प्रपने देश के लोगों के घार्मिक भावों को थाह 
लगाने का उद्योग कर सके पर यहाँ जब गाली-गक्कौज और 
चंदा-पाचन से समय मिलते, तव तो और कुछ किया जाय । 

९ | मर 
७, देहातों के सुधार की एक आायोजना 

श्री एस० वी० राममृर्ति आई ० सी ० एस० ने जनवरी, 
१६२७ के हिंदुस्तान-रिविड भें “भारतवर्ष की प्रार्माण 
पंचायत ”-नामक एक लेख लिखा हैं । उसमे आपने 
देहाती पंचायतां के सुधार के लिये एक बहुत ही अनुमो- 
दनीय प्रस्ताव किया है| हमें विश्वास है. कि यदि इस 
प्रस्ताव को कार्य-रूप मे लाया जाय, तो देश को बहुत 
लाभ होगा आर देहाती पंचायतों आर देहाती जावन का 
तो मानें पुनरुद्धार ही हो जायगा। आपका कहना है 
कि सहस्नों भारतीय युवक यहाँ के विश्वविद्यालयों में 
शिक्षा पा रहे हैं । डिग्री लकर वह अपने-अपने काम-घेच 
में लग जायेंगे। देहात मे उनकी जीविका का प्रश्न नहीं! 
हल हो सकता । उन्हें शहरों मे रहता पड़ेंगा। उनकी 
शिक्षा से देहाता को क्या लाभ ? मगर हम २ विश्व विद्यालय 
केवल शहरवालाो के घन से तो चलते नहीं, उनके 
संचाखन का भार तो अधिकांश देहाता ही पर है। दैहाता 
ही से तो सरकारी ख़ज़ाने में कर का बढ़ा भाग पझआता 


है, तो जब इस देहात से लिए हुए घन पर हमारे विद्या- 


क्यों की नींव बनी हुई है, इसी देद्ात के रुपए से उन- 
का संचालन किया जाता हैं, तो क्यों इन विद्यालयों के 
ग्रेजुएट को, जा उपाधि लेना चाहते हो, देहातों मे घूम- 
घूमकर अपने संचित ज्ञान को वितरण करने के छिये 
उत्साहित न किया जाय ? इस भाति दुंहाते! को भी उस घन 
का कुछ फत होगा, जो उनकी जेब से लिय। जाता है। प्रप्पेक 
विद्यालय यदि यह नियम बना दे कि उपाधि के इच्छुक 
युवकों को बी० ए० या एम्‌० ए० की सनद इसी दशा में 
मिल सकती है कि वह किसी निशिचत क्षेत्र में कम-से- 
कम ६ महीने देहातों मे घृम-धूमकर विद्या का प्रचार करें । 
इस भांति देहातों में सफ़ाई, स्वच्छुता ओर स्वास्थ्य के 
नियमों का ज्ञान फलेगा, देहातियों का स्वास्थ्य सुधरेगा भौर 


पैशाख, ३०३ तु> सं> ] 


डनकी परिभ्रम करने की शक्कि बढ़ेगी, जिससे देश के धन 
में मी अवश्य ही वृद्धि होगी। देहातो की दुशा अस्यंत शोच- 
नीय हो रही है। एक तो कल्बे मकान, उस पर घर के झआस- 
प्रास गंदगी का ढेर । दो घरों के बीच में जो दा-चार हाथ 
क्मोन दोती ह,वही गंदे पानी के बहने का माग,बालका और 
स्त्रियों का शाच-स्थान ओर जानवरों की चरनी का काम देती 
है। गांव के निकट पहुँचते ही रास्ते के दोनों ओर मल, घूर 
और गोबर दृष्टिगोचर होता है आर ऐसी दुर्गंध से भरी हुई 
वायु नाक में थ्राती है कि बेश्रफ्तबार नाक बंद कर लेना 
पढ़ती है।इस वृषपित जरू-बायु में रहकर स्त्रास्थ्य का सर्व- 
नाश न हो तो ओर क्या हो। ओर इसका कारण कवल 
दरिद्रता ही नहीं, इसका मुख्य कारण अज्ञान है । 
अभ्रकान कच्चे हो या पक्क, लेकिन सफ़ाई रखने के लिय धन 
की हतनी झावश्यकता नहीं है, जितनी इच्छा ओ' सफ़ाई 
से उत्पन्न होनेबाले लाभ को । कुछ घन की भी श्रावश्य- 
करता अवश्य हैं| निर्धन देहातियों के लिये पर्क ना/लियो 
बनवाना आ्रासान नहीं है और इस विपय में ज़िला-बरडों 
को देहाते की सहायता करनी चाहिए । प्रत्येक गाव से जितना 
कर लिया जाय, उसका एक अरुपांश तो उस गंच के 
प्रस्यक्ष द्वित के निमित्त अवश्य ही ख़र्च होना चाहिए। 
सड़के, म्वेशाख़ाने.पश-चित्रित्सालय ओर शिक्षालय बहुत 
ही उपयागी संस्थाएं हैं ; लेकिन गांव की सफ़ाई का प्रश्न 
इन संस्थाओं से कम महत्त्व-पूर्ण नहीं है, बल्कि हम तो 
यह कहेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से जितना उपकार सफ़ाई से हो 
सकता है उतना इन संस्थाओं से नहीं ट्टो सकता। यदि इमारे 
राष्ट्रीय विद्यालय देहातियों के प्रति अपने कत«्य को स्वीकार 
कर से ओर उपर्यक्र रीति से उसका पाल्नन करें, तो देहातों 
का भ्रवश्य ही थोदे ही दिना में जांणोंद्धार हो जाय । किसी- 
किसी गाँव के दो-एक युवक भी विद्यालयों में पढ़ते हैं, 
पर व्यक्तिगत रूप से उनके परामर्श का देहातियां पर 
इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता जितना सामूहिक रूप से। 
इसमें संदेह नहीं कि नागरिक युवर्कों के लिये ग्राव-ग/व 
धूमना बहुत ही कष्टदायक होगा, क्षेकिन इससे उनमें 
जो नेतिक विकास होगा, उसका मदस्व कुछ कम नहीं। 
फिर यह देहातों पर कोई एड्सान नहीों है । यह तो 
शिक्षित समाज का देद्दातियों के प्रति कठेग्य है जिसको 
ओर से अब तक हम आंखें यंद किए हुए है । 
5 है 4९ 
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5. संसार की सब से ऊँची इमारत 

संसार में बढ़ो ऊंची-ऊचो हमारते हैं। भारतवर्ष भमे 
कुछ ऊँची 
इमारतों का 
गये कर स- 
कता है । पर 
अब अ्रमेरि- 
का इन सब 
ऊंची इमार. 
तो का गव 
खब करने जा 
रहा है। जग- 
स्सिद्ध न्यू 
याक नगर में, 
फार्टो रेकंड 
स्‍्टोट में, एक 
इसारत बन 
रही है। शा- 
यद अरब से 
संसार में है 
सके समान 
ऊँची कोई 
दसरी इमा- 
रत न रहेगी। 
झभी तक 
ऊलवर्थ बि- 
हिंदग और 
एफेल टावर 
को ससार में 
बढ़ी महिभा 
थी, पर अब 
यह इमारत 
पहक्की से 
४१६ फ्रीट 
ओऔर दूसरी 
से २२६फ़ीट 
अधिक उँची 
हो जायगी। 





जॉन लाक्षिन टावर 


भजन 


माधुरी 
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इस इमारत की डेचाई १२०८ फ़ोट होगी और यह ११० कमभो संसार को बेढियों को तोड़ फेडने में समर्थ होंगे । 


'मेज़िक्ष की होगी 4 इस प्रदार से इसमें ऊलवर्थ बिहिंडग 
पे २० मंज़िल अधिक होंगी । इस विशाज्नाकार हमारत 
के बवानेवाले कारोगर स्व॒नाम-धन्य मिस्टर जॉन ए० और 
मिस्टर ण्डवर्ड एल ० क्ार्किन हैं । कहना नहीं होगा कि 
इन्हीं दोनों महानु भावों के नाम से इस इमारत का नास- 
करण भी किया जायगा। सभवतः इलख्रहा नाम “जॉन 
जक्ञार्किन टावर! रक्‍खा जायगा | जब यह इमारत बनकर 
तैयार होगी, तो यह कहना साथंक होगा हि यह भवन 
आकाश से बात कर रहा है आर नक्षत्रों से अपना सर 
टकराने को तेयार है। इसका जो चित्र दिया जाता है 
उससे पाटकंगण पनमान कर सकते हैं कि सधार का 
यह केघा भव्य भवन होगा । “जॉन लार्किन टावर' का 

निर्माण अ्रमेरिकनन स्थापत्य-शेज्ञी के अनुसार होगा। 

है भर ञ 
४, जावन में त्याग! का स्थान 

राग का शब्द ध्यान में श्राया और भारत के ४० 
लाख स्याग-मुर्तियों का समृह आँखों के सामने खड़ा हो 
गया । कैयषो-केपी विचित्र सूर्तियाँ हैं, कश्ो की कमर में 
एक रस्सी लिपटी हुईं है तो कोई मादरज्ञाद नंगा है, 
किसी ने जटाओ्ों की एक गठरी सिर पर ले रखी है तो 
किसी ने मिर, दढ़ी, मृद्द सब का सक्ाया करा दिया है । 
ये स्थाग और वबेराग पर मिटनेवाले प्राणी हैं, इनके 
सामने सिर मकाशो, इनके चरण की रम मसाधे पर 
चढ़ान्रो । तुम सांपारिक जोबों का यह भ्रहोभाग्य है कि 
इन देवताओं के दर्शन हुए। स्याग की महिमा कौन नहीं 
आनता । किसी धर्म-प्रंथ को उठा ल्लीजिग्, त्याग और 
आम-इमन के उपदेशों से उसे भरा हुश्रा पाइएगा। 
चुद, हेसा, शंकर सभी ने दृच्छाश्रों को दमन करने की 
शिक्षा दी । इससे बढ़ा, इससे महत्व-पूर्ण कोई धर्म 
नहीं | झारम-शद्धि के लिये त्याग ही एक-मात्र उपाय है। 
यही हमारे सामने जीवन का सर्वोच्च ग्रादर्श है। हम इस 
शरादु्श से जितना हो दूर या समोप भ्रपने को पाते हैं, 
उतना द्वो अपनी दृष्टि में गिरते या उठते हैं | अ्रमुक प्राणी 
ने अंत को संस्यास ले जिया (--यह हाख्र सुनते हो उस 
अयक्लि के लिये हमारे हृदय में श्रद्धा का खोत उमह आता 
है। मन में यह ब्ाकोक्षा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती कि 
क्या कभी हमें भी वह छीमाग्य प्राप्त होगा ? हम भी 


इसारे ऐसे भय कहाँ | यह सुबरद्धि यड़ी तपस्था से आाख 
होती है, यह पूर्व-संस्कार का चमष्कार है ! 

स्थाग को यह महिमा कैपे प्राप्त हुईं, दस प्रश्न का 
उत्तर देना कठिन नहीं। हमारा सामाजिक अनुभव हो 
स्याग का जअन्म-दाता है। हमारा जीवन सामाजिक जीवन 
से इतना संबद्ध है कि समाज से शलग उसका कोई 
मूल्य ही नहीं, समाज ही उसका कमंक्षेत्र है। इसके विदित है 
कि समाज मुख्य है श्रीर व्यक्ति गौण । अतण्व पहले “पर” 
का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसके बाद 'स्व' का। लेकिन 
“स्व' की ओर लुढ़क जाना मनुष्य के लिये इतना स्वाभाविक 
प्रतीत हुआ, और इसके इतले कु अनुभव हुए कि 
हवा! या मन को दवाएं रखने के लिये साधनों की 
आवश्यकता पड़ी । चाहिए तो यह था कि समाज में 
रहते हुए इन साधनों को प्रहण किया जाता, लेकिन 
समाज में रहते हुए स्थाग-खिद्धांत का पालन करना करिन 
था । अ्रतएवं वैराग्य शोर संन्यास का प्रचार हुआ। 
यह उस सिद्धांत को विजय नहीं, पराजय थो। बहादुर 
मिपाही वह है जो सेता के सामने अपनी वीरता दिखाए + 
ज॑गल में जाकर तलवार चम्रकाना वीरों का काम नहीं । 
स्याग आत्म-शस्धि का एक साधन-मात्र है जिससे दम 
समाज के एक उपयोगी अंग बन सक। मगर हमने यहाँ 
भी साधन को साध्य समसझे लिया। परिणास यह हुआ 
कि हम में अच्छे और बुरे का 'क नया विभाग 
उत्पन्न हुग्ना | जिन्होंने स्व! को लात मार दिया था और 
समाज से मुँह मोड़ लिया था, वे स्व” के भक्तों और 
सामाजिक जीवन यापन करनेवारलों को तुच्छु समझने लगे । 
मनुष्य पापी हो गया, पापनब्रक्ति उसके लिये स्वाभाविक 
समझी जाने लगी । उस्ले स्वयं अपने ऊपर घृणा आने 
लगी, उसमें आत्मविश्वास की क्षति हो गई. पराधीनता 
का उस पर आधिपरत्य ही गया। मन के तत्व को समझकर 
उस पर शासन करने के बदले हमने उसके भय से बिक 
खोदना शरू कर दिया । कोद जंगल को भागा, किसी के 
खोड में शरण ली, किसी ने आँख फोड़ लीं, किसी के 
परत का आद्वार करना आरंभ कर दिया। यद्द न आरम- 
संग्रह है न वेराग्य, इसे कु झोर ही कहना चाहिए। 

ग्राहर, अब यह विचार करें कि आत्म-दमन से अपने 
ऊपर क्‍या असर पहता है। पहली बात यह है कि जिन 
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झ््तों को मनुष्य भूल जाना चाहता है, वह्ढी नित्य उसके 
शम्मुख खड़ी रहती हैं।यों चाहे आपके मन में कभी 
कुवासना जाग्रत न हो, लेफिन जिस दिन आए बत ले 
छोेंगे, उसी दिन से आप अपने चित्त को विशेष रूप से 
बंचल पावेंगे । संसार से नित्य कॉपते ओर इच्छाओं 
के भूत को नित्य सामने खड़े देखते रहने से मानसिक 
शक्कियों के दुर्बल हो जाने की सेभवता रहती है। ऐसे 
बडितने ही महात्माभों का बुरी तरह पतन होते देखा 
गया दै। गूइस्थ तो सभो शहरों में रहते हैं, लेकिन तीर्थ- 
ध्वानों में जितना व्यमिचार होता है उतना दूसरे नगर 
में नही होता | इसका कारण स्पष्ट है। 

दूसरी बात यह है कि त्याग-बतधघारों मनुष्यों में 
अहेकार की प्रवृत्ति भ्र्ञात-रूप से जाग उठती है। हृदय 
उदार और विश'ल हाने के बदले और भी संकीर्ण हो 
जाता है । अपने बाल-वर्शा के पालन-पोषण की धघुनि 
में लू भर पपीना एक करनेव ले वीर अर्ना को भा हम 
छुशा की दृष्ट से देखने लगते हैं । र/जाओं में भी अहंझार 
को ऐसा मिसाजले नहीं मिज्षत्ती, जैसी साधुश्रों में देखी 
गई हैं। डॉस्टर बोस भी एक साध को दृष्टि में सांधारिक 
जीव हैं भौर इसलिये अधम हैं, चाहे उनके आाउिप्कार्रों 
से समस्त भूमडल का कितना हा बढ़ा उपकार क्‍यों 
न ह्ठो । भक्नों को एक मंडलों को अपने चारों ओर येठे 
देखकर वह अपने को ऊँचा समझने लगता है । उसे इन 
भक्तों से किसी प्रकार को सेवा कराते हुए संणोच नहीों 
होता । उसकी समझ में तो सेवा करवाना उसका उतना 
दो बढ़ा भ्रविषार है जितना मक्को का उसडो सेवा 
करना । इस भाँति साधारण जनता में इन स्थागियों द्वारा 
द्वास-वृत्ति का पोषण्ण होता रहता है । सपार को सारी 
कस्तुएँ तुच्च हैं, निःपार हैं, इसलिये टनका मुल्य ही 
कया | इस विद्धांत के भक्क श्रव्रिकतर वे ही होते हैं भिन्‍्हें 
खसार में नैराश्य ही का अनुभव हुआ है । इस कहावत 
की सत्यता में कदाचित्‌ किसा को संदेह न होगा-- 

नारि मुई ग्रह-संपत्ति नासी। 
मूँड़ मुड़ाय भए सेन्‍्यासी | 

अधिकांश मोवन से निराश प्राणी ही स्थाय के प्रद्यो- 
अन मे भते हैं। यह स्वाभाविक भी दे । सान-तृष्णा जो 
अत्येक मनुष्य में छिपी रहती है, तुष्टि का मार्ग दूं ढनी 
हहती है । यही साधन उसके किये सुखथ है । जब कि 
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श्र 


संसार में सभी चीज़े निःखार * और स्वर्ग में हमें इनसे 
कहीं उत्तम पदार्थ भोगने को मिलेंगे, तो हम इन वस्तुझों 
के पीछे क्‍यों पड़ । हमें तो चुटडो-सर आटा चाहिए । 
जिसे राज करना हो राज करें, एक दिन वह भी तो दाँव' 
निकात्षकर मर ही जायगा । इस उदासानता से द्धाभः 
उठानेवाजों की कभी न कमी थी और म रहेंगी । स्याग: 
आर वेराग्य से पराधीनता के भाव को बड़ा आश्रय मिलता 
है । कियो अंश तक स्वार्थमक्र बन जाना इससे कहाँ. 
अच्छा है कि हम संसार से उद'सोन हो जा4॑ । अत्तर्ब, 
बेराग्य ने हमें केवल घामिक क्षेत्र म॑ ही नहीं, राजनीति 
ओऔर समाज के क्षत्र में भा पराघीन और कायर बना दिया 
है । जिसने त्याग का मेष धारण किया, उसे जनता से 
भक्कि-कर वसूल करने का श्रघिकार मित्र गया, दुस-पाँच 
मनुप्यां को गुज्ञाम बनकर ही छाड़ा । भारतवर्ष पर हृसस 
सैराग्य का जो सब से बड़ा ग्रसर पड़ा है वह थह है कि 
इसने जनता में आत्मविश्वास और सदुद्योग को सिटकर 
उसकी अगह पराश्रयथ और पराधानता को स्थापित कर 
दिया । घन के लिये, सतान के लिये, यहाँ तक कि मोक्ष 
के किये भो हम दूसरां का मुख ताऊते हैं। कपट, का हयाँ- 
पन और चापलूसी, जो पराधोन आनियों की मिलक्ियत 
है, हमारे घर में हस तरह अड्डा अम्मा बेटी है कक २ ठमे 
का नाम ही नहीं लेती । 

हमें आत्म-स्याग की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी आत्म-- 
संस्कार की | हमारी आत्मा समाज में अंकुरित द्वोकर 
बढ़ता, फूलती और फलती है। बह समाज-रूपी खेत का 
ही पौदा है । समाज में, परिवार मे, रहकर दी उसे 
प्रस्कृटित हाने का अवसर सि्ञ सकता है। त्याग के ऊसर 
में पढ़कर वह कुठित हो जायगी। हम यह नहीं कहते 
कि जिन महात्माओं को अपने जीवन में कोहे मिशन पूरा 
करना था उनडो भी प्रामाजिक बधनां में पहना चाहिए । 
वे समाज के आरर हैं ही रब । वे दवमें ससार में उज्नान करके 
मार्ग दिखाते हैं, साधन बताते है । हमारा विरोध तो केबल 
उस ०॥[४।३४॥५ ( मनोंवृत्ति ) से है जिसने - ० जाग्ख से 
अधिक ग्ाद या को येकार बना रक्‍खा है, जपने हमें 
जीवन मे भिरुत्साड्डी, उदापीन, परमुखसपेक्षो और स्कार्थी 
बना दिया है ।हमें यह य द्‌ रखने की ज रूरत है कि थे मिक 
उच्तनति सो विना सांसारि6 उन्नति के प्राप्त नहों हाती। 
भ > रढ 


2७४ 
१७०, कंपनी के ज्ञमाने में डाक का महसूल 

बादशाह के ज़माने में डाक का कोई सरकारो प्रबंध 
न था । सरकारी डाक तो हरकारे ले जाते 9, निजा 
सिट्टियाँ नोकरा था नाइग्ों द्वारा सेजो जाती थीं | वंपनी 
ने स्रत में दाहुखाना खोला ओर अच्छे महसब पर 
निम्ी चिट्टियाँ भी पहुँचाने लगे | १५१२ में मदराप मेँ 
डाइघर खुज्ञ गया | पहले मद्रास से बंगाज्ष तक तीन 
महीने में आदमी पहुँचता था। अब ३० दिन में भ्राने 
जया । १७७४ मे फत्तकत्ते में एक पोस्ट मास्टर अनरल 
नियुक्त हुआ भोर डाकू का महसृज्ञ प्रत्यक्े १०० मात 
पर £) रक्‍्खा गया | मदरास से बंबई तक एक ख़त का 
महक २। हो जाता था। पारसल ४) तआ्राउंस के हिसाव 
से लिया आता था । ढ़ाई तोले से साढ़े तीन तोले तक 
चिट्टियों का महसूक्ल दुगवा था । साढ़े तीन तोले से साढ़े 
चार तो तक तिगुना । साढ़े चार तोले से साढ़े पाच 
सोले तरू चागुना । १७६९१ में महसुल्ल कुछ घट गया। 
ढाई तोले या उससे कुछ कम की चिट्टियाँ कलकत्ते से 
पटने तक ।2) में झ्राती थीं, बनारस तक ।&) में, बंचई 
तक १॥2) में श्रोर मद्रास तक १२)॥ में । यद्दी कारण 
है कि उन दिनों पत्र बहुत विस्तार से लिखे जाते थे, 
जिसमें घर का कोई समाचार रह न जाय । पत्रों को आधी 
मुलाक़ात भी इसीलिये कहा जाता था। आज दो पैसे में 
प्रिमज्ञा से बंबई तक ख़त पहुंच जाते हैं । कई सात पहले 

एक ही पेसा महसूत्न था । 

२५ 8 >्५ 
१६. संप्रदाय या स्त्रदेश ! 

गोपप ने तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले ही दे 
दिया है, यहाँ तक कि सुर्ड़ी ने भी योरप के ही पद-चिह्ठों 
पर घत्ना शुरू किया है ; अग्र हमारे पदोस!, कुभकरणी 
नींद में सोए हुए, चीन ने सी इस प्रश्न का उत्तर 
दे दिया । संस्थाश्रों के सांप्रदायिक नासों की जगह अब 
राजनतिक नाम रक्‍्वे जा रहे हैं । चीन म॑ ईसाई, बुद्ध, 
मुसलमान सभी हैं । सेचू, मुग़ज़, तातार, सभो नसकों 
के मनुप्य आवाद हैं। पर उनमें सांप्रदायिक कल्नह नहीं 
द्वोते, कभो सुनने ही में नहीं आए। वे अपनी स्थिति 
को सममभते हैं ।थे पहले चोनी हैं, फिर बौद्ध या 
मुसलमान, विदेशियों को देश से निकाल देना इन सभी 
का ध्येय है । भारतवर्ष अभी सांप्रदायिकता के चंगुल्ष में 
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फँसा हुआ है। वहाँ आर्यन-पक्षच। भौर मुल-क्म-कक्ष- 
चर में संग्राम हो रहा है। चीन से कौन-सा इक्षचर है ! 
बुद्ध-कजचर या ईंसाहे-क्ज्नचर या सुसब्रिम-ककचर या 
फंफ़्यूशन-कल चर ? मगर नहों, भारत भारत है। हसकी 
अन्य देशों से क्या बराबरी । सोन, जापान और 
समस्त एथ्वी भ्रष्ट होती जा रहो है। वह थोड़े दिनों में 
रसासनल पहुंचनेवात्ली है । भारत ने करोर्डो वर्षों से 
अपना अस्तित्व बताए रक्‍्खा है | कोई राजा श्रावे, कोई 
विज्ञेता आवे, सारतवर्ष ने कभो अपने ध्यान से लिर नहीं 
उठाया । यह जीवन तो चार दिन का मेहमान है। इसके 
जिये कोन भंगडे में पड़े | परक्षोक का औीवन 
तो अनंत और स्थायी है । निःणार के लिये अनंत को बाघा 
में डालना सता कोई समकदारो की बन है। हम चाहे 
अनंतकाल तक दासता की बेडियाँ पहने रहें, पर शआरयन- 
कन्नचर को रक्षा अवश्य करते रहेंगे । 
ञरट नर ज्र 
१२. सन्‌ १६४८ में बंगाल मे पतिताद्वार-प्ा 

उन्नीसवों शताब्दी के पूर्वार्ध में जब बंगाज्ञ में एक 
झोर ईसाई-घमं ने शिक्षित समाज के धार्मिक विश्वाए 
की जड़ें दिल्लानी शरू कीं और दूसरी श्रोर ब्राह्मनधमाज 
ने, तो सनातन हिंदू-घर्म के नेताशों को बड़ी चिता हुई। 
उस वक्र, तक यह क़ानून था कि दूसरे मन में आनेवाले 
मौरूसी जायदाद से घंचित हो जाते थे । ५८५४८ में यह 
कद भो आ गई । अब हाथ-पर-हाथ रखकर बेठने का 
समय न था| समस्‍या कठिन थ्रा पष्ठी थी | पंडिल-समाज 
सें भी हलचल पड़ी। शझ्राज़िर एक * पतितोद्धार-सभा" 
स्थापित की गई और बंगाद्व के १०० स्वमान्य पंडिसों 
ने अपने हस्ताक्षर से एक घोपणा प्रदाशित की जिसमें 
शाब्बरोक् प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि हिंदू-धर्म 
में धर्मअष्ट प्राणियों को उचित प्रायश्चित्त के बाद समाज 
में फिर ले लेने की ज्यवस्था है । कितने ही मनुष्य जो 
अपने ईसाई प्रोफ़ेसरों के प्रभाव में आकर ईसाई हो गए 
थे, प्रायश्चत्त करके ञ्रा मिक्षे । कहीं दंगे-फ़साद दी 
नौबत नहीं श्राई । पतितोद्धार-समा ने टोल मेंजीरे के 
लेकर ईसाई-मं दिरों के सामने बजाता नहीं शरू किया, 
न प्रायश्चित्त करनेवाल्लों का जुलस निकालकर इंसाइथों 
का गय-मर्दुन करने की चेष्टा की । धर्तमान शद्धि-आंदोद्धन 
में यही बराई है कि बह जितनी शुद्धियाँ करसा ऐै, उस 
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से क्रहों ज़्यादा शोर सचाता है। हम मानते हैं कि उसे 
शोर मचाने का, बाजें घणाने का, जुलस निकाबने का 
पूरा भ्धिहार है, ठेकिन ऐसे भी तो अवसर होते हैं जब्र 
हम सहप अपने माने हुए झ्रधिकारों का त्यःश कर देते 
हैं। आपको सिर पर देंढी टोपी क्षणाकर निकलने का 
झधिकार है, पर झाप ऐपा नहों करते । आप डरते हैं कि 
छोग ईसगे। श्राप स्वेच्छा से अपने अधिकार स्याग कर 
देते हैं। दिंदू-मत में श॒द्धे नई चीज़ न हते हुए भो एक 
भ्ती हुई चाज़ अवश्य है । जोवित स्मघति सें तो यह नई 
बात है ही । इसलिये स्वभावतः प्रन्य घर्मवात्ञों को शंका 
होनी चादिए। उन्हें शंका हो सकती है कि इसमें कोई 
भर्यकर पह-यंत्र है | कुछ दिन शांति से शुद्धियाँ कीजिए, 
फिर यह भी एक साधारण ब!स हो जायगी । घर्म की 
विजय उसके ग्नयायियों के झ्राचरण से होती है। किप्ती 
धर्म के महान होने की यही पहचान है। ठद्ठ डता से 
घर्म की विजय नहीं होती | यह बड़े -बढ़ प्रांत जो 
मुसलमानों से भरे हुए हैं, क्या तलवार के ज़ोर से इस- 
ज्ञाम में श्राप ? शायट पसा हो। अष्श्य ही स्वार्थी 
इक्षमुल, अंधभक्क हिंदुओ्ना न किसी मुसलगान श्रोलिया 
की करामात के वशोमत होकर उनके चरणों पर पिर 
मककाया होगा और उनकी शरण श्रा गए होंगे। 
४ कप म् 2५ 
१३. कथानररतसागर का श्रेगरेज्ी संस्करण 

हिंदी में श्रमी तक कथा-सरित-पागर का एक भी अच्छा 
संस्करण नहीं है। ? गरेज़ो में (0१९७४ 0०! $॥0 ०079 
के नाम से एक प्रकाशक ने डक एक बहुत ही प्रामाणिक, 
सटिप्पण अनुवाद प्रकाशित कियाहै। झब तक सात भाग प्रका- 
शित हो चुके हैं. भ्राठव भाग में पुस्तक समाप्त हो ज्ञायगी । 
एक विद्वान ने 'अनश्रत्र! पर सामिंक विवेचन किया है। 
अनभ्रति कितने एतिहासिक मूल्य की वस्तु हे, यह सभी 
छ्ोग जानते हैं । एक हो कथा भिन्न-मिश्न रूपांतरों के 
धाथ किन-किन देशों में पहुँची, वहाँ उसमें क्या परि- 
बर्तन हुए आर उसका बतंमान साहित्य पर कितना प्रभाव 
पढ़ा है, ये महस््व-पूर्ण विषय बहुत अंशा तक जन-श्रनियों 
द्वारा निर्धारित किए जा सहते हैं। भिन्न-भिन्न रूपांतरों 
से भिन्ननलिनज्न देशां के आचार-ध्यवद्टार पर प्रकाश पढ़ना 
अनित्रार्थ दी है। प्रत्येक राष्ट्र या देश के साहित्य पर 
उसको अपनी छाप तो छौती हो है। यह अध्ययन बढ़ा 


खुपति 


शजर 


ही मनोर॑जकू और उसके साथ हो ज्ञान-वर्धक भो है । 
हिंदी में एक तो विद्वान हैं ही कम, जो हैं भा वे हिंदी 
दिखना झपनी शान के ख़िल्लाफ़ सममते हैं। और यह 
भी मान लो कि वे लिखने पर तैयार हो जाय, तो पृस्तक 
पढ़े कोन ? प्रकाशक उन पुस्तकों को किसके गले मेंदढें । 
हमारा शिक्षित समाज हिंदी-पुस्तक नहीं पढ़ता । ब्चगर ज्ी- 
पुस्तकों ल्रे उसका पुस्तकालय चमचमा रहा है, पर 
क्द्रा मजाल्न कि उसमें कोई हिंदी-पुस्सक नज़र आर जाय । 
अंगरेज़ी-भाषा कितनी सुंदर, मैँजी हुई, प्रौढ़ है. उसमें 
मनो भावों को ब्यक्त करने का क्रितवी शक्ति है, केंसे-कैसे 
विशेषण हैं कि एक शब्द में आंझ्ों के सामने तस्वार 
खींच देते हैं। हिंदी में ये गुण कहाँ ? फिर हमारा 
ईटघारी बाबृ-पमाज उन पृस्तकों को केसे पढ़ सकता है । 
उसके पास न इतना समय है, न इतना धन, न इतना 
धैयं । इसी त्रिदोष में पड़ी हुई हिंदी-भाषा सिसक रही 
है। हिंदी में दो हज़ार का एड्रीशन भो बड़ी मुश्कित्ञों से 
निकलता है। यदि किसो प्रसिद्ध लेखक की एक हज़ार 
पुस्तकें साब-भर में निकज्ष जाँय, तो समझ को 
कि वह लेखक बढ़ा भाग्यशाली है । युस्तक मोसख 
लेना धन का अ्रपश्यय समझा जाता है। हमें ग़रोबों से 
शिकायत नहीं, लेझिन जिन क्लोगगों की आय हज़ारों तक 
पहु चतो है वे भी साँगकर पुस्तक पढ़ने में संकोच नहीं 
मानते । वे महीने में १०-२०) रुपए का पान खा सकते 
हैं, हतनो ही रक्रम सिगरेट में उड़ा सकते हैं, पर १- २) 
भो हिंदी-पुस्तकों पर ख़र्च नहीं कर सकते। यह तो हँदो 
की उन्नति के शुभ क्क्षण नहीं हैं । 
१८ भू | 
१४. स्कीन कम्मेटी की सिफारिशों 

पाठ ने समाचार-पत्रों में स्कीन कमेटी फो रिपोर्ट 
श्रीर उसको सिक़ारिशें पढ़ी होंगी। न्यूनाघिक १० सादर 
के उद्योग के बाद यह कमेटी नियुक्र हुईं थो और हसड़ी 
सिफारिश यदि आज से दस साक्ष पहले ध्यवहार में क्ाई 
गई होतीं, त्तो उप्त वक्र, हमने उनका स्वागत ड्)िया होता। 
पर झाज हमारी आढकांक्षाएँ बहुत झागे बढ़ गई हें। 
कमेटी १० हिंदुस्तानियाँ को प्रति धर्ष सेना-विभाग में 
अफ़सरो के पद्‌ पर लेने को म्रि्रारिश करनतो है। इस 
समय छोटे-बड़े अ्रफ़सरों की संब्या ३६०० के क़रीब है । 
यदि प्रति वर्ष १० आदमी लिए जायें, तो सं(र्ण सेना को 
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मगर श्गरेज़ अधिकार-भोगिया को इसना भी असहा 
है। उन लोगों ने असा से हाय-तौबा मचामी शुरू की 
हैं। अ-ग से धमकियाँ दी जा रहो हैं कि स्क्रीन-कमेटी 
को यह सिफ़ारिश मानी गई, तो इगालेंड के युवक भार- 
लीय सेना में भरती होना दोड देंगे। वे इतना बढ़ा 
अपमान महीं सह सकते कि भारतोयां के अ्रधान 
रद्द सके । 

लेकिन यह छीटी-सी रिश्रायत भी कमटी ने १६२३ 
से २ज़र की है। सोच्-विचार करने में क्‍या ३ पाल भी 
ने क्वग जायेगे। उस पर अभो गवनमेंट श्रॉफ़ इंडिया 
को सोचना-विचारना बाक़ी हो है | क्या इसमें उसे १० 
वर्ष से कम लगेंगे। इतने महत्व की बान क्‍या उतावद्ी 
में तय हो सकतो है | कभो नहीं। भत्ती प्रकार से खाच 
लेना चाहिए । देखना यह है कि भारत-सरक्वार देश के 
साथ अपने कतण्य का पास्चन करता है या इंगलेंड के 
प्रत्न-संपादकों की धमकियों में शराहर उनके आगे सिर 
झका देती है । 

८ भर भर 
१५० इक्िटिर बी० एसू० मुंजे की बकतता 

डॉक्टर बी० ०स० मुंजे ने सावदेशिक हिंदू-सभा के वा्पिंक 
अधिवेशन में समापात की हैसियत से एक बटुल ही आाव- 
स्विना शोर विचार-पूर्ण वक्‍तृता दा । अपन अछताद्धार के 
जटिक्ष प्रश्न का बड़ी निर्भीकता से विवेचन किया झोर हिंदू- 
समाज के सामने कई एसे प्रस्ताव उपस्थित किए सिनहें 
ब्यवहार सें जाने से अस्पृश्यता का प्रश्न बहुत +ले हक 
हो सकता है। हम इस विश्य में सभापति महादय से 
पृर्णेतय्रा सहमत हैं कि शझ्दूतों को कुओं पर पाना नरने, 
मंदिरों में पूजा करने ओर पाटगाल्ाश्रा में अपने बलों 
को भेजने की पूर्ण स्वाधीनता होना थहिए । इन बबरना 
को आ्राज से ५७० धर्ष पहले टूट आना चाहेए था ओर 


अब तो उनका पालन करने में हिंदू-प्माज को नरक 


बनने के सित्रा श्रोर काई श्रेय नहों दै। सब से बड़े 
कलक की बात तो यह है कि हमें संवार में सभ्य 
झट्टों के सासने मुँह खाज़ने का साहत नहां होता । 
जो क्षोग अ,ने देश के निवासियों को वे आधकर भी 
नहीं दे सझ्ते जी श्रघकार नहों, जावन के तत्त्व हैं, 
उन्‍हें कित। के सामने अपना दुखड़ा राने का काई प्रधि- 
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कार नहीं । हमारे विचार में हिंदू-पभा को अपनी 
सपूर्ण शक्ति हसा प्रश्न के हक्ष करने में ज़मनी चाहिए 
थी। हमारी ग्रसफलता का एक मुख्य कारया यह भो है 
कि हम अपने काय-ेगश को इतना विस्तृत कर लेते हैं 
कि बह शीघ्र ही हमारे क्राव क्रे बाहर हो जाता है।' 
हमें कद।चित संकुचित क्षत्र में काम करते कजा आती 
है। अभा हम अपने घर में तो सुधार कर ही नहीं पढ़े. 
और शुद्धि को भी अपने प्रोग्राम सें समेट लिया ! हस 
यह नहीं कहते कि हमें शाद्धि करने का अधिकार 
नहों है। अगर अन्य संप्ररा्यों को अपने मतशभ्रचार का 
अधिकार है, तो हमें भी निःसंदेह थ॥ह अधिकार है। पर 
श्रस्य मर्तों के लिये यह कोई नई समस्या नहीं । एक द्दू 
के ईंस/'ई या मुसलमान हो आने से कोई व्यतिक्रम नहीं 
उपस्थित होता, लेकिन एक मुसखमान या ईसाई की शद्धिः 
से हिंदू-पमाम में एक विकर समम्या खड़ी हो जाती है । 

अगर श्राप उन नव हिंदुओं के खाथ पूर्णतया समानता का 

व्यवहार नहीं कर सहझते, अआरपमें उनके प्रति ज़रा भी 
घृणा का भाव है । तो वास्तव में इन शुद्धियां से आप 
अपने शतब्रओं की संख्या बढ़ा रहे हैं | डाक्टर मुंजे ने भी 
कदाचित्‌ हसा विचार की पुष्टि करते हुए कहा---“मुसद्ध-' 
मानों को श्रलग दोड़ दो, बह जा चाहें करें, तुम अपने 
अदर संगठन करो |” हम भी यही चाहते हं। कार - 
कर्ता ओं की संख्या प्रत्येक सम्ताज में कम दोतो है । हिंदू 

समाज में तो थ्रीर भा कम हैं । हत थो।-पे आदम्यों 
को अपने सवाज-सुधार के काम में ह। लगना द्वितऋर 
होगा । सते डरिए कि हिंदू-अनता आपकी शत्रु हा मायगा । 
यदि आपमें अपने विचारों पर दृढ़ रहने का साहस नहीं 
है, ता आप काईं सुधार नहा कर सहझते । आ्रायकों उस 
मनुष्य का ६ठ्धिमत्ता पर भ्रवश्य संरह होगा जो अरनी 
भेद़ी को न बधडइर उन आदमियों से कटमलटा करता 
फिरे जिनके खेर्ता में उसका पानों ग्राप-हो- भाप पहुँच 
जाता हैं ' रहा यह बात #ि हिंदू सगाठेय होडर मुसत्- 
मानां के जिराव करने पर भा स्व॒राज्प ले सकते हैं, यह 
उत्तादायत्व-द्वान वाक्य है । इर अम का जिवना जल्‍द 
दूर +र दिला जाय, उत्तना हा अच्छा । आगर यह भाव 
दि! में जम गया, तो समझ ज्लाजिप कि अरनेतकाल तक 
के किये दासता ग्आवकी तक़दीर हो लिख गई ! 
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सिता। यधुर मधु, तिय-अधर सुधा-माधुरी धन्य ; 
ये यह साहित-माधुरी नव-रसमयी अनन्य ! 





उम+»न्‍>+५करन कक नर पक नप नस नमन मन पक पर >> -+ एक मे >> 9५५ न 3» मकान के  नइक++ >> नाक +०+ कक नाम भधान मनन की अ+- अपना न्‍थ+ न घन स्‍ आन» >>» ५ «० कं जप ५४» तक जम पवन +- पर करन न नर वजन भा -< पर चरम» सा कसम व कर “नो पक कन्‍ फेक >+भ5 कम या न कार 


लहर 
कलेजा कब चिचोरती नहीं , 
बन चुड्देलों-लेसों श्रद बहु ; 
दूध जिस सा का पीकर पक्की , 
चूल॑ लेती है उसका लहू। 
हाथ से जिसके पत्ष-जी सकी , 
गोद में जिसकी फूल्ी-फल्ी | 
बे-तरह लुटता है वह बाप , 
छुरी गरदन पर उसकी चल्ी। 
'सगा भाई-जैसा है कौन , 
दुबातों है उसका भी ग्षा; 
सदा जो अपने माने गए , 
पिरों पर उसके आरा चक्ना। 
देख अस न पस्तीओं कभी , 
क्ाख हा! आँख फोड़ी गईं। 


बे ४ ( ज्येष्ट-शुक्न ७, ३०३ तुलसी-संबत्‌ ( ६६८७ बवि० )-- संख्या ४ 
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फूल सी खिलती कितनी भ्रास , 
घुटकियों में उसकी मिस गईं । 
छिन गए काखों मुख के कौर , 
पेट कितने हो काटे करें; 
हो गए वे कौड़ो 
ओ न सीना लोकों 
बन गए कितने 'हीरे! कनी , 
कलेजे पत्थर-जेसे. हिल्े 
ह्रगाए उसके कार ब्गीं, 
क्लाख हा ! ज्लोग चल में मिले 
है सितम, सॉँसत, पैनी छुरो , 
काज्ष-साँ प्रिनी, फूटती क्षवर | 
जढ़, मित्री सिल्लो हू से भरी , 
',. किसी दोभी के मन की खट्टर । 


के सीन , 
में हट । 
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अफध 


जीवात्का-बाद 

त-्च्राठ महीने हुए, हमने जोषाण- 
2 वाद नामक एक लेख साधुरी में 
छुपवाया था । यद्यपि उसमें 
जीवाणुओं का कथन धा, तथापि 
पास्तव में वह शरीर-बाद था । 
उसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
हिया गया था कि प्रत्येक शरीर 
में एक अथवा अनेक या असंख्य 





जीवाण भले ही हों, किंतु भनुष्य-शरीर तक से एक 
जीवात्मा का होना भ्रष्तिद्ध प्रतोत हो ता है। हमने उसमें जिखा 
था कि हम स्वयं जीवात्मा पर विश्वास रखते हैं, किंतु 
ताकिंक सिद्धांतों पर विचार करने से जीवात्मा की सत्ता 
के संबंध में निराशा थ्रा घेरती है। तो सी हम स्वीकार 
करने को तयार हैं कि उक्त लेख में यह निराशा-सं्धी 
कथन उचित से अ्रध्रिक दृढता-पूर्ण शब्दों में हो गया था । 
चास्व में हमारा विचार केचक्ष इतना है कि हम जीवात्मा- 
वादी हैं, किंतु तारिक सिद्धांतों पर विचार करने से 
प्रत्येक शरीर-बादी जीचात्मा-बादोी नहीं बनाया जा सकता 
है। तक दोनों ओर बहुत कुछ कहता है और यह बात 
प्रत्येक पुरुष के मानसिक कुकाव अथवा तारिक बत्ध पर 
निर्भर रह जाती है कि वह जीवात्मा-वादी बने अथवा 
शरीर-वादी । वास्तव प्रें हम जवास्मा को ही दृढ़ मानते 
हैं, ऐसा उस लेख में हम कह आए हैं ओर अब भी 
कहते हैं । आज इसी गृढ़ विषय पर कुछ सुगम ता्किक 
विचारों का कथम किया जायगा। 

जीवास्मा क्‍या वस्तु है, इसका ब्यज्ञ करता बहुत सुगम 


नहीं । पंडितों ने इसका कथन कई प्रकार से किया है। 
अंलःकरगा, सत्ता, श्थिर अविनाशी सत्ता, आर्मन्‌, पुरुष, 
औओआव झादि शब्द हसी के नामांतर हैं। प्रयोजन यह है 
कि पार्थिव शरीर से संबद भोर मरणानंतर उससे पृथक्‌ 
कोई अपार्थिय वस्तु है। उसी के उपर्युक् नामांतर हैं । 
उसी को मनुष्य का श्रवशिष्टाश (07 ए५०) 0 78॥7) 
भी कहते हैं | बौद्धमत इसे महीं सानता और न्याय 
निगु ण-चेतना-हीन सका-सान्र कहता है, सांस्य इसे शद्ध 
द्ेतन्य-रूप समभता है और बेदांत सबिदानंद का ऐक्य- 
कप मारता है। यूनानी दाशनिक सुक्रात ने यह भी 
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शंका उठाई है कि संमवतः जीवास्‍्मा कहें शरीर धारण 
करता हो, किंतु अंतिम शरोर के साथ उसका सी विनाश 
हो जाता हो । उन्होंने हल शंका का निराकरण भी किया 
है। वेदांत में मुक्ति का जो विचार दै, वह बहुत करके इस 
शंका का प्रतिरूप है और एक प्रकार से स्वामी शंकरा- 
चाय की गणना ओवात्मा के विरोधियों में की जा सकती 
है, यद्यपि वे प्रकट रूप से हसका विरोध नहाँ करते और. 
झात्मा की व्यावहारिक सत्ता मानकर अपने को क्षीवास्मा- 
वादियों में हो रखना चाहते हैं | अ्द्न त-वादी अ्रेतःकरण 
के रूप में इसी सत्ता को अज्ञान का आग मानते हैं! 
इसे अज्ञान का अंग एवं व्यावहारिद सत्ता-सात्र मानने के 
कारण अद्व त-वादी वास्तव से जोवार्मा-वादी नहीं रहते 
और केवत्न ईश्वर-वादी रह जाते हैं, मैसा कि “झट्दे त!« 
शब्द से भों प्रकट है । 

जीवारमा के विविध धर्मो के अनुसार वही लीबात्मा 
मन, बुद्धि, चित्त, ओर अर्टकार हन चार नामों से पुकारा 
जाता है। ये चारों भाव वास्तव में एक हा ओदवास्मा के 
साक्षी हैं । क्योंकि इनकी कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
पंडितों ने हन्हीं को झंतःकरण-चतुष्टय के नाम से पुदारा 
है। मनस्‌ की मुख्यता संदेह में है तथा बुद्धि की निश्चित 
ज्ञानोप्पादन में । आस्स-विचार का बीध प्रकट करने में 
घही जीवास्मा अ्रहंकार है श्र स्मरण-शक्ति के संबंध में 
खचितू | चेतना आदि शब्द इसी विचार से संबद्ध हैं। 
अ्रहकार की मुख्यता ग्रत्म-सत्ता तथा उसके इतरों से 
पाथेक्य में है। ये चारों उप्ती सत्ता की विविध वृत्तियाँ 
हैं | जीवात्मा-बादियों का वियार है कि ये घारों तृश्ियाँ 
केवल शरीर-बाद से सिद्ध नहों द्वोतीं और यही चार्से 
जीवात्मा की मुख्य साक्षी हैं । स्मरण-शक्ति को ही स्ते 
छीजिए । शरीर-बादो कहेंगे कि प्रयेक अनुभव के अनु- 
सार मस्तिष्क के उडबित भाग में रेसाएँ अथवा झंझ बनते 
जाते हैं। अनुभव जितना दृढ़ होता है, वे रेखाएं मी 
उतनी ही गहरी द्ोती हैं। जितनी वार उस झनुभव की 
पूनरावृत्ति होती जाती है, उतनो ही उन रेखा्थों में बढ़ता 
झाती जाती है। जोवार्मा-वादी का कथन हैं कि इस 
बातों से प्रकट है कि सरितिष्क एक प्रकार की पुस्तक हुई, 
शो झत्रय॑ तो ज्ञान नहीं रखतो, पर उसमें ज्ञान का चिट 
मात्र दै। जैसे किसी पुस्तक को पढ़कर कोई पाठक पुस्तक 
में प्रतिपादित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर इससे इक पृस्तक 
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को छानो नहीं कष्ट सहते हैं, हयो भाँति मस्तिष्क स्वयं 
ज्ञानी नहीं है, वरन्‌ उसको सद्दायता से कोई पृथक सत्ता 
स्मरण-शक्ति का अमसस्‍्कार दिखब्वानी है।इसी भाँति 
मस्तिःक झारमातिमावों नहों हा सता, वरत्‌ शारोरिक 


“ सबपतों ते संबद्ध कोई इतर सत्ता श्रामाभिसानो है । घी 


का कोई पुरका अपने झर्पित्व का ज्ञानी नहों होता, चरन्‌ 
कोई मृटा उसे देखकर घट्दी का भ्रश्तित्व जानता है। 
मश्तिष्क में पदी हुई अनुभवों छो रेखाएं कोई संदेह 
शहों उत्पन्न करतों, वरन्‌ उत पर विचार करके मनसु-रूप 
में जाता संदेह उत्रध करता है। वे रेखाएँ निश्चित ज्ञान 
नहीं बनातीं, वरन्‌ श्नुभवों पर स्मरण और मनपृ 
द्वारा विचार करके बुद्धि के रूप में आत्मा डी निरिचत 
ज्ञानोध्यादुन फरता है । संधार के लिये जैसा परमात्मा है, 
शरीर के किये वैसा हो जीवास्मा है। संघार में सनीभा, 
कारोगरी, शक्नि-समुदाय के एकोकरण भ्ादि के जो गुण 
इंश्वर के साक्षी हैं, वही शरोर-संबंधी अनेकानेक गुण 
ओीवास्मा का घीध करते हैं | अब एक घटक प्थकू जीव- 


! फ्रि ७ 
+ घारी है, तथ असंज्य घटक एक शरीर में मिलने से, उसी 


एक को प्रसस्य जीवधारी क्यों नहीं बना देते ? जीवात्मा- 
बादियों का विचार है कि शरोर-यादियों अथवा जीवाणु- 
बादियों के पास इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं 
है। पब जोवायुश्रां का एकोकाण कौन करता है ? इते 
कत्ल प्राकृतिक धर्म मानना, एक टेढ़े प्रश्न पर श्रॉँज बंद 
करके विश्वास कर छेना हैं | प्रकृति ( ५७/0/'४ ) एक 
एसा शब्द है, जो हर मौक़े पर अ्रनोरवर-वादियों, शरोर- 
बादियों आदि के किये बहुत अ्रच्छु दाज़् क काम करता है। 
किंतु जब सब बातों में थे लोग त्कं-तक चिलाते हैं , 
तव इसी मौके पर क्यों श्राख ८ंद कर लेते हैं, सो समझ 
में नहीं श्राता। 
आीवास्मा-संबंधी तीसरी बहस यह दे कि जब दवेश्वर 
न्‍्यायो है ओर जब हम संसार में सब शरीरियों के साथ 
बहुत विद्यार करने पर भी न्‍्याय नहीं देख पाते हैं, तथ 
लन्म के पूर्व और मश्श के पीछे भो फ़ल्लाफक्ष की श्रप्राप्ति 
'से इरतर को स्यायों न मान सकेंगे । पर एक लीबास्‍्मा के 
सालने से सारी गड़घढी मिट जाती है। जो देश्वर इतना 
शा संसार यमाने में समर्थ हो गया, बही उससे सारो 
ग्रकम भोर कार्स-कारण का विरोध, जो जीवाश्मा के न 
मामले से आा पढ़ते हैं, क्यों नहों मेट सदा ! ईश्वर के 


अस्तित्व-संयंधी विचारों का कथन यहाँ पर नहीं किया 
जाता है, क्योंकि हम उस विपय पर भ्रन्यत्र धिचार कर 
चुके हैं । यहाँ पर हम इश्वर की सत्ता को मानकर विचार 
कर रहे हैं । भ्रपने जीवाणु-पाद, छेल में भी ऐसा हो 
किया गया था। | 
चौथी दत्नील यट्ट है कि अब विचारों का शरीर से 
प्रथक्‌ अस्तित्व सिद्ध हो ही चुका है, जैसा कि जीवाशु- 
बाद में भी माना गया है, तब जोयास्मा के न मानने से 
काम नहीं चत्न सकता । विचारों के प्थक्‌ अस्तित्व से शरीर- 
बादियों का मत बहुत कु शिधिजक्ष पढ़ जाता है, क्योंकि 
उनका शरीर से एथक ध्रस्तित्व शरीर से हतर सत्ता को भी 
प्रकट करता है । विश्वार आवात्मा भहीं है, किंतु मगस्‌ 
और बुद्धि-भव होने से जोवात्मा को ही संतान है। जब 
संतान को मानना पढ़ा, तव पिता का अस्तित्व झा ही 
गया । मत्तिष्क-बादो विचारों के शयक्‌ भस्तित्व का कोई 
समुचित कारण नहीं घतला सकते । अब किसी 
विचार के अनुस्तार कोई कार्य नहीं ड्िया गया, बरन्‌ 
बह मन-हो-मन में रहा श्रथोत्‌ उसके द्वारा मस्तिष्क की 
कुद रेंखा्शरो का दी उल्तट-फेर हुआ, तब मस्तिष्क के 
साइर ठसका अस्तित्व कैसे हुआ और किसी दूसरे ने उसे 
कैसे जान लिया या भाव-चित्र को केसे पढ़ लिया ?! इम 
प्रज्ञा का उत्तर शरीर-वादियां के पास नहीं है। अपायिव 
सत्ता मानने से इन सबमें कोई अम ही नहीं रह जाता । 
मेस्मरेज़म के द्वारा बहुतेरे लोग अपने से निर्बज्ञ मानसिक 
शक्लिवाल्यों को संज्ञा-शुन्य तक कर देते हैं. या बिना कुछ 
फहे-सुने उनमें अपने विचार भर देते हैं, जिससे वे तदनुसार 
कार्य करने लगते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि जिसमें 
सेस्मरेज़स द्वारा विचार भरे गए हैं, उसने विचार भरने- 
वाल्ले के शन्नओं को बिना किसी व्यक्तिगत कारण के साद 
तक डाक्वा है | लखनऊ में इज्ञारों आदुमियों के बीच से 
सन्‌ १६०३ के कूगझूग एक अंगरेज्ञ ने बह तमाशा किया 
था कि जो बात उसे बतल्ला दी गड्ढे, उसे उससे चडुस दूर 
मैटो हुई भाँख में पट्टी बाँघ हुए, उसको स्ली ने सेकड़ों चार 
वतखा दिया, और एक बार भी ग़ल्नती नहीं दी । स्वर्य 
हमारे पृज्य स्वर्गीय बढ़े भाई ( पंडिस शिवविहारीजी 
मिश्र ) ने यह खेल देखा था। इससे भी विचारों का पृथकू 
अस्तित्व प्रकट होता है। सर भॉजिवर क्लाज ने अपने प्रथ 
( 0०9 ४प7४79[ 0६ गया ) में इस विषय के 
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बहुत-से अन्य कारणा भी दिए हैं। इसी प्रकार प्रेत-संबंधो 
कथन बहुत-से छोग करते हैं, कितु इनके विपय में इृढ़ता 
पूवेक कोई विच्वार स्थिर नहीं होता | बतमान जीवात्मा- 
वादी मेज़ और प्रैंचेट द्वारा भो बहुत कुछ बातें जीवात्मा- 
संदंधी बतकाते हैं, किंतु इसमें भी इृढ़ता नहीं झराती 
और 'चालक्लाकी का भय चित्त में रह जाता है । योग-ब्ष 
से भी बहुत-से अद्वोकिक काम दिखल्ाए जाते हैं। जो 
उनमें विश्वास कर सके उसके किये जीवास्मा-सं्दधी और 
भी प्रमाण मिलते हैं। किंतु जो लेखक अपने पाठकों से 
इस बीसबों शताब्दी में ऐसी शक्तियों पर विश्वास रखने 
की आशा रखता है, वह अपने कथनों की श्रप्तामाणिकता 
मानों स्वयं ही सिद्ध कर रहा है । थियोसोफ्रोवाले भी 
बहुतेरी करामातें दिखलाते है, किंतु उनमें भी उचित संदेह 
के लिये दौर रह जाता है। पुर्व-जन्म के संबंध में हाक्म में 
बहुत कुछ घान-बीन की गई है, मिनमें कुछ तथ्योश भी 
हो सकता है, बिंतु हम अपने जीवास्मा-संबंधी प्रमाया को 
रेसे नरंज्ञ आधारों पर नहीं अवलंबित करना चाइत्ते । 
यहाँ तक जीवात्मा के अस्तित्व को दृढ़ करनेवाले 
प्रमा्ों पर विचार किया गया हैं. किंतु अब उसके खंडन 
करनेवाद्षी तर्कावली पर ध्यान दिया जाता है। भीवास्मा 
के संर्यंध में सबसे बदी शंका मो उपस्थित ढी गई है, 
वह यह है कि दोटे-से-घोटा वह कोन सा शरीर है, जिसमें 
जआीवात्मा की कल्पना आरोपित होनो चाहिए ? सबसे 
छोटा जीवधारी घटक है | जिसे जीवन-संसार का परमाणु 
घसममभना चाहिए । एक घटक बढ़कर दो खेड हो जाता 
है, भौर वे दोनों खंड प्रथक-एथक घटक होकर बढ़ने 
क्षमते हैं । कहा जाता है कि दो घटक विभक्क होने 
के पूर्व दो जीवित ओवाणु हैं, किंतु उनमें तीसरा 
लीवार्मा कहाँ से जाया ? बड़े शरीरों के सब ओवाश 
जीवित हैं और उसके जीवन-काल में भी अवयवों के 
जीवागा जिया-मरा करते हैं। जब उनका (थक भ्रस्तित्व 
बना हो रद्दता है, तब वे एक जीवात्मा के अंग कैसे मानें 
जा सकते हैं ? इसका उत्तर स्पष्ट हो है। जैसे अवयव 
शरीर के अंगतो हैं, किंतु प्रत्येक अंग के भंग होने से 
शरीर नष्ट नहीं होता, उसी भाँति जीवाणुओं के जन्म- 
सरण से भी जीवात्मा बनता और मिट्ता नहीं है। 
कहा जाता है कि घटक, वनस्पति-वग, केचुआ, मछली, 
पक्षी, चौपाए, द्विपद आदि दी ओ शेखज्ञा है, उसमें उसी 
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औवन-घारा की ज्योत्स्ता प्रशट है, किंतु जीवात्मा नहीं, 
क्योंकि जिस वग से जीवास्मा को दृढ़ मानिए, उसके 
नाये में उसके न मानने का अच्छा कारण नहीं मिक्षता 
और कहीं-न-कहीं शंखला ट्ट ही जाती है । कहा जाता 
है छि जब एक प्रकार के देहों का कास बिना देही' 
( जीवात्मा ) के चक्ष जाता है, तब मनुष्य हो के लिये 

जीवात्मा की क्या आवश्यकता पड़ती है ! इसका उत्तर वह 
है कि जैसे विविध वर्ग के शरीरों की शक्कियों में बहुत बड़ा 
अंतर पाया आता है, उसी प्रकार जीवात्मा की विविध 
उन्नतियों में तर मानने में कोई उचित आपत्ति नहीं 
पहती, और यह बात बुद्धिग्राह्म भी समर पड़ती है । 

शरीर के साथ शरीरी में भा उन्नति मानने में कोई गड़बड़ 
नहीं देख पढ़ती और न कहां ंखत्ना टूटती है। प्रत्येक 
स्वतंत्र शरीर में उसकी अवनति अथवा उश्नति के अनुसार 
अवनत शभ्रथवा उम्रत जोवात्मा न केवल माना जा सकता 

है, वरन्‌ स्वाभाविक भी समझे पड़ता है। इस पर यह 
प्रश्न अवश्य उठ पड़ता है कि वीर्जों, गार्दों तथा मनुष्य 
के वीय-कीटों भ॑ ओवात्मा है या नहों ? उत्तर यह है कि 

जीवात्मा प्रत्येक स्वतंत्र शरीर में माना जा सकता है, 

उपके अंगों या साधनों मे नहीं | अंडों के कल्लल-रस 

ओर केंद्र-ःरस की अदत्वा-बदलो तथा करदहलों पर श्रार्मों 

की कल्षमों आदि में कोई गड़बड़ी नहीं पढ़ती । स्वतंत् 

शरीर केसे भी बने, उसी में जोबात्मा कहा गया है, उसके 

अंगों या साधनों में नहीं। केचुए को स्थान-विशेष पर 
काटने से ओ दो जीवित रहनेवालें केचुए बन जाते हैं, 

उसमें भी कोई गदबढ़ न समझना चाहिए । जैसे बहुतेरे 
वृक्षों की डाली काटकर अलग आरोपित करने से दक्ष 
बन जाता है, बसे केंचुए (के खड़ों का हाज् है। स्वतंत्र 
अस्तित्व-मात्र जीवात्मा का साक्षी समझना चाहिए | 

वह किसी शरोर में किस प्रकार प्रवेश करता है, यह जानने 
के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं, कितु इस श्रक्षम्ता- 
मात्र से वे सब बात नहों कट जाती, जो जीवात्मा की 
सत्ता की साक्षी-स्वरुप हैं. । अब हम प्रत्येक शरीर में 
जीवास्मा को श्रवगत करते हैं, तब यही मानना पड़ेगा कि: 
शरीर से जीवात्मा का संबंध शरोर की स्वतंत्र सत्ता के 
प्रारंभ से ही जुड़ता है। यदि हम रेल बनाना न जानें या 
उसके कल्-पूरज़ों का हाज़ न बतज़ा सकें, तो इससे यह 
कद।पि सिद्ध नहीं होता कि जिस रेज् को हम दिन-रात 
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चकती-फिरती पाते हैं, हसको कोई सत्ता नहीं है | इन 


कारणों से जोवात्मा के प्रतिकृत्र प्रमाण असिद्ध ठहरते हैं 
झौर उसका झस्तित्व दृढ़ समझ पढ़ता है । # 
श्याम्विद्वारों मिश्र 
शुक्रदेवदिद्दारी मिश्र 


संतों का फेम 
) ! लो के प्रेम का मर्म अवगत करना 
उतना ही कठिन है जितना प्रेम 
करना । अनुभूत प्रेमियों की 
“झविगत गति! कुछ कही नहीं 
जा सकती। “गूँगे के गुइ! की 
भोति अंतर ही में 'तोष! उपजा 
सकती है | जितना द्वी इस प्रेम 
२-4 के परिभाषित करने का प्रयास 
किया जाता है, उतना ही सझग-तृष्णा की भाँति यह बुद्धि 
को उद्भ्रमित कर देता है । हाँ, यदि श्रस्यंत प्रेम-कातरता 
से अबोर हृदय की मूक-कंपन में भ्राश्वासन का उद्दास 
शब्द प्रदान करे, तो संभवतः प्रियतम के चरणों दी 
खूरुक में संत्वग्न कर्ण उनमें प्रेम का राग सुन सके । प्रेम 
का मद्दर्त प्रेमी द्वी अनुभव कर सकृता है-- 
तुऋ-मय तुझे क्या कई जआहिंद; 
कप्ततर्त तूने पी ही नहीं। 
दालिब! 

प्रेम मत्य समाज की अमत्य संपत्ति है। इसमें प्रकय 
इुगैर विकास का अलौकिक सामंजस्य है। पूर्ण प्रकय में 
पूर्ण विकसित स्वरूप प्रत्यक्ष होता है । प्रेमी को तय में 
ही अमीष्ट का पूर्ण साक्षात्‌ होता दे। प्रेस की अतिरेक" 
जनित आंतरिक क्रांति की उथव्व-पुथज्ष में हमारे पार्थिव 
विभ्रह् के सारे परमाण थिरक-थिरक्ुकर स॒च्मता की 
परिधि का उछ्लांघन कर देवत्व का प्रनक्रमण करने की 
चेष्टा करते हैं । प्रत्येष परमाणु जडरव से जीवत्व के विनिमय 
का प्रयल करता है । सद्दात्सा कबीरदासभी कद्ठते हैं--- 





क्र 
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# यदि प्राठक महाशय इस लेख को हमारे जाँवाणुवाद- 
बाल लेख के साथ पढ़ें, तो कदाचित्‌ विचार-घारा का कुछ 
विशेष स्पष्टीकरण हो जाय । लेखक. 


संतों का धम 


श्दर 


मूये पीछे सत्र प्लिलो, कहें कबीरा राम $ 
लाहा मांदी मिल गया, तब पारस केहि काम । 
कितनी सुंदर ओर प्रतिश्र विनय है। कबोरद/|खजी 
अपने पार्थिव शरीर का पत्येक परमाण चेतन-अहा बनाना 
चाहते हैं। कविता में कैफा सुंदर दार्शनिक समावेश है । 
प्रेम ही प्रक्रय का मुख्य कारण और स्टृष्टि का मुख्य 
हेतु है। प्रेम ही ओोवन-मरया का प्रधान व्यवधान है। 
प्रम हो जीवन का आनंद है। 
अगर दर्दे-मोहब्बत से, न इंसोँ आशनों होता 
न मरने का सितम होता, न जीने का भज्ञा होता | 
'रालिब! 
प्रेम उत्सर्ग की सर्वोत्कृष्ट दीक्षा ओर तितिक्षा का 
ओअतिम सोपान है । कद्यना-क्रोद़ा के ज्िये प्रेम-स/म्राज्य एक 
विस्तृत क्षेत्र है । उसमें सजोब को निर्मीव तथा अजोब 
को सजोव करने की शक्ति है। प्रेमी प्रिवतम के क्िंग-नेद, 
वय तथा काज्न की श्रपेक्षा नहीं करता । फ़ारसीवाल्े चाहे 
उस्ते आाशना बनावें, संस्कृतवाले चाहे प्रियतम कहें, कोई भेद 
नहीं । जिस भात्र से जो अधिक प्रेम कर परे बहो उसके 
लिये ठीक है | प्रेम की वेदना में विश्व-कंपन करने 
का बल है । 
आप प्रावा रोदत्याप दलाते बजस्य हृदयम | 
भवरभूति! 
बच्ध का हृदय भी विदोण हो जाता है और परथर भी 
फूट फूटकर रोने लगता है । प्रेमी का संस्पर्श प्रेमी के 
लिये प्राण दे । उसे वह प्रत्येड दशा मेँ, प्रश्येक काब् में, 
त्रंत पहचान छेता है । जंगल में एकाकी विचरण करते 
हुए सीता-वियोग-ध्यधित मृच्छा-प्राप्त श्रीरामचंद्र अदृश्य- 
रूप-धारिणी सीता द्वारा संस्पर्शित होकर तुरंत हो सशा 
प्राप्त करके कद्दने क्षगते हैं-. 
स्पशें: पुरा परिचितो 
संजीवनस्य मनसः 
सतापर्जा सपदि ये: 
मानन्दनेन. जडतां 


नियते से एवं 
परिमोहनश्च ; 
प्रतिह्य मूच्छी- 
पुनरातनीति । 
'सवभूति! 
अवश्य ही यह पृर्व-परिचित स्पर्श है।यह मन को 
जीवन प्रदान करनेबाला और मोहनेवाल्षा है । विषोग- 
संताप से उत्पन्न मूच्छा को तो इसने दूर कर दिया, परंतु 
आन॑द-अनतित जहुता मस्तिषक् पर साम्राज्य कर रही है । 


ड्दधर 





वास्तव में इस रपर्श को क्यों न इतनी शीघ्भता से 
अमुभव किया जाय। यह तो उनका स्पर्श है जिनके 
बच्चन-सात्र से उनका जीव-कुसुम विकसित हो आता है-- 


स्‍लानस्यथ. जावकुसुमस्थ विकासनाने 
सन्तप॑णानि सकलेन्द्रियमोह नानि ३ 
एतानि ते एवचनानि सरोरुह्मत्षि , 
कर्याम्तानि. मनसश्च रसायनानि। 
बवभूति! 


दैशी अद्भुत तब्लीनता है । संतापोस्पन्न मर्च्चा और 
आनंद-अनित जड्सा का केसा सुंदर विश्लेषण है। भ्ञा 
ऐसे प्रियतम के रपश-परिचय का विद्यत-प्रभाव क्‍यों न 
हो? यदि प्रेम में हतनी शक्ति न होती, तो नेन्र-हीन 
सूरदासजी श्रोक़ृष्णजी का पुंदर स्वरूप केसे देखते ? यह तो 
थात ही कूद और है| रार्श तो दूर रहा, देखिए राधाओी 
केश की ब्योरनि ही देखकर अनायास कह उठती हैं-- 

बेई कर व्योरनि वही, व्योरो कोर विचार । 

शोर उसी समय हृदय का मृक-स्वर शब्दायमान हो 
डठता है--- 

जिनहीं उरभयी मो हियो, तिनहीं पुरभयों बार । 
“बिहार! 

प्रियतम चाहे जैसा रूप बनाकर अवे, चाहे बहुरुपिए 
का स्वॉग रखे, परंतु प्रमो के नेत्रों को धोखा नहों दे सकता, 
उससे कोई भेद नहीं छिपा सकता । प्रेम के प्रत्लोकिक 
ओर दिव्य चक्ष हैं । उनमें अचकृता है । देखिए न, अपने 
अम्ीष्ट का परिवर्तित रूप देखकर एक कवि कह टठता है--- 
अजब रूप धरकर श्राए हो, छव्रि कह दूँ या नाम कहूँ ! 
रमण कहूंया रमणी कह हूँ, समा कहें या राम कहें ? 
तीर बने तम चार रहे हो, सोदामिनि श्रम्तिराम कट्टे ? 
मोर नचाते, ग्वाल हँसाते, या जलघर पनश्याप्र कहें ? 
हृदय प्रदेश उजाला-सा हैं, उन्हें चंद्रिेका कह दे क्‍या! 
खमकी नील नभाम्ंडल में, बात्न चंद्र प्यारे आहा' 

साखनलाल चतुर्वेदो” 

प्रेमी की दृष्टि में ख्री-वेश में पुरुष और परुष-वेश में 
स्त्री छिए नहीं सकती । वे तो लिंग-मंद के परे की कोई 
बस्तु देखते हैं । सच्चे ग्रेमो को खो, पुरुष, वाजक और बढ़े 
से क्या काम ? संसार का रूप-सो दये उनके सामने क्या मूल्य 
रखता है ? लेला के वाद्य सौंदर्य कों संभवतः मजन्‌ ने कभी 
बयान में न रक्‍्खा होशा । वहाँ तो बात ही दूसरी है-- 


माछुरी 
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अति श्रगाध श्रति ओधथरे, नदी कृप सर बाय ॥ 
सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुभाव । 
पब्रेहारी? 
जब ऐसी तन्मयता है, तो पहचानने में विलंब कैसा ? 
चंबरू का लोहे से कौन परिचय कराता है । प्यासे को 
जल कौन दिखलाता है। भत्ता, जो तीर बनकर तम चोर 
सकता है और जिसमें हृद्य-प्रदेश को ऊँसआला करने का 
सामथ्यं है, उसके पहचानने में विलंब कैसे हो सकता 
है ? परंतु बात साधारण नहीं है । 
या अनुरागी चिंच की, गति समर्मे नहिं कोय॥ 
ज्योन्ज्यों भीज श्याप्त रंग, टॉन्स्ों। उज्ज्वल होय | 
“बिहारी?! 
चित्त की इस अ्रमुरागी गति को वास्तव में कोई प्रमी 
ही समझ सकता हैं। परंतु किस कोटि का प्रेमी ? कोई 
साधारण प्रेमो नहीं, परंतु अपने को नाश किए हुए कोई 
मतवाला पायल, जिसने आत्म-विनाश में ही आत्म- 
विकराश देखा है । 
वीरों किया जब श्रापकी बस्ती नज़र पड़ी ; 
जब आप नेसत हम हुए, हस्ता नज्ञर पड़ी । 
'शालिव! 
इसीलिये तो कबीरदासओी कहते हैं--- 
सीस उतार, भुईं घेर, तापर राशे पाँया ) 
तब कहीं प्रेम-गर्ली में विचरण करने का 'भ्रधिकारी 
हो सकता है । 
प्रेम न बाड़ा ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय ६ 
राजा परजा जेहि रूच, सीस देहि ले जाय | 
“कर्बार? 
प्रेम का प्रमाद जीवन-भर रहता है । मलुकदासजों 
सखत्यु-पर्यत मतवाले फिरते रहे और ग्रंत में उन्हें 
कहना ही पड़ा--- 
कठिन पियाला प्रेम का, पिये जो प्रेम्नी हाथ ॥ 
जीवन-भर गाता ऐिरे, उत्तर जिय के साथ | 
परंतु ऐसे प्रेमी कोई साधारण ब्यक्ति नहीं हैं। ये तो . 
अलमस्‍्त हैं-- 
उनकी नज़र न आवते, कोई राजा रंक 
बंधन तोड़े मोह का, फिरते हैं निःशेक। 
जलूकदात! 
ऐेसे दी प्रेमियों के संबंध में कबोरदासजो कहते हैं कि 
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डनक़ी सत्यु नहीं होती । रृत्यु केसे हो ! वे तो जोवन- 
झुत हो जाते हैं | देदावसान के पश्चात्‌ की तो बात हो 
ओर है, देह में भी वे सांसारिक व्यक्तियों से इतर हैं। 
डन्हें किसी की हँसी का भय नहीं है। उन्होंने तो 'संतन 
दिंग बैठि-बैठि क्लोक-क्ञाम खो दो है। इन प्रेमियों को 
आति-पाँति का कुछ विचार नहीं ड्ोता | सुंदरता ओर 
कुरूपता काऔणकी दृष्टि में कुछ मुल्य नहीं होता | थें तो 
झपने हृदय मैं प्रेमी का एक काछ्पनिक प्रतिबिंव पते 
हैं। उसी की जुस्तजू में दीवाने घूसते हैं | उन्हें पागत्न 
कहाने ही में आनंद श्ाता है। कवि देवमी की प्रेम- 
बिकानी सखी कहती है-- 
काहू की काऊ कहावति हीं नहि, जाति न पाति न तासों खसोीगी , 
मोरिये होसी करे। कित लागू, हो को 'कवि देवजू!? काहू दसोगी ; 
गोकुलचंद की चेरी चकोरी हों, मंद हँसी मृदू फंद फेसागा , 
प्रेरी न बात बको बलि काठ, हो बोरिय है ब्ज-बीच बसीगी | 
बोस्यो बंस जिरुद में बोरी भई बरजत, 
मेरे बार बार बीर कोऊ पास बंठों जनि । 
बिगरी अ्रकेली हीं ही, सिगरी सयानी तुम, 
गोहन मे छाइवो, मोसों भाहन अरमठों जाने। 
कलंकिनी हों, कायर कुमाति कूर, 
काहू के ने काम्म की, निकाम्र योहीं ऐछा जनि । 
'देब! तहाँ बठियत, जहा बुद्धि बढ़े, हों तो, 
बेठों हों विकक्ष, कोऊ मोहिं मिल बेटों जनि | 
वास्तव में यदि 'बोरी” ही कद्ठाकर गोझुलर्चद्र के 
दर्शन होते हों, तो 'बोरी” हो कहाना सु दर दे । संसार में 
बहुत ऐसे स्थान हैं, जहां बुद्धि बढ़ सकती है । उस्ते तो 
कुल -कलंकिनी, कायर, कर, कुछ भी समझो, वह अपनी 
जान नहीं छोड़ती | वह ते किसी के काम की है ओर न 
कोई उसके काम का । वह तो विवल कल्तेआा हाथ में 
किए बैदी है, फिर उससे मिलने से क्‍या ल्वाभ ! 
क्या निराला प्रेम है। कैसा अ््ोौकिक विराग है। प्रेमी 
के स्िये भ्रभीष्ट जन के अतिरिक्त है ही कौन ? वह क्यों 
किसी की वाचालता की परवाद्द करे | सांसारिक आखोच- 
लाएँ समवनाति पर निर्भर हैं । उनका उद्धव-स्थान मानत्रो 
निर्यक्षता है। उनको आधार-शिला भय पर न्यस्त है । वह 
शीघ्रता से मानवी-विचार-बाहुस्य के मोके से कंपायसान 
हो जाती है। उसको रिथिति अर्थिर और क्षण-भंगुर है। 
परंतु सल्े प्रेम का भ्राधार बहुत सुरद है। काक, अवस्था, 


कुलटा, 


संतों का प्रेम 


शेप 





व्यक्ति सेद के ग्न्‍्तर से उसका निरूपण नहों होता। 
संस्कृत-हवि सवभृति प्रेम की कुत्य सादा तक पहुँचते 
हैं। वे कहते हैं-- 

अंदत सुखदुःखयारनुगग सर्वोस्ववस्थातु यद 

विश्रामों हृदयस्य यत्र जरसा अस्मिन्नहायों रसः ॥ 

कालेनात्ररणत्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्तेहसारे स्थित॑ 

भद्रं प्रेम छुमानषस्य कयमप्येक हि तत्‌ ब्प्यते । 

यह प्रेम सर्वावस्था में अपने गुण को नहीं छोड़ता ।वढड़ 
सुख-दुख में सम रहता है। उसमें हृदय को विश्राम 
मिल्ञता है। वृद्धावस्था के कारण उप्तका रस क्षीण नहीं 
होता | काज्ांतर में मी, उपकी स्थिति में कोई परिवर्तन 
नहीं होता । वास्तव में ऐसा प्रेम धन्य हैं । धन्य हैं वे, 
जिनमें इस प्रेम का बोज वपन हुआ है। मान-गर्षा दि से 
रहित, सुख्र-मोग की ज्ञाबसा से पथरू, अत्यंत नम्न, 
शीतल, विशुद्ध प्रेम की झलक का विवरण मलिक 
मुहस्मद आयसो ने पदुमावत में नागमती के शब्दों मेँ 
कहलाया है--- 
मोदिं भोग सो काज न बार्ती , सह दौठि कर चाहत हार्सी | 

अ्रःगे भी कहा है -- 
ना में सरग क चाहयों राजू , ना मोद्धि नरक सेति कछु काजू ; 
चाहें ग्राहिकर दरशन पावा, जहि भोहि थआानि प्रम-पथ लावा। 

क्रेम और वासना का इतना सुंदर विश्लेषण बहुत 
कम दृष्टियात होता है । प्रेम विना सब सना है। एक भक्क 
का कथन है--- 
तीन लोक चादह भुवन, सब पं मोद्धि यूमसि 
प्रेम छोड़ नहिं लोन कछ़, जो देखा मन वृभि। 
'जायसी' 
प्रतापनारायणजो कहते हैं--- 

“अद्दाँ तक सहदयता से विदारिधगा यहाँ तक यही 
सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना बेद रूंगई की जड़, धर्म 
वे-लिर-पैर के काम, स्वर्ग शेखचिजक्षी का मददल और 
मुक्ति प्रेत की बहन है।” 

अगर इतनी ख़बी प्रेम में न हो, तो क्‍यों कोई उसमें 
खिपटा रहे । प्रेम में बिरद है। विरह में मिटास है । कट्वे- 
पन में साधुय है। प्रेम के शरीर में विरइ जीवन है। प्रेम 
की वृद्धि में विरद्द साधन है। प्रेम के ध्येय का विरह मार्ग 
है। प्रेम युक्ति और विरह मंत्र है। प्रेम पिता और विरह 
पुत्र है। विरह्द को तद़पन मे प्रेमी का अर्ध साक्षात्‌ होता 


बंप 


हैं। विरह की बेदना में ऐमो की श्रात्मा का स्फुरण 
होता है । घिरह को अंतिम सोमा बिरद को ओपध है ! 
दर्द का हद से गुझ़रना हे दवा हो जाना। 
विरह् की गाथा में विश्व का इतिहास हैं। विरहद के 
कयानकों में विश्व का साधु है-- 
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प्रेमी को दरें-दिक्ष क्िए-लिए घमने ही में झान॑द 
आता है। दर्द ही उसका जीवन है। दर्द का जाना रस्‍्यु 
का आमंत्रण करना है । दर्द शरोर-कृ तन करता है, पर तु 
उसका नाश नहीं करता | प्स्यंत विरह् में उप्त अत्यंत 
आनंद आता है। वह रूपयु में जीयबन अनुभव करता है| 
सं]ता-विरह5्यधित राम कहते हैं--- 
इलति हृदय गाढ्द्रेगः ट्विधान तु भिद्यत , 
बहनि व्रिकलः कायों माहों न मृर्जात चेतनाम्‌ 
>्वलयति अ्रस्तर्दाह: करो ने तु भस्मसाव्‌ , 
पहराते विधिमंसच्छेदी ने कस्ताने जावितम॥ 
भिद्रभूति! 
गाढोदे ग हृदय का दृढ़न करता है, परंतु डे विदीर्ण 
नहीं करता। विकल शरीर मूर्चिछत हो जाता है, परंतु सत्रदा 
के किये निःसंज्ञ नहीं हो जाता । तन को अँतर-उ्वाल 
जन्नातो है, परंतु भस्म नहों करती । म्मच्छेदन होता हैं, 
कितु जीव का उर्छुेद नहीं होता । 
जीव का उच्छेद हो केसे वहाँ तो प्रियतम दी मूर्ति 
साक्षात्‌ विद्यमान है। रामच द्रम अपना विनाश भन्ते हो 
चाहें, परंतु प्ियतमा का बाल याँका नहोना चाह्टिए। तुलसी- 
दासजी 'राम-चरित-मानस! में इस प्रेम को सृक्ष्मता तक 
पहुँच जाते हैं । जब रावण के वध के संबंध में स्त्र्य राम- 
घंद्रजी कहते हैं-- 
याके हृदय बरस जानकी, मप्र जानकी उर बास है | 
मम उदर भवन अनेक लागत, बाण सब को नास हैं | 
केवजञ स्परण-मूर्ति के विनाश से साक्षात्‌ का विनाश 
सोचना कितना सूक्ष्म विचार है । उसे कौन समझे ? 
अच्छा हो, उस्ते कवि को नेसर्गिक कस्पना कहकर ही 
टाल दिया जाय । यदि प्रेम के समझने में कोई ऐसी 


[ चषे ४, खंड २, संख्या ५ 
निहित बात न होती, तो श्राराभच दृमो उच्ते प्लोहनु- 
सानूजी को सममाइर सीता के पास भेजते । परंतु वे तो 
सोताओ के किये केवज्ष इतनों ही बात कहते हैं-- 

तत्व प्रेम कर मं भ्रम तोराड 

जानत प्रिया एक मन भोरा। 

सो मन रहते सदा टोहि पाही । 

जानि लेहु बस इतने ह माही | 

“तुलर्सादास! 

इतने ढ़ि माहों! संसार को कीन-होन-घो बाते डिपो 
हैं, यह तो इेश्वर ही जाने, परंतु अतोत ऐपा होता हैकि 
रसा कहते कहते श्रीरामच्न्द्रती का गद्चा भर आया, नेत्र 

दशणडबा आए और वे थागे कुछ न कह सके । 
परं तु उधर यह सारा तत्व मूक-लाषा से ही अ्ासीतर- 
जो के हृदय में अंकित हो गय! । ह6िपतो टोका को आवश्य- 
कता नहीं, छिसो के समान ही ज़रूरत नहीं | वियतम्त 
सदा उनके पाय दै। बढ़ सदसे बढ़ा भाष्पकार है। अब को ई 
दूसरा नहीं होता, तभो वह अरानी टोडा आरंभ करता है । 
तुम भरें पास हते हैं। गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता | 

'मोमिन! 

मनभावन का मन, मनभावन से सी झाधह मूल्पवान्‌ 
है। लाता के हृदय में उतके सननावेत का चित्र है। वहा 

ममभावन भिपके किये मतिराम कहते हैं-- 

सपने टू सनभात्रतों करते नहीं अपराध । 

इसो से मात काने को स/ब सन हा में रइ जाती हद 
परंतु वद अपराब करे केये ? बदू तो भ्ररराव कर है नहीं 
सकता। उसमें वो सद गुण-हो-गुण हैं । उयने अरवा स्वाच 
ब्रेमो के हृदय में सुब्ढ बना लिया है । वे मूत्र हैं, जो उसे 
हघर-उधर देवते हैं। कविवर रवींद्र उन्हें सदेश देवे हैं -- 
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आप क्यों एक भिज्ञारी को भांति उसे दरवाज़े द्रव का 
दूं ढ़ रहे हैं | सेरें हुदय के निकट भ्राइए ओर उसका दर्शन 
मेरे अश्र्नों में कीजिए । 

परंतु श्रॉपुओं को धार चौबोरस घंटे तो नहीं चन्मवी। फिर 
प्रियतम का हमेशा दुशैन के वे काया जा सहता है ? इसका 


भी टत्तर कविवर मतिहामन्नो बढ़े सु दर शहद में देते हें -« 
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जिन देखें दुख के चल, देखे सुख के जाईहि$ 
कहा लाल इन श्रगन के, अछुवा किमि ठहराहि । 
बस, अब तो घाबीस! घंटे दर्शन हो प्कते हैं | केवल 
खगम की श्रावश्यकृता है । इस कगन में अभीष्ट का स्वरूप 
हृदय के प्रत्येक जोयखंड में भारसी के टुकूुढ़ों की भ्राँति 
प्रतिबिदधित करने को शक्ति होती है । और इन्हीं प्रति- 
बियों में झारसी के टुइड़ों की फिर एक कर देने का 
यज्ञ है । प्रियतम के दृष्टियात से प्रेमी का दुख आधा 
हो आता है । 
मियहिं विज्ञोक्ि तकयाो धतु केस 
चितव गरुइ लघु ब्याल॒हि जसे 
(तुलसी! 
बंप, इतने हशारे से ही सीताज के ऊपर अम्त-वर्षा 
हो राई । जायसी को धारणा है-- 
सूरत बेलि पुन पलुहई, जो पित्र सोचे आय। 
सूखी बेलि को ता बात हो क्या ? यदि सृत-वेलि भरी 
हो, तो प्रियतस की दृष्टि-विक्षेप से हरी हो सकती है । 
प्रम्मो को सारी प्रकृति में थ्रपना दी रंग देख पढ़ता है। 
उसे जान पद़ता हैं कि पत्माश में उसी के विरह की 
अग्नि है। संध्या-सय में उसी के विरह्वानल की क्पट 
हैं। मंजीठ और टेसू भी उसी के रक्न-अ्रश्न झों से घौत 
हैं। मंघ भी उसी के विरद्रानज्न में रंजित वीरबहूटी की 
चर्पा करता है। चसत की लालिमा उसी के हृदय का 
अतिबिंद है । योगी-यतों के गेशए बस्चों मे उप्ती का 
प्रभाव है । कोयक्ष को कूक में उसी के प्रेम की फ़रयाद 
है । कौोए और भौरों की कालिमा में उस्यो के विरद्षारंति 
की छप॒ट लग गई हैं। कर्योंकि--- 
जहि पंखी के नियर होइ, कह विरह की बात $ 
सोई पश्षा जाई जरि, तरिवर होह निपात । 
जायसी! 
हृसीलिये फाग और भीरे से प्रिययम के पास संदेश 
अजते हुए प्रयसी कट्टती है-- 
पिय सो कहेठ संदेसवा, हे भोरा हे काग; 
सो धनि बिरहू जरि मुई, जहिक धुता हम लाग। 
घजायसी! 
कितनी विश्वध्यापिनी विरह्ार्ति है । कितना अधिक 
इसका प्रभाव है। सारा विश्व इससे थरांता है | मुहम्मद 
साहद कहते हैं -- 
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खंतों का प्रेम 
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पृहसद चिनगी प्रेष्त की, छुनि सहि गगन उराय $ 
धनि बिरही अरु धनि हि्रा, जहँ यह अमभिन समाय । 


यह विरह की चिलगी वास्तव में बड़ी प्रवल है। भ्रमो 
को बढ़ा भ्राश्चय द्वोता है, यदि प्रकृति उससे अरतिक्रांत 


हुई न दीख पड़े । भक्न-शिरोमणि सूरदासमी की सलियाँ 
मधुवन को हरा देखकर कह उठती हैं-- 
मधुवन, तुम कित रहते हरे ! 
विरह-वियोग स्यामसुंदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ! 
वास्तव में इन विरहदग्धा सखियों को मधुवन को 
हरा देखकर बड़ा आश्चय हता है । ये अपनी हृदय- 
दाहक पीर को प्रकृति में सकब्नियेश करना चाहती हैं। 
घे अपने हदय का दग्ध प्रतिविंब बाहर देखने की चेश 
करती हैं । प्रकृति की सहानुभति से उन्हें बद्च 
मिलता है । उसको अतिकूल्तता से उनको व्यथा और 
बहती है। 
नूतन किसलय मनु कृसानू, काल निशा सम नाश शशि मानू। 
कुवलय विपिन कुंत-वन सरिया, बारिघ तपत नेल जनु बरिसा । 
जेहि तर रही करह सोइ पारा, उरग स्वास समर विविध समारा | 
'तुलसीः 
स्रदासमी की विरहिणी सखियाँ की दशा देखए। 
थे चाँदनी रात्रि की वेदना वण न करती हैं-- 
अब मोहिं निसि देखत उर लागे। 
बार-बार अकुलाइ, देह से निकसि-निकास्त मन भागे | 
वास्तव से यदि जोव-संतु शरीर को मन से बाँघे न 
रहे, तो न सालूम यह कभी का उडकर विरह्-ताप की 
अ्रधोरता के वाष्प-यान पर चढ़कर प्रियतम के निकट पहुंच 
जाय । दप्मी बंधन की खींच के कारण निऊृस्ति-नि्काश्ति 
कर भाराने पर भी वह कहीं नहीं जा सकता । परंतु घार- 
बार भनवरत रूप से 'निकप्ति-निकृतति'! कर भागने का 
प्रयत्ष प्रकट करता है कि लगन बड़ी ज़बरद॒स्त हैं। प्रिय- 
तम के बिना केसे शांति से रद्दा जाय। 
प्रियतम नहीं बजा' भे, वह बजार उजार ॥ 
प्रियतम मिले उजार भें, वह उज़ार बजार | 
फहा करों बकुंठ ले, कल्पदृत् की छह ॥ 
अहमद द/ख सुदावने . जहे प्रौतम गलबांह | 
“अहमद? 
भक्न-शिरोमणि कबोरदासजी भी वेकुंठ जाने तक करें 
प्रश्युत नहीं-- 


श्र 





राम बुलावा भेजिया, कंबिरा दीन्हा रोय ॥ 
जो छुख प्रेमी-संग में, सो बेकुंठ न होय । 
कबीर! 

वह सुख बैऊुंठ में कैसे हवो। वह तो विक्षकुल सुख- 
द्वी-सुख है । विरद-चेदना कहाँ है! प्रियतम के जिये 
सदृपन का अवकाश कहाँ है ? भम के परिचय देने का 
चिघान कहाँ है ? फिर कबवोर उसे क्यों चाहें ? यही नहीं, 
कुद ब्वोगों ने तो स्वर्ग की कएपना भी प्रेममय को है-- 
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एक अंगरेज़ की धारणा है कि स्वर्ग के विषय में जो 
कुछ हम जानते हैं, वह यह कि ल्लोग वहाँ निवास करते 
हैं और प्रेम करते हैं। परंतु प्रमी का स्वर्ग तो प्रियतम 
है | वह उसी की चिंता में मस्त रहता है । वहीं उसे स्वर्य 
का झानंद है। वह गुरु और गोविंद में गुरु को हो पसंद 
करता है । वह तो अपना सब कुछ विनाश करके प्रियतम 
के ही स्वाथ कगाना चाहता है। 
रात दिवस बस यह जिउ मोरे ; लगे निहार कत अरब तेरे | 

या तन जारों छार कै, कहा कि पवन उड़ाव । 
मक्‌ तेहि मारग उंडि परे, कंत धरे जहेँ पाँव | 
'जायसी' 

इसी भाव को एक संस्कृत-कवि नें व्यक्त किया है। 
डसकी याचना है कि रूत्यु-पर्यत उसके शरीर के जल 
का अंश उस नीर में मिले जदाँ उसका प्रियतम स्नान 
करता है। उसके शरीर की ज्योति का अंश उस मुझुर 
भें मिल आय, जिसमें उसका अभीष्ट मेंह देखता है, जिससे 
बह सदृव उसके समक्ष रहे । झ्राकाश का अंश उस श्राकाश 
में क्वीन हो, दो कि प्रियतम के गृह के ऊपर है; जिसमें 
ज्योंही वह ऊपर मुँह करे, प्रियतम का दर्शन मिल जाय । 
भ्ृब्नी का भाग उस प्रथ्वी में मिले जहाँ उसका प्रियतम 
विहार करता है, जिसमें प्रेमी को उसके पादु-स्पश का 
कास मिल जाया करे, और वायु का साग उस ब्यजन की 
यायु में मिले, जिसे प्रियतम प्रयोग करता दै, जिसमें 
निरं तर उसका स्पर्श होता रहे । कितना प्रगाढ़ प्रेम हैं ! 
कितनी प्रेमम्यी निष्कतंक याचना दे !! कितना बक्ति- 
दान है !!! 

इधर देखिए, कृष्ण रेग-राती “ताज” “श्यामज्ा-सक्रोने” 
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के रदुल्ल पंद में पंघका द्विदुश्लानो होकर रहने में भो 
तैयार हैं--- 
प्ुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी तुम + 
इस्म ही बिकानी बदतासी भी सहूँगी 
देव-पूजा ठानी, मे निवाज हू मुत्ानी , 
तजे कलमा कुरान, सारे गुनन गड़ढेंगी 
श्यामला सलोना, सिरताज सिर ढुल्लेदार , 
थारे नेहदाग में, निदाघ है दहेँगी 
नंद को कृमार कुरबान तागी सूरत पे, 
ताण नाज्ञ प्यारे हिंदगनी हे रहेंगी में। 
ताज! 
आगे देखिए, भक्रप्रदरा मीराबाई अपना शरोर विनाश? 
कराने को प्रस्तुत है-- 
कागा सब तन खाहयों, चुनि-वुनि खगो संस ; 
दि नेना मत खाइयों, प्रिय-दशीन की आस ! 
कितनी बल्वती दर्शन की आशा है ! क्‍या है यदि हन नेत्रों 
को भी कौए खा जायेँ । प्रेम-चक्ष तो हैं ही और फिर-- 
दिल के झाइने भे है तसबीरे-यार ; 
जब ज़रा गर्देन क्ुकाई देख ली। 
परंतु यह तसवोर सबके आदइने में नहीं होती | सबहा 
आइना इतना स्वच्छु भो नहीं होता । क्िसती का आहना 
धुघला और किली का ब्रेकार होता है। किसी-किलोी के 
आइने में प्रतिदिन प्रियतम उत्पन्न ओर विद्लोन होते 
रहते हैं और हृदय-पट पर चलित-चित्र-कल्ा को भाँति 
अनेक प्रतिजिद्ां के निरंतर चलने का दृश्य दिखल्ाई 
देता है। वासना का टिमटिमाता हुआ खद्योत-प्रकाश 
ही उनका ओवन-आ्राधार है । परंतु इन निर्बे हृदयों को 
यहाँ बात नहीं । इन बहुनमनस्क्रों को कभी संतोष नहीं 
मित्न सकता । 
कब्र या जग आाइके, कीया बहुतक भित | 
जिन दिल बांधा एक ते; ते सोबें निहथित | 
“कर्गीर 
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ओर उस एक के प्रति भो-- 
छिनहि चढ़े छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय $ 
श्रघट प्रेम-पिजर बरो, प्रेम कहावे सोय । 
“कबीर!” 
यहाँ तो उप्र प्रेम की चर्चा है, मिसझ्ी ठेप बड़ें-बढ़े 
अनुभव करते हैं । योगी, यतो, विरागी, संन्पापो, सभी 
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को उसके सामने सिर काना पढ़ता है । शाकुंतज्ञा को 
प्रस्थान करते देख मदर्दि कशव अपनी व्यथा कहते हैं। 
बह केयक मानवी दुबबंधता का ही एक मोंका था। परंतु 
इसमें कितनी अधिक सत्यता है--- 
यास्यलद्र शकुंतलेति दृदयं संस्पृएभुत्कंठया 
कठ: स्तम्मितवाष्पद्गात्तिकलुषश्चिन्ताजड दर्शनम्‌ ; 
बेक्रेब्य॑ मम तावदीरशामिद॑ स्नेहादरण्यौकसः , 
पीज्यन्ते प्रहिण: कर्थ न व्रनयाविश्लेषदु:खनवः | 
“कालिदास! 
आज शाक॒तद्धा प्रयाण करेगी, इस बात से हृदय उत्कंठा 
से पूर्ण है। गला रुँ घ गया दे, चिंता से दर्शन जड़ हो गए 
हैं। अपनी यह भमवस्था देखकर कण्व भी कहते हैं कि जब 
बेद!म्यास-अड अरणय-निवासियों का यह द्वाल है, तो 
कन्या को भेजते समय गृहस्थियों के दुःख का क्‍या द्वाल 
होता होगा । 
सीता के प्रयाण-काल के सम्रय राजपिं जनक का हल 
सुनिए-- 
सीय विलेाकि धीरता भागी, रहे कहावत परम विशगी। 
लीन्ह राय उर लाय जानकी, मिर्टी सकल मर्याद ज्ञान को । 
जनऊ-ऐसे राजर्पियों का यह हाल है | कितनी शीघ्रता 
के साथ ज्ञान को मर्यादा मिट जाती है। जो मर्यादा 
बस प्रेम के श्रस्तोत को रोके, उसका मिट ही जाना अच्छा 
है । प्रेम का प्रभाव जब ऐसे महान्‌ व्यक्तियों पर ऐसा 
पता है, सो साधारण व्यक्रियों की कौन चल्रावे । उनकी 
कौन कहे जिनका प्रेम वात्पत्प-प्रेम हो नहीं है । जो प्रियतम 
के भार्ग में नयन विछाए हैं और यहो रटते हैं 'तुस्हारे आने- 
भर की देर, किया है हृद्याखन तेयार/-- उनझा धर्म भी 
प्रेम ही है। ये भक्र लोग प्रेम हो के उपासक हैं। 
धर्म के भक्त, न श्रथ के दास, न मृक्ति के इच्छुक प्रेम के चेरे | 
शंभूदयालु अ्रीवास्तव्य! 
यही बात है, तभी तो उनके प्रेम में शक्ति है और 
साँग में बत्न । उनकी शाह में विश्व-कंपन करने को 
क्षमता है । इसलिये तो उन्हें घाष्प के कण सहानुभूति 
के अश्र-विंदु प्रतीत होते हैं । उन्हें अपने विरह का 
चिरका क्षण जाता है-- 
जुरञ्मत साहब का कहना है-- 
लगती नहीं पत्षक से पलक, वस्ल में भी आह ! 
ओँतों को पड़ गया है, मज़ा इंतज़ार का। 
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वियोग को ही ने बढ़ा भारी तप समझते हैं । सक़- 
प्रवर मलिक मुदृस्मद जायसी कहते हैं-- 
यह बड़ जाय वियोग को करना, पिय जस राखे तब तस रहना। 
योग को कितनी सु दर परिभाषा है। यदि ऋष्ण वियोगिनो 
सक्तियों को यह मूल्ष-मंत्र ज्ञात होता, तो थे काहे को 
रोया करतों । झघो तो इसो मंत्र को दीक्षा दे रहे थे । 
पर तु वे तो अपने विरह-बोचि में ऊधो को उसकी शान-- 
गाथा पघमेत बहाए दे रही हैं--- 
माति आति आपकी अबल अबला सी लगे 
सागर सनेह कहों केस पार पावेगी $ 
खोलिर न जोह अर लीजिए न नाम इत 
बलदेव ब्जराजजू की खुथि आबेंगी | 
मुनतहिं प्रलय-पतोधि माहि एक ऐसी 
कहर करनहारी लहर सिधावेंगी ९ 
राधे-टग-पलिल-पवाह माँदि श्राजु ऊधी ! 
राव समेत ज्ञान-गाथा बाहे जाबेगी। 
“लदेव! 
इसी श्रेणो के अन्य भर्क्तां के भी ब्यंग देखिए | ये भी 
इसी मनोभाव के परिचारक हैं। उन्हें तो कुछ और ही 
अच्छा मालूम होता था । उनके चुपके देठे रहने में संतोष 
नहीं, थे तो फ़रियाद करने के आदो हैं । कभो वे प्रिय- 
तम को मनाते हैं, कभी विगड़ जाते हैं। कभो बड़ा गहरा 
ब्यंग कर बैठते हैं | सौदा साहब कहते हैं-- 
मेरी आंखों में तू रहता है, मूकको क्यों रलाता है ? 
समझकर दख लो, अपना भी कोई घर हप्ाता हे $ 
दूसरे सजन फ़रमाते हैं - 
तुम बिन एती को करे, कृपा जु मेरे नाथ ; 
मोहि अकेली जानि के, दुल राख्यों है साथ । 
एक दूघरे उदू-कवि की तानाज़ना सुनिए-- 
भेज देता है क़याल अपना, एवं अपने मुंदास : 
किस क्रदर यार को ग्रम हैं भेरी तनहाई का। 
यही नहीं, लोग-बाग तो बडी ढिग्ाई से युद्ध करने तकः 
को वेनार दो जाते हैं । सृरदासभी को देखिए -- 
श्राजु हो. एकेएक . करे टरिहोीं, 
के हमही के तुमही माधों, अपुन भरोसे लारिही | 
पक और तो कृष्ण-मृर्ति को भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं 
ओर दूसरी ओर उन पर ऐसे बिगढ़ जाते हैं कि उसके. 
कारेपन पर अवाज़े-तवाज़े कसने लगते हैं-- 
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ऊथो, कारे सबे बुरे, 
कारे की परतात न कीजे, विष के बुते छरे । 
परंतु क्या यह कोरा ब्यंग्य है ? यह तो प्रेम के उद्धार 
का संबोधन है। हृदय में उमड़ते हुए प्रेम के समुद्र का 
एक उफान है । यदि एक स्थान पर बे विनोद में 
आकर ब्यंग्य कह देटते हैं, तो चौब्ीसो घंटे क्या उनकी 
'फुरक़त में अज्ञा नहीं करते ? कद्वीरदास की दशा 
दैखिए-- 
मास गया पिजर रहा, ताकन लागे काग ; 
साहब अबहुँ न भ्राइयाँ, मंद हमारे भाग | 
परंतु चाहे कोई अपने भाग्य को मंद कहे, चाहे करम 
डोके, थे तो ख़ूब इंतज़ार कराते हैं। विरह-घुन मांस 
झाथश्य ही धीवे-धपीरे क्षय कर देसा । पर॑ तु शरीर का पात 
ड्ोना नहीं है। लो यदि कगी है, तो कोई चिता न करनी 
आहिए। कार्यो का ताकना ब्यथ दै । यदि शरीर का पात हो 
अयगा, तो पिया मिलन की आस? कहाँ निव्रास करेगी । 
च्रमी तो तमी नष्ट हो सकता दै जब विरह छूट जाप, आशा 
नष्ट होआय | विरही की दशा एक प्रेसी इस प्रहार 
लिखते हैं -- 
बिरहिन थ्रोदी लाकडी, सपचे थी धुंधुश्राय : 
छूट परे या विरद्द से, जी सगरी जारि जाय | 
“कबीर! 
यह आश्चर्य की बात है कि विरह की चिनगारी प्रेमी 
को तो भसमीभूत नहीं करती, परंतु -- 
विरह-जलती में फिरों, बढ़ विरहिन को दुक्‍्स् ; 
छाह न बेढों डरपती, मति जार उड़े रुक । 
बात यद्द है कि वह अपन विरह्द की तीक्षणता हसनी 
अनुभव करती है कि ठपे नाना अ्रकार के भय उत्पक्ष होते 
है। पर॑तु प्रश्न यद है कि विरही हुस विरहारिन से क्‍यों 
इतना चिपटता है ! उसमें क्‍या घरा है ? क्‍यों हूस कष्ट 
को सुख-पूवंझ अनुभव करता है? कबीरदासजी ने इसे 
समभाने की चेष्ट की है। उनहा कथन है--. 
लागी लगन छझश्े नहीं, जीम चोंच जरि जाय ; 
मीठे कहद्दा अंगार में, जाहिे चकार चबाय। 
जव चकोर की कगन की यह हाक्षत हैं, तो सानवीय 
छगन क्यों न हसले अधिक बज्ञवती ट्वो। फिर विरह तो 
प्रेमी के किये एक संदेश रखता है। स्वयं कवीरदासजी 
खअतक्षाते हैं कि वे विरह से क्यों खिपटे-- 


माधुरी 
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विरह्य मोर्सो यों कहे, गाढ़ा पकड़ो मोहि ; 
प्रेमी केशी गोद में, में पहुँचा तोंद । 
यही रहस्य है । इसी से संत इसमें चिप्टे रहते हैं। 
वे तो वास्तव में “सत्य सनेह! निद्ाहते हैं। फिर प्रियतम के 
मिलने में क्‍या संदेह ? उन्हें तो दर्दे की दवा की जुस्तजू 
है । उदूं के कवि ग़ालिब का कहना है-- 

इश्क़ से तबीश्त ने जीस्त का मज्ञा पाया $ 

दे की दवा पायी, दर्द - बेन्दवा पाया । 

परंतु इश्क़ की इस ज्ीस्त को समझना सहज नहीं 
है। यह अनुरागो-चित्त की गति बहुत ही कम ध्यक्ति 
घममते हैं । यह तो वहीं घमझता है जो दर्द 
रखता है-- 
बही समझेगा भरे 
जिगर में जिसके 


ज्ञ्ओे-दिल' की; 

एक नासूर होगा। 
“नरज्ञीर! 

चेद्य बुक्ञाना व्यथ है | 'कलेजे की करक! वह क्या 
सममेगा ! वह क्या द्॒द का इलाम करेगा उसकी तो 
झषधि करनेवाला कोई मिन्न ही व्यक्ति हैं, ओर वह अप- 
रिचित नहों है। वह तो सबसे अधिक परिचित है और 
बद् है प्रियतम ! 

जिन या बेदन निर्ममी, भला करेगा सोय ।! 
रा! 

ग़ालिब भी ऐसी ही बात कहते हैं-- 

पृहच्चत में नहीं है फ़रक जीने और मरने का ; 

उसीको देखकर जीते है, जिस पर दम निकसनता हे | 

परतु कब्र तक चेदना जाया, यह कौन जाने ? कब उस 

दे की दवा सिक्लेगों, यह कोन जाने ? कब तक “अँखियाँ 

हरि-दर्शन को प्यासी! रहेंगी! यदह्ट कौन जाने ? सूरदासभी 
को देखिए, गदूगद-हृदय से भ्रपनी ज्याकुक्षता वर्यान 
करतें हैं -- 

अंखियों हरि-दशन की प्यासी | 

देख्यो चहत कमल-नयनन को निस दिन रहत उदासी [ 

काहू के सन की को जानत, लोगन के मन होंसी ; 

सूरदास प्रभु तुम्हर दरस बिन, लैहों करवत कार्सा | 

स्रदासभ के नेन्न तो हैं हो नह्टों, “अं खियाँ' कहाँ से आईं ? 
प्यासी रहकर क्या करेंगी, यदि उन्हें दिखता ही नहीं ? 
परंतु यह कौन कट्टे कि स्रदासओी सर हैं । उनके नेत्र इस 
सबते तोथ हैं । इनझे दिव्य-दृष्टि है, थे तो अपने अियतम 


जता 
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का रूप धारण किए हैं, बाहरी नेत्रों की उन्हें परवाह 
गहीं | वह शारीरिक दुब्क्षताओों को अच्छी तरह समभते 
हैं । उनको अपनी आत्मिक-दृढ़ता पर भरोसा है, तभी 
तो ऋट से कह उठते हैं-- 
बाँह छड़ाए जात हो, निबल जानिके मोहि ; 
हिरंद से जब जाइद्ठा, सबल कहौंगो तोहि | 
वे तो अपने प्रियम की बागढ़ोर हमेशा अपने हाथ 
में रखते हैं-- 
कहा भयो जो बीछुरे, तो मन मो मन साथ 
उ्दी जाय कितट्ट युड़ी, तऊ उड़ायक हाथ | 
* (बिहारी! 
उन्हें तो प्रियवम का सांनिध्य प्राप्त हो चुका है, 
परंसु यह भाग्य सबके थोई हो हैं। बहुतों को तो स्वप्न 
के सोनिध्य का विचार कर रोना पढ़ता है। 'ग्राक्षम” की 
लिशशा देखिए--- 
जा थल काॉनन्‍्हे बिहार अ्रनकन, 
ता थल्न कोकरी बडे चुस्यों करें। 
न्ननन भें जो सदा रहते, 
उनकी अब कान कहानी सुनो करें ! 
हसी प्रकार एक प्रेमिका ज्योतिषी को बुलाकर संदेद 
से पछती है-- 
प्रो मन मोहन ते लागत है बार-बार , 
मोहन को मोर्सों मन लागिंदे बिचारो १ | 
टरामसेवक! 
बहुत प्रेमी तो वियोग के दुख से काँप जाते हें । वे 
झापना शरीर विनाश करने तक को प्रस्तुत हो जाते हैं । 
वे कायरता से उस स्थान पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ 
कयोग की कोई आशंका न हो | दिन-प्रति-दिन वियोग 
की ज्वाज़ा का ताप ये सइन नहीं कर सकते । 
साथ भई दिन अथवा, चकई दोन्हा गाय ; 
चल चंकवा वा देश को, जहाँ रन नहिं होय ! 
जायसी! 
उन्हें न हँसना आता है और न रोना । 
हँस ते दुख ना बीमर, रोबे बल घटि जाय ; 
मनईी माहि बिछुरना, ज्यों घुन कालाहे खाय | 
“कबीर! 
जात यह है कि चाहे काशी में करचत लीजिए, चाहें 
खारू खिचवाकर प्रियदम के छिये जूती बनवा रखिए। 


संतों का प्रेम 
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वह शीघ्रता से रीकता नहीं है। उसे मनवाने की आदत 
है । इसीसे साधारण प्रेमी ऊबक़र थक जाते हैं। परंतु 
क्या प्रियलम के इस अवगुण का सच्चे प्रेमी ध्यान करते 
हैं ! क्‍या उसकी यह ब्रेवफ़ाई उन्हें प्रेम-पथ से अष्ट करती 
है ? कदापि नहीं । 
मनि बिनु फति जल-हीन मीन तन त्यागढ़ $ 
सोकि दोष गुनगनहिं, जो जेहि अनुरागई३ | 
“तुलसी-पार्वत-मंगल! 
प्रेमी तो प्रियतम्त की उपेक्षा की ओर ध्यान ही नहीं 
देगा । वह तो दर्शर्ना के लिये रोया करेगा । उल्ली में उछ्ते- 
आनंद है । यदि उधे रोना न आने, तो शायद वह अपनी 
आस भो फोड़ ले । भारतरुजी की विनय है--- 
फूट जायें वे आंखें, 
जिनमें बंधा अश्क का तार न हो | 
ओऔर--- 
बावरी वे ग्रेंखियों जरि जाहिं जो , 
सार छोड़ि निहारत ओआराहि। 
जब प्रेमी श्रपने नेत्रों को ही बे-बफ़ाई के कारण विनाश- 
कराने को प्रस्तुत है, तो शेष ही क्या रहा । प्रेमी के लिये नेत्र 
बहुत ही उपयोगी हैं । वह सारे शरीर का विनाश देख: 
सकता है, परंतु नेत्रों का नहों । उसे उनमे दर्शन होता है ! 
बिरद कमंडल कर आए, बैगगी दो नेन; 
मांगे दरस मधूकरी, छके २हें दिन रन | 
कबीर! 
इसीलिये तो एक प्रेमिका काग से विनय करतो है--- 
कागा नन निकास ई, पिया पास लै जाय ; 
पहले दरस दिखाय के, पाले लीज खाय ! 
रा! 
दशन की ज्ाखला ऐसी ही है। दर्शनन मिलने से 
शरीर का हास अवश्य ही है । 'बरवे-रामायण/! में तुलसो- 
दासजी सोता के हास के संबंध में कइते हैं कि उनकी 
नकंगुरिया? की मुँदरी 'कंकन' हो गई है । यह क्‍यों न 
सीताजी के लिये तुख्ससी दास लिखे? जब वह स्वयं रामचेदजी 
को सी जंगल में धप में चलते देखना पसंद नहीं करते, 
और मेघघों को अपनी सहायता के किये बुलाकर खिखते हैं-. 
जहूँ-जहूँ राम लखन सिय जाहीं , करें मे तहँ-तहँ परछाहीं। 
झोर रामचंद्रजी का रूप देखने के लिये सीताशो को 
इतना विहूल कर देते हैं कि--- 
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कुछ भी हो प्रियदस के बसने के कारण नेश्रों में 


काजल और नोंद नहीं प्रवेश कर सकते । और वास्तव 
में काजद और नींद कहाँ बसे । 
नेना माँहाँ तू बस, नंद की ठार न होय | 
'सहजोबा३! 
कबार रे सिंदर अरु, काजर दिया न जाय 
नेनन प्रीतम बधि रहो, दूजो कहाँ समाय। 
प्रियतम को ऐसी इउ्ता से विठाया है कि वह ठसस 
से संस नहों हो सकता। उसको प्रेमी क्रेद में रखना 
आाहता है ओर यही कहता भी है-- 
नेनों श्रंतर श्राव तू, नन भापि तोहि लेऊ ; 
ना में देखों श्री? को, ना तोहि देखन देउं। 
“कबीर! 
परंतु हख बंधन में पढ़ने का उन्हें भी शौक़ है। 
इसीखिये थे इस बंधन को स्वीकार करते हैं | वे स्वयं 
कहते हैं-- 
नाहू वसाभे वकुण्ठे, योगिनां हृदय न च ; 
सत्र गायन्ति मद्भक्कास्तत्र तिष्ठामि नारद । 
झतएव एक बार मिल्ष-भर जायें, फिर प्रतापनारायण- 
भी के अनुसार-- 
किसी का प्वोी नहीं रही, सबसे छूटा नाता | 
फिर किसकी प्रवाह रहे । फिर किसके नाते की 
आवश्यकता है । जब बड़ा नाता स्थापित द्वो गया, तो 
किस नाते की आवश्यकता रही | यहाँ तक कि 
पग्रियलस को भी पत्र दिखने की श्राउश्यकता नहीं 
रही । चारों ओर प्रियतम-ही-प्रियतम दिखकाई पद 
रहा है । 
प्रियतम को, पतियों दिखें, जो कहुँ होय बिदेस ; 
तन में मन में नन में, ताको कहाँ संदेश । 
दरिया साहब” 
वहाँ तो 'देखत तुमाई तुमाह होइ जाई!” की बात है । 
कबोरदासजी का कष्टता है-- 
तूतू करता तू भया, तुम में रहा समाय ; 
तुम माही सन मिल गया, अब कह अनत ने जाय | 
इस अनचरत रटन से क्‍यों न एकीकरण हो, एक 
साधारण कोट को निः्प्राण कर प्रतिदिन रटन बॉँपघ- 
कर गेग उसे सजातीय कर लेता है। हसीलिये तो यह 


ह 


झाश्चर्य है--- 
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बूंद समुद्र समान, यह अचरज कासों कहों । 
देरनहार हेरान, अहमद आपुहि आप भें। 
हेरत हेरत हैं सली, रहा कभ्रीर हेराय ३ 
समुद समाना बुंद में, सो. कत हेरा जाय | 
बुंद समानों सम्रुद में, यह जाने सब कोय; 
समुद समानो बुंद में, बृूके बिरला कोश | 
क्यों कि--- 
अंक भरी भर भेटिये, मन नहीं बॉँधे धीर; 
कह कबीर ते क्या मिले, जब लग दोय शरीर। 
इस शरीर के द्वितीयरव के विनाश के किये हेरनहार 
को दहेराना पड़ता है। प्रत्यक्ष में यह आश्चर्य ही बात 
अवश्य है कि इस दोटे-से बद में समद्र विज्ञीन हो गया। 
परंतु प्रेम-तत्व के पंडितों के सामने कोई आश्चय की 
बात नहीं । बंद ने तो प्रम ही की बदौलत अपना 
इतना बृहद्‌ विकाश कर किया था कि प्तमृद्र में और 
असमें कोई अंतर द्वीन रहता था। फिर आश्चर्य की 
क्या बात ? प्रेम भी एक बढ़ा भारी योग है। तभी यह 
दशा प्राप्त हो सकती है ! हसीलिये एक संत ने 
कहा है-- 
प्रेम बराबर जोग नहिं, प्रम बराजर ज्ञान | 
नरगदास! 
जिस प्रेम से अभोष्ट का साक्षात्‌ हो, उसके सहशः 
और कौन वस्तु हो सकती है । ज्ञान उसकी नुझना 
केसे कर सकता है। प्रेमी के किये नेम केसे लागू हो 
पघकता है। 
प्रेमी से नेम्मी कहे, तू नं साथे नस | 
शंभू सो ने्मा नहीं, जाके नेमन प्रेम। 
क्यों कि--- 
प्रेम-दिवाने जो भये, जाति बरन गई छूट | 
सहजो जग बोरा कहे, लोग गए सत्र फूट | 
प्रेम-दिवाने जो भैे, नेम-्धरम गए लोग $ 
सहजो नर बोरा कहे, वा मन झानेद होथ | 
“सहजो बाई! 
एक दूसरे संत भी इसी प्रकार की भाव-मंदाडिनी में 
विहार करतें हैं-- 
जहाँ प्रेम तहँ नेम नहिं, तहां न जग-्यवहार ; 
प्रेम-मगन सब जग भया, कोन जने तिथि बार | 
“कबीर 
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काश्मीर 


शहर 





वास्तव में प्रेम करने के ख्िये साहत विचारने की 
आवश्यकता नहीं है। प्रेम किन्‍्हों वाह्ममौतिक आश्रयों 
पर आश्ित नहों है । इच्छा की पूर्ति के साथ 
» छउछझा अंत नहीं होता । 
७१४७ 8७४४ ७७४४४७ 70 ७७९४७ ॥0६ ७०. 
(3८000, 
औओ प्रेमी रूप में मग्न है, उसे प्रेम जानने को फुर्सत 
कहाँ ! ओ प्रेम के नये में चर है, उसे बाहर आँख खोक्षकर 
देखने को साथघानो कहाँ ! 
मन मस्त हुआ्रा तो को बंले ५ 
पर में ही दिलदार मिला, तो बाहर श्रेंसियों को खोले ? 
शंभु? 
कहूँ धरत पग परत कहूँ, डगमगात सब देह 
भए मंगन हरि-रूप में, दिन-दिन अधिक सनेदे | 
“पलहूदास! 
विज्षक्षण दशा है ! आनंद-हो-आनंद है, परंतु किलको 
यह विचारणीय है । कबोरदासजी कहते हैं-- 
जब मे था तब गुद नहीं, श्रत्र सुर हें हम नाहि।; 
प्रेम-गली थ्रति सकिरी, जाने दुई ने सम्राई। 
वाह्तत्र में अब तक अ्रहत्व रहता दै तब तक दूसरे 
की, गहर नहों । झपनता विनाश काने पर हा गुरु के दर्शन 
दोते हूं । स्वाता रामवोधता कहते हैं--- 
वे अपनी हस्ती िटा श्ुक हूँ $ 
खुदा को खुद ही में पा पुके हैं । 
यह भी इसा भात्र का परिवायक है। इसीदिये उन्हें 
परियों भोर हूरों या कदि झोर मैदिर से कोई प्रवोजन 
नहीं, थे तो प्रेम-पथ के सथ्य पथिह हैं| वे उन ब्यक्तियों 
को भाँति नहीं हैं, जिनके प्रेम से मरे हुए करुण-आल्ाप 
का प्रियतस पर कोई प्रभाष नहों होता । अतरएव उनका 
प्रतिघात प्रेमी के हृदय पर वज्राधत्त होता है। उन्नति रुक 
जाती है। उसकी वही झात्मा जो आह्वाद के ज्वार से बढ़- 
कर विश्व को व्याप्त कर केना चाहती थी, निराशा के प्रति- 
बात से पंगु हो जाती है। कुछ ऐपे भी अ्र्घ -आर्यशालो 
अ्यक्ति हैं, जिसके प्रियतस वक्षः्थल में या पीठ पर 
प्रेम-शर अवश्य सदी हार करते हैं । परंतु पदि प्रेम में बद्च 
है, तो कभो-न-को उसे अपना वक्षःस्थल समक्ष करना ही 
पढेगा। यदि वह भात्म-विनाश करने का वास्सविक्ष 
बहरुप ससरूता है, तो उसका कार्य अवश्य पूरा होगा 





आत्म-विनाशी प्रेमी के दृश्क़ में इतना यज्ञ होता दे कि 
वह माशूक़ को भी आशिक़ बना क्षेता है। दावूजी की 
वाशों हस संयंध में कितनी संदर है--- 


झासिक मासुक दे गया, 
इसक कहाने सोय । 


वास्तव सें इश्क़ यही है और सब ढोंग है। वह 
इश्क़ इश्क़ ही नहीं, जो माशूक्र के हृदय में हृश्क़ पैदा ण 
कर दे । यही कारण है कि प्रस्येक साहित्य में जितनी 
सुंदर कथाएँ हैं, उनमें दोनों ओर के प्रेम का साइश्य है । 
सदूगुरुशरण अचस्थी 


ब्व्त्य ! 


नाचती है भूमि, नाचते हैं रणि राकापति , 

नाचते हैं तारागण 'घमक्रेतु धाराघर | 
नाचता है सन, नाचते हैं अण परमाण , 

नाचता है काल वन ब्रह्म, विष्णु और इर । 
नाचसा है नित्य अविराम गति से समीर , 

नाखती हैं ऋतुएँ सदा नवीन थेष कर $ 
नाचता है जीव नाना देह घर बार-बार , 

देखता है नृष्य वह कौन है रसिकथर ? 

रामनरेश त्रिपाटी 


काइमीर 


( शेषांश ) 

रु ! तेड में हम भ्रधिक नहीं टहरे। पंडों 
हैऐ की ख़ातर ने हमें लुभा 
अवश्य लिया था, पर॑ तु मार्तड- 
मंदिर के रास्ते में हमारा एक 
अंग्कजातीय श्रीमती कैथराइण 
लटियस से परिचय हो गया। उनसे 
भारतीय राजनीति और काश्भीरी 

#.. सदशन पर बातचीत करते हुए, 
उन्हों के मोटर पर उसी दिन ही अ्रनेतनारा पहुँले। 

'हान' तनाग! सेलम के दाहिने किनारे एक पद्दाड़ी के नीले 
यसा दे । फ़स्या बहुत बद्ा नहों है, परंतु भावषादी के 
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खयाल से इसका ध्थान घाटी में श्रीनगर ही के बाद दै। 


इस्ले में अनेक धाराएं हैं। शायद्‌ इसीलिये डी इसका 


सास झनंतनाग पढ़ा । यह जिस पहादी के नीचे है उस पर 
अब भी लहरों से कटे हुए पत्थरों के चिन्ह पाए जाते हैं, 
लो सूरार्भ-विद्या-विशारदों के इस मत की पुष्टि करते हैं कि 
काश्सीर-घाटी में किल्ली समय जलछमय कीज़ थी और 
किसी कारण अल बहकर भिकल जाने हो से घाटी 
फिकल आई, जो कि किसी प्रावधान समय में तात्न को 
सतह रहो होगी । काश्सीर के भर्मत जल्लाशय इस झनु- 
मान की पृष्टि करते हैं । ऐसिहासिक-काल में भी अवंति- 
वसेन्‌ के समय तक देश में जल्लाशय की बहुतायत रही। 

अनंतनाग को श्रब अधिकतर इसलामाबादु ही के 
नाम से पुकारते हैं । शहर में एक मसजिद है, ओ वहाँ को 
सबते प्राचीम हमारत समझी जाती है । यहाँ पुरानी 
कमी ल्ोहथों को रेंग उन पर कढ़ाई का कास करते 
हैं और हन बने हुए ऊनी ग़लोर्चों को गब्बा कहते हैं। 

इसलामा|बाद में भी इस भ्रधिक नहीं ठहरे। प्रधान 
खांत्रि-दक्त अवश्य टहरा था, क्‍योंकि उन्हें इस शहर में भा 
स्काउटों के खेलन्तमाशे दिखाने थे। मेलम के किनारे- 
किनारे अवतिपुर और पास्पुर होते हुए सफ़दों की क़तार 
के नीचे-नीचे श्रीनगर पहुँगे । 

काश्मीर के पर्वतों पर तो उसी मेल के वृक्ष हैं. जो 
साधारणतः तमाम हिमाक्य-प्रेणी में पाए जाते हैं। 
परंतु घाटों में पापश्चर, चिनार और विज्लो के ही पेड़ 
अधिकतर पाए जाते हैं । पापक्षर एक यकेक्रिप्टस 
की तरह उँले चलनेवाला, सफ़ेद तने का पेड़ होता 
है जिपकी पत्तों हमारे यहाँ के पीपल से मिल्तती- 
जुक्षती है, परंतु उससे छोटो होती है । यह पेड़ सड़कों के 
दोनों ओर कतार बनाने के काम में छाया गया है। घाटी 
की शोभा इन क़तारों से विचित्र ही हो गई है। हमने 
कहीं एक हो पेद की हतनी लंबी क़सार नहीं देखी 
जितनी कि हस घाटी में पापक्षर की । श्रीनगर के चारों 
ओर वीस-पश्यीस मीक्ष तक बराबर हुस पापक्षर की 
कऋतारें बेंधी हुई हैं । 

खिनार की क़तारें बहुत कस हैं । यह बढ़ता भी धीरे- 
चीरे ही है। इलीक्षिये शायद यह नियम है कि बिना 
राजाजा के कोई चिनार के पेढ़ को जड़ से नहीं काट 
सकता । यह पेदू हसारे देश के पीपल या बरगद की तरह 


माचुखे - 
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अनेतनाग से चिनार के वृक्षों की कतार 

फेजता हुआ यढ़ता है, परंतु इन पेड़ों से कहीं ऊँचा जाता 
है | हमने कई ऐसे पुराने चिनार देले हैं. जिनकी ऊँचाई 
८० फ़ीट से कम न होगी और जिसके तने को घेरने के 
लिये चार झादमियों को हाथ फेलञाकर उसे हृदय छगाने 
की ज़रूरत पढ़ी और छाया इतनी विस्तुत थी कि 
उसके नीचे स्लो यात्री तक आराम कर सकते थे हस 
पेड की पत्तों हमारें यहाँ के अंड-वृक्ष को पत्ती से 
मिलती-जुलती है, परंतु शससे कुछ छोटो होती है। 
इस पेड़ को, खुना जाता दे कि भुग़ल-बादशाहों 
ने फ्रासस से मेंगाकर छाटी में हगवाया था। परंतु 
हस घाटी में आकर तो इसने अपना घर हो कर 
लिया है। चिनार को कहीं श्रोर यह शोमा नहीं है जो 
इस देश में है । 

विद्लो-हृक्ष शो भामय नहीं है। यह अधिकतर जल्लाशयों 
के किनारे पाया जाता है। इसकी डाल नीचे कुककर जल 
चूसने का प्रथत्र करती हुईं मालम होती हैं। विहेशम तने 
और पतक्की नोकीज़ी पत्तियों के कारण यह पेड सुदावत़ा 
नहीं क्गता, परंतु है बदे काम का । इसकी लकड़ी बहुतः 
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खिसदो होतो है । इसकिये हसके मोटे हिस्से को क्रिकेट की 
चापियों के बनाने भर ह॒धकी पतक्षी ढाज़ों से कुतिया, 
टोकरियाँ हत्थादि बिनने का काम लेसे हैं। काश्मीर में 
अब विज्ञो-पक का प्रयार बढ़ रहा है और यह काम अब 
भद्वाका के बेत का मुक्रायल्ा करने की फ्रिक कर रहा है । 
कक्ष-पृक्षों की मी बहुताथत है। अख़रोट, बादाम, 
सेब, अंगूर, माशपाती और ८ 
खास, इन सभी फल्लों के. ||: 
बारा शीनगर के चारों 
औओरहें। 
काश्मोर के रक्षास और 
नमाज़ बहुत मशहूर हैं । 
परंतु इम्र र्खास के अद्षावा 
किसी फल का मज़ा नहों 
असर सके । बरसात के बाद 
झगस्त और सितंबर तक 
इनके फल पते हैं | इस 
किये हमने इन पेढ़ों में 
के फलों को देखकर ही 
पके फर्तों के स्वाद का 
श्रनुमान कर लिया । 
मेंसब फंत्त होते हैं, 
परंतु इसारे देश के मश- 
हर फक्ष आम, केल्ल।, 
ज़रबुज़ा ओर भारंगी के 
बहाँ दर्शन नहों भिलते। 
काश्मीर को फल्न-भूमि 
कहते हैं। परंतु सच पृछ्चिए 
सो जितने मेल्ल के फल हमें 
नसीब होते हैं, उतने 
कारमीरियों को नहों। 
*<ब्रीनगर' धाटी का सद- 
से बदा शहर है। यह नगर 
केशम के दोनों किनारों 
पर एक पहाड़ी के नीचे 
बसा हुआ दे | इस पहादी 
पर चढ़कर ओऔनतगर का 
बहुत अच्छा दृश्य देखने में 


काश्मीर 


ब्६ध 





आता है | शहर का अधिकतर भाग नदी के दाहिने किनारे 
पर है । परंतु दूसरे डिनारे पर भो बस्ती है और इन दोनों 
भागों में पारस्परिक संबंध रखने के किये नदी पर सात 
पूल्त हैं । पहला पुक्ष 'अमीरा फदल्व' कहलाता है भौर 
फिर हवा, फ्रतेह, ज़ैना, अद्बी, नवा और सका माम से ३ 
और “कदल्त! हैं । इनके बाद नदी पर एक बाँध है, जो 








श्रीनगर का एक कंदल 
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नदी में जल की मात्रा टीक करता रहता है | अमीरा कदक 
के पास नह बस्ती है और शहर के रईसों तथा रियाक्षत 
की कोटियाँ सी इसी तरफ़ हैं | झागे बड़कर पुराना शहर 
है ।-झव वाटरवक्से द्वारा शद्ध जक्ल तथा सस्ती जिमली 
द्वारा रोशदीं का प्रयंध होने के कारण शहर की हाद्वत 
सुधर रही है । परतु शहर...का पुराना भ्राग परदेंशियां 
के रहने-योग्य नहीं है | तंग गलियाँ, अपेरें सकान, गंदो 
और दृषित थायु हस स्वर्ग में भी नरक की याद दिल्लासे हैं। 
- श्रीनगर और हृ॒द-गिर्द की सेर के लिये नदी तथा उससे 
और इल से मिक्षी हुईं नहरों में शिकारे पर बेठ कर घूमने ही 
में आनंद है। अमीरा कदल आप पहुँचे झोर दजनों शिकरारे- 
वाझे हॉजो आपको घेरकर “साहब, शिकारा पर जायगा” 
आवाज़ लगाना शुरू कर देंगे । मोसमिद्‌' दरबार की तरफ्र 
से हन शिकारों के मिम्रे बँघे हुए दें । परंतु तय कर लेने से 
भराड़ा नहीं होता । अमीरा कदतक से सफ़र कदल तक, नदी 
की सेर करने और वापस होने में बारह आने से डंढ़ रुपए 
तक देने होते हैं । इसो प्रकार दो रुपए से तीन रुपए तक 
अमोरा कद॒क्त से इत्क तक | यही साधारण निख़ है। 
अमीरा कदल से आगे बढ़ते ही बाई तरफ्र महा- 
राज के महल हैं जिनमें एक सुधया-मंद्र भो है। इसको 
मूर्ति पर जो रक्न हैं, उन्हें कह्टा जाता है कि महाराज 
गुलावसिह ने लदारय जीतकर मति पर चढ़ाया था। आगे 
बढ़कर एक नहर थाई झोर जाती है और दूसरी दाहिनी 
तरफ़ से डल का जक्ष नदों में लातो है। दूसरे पुल हवा- 
कद्ल के आसपास शाज्ष और पश्मीने की दुकानें हैं, 
जिनके निकले हुए लकट्टी के छण्से उस नदी के दृश्य से 
हो संबंध रखते हैं। आगे बढ़कर नदी के याएँ किनारे 
पर मिशन हाईस्कूल है जिसका झागे विवरण करंगे। 
इसके आगे दाहिने किनारे पर शाइहमादान मसजिद है। 
धघह काश्मीर में मुललमानों की कारीगरी का सबसे बढ़िया 
नमूना है । पूरी मसजिद लकड़ी की है और मरोखों पर 
बहुत अच्छा नक्काशा का काम बना हुआ है। बनावट से 
कोदे यह नहों कह सकता कि यह हसारत मस्रजिद हो 
सकती है। अरब की कारोगरा का इसमें लेशमात्र भो 
नहीं सालूम होता । जिन्होंने काशी के नेपाल्र-मंदिर 
#ज्था हिसाक्षय के पहाड़ी घाम पशुपतिनाथ या बदुरिकाश्रम 
के देंशेककिए केक. उन्हें इसमें इन मंदिरों का ही नमूना 
१. एकशप्य कंम्ंचारों | * “है .. .# शुक्र 
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मिक्षता है और अरब के अर्धसंत्‌ डाट तथा गुंवज का 
कहीं नामो-निशान भी नहीं मिलता । बस, इन्हीं मंदिरों 
की-सी दाह्लू छ्॒ते, बेसे ही कगूरें भर उसी मेज्ञ का चारों 
ओर पधायवान | आगे चत्कर शहर का सशहूर बाज़ार 
महाराजगंज मित्नता है, जहाँ काराज़ की दफ़्ती पर बेल- 
बटे बनाने ( (8]00)'7]00)] ) की बहुत-ल्ो दुकाने 
!हैं। इस नए काम की तरकी अंगरेजञ-यात्रियों के ही 
कारण हुईं है भौर हन्हीं के मतलब को चीज़ों पर ही 
पेपियर मेशो को कारीगरी की जाती है| खातवें पुक्ष के 
पास यारक्रंदीसराय है, जहाँ ख़बरों पर मंगोल्ल-जातीय 
ठिंगने, सुगठित यारक्रंदी रेशम और नमदे क्षाकर उतारते 
हैं। सातथे पुनज्ञ पर शहर ख़तम हो जाता है। 
नदी के याई ओर देखने-थोग्य चार स्थान हैं । 
महाराज के सहरक्कों और सुत्रण-मंदिर का विवरण हो 
चुका है| अब हनमें महाराज नहीं रहते | टनकी कोठी 
शाहर से दूर, पहाड़ के नीचे भोर डल के सामने गुपकार 
रोड पर बन रही है। इसक्िये इन महकों को देखने में 
विशेष कटिनता नहीं है| अमरसिह टेक्निकल इंस्टीट्यूट 
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में कारमोरी गवयुवकों को कल्षा-कोशक्ष को शिक्षा दी 
जाती है | काश्मीर-देश का व्यवसाय ओर हुनर मुसल- 
मानों के ही हाथ में है । काशमीरी पंढित तो मुंशीगीरो 
के अख्ावा दूसरे कार्मो से घृणा करते हैं । परंतु नवयुवकों 
को रुचि झ्रव बदल रही है। रियासत से जितने पंडितों 
की खपस हो सकती थी, हो चुकी । परंतु इनमें विद्ालि- 
रुचि हतनी है कि अगरेज़ी पढ़े-क्षित्नि युवकों की संख्या 
बढ़ती ही आ रही है । स्कूलों में इसोलिये हाथ से काम 
करने का शौक़ पेदा करने का प्रपल किया जा रहा है । इस 
संबंध में मिशन-हाईस्कूल भें, जिसका विवरण ऊपर हो 
चुका है, बहुत काम हो रहा है। उसके अध्यक्ष रेधरेड 
बिस्को ने जिस कटिनता से श्राह्मण-बालकों को नाव चलाने 
के छिये बाध्य किया और स्कृक़ में कसरत और डिल के 
खिये बालकों को उत्साहित किया, उसका विवरयणा करने के 
खिये एक झलग पुस्तक को आवश्यकता है। परंतु जिस 
डत्साह के साथ उसने अपना काम किया, उसका फल्ष यह 
हुआ है कि उस स्कूल की बेंड-प्रेरित मध्याह-काक्षीन डिल 
ओर कसरते देखकर हम उदेंग रह गए । और फिर 
छतीसरे पहर बालकों के नाव और पेराई के खेल देखकर 
हमारे झभार्चर्य की सीमा न रही । ऐसे द्वी स्कल्नों के 
पंडित नवयुवकों ने हस टेक्निकल इंस्टीट्यूट से भी क्षा 
उठाना शुरू कर दिया है । इन्हीं के उद्योग से अब 
इस देश में विज्ञो-वर्क का प्रचार हो रहा है और 
किसी लमय हमें चीनी बरतनों पर की 
शाह कारीगरी के भी नमने देखने में 
झा्जेंगे । 

इसके पश्चात अजायबधर और रेशम 
की फ़ेक्टरी देखने योग्य हैं । अजायबघर से 
इमें देश के इतिहास, पेदावार तथा कला- 
कौशल का पता खगता है. और रेशम के 
कारख़ाने में एक नए धंध्र के प्रधार का 
प्रथकष किया जा रहा है । 

देश में शहतत के दरझ़तों कौ-कमी नहीं 
है । इन्हीं के सहारे यहाँ अंडा को देहात 
में बॉटकर देहातियों से दरबार की तरफ़ से 
कोकन की ख़रीदारी होती है और फिर 
विजद्ली से संचाल्षित कारख़ानों भें इन 
कीकूमों से रेशसी सृत अनाथा जाता है। 





काश्मीर 
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दरबार को ओर से इतना हो काम होता है । परंतु 
इस बहाते ही प्रायः चार सहस्त मज़दूरों को रोज़ी 
मिलती है और देद्ातियों को जो कुष् सास होता 
है वह घाते से । दरवार ने श्भी रेशमी कपड़े तैथार 
करने का प्रयल नहीं किया । परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि रेशम यहुत कम ख़र्च में तेथार होता है और थदि 
दरधार कपड़ा बिनवाने का प्रयथल करे, तो हसमें भी 
खाभ हो । 

नदी की दाहिनो तरफ़ सैर करने के किये अनेक 
रमणीक स्थान हैं । शंकराचार्य-पर्वत का विवरण हो 
चुका है | हसे तस्त-सुलेमान भी कहते हैं । यह भ्रीनगर 
के मेदान से १,००० फ्रीट की उँचाई पर है। पर्वत पर 
एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ श्रोनगर के स्थापित होने 
के समय अशोक-काल में ही किसी मंदिर की नींव 
पद्दी थी । इस समय जो मंदिर है, यह बहुत पुराना 
नहीं है | हधर कुछ समय हुआ, मेसर के महाराज ने 
इस मंदिर का जीयोडिार कराढर इसके चारों ओर 
बिजल्ली के प्रकाश का भ्रंघ कर दिया है।डल शोर 
फेलम के बीच एक और पहाड़ी हैं जिसे हरि-प्वत 
कहते हैं । इस प्चेत पर रियासत का क़िला है । 
इसकिये इसकी चोटी तक पहुँचना कटिन है । हरि- 
पर्चत से भी शीनगर का बहुत श्रच्द्धा दृश्य देखने में 
आता है । 
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शकराचार्य का मंदिर 


श्रीनगर में सबसे बढ़िया सेर 'डल्त' की 
है। काश्मीरी-भाषा में ढल कीज़ था सात 
को कहते हैं | परंतु क्ोग 'डल लेक! की सेर 
करने जाते हैं, मानों 'इत्त! और 'लेक” में 
कोई भद भी है । 

डक्ष के अंदर पहुँचने के क्षिये दो नहर हैं। 
एक सो जदी के ऊपर शहर के पोस्टझआॉक्रिस 
के पास है, और दूसरी वह जिसका विधरण 
ऊपर दो चघुफ़ा है। दक-गेट पर दोनों नहर एक 
हो आती हैं | यहाँ चिनार-बारा-नामक चिनार- 
पक्षों का सघन कुंज है, जिसमें हाउसबोट- 
निवासी डेरे डालकर जन्ष-थक्ष दोनों के आनंद 
लेते हैं । इल्च-गंट के आगे ही दल्ष के निमंक 
जक्ष के दर्शन होते हैं । ताल बहुत विस्तृत 
है । फ़रीब * मील उत्तर से दक्षिण तक 
और इससे आधा पूर्व से पश्चिम तक, परंतु सब कहीं 


गहरा नहों है । अधिकतर हिस्से में अल बहुत कम है, 
और हन्हों पर घास-फूस के बेहें बताकर खेती की जाती 
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करते हैं । इल के ददिनी झोर पहाद़ के भीचे चक्षते हुए 


पहले चश्मा शाही पहुँचते हैं, फिर निशात बाग, और 
अंत में शाक्षामार । ये तीनों बाग भुगज-बादशाहों के 
हो बनवाए हुए हैं, हसक्तिये इनक! एक हो नक़शा है। 
चश्मे ले बाद पारं न होता है । यह याद के मध्य ,से 
सोढ़ी के ढंग पर एक सतड़ से बहता हुत्ला दूसरी सतह 
पर गिरता है। प्रत्येक सतद पर एक कुंड रहता है जिसमें 
से फ़ब्ब रे छूटा करते हैं | घारा को जितनों सतहें मिस 
सकें, उतनी ही बाग़ा की शोभा बढ़ती है। धारा के दोनों 
ओर, एक दूसरे के जवाब में, फ़ारसी ग़द्लीये के दंग बह 
फूलों को कटावदार क्‍्यारियों रहती हैं। आगरे और 
देहलों में मुगल बादशाहों ने जो बाग़ बमाए हैं, इसी 
ढंग पर हैं। घिफ़': कम जल तथा चौरस ज्ञमीन होने के 
कारण उन्हें काश्मोर के बाग़ों की शोभा नहीं प्राप्त होती। 
जहाँगोर ने शालामार चनवाया था और उसके बज़ीर 
आसक़ज़ां ने निशात । ये दोनों थाग बहुत बढ़े हैं। 
परंतु निकट होने के कारण निशात में शाक्षामार से 
अधिक चहक्ष-पहल रहतो है । चश्मा शाहो की जिसे 





डल में तैरते हुए खेत 
शाइजदोँ ने बनवाया था, तारीफ़ उसके जक्क ही के कारण 
है। उसका यारा तो ब्रहुत छोटा है | 
सल-गेट की बाई तरक चक्षने से हमें सेखम के पीछे 
है, जिनके जोरी होने की कहानी काश्मीर के सैज्ञानो कहा. और इस के किनारे बसे हुए शहर की सैर मिक्ती है । 








शालामार-बाय 
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भार नासक एक सहर यहाँ से चक्कतो है, 
जो अनचर ताल से प्रिक्षती हुई दूल्रो 
नहर द्वारा सिंध भदी से मिलतो है। यहाँ 
से जुमा सप्जिद, इेदगाह और हरिपयंत 
की सैर दो सकतो दे । यहाँ से पैदल असछ- 
कर हज़रतबदू ओर नसोम-धारा की सैर 
हो सकती है, जो डल की दाहिनी तरकऋ 
है। हज़रतबल्न में बंदिश हैं।परं तु नसीभ- 
बारा चितार-तृक्षों से भाध्छादित एक हता- 
भरा मैदान है| यहाँ ढेरा दाक्षने के दिये 
भी झाज्ञा नहीं लेनी पढ़ती । इसकिये 
यह आग मिशन के पादरियों को बहुत 
पसंद है । बहुत-ले अमेरिकन पादरी 
सपरिवार इस थाग़ में तंबू लगाकर रहते 
हैं। सामने दशय भी सुहावना है। भहा- 
देव का हिम-शिक्तर प्रातः-काक्षीम सूर्य की 
किरणों के दर्शन पाकर जक्ष को सुवर्यमभथ कर देता है । 

हस श्रीनगर में प्राथः दो सप्ताह ठहरे । चौथी जून के 
दिन भद्दाराज ने राजगहों के थाद पहली बार श्रीनगर में 
पदार्पण किया। प्रज्ञा ने उनका बदी धम-पाम से स्वागत 
किया । तमाम शहर महाराज के दर्शन करने के लिये 
मेज्षम के किनारे आ ढटा । हम भी दुशेकों में थे। महा- 
राज़ के पीत-वर्ण बजरे में दर्श करके हो जनता संशुष्ट 
नहीं हुईं । अमीरा कदल्ल से सवारी निकस्ती । यहाँ भी 
जनता की बहुत भोड़ थो। महाराज ने हतने ही समय 
में प्रजा का दिद्व अपने हाथ भें ले क्षिया । महाराज 
अभी युवक हैं, परंतु प्रदेशों में घूमकर आपने बहुत कुचछ 
अनुभव प्रास किया है। वही अब शाप प्रजा की द्वित- 
साधना के निमित्त अपंण कर रहे हैं। सहाराल बढ़े 
सीभाग्यशाली हैं कि हस सुरम्प देश के अधिपति हुए । 
ईश्वर से प्राथना है कि प्रजा भी यद समझे कि उसका 
सौभाग्य है कि उसे सर हरिसिंह के समान उच्चली 
अधिपति प्राप्त हुए । इस स्वर का भविष्य अल 
हन्हों महाराज के द्वाथ में है । और हमें आशा है कि 
जिस काय-परायणता से आप हस समय अपना फर्सब्ध- 
पाखन कर रहे हैं, थदि यही क़ायम रही, तो देश का 
दुःख-दरिद्र दूर हो जायगा । 

इमारा अधिकतर समय प्रसाप-मघन णलामक धर्मशाक़ा 








नप्तीम-बांग में स्काउट 

या ख़ालसा होटक्ष में रहकर कटा। परंतु काश्मोर का 
सुख घरमंशालः या होटक् में रहकर नहीं है । 

जिन्हें श्रोनगर ही में ठहरना हो, उनके क्षिये हाउस- 
बोट या दूगा-बोट बहुत अच्छा है। ६०) महीने से 
१००) तक परिवार-ल्लायक़ अच्छा हाउस-बोट मिल 
सकता है | हसमें बेठे-बेंट जल्न-्मार्गों द्वारा अनेक स्थानों 
की सेर भो हो सकती हैं। ऊपर खनयत् 
तक और नीचे मानसबक्ष, शादीपुर तथा 
गांदरवल सक हाउस-बोट हे बेठे-बेठे हो 
सैर हो सकती है । परंतु जिनके शरीर मेँ 
शल हो, जो काश्मीर की सेर करना चाइते 
हों, उनके लिये किराए के तंय्‌ ही बहुत 
अच्छे हैं। १० से लेकर १२ फ्रीट तक का 
तंबू साधारण सामान के साथ २०) से 
३०) महीने तक मिल्न सकता है। काश्सीर 
में ऐसे अनगिनत मेदान हैं, जिनमें तंब 
छागाए आ सकते हैं या टट्टू थ्रों पर लादकर 
पक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जा 
सकते हैं | ओर, यदि जकल्लष न बरसे, तो 
इनसे तकक्कीफ़ भी नहीं होती। अल-सार्ग 
और पीरपंमाल के हिम-पर्वतों की सेर 


देखते हुए ज़ीजीज्षा या अमश्नाथ की यात्रा करना हो, सो 
बिना तेबु के काम हो नहीं चल सकता | 


माधुरो 
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आीगगर में १ जुन के दिन इसारे स्काडटो 
ने अपने आश्च्र्थ जनक सेक्ष दिखाए, और 
इसके पश्चात्‌ हस फिर दो दक्षों से बिमकः 
हुए । एक ने तो वाअपैयीशी के साथ 
गुलमर्ग तथा अक्ष-मार्गों द्वारा बृदरतात्, 
सोदर तथा खीरभवानी की सैर करके 
गांदरबल में डेरा डालना निरचय किया । 
और दूसरे ने रेवरेंड फरगर के साथ गांद्रजल 
से सिंध नदी के किनारे-किनारे चढ़कर सो न- 
मर्ग, ज़ीजीला और बालताल होते हुए 
अ्रमरनाथ के कठिन दर्शन का प्रण किया। 
हमने इस बार भी सुगम-दसर्त का दी 
साथ दिया । 
श्रीनगर छोड़ने के पहले हमें घादी के 
फूलों पर दृष्टि डालना आवश्यक है | यों तो शरव-ऋतु के 
सभी फूल वहाँ मी प्रीष्म में फूल्षते हैं, परंतु जो शोभा 
वहाँ सुद्शन और गुल्ाव की है, वह 8में कहाँ भी देखने में 
नहीं झाई। वेरीनाग से श्रीनगर तक अनेकों क़बरिस्तानों 
पर हमने सुदर्शन को शोभा पाते देखा । हमारे देश में 
इसका* रंग सफ़ेद होता है । परंतु यहाँ इसका रंग 





लड़के मद्दाराज सर हरिसिंह को सलाम कर दे हैं 
करना हो, या सोन-मार्ग और हिमालय के भव्य दश्यों को. साधारणतः नीला ही होता है। दूसरा मनोमोहक फूल 


गुलाब है | गुल्लाव कहाँ गहों ड्ोता, परंतु जैसी शान इस 
फूक्ष की श्रीनगर में है, वेसी शायद ही कहीं हो । बेखें 


क | 


ज्येष्ठ, ऐे० मे. लुण छं० ] 


तीम-भार मशातिबव तक चअढ़ी हुई भर सेकड फलों से 
खदो हुई हमने ओनशर में ही देखों । एक और फूछ 
है, जिसे इनीसकिल कहते हैं । सुगंध वमेली की तरह 
होती है। इसको कादी यहाँ भी बगतो है। परंतु 
” जितनी धनी काड़ी इस जेल की हमने काश्मीर में देखी, 
बैसी कहाँ भौर देखते में नहीं आई । 





कालिदास कपूर 


किक ि-त++++ 


ऋग्ला उसास 


किए गीक्ी पत्रकों में बंद , 

क्षजोलो प्रॉँलखों का अनुरोध : 

प्रणथय के चरणों पर चुपचाप , 

लढहा मैं देता शीश झअवोध ! 
तुम्दारी करुणा का विश्वास , 
चम्नता जब अधघीर भनुराग : 
भमसक उठती तथ अपने आप , 
जले उर में गआ्रशा की आग 

पुजक-कंपन की खा म्दु चोट, 

लिहर उठते प्राणों के तार 

तरक पीड़ा के गीले गीत , 

जिकक्ष बन उमद़ाते मधु-घार ! 
उसीमे लघु जीवन का जार , 
मरें तृथ-्ला तिरता निरुपाय ! 
'प्रगति! के भीतर “गति! का 'भ्रत?, 
खोाजता बन पागल हूँ द्वाय ! 

निराशा की वेदी पर फूछ , 

चढ़ाना हो है जिसका काम : 

तुम्दारी गोदी से गिर दूर, 

कहाँ वह पावेगा. “विश्राम! ? 
जान यह, असफल होकर भी न , 
पराभव में करता स्वीकार : 
वेदना के आँगन में ज्ोट , 
पाता अपना पागल प्यार ! 

तड़पते भ्रार्यों की क्ाधु भेंट , 

क्यों न कर दोगे अस्वीकार ? 

मसख्ते क्‍या छ्ागती दै देर, 

निदुर कर से कक्षियों का हार? 


प्रायोन भारत का मंत्रि-परिषद्‌ 
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तुम्हारी नीरयता है एक , 
करुण कोलाइल का अधिवास ! 
समझे “नाहीं? के बल से सॉच 
ज्ञा लेते ! 
विवशता की जीवित हाय दे व हक 
खिसक “हट” जाता है चुपचाप : 
विनय-करुणा के विमुस्थः अवाह, 
एक हो जाते अपने आप। | 
प्रणय की इस जगती में पहुँच ,. . 
प्राणधन ! तुमको अपना जान 
मचल, मु सत्ता, रो-रो, रहमौन ,. 
किया करता तुमसे मैं मान ! 
अबकल को रखने दोगे कया न , 
पास इतना-शा भी अधिकार ? 
निदारुण पीड़ाओं का और , 
कहो, फिर हो कैसे प्रतिकार ? 
उपेक्षित हो तुमसे इस भाँति, 
कहाँ मैं जाऊँ- किसके पास ? 
समान का समकावेगा मर्म, 
किले यह मेरा 'भग्न उसास" 
जना द नप्रसाद मा “'द्विजञ? 


प्रतचीन भारत का मंकि- 





कण रतवप सेकड़ों वर्षो से गुक्षामी के. 
| पाश में दँधा हुआ है। इससमय 
यहाँ शिक्षा, स्वसंत्रता, स्वदेशा- 
भिमान आदि की कमी है और 
वतंमान सभ्य जातियाँ इसे देख- 
कर उँगक्षी उठाती हैं, इसे 
असभ्य समझती हैं और इसे 
एक आंख देखना भी किसी को 


(९ 


# 40 
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नहीं सुद्दाता । इसकी वतंमान अधोगति ने इसके अलीत 


# इस लेख के लिखने में हमने श्री के० पी० जायसवाल 
की 'हिंदू-पालिटी? के मंत्रि-परिषद्वाले अध्याय से बहुत 
सहायता ली है, बल्कि क़रीब-क्रीब उसी के आधार पर लिखा: 


है | इसके लिग्रे हम श्रापके बहुत कृतज्ञ है |-लिखक |. 
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शऔरव को भी लुप्त-प्राय कर दिया है, ओर यही कारण है कि 
अंसार की सम्पता के दृतिहास में भारत का स्थान सबसे 
प्राचीन होते हुए भी, आज इसको कोई राणना नहीं । 
बिक कुड सनचले विदेशों विद्वान सो भारत को प्रात्तीम 
सम्वता के संबंध में चहुत तुच्छ विधार रखते हैं और 
अहाँ तक कह दढाल़ते हैं कि रामायण और महाभारत तो 
बस, गहरियां का खेज़ है। पर संसार के ऐसे विद्वान और 
अ्यक्ति चादे वास्तविकता से भाँख मूं द्‌ लें, इतिहास पर 
परदा डाल दें ओर स्वार्थपरता एवं पक्षपात से अपना नाम 
अले हो कल्लंकित कर लें, पर भपलो इतिद्वास, वास्तविक 
रहस्‍्य, सच्ची घटना और गुद़ी का लाल, एवं हीरे की 
आअमक को भज्ञा कोई कद तऊ छिपा सकता है--कब तक 
उस पर परदा डाल सहता है ? प्राचोन भारत की शासन- 
पदूति में ओ मंत्रि-यरिषद्‌ होता था, यहाँ उसहझे रूबंध 
में कुछ लिखने का यत्न किया आयगा । संसार परिवतंन- 
शो है भोर पत्येड वस्तु की उन्नति और भवनति, उत्थान 
ओर पतन होना इसका प्राकृतिक गुण है । हिंदोस्तान 
आज गिरा हुआ है, तो एक दिन बहुत उद्धति के शिखर 
'पर भी रह चुझा है और फिर वह समय शोध ही आाने- 
चाल्षा है, जब कि इसको गणना संघार का उन्नत जातियों 
में होगी । 

वेदिक काक्ष में राजा के आस-पास, उसके चतुर्दिक, 
पाजकर्त्‌ ! ( राज-काज करनेवाले ऊँचे-ऊँचे पदाधिकारो 
ओर कर्मचारी गण) होते थे ओर राजहत के संयुक्त समुदाय 
को समिति! कहते थे । समय के परिवतन के साथ-साथ इस 
ध्थप्मिति! के नाम, कतपध्य ओर श्रधिकार में भी परिवर्तन 
-होता गया, झोर ब्राह्मण-ऊाल्न में उक्र समिति! का नाम 
पत्नी? पा | साथ ही कर्मचारियों का नाम भो चैसे अ्रय 
पराजकत ! नहों रहा और प्रधान मंत्रों, अमात्य, सेनापति, 
कोपाध्यक्ष भ्रादि कहलाने लगा और इन्हीं का नाम समिति 
से बदल कर “'रली!? पहा।बाद को ये 'रत्नी' पौराशिक-काक 
में प्रधिक समुश्तावस्था को आप्त हुए और 'मंत्रि-परिषद्‌! 
के रूप में दिखलाई पड़े । श्राठ, दस, बारह, बीस व सेंतीस 
अ्यक्रियों के श्षम॒दाय से 'मंत्रि-परिषद्‌! बनता था। महा- 
भारत और शाक्र-मीति में म॑ ज्ि-परिषद्‌ के लिये “गण! 
शब्द आया है | कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके लिये 
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“परिषद्‌” और आतक,' महावस्‍्तु' तथा अशोक के छेखों 
में 'परिसा' शब्द झाता है। इसके आगे बहुत दिनों सक 
इसके लिये कोई दूसरा शब्द नहों मिल्षता । हृहदारण्यक 
टपनिषद्‌ से ज्ञात होता है कि पेदिक काल में राष्ट्रीय समा 
को “परिषद्‌ कहते थे । इस प्रकार “मंत्रि-परिषद्‌” के 
चैदिक काछ की 'सभिति! और “परिषद्‌! से विभिन्न होते 
हुए भी वही नाम धारण किया झौर साथ ही उसके अनुधार 
कतेष्य और उत्तरदायिश्व को भी अपनाया ओर फिर 
उसी क्रम से राज-चक्र चद्धता रहा । 
प्राचीन भारत के शासन-विधान का यह एक स्वयंसिद्ध 
वियम था कि राजा बिना मंत्रि-परिषद्‌ के राज्य नहीं 
कर सकता था | संस्कृत-साहित्य के राजनेतिक एथे 
साहित्यिक अथवा घर्म-प्रंथ व नियम-सूत्र सभी प्रंथों छे 
अमुशीद्षन से बरही ज्ञात होता है कि उक्त सभी प्रकार के 
प्रंथों के लेखक इस पर एकमत हैं । मनु ने ऐसे राजा को, 
ओ घिला मंश्रि-परिषद्‌ के राज्य करने की 'चे्टा करता है, 
अयोग्य और म॒ढ़ बतलाया दे । उनका कहना है कि ऐसा 
व्यक्ति राज्य-मार को सेसाल सकने में सर्वधा असमर्थ 
रहेगा। उन्होंने यह भी कट्दा है कि जो कार्य सुगम, सरस्त 
ओर सुक्षम अथवा सुबोध होता है, वह भी एक स्यक्ति से 
सुचारु-रूपेण संपादित होना कठिन होता है।फिर राज-काज, 
जो कि स्वेदा उल्लकनों तथा कठिनाइयों से ही भरा' होता 
है, सह्ठायका के विना अकेले राजा केसे कर सकता है राजा! 
को उचित है कि वह नित्य मंत्रियों के साथ सामान्य संघि- 
विप्रद्द, आरम-रक्षण तथा स्व॒राष्ट्रविषयक अन्य सभी बातों 
का विचार करें । महर्षि याज्ञवत्क्य सी इसका समय 
१. ५०), ४, क़8 ९४ #09 छापे करे) 
- ४०. [, फ़नह्ुए४ 4]90, 422 
, हिठठीर हछापहर ही शांत ए| 
. पश्मालानां समितिसियाय, पश्चालानां परिषदमाजगाम | 
. सो्सहायेन. मृदेन  लुन्धनाकृतबुद्धिना + 
न शक्यों न्‍्यायतों नेतुँ सक्तेन विनयेषु च | 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शार्खानुसारिणा ६ 
दर इ: प्राणयेतुं शक्तः छुसहायेन धीमता ' 
मनु० श्र० ७, श्लो० ३०-३१. 
६. श्रपि यत्तुकरं कम तद्प्येकेन दुष्करम्‌ ॥ 
विशेषतोइसहायेन किप्रू राज्य महोदयम्‌ ! 
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करते हैं,' झोर नी त-वाक्यास्ट्रत में सो किला है कि वह 
राजा ही नहीं है, जो अपने मंत्रियों से सक्ाह किए 
खिना, झाथवा दनकी योग्य सम्मति तथा उचित परामर्श 
के बिशद्ध राज्य करता है । राजनीति-शास्त के प्रगाढ़ 
: दुडिस शुक्रा्रार्थ एक क़द्म और आगे बढ़कर फ़र्माते हैं 
कि बह राजा, ओ अपने मंत्रियाँ की राय पर ध्याम नहीं 
देता, बह राजा नहीं, वश्कि राजा के येष में अपनी प्रजा 
की संपत्ति का अपहरण करमेयात्या घोर है | झआागे अल- 
कर वह ओर छिखते हैं कि वह राजा भी, जो सर्ब-शाख्तरों 
में पूर्ण पारंगत हो, राजनीशि की प्रस्येक् सूइम-से-स॒क्ष्म 
आातों को सुगमता से समझता हो, उसे भी अपनी इच्छा 
से कुछ नहीं करना चाहिए | बुद्धिमान राजा सदा अपने 
मंत्रियों की राय के अनुसार राज्य का काम करता है। राजा 
का स्वेस्दाचार-पृथेंक शासन करना अपने राज्य से हाथ 
आना है । इसके संबंध में श्ृहस्पति लिखते हैं कि डखित 
ओऔर टीक यात भी वद्धिसानों की सम्मति विना कदापि नहीं 
करना चाहिए । प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राजतम्श्र के बड़े 
ते: साथ चन्तर्येज्नित्यं सामान्य संधिविग्रहम ॥ 
स्थान समृ्य गरार्ति लब्धग्रशमनानि च | 
मन», श्र० ७, श्ला० ५५-५६ 
२. सरामन्त्रिणः प्रकृबीत प्रजादव मोलान स्थिरान शु चीन ; 
ते; साध चिन्द्यद्राज्य बिप्रेगाथ ततः स्वयम | 
याज्ञ ०, कथ ०, रणा० ३१२. 
४. ने खल्वष गजा यो मन्त्रिणो अतिक्रम्य वर्चने | 
नौतिन्व्रा०, श्रध्याय १० 
२, हिताहिते न श्गोत्ति राजा मस्निपुखान्ष य 
से दग्यू राजरूपण प्रजानां धनहारकः | 
शुक्रनीति-सार , श्र २, एला० २४७ 
र. सर्वेविद्यास कशलो नपा शषयापि सुमंत्रवित्‌ । 
मंतिमिस्तु विना भन्त्रं नकोडथ चिन्तयत्‌ काचित | 
सम्याधिकारी-प्रकृति-सभासत्समते. स्थित: ३ 
सबंदा स्थान्नृपः प्राज्म: स्वातेन कदाचन | 
प्रभ: स्वातन्थ्यमापन्नो दानथोयंव कल्पते । 
भिन्नराष्ट्रा. भवेतस्दो भिन्नप्रकृतिरेव व । 
शुक्र-, अ० २, श्लो० २-४ 
५. धर्मसाषि लाकब्रिक्रृ््ट न कुर्यात 
करोति जेदाशास्थेन बृद्धिमद्धिः | 
बृहस्पति-सूत्र १ | ४-५- 


प्राचीन भारत करा मंत्रि-परिषद्‌ 
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पक्षपाती कीठिक्ष्य ने भी खिखा है कि राज-संबंधो बातों 
विचार मंञ्रि-परिषद्‌ में होना चाहिए, और वहाँ जो 
चहुमत से तय द्वी, उसे डी पालन करना राज़ा का 
कतंब्य है. और यह नियम केवल मंत्रि-परिषद्‌ ही में 
नहीं, बढिक शासन-परिषद्‌ में सी लागु होता था । यहाँ 
पर ख़ास तौर से ध्यान देने की बात एक यह भी है कि 
राजा को मंत्रि-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताथों को रद 
( (८० ) करने का क़तई अधिकार नहीं था। हसका 
ज़िक कहों भी नहीं मिलता | हससे यह सथथा स्पष्ट है 
कि राजा कितना नियंथ्रित और लियम-पाशों से आावयद 
होता था और अनता को प्रजा के हित एवं झधिकारों 
का कहाँ तक अधिक ख़याद़ रहता था । कौटियय ने 
अर्थ-शास्त्र में लिखा है कि इज को सहस्प नेश्रवाला कहते 
हैं; यथपि वास्तव में उनके दो ही आँख हैं। परंतु इसका 
असली मतक्ब यह है कि इंद्र के संत्रि-परिषद्‌ में १,००० 
मंत्री हैं, जिनसे वह देखता है अथोत जिनछी सम्मति 
के अनुसार काम करता है । 
मनु ने क्षिखा है कि राजा मंत्रियों से एकांत स्थान में 
अलग-अलग राय ले और फिर एक-साथ सववो का अभि- 
प्राय जाने । इसके याद इस पर विचारकर जिसमें 
अक्वाई हो करें! । कौटिस्य ने भी इसीका पुशतथा 
समर्थन किया है । मंत्रियों में जो सबसे अधिक 
दक्ष, नियुणा, विद्वान, योग्य और विश्वासी होता था, 
उसीके सुपृर्वं सब काम किया जाता था और रसे ही 
१. अन्यायिक कार्य मन्तिणों मंतजिपरिषदश्याहय ब्रुगातू | 
तंत्र यदूयूयिष्ठा: कार्यसिद्धिकरं वा घयुस्तत्‌ कुर्यात | 
अधशा०, श्राधि० १, प्रक० १५४।१ १. 
५. इन्द्रो यस्य (हि मन्जषटबीरणां सहसं, तशच्चक्॒: | तस्मादिय॑ 
थे सहस्राश्षमाहु: | 
अर्थ-शात्र, अधि० १, प्रक० १४-११ 
३. तेंषां सत्र स्वममिप्रायमपलस्य प्रंधकू पृथक्‌ ॥ 
समसस्‍्तानां च कार्येप्र विदध्याद्धितमात्मनः | 
मनु ०, १० ७, एलो० ५७. 
४. तानेकेकशः पृच्छेत्‌ समस्तांश्च | 
अधथ-शाख्र, प्रष्ठ ८, 
४. निस्ये तरिमस्सममाश्वस्तः सबेकार्यांगि निःक्तिपत्‌ 
तेन साथ बविनिश्चिन्य ततः कर्म समारमेत्‌ | 
मन॒ु०, श्र० ७, श्लो० ५६ 
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अथान मंत्री कहते थे। इस प्रकार शासन का सारा प्रयंध 
झौर सभो काम राजा, प्रधान मंत्री के विचार, उद्योग और 
सहायता से ग्रारंभ करता ओर उसका संचालन एर्व 
संपादन करता था । 

इम बातों के सिलसिले में यहाँ पर यह बता देना भी 
आवश्यक जाम पढ़ता है कि राजा को संत्रि-परिषद्‌ की 
सर्मसि लिये विना ब्राह्मणों तरू को भी दान देने का 
अधिकार नहों था । दिव्यावदान से पता चलता है कि 
एक बार जब महाराज अशोक ने बौद्ध-संन्याधियों को कुछ 
दान देने को आज्ञा दो, तो सम्राद्‌ अशोक के प्रधान 
अमात्य राघगुप्त के अधोनमंत्रि-परिषद्‌ ने उक्र दान का दिया 
जाना रोक दिया था । इस बांत की पुष्टि सम्राट अशोक 
के उस लेख से और अधिक होतो है, जिसमें उन्होंने 
कहा है कि उनके दान देने की आज्ञा, क्रिपती घोषणा वा 
अन्य किसो सी ऐसो राजाज्ञा पर, यदि मैश्रि-परिषद्‌ में 
बाद-विवाद छिड़े, मत-भद हो या मंश्रि-परिषद्‌ उसे रोक 
देना चाह्ष्ता हो, तो इस वात की सूचना उप्ते दी जानी 
चाहिए । इससे यद्द भी प्रकट होता है कि मंत्रि-परिषद्‌ 
राजा की बआाज्षा वा घोपणा-पत्र का केंक्ल विरोध ही 
गहीं कर सकता था, बल्कि ( देश और प्रजा के हित को 
दृष्टि से ) अनावश्यक, हानिकारक और व्यर्थ के प्रस्तावों को 
रद भो कर देता था | इृपका एक ज़बर्दसर्त उदाहरण और 
सो मिलता है। वह हैं सुदशशन-कोल के संबंध में । हस 
मकौल के ( यह कोल गुजरात में है) जीणोंद्धार के लिये 
रूप्रदमन ने मंत्रिपरिषद ले द्ष्प्र को स्वीकृति चाही 
थो, पर मंत्रि-परिषद ने हसे अर्ोकृत कर दिया, जिससे 
उक्र कोल की मरस्मत उसने अपने निज्ो कोप से 
करवाई । कददमन के दस लेख से बढ़कर अधिक 
स्पष्ट और सज़बत सबृत और मिक्ष नहों सछता। पाठक 
इससे सहज हं। में अनुमान कर सकते हैं कि राज्य-शासन- 
संबंधी नियम आर क़ानून केवत्न पोथियों में बंद रहने के 
किये, प्रजा पर रोब ग़ालिव करने के लिये, गवनमेंट का 
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प्रभुत्य जताने के लिये नहों थे, वल्क्रि वास्तव में उसे 
क़ामूनों को थर्ता जावा था ओर उनके उचित्र उपप्रोश 
द्वारा प्रजा को लाभ पहुँचाया जाता था । तथा राजा किसो 
प्रकार, कोई कार्य बिना संत्रि-परिषद्‌ को स्वीकृति के, 
करने में स्वंधा श्रसमर्थ था । 

मंत्रि-परिषद्‌ के मंत्रियों को संख्या सदा बदलती रही 
है और राजनीति-विज्ञान-बिशारदों ने अपनी-अपनी इच्छा, 
आवश्यकता और अनुभव के अनुसार हसके संबंध में 
झ्लग-झलग राय दी है। नोति-वाक्यामत में लिखा है. 

एकानिरवग्रदश्चराति मृद्याति च कार्यक्रच्छीपु ।! 
द्वावपि सा-प्ण। ने कत्तैस्यें। ते सहतोीं चरन्ती भक्षयन्तों गुर्शत 
चे विनाशयतः तंत्र पत्र सप्र वा मंत्रिणः कार्या; ।? 
दशम अ्र' याय -- 

भावार्थ यह है कि एक व दो मंत्रो नहीं करना चाहिए, 
एक व दो से राज्प का विनाश होता है | झअतएव तीन, 
पाँच व सात मंत्री होना ही ठोक और लाभदायक है $ 
इसमें विष्म संख्या रखने का उद्देश्य यह मालम होता 
है कि कोई भी प्रस्ताव बहुमत से तय हो जाया करें और 
सम-मत के कारणा झंझट न बढ़े । कौटिल्य अपने पर्थ- 
शास्त्र में लिखते हैं कि सन-श्रेणो के विद्वानों का 
मत है कि मत्रि-परिपद्‌ के सदस्यों की संख्या १२ 
होनी चाहिए। बृहस्पति के पक्षपातरी १६, एवं उशनस के 
अनयायी २० ग्रमात्यों का होता आवश्यक समझते हैं 
तथा मेरा ( कीटिल्य का ) विचार हैं कि अपने सामथ्य एवं 
ज़रूरत के अनुसार मंत्रि-परिषद के सद॒स्यों की संख्या 
निर्धारित करनी चाहिए । सहाभारत में चार बाह्यण, 
आठ क्षत्रिय, हक्कीस वेश्य, तीन शुद्ध और एक सतत, 
अर्थात्‌ कुल ३७ व्यक्रियों की मंत्रि-परिषद्‌ होने की बात 
लिखों है पर तु, वहीं पर यह भी लिखा है कि चार 
ब्राह्मण, तोन शद् ओर एक सूत्र श्र्थात्‌ कुज्न आठ प्रधान 
पुरुषों को ही। अधिक प्रधानता दो जानी चाहिए । हछ 
चुनाव मेँ सब्र वर्णा के लोगों को उनहे हित और संख्या 
को ध्यान में रखते हुए स्थान दिया गया है। मनु ने सात 
व आठ मंत्री रखने को कहा है और शक्राचार्य ने भो 


१, श्रथ-शाख, श्राथकरण ४, परकठ ११, 
२. महाभारत शास्तिन्पर्व, अध्याय ६५, श्शी० ७-११. 
३. मन ०, अन्याय ७, इलोक ५४७० 
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समंत्रि-परिषद्‌ में झाठ हो मंत्री रखने का पक्ष किया है । 
इस ज़माने में भी छुन्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सो च- 
वियार कर भारत दी उसी प्राचीन आदर्ः-शासन-पद्धति का 
अनुकरया करते हुए 'झष्ट प्रधान' का मंश्रि-संडल बनाया 
- था। उपयुक्त आचार्यों के मर्तों से यही ज्ञात होता है कि 
अधिकतर २/जनीतिज्ञ आठ मंत्रियों की ही मंत्रि-परिषद्‌ 
अलाने के पक्षपाती थे। साथ ही शुक्राचार्य जद्दाँ स्वयं 
झाटठ मंत्रियों के पक्ष में हैं वहाँ श॒क्र-नी ति में निम्न-लिखित 
दस प्रकार के मंत्रियों का भी उदलेख करते हैं -- : 
१ - सथिय ( युद्ध-मंत्री ) 
२-- पणिरुतामात्य ( क्वानून-बिभाग का मंत्री ],8७छ 
॥०7 7९१ ) 
३--मंश्री ( स्वराष्ट्र-सांचव |7076 :727)067 ) 
इ--प्रधान ( मंत्रि मंडक्ष का सभापति ) 
₹--सुमन्श्र ( अर्थ-सदृस्य ।"78700 70ग॥))67 ) 
६-- अमात्य ( कृषि-मंत्री ) 
७--प्राड़|वाक ( म्वाय-मंत्री ) 
र- प्रतिनिधि ( प्रतिनिधि ) 
४--पृरो हित ( धर्माध्यक्ष ) 
६०-- दूत (पर-राष्ट्सचिय 4/ ५९४) 7567) 
कई प्रंथकारों ने ट्पथक्र पहले आट मंत्रियों को हो 
मान। है। इन दर्स संत्रियां सें एक जो प्रसिनिधि! 
है, उसके विषय में कहीं कुछ साफ़-साफ्र नहीं मालूम 
होता कि उसके सुपुर्दे क्या ढक्षाम होता था, उसका नाम 
अप्रतिभिश्चि! क्‍यों था अ्रथवा अगर बह प्रतिनिधि-स्थरूप में 
चहाँ रहता था तो किसका प्रतिनिधि होकर ? परंतु इतना 
अवश्य मालूम होता है कि समंत्रि-परिषद्‌ में उसका मुख्य 
रथान था और राजा पर उसका हतना प्रभाष था कि 
कोई भी कार्य, चाहे वह राजा के मन के मुवाफ़िक़ हो 
सेन हो, पह राजा से अगर चाहता था, तो करवा सखेता 
था । इससे इतना तो अदश्य कहा जा सकता है कि यह 
राजा का प्रतिनिधि नहीं था, और साथ ही यह झनुमान 
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६, अ्ष्टप्रकृतिमिर्यक्तो नुप: वे श्चित्स्मतः सदा; 
छुमन्त्रः पणिइतों मस्ती ग्रधानः सचिवस्तथा । 
अमात्य: प्राइविव्राकश्च तथा प्रातिनिधि: स्मृतः | 

शुक्रनी ०, अ० २, इलों> ७१-७६. 
>. शुक्रननाति, ग्रध्याय २, श्ली० "४-ू७- 


प्राद्योन भारत का म॑ंत्रि-परिषद्‌ 
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भी किया जा सकता है कि यह “प्रतिनिधि! जिसका राजा 
पर इतना प्रभाव था और ओ मंत्रि-परिषद्‌ का सर्वोत्कृ्ट 
सदस्य समझा जाता था, या तो चेते ही प्रभावशात्षी पौर- 
जनपद का अथवा उसीके जैसा बत्मशाल्ली मंश्रि-५रिषद्‌ 
का प्रतिनिधि हो सकता हैं, जो परिषद्‌ के प्रतिनिधि के 
रूप में राजा से सक्माह-मशविरः करता होगा और 
प्रतिनिधित्व के दायित्व को समुचित रूप से सममने एक 
डसे पाक्नन करने के कारण ही सभवतः उस पद का माम 
भी 'भतिनिथि! रख दिया गया था। 
युवराज का भी शासन-सृश्र सेंभाक्षने में प्रधान स्थान 
था । मंश्रि-परिषद्‌ के ठपर्युक्र सद॒स्यों में तो उसकी गणना 
नहीं होती थी, परतु वह भो राजा, का सट्ायक समका 
जाता था। राजा अपने पुत्र, पुत्री के पृत्र, अनुम, भतीजे 
ओर दत्तक पुत्र को युवराज बनाता था । युवराज की 
मुहर आदि अक्वरा होती थी झौर युवराज का अजास्य 
भी अज़्ग ही होता था, जिसे कुमारामात्य कद्दते थे । 
दिब्याबदान से शात होता हे कि अशोक का पृश्र ठफरापथ 
की राजधानी तक्षशिला स प्रातीय शासक था और उसका 
पौश्न 'संप्रति? युवराज था । बोद्ध-साहित्य से हमें यह भी 
ज्ञात द्वोता है कि अशोक भी एक बार तक्षांशक्षा और 
दूसरी बार उज्जेम का प्रांतीय शासक बनाया गया था, 
जिससे समझा जा सकता है कि युवर।ज का शासन में कहाँ 
तक हाथ रहता था। युवराज द्वार में एक शासक के 
समान संमानत होता था। भट-भास्कर ने युवराज को 
'कुमाराध्यक्ष! कहते हुए लिखा है कि शासन की ज्गाम 
थामनवास्ता वही होता था ॥ 
मंत्रि-परिषद्‌ के विभिज्ञ पदाधिकारियों के नाम समय- 
समय पर बदलते रहे हैं । सानव-घर्म शास्त्र में मंत्रियों 
के किये 'सचिव! और झ्र्थ-शास्त्र में “भ्रमात्य” आता है। 
१. स्वकनिष्ठ पितृव्य वानुज वाग्रजसम्भवम्‌ ५... 
पुत्र पर्नीकृत दर योवराज्य&भिषेचेथत्‌ । 
कमादमावे दें।हित स्वश्रियें वा नियोजग्रेत्‌ । 
शुद्रल, थ््याय २, श्लो० १४. 
२. ददिव्यावदान पृष्ठ ४३० 
दिव्यावदान पृष्ठ ३७२, महावंश-खेड ४, ६. 
४». हिंदू-पालिर, द्वितीय-संड, पाद-नोट, पू० १८. 
पज्ञमिरनयन्ता कुमाराष्यत्ष इयन्ते 
५. मछ०, अध्याय ७, इलो० ४७. 
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दामायया' से मंत्रियों के किये साधारण अर्थ में सचिव 


हो आया है। आथे-शास्त्र में प्रधान मंत्रो को मन्सत्रिन 
६ मंत्री ) कहा है और उसके बाद क्रमशः पुरोद्धित, 
सेनापति और युवराज का स्थान है । सनु ने प्रधान मंत्री 
को झमात्य कहा है और ख़िखा है कि प्रधान मंत्री 
माहाश ही होना चाहिए । पात्नी-पाहित्य द्वारा ज्ञात 
शोता है कि अजातशत्र के प्रधान मंत्री को 'अग्रमहामात्र! 
कइते ये और दिष्यावदान में अशोक के प्रधान मंत्री राध- 
गुप्त को “शमात्य” कट्दा गया है | श॒ुक्र-मीति में हसके किये 
संविदा! और गुप्त-हाल में 'महादरदतायक” शब्द ब्यवहत 
होता पाया गया है। मानव-घर्म-शास्तर में पुरोहित शब्द नहीं 
आता, परन्तु ऐसा झात होता है कि उन आठ मंत्रियों में ही 
यह भी भा जाता हो गा । नाम तो प्रायः सब जरह 'पुरोहित' 
हो झाता है परन्तु अधिकार और कर्ंष्पों में श्रस्तर अरश्य 
भाया जाता है। मनु ने पर-राष्ट्र-चिव के लिये दूत? (इसी 
का काम सन्धि करता और लड़ाई छेडदना भी था ) लिखा 
है । रामायण ( २३००,३१ ) और शुक्र-नोति में भो यही 
जाम पाया जाता है, परंतु गुप्त राजाओं के लेखों एवं 
शहस्पति-पृत्र में इसके किये 'सांधिविभहिक' शब्द आता 
है। झारचय के साथ खिखना पड़ता है कि कोटिर्य के 
अरथ-शास्त्र में इसका कुछ भी उसलेल नहीं है। मोय॑- 
साम्राज्य में यह कार्य विशेष महत्व रखता था, 
क्योंकि बद इतिहास-प्रेमी पाठकों से छिपा नहीं है कि 
बेंहगुप्त और विंदुसार का ग्रीस, सखोरिया और मिश्र से 
खासा संदंध था और वहाँ के राजाओ्ों ने भारत के इन 
सौ राजाशों के यहाँ मेगास्थनीज़, डायमाकोश और 
डायनिशियस नामक अपने दू्तों को भ्रेजा था। पर संभव 
है कियदह कार्य मी 'मंत्रिन्‌! ( प्रधान-मंत्रो ) को हो करना 
पह्ता रहा हों, जिसके कारण कौटिल्य ने हुसका अलग 
डस्लेख नहीं किया है मनु के द्वारा जात होता दे कि 
अर्थ-सचिव का काम राजा स्वर्य करता था । शुक्र-नीति 

१. युद्ध कांड १३०, श्लो० १७-२०. 

>, शआर्थ-शाधक्ष, अधिकरण ५, अध्याय २, प्रक० ६१. 

३. मनु ०, अध्याय ७, श्लो० ५८. 

४, दृते सन्धिविषर्ययों । 

दृत एवं हि सन्धते भिनण्ेत च संहताव | 
मनु ०, श्र० ७, श्लो७ ६५-६४. 
४. दपती कोशराप्टे च--भत ०, अर० ७, श्लो० ६४. 
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[ बर्ष ४, खंड २. संख्या £ 








में इसे “सुमंत्र” कद्टा है और इसके किये कहीं-कह्ीं “शर्थ- 
संचय-कृव” शब्द भो आता है। सेनापति को युद्ध“मंत्री 
कद सकते हैं। यद्यपि श॒क्र-नीति में उसे 'सचिव! कहा गया 
है। रामायण ' में सेनापति ( युद्ध-क्षेत्र में ) ओर युद्ध-मंत्री 
( मंश्रि-परिषद्‌ सें ) एक हो व्यक्ति को माना गया है। 
परंतु कौटिल्य-काल में दोनों पद अलग-अलग थे और 
इस पद को अधिक प्रधानता थी । श॒क्र-नीति में यद् मो 
पाया जाता है कि झाजकल भो सिविल सर्विस के समान उस 
समय भी उच्च पदाधिकारी प्रायः एक पद से दूसरे पद्‌ 
पर बदले जाते थे' । उपयुक्र पांच मंत्रियों के साथ युव- 
राज को भो मिलाकर प्रायः मंश्रि-परिषद्‌ व शासन-सभा 
बना करती थी। वैदिक-काल्ष और उसके कुछ बाद के 
समय में युवराज का उल्लेख नहों पाया जाता और दूत 
का भी मंत्री के रूप में कहाँ ज़िक नहों झ्ाता है । परंतु 
यह संभव हो सकता है कि वेंदिक-काक् के 'सूतः को 
आगे के 'दूत” का कार्य करना पढ़ता रहा हो। शोय मंत्री 
उस समय “रली” के रूप में विद्यमान थे । 

प्रायः ऐसा भी पाया जाता है कि मंक्रि-परिषद्‌ के 
अतर्गत एक “अंतर ग-पन्ना? (400॥67 |)009) द्वोती थी 
और इसके सदस्यों की संख्या (अर्थ-शास्त्र के अनुखार) तीन 
व चार होतो थी। महाभारत में तोन व पाँच लिखा 
है। विशालाक्ष ने एक मंत्रो का विरोध किया है और 
रामायण में भो यहो पाया जाता है कि मंत्रो नतो एक 
हो भोर न अनेक, और इस प्रकार तीम व इससे दो-एक 
ओर अधिक संरुया ही हसके किये निश्चित-सो हो गई 
तथा अधिकतर विषम संख्प्रा ही रखी जातो थो, जैधा 
कि पहले “नीति-वाक्धाम्ृत! से 'एको मंत्री न कर्तव्य: । 
एको निरवग्रहररचरति... ...! उद्धुत करके दिखाया गया 
है। मित्र सिश्र के 'बोर-मित्रोदय! में भी मंत्रियों ढी- 
संख्या विषम रखने ही पर ज़ोर दिया गया है। उपयुक्त 
अंतरंग-सभा का अ्रसल्लो मतलब बह मालूम होता है कि 
राजा उन्हों मंत्रियों से विशेष रूप से सलाह-मशविरा 


किया करता रहा द्ोगा, क्योंकि अधिक आदमियों मेँ 


प्रायः सस-भद्‌ हो जाया करता है ओर कोई कार्य शीघ्र 
३. रामायण, २१००, ३१. के 
२, शुक्र-नीति, अन्याय २, श्लो० १०७-१ १३. 
३. संख्यावैषम्यं तु भूयो३ल्‍्पविरोबे भूग्सा स्थातू, 
वीर-मिज्रोदय पृ ३४ 


न्‍ा 


ल्‍्येष्ठ, २०३ तु० खं० | 


निश्चित नहीं हो पाता । आजकक्क भी पैसी झंतर॑ग- 
समाएँ तो नहीं हैं, पर कुछ-कुछ कार्थ-कारिणी-समिति 
हे अधिकतर, उपसमितियों से, उड़ अंतरंग-सभा की 
मुखना कर सकते हैं । उपर्युक्न बातों को विचारने से 
रेसा स्पष्ट होता है कि मंत्री वह है जो राज्य की नोति 
स्थिर करता एथें टसके अनुसार राआ को सदा संत्र-- 
घस्मति व राय- दिया करता था। अंतरं ग-सभा के मंत्रियों 
को रामायण में 'मंश्रधार' और महाभारत में “मंत्रग्ाह” 
कहा है। अशोक के “रजुक-मंत्री' जिम्हें प्रजा पर शासन 
करने, दंट देने, अनुप्रह तथा ऋभिद्दार प्रदान करने का 
बृश अधिकार प्राप्त था | वे इन मंत्रचारों व मंत्रग्राहों के 
खमान ही शात होते हैं. । 

मंत्रि-परिषद और अतरंग-सभा के अतिरिक्त एक और 
सभा का ज़िक्र भो पाया जाता था, जिले 'राज्य-परिषद्‌' 
( 00प्रपणं ७ 9/909 ) कट्ट सकते हैं । इसमें 
उपयुक्त अंतरंग-सभा के सदस्य, संत्रि-परिषद्‌ के सदस्य, 
दूसरे-दूसरे पदाधिकरारो और कुछ रोस-सरकारी सदस्य 
: होते थे। इसके समासदों को संख्या कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) 
के सदस्यों से अधिक अर्थात्‌ १६, २० वा ३२ इोती थी। 
स्पभव है, इसमें जो गे २-सरकारी सदस्य होते थे, वे पौर- 
जनपद के प्रतिमिधि हों | इसके सिवा प्राचीन पुस्तकों 
मैं एक प्रकार के भौर समृदाय व समिति का उल्लेख 
वाया जाता है, जिन्हें “तीर्थ! कहते थे । रासायखस में तो 
हन्हें “तो! हो कहा गया दै, पर॑तु कोटिए्य' ने “महा 
समास्य” करके लिखा है। इनको संख्या १८ बतलाई 
वह है और इनमें से प्रत्येक एक-एक विभाग का अध्यक्ष 
क्षौता था। इनके नाम निम्य-लिखित हैं. 
$--संत्रिन्‌ ( मंत्री ) 
२-- पुरोहित 
३- सेनापति ( युद्ध-मंत्रो ) 
ए--श्रुवराज 





१. राधायण, अयोध्या कांड ६००,१६- 
३, प्रम्भप्राह्महिराजस्य मल्त्रिणों ये मनीषिणः ; 
प्रंतरसेहननों राजा मंत्राज्ञनीतें जनाः । 
महाभारत, शान्ति०, ० 5३, श्लो+ ४* 
३. शक ए770एऐ0 बाश#ंएणा ४. 
इ० अर्थ-शासख अधिक० ३, अध्याय १२८५ 


प्रायोन भारत का मंत्रि-परिषत्‌ 


द्च्ऊ 





४-- दौवारिक ( राज-महद्द का रक्षकाध्यक्ष ) 

६--अतर्या सिक ( झूतःपुर का रक्षक ) 

5--प्रशारतू ( जेल-विभाग का अध्यक्ष ) 

८४--समाह तू ( कर का अध्यक्ष ) 

६--- सन्निचात्‌ ( कोषाध्यक्ष ) 

॥०--प्रदेष्ट. ( कमिरनह ) 

११-- नायक ( समर-सेत्र का सेनावति ) 

१२--पौर _ ( राजधानी का शासक व अध्यक्ष,--- 

मेयर ) 

१३- व्यावहारिक ( अज ) 

१७--कर्मांतिक ( खान तथा टकसाल का भअ्रध्यक्ष ) 

१६--मं ज्रिपरिवदाध्यक्ष 

१६-- दैडपाल ( सैनिक सामान का संग्रहकर्ता ) 

4७--(क)हुर्ग पाल ) (दुगों को तथा सीमा की रक्षा, ये 

(ख)भंतपाक्ष / दोनों काम एक ही व्यक्ति करता था) 

१८--अटविपाज ( जंगल का रक्षक व अध्यक्ष ) 

ये नाम अर्थशास्त्र के अनुसार दिए गए हैं। आधुनिक 
लेखक ग्रोविंदराज ने इनमें कई नामों का अर्थ तूसरा ही 
किया है. और कई नास बदल भो दिए हैं । इन्होंने एक 
नया आफ़िसर घर्माप्यक्ष का भी ज़िक़ किया है । अशोक 
के लेखों से गोविंद्राज के घर्माध्यक्ष-पद्‌ की पुष्टि ऋवश्य- 
होती है; क्‍योंकि अशोक ने अपने समय में धर्माध्यक्ष की 
नियुक्ति की थी । वृसरें लेखकों में भी कुछ ने हन पदा- 
घिकारियों के नामों में परिवतेन किया है, परंतु उससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता है । यहाँ पर पाठकों को बद 
अच्छी तरह से समझ लेना वाहिए कि ये पदाधिकारी 
मं त्रि-परिषद्‌ से बाहर थे, भ्र्थाव्‌ मंत्रि-परिषद्‌ को मेम्बरी 
हम्हें प्रास नहीं हो सकती थी । आजकल भी जैसे भारत- 
वर्ष के शासन-विधान की यह व्यवस्था है कि कोई भी 
सरकारी नोकर व्यवस्थापक सभा का सदस्य नहीं हो 
छघकता, संभवत: उसी प्रकार प्राद्चीन भारत भें भी यह 
नियम था । ये “तीर्थ! एक एक विभाग के अध्यक्ष 
( ०४०) ()#0078 ) होते थे और उसी विभाग के 
काय-संपादन-संबंधी पूरी ज़िम्मेदारी उसी की द्वोती 
थी | नीति-वाक्याछत के द्वितीय भ्रध्याय में लिखा भी है 
कि “चमंसमवायिनः कार्यत्म्रवायिनश्यथ पुरुषाः तीर्थम्‌! 
अर्थात्‌ धर्म और कार्य-संपादन करानेवाद्धा पुरुष ही 
बोर्थ" है ॥ 


चुण्द 





पाती प्रधों, रामायण और शुक्र-नीति में सैत्रियों को 
त्तीन श्रेणियों से विभक्न किया गया है! । हन विभागों को 
उत्तम, मध्यम झोर अधम कहा गया है । अर्थ-शास्त्र ने 
उपयुक्र १८ तोर्थों को वेवन देने के ह्विसाब से तीन भागों 
में बाँटा है और आपस्तंब में लिखा है कि राजा का वेतन 
गुरुओं (आचाय, सेनापति और प्र० मंत्री) से अधिक नहीं 
होना चाहिए और कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को अपने 
'समान गुणी झाक्रितरों के वेतन से तिगुना बेतन मिलना 
आहिए' । ये समान विदयावाले प्रधान-मंत्रो और खसेनापति 
जैसे ही आफिसर हो सकते हैं और इस प्रकार दोनों नीति- 
कारों का मत भिल्े जाता है; क्योंकि आपस्तंब सें वर्णित 
गुरु का अर्थ आचाय, सेनापति और प्रधान-मंत्री तीनों 
डी है | तात्पर्य यह दे कि उस समय राजा का बेतन 
१,४७४,००० पण ( चाँदों कः सिक्का ) वार्षिक होता था। 
गुर और अमारत्यों ( प्रथम श्रेणी के संत्रियों ) का वेतन 
४८,००० पया था । राजा को माता और राजा की महिषी 
इझमिषिक़ रानी) को भी यही रकम मिलती थी । द्वितीय 
अखणी के मंत्रियों की २०,००० पण और तृतीय श्रे णी के 
'मंश्रियों को १२,००० पण वार्षिक मिला करते थे । 

पाठकप्रवर, आप लोगों के सामने प्राचीन भारत के 
मेत्रि-परिषद्‌ के संगठन, मंत्रियों के विभिन्न नाम, उसके 
-झवान्तर-विभाग तथा ऐसी और भी ओ राजनेतिक संस्थाएं 
डोतो थीं, उनका घर्णन किया गया। हससे आपको 
आखधोन भारत की झआादश शासन-पद्धति का पता लगेगा 
और आप जानेंगे कि हमारे ठस समय के मंत्रि-परिषद्‌ 
के मंत्रो गिरे भोंदू और नाममात्र के ही मंत्री नहों होते 
थे, बल्षिक उन्हें अपने कतंब्यों एवं अधिकारों का पूरा-पूरा 
ज्ञान होता था और राजनीति के भ्रत्येक पहलू पर, सूक्ष्म 
से सूक्ष्म बातों पर, ठलकी गहराई तक पहुँच, ग॑ंभीरता- 
पूजंक विचार करते थे | उनके हृदय में राजा का पक्षपात 
ओर चाप लूसी करने का भाष भो नहीं उठता था ओर 
न उन्हें उनका व्यक्तितात स्वार्थ डी उनके कंव्य से च्युत 
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कर सकता था और प्रज्ञा-टह्टित तथा उसकी उन्नसि एवं 
रक्षा का ध्यान तो सदा राजा एवं सभी मंत्रियों और 
राज-कमयारियों की भांखों के सामने प्रधान-रूप से रहता 
ही था। यह थी हमारे प्राचोत भारत की शासन-पदुति, 
ओर ऐसा था हमारे मंत्रि-परिषदों का संगठन । मंत्रि- 
परिषद्‌, राज्य-परिषद्‌, अंतरंग-सभा और तीर्थ-श्म॒दाय, 
इन सो का अस्तित्व साफ़ प्रकट करता है कि इसारा 
प्राचीन शाखन-विधान पूर्ण था, आदर्श था और उच्चत 
एवं श्रेष्ठ था। पाठकों के सामने, हम भ्रगज्ले लेख में गब- 
नंमेंट में मंत्रियों का कहाँ तक हाथ था, मंत्रि-परिषद्‌ रा 
संचाक्षन केसे होता था, आदि बातों पर प्रकाश डालने की 
कोशिश करंगे। 
देवध्रत शास्त्रों 


नमन >&-क न ननप+ न नतनननननननन+ 


पनइयकाम 
( १ ) 


श्यामज्ञ है नभ श्याम महीतक्ष , 
श्याम महीरुद्द भी शअ्रसिराम हैं ; 

श्यामज्ष नीरधि-नीर मनोहर , 
नीरद नीरज श्याम त्ल्माम हैं ; 

श्याम हैं बन-बाग सरोवर , 
श्यामल्ञ शैक्ष महा छुवि-घाम है : 

कीन भला कट्ट हैं सकता , 
इसमें उसमें किसमें भ्रनश्याम हैं। 

(२ ) 

ष्वों भ्रथवा वह हों न कहां हे 
पर हो सबके मन में घनश्याम हैं; 

श्याम सरोरुद से, 
छुवि-धाम व्लो चन में घनरयाम हैं। 

हैं करते अविराम विहार , 
दिपे उर-कानन में घनश्याम हैं; 

सीवनदायक हैं घन के सम , 
जीवन जीवन में घनश्याम हैं। 


सु दर 


गोपालशर यसिंह 
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ज्येष्ठ, ३०३ तु० सं० ) ईसा का आशीर्षाद ! ६०६ 





इक का आशीषाद ! 





ये और वे एक हो बिराद्री के हैं, पर ये आज 
“तट! हैं भर वे साहब लोग! ! 
इंसा मप्तोह का आशीर्वाद ! 





रा होश से पढ़िए, यह नौकरी की 
तलाश नहीं, नौकर की तल्लाश 
है। सेंड दो मिस्नत मानकर, दो 
जोड़े जूते तोइकर, दस शयोम्य 
पुरुषों की चापलूसी करके कई 
रुपए बहरों को लुटाकर, कई 
चपरःर्स) अर प्यादों की घुदकियाँ 
सहकर कई दर्जन लिफ़ाफ़ 
ख़्ये करके कई पैसों का काराज़ फू ककर साठ रुपए 
की एक नौकरी मिली है। सो सला 'मैं नौकरी की तलाश!- 
शीर्षक से कुछ लिखकर क्यों अपशकुन करूँ । कहाँ 





मेरो भार्या सुन ले कि मैं नौकरो को खोज में हु, तो. 


आप समभझभिए ये भाव को पड़े । मैं तो दुर्भाग्य के कारण 
शक्की हो गया हूँ, लेकिन वह तो स्वभाव से, परम्परा 
से, यचपन को शिक्षा से, पक्की मिथ्याबादिनी है। 
ग्रातःकाल दिल्ली देख पड़े या बंदर नज़र आा आय, बस 
फिर क्या, वहीं सिर पीट लेगी और चखिल्लाना आरंभ 
कर देगी। “हाय श्राज न-जाने क्या विपत्ति गबआनेंवाली 
है।! दाई आंख फड़के, तो वह ।चत्तासर है, कोई छॉक 
मार दे, तो वह फफ़क्र में डुबो है, ब्राह्मण ओर धोवी से 
लो उसकी जन्म का वेर है । कोच को तो घर में फटकने 
नहीं देती । कहारिन से उसे विशेष घ॒ुणा है । हाँ, मेहतरानी 
को यदि सबेरे-सबरे देख भी तक्ने, तो कुछ म॒ज़ायका नहीं । 
यह तो हमार क़ाब से बाहर की चीज़ हुईं । क्राब की 
चीज़ है भरी फ्यान, वह स्वयं चाहे बात-बात पर “हत 
ख़सम खाय।” कहे, यह अपशकुन नहीं; किंतु मेरे मेंह से 
“*---**-: "मगर यह तो दूसवा किस्सा हैं, यहाँ हुसका 
सरसरी ज़िक्र हसक्षिये करा गया कि यह जओ प्रतिदिन 
मेरे और मेरी स्त्री के लडाई-रूगड़े द्वोते हैं, चाहे हनका 
वाहा कारया मरी दुष्टता हो, चाहे देवीजी की सहनशीक्षता 
और कोमल-हृदयता । किंतु वास्तविक कारण न मेरा दोष 
है, न मेरी सहघर्सिणी का । दोप है श्रपशकुर्नों का और थे 
उत्पन्न होते हैं, नौकर के सुबह-सुबह मुंह लगने से, चादे 
मैं उसके मुँह लग, चाहे मेरी पत्नी । 

अच्छा, यदि यही मृज् कारण है, तो हम नौकर को 
बदल वर्यों नहों देते अथवा एक दूसरे की वातों का 
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सहन क्यों नहीं कर खेते ? जी हाँ ! सहन क्‍यों नहीं 
कर लेते ; भाप कहे जाहए | आप क्वोग तो कटाक्ष करने 
और आलोचना करने में बढ़े कुशक्ष हैं। किंतु जब किसो 
प्रश्न को टीक-ठीक हल करना पड़े , तो बग़ाले भाँकने 
छगे यह कहना तो बहुत सहल है । अजी,-्ताल्ी एक 
हाथ से नहीं बम्नती, मियाँ बीबी दोनां समान अप 
राधी हैं । एक पार्टी दृुब जाय था एक कान से सुनकर 
दूसरे कान से निकाज़ दे या फ़िल्लासफ़ों का आशभ्रय ले 
या यह कि क्रिस्तत को कोस वर रह जाय या समाज 
की ऐसी-तेसी क्॒ूकर तथ। नाई या पुरोहित को जिसने 
विवाह कराया है, उसे गालियाँ देकर अपनी जीभ को पविश् 
कर ले, कितु मुझे यह तो बताइए कि जिसने यह सक 
कर देखे हों और फिर भी घर में आए दिन नया मगड़ा- 
रगड़ा उठ खड़ा होता हो, पह क्या करे ! 

पत्नी को तल्नाक़ देने का दरतूर हमारे यहाँ नहीं । यदि 
डॉक्टर गीड़ की कृपा सेयह क़ानुन हो जाम, तो क्या 
कद्दना ! किंतु हमारे धमं-रक्षक नेता ऐसा क्यों होने ८गे # 
उन्हें तो अपनी ख्रियां से चोबीस में से १८ घंटे वास्ता 
पड़ता नहीं, ओ आटे-दाल का भाव मालूम हो। आज 
देहब्नी में महमान हैं, तो कल कक्ककसे के मारवार्डियों की 
दावत खा रहै हैं । यदि घर ही पर हैं, तो बीसियो मिलने- 
जुलनेवादोां से घिरे रहते हैं, खली आने और नौकर । 
फिर संभव है, उन्हें सभी मंगलमय नौकर मिल जाते 
होंगे। उन्हें क्या पड़ी कि हमारी समस्याश्रा को हक 
करते फिर | फिर मनु अगवान्‌ नहीं मानते | यह हो 
सकता है कि पत्नी की ओर से पति विरक़् हो जास | 
किंतु यह और भी भयंकर मामला है । 

आप कहेंगे यदि नौकर के कारण यह खारी अशांति 
है, तो नौकर बद॒ल्ल क्‍यों नहीं देते ? ह्वेर-फेरकर वही बाल 
आ गई । अब सुनिए--मेरे पास यह अठारहवाँ नौकर 
है । नोकरी करते हुए १४ मास गुज़रे हैं | कारण ? कारण 
बताता तो ट्रूँ-पर शर्त यह दे कि लुनकर आप सहा- 
नुभृति प्रढट करें और मेरे संकट को हरने में सहायता 
दें। कोई नौकर ढंग का न प्रिल्ना, जिलने मिले सभो 
अमंगल के मुख । 

हाँ, एक बात हो सकती हे-- क्‍यों न नौदर रखना दोद 
हूँ ? पर श्रीमतीजी को यह बात मंजर नहों। वह फ़र- 
माती हैं, और है भी ऐसा हो, भला नौकर न रबर, तो 
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युहस्थ-जीवन ही क्या है ! फिर आज दो-दो कौड़ी के 
आदमी नौकर रखते हैं और मेरी शुहद्यथमी भगवान्‌ छी 
कृपा से अच्छे घराने की है, जहाँ सच जानिए बाप से 
लेकर माँ तक ने उसकी नौकरी थजाई है। भस्तु, इसकी 
सो अर्चो ही न कीजिए | जब मुझे यह प्रफ़ पढ़ने की 
शौकरी मिली थो, तो मैंने ः या ६ दिन में ही गृहिणी 
को कानपुर से लाकर एक नौकर रख जक्िया था| उसने 
सीन रुपए और खाना स्वीकार कर क्षिए थे | जाड़े की 
ऋतु थी। पहिले ही दिन मेरी स्त्री ने रज़ाई में मुंदद 
ख़पेटे हुए कहा--“आज मेरी तबियत ठीक नहीं है । 
झोकर और आझाप चाय बना ज्रीजिए और उसे चाय 
बनाना भी सिखा दीजिए, में अ्रमी और सोऊंगी ।” उस 
बक्र कोद ६ बजे होंगे। बाब्‌ द्वोगों की तो स्कूल के दिनों 
को पदी हुई आदत है कि ज़रा देर से उठते हैं और ब्े- 
मान सभ्यता का यह चिद् भी है, उस पर झाज रवि- 
बार होने के कारण में और भी देर करके उठा। में 
उठकर सीधा चौके में गया । नोकर से आमना-पामना 
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६११ 


हुआ । यह आग जला रहा था । वोक्ञा--“शाम-राम 
साहब” अब आए जानिए, मैं शेव मत का हूँ | सुके खथ 
शंकर चाहिए । मैंने उसे ख़्ब ढाटा | ज़ेर, जब मैं चाय 
बनाने कगा, मेरे हाथ से चायदानी का ढफना गिरकर दूट 
गया । बस कुछ न पूछिए, श्रीमतीजी नोले उतर आईं ।' 
उन्होंने बहुत कहा और मेंने बहुत सुना । जब नौचत यहाँ 
तक पहुँचो--''देखे हैं तुमसे निखट्टू ६ महीने जूतियाँ 
चरखाह तो नौकरो मिली | श्रव जो चार पैसे झाने सगे, 
तो यह दूने-डेबदे का माल फूटे हाथों से तोइ-साड़ 
डालो ।” मुझसे न रहा गया, आमज़िर भर्द था, कहाँ तक 
सह्नन करता, जोर से एक चपत अमाई, गला पकप्कर शेर 
की तरह गरअ के कृहा--“'तू ने एक शब्द शी और मुँह 
से निकाला और मैंने तेरों गरदन मरोडो, जान से ही 
मार डालूंगा ।” 
जान से तो क्‍या मारता, धमकी-ही-घमकी थी। मरे 
पाख हतना घन कहाँ रकसा है कि किसी प्रलिद्ध वकील 
को मोटी भारी थैली पेश करू । यहाँ तो सिपाही-प्यादे 
को चाय-पानी, सिगरेट, तंबाक के लिये पसे देने को भी 
नहीं । पुछिस की वर्दों देखकर दम निकल आता है। 
जान से क्या मारना, श्रीमती के मेफेबाले मुझे यो ही 
जीता छोड़ें, तो कृपा है | वह तंबाक बेचते हैं, तो क्या 
इसी गयाजी के तंबाक्‌ में से कानपुर में बेटे-बैठे हज़ारों 
रुपए कमा किए हैं । 
(२) 
पहला नौकर उसके ६या ७ रोज़ याद मैंने डिसमिप 
का दिया । गृहिणी को उसका कारण न बताया । दूसरा 
नौकर रक्‍खा। उस अभागे के साथे पर कभी योट आने के 
कारण चंद्रमा के रूप का उभरा हुआ मांस था। अब 
आप जानिए दाशा हुआ पुरुष और फिर माथे पर का 
झम्गलकारी न हेगा, तो क्या होगा ? पर करता 
क्या भअ्रपनी शभ्रिय भायों से बदला लेना था। में जब 
दूसरी सुबह उठा, तो सीधा नीचे न गया । कमरे के 
चरामदे में खड़ा होकर इधर-उघर नज़र दौड़ने र.गा कि 
कोई सका आदसी दीस्व पथ्चे ( उस दिन मुमे समक्ष सुनार 
हमारा पडोसी क्वोटा केकर शौच आते नज़र आया। 
किताब पढ़ने के बहाने में तो ऊपर बरामदे ही में रद्दा 
. और मेरी ख्री, जिस ने चायदानी का ढक्कन टूटने के दिन से 
सेरा किसी बत्न को छूना बंद कर दिया था, नीचे गई 
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आर नए नौकर के मुँह क्वतती । अब करतार के रण देखिए । 
उसो शाम को इसरो चिट्ो मिल्ती कि हमारे साले को 
इकलोती ल्द़की जो दो वर्ष की थो, सख्त बीमार है। में 
अपनी स्त्री को शोप्म कानपुर भेज दूँ । इस पर ख़ब ले-दे 
'हुईं। कई प्रकार के श्लोक और दोहे सुनने पढ़े । जो उसके 
मंद में आया, उसने बका । प्रश्न था, में उसे अकेली 
कैसे भेज दूँ, क्‍योंकि मुझे छुट्टो नहीं मिल्नती । हिंदोस्तानी 
स्वामियों से भगवान्‌ बचाए। फिर भ्जे भो, तो रुपए कहाँ 
से ज्ञाएँ | अमो एक भो तनख्वाह नहीं पाई, जो कुछ था 
उसमें से किराया मकान पेशगी दे-द्लाकर कुछ्त र या ६ 
रुपए बचे थे । जाने भे कस-ले-कम १४ रुपए का ख़्चे 
था। उसने बहुत कुछ बुरा-मला कहा, पर भत्र को मैंने 
मारा नहीं, केवज्ष गालोञाजलौज से चित्त को शांत किया । 
तोसरे दिन सचना मिल्ली कि वह लद़की मर गई है। 
अब तो आ्रोमतो को शझू-सा हो गया कि हूस दुर्भाग्य का 
कारण नपा नोकर ही है । उसे भो निकाल दिया। कोई बीस 
दिन के पश्चात्‌ तीसरा नाकर आया, तब तक श्रोसमतीजी 
मेके में थीं ओर में ही चूल्हा फू कता रहा था। आई तो 
नौकर भी आया, किंतु वह दुष्ट भेगा था। हाँ, चतुर 
अवश्य था| हमने उसे अपने घर में एक सप्ताह तक बिला 
तनसखूवाह के रकखा, मगर हमारी आशाओों पर पानी फिर 
के ही रहा | सज्ञा, काने और भंगे अमंगक्ककारो न हों, 
तो कौन हो ! सात दिन में कोई १० लड़ाइयाँ हुई । इनका 
कारण था, मेरा घर में देर करके शझाना। दुफ़्तर में काम 
अधिक थ।, नित्य सूर्य वहों अस्त हों जाता था। वह कहती 
थीं कि यहाँ क्‍या मुमे गुंडों के जिये लाके रक्खा है ! क्‍या 
में नौइर से बातचीत किया करूँ ? क्‍या मुझे काल-कोटरी 
में बंद करते को लाए हो | राम जाने, हस ब्याहसे तो में 
कुँआरी ही भज्जी थी। तुम तो दिन-भर सेरें उड़ाओं 
ओर में घर में गबटी-सी वँधी रहूँ। ना, जी, ना, मुझे 
सो मेंके भेज दो, निगोड़ी दो बातों को भो तरसख-तरस 
आती हैं । किसी अपने का भुख देखने को नहीं मिद्कता । 
क्या में रंडी हूँ, जो दिन-भर बरामदे में बेटी हुई लोगों को 
देखा करूँ । जब में यह उत्तर देता--'भाई, नौकरी का 
सामक्ा रहरा | नोकर ही तो हैं, जब तक वह माक्षिक चाहेगा 
भौकरी बआनी पड़े गी। हम तो उनके भी नौकर, तेरे भी 
नौकर, अगर ऐसा हो है, तो नोकरी छोड़ देता हूँ ।” इस 
पर वह भड़क उठतो । “छोड़ दी, छोड़ दो, मेरो जूती से 


छोड़ दो, और साथ यन जाओ माँगो खाझो | फिर मुझ 
अभागिनी को काहे को परनाया था। मुझे क्‍यों बदनाम किया 
है, मरे गले में क्यों फाँसी डाली है ”” में कहना सो चाहता 
था कि “डाली नहीं डाज़ने का विचार है? पर पी गया। 
फिर मेरी श्रीमतीओ कहतीं---“वह मुए काम कराते हैं, तो 
अधिक रुपए क्यों नहीं देते ।” मैं उत्तर देता-- “उनकी 
इच्छा ।”” तब वे फरमातोा--“'अजी हृच्छा-विच्छा कुछ नहीं, 
तुम्हारी ज़बान न खुज़्ती होगी ।” * निरुसर हो आता । 
नौकर को बदला और एक कहारिन की छा ़की को रफ्सा। 
बह आठ बजे आती थो, और रात के आठ बजे चढ्ी 
जाती थी । वह केवल ४) लेती थी। वह कोई १३६ वर्ष 
की थी, १२ रोज़ से अधिक वह न रह सको । चूँकि यह 
देर में आतो थी, अतएव पति-पत्नी एक दूसरें के मुंह 
खगते । हन दिनों कहारिन बेचारी की शामत अ्ाती रही, 
रोज़ वूटी जाती । कभी तो इसलिये कि बासन भर्ती प्रकार 
धाफ़ नहीं हुए । कमी इसलिये कि मु सौदा-सुलफ़ अच्छा 
नहों लाती, पसे खा आती होगी । कभी हस पर कि कत्ष- 
मुद्दी खान-पान को वस्तुओं को नज़र लगा देसी । तभी त्तो 
कई दिनों से यूहल्नक्ष्मो के सर में दर्द हो रहा था। कभी 
तो इसलिये कि बड़ी कुटनो हैं । इधर-उधर की कोई 
बात ही नहीं बताती । जब पूँछी यहा कहतो हैं--.“में 
नहीं जानती !” हूसो महज्ले को रहनेवाली और आसपास 
के सब्र घरानों से »परिचित [ इसे कौन माने ? ज़ेर, मुझे 
इस बेचारा को दुःरित देखकर बहुत दया आती । जब 
में बीच बराव करता, तो श्रोमतोजी मुझ पर टूट पहली । 
“यह नौकरानी है, या सालिकन ? तुम्हीं ने तो इसे सिर चढ़ा 
रक्खा है। क्यो न हो, छे करी पर दिल श्रा गया हो गा। लखनऊ 
ही तो ठहरा । दफ़्तर में कोई मुहं सम-वेम न होगी। छगे घर 
की कहारिन से दी दे फो डुने ।”” ग्रव कठ्ठि ए, में इस का क्या उत्तर 
देता ! वया यह फ्दता---“नहीं सेरी जान, में तुक पर वारी 
किसी और पर आँख डाल, तो मेरी झाँख' फूर्ट । किसी 
ओर के ऐसे वचन सुन, सो मेरे कान फूटे । और किसी 
से ब्वारो में आते-आाते छू, जाऊँ, तो मेरा बदन फटे । मैं 
तो तुर्दीं पर स्रो जान से, सी इंमान से, सौ ख़फ़क़ान ले, 
सो भरमान से, सौ ध्यान से, क्रिदा हूँ। मुझे तो तुम्हीं 
से अनंत प्यार है। भला जो सौंदर्य तममें है, वह इस 
सुई कहारिन में कहाँ। तुम्दारे अंग-अंग से इस भाँति 
साधुय, लाबित्य, क्वावण्य फूट मिकल्त रहा है , जैसे बढ़ 
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के पेड़ से दूध । भला इस कल्मम ही कस की बच्ची में यद 
बात कहाँ ! यह तो सब कहना मेंने उच्चित मन समका, 
उस कट्दारिन को सोल्हइथ दिन अल़रा किया | कह्ाारिसत 
गई तो एक पंजाबी भौकर आया । वह हिदोस्‍्तानी ख़्ब 
जानता था। मेरे एक मिन्न के पास नोकर रह चुका था। 
8३ या १४ वर्ष का सुंदर बात्वक था । बड़ा चतुर और 
चढ़ा चापलूस | कभी ऊँची अल सक न करता था। मैं 
सममा--चक्नो, छुट्टी हुईं, रात-दिन की कलकल मिटटी । 
क्या सालूम था हि एक नया गुल खिलनेवाला है। 
खेबा क़िस्सा है, संक्षेप में कहता हूँ | यह छोंडा परले 
दर्जे का जुआरो था। सुर्योदिव से सूर्यास्त तक चवबल्ली 
का तंबाकू फूक देता था। सोहबत भी अच्छी न थो । 
उस दुष्ट ने प्रथम तो मरी सत्रो को ताश खेलना सिखाया, 





“उस दुष्ट ने प्रथम तो मेरी श्री को ताश खेलना सिखाया 


फिर एक-एक दो-दो पेंसे लाश पर छगाना सिखा हो रहा 
था कि खाता भंडा फूट गया । तत्पश्चात्‌ दो-चार छः रोज़ जो 
वह मेरे घर रहा, नाक में दम रहा। रोज़ ताने, रोज़ गाक्षियाँ 
की बोछार, रोज़ पत्री को बुख़ार | “मैं मर जाऊँगो, जो 


नौकर की तलाश 
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हुमने इस नौकर को निकाला । अब न जि्ेंगी । बिचारा 
छद़का प्रातःकाज् से संध्या तक दम नहीं लेता, कितनी 
मेहनत करता है, क्‍या सव दुनिया सिगरेट नहीं पीती ? 
क्या घुड़दौद के और ज्ञटरियों के टिकट मोक्ष लेना जश्मा 
खेलना नहीं है, इत्यादि, हत्यादि १” बह नौकर भी गया। 
कई और आए ओऔर गए, किसी मैं कोई दोप था किसो 
में कोई । सदेव घर में कलह, क्लेश रह्दा | इस समय जो 
नौकर है, उसके ख़िल्याफ़ मेरी स्त्री को शिकायतें तो बहुत 
हैं। खाता बहुत है, अधिकतर बीमार होता है; फिंलु 
जहाँ पहले इन्हीं कारया से, और मृक्ष कारया अमंगद्ष- 
जनक होने से, दूसरे नोकर निकाल दिए गए, इसको हम 
रकक्‍ये हुए हैं, क्योंकि यह कुछ कम अनिष्ट-सूचक है। 
जब से यह भाया है, केवल्ल मरी दादी मरी है और केवल दो 
हो बरतन टूटे हैं ! उधर में घुड़दौढ़ में कुछ रुपया 
जीतने छवग गया हूं | हाँ, घर में मेहमान अधिक 'आने 
क्षगे हैं, यही दधर-उघर के नाततेदार। मगर मु भें यह शोक 
से कहना पढ्ताहै कि यह नौकर दो एक रोज़ में स्वय॑ 
आनेंवाला है। अब दूसरा नौकर काहे को मिलेगा । हम 
मुद्॒ल्ते भर में, बल्कि दफ़्तर भर में, जहाँ नोकर मेरा 
खाना दोपह्टर में ज्ञाया करते हैं, बदनाम हो चुके हैं कि 
हमको नौकरी से कास लेन को तमीज़ नहीं । में बहुतेरा 
सममाता हूँ कि नौकर सब बदमाश होते हं,'उ नको कोहे- 
न-कोई ऐव चिपटा रहता है ,कितु लोग नहों मानते । हसी- 
किये मैन आपको यह गाथा सुनाई है । वास्तविक बात 
यह हैं -न मरा दोष है. न मेरी स्त्री का दोप है, केवल इन 
नीची जाति के तथा अशम-जनक नाकरों का | समस्या 
यह है कि नोकर रखना भी है क्‍योंकि उसके बिना काम 
नहीं चल्नता, और यदि रक्ख तो प्रातःकाज्न उसके मेंह 
बकगना पहता है। जिस रोज़ क्गे मरा और मेरी स्श्री 
का अपश्यभाबी किसो-न-किपी खात पर सतनाज़ा हो 
झाता डै या हमारी आर्थिक हानि हो जातो है या 
फोई नातेंद!र रोगग्रस्त हो जाता है या हमें रोता-पीटता 
छोड़कर स्वर्ग को चत्ष देता है।आप ही बताइए 
कोई ऐसा नौकर कहाँ से लाएँ ? जिसके आने से हमारा 
घर थन सके । 


सरदार मोहनसिह “दोवाना”” 
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राजपताने का इतिहास ओर 
कर 
के रा फ्री र॒ 
मारकाड़ के राठौर-नरेश 
बहुत शोर सुनते थे पछ्लू में दिल का १ 
जो चौरा तो इक क़तरए खूँ न निकला | 
का दी-संलार में जिस राजपूताने के इति- 
६५ हास को बड़ी धूम थी, देश्वर 
। । की कृपा से उसका दूसरा भाग 
भी प्रकाशित हो गया। इसके 
किये हिंदी-पेमी श्रद्धेय राय- 
बहादुर प॑० गोौरीशंकर जी झोमा 
के खिर कृतज्ञ रहेंगे। हमें भी 
हाक्ष ही में हसके द्वितोथ भाग 
के देखने का सोमाग्य मिक्का है। उसमें की कुछ घटनाएं 
यहाँ पर विचारार्थ उपस्थित को जाती हैं । 

उक्क इतिहास के ए० ४७७ में लिखा है-- 

“मंदोयर के राढौर राव चूँढा ने अपनो गोहिल्वल-चैश 
की राणी पर अधिक प्रेम होने के कारण उसके बेटे क नहा 
को, जो उसके छोटे पुत्रों में से एक था, राज्य देना चाढ़ा । 
इस पर अप्रसक्ष हो छर उसका उयेष्ठ पुत्र रणमह्क्ष ६०० 
सवारों के साथ मद्दाराणा क्ाखा की सेवा में आ रहा। 
महाराणा ने चाद्बषीप गाँव देकर उसे अपना सरदार 
बनाया |!” 

प्रसिद्ध हतिद्वास 'वीर-विनो द! मे, जिपके श्राधार पर उक् 
इतिहास लिखा गया है, रणमत्ल का जन्म ब्ि० सं० 
१७४४६ में लिखा है और कान्हा को राव चुडा का सातवाँ 
पुत्र माना है। मारबाड़ के इतिहास से कान्हा का जन्म 
वि० स? १४६४ म॑ पिद्ध है। ऐसी हालत में कान्हा के 
अन्म के बांद हा राव चुड़ा ने उसे रज्य देने का निश्चय 
किया होगा । अतः रणमल्ल का सोजत की त्तरफ़ द्वोते 
हुए जल्दी-से जल्‍दी बि० सं० १४६१ के क़रीब मेवाह 
में जाना प्रतीत होता हैं । 

राजपूताने के इतिहास के उस्ी (१७०) एप से रणमल्ल 
के मेवाड़ में जाने फे बाद उसछऋा बहन हंशाबाई' का विवाह 





२. यह राम नाहिलनवंश का ने होकर माहिल-वंश 
के थी | 
«. वीर-बिनोद! मे मारवाड़ का इतिहाप | 


माचुरी 
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वृद्ध 'राणा क्ाखा' के साथ होना खिखा है। यदि इस घटता का 
समय जव्दी-से-जल्दी वि० सं० १४६७ मान दिया आय, 
सो ईलाबाई के गर्भ से वि० सं० १४६८ में मोकक्ा का 
लन्म हुआ होगा । आगे इसी इतिद्वास के पृष्ठ ८३ की 
टिप्पणी नं० २ में राणा लाखा की स॒त्यु और मोकक्क का 
शाज्याभिषेक वि० सं० १४७६ के क़रीब लिखा है। अतः 
उस समय राणा मोकल केव्ध ८ वर्ष का बाऊक रहा 
होगा । उक्त इतिहास के प्रष्ट ४८३ की टिप्पणी नं० १ में 
राज्यासिषरेक के समय सोकल्य की अवस्था कम-से-कम 
१२ वर्ष की लिखों है। परंतु उपयुक्र हिसाब से यह असं- 
अब प्रतीत होती है। इसी से कुछ समय तक तो मेवाद 
राज्य का प्रबंध राणा मोकल्ष के बेसात्रेय उ्येश् आता 
राव चूंडा के हाथ में रहा। परंतु बाद में गृह-कक्कइ 
के कारण उसी चूँडा को भाई श्ज्जा आदि के साथ 
मांइ के सुलतान को सेवा में जाना पढ़ा । वहाँ खुलतान 
ने उसको जागीर में कई परगने दे दिए । 
इस प्रकार राव चूँडा के मेवाढ़ से चले जाने के बाद 
वहाँ का प्रबंध राणा मोड़क़ के मामा रणमल्ल को सौंपा 
गया । यद्यपि उस समय मह्दाराशा मोक्ल को अवस्था 
छोटी ही थी। परंतु रणमल्ल ने राज्य का भ्रबंध बड़ी ही 
ख़बी से संभाला और शअनेक युद्धां में महाराणा की 
विजय-पताका फढ़राई । इसके प्रमाण में उक्क हतिहास 
के एष्ठ #म९ में, उच्धत वि० लल० १४८३ के शिक्षालेख 
ही पर्याप्त होंगे। उनसे महाराणा मोकल का मागौर के 
फ्रीरोफ़ज़ान को और गुजर त के सुलतान अह्मदशाह को 
जीतना प्रक्रट होता हैं। परंतु उक्क घटनाओं के बाद जिस 
समय यह प्रशस्ति लियी गई था, उस समय महाराणा की 
आयु १७ वर्ष के क़रोब थो । झ्रतः पक्षपात-रहित पुरुष के 
2, टाइ साहब ने अपन राजस्थान के इतिहास में, 
ड्य समय मोकल की आयु ५४ वर्ष की ही लिखी है । तथा अद्वेय 
ओमाजी ने जिस नेखसी का ख्याति का हवाला रथान-स्थान 
पर दिया है, उसमें सी उस समय भोकल की आयू ४ वर्ष की 
है लिती है । | 
२, मेबाइनराब्य का वास्तत्रिक हक्षदार चूहा ही था। 
पएरतु हंसाबाई के विवाह के कारण उस राध्याधिकार छोड़ना 
पद | इसका हाल उक्त इतिहास के परृ५ ५७७ में लिखा है | 
३. कर्नल टाड ओर नेणर्मा के मतानसार उस समय- 
मोकल की श्रायु केवल १४ वर्ष को है धी। 
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करने कम का 





सामने रखमज् की नेकनोयती ओर सुप्रबंध की सराहना 
करता सर्य को दीपक दिखाना है। 

अटनयाओं का लिलसिद्धा क्रायम रखने के छिये यहाँ 
पर हम यह बतज़ा देना भो आवश्यक समभते हैं कि 
कान्हा के मर जाने पर अपने दूसरे साई खजा से जो 
जबरदस्ती मंंडोर का माजिक बन येठा या। वि० सं० 
१४८४ में रणमन्न ने अरना पैतृह राज्य छीन किया 
था । अतः कुड्ठ ही समय बाद वह भेवाइ से मंडोर 
अख्तर आया । 

शि० सं० १४६० सें, असध समय महाराणा मोकल 
अहमदाबाद के सुलतान अहमदशाह से लड़ने को 'चल्षा, 
डस समय माग में महाराणा खेता के दासी-पृशत्र चाचा 
ओर मेरा ने महपा परमार आदि कई लोगों को अपने 
पक्ष में मिलाकर सहाराण! के देरे पर चढ़ाई की । दोनों 
पक्षों के कुछ आदमी मारे जाने के बाद महाराणा मोकल 
शी खेत रहे । 

डूसके बाद महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) मेबराड की 
णरही पर बेठा । उक्त इतिहास के पृष्ठ श्र और ५४६३ 
में क्षिखा हैं--- 

“महाराणा कुंसा ने गद्दी पर बेठते हो सबसे पहले 
अपने पिता के मारनेवाक्कों से बदद्या लेना निश्चय कर 
चाचा मेरा आदि के छिपने की जाह का पता लगाते 
की उनको मारने के लिये सेना भत्ने का प्रयघ किया ।”? 

परंतु नहीं कष्ट सकते, यह कहाँ तक संभव हो सकता 
है ; क्योंकि यदि महाराणा मोकल को १६-१७ यर्ष को 
अवस्था में हो उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंभा का अन्म मान लिया 
जाय, तो सी मोकल की सृस्यु के समय यह ६-६ चर्ष से 
अधिक बड़ा नहों होगा। अस्तु । 

आगे उक्र इतिहास के पृष्ठ €६३-१६४ में लिखे 
अए वृत्तांत का सक्षिप्त विवरण देते हैं-- 

जब राव रण्मज्ञ को अपने भानजे के मारे जानें का 

_ समाचार मिला, तब उसने अपने सिर से पगड़ी उतारकर 

१, यद्यपि “बीर-विनोद” में मारवाइ के इतिहास से 
मुंशी देवीप्रसादजी का हवाला देकर इस घटना का समय 
वि० से” १४७४ लिखा ६, तथापि रणम्ल्ल के पिता रात 
चूँडा की मृत्यु वि० सें० १४5८० में होने के कारण उसके 
धूनें ही इस घटना का होना बिल्कुल श्रसंभव है | 

२. राजपूताने का इतिहास पृ० ५६० | 





राजपूताने का इतिहास ओर मारवाड़ के राठौर-नरेश 





साफ़ा बाँच लिया झोर यह प्रतिज्ञा कों कि जब तक 
चाचा “मेरा! मारे न जाबंगे, सब तक घिर पर पगड़ों न 
बॉधेगा। इसके बाद वह मेवाद में आया और चाचा 
तथा 'मेरा” को मारने के क्षिये पाँय सौ सवारों को साथ 
सेकर पहाड़ों की तरफ़ रवाना हुआआ। परंतु पहले रण- 
मन्न के हाथ से एक भोकज्ष सरदार मारा गया था | 
इसी बैर के कारण मोद्ध लोग रणमज्न के विरुद्ध हो गए। 
इसी से ६ महोने तहु उसे सफलता नहीं हुई। अंत में 
रणमज् ने उनसे मित्रता कर लखाचा और "मेरा! को 
मार डाल्ला। परंतु चाचा का पृत्र राका और महपा' 
परमार भाराकर मांडू के सुलतान के पास चले गए । 

इसके बाद चाचा मेरा के पक्षवाले राजपतों को 
लड़कियों को लाकर रणमज्न ने अपने सहायक राहौरों 
के साथ ब्याहने का इरादा किया। परंत राव घडा के 
भाई ( महाराणा कुंभा के चाचा ) राघतदेंव ने उसकी 
इच्छा पूर्ण न होने दो । 

हम जानना चाहते हैं कि एक तो जिस समय भीरलों 
के व्यक्तिगत विरोध के कारण ६ माल तक राव रणमजझ् 
मौका दढ रहा था, उस समय महाराणा कुंभा की 
भेत्रो हुईं सेना कहाँ क्‍या कर रही थी ? दूसरे 
राजपुर्ता में आम रिवाज था कि जब एक पक्ष 
दूसरे पक्ष के किप्री ध्यक्ति को मार डालता था, 
तब उसे उस घेर के मिटाने के लिये मत व्यक्ति के पक्षवात्तों 
के साथ अपनी कन्या का वियाह करना पइता था । इसके 
अनेक उदाहरण विश्वमान हैं । ऐसी हालत से यदि रणा- 
मन्न ने शत्र-पक्ष की कन्याओ्रों के साथ, अपने पक्ष के राज- 
पूर्तों का विवाह्द करने का प्रयंध किया, तो क्या बुरा किप्रा ? 


नहीं कह सकते कि इस पर महाराणा का चाचा राघवदेव 


२. महपा के विपय में उक्त इतिहास भे लिखा है-- 
“रणमन्ल स्वयं महपा | पवार ) के घर पर पहुँचा -थोर उसे 
बाहर बुलाया, परंतु वह तो ख्री के बेप में पहले ही बाहर 
निकल गया था । जब रणमजन्ज ने उसे बाहर श्राने के लिये 
किर कहा, तो भीतर से एक झोमिनी बोल! कि वह तो मेरे 
कपड़े पहनकर बाहर निक्रल गया है, ओर मे भीतर नंगी 
बर्ठी हैँ। यह सुनकर रणमज्न वापस लीट गया | 

इससे ज्ञात होता है कि रगाभ्न्न बम ही धर्मज् था और 
उसने भीतर शत्रु को इंढने जाकर पर-ल्ली को नग्न देखने के 
बजाय बाहर से ही लोट जाना उचित समभका | 


६१६ 


माधुरी 


[ बर्ष ४, खंड २, संख्या » 








क्यों एकदम क्रद हो उठा और जब उसके भाई महाराणा 
सोकक्ष को पद्ध यंत्र से मारकर शत्र पास ही के पवत में 
सकुसल्त जा बेठा, तब उसने क्‍यों सिर तक न उठाया ?* 

तीखरे जब चाचा का पुत्र राका और महपा पेंवार 
भागकर मांदु के सुलतान के पःस जा रहे, तब मोबल के 
आता “डा ने, जो सुल्तान का कृपा-पात्र होकर उसके 
पास ही रहता था, उनसे या सुलतान से कुछ री न 
कहा । उसका धर्म तो यह था कि वह स्वये उनसे आंतृ- 
हत्या का बदला लेता और यदि यह उसके सामथ्य से 
चाहर था, तो कम-से-कम सुक्षतान को इतना तो कहता 
कि यदि आप इनको अपने पास रक्‍खेंगे, तो संसार में 
मेरी अपकीरति होगी । 

इन बातों पर विचार करने से तो यही सार निकलता 
है कि उस समय किसी भी कारण से हो, महाराणा 
मोकल ओर कुंभा के विरुद्ध सुदूर-ष्यापी षड़यंत्र च्क 
रहा था और इनके नष्ट होने में जिन जिनका स्वार्थ था, 
बे सब ही इसमें सम्मज्नित थे। ऐसी हाजकत में यदि 
रगामरुजभज ने सहायता न दी होती, तो इतिहास के छृष्ठों 
पर कुछ और हो रंगत नज़र आती । इसी से टाड साहब 
ने अपने इतिहास में लिखा है-- 


“११6 कु/र/प्पाता बला ॥छ ॥0 ॥0पा? ]ावएए- 
ए वराती॥, कीह धपल्तरप-तए, छत व0ते९60 ॥ ॥6॥९। 
दा (वतगं5 छा का, ॥% कृशांएएु एा ॥ ९९ [--ंत 
एणाह[3॥69. ॥6 [द05 ।€विव 60 ॥७ ॥# ४॥0॥ 7 


8०७ शह€+ लैगियाव 


किशातंज]) गाव (एएजलियी॥]ए ए 6 [क्‍वविलक ०0 


पघातव॑ दिया गीम वा" / (७ ८ 


छा वी ]6 €॥67 छएुशा०३, वी 20766. छट्व 
50९) । ७७५" 

“लपु॥6 काल 5 व्रत छऐ0 तह व 00607 [00 
06 ला ता फोवी26, फवीछ वैग्यर्त शाध्तैए 000 
७४08७ ७॥॥ [॥6€॥॥' 
बढ्डात) 0 ॥9 तह 7. 

“अर्थाव--मोकल्न के उत्तराधिकारी बालक कुंभा के 
किए हुए प्रबंध से इस घटना में सुदृर-व्यापी पर्यंत्रके 


ख़याज करने का यथेष्ट कारण प्रतीत होता हैं । स्वामिद्रोष्टी 


४0४09 |॥ ॥४४ शा ए। ७ ।|0 


१. कनेल जम्स ठाइ का छुपवाया हुआ राजस्थान का 
इतिहास, पृ० २८५ 

२, कनेल जेम्स टाइ का छप्वाया 
इतिहास, पूृ० २६६ 


हुआ राजस्थान का 


ज्ञोग मादरों के भज़दोंक के सुरक्षित स्थान में जा शेठे ओर 
कुंभा ने इस विपत्ति के समय मारवाद-नरेश को मित्रता 
और सदाशयता पर विश्वास किया। उसका फल भओ 
डसको उचित-रूप से प्राप्त हुआ | 

मेवाढ़ के कवि क्षोग--“एऐसे समय कुंभा के पिता 
का बदला लेने में उफक़ सड़ायता के कारण माश्याबृ- 
नरेश का ही आभार मानकर, उनका गुणा-गान 
करते हें 7 

आगे उक्त हतिहास के पृष्ठ ४६२ के लेख से ज्ञात होता 
हैं कि राव रणमलल्‍्क ने सरोपाव के बहाने से शघवदेय 
को राणा कुंभा के सामने बुक्ाकर मार ढाला। परंतु 
महाराणा न कुछ भो न कहा | इससे भी हमारे अनु« 
मान की ही पुष्टि होती है । 

इसके बाद उक्क इतिहास के पष्ट १६७ पर लिखा है 
कि अब कुभा ने रणमल्ल से राका और महपा को, जो 
मांडू ( माजवा ) के सुलतान के पास रहते थे, दंड देने 
को इृष्छा प्रकट की । तब पहले सुल्तान को राका और 
महपा को सोंप देने के लिये एक पत्र लिखा गया, परंतु 
जब उप्तने उनके देने से इनकार कर दिया, तथ उस पर 
चढ़ाई की गई । इस पर सुलतान ने “चूंडा और अज्ता 
से. ओ हुशंग ( अल्परवों ) के समय से ही संवाद को छोड़ 
मांडू में जा रहे थे, कहा कि मेरे साथ तुम भी चलो और 
रणमलल्‍्ल से अपने भाई राघवरदेव के मारने का बदला लो 
परंतु वे यह कहकर कि “महाराणा से हमें कोंदे दें 
नहीं है, हसके बाद अ्रपर्नी-अपनो आशीर पर चले गए ।” 

यहाँ पर दो बाते विचारणीय हैं | पहली तो यह कि 
राव चूँडा का कतंब्य था कि वे ऐपे मौक़े पर सुलतान को 
सममाकर कम-पे-कम अपने भाई राणा मोकल के हत्यारों 
को राणा कुमा के पास भिमवाने का प्रबंध करते। 
दूसरी अब वे सुल्तान की कृपा से ही एक बड़ी जागीर 
का उपभोग करते थे, तब एसे समय युद्ध में सहायता देने 
से मं हमोढ़ लेने पर भी, सुक़वान उनसे अ्रप्रसक्न क्यों 
नहीं हुए ? संभव है, ये गौण बातें होने से विशेष महत्त्व 
नहीं रखती हो । 

आगे पृष्ठ १६६ से ६०१ तक लिखा है कि उच्च पर्दो 
पर राठोरों को देखकर लोग रणमज्ञ के विरुद महाराणा 
के कान भरने क्गे । हसी मौक़े पर चाचा का पृत्र राका 
और महपा पंवार भी महाराणा से क्षमा माँगकर मेवाक 





ज्येष्ठ, बे०३े लु० सं० ]) राजपताने का इतिहास और मारवाड़ के राठोर-नरेश 


में क्रौट आए । यद्यपि राव रणमत्ल ने हसका विरोध जिया, 
तथापि महाराखा ने उनका क़सर माफ़ कर दिया। “एक 
दिन सहपा ने अवल पाकर महाराणा से निवेदन किया 
कि शादौरों का दिल साफ़ नहीं है, शायद वे मेवाद का 
राज्य दवा बैठे, परतु सद्वाराणा ने उसके कप्रन पर ध्यान 
नहीं दिया | फिर एक दिन राका महाराशा के पेर दबा 
रहा था, उस समय उसकी आँखों से आस टप्ककर उनके 
पैरों पर गिर पड़े ।अब महाराणा ने उसके रोने का कारण 
पूछा, तो उसने निवेदुन किया कि मेवाड़ का राज्य सोसों- 
दियों के हाथ से राठौरों के हाथ में गया समझििए । इसी 
बुः्ख से आस टपक रहे हैं ।” हस पर महाराणा ने उलले 
सरणमज्ञ के मारने की आज्ञा दे दी । 

इससे तो यही प्रकट होता है कि एक तो राका के पिता 
और चाचा को रणमन्न ने मारा था और उसी के डर से रा ज- 
घातो महपा भो देश छोड़कर इधर-उधर भ्रटकने को लाचार 
हुआ था | दूसरे ऐसे नम्तकहरास सेवर्कों को माफ़ी देने का 
भी रणामन्ल ने विरोध किया था। तीखरे राव रणमलन्न के 
रहते, इन खोगों की राज्य सें विशेष दाल भ्रो नहीं गल 
पकती थी। ऐसो हालत में यदि इन लोगों ने १०-११ 
वर्ष के बालक महाराणा को मूठ-सच कहकर भड्काने 
को कोशिश की हो, तो क्या श्राश्चर्य है । रणमजन्ल की 
नेकनीयती में यदि कुछ भी फ़क़ होता, तो वह या तो 
प्तोकल के ब्राल्य-काल में ही या उसको रूत्यु के बाद ही 
अब #ि देश में अरामकता छाई हुईं थो और राणा कुंभा 
बिल्कुल ही बालक होने से असमर्थ हो रहा था, मेवाड़ पर 
आसानो से अधिकार कर सकता था । उपको इस प्रकार 
खत्रत परिश्रम द्वारा मेवाड़-राज्य को उन्नत करने ओर 
बालक महाराणा को बड़ा होने का मोक़ा देकर यह अआफ़त 
मोज्ष लेने की क्या आवश्यकता थो । 

हमस बात की पूर्टि उक्र इतिहास के प्रष्ठ 
से भी होती है। वहाँ पर लिखा है--- 

१. रगामलले वि० सं० में मारा गया था। अतः 
उस समय रागा कुंश्ा की आयु ११ बे स अधिक नहीं 
थी | ऐसी हालत में उक्त इतिहास के पृष्ठ ६०७-६०० पर 
उद्धत वि० सं० १४६६ का शिलालेख श्रादि कहाँ तक विश्वास 
योग्य हो सकते है ! इस पर झागे स्वतंत्र रूप से विचार 


करेंगे । 


६०३ के ल्लेग्ज 


डह५ 


ध्र् 


“जहाराणा की दादो इंसावाह ने कु भा को अपने पास 
बुस्ाकर कहा कि मेरे चित्तीद़ ब्याहे जाने में राठौरों का 
सब प्रकार से नुकसान ही हुआ है। रणमज्न ने मोकसत 
को मारनेवाले चाला और मेरा को भारा, मुसद्षमारनों 
को हराया ओर मेवाड़ का नाम ऊँचा किया, परंतु अंत 
में बह भी सारा गया ।!? 

क्या यह लेख हमारे अनुमान का पोषक नहीं है ! 

आगे बतमान उदयपुर-महाराणा सलाह के कृपा-पात्र 
स्वरंवासी कविराज उउ्ज्वज्ञ फतेकरणजी' के 'पत्र-प्रभाकरा 
से अवतरण देते हैं-.- 

“उद्दैपुर पे रणमल्ल प्रशक कियोहन चाचक मेरके अंक ७५०”? 
यह भों हमारे अनुमान को हो पृष्ठ करता है । 

हमने अव तक जिन-जिन शक्‍तरणों के झाधार पर 
राव रणमस्ञ के पक्ष में विवार को पृष्टि की है, ने सब 
अधिकतर राजपूताने के इतिहास से ही लिए हैं । 

यथवि मारवाइ की प्राचीन ख्थातों में इन बातों का 
स्पष्टतया उल्लेख हैं, तथापि इसने यहाँ पर उनका सहारा 
लेना उचित नहीं समझा है; क्योंकि उक्क हृतिहास के पृष्ठ 
६०४ में उन पर पक्षपात-पूर्ण होने का दोप लगाया जा 
चुका है । 

अब रही राजपूताने के इतिहास के प्रष्ट ६०० पर उद्धूत 
भारमज्जी के क्रिस्से की बात । उसके विषय में हमारा हतना 
हो नियेदन है कि क्या वह क्रिस्सा मेवाड़ के ख्यात लेखकों 
ने रणमन्न-जपे उपकारो के साथ इप प्रकार अपकार किए 
जाने का कलंक छिपाने के लिये हो पीछे से कल्पित नहीं 
किया है ? यदि नहीं तो फिर उन्हीं ख्यातां के ग्राघार पर 
लिखी उप*्क्र बातों की संगति लगःना कैसे संभव होगा | 


थ्रागे राजपूताने के इतिहास के प्रष्ट ६०२ से ६०५ 


४. ये युवावस्था के ही महारागा साहब की 
सेवा में जा रहे थ और करविराज सांवलदानजी के बांद क्रर्राक 
१० बर्ष तक बहा के हातहास-कार्यालय के संचालक भी रहे: 
थे | वर्तमान महागणा साहब की इन पर प्ूर्ग कृपा थी और 
हर समय इन्हें अपन साथ ही रखते थे । फाकरणर्जा की भाषा- 
कब्रिता नराले हा ढंग था है| इसमे 'बाण' के अंथी का-सा: 
अपूर्न आनंद मिलता है | इनके सुयोग्य पुत्र न, जो स्वयं भी 
महाराणा साहब के पास रहते है, इनका रचा “पत्र प्रसाकरा 
प्रथ ऋपवाया है. | 


प्रारंभ मे 


च्ं८ * 





सह, राव जोधा के मंडोर कषेने का हृतिहास दिया गया है । 
पर तु हमारों समरू में करे दोष इसी के अंत ( पृष्ठ ६०९ ) 
में मारवाड की पुरानी ख्यातों पर लगाए गए हैं, शायद वे 
यहाँ भी विद्यमान हैं । इसमें सारवाड़ की स्थातों से 
केवल्ध रावत लूखा से १४० घोड़े लेने का तो उच्चेख दे ; 
'परंतु और सरदारों की लहायता से जो सेना एकज्नित को 
गई थी, उसका उद्येख छोड़ दिया गया है | यह तो साधा- 
'रण पुरुष भी समझ सकता है कि «ब मद्दाराणा ने राठोरों 
से छोनकर मंदोर पर अधिकार किया था, तब उसको 
रक्षा का भी यथेष्ट प्रबंध अवश्य ही किया होगा। ऐसी 
हालत में यदि उक्त इतिहास में छ्विलरे श्रनुनार केवल ३१४० 
'घु्पव रोंघाजी सेना से राव जोघा मंढोर लेने में कामयाव 
हो गया, तो कहना होगा कि या तो मेवाड़ के सचार मिट्टी 
के बने थे या राव ज|धा के सवार फ़ोक्षाद के । 
हस विषय पर हम अथने विचार मई १६२६ की 
सादुरी ( व्ष ४७, खंड २, संख्या ४ ) के पृष्ठ ४८६ से 
४६२ तक प्ररूट कर उुरे हैं । 
राजपूताने के इतिहास के पृष्ठ ६३६६ से ६३६ तक 
सहाराणा उदयसिंह का हाक्ष लिखा है। उसने वि० सं० 
६६२९ में, अपने पिता महाराणा कुंभा को मारकर गद्दी 
पर बैठने के बाद राव ओच! को शांत रखने के लिये उत्ते 
सॉमर और झममनेर सेंट कर दिया था ; क्‍योंकि उदयसिंह 
में भय था कि जिस प्रद्धार मोकल के मारे जाने पर राव 
सथमज् ने आकर उसका बदला किया था, उसी प्रकार 
'कहों राव जोंघा भो कुंभा के सारने के कारण सेरें विरुद्ध 
गड़बड़ न करे । परतु न मालम उक्र इतिहास में हसका 
उद्लेश्व क्या समझकर छिपाने को कोशिश की गई है । 
उदयपुर के बाबू रा- नारायश दृगड़-रखचित “राजस्थान 
श्त्ञाकर' के दूसरे स्राग के प्रष्ट झ० से इस विपय सें 
लिखा है--- 
“घाँमर का परगना मदद की उम्सेद में मारवाडइवाल्नों 
के सिपुर्दे किया ॥ 
आगे महाराणा साँगा के बयान में रायमन्न को गुजरात के 
सुलतान के विरूद्ध टेंडर की गईं। दिलाने में जोधपुर के राव 
गॉँगा को सहायता का ओर मह. राणा उदयसिंह के इतिहास में 
उनके बणायार से चित्तोढ़ छीनने में जोधपुर के राव मास्त- 
देव की सहायता का उज्ेख न मालूम कैसे छूट गया है ? 
चअरिक पिछुक्लो घटना के समय राव मालदेव की आजा से 


माधुरी 


[ चर्ष ५, स्मंड २, संख्या ४ 





सहायतार्थ आए जैता फूंपा के स्थान में “उधर भारवाद 
को तरफ़ से उसका श्वसुर अखैराज सोतगरा क पा सहा- 
राजोत झादि राठौर सरदारों को भी अपने साथ ले आया ।?” 
यह वाक्य दिला होने से स्पष्ट तोर से पता नहीं चकछाता 
कि कपा मारवाड-नरेश को तरफ़ से सद्ायतार्थ आया 
था या अखेराज की तरफ़ से | परंतु उदयपुर के प्रसिद्ध 
इतिहास “बोर-विनोद! में दिए गए मारयाद़ के इतिहास 
में राव गाँगा की सहायता का उल्लेख है, और टी 'बीर- 
बिनोद' के महाराणा उव्यलिंह के हतिहास में राव माल- 
देव द्वारा दी गई मदद के बारे में भी स्पष्ट तौर से किखा 
है- “उसी संवत में महाराणा उदग्रसित्त ने चिचोड़ 
पर चढ़ाई की । हपत समय उनके पास ऊपर खिखे गए 
सरदारों के सिवाय जोधपुर के राव मालदेव की तरफ़ से बहुत 
से छ्ोगों-समेत राठौर कूपा व राठौर जेता इत्यादि थे !” 

अस्तु. जो कुछ मारवाड से संबंध रखता था, ओर 
उसकी बाबत जो कुछ हमारी समर में श्राथा, इस लेख 
द्वारा निवेदन किया गया है। संभव है, हसके विपक्ष की 
दलील प्रकाशित होने पर यह अ्रम-मात्र हो सिद्ध हो। 
आशा है, इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाहले का प्रयल 
किया जायगा । 

यहाँ पर हम दो बातों का संदेह और भी दूर करना 
चाहते हैं । उनमें से एक तो यह है कि राजस्थान के हृति- 
हाक्ष के प्रथम भाग की भूमिका के पृष्ठ २२-२३ में मार- 
वाइ के सृुहरणोत नण्ली को लिखों रुपात ( तवारीख़ )की 
ख़ासों प्रशंधा की गई है । एष्ट २३ में तो यहां तक लिखा 
हं--“वि० सं० १३०० के बाद से नेणसी के समय 
(वि० रुं० १७२२ ) तक के राजपूर्तों के इतिहास के ज़िये 
तो मुसक्मानों की लिखी हुईं तबारीज़ों से भी नेणशली 
की ख्यात कहीं-कहाँ विशेष महत्त्व को है । सुप्रसिद्ध इति- 
इासवेत्ता स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी ने त्तो नंणसी को 
राजपूताने का अबुल्ञ फ़ज़त्ष माना था ।?! 

इसी इतिहास के ( द्वितीय भाग ) के प्ृष्ट ६४६ की 
टिप्पणी नं० $ में विवादास्पद विषय पर 'बीर-विनोद? 
और टाड-राजस्थान से भी मारवाड के नेण्सी को ख्यात 
को अधिक प्रामाशिक माना है । 

फिर क्‍या कारणा है कि पृष्ठ ६०२९ में राव जोधा के 
इतिहास में उसी मारवाई की ख्यात के बारे में लिखा 
गया है कि वह खझ्थात वि० सं० १७०० से पीछे की बनी 


ज्प्लनननी--ज+-ज++औ++5 
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हुई होने से उसमें पूरामा दृक्षांत मार्टों की ख्यातों के 
आधार पर क़िखा गया है । अर्थात्‌ वह झूठा है, विश्वास 
ओग्य नहीं है--यह परस्पर विरोधी मत कैसा। फिर 
यदि यह. विद्वुल्ली उक्ति मैणसी की स्यात के बारे में नहीं 
है, तो उसमें का ज़िला मारवाए के राव रणमज्न, जोचा, 
आदि फा इतिहास क्‍यों न माम्य समझा जाय ? क्योंकि 
शह इतिहास तो वि० स० १४२० के बाद का है। इतने 
पर भा यदि इसके विरुद्ध ही मत दिया जायगा, तो बही 
समभना होगा कि बढ़े आदमी ओो न कहें, वही थोड़ा है । 

दूसरों बात यह है हि राजस्थान के दृतिहास के पद ६०७ 
से ६०१ तक महाराणा कुभा का |व० सं० १४६६ का 
ईशल्लास्ेख उद्धू त कर महाराणा कुंभा के पहले सात वर्षो 
का बृसांत इस प्रकार किखा है -- “अपने कुल-रूपी कानन 
६ वन ) के सिद्द राणा कुमकर्ण ने सार गपुर, नागपुर 
६ लायोर ), गागरणा ( गारारीन )) नराणक, अजयमेरु, 
संडोर, मंडल्ककर, व्‌ दी, खादू, चाटस आदि सुर और 
खिपम क्रिलों को क्ीला-मात्र से विजय किया, अपने भज- 
जल से अनेक उत्तम हाथियों को प्राप्त किया और ग्लेस्छ 
महीपाल ( सुल्तान )-रूपो सपाँ का गरुद के समान 
इुलन किया था। प्रचंड भुजदंड से जीते हुए अनेक 
राआ उसके घरणों मेँ िर कुकाते थे । प्रवल पराक्रम 
साथ दिल्ली ( दिल्ली ) श्र गृजेरत्रा ( शभुअरात ) 
राज्यों की भूमि पर आक्रमण करने के कारण वहाँ 
सुलतानों ने छुत्र भेटकर उसे 'हिंदू-सुरत्राण” का विरुद 
भदान किया था । वह सुवर्ण-सत्र ( दान, यज्ञ ) का आगार 
€ निवास-स्थान ), छः शास्प्रों में कहें हुए धर्म का आधार 
चखतुरंगिणी घेना-रूपी नदियों के दिय समुद था और कीति 
एच धरम के साथ प्रजा का पालन करने और सत्य आ्रादि 
गुणा के खाथ कम करने में रामचद्र और युघिष्टिर का 
अनुकरण करता था और सब राजाओं का सावभौम 
(६ सम्राद ) था। 

हस लेख से यह पाया जाता है हू वि० सं० १४६६ 
६ हैं० सं० १४३६ ) तक महाराणा कुंभा ने अपने भुज-बक्ष 
से ऊपर लिखे हुए अनेक क़िल्ने, नगर आदि जोत लिए थे। 
सुसक्षमान सुल्ञताना पर ली उसका आतंक जम गया था 
झीर वह धर्मानुसार प्रजा का पाक्षन कर रहा था ।” 

क्या ये बातें सच्ची सनको जा सकती हैं । उस समय 
अह्दाराणा कुंभा की झायु केवजल्न १२ वर्ष को होती है 
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प्रेम 





ध्श्ह 


और यह उक् इतिहास के लेखानुसार राणा कुमा के 
७ वर्ष का हाल है | तब क्‍या २ वर्ष की आयु से हो ठसने 
उपर्युक्त कार्य करने भारंभ कर दिए थे। अतः या सो यह 
कवि विल्‍्हका की उक्ति के अनुप्तार-- 

लड्ढापते: संकरचित यशो यथन्कीतिपात्र रघुराजपुत्रः $ 

ससवे एवादिकवे: प्रभावी न कोपनीया: कवय: लितीन्दे: । 

उक्त लेख के रचयिता का ही प्रमाव है था पदारांतर 
से । यह घबर २णमलल्‍्क़ के ही प्रबंध को प्रशंधा हैं, क्‍योंकि 
मद्दाराणा के बाजक टोने के कारणा थि० सं० १४६५ तक 
वही संचाड़ का प्रबधकर्ता था और उसी वर्ष दुष्टों ने बालक 
महाराणा को यहकाकर धो रे से उसे मार ढाल़ा था। 

लेख के बहुत बढ़ आने से हम उक्त हृतिहास की अन्‍य 
बातों को योग्यतर विद्वानों के: बिचारार्थ छोड़कर ओर 
इस लेख में कोई अनुचित शब्द प्रयुक्त हुआ हो, तो उसके 
लिये क्षमा-याचना-पूवक, कवि भवभूति की इस उदह्कि के 
साथ लेख को समाप्त करते हैं-- 

ये नाम केचिंदिह नः प्रथयनत्यवन्नां 
जानन्ति ते किमपि दान्प्रति नब यत्र: ६ 
उत्पन्स्यतेअस्ति मम्र कोर्शप समानध्मी 
कालो धछ्य॑ निरबधिविपुला च॒ पृथ्वी । 
विश्वेश्वस्नाथ गेऊ 





पे ज 
ूः 

किस जीवन की मधुर कल्पना, 

हो किस प्रेमी को मुस्कान ? 
मिली हुईं हो मकृयानिल् में, 

किप वेशा की मीठी तान ? 
डिसे सुनाऊँ सुन सुन करके , 

कोमल हृदय धडकते हैं। 
मरते हैं नयनों से मोती, 

मधर मिलन वह रखते हैं । 
भलकाते हो कभी रजलक तुम, 

चंचतत नयनों से छुबि-छान ; 
ल्ोज लहर में कभी थिरकते, 

अभिनायक होकर अनजान । 
तुमसे क्‍या पद्चचान पड़ी है, 

खग किल्लोल् क्‍या करते हैं ? 





किस सर के बिछुरे मराल्ल हैं, 

क्यों कर भाँसू भरते है' ? 
सरक्ष ६सी किस शरैशव की हो, 

किस छुतिया के छिपे स्वभाव ? 
हृदय चोरकर मुभे बताओो, 

देखेंगा मैं गहरे घाव । 
किसे रिक्ाने आते हो फिर, 

किघर कहाँ छिप जाते हो? 
सुख के बदले दुख देते हो, 

भत्ा कहो क्या पाते हो? 
छटकाए हो हतय-वृक्ष मैं, 

किस भोज्नेपन के हिंडोद्न ? 
रंग अनोखा बरसाते ही, 

किस ममता सें आकर घोल ? 
किप पराग को मादकऋता में, 

मंद दास से हो चुपचाप ; 
किस विरही के विकल्न भाव का, 

हाय ! मिटाते हो संताप ? 
केकी घन को देख-देखकर, 

क्या कनंक नित छघोता है ? 
किप दुविधा में भ्राकर चातऊ, 

कलप्र-कलपकर रोता है ? 
सधुर राग वीणा का सुनकर, 

क्योंकर म्ग सारा जाता ? 
दीप-शिखा के ऊपर गिरकर, 

क्यों पतंग है अज्न जाता ? 
सनोहारिणों किस उपयन के, 

मुकक बताश्रो हो तुस फूल ? 
कहो कौन-पी छूटा देखने, 

खिंव आते है' अल्नि मन-भूक्ष ? 
त्तोड़-तो बकर कोमल कर से, 

अनकदुक्ारी ने का ब्वा; 
किसे गृथकर पहनाई थो, 
सरस माक्षती की मात्धा ? 
क्या मिठास थी उन ब्रेरों में, 

किये प्रेम से थे स्वीकार ? 
दीन सुदामा के भी सूल्े, 

चाब थे वह चावज्ष चार। 


माधुरी [ वर्ष ५, खंड २, सख्या २ 


वह केसा था प्रेम निराव्ा, 
संभ चोर हरि आए थे 
झासंनाद सुनकर गजेंद्र का, 
चौंक पड़े कट थाए थरे। 
दाराबख़ों 'झमिज्ञापो! ( विशारद ) 


६5६ हद 
गुजरात का हिंदी-साहित्य 
(३) 

४६6. काहान 
यह कवि दोनदर्वेश का हो समकालिक भा । इसकी 
कुंडक्षियों प्रतिद्ध हैं। यह जाति का प्रजाचत्त ग्राह्यणा था । 
दीनवुर्वेश से एक फुंडज्िया पर इसका विवाद होना भी 
प्रसिद्ध है । उदाहरण -- 
मिसरी घोर जुठ की, ७से हाथ हजार । 
जरूूपी आत्रे सानका, सो बिरला ससार | 
सा बिरला संसार, पर॑प्र उनका ग्मा $ 
मिसरी जहर समान, जहर है मियरी जैसा | 
कहे छुकात या कान, भूल मत जत्यों भेरे 
तिनके सिरपर जार, जुठ की मिसरी थार | 
६०. धरमा वामग: 
इस कवि की “भरतपुर नो ख्याक्”! नास का कविता 
में इंस्ट इंडिया कंपनी का भरतपुर के माट राजा रण जोत- 
सिंदर व उसके सेनापति बलदेवणिट के साथ जो युद्ध हुश्म, 
उसका वर्णन है । उद्ाहर ण-- 
भरतपुर का शाढ् बाकी, थाशा बन्देव का; 
कर रणजॉीतसिह राजबहादर बेटा सूरजमल का | 
हिंद पद को टेक साग्भा घन ते पहाग़ाजा ॥ 
डी ऊपर चढ़ा किमी लकर सब्र फजा | 
निमकहरामी दान दयासर, नादिं दिल में समभ्का ; 
फितृर करके किला भवाया नाह रगे मे जुभा। 
बहुत मनती की राजा ने लिखा किरगी के न 
लड़ना होय तो श्रीर लड़ लो, नहीं कमा क्रिसकी | 
बारूद गोला माल खजिना ले बाका हमसे $ 
फर लिखा की नहा हडुंगा बसम वपनों को। 
इसका समय सवत्‌ १८६५ है। 
२१. सती सहुवाई तोगण 
इस मिश्र गुजराती तथा हिंदी रचना के रचखथिता का 
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पता नहों चक्षता | भ्रद्दमदाबाद में जब पेशवाओं का राज्य 
था, ठख समय सती सहुधाई पर कुछ अत्याचार किया 
शाया था, किंतु अंत में पेशवाहों की आज्ञा से प्स्याचा- 
रियों को दंढ दिया गया और सहुवाई के सतीत्व की 
जय हुई । दोहा, पद्धरी, छंद, कवित्त आदि विविध 
यृत्तोी मे यह रचना है । संबत्‌ १८७३ में यह 
रुचा गया । संभवतः इसका रचयिता हरिचंद-नामक 
कवि था । 


५२. श्रमरसिहर्जी 
भाल्ाथंश के भ्राप्रध्ा के मद्दराज, उनके पृत्र सथा 
भौत्र पर कविता-देखी प्रसभ्न थों । महाराआ अमरसिदजी 
अद्वोत मतानुयायी थे । उनकी कृति “श्रमर एकबीसी” 
को भ्राप्रेधा के वर्तमान महाराजा सर घनश्यामसिंहजी ने 
प्रकाशित की है! उनका राज्य-काल १८६१ निश्चित है। 
झनकी कविता का नमृना यह है-- 
है कोई शर ज्ञानी पूरा सममृख लड़े लड़ाई रे॥ 
कायर का तो नाम नहीं है कुट्िया करें चढ़ाई रे । 
उलर छुल्लर परवत सरन वा सूरा बकरे लड़ाई ६ 
नहीं दार नहिं तेग बंदका ज्ञान शब्द लड़ाई रे। 
नुरत परत का मृजरा करके पल मा निशान उड़ाई रे | 
फर हम म् 
प्रैप्त सरूपा पारख भर लिया शीरा भाल मिलाई रे ॥ 
राजा अमर की छरता करता निरखी गगम अमाई रे | 
५३, रणछारजा दीवान 
यदह्द जाति के नागर ब्राह्मण शोव-मतानुयायी जूनागढ़ 
के नवाब के दीवान थे। इन्होंने ललोरदों-तवारीख़, शिव- 
रहस्य, भाषा-शिव-पुराण, काम-दहन, सदाशिव-विषाह 
इत्यादि प्रंथ बनाए हैं | इन्होंने अपनी कविता में विशद्ध 
आजभाषा का उपयोग किया है । यथा-- 
ग्राहि विद मणि जसे मही बिन धन जैस , 
कही जिन सुना जस माता बिनु घानी है ६ 
राज बिनु गराम जैसे लाज जिन बराम जस , 
दीप विन थाम जुस छुखमा की हानी है । 
बच्छ बितु छार जेसे बृत्त बिन मार जैसे , 
लच्छ बिन, तीर जमे सस्य बिन बानी है ५ 
राय रगछोर कथा सरबधा सुनी शिव , 
ओर कथा च्रथा जथा बाल की कहानी है | 
इनका समय संघत्‌ १८६० दे | 
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५४० थ्रमरजी 
ये नागर-प्राति के ब्राहण जूनागढ़-निवासी थे | हनका 
विशेष हात्ष उपलब्ध नहीं है। इनकी भी स्फुट हिंदी-रचमा 
पाई जाती है । 
५४५. हरिंदास 
यह रामानुज-संप्रदाय का साथु काठियावाड़ के ला ददुपुर 
नामक प्राम का निवासी था। हसने सं० १८८१ में 'हरि- 
विक्ञास!-नामक प्रथ ग्रज-भाषा में बनाया है । जिससे 
ज्लोकाचार तथा धार्मिक विषय के साथ दी नीति पर उपदेश 
भी किया है । आध्यात्मिक विचारों के साथ-ही-साथ 
कि का काव्य-चातुर्य भी अच्छा दिखाई देता है । 
यथा-- 
चंचल इन्द्रपुरी छुत पाइक, 
अंत की बेर महा सुख पाऊँ $ 
जो छुख मे दुख चोगनो होत है, 
सो छुख नेक नजीकन जाऊँ | 
दाना चुगाइ के पंख मरोइत, 
ऐसे चुगे पर भे न रिभाऊँ | 
कहे हरिंदास छुनो सब सहन, 
ना गढ़ ख़ाऊन कान बिधाऊँ। 
हनका समय संघत्‌ १८८१ है । 
५६-५७, रविदास ओर भक्तिदास 
ये गुजराती लाधु बह महास्मा हो गए हैं। इनकी गद्दी 
अब तक बढ़ोदा-राज्य के शेखी-ग्राम में क़ायम है । हम 
उभय कवियों के अ्रनेक हिंदो-पद उपलब्ध हैं, जो प्रायः 
मंदिरों में गाए जाते हैं । 
५८-४६. वेणीराम श्रोर बालाशकर _ 
येचरोतर! ग्राम के निव;सी ओर साहित्य के अच्छे उपा- 
सक थे और हिदी-भाषा में ही कविता किया करते थे । 
हन्होंने वाज्ञाशंकर उल्_लासराय की सहायता से अलंकार का 
एक भ्रथ छ्िखा है, जिसका नाम 'बृहदद्‌ बेनीवाग्विज्लास! है । 
इस प्रंथ का उल्लेख बात्धाशंकर कथि ने अपने “सारतीब- 
भूषण”-प्रंथ में किया है । 
६०. मलूकदास 
इस कवि की फुटकर ट्विदी-कविता पाई जाती है । 
६१. कवि हरिपद 
ये अहसदाबारु के नियासी थे | इनका 'जागर-घत्तीखी 
पंथ उपकब्ध है । 


६२. किसनदास 
इस कवि की भी स्फुट कविता पाई जाती है । समय 


अज्ञात है । 


६ ३. जीवगाम 
ये भी हिंदी में अच्छी श्रेणी की कविता करते थे। इनकी 
स्फूट रचना उपलब्ध है।ये अजरामर के नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं | ये रच्छभुज्म के राजगुरु थे । 
६४. नरमभिया 
ये जुनागढ़ के निवासी थे । इन्होंने हिंदी में भी कविता 
की है | यहापि हनकी कविता ऊँची श्रेणी को नहीं है 
तथापि भक्ति-रस से पगो रहने के कारण उसका प्रचार 
गजरात सें अधिक है । 
ट ६४. मिपाही-वाण्याणो-कस्सो 
इसके रचयिता का पता नहों चल्लता । यह हिंदी-गुज- 
राती का मिश्र काव्य है । इसमें सिपाही के मुख से हिंदी 
के और बनिए के मुख से गुजराती में संभाषण कराया 
गया है । 
६६-६८. पुद्कर, रक्षवर्जी, रघुराम और 
दयाल कवि 
ये कवि गुजरात के होने पर भी इन्होंने हिंदी में 
रचना को है। यद्यपि हमें इनके प्रथ देखने का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ तथापि भरीयुत मदनलाबजी चौधरी, बंवई- 
निवासी ने इनका उल्लेख किया है । उन्हीं के आधार पर 
इसके नासों का उल्लेख किया जाता है । 
७०, नाथृरामसुदरजी 
काठियावाद के राज्यों में इस कावि की बड़ी प्रसिद्धि 
है । इन्होंने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी में भी बहुत-सी 
कविताएँ क्िखी हैं । 
७०१, टोपाबाला 
ईस्ट डेडिया कंपनो के आर॑भिक दिनों में एक अगरेज़ के 
खूट-खसतोट करने और एक तेबोलिन को ज्ञाज लुटने का 
वर्णन एक अज्ञात कवि ने किया है--- 
नाजबाल का नाज लूटा, तेबोली के पाना ; 
एक नैबोलिन एसी लूटी, ते लाख टका सरवाना | 
मेरा स्लासा टोर्पीवाला । 
७२, रामगिर 
दिल्लो की बादशाहो नष्ट हो जाने पर ईस्ट ईंडिया कंपनी 
के अपना सिक्का चलाया । जिससे शाही, श्रुरहानपुरी, 


माचुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ४ 





खत 





चिचोड़ी, नागपुरी, पूनाशाही, गायकयाद़ का बाबाशाही, 


सत्बीमशाही, वज़ोरशाही, सूरती, हज्ली, कोठाशाही, 
काश्मीरों आदि सिक्कों का प्रचार हो जाने का वर्णन अपनी 
कविता 'स्िकानु ख़्याक' में किया है। कवि कहता है--- 
“सिक्का पका हैं उनका जिनकी हैं तलवारें! 
केला चोखा ऐतिहासिक सिद्धांत है । 
छ३. टापीवालानूं कावेत्त ; 
इस कविता के रचयिता का पता नहीं चलता । कितु 
गुजरात पर अब अंगरेज्ञों का आ्राधिपरय हुआ, उस समय 
के अंगरेज़ों के वेभव का इसने वर्णन किया है-- 
कीरति कहूँ बिलात की जहां कुंपानि राज़ करति है ६ 
आतिशबाजी अजब दंशपति, दलु डरपति ह | 
गड़पति किए गरकि, थरकि पातशाही थरक ६ 
चौदेश पड़ी चमक, देख टोपी के डरके। 
बाहार, महलार, बंगला बीच, काशी कृगढ़ लीजियो ६ 
कंपनी करम की का कहूँ जीने धर गृजर अमल लियो | 
७७४, मुलूमाणिक 
इस कवि ने महाराजा खडेराव गायक्रवाइ का अगरेज्ञों 
से ओ युद्ध हुआ था, उसका वन किया है । यह काव्य 
गजरातोी-हिंदी संयुक्रभाषा में लिखा गया है। जिसमें 
अ्रंगरेज़ों के द्वारका लेने का उल्लेख हैं । कविता का नमूना 
यह है--- 
तब अंगरेज ठोप का, एक ही किया श्रवाज ॥ 
परमधाम पर खेट में, सत्र नाव शुभ साज | 
इसका समय संवत्‌ १६१० के लगभग है । 
७४. हमीर 
हस कवि ने भावनगर के राजा विजयसिंहजी के दशहरे 
के दरबार के पयान के साथ ही अत्मा से क्षगाकर विभय- 
सिंह तक >$ गोहिल-वेशीय राजश्रों का वर्णन किया है | 
बीच-बीच में कई एनिहासक घटनाओं का समय भी दिया 
है | दोहा, छप्पय, सोरठा, मोतीदाम, कवित्त आदि छुद 
हिंदों और गृजराती भाषा में लिखे हैं; किंतु कविता का 
अधिकांश रूप मिश्रचारणी है। इसकी रचना संवत्‌ १६०२ 
में की गई हैं। उदाहरणा--- 
बजिया दशम बसाणि, करहु बहु त्रिधि बरनॉकर ; 
अम्रपर्ती सम श्राज, राज गोहिल धरणी पर ! 
सोरठ देश उत्तंग, मध्य उच्तंग सहर जम; 
भावनगर छुय बॉचे गनत सब हंद्रपुरी सप्त). 


ज्येप्त, ३०३ तु० सं० ] 


तेहि सहर हुन्ति राजत तब्बत सोमवंश अवतार हैं ; 
बखतेस नंद राजा बजी आप इंद्र अवतार है। 
७६. रणमल्न सिंह 
ये ध्राप्रंघरा के महाराज अमरसिंहजी के पुत्र थे और 
संस्कृत, उर्दू तथा हिंदी के भच्छे जाता थे । इन्होंने कई 
तीथ-यात्राएँ की थीं। ये इरि-हर-भक्न थे और इन्होंने च्रज 
में गौथ भी चराई थीं। उदाहरण--- 
गौर स्थाम को सुमिरण कर ले धर ले भ्यान हरीहर को ; 
आधे व्याति सत्रही निवारें कटे पाप जन्मभव ब्याधी को | 
चार ही चार भुजा है वाको शंख चक्र गदा पद्म धरे ; 
शेगी, जिशुल् भाला डम्मर सेवक को संकट हरे । 
५ भर ५ 
कह रणमज्न छुनहुँ साई सबई, प्रेम प्रीति से गाआंगे ; 
जन्म मरण का संकट कट्ही अखंड भाक्ते पाञओगे । 
बन में धन चरात्रे बाबा नंद के लाला $ 
बशी नौका बजाबे बाबा नंद्राय के लाला। 
बेगु बजावे घेन चरांव गावे तान अनोखी ; 
पंगम पंगम 
ञ८ १८ > 
साभ समय जब घर के आवे मोहन जा बलियगे ६ 
कर जो र्एमब्नसिंग के वे ब्रज का वक्षुओं मांगे | 
निशिदिन गोशा चरत्रे | 
हनका समय सं० १६०० के क्ररभाग है । 
७७. सरदार कवि « 
यह कवि राजा रणमल्लसिंहजी का आश्ित था और 
काशी-निवासी था । इसने “'साहित्य-सरसी!””-तामक हिंदी- 
ध्रंध रचा है। इसके विषय में अधिक हाल मालूम नहीं होता। 
७८. महाराजा विजयमिंह 
ये भावनगर के महाराजा बड़े साहित्य-रसिक थे । 
कनंज़् टाइ और रासभटला के रचयिता मि० फाब्स से 
आपका प्रगाढ़ परिसय था। पंडितों की वे बड़ी क़द्र करते 
थे। प्रति बुधवार को कवि-पंडितों की एक सभा किया करते 
थेे,जिसमें कई हिंदी-समस्याअओं की पूर्ति भी की जाती थी-- 
चलना मलो न पाँव से, विधवा भली न एक $ 
मांगी भर्ती न सूम से, जो प्रभु राखे टेक । 
# यह महाराज काशी के आश्रित अक्यभट्ट कवि थे | गुजरात 
से इनका संबंध न था। ये बड़े अच्छे टीकाकार थे |---संपादक 
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चलबो भलो न कोस को, दुद्दिता मली न एक; 
मॉगो भलो न बाप से, जो प्रभु राखे टेक। 
इस दोहे के संबंध में बनाह गई थी । 
चार पिले चोसठ खुले, बीस भिशें कर जोर । 
दो मिल अआआानेंद ऊपजें, खुले सात किरोर | 
तथा--- 
जात बरोबर देवकण, रात बराबर नाहिं; 
तोंल बराबर पूँपची, मोल बराबर नाहि। 
इस प्रक र को बडुत-सी कविता का आविर्भाव मद्दाराजआः 
विजयसिंहजी के हो आश्रय से हुआ था । 
७६, दयाराम 
इनका परिचय हिंदो-संसार को अच्छी तरह से दे ।. 
इनके विषय में कई लेख हिंदी की पत्र-पत्रिकाहों में निकत्त 
चुके हैं। हम भी कभो स्वतंत्र लेख में इनका परिचय 
बिस्तार के साथ देंगे । 
८०. गिरिधरदास 
ये कवि दुयाराम के ही समकालिक थे। इनकी “रामायण” 
ओर “क्ृष्णरंद्व-चरित” प्रंथ प्रसिद्ध हैं। हिंदी-कवि गिरि- 
धघरदास को तरह इन्होंने भो हिंदी में कुंडल्ियाँ रची हैं, 
ओ भ्रच्छी हैं। कई पद भी हिंदी में लिखे हैं । हिंदी-भाषाः 
से हनका अधिक प्रेम था। इसीसे इनके गुभरातो काव्य 
में भी हिंदी-प्रयोग की मात्रा अधिक पाई आती हैं। 
5१. स्वामी दयानंद सररवर्ती 
इन महर्षि का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाना है। 
हिंदी का सबंतोरूपेण प्रचार कर ने में स्वामी जी के सद्श न तो 
ऋज तक कोई हुआ, और न भविष्य में ही हो न की झाशा है।. 
“दूनियाँ मे चारों बंदी का प्रचार करेगे” 
इन दूटे-फूरे आयसामाजिक काव्य-उद्गारों का यथार्थ: 
रूप ओ आज दिखद्वाई पढ़ता है, वह सारा ऋषिभी के 
पृस्य-बल् ही के कारण है। स्वामी दयानंदजी ने न केवल 
हिंदी के प्रचार का पुण्य हो संपादन दिया ; किंतु आपके 
क्रांतिकारी प्रेथ सत्याथप्रकाश तथा अन्यान्य कृतियों ने हिंदी - 
भाषा को भत्री भाँति अल्लंकृत किया है। ऋषिवर्थ को यशो- 
गाथा का वर्णन करना हमारी छ्लेखनी की शक्ति के बाहर है । 
.. »२, कालिदास # 
___ यह कवि काठियावाड का निवासी महाराजा यशवंत लिहद 
# ये कालिदास 'कालिदास-हतारा? के रचय्रिता बन्नापुर- 
निवासी कालिदास त्रिंवदी से मिन्न हैं |--सपादक 


का झाश्ित था । सं० १६२४ तक इसके जीवित होने का 
पता चकतता है। इसने अपने आश्रथदाता को प्रशंसा 
बीर-रस-पूर्ण शुद्ध व्ज-सापा से को है। यथा-: 
साजे चतुरंग संन भूष फ्रतेमाल-छुत , 
भावु लिपि जात असमान रज अर्टर्क | 
धसकि पहार जात योधन के भार अर , 
लचकि फरनंद थी कम्मैठे पीठ फटके ! 
कहे कवि कालिदास दलहु ते दाबादार , 
पद्मनि दुषष्टानि पुंघरी रूप 
भूप यशवंत तर छुनत निशान श्रह। , 
भीम गज लोखा के समान रिपरु भटक । 
८३. केशरीपिह 
यह ध्ौल़-निवासी भूपसिंह का पुत्र और कालिदास 
का समकालिक था। किंतु पिता को झृत्यू होने पर वह 
वाक्कोताना में झपने मामा के पास रहता था। इसको 
नीति, शंगार आदि विपयों पर विशुद्ध ब्रज-भाषा की 
कविता पाई जातो है । यथा-- 
चेपक चमेली अरू केतकी कनर जूही , 
ताके बरान साजि के उमंग सरसायों हू: 
दाउदी के तुरी अब मुकठ हजारा लिए , 
हेगल हू मीन इश्कपेचाप्त भायो हैं। 
केसरी कहते सत्र फूलाने पिगार साजि , 
मकर को ध्वज सो तो केव्रेरा बनायो ६ ४ 
पल के करन काज साज के समाज ऐसे , 
मानों ऋतुरान रतिराज बनि आायो हे । 
ब४ड रविराज 
यह कवि भी कालिदास के समकाक्िक था भौर 
'काठियाबाइ के मूली” प्राम का चारण था । इसने भोय के 
जाड़ेजा ठाकुर केशरीसिंद की प्रशंसा की है। नर्मदा-जद्दरी 
जामक इसका प्रंथ उपलब्ध है। उदाहरया-- 
मुंदर सर्रर हीयथ, महा रणधौर होय , 
बीर होय भीम सों, लरेया झ्रारठो याम्र को | 
गरमा सुमान होय, बडी सावधान होय , 
सान होय साहबी, प्रतापी पुंञधाम को | 
पढ़त अमान ज्यों पे, मघवा महीप होय , 
दीप होय बंस को, जनेया सुख साम को १ 
सब्रेगुन ज्ञाता होंगे, यद्यावि विधाता होगे , 
दाता जो न दोय, तो इमारे कौन काम को। 


पटके ॥ 
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८५ युगलाकेशोर 
पह काठियाचाद के छ्वीमड़ी राज्य का अआशित घारण 
था और अन्याम्थ राजाओं के द्रबार में भी आगा- 
जाया करता था । संभवतः इसके पूर्चेज पंजाब के 
निवासी थे | यह कथि रविराज का समकाक्षिक था | 
हसने अपने पराधक्षयदाता महाराजा जसवंतसिनद के विषय 
में लिखा है-- 
गरजन लागीं गूँज नभ-मिरदंगिन की , 
बिडरी तरीन पातुरीन परायमाल की; 
भरके भसरन सीयरन पिचकारिन की , 
घरन में छा६ धूम आनंद रसाल की | 
जयाप्षेंह महिपालजू के दरबार बीच , 
पावस-सी भई ऋतु फ्रायुन विप्ताल की ॥ 
घरी-परी पर में किसारि पनधोर सम , 
धूम-प_म आई घदा बरद गुलाल की। 
:६, अ्येष्ठलाल 
यह द्वास्य--स का कवि बीजापुर का निवासी और 
युगलकिशोर का ही समकालिक था । उदाहरण--- 
गो-गोर #जदंड दारध बन हैं भेन , 
शोमा के सदन सब हो के मनमाने हैं | 
श्रजत्र जलेब छू जलेबदार जे बदन , 
हारे गज-बाजि है भयूरन खजाने हैं। 
ऐसे मृत नरनाह सुजस की वाद्य चाह , 
मर ९ ज् 
हम मरदाने जानि यस के करबित्त पढ़ें 
द्वारे दरबान कहूँ साहिब जनाने हैं। 
८७, श्रादित्यराम 
इस कवि ने अपना नाम अपनी कदिता में रपिराम सी 
लिखा है । यह जामनगर का निवासी नागर-जाति का 
ब्राह्मण था। यह संगीत तथा वाद्य में प्रवीण था । 
इसने शुद्ध त्रज-भाषा में कविता की है । इसकी कविता में 
अनुपास का झआाधिक्य है। यधा-- 
गान तान मानयृत नाचें नट वेषधारी , 
फाप्तिनी ब्तीकरन देख्यों मद्दाफंद सें« 
करत बिलासो रास हास सुश्च संपत्ति सो , 
जथुना के तौर थीर धर ना बनंद में | 
फहत अ्रदितराम घूकत न कफछ्छू काम , 
धाम घनि धरा घन माने दुख ढूंढ में। 





जीबन-प्रमात 


[ दस्त-लिखित , सांचेत्र, अप्रकाशित शान-खागर से ] 
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श्रीमदनमोहन की माधुरी सुमूरति पे, 
मोझ्ो मन भेरों ज्यों मलिंदमकरंद में | 
रद द् 2 
चतु तस्नाई छाई जा दिन ते थक्‍ये भाई, 
तरंनी तमोलताई शरीर तुक तान में १ 
> रू > 
भेरे मन पेरों मादि मोदि महीपति भाए 
ममता मनाई मंदमातो मरे मान भें। 
८०० भेरामणिजी ' 
ये राजकोट के ठाकुर ये । इन्होंने अपने सात मित्रों 
को सहायता से श्यगार-रस पर्ण प्रवोण-सागर”-नामक पध्रथ 
रचा ; किंतु दुर्भाग्य-वश उक् प्रंथ पुणे ड्ोने के पथ द्दी 
इनका परलोक-वास हो गया। संचत ६६३८ में, इस प्रथ 
की रचना प्रारंभ की गई थी। इनका कविता शुद्ध 
धज-भाषा में है। उदादहरण-- 
जग निरमल होत है, कनक अनिल को संग | 
मैप प्रेमी भिरदृजल, चढ़े छुरति को संग। 
बदरटी जरदी सगर, ता 





लधे ने तीर १ 
दर्द घट पट ६ नहीं, कसे बचे सरोर । 
5परवी ए-सायर प्रंध वास्तव में प्रतोणता का सागर दे । 
ड्समे काव्प्र, अलंकार, बेचक, ज्योतिष, संगत, ,्वतिदास, 
पुराण, वेदात का कोई ऐसा विषय नहीं जिसका इसमें 
समावेश न हा। प्रंध वार्ता में है, वार्ता की नायिका कल्ना- 
प्रवीण और नायक रस-सतागर पर से दी प्रेथ का नाम- 
करण किया गया दे । काव्य ओर अलंकार को अदुभुत 
ख़बियाँ, वर्ण नन्‍वातय आद्‌ प्रथ की सारी बे अनूठो 
हैं। गुरात में यद्द प्रंथ बड़ा ल्लोक-प्रिय है । राजकोट-नरेश 
मद्दाराआ मेरामशणिश्चिहती काव्य-शास्त्र के बड़े श्रच्चे 
ज्ञाता थे । नायिका भ्रपने महत्त के भरोजे में बेटी है आर 
नायक घोड़े पर बैठा हुआ बाज़ार से मा रद्ा है। उस समय जो 
दर्शनानुराग, पैदा हुआ, उसका वर्यान कवि ने यों 
ईकिया है--- 
कि फैट छोरन में शकुटी प्रोरन में, 
शीस पेच तोरन में अ्रति उरभायके १ 
मंदनमंद हँसनि में बरुनीन्‍विलासनि मं, 
आनन-उजासन में चकचाधथि जाइके। 
ओती सनी मालन भें सोसनी दुसालन से, 
मिकुटी के तालन में चेठक लगायके। 


गुजरात का द्विदी-साहित्य 





६२२ 


ग्रेम-बानि दे गयो न जानिए किते गयों, 
सुपंथी मन ले गया भरोखे हमर लाये । 
इससे झधिक सुंदर भाषा का माधुर्य और हृदय का 
भाव भ्रन्यत्र नहीं मिल्ल सकता । प्राऊतिक वर्णन, चमत्कार- 
पूर्ण उत्मेक्षा, विविध रस-पूर्ण उपमा, तक-पूर्ण समस्याएँ 
पढ़कर पाठक मुरध हो जाता है । मदारो-बाजीगर जिस 
प्रकार अपना जादू का खेल रचता है, उसी का रूपक लेकर 
कवि ने वर्णन किया है--- 
बदर परच बेंथे, ददरन घोरु 
सदर बिंलाई, हरी हरताई घर की॥ 
> > भ 
बीज मुख ज्वाल साजी, चिनके खबोत , 
श्ररु सागर बनाय घन बाजी कारोंगर की | 
कवि के वर्णन में बढ़ा सोंदर्य दिखाई देता है । 
यथा-- 
साॉतहरी दिन एक निसाचर 
लेक ल्ट दिन ऐसोाई 
एक दिना दमयांति तजी नल 
एक दिना फिर ही सुख पायों $ 
बन पांडबर गे श्रम 
एक दिना छिति छत्र धरायो;5 
सोच प्र्ोीन कछू न करो 
करवार यंह विधि खेल बनायो $ 
८६, हरिर्जॉबन 
ये काठियावाड पोरबंदर के निवासी बड़े अह्ानिष्ठ 
थे। इनकी बहुत-सो ब्रज-संबंधी कविताएँ पाई जाती हैं । 
ये कवि मेरामणिजी के ही सम्रकालिक थे। उदाहरण-- 
ब्रोउक राम हा राम रटे अर कोउक कृष्ण ही कृष्ण कहावें ॥ 
को उठक योग समा करे प्रतिमा को पूजि के पूजा दढ़ावें। 
केठा इम्तान रे मान सो जारत कोठक एक अनंत ठराव ॥ 
चतन चाह वन्‍्यो श्रपनी हरिजाबन भावी निमित्त धरावें । 
8४०, दलपतराय वंशीधर 
ये अद्मदाबाद के निधासी थे। इनका छिखा हुआ 
अलंकार-रत्राकर-नामक प्रंथ बड़ा नाम पा चुड़ा है। 
उसमें इन्दं।ने अपनी कविता के अतिरिक्न हिंदी के कितने ही 
उत्कृष्ट और भ्रतिद्ध कवियों की कविता भी श्ल॑कल्षित की है । 
६४१, चौरामल 
ये काठियावाड़ के निवासी थे | संबत्‌ १६४९ तक 





डरऊंस , 


श्रायी ॥ 


एक दिना 
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इनके जीवित रहने का पता चल्नता है। इनको स्फुट 
कविता में भारत-दुदशा विषयक कविताएँ भच्छी हैं। 
काठियावद॒ के राजाओं से अपमानित ड्रोकर कवि ने 
डज ही भर्त्सना यों की है-- 
कोंउ घाचन के कोठ मोचिन के 
कोउठ लाड्क बाप लुआरन के; 
कोउ नाइक के कोउ बोलन के 
कोठउ साई सुतर चम्तारन के ६ 
कोड धोबिन के कोउ चोबन के 
कीउ मेमन के थी कुँभारन के £ 
ऐसे मिले सत्र राज करें बहा 
जोर चत कहा चारन के। 
दूसरों कांवता यह है--- 
श्राया है कली का दौर धरोगर कागा रोर, 
पोल-पोल टोर-टार पराप-बाले जागी है ५ 
केती-केती रिद्वि-तिद्धि केतेनकेत सत ब्ाझे, 
छोड़ी ही दुबांत'”"''“हुद लागी ह। 
कूँठन को साँच करे सांच को वनांब भेंट 
पेसे बिनु बात नाहिं लोभ ज्वाल जागी हे; 
राजन की रीति गई पंचन प्रर्तारि गई, 
अब तो अरताति से अरनाति होन लागी हे । 
8>२ . फर्कीरुद्धन 
यह कवि चौरामल का ही समकालिक था, अःर सुरत 
का निवासी था। उदाहरण--- 
सूरत को सार गयो लोक की ब्यीहार गयो, 
रोजगार डूब गयो दसा ऐसी आई हे ; 
टूटि गए साहूकार उठ गईं धार धार, 
नहिं कोऊ कोऊ यार बरी सगा भाई हैं| 
खाने के तो प्िप नहीं रहने कू घर नहीं, 
बात कहा कहूँ यार सवा दुखदाई हैं; 
फकारुद्दीन छुनों है! चतुर जन, 
टूट गए तो भी पके सूरती सिपाही है । 
8६३, हीराचंदु-काहनजा 
ये कच्छु के निवासी थे। इन्होंने द्विदो 'भाषा-भूषण'- 
सामक हंथ पर स्वतंत्र टोका लिखी है और 'टपसा- 
वि6्धास! नाम का प्रथ भी रचा है। इसके ऋतिरिक़ 
इन्होंने और कहे पंथ बनाए हैं और स्फुट रचना भी 
को है| ये कवि दक्तपति के समकाछिक थे । 


कटत 


धाधुरी 





[ धर्ष ५ » खंड २, छंज्या ५ 
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६४, रघुजी भाई 
इसको स्व्यु संवत्‌ १३२७ से हुईं | ये जैन थे। इनका 
'श्रीमद्‌ राजचंद्र'-नामक एक विघ्तीणें प्रथ पाया जाता 
है । हिंदी-कबिता का नमूना यह है-- 
जवहिं तो चतन ब्िबादू सों उलट आई, 
सचो पाइ अपनों छुमाव गहे लनों है; 
त्हिं ते जो-जो लेन जोंग सों सो ले नो श्र, 
जो-जो त्थाय भोगसो-सो सब छोड़ दौनों है! 
लेब का न रहो ठोर ध्याग्रित्रं को नहीं चौर, 
बाको कहा उबर जू कारज न बीतो है ६ 
रंग त्ागि थश्रेग ल्ागि वचन श्रे। रंग त्यागि, 
मन त्यांगि बुद्धि त्यामि आपा शुद्ध कौनों है | 
ये कवि बढ़ तत्त्व-ज्ञानी थे । 
६५, सविता नारार्यएं 
ये कवि हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने 'पविद्ारी- 
सतसई! पर एक टोका भी लिखी है, और इन्होंने स्वयं 
भी एक 'सतसेया' ग्रंथ लिखना आरंभ किया था ; किल 
हुर्मा ग्य-वश वह ग्रथ अधरा ही रह गया । 
६७. इस्माइल 
इसने संचत्‌ १६३८ में सावरमती में रेलवे शुरू होने 
का वर्णन किया है। उदाहरण--- 
हक्‍म खुदा का ऐसा आया मेपराज के ऊपर | 
कि जेठ मास में तयार कारिए तू सत्र अपना लश्कर | 
मेघराज ने हकस सदा वा जो कहा सो माना ; 
जब कि थाया जठ महीना तब करने मांडा समाना । 
हाथी घोदा ऊंट हजारा उनने सो क$किहु लॉन्हे | 
ठेघ्रू उरे कनात सारिया ओे क्षब तयार कंन्हे। 
६६. कवि नर्मदाशंकर 
इनकी मृत्यु संचत्‌ ५६४४ में हुई । ये सूरत के निवासी 
नधार-मातति के बाह्मण थे। ये प्रतिद्ध समाज-सुधारक थे । 
दनको बहुत-सी हिंदी-कविता पाई जाती है। इन कवि का 
ग़जर/त में वही स्थान है, ओ हमारे भारतेंदु दरिश्चंद्रजी 
का युक्रप्रांव में । 
६८, मोड़ 
थ्‌ मियाणा के ठाकुर थे। इनने अफ्रीम की निंदा मे 
'पोस्त-पच्चीसी'-नामक हिंदी-पुस्तकू लिखी है । संवद 
३७४३ चक ये जीदिस थे । इनकी कविता साधारण है 


चथधा+-- 
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होती जो में बिधवा तो सांख्य के सिद्धांत ही से, 
प्यान धारे ईश्वर भें मत को लगावती | 
होती जो मैं सथबा तो प्रेम के उद्दीपन तैं, 
प्रेम लपराइ श्राति नाथ को रिमावती | 
द्वेती जो कुमारिका तो पेखती न अन्य बर, 
योग तो अ्रनृप महा मोत्त को मिलाबती ॥ 
ह्वाय नहीं विधवा न सधवा कुमारिका न, 
नतबाज पति सो न एक गति पावती | 
&&. दलपतराम 
थे कवि मरसद्‌ के ही समकाल्िक थे। इनकी शत्यु 
सन्‌ १८६८ ई७० में हुईं | अलेबज़ेंडर फाब्स-ऊसे इतिहास- 
प्रिय सम्बन के पास रहने का इन्हें सौभाग्य प्रास हुआ था । 
इनकी हिंदी-रचना प्रशंखनीय है । इनका रचा हुआ “श्वणा- 
स्थान!-प्रंथ एक उत्तर भारतीय राजा को समपंण किया 
गया है । स्वामी नारायण संप्रदाय के झाचार्य का चरिश्र 
“वुरुषोत्तस-प्रकाश” मासक दिंदी-प्रेथ भी इन्होंने दिस्त्ा 
है | इसके अतिरिक्त कई छुप्पय, कुंडल्लिया, कवित्त, स्वेया 
आदि भी इन्होंने दिखे हैं । 
१००. जीवन 
बीसयीं शत्ताव्दी के उदार और परोपकारों धनिक 
ईंथई के सेठ दामोदर गोवर्धनदास का यह आश्रित था। 
इसो से इसने 'दामोदरशतक! की रचना की है, जिसका 
एक ठ दाहरण यहाँ दिया जाता दूँ-- 
कोनिता कंदरदानी गईं ग्रजरात ही ते, 
याते कपि-कोजिंद भ॑ दारिद विश्ष्यों हैं । 
मूमिपति मूमिश्रादि दानन ते अए भए, 
मद्य मदिराननन भे लुख्यपन् लेण्यों हैँ। 
कहाँ ली बखानीं का जोवन देगन देखि, 
बंबई भें एक सनमान थल्ष पख्यों है 
कॉबिन दरिंद्र कुंधी कुंसिन जंदारित्र को, 
दामोदर गोरधन केसरी उलख्यों हे । 
१०१. नरसिद्याचार्य 
गुजरात में “प्रीध्रेयस्साचक्त अधिकारी-बर्ग! नाम की 
संस्था के प्रस्थापक श्रीमान्‌ नरतिहाचायं भी हिंदी के 
बढ़े रसिक थे और दे ट्विंदो में कविता किया करते थे । 
१०२, गोविंद गिल्लाभाई 
ये चोहानवंशीय क्षत्रिय सीहोर के निवासी थे। हाल 
ही में इनका स्वर्ग दास हो गया । इनके पास हिंदी दस्त- 


बीष्मन्गरिमा 
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लिखित पृस्तकों का भी अच्छा सं॑प्रह था। इन्होंने हिंदी 
तथा गुजराती में काब्य-रचना की है | इनके .राधा-मुख- 
घोडशी, नीति-विनोद, पड-ऋतु, शंगाश-सरोजनी आदि 
कई प्रथ हैं, जिनमें नीति, वेराग्य तथा ख्गार का वर्णन 
है। रदाहरण-- 
सुनिए चतुर्विथ अरज हफप्री एक, 
आपका उमंगधारी चाहत कहन 
पूर्र जनम फे जो पाप पुरय होय भरे, 
देदु फल ताके दल चूहे सो सहन 
चाह तो दारिद्री आर कीजिए घनस पूर्नि, 
चाहे बल देहु बर बपु में बहन को ; 
गोजिंद सकत्रि पर लिख्यो है ललाट नहीं, 
नौरस न रस पास क्रेता कहन को | 
यह तो हुआ प्राचीन गुजराती-साहित्य-प्तेवियोँ को 
कृतियों का हाल । अब हम आधुनिक्त और भ्रद्मावधि 
ओबित गुजरातो पंडितों के द्विंदी-परेम का वर्णन और 
कभी करेंगे । ( समाप्त ) 
भास्कर रास चंठ् भादोराव 


५ [0 
धशाष्छन्म्रखसखए 
(१) 

करिके विषादित ब्ृषपादित उदित भयों, 

आयो काल दूसरों जो दूसरों पहर भो | 
चुन होत चंदम करत सं॑ध्या-बदन के, 

ताप सो निसीथ हू में क्रंदन-कट्टर भो । 
बरसति बन्हि औ झटिति सरसत छिति, 

तापित तपन ओव-जंत को जहर भो ; 
ज्याज्ञा मढ़ी कठिन कराज्षा भूमि-मं दल में, 

भारी ब्योम-मंडल घुआँ को धौरददर भो॥। 

(३) 

श्रासन सो ताप की पत्चाप्तन के पु अ पेखरी, 

छू करे प्रचंड चंइ अरत पञाता से; 
आरत अगत आऔ उजारत सघन बन, 

चारों दिसि देखो ये द्वगे हैं दीहद दावा.से । 
क्परे क्पटि फुफकारतीं फुलिंगन-सी, 

देह भई तावा सम गेह अए आवा से | 
पचि-पत्ति आहन पिघल्नि जात छॉहन में, 

तचि-तलि पाहन चटकि मात छाद्ा से । 


की ; 


को । 


(३) 
अमित अखंड शरिबंद मद्दि-मंडल् पे, 
प्रबल प्रचंड मारतंड उमकयो परे 
तापित दिगंत परितापित अनंत भूमि, 
सापित समुंदर धुश्राँ ह्न उमड़यो परे। 
कमठ कडोर घोर फ्रंदन-ग्रसित कोल, 
भझटकि हजार भोत सेष कुमइयों परे ; 
मंडक्कीक संड्ित सद्दान घमसान करि, 
काल्नानज्त कुपित घटा जी घुमदुयों परे । 
(४) 
कैधों तीजे नेन सो हुतासन बगारि विश्व, 
व्यवक अ्रभंग भंग भ्कुटी अमैव्यों है; 
केधों प्रदयानल हज्लाहल उर्क्ष श्राजु, 
भूमि भूरि मसम करन काम ऐंव्यों है । 
केधों बढवांग अर दवागि चापि चंडिका, 
-ह के परचंड रेनु-रेनु घेंसि पेक्यो है ; 
कैचों जुग सहस अबानन सा <्वाज्ा काढ़ि, 
उल्नटि धरातल फनीस चढ़े बेख्यों है। 
(*) 
पिघरक्षि-पिघलि पॉन-गीन को प्रकोप पेखा, 
एक्र ग्रोर हाय-द्वाय, दूजो शोर हा-ड्ठा हैः 
मरसि-मरति भारमड अबहमंड घंडट, 
स्ंड-सेड खलित विनास-अ्रवगाद्दा है । 
मानों झ्राज संकर अभथकर प्रकोप करि, 
वल प्रलयकर सुकीय थिति थाहा है । 
एक हाथ डमरू त्रिसल दूजे हाथ धरे, 


तोजे हाथ यस्‍्वानर चौथ हाथ स्वाहा है । 
अनूप 


नल जज + -"िननगभ2टनगन--न>-नपनन-नन, 


तलखसादाख्जाएः का 
सकमाःर खाक्तयका 


दखि साय सोमा सुख पावा : दृदय सराहत बचन न आावा । 
जन बिरांधि सब निज निपुनाई ; बिरचि बिश्व कहें प्रगट दिखाई | 
एंदरटा कहें छुंदर करई; छति-ग्ृह दीप-सिखा जतु बरई | 
सत्र उपमा काबे रहे ज़ठारी ५ केहि पथ्तरिय विदेहकुमारी | 
सिय सोभा हिय बरनि प्रझ्ु, श्रापानि दसा बिचारि 
बोले छुचि मन श्रनुज सन, बचन समय अलुद्दारि । 
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न पाठकों ने मेरे उन रामा यण-विषयक 
लेखों को देखा होगा, जो कानपुर 
की “प्रभा' के गत अंकों में प्रका- 
शित हुए थे, उन्हें स्मरण दोगा 
कि उपर्युक्त पर्दों के पवेवाले पदों 
में हमारे कुशक्ष कवि ने पहले 
किस सुंदरता के साथ प्रेमिक को 
प्रेम को उस चोटो पर पहुँचाया 

है, जहाँ प्रेमिक तथा प्रेमिका के अस्तित्व का वेयक्रिक अनु- 

भव भी मिट जाता है। शुद्ध प्रेम के इसी दर्जे की संस्कृत 
में 'समाधि! कहते हैं, जो वस्तुतः सर्वोच्च पद है । यहाँ 
मानुषीय काब्य-सोंदर्य में उसी का प्रतिविंव है। निस्संदेह 
प्रेम एक ही है, और लौक्िकता एवं अलौकिकता उसी एक 
प्रेम के दो दर्जे हैं। 

तत्पश्चात कवि उपयुक्र पदों द्वारा किस सुंदरता से प्रेमिक 
को धोरें-घीरे निमग्नता के दर्जे से वैयक्तिक अनुभव के दर्ज 
पर फिर वापस लाता है, ये विविध श्रेणियाँ विचारणीय हैं। 
निमग्नता से कुछ नोचे आने पर महाराज राम को सर्वप्रथम 
सुख का अनुभव हुआ $ क्‍योंकि शआँखा ने तो इसी समय 
सीता को देखा था, अन्यथा इससे पू्वे तो द्ृश् तथा दृश्य 
एक ही थे, कोन देखे और किसे देखे ? अस्तु । तत्पश्चास्‌ 
चेयक्निक अनुभव से नीचेवाले दूसरे दर्ज पर आकर हृदय- 
रूपी जिद्दा द्वारा प्रशंसा का प्रारंभ होता है। कषि प्रथम 
ही स्पष्ट बतल्लाता है कि अब भी प्राकृतिक जिट्टा में कथन- 
शांक्रि नहीं है । इस विचार-दृष्टि से हृदयोदूसारों का स्पष्टी- 
करण, जिसे ही संपूर्ण कविता कहनी चाहिए, निमरनता से 
उतरकर सीसरे दर्ज पर ह्वी होता है । कविवर शेक्सपियर 

(8॥90/»]02876) की स्वगत वार्ताएँ (५४०॥]०० ०४) 

इसी तीसरे दे को हैं, अन्यथा छपर्युक्र निमग्नता एवं 

अनुभव की श्रेणियां कहाँ और कथन-शक्तकि कहाँ? यह 

सत्य हो है-- “५ 0708 | 8 #० ७८४] #४ 

ट०0९९व (6 पा) को)? अर्थात्‌ शब्दों द्वारा 

आधा सत्य प्रकट होता है और आधा गुप्त हो रहता है। 

अब आहए, तनिक राम-हृदय-मुख सीता की प्रशंसा सुने, 
जिसे तुलसी-ऊसा मद्दाकव ही इस रूदरता से प्रकट कर 
सकता है। जय कि अग्य कथि तो थही सोचते रहते दैं--. 

“होती क्षबाने-दिल्ल तो सुभाते पयामे-दिल्वा! । शोराम 

कहते हैं--- 


ज्ये 3, ३०३ तु०७ सं० ] 





“जनु बिरोचि सब निज निपुनाई $ 
बिरचि बिश्व कहेँ श्रगट दिखाई ।” 

( $ ) “बिरंचि? और ““विरचि” का शब्द-सास्य 
तथा अनुप्रास अत्यंत रोचक दै--विशेषतः “बिश्व! शब्द 
के साथ । 

चना” का शब्द एक ओर तो कारीगरी के बहुत 
ब्षत्रिया नमृने के किये उपयुक्त होता है, और दूसरी ओर 
यही शब्द विश्व की अनुपम रचना के हेतु भो क्षाया 
जाता है । विष्णु (राम) के निमित्त ब्रह्माजो ने 
स्वभावतः अपने समस्त फीशल-नैपुरय द्वारा यह एक 
सुंदर भेंट निर्मोया की है। स्मरण रहे कि यह दृश्य 
शंगार का है, जिसमें विष्णु का ब्यक्रित्व यहुत प्रकट 
नहीं है, प्रत्युत वही “मनोहर राजहुँवरि! का व्यक्तित्व 
सामने है। किंतु ऐसे व्यक्तित्व के ख़याल से भी सौंदर्य 
की एक अनुपम प्रतिमा देखकर किसी मनुष्य के दिल में 
भी बह्या की कौशल-पुर्ण रचना का ख़याल् आना नितांत 
स्वाभाविक ही है। मेंने विष्णु के आध्यान्मिक व्यक्तित्व 
की ओर इस कारण संकेत क्रिया है कि पाठकों को 
यह भूल न आय कि (हँसा में पहले कह चुका हूँ ) 
तुलसीजी ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिलते हैं 
अर्थात्‌ कौकिक तथा अल्लौकिक प्रेम का साहचर्य निभाते 
हुए आध्यात्मिकता और मनृष्यता को एक साथ क्रायम 
रखते हैं। अ्रतः शगार में भी इेश-प्रेम का ऐसा सूं दर 
समावेश होता है कि न तो 'टगारी रंग में ही फ़क्न आने 
पाए और न सदाचार हो हाथ से जाए । 

( २ ) “विश्व कहूँ प्रगट दिखाई”---किसो हिंदी कवि 
को इस उड़ान की बड़ों तारीफ़ होतो है---'“प्रेमिका- 
निर्माण के पश्चात्‌ अह्मा ने जिस कुंड सें हाथ घोए घह 
घंद्रमा हो गया और हाथ घोकर कटक देने से हर बूंद 
तारा बन गया |” पर जिस प्रेमिका को बनाने के बाद 
हाथ धोने की ज़रूरत पड़े, उसका दोषयुक्र होना भी प्रकट 
ही है। फिर मृर्ति को एक श्रोर रखकर क्र संत से द्वाथ 
घोने का ख़याज़ निमग्नता से कहीं दूर है। कम-से-कम 
शर्मा की विचार-दृष्टि से मूति साधारण ही रही होगी-- 
बद्यपि हमारे विचार से वह कितनी ही बढ़िया क्यों न हो 
कि जिसके बचे-खुचे मसाले को हाथों से थो डालने से 
चंद्रमा तथा तारागण बन गए ; पर सूक्ष्म दृष्टि से यह 
अश्न हो सकता है कि अगर रंग और मसाला ख़राब न 


तुलसीदाखजी की खुकुमार सक्तियाँ 
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होता, तो हाथ धोने को क्‍या ज़रूरत थी, और अगर 
सनिक भो निमग्नता हंतती, तो हाथ धोने का ख़याक्ष ही 
कब होता ? यहाँ “विरचि! शब्द की क्रियारूपी बनावट 
( जिपसे शोघ्ता-पूर्रक एक कार्य से दूसरे कार्य का होना 
प्रकट है ) से यह स्पष्ट हो है कि अह्याजी को रचकर 
दिखाने के अतिरिक्त दूसरे काम को फुरसत न थी, भर 
न थी हाथ धोने की ज़रूरत । 

एक प्रतिसाकार के विषय में यह बात मशहूर है कि 
अब प्रतिमा बनकर तेयार हो गहे, तो स्वयं प्रतिमाकार 
निमग्नता की दशा में उससे लपटकर अपने आपको हो 
मूल गया। पर यहाँ प्रतिमाकार के विचारों की निर्यज्षता 
तथा उसकी प्रकृति-पुआ की भावना ये दोनों इतनी 
स्पष्ट हैं कि उसे तुज्ञना के निमित्त रखना नितांत अनुचित 
है। बह्या की निमग्नता उस निःसवार्थ एवं स्वाभाविक 
आनंद से संबंध रखती है, जिसे ध्यान में रखते हुए मिल्त- 
टन ( )/]80)) ) एक जगह लिखता ह--“हम ख़शी 
में दूसरों का सम्मिलन और दुःख की दशा में एकांतवास 
चाहते हैं ।” ब्रह्माजी भी अपने फोशक्न का सर्वोत्कष्ट 
नमूना समस्त जगत्‌ को दिखाकर उससे सराहना के इृच्छुक 
हैं, और क्‍यों न हों ? 

प्रगट दिखाई--इसी से स्पष्ट सगर्वंता के साथ समस्त 
संसार को अपनी काशल-पृण रचना को दिखत्लाना फूटा 
पड़ता है। कविता की कितनी अ्रच्छी उड्डान है। वस्तुतः 
राम का हृदय उदाक्त विचारों से परिपूर्ण था, और इसी 
कारण उनको जिह्या से ऐसे श्रद्ेते प्रशंसात्मक वाक्य 
निकल्ले हैं । इस सग्वेता को योग्यता का स्वाभाविक परि- 
खास ही समकना चाहिए। कविगण भी इससे अक्षरणा 
नहीं । देखिए ग़ालिब! फ़र्माते हैं-- 
“यह मसायले तसब्वुफ़ यह तेरा बयान “ग्रालिब' 

तुझे हम वली समभते जो न वादहझूबार होता ।” 
दाग! कहते हैं 
“उदू है जिसका नाम हमीं जानते ६ “दाद' ; 
हिंदोसस्‍्तों में घूम हमारी जबों की है।! 

अतः कोशल के नमूने को सराहना को इच्छा से दिख- 
क्वाना नितांत स्वाभाविक है । ज़रा किसी कवि कल्ताविद्‌ 
को छेड़ दीजिए, शोर वह स्वयं ही पश्रपने कमाज्ञ के नमृने 
दिखक्ाना शुरू करेंगा। सत्य ही कहा है--“0 उ0- 
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0० 8] 87६.” ( स्व-प्रकाशन की भाषता समस्त कल्ाशओं 
की मूलाधार है) । स्वयं परमात्मा की सृष्टि का निर्माण 
करते हैं, उसमें भी यही रहस्य हैं । 
घिश्व कह --एक प्रद्मांए को नहीं, ,दो को नहीं, 
प्रत्युत संपूर्ण विश्व को। यो तो प्रायः प्र्येक प्रेमिक अपनी 
प्रेमिका की अद्वितोयता का दावा करता है; परंतु सुखसीजी 
ले पृष्प-चाटिकावाले दृश्य में स्थान-स्थान पर सीता को 
प्रशंसा की विविध भ्रेशियाँ इस सुंदरता से स्थिर की हैं 
कि अंत तक पहुंचकर यह दावा अ्रक्षरशः सत्य प्रमाणित 
हो जाता हैं। प्रकृत शगत्‌ की दया सभी सूद? चस्तुए्दं, 
क्या रूप-क्षावश्यमयी महिलाएँ, यहाँ तक कि सुर-वाक्षाएँ 
भी सीता की समकक्ष नहों दद्वरतों । यही नहीं, अपनी 
काब्य-कत्पना द्वारा 'छुवि-सुधा-पयोनिधि! को मथरूर 
तुलसीदासजी स्वयं ओ ह्लक्ष्मी तेयार करते हैं, उससे भी 
सीता को कहीं अधिक उच्च स्थन देते हुए कट्दते हैं कि 
ऐसो दाए्ष्त्ी की उपसा तनिक-सनिक संकोच के साथ ही 
-सीता से की जा सकतो है-- सीता को लक्ष्मो से नहीं+ । 


# मेने राम को झआाधिकतर विष्णु का अवतार ही 


लिखा है, परंतु भद्धांतिक रूप से तुलसादासजी राम को पर- 
मात्मा का श्रवतार मानने ॥। इसका समर्थन रामायण के 
विविध विवरण, विशेतषतः कागमुशुड़ि के उम् अनुभव से 
होता है कि उन्होने अक्मा, विष्णु, महेश तो अमेक दखे, पर 
राम एक ही देखा । भे अध्यास्म-विया का पारगत नहीं, अतः 
मुझे; कुछ संदेह था; पर बह पं» विरिधरशर्मा के उस श्रिवे- 
चनात्मक णख से दूर हो गया, जो श्रीनागरी चारिणी-समा 
द्वारा प्रकाशित तुलसा-मंथावली के जुताय भाग में "वोस्त्रामीजी 
के दाशनिक विचार!” के शीर्षक से प्रकाशित हुथा है। 
पडितजी की भी यही सम्नति है कि तुलर्साजी राग को इंश््र 
का अवतार मानत थे | अस्तु [हंस विचार-्टाप्ट से एस उप- 
युक्त विवरण भे के तुलसीजी की कांव्य-कल्पना से बना हुई 
लन्‍्मी भी संता के सभाप नहीं उटर सकती, एक नवीन चेतना 
उत्पन्न हो जाती है, भर समस्त कॉन्य-कल्पना थ्रतिशयोक्ति- 
पूर्गा नहीं, प्त्युत वास्तविकता-[ृर्ग घटना बन जाती है। क्योकि 
जब राम इंश्यर के अवतार हुए, तो सीता भी आदिन्शक्ति 
का अवतार हुए, जो वस्तुतः लब्मी से महत्तर हूँ, ओर 
जहाँ तक काब्य-कल्पना भी, जो नाम एवं रूप के श्र्धान 
हैं, नहीं परुँच सकती | श्राकाश-वाण्यी में भी यही वादा था कि 
आाद-शरक्ति-प्मेत अवनरिहों ।? 


माघुरो 
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ऐसी देवी को उत्पन्न कर प्रह्मा का गवान्वित होना 
कोई आश्चर्य ही बात नहों, तथा उसे संपूर्ण विश्व को 
दिखलागा भी कुछ अनुमान-विरुद्ध नहों । 

बिरखचि, बिरंलि और दिश्य में अनुप्रात को छुटा 
सी दर्शनोय है । इसमें 'च! को पुनरुक्धि ओर 'स! को 
प्रयोग-विधि एक विशेष शाहिदक-प्राकर्षणा पेदा करती है । 
सब के प्रयोग-प्रावक्य को ध्यान में लाइए । यह कोई 
चलतसी हुई बात नहीं है, प्रत्युत अह्य ने अपने कद्व-नेपुणद- 
प्रदर्शन में कोई कोर-कपर नहों छोड़ी । टीक हो था। ऐसा 
न द्वोता, तो रामजी प्रभावित ही करों होते ? प्राकृतिक सस्‍्य 
भी हैं, तथा शाध्यात्मिक सी--रूप भी है, तथा गुण भी । 

संक्षिप्ता भी कितनी है--( १ ) नख-शिखन-यर्णन मेँ 
पहकर एक ओर झाचार का अतिक्रमया संभव था ( २ ) 
अंग क्री विस्तृत ध्याख्या में पूर्ण चित्र का प्रभाव ओर 
मग्धता का मज़ा मिट जाता । (३ ) भ्रभी तो प्रथम ही 
दर्शन था, और वह भी मृस्धता की चह्माचोध में $ अतः 
नख शिखावलोकन का ध्रदकाश ही कहाँ मिक्का 

निज-निपुणाई-सें 'नि! का अ्रनुप्रास दर्शनीय है। 
इसके अतिरि क्र ' निञ्ञ! पर विशेष बल दिया गया है। तास्परय 
यह कि ब्रह्मा ने स्वयं अभपने छीोशल का कोई भाग उठा 
नहीं रक्खा--उस कोशल फा नहीं, जिसे मनुष्य कौशल 
कहते और समझते हैं । भला मनुष्य ही क्या शौर सका 
फ्रौशल ही क्या ? यहां तो बह्या का निमजी कौशब है, 
जिनसे कुशलतर कर्ता कोई क्योंकर हो सकता है ? 

सत्य ही हैं कि अब तक सनिक पार्थक्य न हो, रुचि का 
यथार्थ अनुभव नहीं ट्वोता । हसी कारण तो भक्तन-अन कहते 
है पद न चहीं निर्बान (” राजकुमार की मुग्वता आंस- 
रिक प्रेम की मुग्धता भले हो हो; पर वह अभी उसे सौंदर्य 
की मुग्धता के श्रनुरूप ही ख़याल कर रहें हैं, अन्यथा अपनी 
वस्तु और विशेषतः अपनी प्रेमिका को समस्त संसार के 
समीप लाने का ख़याल दिल से पंदा ही न होता | अमी 
वह 'जनकतनथा! है, 'विंदेहकुमारो' है, पर प्रेमिका नहीं 
है। 'प्रिया' होने के पश्वात्‌ रास ने प्रशंसा कभी नहीं 
की। वनवास की दशा में भी सीता की प्रशंसा अज्लकारों 
में ही गुप्त दै। कहते हैं कि कम, खंजन दत्यादि आज 
तेरे चले जाने से इततरा रहे हैं। भ्भिप्राय यह दे कि ये 
सेरे कपोर्तों एवं नेश्नों के आगे छबाते थे । शाव्दिक योजना 
का एक और नयनासिराम नमूना देखिए । घारे शब्द ऐपे 


ल्येष्ठ, ३०३ तु० स॑० ] 








हैं, शो रुक-रझ कर पढ़े जाते हैं। वाह, किस प्रकार रुक-रुू 
कर प्रशंसक की जिद्धा व राम के हृदय से ये शब्द निकलते 
होंगे, और सष्टा ने वैसा ठदर-ठद्रकर और रच-रचकर सीता 
की सृष्टि की होगी पाठकों से प्रार्थना है कि वे एक-एक शब्द 
को देख, परखे भोर उसके भोतरी रस को भोरे की माँति चख। 
समृची प्रशंसा-सर में यही क्रम है, जेघा आगे की चौपाइयों 
से भी प्रकट होगा । केंसी सक्ष्म उक्रि है, मानो राम का 
इदय टहर-झहरकर अह्या के कौशल के एक-एक भाग को 
सथा सीता के सौंदर्य के एक-एक झंश को परन्व रहा दे । 

जज्चु -- ( उम्प्रेक्षा ) निम्न-क्षिखित ब्याख्या को सनो- 
इहरता में कवि के कमाल को देस्विए -- 

इस टपमा में केवल रास के हृदय पर सीता के असखा- 
धारणा रूप-लावण्य से ओ प्रभाव पढ़ा है, और उससे उनके 
अनुभव-पूर्ण दृदय ने ओ अनुमान सीता की उ्पत्ति के 
विषय में किया है, उसो की ओर संकेत दे । जन! के 
प्रयोग द्वारा कवि ने क्रिस संपतन्नता से इस झनुमान को 
घटना की वास्तविकता के नीचे हो रक्‍वा है, अतः अपनी 
सस कवि-सुक्षण उड़ान के किये गुंजाइश रख छी दे । 
जिसमें श्रागे चल्चकर लक्ष्मी की उत्पक्ति क्री तमाम तजटिया 
खतलाते हुए काब्योपम परिवततन के साथ नई रोति पर 
नई लष्ष्मी बनाने का अ्रवक्ाश शेप रहे । 

फिर सीना को लक्ष्मी का नहीं, प्रत्युव श्रादि-शक्कि का 
अवतार माना है । अगर “अनु? का विभिन्नता-सुचक 
शब्द उपमा के साथ न होता, तो उन श्रेणियाँ के लिये 
जिनका उस्लेख सांकेतिर रीति पर उपयुक्त ब्याख्या में 
हो चुका है, स्थान ही बाक़ी न रहता। फिर काज्योपस 
रीति पर ही यदि अधिकतर स्पष्ट शब्द द्वारा दिमिन्नता 
दिखाई जाती, तो श्ंगार का मज़ा हो जाता रह्ता। हृदय 
को मुग्धता एवं चित्त की एकाभ्रता मिट जाती और समय 
से पूर्व डी समोकरणा का भ्रादुभोव हो जाता । 

परं तु, यह शब्द सांकेनतक् रीति पर बनलाता है कि 
आरखा में ( अप्रकट ) राम को सीसा के असली ब्यक्षित्त 
का वह ज्ञान है, जिसके कारण यह शब्द भी चेसे दी 
अकस्मात्‌ निकल गया है, ऊँसे उनके “सुभग अंगों? में 
कड़क पढ़ा हो गई है। बहुधा ऐसा होता ही है कि हस 
अपने अप्रकट भावों के निमित्त कुछ ऐसे शब्द अकस्सात्‌ 
ही कह टाछते हैं, जिनकी समुचित व्याख्या एवं गुदा 
को हस स्वयं ही उस समय नहीं समझते । 


तुलसीदासर्जा की सुकुमार सक्तियाँ 


ध्३१ 
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दूसरी ओर श्वंगार की विचार-टृष्टि से सोता के सोंद्र्य 
की कितनी प्रवद्ध स्वीकृति है कि हतनों प्रशंसा करते हुए 
भी राम का दिक्ष नहीं भरता ओर प्रशंसा के साथ 
“अनु! शब्द को रखते हुए मानो उसी सम्रय कहता दे 
कि यह भो केवल्ल अनुमान है ओर अभी कुछ शेष है। 
द्वितोष अनुमान में भी जो अभी एक श्रेणी आगे हद 
ओर जिसे आगामी चौपाई में प्रकट किया गया है, पुमः 
हसी शब्द का प्रयोग मनोहरता को अधिकतर मनोहर 
बना देता है । 

यदि उपयुक्र आ्राध्यात्मिक अेणियों को तनिऊ देर के 
लिये किस्मत कर दिया जावे ( तथा प्रारंस में आध्यात्मिक 
अणियाँ आप्रस्ट हैं मा ) तो यट्ट कोई आश्चय को जात 
नहीं है । ह्ूगार की यह विशेषता है कि प्रत्येक प्रेमिक 
अपनी प्रेमिका को अतु्ननोय सममकता है और --“'एक से 
जब दो हुए तो खुश्क्रेययकताई नहीं? के बिचार स्ते 
हित होता है । 
छुंदरता कहें सुंदर करई ; लबि-प्रढ़ दीप-मिखा जन बरई। 

अभी बतलायागप! है डि “जन! शब्दसे सानो राम का 
दिल यह कद रहा है कि जो प्रशंसा है वह केषल अनुमान 
ही है, ओर प्रत्यक्ष के हेतु कुछ ग्‌ु जाइश अब मो थाक़ो है । 
अगर सु जआाइश न होतो, तो द्वितोत अनुमान तथा इस 
चोपाई की ज़रूरत भी न बाक़ो रद्रतों : पर समय तो यह 
है कि कहां प्रियतसा का संदिर्य ओर कहाँ उसकी अजु- 
मानारमक घ्याख्या ? कुछ सो सदा हो शेप रहेगा । इसी 
कारण इस चौोपाई में भो 'जन' का ही शब्द उपमा के 
साथ पुनः प्रयुक्र हुआ है । 

प्रश्न होता है कि आख़िर प्रथम अनुमान में क्‍या कमी 
थी कि द्वितीय काव्योपम उड़ान की आदश्यकता दोतो ६ 
क्योंकि प्रथम पद को ज्याख्या से तो दिदित होता था कि 
यथासंभव श्टगार की दृष्टि से वेसो उड़ान समाप्त हो 
चुकी । हाँ, कदाचित अ्राध्यात्सिकता की दृष्टि से कुछ शेष 
रद्द गया हो 4 

पाठकहुगण ! तजसीजी का यह विचार सूक्ष्मताओं से 
इतना परिपूर्ण है कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी साहित्यिक 
रूचि एव प्रौद़ता के अनुसार एक नवीन सृक्ष्मता दृष्टिगठ 
दोगी। पस्तुतः प्रथम पद में सीता के सोंदर्य की सीछे 
ढंग पर कुछ भी प्रशंसा न थी, प्रत्युत उनके निर्माता के 
निमित्त से अनुमान का ही उल्लेख हुआ था । केवज्ञ उसो 


धरे 


पद के होते, कोई सी यह कष्ट सकसा था-- “ऐसा तो हर 
चीज़ के लिये जिस पर हमारा दिल आासक्क हो कहा जा 
सकता है। कोई सोंदर्य-संबंधी बात भी तो कहिए, जिस 
पर आप इतनी दून की ले रहे हैं । अन्यथा तुलसीजी पर 
भी घष्ठी अ्रयोग्यता एवं असमर्थता का दोष लगेगा। 
आज़िर क्‍या सुथत है कि सीता का वाहा एवं आंतरिक 
ध्ौंदर्य ऐसा था, जिस पर वस्तुतः स्रश का इतना गवोन्वित 
होना उचित कष्ा जा सकता है ।” 

इस पद से लेकर पृष्प-चाटिकावाले दृश्य के अंत तक 
इथान-स्थान पर सीता-संबंधी जिन उपमाओं व तुलबा- 
स्मक विचारों का प्रयोग हुआ है, यहाँ तक कि तुलसोजी 
ने अपनी काव्य-करुपना द्वारा एक नवीन क्षक्ष्मी धनाकर 
भी डसे सीता से कम ह्वी ठहराया है, यह सब इसी कथन 
की पृष्टि के निमित्त हो है। कुशल कवि ने अनेक तुलनाओं 
द्वारा हमको काव्य-करुपना को उस सक्षम उध्दता तक 
पहुँचा दिया है, जहाँ तक संसार की कविता कम ही पहुँच 
सकी है । अगर इस विचार से सीता के प्रशंसा-विपयक 
पदों को संयृहीत किया जाय, तो उनसे जो गुलदस्ता 
घनेगा, वह इस काव्य-वाटिका के सरक्षक को साहित्य-जगत्‌ 
में उच्चतम स्थान दिल्लाने के लिये पर्याप्त ही होगा। 

परं तु, जहाँ काव्य की दृष्टि से ये समस्त अ्रेशियाँ एक 
दूसरे से उच्चतर होती हुईं हमें कविता की उच्चतम श्र णी 
पर पहुँचा देती हैं, वहाँ प्रेम-पुं भाव की व्याख्या की 
दृष्टे से ये निमग्नावस्था से उतार की श्रेणियाँ हैं। उप- 
युक्न पद इस विचार-दृष्टि से उतार की तृतीय श्रेणी है। 
प्रथम श्रेणी में 'सुख पाना” श्रर्थात्‌ रुख का अनुभव 
था, द्वितीय में सवांगीण प्रभाव और झब तृतीय में सौंद्य 
के विविध भागों के विवाद का प्रारंभ मानो सौंदर्य का 
सथाग है। “सुद्रता', “छुबि! इत्यादि की प्थक्‌- 
घृथक्‌ ध्याख्या होगी, मानो सोंदर्य के नख-शिख का 
वर्णन होगा । उपर्युक्ष उमब दृष्टि कोणों से तुलना करने 
सें प्रत्येक साहित्य-४मी की डसकी हार्दिक प्रवृत्ति के 'अनु- 
सार अनेक्य-पूर्ण आनंद हो प्राप्त होता है । 

मेरे एक सुयोग्य मित्र ने एक बार हिंदू-विश्वविद्यालय 
में मेरे रामाय ए-संबंधी भाषण के समय यह कट्दा था--- 
“ग्रो० चोजटन ( ]?/0. ]30॥][0॥ ) ने किखा है 
कि शेक्सपियर ( 5॥09॥0])९४7९ ) का यह प्रप्तत्य 
घच्चार्घ--6][79 [॥9४ 7776 ३8 छणा।तवात.”? 
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+॑नियंज्ञता | तेरा हो नाम स्रो है”, उपमा की दृष्टि से संसार 
में असाधारण कोटि का है” और उसकी अधिक श्यास्या 
करते हुए उन महोदय ने यह बतल्ाया है कि उपमा में उप- 
मान, उपभेय तथा उपमा के कारण ह॒त्यादि के अंतर बरा- 
बर देख पढ़ते हैं, यह बात नहीं होती कि (]%8075) 
निबंगता और / प्त0ता8॥ ) स्त्रीत्व-ये दोनों पर्योय 
बन जावें । बस्तुतः इससे हमारे हृदय में संसार-प्रसिद 
कवि शेक्सपियर: के भति एक विशेष सम्मान फा भाक 
उपपत्ष होता है : परंतु यदि इतना ही काव्य-कौशल 
इतना सम्मानास्पद है, तो उपयुक्त चौपाई के दोनों पदों में 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त था--''सुदरता ! सेरा 
नाम सीता है” अथवा “हछुवि ! तेरा नाम सीता है ।”” 
((१(#प9 | 4॥9 आध्ा॥०७ 48 008 07" (07४, हज 
8॥0 ]8 57(0 ) 

क्या हसी एक साम्य के कारण आप तुलसी और 
शेक्सदियर को एक ही दर्जा न देंगे ? पर सच तो यह है 
कि तुलसीजी इससे अधिक के अधिकारी हैं और कम- 
से-कम इस विचार-दष्टि से वह शेक्सपियर से आगे बढ़ 
गए हैं । तनिक विचार कीजिए, तुलसीजी कहते हैं-- 
*सीता सु दरता को सुंद्रतर करती है।” सीता स्वयं 
सु दरता नहीं है, प्रस्युत सं दरता को सु दरतर बनाने वालो 
है । अगर सु दरता स्याह मख़मली ज़मीन है, तो सीता उस 
पर सोने का काम है ! अगर सुंदरता एक सखोंदुर्य की देवी 
है: तो सीता उसको श्टगारकर्श्री है ! श्रगर सु द्रता सोना 
है, तो सीता उसका कुंदन ! संक्षेप में सु दरता का बनाव, 
सिंयार, निखार जो कुद आप कहें, वह सीता है। 

एक बात शो दोनों कवियों की कविता भें समानरूपेण 
विद्यमान हैं, यह विचारणीय है । वह यह कि दोनों ने 
धो) 8९ 7077 ( विशेषण का नाम ) प्रयुक्त किया 
है । तात्पर्य यह कि जद्दाँ तक उस विशेषण का झनुमान 
किसी काथ्योपम उड़ान से हो सके, वह सब-का-सब समा- 
विष्ट रहे । सु दरता और सु दर को सम्तानता एवे पुनरुक्ि 
भी दशनीय है । 

देखिए एफ और है थारीकी । इस पद्मार्थ में “अनु” 
शब्द नहीं है, यहाँ यह शब्द अवश्य हो बेमोड़ होंता ; 
क्योंकि यहाँ जो वणन है, उसमें न सु दरता की कोई हृद 
हो घकती है और न उस दृष्टि से सुद्र करने की कोई 
दृद । ये दोनों प्रत्येक मनुष्य को उसकी योग्यता के अनु« 
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सार विधार-विषयक् उड़ान की झाख़ीरी हद तक के जा 
सकती हैं । ऐसो दशा में 'अनु! शब्द को गु जाइश कहाँ ? 
पर ज्यों ही द्वितोथ पद्माध॑ में उपमा का ध्यान आया 
कि “जनु! शब्द अपने समस्त सोंदर्य-सहित प्रयुक्त हुआ । 
क्या कमाल है कि अहम को कारोयरी का ध्यान दिलाने- 
वाले पद तक में 'जनु” शब्द था, पर यहाँ नहीं है । कारण 
घह्दी कि सु दरता एक विशेषण दै,ओ अपनी परिधि 
सें सीमा-हीन है । 

कभी उतार निमर्नता के ख़याजी ( 0080'8८[ ) दर्जे 
पर ही है। विशेषण को दुनिया है, विशेष्य की नहीं । 
हाँ; वर्णन में केवल इतना विस्तार हुआ है कि निर्माता 
की प्रसत्नता के प्रकटीकरण द्वारा निर्मित वस्तु का विचार 
होने के स्थान में अब स्वयं वह वस्तु अपनी सु दरता- 
सदित समीप झा गई ; परंतु अब भी साधारण मनुष्य की 
विचार-शक्कि के सहायता्थ कोई उपमा की सीढ़ी नहीं 
है। वस्तुतः उपमा से भी यही काव्योदे श्य हुआ करता 
है कि अन्यों की विचारशक्ति को साहाय्य देझर कवि के 
विचार तक पहुँचाए । श्रन्प्रथा यदि विचार इतना सरस 
नहीं है कि उसके जिये उपमा की ग्रावश्यक्ता हो, तो 
खाइमख़ाह उपसाओशों एवं अल्ंक!रों की भरमार केवज 
ब्यथ कृत्रिमता है, कविता नहीं । हमारे हृदय मेँ दो 
ध्यक्तियोँ का ध्यान होता है--एक व्याख्याता श्रार एक 
वह जिसके लिये व्याख्या की जावे, और इस कारण हम 
स्थाभाविकतः अपने हठ्त जिचारों के अकटीकरण में भी 
उपमाशं एवं अलंकारों की खोज करते हैं । संक्षिप्ततः 
सिद्धांत एक ही है । 

जब उपर्युक्र उमय अनुमानों द्वारा वर्णन की पर्याप्त 
ब्याख्या नहीं हो सकी, तो प्राकृतिक दश्य की उपमा द्वारा 
“छुजि! और सीता का संबंध दिखलाना आवश्यक हुआ । 
छुब्रि!, सुद्रता! से कम दर्ज की है। क्योंकि वह सु द्रता 
का केयल एक अंश है, जिसे सु दरता का प्रकाश-सात्र कह 
सकते हैं। यदि “सु दरता! एक समुद्र है, तो 'छबि! उसकी 
एक तरंग । यदि “सु दरता” पुष्प है, तो 'छुबि' उसकी 
पंखड़ी । इसी कारण तो “सुद्रता' के विस्तार-मुल॒क 
विचार के जिये कोई उपमा 'जनु' शब्द द्वारा भी न मित्र 
सकती थी । 'छुबि! के किये उसका मिद्धना संभव 
हो गया। 

कैसी सु दर उपमा है--“जैसे भघेरे में दीोपक की 
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बत्ती जलतो है, उसी प्रकार सोंदय-रूपो गृह में सोता का 
प्रकाश है |” मानो “'छुबि” सीता के सौंदय-प्रकाश के- 
सामने उतनों हो स्यथाह है, जेसे श्रेघेरा घर दीपक के 
प्रकाश के सामने । जेसे अँधेरे घर का उजाला दीपक दै, 
वैसे ही छुवि-रूपो गृह का उजाला सीता दहै। कुछ इसी 
प्रकार मित्रवर 'सेहर” जब राजा दुष्यंत का प्रथम-प्रथम 
शकुंनला के अवज्ञोकन में सुग्ध होना दर्शाते हैं, तोः 
दोनों का प्रभावित होना यों प्रकट करते हैं--- 
वा पतवे-खुर से पुराणिया चोद ॥ 
या सायए-मह से मेहर था माँद | 

भ्रथोत्‌ वहाँ सूर्य ( दुप्यंत ) के प्रतिबिब से चंद्रमा" 
( शकुंतज्ञा ) प्रकाश-पूर्ण था, और यहाँ चंद्रमा की छाया! 
से सूर्य घुंघत्ता हो रद्दा था । 

पर 'सेहरजी! के यह उपमान तथा उपभेय दोनों 
प्राकृतिक ही हैं, भोर यहाँ यह विचित्रता है कि तुलना 
की एक वस्तु अर्थात्‌ 'छुवि! विशेषण के नामवाले रूप 
में है, जिसमें उस विशेषण का समस्त भ॑ डार गुप्त है, और 
फिर भी वह सीता के सामने इस त्तरद् प्रभा-हीन नहीं: 
दिखाई गई, जेसों एक रोशन चीज़ दूसरी के सामने, घल्कि. 
“इबि! सीता के सामने बिल्कुल स्याह नक्षर आती है । 
इस अतिशयोक्लि में भो वास्तविक एवं स्वाभाविक बाल 
हाथ से नहीं जाने पाई । ऐसा तो प्रतिदिन देखा जा सकतधाः 
है कि अ्रधिक प्रकाश-पूर्ण स्थान से कम प्रकाश-पुर्ण स्थान 
में जाने से पहले एकदम अंधेरा ही दिखता है और 
फिर कहीं धीरे-धीरे वहाँ के प्रकाश का अनुभव होता है । 
तुलसीजी के अति रंजन में यह स्वाभाविक्ता की कलक 
क़रीब-क़रीब हर जगह मोजूद है और वस्तुतः कविता का 
शूगार वद्दी अतिशयोक्ति हो सकती है, जो स्वाभाविकता 
से नितांत रहित न हो । अन्यथा मरी राय में तों कोरा 
मुबालगा एक दोष ही है। जब आगे चलकर आपको 
सीता का वास्तविक व्यक्तित्व ( आदि-शक्कि ) ज्ञात होगा, 
तो प्राकृतिक छुवि से उनकी यह तुलना श्रतिशयो क्कि-पुर्ण 
नहीं, प्रत्युत सत्य ही जान पड़े गी । 

करई, बरई---में 'भ्रन्य पुरुप” वाचक्र शब्दों के प्रयोग 
से सीताजी के अत्पवयस्कृता-संबंधी शंगारात्मक सरसता 
को कितना सरस बना दिया है, ओर राम का उनकी झोर 
होनेवाले अकृश्रिम आकर्षण को कितना उभार दिया है। 
विशेषतः बरई शब्द साधारण बोल्चाल का ऐसा मज़ा 
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दे जाता है कि बायद व शायद । साथ हो यह भी स्पष्ट हे 
पक अतों कवि धोसा के ब्यक्तित्व को श्टेगार के प्राकृतिक 
चरिधि के अंदर स्थिर रखते हुए नाटक संबंधी प्राकृतिक 
ऋोदिय के दरपंण दिखानेव/जे के दर्ज पर दें, न हि उप सौंदर्य 
को सेंवारनेवाला बतकर मद्दाकाब्य की उद्दान के दर्ज पर । 

परंतु उपरयुक्र व्याख्या से यह भी प्रदट है कि आवश्य- 
कतानुघार सूचम दृष्टि के लिये हस नाटक में मो महाकाप्य 
की उड़ान के संकेत विद्यमान हैं ; परंतु इतने स्पष्ट नहीं 
पफि ैंगारी नाटक का सज़ा फोड़ा पड़ जाय भोर केवर्ल 
शुष्क सदाचार-नूलक- प्रेरणा की गरम हा से कक्षसतो 
हुई चट्टान हो रढ़ आये और न इतनी जड़-वादिता है कि 
चाद्य संदियं को मुरबता में वास्तविकता का छोप द्वो जावे। 

यहाँ कियी ऐसा ईँए्या हा लेश भा नहों है, जो आरे चंद्रमा 
ह्रपादि को समानता के संजय से होगा, अर इपकिये 
सुंदरता वा छुवि के साथ तुलना करने में इन दोनों के 
सींदर्य का विक्राप्त इस रीति पर हुप्ना है हि ये दोनों 
हो सोताजा से उसो प्रकार प्रसन्न रहें, जेसे कोई सुंदरी 
आ।नी स्ंगारकर्त्री से वा कोई मनुष्य अपने गृह-दीप# के 
'मरहाश से | मैं प्रथम हो लिख चुदा हूँ कि तज्ञपीजी की 
स्ंपार-्ब्याख्या से छौकिक प्रेस को उस हलचल का पता 
भी नहों है, मिससे पाश्चात्य जगत्‌ आकुछ हो रहा दे । 
चेद्रमा इत्यादि के साथ समानता में भी केवल प्रेमिका 
को अद्विवीयता के निशि्चय-रूपो आवेश का सुंदर स्पष्टी- 
“करण ही है, जिसे ईपा तो कदापि नहीं कह सहते। हाँ, 
हँपों को उप मनोइ्र भलक से व्यक्त कर सहूते हैं, 
अ॒िपका द्विंचित भाव इस पद में दे -- 

एक से जब दो हुए तो लुफ़े यकताई नहीं 
इसाजेये तत्वरि जानों हमने लिंचवा३ नहीं । 

तुलना का कैपा सु दर सिद्वात है कि 'सु दर! छोर 'छ वि! 
के सामने छं।वामो बढ़ भो जावे और सु दरता एवं छवि छे 
सिरस्कार के स्थान में उनडो संदिय-बृद्धि भी हो जाते । 

सब्र उपमा कब रहे जुड़ारी $ केंडि पटतरिय बिदेहकृयारी । 

( १ ) कार्लाइल ( (9७४४]९ ) के कथनानुपार 
अस्येध् प्रतिध्रावानू पुरुष अपने शब्द वा कार्य में अवश्य 
ही काव्यमय होता है | इसोलिये तुललोजी ने यह चौपा- 
हयां ( अर्थात्‌ पवित्र भावों के विचित्र नमूने ) महाराज 
राम की हृतुय-रूपी जिल्ला से कहलताहई हैं, मिसकी इचस ही 
“ग़ालिब” के दिल में रह गई । परंत कितनी सदर 





माधुरी 


[ घर्ष५, खंड २, संख्या ४ 


पृच्मता है कि हमारे कवि को 'पयाभे-दिल्ध ( हद्गत 
संदेश ) के लिये ज़बाने-दिल्र' मिल्लो भी तो उसके 
क्षिये समुचित अज्ञंहार व उपम्ता का मिज्वना मुश्किल 
था, क्योंकि एक तो राम प्रस्टति पवित्र ब्यक्ति के पेस:से 
प्रमाचित महारानों सीता-जैसों शारोरिक एवं झात्मिक 
सोंदर्य की देवो को प्रशंधा के निमित्त अलंकार व उपमा 
का भयोग करना और फिर हस प्रकार कि जबने-दिछ! 
के लिये उचित हो हो ! अगर सामक्ो ज़वान से कहने 
की ज़रूरत होता, तो “फिर भो ज्बान गर दै इसमें कहाँ 
है सोज़!--हत्यादि का बद्ाना मिक्ष जाता श्र साधारण 
उपमाश्रों से भी क्रम चसञ्ध जाता । अलंहार एवं उपमा 
की खोज जितनो स्वाभाविद है, काठिन्य-मिय स्वलात 
के छिये उपयुक्र उप्मा ओर अछंकार का मिल जाना 
उतना ही मुश्किल है। यद्यत्रि मद्राराज रास अर ्तंकार 
एवं उउ्मा को खोज में अरनी सहमत विचार-पाक्रि पर 
ज़ोर दे रहे हैं, परंतु इस पर कती तेयार नहीं हैं कि भज्ञो- 
बुरो जेपो भो उपमाएँ मिद्र जायें, उन्हों को पर्याप्त सम ! 
टठीऊ भा है, जब उपमा वास्तविक चित्र न दिखल! सतके!, 
तो बह उयमा तथा उनका फ़्योग द्वी कप ? 

(२) प्रा कमाल है कि जददाँ कविकलयना का अत 
है अर्थात्‌ उपमा एवं अलंकार द्वारा किपो को सौंदय: 
रुथार्था करना ) उप दर्ज को मदाराज़ राम का प्रवित्र 
एवं प्रेंप-पूण हदव और तुझव/री के कव्य-को राव तुरंत 
हो छोड़ देता है। कपत-यूत्र की पंखडियाँ मी 'शोक़! 
के ऋवतानुपर शवाहिरपों तह संस्‍्क -हवजिता को घुद्दाड़ 
का सेदान बनो हुई थीं, उस प्रेमिरा री प्रशंपा के 
निमित्त पर्याप्त नहों हैं । गुलाब में मो वह रंग कहाँ ! 
संक्षेप में सबी उपमाएं स्याज्य ही ठदरती हैं । 

(३ ) परंतु यदि कति अद्वारण हो ऐपो दून की ले, 
तो भो कवितः में अविशप्रोक्नि करे नाम से वैसा समचित 
हो समझा जाता है | पर यहाँ ऐसे कितने ही कारण 
उपस्थित हैं, ओ इप पद द्वारा असाध्रारण सरसप शब्दों में 
प्रकट किए गर हैं। पर क्या है, एक दो रुज़ी तसवोर है । 
शक ओर कवियों पर किंचित्‌ समाक्तो चनात्मक दृष्टि है, और 
महाराम राम का दिल कद्ता है --' सत्र उमा कवि रहे 
जुठारीः--सब उपयाएँ कवियों को जूड़ो की हुई हैं। 
प्रेमिक का पवित्र परे म-पूर्ण हद॒य व्यवप्तयों प्रशंसकों को 
प्रयुक्न उपमाओझों को नहीं ज्ञाना चाहता। कवियों के 
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शुलसीदास जी की सुकुमार सक्तियाँ 
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प्रशंसा-गान सें वद्द भावों को वास्तविकता कहाँ ? उनके 
मत में तो प्रत्येक कपोल की गुलाब व कमल से उपमा 
देनी उपयुक्त है । प्रत्येक प्रेमिका को सरो-सो फ़दवाक्तो 
ऋट देमा उचित है । प्रयोगाघिक्प ने इन उपमानों को 
सीरस अना डात्ता है। एक पविश्र प्रेसिक का नवीन 
आवनाओं से भरा हुआर हृदय अपनी प्रियतसा की प्रशंघा 
के लिये उन्हें कब पसंद कर सकता है ! 

(४) पर इस ख़याल से कि कहीं यदइ कवियों की 
इनेंदा आयार-्सबंधो सीमा का उद्लंघनप न कर जावे और 
महाराज राम को स्यायप्रिय प्रवृत्ति पर किसी को श्राक्षेप 
का झवसर न मिले, तुजसीमी उक्र निंदा को क्रेवक्ष उसी 
सीसा तक प्रकट करते हैं, महाँ तक समालोचना संबंधी 
स्वाभाविक प्रश्ूत्ति के प्रतिवृक्ष न हो सके | देखिए, हमने 
अवाझूपा में “पेशेवर (ब्यवसाथी) सारीफ़ फरनेवाले!” शब्द 
अऋवियों के क्षिये क्िय तो दिएण, पर शप्तल पद में ऐसा को हे 
अनुवित शब्द नहीं है। पिए द्वितीय पद्मार्थ में, ऐसा अनोखा 
कारण खोजकर रझूते हैं कि क्या कहना | पाठकगण, यदि 
चथहाँ कवियों हाता प्रयुक़ उपमाण५ं नीरस द्ोन के कारण 
छोड़ दी गई हैं, तो दूसरा फारण यह भी दे कि यहाँ उफ्सा 

देनी है विदेदकुमारी! से और किसुल्लभ 2पम्माएँ 
*आ्राकृत नारि अंग! के लिये ही प्रयुक्ष हो सकती हैं ओर 
हुई हैं । 

इसमें तनिक संदेह लहों कि प्राकृतिक उपसमाएँ 
चाह कितनी ही सृक्ष्म एवं सुंदर हों और चाहे 
के कमल व गुलाब ही क्यों न हों, फिर भी दे 
भाकृसिक पस्तुओं के लिये टह्टी प्रयुक्न हो सकती हैं । 
ओर यहाँ शाब्दिक-योजना की दृष्टि से भी 'विदेध' की 
कन्या झोर फिर वह भी कुमारी के क्षिये उपमाओं की 
खोम अधिकाधिक दुस्तर है। पर सुलसोजी “नसीम! 
की तरह केवत्ग शाब्दिक-योजना पर दह्वी निर्भरता महीं 
दिखाते [ ऊँसे “है चाद बशर को बावल्ली को” हसमें 
*चाह! और बावद्धी! केवल शब्द-विन्यास को दृष्टि से 
शक्‍्खे गए हैं। जिस थर्थ में उनकी शाव्दिक-योजना को 
रोचकत्ता है, उसका विषय के तथ्य से कोई भी संबंध नहीं 
है] प्रत्युत अर्धसंबंधो योजना भी साथ-द्ो-साथ बराबर 
झऔुख पड़ती है । 

मद्वाराभ जनक को तो “विदेह' इसी कारण कहते ही थे 
ईके मह्ान्‌ योगी होने से उन्हें अपने शरीर की सुध न 





रइतो थी ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ले भी अपनो “गीता! में 
मदाराज जनक छी श्राध्यात्मिकता का आदर्श मामा है 
ओर प्रय्येक मनुष्य को उनके अनुकरण की शिक्षा दी है )! 
संघार में निवास करते हुए सांसारिक संबंध ( साया ) 
से एयक्‌ रहना इन्दहरों मह्ापुरुष का कास था । यही आध्या: 

स्मिकता आनुवंशिक परंपरा को रीति पर उनकी कन्या सीता 
को अवश्य हो मिक्तो होंगी और इस आध्यात्मिकता का 
रंग उनके अंग-अंग से भप्रस्फुटित होता रहा होगा, क्‍योंकि 
आंतरिक भाव का प्रकटीकाया स्वाभाविक हो है। जैसा 


'सुरूरर अहानाबादी ही कहते हैं कि यदि स्त्री से 
छबज्जा है तो--- 
सानूस नहीं शोखिये-रफ्तार क्रदम से ६ 


बजते नहीं पाज्ञ्र के ुंघरू कर्भा छम से । 

अत्त: ठीक ही है कि अगर कमल व गुलाब की उपसा 
वाद्य रंग-रूप के लिये जाई भी जाये, तो उसमें हराध्यात्मिकता 
के प्रकटी करण को शक्ति कहाँ ? अतः यदि कवियां के पास 
ऐसी टपमाएँ नहीं जिनसे सीता की आध्यात्मिकता स्पष्ट 
हो सके, तो कोई अ्राश्चर्य नहीं । 

( £ ) झाचरणा की दृष्टि से भी यह प्रशंसा कितनी 
अच्छी है। इसके बदले प्रेमिका के नख-शिख-घर्णन द्वारा 
निकृष्ट भावनाओं को उत्तजित किया जाता, श्॑ंगारो रंग 
अत्यंत पविन्न रूप में, अत्यंत सु दरता के साथ, विद्य- 
सात है | कालिदास क्‍या, 'साड्डी” प्रश्तति सदाचार-मृलक 
कवि भी म्गार-रप की उमंग में श्राचार-संबंधी सीमा 
से चढ़ गए हैं । पर हमारा करत्रि तुलसीदास ही 
ऐपा है, जो इस कठिन मार्ग से सफ़ाई के साथ निकल 
गया है। मानो उसका प्रत्येक पद स्वतः कह रहा 
६--'इस तरह जाते हूँ देखा पाकनदामन आब में। 
कैसा पविश्न चित्र है, मद्दाराज राम के दिल का ! 
साधारण हृदय में शंगार की सुस्थता में कितने कुत्सित 
विचार उत्पन्न होते, चाहे आचार-संबंधी रुकावट के कारस 
वे प्रकट न भी होते, परंत यहाँ वाह्ा तथा आंतरिक दृष्टि 
सेपविश्नता ही पविश्रता है। हृदय में ओ हगारो विष्यार 
प्रादुभू त हुए, उनमें कितनी सुक्ष्मता है कि व्याख्या नहीं 
हो सकती । यद्यपि अभो अप्रकट ही सही, पर हैं तो 
महारानी सीता “अगत्‌-अननी” | यदि इस समय भ्रायेश 
में कुछ कद जाते, तो संभवतः झागे चलकर मुश्किल 
पहती और यदि हंगार में कुछ ण कहते, तो समिकटन 
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€ ॥]000 ) के काव्य की तरदद तुलसी का काव्य सी 
जीरस रह जाता । 

(६ ) मेरा तो ऐसा विचार है कि 'फुलवारी-लीला” 
का वर्णन एक प्रकार का 'क़्सोदा? है, जो सीता के सौंदर्य 
की प्रशंधा में लिखा गयादै । तुलसीजी के काव्य की 
अथम अ्रेणी यह थी कि प्रादीन कविता से खोजने पर 
जो उपमाएँ प्राप्त हुईं थों, उन्हें एथक्‌ कर दिया । इसलिये 
कि उनमें घह सरसता ही नहों, जिससे सोता की सोंदिये- 
श्वाघा हो सके । 

( ७ ) सभी उपयुक्र श्रेणियों से गज़र जाने पर ही 
यह सिद्ध होगा कि वस्तुतः सीताजी ऐसी ही थीं, जिनके 
किये “सु दरता कहें सुद्र करई” इत्यादि प्रशंसात्मक 
शब्द समुचित ही प्रतीत हों । अभी तो किंचित अतिशयोक्ति 
सी दिखतो है | पर यही तो हमारे कवि का कमाल है 
कि आरंभ में तो कुछ अतिशयो कि को पुट देकर श्ंगार के 
सरस घर न तथा प्रेमिक-प्रेमिका के पारस्परिक प्राकपण 
सथा परिचय एवं प्रशंसा का रस उत्पन्न कर दिया और 
फिर क्रिस कवि-सुद्धभ सु दरता से हमें श्राध्यात्मिकता की 
श्रेशियों पर पहुंचा दिया, जहाँ अगर केचल दार्शनिकता 
की सहायता से जाते, तो मार्ग कठिन प्वं अरुचिकर ही 
हीता । डॉ० ठाकुर का यह कथन सत्य ही है, जिसे 
उन्होंने एक दार्शनिक सभा के सभापति की हैसियत से 
कहा था-- “भारत में दर्श और कविता एक दूसरे के 
साथ-ही-साथ दो सगी बहनों के समान ही रहती हैं--- 
योरप की तरह नहों, जहाँ ( 2]५(० ) पघ्लेटो ने 
अपनी ख़याली शास्तन-व्यवस्था ( [९८)७)।७० ) मेँ 
कवियां को कोई स्थान नहीं दिया ४” तुलसीओ में यह 
एक विशेषता है । 

(८) [ञ्र ] तुबसीदालजी की सुक्ष्म्ता पर विचार 
कीजिए कि सीताज को समस्त प्रशंसा 'जनु” इत्यादि 
शब्दों द्वारा केवल अनुमान की रोति पर की गई है। 
डपमाश्ं ने भी भानो अपनी श्रटियों को स्वीकार करते 
हुए जवाब दे दिया । टीक हैं । कवि चाहे अपनी का््यों- 
पम योग्यता द्वारा कितना ट्री प्रयल करें, और चाहे हृदय 
भी अपने अंदर ही प्रकटीकरण के ट्टेतु कितनी ही कोशिश 
करे, फिर भी शब्द में विषय-तत्व का दिखलाना केवल 
अनुमान द्वी की रीति पर होगा शब्द केवल आधी बात 
ध्रकर करते हैं ओर आधी अश्रकट रखते हैं। रवय॑ हृदय 


माघुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ५ 





भी जब किसी भाषा में प्रकटौोकरण करेगा, तो अंतिम 
निर्णय बद्दी रहेगा--“केडि पटवरिय ।” मानों 'साल्षिब! 
का यह विचार भी केवल एक अनुमान हो है--“होती 
ज़बाने-दिल तो सुनाते पयाम-दिल ।”” ग़ालिब सो विषय 
की प्रटियों को मानते हुए कहते हैं-- 

“गलती हाय मज़ामी मत पूछ । लोग नाले को रसा बॉधते हैं ।” 

[ब ] दूसरी विचार-टष्टि ले यदि “बचन न आवा! 
से यह तात्पय समझा जाय कि हृदय में भो शाब्दिक 
प्रकटीकरण उत्पन्न नहीं हुआ, प्रत्युत भावात्मक प्रशंसा ही 
है, मिसका अनुभव है और चर्शन नहीं, और यह कवि के 
केवल उसकी व्याख्या को है, तो विषय की सुक्ष्ता और 
बढ़ जाती हैं ।# 

(६ )परंतु यह ख़याल रद्दे कि हम महाराज की 
प्रेम-भावनाओं के श्रेशीबद उतार को देख रहे दें । इस- 
लिये प्राकृतिक वस्तुश्ना को ओर खयाल ( उपमाझों की 
खोज के ख़बाल से ही सद्दी) का होना क्रगमग अतिस 
श्रेणी हैँ और उन भावात्मक उच्चताओं से कहाँ नीची 
है, जिनका उल्लेख हो चुडा है। भ्रब उद्ान की उत्तार प्रेम" 
रूपी आकाश से पृथ्वी की श्रोग्है। चारों श्रोर की 
चस्तुश्रों का ख़याल श्राया अःर वह निमग्नता विलुप्त ही 
गई, जिसमें अपने अस्वित्व और फिर अपनो दशा का भी 
ज्ञान न था। अतः अब द्वितीय पद में 'आपन दशा! का 
विचार! अत्यंत प्योचित होगा। भावषों के व्पक्ती- 
करण की एक सूक्ष्मता विचारणीय है। जहाँ मद्दाराज प्रेम 
की एक ही उड़ान में निमग्नता के दर्जे तक पहुंच गए हैं, 
उसका अनुभव तथा अ्रणों का अनुमान कराने के निमिसत 
हमें क्रियनों श्रेणियों को आवश्यकता हुई और होगो । 
इसो कारण साच्तविक प्रेम में लोग बहुधा भरक्लि को उथ- 
तर स्थान देते हैं कि असकी माशूक् का जो परिचय उसके 
मिक्षता है झर ओ निमर्तता उथपे होतो है, उसके 


लिये ज्ञान को शतशः प्रयत्न करना पटुता दे । 


( आएण ) 


# मुझे कर्मी-जर्भा इस खयाल में खींचा-तानी का दोष 
दिखाई देता है | इस कारण इंगा पर मुसे पूर्ण विश्वास 
नहीं | परतु बडुघा ऐसा भाव छृदय मे उत्पन्त होता है | अत 
उसे ज्यों-का-त्यों पाठकों के सामने पेश करता हूँ । 


ज्येष्ठ, ३०३ मु० सं० | 


् 
जलज्ञलाराः 
यमुना-तट पर खड़ा शांत ट्टी 


निरख रहा था प्रज-बनिता ; 
बूक्षों की मंजुल कल्षियों को 


सीन में तवयुग का आरंभ 
____! | खस्सचशशशे््----++5ः 


देख विहँसलतोी थी सरिता। 
सीज्ष गरान से मोॉक-मोॉकफर 

तारेगण... सुसकाते थे! 
शिरक-शिरककर धंद्गदेंघ 

आकर थानंद बढ़ाते थे। 
पुष्पों. की भाला लेकर 


मंथर गति से वह आती थी : 
डस छुवि को मंजुल चितवन 

रसिकों का चित्त चुराती थी । 
आकर रुकी, देसी फिर बोली 

तुम क्यों यहाँ खड़े हो! 
नंदन-दन-स्रो छूटा देख क्‍या 

तुम पथ भुल पद 
अथवा उस घनश्याम-मृर्ति से 

तुम भी गए टठगे हो! 
या एक-सा निज को विनष्ट 

करन पर स्वय॑ लगे हो? 

श्रोशारद! प्रसाद “भंडारी”? 


द्टो? 





घीत में नंबयग का आरंभ 


सार में नवयुग का आरंभ हो गया 
है । जीवन के अंग-प्रत्यंग में, 
छमसमाज को प्रत्येक प्रणात्वों में 
परिवर्तन हो रद्दा है । दुनिया से 
परिवर्तन की, क्रांति की, धूम 
है । किसी देश, किसी जाति, 
किसी राष्ट्र को, जिसका संसर्ग 
न्‍ घर्तमान संखार से होगा--और 
जिसका संदंघ होना झनियाये हैं--उले अपने लीवन के 
अयेक क्षेत्र में परिवर्तन फरना पड़े गा। बरतमान संसार की 
अवक्ष कहर को अपनी प्राचोन, करजर और इड सामाजिक 
बहार दीयारियों द्वारा रोकना निर्तांत असंभव हो रहा है । 
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संसार के प्राचोन इतिहास का अवक्कोकन करने पर ज्ञात 
होता दे कि अदीस में सम्यता की ज्योति पूर्व सें दी चमकी 
थी । पवे ने ही उस समय घारे संखार को उक्षतनपथ पर 
जगाने का प्रयत्त किया था । दुनिया के तिमिराच्छुन्न वायु 
मंदक्ष में पूर्व की ही ज्ञान-ज्योति का प्रवेश हुआ था, जिससे 
प्राचीन मानव-समाज को प्रड्काश मिज्ला ओर उसने अपने 
निश्चित स्थान पर अपने को स्थित करने का प्रयक्ष किया । 
इतिद्वास से स्पष्ट दे कि प्राचीन काल में जो सभ्यता की 
बाहर पूर्व से उठी थी उप्तप्ते सारा संसार झ्रांदोफित हो उठा 
था और उसने मुक्न-बंठ से पूर्व को प्रथम गुरु भाना था। 

परंतु प्रकृति के नियमानुसार प्रकाश के अर्नतर अंधकार 
का धाना अनिवार्यथा | जागृत पथ धीरे-धीरे निद्रा में विज्नीय 
हुआ । पश्चिम में अन्य शिशु-राष्ट्रों का अभ्युत्थान आरंभ 
हुआ । उनका यौवनकाक्ष भाया। उनमें नए उत्साह, नए 
बज, नए भायों का प्रादुभाव हुश्रा । उन्होंने एक नई सभ्यता 
का जन्‍म दिया जिसे दिगंतव्यापी बनाने के उद्दे श्य से वे 
आगे घढ़े । 

चेजानिक आविप्कारों की साधन बनाकर उनके द्वारा 
प्राप्त सुविधाओं से ज्ञाम उठाकर अपने छद्द श्य की पूर्ति 
के लिये युवा पश्चिम वेग से आगे बढ़ा । पूरे ओर पश्चिम 
का संघर्ष आरंभ हुआ और अाज यह प्रत्यक्ष द्वो रहा है 
कि बुद्ध पूर्व को अपना अ्रस्तिस्व बनाए रखने के किये 
परिवर्तन की भारी झ्यावश्यकता हैं। 

पूर्व के अति प्राचीन सभ्य देशों में चोन का नाम बड़े 
आदर के साथ किया जाता है । संसार की प्राचीन समभ्य- 
ताओं के इतिद्दास के ज्ञाताओं ने चोन की पुरातन सभ्यता 
पर जो प्रकाश डाला है। उससे ज्ञात होता है कि चीन का 
अतीत अति सुंदर था उसके भी अपने दिन थे। भारत से 
उसके व्यापारिक धार्मिक संबंध का इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि चीन किसी काक्ष में सभ्यता के उत्तुंग 
शिखिरों पर स्थित था । 

परंतु काल की गति के अनुसार चीन का भी पतन 
आरंभ हुआ । पश्चिमीय सम्यता को ललछार के सम्मुख 
चोन ने अपने की अति निर्दक्ष पाया । उसके अपने 
प्राचीन धार्मिक भाष, अपने आाचार-विचार, राष्ट्रीयता, 
झपने प्रादीन इतिहास का उसका गौरव ही, जो एक दिन 
उश्की उन्नति में सहायक थे, उसझो जद श्ोदने छगे -- 
डसके द्वाम-पाँव के कठोर बंधन बन गए । 





देशेप 


क्षमय-समय पर सर्वत्र ही परिवर्तत की आवश्यकता 
इोतो है--परिवर्तत जीवन का चिद्ध है ।! जिस जाति से 
ओऔबन जितनी मात्रा में होगा,वह आति उतनी ही उत्सुकता 
के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिये समय-समय 
पर उचित परिवर्तन देश-काक्तानुसार करती है । परंतु 
रुसार की प्राचीन सभ्य आतिरयों में प्रायः ऐसा पाया 
जाता है कि उनसे परिवर्तन को भावना शीघ्र उत्पन्न नहों 
होती । इसका कारण यह है कि उन प्राचीन आतियों के 
सनन्‍्मुख उनका प्राचीन इतिहास, उनका प्राचीन गौरव, उनके 
गाजीन संस्कार, उनका प्राचीन साहित्य, उनकी प्राद्धीन 
सभ्यता के चिट्ठ आदि वत्तेमान रहते हैं, जिसके कारण 
उन्हें अपने सभ्य होने का, अपने प्राचोन होने का अभि- 
मान होता है तथा अपनी उन प्राचीन प्रणालियों से घनिष्ट 
प्रेस होता है। उनको यह चिश्वास होता है कि संसार में 
इम सबसे ओरष्ट हैं। हमों से सारे अगत्‌ ने ज्ञान प्राप्त किया 
है। हमों पूर्ण हैं। इमें किसी से कुछ सीखने की शआ्रावश्यकता 
नहीं । संसार में कहीं नवीनता नहीं है भौर यदि कद्ठों 
कोड नवीनता है, तो धद किसी समय में हमारे यहां भी 
अवश्य थी । उस पुरातन जाति का हृदय इस बात का 
जहीं मान सकता कि दुनिया में कोई भी आति किसी बात 
में कभी उससे श्रेष्ठ भी दो सकती है। 

ये हो मनोभाव हैं, जो किसी प्राचीन जाति मे शोघ्रता 
से कोई परिवतन नहीं होने देते । यद्यपि यह मानना 
पड़ेंगा कि इन्हों भावनाओं के कारण भारतोयथ सम्यत्ता 
झोर भारतीय राष्ट्र की जड़ इतनी गहराई तक पहुँच 
चुकी है कि प्रवत्न-से-प्रघल आक्रमण और झापदाओं के 
झाने पर भी यह बूद्ध भारत 'आ्राज तक जीता है। यदि 
डसे अपनो प्राचीनता का अभिमान न होता, तो योरप 
की प्राचीन सम्य जातियों की भांति यह भी कभी का 
अनंत में विज्ञोने हो गया ट्लोता । 

चीनो राष्ट्र को भी यही विश्वाल था कि उसके राजा 
घूर्य से उत्पन्न हुए हँ आर वे ही संसार का राज्य करेंगे। 
दमीं सबसे श्रेष्ठ हं-“इम किलो के सामने क्यों मुकके । 
हसी विश्वास के आधार पर छीतनी राष्ट्र का व्यवहार 
अन्य राष्ट्री से नितांत अवधेद्यना-पुणं तथा अपमान- 
अनक था । 

छब पाश्ात्यों का झ्रागभन चीन में हुआ, उस समय 
खीनियों के व्यवहार उन छोगों के प्लाथ ऐसे थे, मिन्हें 


माधुरी 
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सहन करता पश्चिमीय स्वरंश्र आत्मामिमानी शाहूों के 


किये सर्वथा असंभव था । परंतु महान्‌ चोन राष्ट्र औः 
उसकी भारी जन-संख्या से, सुदृरवर्ती योरपीय राष्ट्र भब- 
भीत थे । पर जब उन्होंने धीरे-धीरे चीनियों की राष्ट्री 
इमरतों के स्तंभों पर दृष्टि डाक्बी और उन्हें यह लात हुआ 
कि इतको नींब हिल गई है, तो उन्होंने $+८७२ ई० में 
अफ्रोस का कारण उपस्थित करके चीनियों के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा की । यही प्रथम अफ्रीम का युद्ध कहा जाता 
है। अंगरेज़ी सरकार भारत से चीन को अफ्रीम निर्यात 
करतों था । इस स्यापार से अगरेज़्ों को बड़ा लास होता 
था । अब चोीनियों ने देखा कि विदेशों इस बुरे रोग को 
हमारे देश में फेलञाकर मसनमाना लाभ उठा दह्दे हैं, तो 
उन्होंने इसमें रोक-टोझ आरंभ को । इस युद्ध में चीनीः 
हार यए। 

प्कू खार घीनियों के बल का अन्दाज़ा ज्ञगा जेने के 
बाद इन विदेशों ब्यापारियों ने अश्रपना मुख और फे जाया 
तथा और भी ज़ोर-शोर से श्रफ्ोॉम का व्यवस।य बढ़ाया! 
चीनियों न अफ्रोम के भयानक रोग से यचने के लिये 
पुनः छे इ-छाड़ आर भ की । जिससे श्रेगरेज़ों से उनका सन- 
मुटदाव बढ़ा । परिणाम-स्वरूप १८६८ में दूसरा अ्रफ्ीम-युद्ध 
हुआ, जिसमें चीनी पूनः पिद गए । 

इसी प्रकार जद-अब विदेशियां से चीनियों का सामना 
हुआ, तब-तब चीनियों न उनके सन्मुख नीचा देखा | इस 
प्रकार पाश्चास्यों के संघप से चोनियों की अपरिवतंनशीक 
बुद्धि से प्रथम बार एक ठोकर लगो। इसी के अनेतर 
458४ में चानियों और जापानियों का परस्पर युद्ध हुचआ। 

आपान वास्तव में चीन का ही शिष्य है । जापान ने 
सम्पता की प्रथम ज्योति चान से ही प्राप्त की थी। साथ- 
हो साथ आपान को जन-संख्या भी चीन के सामने 
नगणय है। परंतु उसने अभिमान की बेड़ियों को पहले ही! 
काट दिया था। उसने देखा कि इस समय सारा संसार 
विज्ञान के तरंग से अआंदोक़िस हो रहा है अतः उस 
प्रभाव के सहन करने के किये उसने अपने को पूथ से ही 
सरपर करना आरंभ किया। जिस-जिस प्रवक्त ऋकोरे में 
संसार बह चला था उसी में उसने अपनी नौका भो 
डाल दी । इसका परिणाम यह हुआ कि सोते हुए 
पूर्वीय राष्ट्री मैं जापान हो पक ऐसी शक्ति है, जिसको तरफ़ 
कुदाष्टि डाबने को द्वग्मत परिचम की फिसो भी महाशक्ति 
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थे नहों है। अतः १८६४ में अब चीनियों का युद्ध आपा- 
निरों से हुआ, तो उसमें चीनो बेतरह हारे । 

जापानियों का प्रसिद्ध युद्ध रूसियों से भी हुआ, जो 
“शो-जापानीज़! युद्ध के नाम से विख्यात है । इस युद्ध 
में जापान ने अपने स्थाग, अपने स्वातंध्य-रक्षा की 
प्रबक्ष आकांक्षा और अपने उत्साह से रूस को पराजित 
किया । रुस योरप की मद्दान्‌ शक्तियों मं एक प्रयत्न 
दाह शथा योरप का स्तंभ गिना जाता था । रूस को 
छापनी प्रथक जन-शक्ति का, अपनी बृहद्‌ साम्राज्य-्ससा 
का, अपने पाश्चात्य होने का, बड़ा अभिमान था। पर 
उसने. पूर्व के उभड़ते हुए एक दोटे-से राष्ट्र के सामने 
सीचा देखा ॥ 

हस प्रकार जब चीन ने देखा कि उसके शिष्य जापान ने 
जिहकी जन-संख्या, ऊिसके देश का विस्तार, उसके सामने 
कुछ भो नहीं है, उसी से हम बेतरह पराजित हुए, तो उसकी 
अ।खे खूकों | इसना ही नहीं, चीन ने रह भी स्पष्ट देखा 
के उसी जापान ने उस योरपीय-शक्ति को नीचा दिखायः, 
जिसे सम्रत एशिया पर शातंक जमा रबखा था. तो 
इसकी भो आये खुल्तों । उसके हृदय में रक ज़बद स्त 
चोट लगी । उसने अपनी तरफ़ दृष्टि डाली | उसने विचार 
किया कि इस प्रकार घार-बार अपमानित होने का, जापान 
तक से नोथा देखने का कोई कारया अवश्य है । उन्हें ने यह 
अपष्ट देखा कि इसमें कोई रहस्य निहित है ऋार बिना ज्स 
#हस्थ का उद्घाटन किए उनके देंश, उनके राष्ट्र, उनकी 
पभ्यता, उनकी रवट्न्रता आदि सभी का कोप हो जाना 
ब्रवश्यंभावी दे । 

थही चोन की आागूनि के वास्‍्तविक कारण हैं। 
पर्श्चिर्म|य देशों के संघर्ष से ही चीन में परिच्रत्न के 
बोझ वपन हुए । विपक्तियों का आना किसी भावी सुख के 
किप्ती सुदूर अल्क्षित स्थान में स्थित, क्तु अचल सुख के 
झागमभन की शुभ सूचना है| यदि चोन के ऊपर क्रमशः 
बपसयाँ न पढ़ी होतीं, तो अपने ही पुराने विचारों में 
पड़ा हुआ वह और न जाने कितने दिनों तक अं घकार 
में पदा रहता। 

घीरे-चीरे राष्ट्र की काया-पढ्ट आरंभ हुई । चीनी 
स्ोगों का स्वभाव ऐसा है कि ये दिसी कार्य में धिना भरी 
पाँति विचार किए कभी हाथ नहीं डाजते ; पर तु जब एक 
दार उस कार्य का झारंम॒ कर देंगे, तो उसे धीरे-धीरे, फिंतु 


छीन में म्वथुग का आरंभ 
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इृढ़ता के साथ करते ही चलरोे। इसी स्वभाद के कारण 
चीनी राष्ट्र में सुधार का कार्यारंभ बढ़े ही घीरे-घीरे 
अ.रंभ हुआ | पर तु यह अवश्य है कि सारा राष्ट्र एक 
दूसरे ही भाव से, एक दूसरी ही तरंग के द्वारा भ्रांदोल्षित 
होने जगा | चीन में औवन के प्रत्येक झंग भें, समाज के. 
प्रत्येक अवयव में, क्रमशः सुधार झारेभ हुआ । 

देश के हज़ारों नवयुवक विदेशों में गए और आधुनिक: 
शिक्षा प्राप्त करके देश को कटने क्षगों । उनका मस्तिष्क, 
उनके विचारों का विक्रास, उनडी भावनाएँ, पश्चिमीय- 
सभ्यता के वायु-मंडल्ष में विकसित होने क्षयों । उन्होंके 
संसार के अभ्रन्य देशा की तुछना में अपने राष्ट्र, अपने देश 
को अति हीन और दुर्बल् पाया । युवक-हृदय हिल गया । 
देश के उद्धार के लिये त्तोन का नवयु वक-समाज अ्रागे बढ़ा ।. 
उसने चीत की भुक्ति, पश्चिमीय-सम्यता के विचारों द्वारा 
प्रेरित होने के कारण उन्हों के साधनों द्वारा देखा | उस 
नवथुवक-समाम ने चोन के सधार-आंदोल्न के नेतृत्व क/ 
पद ग्रहण किया | संपार में किसी देश, किसी रूमाज, 
किसी राष्ट्र को जब कभी उम्नति हुई है, तो उसमें देश 
के नवयुवर्कों का विशेष भाग रहा हैं । समाज और राष्ट्र के 
भादी निर्माण की नोंव और उसके दृढ़ आधार सदा से 
सबत्र नवयुवक ही होते आते हैं। अतः चीन के सुधार आँदो- 
बन का भी पहला श्रेय टस देश के शिक्षित नवथुवक-समाज: 
को हो सिर्केणा । वर्तमान चीन में उन्हों नवयुवकों का 
प्रभाव बढ़ रहा है । 

सीन में यह नवयुग-प्रवेश बहुत कुछ इईंसाई प्रचार-- 
संस्थाओं का बाधित है । विदेशों धर्म-प्रचारक ईसाइयों ने 
चीन में अपने घमं, अपनों सभ्यता, शएनी महत्ता का 
प्रचार करने के जिये शिक्षालय और झनाथाक्षय आदि खोले 
थे। आज चोन में ईंसइयों के अनेक औषधाक्षय, अनाथा- 
लय और शिक्षालय विद्यमान हैं | इनके यों सहानुभृति- 
पूर्वक कार्य करने से खीन पर इनका भी बड़ा प्रभाव पड़ा । 
इनके प्रभाव हो के कारण चीन का सामाजिक जीवन- 
पश्चिमीय सभ्यता के संसग में आया । पाश्चात्य माथ- 
नाओं और पाश्यात्य विदयारों का प्रभाव बढ़ा । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि नवयुवक-समाज ने जो सुधार-भादोखन- 
झारंभ किया, उसे सीनी राष्ट्र ने सहानुभूति की दृष्टि से 
देखा | फक्षतः उन नवयुवकों को अ्पने कार्य में बढ़ी सहा- 
यता मिली । इन नवयुवकों ने झथरू परिश्रम तथा अविरक्ष. 


दि० 
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उत्साह-पूर्ण कार्यो द्वारा समाज के अंदर यह भावना 
उत्पन्न कर दो दे कि दुनिया जिस तरफ़ जा रहो है, बिना 
उसो तरफ़ चत्ते हमारा अस्तित्व नहीं रह छकता। यदि 
'फोई सी शक्कि सारे संसार के उस वेग को विरोधास्सक भावों 
से प्रेरित दो ऋर रोझने का प्रयश्न करेगी, तो संघर्ष ट्वोना 
आवश्यक है और संभव है कि यह पुरानी, वृद्ध, जजर- 
शक्कि दी लोप हो माय | अतः आवश्यक दे कि संसार की 
लंबी दौद में सम्मिलित होने के किये अपने श्र दर 
लवीन शक्कि का संचार किया जाय । 
चीन के सामाजिक जीवन में सुधार आरंभ हुआ्ना। 
चीन का पारिवारिक जीवन-समाज का एक मुख्य अंग है। 
उनके समाझञ का संग्रथन पारिवारिक जीवन के ही आधार 
'पर हुआ दै। उनके पारिवारिक ओचन का यह नियस है 
कि माता-पिता का विशेषतः पिया का, पुत्र के ऊपर अ्रक्षण 
अधिकार रहता है । पहले तो इस अधिकार को मात्रा 
यहाँ तक बढ़ी हुई था हि विता पुत्र की हत्या तक कर 
सकता था ओर क़ानून की दृष्टि में यह कोई अपराध न 
था ; परंतु अब यह भाव धोरे-धोरे हट रहा है । अब परि- 
चार के प्रत्येह प्राण को स्व॒तत्रता का विचार छिया जाता 
है । विवादादि तक में भो पृत्र वथा कन्या की सलाह 
लो जातो है और यथाशक्कि उनकी इच्छाओं का आदर भी 
पिया जाता है । 
मिश्रित कु ब का भा निथम धोरें-धोरे कम हो रहा है, 
फिपके कारण समाज के अंदर उत्तरदायित्व का, स्वाव- 
लंबन का साव बढ़ रहा है । सपम्ताज के प्रस्‍्येह्न प्राणी 
को समात में स्थान प्राप्त करने के जिये परिश्रम करना 
पड़ता है । 
खा-शिक्षा का कार्य भो अरंभ हो चुदा है। वतमान 
रत के विचारों के अनुवार चीन में भं। क्षियोँ की शिक्षा 
के विहद्द ही क्षोपों के भाव दँ--स्थत्रियां के व्यक्रित्व का 
तो मान न होने के समान था । जिस समाज में ख्तथियों 
की बुद्धि को विकृश्चित होने का श्रवसतर न दिया जायगा, 
बह समाज अवश्य हो पतनोन्मुख होगा । स्थियों का 
प्रधाव हो भावो संतति के निर्मोण का आधार होता है ! 
'चदि ख्लियाँ हो अशिक्षिव होंगो, तो देश को शक्ति अवश्य 
'हो धक्ाण होतो जायगा । इपा कारण चोन के सुधारक- 
समाम ने खो-शिक्ष के प्रावश्यक कार्य को सो अपनाकर 
ज्ोर-शोर से उये बढ़ ने को चेश को दे । 


चोनियों की दृष्टि में झ्नरियों के पैरों का अति छोटा 
होना सु दरता का चिह्न माना जाता है। इस भाव का यहाँ 
तह प्रावल्य था कि जिस कन्या के पैर छोटे न हों, उसको 
शादी तक न होती थी । परिणाम यह हुआ कि कृत्रिम 
उपायों का अ्रवर्ल बन करके उनके पेर छोटे किए जाते थे । 
छोटी-छोटी कम्याओं को बचपन से ही छ्लौह-पादब्राण 
प्रयोग करने पड़ते थे । उनके पेरों को कठोर बंधनों से 
जकड़ देते थे । बेचारी कोमल बालिकाएँ पीड़ा से कराहा 
करतों, पर कोई न सुनता । जहाँ उनकी सह बाक्ष- 
चपक्तता के उपभोग करने की प्रवत्न इच्छा का नाश किया 
जाता थ।, वहीं यह नृशंस ओर अमानुषिक अत्याचार भरी 
होता था । उन बालिकाओं का घक्षना, घुमना, फिरमा 
भी असंभव होता था--बचपन से ही जेल्न के दुःखों का 
अर्यकर अ्रनुभव उन्हें ज़बर्दस्ती करना पड़ता था। चीन के 
सुधारक समाम ने हस प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। 
ईश्वर को कृपा से अब यह बहुत ही क्रम हों गया है । 
चीन का नवयुवक-समाज पस पशुता को रोककर बड़े 
पूणय का भागी होगा | स्त्रियों में जागृति फेल्न रही ई- 
वे शिक्षा पा रष्टी हैं, उनहे कर्तव्यों का उन्हें ज्ञान कराया 
आ रद्दा है, अब छ्ियां काम भो करने क्गो हैं, जिप्के 
द्वारा अपनी रोटो भी प्राप्त कर लेतं। हैं । 

चीन को शाधिक दशा भो बड़ी ही दारुण है । चीन 
में ४७० करोड नर-नारियों का निवास है, परंतु उन्होंने 
अपने देश में बहुत दिनों तक क्िप्ती प्रकार के व्यापार, 
अ्रथवा वेज्ञानिक झाविष्कारों से प्राप्त सुविधाओं से ज्ञाभ 
उठाकर नवीन ढंग से राष्ट्रीय संपत्ति के बढ़ाने की ओर 
ध्यान ही नहीं दिया | खेती श्रादि करना ही उनका एक- 
मात्र कार्य था, जिससे देश में बेकारी और दरिव्वता मे 
अपना डेरा जमा लिया था । जो राष्ट्र भूखों मरेगा, बरिद्ध 
रहेगा, घचद न तो उन्नति ही कर सकता है और न उसका 
विकास हो हो सकता है । चीनियों का यह विश्वास था 
कि पृथ्वी आदि खोर॒कर खनिज पदार्थों से ज्वाभ उठाना 
पाप है। यदि ऐपा किया जायगा, तो देवता बिगड़ उठेंगे | 
भूग्भ-शाखतर के ज्ञाताओ्ं का कहना है कि सुविस्तृत चीन 
देश में बहुत-से ऐसे स्थान हैं, जहाँ से कोयद्वा, क्षोह्दा 
आदि अस्यधि मात्रा में मित्न सकता दे ; परंतु चीन ने 
अपने उप्ती पुराने विश्वास के कारण इन खनिज पदाथों 
का कोई उपयोग नहीं किय्रा । आज संसार में कोयल 
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सथा कोहा का ही राउ्प है | जो देश जितनी अधिक 
मात्रा में हत पदार्थों का उपयोग कर पावेगा, वद उत्तनी 
ही मात्रा में बढधान्‌ तथा धनवान होगा | चीन ने इसका 
फिछाकुछ ही उपयोग नहीं किया था, जिसका परिणास यह 
छुआ कि बहुत दिनों तक चीन में कक्ष-कारज़ानों को सृष्टि 
नहीं हुई । 

परंतु इस सुधारक समाज ने इस देश-विधातक विश्वास 
को हटाने की चेण्टा की । चीन में धीरे-घीरे कक्ष-कार- 
खातों की सृष्टि हुईं, खनिल्ों का भी उपयोग आरंभ हुआ, 
देश की विकट आर्थिक समस्या भी घोरे-घीरे इश्च हो चली । 

घन में वहाँ के प्राचीन कठिन भौर क्षिष्ट साहिस्य में 
भरी सुधार हो रहा है। चीन के साहिस्य की यह दशा थी 
कि इतने घढ़े देश में बिरले ब्लोग ही उसे पढ़ पाते थे । 
जिस देश में शिक्षा को ऐसी हीच दशा होगी, उते अंधकार 
में पढ़े रहना और दूसरा की ठोकर खाते रहना ही पढ़ेंगा। 

परंतु अब वहाँ वर्तमान बोलचाज्न की भाषा में तथा नई 
असरख छिपि में साहित्य की नवीन सृष्टि की जा रही है। देश 
का हितेस्छु सुधारक समाज नए-नए शिक्षाक्षयों एवं पत्र-पश्नि- 
काझों तथा सावअनिक व्याख्यानों द्वारा--नई-नई पुस्तकों को 
सरल लिपि और बोसचाक्ष को भाषा में क्षिखकर तथा अन्य 
सभो सं भवतीय कार्यो द्वौरा चान के नवीन साहित्य का 
सलर्माण कर रहा है, जिस पर देश की भ्रवी उन्नति निर्भर 
है । गश्राज इसी साहिस्य के द्वारा अ्रमशीक्ष नवयुवक- 
समाज चोन को संसार के वत मान रूप में दालने का प्रथल 
कर रहा है । 

चीन सें उसके अस्ध विश्वापों, मजहूस पुराने रीति- 
रिवार्ओं, अरूगत विचारों; प्यें बुद्धि तथा बविचार- 
रहित कार्य प्रणालियों ने, जो अंधेर सचा रक्खा था, 
जिसमे देश का सप्यानाश हो रहा था, थे क्रमशः लोप हो 
हे हैं । चीन के प्राचीन गौरव की जो आत्मा थी, उसका 
विनाश हो चुका था, सारा सुप्तराष्ट केवज्ल अपनी सभ्यता 
का कंकाल किए, उसकी जद देह को लिए, मोह-बश यहो 
समप्रक रहा था कि हम पश्राज सी उसी अवस्था में हैं, जिसमे 
छाञ से सैकड़ों व पूर्व थे। उसने सखार की बतेमान 
गति को भोर से भाँल यंदकर की थीं, परंतु देश के प्रेमियों 
के जिनको दृष्टि देश की हिलती हुई सोच पर पड़ी, 
उन्होंने यह विचारकर दिया कि विना नवीन शक्ति का 
अचार किए, बिना नवीन जोवन का मंत्र फू के, बिना 
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प्रतिवतेन किए देश का सत्यानाश और राष्ट्र की हानि होगी 
तथा एक अति प्राचीन सभ्यता का ज्ञोप हो जाथगा । इसी 
विद्यार-घारा ने चोन देश को परिवर्तित किया, उसे जागुत 
ढिया, उसमें नहं जान हाक्ष दी । 

चीन में सुधार की प्रदक्ष भावना की तरंगों ने यह 
भोपण रूप धारण किया कि उसका प्रभाव देश के शाज- 
नेतिक जीवन पर पड़ा और शासन में भी सुधार करने के 
किये कोक-मत तेयार किया जाने क्षया । देश की शासन- 
प्रणाज्षी, देश के क़ानून हस बात के चयोतक होते हैं कि 
उप्त देश को सभ्यता, उसकी संस्कृति किस सीभा तक 
पहुँची है। किसी देश की सभ्यता तथा उसकी संस्कृति 
आदि के मापने का यत्र बतमान संसार ने उस देश-विशेष 
की शासन-प्रणाक्षी तथा उसके क्रानून फो माना है। 
इससे स्पष्ट है कि देश के अंदर सुधार होंगे, जो सवीन 
विचार उठेंगे उन्हों के अझ्रनुकृब देश की शासन-व्यवस्था में 
भी सुधार ही होगा । 

सीन में अब विशेशियों के चरण आए, उन्होंने यहाँ 
व्यापार आरभ किया, सो उस समय 'ोन सरकार का 
उप्रवचहार उनके प्रति श्रस्द्ा नहों था । चीन में एकर्तश्र 
शासन-व्यवस्था वतमान थी । चोनियां का विश्वास था कि 
उनके राजा संसार में सर्वश्रेष्ठ हें। उनका संबंध सीधे सूर्य 
से है । हसी कारण चीनी सरकार का ब्यवह्दार विवैशियों 
के प्रति श्रसमानता का था । इसका उल्लेख किया जा 
चुका है कि इसो को सहन न कर सक ने के का रण १८४२ ईू० 
में अफ्रीम का कारण उपस्थित हो जाने पर अफ्रीस 
युद्ध हुआ था । विदेशियों के आन-माक्ष के प्रति उपेक्षा 
को दृष्टि रक्वी जासी थी। चीनी सरकार के क़ानून भी ऐसे 
थे, ओ विदेशियों को असम्य तथा बर्दरता-पूर्ण प्रतोत होते 
थे । योरपिथन शक्तियों को यह आदत होती है कि दूसरों 
के साथ भी अश्रति नीच व्यवहार करने में ये ज़रा नहीं 
हिचकिचाते ; परंतु मब उनके साथ ज़रा भी उनकी इच्छा 
के प्रतिकृक्त प्यवहार हीता है, तो वह झसम्य तथा पाशविक 
हो जाते हैं तथा उनके स्थानों के अंदर के खट्रा संसार में 
न्याय तथा समानता का राज्य स्थापित करने की अ्राड में 
फइक उठते हैं। अस्तु, जब चीन पराजित हुआ , रो १८5४३ हैं ० 
सें नानकिंग की संधि हुई । 

निर्दल चीन दुशच्ाया गया और अंगरेजों को संधि के 
द्वारा पाँच स्थाम ( 'टुयटों पोर्टस ) और हॉंगकांस दिया 
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शाया । बष, यहाँ से चीन में विदेशियों के विशेषाणिकारों 
का अन्म होता है | 

इसी प्रकार योरप को भ्रन्य शक्कियों ने भी समय- 
झमय पर निर्बज्ञ तथा जर्जर चीनो राष्ट्र को दबाकर चीन 
में विशेष स्थान प्राप्त किए । विदेशिया ने चोन से संघियाँ 
करके मो स्थान प्राप्त किए हैं, उनके अंदर उन्हें विशेष अधिकार 
(८४५६७ (०770779] ।प४ 0५) प्राप्त हैं। इन अधिकार 
की मेशा यह है कि चीनी राउपमें रहकर भी विदेशी सरकारों 
अपनी प्रजा को चीनी सरकार के क्राननों से बचा लेतो 
हैं। इन विदेशियों ने स्वतंत्र चीन देश में रहते हुए चीन 
के पूर्ण प्रभत्व को, चीन को स्व॒तंश्रता को. छीन लिया है । 

यदि किसी चीनी तथा विदेशी से कूगड़ा हो आय, 
सो चीनियों तथा च्ोन की सरकार को यह 'भ्रघिकार नहीं 
कि वह उस विदेशों पर श्रयने न्यायात्षय में मुक्हमा 
चलना सके । चीन सरकार को यदि मुकदमा चत्माना हो, तो 
वह उस विदेशों जाति के द्वारा स्थापित उनके न्यायात्रय 
में चलावें। इसी प्रकार यदि कोई विदेशों मनुष्य किसी 
लनी पर भुक़दमा चलाए, तो यह चीन सरकार की अदा- 
खत में चज्माएगा ; पर यदि मुक़दमा झूठा साबित हो 
जाय और चीनी न्‍्यायात्रय उस असम्य मुक़हमा चन्नाने- 
जाले विदेशी को दंहइ देना चाहे, तो वह चीनी नन्‍्यायात्रय 
इस बात का अ्रध्िकारी नहीं है कि उस विदेशी पर मुक्त- 
इमा सत्ाकर उसे दंड दे | हन विदेशियां ने चीन को 
दबाकर उसकी निबल्ता से लाभ उठाकर, यहाँ तक 
विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए हैं कि यदि कोई चीनो 
ही हिसी विदेशी जाति की प्रजा हो गया ही अथवा 
किसो चोनो द्वीप का रहनेवाक्षा चीनी हो ( जो द्वीप 
किसी विदेशी के अधिकार में हो, चोन में रहे ) कोई 
अपराध करें, तो उस पर चीन सरकार अ्रपने न्यायात्रय 
में मुक़हृमा नहीं चला सरुती । 

सीन सरकार किसी विदेशी सरकार से संधि करके उसे 
कुछ विशेष अधिकार यदि दे दे. तो उसे बाध्य होकर इच्छा 
से अथवा अनिच्छा-पुतकु वहा अधिकार अन्य विदेशियों 
को भी देने पदंगे । यदि चीनी सरकार अंगरज्ञों को किसो 
स्थान से नि:शुर्क व्यापार करने का अधिकार देतो है, तो 
उसे बाध्य होऋर अन्य विदेशों सरकारों को भी जिस 
हथान विशेष में वे चाहेंगे निःशुल्क ब्यापार करने का अधि- 
कार देता पढ़ता है । 


माचुरी 
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प्रहलेपहल अ#ंस ने दृक्षिया चोन में कुछ विशेष स्थाण 
चीन से प्राप्त किए । इसके अनंतर फ्रांस ने चीन से इस 
प्रकार की संधि की कि जो स्थान दक्षिण चीन में फ्रॉफ 
को मिले हैं, यदि उस स्थान के आसपास अगल-बग़ल 
के स्थानों का पद्टा ( [085९९ ता'९8 ) करना हो अथवा 
वहाँ रेज्ञ निकाज्ना हो, वहाँ की व्यापारिक सुविधा के 
लिये चीन सरकार को क़र्ज़ लेना हो, नहर निकालने आदि 
का काय करना हो, तो उसके ठेके आदि चीन सरकार 
पहले फ्रांसीसी सरकार को देगो | यदि क्रांसीसी सरकार 
अस्वीकार करें, तो वह दूसरे को दे दे । इस प्रकार की 
संघि से क्रांत को स्लाभ था। उसका विचार था कि अपने 
स्थान के आसपास अपना ही प्रभाव बढ़े । इसी कारण 
उसने यह अनुचित संधि चीन से की ; परंतु चीन का 
पिंड इतने ही से नहों छूटा | अिटिश सरकार ने यांग्टपी 
की घाटों ( )8॥75 ४४]|७०५ ) में सथा रूस सरकार 
ने मंचरिया में चीन सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध ऐसी 
ही संधियां प्राप्त को । 

ये विशेषा धिकार-- जिन्हें न्याय और समानता के ठो गियों 
ने--योरप के भेड़ियों ने--ज़बदंस्ती चीन से छीन रक्‍घा है, 
संसार में अद्वित॑य और अपूर्व हैं । किसी भी पूरा स्वतंत्र 
देश के अंदर यह अंधर नहीं मचा है। ये अधिकार 
अ्रंतरराष्ट्रीय नियमों के सर्वथा प्रतिकत्ञ हैं ; परंतु नियम 
तो उनके अधोन हैं, जिनके बाहुओं में बच्न है, जिनकी 
मंदी शक्किशाज्िनी है। चोन का देश चोनियों का है 
चीनी सरकार वहाँ स्थावित हैं, उसे अपने देश पर पर 
प्रभत्व है, उसका अपने देश पर अक्षण अधिकार होना 
चाहिए | उसे अधिकार होना चाहिए कि वह जिससे चाहे 
संधि करे, जिससे चाहे उसप्रे न करे, उसे यह अधिकार 
है कि वह जो अधिकार जिसे उचित समझे उसे दे, जिसे 
उचित न समझे, न दे । उसे यह अधिकार है कि अपने 
देश में रहनेवाले स्वदेशोी-विदेशों सभी पर अपने न्याया- 
लय में अपने तरीक़े से न्याय करने को बुलाए ; परंतु 
निबन्न तथा बल्लहीन होने के कारण, उसे अपने ही देश में 
अपमानित होना पड़ रहा है। 

सीन सरकार की आशिक नीति में हन विदेशियों के 
अधिकारों का ऐसा निष्टर हस्तक्षेप है, जिसे देखने से ज्ञात 
होता है कि चीन इन विदेशियों के द्वारा कैसा कुचज्ला जा- 
रहा है । 


ज्येष्ठ, ३०३ लु० स० ] 


सीन सरकार संघधि द्वारा ऐसो बेंधो हुई है कि वह 
नियमित रक़्म से अधिक कर किसो विदेशी मात 
पर नहों क्षमा सकती । भपने ही देश के अंदर एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर विदेशी माक्ष के ऊपर वह विदेशियों 
की हरछा से अधिक चुगो क्षगाने की अधिकारिणी नहीं 
है । हस कारण चीन का सारा व्यापार, सारे उद्योग-घंघे, 
विदेशियों की प्रति स्पर्धा के सामने न टिकने के कारण 
नष्ट हो रहे हैं । 

इस नीति से चीन सरकार की आर्थिक नीति पर बड़ा 
घक्का लगा है । हससे स्पष्ट हैं कि विदेशी चीन सरकार की 
शक्ति को कुछ न जानझर उसके ऊपर कितना अन्याय पूर्ण 
दबाव डालते दे ओर उसके अक्षण पूण प्रभत्व के अधि- 
कारों को कुचलकर अपनी ही सत्ता तथा अपना ही प्रभाव 
अमा लेना चाहते हैं । प्रत्यक्ष है कि विदेशिय के ये अ्रधि- 
कार, उनकी ये सुविधाएं, चीन को कहाँ तक अपमानित 
करतो हैं | ये चीन की नियलता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

अपने देश का इस होन दशा का प्रमाण जब सुधारक 
समाज को प्राप्त हुआ, जब उसने देखा कि बिना इसका 
पूर्ण प्रवोकार किए देश का कल्याया नहीं है, तो उसने 
शॉसक-मं डल पर दबाव डालना आरंभ किया। परंतु 
जब फकतंस शासन-प्रणालियां निर्बल हो जातो हैं-- 
जब राज्पपत्त! के अधिहारियां का चिल विज्ञाप्षिता में 
इुब्॒ ज्ञाता हैं, तो उन्हें देश की रक्षा का ओर उसके हित 
इनह्वित का जान नहीं रह आता ! उनका काय तो इतना ही 
रहता है कि उनके विकास में कोई बाचा न पहुचे। परिणामतः 
चीन के राजा ने कोई विशेष ध्यान इस पर नहों दिया। 

एसो अ्रवस्था प्राप्त होने पर चीन का देश-प्रेमो नवयुत्रक- 
पघम्ताज खुधार के प्रबल मकोरों में बहता हुआ पर्चिमीय 
धभ्यता के वायु-मंडल में पिकल्लित हुईं देश-हित की 
भावना से प्रेरित होकर देश को शासन-द्यवस्था में परि- 
बतन करने पर तुल गया । तदनुसार राज्यक्रांति हुई 
और १६११ ई० में मंचूराज को डराकर प्रमास्त्तारमक 
शासन-प्रशास्ती को स्थापना हुई। यह प्रजासफ्तास्मक 
शाधन-प्रणाक्षी को स्थापना इस बात का सदल्य प्रमाण 
है कि चीन में सुधार की भावना प्रवज्ञ हो रही है । 

चीन के नवयुवक समाज-सुधारक तथा क्रांतिवादियां 
के महान नेता डॉ० घनयातसेन प्रजातंत्र के प्रधान 
घनाए गए । 





क्वीन में नवधुग का आरंभ 
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डॉ० सनयातसेन दक्षिणी चीन के थे । इन्होंने योरप 
से शिक्षा पाई थी और ईसाई थे। चीन में क्रांतियाद के 
आचार डॉ० सनयातसेन ही थे। अतः दक्षिण में ही 
प्रजातंत्र की भावन! अधिक प्रबल थी | क्योंकि दक्षिणीय 
चीन में ही योरपीय सभ्यता का प्रभाव अधिक है । 
अब प्रजातंश्र की स्थापना हुई, तो चीन में दो दल हों 
गए | चीन बड़ा हैं! सुविस्तत देश है। उसे एक सूत्र में 
हतनो शोघता से याँध लेना उसके स्वभाव, उसको 
शिक्षा तथा उसकी विस्तत्ति के कारण ही बड़ा कठिन था । 

उत्तरी चोन और दक्षिणी चीन के दो दक्ष हो गए । 
उत्तरी चीन का नेता युकानशिकाई था । अब युकान- 
शिक्राई का प्रभाव बढ़ा, आपस में परस्पर संघर्ष की 
संभावना हुईं, देश में फट के जक्षण दिखकाई पढे, उस 
समय देश-हित को इच्छा से, परस्पर की फट, लिद्दे घ और 
शुह-कज्नह के निवारणाथ देशभक्त डॉ० सनयात ने अपनो 
प्रधानता से दस्तीफ़ा दे दिया । 

युकानशिकाई प्रजातंग्र के अधिपति चुने गए । युक्रान- 
शिकाई बडा ही मनसस्‍्वी तथा उच्चाभिल्रापी था। उसने 
प्रजात॑श्र को अपने हाथा की कठपुतली थना रक्खा, जेसा 
याहा, राज्य किया । यदि वह कुछ दिनां तक और 
जीता ₹ए जाता, तो संभव था कि प्रजातंत्र के अदर से 
एबलंत्र की उत्पक्ति होती और नेपोलियन की भाँति 
वह चीन का निरंकुश शासक हो जाता; परंतु वह अधिक 
दिन जीवित हो नहों रह सका । 

शासन-स्त्र उसके हाथ में आरा जाने के कारण कुछ 
दिनों के लिये चीन में केद्स्थ शासन की स्थापना हो गई । 
उत्त तथा दक्षिण चीन एक ही राज्य के अधीन कुछ 
समय तक शाप्तित हुए ; परंतु युक्रानशिकाई की झस्यु 
होते ही चीन की राजनेतिक स्थिति और मी डॉवा्डोजक 
हो गई । देश में कोई एपा बलवान मनुष्य नहों रह गया, 
जो मेँमूघार सें पड़ी हुई, ज़ोरों के साथ बहती हुई, देश- 
मौका की पतवार पक्रदकर चतुर कर्णधार की भाँति 
उसे पार लगाता । उत्तरी चीन के लोग युकानशिकाई 
के जीवन-काल तक तो कंद्रस्थ शासन के ग्रीन रहे, 
पर उसके मरते हो चीन विभक्र हो गया। 

गत थोरपीय महासमर में भाग लेने के कारण चीन 
से मतसंद हुआ ओर प्रजातंत्र के दो विभाग हो गए | 
हस समय दक्षिण में प्रआातंत्र शासम-परणाल्री स्थापित है, 


६४४ 





पर॑तु उत्तर में कोई सी शापन-व्यवस्था नहीं । प्रस्येक 
प्रांत को स्वार्थी सेनापतियों ने अपनी शक्ति के अनुसार 
झपने अधिकार में कर लिया है और स्वरत्र शासरू की 
भांति अपनी-अपनी स्वार्थ-श्लिद्धि में लगे हुए देश का 
सवनाश कर रहे हैं। प्रजातंत्र इनको अपने हाथ में लाना 
चाहता है, परंतु उसके हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि 
वह केंद्रस्थ शासन की स्थापना कर सके । देश में को हे 
बक्षवान्‌ आत्मा भी नहीं है, जिसके नेतृत्व में सब मित्न- 
कर चज्ष सके और देश का कल्‍्य/ण कर सके । परिणाम 
यह हो रहा है कि आज गसृह-कज्ह की भयंकर ज्वाला से 
स्वार्थी सेनापतियों की भीषण नीचता तथा स्वा्थ-परता 
से सारा चीन क्षब्घ है । 
प्रजातंत्र के सम्मुख केवज्न परस्पर के युद्ध की ही समस्या 
नहीं उपस्थित है: परंतु विदेशियों की कूटनीति के कारण 
तथ! उनके द्वारा परिचादित अधिक नं।ति के कारण वह 
स्यझर आर्थिक संकट में भी पड़ा हुआ है । 
विदेशी साम्राज्यवादिनी शक्तियाँ चीन के इस जागरण 
को अपनी स्वार्थ-सिद्धि क' बाधक समर भ्रपनी कूटनोति 
के द्वारा उसे और भो संकर में डालने का प्रयत्न कर रहा 
हैं। इतना ही नहों आज योरप की लुटेरा शक्तियाँ चोन को 
उच्चामिज्ञापा का, चेन को हस आशूर्ति को, खान के अपने 
सुधारों को नष्ट करने के लिये, एक मद्दायुद्ध की योजता भी 
कर रहो हैं | संभव है, पथ और पश्चिम का एकू भारी 
संघर्ष इस चीनी और योरपीय शक्कियों के युद्ध में शोप् 
ही प्रकट हो । 
प्रजातंत्र के सम्मुख उत्तर-दक्षिण दोनों को मिलाऋइर 
एक केद्स्थ-शासन की स्थापना करना ही एक बढ़ा कास 
है तथा उन दोनों को एक सत्र में बॉँघना ही चीन को 
बल्नशाज्ञी बनाना है परंतु चीन के अंदर जागृति हो चक्षो 
है। चोनी राष्ट्र ने समझ लिया हैं कि ग्रतब्र उप्ते अपना 
उद्धार करता है। आज चोन अनेह कठिनाइयों, विपत्तियाँ 
और अइचनों के कारया दुःखो है। सारा देश क्षर्घ है; पर 
चढह इस प्रयक्ष में लगा है कि शीधातिशीघ्र देश में शांति 
6 स्थापन करके वह हतना बल्लशात्षी हो जाय कि संसार 
को अन्य शक्तियों के सम्मुख उसे अपने अधिकारों के दिये 
सिर ऊँचा करके कटने की शर्क्ष हो जाय ओर संसार छी 
अन्य सम्प्र जातियां की पंक्रि में वह भा वही स्थान प्राप्त 
कर सके, जो दूपरों को प्राप्त है। 


माचुरो 





[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ४ 


वर्तमान पूर्व भाज उत्सुक दृष्टि से चीन की इस उच्चा- 
कांक्षा और अपने अस्तित्व के लिये आसस्र संघर्ष की 
ओर देख रहा है। पूर्व यह जानता है कि श्राज घीन के 
उद्धार के साथ-ही-साथ समस्त प्‌्े के उत्थाव और उसके 
पतन के साथ-साथ पूर्व का भी पतन है । हस चाहते 
हैं कि चीन अति शीघ्र अपने संकट्ों से मुक्त हो और 
उसके अंदर शुभ तथा सुदर राष्ट्रवाद को स्थापना हो । 
हमारी मंगल-कामनाएँ चोन के बोर देशभक्क नवयुवक- 
समाज्ञ के साथ हैं झोर हम उनको सफलता की झोर 

उत्सुक दृष्टि से देख रहे हैं । 
श्रीकमल्लापति शास्त्रों 


रक्त का मूल्य 

(१) 
सी उजदह हुए उद्यान का पह अ्रकेत्ता 
फूल था--मीटे सारभ से भरा 
हुआ, चित्त को मस्त कर देने- 
वाज्या, बड़ा ही सुंदर और 
आकपंक । उसके असल घर- 
ह्वार, माँ-बाप का किसो को कुछ 
पता न था । 

शहर के बाहर, सडक के 
किनारे, एक सुंदर बगीचा था। उसी «में एक माली ने 
दया कर उसके लिये एक छोटी-सी कोपढ़ा खड़ी कर दी 
थी । समय-समय पर वह उसकी देश्य-रेत भो किया 
करता था | 

वही झोपड़ी उस बाल ऋ का स्वग था, जो लोग उधर 
से जाते, उसका विक्ल संगीत उन्‍हें क्षण भर के लिये 
अवश्य रोक रखता । उसके स्वर भें हृदय को खींचनेवाली 
एक सजीव शक्ति थी । 

थके-माँदे मुसाक्रिर उसके पास कुछ देर बैठ जाते थे । 
वह बड़ प्रम से उन्हें ठ ढा पानी पिक्नाता, नीम के पश्चवों 
से हवा पहुँचाता और अम्हत से भरी हुई अपनो मीठी 
वाणी सुनाकर उनको सारी थकावट दूर कर देता था। 
थे छोग भी जाते समय टसे कुछ दे दिया करते थे और 
उसे स्थोकार करते हुए बालक की आँख सजब हो 
झाती थों । पंद्रह वर्ष के क्राभग उमर हो चली थी, पर 
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बचपन ने अभी साथ नहीं छोड़ा था । चेहरे पर रूयम, 
संतोष और सरछता को ज्योत्ति निखर रहीं थी | वह उसी 
सरह अपना समय बिता रहा था । 

एक दिन अपने संगीत में वह मस्त था। उसी सप्तय 
किप्ती ने पुकारा “अबोच !” 

बालक चोंक पड़ा | आँख खोलकर देखा, सामने वही 
मात्रो खड्ा था | बोला--''क्या है भैया ?” 

“आज सेरें साथ श्र चलोगे ??! 

“क्यों न चलू गा ? कोई काम है क्‍या ?” 

“तुमछ्ते कोई काम नहीं है। बाबू के घर फल्ष पहुँचाने 
जा रहा हूँ | चाइता हूँ, आ्राज तुम्हें भी अपने संग ल्षिघा 
चले । चल्तोगे ?” 

“चल गा'! कहकर वह कोपड़ी से बाहर निकल्ष पड़ा । 

(२) 

उस बरगगाच के मालिक दिनेश बाबू शहर के एक नाभी 
रईस थे । साहित्य और संगीत के बड़े प्रेमी, हृदय के 
घनी और स्वभाव के मीठे थे। अ्रवस्था भी तास बरस 
में अधिक नहीं थी । गोद में तीन बरस का एक पृतन्र सी 
था-बड़ा ही सुदर और लुभावना | लोग उसे “विधुर' 
कहकर पुकारते थ । 

म्राज्नी प्रायः प्रतिदिन वहाँ आया-जाया करता था, 
पर किसी ने कभी विधुर को उसके पास जाते नहीं देखा। 
उस दन भाक्षी के साथवाले बाजक ने उसे अपनो ओर 
खांच लिया | बच्चे भा हदय के व्यापार में बड़े पटु होते 
हैं। वह इधर-उधर की बाते बनामा हुआ टोकरी के पास 
आ पहुँचा आर अबोध को ओर देखकर घोला--“तुमाला 
छूथ फल लेकल् बाग जाऊं तो ?! 

“और में इस तरह पकड़ रक़खे तो !” कहकर अबोध 
में उसे अपनी बाहों से अकइ लिया। कुछ देर तक तो वह 
छुटपटाता रहा, पर छीची का एक गुच्छा पाते हो उसकी 
गोद में बट गया । 

इसी समय दिनेश बाय भी आ गए । बच्चों की सर 
कोडा स्वर्गीय आनंद की स्नोतस्विरी है।वे उसी में 
बहते हुए बोले--''विधर ! अपने इस नए दोस्त के साथ 
जाकर बगीचे सें रहोगे ?” 

“आँ, बाबुजी, औक्ष अस्मा को सी छाथ ले चलेंगे।” 

“और मुझे नहीं?” कहकर दिनेश बाय खिलखिल्ाकर 
हँस पढ़े । 


रक्त का मुल्य 


द्चर 





| 


इसी समय दिनेश बाबर भी आगए 


बच्चे दिज्लगो भी समझ जाते हैं। बाप की इस हँसी 
का अथ समकरूर वह सचल पड़ा ओर अबोघ की गोद 
से नीच उत्तर ग्राया । 

भोतर से टोकरी खाली होकर श्रा गहे । माली ने 
बाब को सल्लाम किया श्रार अपनी राह ली। अबोध भो 
पीछे-प॑छे चल पड़ा। विधुर चुपचाप खड़ा हुश्रा उछ्की 
ओर देख रहा था । 

(३) 

अवोध रोज़ वहाँ आ्रान-जाने लगा। दोनों याजका का 
हृदय एक हो गया। उनमें गहरी प्रीति हो गई । दिनेश 
बाबु सी अ्रयोध को स्नेह ओर ममता की रृष्टि से देखते 
थे। प्रति दिन वद्द विधुर के लिये माली से मॉगकर एक- 
न-एक नया फल लाया करता और बड्डे प्रेम से उसे 
खिक्षाया करता था। जिस दिन उप्तके श्राने में थोढ़ो-सो भी 
देर हो जाती, विधुर विकल हो जाता था । उसे किसी तरह 
चैन नहीं पड़ती थी। दोनों को देखकर और ख्लोग भी एक 
अपर सुख पा रहे थे । 
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दिन बीतने क्गे। जिधुर एक अंगरेज़ों स्कूल में पढ़ 
रहा था | दिनेश बाय झऋबोधघ को भी पढ़ाना चाहते थे । 
पर स्कूल-इॉल्ेज को ओर उसकी रूचि न देखकर कुछ 
नहीं कर सके । धीरे-घारे पिंचुर कलिज में पहुँच गया। 
अबोध अभी तक उसी कोपड़ी में था। फिर भी दोनों 
के ज्ञान और विवेक में बड़ा अतर था। भ्रयोध की बुद्धि 
ओर गभीरता पर सभी मुर्ध थे । विधुर को तो उस पर 
अन्दरा-सी हो गई थोी। कई बार चाहा कि यह उसी के महज 
सें आकर रहे, पर अबोघ ने अपनी कोपडी नहीं छोड़ी । 

सूर्याभ्त होने में घड़ो भर की देर थो । भ्रबोध उसो 
बग़ीचे में धृम-घुसकर कुछ गा रहा था। उसके चेहरे पर 
विकद्षता और स्वर में विदर्थता थी । मालूम होता था 
किसी कारण उसकी खिक्त-व्रत्ति अस्थिर हो उठी है। वहीं 
एक शिक्षा खंड पर बेठकर वह अपने साने में सीन हो 
गया । सहला उसे एक गाड़ी की खड़खड़ाहट सुन पड़ी । 
देखा, वह गाड़ी दिनेश बाबु की थो | उसका हृदय घदकन 
लगा । हसी समय गाडी से एक नौकर उतर पड़ा और 
तेज़ी से पेर बढ़ाता हुआ अबोध के पास जा पहुँचा । घब- 
राए हुए स्घर में वह बोला --“ बच्चा बाबु के मूँह से ख़्न! -- 
अभी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अ्वोध खड़ा हो 
गया । पागनल्न की सरह दौड़कर वह गाड़ी में जा बैठा । 
उस समय उसके ऊपर क्या बीत रही थी, कोई केसे आन 
सकता है ! 

(४) 

विधुर श्राज एड सप्ताह से खाट पर पडा है । उसके 
शरीर का धारा रक्त निकज गया । शक्ति का नाम भी शेष 
नहीं है। सदेव बेदोशी में कुछु-न-कुडझ बड़बड़ाया करता 
हैं. । होश आने पर कभी-कभी थोड़ी देर के लिये अआँख 
खुत्त जाती हैं । बचारा, अबोध दिन-रात उसी जगह पड़ा 
रहता है | खाना, पीना, सोना सब भक्ष गया ह्दै। बविधर 
में हो उसके प्राया बसते हैं । इसीलिये अपने शरीर की 
उसे तनिर भो सुधि नहों है । जिघका जीवन हो दूसरे के 
लिसे हो, उसे अपनी चिंता कब होती है ? 

दिनेश बाबु अपने एकलीते बेटे को दशा देखकर पागल- 
से हो गए । नामी-नामी डॉक्टर बुलाए गए । अंत में कोई 
डपाय न देखकर उन्हेंने निश्चय किया कि रोगी के शरीर 
में किसी सबस्य व्यक्रि का ताज़ा ख़न पहुँचाया जाय ! 
इसी से जीवन की थ्राशा थी । 


माचुरी 
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सव-के-सब सभ्न रह राए । घर में रोना सच गया । कोन 
अपनी जान जोखिम में डालता । सब एक दूसरे का मुंह 
साकते थे, पर कुछ कह न सकते थे । सहसा आअथोघ जो 
अब तक मोन बैठा था, आगे बढ़कर बोला--“हस शारीर 
से बढ़कर शाद्ध रक्त भोर कहाँ मिलेगा, डॉक्टर साइयव ! 
चलिए और अपमा काम शुरू कर दीजिए।? 

सब-के-सव चकित रह गए । किसी को इस दिल्लगी के 
समभने को हिम्मत न पड़ी । उसके प्रत्येक शब्द में हृदय 
का सत्य और बज भरा हुआ था। दिनेश बायू घबरा डटे। 
मुझे इसके रक् पर क्‍या झधिकार है ? अपने पृत्र के लिये 
दूसरे को आन क्यों ख़तरे में डाल ? दुनिया क्‍या कहेगो 
उनका पुत्र-स्नेह सजीव हो उठा । बोले-''नहीं, अभी 
सक मैं जीवित हूँ । जितना रक्र चाहिए, मेरे शरीर से ले 
लिया जाय, किसी और के रक्र की ज़रूरत नहीं ।” 

“बाबजी | आप इस तरह मेरा भ्रपमान क्यों कर रहे 
हैं ?” कह कर तह बच्चों की तरह सिसकने लगा । 

“नहीों बेटा ! तुम आर विधुर दोनों ही मेरे ज्िये एक 
से हो | मेरी श्रॉख तुम्हें रक्र-दान करते न देख सकेगी ।”” 

“ओर मेरी आँग क्या वेखा कर सकेगी । आदर मेरे 
शरीर का इतना (क्र किस कास में आधेगा ?? 

“आऔर मेर[--!! 

डॉक्टरों ने बीच हो में फ़ेसला कर दिया। दिनेश बाय 
की भअ्रपेक्षा अबोध का रफक़ अधिक हितकर था । सब 
वहाँ से हटा दिए गए। कमरे का द्वार बंद कर दिया गया। 
थोड़ो देर में अबोध बाहर निकातल्या गया। वह निर्जीव-सा 
हो गया था, परंतु मृख पर एक श्राभा चमऊ रहो थी । 
उसी समय वह अस्पताल पहुँचाया गया । 

+श्) 

अब दोनों ख़ब अच्छे हो गए थे । प्रासःकाल्ल का 
सहावना समय था । घीरे-धोरे साौरभ से सनी हुई समीर 
चल्त रही थी | विधुर ने कॉपते हुए स्वर से पा -- ''अबोध ! 
मैं तुस्दारे ऋण से कभी सुक्र भी हो सकूंगा ?” 

“किस ऋण से घिधुर /? 

“जिसके भार से तुम मुझे दबाए हुए हो ।! 

ल्‍क्यों ? उसे अब अपने ऊपर रखना नहीं चाहते?” 
अवोध की वाणी से अगाघथ वेदना थी । 

“नहीं, नहीं, सेरा यह मतबब् नहींथा । ऐें! तुम 
रोने क्‍यों क्षगे, अवोध ?” 
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“इसी लिये कि तुम मुझे सृद खानेवात्वा सहाजन समस् 
कट्टें ही! ! 

“अच्छा, फिर कसी ऐसी राल़्ती न होंगी । मगर 
मेरा तो-.!! 

“क्या, तुम्हारा दूसरा मतज्षव क्या था ?? 

“यही कि सेरे जोवन पर तुम्हारा एक खास अधिकार 
है। जिसकारय॑ के लिये कहो, में इसे उत्सगं कर दूँ, जिससे 
सुम्दारे रफ़ की मया दा बनी रहे, उसमें घठवा न लगने पावे।”? 

अवोध के मुख्ध पर एक स्वर्गीय श्राभा कलर उठो। 
थोला--- 

“क्ास कोई भी करना, पर अपने कत्तव्य-पालन में ख़ब 
कठोर बने रहना | उसके ज़िये यदि तुम्हें मरी भी लाश 
देखनी पड़े, तो भो विचल्षित मत होना । तुम्दारा कत्तव्य- 
पाक्षन ही मेरे रक़ का सच्चा मूल्य होगा।”” 

घिघुर घिर मकाकर ये बाल अपने हृदय पट पर लिख 
बहा था । अबोध भी चुप हो गया । थोड़ी देर के बाद 
चीरवता भंग हुई । विधुर ने पूछा---'मगर यह तो बताओ 
अलोध ! तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा कहाँ रहे हो ?”? 

“यह जानने को अगर तुम ज़रा भी अधीर होगे, तो मुझे 
अरड़ा दुःख होगा । जीवन को मोह की ज्ंजीर से मकड़े रहना 
अच्छा नहीं है ।” 

“यह पूछना भी क्या मोह है ?” 

*“भसारी मोह है---हसके घिवा और कुछ है ही नहीं ।” 

विधर फिर कुछ न पुद्ठ सका | उसके हृदय में एक नृफ़ान 
सझ रहा था। 

झबोध उठकर खड़ा ही गया और बोला--''अभ्रच्छा तो 
अब में तुमसे विदा होता हूँ ।” 

विधुर पत्थर की भ्रतिसा बना खड़ा था । उसकी 
आँख उसके दृदय का रस निकाल-निकालकर मि ट्री में मिला 
रह्टी थीं ! 

उसने फिर कहा, “जा रहा हूँ ॥/! 

“जाओ? कहते हुए विधुर ने अपनी अँगठी निकाल्न- 
कर उसे पहना दी | इसके आरो वह एक शब्द भी नहीं 
शोल् सका । 

अवोध भो झाँख पाँछता हुआ तेज़ी से निकल्ल गया । 
पीछे फिरकर एक बार देखा भी नहीं । 

(६) 
दोनों मित्रों को बिछुड़े बहुत दिन दीत गए । इतने ही 


रक्त का सूल्य 


६७७ 


में विधुर कुछ-का-कुछ हो गया | अब यह पटने का दोरा- 
जज था। सभी उसके न्याय की प्रशंसा करते थे । 

देश में राजनैतिक विप्लव की आँधी बड़े वेग से चक 
रही थी | उसका दुबाना कठिन था । एक ओर सरकार 
अपनी सारी शक्कि छगाकर तेज़ी से दमन-चफक्र चक्रा रही 
थी । दूसरी ओर देश के बच्चे राष्ट्रीय -यज्ञ भें हेंध-हैँसकर 
अपने प्राण की ग्राहुति दे रहे थे । पशुता नंगी होकर 
नाच रही थी और मनुष्यता रो रहो थी ! उसके भंस्‌ 
पोंछुनेवाले बुरी नरह खसताए जा रहे थे | न्याय की आँख 
फूट गई थों ! सत्य चेतना-शुन्य होकर कहीं पड़ा था ! 
घर के प्राण तड़प रहे थे! अपराधियों के साथ-साथ 
कितने हा निरपर!ध लोग भी जेल की चक्षियाँ में जोसे 
गण, कोड़ों से पीटे गए और फॉसी पर छटका दिए गए ! 
अशांति की झ्राग देश को बनरह जला रही थी ! भीषण 
दाह्याकार मचा हुआ था ! 

तल्नाशियों की धुम थी । पृक्नीस के कमंचारी प्रज्ञा-चक्नु 
हो गए थे। उन्हें चारों ओर अख-शख्रों के गुप्त भ॑ं ढार 
दिखाई देते थे ! 

स्वामी भवोधानंद की गिरफ़्तारी भी इसी तरह हुई । 
वे एक आध्यार्मिक झ्ाचार्य थे। शहर से बाहर एक छो टे- 
से पर्वत पर उनका आश्रम था| उनके पास लोग बहुत 
झाया-जाया करते थे । प्रांत भर में उनका सम्मान था। 
किनने ही दीन, दुःखी प्राणी उनके यहाँ आश्रय पाते थे । 
विप्लव के समय ऐसे क्षोग पृक्नीस की दृष्टि में बढ़े भयानक 
होते हैं । उनके ऊपर पुज्जीस की अँखे पड्ी । वे ही सारे 
अनर्थों के मूल समझ लिए रए । उसी समय आंत में दो- 
तीन राजनतिक हस्याएं हो गई, कई डकेलियाँ भी हो गई । 
स्वामीजी भी इस अपराध में पकड़ क्षिए गए । तक्षाशी के 
समय न जाने उनकी कुटो में दो-तीन तमंचे केसे मिल गए ! 

पकड़कर वे श्रदालत पहुचाए गए । खम्राट्‌ के विरुद्ध 
युद्ध छेदने, राजनेतिक हत्याएं और डकैतियाँ करने के 
अपराध में उन पर मुक़दमा चत्षा | कुछ दिनों तक न्याय 
का नाटक हो लेने पर ये दौरा सिपुर्द कर दिए गए। 

न्यायाधीश का कतंव्य स्पष्ट था | अभियुक्त के विरुद्ध 
सभी प्रमाण सबद्न थे । वह बार-बार पूछे जाने पर भी 
कुछ नहों बोलता था | अदालत के सामने कोई उद्घरून 
नहीं थी । फ्रैसल्ा सुना दिया गया । उसे फाँसी की सज्ञा 


हो गई ! 
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न्‍्यायपति कुर्सी से उठ हो रहे थे कि सामने टेबल पर 
शक अगठी आ गिरी | उस पर खुदा था “विधुर ।” 

वेदना-भरी अाँस्थों से एक बार अ्भियुक्र की ओर देखते 
हुए न्‍न्यायपति बेहोश होकर नीचे गिर पढ़े ! उनके मुँह से 
सन यह रहा था ! 


(७) 

फाँसो का समय आ गया । अभियुक्त से पृष्ठा गया 
“मरने के पहले क्या चाहते हो १” 

“फाँपी की ग्राज्ञा देनिवाले अपने न्यायपति को एक 
बार देखना चाहता हूँ ।” 

“वे तो नहीं थ्रा सकते | बहुत बीमार हैं-मुँह से ख़न 
गिर रहा है ।' 

उसहाः मुख विवर्ण हो गया। अथीर द्वोकर उसने 
कहा--'जिस तरह हो, उन्हें एक बार मुझे दिखा दीजिए । 
मेरी प्रार्थना सुनकर वे श्रवश्य हो आ जआर्यंगे ।!! 

उसके शब्दों में स्नेह की कातरता और विश्वास की 


प्यार अबोध !! कद्दकर वह अभियुक्त के परों 
पर गिर पड़े | 


माचुरी 
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दृढ़ता थी | उसो समय जज साहब के पाष्त प्रादमो मेज 
दिया गया । 

' ये आ गए । पअ्रभियुक्र पागल होकर उनकी ओर दौड़ 
पड्ठा । वे भो आवेग में श्राकर खड़े हो गए और उसकी 
ओर दाड़े । 

“घ्यारे अ्बोध !” कट्ठकर चे श्रभियुक्र के पैरों पर 
गिर पड़े । वही उनको भ्रंतिम चीज़ थी । मुँह से खून की 
नदी बहने लगी | 

“मैया विधुर ! मुझे अपने रक्र का मूल्य मित्र गया । 
उठो, एक बार प्यार से तुम्हें गले लगा ल--फाँसी का 
समय हो गया है ।” | 

विधघुर फिर कभी नहों उठा। अबोध भी श्रव अपने 
को न संभाल सका + घास से उसी द्वाश पर शिर पड़ा 
डसके मुंह से भी रक़् की घारा फूट पड़ी ! वह भी विघुर 
के साथ ही चत्र बच्चा ! 

दो संतप्त हृदयों के उस मुल्यवान्‌ बक्च-संयोग का 

रहस्य वहाँ कोई नहीं समझ सका । किसों को क्‍्यः 
मालुम उसका क्‍या मृत्य था ? 
अनारदनप्रसाद का 'ड्विज 


नाना 
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र्पां रे प्त्क का ञ्प् नि ( 
उिचिम की आधुनिक ख्री 
“अक्ष-““ से परिवतनशाल संसार में किसी 

ब् हि वस्तु की ्थिरता नहीं । प्रत्येक 
अइ-जंगम पदाथ में परिवर्तन 





का चक्र चल रहा हैं । कहें तो 
कह रूकते हैं कि इस परिवत न- 
शोलता में ही संघार का अ- 
स्तिस्व है । यह परिवतेन मनुष्य 
को उन्‍्कप की ओर ले जा रहा 
है या अपकर्ष की ओर, यह कहना कटिन है | हाँ, इतना 
अवश्य है कि लाख ऐडी-थोटी का ज़ोर कछगाने पर भी 
कोई इस परियतन को शोक नहीं सकता। यह अनादि- 
काजसे चलना आया है और ध्यनंतकाल तक चलता रहेगा । 
जड़-जगत को छोड़कर यदि हम अपने ऊपर ही दृष्टि 
डालतें हैं, तो हमें भारी परिवतन देख पढ़ता है। ब्रेता-पुग 
के खा-पूरुपों के रं ग-कूप,अआकार-प्रकार , रहन-सट्दन, खान- 


कन 


ज्येष्ठ, ३० के तु० सं० ] 





पान, वखाभूषणा, जाय तथा कर्मेत्रियों की शक्रि ओर ओवन 
को आवश्यक्रत/त्रों की वतंमान काल के साथ तुलना कीजिए, 
आपको भारो अंतर देख पड़ेगा। पुरुष को अपेक्षा खत्रो 
नए फ्रेशन और नए रीति-रिवाज को शीघ्र ग्रहण करती है। 
इशलिये उस्ते संयंध रखनेवाल्वी बातों में परिषतंन का 
प्रभाव शीघ्र देखा जा सकता है। गत एक सी वर्ष के 
भीतर ही ऊ्री कुछ-की-कुछ धन गई है । उसके रंग-रूप, 
आल-ढात्त, शरंर-संगठन और सामाजिक स्थिति में भारी 
परिवततन हो गया दे । इस खात को दार्शनिक क्लोग ही 
नहीं, निरक्षर बढ़ो खियाँ तक अनुभव कर रही हैं। 
जाहौर, बंबई और कलकत्ता आदि महानगरों की फ्रशन 
को पृततालयों को देखकर 'प्रभ्यता” से दूर देहात में रहने- 
वाल्ली अस्सी वर्ष को बुढ़िया ब्राहि-त्राहि किए बिना नहीं 
रह सकती । उस दिन हम सबरे वायु-स्लेबन के लिये 
राबी नदी का आ रहे थे, रास्ते में दो वृःढ्धा श्लियाँ बातचीत 
करती हुई मिल्लीं । उनमें से एक कष्ट रही थी--- 

“बहिन, मेरा रामलाल पाँच बरख का हो गया था, 
परंतु तेरं जीआने उसे एक दिन भो नहीं बल्लाया था | बह 
उसे अपने पास्त तक नहीं अाने देता था । एक दिन बच्चा 
उससे जाकर लिपट गया | वह झट उसे फेंकेकर बाहर 
दीड गया + बहिन, आरजकल्ष की पत्ति-पत्चियों की तो कुछ 
ले पुद्दी, बच्चा अमी एक सास का भी नहीं होने पाता कि 
बाब गोद में लेकर खिलाने खगता हैं, क्रिसी को शर्म ही 
नहीं रही। 

“दूसरी बोक्की--्रहिन, यदि बहू के हाथ मेंहदी से र गे 
हुए हों, तो मेरा ससुर अपने सामने उसे चोके में नहीं 
आने देता था परंतु ग्राजकल्न को युवरतियाँ सोकहों 
'सिंगार किए ससुर और जेठ के सामने छुन-छुन करती हुई 
इधर से उधर नाचती फिरती हैं। कोई शर्म ही नहों रही । 
बरा समय श्रा गया है ।"” 

कावा-वक्र के इस तीतघ वेग से भारत हूं। नहीं, सारा 
प्राश्चात्य जगत्‌ भी आाश्चयें चकित हो रहा हैं । वह इसके 
परिणाम के संबंध में भयभीत है ; परंतु डरने की कोई 

: छात नहों | विधाता की सृष्टि में ओ कुछ हो रहा है, सब- 
का अंतिम परिणाम अच्छा ही है।हमारो अद्रदशी 
आँख चाहे उससे होनेवाले क्राभ को न देख सके, परंतु 
सर्वेनियंता का कोई कार्य उसके पुत्रों के किये अनिष्टकर 
नहीं हो प्कता । 





पश्चिम की आधुनिक स्तरो 


द्द६ 


करपना कीजिए कि श्राप सन्‌ २,००० में बैठे हैं । अक 
यदि आप प्रश्न करें किब्रीसवों शताढदी के पहले चतुर्थाश 
में मानुषी घटनाओं में प्रधान घटना कौन-खी थी, तो 
आपको उत्तर मिलेगा कि विश्य-व्यापी युद्ध था रूस 
की राज्य-क्रांति नहीं, वरन्‌ स्री झी सामाशिक स्थिति में 
परिवतेन ही उस काल की प्रधान घटना थी। इतने थोड़े 
काल में इतना चोंका देनेवाला परिवर्तन इतिहास में और 
दूसरा नहीं देख पइता । अब से खेती को छोड़कर लोग 
फ्रेक्टरियों और पुतल्लोधरों में दौड़े झा रहे हैं और बह - 
बड़े नगरों ने देहात को स्वाभाविक झोर मानुषी आय को 
सोख लिया है, तब से घर की पवित्रता जो सामाजिक 
पद्धति की आ्राघार थी, विवाह का प्रणाली जो सानुषी 
मनोविकार और अस्थिरता के विरुद्ध एक ऊँचा लत्तकार थी 
और अटिल नीति-शाखर जिसने हमें बबेरता से निकाज्ञकर 
सभ्यता और शिष्टता में पहुँचाया था, सब-के-सब हृस 
दुर्दांत परिवतन के चंगुल में फंपे हुए दोख रहें हैं । यह 
घोर विकार हमारी सभो संस्थाश्रों, जोवन भोर विचार की 
सभी रीतियों में प्रकट हुआ है | इसलिये इस युग झें 
मनुष्यों के मर्नों का डावोडोल होना अकारया नहीं । 
दूसरी शताब्दियों में भी कुछ लोग ऐसे थे, जिनका 
विचार था कि खो कोई घरेलू दासी या सामाजिक 
अलंकार या विषय-भोग की सामग्री नहीं होनी चाहिए; 
परंतु उनका यह विचार एक विचार-माशत्र ही था। यह 
संखार को अ्रनोखा और आश्ययज़्नक भी मालूम होता 
था । महात्मा श्रफ़ल्ञातू बड़े बल-पुर्वेक कहता था कि पुरुषों 
के सदश स्त्रियों को भी सभी व्यवप्ताय करने का अधिकार 
है। उन्हें भा बराबर ग्रतसर मिलने चाहिए $ परंतु भ्रस्त्‌ 
अपने समय के पक्षपानों में प््चिक फसा हुआ था। उसका 
मत था कि स्त्री एक ऐसी रचना है जो अधूरी रह गद्टे है। 
पुरुष बनाने में प्रकृति को अहाँ विफत्ञता हुई वहां स्त्री बन 
गई | उसकी यह भी सम्मति थी कि दालों के सदश वह 
भो स्वभावततः अधीन और साधेअनिक कार्यों में भाग 
लेने के सर्वधा अयोग्य है । 
यह दिया के परम देव जेहोवा का भरी यही सत था | 
उसने पत्नियों और माताओं को पशधन और भृधन 
मानकर एक हैं अभ्रेणी में रकखा था । यह बात उसकी 
मृ्ता को दी हुई दूस आक्षाञ्रों में से अंतिम में पाई 
जाती है। जेड्ोवा यहुवियां को अतिमूर्ति दनाथा गयाः 
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था। यहूदी क्ञीग सभी युद्धप्रिय जातियों के सदश र्थो 
को एक विपक्ति और पक अ्राधश्यक बुराह समझते थे। 
ये हसे सैनिक देनेवाल़ा यंत्र सममकर हीं सहन करते 
थे । जब किसी यहूदी के यहाँ पुश्री उत्पन्न होतो थी, तो 
रात को दीपक नहीं अनल्लाया जाता था। लड़की की माता 
को दोहरी शुद्धि करानी होती थी। लड़का सदा यहों 
आथना करता था--““भगवान्‌ झापकों धन्यवाद है, जो 
आपने मुझे स्ली नहीं बनाया ।”” एक यहूदियों की ही यह 
शात नहीं, दूसरी जातियों में भी सत्री से तब तक बराबर 
घूणा को जाती थी, जब तक वह्ट पुत्र की माता न हो 
जाय और तब तक उसका पूरा सम्मान नहीं होता था, 
जब तक कि उसके पुत्र किसी युद्ध-क्षेत्र में बोर-गति को 
ज प्राप्त हो जाये । 

उस दिन से लेकर हमारे समय तक स्थ्रियां की स्थिति 
तथा व्यवहार में सहस्रों परिवर्तन और उतार-चढ़ाव हुए 
हैं। उनको गिनाने की आवश्यकता नहीं । प्राचीन एथंस- 
निवासियों के जीवन को सुरम्य बनानेवाला हेटीरी नामक 
औरांगनाएँ और राज-सभाओं को प्रसज्न रखनेवा ली गशिकाएं 
कौन थीं ? पुरुष को दासता से छूटने के किये ही अपनी 
की-पुक्तम चारुता को विशेष रूप से बढ़ाकर ओर कमा- 
कर स्थी ने इनका रूप धारणा किया था। प्राचीन काक्ष 
की गशिकाएँ ओर नर्सिकाए कोई साधारण चेश्याएं नहीं 
होती थों। वे तक्ववेत्ताओं श्रौर शिल्पियों की संगति 
करती थीं और साहित्य भौर कला का उनको बहुत 
अच्छा ज्ञान रहता था ! इसीक्षिये बड़ बई विद्वान भोर 
राजमंत्री उनसे मनोविनोद करते थे । क्रांस की राज्य- 
कांति संसार की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे फ्र के 
पुरुषों को तो स्वतंत्रता मिल गईं, परंतु खत्रियाँ बैंसी-की- 
चै्ती दासी बनी रहीं । 

यही विचार इस समय तक भी बने रहे । ओटो 
वीनिंगर ( ()६0 ४ €ांग्रांगए/४ ) नाम के एक विद्वान ने 
बट्दी निर्दयना-पूर्वक सिद् किया कि ख्रियों के आत्मा नहीं 
डोतो। शोपनढार ने अपने ''स्त्रियों पर प्रबंध” में उनको 
“ठिगने कद को, तंग कंधों, चोड़े नितंत्रों और दोटो 
रॉगोंबात्वी जाति? कहा | नीशे ( *४७(2५०॥९ ) जैसा 
दार्शनिक कहता है---“जबत्‌ स्त्रो के पाष्ठ जाय, तो अपने 
कोड़े को याद रखना ।” हमारे यहाँ कबीर जेसा महात्मा 
ओ स््रो-निंदा से दूर न रह सका। उन्होंने कह्द ही टदाज्ञा--- 
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“नारा नदी श्रगाध जल, डूब मुश्रा संसार ।” 

पुरुष इस स्व्री-निंदा को सुनकर सन-ही सन अपनी 
श्रष्टता पर प्रसन्न होता है । वह इस बाल की परवा नहीं 
करता कि ये निंदा-वाक्य स्त्री-आति और पुरुष-जाति के 
सनातन-युद्ध॒ का एक अंश हैं, घेरे में क्रेद हुए लोगों की 
सेनिक-संहिता है और पराजित पुरुषों की कातर ध्यनि ! 
हमर इस बाल का विचार नहीं करते कि ये क्लोग जो 
कुछ कह रहे हैं, कहीं पक्षपात से तो नहीं कट्द रहे । 
शोपनहार, वीनस की एक संदरी को चाहता था, परतु 
उस सुंदरी ने उसका परित्याग करके बायरन से संबंध 
जोड़ क्षिया । नीशे का लाउसल्लोमी नाम की एक रमणी 
पर प्रेम था। बह उसके पीछे-पीछे योरप का आधा भुखंड 
घूमा और उसने शब्दों और प्रार्थनाओओं द्वारा उसकी 
कृपा प्राप्त करने का यज्ञ क्रिया, परंतु घह्द उसे छोड़कर 
किसी दूसरे से प्रम करने क्षगी । इसी अकार वीनिंगर 
भी एक परिचारिका से प्रेम करता था । जब उसने उसकी 
इच्छा को पूर्ण करने से इनकार कर दिया, तो वी/निंगर 
को इतनी घोर निराशा हुईं कि उसने गोक्की मारकर 
आत्महत्या कर ली । इन लोग की पुस्तकों में नारी-निंदः 
मिलने का कारण समझना अब कठिन नहीं | हम इनकी 
पुस्तकों को कृतज्ञता-पृचक इसलिये पढ़ते हैं। क्योंकि थे 
हमारे प्रतिनिधि होकर सुरक्षित रूप से उस जाति के भरति 
हमारे गृप्त विद्वें ० को प्रछुट करते हैं, जिससे हम सद! 
प्रेम करेगे । 

सन १६०० तक स्थ्री को मुश्किक्ष से कोई ऐसा अधि- 
कार प्राप्त था, जिसको मानने के लिये पुरुष क़ानून से 
वाध्य हो | वह उसको पीट सकना था आओऔर यदि उसमें 
प्राण बाक़ी रह जायें, तो क्ानन पति का कुछ नहीं कर 
सकता था । वह प्रतिदिन रात्रि को घर से बाहर ब्यभि- 
चार करके भो क़ानून की गिरफ़्त से बाहर था। यदि 
वह स्त्री को छोड़कर आप ही कहीं भाग न जाय, तो 
स्त्री के पास अपने पति के सरदश ही व्यलिचार करने के 
सिवा उससे बदला लेने का और कोई उपाय न था! 
यदि स्त्री घन पैदा करे, तो वह पुरुष का हो जाता थाः 
यदि वह मायके से कुछ संपत्ति लाए, तो उस्चका साल्निक 
भी वही हो जाता था । स्त्रो को कारख़ाने ( फ्रैक्टरी ) 
में काम करने या वोट देने का भी अधिकार धराप्त होग!, 
यह कभो किसी के विचार में भी नहीं आता था ! 
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तथ अचानक ही ये सनमोह्दिनी दासियाँ स्वतश्रता और 
समता ऐसी असंभव बातां की च्चों करने लगीं | उन्होंने 
खिड़कियाँ चकनाचुर कर डालीं, लेटर चक्‍ल तोड़ डाले, 
, समाप्त न होनेवाल्ले जलूस निकाले और कड़ी-कड़ो बातें 
सुनाई । उन्होंने एक्र बार दृढ़ निश्चय कर लिया और 
डस पर अटक्ष रहीं। अब पुरुष उनको पोट नहीं सकते । 
अब वे हमारे किये रोटी भी नहीं बनाएँगी | वे घर पर 
चेटी रहने के लिये सी बाध्य नहों, पतियाँ के पाए के 
मंभर में पड़न की जगह थे अपने काम में क्वीन रहती 
हैं। उन्होंने आत्मा और घोट ऐसे समय में प्राप्त किए हैं, 
जब कि पुरुष आरसा को खो ब्रेठे और योट को भूद्त राए 
अतीत होते हैं | वे तंवाक्‌ पीती, सौगंध खातीं, मदिरा- 
पान करती और सोचती हैं । दूसरी ओर अभिमानी 
पुरुष जिन्होंने कभी इन कलाओों का हजारा-सा ले रकक्‍खा 
था, घर #2 बच्चों की देस्व-रेख कर रहे हैं ! 
हा मै जे 
हन अतीत, प्राचोन और श्थिर रीतियों तथा सस्थाओं 
* के एकदम उल्लट-पत्नट हो जाने का कारण क्‍या है ? इस 
परिवतन का व्यापक कारण मशीनरी की सीमातोत वृद्धि 
है। स्री का उद्धार श्रौद्योगिक काति का एक स्वाभाविक 
माजरा है । हुसका पहल्का फल्न यह हुआ कि स्तियाँ हतनी 
बढ संख्या में उद्योग-घचों में कग राई कि पहले कभी 
उसकी फरपना भी नहीं हो सकती थी ; पुरुषों की श्रपेक्षा थे 
सम्तो मज़द्रनी थीं। कारखानों के माक्षिकों ने महँगे ओर 
विद्वोद्दी पुरुषषा की अपेक्षा उनको काम देना पसंद किया । 
पक शताब्दी प्‌व दँगलेंद में पुरुषों को काम मिल्नना 
कंटिन हो रहा था। विज्ञापकों ने उनको अपनी ख़ियाँ 
ओर बच्च कारख़ानों के दरवाज़ों पर भेजने के लिये कहा । 
मालिकों को अपने ज्ञाभ का ध्यान रहता है। झाचार, 
रूंस्था या राज्य का विचार उनके मन को विक्षिप्त नहीं 
करने पाता । जिन लोगों ने योरपरीय देशों में ( और 
अब भारत में भो ) “घर का नाश” करने का कपट 
अप्रथ्य रच, वे उक्कोसवों शताब्दी के देश-द्वितेयों कारख़ानों 
के साह्षिक ( मेनुफ़ेकचरर ) थे । 
स्त्रियों के उद्धार के लिये इँगलेंड में सबसे पहला 
कानूनी कदम सन्‌ १८८२ में रक्खा गया। उस धर्ष यह 
क़ानून पास हुआ्ा कि ध्रट बिटेन की खियाँ आज से अपना 
ऋमाया हुआ धन अपने पास रख सकती"! यद्द क़ानून 


पश्चिम की आधुनिक स्त्री 


घ्श्र्‌ 


कारज़ानों के माल्निकों ने पाप कराया था, ताकि क्षालक्त 
से खिंचकर, ख्ियाँ उनकी मशोनों पर कास करने आने 
छरगें । उस समय से लेकर अब तक प्‌ जोपतियों की घन- 
कोलुपता ने स्रियों को घर के अविरत झायास से 
भिक्लात्षकर दूकाम की ग़ल्लामी में सता बेठाया है। हूँगा- 
लैंड में झाज प्रत्येक दो ख््रियों में से एफ किसो कार्योत्रय 
या फ्रेक्टरी में काम करती है । उद्योग-धघंधे में स्तियों की 
सख्या पुरुषां की अपेक्षा चोगुनी तेज़ी से बढ़ रही है 
जिस समय तक वतंमान पीदी मरकर समाप्त होगी! 
इंगलेंड, जमंनी और भफ्रमेरिका में पांच करोड़ रहने के 
सकाछ होंगे। परंतु घर” मुश्किल से पक होगा। 

कारण यह कि ख्थिर्यों के उद्योग-धंर्घों में लगने से 
गाहेरथ्य ओवन का द्रास झवश्यंसमावी है। जिस प्रकार 
मशीनरी ने नए-नए यत्रों की एक बाद सो उत्पक्ष कर दी 
है और बहुत बड़े परिमाण में चीज़ तेयार करके क्ञागत 
बहुत सस्तो कर दी है, उसी प्रकार फैक्टरी ने सेकड़ों 
व्यवसायों में, जो खसत्री के जीवन में वेथिश्य का कारण हो 
जाते थे, घर को मात करके पद्धाड़ दिया है। थोद़ा-थोडा 
करके सत्रो का काम उससे छीन लिया गया है, जो फाम 
उसही दासता तथा सुस्य के कारण थे, वे एक-एक करके उसके 
हाथ से निकाल लिए गए हैं। हससे घर दिलचस्पी से ख़ाली 
और वह आप निकम्मी और असंतुष्ट रह गई है । 

स्‍त्री के लिये यह प्रशंघा की बात दे कि वह घर छोड़- 
कर फ्रैक्टरी में गई है, उसने वह काम दूं ढ जिया है, जो 
उचस्चके हाथ से निकक्ष गया था। वह जानती थी कि काम 
के विना वह निरथ्थक मुफ़्त में दूसरे का अन्न खानेवालती 
बन झायगी । केवल वही पुरुष उस्तका भोग कर सकगे, 
जो घन की रृष्टि से पृष्ट, परंतु शरीर की रृष्टि से अषट 
होंगे । स्त्री को जब पहलेपहस्त वेतन मिला, तो उसे वेली ही 
प्रसन्नता हुई, जेसे सकल से भागकर मज़दूरी से धन कमाने- 
वाले लड़के को। भ्रपनी कमाई से सिगरेट ख़रीदने पर होसी 
है | बड़े उल्लास के साथ स्त्री ने नहें दासता को स्वीकार 
किया । यह अपने दिये कोई काम पाने की इच्छुक थी, 
झब किसी-न-किसी प्रकार फिर अपने को किसी काम के 
योग्य पाकर फूली न समाई । 

हसक्षिये अब घर ख़ालो हो गया, वढ़ कोई ऐसा स्थान 
न रहा, जहाँ कोई चीज़ बनाई जाती हो या जीवन बिताया 
जाता हो, तो पुरुषों और स्थ्रियों ने उसका परिस्थाग कर 


देर 
दिया ओर चे कबूतरों के दढ़बों और सधुमक्खियों के 
छुक्तों -जसी छोदो-छोटी कोटरियों और लंबी-कंबी डॉर्मि- 
टरियों (शबन-स्थानों ) में सोने लगों, जो उन क्ोगों के 
लिये बनाई गदे थीं, जिनका जीवन दिन-रात, नगर के 
कोर और हाय-हाय में घर से बाहर बीतता था। घर- 
रूपी संस्था, ओ खस्ताखों वर्षों से चल्ली आ रही थी, एक ही 
पोढ़ी में नष्ट कर दी गई । वैशानिक समाज-शास्त्रो और 
सामाजिक मनोविज्ञानो कहा करते थे कि संस्थाएँ, रीति- 
नीति और श्राचार-व्यवहार मंद और अगोरोचः क्रम से ही 
बदल सकते हैं : किंतु यहाँ सम्यता के इतिहास में एक 
घोर परिवतन हो गया और इसमें एक मनुष्य को लद॒क- 
बन से प्रोढ़ावस्था में पहुंचने तक जितना समय ल्वगता है, 
उससे अधिक समग्र नहों रूगा | सम्पादक, उपदेशक और 
राजनीसिज्ञ लोग जनता को सावधान करते ही रह गए 
कि देखना कहीं सोशल्िस्ट ( साम्यवादी ) घर का 
विध्वसत न कर द । इस बीच में उनकी श्रांखों के सामने 
उनके जीवन-काल हो म॑ आधिरू परिवतेन को अपौरु- 
ब्षेव क्रियाओं ने दुर्घटना कर डालो और नीति-उपदेशक 
सममा ही न सके कि हसके कारणा क्‍या थे । 

घर कदायित्‌ बचा रहता, यदि बच्चे इसे कष्ट और हेंसी 
मे भरा-पूरा रखते, परंतु औद्योगिक क्रांति उनको भो ले 
गहें, बच्चे ओ खुले खेतों म॑ बड़ी सहायता आर आनद 
का कारण होते थे। जनाकीर्ण नयरों और तंग कोठरियों 
मे ख़र्चोक्ली रुकावट बन गए । संसार में मज़दूरों की 
बहुतायत थी, इश्कषिये पुराने फ्रेशन से दर्जनों बच्चे पेदा 
करते जाने का रिवाज बंद करना पड़ा, ताकि कहां मनुष्य 
सदा दरित्र ओर अशिक्षित न रहें । मशीनों के आविष्कार 
ने फ़रैक्टरियाँ बनाई थों, और फ्रंक्टरियां ने बड़े-बड नगर 
बनाए थे और नगरों ने क्लोक-संत्र-शासन ( डेमोक्रेसी ), 
घाम्यवाद (सोशल्िज़्म ) ओर गर्भ-निरोध को अन्म 
दिया । यह काम किसो की इच्छा से नहीं हुश्ना । स्त्रियों 
के अधिकारों की विशद्‌ व्याख्या और संतान संख्या को 
सीमित रखने के उपदेशों का इसडे साथ बहुत थोड़ा 
संबंध है । घर्मोपदेशकों ओर राष्ट्रपतियों के उपदेश हसकी 
गति को रोक नहीं सके । इन परिणासो व्तो पहले से 
रोकने के लिये योरप और अमेरिका के गत एक सी वर्ष 
के संपूर्ण इतिह।स को बढ़ने की आवश्यकता थी : परंतु 
शक्रि के सटश इतिहास को भी उलटाया नहीं जा सकता । 


माधुरी 
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इसमें एक विशेष घातक शक्षकि रहतो है। इसको गति 
को रोकना संभव नहीं । 

देहात में खेती करते हुए मनुष्य के लिये बच्चे सुख 
और आनंद की सामग्री हैं। वेघोटो श्राय हो में सट्ठायता 
भी दने लगते हैं; परंतु नगरों में वे भार बन गए। 
वहाँ पाँच वष को अवस्था में उनसे काम नहीं जिया जा 
सकता था और उनको रखने के लिए फ्राक्षत्‌ कमरा 
लेने से किराया अधिक देना पड़ता था। इतना ही नहीं, 
वरन्‌ नागरिक जीवन से माता के लिये बच्चा अनना एक 
स्वाभाविक घटना नहीं, एक भयावह कार्य हो गया ! 
फ्रैक्टरी में काम करने या घर में कुठ काम न होने से 
श्राघुनिक स्त्री का शरीर अपनी पृथ्जाओं से दुर्त्त 
हो गया । आधुनिक पुरुष को अष्ट सॉदियं-ब॒द्धि ने दुखले- 
पतले शरोर पर प्रम प्रकट करके और भी कास बिगाड़ 
दिया । हृष्टपुष्ठ और मोदी-ताज़ी ख्री हमारे चित्रकारों और 
नागरिक पुरुषों को नहीं भातों था । जिस स्त्री से मज़बत 
बच्चे पदा होने की आशा हो सकती है, उसको अपेक्षा 
दुबली-पतली, परंतु चटकीली-मटकीलो, में ही उन्हें लोदय 
देख पड़ता था । इसजिये ख्ियां दिन-पर-दिन बच्चा अनने 
में अधिक असमर्थ होती गई । जिवन भा अधिक काल 
तक उनते हे सकता था, वे माता बनने से बचतो थों । उनके 
पति भी अ्रधिकाोंश इस बात में उनसे सहमत होने थे 
ओर तब उन नए यंत्रों ने, जिन्हें गर्भ-निरोधक कहा 
आता हैं, इस चक्कर को पूरा कर दिया अर स्त्रियों क 
उद्धार सें चुपचाप उनको सहयोग दिया । संतान को 
चिता से एवं उस अंतिम काम से छुटकारा पाकर, ऊं 
शायद उसके लिये घर को एक सहनीय और सार्थक पॉरि- 
स्थिति बना देता, वह दफ़्तर, फ्रेक्टरोी और संसार में 
चल्ती गई । बढ़ अभिमान के खाथ उसने दृकान में 
पुरुष के साथ स्थान लिया । वह वही कास करने, वही बाल 
सोचने और वही शब्द बोलने लगी, जो पुरुष करता,. 
सोचता और बोलता था। उद्धार श्रधिकांश में नक़ल के 
मार्ग से हुश्रा | नवीन स्त्री ने एकएक करके पर॑परागत 
और पुराने दरें के पुरुष के अच्छे था बरे स्वाभाव भी 
ग्रहण कर लिए । वह उ पके सिगरेट पीने, धर्म की निदा 
करने, ईश्वर में संदेह करने, सिर पर टोपी और टॉगों में 
दैंट पहनने की नक़ल करने लगी । दिन-भर एक दूसरे के 
समोप रहने ले पूरुष ज़नाने और ख््रियाँ मर्दानी बन गई । 


ड़ 
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शक जैसे व्यवसायों, एक ऊली परिस्थितियों और ०क जैसे 
उत्तजनों ने दोनों जातियों को प्रायः एक ही साँचे में ढाल 
दिया। एक पीढ़ी के अंदर-अंदर ही खत्रो को पुरुष से 
पहचानने और अनुशोचनीय सम्सिश्रण से बचने के लिये 
“ उन पर निशान लगाने की झावश्यकता हों आयगी । 
इस समय भी उनमें निश्चित रूप से भेद करना कठिन 
हो रहा है। प्राचीन काल के स्री-पुरुष बॉकपन से कितना 
अय खाते थे, यदि हम इस पर तनिक विचार करें, सो 
पिछले समयों की ख्तरियों फी तुलना में ग्राजकृल की 
ईनःसंतान स्त्री या एक अब्रले का माता पक गंभोर 
परिवतेन उपस्थित करतों है। अ्रभो हमारो शताब्दी के 
आरंभ तक भी, स्त्री का सन्‍्मान उपको संतान की संख्या 
के अनुपात से न्‍्यून या अधिक होता था| स्प्रो का काम 
था किया तो वह भाता हो, या वारांगना ! प्र।ततेदिन 
सहस्रों देवी-देवताओं से संतान के लिये प्राथंनाण होती 
थीं। पृत्र-दर्शन के लिये मात्षाएँ फेरी जानीं, क़ब्मों और 
समाधों पर माथे रणसडे जाते और मिन्नत मानी जाती 
थीं ! माया-जाति के लोग में हताश दर्पानि उपयास 
फरते, प्रार्थना करते ओर देवता पर चढ़ावा चढ़ाते श्रे, 
नलाकि वह प्रसक्ष होकर उनको बहुत से बच्चे दे । एक शअ्रक्त- 
रोकन राआ से जब पृद्धा गया कि तुस्हारों सत।न किननी 
हैं, तो उसने बहुत उदाल हो#र कहा कि बहुत थोड़ी, 
सुश्किक्ष पे सत्तर होंगी | हमारे यहाँ राजा सगर के एक 
सहस्त औ्रोर धुतराष्ट्र के झी पुत्र बताए आते हैं। 
क्या कारण है कि मातृत्व का चित्र हमारे हृदय को स्पर्श 
करके नेयो में घ्राँस ले आता है ? कारण यदद कि वल्े बड़े नगरों 
के प्रादुभोव के पूर्र॑ बच्चों की एक घड़ी सख्या में आ्रावश्य- 
कता थी आर हमारे भाव उस आवश्यकता का प्रस्यावतंन 
थे। अब नगर को संतानोत्पज्षि का प्रयोजन नहीं । वह 
अपनी समक-दमक से देहात के मज़बून रम-ध्रीय से उत्पन्न 
हुए बच्ची को आकर्षित कर सकता है । नगर को चटक- 
भटक, बिमद्धी के नानावर्ण प्रद्ाश, व्यवसाय और भोग- 
बिलास के साथनों के प्रल्लोभन से खिचकर प्रतिवर्ष 
“ इज़ारा देहाती बच्चे नगर में आते हैं और श्रपनो बारी से 
चतुर भोर बॉक बन जाते हैं। नगर का इस बात में 
विश्वास नहों कि बच्चों का होना झ्रावश्यक है । हसलिये वह 
ल्लियों को सथाकर नायिका बनाता है ओर मातृत्व के मेद् 
से उनको मैद्ला नहों करता । मातृत्व की कोमबता जो 


पश्चिम की आ्राधुनिक स्त्री 


देश्के 


इंश्वर में संदेह करनेवाली झात्माओं को भी कभी-कभों 
पिघला दिया करती है, उस देहाती यीवव को उपज है, 
जिसमें स्थि्याँ झब तक भी सतान उत्पन्न करती हैं। जिन 
अवस्थाओं में वे उत्पन्न हुए थे, उनके परिवर्तित और नष्ट 
हो जाने पर भी हमारे भाव अभी तक बचे हुए हैं । पिछले 
लोग कहा करते थे--जिनके संतान नहीं, उनको प्रसनझता 
भी नहीं | बलवान्‌ पृत्र और सुशील पृश्रियाँ उत्पक्ष करने 
के लिये बड़े चरित्र को आवश्यकता है । यह सु दर चित्र 
बनाने, कविता करने, उपन्यास और लेख लिखने से बढ़कर 
पुण्य काय है। यह पितृ-ऋण से उऋणगा होता है । 
श तो रे 

अच्छा, तो फिर मुक्क स्री ञ्रार्थिकर विकास की उपम्‌ है। 
वह अपनी इच्छा पे मुक्त महीं हुईं, जो नोति-उपदेशक उस- 
की वर्तमान स्थिति को क्च्य करके उसकी निंदा करते हैं, 
उनसे बढ़कर बकवादी और कोई नहीं। हमें निष्पक्ष होकर 
उस पर विचार करना चाहिए । ' 

उद्योग भे वह अपने को आश्चयं-जनक पारदर्शिता 
श्रौर उन्साहमय थैय के साथ अवस्थाओं के अनुकूल 
बना रही हैं । बहुन-सो चालाड़ियाँ और बुढिमसा 
के स््रभाव, जिनको हाज्ञ का मनोविज्ञान पुरुष की ही सहन 
संपत्ति कहता था, बिज़कुल बाह्य रूप से प्राप किए विद्ध 
हुए हैं। इनको ख्त्रियाँ भी थैसो ही सुगमता से प्राप्त कर 
सकतो हैं, जिस सुगमता से वे अलंकार पहनती या पाउडर 
लगाती हैं । इन दफ़्तरों में काम करनेवाली लड़कियां को 
सब कहाँ तनिक ध्यान-पूर्वक देखिए ( काम-कल! के 
सिवा ) किसी नई बात को सोच निकालने में शायद के 
कुछ पीछे हों ; परंतु उनकी शांत कार्यक्षमता, घेथ॑युक्त 
शिष्टायार, विना किसी श्राइ्ंतच्र के दफ़्तर के बहुत-से 
असली काम को हथियाना--जब कि उपरिस्थितति पुरुष 
सिगरेट पीता. कुरसी सें सहारा क्षणाकर आराम करता 
और बड़े रोब से इधर-उधर देखता है -ल्ञक्षित कला- 
प्रिय तस्वचेसा को विस्मय तथा प्रशंसा के भाव से भरें 
पिना नहीं रह सकता । एक-दो पीढियों में अबक्ाओं 
ने उद्योग-धंघे में अपना स्थाम जीतने में इहसनी उन्नति 
कर ज्षी है कि जान स्टूअट मिल को भी आज विस्मय होगा 
कि जिस ख्त्री-जाति का उसने पक्ष समर्थन किया था, उसके 
किये उसकी बनाई हुई आशाएं किननी परिमित था । कोई 
नहीं कह सकता कि ख्तलियाँ उद्योग-घपघे में कहाँ तक घुर् 
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जायेंगी । यह समय आ सकता है जब स्त्रियों को कार्य-कुश- 
खता आर छोटी-छोटा बातों को भी टो क-टीक रीति से कर ने 
की दक्षता पुरुषों के बढ़े बल और अधिक साहसिक आर भ- 
शूरता को मात कर देगो | जब बिजल्ली को शक्ति से कल- 
कार ज़ानों से मेल दूर हो जायगा और उनमें शारोरिक झायास 
को आवश्यकता न रहेगी, सो पुरुष को भी आर्थिक संसार में 
अपना स्थान बनाए रखने के लिये समझदार बनना पड़ेगा । 

राजनोति में स्त्रियों को उतना ल्लाभ नहीं रहेगा । 
निस्स देह उद्योग-घंघे मं काम करनेवाली को व्यवस्थाओं 
ओर समकालीन भंद से अपनी रक्षा करने के लिये राज- 
नीति के लेल में भाग लेता पड़ा है । क्‍या दुष्ट पुरुप-आाति 
ने अपने पुराने विशेषाधिकारों के गिर्दे सहस्तरों कानूनों की 
आढ़ नहीं लगा रकखा और अपनी शक्ति को सेकड़ों स्थानों 
पर पूजनीय क़ानूनों के क़िल में सुरक्षित नहीं कर रक्‍सवा ? 
इन सब क़िलेबंदियों को इटाना आ्रावश्यक है। घरेल श्रम 
ओर हर दूसरे वर्ष बच्चा अनने के बोझ से मुक्र हुई ख्री- 
जाति की संयमित शक्ति के लिये प्रत्येक मार्ग स्वोज्ञना 
पढ़ेगा | देखिए मताधिकार प्राप्त करने के युद्ध मे उन्होंने 
कैसी प्रचंड योग्यता दिखलाई । आधी दनिया उनकी 
विरोधी थी, परंत उन्होंने कितनो वीरता और कितनी 
तेज़ी से उघ्को नीचा दिखाया । युद्ध के मारू बाज और 
उन्‍्माद के नशे में मस्त सन्नद्ध पूरुषों की वीरता इन ख्रियों 
के साहस का मुक्रावला न कर सकी । ये स्त्रियाँ वोट देने के 
स्थानों पर पहुँची, इन्होंन अधिकारियों के द्वारा को खट- 
धटाया और तब तक स्वटखटाना बंद न किया, जब तक 
कि वे खुल न गए और प्रजातत्र उनको भीतर ले जाने के 
लिये विवश न हुआ । आज से पचास वर्ष याद स्त्रियाँ 
झनुभव करेंगी कि ये कितने पूर्ण रूप से भं।तर घुस गई हैं । 

उनमें से कुछ अब समभत। हैं और अनुभव करती हैं 
कि नाक को गिनती का नाम उद्धार नहीं और कि स्वतंप्रता 
हाजनतिक नहीं, वरन्‌ मन की होती है । लाखों सचेत 
झोर सुखी बाक्िकाएँ उन स्कूलों और आश्रमों को अपने 
रूप और चारुता से भर रही हैं, जिनमें पहले केवल अभि- 
मानी पूरुष ही भरती हो सकते थे। खटसत्रों कॉलेजों में आप 
इनको पाएँगे । उनके मुख-मं ढल् संसार के साहित्य और 
कल्चा से, नए सिरे से गंभीर द्वो रहे हैं, उनके नेत्र ज्ञ।न- 
क्िप्सा से चमक रहे हैं और उनके कपरती शरीर पूर्ण 
पौवन की बृद्धि से उछुल रहे हैं। कदाचित उनका 


माधुरी 
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सौंदर्य हमें अंधघा कर देता है श्रोर हम उनके ब्दददों 
समान उठते हुए उल्चास और प्रवाहमय चपलता म॑ बह 
जाते हैं ; परंतु क्या आपने उनको कभा अपमे शिक्षकों से 
प्रश्न पूछते सुना है ? क्‍या श्रापने उनको किसो सिद्धांत 
की घज्ियाँ उड़ाते और ससार को दुबारा श्रपने हृदय 
की झभिल्लापा के निकटतर बनाते देगा है? 

इस सारी शिक्षा का क्या परिणाम होगा ? क्‍या यह 
आधुनिक स्त्री के विशाल जीवन के साथ उसको दबारा 
ढोंचे में दालनेवाले सहस्तों नवीन अनभवों के साथ 
सहयोग देकर उसे इस बदलती हुई दुनिया के साथ बगा- 
बरी करने वाली बद्धि प्रदान करेगी ? क्‍या मन ओर रुचि 
को यह नवीन विभिश्नता उस एकना और सहज ज्ञान को 
प्रज्ञा कों फोड़ डालेगी, जिसने कथा स्थत्री को पसंशय 
प्रतिभान्वित पुरुष के साथ अनंत युद्ध में उतना काम दिया 
थ। ? क्या स्थ्रो में इस नवीन ज्ञान का प्रादर्भाव उससे 
विवाह को इच्छा रखनेवाले पुरुष को इराकर भगा देगा 
ओर सुशिक्षिता नारी के लिये पति मिल्लनना कंठेन हो 
जाथगा : कहते हं रोमन नागरिक शिक्षिता भार्या शो 
प्रय्याशा से भयभीत हो जाता था, और यही बात प्रत्येक 
पुरुष की है। वह उस स्त्रों के सहवास में सख का अनभव 
नहों करता, जिसकी बढ्धि उसकी अपनी बद्धि के तलय 
ही, वह केयज्ञ उसी पर प्रेम कर सकता है, ओ उसहो 
अपनी अपेक्षा दुर्बल् है: परंतु स्त्री केवल उसी से प्रेम कर 


सकती है, जो उससे अधिक बलवान हो । इसलिये जिस 
लड़की ने अपने ज्ञान और विचारों को संस्कृत किया है, बह 
पनि को प्राप्ति में उस क्वद़की के सामने न ठहर सकेगी 
असने अपनी स्वाभाविक सारता आर अध अचत परता का 
उन्नत किया है। वह उन क्षेत्रों में अनविकार ध्रवेश कर 
रही है, जिनको पुरुषों ने शताब्दियों से पुरुषों हो के लिये 
रक्षित रक्‍खा है | इसलिये सुख की पभिलापिणी 
कोई भी चतुर लड़की पति के सामने श्रपनी बौद्धिक 
प्रेष्टआा को छिपाण्गी । गृहस्थी को सुख-शांति से शरा- 
पुरा रखने के लिये पुरुष को आरंभशरता और श्रेष्ठता के 
अम को बनाए रखना ही आवश्यक है । 

लगभग पचास वर्ष में स्थ्रियों ने प्रमाणित कर दिया 
है कि स्त्री और पुरुष के बीच के सानसिक अंतरा का 
कारण उनना अपरिवतेसीय प्रकृति नहों, जितना कि 
परिस्थिति और व्यवप्ताय है । इसका यह अर्थ नहों क 


न 
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स्त्रियाँ शीघ्र ही उन जौद्धिक रुकावर्टों को हटा सकेगी, 
जिनके साथ समय भोर रीति ने डनको चारों ओर से घेर 
रक्‍खा है। उनका संस्क्ृत-संबंधोी उत्कर्ष अभी केवल 
आरंभ ही हुआ दे । उनके पीछे कोई बहुत पुराना एऐतिहा 
ओर प्रोत्साहन नहों है। उनमें विश्वास भरनेवाले या 
शनके उस्कर्ष के लिये उन्हें आदुश का काम देनेवाले कोई 
बड़ -बर्ड दृष्टांत नहीं हैं । अभी हाल ही में सामान्य स्त्रो 
को विद्या-प्राप्ति के ऐसे अवसर भिले हैं, जिनको हम 
मुश्किल से पुरुष के बरावर कद सकते हैं। अभी अनेक 
पीढ़ियों तक हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में 
सित्रयों का पुरुषों से अनुपात उस अनुपात से बहुत कम 
शहेंगा, जो जन-संख्या में स्त्रियां का पुरुषों से है | जब तक 
अनुपात बराबर न हो, कला या विज्ञान के क्षेत्र में ख्री 
की उत्पादक क्षमता की तुलना पुरुष को उत्पादक क्षमता 
के साथ करना व्यर्थ और अन्याय है । पूरुष जाति में अिन 
प्रतिभाशाली मनुष्यों ने नए-नए आविष्कार किए हैं, वे 
करोड़ों पठित पुरुषों में से चुने हुए सर्वोत्तम हैं । ख्त्रियों में 
प्रतिभा उनकी संख्या को केपे पहुँच सकती हैं, जब तक 
पसत्रो को मनुष्य-जाति के सभी शिक्षा-संबंधी अधिकारों 
में समान भाग न मिल जाय ? और अंततः वतंमान 
कास के सटश चाहे खियाँ कम-से-कम संख्या में भी 
बच्चे पेदा करने झगें, मातृत्व स्त्री की शक्कियों का एक 
बड़ा भाग ज़रूर सोखता रहेगा । हमें आशा करनी 
याहिए कि थह संतानोत्पक्ति को अपना एक महान्‌ 
कार्य सममती रहेंगो, और साहित्य और कला ऐसी 
पेमिलिक कालरों को पुरुपत्वह्दीन पुरुषों के सखिपुरई 
करने में ही संतृष्ट रहेंगी | वह इस बात का अ्याविष्कार 
करेंगी कि इस संसार में लिखित शब्दों से भो बढ़कर कोई 
लीज़े हैं । वह यह भी मालूम करेंगा. जिसको अब पृरुष 
भी समझ सकते हैं कि दौद्धओआ और चतुर के बीच कुछ 
तर है । 

हस बीच में आधुनिक स्त्री के शरीर की क्या दशा हुई 
& | क्या उसके घर से निर्वासन और फ्रेक्टरी में स्वागत से 
उसके शरोर का अपकर्ष हुआ है? बहुत संभव है । 
वह उतनी स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट नहों मालूम होती, जितनी 
कि उसकी खेतों का या घर का काम करनेवाल्नी दादी 
थी ६ उसके चेहरे पर प्राकृतिक रंग बहुत कम हैं। बच्चा 
ऋनने में उसे इसनी लंबो लाचारो और पीडा होती है 


पश्चिम की आधुनिक स््री 
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कि पिछले समय की ख्री यदि उसे देख पाए, तो उसे बड़ी 
घूणा हो, परंतु यह बात तो हम सभो पर लागू होती 
है। जब से पुरुष क़ृषि-हम को छोड़कर फ्रैंक्टरियों में 
काम करने ज़गे हैं, तक से उनका भी बल क्षीण हो गया 
है । आधुनिक मन अधिक सचेत है, यह जटिख यंत्रों 
और वाहन को स्थिर विश्वास और (अ्रपेक्षाकृत ) निर्भयता 
के साथ पकड़ता है ; परंतु आधुनिक शरीर उन आयाखों 
और बोकों के लिये अ्रक्षम है, जिनको कभी यह अपने 
देनिक कार्य के रूप में वहन किया करता था। 

अ्रपने सब दुःखो के होते हुए भी हमारे समय की स्त्री 
इतनी सु दर अवश्य है कि यदि वह किसी तस्‍्वकेत्ता के 
पास से होकर निकज्न आय, तो उसका सिर चडराने लगेगा । 
वह अपनी मोहिनो चारुता को चतुर कल्ाश्रों द्वारा उतनी 
बढ़ी अवस्था तक अक्षुणण रखती हैं, जिसमें & पिछली: 
शताब्दियों का स्त्रियां बूढ़ी ही जाया करती थीं। इसके 
लिये हमें उसका कृतञ होना चादिए | यह हर्ष का बात 
है कि स्त्रियां अपने को बढ़ी नहीं होने देतीं और चाद्बोस 
वर्ष को आयु में भो अपने का म-वराणों से घायल कर देतो 
हैं। इस दृष्टि से पाउडर और लिप-स्टिक भी कन्ना और 
सम्यता के लिये क्षंतश्य अनुऋंध हैं; यथवि चेहरे को 
प्राकृतिक लाली हन अंग-रागों ओर कांति-लेपों से कहाँ 
अधिक अच्छा है । 

समकालोन स्त्री की यह थोड़ो-पी भंगुरता, थह 
शारोरिक दीवबंल्य, कदाचित्‌ एक अस्थायों ओर ऊपरी: 
अवस्था है। बिजली से सारे काम लेनेवाले जगत्‌ में, 
फ़ेक्टरियाँ उतनी डी साफ़ होंगी जितने हि कभी घर 
होते थ । नगर बाहर को श्रोर फेन्न जायेंगे और सनुष्य 
एक यार फिर स्त्रच्छ वायु में साँस लेने क्षगेंगे। टैनिश्, 
यास्केट-बॉल, ओर गॉल्फ़ आदि खेलों के प्रताप 
से आधुनिक लडकी उस गुलाबी रंग को फिर प्राप्त कर 
लेगी, जो नगर के उद्योग-घंघध ने उसके गाज्ों से छोन 
लिया है। तरा पोशाक को रुकावट को उसने पहले ही 
दूर कर दिया है। आधुनिरु क्ढ़की का शरहोर उन 
प्रतिबंधों और अमेद्य साज़-सामानों से बढ़ी वीरता-पूर्यक 
छुटकारा पा चका है, जो कभी उसे अकड़कर पूरी तरह 
से सांस नहों लेने देते थे ! श्लनू १६२७ की लड़की जिस 
सारुता के साथ निकर-बाकर पहनती है, उप देख ग्राश्वय 
होता है। उसके नंगे घटनों को देख ऋर पुरुष की कल्पना- 
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शक्ति धकित-स्तंमित रह जाती है, और कौन आनता दै-- 
कदाचित्‌ स्थ्रियों में कोई सोंदर्य ही न होता, यदि पुरुषों 
में कल्पना-शक्ति न होती ? 

स्त्रियां को पुरुषों के सदश बाल कटाए ओर छिगरेट 
पीते देख कदाचित्‌ हममें से कई एक को मानसिक 
चेदना हो, परंतु आनेवाली पीढ़ी दहन ऊपर-ऊपर के 
विकारों की कुछ परवा नहीं करेगो । जिस किसी बात को 
सूंद्री स्थ्रियाँ एक ही रीति से करती रहेंगी, वही 
सामान्य पुरुष को मनोहर जान पड़ने क्गेगी। रीति-रिवाज 
आचार नीति बनाया करते हैं और सौंदर्य में भो इनका 
हाथ रहता है। पिछले समयों की स्त्रियाँ हुक पिया 
करती थों, ओर दुनिया के सब कारवार वेसे हो चल्लते 
आए हैं। पअ्राधुनिक युग की क्द़कियाोँ सिगरेट पीकर मुँह 
से घएं के बादब निकालंगी, तो भी दनिया बेस ही चलती 
रहेगी । तमाक पीना हानिकारक और रम्य हो सकता है : 
परंतु स्थ्रियाँ आर पुरुए छोटे झोर अमोदमय जीवन को 
पसंद करें, तो कप्रा उनको उसे ग्रहण करने का अधिकार 
न दिया जाय ? हमें इस बात का केसे निश्चय हो सकता 
है कि उज्ञास प्रशा से भ्रधिक बुद्धिमान नहीं? 

परंतु दम वर्तमान नाछ के विषय में क्‍या कहें ? क्या 
इसका आविष्कार किसी स्त्री ने किय्रा था या किसी पुरुष 
जे? फिर, लूट-हत्या ओर राजनोतिरूपी शांत-कलाझों में 
स्त्रियों की बद़तों हुईं निपुणाता के संबंध में क्‍या कहा 
आप  थोरप और अमेरिका में स्त्रियां के डकेती डालने 
ओर नर-हत्या तक करने की घटनाएं दिन-पर-दिन बढ़तो 
जा रही हैं। द्वाक्ष में अमेरिका के एक पत्र भें समाचार 
छुपा है। एक पुरुष सडक पर टहल रहा था। तोन 
लड़कियाँ एक गाडी में बेटी हुई ठसके पाप से होरूर 
निकछ्छों । उन्होंने ठस पुरुष को गाड़ी में बेठ जाने के 
लिये कहा । पुरुष गाड़ी में बेठ गया | थोड़ी दूर जाकर 
लाइकियों ने एक एकॉत सड़क पर गादी टठहरा दी । तब 
आपस में क्षाइ-यार होने क्या । इस यीच मे एक लड़की 
उस पृरुष में अनुराग की कमी देखकर बहुत कऋद्ध हुद्टे । 
आपस में धीछ-घप्पा होने क्या | दो कछड़कियों ने पुरुष 
कद पकड़ लिया और तीसरी ने अपनो टोपी के पिन के 
साथ ठसे धायक्ष कर दिया। तब उसको सड़क पर 
निःसहाय छोडकर तीनों लड़कियां भाग गईं। क्‍या अब 
भी कोई स्थियों के उद्धार में संदेह कर पकता है ? 





मारी 


जत ज्यछ #्या 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या & 


---+जजजज+-->++>++त3+तनत+ लत ++ जज +++++नन+ ४++-« 


ऐसा आन पड़ता है कि प्रो फ्रेसर हक्सले का कथन टीक हो 
है---' स्त्री का सदूगुण पुरुष को अत्यंत काब्यमथ कल्पना 
थो ।? उनमें ये मनोभाव सदा से हैं, परंतु एक धसय 
वे इनको बड़े यत्ञ के साथ छिपाए हुए थी, क्योंकि 
उनकी धारणा थी कि समप्र पुरुष ल्जा और मर्यादा को 
अच्छा समभते हैं ; परंत अब पुरुष अविनय और अमर्यादा 
के द्वारा अधिक शोध्च आकार्षेस होते प्रतीत होते हैं। 
इसलिये झाधुनिक्र लड़की अपने सन और शरीर को 
अधिक उदार भोर खुला बनाने को ओर मूकी हुई है। 
उसका यह कृत्य थोड़ी देर के ब़्िये इंड्िियों को श्रवश्य 
मोहित कर ज्लेता है, परंतु वह शआ्ात्मा को आकर्दित नहीं 
कर पाता । परिपक्त पुरुष रुकावट में आनंद मानता है, 
वह स्त्री में सूक्ष्म संकेस पसंद करता है। इसमें संदेह नहीं 
कि जब पुरुष श्रप्राप्त काल हो, श्रक्ीर्णता के किनारे 
पर चढ़ा हुआ प्नीत्रत के आनंद को अनुभव करने में 
असमथ और काम-घासना की घारुता के सिवा और 
किसी प्रलोभन से श्रनभिज्ञ हो, तो उसको विवाह-बंधम 
में फेसाने के लिये श्रशाघारण उपायों की परमावश्यक्रता 
होती है ! परंतु यह श्रमर्यादा और ग्रविनय झ्रात्मधातिनी 
है। इससे पुरुष के मन में ऐसी लड़की को विवाह करके 
पत्नी बनाने की नहों, चरन केवज्ञ कुछ काल के लिये विपय- 
वासना को तृप्ति की ही इच्छा होतो है । यदि काम की 
आंधी से अंध होकर किसी प्रकार इनका विवाह हो भी 
जाय, तो विवाह के व्यापार और अभ्यास से विपय-वासना- 
रूपी अ्रग्नि-शिखा के बुझसे ही उनमें खटपट हो जाती है। 

जे श्र मर 

इस प्रकयंक्री परिवतंन के भंवर में वित्राह की क्‍या 
दशा हो गई ! यद्द प्रायः लुप्त हो गया है। देर तक अवि- 
वाहित रहने ओर तलाक ने दोनों तरफ़ से इपको संक्षिप्त 
कर दिया है । सक्लाक के संबंध में अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं । विज्ञायती पत्रों को पदनेत्राले इसकी 
बढ़ती हुईं संख्या को भज्ञी भाँति जानते हैं । अब रही 
विवाह को टालने की बात । आधी शताब्दो में पश्चिमी 
योरप और उत्तरी श्रमेरिका के नगरों में पुरुषों के विवाह 
करने की आयु बीख की समोपता से निकलकर तीस के 
पड़ोस में पहुँच गई है । पुरुष को आर्थिक अरक्षितता 
स्री की अलंकारिक तथा बहु स्ययष्यापी व्यायारहोनता 
घन आदि में अपने से देंचो श्रेशी के पुरुषों के साथ विवाह 
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करने की स्लियों को निर्वा चक ल्लालसा अआ्राघुनिक नगरों में 
चुरुषों के लिये काम-वासना की तृप्ति को सुविधा ये उन 
कारणों में से कुछ एक हैं, जिन्होंने विवाह को आयु को 
थोछे इटाकर बुढ़ापे के आरंभ के निकट पहुँचा दिया ई। 
अपनो परिस्थिति से धोका खाने के कारण आधुनिक 
पुरुष ख्रो से विवाह नहीं, वरन्‌ काम-वासना को तृप्ति के 
किये स्ोपन चाहता है ; क्योंकि यह तृप्ति एक क्षरिक कार्य 
डो सकती है, जिसमें नवीनतम प्रशं्तित विधियों के 
अधोन पुरुष पर कोई स्थायी कतेव्यता नहीं ज्लागृ ट्वोनी 
विवाह एक सुख-विल्ञाप है, हमारी स्वाभाविक श्वाघीनताओं 

श्र एक बंधन है, एक रुकावट है; पुरुप ऐसे कारागार से 
क्या प्रवेश करे आर कब्चो श्रायु से ही निवास का क्‍या 
अभिज्ञषों हो, जब तक प्रत्येक नात्यशाज्ना में उसके किये 
अड़े-बढ़े प्रलोभन मौजूद दे और गली का प्रत्येक कोना 
कसरदायिश्वद्दीन-विज्ञासिता को शरण देता है । 

आच तो यह है कि प्रुष कायर है। वह उन कठोर 

खरशोरियां और विशाल कार्यो का सामना करना नहीं 
चाहता, जिन्होंने उसके पुर्वेओों को पृरुष बनाया था। एक 
समय धा, जब् लोग केवन्न हृतनी बात के सहारे ही विवाह 
का साहस कर लेते थे कि हममें काम करने की शक्ति दै 
ओर इस परिश्रम काने को नेयार हैं; परंतु अब ऐसा 
आादस करने के पर्व अपने पास सहस्नों का होना 
आवश्यक ससका जाता है और जब अत को वे विबादद 
करने का निश्चय करते हैं, तो यौवन की पिमल वन्हि 
आंत हो चुकी होतो है । लाखों ख्तियों को वारांगनाओ्ं के 
रूप में जितको कमरों मालूम भी नहीं कि अपना घर या 
अपने बच्चे क्‍या चीज़ होते हैं, एक ओर हटा देना आवश्यक 
है, तब ही दूसरी हक्ञारों विना प्रेम के बड़ी अवस्था में 
पहुँचकर दुश्यंसनों से पश्‌ बने हुए पुरुपा के साथ विवाह 
कर सकते। हैं | जब तक इन स्त्रियों को अ्रपती इच्छा के 
खिना कमारी रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इस 
अतीक्षा में ही वे सुख जाती हैं, अब कि उनके मांजों 
माक्षिक अवकाश के समय में सोचते हैं कि इनको 

लेख बताना अच्छा रदेगा था वेश्या या पै्रो--तब तक 
वक्षरयों का यह उद्धार कैंसा दुःखदायक प्रहसन है 

इस स्थिति में बदा अपराध पुरुष का है। इस दुःखद 

ऋड्पना के ्विकांश का कारण शारीरिक तथा आर्थिक रूप 
जे श्रेष्ठ पुरुष के प्रकोर्ण अधिकार हैं। परंतु इस कंगाल-पेणी 


पश्चिम की शाधुनिक री 
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के बाहर स्त्री भी बेंसी ही अपराधी है, जैसा कि पुरुष 
मध्यवर्ती तथा ऊपर की अरश्ियों से वह स्वेच्छा से था 
बसे ही पराए अन्न पर जीनेवाली सु दर प्राणी बन गईं 
है। घर से उद्योग-घंपे के निर्वासित हो ज्ञाने के कारण 
घरेलू क्रम से छूट जाने और गर्भ विरोधक यंत्रों, दाइयों 
और नसों के द्वारा बच्चा जनने के बोक से छुटकारा पाने 
के कारण उसके हाथ, दृदय और मस्तिषक अशांत रूप 
से निरुदम रह गए हैं ओर अनिष्ट के महलतों बीजों के 
लिये उपजञाऊ भूमि बन गए हैं । यह बात स्वाभाषिक ही 
है कि जितना थोड़ा काम उसे करना पड़ता है, उतनी ही 
अधिक वह ग्रालसी होती आ रही है और उतना ही 
कम वह उस बचे-खुचे काम को करना पसंद करती है, 
जिसको करने के कारण वह एक समय एक खिलौने के 
स्थान में पुरुष की सट्टायिका थी। इन अ्रवस्थाओं में एक 
गुण दोष-विवेचक कुमार को विवाह एक ऐसा रूद्षय नहीं 
जान पटता, जिस पर पहुँचने से पृरुष परिपक्कता को प्राप्त 
होता है, वरन्‌ वह उसे कोट-मगत में प्रकृति को प्रिय 
प्रसिज्ञा का सभ्य समप्या मालूम होता है, फहाँ प्रयः 
मादा मकड़ी सन्‍्तानोस्पत्ति के काय में क्वीन नर का सिर 
काटकर सवा जाती है । 

इस सबका परिणाम क्या होगा, यह बताना कठिन 
है| अधिक संभव यही है कि पुरुष ओ कछ चाहता 
है, वह नहों होगा | परिचमी समान परिवर्तन की प्रवत्ल 
घारा में पढ़ गया है। वह उसे किसो अवांशित और 
भाग्य द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ले जाबगगी। रीनियों, 
स्वभावों और संस्थाओं की हस शमइती हुई दाढ़ में 
किसी भी बात का हो जाना असंभव नहीं। जहाँ बल्ष 
उन्पन्न करने की हच्छा न होगी, वहाँ कदाचित अस्थायी 
विबाहों को क्षमा को दृष्टि से देखा आयशा । सत्री-पुरुर्षों के 
स्वतंत्र संयोगों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी । यदधपि 
डनकी स्वर्तश्रता मुख्यतः पुरुषों के लिये ही होगी, तो 
भी स्थत्रियाँ अकेली और बार रहने को अपेक्षा हम 
संयोगों में कम बुराई देखकर इनक्रों स्दीकार करेंगी। 
दूसरी सब बालों से पुरुर्षा का अनुकरण करती हुईं, 
बिवाह के पूवे ही शहाचय भंगकर डालने में भी वे उनकी 
बराबरी करेंगी । तलाक दिन-पर-दिन बढ़ेगा, तदाक- 
होन विवाह का मिलना पक प्रक्षतयोनि दुल्हन जैसा ही 
दुलंस होगा । विवाह को सारी की संस्था नवीनतर तथा 


कि लिन 


द्ध्द 


अधिक दीले-ढाले रूपा में ढाली जायगी । प्रत्येक चीज़ 
का अंत हो जायगा ! 

हमारी इच्छा इस अ्नेवाले संकुज्ष संसार से सवंधा 
भिन्न चित्र बनाना चाहतो है।डम चाहते हैं कि पुरुप 
अधिक स्वाभाविक आयु में विवाह करें ) यह सत्य है कि 
अवानी अँघी होती है और निर्णय नहीं कर सकती ; 
परंतु बुदापा टैंडा होता है ओर प्रेम नहीं कर सकता । 
क्या हमें सुरक्षितता का मृस्य हृतना अधिक सम कना चाहिए 
कि जीवन के सर्वोत्तम पृष्ष को ही खो बेठे ? क्या ही 
अच्छा हो, यदि स्त्रियों का समझ में यह बात आओ जाय 
कि आकाश-बेल की त्तरह दूसरों के अन्न पर जीने में 
नसस्‍्वास्थ्प है ओर न स्थाग्रिता आर उन व्यवक्षायों को 
अपेक्षा ओ शरीर को कहड़ा शोर आत्मा को पुरुष बना कर 
पुरुपस्व-हीन पुरुक को अमनोहर प्रत्िमूर्ति बना देते है, 
मापूत्व में अधिद: आनंद ( यद्याप अधिक गहरा शोक भरी ) 
है। संदिय के सदश सुख भी कर्तंव्य के पूरा करने में 
है। मनुष्य को बढ काम करना चाहिए हि जिसमे उप 
अपने ख्वाभ के साथ-साथ जाति क। भी द्वित हों । 

यदि स्त्री ने मातृत्व को छोड़कर अपने दिये कोई 
दूसरा ऐसा व्यापार दूढ लिय्रा है, जो उसडी शक्कि को 
सोखता और उसके जीवन को भर देता है, तो यह 
मध्यवर्ती अच्छाई है ; परतु यदि वह विचित्र रूप से 
अर्सतुष्ट होकर इचर-उचर घूमती फिरती है, एक विनोद 
से अवप्त रहकर दूसरें के पास भागती हैं ओर अपने 
खाली घर में उसे कोई दिलक्नचस्पों नहीं मिक्षती, तो 
इसका कारण यह है कि उसने प्रेम के सुब्यक्त ग्रदेश को 
शिरोचार्य नहीं किया | यह सत्य है कि संसार को अब 
बच्चों की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि पहले थी; 
परंतु यदाँ हमें संघार का कुछ भी विचार नहीं, यह नर 
श्रौर नारो एक दूसरे के साथ सहवास का सुख दी है जिसके 
छिये दोनों के संयोग से भी बढ़कर किसी चोज़ की 
आवश्यकता है। उस विवाह को हम सफल नहीं कह सकते 
जिसमें केबल सखी और पुरुष का हो संबंध है, इसमें 
देपति का उनके बच्चे के साथ संबंध होने से सुख और 
इम्यता की सात्रा बहुत बढ़ जाती है । 

इम झाशा करनी चाहिए कि ये केवज परिवर्तन को 
कठिनाइयाँ हैं । हमारे आचार-बिचार, रीति-नीति, कछा 
और राजनीति की गड़बड़, मरती हुईं व्यवस्था तथा सातत्य 


माघुरो 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या 


को प्रणाली के बीच और उसके बीच जो उत्पन्न हों रही है, 
प्रनुरबल अंतर हैं। इस नई प्रणाज्ञो का प्रादुर्भाव घीरे-घीएे 
हो रहा हैं, हमारे सिद्धांतों या युक्नियों मे से नहीं, वरज्‌ 
एक ओद्योगिक, नागरिक और ऐहिक युग की अ्रस्वाभाविक: 
दशाओं के साथ मानदो आवेगों के परीक्षा और प्रमाद्‌-- 
मुलक व्यवस्थापन से । यह खमभझना ठीक नहों कि. 
पाश्चात्य सभ्यता का अंत हं।नेवाज्ा हैं। यह संखार ऐसए 
ही चल्॒ता रहेगा और जलोग अपनो भूलों के श्रनभव फे 
लाभ उठाकर एक दिन 'ग्रवश्य किसी अच्छी प्रणात्वी का 
आविष्कार करेगे । 

ऊपर के विचार अमेरिका की “रुचुरी-नामक पतद्निक" 
से संकलित हैं । उनका सबंध यद्यपि अधिरतर पाश्चाथ्य 
जगत्‌ के साथ हूं : परंतु देखनेवाल देख रहे कि भारत 
भी उसी लद्दर से येतरह बहता चज्ञा आ रहा है | परचम, 
के श्रीद्योगिकवाद से उत्पन्न होनेवाले सभी अनिष्ट णडहे 
भी प्रकट हो रहे हैं । हृसछिये देश-हिलेपियों का पर 
क॒तर्व्य है कि पश्चिम के दशंत से क्ञास उठाकर अपने देश 
को उस प्रललयंकरी गड़बड़ ल्ले बचाए रखन का भरसक 
यत्र करें, नहों तो फिर पद्धताना पड़ेगा । बिचार करने 
पर इस भयानक आपत्ति को रोकने के लिये मप्र 
ग्रोधी का चरखा और खदर-प्रचार ही सर्वोत्तम उतार 
दोखता दे । 

आलर!..! 


क््दिः 
( छुभद्ा का असिमन्य के प्रति 
कृघिर-तरंगिनी तरंगें ले रही हैं जहां, 
रूडो के पहाड़ से जग हैं खेत भर में ८ 
काली लिए प्याज्षा, मुंढमाली मुंदमाला लिए, 
भाला लिए सुभट भिए हैं भर-भर से : 
रक् से नहाए झत्यु नृत्य करती है, जहां, 
रुमता है काल करवाल लिए कर में , 
आना वहीं, आना वहीं, म॒ृक्ति का खआना वहीं, 
बोरों का ठिकाना वहीं, सामने समर मे | 
हिलेपषी 


६४८ 


अछूतोद्धार ! 
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रे 
तडार: 


अ्छ्त 





सदाशे---( ज्ञोर खे ) हट जाव, हट आज, प्राइव को ले लेने दो । 


( घीरे से ) वही चमार का लोंडा है ! 


निज जज 





१. कांबे 
वि सृष्टि के सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह 
एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा सृष्टि 
का सोंदय देखा जाता है। कवि 
सोंदर्य का उपभोग करता है और 
जब वह उन्मत्त हो जाता है, नय 
उसके भ्रत्ताप-रूप में उसकी हन्म- 
सता का झुच प्रसाद सदहृदय जनों 
को सिल्ल जाता है और यही 
प्रक्ाप उलकी कविता है। कविता ही सृष्टि का जीकन 
प्रादा है या यों कहिप कि प्रकृति ही कवितामस है और 
सारा अह्मांड धक अदभुत सद्दाकाब्य है । 
इंश्वरीय सौंदर्य को प्राकृतिक कविता को भापा की 
छटा हारा संसार को दर्शाना फेतल एक कवि का हो 
काम है। संसार के पदार्थी ओर घटनाशों को सभी 
देखते दें, किंतु अन आँख्तों खे उन्हें कवि देखता हे, चह 
निराक्की ही होती हैं | साधारश जन के बह्लिये पहाड़ों के 
मीतर से आती हुई नदी, एक नदो-मात्र है। किंतु कवि 
के छिये टस श्वेसबस्ता शोभा-युक्र ढ्वाजवती का नाता 
हुआ शरीर श्टगार की रंग-भूसि है। आँख पही, पर 
खितयन में सेंद है| पदा्थ-रूपी चित्रों मेँ चितेरे के हाथ 
की मदिमा कवि की ही आँख पहिचामती हैं। प्राकृतिक 
देदिक्न संगीत उच्ी के कान सुभते हैं । विज्ञानवेचा पदार्थो 
के बाहरी हंगो को ह्ानबीन करता है और उनके ऋूषयथथों 





का संबंध दूँढता है । नीनिज्ञ उनसे देश और समाज के 
छिये परिणाम निकाज्ञता है, किंतु उनके आंतरिक सौंदर्य 
को शोर कि हो का लच्य रहता है| घेशानिक, नोसिज्ञ 
अर धमंज्ञ भी जेले-जैसे अपने छचय को खोल में गहरे 
टूबने हैं, वेसे-ही-वेश्े कवि के समीप पहुँचते जाते हैं। 
सभी धिधाओं ओर शास्त्रों का अंत और उनको सफलता 
कविता में त्वीन होने ही से है । 

कनि अपनी कविता द्वारा आवश्यकता पढ़ने पर वीर्ों 
को तोर-रस से उन्मत्त कर देता है । घीर-रस के प्रधान कवि 
भूषण ही को ले क्लीजिए | इनके समान अरनो कविता 
में जआातीयता का ध्यान रखनेवाल्ा हिंदी के पूराने कवियों 
सें जिरला हो कोई होगा। हिंदू-आाति की भत्ाई और उन्नति 
की इनके सन में उन्‍्कट अश्निक्षापा थो! इनको बोर-रस 
से भरी हुई कविताओं को सुनकर कायर-से-कायर मनुव्य 
सी रणक्षेद्र को ओर दाड़ पढ़ता था । 

समय पटने पर कवि अपनी झोअस्थिनी कविता-द्वारा 
नीति ओर धर्म के टपदेशा से जन-समाज का हपकार करता 
है। महान्‌ अंगरेज़ी कवि (००१५ ने कहा है -- 8 6.3 ७ ए पड 
(60)] 8790 (पी 48 6७५६१, अर्थात्‌ सोंदय ही 
सत्य है और सत्यता ही सोंदर्य है--सत्य शिव संदरम्‌ । 
वास्तव में फवि सौंदयं का अन्मदाता है और ॥९ ७०७ 
के कथसलानुसार सोंदय हो सत्य है अतः इससे सि् होता 
ई कि कवि सौंदर्य दर्शाता हुआ सत्यता का भी पोचक 
होता है । जहाँ हसारे धार्मिक सुघारक सत्य को सार्थकता 
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ही को अन-पमाज को दर्शाने के किये अनेक प्रयत्ष करते 
हैं, तए-नए धर्मों को आयोजना करते हैं और फिर अपनी 
मित्र-मिन्न सं मतियों द्वारा उनकी झालोचनाएँ करते हैं । 
कुछ घा।मिक सुधारक मनुष्यों को अपनी ओर घसीटते 
हैं और कुछ अपनी ओर, किंतु वास्तविक घत्यता जो 
कि एक कवि अपने एक छोटे से पद्‌ में दर्शाकर दर्शझगाणों 
के हवयों पर आधिपय जमा लेता है, दर्शाना उनकी 
शक्ति से विस्कुल बाहर है ! कवि अपनों कविता 
में क्या नहीं दर्शा देता | ज्ञान, वराग्य, भक्ति और 
प्रेम तो उसके ज॑ वन का क्षच्य हो प्रतीत होता है । 
कविता के विपय में भिन्न-सिन्ष विद्वानों की भिश्न-मिन्न 
संमतियाँ हैं सही, फिंतु कविता की व्याख्या चाहे जैसी 
भो की आस, उसका उ्द श्य मानव-जाति के क्षिये, देश के 
लिये 'घार्मिक सुधारकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रेयरूछर 
है। कविता केवल अगार और विज्ञातघ ही की सामग्री 
नहीं है । यद्यपि कवियां के विषय में कितने ही घार्मिक 
विद्वानों का यह विचार है कि भनृष्य के सामामिक 
और घारभिक जीवन में उनह्ो कविता से कुछ क्लौकिक 
लाम नहों है तथा कब के कल्पित राज्य में रहने से 
किसी प्रकार को व्यावहारिक दक्षता नहीं श्रा सकतो , किंतु 
घच बात यह है कि मनुत्य समाज से प्थक कर देने पर 
कबिता का कोई भी मूल्य नहीं । सभी देशों में, सभी 
काब्नों में तथा सभी दशाओं में कविता मनपण्य के देविक 
ओवन की सहचरी थी और हैं । समास में उच्चादर्श 
स्थापित कर कविता चरिन्र-गठत में सहायता करती है। 
थोरप के मध्य युग में काब्य तथा संगीत द्वारा ही ईसाडे- 
प्रम॑ और क्षाम्र-प्रम ने समाज में प्रसार ल्लाम किया । 
भारतवर्ष मैं-रामायण, महाभारत, भगवदगीता और 
वैदिक साहित्य आदि कार्यों के झ्राद्श हिंद-समाज के 
गास्थ्य और घामिक जीवन में स्वीकृत हुए । उन्हीं के 
प्रभाव से भ्राधुनिक हिंदू-समाज संगठित हुश्रा। पारस्परिक 
व्यवहार में प्रति-दिन इन्हों आदर्शो का अनुसरण किया 
जाता है | कवि भी दो प्रकार के होते हैं--"-एक श्रकार का 
कवि केवल अपनी ही कथा कट्ठता है और अपनी प्रतिभा 
द्वारा केवत अपने हृदय के सुख, दुख, कल्पना और 
खनुभव को कविता-रूप सें प्रकट करता है । वतमान-काल्ष 
में स्वींड्रनाथ ठाकुर इसी श्रेणी के कवि हैं। केवल 
मारतवर्ष ही में नहीं : कितु इनका नास देश-देशांतरों में 


सुमन-खसंचय 


दैद१्‌ 


फेड्ा हुआ है। दूसरे प्रकार का कवि समस्त देश, समग्र 
जाति या एक युग को कथा कहता है। वह कबि केवल 
निमित्त-मात्र हो ता है। उसके ह।रा समग्र जाति की सरस्वती 
बोलती है । उसको रचना किसो व्यक्ति-विशेष की रचना 
नहीं रह जाती | उसको रचना संपूर्ण समा की संमति 
हो जातो है और ऐसे दूसरे प्रडार के कवि गोस्वामी 
तुश्सीद!सजी थे । जन-समृह की सरस्वतों उनके द्वारा 
प्रकट हुईं। जन-समृह उनके कथन को अपनो संपक्ति 
समझता है, हसो से उनका कथन अजर और अमर हो 
गया । कितने ही ऐसे अपढ़ और ग्रामीण सन॒ष्यों के मुख 
से भी सहानुभूति से सिश्चित शोक-सागर में इबे हुआ 
के सानत्वनाथ, 'होइ है वहा ओ राम रचि राखा! झादि 
सुन पड़ता दे, जो ऊक्रि तुक्षघोदापप्ती को जानते सक भी 
नहीं हैं। तुबसीदासजो अपनो रचना में व्याप्त होकर 
अहश्य हो गए | मनुष्प उनके बचने को अपना-सा सान 
कर बोलते हैं । यही कवि की ब्यापकता है और यही 
उसका अमरत्व है। आज उनकी अमर-वायी से धार्मिक 
हिंदुश्रों के मंदिर, घर और भ्रत्रण ग्‌ ज रहे हैं। उनको कविता 
का एक-एक पद सहर्खों मुखों से प्रतिध्वनित हो उठता है । 

कहीं-कहीं तुलसोदासजी ने साधारण-सी-साधारण 
घटना में बड़ी-बढ़ी बातें तथा उदाहरण दिखा दिए हैं । 
कोच एसे तर्छु पदार्थ से और उस पर बीती हुई 
प्रकृति की ०5 भ्रस्यंत साधारण घटना से उदाहरण देकर 
सीताजी के राम-वियोग को सौंदिय से अमस्क्ृत कर दिया । 
वह कहके हैं--- 

हृदय न बिदरठ पक जि्भि, बिछुरत प्रौतम सौर : 
जानते हू। मोहि दीनन्‍्ह जिधि, जम जातना सर्रार | 

तुलसीदासजी की उक्कि केसी चमत्कारिणी है।आरगे 
चक्कर जब रामचंद्रजी बालि को मारते हैं, तो वह शंका 
करता है कि नाथ, आपने तो धर्म के हेतु अवतार घारण 
किया है, फिर सुग्रीव की सहायता करके आपने भु्े 
क्यों ध्याध की तरह मारा है ? उसके उत्तर में रामचंदजी 
न खो उसको शेक्रा कः समाधान अपने धर्म और नीति 
से भरे शब्दों में किया है, उसे सुशसीदासजी ने केबल 
दो ही पंक्ियों में दर्शाया है-- 
अनुजन्यपू भांगिनी सत-नारी ॥ छुन सठ ये कन्या सम चारी । 
इनहिं. कुदष्टि बिले।के जाई ॥ ताह बध कह पाप ने होई। 

देखिए, यहाँ पर तुलमीदाध्षजी ने घम और नो त-सागर 


६६२ 
को किस प्रकार एक छोटो-सो गागर में भरकर दिखा 
दिया । क्या कोई भी घार्मिक-पुधारक उस घमं-भंडार को 
इतनी सरलता और सत्यता तथा संक्षेप से एसे प्र भावात्मक 
शब्दों द्वारा दर्शा सझुता था? चाहे वा कितनों ही 
अज्ंकृत भाषा में इसके समझाने का मनुष्यों को प्रयत्न 
करता, किंतु इतनी स्वाभाविकता, इतना त्ञालित्य नहीं 
आता, जितना कि कवि ने इन दो पंक्वियों में मर दिया है। 
कवि की वाणी हृद्यग्राहिणी होती है, किंतु एक 
प्याख्यानदाता को वाणी से केवल श्रवण ही तृप्त होते 
हैं, मन तक उनकी पहुँच नहीं होती । यदि उसके भ.वों 
की एक-आध तरंग हृदय तक पहुँच ही गई, तो वह 
स्थायी भाव-रूपी समुद्र में छोटी-बड़ी लहरों के समान 
उठते भौर नष्ट हो जाते हैं | उनका प्रभाव चिररथायों 
नहीं द्ोता और मनष्यों के हृदयाकाश में उनकी वक्‍तृता 
के घोर गर्जन के साथ विजल्बी को चमक की नाई उनकी 
वाणी का प्रकाश भी क्षणिक ही होता है। किंतु कवि 
फी बाणों का प्रकाश उस बिमल्ली की कलक की तरह 
नहों होता, न उसका वार्णी में कानों को अ्रश्रिय् क्गने- 
बाला घोर गजन ही होता है। उप्चड्षी वाणी का प्रकाश 
चंद्रमा को रिनिग्ब ज्योति की नाई फेल जाता है और 
बढ़ मधुर अक्लोकिक संगोत से भरी द्ोती है तथा 
उस चतुर वोणा बजानेवाले भिज़्राब के समान होती 
है, जिसके किंचित्मान्न स्रश से ही मनृष्यों का हक्षत्रा 
ऋंकार के साथ बज उठती है। कवि उम्रके साथ स्पर 
मित्नाक/ अपने उच्चादर्शा का, श्रयने धार्मिक भावों का, 
राग अ्रद्धापता है। क्षण मर में वोणा का धार गानेवालों 
का स्वर एक में मित्र जाता हैं। श्राता और वक्ा दोनां 
के हृदयों में एक से ही भावों की घारा फूट पढ़ती है और 
दोनों ही अपने अस्तित्व को भूलकर एक अ्रक्नोकिक 
आनंद में मग्न हो जाते हैं । क्या किलो धार्मिक सुवारक 
की शक्ति मनुष्यों को उनके उच्चादर्शों और धर्म को लच्च 
में रखती हुई उनके हृदों में धार्मिक भावों की सुरघारे 
बहातें हुए उन्हें प्रेम ओर भक्ति से खदूगद कर देंगी ? 
उत्तर हैं, नहीं । उप्तका प्रभाव कस भो उतनी गुरुता को 
नहीं पहुँच सकता । 
यही नहीं कि हमारे भारतवर्ष ही में कवि चुडामणि 
के पद से विसूपित किए गए हैं, किंतु और देशों में भी 
रवि ही सब-प्रधान माने गए हैं | इंगलेंद में 


माचूरी 
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महाकवि शेक्सपियर, मिल्टन, बोटू्स, होमर इत्यादि 
बड़े-बड़े कवि देश के म॒कुट माने श० हैं। जो कार्य कोई 
नहीं कर समता, वह कार्य कवि की शक्ति से बाइर नहीं है । 
पृथ्वीराज संयोगिता को जीतकर रात-दिन ऐश्वर्य ही 
में रत रहते थे और प्रजा का उन्हें तनिक्र भो ध्यान नहीं 
रहा था। यद्पि सनुष्यों ने उनका ध्यान देशरक्षा को 
ओर झाकबित करने का कितना ही यज्ष किया, कितना 
ही उन्हें बकतताओं द्वारा अपने घममम और करतंव्य का 
स्मरण दिल्लाया, किंतु सब ध्यर्थ गया । उनको आँखे 
किसी प्रचार भी नहीं खुत्तों और दूसरी तरफ़ शहाबुद्दोम 
ग़ोरी उन पर आक्रमण करने को थाख क्षयाएं बैठा था। 
तब अंत में उनके प्रधान कवि चंद” ने मनुष्यों के 
बहुत भाग्रह करने पर सिर्फ़ एक ही सहन लिखकर सेजी--- 
«तु पर गोरी रक्तियाँ और ता घर गोरी तक्रियाँ” 
और उसही एक इसी मोटो क्ुटको ने एथ्वोराज की आँखे 
खोलकर उन्हें सचेत कर दिया । यद तो हुई सजन पुरुरे 
को बात, फ्रिंतु कति अपनी कबेत-रूपी थीन बजाकर 
साँय जैसे हुए प्राणियों के हृदय पर की श्रपना श्रधिकरार 
अमा लेते हैं और उन्हें अपनी इच्छा से जैसे चाहें वेंपे 
पथ का अवलंबी बना देते हैं । 
यदि हमारे सारे प्रादीन घार्मिऊ प्रंथ! की ओर देखा 
जाय तो ॥में पता लगता दैँ कि वह रब हारे सामने 
काव्य-स्वरूप हा में रकब गए हैं। ईश्वर डी स्तुति जिस 
समय सधुर रवर से गाई आतो है, उस समय उपस्थित 
गणों का हृदय प्रेम से और भक्ति से गदगद हो जाता 
है और हृदय में न समाक्रर नयनों में उमड़ पढ़ता है । 
स्वयं भगवान भो उम्र समय भपने अक्रों के उस अल्नोंकिक 
प्रेम और श्रद्धा को देखकर श्रपने भक्ला पर मोहिन हों 
जाते हैं जैसे कि कृष्ण भगवान्‌ ने नारदूओ से कद्दा हैं-- 
नाह बसामि बकशठे योगनां हृदथे ने च १ 
गद्गछा यंत्र रार्यान्‍्ति तत्न निष्ठामि नारद । 
फिर जब कवि अपनी मध॒र संगीत-युक्क कविता द्वारा 
स्वयं भगवान को हां वश में कर लेते हैं, जो कि बड़ -बढ़े 
योगी महास्माशों की शक्रसे भी बाहर है। तो किर सनष्यों 
के हृदयों में तो अपने उच्चादर्शों को धम की डोगी में पिरोकर 
माक्षा-स्वरूप में पहना देना उनके बाएँ हाथ क' सेल है । 
विदयावती भोयल्ध 
भू ५ भ 
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'छारे धिद्रोह्टी प्रलय॑कर ! 

दृहकती किरणें.. फेलाकर 
'अधक धघरू-पक्‌-धद्‌ू-धकू नभ से, 

फॉकता क्यों वन, आम, 
क्रोध से खोल ततिय छ्ोचन, 

भस्म कर सुंदर काम बदन ! 
नाता किस भीषण अय से; 

अटा फेलाकर शिव मोहन ! 
'छोलना टगमग.. इंद्वासन, 

मब्नसता नवयौवन जीवन । 
प्रचत्त | किस हिंसा के बत्न से-- 

घलाता. ख़नी आंदोलन ; 
सोदू विकसित सूदु सुमन सुघर, 

घोख गंभीर सिंधु संदर ! 
ब्वगाता श्राग जगत में क्यों? 


७ 


लुक की त्परों में लुक कर। 


नगर 7 


अर्मती सुख सींदय कुचल, 
कौन-सी हप्या भें पायक्ष ! 
अमकता है. मरीचिकान्सा , 
पथिक के दृग्व प्रतदथ पथ पर । 
युगांतर का प्रचंड उत्सव; 
बंद है कोकित का कल्रव * 


इसखाता हैं किस चिंता को ? 
चिता-सा अलू-जदछ् रण-तांडव | 

चोद मज्लाद ! असय देकर, 
स्वेद का अ्रध्य॑ दान लेकर-- 


आगता हैं क्‍यों पश्चिम को, 
दृदय के दिव्य करंख दलकर ! 
हु] गुलाब?” 
4 न > 


३. जापान में विबाह-सेस्कार 
जआपान में सोलह से लेकर अठारह वर्ष पर्यत कप्याओं 
का विवाह-संस्कार हुआ करता दै। वेदाहिक-प्रणाली 
डलके प्राचोन समाज के नियमानुसार संपादित होती है। 
चहले कन्या का पिता अपनी इष्छानुसार वर को पसंद 
'करता है, फिर संपूर्णो विवरण से कन्या को अवगत कराता: 
है तथापात्र केसाथ वेवाहिक संबंध के जिये डपके मतामत 


खसुमन-संचय 


द्दरे 





को लेता है। यदि पिता अथवा अन्य किसो आत्मीय द्वारा 
निर्धाच्ित पात्र के साथ सिवाह-बंधन से कन्या अपनी 
अनिच्छा प्रकट करती है, तो इस संबंध में अ्रकारण उसकी 
इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता । 

जापान में योरपीय समभ्य-समाज को तरह कोट-शिफ 
अर्थात विवाह के पूर्व 'प्रकाश्य-परिणय! की रीति भी है । 
विवाहेच्छुक युवक अपनी मनोनीत पातन्री का विवरण 
अपने बंधु-बांधवों से प्रकट करता है, जो कन्या के माता- 
पिता के साथ उसके संबंध को स्थिर करते हैं। बहुघा 
ऐसा भी होता है कि उनकी सनोनीत पत्नी ही विवाहेच्छुक 
युवक की पत्नी होती है । कम्या का पिता यदि अपनी कन्या को 
उक् युवक को देने के लिये सहमत होता है, तो बंधु-बांघवगण 
एक स्थान पर एकन्र होकर यर-कन्या की गुणावल्ली के सं्यंध 
में उनकी श्रालोचना बरते हैं| यदि वर और कन्या में 
किसी प्रकार का दोष परिलक्षित नहीं होता, तो उसयपक्ष 
से उपहारादि का आदान-प्रदान हो जाता है और विवाह-तिथि 
भी निश्चित कर दी जाती है। मध्यस्थ दंधु श्रोर आत्मीय 
इस विधाद का समस्त श्रायोजम करते हैं । यदि भविष्य 
में पति-पत्नी का चिचाह- होता है, तो इसके किये 
भी उन्हें उत्तदायी होना पडता है । 

प्राचीन-काल में मध्याह्ष-समय विवाह-संस्कार हुआ 
करता था, परंतु आजकल संध्या-काल मं ही होता है। 

विद्वाद के पूर्व दिन कन्या की माता अ्रपनी कन्या को 
द्रादश झ्राज्ञाएं प्रदान करती है जो *.]"9९।४९४ 00077क्षा- 
(4॥(8 ० ।॥0 ४१५७१ के नास से प्रचलित हैं । यदद 
आज्ञा-प्रदान-रीति जापान में बहुत शताब्दियों से चली आती 
है । उपयुक्न द्रादश आजाएँ निम्न-लिख्थित होती हैं-- 

है कल्याणि | विवाह-क्रिया संपक्ष होने के बाद 
तम इ्मारी नहीं रह जातीं | अदच्यायधि जेसे तुम हमारी 
आज्ानुकूल रही हो, वेसे ही इसके बाद तुम अपने सास- 
ससुर की श्राज्ञानुवत्तिनी रहोगी । 

२. तुम्दारं ऊपर तुम्हारे स्वामी का संपूर्ण भाधकार 
होगा | वही इसके चाद तुम्हारे मालिक होंगे। उनके साथ 
तम्दहारा शिष्ट ओर विनोत ध्यवहार होगा। स्वामी की 
आत़ानुकुब चक्षना ही स्त्री का सर्वोच्च घम कटद्दा जाता है । 

, साप्त के प्रति तुम्हारा व्यवह्दार माता के धदश 
होगा । 

७. स्वासी के चरिन्न पर कभी संदेह न करोगी । ऐसा 


द्द्छ 











स्वामी से किसी विषय में भूख हो जाने पर भी तुम उससे 
रोष प्रकट न करोगी । सहिष्खणता का अवल्ेबम करोगो । 
जब वह शांत चित्त होगा, तथ तुम रूदु भावों से उसकी 
भूक से उसे अवगत करोगी । 

२. स्वरप-लाषिशो हो कर रहोगी। प्रतिवासियों से किसी 
अकार के असंतोष के वचन न कहोगी । झूठ कभी न 
बोक्ोगी । 

६. नित्य उपाकाद् में ही शय्या परित्यक् करता होगा। 
राज्ि में सबके शय्प्रागत हो जाने पर तुम शयन करोगो । 
दिन में सवंत्तोभावेन निद्रा त्याग करनी होगी। 

७. पचास वर्ष की अवध्था होने के पूर्व किप्ती साधारण 
अन-मंडली में अथवा प्रकाश्य कार्य मं योग-दान न करोंगी 
अर जनता के बीच में न आझोगी । 

८. ज्योतिषी को अपना द्ाथ न दिखाओगी । 

६. उत्तम गृह-परिचाकिका होगी । गृह-कार्य मे विशे- 
बचत: मितव्यकारिणी होगी। 

१०. यद्यपि यौवनावस्था मे वेबाहिक-कार्य संपन्न 
होता है, फिर भी युवक-समाज से तुरद्वारा श्रधिक संसर्ग न 
होगा । 

११. तम्हारी पोशाक बहुत चटकीली भदकीली न 
होगी | सवंदा संवतभाव से वेश-विन्यास कशोगी । 

१२, पिता के वेश अथवा धन का अहंकार न करोगी। 
पिता के घनी होते हुए भी सपरातक्त में उसके ऐश्वर्य 
के संबंध में गर्य-पूर्ण वाक्य न बोल्ोगी । 

यह झाज्ञा-समूह प्रत्येक एक रल-विशेष है । जापानी 
ख्लियां हुन सभी उपदेश को अनेक शताब्दियों से विशेष 
आदर और यत्र के साथ पात्षन करती हुई चलती 
आ रहो हैं । 

वैवाहिक-का्य वर-गृह में किया जाता है । उसके 
तृतीय दिवस नवदंपति कन्या-गृह के किये विद्या होते 
हैं। इसके उपल्त्य में अनेक प्रकार का झ्रायोजन किया 
शाता है। कन्या का पिता अपने बंधु-बांधवों को एक बड़ा 
भोज देने का प्रबंध करता है। उसके घर आने के समय 
बर-पक्ष के लोग नवदँप्ति के साथ नाना प्रकार का 
डपहार और दबष्यादि उसके यहाँ लाते हैं । यह उपहार, 
वर-पक्ष कन्या-पक्ष से जो उपद्दार पाता है, उसी का 
ब्स्थुपहार-स्वरूप होता है । उस समय कन्या अपने स्वामी 


प्राघुरी 


करने से स्त्री के प्रति स्वामी के स्नेह का ट्वास होता है। के यहाँ से प्राप्त चस्न ही घारण किए हुए होतो है । इन 
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वज्चो पर स्वामो-गुड्ट के वेश-परंपरानात चिन्ह विद्यमान 
होते हैं । इसमे यही समा जाता है कि कन्या का उस 
समय से पिता के परिवार से कोई संबंध न रहकर पितु- 
शृह में अतिथि-स्वरूप है । 
इस बारे में जो उत्सत्र होता है, वह मध्यान्ह-काल् सके 
बहुत्त रात्रि-पर्थत रहता है। अनेक प्रकार का गाना-बजाना 
झीर आमोद-प्रमोद का प्रदंध रहता है । भोज के समय 
कन्या और उसकी माता निमंत्रित व्यक्षियों से मिल्नती हैं । 
फिर दो-तोन मास के अंदर नव दुपति अपने बंधु- 
बांपर्वों को एक भोअ देते हैं । अपने ही मकान पर 
अथवा किप्ती चाय की दूकान पर सबको मिमंत्रित करके 
ले जाते हैं । कोई-कोई किसी सु दर उपवन में इसका प्रबंध 
करते हैं । 
जापानो बल्षिक वेंवादिक वस्चों से सुसज्जित होकर 
स्वामी-युट् में पदापण करते समय यह समझती है कि 
इस समय से उस्ते सतक द्वोकर चलना होगा और 
उसके सदाचार तथा सर्व्यवद्दार के ऊपर ही उपके 
अविष्य जोवन का सुख-दुःख निर्भर है। * 
सुरद्रनाथ तिवारी” 
रद हर ५ 
4. खनगाध 
ः (१) 
प्रथम प्रभासित प्रणय-यु--- 
की मंद-मंद बहने 3; 
लिए स्मृति का बलि-वेदी पर, 
अवन को जलने 
पट-परिवर्तन के नवीन पट-- 
पर श्रैकितक होने 
निव नवीन रक्षा की आभा-- 
से रंजित होने 
उस घछचिर रजनो के सुझ्रक में, 
सुखद शांति लेने 
ओवन-कुटिया की अशांति में, 
मुझे आंति म्वोने दे। 
ञ्र भर श्र 


डा 


न्डॉ 
_्त 


रुप 


रा 


# अनु|दित | 
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४. अगवानी 
(२) 
है प्रदीप, त्‌ एक बार झाकर 
प्रकाश दिखला 
जीवन के घुँघले पथ को, 
फिर एक बार चमका जा । 
है पराग, तू इस कल्िका में, 
एक बार फिर आजा; 
आजा रे, मानस सथुकर को , 
प्रेमी प्रेम पिला जा । 
बहता जा है ! सज्लय पव्रन, 
प्रियतम के पथ में प्यारे 
नयनों ! अब तुम भी अविच् हो, 


जा; 


मोती हार सजा रे। 
जटाधघरप्रसाद शर्मा “विकल” 
भर ५ भर 


६. संस्कृति श्रथवा स्वाधोनता 

वर्तमान आधिक संघटन को विजञान-वादियों ने तथा 
डनका अनुकरण कर घधनिक समाज ने भी संस्कृति की 
डवाधि दी है और इृषत संस्कृति अर्थात्‌ रेज्न, तार, 
ट्क्लीफ़ोन, फ्रोटोग्राफ़ी, रोटजेन किरण, श्रस्पताल्, प्रद- 
शीनियाँ तथा विशेषकर आराम पहुँचानेवाली अन्यान्य 
वस्तुओं में उन्हें कोई एसी उप्तमता दिखल्ाई पड़ती है 
कि वे इसमे किसी प्रकार के परिवर्तत का विचार तक भी 
नहीं करते, जिससे उसके नष्ट हो जाने अथवा उसके किसी 
अंश के ख़तरे में पह जाने का भय हो। इन विज्ञान- 
वादियों के मतानुसार इध वस्तु को, जिसे वे संस्कृति 
अथवा उज्ञति के नाम से पुकारते हैं, छोड़कर शेप सभी 
बालों में परिवतन दो सकता है । परंत्‌ यह बात दिन-पर- 
दिन भ्रथिकाधिक स्पष्ट होती जाती है कि इस सस्कृति 
खथवा उससि का प्रस्तित्व उसी समय तक हैं, जब तक 
अम-जी वी क्षोग़ काम करने के लिये बाध्य किए जा सकते 
हैं। इस बात के दोते हुए भी इन विज्ञान-वादियों को 
इस संस्कृति के दुनिया की सबसे बड़ी निमग्रामत और 
बहकत होने का इतना निश्चय है कि थे बढ़े साहस के 
साथ और आवाज़ बलंद करके उस सिद्धांत-वाक्य का 
विरोध करते हैं, जो किसी समय में न्‍्याय-शास्त्र के बहे- 
बढ़े धुरंधर विद्वानों और प्रकांड पंडितों की ओर से कहा 
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गया था, अर्थात्‌ न्याय करो, चाहे इससे संसार का नाश 
क्यों न हो जाय (66 [066७, ए?९/९वँ फापा- 
0॥8 )। हसके विरुद्ध उनका कथन है--संस्कृति की 
शक्षा करो, चाहे न्‍न्यःय का नाश क्यों न हो जाय (7ीवशई 
शावएछ9, कुशाा। |।803 ) । इनके सता- 
नुसार इस संस्कृति को छोड़, उन बातों को छोड़, जो 
कक्ष-कारख़ानों ओर प्रयोगशाल्षाओं में हो रद्दी हैं, विशेष- 
कर ओ चीज़ वाज़ारों में और दृकानों पर बेची जाती हैं, 
प्रन्येक वस्त में, घिद्धांत-रूप और कार्य-रूप दोनों प्रकार 
से परिचतेन हो सकता है । 

परंतु मरा विश्वास है कि मो ल्लोग विश्व-वंधुस्व और 
अपने पद्दोलियों के भ्रति प्रेम प्रदश॑न के सिद्धांत को मानते 
हैं, वे बिल्कुल इसके विपरीत हो अपना मत प्रकट करेंगे। 

बिजली की रोशनी तथा टेल्लीफ़ोन और प्रदशनियाँ 
बही उत्तम वस्तु हैं। उसी प्रकार आनंद-वाटिकाएँ, बई 
बढ़ी गायन-शालाएँ और नाव्य-शालाएं तथा बड़े-बड़े 
अल्न-यान, वायु-यान, मोटरकार, सिगरेट, दियासकाई 
आदि वस्तुएँ बहा उत्तम आर उत्कृष समर्की जाती 
हैं। परंतु इन सारी उन्नति की वस्तुओं का और उनके 
साथ ही रेज़्, तार आदि का भी नाश हो माय रा अच्छा 
है। यदि इनके तेयार करने के लिये ६६ प्रतिशत मनुर्प्यों 
का ग़लामी में बना रहना आर उन कारख़ानों में जिनमें 
ये वस्‍्तुएँ तेबार का आती हैं, दिन-रात श्रथक परिश्रम कर 
उनका नष्ट हो जाना आवश्यक है। यदि लंदन और 
पीटसंबर्ग जैसे स्थानों को बिमली के श्रालाक से आलोकित 
करने के किये, प्रद्शिदा-भत्रनों का निर्माण करने के 
लिये, सुंदर चित्र-शाज्राशो को भाँसि-्भाँति के 
चित्रों से विभूषित करने के किये अथवा शीकघ्रता के. 
साथ और अधिक परिमाण में उत्तम वस्त्र बिनने के लिये 
यह झ्रावश्यकर है कि कुछ ज्लोगों का- चाहे इनका संख्या 
कितनी ई। अल्प क्‍यों न हो--जीवन नष्ट हो, बर्बाद हो 
अथवा उसमे कमा हो, तो लंदन और पीट्संबग मे 
गैस अथवा तेल की रोशनी का होना अच्छा है| यह 
अच्छा है कि प्रदेशनियाँ दंद कर दी जाये, चित्र-शालाएँ 
उठा दी जायेँ और ये सारी आमोदृ-प्रमोद तथा शारीरिक 
सुख-प्रदान करनेवाली वस्तुएँ न रह जाये; परंत दासता 
( ग़लामो ) का और उसके परिणाम-स्वरूप जागो की 
संख्या में मनुष्यों के नश्ट किए जाने की इस प्रथा का नाम- 
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“निशान ल रह अजे। जिन अनुष्यों का हृदय वास्तविक 
संस्क्रार से संस्क्ृत हो गया है, जिनके दृदय-मंदिर में सच्चे 
ज्ञान-दीपक का प्रकाश हो गया है और जो मनुृप्य-जीवन 
के स््थे सार फो- समझ गए हैं, वे रेजों के द्वारा जिनसे 
'अतिवर्ष क्षा्खो-झरोडों मनुप्यों की हत्या होती है, जैसा 
कि शिकागो आदि स्थानों में इस समय हो रहा है, यात्रा 
करने की अपेक्षा घोद और टट्टू शो की खवारी को अथवा 
ब्कड़ो या अपने हाथ से ज़मीन जोतने को अधिक अच्छा 
“समझगे, के पद्ध इसीलिये कि रेलवे कपनियों के साक्षिक अपनी 
रेखवे-लाइन का इस प्रकार निर्माण करने की अपेक्षा कि 
उससे किसी मनुप्य के जीवन की हानि न हो, मरे हुए मनुष्यों 
के परिवरवाजों को ह्माने ( मुश्राविज्ञे ) की रक्रम देने 
में हो अपना अधिक क्वाभ और सुविधा समभते हैं | सच्ची 
सभ्यता के प्राज्नोक से शात्रोंकित हृदयवाले मनुष्य के 
पक्षिये सिद्धांत यह नहीं हि संस्कृति की रक्ता करो, 
चाहे न्याय का नाट क्यों न हो जाय! वरन्‌ यह दोगा 
कि 'न्याय की रक्षा करों, चाह इससे संस्क्रति का 
माश फयों न हो जाय ।' 
परंतु इल संस्कृति का--बह संस्कृति जिससे ज्ञाभ होने 
छी संभावना है और जो उपयोगी दै--नाश न होने 
'पविंगा । वास्तव में क्षोग्रों के लिये फिर से क्कड़ियों से 
ज्ञमोन जोतने ग्रथवा मशालों के ज़रिये रोशनों करने को 
६ लैषा कि पदले किया जाता था ) आवश्यकता न होगी। 
मनुष्प-समाज ने दासता की अ्रवस्था में रहते हुए भी 
अ्यर्थ के लिये ही इतनो पेजानिक उन्नति नहीं की है। यदि 
हम केवल हतनी ही बात समझे ले कि हमें अपने 
“णशो-आराम के लिये अपने भाइयों के जीवन का बल्निदान 
सहोीं करना चाहिए, तो हमारे किये यह सभव हो सकता 
है कि हस सनष्यों के जोवन को नष्ट किए घिना भी कला- 
संबंधी हस उद्धति का उपयोग कर सकते हैं और अपने 
जीवन के संबंध में ऐसी व्यवस्था कर सके हैं कि जो बातें 
ए_मकों प्रकृति के ऊपर अधिकार प्रदान करती हैं, उनसे 
हम लाभ उठा सके भौर अपने दूसरे भाइयों को दालता 
के बंधन में ड/ले बिना हम उनका प्रयोग कर सकें । 
माधवप्रसाद मिश्र 
28% | >८ ३८ 
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७, सेवक का छुख 
(१) 

राजा मानपूर के ग्रंत:पुर में जगव्ीश नास का एक 
पूराना नौकर है। वह दाढ़ी रखाए हुए है। जिस समय 
वह नौकर हुआ भा उस समय भी वह्द दाढ़ी रखाए हुए 
था | उसकी अवस्था अब २० वर्ष की होगी; पर उसका 
सुदद और सुंदर शरीर उसे इस अवस्था में भो कम का 
सिद्ध करता है। जगदीश अकेला ही है। उसका विवाद 
नहीं हुआ। बह पढ़ा-बिल्ला वख़ब दे | पर अपनी शिक्षा 
के अनुसार किसी उँचे पद पर कार्य करने की उसने कर्मी 
इच्छा नहीं को। राजा साहब उससे कटा करते --'“जगदीश, 
क्यों तुम अपनो उम्र ख़राव कर रहे हो । में तुम्दें दफ्तर 
में एक अच्छे पद पर रख लगा। अरे, इस संसार का, 
मनुष्य जीवन का, कुछ तो घुख प्राप्त करो ।” राआ साहब 
की ऐसी बातों का जो उत्तर जगदीश की ओर से मिद्वता, 
उसे सुनकर राआ साहव अवाक्‌ रह जाते। जगदीश 
कडता--संसार में सुख ! कल्पना है | सुस्त, राजा साहब 
तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ । संतोष में ही सुख है । 
पर जीवन में सबका अपना-अपना सुख भिन्न-भिन्न प्रकार 
का है। श्रापका सुख कुछ और है, सेरा कुछ और । मुम्के उष्छ 
पद पर नियुक्त होकर जो कुछ प्राप्त होगा, उसमें वह सुख 
कहाँ, जो यहाँ मित्रता है। राजा साहब, कद्दने ओर सुनने 
में मेरी बात आपको निःसार प्रतोत ट्वोती हंगी, पर कभी 
अनुभव कीमिएया, तो जानि एगा---अगददीश क्या कहता था। 

(२) 

राजा साहय ने सीन विदाह किए हैं| पहली रानी 
रुग्ण रहती हैं, इसीकजिये उन्होंने दूसरा विवाह किया था । 
पहली रानी से कोई संतान नहीं हुईं ओर दुर्भाग्य से 
दूसरी से भी नहीं हुई। तीसरा विवाह अभी हात्न ही मे 
हुश्रा है। रानियों का नाम क्रमशः कमा, विमद्ञा और 
परला है। सब रानियाँ जगदीश पर बड़ा स्नेद्द रखतो हैं, 
पर कमज्ा रानी ही का जगदोश पर विशेष स्नेह है। 
जगदीश उन्हीं की परिचयों सें विशेष रूप से तशन्नीम 
रहता है, पर उसकी कार्य-प्रणाल्री ऐसी उत्तम है कि 
सभी रानियाँ उस्ते अपना ही विशेष सेवक सममती हैं । 

एक यार राजा साहब के छोटे आ्राता कुँचर विशालसिंह 
कमला रानी को तीथॉटन करने के किये उनके प्लाथ गए, 
लो जगदीश को सी साथ से गए | जगदीश की अनु- 
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पश्थिति में शेष दो रानियों को परिचयों संतोप-अनक नहीं 
रहो | झतएव राजा साहब को यह आजा देनी पड़ी कि 
अरदीश कभो बाहर नहीं जायगा । 
(६) 

एक यार सूय रानियों ने मिलकर जगदीश से आग्रह 
क्रिया कि वह अपनी दाढ़ों सुड़ा डाले । जगदीश को उनकी 
इस आज्ञा का पालन करने में जो अ्रसन्थतरा हुई, उसके 
कारण उसका जी बहुत दुखी रहा। जगदीश को दुखी 
देखकर रानियों ने उससे हंस प्रकार का आग्रह करना 
छोड़ दिया । 

जगदीश के जीवन की कथा क्ोहे नहीं जानता ! कमला 
शनी ही केवल इसना जानती हैं कि वह कुंवर क्ृपालुसिंह 
का अपना ख़ास आदमी था, जेसः कि अग॒दाश ने कभी 
उनसे कहा भी था। कमक्ला रानी यह बात भी जानती हैं 
कि कुंवर साहब से उनका जो सोहावे रहा है, जगदीश 
उससे अपरिचित नहीं है। विवाह होने के ब्राद ( कोई 
घोस वर्ष से ) कुंवर साहब से उनकी कभी भेंट नहीं हुई । 
दूर का संबंध था, तब से उन्हें उनका कोई हात्न भी नहीं 
मिला । 

(४) 

रात शनिवार की राख्ि से कमला रानी बहुत सोमार 
है । उस रात की नाटक देशखखइर वापस आने के बाद 
ही उन्हें विपम-ज्वर झा गया है | नाट5 राजा साहब 
के नपजात-पृत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता में हुआ था। 

नाटक में जगदोश का पार्ट भ्रजुन का था । 

पहले ही पहल ज्यो्टी कमत्ञा रानी ने जगदीश को 
पक राजा के वेश में देगा स्थोंह्ी उन्हें कुदर कृपालुसिंह 
का स्मरण हो ग्राया । २०-२४ वै्ष को स्घृलियाँ आासृत 
हो गई | नाटक के अंत तक यद्यपि थे वहाँ बैठी रहीं 
तथापि मनोन्यथा के साथ हो उवस्‍-व्यथा भरी उसी समय 
से जायूृत हुईं । भ्रात्म-ज्वर के साथ विषम-उर का सूत्रपालत 
भी उसी समय से हुभा। 

जगदीश ने झपनोी नोऋरी के २० वर्षों में इस बार ही 
4० दिन छी छुट्टी क्नी थी। छुट्टी के बाद फिर वह नहीं 
आया । कमला रानी ने भी एक दिन अपनी जीवन-ब्वाला 
समाप्त कर दी। 

.] त़ है. 


इसके बाद ही पत्रों में स्‍प्रदाशित हुभ्रा--“कुँडर- 


झुमन-संचय 


दै६७ 

कृपालुलिह ( रामनगर के राज्याधिकारों ) का पता छाग 
गया । शिखा-सूत्र त्यागे हुए संन्‍्यासी वेष में ये गुरुकुछ - 
रजन-अयंतोी के अथसर पर क्ोरों को मित्ते |” 

राजा साहब सानपुर ने देखा--जअगदीश को सूरत, 
उसकी बातचोत का स्वर, इन संन्‍्यासो कुँवर कृपाजुसिंद्द 
का-सा था। उन्हें अब स्मरण हुआ कि कसी जगदीश ने 
भी कद्ठा था--“औओवन का सुख एक कटपना है जो अनुसव 
से ही समझता जाता है । जोचन की अनेक घटनाओं का 
स्मरण कर वे मन-ही मन कहने क्गे -- कमज्ले ! तुम देवी 
थीं। मैंने तुम्हें नहों पहचाना था । 

राजा रानो के जीवन का रह्दस्‍्य इन्हीं थोढ़' से शब्दों 
में छिपा था, पर राजा साइव की शअाँखों के आँप कुचछ 
और अधिक वतल्ा रहे थे । 


मगवती प्रसाद पाजपेयी 
9५ | म् 
८, स्वप्न 

चारों दिशा में चंद्र की थी घंद्धिका छाई हुई । 
ऋतुराज को सुत्रमामथों वाससतिका आई हुईं। 
फूले गुलाब कियारियों में थे मनोहर भूमते । 
मिल्षकर परस्पर मोद सें थे भूमि को वे चूमते। 
सुविशाह्ष व्‌ म॒षापी सरोवर थे सुखद मन-मावने : 
शोभा भरे शभ-घाम थे आराम रम्य सुहावने । 
थी शांति से परिपूर्ण रजनी शम्य नीरकता घनी ६ 
नंहुन-निकुंज समान थी छुब्िचारु चित्रित-सी बनी । 
बेटा हुआ था मौन में उस वाटिका के कुंज में 
सहसा लखा प्राणेश को तब मालसी के पुंज में । 
बोले, ग्रदो हृदयेश ! क्यों इस भाँति दुःख उठ रहे 
हो मग्न क्रिसके ध्यान में ये नेन नीर बहा रहे । 
है करान-पी वह वेदना केला हुआ आधघास है; 
है मलान मुखकी कांति क्यों कर होरहा कृश गात है । 
आते हुए निज नाथ को त्ख रुद्ध कंठस्थल हुआ : 
गदुगद गिरा गंभीरता से पूर्ण हृदयस्थज्ञ हुआ । 
जोचन युगल युग मीन ज्यों स्नेहाशओं की थार में : 
घानंद तिरने त्यों बरगे शुभ प्रेस पारावार में । 
उटफर लगा लूँ कंठ से क्‍्याही सुखद सौमाग्य था; 
हा शोक ! पर था श्वप्न वह निज ऋांति थी दु्भो ग्य था। 

रमाशंकर मिश्र, 'पथिक' 
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8. यहीं है 
ग़फ़ल्ञत की नॉंद सोना है मंजर यही है; 
मिट जाओगे दुनिया से तो दस्त्र यही दे । 
देखा जो डारविन को कहीं बोद्दा यों झादम | 
बहकाता है दुनिया को जो लंगूर यही है। 
कातित्ष जो रोज़ आता दे ख़ंजर को बांचकर 
करता है ओ जीने को भी मजबूर यही है। 
जिस दर पे पहुँचने को परीज्ञाद भी तरस । 
होगे न फ़रिश्तों का भी मक़दूर यहो है। 
अब ग़ेर से मिलने का वो करते थे सश्विरा। 
पूष्ठा तो कह्टा तुमको तो भज़व्र यही है। 
बेगुनाह हूँ जो कहा सुनके वो बोले; 
सूक्षी पे चढ़ा दो मेरा मंसूर यहीं है। 
दोज़ज़ को न चाहूँगा न ज़न्नत को कभी में । 
दोनों के मज़े जिसमें हैं, भरपर यही है । 
धगुल्नज़ार' ज़रा तन के जो बैठे तो वो बोला ; 
टल्तक्रत ये हमारी है ओ मग़रूर यही है। 
देवीप्रसाद गृप्त “गुल्नज़ार” 
हर जद ९ 
१०. कांत्र का उत्पात 
दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। डिखो चारण के घर 
खड़का दैदा हुआ | उसका मास शारद रबखा गया | समय 
पाकर उसका विवाह हुआ, परंतु स्त्री बड़ी दुष्टा मिली । 
शारद के दिन रो-रोकर गुज़रने ज़गे। एक दिन अति दु:ग्पित 
हो, वह वन को चढ्धा गया और वहां भगवान्‌ शुक्लपाणि 
की आराधना करने ह्रगा। पूरे ग्यारह पधष सप करने के बाद 
शिवजो उच्च पर प्रसन्न हुए -- 
*शारद्‌ ! वर माँग 7! 
*प्रभो ! एपा वर दीजिए हि में जगत के लिये तो श्रमर 
रहे, परंत अपनी ख्त्रो के किये मर-जाऊँ?। 
शारद [यद्द केंसा वर, एक मनुष्य के किये जीना और 
दूसरे के लिये भर आना केसे संभव हो सकता है !! 
ध्रल्नो ! मैंने तो माँग लिया 
शरद ! एवमस्त, त्‌ कविता कर तेरी मनकासना 
पूर्ण होगी ।! 
भगवान्‌ शंकर ने शारद को एकादश प्रकार के छुंद 
बताए जिससे कि ग्राधुनिक पिंगल्न उत्पन्न हुआ | 
कहते हैं कि शारद ने थोदे दी समय में अति उन्कृष्ट 
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कणिताएँ रचों ओर सुरधाम सिधार गए। उनकी स्त्री 
बिघवा हो गई, परंतु संसार के क्षिये शारद्‌ अ्रसर हो शए+ 
जगदंबाप्रशाद गृष्ठ 
५ »८ भ 
११. पहुनई आर गबातिधि-पत्कार में शिष्टाचार 

क्षोगों को अपने ऐसे मित्रों और नातेदारों के यहाँ 
कभी-कभी आकर कुछ दिन रहने का काम पढ़ता है, मो 
किसी दूसरे स्थान में रहते हैं । कभी तो पहुनई करने का 
अवपघर ही भ्रा जाता है और कभी यह अ्रवकाश के समय 
इच्छा से की जाती है। मित्र और नततेदारों के यहाँ से 
बहुघा पहुनई के लिये निमंत्रण भी था भाता है । जो कुछ 
हो, पहुनई में जाने के पूवे इस बात का विश्वास भन में 
अवश्य कर लेना चाहिए कि जिनके यहां पहुनई में जाना 
है, उनकी दृधके लिये हार्दिक इच्छा है या नहों ; क्योंकि 
कभी-कभी पहुनई के लिये केचल् शिष्टायार की ऊपरी दृष्टि 
से अनुरोध किया जाता है । 

मिश्रके यहाँ पहुनई में आना है, उसकी श्रार्थिक और 
कौट्विक परिस्थिति पर श्रवश्य ध्यान रखना चाहिए | 
यदि उसकी स्थिति साधारण हो श्रथवा उसके यहाँ 
कुटुब की अधिकता के कारण अथवा और किसी कारण 
से रसोई बनाने की कुछ अद्चन है, तो उसके यहां दो- 
चार दिन से अधिक न ठहरना चाहिए। मिम्र के यहां 
पहुँ चने पर पाहुने को किसी न किसी तरह यद्द बात प्रकट 
कर देनी चाहिए कि वह कितने दिन तक ठट्टरनेवाक्षा दे, 
जिससे गूह-स्थामी को उसके आदर-सत्कार का प्रबंध करने 
के जिये श्रवसर मित्न आवे। पाहुने को श्रपनी प्रस्तावित 
अवधि से अधिक न ठहरना चाहिए, जब तक हसके लिये 
गुदह-स्वामी की शोर से विशेष आाश्रद्द न हो । श्रातिधिय 
के यहाँ रहते हुए पाहुने को भोजन के निश्चित समय 
पर उपस्थित रहना आचश्यक है, जिसमें घरवालों को 
उसके लिये अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पर । दूपरे के. 
यहाँ जो भोजन बने, उसे संतोष-पूर्वक खाना चाद्दिए, चाहे 
वह पाहुने की रुचि के पूणातया अनुवृद्ष न हो | यदि 
तुर्हं किसी वस्तु-बिशेष से अरुचि हो अथवा विकार होने 
की संभावना हो, तो रसोई करनेवाले के पास तुम्हें इस 
बात की सूचना नम्नता-पृथक पहुँचा देनी ज्ाहिए। इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोमन परिमाण से 
अधिक न खाया आये और न कम भी किया आवे | 
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जिसके यहाँ पहुनई में जाना हो, टसके बड़ ऊे, बच्चों के 
किपे मिठाहे, खिद्वाने श्रथश टोपी, रूसाल भादि जे जाना 
बहुत आवश्यक है। पटुनई समाप्त कर घर को क्ञाटते समय 
कइरे-बच्चों को योग्यवानुसार दो-एक रुपए दे देना किसी प्रकार 
अनुचित नहीं है।गू (-स्वामो के नो कर-चाकरों ओर रसोहयों 
को भी कुछ मामूजी रक्रम पुरस्कार में दी ज।वें। पहुनई को 
अवधि में मनुष्य को इस बात को सावधानी रखनी 
चाहिये कि उसका ऊपरी ख़र्च गृह-स्वामो को न देना 
पड़े । पाहुने को यह भी उचित नहों है कि वह किसी 
बाहरी श्रादमी को श्रपने साथ शुह-स्वामी के यहाँ भोजन 
करने के किये क्षावे । यदि पहुनई की ध्यव्रत्ि में कोई 
दूसरा भिन्न पाहुने का निमंत्रण करें, तो उल्ले वह निमत्रण 
स्वीकार करने के पूर्व यूह-पध्वामो से इस काम के लिये 
अनुमति ले लेना चाहिए और यदि इससे उसड़ो कुछ 
खेद हो, तो पाहुने को वह निर्मत्रण उप समय स्वीकृत नहीं 
करना चाहिए | कतो-हल ऐसा होता है कि गह-स्वामो 
किसी दूसरी जगह निमंश्रित किया जाता है और उसके साभ 
शिष्टाचार-वश पाहुते को भो निमंत्रण दिय्रा जाता है। 
ऐली अवस्था में विशेष कारण होने पर पाहुने को अधिकार 
है कि दद उस निमंत्रण को स्वोकार करे अथवा न छरे । 
तो भी श्रस्वीकृति इस प्रकार को आधे कि लिमंत्रण 
देनेवाले को बुरा न खगे। 
कभी-ऊमो पहुनई कुटु वन्‍सद्धिस को जाती है। इस 
अबस्था में पाईुने के घर के लोगों को रसोई के काये में 
शृह-स्वामिनी की पूरी सहायता करनो चाहिए ५ पाइने को 
गृह-स्वासिनी के साथ ऐसी 'र्वा चलाना उचित नहीं, 
जिससे परस्वर मन-मृटाव हो जने की आ्राशंका हो । गृह- 
स्वामिनी को अवस्थ/ सौर संबंध के विचार से पाहुनी की 
झाते और जाते समय उसका भेंट आदि से उचित सःकार 
करना चाहिए । यदि गृद्द-स्थामिनी किशयी भले घर को 
ख्व्ियों के वहाँ बेरने आये और पाहुनो से सी धाथ चश्नने 
के ख्षिये भ्राग्रह करें, तो कोई विशेष कारण न हीने पर 
उसे गुह-स्वाभिनी के साथ आना चाहिए । इसी प्रकार 
पाहुना भी गृह-स्वासी के साथ उसके प्ित्रों के यहाँ बेठने 
आ सकता है। 
जितने समय तड पाहुना अपने सित्र या संबंधी के 
चर पर रहे, उतने समय तक उसे बहुचा उसो कोट या 
स्थान में रहना चाहिए जो उपके किये नियत कर दिया 


सुमत-संचय 
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हो । यदि उसडा संबंध ऐपा हो कि वह ख्त्रियों के पास 
भी आ जा श्रकता हो, तो सूचना देकर वह घर के भीतर 
भी अपना कुछ समय बिता सकता है| यदि ऐसा न हो, 
तो उसे आवश्यकता पड़ने पर और सूचना देने पर ही 
घर के भीतरी भाग में आना चाहि२। भ्राते-जते छतमन 
समभ्यता-पूर्वक थोद़ा बहुत खास देने से स्त्रियों को पुरुषों 
की उपस्थिति की सचना मित्र सकतो है। इस संकेत का 
डपयोग उस समय भो किया जा सम्ृता है, जब स्थत्रिपाँ 
घर के किसी भमीतरों भाग में भी बंटी हों। स्त्रियां के 
घीच में श्रचानक पहुंच आना आर उनको अपनो मयोदा 
का पालन करने के लिये अवसर न देना, असभ्वतता के 
चिन्ह हैं । 

यदि आतिथेय को अपने काम-काज के किये अधिक 
समय तक बाहर रहने को आवश्यकता पड़ती हो आर 
घर में एक-दो स्थत्रियों को छोड़, कोई बड़े जढ़के या 
पुरुष न हो, तो पाहुने को उचित है कि वह गृह-स्वामी 
के घर लीटने के समय तह बस्त्री में कियो दूसरे 
मित्र के पास अथवा दुर्शोय स्थान देखने में अपना 
समय बितावे ; क्योंकि पर्दा करनेतराह्ो शिश्र्यों के बास 
पुरुषों को अनुपत्यिति में रहना, संदेह को इष्टि से देखा 
जाता है । यदि पाहुने के ठहरने का स्थान देखा हो कि 
उसका सब निस्तार बाहरी कोडे में हो हो सकता है, तो 
वह पुरुषा को अनुपस्थिति में अपने स्थान में ही रह 
सकता है । 

पाहुने का उचित स!ःढ्वार काने को ओर गृह स्शामो को 
विशेष ध्यान देना चाहिए | यथा-संभत्र घह पाठुने के साथ 
घेठकर भोजन करे और यदि पाहुना बाहर गया हो, सो 
भोजन के लिग्रे उसको प्रतोक्षा करे । मुख्य भोजनों के 
पूर्व पाहुने के लिये अद्बव-पान का प्रबंध कराना सी 
आवश्यक है । भोजन समय-समय पर हेह₹-फेर के साथ तेय/व 
कराया जावे और जहाँ तक हो, पह पाहुने को स्थिति के 
अनुरूप हो | भोजत स्वच्छ पात्रों में ब्लोर ड्थित परहि- 
भाण सें परस जावे । पाहुने के भोजन फरते समय कुछ 
अधिक भोजन के क्षिये थीड़ा-बहुत अनुरोध करना अनु- 
सित नहीं है ; परंतु परिमाण से अधिक परसना अभया 
खिद्धाना निंदनीय है । 

पाहुने के आरामन के समय उपका आदर-छट्ित स्था- 
गत करना चाहिए ओर यदि उसके आते के निश्चित 
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समय को रचना मिक्ष आदे, तो उसे स्टेशन से श्रथवा. समय तह पत्र-ब्यवहार आरी रहे जिम में शुह-स्वामो की 

घर से बाहर वुच्द दूरी पर लेने के किये जाना चाहिए। ओर उश्की कृतज्ञता प्रकट होते । उसे यह भी उचित 

इसी प्रकार पाडुने की दिंदाई के समय मो उसके साथ है कि आगे चल्षकर किसा उपपुक्त समय पर वह 

पुछ दूर जाकर आदर-सत्कार की टुंटियों के लिये क्षता अपने उस मित्र को अपने घर उसो प्रकार पहुनई 

माँगना चाद्विए । करने के क़िये निमंत्रण दे, जिप प्रकार उसने उसे 
पाहुने को उचित है कि वह अपने घर पहुँचने पर दिया था। 


आतियेश को अपनी क्षेम-कुशल्ञ का पत्र भेजे और कुछ कामताप्रसाद गुरु 
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श्रियरों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकिस्तिका मंगाबाई की पूरानी सक | केसे भे कामगाब ४ दे वगरपाति की य्ोजलियों हें 
५ है! 


मीयागाम---करजण ता# २२ | ३| २७ ने० ८5) सषेर सट्राठ बर्सान, बरमा ता० २७ | २ | २७ 
आपकी दवाई से मेरी पत्नी, जिसके हर वक्ष राम -साव मेरी साथवात्ी 
बहुत बहनों को अपी रवाएई 
होता था, उससे फ्रायदा होकर अभी एफ लड़ी तेरड ३ हा परी दवाई से पृश्र को 
मास उम्र की है हुई ६। शराकरा ० पण लागीलाल पाउलदाय उय्रका 
मोतीमाई आशामाई पऱेल, बंवर.स प्र दुद को पूरी इक्रोक्रत के साथ क्षिखों । 
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दर 
कु 
५ हर 
9 बंध्यन्व दूर करने जी रजिस् गभांशय के रोग दर है 
की अप ओषाय भभ विने ( रजिस्ट३ ) करने का श्रोषधि ५) 
; गरुजीवन--से ऋतु-संबंधी सत्र शिकायत दूर होती ५ | रफ् और स्वेतप्रदर, कमल-स्थान ऊपर मे होना, है 
पेशाब म॑ जलन, कमर दुखना, गर्भाशय में सूजन, स्थान-ब्लेश। होना, से दिम्यारया, जीराज्वर, बेचेनी, ५) 
अशर्क्ति और गर्भाशय के तमाम रोग दूर द्वोते हैं और फिसो प्रकार से गर्भ ने सता है; तो * जहता 9 बम 
३) रु० डाक-ख़र्च अत्वग । श्र 
!! गधा ताकत हा वा कलय ढ़ धार गरधारण के समप की शेश कि अंदर, लव, खातों; सतत आपकी 7 
दूर दै कर 8 न 5 ही आल का जम शत है। की सगे ३0 डाक शच पशयत। पतले: से सिने ० जनों 
2) पत्रों में कुछ नीचे पढ़िए-- ् 
अस्पताल रोड--दहली ता० ४। है | १६२७ धतबारी बोदार--नाकए, ता* २२ | ३ | २५ डर 
;) बाला सीताराम के घर आपके पास से 'गर्भजायन!-.. होंगणघाट वाले मोह नत्नात्न मं 5 ने थ्रापके पास से मं 
दवा गत वर्ष में पल्री के किये मेंयाया था। आपको गर्भरक्षक दवाई मेंगाई थी और तृस तीन-चार जगह पर है 
हैं, दवाई बहुत ज्ञाभदायक हुई । उसके सेवन से मेरी पत्नी आपकी दवाई पापा था । आपकी दव.ह से बहत 
/ को सब शिकायत दूर होकर बालक का जन्म हुश्रा फ़ायदा हुआ दे | हु 
ही हे 5400 से हक स्वत्व वेद बतुदज प्र नेवरादान भाप श्य 
/ रेल बाहर वाह 5०३ ॥ 27223 कि० मस्कुय दर, चीगारप त।« ४ |३ | - ७ 
€ आपकी दवाई से गर्भ रहकर बालिका का जन्म हृथ्नः आपका देवाट खाने से मरी पलों के अभो ग्राठ मास 
५ है । महता मजुकचद जाए का गभ हैं। भोवाराम सिल्ला। 


पता >-गगाशाह प्राणशशकर) रोड राह, अहमदाबाद । 
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१, उदारता श्रार उसका पुरस्कार 


(१) 


के आजतक 3 नकल, 
हर! 


४ घ्या का सुहावना समय था । 
0 भीनी-मानी ठंढी हवा अपने 
इलके भोकों से मनुष्यों के 
हृदय में गुदगुर्दा पदा कर रही 
थी । चारों ओर शांति का 
साम्राज्य था । बाबू श्याम- 
कुमार अपने मकान से सटी 
हुई छोटी-सी, परंतु सुंदर बंगिया में एक चार- 
याई पर बैठे हुके की सटक मद में दबाए आकाश 
के नले रंग में मानो कुछ पढ़ने की चेष्टा कर रहे 
* थरे। एकाएक उनके कानों में आवाश्न पडी-- 
“बाबू साइब, में बहुत मूखा हूँ । बाबू साहब ने 
अपनी गर्दन फेरी | सामने एक सोलह वर्ष का 
बालक खड़ा हुआ था | उसफा गुब्राब-सा चेद्दरा 


कुम्दला गया था, श्रौठ सुख गए थे, आँखों की 
ज्योति मलिन पड़ गई थी, सारी देह धूल से सनी 
हुई थी। बाय साहब का हृदय करुणा से भर गया । 
उसकी एक बार ऊपर रो नीचे तक देखकर वह 
मकान के अंदर चले गए | दो तीन मिनट के पश्चात्‌ 
बद्द दो तश्तरियाँ हार्थो में लिए हुए लेटे और उन्हें 
पास पी हुए दूसरी चारपाई पर रखकर बालक से 
खाने को कहा | बालक ने ललक्षाए हुए नत्रों से 
उन्हें देखा। उसका चेहरा खिल उठा। उसका हाय 
तश्तरी की ओर बढ़ा । हाथ अभी श्रात्री दूर भी 
न पहुँचा हागा कि वह एक ठराबना रूबप्न देख 
हुए मनुष्य की तरह चोक पड़ा। उसने रन 
ऊपर उठाकर कहा-- बाबू साहब, में तो मुसलमान 
हूँ।' बाब साहब ने सुना | उनकी आँखे भी आप-से-आप 
उठ गई । उन्होने देखा बालक की आँखों में कितनी 
करुणा थी, कितना नेराश्य, क्तिनी याचना ! 


'६७२ 
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उन आंखों की शक्ति के आगे उनके हृदय को हार 
माननी पड़ो । उनका मुसलमानें से बहुत घृणा 
थी । उनके मत से मुसलमान अन्य सभी जातियों 
से गए बीते थे । संपर्क की तो बात क्या, डनकी 
छाया पड़ते दी उनका कद्दना था कि हिंदू अपवित्र 
हो जाता है | परइस बार वे नाही न कर सके। 
उन्होंने कह्टा--'खा लो, भेज जायगी ॥! 

बालक न खाना शब्ह कर दिया | उसने समझा 
उसफे आगे मनुष्य नहीं देवता बैठा हुआ ह& । एफ 
हिंदू अपनी तश्तरी में मुसलमान कं। खिलाए यह्द 
सनुष्य का नहीं, दबता का काम है । 

(२) 

जलपरान के पश्चात्‌ युत्रक ने अपना द्वाल इस 
प्रकार कद्दना आरंभ किया--- मैं एक बड़े जागीरदार 
का एकलोता लड़का हूँ | जब्न मेरी उम्र सफ़र दस 
बरस की थी, भरी माँ मर गई । मेरे लाडू-प्यार में 
किसी तरह की कमी नहीं हुई। मेरे अब्बा मुझ 
पहले से ज़्यादा प्यार करने लंगे। इसीलिय मुे माता 
के वियेंग का कमी ध्यून भी न ज्याया | धीरे-धीरे 
अरी उम्र १२ साल फी हुई । एक दिन मेंने सना 
धब्बा का ब्याह दवागा | मरी खुर्शा का टि 
रहा, सोचा बड़ा मज्मा आएगा। धीरे-धीरे ब्याह 
का दिन आ। पहुंचा | अब्बा दृल्हा बन, घोड़े पर 
चढ़े । मैन भी अच्छु-अच्छे कपड़े पहने | बड। धृम 
धाम से बरात निकली | तीसरे दिन हम लोग एक 
डॉला साथ लिए हुए लौट आए । मेने समझा, मरी 
माँ आ गई । पर जो समझ था उसका उल्टा 
दुआ । माँ के बजाय में अपन साथ एक राक्षसी 
को ब आया | उसके आते ही भरी विपात्ति बढ़ने 
क्गी । मरे अब्जा का वह लाड़्-प्यार सत्र काफूर 
दो यया। घर मे रहना मुश्किल द्वो गया। 


काना न 





आखिर जो सोच रकक्‍खा था, बंही हुआ। मरी 
तकदीर में राजा से फ़क्नीर बनना लिखा था, सो 
बनना द्वी पड़ा । कभी एक क़दम पैदल न चला 
था, सा कोसी चलना पड़ा | कभी मखमली कपड़ों 
के सित्राय और कपड़े न पद्ने थे, सो फटी गृदड़ी भी 
पहननी पड़ी । यदि मेरी माँ जिंदा होती, तो क्‍या 
कभी ऐसा होता * कल से बग्रेर खाए पिए चल 
रहा हूँ | आज जब भूख के मोरे बचेन हो गया, तो 
खआापके पास आ पहुँचा, वरना कब तक चला 
जाता, कद्दों तक चला जाता, इसका ठिकाना 
नहीं है | अब में आपकी शरण हँ--मेरा कहाँ 
ठिकाना लगा दीजिए, ताके यद्द बिंदगी 
कट जाय । 

बाबू साहब मन जगा कर बालक को दुःख 
भरी कहानी सुन रह थ। अंतिम भाग मुनत ही 
उनकी ऑग्व सजल हो गई । उन्होंने कद्ठा--''तम्दें 
कहीं जान की जरूरत नहीं हैं, भर ही यहाँ रहो | 
जे। कुछ रूखा-सृखखा खर खाऊँगा, नुम्हं भी 
खिलाऊँगा |” 

उसी दिन स बह उनके यहाँ रहने लगा । 

(३ ) 

दो बरस बीत गए । बाबू स्यामकुमार के यहाँ 
कुछु मी परिवर्तन न हुआ । ऐसा मालम ड्वोता था 
मानो कहीं भी कुछु परिबतन न हुआ द्वा । 

एक दिन संध्य। के समय उसी बगिया में बाबू 
श्यामकुमार और वहीं मुसलमान युवक बैठे हुए 
खती क बार में बातचीत कर रह थे कि एकाएक 
आठ-दस सिपाही उनके चारों तरफ़ आकर खड़ हो 
गए। बाबू श्यामकरिशोर ने डस्तेन्डरत पएड्डा-- 
आप लोगा का यहाँ क्या काम है ? 

सरदार ने यवक्ष फी ओर इशारा कर क॒द्दा, 


ज्येष्ठ, ३०३ हु० खसक० ] 


“यह हुरतेनगंज के जागीरदार साहब के बेटे हैं। हमें 
इन्हें अपने साथ ले जाने का हुक्म है । 

दो तिपाहियो ने यत्रक को उठाकर अपने बीच में 
कर लिया और चलने के लिय तैयार हुए । 
युवक्र ने रोकर कहा--'बावृजी, मुझे भूल न 
जाइएगा 

बाबु साहब न आस पांछुते हुए कहा--'तुम 
घत्रराना मत । मे भी नुम्दार पीछे आता हूँ ।! 

(४) 

कई दिनों बाद श्यामकुमार दाक्वन को रवाना 
हुए। हुसेनगंज रियासत भ पढ़ेंचे। देखा, चारों ओर 
जरन हो रहा हैं | मकान सन्न हुए हैं । रंग-रलियाँ 
मनाई जा रहो हैं । जगह-जगद्ढ गाने-बजाने की धृम 
हैं । सलामिया दागी जा रही ढं । उन्होंने एक 
आदमी स उत्सव का कारण पृद्धा । उसने कहा--- 
“हमारे नव्यात साहब जन्नन-नर्सीब हा गए ओर उनके 
साहबजाद की गजगददी है।! बाच्च साहब का मुँह 
खिल उठा | उन्होंने दोनों हाथ जाइफर आकाश 





का ओर देखा | आल! से दो बड़े-बड़े जल-बेंद 
टपक पड़े । उ6! गदूदद अवस्था में बह महल का 


हैं। जाकर चोबदार से कहा--- 
स्यामकमार आया हैं ।! 
ड्स 


ब्य।र चल पढ़। 
डत्तिला कर 5। 
उसने कऋहा-- इेज़र वक्त दरबार मे € । 
म+ नहीं जा सकता |! 
बाबू साइब निराश हो गए । उन्हें इस समय 
एक-एक मिनट नारी माज़म हो रहा था । एकाएक 
उन्हे कंछ खयाल श्रा गया । उन्हांन जेब से एक 
अशफ़ चक्रालकर चाबदार के हाथ म॑ रख दी । 
बह अंदर चल्ना गया 
बेला--- ' चलिए ॥! 


देर भें आकर 
बाबू साहब कंपिते-कॉफ्त 
अदर चले । धीरे-धीरे सिंहासन के पास पहुँच । 


। थोड़ी 


बाल-विनोद 
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युवक इन्हें देखते द्वी तऱ्त से उतर कर क्रदमों पर 
गिर पड़ा । बाब साहब उस समय बड़ी तेज़ी से कॉप 
रह थ। वे दृत-ब॒द्दे से खड़े रहे | यत्रक उन्हें हाथ 
पकड़कर तख़त के पास ले गया और बोला--. भरे 
दूसरे श्रब्बरा जान आप हैं | यह तख़्त आपका है 
आप इस पर बेठेए |! 

वाब्‌ साहब को आँखों से अश्रु-चारा बह चली | 
यह दुख का राना नहीं, सुख का रोना था । उन्होंने 
फहा-- “बेटा ! गद्दी तुम्दारी है, तम्हीं उसपर बैठो |! 
आज उन्होंने पहली बार उसे बेटा! फहा था । 
पिता पुत्र का संत्रेध इढ़ हो गया । 

युवक न उन्हें अपने दाहिने हाथवाली कर्सो पर 
वटाकर कऋलमंदान उनके आगे कर दिया और 
कहा-- मे आपके कहने से सिर्फ़ गद्दी पर बैठा 
हैगा--पर राज आपका रहेगा, हंक्म भी आप 
का चलगा। झाज तक आपके सारे हुक्म सिर और 
आाखास बजा लान का कोशिश की हैं । अभी आप 
मुझ झपनी जबाने मुबारक से (४३7 कह चक हैं, तो 


मेरी आज ता 


पहली आपकी कबूल करनी हा 
पड़ेगी |! 
अब कुछ कहने सुनन का समय नहीं था | जात 


पति ओर भेद-भात्र के बंधन टूट चके थे और शद्घ 
शम का समद्र माज मार रहा था | पत्रित्र भावों 
से भर हुए हृदय में ऐसे अलोकिक संबंध को 
चिर॒स्थासी बनाने के लिये श्यामकुमार को दीवानी 
का पद स्त्रीकार करते ही बन पड़ा । डबडबाई हुई 
नाची आंखों से क़्लमदान हाथ में ले 
बुर्सी पर बैठ गए । 


7. ५ 
लिया अआञ।|ब 


रामकुमार चोबे 


भ्५ न न 
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२, प्रण-पालन 
एक राजा थे। उनका नाम था रुक़ष्मांगद । वे बड़े न्‍्यायी 
ओर प्रमापालक थे। प्रजा उनसे संतृष्ट रहा करती थो। 
उनके समान श्रवीर और धर्मात्मा राजा बहुत कम इस 
संसार में हुए हैं । वे स्वयं तो घर्मास्मा थे ही उनकी प्रज्ञा भी 
घर्मोत्मा थी । उनके राज्य में पाप नाम के लिये भी नहीं 
था। पराक्रम ओर धर्म की ओर उनकी विशेष रुचि 
देखकर देवताओं ने उनकी परीक्षा लैने को ठानी। एक 
दिन उन क्ोर्गों ने परीक्षा के लिये मोहिनी नामक स्वर्ग 
की एक अप्सरा को राजा के निकट भेजा । राजा उसे देख- 
कर उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे शादी 
करने का प्रस्ताव किया। सोहिनी ने यह प्रस्ताव अस्थीकार 
कर दिया | अब राजा बड़े फेर में पड़े । उसके रूप-खावयय 
को देखकर उनका मन द्वार्थों से निकत्ष गया था । 
फिर उन्होंने कहा-'हे सुंदरी, तुम हमारे यहाँ 
चक्षो | तम भो कुछ कहोंगी में सब कुछ करूगा। मैं 


माचुरी 
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तम्हारी रूब कामनाओों को पूर्ण करू गा! ऐसा कहकर 
उन्होंने उस अप्परा की ओर देखा । मोद्िनी इस शर्स 
पर तैयार हो गई । राजा उसे घर ले भाए और आाजंद- 
पर्थक उसके साथ दिन बिताने लगे । 

एक दिन एकादशी थी। राजा रुक्‍मांगद ने एकादशी 
का ग्रत रखा था। उसो दिन मोहिनी ने उनसे आकर 
कहा--'सहाराज ! मेंने अच्छे-अच्छे मिष्टाक्ष और सोजन 
तेयार किए हैं ; चल्निए दोनों आदमी मिलकर प्रीति-पूर्वक 
भोजन करें ।” राजा ने कष्ा--“च्यारी ! आज एकादशी 
का शत है। आज हम भोजन कैसे कर सकते हैं !” 
मोहिनोी बोल्ली--“ महाराज ! क्‍या यही आपका श्रण 
था ? आपने तो कहा था कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं 
हम पूरी करेंगे। मनोकामनाएँ पूरी करने को बात तो 
अभी अलग है; झापने मेरी एक साधारण सी प्रार्थना 
को भी एक मिट्टी के ठेले को भाँति टकरा दिया । 4५५ 
इसी बत्ञ पर थाय धर्मास्सा और सत्यवादों बनते हैं ? 
क्या यहो आपकी धामिकता है ?था तो आप अभी 
चलकर मेरे साथ भोजन करें या अपने प्यारे पुत्र का सिर 
काट के हमें दे दें ।” 

राजा बड़े असमंजस में पड़े । क्या करे बेचारे ! हथर 
धर्म का ध्यान और उधर पुत्र का सोह । फिर वह सोद्दिनो 
से बोले-“है देवि ! तुम देखने मे कोमल हो; पर॑तु 
तुम्हारा हृदय बड़ा कयोर है। तुम्हारे छूदय में हल्ाहक 
भरा हुग्ना है। यदि तुम्हें प्राण ही लेना है, तो मेरे प्राण 
हाज़िर हैं | तुम मेरा ही सीस क्‍यों नहीं माँग लेतीं ? 
मेरा पृत्र सुकमार है। वही एक-मात्र राज्याधिकारी है। 
तुम उस पर इतनी क्रोधित कयोंकर हो गईं। मेरा पृत्र 
अल्पाय होने पर भी झआाज्ञाकारी है। वह अपना सिर देने 
में अपना गौरव सममेगा। परंतु द्वाय ! में अपने ही हाथों 
से पृत्र की हत्या केसे कर खकगा । एकादशी के दिन तो 
स्वजनों का रक़् देखना भी पाप है। परंतु भाज मुझे 
अपने ही हाथों से प्रिय पुश्र का सिर घढ़ से जुदा करना 
पड्टेगा | हाय-हाय ! क्‍या मेरे भाग्य सें यही लिखा था 
है भगवन्‌ ! मैंने कौन सा अपराध किया है, जो भुके 
ऐसा कठिन दंड मिल रहा है! रूस्यु ! तू तो प्रतिदिन 
हज़ारों और लाखों मनुष्यों का कलेवा कर जाती है और 
झाज बुलाने पर भी नहीं झाती !! 

राजा इसी भ्रकार विज्ञाप फरते-करते बेहोश हो गए। 


हि 


छा 
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चात बदतें-बढ़ते फेल गई | सभो इस यात को जानवाए 
जब कुमार को यह ज़बर मभिक्तो, तो उनके आनंद 
की सीसा न॑ रहो । उन्हें यह सोचकर बड़ो प्रससता 
हुई कि यह सिर आज पूज्य पिताजी के कास आवेगा। 
आज कितने बाक्क हैं, शो अपने पिता के प्रति इस प्रकार 
के भाव रखते हैं? बालको ! इससे तुम भी कुछ पितृ-भक्ति 
का पाठ सीख सकते हो । 
अस्तु, राजा खड्ग लेकर तैयार हो गए । उनका पृत्र 
अपना सिर देने के द्विये उनके आये खड़ा हो गया | बालक 
की माँ एक ओर यह दश्य देखकर मूरिछुत हो रही दै१ पर 
सूँ भो नहीं करतो | एक सरफ़ निष्ठुरा मोदहिन! खड़ी हुईं 
अब भी विष उठगछ रही है। उसने कंहदा--“राजन्‌ ! 
अब देर क्‍यों है ! शाभ काम में देर करना अच्छा नहीं। 
आप फिर भी धर्म से विचल्नित होना चाहते हैं) यदि 
आपका हृदय हतना कमज़ोर है, तो फ़िर आपने ऐसा 
अण हो क्‍यों किया था ?! राजा को विकत्ष देखकर 
कुमार ने कद्टा--“'पिता ! दुखी होने की कीन-सी बात 
है? इस संसार में कोई भी जीने के किये नहीं आता-- 
सभी एक-न-एक दिन मर-हो जायेंगे। फिर इसके बद्िये 
चिंता क्यों ? धर्म की रक्षा कीजिए | मेरा सिर काटकर 
झाज भाप दिला दें कि धर्म हो सब कुल दै-धर्म के 
आगे इस संसार में परिवार, नाता आदि कुछ भी नहीं 
है।!” एसा कहकर कुमार ने अपना सिर ऋुंका दिया। 
राजा रुक्‍मांगद भी हृदय को कड़ा करके पुन्त-चध करने 
को तेयार हो गए। ज्यों ही उन्होंने वार करने के लिये 
तल्कघार को ऊँचा किया, त्यो-ही मगवान्‌ ने स्वर प्रकट हो- 
कर उनका हाथ थाम लिया। राजा रुक्‍्मांगद परीक्षा में 
अत्तोणं हो गए । 
अगश्नाथप्रसादसिंद 
म् हर २९ 
३० मोहन की मुरली # 
भोइन मुरली बजा रद्दा दे, 
नाच रहा दे केसा मोर ; 
दोनों हैं. अपने को भूले, 
मानो नहीं पा रहे छोर | 


# मेरे अप्रकाशित “आग्य-गाथा? से |-- लेखक 


पृत-प्रेम-परिपूरित जननी, 
खड़ी देखती उनकी आओर ; 

लेती मानो काठिन परीक्षा, 
कोन चतुर मानस का चोर । 


“भक्त?! 

पर द २५ 
४. श्यामा की ग़ढ़िया 

श्यामा लिए हुए हैं गुड़िया ; 
मानों है जादू की पुड़िया 
इससे वह खेला करती दे 
सब लोगों का मन हरती दे 
कभी सेज पर उसे सुलाती 
कर्भी प्रेम से पास बलाती 
पटरस व्यंजन पका खिलाती 
दूध दही घी कमी पिलाती 
'छोटी बदन” उसे कहती है 
सदा पास उसके रद्दती है 
नए-नए. कपड़े पहनाती 
नित्य नए गहने बनवाती 
नहीं किसी को छूने दती 
जीवित-सी है उसफो सेती 
माला हाथों मे पकड़ाकर 
कहती खोजों मन चाहा वर 
जब श्यामू गुड़ा लाता है 
श्यामा के मन अति भाता है । 
कहता श्यामू, सुन लो श्यामा + 
गुड्ड की है गुड़िया बामा। 


का अब 
7 जी । न्म्ग अंक जला पा] ब्न्‍म_+ हर] उकनन्‍>... उऋ के. जया 


हु 


जोवनराम 








£, रोश्यों सफ़री 2्छेफीन 

मरिका के सेना-विभाग ने एक सफ़र 
टेल्लीफ़ोन का अआनिष्कार किया 
है । इस टेलीफ़ोन को किसी 
मोटर या घोहागाड़ी पर रख लेने 
से चलती गाड़ी पर १०-१५ मीक् 
की दूरी से बातचीत कर सझतते 
हैं। इस टेज्ञीफान में तार नहीं 
लगे हैं, केवल वायु द्वारा वार्ता- 
बेटरी और तार आदि मिक्षाकर 





लाप किया जाता है । 
इसका वज़न सब १९ 
सेर होता दे । हसमे 
& बोल्ट की संखित 
छेटरी लगाईजातीदे 
यह रेडियो अथीत 
थेतार का टेलीफोन 
मोटरगाड़ी, मोटर- 
साइकिल, वन.परवेत 
एवं ग्रामों में रहने- 
यलो के लियेश्रति 
उपयोगी है आर 
जो लोग शहरा से 





माटरसाइकल पर राइया टला- 
फ्रान लगा 


१०-८४ मील क्रा हुआ हूँ 


दूरी पर रहते हैं उनके छिये भी विशेष साभदायक हैँ । 
मालूम होता है, इस रेडियो टेलीफ़ोन के आविष्कार ओर 
अ्रचार झ्ले, नगर भर ग्राम एक हो जायेंगे ! 

दूसरें , चित्र में पाठक देखेंगे कि मोटर साइकिल की 
.बगली गाड़ी पर उपर्युक्त रेडियो टेलीफोन क्या हुआ है 
और उस्र पर बठे हुए एक सजन वार्तालाप कर रहे हैं। इस 
बतार के टलीफ़ोन में शब्द पकइनेवाले तार छुतरी की 
तीक्की की तरह खड़े रहते हैं आर जब काम न लेनः हों, 
इन तारों को स्मेटकर बंद कर सकते हैं । इस यंत्र के द्वारा 
*० भील्ध क्री घंटा चलनेवालोी मोटर से भी बानचीत की 
जा सकती है । 


५ रु र् 
२. माल ढानवाला बायुयान 
रेद्गाड़ी की तरह वायुयान भीतीन प्रकार के ढ्ोते हैं ; 
एक वह जो डाकगाड़ी को तरह तेज़ चल्नते हैं, दूसरे वह 
मो मुसाक़िरगाड़ी को तरह मध्यम चाक्त से चल्ष ते हैं । ये दो 





माल टोनबाला बाययान 


जज 
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प्रकार के वायुयाम तो बहुत दिनों से अचक्षित हैं; पर. 
अब एक तीसरे प्रकार का वायुयान भो तेयार हो गया है, 


ओ माल द्वादने के काम में आता है । यह माक्ृगाड़ी को 


तरह चाक्ष में भी सुस्त है | माल ढोनेवाल्े वायुयानों सें 
सबसे अ्रच्छा पक्षो की भ्रकृति का वायुयान है, जिसका 
जिश्न दिया रापा है । यह वायुयान १४६ फ़ोट चौढ़ा, 
८४ फ्रीर लंबा और २२फ्रीट ऊँचा है | हलमें ४ टन बोका' 
ज्ञादा जा सकता है, ओ शअरन्य माक्ष ढोनेवाले वायुयानों से 
३९१ प्रतिशत अधिक है । कुल मशीन २०,००० पौड भारी 
है । यह वायुयान «क घंटे में ७२ मीक्त चढ्ञता और एक 
मिनटम ४१० फ़ोट ऊँचा चढ़ सकता है, पर त साधारणत: 
४० फ्लोर प्रति मिनट ऊबा चढ़ता है । 
>८ अर भर 
३. हृच्डा-शाक्त को प्रतबलता 

इच्छा! थ संकरप-शक्ति की विज्क्षणता भारतवासियों 
के लिये कोदू विशस्मय-अनक बात नहीं है। भारतवासियों 
का विश्वास है कि श्रार्मोन्नति की उच्च अवस्था पर पहुँचने 
से मनुष्य सत्य-काम और सस्य-सकृत्प हो जाता है--जिस 
दस्तु की कामना करता है, वह उपस्थित हो जाती है और 
जो संकल्प करता है, वह सत्य हो जाता है। मंत्र-शास्त्र 
एक प्रकार से सेझृत्प-शक्ति का ही विस्मार है । योगोजन 
यहाँ हट्योग के द्वारा भी इस शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा 
किया करते हैं : परंतु दृच्छा-शक्ति को प्रबल करके रुपया 
किस प्रद्धाश कमाया जा सकता है, इसे एक प्रसिद्ध अमे- 
रिकन पेलटन साहब ने प्रत्यक्ष सिद्ध करके दिखा दिया 
है । पंलटन साहब ने हृच्छा-शक्ति को प्रबज्ञ बनाने के किये 
आुछ चुटकुले लिखे हैं, जिन्हें एक पुस्तक-रूप में उन्होंने 
छाप दिया है। इन चुटकुलों के अनुसार कार्य करने से 
भत्यक व्यक्ति अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, ग़रोब श्रमीर 
खन सकता है। पेलटन साहब ने विज्ञापन दिया है कि यदि 
उनकी पुस्तक में लिखे अनुसार काय॑ करने से मनष्य की आथ 
न बढ़े , तो वह ख़रीदार को पुस्तक के दाम वापस कर देंगे । 

> > ५ 

४- सुरंग रेलवे पर मोटर की सड़क 
भारतवर्ष में भी अनेक स्थानों पर पहाड़ों को काटकर 
उनके भीतर से रेल निकाक्षी गईं है, परंतु जमनी मे एक 
'सरंग रेलवे है, जो पहाह और घरती के भीतर ई। चक्षती 
है । अमंनीयाल्नों ने इस सुरंग रेखये को छत पर एक 


धपिल्नान-पाटिका 


६3७ 





की रेल, आर मुरंग की 


सुरंग के भीतर बिजलों 
छुत के ऊपर मोटर दौड़ रही हैं 

पेसी सइक बनाई है जिसके नीचे बिजलो की रेल चलतो 
और ऊपर छुत पर मोटरें । ऊपर की सइक तारकोल से 

तु शा कै का 
बनाई गई है. जो ख़ब चिकनी है और उस पर मोटर 
बहुत तेज़ी से दौइती हैं । इस सडक पर चलने से पहाड़ों 
के ऊँचेनीचे रास्ते भार मोई से मोटर को रक्षा होती है । 

>> ३ ५ 
५», बाइसिकिल में बगर्ला नाईी 

प्रायः बाइसिकिल पर सवार होनेवाले लोग अपने साथ 

आरोे या पोड़े कोई बच्चा भी बि7ठ्रा लिया करते हैं और 





बाइसेकिल में बगली 


'दडचर 


'मैज्ञा-उेला दिखाने ले जाया करते हैं । लेकिन यह बढ़ा 
कोखिस का काम है। इस जोखिम को दूर करने के लिये 
अमेरिका के एक किसान ने बाइसिकिल की करालह्य में एक 
पद्ठिया लगाकर छोटा-सा खाहडकार बनाया हैं, जिस पर 
असखा आराम से बैठकर सेर कर सकता है। चित्र में यहों 
साइडकार और बच्चा दिखाया गया है । 
भर >्‌ १८ 
६, बच्चों श्रौर बीमारों की इलक्टिक ऑटो गाड़ी 

उम्नतिशीक्ष देशों का क्‍या कहना है। सांसारिक सुवि- 

घाझों और मानव-जीवन को सुखमय बनाने के लिये नित 





इलकीटक आंटो गाड़ी 
नए आविष्कार हो रहे हैं। हमारा यह लोक दुखमय है 
ओऔर सुख भोगने की कामना से हम कोर इस जीवन 
के अंत में देवलोक या सवा में पहुँचने का उपाय 
करना अपने जीवन का महं।न्‌ कतंब्भ समभते हैं । क्रिंत 
पाश्चात्य देशों के बालों हमारे उस काह्पनिक स्वग- 
सुख को इस घरतोपर क्षणभंगृूर जीवन में ही भोगने की चेष्ट 
में लगे रहते हैं। उनके 
स्राँति-सॉति के वेज्ञा- 
निक आविप्कार इस 
जात के पर्याप्त उदाह- 
रण हैं । अभी हाल 
में उन्होंने एक ऐसो 
गाड़ी बनाई है, जिस 
पर बैठकर बच्चे स्त्रि- 
याँ, रोग-दुर्बल्न, पंगु 
और अपाहिज लोग 
भी अपना काम शहर 
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में कर भरा सकते हैं । हस गाड़ी में वे दस मीक्ष 
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का चक्कर सुगमता से लगा सकते हैं । हस गाड़ी की 
विशेषता यह है कि इससे तेज़ या पेट्रोल की आवश्य- 
कता नहीं, न इसमें घड्घड़-खड़खड़ शब्द है और न मोड़- 

घुमाव में कोई रुकावट । इसमें अधिक पुज्ञें भी नहीं हैं, 

जिससे इसमें टूटने-फूटने और बिगड़ने का भी भय नहीं 

है। इसके पहिर्थों पर ठोस रबद चढ़ा होता है। यह 
छोटो इतनी हैं कि घर के किसी भी कोने में रक्‍्खी जा 

सकती है, इसके लिये गाड़ीख़ाने की ज़रूरत नहीं । 

इसके पहिए १२ इंच ऊंचे होसे हैं । इसकी लंबाई २ फ्रीट, 

चौड़ाई २२ इंच और उँचाई २० इंच होती है। यद्द 
बिजली की बेटरो से चल्तती है। यह देटरो घरों में जगे 
हुए रोशनोचाले तारों में छुआ देने से संचार हो जाती है 
ओर इसकी शक्ति से ४ से १० मील प्रति घंट को चात्ध 
यह चलती है । इस घोसी चाल के कारण रास्ते में किसी 
से लड़ने या टकराने की भी संभावना नहीं है। पहिया में 
ठोस रबहु चढ़ा होने के कारण पंचर भी नहीं होता और 
मंद-गति होने के कारण सरकार से लाइसस लेने की भी 
आवश्यकता नहीं । तात्पयं यह कि यह गाडी अत्यंत 
उपयोगी है ! 

१८ २८ भ८ 
७, पत्ती को आकात का उड़नसटोला 
बहुत काल से मनुष्यों की यह इच्छा रही है कि वे 

पक्षियों की तरह अपने शरीर में भो कृत्रिम पर लगा ले 

और जिप तरह चिड़ियाँ श्रपने डेने ट्विद्चाकर उड़ जाती 

हैं, वेसे ही मनुष्य भो उन कृत्रिम परों को हिलाकर आकाश 

में यथेच्छ उद जाया करे । यद्यपि वैज्ञानिकों के प्रशं सनीय 





पच्ती की आक्रोति का उइनखटोला 
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परिश्रम से ञाज नाना प्रकार के धायुयान बन गए हैं, 
भो आकाश में पक्षी को तरह उड़ते हैं, किंतु आजतक 
पर छ्गाकर कोई मनुष्य आकाश में नहों उड़ा । 
डारियस ग्रीन ने यह प्रयत्न किया था, पर सफलता 
नहीं हुईं। उनके बाद मालूम होता था, यह विचार 
शिधिक्ष ही गया; किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब सक 
छोग पर क्षगाकर उड़ने के प्रयत्न में छगे हुए हैं। अभी 
थोड़े दिन हुए, एक जर्मन-कारोगर ने एक परदार 
उद़नखटोज़ञा बनाया है, जो पक्षी की आकृति का है। 
इसका चित्र दिया गया है । इस उड़नखटोल्े के द्वारा 
मनुष्य प्रति घंटा १६ से २० मीक् की गति से उड़ सकता 
है | इसके पंख २३ फ़ीट ६ इंच लंबे हैं, जो पक्षियों 
के पंखों की तरह नीचे-ऊपर हिलते रहते हैं । इसके 
पुज्नँ आलमोनियम धातु के बने हैं और इसका वज़न 
कुक्त २३ सेर है । 
> >८ > 
5. मुंइ तेज़ करने का यंत्र 

फ्रोनोग्राफ़ बजानेवाले रेकर्ड बदल्तने के पहले सुई 

सी बदलकर नई लगा देते हैं और पुरानी सुई को रही 


विज्ञान-चवाटिका 
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को कम करने के किये एक नया पूजा बनाया गया है, को 
सह को फ्रोमोग्राफ़ के चक्कर में घमने के साथ ही पुरानी 
घिसी नोक को भी तेज़ कर देता है । 
९ ज्र्ष ५ 
£. रेकई ढालने की मर्शान 

ओ ज्ञोग फ्रोनोग्राफ़ बाजा बजाते हैं, उन्हें मालूम है कि 
फ्रोनोआफ्र की गानाभरी काल्नो प्लेट कुछ काल में घिस- 
कर बेकार दो जाती हैं। उन प्लेटों को तोड़कर फिर से 


पं: धयातााामाबाहा 
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रकड ढालन की मर्शान 
ढाक्षने के किये प्रयत्न किया गया। एक यंत्र तैयार हो 
गया है, जिसका चित्र दिया जाता है। प्लेट को गक्ताकर इस 





सुई तेज करने का यंत्र 


कर देते हैं, क्योंकि उसको नोक एक बार चछने से घिस 
जाती है। इसलिये सुई का बड़ा भारो ख़र्च है। इस ख़र्च 


मशीन में ठाक्ने से फिर नई प्क्ेट बन आती है, जिसमें 


नया गाना भर सकते हैं। यह व्यवप्ताथ भी क्ासदायक है। 
> >८ भर 


६८० 
१०. गैप्त-पस्तील 

योरप में जब से पिस्तौक्न का प्रचार हुआ है, तभी से 
चोर, बदमाश और लुटेरों ने क्ञोगों को पिस्ताल से घमका- 
कर साल लुट लेने का एक भया पेशा भी अग्तियार कर 
लिया दै। ऐसे क्षोगों को पकदने के लिये ऋ्रॉस की पुल्नीस 
ने एक ऐसा पिस्तोत्व 
बनाया है, जो चोर डाक्‌ 
को स्षिफ्र बेहोश या कुछ 
देर के लिये अंधा कर 
देता है, जिससे उसका 
तमचा बेकार द्वो जाता 
और वह पकड़ किया 
जाता है। महायुद्ध के 
समय जर्मन ने फ्रांसीसी 
स्िपाहियों की गोलो के 
बदले गंस को पिचकारी 
मारकर उन्हें श्रधा या गैस -पिस्तील 
बेहोश किया था। अरब फ्रांस में भो तरह-तरह के गेस 
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प्रकार का गेंस एक कट्ददार पिचकारी से गेंस-पिस्तोक्ष की 
इंढी में भर दिया जाता है, जो घोड़ा गिराने से एकदम 
दस फ्रीट तक की दूरी पर गैस की धारा बहा देता है। 
इस धुएँ के आँख और मुँह 'में पहुँचते डी मनुष्य कुछ 

का के किये अंधा और बेहोश हो जाता है । 

ञ २ )< 

११, मुरंग खोदनवाली मर्शीन 

कुछ क्लोगों का विचार है कि रेज्गाडी को सहक 
गृथ्वी-लल के एक बड़े साग को व्यर्थ बना देती है, जिससे 
खेती की हानि द्ोती है और कहाँ-कहाँ शहरों का रास्ता 
ख़राब हो जाता है । हसके सिया ज़मीन की तंगी के कारण 
एक ही सड़क पर आगे-पीछे जानेवाक्नी गाड़ियाँ कभी-कभी 
आपस में टझराकर ट्ट भी जातो हैं और मनुष्यों की जान 
जाती है | इसलिये आवश्यकता प्रतीत हुई कि रेज्षगाड़ियाँ 
भूमि के नोचे दौड़ाई जाये। यद्यपि घरती के भीतर हज़ारों 
कोस तक सुरंग खोंदना बहुल कठिन काम था, परं त 
तेज्ञानिकों के अ्नवरत उद्योग से यह कठिनता भी दूर हो गई । 
आम कल्न एक ऐसी मशीन बन गई है, जो घरती में 


सुरंग खोदनेवाली मशीन का चौग्स रास्ता 


तेयार हो गए हैं, जो मनुष्य को रुज्ञा-रुज्ञाकर या हेंसा- 
इँसाकर या दम घोटकर या झाँख पर परदा डालकर 
हैरान, परेशान, बेहोश था बेकास कर सकते हैं। इसी 


घुसकर चूहे को तरह १० टन मिट्टो एक दिन में काटकर 
रेज्गाड़ी के गुजरने क्वायक़् सुरंग खोद डालतो है । इस 
सुरंग में बिजलो की रोशनी करके मिट्टी बाइर फेक दी 
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जातो है और ज़मीन यराबर करके सड़क बनाई जाती है । 
सुरंग खोदनेवाज्ञी मशोन का ओ चित्र ऊपर दिया गया है, 
उसमें झागे का साग वह पेंच है, जो घृमकर मिट्टी या पत्थर 
को चरा बनाकर फेक देता है ओर पीछे का भाग वह गाड़ी 
है, जो इंजन से चलती दहै। मिट्टी खोदने का पच भी इस 
गाड़ी में लगा होता है। दूसरे चित्र में बढ रास्ता दिखाया 
गया है, जो इस मशीन के द्वारा बनकर तेयार होता है । 

भ८ > >< 

१५. चलता-फिरता कारखाना 
संसार में उ्यों-ज्यों मशीनों का उपयोग बढ़ता जाता है, 
स्यों-स्यों उनके टूट-फूट का मरस्मती काम भो बढ़ता जाता 
है । प्रत्येक घर और कारख़ाने में बहुत-सी ऐसी टट्टो्फटी 
चस्तुएँ, मशीनें, पूर्ज़ इत्यादि पड़े रहते हैं, जिनके बनाने, 
सुधारने या मरस्मत करने की आवश्यकता रहती है, परंतु 
उनको वाज़ार, दूकान या क रख़ाने तक ले जानेवाला कोई 
नहीं होता। प्रायः मरस्मती काम की दूकान घरों से इतनी 
दूर होती है कि चीज्ञ बनवाने की नौबत ही नहीं आती । 
इन सब शआ्रावश्यकताओं का अनुभव करके केलीफ़ोरनिया 














अलते-फिरत कारखाने पर काम हो रहा है 


विज्ञान-बा शिका 


ध्ष्र 
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( अमेरिका ) के मिस्‍्त्रों ने एक सथा काम जारो किया 
है । उसने एक मोटर के ढांचे पर एक कारख़ाना बनाया है, 
जिस पर आवश्यकता के अनुसार पथ बनाने, खकड़ी -सोहा 
छीलने, छेदने, साफ़ करने, लोहा, पीतल आदि गश्षाने के 
लिये भट्टी और सब छोटे-बढ़े औज़ार सजाकर रख लिए हैं। 
हस कारखाने को लेकर वह शहर के मोहरली ओऔर गदयँवों 
सें आकर सरम्मत का काम करता है। शहर से दूर रहनेवाले 
लोग हस चलते-फिरते कारख़ाने से बहुत प्रसक्ष हैं। 
प्िस्त्री के लिये हर जगह काम का ढेर रहता है ओर उसे 
काफ़ी अभ्रामदनों है। मिस गाड़ी का चित्र ऊपर दिया गया 
है, उसमें यह कारखाना बंद है और इधर-उधर मोटे-मोटे 
अक्षरों में इस चलते-फिरते काररवाने का नाम छिखा है 
यह मोटरगाड़ी जगह-जगह घमतो है और जहाँ आावश्य- 
कता होती हैं, खोलझर काम होने लगता है । जब काम 
करना होता है, तो उसके परदे उठा दिए जाते हैं. और 
उसके भीतर कारख़ाने के पद् भर पहिए चक्ष ते हुए दिखाई 
देते हैं। इस तरह के चलते-फिरते कारख़ानों की इस देश में 
भो आवश्यकता है, जहाँ तमाम सशीनें दूट कर सड़ जाती 
हैं, परंत उनका सरम्मत करनेंवाल्ा नहीं मिद्धता । इस कार- 
ख़ाने का मशीन मोटर के इंजिन से चलती है, जो कि मोटर 
चक्ाता है। इसी प्रकार अमेरिका में एक मनुष्य टेलागाड़ी 
पर इंजिन और आरे रखकर घृमता हैं, श्रार घर-घर जाकर 
जलाने को ज्कईी चीरकर २० या २२ रुपया रोज्ञ सुगमता 
से कमा लेता हैं। ये आज़ार गाढ़ी-सहित माल भा बिकते 
हैं ( जिस किसी को स्वतंत्र जीवन का शौक़ हो, वह इसो 

प्रकार के ढ गा से इस देश में भी काय कर सकता है । 

५ ९ ५ 
१३. मछली का बया उपयोग 

उत्तरी समुद्र के निकटवर्ता देशों में मछली बहुत 
होती है । वहां से जहाज़ों में भरकर मछली योरप और 
अमेरिका में ज्ञाती है। लेकिन इस आने-जाने मे मछकी 
में ताज़ापन नहीं रहता । इसलिये बहुन दिनों से प्रयत्न 
किया जा रद्दा था कि किसी तरह सूखी मछक्की को ताज़ी 
मछली का स्वाद दे दिया जाय । अब विद्य त्‌-शक्ति 
के प्रभाव से यह बात भी संभव हो गई है | बिजली के 
ज्ञोर से गरम हवा में जो मछुक्ी सुखा त्ञी जाती है, वह 
बरभो रखने पर भी नहों बिगइती और झआश्चय तो यह 
है कि तीन दिन तक पाली से भिगोने से वह मछुछी 


द्षरे 





बिल्कुल्ष ताज़ो मछुल्ली का स्वाद देतो है । इस सखी हुई 
सहुझी का आटा भो पोस कर बेजा जाता है। अब 
सछुजी खानेवाल्ों को बढ़ा आराम हो जायगा ! 
ल्‍ >द रू 
१४. हाथ देखकर पुलज्ञिणम की पहचान 

अभो तक झँंगूठे के निशान से मुलज़्िम पहचाना जाता 
था और झंगूठे को छाप हस्ताक्षर से भो अधिक प्रामाणिक 
खमकरी जातो थी, परंतु अब एक्सरेज़ के द्वारा हाथ के 
पंजे को उँगलियाँ देखकर हड्डी को बनावट से मुलज्िम 
का पता कगाया जायगा। क्योंकि अनभव से सिद्ध हुआा 
है कि हड्डी को गठन का फ़ोटोग्राफ़ मुलज़िम के असली होने 
का पूरा सबृत देता है । पाँच हज़ार हार्थों के क्रोटो 
एक्परेज़ द्वारा लेकर सिद्ध किया गया हैं कि हड्डी) की रचना 
की पहचान अंगूठे को छाप से कहीं अधिक प्रामाणिक है । 

ञ >< >< 
१५. मोटरगार्डा से जल खींचना 

विस्कानसिन के किसानों ने घर के काम के लिये पानी 
खोंचने की एक नह तरकीब निकाली है। वह यह है कि 
सोटरगाड़ी के पिछले पहिए में क्लेंप ( संगसी ) बाँधकर 
उसको लकड़ी द्वारा कुएं के पंप से मिलाया गया है, जैसा 
कि चित्र से प्रकट है । पहिए के घूमने से पंप द्वारा पानो 
ऊपर एक चौखुंटे कू ढे में भर जाता है। इस तरह थोड़ी देर 
में घर के कार्मो के लिये पानी भा किया जाता है और 
गाड़ी को कोई नुक़सान नहीं पहुंचता । अब दूसरे किसान 
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टरगाड़ी सं जल खींचना 


माचुरी 
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पहसो ब रहे हैं कि मोटर के पदिए से बह प्रतिदिन चारा काट 
के भोर झादा भी पोस किया करें, तो बहुत अच्छा हो $ 
| न श् 
१६. मोटर साइकिल का नया साइडकार 
अमेरिका के एक शिकारी ने अपनी मोटर साइकिल्ष में 
साइडकार की जगह एक किश्ती लगा ली है। जिस पर 
झपनी स्त्रो को ब्रिठाकर वह प्रतिदिन नदी पर जाकर 
किश्ती द्वारा पानो की सेर करता और फिर लौटकर 
किश्ती साइकित्न पर रख लेता है। चित्र न० १ में यह किश्ती 





मोटर साइकिल पर किश्ती नं० १ 
साइडक्रार के स्थान में साइकिज़् के साथ बेधी है । यह 
देखकर ०क झँगरेज़ ने दूसरी लेबी किश्ती बनाई है, जिसमें 
वह अपनो स्त्री के सिचा दो अन्य मित्रों को भी बिखा 


मोटर साइकिल पर किश्ती नं० २ 
सकता है। इस किश्तो को साइडकार के स्थान पर द्वारा कर 
वह नदी या मील तक जाता है और किश्ती अपने साथ 
नित्य वापस जाता है। चित्र नं ० २ में यह दिखाया गया है कि 
एक मोटर साइकिल में चार आदमी उसी प्रकार बैठ सकते हैं । 


मद्देशचरणसहिं 








१. नवपृवतियों को संदेश 


शा श्राज का बच्चा है, वही कल का नाग- 
रिक होगा, यद्द एक प्रसिद्ध, कहा- 
बत है । जो आजकत्ञ के नवयुवक 
और नवयुवतियाँ हैं, उन्हों के 
हाथ में भारतवर्ष की बागडोर है । 
भारत के राजनेतिक और सामा- 
जिक क्षेत्र में इन वर्षो में एक 
बढ़े भीपण विप्लव की संभावना 
है. उसी काया-पलट ओर परिवतेन के लिये हमे एक भूमि 
मैयार करनी है ) यह बात सिद्ध दे कि स्त्रियों का भाग इस 
बविपय में विशेष होगा, अर इस छोटे-से लेख में मुझे 
केवल नवयुवरतियों के कतंब्यों का ही विवेचना करना है। 
प्रत्येक देशभक्त और सच्चे नागरिक के लिये अपनो 
सातृमूमि का अगाघ प्रेम, अपनो जाति के लिये सेवा का 
भाव, और अपने अ्रात-बांघवों के लिये श्रद्धा और भक्ति 
होना एक आवश्यक और अमृत्य अंग है। अपने को 
एक विशाल देश का, जिसने संसार को समय-समय पर 
जान दिया, जिसको "क प्राची न सभ्यता का गये है, एक सदस्य 
घमझको | हर समय इस बात का प्रयत्न करो कि तुम्हारा 
यह प्यारा देश फूले श्रौर फले, और जिस प्रकार अन्य 
देशों ने उत्तति की है, तुम्हारा गौरवान्वित देश भी उसो 
प्रकार उक्नति के शिखर पर पहुँचकर फिर अपनी प्राचीन 
योग्यता प्राप्त कर ले ! 








आजकल की नक्‍युवतियों ! तुम्हारे ऊपर इसका भार 
सबसे अधिक है। तुम कल्न को माताएँ हो, और तुम्हारे 
गर्भ से निकले हुए बान्नक और बालिकाएँ ही इस पविश्न 
भूमि का उद्धार करंगी। इसकिये तम अभी से ऐसी 
शिक्षाएं यद्रण करो, जिससे तुम अपने होनेवाले बच्चों को' 
ठोक मार्ग पर लाने के योग्य हो सको | बालकपन में बच्चों 
की ओ आदत पड़ जाती हैं, बह जन्म-भर उनका साथ 
नहों छोड़तीं, आर यदि तुम यद् चाहती हो कि तुम्हारे 
बच्चे भारतवर्ष ऐसे देश के नाम को ऊंचा करें, तो उन्हें 
उसके लिये यथोंचित रूप से तेयार करो । हरएक 
पुरुष और स्री के सभी कुटु बों का उत्तरदायित्व उसही' 
माता और उससे कुछ कम उसझे पिता पर है। माता 
के गर्भ से ही शिश उसकी सारी आदर्तो को धीरे-धीरे" 
ग्रहण कर लेता है, ओर फिर उसकी गोद में खेलते-खेल्नते 
उन्हों आदतों को पुष्टि हो जाती है । शिशु ही उसके. 
ओपन का सार है पिता और घर के अन्य सदस्यों का 
प्रभाव पड़ता अवश्य है ; पर बहुत कम | सात्ता के आच- 
रण का प्रभाव बालक में सवेदा देखा गया है ! 
अपने को स्यागमूर्ति बनाओ्नों | देश श्रार जाति के ऊपर 
न्यौछावर द्वोने के लिये सदेव तत्पर रहो और अपने बालकों 
को इसो व्याश का पाठ पढ़ाओ । बालकों की पार॑ं भिक. 
शिक्षा एक बड़ी टेंढ़ी चीज़ है। उनकी आरंसमिक शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए, जो उनके आचरण को एक आदर्श घना 
सके । सबसे पहले उनको अपने देश के वीरो के क्षृत्ता्तो 


च्दछ 


से परिचित कराश्रो। उनके हृदय पर श्रद्द भाद अंकित 
कर दो कि उनके पूर्वजों ने संघार को एक डें।चा आाद्श 
दिखाया था। उपके साथ-साथ कुछ घार्मिक शिक्षा भी 
अत्यंत झ्रावश्यक है। आधुनिक काल में, मब भारतवर्ष 
'एक दरिदर देश रह गया है, बेदांत का प्राचीन धार्मिक 
आदर्श हो इसका सबसे बढ़ा भर मृल्यवान्‌ ख़ज़ाना है 
इसमें इस अवस्था में भो गरव है कि हममें धार्मिक नोति 
संघार की समस्त जांतियों से श्रधिक अब भी रोष है, भोर 
हमारे वैदिक धर ने संसार के सारे बढ़-बढ़े घर्म-म्तों को 
ज्ञान दिया । बाज्कों को उनके प्राचीन धार्मिक गौरव 
का शान एक आवश्यक ऊअंग है 

में चाहता हूँ कि तुम्हारा पारिवारिक जीवन एक 
आादश पारिवारिक जीवन हो--ऐपता जोवन, सिसमे 
परिवार का प्रस्येक प्राणी उप स्नेह और विश्वास से रह 
'मक्रे, तो होना चाहिए । झआागरूल व्यक्तिगत-स्व॒तंत्रता 
का भाव बहुत फीन् रहा है, और यह बहुत हानिकारक 
पद्धति है। संसार में प्रस्येर् प्राशों में कुछ-न-कुछ कमी 
है, और वह उस कमो को पूरी करने के लिये दुसरे का 
मुँह ताऊत्ा है । जिस ग्राज्ञा पालन के भाव से श्रीरामचद्र ने 
१४ वर्ष धन में दिताए, जिस कर्तथ्य के भाव के कारण 
सीता वन में राम के साथ रहो, और जलती विता में 
कद पढ़ी । मोराढाई बनों-बनों शाती फिरों। खेद है, उसी 
भावी भ्राजहु्स कमी है / तुम्हारा धर्म है कि तम उन 
परिदार-ब रनों को जो शिथिल्न हो गए हैं, फिर उतना ही 
पृष्ठ करते का अत्सह्न प्रयत्न को । ससार को राजनेलिक 
काग्रानपलट! से बिल्कुत अ्न जिज्ञ न रहो । यह सत सम मो 
कि तस्हारा जोवन केवल बच्चों का उलटा-सोधा पालन- 
पोषण करने, भोजन बनाने और थर का हिसाव-किसाश्र 
रखने का है, और राजनोति एस गठे विषय पुरुषों के लिये 





हो हैं। स्त्री और पुरुष के मनोभावों में बड़ा छ्तर है! 
दोनों एक दूसरे के सह हारो हैं, और छोई भो एक य्राणी 
दोनों के कर्मा को सक्षी भाँते संपादन नहीं कर सकता | 

राजनतिक विषयों का परा ज्ञान संसार के श्राधनिक काल 
में केवल झ्रावश्यक नहीं, पर अनिवार्य है | हमें देखना है 
कि संसार के और? देशों दी श्रपेक्षा हमारे श्रयने देश का क्या 
स्थान दहै। हमारे देश के क्लोगों का और देशों भर किस 7 कार 
सम्मान अथवा अपमान होता हैं। हमारे देश के व्यापार 
इत्यादि की क्या अवस्था है और अन्य देश किन- किन विषयों 


माधुरो 
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में हमले बढ रहे हैं । फिर इन सब बार्सो को विचार- 
कर हम निर्णाय कर सकेंगे कि उन बातों को, जो द्मारी 
समझ में हमारे देश में कम हैं, किस प्रकार पूरा कर सके ! 
मुरारीक्षाल सिनहा 
भ भर २ 
०. भारत के नारी-प्माज मे वेबाहिक जीवन 

भारतवर्ष में स्त्रो-पुरुप के बीच वैवाहिक संबंध-स्थापना 
बड़ा हो मूल्य रखती है। जिन नियमों चर सदर्विचारों से 
प्रेरित होकर सहर्षियोँ ने, इसप्रथा का श्रीगणेश किया था, 
वह जादुकार्य संचालन, ईश्वरौ|य सृष्टि रथनार्मक मदत्‌ 
उद्दे श्य-प्‌र्ण करने तथा मानवीय औवन को सरस, उत्फूश्लित 
एवं सारतधर्भित बनाने में शरीर और जीव का-सा सद्दयोग 
देतो है। यद्यपि अ्ज्ञान-तिमिरादन्न-रूढ़ियों ने दूसरा है! 
रूप घारणश कर जिया है, तय्यपि जब किसी आदश दे पत्ति 
का उदाहरण हमारे सामने अर जाता है, सो हम उसकी 
प्रशंघा करती हुई सिहर उठती हैं । अपने विषेले औवन के: 
लिये स्त्री -पुरुप को और पुरुष-स्त्री को दोषी टहराने करे 
हैं । परंत इस ओर ज़रा भी ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाते 
कि वे कौन-से कारण हैं, जिनके द्वारा यह दुःखद समस्या 
उप स्थित होता है ? विवाह इसीलिये छिया आता है कि 
दो प्राशियों की प्रेम-तंश्रियों एक स्वर, एक राग झोर एक 
छय के साथ मंकरित हों। एक उु्दे श्य की पूर्ति के श्र 
सीरमित, पुण्पित उद्यान के दो सुकोमक्ष पुष्प ईर्पो-द्वेप- 
रहित अपनी अपनों सनमोहन गंध सबक़ो प्रदान करते हुए 
संसार के स्वामी के चरण भे समर्पित हो ज्ञायें । कोई यह 
न कट्ठ सह कि ये दोनों पृष्प, यदि एक्र साथ एक मसाला में 
गधे जब, तो वह माला सूं दर न होगी, शोभा न देणी । 

ग्राजकल प्रत्यक्ष देखा जाता हैं कि देषति-औीवन 
बड़ा ही क्लेशकर ओर कलह-पर्ण हो रहा है | बड़े भाग्य 
से हमारे देश में कदाचित * सेकड़ा ऐसे धर मिल, 
जिनमें स्वी-पुरुप का सहयोग पाया जावे और गाहस्थिक 
जीवन, ज़िंदगी का बी न समम पहना हो । हमारो 
समझ में इसका सवसे बढ़ा कारण उन नियमों और 
आदेशों का पालननन करना दै, जिन्हें हमारे दूरदशों 
ऋषियों ने हमारे किये बनाए थे। उन्होंने वेबादिक-क्ृत्य 
को केघनञ्न लोकाचार की द्वी बात न रखकर धर्म का एक 
अंग बना दिया, ओर उसकी नोंव इतनी सुर कर दी कि 
इृदलोक तथा परल्नोंक-संबंधी केसा ही दी्घेकाय विशाल- 
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सबन उस पर निर्माण किया जा सकता है। उसे कोई 
बयंडर, कोई जल्-प्रलयथ ओर कोई भयंकर भूचाल नष्ट 
नहीं कर सकता । वह जैसा आज है, वेसा ही सदा रहेगा। 
वह अचक्ष है, अठल है तथा अर्ताकिक लोकिक है। हमारें 
देश के जैसे अन्य नियम संसार से विभिन्न और अद्वितीय 
हैं, बसे ही वेबाहिक नियम भी । पाश्चात्य सम्यता और 
मुत्रिज्लम विज्ञास-प्रियवा का उसमे रंच-सात्र भो संपक 
शहीं । यदि दूसरों की नज़र में विवाह केवल्ल जीवन के 
आनंद की वस्तु है, तो हमारे यहाँ घार्मिकता का सबसे 
बढ़ा अंग है। स्त्री का समान पद, समान अधिकार है, आर 
वह पुरुष का आधा अंग है। पुराने वर्ख्ों ढ्री तरह जब 
चाहा. तब बदल डाल्नेवालत्ती चीज़ नहों | वह् मनुष्य का 
ख़िज्लौना नहीं, जोवन की सं गिनी है । सुख-दुःख, पाप-पुण्य 
की साभीदार है । जते उछाल कर, अंगूठी बदलकर या 
नमाज़गाह में क़ाज़ो साहब के हुक्‍्मनास को ईश्वर का 
फरमान सममभकर लोक पीटने का मसला हमारें यहाँ नहीं 
है । इसका नाम है 'पाशिग्रहण-पंस्कार!। और वह भी 
इस प्रकार कि शपथ देकर, देवताश्रों को साक्षा करते हुए, 
ग्राशस्म श्रादर-पुर्यक निर्वाह करने का वचन देकर रृढे 
संकल्प करना । यदि हमारी बहने ऋषि-प्रणीत वेवाहिक 
नियमों पर ध्यान-पुर्वकु विचार करें, तो उनमें ऐपी-ऐसी बान 
मम जगी, ओ विचारशीकता की पराकष्टा को पहुँच चुकी हैं । 

प्राचीन प्रातःस्मरणीय आदर्श दे पतियों के जःबन-कार्य- 
डाल की और दृष्टिपात करने पर, उनके चरित्रों क! मनन 
श्रौर विचार करने पर प्र'्येक बात बड़ी सरह्नता-पूर्वक 
समझ में श्र। जाती है | बहुत-सो शंकाएँ, जो ह भारी बहनों 
ओर पुरुष स्रमाज में उठती हैं, उनका खडन हो जाता है । 
इस विषय की विशद्‌ विवेचना मेरा भ्रमीश्ट नहीं है । 
में तो थोड़े शब्दों में आजकत्र की उन चक्नत बातों की 
श्रोर पाठक-पाठिकराओं का ध्यान आक्ृष्ट करू गी, जिनझे 
कारण वेवाहिकओवन जेसा चाहिए जैसा नहीं होता, 
उत्युत उसके विपरीत दुखदाई ढवोता है । 

यह तो मानी हुई बात है कि हमारा देश शिक्षा में 
पयपे पिछड़ा हुआ हैं। शिक्षा ही उदच्चनति, विक्राश और 
स्वावतंब का सहारा है । शिक्षा की हीनता ने ही बुराइयों 
का अंढार हमारे सिपुर्द कर दिया है। विवेचना बद्धि हमार! 
पराथ छोड गहे है । ऐपो दशा में मो परिणाम हो ना चाहिए, 
बह हमारे सामने है। चेंकि माताओं में शिक्षा का एकदम 
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भ्रभाव-सा है और पृरुष-समा|ज उन्हें केवक्ष क्रीड़ा-संभोग 
की एक सामग्री समझता है। इसलिये झआाहार-विह/र का 
कोई नियम नहों, मनसानी-घरजानों वाल्ली कहावत 
चरिताथ हो रहा है । बेसेज् विवाह, बाल-विवाह, बृद्ध- 
जिवाह की धूम मच्ची हुई है। लड़कों यह नहीं आनती. 
कि विवाह क्‍या चीज़ है, इसका क्‍या उहेश्य है। जिसके 
साथ उसे जन्म-भर बिताना है, वह रूप, गुण, शीक्ष में 
उस्तके अनुरूप है या विपरीत, इसके आनने का उसे अधि- 
कार नहीं । माता पिता अपना बंधन काटने के द्िये २से 
जिसके गले चाहें मद दें, संद की तरह लड़की का यह 
फ़ज्े बना दिया गया है कि वह चुपचाप विना किसीः 
प्रकार संचरा किए, उसके साथ हो ले । यही हाक्ष दूसरी 
ओर बाक्नकों का है| वह यह नहीं जानते कि यह कौन-- 
सी बला हमारे सिपृद की जा रह। है, और इमार! उसके प्रति 
क्या कतेध्य होगा | कहीं रुपए के क्रोभ से, कछ्टों भव-- 
बंधन काटने के विचार से, और कहीं माता-पिता की हाजत 
रक़ा करने के लिये ब्याह का आाडंबर रचा जाता है ! 
यदि लड़की सुशील है, तो ल्डड़का महा उजड़ु है। यदि एक 
ओर रूप की राशि है, तो दूसरी ओर कुरूपता का प्रत्नय- 
पुज । यदि श्रीवर ३० वर्ष के हैं, तो वधू अभो योंद सें 
खिल्लाने योग्य श्रीवर की बालिका प्रतीत द्वोती है | कहाँ 
लड़की ककंशा है, तो क्का नम्नता की आीती-मागती- 
तसवोर है। श्रावख़िर, यह सब सामान जान-बुमकरु 
विपमता उपस्थित करने के क्यों किए जते हैं ? क्षोग 
कहा करते हैं 'कंडली! मिक्ष गई, पहले विचारों तो कि. 
यह कुंडल्ली है क्या चीज़ ? किस उद्देश्य-पूर्ति के किये: 
इसका आर्विभाव हुग्ना? उसमें रूप, गुण, स्वभाव, 
समानता मिल्षाने के क्या अर्थ दें ? हम खुले तौर से यह 
कह देना चाहती हैं कि इस कुंडक्नी की श्राड़सें पंडितों 
द्वारा उसका असहनीय दुरुपयोग किया जा रहा है, और 
उसकी आइ लेकर दंपति-जीवन पर पसरेभ्राम भ्रत्याचार 
हो रद्दा है । यदि कुंडली का उचित डपयोग किया जावे, 
तो दिनदहाड़े यह लुट नहीं मच सकती । आगे हमारे 
यहाँ स्वयंवर-प्रथा थो । वर-वध्‌ एक दूसरे के स्वाभाव, 
गुण, योग्यता को आनकर अपना अभविष्य-जी वन-पथ 
निर्धारित करते थे । जीवन-परयत स्नेह -भ्रद्धा के पवित्र- 
पाश में जकडे हुए सफलता-पूर्वक इस मद्गती यात्रा को 
समाप्त करते थे | कुछ समय बाद यह प्रथा ल्ञोप हो गई 
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ओर धालक-बाल्िकाओं के संरक्षकों ने अपनी हच्छा तथा 
'सुविधाशों के अनुपार वैवाहिक कार्य करने का ढंग 
निकाद्ा | लड़की-लढ़के की सम्मति को कोई ज़ख्रत 
हीं रही | तभी से दंपति-जोवन दुःखमय हो चल्ता । माता- 
!पिसा तो कुछ समय में चल्ध बसे, अब सारे भार-वहन का 
ायित्व दंपति के गलले पढ़ा | दोनों के स्वभाव, गुर्णों में 
पन्नच्नता है। बप, तांइव-नृत्य का नाटक गुइश्थी के रंग-संच 
पर मचने रूगा। पग-पग पर अड़चन दैं। दोनों एक दूसरे से 
पेंढे हुए हैं। फत्न भ्रधिकतर यही देखा जाता है कि पुरुष किसी 
दूसरी प्रमिका की खोज करता है, और स्रो अन्य प्रेमी की । 
अबानो का जोश उनके चरित्र को अष्ट कर देता है। चरित्र अष्ट 
होने पर इस जीवन का क्‍या मृद्य रह जाता है, इसका अनु- 
मान हमारी बहने स्वयं कगाः ले । ऐसे घर में यदि संतान 
उत्पन्न भी हुई, सो उसका कितनी उचित रीति पर देख- 
रेख, द्वालन-पाक्षन हो सकेगा, इसके लिये कु भी 
कहना स्यर्य है | उस संतति का भविष्य सवंथा अंघ- 
कऋारसय हे। ऐसे अगणित उदाहरण उपस्थित होते 
जहते हैं। 
इस दुःखद समस्या का प्रतिफल विशेषकर स्थ्रियों को 
ही भोगना पडता है।पति के नित नए प्रहार सहते- 
- खहते कोई तो मोवन-द्वो ज्षा को ही समाप्त कर देती हैं, 
कोई दूसरे धरम में भटक जाती हैं, ओर कोई दुराचारिणी 
होकर कुल-मान को नाश कर बेठती हैं। उधर पुरुष 
स्वच्छुद होकर अपन! नया रास्ता अश््तियार करता है। 
“ब्यभिचार को मात्रा दिनोंदिन बढ़तो है। देश का कल्याण 
केले हो ? एक भत्ते घर को बात मैंने स्वयं आँखा देखी। 
अमीर धर की एक रूपवती लड़को सामान्य घर के एक 
: आप के साथ ब्याह कर झाई। पति का व्यवहार पत्नी 
के प्रति बड़ा हो शुष्क था | हर समय धोंतत और गाक्ियों 
- द्वारा उस लड़की का सत्कार होता था। पतिदेव ९-६ 
- वर्ष से एक बार भी स्त्रो से प्रम-प्चेक नहीं बोले । पति 
को अवद्देज़ना देखकर घर भर उसके पोछे पड़ता था। 
मार-पीट भी की जाती थी | अत्याचार से लह़कों आकुद्ध 
हो गई, उसने प्राश-स्थाग करने की ठानो । यह जानने पर 
- घरवाद्धों ने उसे ओर भो तंग किया | अंत को वह एक 
दिन घर से निकल्ष गई और कुचक्रियों के फंडे में पहकर 
- बेश्या-बृत्ति स्वीकार कर बेठी | वह अब तक मौजूद है। 
: अति-देवता समाज पे भ्रत्मम कर दिए गए और आजकल्ध 


माधुरी 
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बढ़ा ही दुःख-पूर्ण जीवन बिता रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाइ- 
रण हैं। प्रसंग-वश मेंने संकेत-मात्र लिख दिया है। 
वेवादहिक संबंध बढ़ी ही ज़िम्मेदारी का प्रश्न है। समाज, 
देश और धम का बहुत बढ़ा दारोमदार दस पर निर्भर 
है । क्बको-जलडके की सम्मति कोेकर, समानता के 
गुणों का मिल्ञानकर, माता-पिताओं को जिवाह-संदंध 
करना चाहिए। चाहे पृत्र हो, चाहे पृत्री, सब उसी परम- 
पिता परमात्मा की सृष्टि के अंग हैं | एक-सा प्यार, एक- 
सी भावनाएँ, दोनों के साथ रखना चाद्दविए | त्वड्कपन से 
लेकर ब्याह होने के पूर्व तक शिक्षा द्वारा उन्हें परिपक्त 
कर देना चाहिए । और जब तक वीर्य पक्का न हो जावे, 
और व्याह का झर्थ ससमने की उनमें समझ न आा जावे, 
कदापि ब्याह न करना चाहिए। ब्याह करने के पूर्व लड़का- 
लड़की की सम्प्रति लेना, उनमें अनुरूपता देखना, संरक्षकों 
का मुख्य कतंच्य होना चाहिए। उनमें समान योग्यता, 
स्वास्थ्य, सोदय, आधिक स्थिति, कल्त-मान एक-सा 
होना चाहिए। क्ड़की के माता-पिता का यह धर्म है 
कि जब तक जक्ढ़के को इस योग्य न देख ते कि वहद्द 
अपने पोरुप द्वारा अपनी पत्नी को संतुष्ट रख सकेगा, व्याष् 
न करें । कुंडल्ली का मिलना या पंडितों की स्वाकृति-सात्र 
पर अंध-विश्वास करना मूख्वता द्वोगी। साता-पिता का 
यह भी फ़ज़ है कि अपनी संतति को गृह-कार्य के अति- 
रिक्न सदाचार, दांपत्य-स्मेह, कर्तंव्य-पालन की भी शिक्षा 
दें। ऐसे सुशिक्षित दो सुमनों को जब प्रेम-प्रथि द्वारा किसी 
माक्षा में पिरोथया जायगा, तो वास्तव में वह पृष्प-हार 
चतुर्दिक प्रशंधनीय होगा । उसके द्वारा जो संतान होगी, 
वह भी सुशिक्षा-संस्कार से संस्कृत होकर अपना और 
अपने देश का कल्याण करेगी | सृहस्थी का कलह-कांड समाप्त 
हो आवेगा, व्यभिचार की सात्रा कम होगी तथा विधर्मियों 
का प्रहार हमार ऊपर कोई प्रभाव न ढाल सकेगा। 
प्रायः देखा जाता है कि क्रक्षपन के खेल-कद में हो 
लड़के और लड़कियों में अनेक दुगुश आ जाते हैं। 
माता-पिता ब्ाड-प्यार में उस पर कोई ध्यान नहीं देते + 
ज़रा समक आई नहीं कि गृड -गुड़ी का ब्याह होने लगा । 
आपस में भी बच्चे यह खेल खेलने क्गते हैं। इधर छोटी 
हो उम्र से ब्याह हो गया। उनके सारे अंग हृष्ट-पृष्ट-परिपक्क 
नहों होने पाए, और ज्ञोकाचार प्रारंभ हो गया। थोड़े हो 
समय में जोवन का हाल होने लगा । उनसे एक सो संतान की 
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आशा महीं रहती, भौर यदि हुई भी तो निर्यत्ष झौर अरुपायु। 
कुछ क्लोगों का परिपक्क अवस्था में ब्याह हुआ भी तो 
समय-कुससय का विचार छोड़कर अ्रह्मचय नष्ट करने में 
इतने तप्लीन हो जाते हैं कि श्रपना ओर अपनी स्त्री का 
जोवन भार-स्वरूप बना देते हैं । युवावस्था के वेग में 
पनियर्मों को भूल जाते हैं | यही हा दूसरी श्रोर का भी 
है। ब्याह के समय से लेकर भागे स्त्री-पुरुष के आाद्वार- 
विहार के केसे व्यवहार होने 'बाहिए, हसका अनेकों जगह 
वर्णन है। ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ में हस विषय पर बहुत ही 
विस्तीर्ण विवरण किया गया हैं। हमारी सुयोग्य माताधओ्ों 
और बहनें को हस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पुरुष- 
समाज को अपनी चातुर्य-शिक्षा द्वारा दंपति-अऔवन को सुख- 
मय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । जिप्त धर में स्त्री-पुरुष 
का सहयोग है, सचमुच ठप घर में, दरिद्रता होने पर भी, 
दारिद्रय कष्ट उतना दुःखद प्रतीत नहीं होता । एक दूसरे के 
प्रति सहिष्णुता शोर दारता के भाव ही सदैव रहने चाहिए। 
पुरुषों को स्त्रियों को हेच नहीं समझना चाहिए, ओर स्थ्रियों 
को पूरुषों के प्रति सहृदयता के विचार रखना उचित है। 
यदि विवाह-बंधन होने के पहले उपरिक्षिखित बातों की ओर 
ध्यान देकर सप्रानता का दृष्टिकोण समक्ष रख लिया जावे, 
तो दुर्दशा उपस्थित होने की नौबत ही ने आवेगी । 

हमें विश्वास है कि नारी-द्विताचितक मानव समाझ् और 
डदार बड़ने इस विषम्ता को मिटाने तथा वेवादिक जीवन 
को सारगमित एवं सुखद खनाने के अ्रन्य उपयोगी उपाय 
कार्य में परिणत करने का प्रयत्न करंगो। में मंगलमय 
अगदीश्वर से भो प्र!र्थना करती हूँ कि प्रभो ! हमारे अंदर 
सदूयुक्धि, सदूविद्या ओर सदुगुण देकर हमारा तथा हमारे 
द्वेश का येढ़ा पार क्गाओं । 

लोक्षावती देती 
र्( है ऊ 
३. महारानी द्रोपदी 
अहल्या द्वापदी साौंता तारा मन्दोदरी तथा ई 
पं्चक ना स्मरेत्ित्ये मद्दापातकनाशकम्‌ | 

इसारे घरम-शास्त्रों में हौपदी का नाम प्रासःस्मरणीय 
अतक्षाया गया हैं, परंतु दम क्षोगों के हृदयों में द्रौपदी देवो 
के चरित्र के विषय में भाँति भाँति के विचार हैं। अब “पं चक॑ 
ला या “पंच कन्या! के पाठसेद पर तड़ना उचित महों; 
पकितु द्ौरदी के पावम चरिन्र को इमारे धर्स-प्रथों में 


इतना महत्व देते हुए उसके नाम को प्रातःस्मरणीय 
ओर पापनाशक शब्दों से क्‍यों ध्मरण किया गया है 
इसका चित्रण करना ही मेरा ध्येय हैं। यह दुर्भाग्य की बात 
थी कि औपदी का जन्म महाभारत के पतित काक्ष में हुआ। 
मद्दाभारत का काल एक पतित काज्ष था, यद्यपि उस 
समय भारत की स्वतंत्रता के कारण यह देश घन धान्य 
और शू्रवीरों से पूर्ण था । 
संभव हैं कि एक मनुष्य ज्ञान और शौर्य-संपक्ष होकर 
भी हृदय शून्य हो । हम क्लोगों को पिश्वास है कि महा- 
भारत काज्ष में घम की मर्यादा लुप्त नहों हुईं थी, भ्रौर लोग 
घर्मोनुयायी थे । परंतु यह सर्चथा असत्य है। वर्योकि भ्र्म- 
राज युघिष्टिर, जो कि उस काल के धर्माचार्य होकर भी 
अपने भाइयों से जुआ खेलने गए, जि जुए का परिणाम 
उनका नेतिकपतन और भारतवर्ष का सर्वथा हास हुआ ! 
जिस जुए के विषय में वेद भगवान्‌ ने स्पष्ट आज्ञा दी है-- 
“अक्लेमादीव्य: कृषि. कृषस्व बहुमम्यमान ।! 
अथोत्‌-- “जुश्मा मत खेलो और संतुष्ट हो खेतो करो।० 
इस बात के मानने से कोई हनकार नहीं कर सकता कि 
जुश के कारण ही महाभारत का यहा युद्ध हुआ था। 
यदि घर्मराज युधिष्टर जुए के व्यसन में पढ़कर अपने 
भाइयों श्रीर स्त्री को बाज़ी से रखकर अपनों “घार्मिकता' 
का परिचय न देते, तो भ्राज इस गौरव से भारतवर्ष को 
स्वतंत्र कहने के अधिकारी द्वोते । अस्तु । 
युधिष्टिर ने जो कुछ किया, वह व्यक्न में पढ़कर; परंतु 
बेचारी अ्वला द्रौपदी की जो दशा सहसतनों विद्वानों और 
वीरों के समक्ष हुईं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम द्रौपदी 
को बुद्धिमती और विदुपी कष्ट सकते हैं, पर बीर पत्नी, थीर- 
नारी नहीं । हतिददास के प्ृष्ठों में आज तक किसी दीर-पशी 
का साधारण अपमान भी नहीं सुना गया-दुर्दशा की 
बात ही कया । मुझे क्षण्ता आती है कि धर्मराज युतिह्िर 
जुए में धर्म को साक् पर रख देते हैं, और स्त्री की 
दुर्दशा होते देखकर धर्म की दुह्ाई देते हैं ! 
झाजकल्ष के पतित काक्ष में भो कौन ऐसा पति है [जो 
अपने प्राण-त्याग से पूर्ष अपनी रजस्वला पत्ी को दाँव में 
ट्वार जाने के कारया युधिष्टिर के समान ऐसी आज्ञा देशा-- 
“एकवस्रा खघोनीवी रोदमाना रजस्वला | 
सभासागत्य पाश्वाले इशवश्लुस्स्याअतो भव [” 
अर्थात््‌-“है डोपदे ! तू रजस्वज्ा होने के कारस 


द्र्घ मधुर 


एक कपद़ा, नीची तगड़ी पहने रोतो हुई सभा में आकर 
समुर के खामने हो !!” झहा | केसा करुण दृश्य था। पाठक 
और हमारे दोनों के लिये केसो कटिन परोक्षा का अवसर 
है | एक अवबला के अपमान के किये क्या-क्या धिघियाँ 
रची जा रही हैं! समा में बढ़े -बढ़े विद्वान बढ हैं, परंतु 
विक्कार है, उतको विद्य, को, जिसके पतासने एक देती पर 
घोर प्रत्याचार करने का पह्यंत्र किया जा रहा है ! 

दुःशाखन के वेश में नरपिशाच अपने कठोर शब्दों से 
संबाधत करता हुआ एक देवों के केश! को पकडुकर सभा 
में लाना चाहता है। प्रोपदी पुकार रही है, परंतु उसका 
आत्तस्वरर श्र करुण-फ्रंदन उपके हतय पर थोड़ा भी 
प्रभाव नहों डालते ! में उस कहुश-क्रदन को पाठकों के 
समक्ष रखना चाहता हूँ--जिस क्रंदन से जन्म के शश्रप्नों 
का हृदय भो हृविस हो सकता है--उसको सुनकर भाई के 
हृदय पर कुछ सो प्रभाव नहीं पदसा [ केंघ्तो अवस्था है ! 

द्वौयदों कद्दती हैं-- सभा में बई -बड़े विद्वान, कार्य- 
निपुण गुरु के सदश बढ़े तथा इंज़ के समान लोग बंढे 
हैं, उनके आगे में नहों खद्दी हो सहृती । है ऋर कर्म 
करनेवाल्षे, दुष्ट चरित्र ! मुझे, सभा के बीच से नंगी मत्त 
कर, मुझे मत खोंच । है दुष्ट ! यदि इंद्र-स्टित सारे देवता 
भी तेरी सहायता करगे, तो भी तुमे शंडव तेरे कम के 
किये कमी क्षमा न करेगे । 

“महात्मा युविष्टिर घर्मात्सा हं , धर्म अ्रत्य॑त सूक्ष्म है, 
भ्रीर कठिनाई से देखा आता है। में पति के गुणों को ही 
कह सकता हूं, परिमाण सदश छोटे दोषों को नहीं। 
यह बुरा कम है, मो ते मुझे रमस्वल्वा-इशा में कौरवों के 
सामने खींच रहा हैं, पर तेरी कोई नहीं निंदा करता, अवश्य 
तेरे पश्ष में सता हैं । बिक्कार है कि सरतवंशीय क्षत्रियों 
का घर तथा चरित्र नष्ट हो गया है, जिससे आज सारे 
फोरव बठ हुए कीरवरूपी समुद्र की वेज्ञा को देख रहे 
हैं ।दोण, भीष्म, विदुर और धतराष्ट्र हन सबसे बल 
नहीं है, वयकि वे मेरे धमं को नहीं देखते ।”? 

ऐसो भयंकर दा में भी द्रोपदो अपने पति को बड़ी 
भूल पर ध्यान नहीं देती । उलझी हीन दशा सेँसी उसका 
पति घर्मास्मा है।यह यधिष्टि की निंदा! अपने कानों से 
नहीं सुनना चाहती। यह पूर्वीय सभ्यता का एक बड़ा चिह्न 
अजकक्ष भो मूख्ख-से मृख देवी में दष्टिगोचर ह्वोता है। 
स्‍त्रो का धर्म, पति को सेवा भ्रवश्य है, पर उसकी 
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दासी होना नहों। उसका अविकार धर की वस्तुओं पर 
है, ओर वह अपने घर को स्वामित्ती है | पति का 
काम बाहर से ध्र्थोपाजेन करता और स्त्रो का कास 
उसका यथावत्‌ उपग्रोग करना है । पुरुषों की शिक्षा 
में जो बाते आ्रवश्यक हैं, वह स्त्री शिक्षा में बिलकुल 
विपरीत । द्रीपदी जित है, जेता उसको इफ़्जत उत्तारना 
चाहते हैं, पर वह भीरु स्त्री की तरह चुपथाप नहीं होः 
आती । वह रजस्वक्षा-दशा में है. परंतु इस नीचता के लिये 
कौरवों के बीरों श्रौर विद्वानों को घिक्वार सकती है। 
सचमच यदि द्रौपदी में हतना बल होता कि यह पडा 
को भी अन्याय के नाभ पर घिकारती, तो यह कंदाचित्‌ 
संभव नहीं था कि पराजित द्रीपदो के लिये भी पांडव 
प्रथम अपने को बलिदान ने करते । 

कविवर भारतरि ने चन-पर्व के कुछ भागों को लेकर 
किराताज नीय नामक काव्य को रचना को है। कवि का 
काल विवादास्पद है और हमारे लेख के विषय से भिन्न है 
तथापि यह कहना आवश्यक हैं कि उस महद्दाकृति का 
काल पाँचवीं शताब्दी के श्रत या छुटो के आदि में हुआ । 
उच्च समय कवि ने द्रौपदी का उपदेशिका के रूप से 
अपने काव्य में पेश किया है | कवि की दृष्टि सें दौपदी 
ही उपयुक्रत्पात्र थी, जिक्ने युविष्टिर को करुणा-जनक 
शब्दों में इस महा भ्रपमान के प्रतोकार का उपदेश दिया । 
कवि को अपने पात्रों में छेपा क्ोह अ्रस्य पात्र उपयुक्त 
नहीं मिला, जिसके द्वारा वह पांडवां को जोशीले शब्दों 
से यद्ध द्वारा बदला लेने को उत्साहित करव/वा । ज्ञात 
होता है कि उस समय स्त्री-जाति की अवस्था गिरी हुई 
नहीं थी। स्थ्रियों में केवज सुदुता ही नहीं थी, वह समय 
पर क्रोध भा द्विज्ा सकतो था । कायर पतियों को 
उत्साहित करने के लिये स्त्री श्रमोध-शक्रि है। क्योंडि-- 

से ज्त्रिगस्ताणसह: सन! यस्‍्तत्काएक कर्म यस्‍्य शाक: 

“बी क्षत्रिय है, भो कि रक्ष। कर सकता है। वही कामुक 
है, जिपमें कम करने को शक्ति है। क्लोग केवल नाम-मान्न के 
इन दानों शब्दों को धारणक वचन को क्क्षण-हीन बरतेहैं।'" 
श्राजकल्ल की भाषा में “तुम क्षत्रिय घोर हार्मक शब्द को 
कलंकित कर रहे हो, भ्रतत्व तुम्र क्षत्रिय कहना छोड दो 
और धनुप भारण सत करो 7!" 

“तुम शोग् पर्चत पर जाकर सहपि व्याल के बचनों को 
सफब् करो, पर्थाद तपस्या कर यूद्धलाक़ि ढ़ो प्राप्त कर छोर्वों: 


झपेष्ठ, रे२३े लु० सं> ] 


से हुस अपमान का बदला लो । हमारों प्रसब्ता का वही 


दिन होगा और में उसी दिन तुस्दारा श्राक्षिगन करूगी 7? 

कैसी उचित घमकी है | अर्थात्‌, विना बदद्वा लिए तुम पति 
कदलाने के योग्य नहों हो | भारवि के इस वचन से वर्तमान 
सभी स्त्रियां को शिक्षा क्षेनी चाहिए। वे उपमोग के क्षिये 
नहीं हैं, परंतु जयनशील पति के आनंद की दायभागिती हैं। 

द्रौपदी जैवी सचरित्रा देवी के साथ जो व्यवहार कौरवों 
ने किया, वह समाज की दृष्टि में कभी क्षम्य नहों कइला 
ज्पक्ृता और संसार के हतिह्वास में यद्ष उनको पाशविकता 
काक्े अक्षरों में सदा खुदी रहेगी। महाभारत के पृष्ठों में कर्ण 
का वचन कैसा नि ई-- 

“देवताओं ने स्त्री के लिये एक पति निश्चित किया 
है। है दुर्योधन ! परंतु यह द्वीपदी अनेक पतियों की 
पवी है अ्तण्व कुलटा है ।” मद्राभारत के इतिद्ाप्त में 
कर्णा एक वीर है और उसके मुख से यह वचन केघा 
खेद-स वक है। मैं इस लेख में यह विचार करना नहीं चाइता 
कि द्ौपदी पाँच को स्त्री होने के कारण दोपिों है या 
नहीं । चाहे जो कुछ भी हो, बौरदों की यद्व उक्लि न्‍्याय 
संगत होगे पर भा ईप्पॉ-पूर्ण है । उनकी संडली में सभी 
इपमझीदी हैं और थे उपजीवष के लिग्रे घमं की परवा नहां 
करने | कारव! का नतिक-पतन होगया था, जेसे समय- 
समय पर ईसाइयों में पादरियों, मुसलमानों से मुन्नाश्रों 
और हिंदुओं में पंदे ओर पुशारियों का हो गया है। घम 
फे टेकेदार के अधिकार से यह लोग स्याय को अन्याय शरीर 
वअन्याय को न्याय अपने धरमम-प्रंधों के नाम पर कर दिखाते 








मदिला-मनोर॑जन 


हैं। कौरवों की सभा में द्रोण, भीष्म और विदुर सभी थे 


ध्ष्ध६ 


पर सबड्ी जीभ खींच त्ली राहें थी और ८ भो करना 
उनके सामथ्य से बाइर की दात थी । 

भीष्म बद्ुं सहात्मा ४८, पर इस अवसर पर उनका 
कथन सुनकर सभी दंग हो जाथगे-- 

“बलवान मनुष्य जिसे धर्म कई, वही धर्म है। धर्म के 
मार्ग में निबंल मनुष्य मारा जाता है !? जहाँ ऐसे धर्म 
के लक्षण किए जावे, वहाँ की क्या मर्यादा ? इसी झघ- 
परम्परा के कारण महाभारत का महायुद्ध सारत के सर्वे- 
नाश का कारण हुआ । द्रौपदी का चरिश्र केसा था, यह 
पाठक विपरोतरक्षोय योद्धाश्रों के चरित्र से तुक्लना करें । 
लेख ४ उपयुक्र वाक्य में कहा है---'“मनृष्य अह्ृल्या, द्वीपदो , 
सीता, तारा शोर मंद दुरी हन पाँच स्त्रियों को स्वदा स्मरफ 
करे ।” इन पॉँचों देवियों का जीवन सुखमय नहों बीता। 
प्रायः सभी ने अपने पतियों को समय-समय पर मार्ग बत- 
लाया । अ्रव द्रोपदी का चरित्र सबके सामने हैं। मरे-से 
पांडवों में शक्ति कासंचार करने वाली, समय-समय पर अपन! 
राजसी अवस्था की याद दिल्लाकर उनको भडकानेवा छी , पति 
फे लिये सवस्व अरंण करनेंवाली, कृष्ण को अनन्यभक्रा 
द्वीपदो का चरित्र प्रत्येक बालिका को आज भी स्मरणीय है। 

ग्राज उनसे भी बढ़ी-चढ़ी देवियों की आवश्यकता है । 
मो शिक्षिता होकर भो युद्ध करना जानतो हैं, थे केवल 
पतियों को घिक्वार से ही न तिरस्कृत करें. पर प्रपमान 
के भ्रतीकार को रचय॑ दूर करने में उचद्यत रहें । 

जगदीशचद्र शास्त्रा 


अननसन>+_-_->क ० 
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४ छुपकर तंघार हैं आज़ ही आडर दीजिए !! 

! स्वामी रामतीर्थजी महाराज द्वारा प्रशंसित ओर अनुभूत 

| दो अमूल्य रत्र 

क (१) श्रीवेदालुदबन - रचायता, प्रासद्ध आातमदर्शी बाबा नगीनासिंह : एड्ट ४८६ +बाढ़या काग़ज़ व 
( छुपाई ; संदर जिल्द मूल्य २), सादी १॥)! इस पुस्तक की श्रमूल्य उपयोगिता की प्रशंसा स्वयं स्वामी रामती्थंजी 


सहाराज ने का था । कमका 
सार दया गया हें | चामक प्रूपा 


नोट--य दोनों पुस्तक उदू र 
न विपयी के महारथी थे | 
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ज्ञानकांड, बंध आर मोक्ष इन्हीं तीन स्तंभों में बड़ी हो सरल झ्ापा सें वदो का 
शित्र ग्रह पस्तक स्वर्ग की नसेनी कही जा सकती 
पदिएु | यह सृल्‍्य इस पुस्तक को ग्याछ्याघर-मात्र है | 

(२) मियारल मुकझाशफ़दह (श्रथात 'साक्षात्कार की कसोटी!)--लेखक, बाबा नगगीनासिह अआत्म- 
दुर्शो | एषट १७१ ६ छुपाई उत्तम; साजलद॥]) सादी ॥) यद्द पुस्तक छांदोग्योपानिषद्‌ के छठे प्रपाठक का विस्तृत 
सरल हिंदी-अन॒वाद हैं । 'आत्म-साक्षात्कार! के लिये यह पुस्तक अपने ढंग की अनूठी ह । स्वामीजी ने आत्स- 
दु्शन के संबंध में हस पुस्तक के अपना सहायक माना 
था | पमया के थाग्रह से हिंदी-अनुवाद प्रकाशेत किया गया हूं | पुरुतका के रचायता 


। तुरत सगाकर 


। प्रव्यक घर्म-जज्ञास को ख़रीदना चाहिए । 


९१७९ 


पता--रासतीथे पडिलकेशन लीग। लग्वनऊ 
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१. अध्यात्म-रामायए और राम्नच रित-मानस 

झंप्रति हिंदो-साहित्य-संघार को अत्युत्च अवस्था में 
पहुँचाने के निर्मित्त अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार की 
च्ेशएँ एवं परिश्रम किए जा रहें हैं, ओ हम लोगों के 
अविष्य के लिये सीभाग्य का चिह्न है । 

यह कहने भें किसी को आपत्ति व होंगी कि जो 
धाहित्य-ज्ञान संस्कृत-भाषा में है. वह सहस्तरशः विद्वद्र्यो 
द्वारा उथोग करने पर भो अभी हिंदी भाणा को प्राप्त नहीं 
हो सका है | संस्कृत का प्रचार कास्त के विपरीत प्रवाह से 
म्यूनातिन्यून हो रहा है, जिससे हम साद्वित्य-ज्ञान ही को 
नहीं, वरन्‌ धार्मिक-विचार भी जानने के लिये पर-मुखा- 
पेक्षी हो रहे हैं। यह शोक का स्थान होते हुए भी इसके 
सुधार को ओर किसी भी महोदय की दृष्टि न अब तक 
डाई है और न जाने को संभावना है | 

अपतः हिदी-साहित्य ही दो सवाग-पुर्ण बनाना हम 
खोगों का परम कतंब्य है। हिंदी-साहित्य में मौलिक प्रंथ 
अथवा संस्क्ृत-ध्रथों को सरक्ष दिदी-भाषान्॒ाद द्वारा सर्च 
बुद्धिआहा विचार भर देना परमावश्यक दै। 

यद्यपि अब शायद ही कोई ऐसा संस्क़ृत-प्रेथ शेप रह 
गया होगा, जिसका हिंदी-भाषानुवाद न हुआ हो | पर॑तु 
यह एक सर्वमान्य बात है कि ओ वृछू साहित्य अरब तक 
हिंदी-माषा को प्राप्त हो सका है, घट सब प्राचीन संस्क्ृत- 
झरथों से हो क्वाया गया है। इसी प्रकार यह भी मान लेने 
में कोई प्रतियंध न होगा कि शितने प्रंथ इस समय हिंदो- 


भाषा में प्राचीन कविगर्णो के प्रचक्षित हैं, प्रायः इन सवकर' 
मूल आधार संस्कृत-प्रंथ ही हैं । 

सेसवतः अबतक ऐसे संग्रद-प्रेथ नहीं तयार हुए हैं,जिनमे" 
प्रचल्लषित हिंदी-काव्यों का संस्कृत-कार्ब्यों द्वारा ।बंब-प्रतिविक 
भाव पूर्ण तया दिखल्ाया गया हो | कारण, इसका यही कह! 
जा सकता है कि संस्कृत-विटद्गणा स्वभावत:ः !हिदो-काल्यों 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । यदि वे थल्प समय के 
लिये भी अपनी दृष्टि हिंदी-काज्यों पर डाले और यह 
कहने की कृपा त्याग दें---“हां वह तो सापा-प्रेथ है”, तोः 
उपयुक्न प्रकार की पृस्तक अच्छी संस्या मे संदरई)त हों! 
धकतो हैं । 

आधुनिक काल से जओ सम्मान एवं स्थान श्रीशोस्वासी 
तुल घीदासजी-कृत रामायण को हिंदी-साहिस्य में प्राप्त है, 
धह अन्य हिंदी-भाषा के प्रथों ही को नं, वरन स॑स्कृत- 
प्रंथों को भी नहीं प्राप्त है। श्रीतुल्सीदास-कृत रामायरः 
की प्रशंसा भारतवर्षीय विद्वानों ने ही नहीं, वरन्‌ 
भ्रन्य देशीय विद्वानों ने भी मुक्ककंठ से की है। भारतवर्ष में 
तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं, जो उपयुक्र पस्तक से 
समलेंकृत न हो । ह 

विचारणीय विषय यह है कि क्या श्रोतजलीदासओं 
ने भी किसी संस्कृत-प्रेथ से सहायता ख्रेकर अपना 
अमुल्य रामायण-रत्र श्मृज्ज्वल किया है ? क्या भावाप- 
हरण के दोष पे श्रीतुब्बसीदापजी भी नहीं वंखिक्त 
रह सके ! 


ज्येन्न, ३०३ तु० सं० ] 





मैं अपनी क्षद बुद्धि से एक महान्‌ कि को दोषो न 
खहराते हुए भी ध्रीभ्रध्यात्म-रामायण और हामचरित- 


मानस के पौद्यों की सरशता दिख़ब़ाने का प्रयतष 
करूँगा । 
अध्याप्म-रामसाययकार बहुत अ्रतिशयोज्नि-पर्ण 


अर्यान के बाद्‌ कथा प्राइंभ करते हुए अपने प्रंथ में 
किखते हैं -- 
ब्मोपनपत्यत्वदु:खेन पीडितो 
वशिष्ठ 


युरुभेकदा | 

सस्‍्वकुलाचार्यभाहूयेदममाषत |” 

( अध्यात्तन्रमायण ) 
अर्थात्‌--पृत्रहीनला से दुःखित महाराज दृशरथजी 
ने एक बार अपने कुल के आचारय वशिष्षणी को बजाकर 

यह कहा । 
श्रीतललसीदासजी ने भी इसी बात को इस प्रकार 
कह दै-- 
“एक बार भूपति मन भाही $ भह गलानि भरे छुत नाईहीं | 
मुम-्गुद गएतुरत महिपाला। चरन लागकर विनय बिसाला ।”” 
( रामचरित-मानस ) 

अध्यात्म-रामायणकार ने वशिष्टजो को महाराज 
दशरथ द्वारा घुल।कर बातचीस कराई है और श्रीतुद्गपी- 
दासअजी महाराज दशरथ को वशिष्ठ के घर ते गए हैं । 
सझेरा अभिप्राय समाक्षोचना करने का नहों है। अतः 
पाठक उपयुक्नर दोना बचनों में अ्रस्वाभाविकता अथवा 
स्वाभाविकता किस पद्च में दे, इस खात को स्वयं विचार 
छकते हैं । धतन बटे महाराज को बात-बात में भपने 
अाचा+ ( प्रोद्धित) के यहाँ दौड़ जाना कहाँ तक टीक है । 

ध्ततोओ्जबाद्ाशि४स्त भविष्यन्त सुतास्तव ६ 

चत्थ।रः सच्वप्तम्पन्ना लोकपाला हवापरे |! 

( अध्यात्म-रामायण ) 
“घरह घोर हुई है तन चारी। जिभुवन बिदित भक्तन्सय-हारी। 

( रामचारित-मानस ) 

“मुरुण जातकप्माशि करतंव्यानि चकार स:”' 

( अ्ध्यात्म-रामायण ) 

४ /ब नंदीपुल खाद्ध करे जातक सब कीन्‍्ह!! 

( रामचरित-मानस ) 

“तदा आमसहसाणि बाह्मणेभ्यो मुद्रा दो; 

छुवण'ने च रतानि वासांधि सुरभी: शुभा: |! 

( अप्यात्म-रामायण ) 


कवि-चर्चा 





६६६९ 


“हाटक-पेतु-बसन-मानि ठप बिप्रन कई दन्हि! 
( रामचरित-मानस ) 
“अनुगह र्यहत्स्थन्दुसूच करिमत चर्द्रि क :”? 
( श्रध्यात्म-रामायण ) 
“हृदय अनुग्रह ईंदु प्रकाता $ सुचित किरन सनोहर हामाए! 
( रामचरित-मानस ) 
श्रीविश्वामित्रमी महाराज दशरथजी के सप्तोप जिस 
समय आए, भीदशरथजी सहाराज ने कहा--- 
“यदर्थमागतो असि स॑ त्रहि सत्यं करो तत्‌? 





( भ्रध्याक्ष-रामायण ) 
“केहि कारन श्रागमन तुम्हारा । कहदु सो करत न लावहुँ बारा |” 
( रामचरित-म्रानस ) 
सद्वाराज दशरथओ॥_ से श्रीविश्वा मित्रजी ने जब श्रीराम- 
चंद्रजी को यज्ञ-विध्यंसक राक्षसों के नाश करने के हेतु 
माँगा, तब श्रीद्शरथओ ने कहा--- 
“चत्वारोअ्मरतुल्यास्ते तेषां रामोइतिबल्लमः” 
( अ्रध्यातम-रामायण ) 
“सब छुत प्रिय मोहिं प्रान कि नाई; राम देत नहिं बने गुमाई ?* 
( रामचरित-मानस ) 
“तामकेन शरेणाशु ताड्यामास वत्तसिए 
(अ'यात्म-राम्रायण ) 
“एकहि बान प्रान हरि लौन्हा! 
( रामचरित-मानस ) 
“तयोरेकस्तूृ मारीच आमयन्‌ शतयोजन॥ ॥ 
पानयामास जलधो... ,.. ... ... ... ...!” 
( अध्यात्म-रामायण ) 
योजन गा सागर-पारा!? 
( रामचरित-मानस ) 
“द्वितायो अग्निमयो बाण: छवाहुमजयत्‌ हुणात्‌ ; 
श्रपप. लक्ष्मणेनाशु. हतास्तदवयाप्रैनः (” 
(अव्याग्म-रामायण ) 
#पावक सर सुबाहु पूनि मारा; अन॒ज निसाचर कटक तहारा ।!” 


६ मत ते 


( रामचरितन्मानतत ) 


अयरल शुक्ल 





2, इनिहास 


भारतचप का इतिहास | हितीय खड )--[ मटामारत 
काल से लकर प्राम्वाड काल तक का राजनातक, सामाजिक ब 
सम्यना का इतहास | लेखक, आचार्य रामदेवजा, ग्रसकुत 
विश्वविद्यालय ५ मल्य २ २० १२ आने, पुष्ठ-सख्या ३६२+२ २ | 

इतिहास कया है ? इस विषय पर विदेशी विद्वानों के 
( कार्त्ना हल, बकिछ, ग्रीन, बरसे आदि ) अत्यंत प्रामा- 
शिक् मत होते हुए भी हमें आचाय विध्णुगृप्त का मत 
ही अध्यंत ग्राह्य प्रतीत होता है। आपके झनुसार इत्ति- 
हास में छः बाते सरिमिक्षित्र हैं-- 

पुराण, इतिवृत्त, आख्याथिका, उदाहरण, घर्म-शास्खर 
और अथ-शाम्व | इनमें से प्रत्यक् को विभाजित और विस्तृत 
भी कर सकते हैं और देशों के इतिहास लिखने में 
किसी भी पद्धति का अनुसरण क्‍यों न किया आय ! 
भारतवर्ष का सर्वोगीश इतिहास, चाहे घह आज लिखा 
जाय, चाष्टे पचास वर्ष बाद, होगा वही जो चाणक्य की 
उपर्युक्न परिभाषा को मानकर चलेगा । वस्तुतः उसी 
अनुपात में भारतवर्ष की ऐतिहासिक सामग्री की वृद्धि 
होती जाती है, जिस अनुपात में यहाँ के आरचीन समय 
की विचार-शेक्नी को लोग अ्रधिकाघिक समभकर उसका 
डड्ार कर रहे हैं आचार्य रामदेव की प्रस्तुत पुस्तक 
केकल राजननिक अंश तक ही परिमित नहीं है, उसका 
अधिकांश भाग हमें प्राचीन भारत के विचार-जगत्‌ का अव- 
लज्लोकन कराता है। यह भारतीय सम्यता का इतिहास है । 


दुर्भाग्य से स्वृूला में वअुय दर्ज से लेकर बी० ए० तक 
प्राचीन भारत के ट्ृतिहास के शचिपाति सचंन्न क्षीयत्त चिन्सेट 
स्मिथ ही बने हुए हैं । नजाने हम लोग एक-मसात्र 
उन्हीं के दृष्टिकोण से अपना इतिहास पढ़ने को इसने 
उत्पुक क्यों हैं ? प्रो० विनयकुमार सरकार का मत हैं कि 
स्मिथ-ऊँसे 'अनेतिहासिक' व्यक्रि ( जिनझें हृतिहासोचित 
इृष्टिकोण का अभाव हो ) कदाचित दो ही चर हो | हमारे 
मत से श्रीयुत श्मिथ-जैसा पक्षपाती भी अन्यत्र दुलम 
हैं। जब इस देश के इतिहास को एसी इृब्शा है, 
तब रामदेवजी का इनलिहास देखकर किस 
प्रसन्नता न होंगी । 

झ्भी तक समझा जाता शा हि इस देश का रामनेतिक 
इतिहःस बद्ध के समय से शुरू होता है| राजनीति, अर्थ- 
शाख, घम-शास्त्र, स्थापस्य शरीर भास्करोय कला, वास्तु- 
विद्या आदि इन सबको बुद्ध के बाद से ही हसारे एतिहासिक 
स्वोजा करते हैं। न जाने सत्र विकास-सिद्धांत को मानने- 
चाले पाश्चात्य विद्वान श्रौर तदनुगामसी भारतीय पंडित 
प्राचीन इतिहास के विषय में ही विकास-क्रम की । इस 
तरह श्रचष्टेल्ता करके हरएक विपय का बड़ के समय में 
अपनो पृर उन्नत अवस्था में ही जन्म होना केघे मान 
लेते हैं । सौसाग्य से यह प्रवृत्ति बदल रहँ है । जब हे 
पार्जीटर महोदय ने कलियुग की गाजवशाब्क्षियोँ- 
नामक अंथ में पौराणिक राजघंशां को ऋषिकांश 
में सत्य सिद्ध कर दिया है, तब से भारत का इतिहास 


विशेष 


ज्येछ्ठ, ३०३ तु० सं? ] 
भी शिशुनाग चेश से पोछे हटकर हृट्ष्वाकु.बंश से शुरू 
होने क्गा है । किसो समय इस नृपत्तियों के चरित्र 
का पूर्ण श्रन्वेषण हो जाने पर दमारे देश का बढ़ा दृद्दत्‌ 
इतिहास सेयार होगा । प्रो० रामदेवजोी का हतलिद्वास 
उस प्रयत का एक उपक्रम-मात्र हैं। बस, इसो में इसका 
क्षेत्र, इसका सफलता और इसको त्र्‌ टियाँ सब ना जातो 
हैं। संपूर्ण भ्रथ में चार भाग हैं-- १. महःभारत कालीन 
सभ्यता, २. महाभारत-काल से प्राखुद्ध-काल तक का 
राजनंतिक इतिहास, ३-५ शुक्र-नीनि-सार-कालीन भारत, 
४. भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार | इस सभ्यता 
के इतिहास को पढ़कर उन मनुष्यों को जिन्हें प्राचोन 
सभ्यता के उच्तत होने तथा उसका स्वरूप श्राधनिक जैसा 
होने में कुद्द संदेद रद्दा करता है, दातों उंगलो दबानी 
पढ़े गी । यह दीक है कि भारतवासियां की अनेकों बातें 
अाजकल की सभ्यता से भिन्न भी थीं और ऐसा द्वोना 
डसित भी हैं: क्योंकि स्वतंत्र कल्पना किसी का अनुक्षरण 
नहीं करती. पर तो भी इस मुल-तरव से किसो का मत- 
भेद नहीं कि उनकी विचार -शेक्षी आम जैसी है! कल्पना से 
भरी हुई और निश्चित विषयों का प्रतिपादन करनेवाली थी । 
यो तो समस्त पुस्तक ही नए-नए सिद्धांतों से भरी पढ़ी 
है। पर हम यहाँ उन्हीं का निर्देश करते हें, अनिका अभाव 
पवाश्यात्य राजनीति में सी पाया जाता है | यदि इतिहास 
पढने का कोई संबंध आगामी मानुपी जीवन से भी है, 
ती हमें इनसे शिक्षा लेनो चाहिए । 
महाभारत में दिए हुए युद्धनियमां में लिखा है--- 
“ब्रद्वार करने से पहले बतलाकर प्रहार करना चाहिए। 
विश्वास दिलाकर तथा घबराहट में ढालकर दूसरे पर 
प्रहार करता उचित नहीं। किसी के साथ युद्ध में लगे 
हुए को, युद्ध से विसस्त पीठ दिखानेवाले को, निःशस्त्र 
कौर निष्कवच को नहीं मारना चाहिए" ( प्र०११ ) इन 
सियमों का भाव अज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में 
विद्यमान है। सम्यताओं की तुकना उसके आदशा से 
हँ।ती दे । इन युद्ध-नियमों को पढ़कर जब हम सिकंदर 
की भारतवासियों के साथ विश्वासधात करने और वीसवों 
सदी में येठकर दिखनेयाले मि० स्मिथ को उसका समर्थन 
करते हुए देखते हैं, तो इमारा मुख गौरव और क्रोघ से 
लाल द्वो जाता है । 
पृ० ३४ पर लिखा है कि प्राचीन भारत में पशओं 


पुस्तक-परिचय 





ध्श्ररे 


के लिपे राप्य की ओर से मफ़्त चरागाहों को छुट होतो 
थो । यई। पश संपत्ति की दृद्धिका कारण होता दे । क्‍या 
दम आ्राधुनिक शासन-प्रइंघ में इससे शिक्षा प्रहण करेंगे ? 
ओ ज्ञोग निरंतर यह राग अ्रज्ञापते हैं कि भारतवासी 
सदः से अनियंत्रित शास्तन के शिकार रहे, उन्हें अ्रचार्य 
शुक्र के इन बचनो पर ध्यान देना चाहिए--“हंश्वर ने 
प्रका के नोझूर रूप से राजा को पैदा किया है। इस सेवा 
के बदले प्रजा राजा को वेतन-रूप में अपनी आय का कुछ 
भाग ( कर ) देतो है । अ्रतः राजा को सरदेव प्रजा का 
पालन ही करना चाहिए। अगर एक कुत्ते को सजाकर 
बढ़िया रथ पर बेटा दिया जाय, तो क्‍या वह राजा के 
समान शानदार प्रतीत नहीं होता ? इसी से सो करतंब्य 
पालन न ऋरेवाले राजा की उपमा कवि क्ोंग कुत्ते से 
द्वी देते हैं । राजा को सदेव अपने मंद्रियों, राज-पसभा के 
सदस्यों सथा सहकारियां बी सलाह लेकर ही राज्य-क्ार्य 
करना चाहिए, स्त्रयं ग्रपनी सम्तति के अनुसार कोई कार्य 
नहीं करना चाहिए ॥।” पृ०७ १२३-१२६ पर “कर! के 
प्रकरण में ख्लिखा है कि राजा ग्राम के 'कर” को किसी एक 
धनी पुरुष से वसूज करता है ; पर इस व्यवस्था में ज़मींदार 
किसानों को बहुत तंग करते भौर सरकारो ल्गान से कहीं 
अधिक वसल करते हैं । यदि आजकल्ष भी आचार्य 
शुक्र की हस सम्मति पर ध्यान दिया जाय, तो बड़ी सुब्य- 
बस्था हो--''सरकार क्रो चाहिए कि वह सब किसानो 
को उन पर लगाए हुए 'कर! की मात्रा आदि अपनी म॒द्रा 
से अकित करके दे ।” यह राज-मृद्रित पत्र हरएक 
क्रिपान के पाध रहता चाहिए और उससे अधि 
चसली का दब्वेदार ज़मींदार को किसी हालत में न 
होना चाइए।॥ 

राज्य-झूमंचा रिया को तीस वर्ष नौकरी करने पर आधा 
वेतन पशन-स्वरूप ने अराजकल्ञ मिलता है| श॒क्र के मत 
से चालीस व५ की सेवा के बाद शब्राधा वेतन पेशन देना 
चाहिए । वास्पर्य यह कि शाक्राचार्य मानवी आायुद्य और 
पुरुषाथ को चाह्वीस वर्ष पर्यत कार्यक्षम मानते हैं : परंतु 
पेशन के निय्रमों से शुक्र के समय इतनी बात किशेष 
थी, जो आजकल नहीं है---“यदि उप्तकी रूपया के बाद 
उप्तका कोई बालक, पृत्र या कन्या नावाक़िग हों अथवा 
स्त्री जीवित हो, तो उसकी पेशन का आधा भाग उन्‍हें 
देते रहना चाहिए ।” ( पृ० २१२ ) अवश्य ही ऐसा खुधार 
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करने से बढ़ी सुविधा होगो झीर प्रनाथों और विववाधञ्मा 
का कष्ट कम हो जायगा | 

राज्य-कमंचारियों पर जनता का कितना नियंत्रण था, 
यह इस नियम से जाना जाता है--'राजा अपने उस 
कार्य कृतों को पदच्युत कर दे, जिसके विह॒द सौ नागरिक 
नाकिश करते हों” (प्‌, १२६ ) प्रजातंत्र-प्रणात्वी में, 
अत्यंत उन्नत देशों में भी, नागरिकता का इतना समादर 
नहीं है । संभव है, किसी समय यह सिद्धांत स्वीकार कर 
ल्विया जाय। सीसरे अध्याय में शुक्र-नीति में दी हुई न्याय- 
प्रणाज्ञी का अस्यक्ष चित्र-छा दिया गया है। दो-एक बातें 
एसी हैं, जिनको कमी हमारी आधुनिक अ्रदात्तों में भी 
है। आभकल अदालत में वादो-प्रतिवादी, न्यायाधीश, 
साक्षी भोर नियोजित ( वकीत्ष ) केवल्ल हनको हो बोलने का 
अधिकार है। शुक्र के समय सें भी ऐसा हो था; पर 
शक कहते हैं कि यदि दर्शकों में से भी क्रिसी को बहस 
सुनते समय किसी नई बात को सूक हो जाय, जिससे 
न्याय होने में सहायता मिलने की आशा! हो, तो उसे भी 
बोलने का अधिकार है| अन्यथा वादी को दंड देना चाहिए । 

राजा प्राचीन समय से न्याय का अध्यक्ष माना जासा 
हैं। मान त्लीजिए कि राज्य में किसो अनाथ, दीन, भ्रवद्धा 
या दरिद्र के साथ कोई अन्याय हो और वह सरकार में 
न्याय की पुझ्ार नकर सके, तो उसझे भ्रन्याय का प्रतीकार 
दीवानी मामलों में आज किस तरह हो सता हैँ। 
भारतीय न्‍्याय-विधान में हसकी भो व्यवस्था थी । राजा 
को चुपके से ऐसे अन्यायों को सूचना देनेव्ाले दो प्रकार के 
पुरुष थे, स्वोमक भर सूचक । जो अपने आप आकर ऐसे 
किसी अन्याय के विरुद्ध निवेदन करते थे, वे स्तोभक और 
जिनढ़ों राजा गुप्त प्रत्यवेक्षण के लिये नियुक्त करते, वे 
सूचक कहद्धाते थे । भारत-जसे दरित्र देश में आज भी ऐसे 
कर्मचारियों को बहुत आवश्यकता है । 

शक्र-नीति में छिखा है, कि विना आ्राज्ञा के सैनिक लोग 
छावनी छोहकर शहरों में नहीं जा सकते | गोले, तोप, 
इंदुक़, गोलियाँ, बारूद आदि का भी विशद वर्णन है। 
गो ने दो तरह के कहे गए हैं--ण्क लोहे के टोस श्रीर दूसरे 
शर्भघुटिक घारूर भरे हु?!। इसी तरह यारूद बनाने के 
कई नसस्ते दिए हुए हैं। शुक-नीति में घड़ियों का और 
चमड़े का काम करनेवाले (टेक्सीडरमिस्ट ), कॉँच के 
पदार्थ बनानेवाल्ते और नक़जी रत और सोना शनानेवाक्षों 
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का वर्णन पदुइर तो वह ध्ंंथ नितांत आधुनिक-सा प्रतोत 
होने लगता है। हमें यह कहते हुए बड़ा हु होता है कि 
आचाय रामदेवजी ने प्रत्यक विषय पर पर्याप्त प्रछाश 
डाल्ला है । 

चौथे भाग में, विदेशों में भारतीय सभ्यता के प्रसार 
का वर्णन है। मिस्र, यनान, रूम, चीन, अमेरिका इन 
सब देशा की सम्पताझो पर भारत का प्रभाव पड़ा है | 
उन्नीसवीं सदी में भो मिस्र की नील नदो के स्रोत का 
आविष्कार पुराणों में दिए हुए वर्णन को पढ़कर हो हुआ 
था ( नंदलाल देकृत प्राचीन भारत का भूगोल )। 
मेक्सिडो में भारतीय सभ्पता का प्रसार साल्ककर्ट कट द्वारा 
हुआ था । मैक्सिको को अनुश्नति में प्रसेद क्रे टसाह्य- 
कटल के साथ उपझो एकवा ठाऊ प्रतीत होता है । संसार 
के प्रागेतिह् सिक काल पर भारताय पोराशिक ओर येदिक 
साहिस्व द्वारा हो भविष्य में सबपे श्रघिक प्रकाश पवुने 
को झाशा आ्राधुनिक विद्क्षन कर रहे हैं । 

प्रो० रामदेशजी के दृतिडास का इसवा परिचय देने के 
धाद उसक्लो कुड भक्तों ओर प्रट्ियों को ओर भो हम 
पाठकों और विद्वान लेखक का ध्यान दिल्लाना चाहते हैं । 
आशा है, दूसरे संस्काण में इन सबका सुधार हो जायगा। 

प्ृू० ३ -यद् प्रंथ ( महाभारत ) बहा विस्तुत है, 
अशद॒श-पुराण और गीता भो इसो महृद प्रेथ के भाग हैं । 
यहां कुछ वाक्य-रचना का दोष है। अवश्य ही क्षेखक 
अष्टादश-पुराणों को महामारत का ही भाग कभी ने 
मानते होंगे । 

छ० १२--१२ गव्यूतों की ४८ मोज के बराबर 
एक कोश को दो मील मान लेने की लोक-प्रसक्धित 
चारणा पर द्वी लिखा गया प्रनीत होता है । वस्तुतः एड 
कोस २०२२ गज़ के बराबर होता है और एक मोद् 
१७६० गज़ । 

प्र० ३७ -- “तत्कालीन घमंशास्प्वैत्ाओं के अनुसार 
गुण, कर्म, विद्या और स्पृरभाव देखकर समान गुण शोक 
कन्या से विवाह करना गांघव विवाह हैं। ब्राह्मणों को 
ही प्रकार विवाह करना चाहिए ।! यहाँ पर जेखऋू को 
उन शास्त्रादतरणों को अवश्य दे देना चाहिए था; क्योंकि 
मनुस्यति के अनुसार प्रथम तो गांधर्य-विवाह का यह 
स्वरूप हो नहीं और दूसरे ब्राहण के खिये गांधर्व-विवाह 
प्रेष्ट भी नहीं हैं । 


नल्येष्ठ, ६०३ तु०् सं? ] 

घू० १०६--अश्मक-राज्य को भौगोलिक स्थिति नहीं 
स़िस्मो राई । बुब के समकाक्नोन १६ राज्यों का वर्णन 
अवश्य कुछ विशद्‌ होना चाहिए था। 

प्ू० १९२ --अप्रकाश तस्करों के विषय में शब्दाथ- 
संचिंतामशि का यह प्रमाण है-- 

“प्च्छन्नवश्रकास्जेते थे स्तनाटाविकादयः |”? 

इसके अ्रथ किए हैं--अआऔर अप्रकाश तस्कर ये होते हैं 
बज दक्षाली द्वारा कमाते हैं | यहां दक्षाली किस शब्द 
का भाव है, यह बात स्पष्ट नहों होती | लेखक को महा- 
आरत के समय का राजनेतिक मान-चित्र अवश्य देना 
चाहिए था । महाभारत के बनमान लक्षाधिकात्मक श्कोक 
के प्रत्येक श्लोझ को महाभारतकालीन मानकर उससे 
औतिहासिक निष्कर्ष निकालन पर पाश्चात्य रोति से इति- 
दास का मनन करनेवालों को बहुत कछ सच्ची आपत्ति 
डी सहती है । जावा, वालो द्वीपों में जो महामारत का 
स्करगा प्रचक्षित है, वह आधुनिक उपल्तव्ध संस्करण से 
म्िन्न है। हमारे ७४७३ श्लोकी गीता के स्थान में उसमें 
केवल ७० एलोकी गीता ही है। स्वयं महाभारत में दी 
उसके तीन संस्करण होने लिखे हैं--जय इतिहास ८,८०० 
श्लोक, भारत-प्रंथ २०,००० श्ज्ौक, महाभारत १ लक्ष 
इक्षोक । आ्राचाय॑ रामदेवजी सारे महासारत को ही 
सम्काज्ञीन समान कर चले हैं। पर सामाम्यतः यह कहा 
शा सकता दे कि हससे राजनोति के सिद्धांत रिथर करने 
के अधिक क्षति नहीं होती ! 

झाजघ्ल हिंदी में लिगे जानेवाले इतिहास-विषयद 
था झन्य प्रथों में सी एक लंबी सहायक प्रथ-सूची 
६ विविल्ियोप्राफ़ो ) देने को प्रथा चल्र पड़ी है। 
आामदेषजी ने भी उसो का अनुकरण किया हे। कहना 
पदता है कि हम इस प्रणयाक्षी को सदोपष सममते हैं। 
हमारे मत से प्रथ की प्रामाशिकता कहीं अधिरू बढ़ 
श्ञातो है, यदि सिर्फ़ यह न कटकर कि हमने अपनो किताब 
में अमृक प्रंथ से काम क़्िया है, जहाँ-जहाँ उससे कुछ 
आत प्रहया को हो. वहा-वहाँ ट्सके निश्चित पृष्ठटा का 
अशाण देने की नीति का पातक्षन किया जाय । हैंदी-लेखकी 
को इस प्रथा में अवश्य सुधार करना चाहिए । 

आय हम लेखक का ध्यान एक बड़ी भ्र्यकर भूछ की 
आर दिद्ामा चाहते हैं । 

शुमिका पृष्ठ २ पर क्षिसख्खा है---“मेरा यह दृढ़ विश्वास 


पुस्तक-परिचय 
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है कि सहाभारत का सहायुद्र ईसत्री सन्‌ से ३,१०० वर्ष 
पूर्व हुआ । यही बात स्त्राकार करके मैंने प्राग्यौदचकाजीन 
राजनतिड इतिहास का वर्शन इस खंड में किया है |” 
प्रथम सो इस विश्वास के प्रतियादन के लिये महाभारत के 
काल-नि्णय पर एक परिशिष्ट अवश्य देना चाहिए था। 
दूसरे, इस विश्वास के कारण लेखक ने जो बड़ो ज़बद ध्त 
ठोकर खाई है, उसका प्रतीकार नहीं हो सकता । 

पृ० ६२ पर शिशुनाग-वंश का वर्णन करते हुए विंबसार 

का समय १८१३ हे ० पू० से १८१७ ६० पृ० लिखकर “राजा 

बिंबसःर भगवान्‌ बुह का समकात्तोन था! ऐसा द्विखा गया 

है। ए० १४३ पर लिखा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा 
से कम-से-हम ४०० वर्ष पूरे हुआ था। एक ओर विंबसार 

को ईसा से १शवों सदी पूर्व में रखकर बुद्द को उसका 

समकाक्षीन बता दिया और फिर दुद्ध को ईसा से छुठो 
शताब्दी पूव में रख देना -यह अश्षम्प ऐतिहासिक भूल है । 

प्रो० जायसवाल ने शिशनाग और नंद-बंशों के काल- 

निर्णय-नामक अपने प्रसिद्ध निबंध में लेखक की 
तोनों भूलों का निराकरण किया है । प्रथम तो उन्होंने 
पौराणिक, जैन और बौद्ध तीनों प्रभाणों के आधार पर 
बुद्ध भगवान्‌ का निर्वाण काल ९१४३ हैं० पूृ० निश्चित 
करके सिंहत्न की अनुश्नति के साथ उसका मेल कर दिया 
है। इससे बुद्ध का जन्म १४३+८०८६२३ ई० पू० में 
ठहरता है । स्मिथ महोदय ने भी इसे मान लिया दे । 
बुद्ध का समय निश्चित हो जाने से बिंबलार का ओर 
समस्त शिशुनाग-राजाश्रों का समय निर्णीत हो जाता है । 
यहाँ सब प्रमाण देने के क्विये स्थान नहों है, पर इतना 
जानना यथेष्ट है कि शिशानाग-बंश का प्रारंभ लगभग ७२७ 
ई०पु० में हुआ था और बिंबसार का समय ६०१ से ५२२ 
तक है। प्रचयोत राजा बिंवचसार का समकाली न था। श्रोद-प्रथों 
से ज्ञात होता है कि बिंबसार,उद्यन,प्रसेनजित और प्रथोत 
ये चारों बुद्ध के समकालोन थे । प्रथोत-वेश को शिशनाग- 
वेश से पूवे रखना असंगत है| बाहद्रथ-चैश के १२ राजा 
महाभारत से पूर्व हो चुके थे और ३२ राज! बाद में हुए हैं । 
इन्होंने ६६७ वर्ष राज्य किया । बाहंद्रथ-वंश के बाद हो 
शिशुनाग-वंश का प्रारंभ हुआ । यह सब सप्रमाया 
श्रोजायसवाल ने स्थापित किया है। महाभारत का काल 
इस मिर्ंध के अनुसार १४२० ई० पू० है। लगभग इसी 
समय परीक्षित का अभिषेक हुआ। प्रो० तिलक भरी 
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महाभारत को ईसा से १,६०० वर्ष पूर्च मानते थे । त्रिपुर- 
राज्य में ओ राज्य की वंशावली सुरक्षित है और जिस पर 
सरदार माचवराव कीबे ने ऐसिद्ासिकों का ध्यान पहले 
दिल्लाया था, उससे भो १५०० ई० पू० का दी समर्थन 
होता है ( दे” 'सरस्वती! जुलाई १६२०८ ) | ४० ८ पर 
रामदेवजी ने स्वयं अजु न से उदयन तक २० पोढ़ियों 
के नाम ब्विखे हें । उदयन का समय तो छूटी शताब्दी 
ई० पुू० निश्चित ही हैं | प्रो० जायसवाल के मत से 
२७ पीढ़ियों के लिये 4४६०-- ६३०-८३० वर्ष होने से 
एक पीढ़ी का श्रौसत ३१ व के जगमग आता है ; परंतु 
रामदेवजी के अनुसार महाभःरत का समय ३,१०० वर्ष 
पुवे मान लेने से २७ पीढ़ियों के हिस्से में २२०० वर्ष 
पढ़ते हैं और उन्हीं को गणना से एक पीढ़ी का औसत 
8२ वर ठहरता है, जो कि ऋखभव ही हे; क्योंकि 
पुराणों में भी इतना औसत राज्य-काल कहीं नहीं लिखा 
है। यही बात प्रसेनमित (जो कि महाभारतकाबीन 
जल से स्पवाँ राजा था ) वाले सूर्य-बंश के विषय में 
भी घटित होती है, उसमें भी एक राजा का औसत राज्य- 
काखत ६० वर्ष आता है। इसकिये गणना करते समय 
लेखक का ध्यान इस आर भश्राकृष्ट होना चाहिए था। 
महाभारत के विपय में प्रादरोीन लेसक कलहणा को भी 
अ्रम था | जान पड़ता है, उस समय भी सत्य ऐतिहासिक 
अनुश्रति का क्षोप हो चुका था। कल्दण ने हस बात का 
खंडन किया है कि महाभारत द्वापर के अंत में हुआ । 
राजा हृ्वाकु सूर्य -दंश के पहले राजा हैं। थे सतयुग में 
हुए । उनसे क्षेकर मेरेस्थनीज़ तक १४३ राजा हो चुके 
थे। इन्हीं १५३ राजाधंं में हमें चारो युगों को खपा देना 
है। यदि हस सतयुग को १७ ज्लाख और त्रेता को २ 
काख वर्ष की अवधि को माण्कर इतिहास-संबंधो पुस्तकों 
में भी ग्रपनी घधामिक घारणाओं को स्थान देंगे, तो 
मदहान्‌ अनथ उपस्थित होंगा। इन युगों की परिमाख- 
संख्या का भो दूमरा अर्थ है, जिसके प्रतिपादुव का यह 
स्थान नहीं । हमें मानदी युर्गों से हं/ काम खेना है । देवी 
थुगों की कल्पना सू्टिविपय सें ठीक घटती है । इस प्रकार 
खश्रगले संस्करण में अवश्य ही महाभारत का मय निश्चित 
करके इन समस्त अभ्रसंगतियों को मिटा देवा चांड़िए। 
ऐतिद्राप्तिका का मत है कि शु्र-दीजि का ऐसः कोई 
समय नहीं है. जैसा लेखक ने मान: है, अर्थात्‌ यह किसी 


माचुरी 


घर्ष ५, खंड २, संख्या ४ 
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युग-विशेष का इतिहास नहों दै। वह सिद्धांत प्रंध है 
उसमें वास्तविक राज्य-प्रतंघ का भो वर्ण न है । उसका डप- 
योग राजनीति के सि्ात | हिंदू -परॉकिटिकक्ष -स्योरीज़ ) के 
लिये हो ड्ोना चाहिए। 

पू० ११३१२ संल॒न्‍अंधों 
पहले माना है । यहां यदि लेखक का तातपय॑ 
महाभारत-प्रंथ की रचना से पूर्व का है, तो ठीक: 
हो सकता है: क्योंकि महाभारत का अःधुनिक स्वरूप 
स्मृति-प्रंथों का समसामयिक प्रतीत होता है | पर यदि 
उश्चका तात्पय महामभारत-दुद्ध से हो, तो यह बात ठीक 
नहीं; क्योंकि हाधिकांश सूत्र-्प्रथीं की रचना महाभारत 
के बाद ही हुई है। 

अंत में, हम इतना कहना चाहते हैं कि यह दृृतिहारफ 
भारताय इतिहास-विषयक प्रथों में ण्क बई। कमी को 
पूरा करता है । हसे अपने विषय की अपूर्व पुस्तक कह 
सकते हैं। क्योंकि सामान्य प्रथा बुद्ध के बाद से इतिहास 
लिखने की है। इस पुस्तक के पदने के हमें अनेक नहें: 
बातें ज्ञात हुई हैं ! 


समय नहामारत झेहे 
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बारुदेवशरण अग्रवाल 
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व्यापार-दूपण-- हैक, परहित अविनाइज पाठेय 
बी० 7०, एल >नाल «बी ; प्रकाशक, अधिलमारतवरराय 
मारता: अगवाल गद्ागभा, 8०, हरिसन गो?, ऋलकचा «४ 
पृसनसंख्या ४७ ॥ आकार + ०३८३० गोलहपजी « कागज, 
बपाई साधारण | यू्य साजिल्द *) 

हस पुस्तक का आप से अधिक भाग काटन साहब की 
विव्ञावीाए0ार हर्व ६ छा ७ 0॥/व काएशिपवताय व 
867 [0 के पांचवे, सातके, आ्राव्व भागों के आधार 
पर लिखा गया हैः परंतु केबल एक जगह छोड़कर कह 
पर भी इसे स्वराकार नहीं हिया गया । उत्तम अं गरजी 
पुस्तकों से अनुवाद करना या इनके आधार पर हिंदी में 
पुस्तऊ क्षिवना हम बुरा नहीं समभते: परंते इस बात को 
स्त्रोकार कर लेना भ्रावश्यक है, जिसने कोंडे यह ने सम 
दैट्े कि पूर्ण पुस्तक मोक्िक है । 

धप पुस्तक में सात परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में 
भारत की वतसान अधिक दशा का दिदर्शन दिया गया 
है और दूसरे में बंदरगाद और व्यवसाय्र-केंद्रों की सूर्ची 


ज्येष्ठ, ३०३ तु० स॑० | 





दी गई दे । तीसरा परिच्छेद सबसे बढ़ा है । इसमें 
आरत के विदेशी व्यापार पर, ख़ासकर निर्यात पर, काफ़ी 
ग्रकाश डाला गया है। चोथे परिच्छेंद में व्यापार की म॑डियों 
का हाल दे और पाँचव परिच्छेद में एक्‍्सचंज-टेबुल दिए 
गए हैं | शेष दो परिच्देदों में वज़न-तालिका और रक्षवे- 
संबधी नियम दिए हुए हैं । 

दस पुस्तक से उन व्यापारियों की विशेष क्लाभ होगा, 
शओ भारत के निर्यात व्यापार में क्गे हुए है और अरंगरेज़ी 
नहों जानते । आंतरिक व्यापार का महत्व विदेशी स्या- 
पार से बहुत अधिक देः परंतु इसके संबंध में इस पुस्तक 
में बहुत कम लिखा गया है | हमारी सरकार भी आंतरिक 
व्यापार-बृद्धि की तरफ़ यथेष्ट ध्यान नहीं दे रहो है । 
समाक्षोच्य पुस्तक को हम स्यापार-दपण न कहकर विदेशी 
ब्यापार-दर्पण कद सकते हैं । 

अखिद्वभारतवर्षीय सारवादी अग्रवात्य मह।सभा तथा 
पडढ़ित छुविनाथर्ज। पांडय को दस पुस्तक के प्रकाशित करने 
ओर लिखने के लिये हम द्वार्दिक बधाई देते दें । भारत के 
ब्यापारियों और अध-शास्त्र के विद्याथियों को दस पुस्तक 
से अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 

भ > श्र 

तीखी --प्रकाशक, थखितभारतवर्षाय मारबादी अग्रवाल 
मअहृसभा का व्यापारिक ब।४ १६०, हरिसन रो 2, कलकत्ता ; 
प्रप-सख्या 7६४६ बढ़िया निकना कास्ट, सदर ।अजलद-साहत : 
पाई साधारग, प्रल्य ४॥|) 

अरखल भारत वर्षीय मारवाड़ी भ्रग्रवाल भद्दापभा के 
ब्यापारिक बांढ ने व्यापार-संदंधी लिपयों पर हिंदी में 
पुस्तक लिखवाकर प्रकाशित करने का पविश्न काय हाथ में 
छ्विया दे | बोड का प्रथल सराहनीय है । प्रस्तुत पुस्तक 
इसी बोड द्वारा बढ़िया चिकने काग़ज़ पर क़रोब २० चित्रों- 
सांहिल प्रकाशित की गईं है । पुस्तक सुंदर जिल्द से भो 
सुशोमित है । उसकी सज-घम देखते हुए उसका मुल्य 
साढ़े चार रुपया बहुत अधिक नहीं दे । 

पृस्तक को आदि से अंत तक पढ़ जाने पर भो यह 
बता नहीं लगता कि इसके लेखक कौन दें ? माजम नहों 
लैक्क का नाम इस पुस्तक में क्‍यों नहीं दिया गया ? 
जिप व्यक्ति ने दिन-रात कठिन परिश्रम करके पुस्तक 
खिसी, उसका नाम पुस्तक में कहों न देना कहाँ तक 
उच्चठि है, इस मश्न का निर्णय हम पाठकों पर ही छोड़ते 


पुस्तक-परिचय 
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हैं। हम तो प्रकाशक को इस नीति का किसी प्रहार भो 
समथ न नहीं कर सकते ! 

हम श्नुनान काते हैं कि इस पुस्तक के लेज़ह हैं, 
श्रीमान्‌ पंडित गौरीशंकरजी शुक्ल, 'पथिक,बी० कॉमत० ! 
हमारें इस अनुमान का आधार 'मनोरमा! के सितंबर और 
दिखंबर १६२६ के अंकों में प्रकाशित 'अलप्ती'-शोपक 
दो लेख हैं । इन दोनों लेखों के लेखक पथिक्जी हैं । हन 
दोनों खेसों में मो रछ क्षिबा हुआ है, वह इस पृस्तक के 
प्रथम ३३ एछ में दिया हुआ है। यह निम्न-क्षिख्खित तीन 
दुशाओं में ही संभव द्वो सकता है : या तो इस पुस्तक . 
के लेखक ने तिना स्वीकार किए पथिकरजी के लेरों पर 
हाथ साफ़ किया हैं, यथा प्रकाशित होने के पहले यह 
पुस्तक किसी प्रकार से पथिकरी के हाथ चढ़ गई और 
उन्होंने दो लेख मनोरमा में अपने नाम से प्रकाशित कर! 
डास्ते हैं, अथवा दोनों के लेखक पथिक्रज़ी द्वी हैं। इन सब 
बातों का रहस्य तो पथिकओी या इस पुस्तक के प्रकाशक 
ही जाने ; यांद हमारा अनुमान टीक है और हस पुरतक- 
के लेलक ५१थक्ओ दी हैं, तो इमारी समझ में आपका 
नाम न देकर प्रद/शक ने बड़ी भूक्ष की । आपका नाम देने 
से पुस्तक का महत्व बढ़ ही जाता। 

यह पुरतक ६ भशगों में विभाजित दो गई है । प्रथ्म सजा 
में तीसी के पदावार के रुथ्घ में ब्चार किया गया! है ! 
दूसरे आर तीरूरे भागों में सीसी का तेल निब छ ने के 
तरीके चित्रा-सहित सममाए गए हैं। उौथे भाग में ऐेलल 
के भिमञ्ध-भिश्न उपयोग बतलाए गए हैं और पाँच भाग में 
तीछी के रेशें से कपड़े तेयार करने के संबंध में विचार 
दिया गया है। छूटे भाग में तीसी के देशी और 
विदेशी व्यापारियों की नामावल्ी दी गई है और अंत 
में उन फर्मो के पते दे दिए गए हैं, जिनके यहाँ से तीसी के - 
उद्योग धें काम आनेवाद्बीा म्शीन मंगाई जा सकती हैं 

इस पृस्तक मेँ प्रफ़-संबंधी बहुत ग़ल्लतियाँ रह गई हैं । 
कहीं -कहीं पर भापा इतनो विव्ए्ट हो गई है कि ठखक के 
भाव आसानी से सम से नहीं आते | यदि इस पृस्तक 
के घृक्त सावधानता-पृथक देखे जाते और वह किसी योग्य 
संपादक द्वारा संपादित की जाती, तो उसके अधिकांश 
दोप दूर दी जाते। पुस्तक के आरंभ में विषय-सुच्ी का अ- 
भाव बहुत खटकता है । पुस्तक का कुछ भाग क्रिपी अमेरि- 
कन पृस्तक के आधार पर किखा हुआ मालूम होता है, 


ध्श्ट 


परंतु लेखक सहाशय ने इसके उस्लेख करने की आवश्यकता 
नहीं समझी । यदि स्ायकहू पुस्तकों की सूची और 
पारिभाषिक शब्दों की सूची इस पस्तक के अंत में जोड़ 
'दी जाती, सो हसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती | 
हिंदी में झपने विषय पर शायद यह पहली ही पस्तक है। 
'यह बहुस परिश्रम से लिखी गई दे भौर अत्यंत उपयोगी है । 
भारतीय व्यापारियों को इससे अवश्य ख्वाम उठाना चाहिए । 
'अस्येक ज्ञायत्र री में इसकी एक प्रति अवश्य रहना चाहिए । 
र 3 | 
कोटिल्य अर्थ-शास्त्र-मी मांसा धयम शंड)--लेखक, 
श्रीयृत गापा/लदामोदर तामस्कर एम्‌० ए० एल-टी ०३ प्रकाशक, 
इंडियन-प्रेस लिमिटेड प्रयाग ॥ आकार २०१८३० सोलहपेजी ॥ 
पृष्ठ-संख्या २४। +६ | काराज-ब्पाई उत्तम मूल्य केवल १॥) 
कौटिल्य ने भ्र्थ-शास्त्र पर संस्कृत में एक बड़ा प्रंध क्लिखा 
है। उसमें राउ्प-शासन ष्यवस्था-पंबंधी जो बातें दी गई हैं, 
उनका ऑआत्योयनास्मक पूरा विवेचन श्रीमान्‌ तामस्करजी ने 
इस मंथ में हिंदी में किया है। पुस्तक बहुत हो सरल भाषा 
सें बढ़े परिश्रम से और अध्ययन के बाद लिखी हुई मालूम 
होतो है। हस पुस्तक के पढ़ने से कौटिल्य की राज्य-शासन- 
व्यवस्था घहुत आसानी से समर में आ जाती है। 
प्रस्तुत पृस्तक के १२ अध्याय और तोन परिशिष्ट हैं । 
प्रथम दो अध्यायों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के स्लामान्य 
स्वरूप का दिग्दर्श किया गया है। तीसरे अध्याय में 
'राजा, अमार्य और मंत्रियां के संबंध में विचार किया 
“गया है। चौथे और पाँचवे अ्रध्यायों में कौटिक्य के 
समय को ग्राम-शासन-ध्यवस्था तथा नगर-शासन-भस्यवस्था 
संक्षेप में समराह गई है। छठे श्रध्याय में राज्य-शासन 
के मिस-भमिश्न विभाग तथा उनके अध्यक्षों का कर्तब्य 
खतख्थाया गया है। सातवे अध्याय में उन नियमों का 
"दिग्दशन छिया गया है, ओ कि राज्य-ऋम चारियों के संबंध 
में कोटिस्य ने अपने पंथ में दिए हैं । झआठव अध्पाय में 
' उस समय की न्‍्याय-शासन-व्यवस्था समझाई गई है और 
नवें अध्याय में यह बतलाया है कि उस समय राज्य के 
आय के साथन क्‍या थे और राज-ब्यय तथा राज्य-प्यय 
किन पदों पर किया जाता था। दसव और ग्यारह 
अध्यार्यों में यद्ठ बतलाया गया है कि क्रिप समय किस 
नीति का उपयोग करना चाहिए। कौटिल्य को कटिल नोति 
“पर विशेष-रूप से प्रकाश ढात्ा गया है । अंतिम अध्याय में 
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राज्य का स्वरूप दिखज्ञाते हुए ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, 
जिसमें राजा को सो $-द्वित काय करते समय अऋवश्यकता- 
नुसार व्यक्ति-स्वार्तश्य भी न मानना चाहिए । अंत के तीन 
परिशिष्टो का राज्य-शासन-व्यवस्था से विशेष संबंध नहों है 

पुस्तक में कहें स्थानों पर 'हछौटिक्य अर्थ शास्त्र” के 
श्लोकों का अनुवाद्‌ दिशा हुआ है या उनके आधार पर 
विवैचना की गईं है | कया दो अच्छा होता, यदि लेखक 
महाशय यह भी बतजा देते कि ये श्लोक कोटिल्य 
अर्थ-शास्त्र के किस अधिकरण ओर अध्याय में दिए हुए 
हैं? यदि पुस्तक के अंत में पारिभ,पिक शब्दों को सूची 
जोड़ दी आती, तो उप्ड्को उपयोगिता चोर मी बढ़ जाती । 

पुस्तक उत्तम दै। प्रत्येह अर्थशास्त्र-प्रेमी को हस प्रंथ 
से दाम उठाना चाहिए। आाशा है, हिंदो-संघार हसका 
उचित झआादर करेया भ्रौर धो मान्‌ ता मस्कर जो दूसरे संस्करण 
के समय अपनो समस्त ऋछप ना भो को कौटिक््य अर्थ-शास्त्र- 
मीमांसा को परिपूर्ण रूप में हिंदो-खंलार के सामने रक्‍्खेंगे । 

दया कर दुवे 
१८ १ भर 
३. कविता 

प्रतिध्चनि -- लेखक ,बरा ० जयशंकर प्रसाद! 4 प्रकाशक, सा- 
हित्य-सदन चिरगॉँव,माँसी; मू ० )८)॥ छपाई-काश त् साधारण | 

इस पुस्तक में 'प्रसादओं ने विभिन्न विपप्रक पंव्रद 
छोटी-छोटी क॒द्दानियों दी हैं | 'पार को पराअय!, 'दुख्िया! 
ओर “प्रक्षय -शोष क कहानियाँ घरित्र-विश्रण में अ्रस्छी 
चन पट्टी है। भाषा मुद्दाविरेद्वार तथा प्रौड़ता के रंग में 
रँगो हुईं है । पुस्तक प्रकाशक से प्राप्त दो सकतो है । 

भ ५< 2८ 
४. नाटक 

शहीद संन्यासी ( नाटक )--लेखक, लाला किशनचंद 
धजा!? । प्रकाशक, लाजपतराय ऐंड संस पत्लिशर्स, लाहोर # 
साइज़ काउन सोलहपेजी १ प्र8-संख्या ११३१ म्‌० ॥)); टाइटिल 
पर स्वार्भी श्रद्धानंदजी का एक तिरंगा चित्र भी है । 

प्रस्तुत नाटक के रचयिता 'ज़ेबा' महाशय्र हसहे पूर्व 
'ज्ञुड़मी पंजाब-नाटक द्धिल्ध चुके हैं, तो ज़ब्त हो चुका 
हैं। “शहोद खंन्वासी -नाटडइ स्टेज पर खेबने-योग्य सिसा 
गया है। स्वर्गीय स्वामी धरूानंदती को गुरुकुल-स्थापना 
उसके लिये आत्म-स्थाय और कठिनाइयों का उठाना, 
अछूतों के प्रति प्रेम, संगठन के दिये सच्चा अनुराग तथा 


ज्यछठ, ३०३ नु० छं० ] 


जआाति-दित के किये गोलियाँ खाकर जीवनोट्सग करना 
ध्यादि विषय अच्छे ढंग से प्रदर्शित किए गए हैं | हाल ही 
में यह पुस्तक पंजाब-सरकार ने ज़ब्त कर क्वी है । हमें 
यह देखकर आश्चर्य और खेद दोनों हुए, आश्चयं इस बात 
का कि हसमें ऐसो फौन-सी बात है, जो हिंदू-मुसलिम 
मनोभाषों मं विद्वंप फेज्ञा खड़तो है, जिसड़ी रक्ष! 
करने के लिये पंजाब-गदने मेंट को थद्ठ कष्ट उठाना पड़ा । 
और खेद इस बात का हिंवृ-भावों को अकारण हो कुचत्नने 
के लिये, मंद-नीति को सफल बनाने के लिये, हमारी छोटी- 
से-छोटी ब'्त भी शास्रकों की नज़रों में खटकने लगती है। 
ग़ल्ञामी के बंधन-पाशों से अडड़ी हुईं जाति पर जो कुछ न ञा 
पड़े, वह थोडा ही है। परंतु न्‍्य/य की दुद्ाई देनेवाी सरकार 
हमारे साथ कट्दों तक न्याय कर रही है, यद् सब पर विदित 
है। क्‍या पंजाब सरकार ने ऐसा करके हिंदुओं के साथ वास्तव 
में कोई न्‍्य|य किया है-- इस पर विचार करने की क्ृपा करेगी ? 

पुस्तक के प्रफ़-संशोधन में बहुत-प्ी अशुद्धियां रह गई 
हैं हिदी-शब्दों के साथ कहीं-कहां फ्राससो, उर्दू के क्लिष्ट 
शब्द प्रयुक्र हुए हैं । भापा की रोचकता ऐसे स्थानों पर नष्ट 
हो गई है, तो भी पुस्तक पठनोय है और शांतिमय प्रेम- 
पघारि-मिंचित उपययों से हिंदू-संगठन ढी शिक्षा देती है । 

4 ज्ए ५ 
४. फुटकल 

संलाप-रचयिता, श्री० राय#ष्णदासजी $ प्रकाशक, 
साहित्य-सदन चिर्गोव, मकासी, मृ० [ह१) 

“संज्ञाप! में लेखक महोदय ने, १. समीर और सुमन, २. 
हीरा और कोयल!, ३. सागर और मेघ, ४. शक और कपोत, 
४. उवेशी झीर अजु न की वातिक उक्कियां दी हैं । प्रश्नोत्तर 
बॉभीर तथा आलंकारिक भाषा से हैं। यह एऋ प्रकार से गध- 
काध्य के रूप में है । अजु न और उर्यशो का संक्षेप संवाद 
जितमा सरस उतना हो युक्नि-युक्न है। मानव-जीवन का आदर्श 
द्वैवो संपदा से भी गुरुतर दिखाने में घर्नअथ ने रूपरर्विता 
डवेशी के समक्ष विजय प्राप्त की । पुस्तक पढ़नें-योग्य है । 

अर भर श्र 

रामान द ओऔषधी योग-दशन--लेखक, श्री ० योगि- 
राज रासानंदजा बअद्मचारी + प्रकाशक, पुरुषोत्तमनाथ, हठार 
आज़ार, शाहद्यालमी दरवाजा, लाहोर+ मर ॥-) 

आपने पुस्तक में दवाई के प्रयोग से योगाभ्यास में 
बसे सह्टायता मिक्षत्री है, हस विषय पर प्रकाश डालना है । 


पुस्तक-परिचय 
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ओर योग करने को क्रियाएँ दिखाई हैं । योगी की दिव्य 
दृष्टि का मी कुछु वन किया है। मापा साथारण चक्षतृ 
मुद्दाविरे की है। पुस्तक प्रद्याशक से प्राप्त हो सकती है । 
भर ञ ञ् 

तुलनात्मक भाषा-शारुत--अंबकतो, ढॉ० मंगलदंब 
शात्री, एम्र० ए०, एमू० श्रों० एलू० ( पंजाब ), डी० फ़िल 
( ऑॉक्सफोरईड ), भूनपूर्ष सवर्नमेंट ऑफू इंडिया स्टेट स्कालर॥ 
अध्यक्त, प्रिसेस श्रॉफ वन्‍्स गवर्नमेंट संस्क्रा लाइजेरी, सग्स्वती- 
भत्रन, बनारग ; प्रकाशक, पं० ठाकुरप्रसाद शर्मो, एम्‌ ० ए०॥ 
एल 2-एलू० वा०, खाहित्योदय-प्रथमाला-कायालिय, ईंगालिशिया 
लाइन, बनारस केंट ; आकार मेभोला । प्रष्ट-सख्या पाने चार 
सो $ छपाई-सफाई उत्तम) मूल्य २७» 

मैंने श्रोमंगलदेवजी शास्त्री को ल्विस्ती हुईं “तुलनात्मक 
भाषा-शास्त्र” नाम को पृश्तह को ग्राद्योपांत देखा । 
इसका दूसरा नाम “भाषा-विज्ञान! भी है। पुस्तक रुचिकर, 
सुपाठ्य, सुत्ोच, जान-वर्थक और बहुत उत्तम है। भाषा- 
शास्त्र के प्रायः सभी वि्पियों का गरुड्रावज्ञोकन इसमे 
किया गया है। जहाँ तक मुझे विदित है, हिंदी में यह पहला 
प्य है। जिपमें इस प्रद्धार से हर नवोन प्रायः ओर बढ़ें 
रोचक शास्त्र का सवांग संग्रह संक्षेप से किया रापा हो । 

हिंदी के मासिझ भर दे नह पत्र से, किसलो-किपो अंग 
पर कुछ वर्षो से, कभी कदाचित्‌ कुछ लेख देख पड़ने लगे 
थे और भाषा, वाणो को उत्रत्ति, शब्द को शक्नि, उसका 
अतःकरण से और जोव से संबंध, जोव के कारण, सुध्ष्म- 
स्थल उपाधियों के अनुसार वाक्‌ का परा अथोंत्‌ अध्यक् 
अवस्था से क्रमशः पश्य॑ती, मध्यमा और वेखरी-रूप से 
घ्यंजन इत्यादि, अर्थोत्‌ वाक्‌-संबंधो ्राध्यात्मिक दुर्शन-- 
इस पर तो संस्कृत के व्याकरण, न्याय, मीसांखा आदि 
के प्रंथों में बदुत सूक्ष्म विचार किया है, जितना स्थात्‌ 
झभी तक योरप के धंथों में नहीं किया राया है ओर 
जिपका संकेतन-माश्र (भाषा का सानलिक आधार! के 
शल्तेल से इस 'भाषा-विज्ञान! ध्रथ में किया गया 
है । कारण -प्राय: इसका यह होगा कि 'साइंख 
ओआफ़्‌ लेग्वेश! और '"ज्लित्रासोफ्रोओक़ लेस्वेज! में 
विवेक किया जा सकता है। यद्यपि दूर आकर दोना का 
बहुत संर्धंध देख पढ़ता है । एक प्रकृति-रूप मूज्-भाषा से , 
दूसरी बहुत-सी विक्ृति-रूप भाषा कपों ओर कैसे डत्पल्त 
होती है और “प्रिम सहाशब के निप्रम! का रवय॑ क्‍या 


धछू3उ 


कारणा है ? क्‍यों उसी के अनुसार वर्ण-परिवतेन आदि 
होता है, दस सबका पता स्थात्‌ इस विकदशन' से ही 
चलेगा ६ पर यह सब पता लगाने की अभ्रभी पडु। हुश्रा 
है; पथ प्रदर्शक का काम हदी से श्रीमगछ्नदेवर्शः की 
पुस्तक बहुन उत्तम रीति से करती दे । आशा है. ये स्वये 
और प्ंध दस विपय का विस्तार करने को लिखेगे तथा 
दूसरे विद्वान्‌ गवेपकू भी । कहा ली है-- 
“ब्र्त्म क्षति दुरः पुनरेकस्तरव विस्तरकरोंडप झहाई: +० 
जिन क्लोगों ने केवल संस्कृत का व्याकरण' देगा दे 
अथवा “शिक्षा! और “निरुक्र' पर भी ध्यान दिया है, 
उनके किये इस प्रंध में बुद्धि-विकाश, उदारता-वृद्धि और 
संकोच-डास की सामग्रा है ; क्योंकि इसमें प्रथ्वो-मंडल् 
की भूत और वत्मान सैकदों मानव-जातियों की सेकडं 
भाषाओं की उत्पत्ति और लय को चर्चा का है और 2 नका कई 
मुख्य परिचारों में राशीकरण दिखाया है, जिनकी चर्चा 
संस्क्ृत-प्रथों में कुछ भी नहों मिलती है; 
प्रथाक्ाववेकस्य पतुवश्पालेी: थह ब्रश “फ़िल्लासोंफ़!का, 
ज्ञान का, सामान्य के ज्ञान का तो संस्कृत-प्रंथों में मिलता 
है, पर 'तत एवं थे विस्तार अ्रग्म संबदते तदा? 
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विज्ञान का, विशेषों के ज्ञान का, साइंस! का लुप्त-प्राय हो 
हा है । इसी की पुनः संपत्नता के जिये, पूर्ति के लिये 
अंतर्यामी ने भारतवर्ष में पाश्चाए्थों को मजा है। इस देश 
के निवाधियों को तथा पाश्चात्यों को चाहिए कि इस 
समागम से द्वाभ उठावे और एक दूप्तरे के गु्ों का, विशिष्ट 
ज्ञानों का अहयण करे । जो घर से बाहर कभी नहीं निकला, 
बह “कं व्स्योअगा सदशो मया ! समझा करता हैं। घर से 
बाहर निफदा हर देशाटन ऋरके अपनी अवबल्था की दूसरों 
दी अवस्था के साथ समीक्षा-परीक्षा करके ही. मनुष्य में 
मनध्यता रूपन्न होतो है। अपने भी रशा-दीप टोक-ठीक 
जान पहते हैं. और दसरों के भी। गुण ग्रहण आर दोप- 

हरण की शक्कि बढ़ती है । 
विद्या ददानि विनय... ... इसे 


फ्लगन ग्रह: ४ 


में आशा छरता हैं कि श्रीमंग्कदेवर्शा की इस 
आाषा-विज्ञान'पुस्वक का हिंदा 5इनवालों में भो तथा 
संस्कृत के विद्वानों में भरी अच्छा। प्रचार होगा, 


झौर कालेजों के परास-क्रम से इसझा समावेश किय* 
जावेगा । 





बह पेश भगवानदास 
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पटिया 'टी' कंपनी लिमिटेड 
शेथर बेचने के लिये । 


काय-कसंत--१,६ ०० “कढ़ जमीन है. 
अथी केवल २०० एकंड में चाय की गेती की जायगी। 


समीप ही है 


ल-वायु- ऐसी पटिया जैयी-जेखी कियी स्वा- : 


स्थ्य-स्थान की हो सकती दे 


जिसमे : 


पदाबार-बारा की पंदावार पहके से डी 


, बाज़ार में द्विकतो है। 
थान - बढ़े मौक़े का और रलवे स्टेशन के | 


७. काफ़ी लाभ- (४ पशाएे ) की और बार 


से पहले ग्राशा है । 


८, प्रबध-- “कार घड क पना अंदर है, जिन्हें ने है 


लिम्न-क्िखित कार्यो को बडी सफल ता से नियाहा ६ --( १) 


8. मिद्टी - चाय को खेती के लिये बटत बढ़िया। | मिंदा रेखवे सिंदीकेट लिसि०,( २) कास त्रिक्ख एड टा- 


ससस कार एड कपना 
सन्रेजिंग एजटस, 


४. मज़दर-वहीं से मिक्ष सकते हैं और बहत सस्े 
विज्येप द्वाल जानने के लिये क्पया किस्िंग-- 
स्थायंस गज. कलकत्ता 
ँ 
४ 


..... लल्ण>--- 


इज्स ब्षिमि०, (३) कार्स माइनिंग सिर्डीकेट लिमिटेड । 


येसभी आरंभ सेद्दी डिवीइड देती चली शा रही है। 
८5४75, ६ /१% /** (५). ;॒ 
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कार माना है--भौर उस नसिरा- 
कारता के भी अनेक भेद हैं-- 
किंतु गत निर्माताओं ने स्पष्ट रूप 
से ईश्वर को साकार न कद्ते हुए 
भी उसका मो गुण-गान किया है, 
वह उप्तकी साझार कठ्पना ही पर 
आधारित है । निराकार को 
कक्‍्पना तो हो हो नहों खकती । हां, तक॑ श्र बुद्धि से उसे 
स्वोकार किया जा सकता है। पर सब तक कोई साकार 
बस्पु हमारें सामने न हो, हमें उसमें श्रद्धा और 
भांक्ति नहीं उन्‍्पत्न हो सकती । हवा हमारे जीवन के लिये 
परमावश्य> वस्तु है, जलन के भी हम कृतज्ञ हैं, लेकिन 
इनके प्रति हम उस बढ़ तक कृतज्ञता और मक्कि के भाव 
नहीं प्रकट कर सकते, जब तक हम उनको ऐसे रूप में 
न खड़ा कर जे, जो हमारी भक्ति और उपासना को समझ 
सके । इसलिये हमने वायु, जल और अग्नि को देवताश्रों 
*क् रूप में परिवर्तित कर दिया। मानो मतों के क्षेत्र में 
क़दम रखते ही हमे अपनी बृद्धि को किसी अपवित्र वस्तु 
की भाँति बाहर रख देना पड़ता है । 
जो मत ग्रन्‍ने को एकेरवरवादी मानते हैं, वे भी 
साकार कत्पना से न बच सके, है भो तो कठिन । ईश्वर 








निराकार भी हो और अपने भर्कों की पीठ भी ठोंकता 
रहे। ऐसे इंश्वर को कल्पना किए बिना उस सत्र की ओर 
कोई मांकता भो नहीं । यहूदियों को ल्ीमिए। बहाँ 
इंश्वर कुसहार की भाँति मनृष्य की रचना करता है। वह 
अदन से बारा लगाता है, और संध्या समय किसी शौक़ोन 
रईस की माँति बाग की सैर करता है। यहाँ नक कि 
इज़रत आदसम उसके क़दर्मो की आवाज़ भी सुनते हैं । 
बायुज्ञ का मीनार बनने तगता है, तो वह उसे देखने 
श्राता है। जिसधे मालूम होता है कि पद अपन सिद्दासन 
पर बंदे हुए यह दृश्य न देव सकता था फिर ख़दा का 
य-क़द से कुश्ती होती है ओर याक़बव उसे पटकनी भी 
देते हैं | जिस मत के प्रंथ म॑ ऐसी कथाएं खिखों हैं, 
उसके माननेवाले क्या कुछ न करते ! उन्होंने देश्वर की 
चद्टी सयंकर मूनियों बनाई और उसे प्रसक्ष करने के लिये 
तर-बह्षिदान भी करने ज्गे ! 

ईसाई और इसलाम मर्तो ने हस साकारिता को दूर 
करने का प्रयक्ष तो किया, पर जनता को समभाने के लिये 
उन्हें भी रूपक्ों का झ्राश्रय लेना पढ़ा, भर जनता ने शीघ्र 
ही रूपकों को यथार्थ समझकर साकार इश्वर की कल्पना 
कर डाली। मनुष्य को हेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुझ्ार 
घनाया | इस कथन का आशय तो शायद इश्दर और 
खनुष्य में आध्यात्मिक संबंध का निरूपण था ; पर अक्ों ने 
ईश्वर को एक बूढ़े, लंबी डादीबाले, दुयाशील मनुष्य का 
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रूप दे दिया, ओ मिट्टी का ढेर सामने रक्‍्खे जीचों की रचना 


कर रहा था। देश्वर-दशन का अध्यात्मिक तत्व न समझक- 
कर भक्कों ने इंश्वर को पक सिदासन पर बिठा दिया, जिसे 
क्रिश्ते उठाकर चत्षते ये । हिंदू-मत ने यहाँ अपनी 
ओऔद्धिकता का परिचम दिया और ईश्वर को क्षीर-सागर 
में शेषनाथ की गोद में बैठा दिया। आश्चर्य है कि येदों में 
साकार हेंश्वर की कहों चरचा न होने पर भी हिंदू-मत ने 
देवताओं की, जो ईश्वर के भिन्न-भिन्न गुण हैं, इतनी 
विचित्र कल्पमाएँ कैसे कर लॉ और एकेश्वरवादी धर्म को 
प्रतिमायादी कक्‍्योंकर बना दिया ! 
इससे यह प्रकट होता है कि कोई मत, जब तक 
झंपर्णतः दर्शनों पर आधारित न हो, अपने को मिथ्यावाद से 
दूर नहीं रस सकता | अगर यही माना जाय कि पुराण 
रूपक मात्र हैं, तो उस रूपक से क्या ल्वाभ जो मनुष्य को 
पथ-भ्रष्ट कर दे । रूपक तो एक जटिल प्रश्नकोीं सरज्न रीति 
से समभाने की प्रार॑ं भिक क्रिया है। यदि उसका यह फल 
निकले कि जनता उसके अंदर छिपे हुए तर्व्वोकोन 
समभकर रूपकों ही को तत्त्व मान बेटे, तो उपदेश को 
यह प्रणाक्षी दृषित हो आती है। जिस घर्म में पुराण और 
कथा का जितना हो बाहुल्‍य है, वह सत्य से उतना ही दूर 
है। मिन्न-भिन्न रुतों ने मनुष्य को मिथ्या-विश्वास के चक्कर 
में दाजकर उसे ईश्वर के वास्तविक ज्ञान से घचित कर 
दिय्रा है। 
हैशवर का यथार्थ रूप न समझने के कारण संखार को 
जो क्षति पहुँची है, उसका अनुमान करना असंभव है। 
मानव जाति प्रथव्‌-एथक्‌ जस्थों में विभक्र हो गई है, भौर 
एक जत्था दूसरे को ईश्वर का शत्र समभता है, पक 
दूसरे का अस्तित्व मिदा देने में ही संसार का कल्याण 
सममता है। मत-मतांतरों के कारण संसार में क्रितना 
रक्र यहा है, हेषों और पशता की कितनी वृद्धि हुई है, 
इसकी कौन कल्पना कर सकता है ? इन मतों ने केसे-केसे 
ख्रम फेलाए हैं ! अन्‍्म-भर की दुष्टता पाँच आने के गऊ-दान 
से घुज्न जाती है! केवल एक नत्री के शरणागत हो जाना 
क्रारए और कारये के प्राकृतिक नियम को तोश्ने के लिये 
छाफ्री है | गंगा-स्नान और तीथ-याञ्रा स्वयं मोक्षदायक 
समरू द्वी गई हैं ! 
प्रतिभाशाक्ती ब्यक्षियों को देश्वर का अवतार मानकर 
बोर शबियाों को उनके उपदेशों के विरुद्ध ईश्वरीय रूप 
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देकर हमने उन महात्माओीं के जीवन का महत्व 
खो दिया है। ईसा का चरित्र देश्वर के पुत्र के रूप में 
डतना मह्ृत्त्व-पूर्ण नहीं रहता, जितना मनुष्य ईसा का ! 
हसलाम ने भी दवोी जवान से मुहम्मद को ईश्वर 
का अवतार माना है। राम एक राजा के पुत्र होकर 
तो मर्यादा-पुरुषोत्तम हो जाते हैं | पर इंश्वर के अवतार 
के रूप में उनको कोति का मूल्य बहुत न्यून हो जाता 
है । रावण को मारने के किये इंश्वर का स्वयं अवतार 
लेना भक्कों हो के मानने छी बात है । अ्बतारों ने 
ईश्वर की साकारता को दृढ़ करके हमें निराकार के तत्त से 
कितनी दूर कर दिया है, स्पष्ट ही है। जब हेश्वर हमारा 
मनोरंजन करने के लिये, हमारे सामने नाचने के किये, 
अपनी वीरता दिखाने के किये र्वर्य उपस्थित है, तो निरा- 
कार की कक्‍्पना कौन करे ? जहाँ शन्य तक॑ के सिवा और 
कुछ नहीं । 

सारांश यह कि हमें किसी मत में टेश्वर का वह स्वरूप 
नहीं मिज्नता, जो ब॒द्धि-संगत हो और जिपत बेग से दर्शन 
ओर विज्ञान के रहस्ण खल्ल रहे हैं, उससे यह अ्रनुमान 
करना कटिन नहीं है कि वह दिन अानेवाल्वा है । जब मनुष्य- 
छरूत ईश्वरों का अंत दो आयगा, श्रीर हम अपने अआ्रात्मा 
की शुद्धि और हृदय की पत्रिन्नता ही में उसका दर्शन 
करेंगे । द्‌, यहूदो, इंसाई, इसल।म, ज़रतश्त, इनमें से 
कोई भी मनुष्य की बुद्धिगत शंकाओश्ोों करा समाधान कर 
सकेगा ? देश्वर के स्वरूप का निर्ण भरक्कि और विश्वाल 
से नहीं, बुद्धि और विचार से किया जायगा | तब 
इंश्वर और मनुष्य के बोच में कोई नबी, कोई रसल तथा 
कोई अवतार न होगा । मनुष्य ईश्वर को अपने आत्मा 
में अनुभव करेगा, आँखों से देखकर नहीं, कानों मे उसको 
आवाज़ सुनकर नहीं, वरन अपनी शभ्रात्मा मैं सदप्रणा का 
झनुभव करके । सदाचार श्रौर सद्विचार ही दश्वर का 
वास्तविक स्वरूप है । 

मु मर न 
२. श्रीतुमासचंद्र बोस की यृक्ति 

श्रीसभासचंद्र बोस को इतने दिनों के बाद छोड़कर के 
सरकार ने फिर भेद-नीति का अनुकरण किया। नज़रबंदों 
सें सुभास बायू ही सबसे प्रभावशात्वी ब्यक्ति ये । उन्हें 
छो ड़ देने से एक ओर तो सरकार की दयाशीक्षता जनता 
को मोहित कर लेगी | दूसरी ओर अन्य नफ़रवंदों के विषय 


में किसी को अधिक चिता न होगी। नज्ञरबंदी का क्रानूत 

अर्यो-कान्पों है, उसमें करा भी इससाह नहीं हुईं | फिर 
इसने विनों के आंदोलन का फल क्‍या निकला ? जिस 
क्रामून से सुभास साथू एक बार गिरफ़्तार किए राण थे, 
कया स्वस्थ हो जाने पर उसी क़ानून से दुबारा नहीं पकड़े 
जा सकते | प्रश्न व्यक्ति का नद्दों, नीति का है । जो नीति 
प्रक के लिये है, वह सब के किये होनी चाहिए । इस विपय 
का महात्मा गाँधी ने 'यंग इंडिया? में ओ विचार प्रकट 
किए हैं, वह उनको स्वाभासिक गंसीरता और निर्भीकता 
के अनुकल्ष हो हैं-- 

“यहू मुक्ति इसकिये नहीं हुई कि जन-मति ने उसके 
किये आअद्द किया, न इसलिये कि सरकार सुभास साथू्‌ 
को निरपराध समझती है, न इसजिये कि सरकार की टष्टि 
भें सुभास बाबू को बहुत काफ़ी सज़ा मिल्क चुकी: बलिफ 
कैवल इसके छिये कि डॉव्टरा की राय में उनका जीवन 
सैकर में था ।” 

सगर साधारणत: मरणास्नश्न फ्रदी भी नहीं छोड़ जाते, 
हीमारों का कदना ही क्‍या। क्या यह समझना चाहिए कि 
जज़रदंदों के लिये एक नहैं प्रथा निकाक्षी गई है कि जब 
वे मरने क्षम, तो उन्हें छोढ़ दिया जाय, या इसका यह 
आशय है कि हृदयहीन नौकरश हो को भी एक निरपराध 
ध्यक्रि के भाय। को आतंक में देखकर प्रश्चात्ताप हथा ? 
हम आशा है कि सरकार की दस नीति से हमारा आंदो- 
छान शिथिक्ष न होगा । 

८ श ३८ 
३. श्रखिल-मारताीय कांग्रस-प्/भ्रिति में साम्मालित 
निर्वाचन की स्त्री रात 

मुसक्षमानों को ओर से किए गए सम्मिल्षित निर्वाचन 
कै प्रस्ताव को स्वीकार करके कांप्रस-कमेटी ने भारतीय 
राजनीति की क्ाज रख लो | इस समिति मे श्री० डॉक्टर 
बी० एस० मुंजे, भं।" केक्कर ओर श्री० जयकर सभी उप- 
स्थित थे, और राष्ट्रीय हित को सांप्रदायिक हित से उच्चतर 
मानकर उन अद्टाशयों ने सद्थी राष्ट्रीयवा का परिचय दिया 
है । मुसल्लमानों का यह विचार परिवर्तन हमारे राजनीसि 
के इतिहास में, कदाचित्‌ सब्रसे मह्त्व-पूर्ण घटना है । सर 
सैयद अहमद के कमाने से अब तक मुसक्षमानों ने हिंदुर्झा 
मे प्रथक रहने हो में अपना हिस समका था । पर मुस- 
झिस जगत के साथ सासम्राज्यवादी देंगल्ेढ के व्यवद्वारों ने 
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झोत में भारतीय मुसलमानों के अखे भी खोल दों, और 
उन्होंने देखा कि अधिकारियों के हशारों की कठ पुतक्षी यनकर 
दे बदी सूुत्व कर रहे हैं । मगर इस प्रस्ताव 'में अभी तक 
मुसल्षिम-सं रुया की पूर्ति को क्ेद खगी हुई है, जो संभव दै। 
इस प्रस्ताव के लिये घातक सिद्ध हो। यदि मृ्तक्तिम नेता यह 
भी स्वीकार कर लें कि चुने गए मुसल्तिस मंबरों की कमी 
भी संयुक्त निर्वाचन द्वारा ही पूरी हो । हाँ, उसके उम्मेदव'र 
केवल मुसलमान हो | दोनों ही दल्कों में ऐप्े सजन 
मौजूद हैं, जिन्हें ध्युक्न निर्वाचन एक आँख नहीं भाता । 
दोनों दक्षां को क्ड़ाकर उन्हें अब जोडर बनने और अपना 
स्वार्थ सिद्धू करने का ऐसा अच्छा झवधघर न मिलेगा । 
जगह जगह उनकी सभाएँ होंगी, इस प्रस्ताव के विरोधी 
प्रस्ताव पास किए जायें गे, एसेंबल्ली के मुपलिम नेताश्रों' 
पर कुक्र का फ़तवा सादिर होगा, हिंदू नेताश्रों को द्रोही 
और विधर्मी कट्टा जायगा ; लेकिन उन महाशयों को अब 
संतोष करना चाहिए। उनका ज़साना अब निकल गया, 
जैसा कि अवश्यंभावी था, संसार ने सांप्रदायिक्ता का अंत 
कर दिया । केवद्य भारत अभी तक उसकी उपाहना किए 
जा रहा है | मगर सुशिक्षा श्रोर दार्शनिक विचारों के 
प्रचार के खाथ यहाँ भी शीघ्र ही उप्तका अंत ड्वोगा । 
दाशनिक उदारता ही सांप्रदायिक संक्रीर्णता का प्रतीकार 
कर सकती है । मुसलमानों की कट्टटता देखकर कभो- 
कभी हिंदू-मुसलजिस ऐक्य के क्र पक्षपाती को भो निराशा 
होने छगती हैं। उसे संदेह होने जगता है कि सार: 
तीय मुल्लक्षमानों से कभी उदारता का प्रवेश होश सी 
या नहीं : लेकिन तुर्कों का वर्तमान उतकर्ष देखकर हमें 
भारतीय मुसक्षमानों से मिराश होने का कोई कारण नहीं। 
ज़रूरत इस बात की दे कि हिंदू, और मुसलमान युवक 
युनिवर्सिटी में दर्शन का अवश्य अध्ययन करें । प्रासील 
काल में घमं ही संगठन का मुख्य साधन था। भव 
ज्ञमाना बदल गया है। अब संगठन का मुख्य साधन 
राष्ट्रीयता है। यह प़याक्ष कि हिंदू या मुसलमान अद्ग- 
असग अएने को संगठित करके स्वराज्य स्थापित कर सकते 
हैं, उन्माद के सिवाय भर कुछ नहीं है। मुसलमान गु डों 
के साथ न हिंदुर्शों को ल्ेश-मात्र भी रियायत करनो 
ऋाहिए, न हिंदू गंडों के साथ मुखत्रमानों को | कोई 
शरीफ्र मुसल्षमान या हिंदू अपने स्वजातियों के गुंडेपन 
पर गये नहीं करता । यदि मुस्द्धिम नेता क्ाछ्वा खाजपत- 
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राय के उस विचार पर ध्याम देते, जो हँगलड जासे समय 
हन्होंने शुद्धि के विषय # प्रकट किया था, तो इस परस्पर 
वेमनस्य का सिरे से अंत हो जाता । हिंदू दो या मुसलमान, 
उसे अपने बंधुओं को शिक्षित और सभ्य बनाने में अपनी 
धार्मिक सेवाशीक्तता का उपयोग करना उमप्से कहां 
केयस्कर हे हि केवल अपने धर्मानुयाय्ियों की संख्या 
बढ़ाई जाय और उन्हें पशवत्‌ जीवन व्यत्तोीत करने दिया 
जाय, जो पहले द्वी से संदौक्षित हो चुके हैं । 
>८ झ६ )< 
४. राष्ट्रयता ओर धर्म 

रा्ट्रीयवा वतेमान युग का खबसे अदभुत आविष्कार 
है, जिसके सामने द्वबाई अदहदाज़ भी हवा हो जाता हैं । 
एक देश या प्रांत की रूपूर्ण जन-संख्या को इस भांति 
संगटित कह देना हि ग्रध्येक व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा और 
उन्नति के लिये प्राण तक देने को नयार रहे, वास्तव में 
बढ़े ही महत्व की बात है। राष्ट्र के सामने श्रब व्यक्ति 
का कुछ भी सुल्य नहों | घमं, समाज और परिवार सब 
राष्ट्रीय स्वार्थ के अधीन हैं। यद्यपि इस राष्ट्रीयता ने 
संसार को सेनिक छावनी का रूप दे दिया है, और उस 
साम्राउयवादिता को जन्म दिया है, जिसने निबंल अः तिर्थो 
की नि६ुखता से लाभ उठाना श्रपना मुख्य उद्दे श्य यना 
किया है, तिस्त पर भी राष्ट्रवाद का प्रभाव दिन-दिन बढ़ता 
दी जाता है | यों कहो कि राष्ट्रवाद ने धर्म का स्थान छीन 
किया है । श्राज तुकों में मुस्तफ्रा कमाल का जो सम्मान 
है, वह शायद्‌ किसी नबी या ऑऔलिय। का न द्वोगा। 
तुर्का ने जिस तरपरता से घार्मिक भावों और परिपार्टियों 
को राष्ट्रोयता पर बलिदान किया है, बह वास्सव में आर्य - 
जनक दे। इंगछेड अपने नेलेसन आर वेल्लिगटन की 
जितनी इजज़त करता है, क्या उसनो इंसाई सटा की करता 
है? आस्ट्रेछिया थ्रोर स्यूज्ञीलेंड आदि प्रदेशों में नगरों, 
क़स्यों और बंदरगाहों में एक का नाम भी किसो संट था 
बिशप के नाम पर नहीं रखा गया | अमेरिका ने तो 
अपने उद्धारक जनरल वाशिंयटन के नाम पर अपनी 
राजधाणी का गाम रख दिया है। अब चीन के एपाई भी 
सेंट के नाम पर चलनेवाल शाद्षा्नों का नया नामकरण 
करना चाहते हैं | कोई सन याद सन स्वत द्वोगा, कोई 
उंग रकज्ष । इतना ही नहीं, ईसाई पाठ्शाल्षाश्रों में दी 
जानेबाक्षी धर्म-शिक्षा कों उदाकर उसकी जगह राष्ट्रीय 


माधुरी 


[ यष ४, खंड २, संख्या # 


नियमों और विचारों का प्रचार किया जाय | सोवीट रूस 
में भो इंजोल की जगह अब लेमिन के विचारों और 
सिद्धांतों की शिक्षा दी जा रही है और गिरजाघरों में 
सक्बीब शौर धार्मिक चित्रों को जगह लेनित के चिदत्नों 
और प्रतिमाश्रों ने ले लो है । 

मगर हमारा प्राचीन भारत उतल्नटी चाल जा रहा है। 
उसे शायद श्री तक नहीं मालूम हुआ कि यह पंद्रहयीं 
सदी नदीं, ब्ीसवीं सदी है । हिंदू-मुप्लमान दोनों ही 
संख्याश्रों की वृद्धि में ही अपना डद्धार समझे हुए हैं ; 
पर राष्ट्रीयता दी लट्टर के सामने यह कच्ची दोधार स्व 
नहीं सझृती | सभी देश! में उसने मतों पर विजय पाई है 
आर यहाँ भी प येगी | 

८ हर >् 
५, थागे गा पांछे 

यह निर्णय करना कि संसार झआरे मा रहा दे या 
पीछे। कुछ लोगों का मत हैं कि संसार रसातक को जा रहा 
है और प्रक्षय इने में अब धोढ़ी ही कसर है! कलंकी 
अवतार हुआ ही चाहता है । इसके विपरोत अधिकांश 
विचारक्कों का सत है कि हम उन्नति की शोर जा रहे 
और प्रमाण-स्थरूप वे वर्तमान वैज्ञानिक चननन्‍्कारंं को पेश 
करते हैं। मगर श्रागे जा रहे हो या पीछे, सब फे सब साय 
जाना चाहते हैं, कोई पीछे नहों रहना चाहता | कम-से 
कम हमें यह सतोष तो है कि दृबेंगे तो सब-के-सब ट्डेंगे ! 
एप। तो व होगा कि आगे जानेवाले तो तर जायें और 
पीछे रहनेवाले दतदल में फँपे रह जाये | प्मय पमय पर 
जीवन-सिद्धांतों में संघर होता आया है। कसी किपते देश 
को नवतृत्व का पढ़ प्राप्त हुआ आर कभी किसी को । भावत, 
सीरिया, मिल्र, दीन, यूनान, रोस, अरब सभी अपने-अपने 
काक्ष सें संसार के पथ-प्रद्शक रह चुके हैं और सभी 
जीवन-सदांगों में कछ-न-कुछ अंतर था | सबसे पिछला 
युग प्रवरक योरप है और वह अपने साथ जोवन के जो 
आदर्श लाथा है, चाह ये प्राचीन राष्ट्र के लिये कोई 
अनोखी या अद्युती वस्तु न द्ञों, तो भी उनसे नवीनतः 
अवश्य हं।ये अआादश क्या हैं, हूसका निरूपए बरना 
सहऊ नहीं है, पर स्थूहत्न रूप से कह सकते ई वे 
जदवाद या अध्यक्षयाद के अंतर्गत ई । प्रव्यक्षचाद ही 
योरपीय सभ्यता का मुख्य सिद्धांत है और पअ्रस्यक्षयाद 
तक-अ्रधान होने के कारण अपने व्यावहारिक रूउ मूेँ 
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स्वार्थवाद के अनुरूप हो जाता है। यह सभ्य स्वार्थचिंतन 
कायुग है। इस युग में प्रयेक् वस्तु स्वार्थ के काटे पर तौद्ी 
जातो है भौर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है । 
परंपरा, उपकार, मर्यादा, कर्तव्य, सद्षियार, किसी को 
भी रतार्थ के सामने परवा नहीं की जाती । यह हम नहीं 
कहते कि प्राचीन काक् में स्वार्थ व्याज्य वस्तु थी। नहीं, 
अनुष्य सदैव स्पार्भी रहा है और रहेगा। पर प्राचीन कात्त 
में स्वार्थचिंतन मनुष्य के लिये कल के का विषय था, इसे 
देव समरूकर क्लोग छिपाते थे। त्याग, परंपरा या सप्य 
को रक्षा के लिये क्ोग अपने को बलिदान कर देते थे। 
कितने द्वी बड़े-बड़े राज्य दीनों शोर शरणागतों की रक्षा 
करने में तबाह हो गए हैं। घिद्धांता की रक्षा ही के जिये 
फितने बढ़े बड़े राजाओं ने सिद्षासन छोड़कर कर्मडलचारी 
द्ोना स्वोकार किया है। पाश्यात्य देशों में ऐसी मिखाले 
खोजने से भी न भिल्लेंगी । योरप के भाचीन इतिहास भें 
ऐसी मिसालों को कमी नहीं है; पर उस वक् तक संसार में 
पूष्े आर पश्चिम का विभाग न हुआ था। दोनों दिशाओं 
में श्रास्म-वाद की प्रधानता थी। सगर चौदहवीं शताब्दो ले 
योरप में एक नई स्फूर्ति के चिद्ध दिखाई देने कगे और 
अनेक व्यायसायिक तथा प्राकृतिक कारणों ने मिद्षकूर ठसे 
उस क्षेत्र में अप्रेसर होने पर प्रस्तत किया, जहाँ आऊ 
इम उसे अआाख्द पाते है । मगर यही काल, जो योरप के 
लिये विशेष रूप से स्फूर्तिदायक थ।, एशिया के लिये अनि९- 
कर घिद्ध हुआ और जब पाश्चात्य जातियों से उसका संस 
हुआ, तो उसने विश्मित होकर देखा कि वे शक्ति, विज्ञान, 
विद्या आदि सभी घातों से उससे कोर्सा झागे निकल गई 
हैं। एशिया परास्त हो गया, योरप ने उस पर विजय पाई । 
देरान, अरब, चीन, भारत, स्याम, सभी पुरानी लकीरों 
के फ़क्कोर बने हुए थे, सभी अ्रयने अज्ञान में ग्रात्मन्वाद के 
डपास्क बने हुए थे, हाल्छकि बढ़ आत्मन्वाद मुइत हुई, 
मर चुका था ओर अब केवल उसका शव रद्द गया था । 
ग्रव उन्हें अपनी पराशय की लज्जा श्रोर रक्तानि को दशा से 
अपनों सारो बातें मिथ्या और योरप की साहो बाते सत्य 
अतीत होने लगों । जापान ने तो बहुत जरूद अपने को नई 
परिस्थितियों के अनुकृल् बना दिया | मगर ईरान, चीन, 
शारत क्रादि देशों ने खितिको अपनों प्रचोनता तथा! अपनो 
चार्मिकता का गये था, इस नईूं शक्ति का स्वायत करने भे 
बहुत तत्परता न दिखाई। एक शताव्दो के छगनग वे दुदिये 
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में पढ़ रहे । कभी दृधर, कमी उधर, यहाँ तक कि आख़िर 
अरब, चीन और ईरान ने भो नहूं शक्ति के सामने सिर 
मुकाने ही में अपना कुशज्ञ समझी । भव केवल श्रकेज्षा 
यूढ़ा भारत एक अ्रनिश्चित दशा में पढ़ा सोथ रहा है--- 
किघर जाऊें ? सब्र जातियों से प्राद्ोन होने पर भी वह 
अपने को भूत्षा नहीं है। अतीत का मोह अभी तक उसे 
घेरे हुए है। जब उसहो हिम्मत टूटने लगती है और 
योरप के धागे सिर कूछा देने को चलता है, स्यों हो उसके 
कार्ना से कोई ऐसी झावाज़ आजाती है--कभी योरप से, 
कभी अमेरिका से--ओो उसे फिर उसी संवेह की दशा में 
ला खड़ा करता है | मो विज्ञमन ने सावधान किया, तो 
कली सेक्पतूजर ने, कभा स्वामों दयानंद सरस्वती ने, सो 
कन्ी विवेडानंद ने । अंतिम ध्वनि जो अभी तक उसके कार्नो 
मेँ गूंज रहो है, बह महात्वा गाँधी की थी। असइयोग 
आंदोक्नन का राफनेति रू स्वरूप कुछ ही हो, उसका धार्मिक 
ओर सामाजिक स्वरूप अतीत के गौरव को जागृत करने- 
वात्ला था। स्वार्थवाद पर इसने ऐसा आधात किया कि 
जान पड़ता था, अब उधड़ा अंत ही हो रहा है | किसने 
दी शराब के घती तोता कर बैठे, किसने ही लोग जिम्हें 
नई काट-छांट के बस्त्रों से तृप्ति हो न होती थी, एक-दो 
खदर के कुरतों पर गुज़र करने लगे। सारांश यह कि 
हमारे सामने एक बार फिर भारत का यह प्राचोन आदर्श 
मर्तिमान्‌ हो गया, जिसने किसो ज़माने में संसार को 
वशोभूत कर जिया था। समाज में जिन सुधारों के लिये 
अ्रन्य नेसागण बरसों से पअस्ताव कर रहे थे, वे आप- 
ही-आाप फल्नीभूव होने लगे। छुत-छात के बंधन टरने 
लगे, यहाँ तक हि विवाद्दादि सस्क्ारों में नाच देखना भी 
घण्ित समका जाने क्षगा । भारत फिर खंसार में नवयुरा 
का प्रव्क होगा इस कलरूपना से हम भी श्रपने को कुछ 
समझूने लगे; कित असहथोग के शिथिक्ष पढ़ते ही भारत 
फिर उसो संदेह में जा पद्मा है । उस संयम को प्रतिक्रिया 
बड़े वेग से हो रद्दा है। ठाठ और नुमाइश ने फिर ज़ोर 
बाँधा है। सरल जोषन के साथ उच्च विचार का पुराना 
आदुश फिर बढ़िष्कृत हो रहा है और हम आँखे बंद 
करके इच्चाओः के पाछे दोदे चले जा रहे हैं । संयम ओर 
दुृधन का मन्ञाक़ उड़ाया आने क्षमा हैं। सादगी से हमें 
नकफ्ात हो गई है । आवश्यक्रतागञ। का बढ़ना ही सम्यतता 
ओर उम्नति का चिन्ह दे. यद विचार जड़ पड़द़ रहा है 





इच्छाओं की स्वच्छ द गति में बाधा देने से आत्मा संकुचित 
होती है, यह कथन झव निर्विवाद मानाजा रहा है। जो 
छोग अब भी पुराने सिद्धांतों पर स्थिर हैं, उन्हें ।। प्राप्रो)प५/ 
चतलाया जा रहा है! शराब बुरी चीज़ नहीं सारी दुनिया 
पीती है, किसी का कुछ नहीं बिगढ़ता, फिर हम उसे 
क्यों त्याज्य सममें, यह क॒प-मंडुकता है ।क्यों साहब, 
इन ख़दा के बंदों ने क्‍या ख़ता को है कि आप उनको 
ओर आँख उठाकर देखना भो ऐब समभते हैं ? आप तो 
जीवन फो बिल्कुज्ष नीरस आर शुष्क बना देना खाहसे 
हैं। स्वाभाविक मनोद्ृत्तियों को रोककर आप दिक्क को 
मुर्दा कर देना चाहते हैं, यह सब ढकोसक्षा है। ऐस्ली 
ही दल्तीलें झाज सभ्य-समाज में सुनी जा रही हैं, अपने 
ऋषियों पर तो हमें श्रद्धा हो नहों रही । हाँ, कोई बोरप 
का विचारक भारतीय आदर्शों का उढलेख करता था, तो 
करा देर के लिये हम सगव॑ हो जाते थे ; पर अब हमें 
इन पर भी विश्वास नहों रह।। उनके बिचारों में भी 
इमें राजनीति की यू झ्राती है । हम सममने ख़गें हैं कि 
थे हमें कूप-मंडूक बनाए रखने के लिये ही हमारे आदशों 
का आदर करते हैं । यह विचार कि हमारा उद्धार अपने 
आादशशों का पात्षन करने हो में है, योरप का अनुकरण 
करने में नहीं, अब दक्षियानसी सममा जाता है; और 
ऐसा होना स्वाभाविक हैं ।इन विचारों, सिद्धांतों और 
झादशों के संघर्ष में क्या यह निश्चय करना सहज हैं कि 
हम भागे जा रहे हैं या पीछे ! हम उत्थान को ओर जा 
हहे हैं या पतन की ओर ! 
ञ ञ भ८ 
#, उमरखस्याम की नई रुबाई 

ईरानी कवि उमरफ़य्याम पर ॒योरप के रसिक-समाज 
की कितनी श्रद्धा है, यह इसी बात से प्रकट होतो है कि 
दाक्ष में उसकी एक ऐसी रुवाई के सित्ष जाने से जो क्रिज़ज़ेरढ्ड 
के अनुवाद में नहीं है, वहाँ हलचल मच गई है । अब 
तक रुबाइयों की तीन प्रतियाँ प्रमाणित मानी जाती हैं। 
एक बाढलीन ब्याहब्रेरी अआ्रावसफ़ोड में। इस संग्रह में 
॥१८ रुबाइयाँ हैं। दूसरी प्रति एशियाटिक सोसाइटी 
छाइब्रे री कलकत्ता में है । इसमें २६६ रुशइयां हैं ; सगर 
अनुमान किया जाता है कि इसमें बहुत-सी रुबाइयाँ पीछे 
से जोड़ी हुई हैं । तीसरा संग्रह केंजिज में है । इसमें 
८०१ रुबाहयां हैं | निःसंदेह इसमें भी अहुत-सी रुबाइ्ट्याँ 
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पीछे से जोड़ो हुई होगी। यह नई रुवाई मैनचेरटर के 
एक संग्रह में मिलो है। हसका भावाथ यह है-- 

“यदि निर्माता भपने कारये में सफक्ष हुआ्रा है, तो हसमें 
हतने दोष क्यों हैं! यदि रचना अच्छी नहीं है, तो किलका 
दोष है | और यदि भ्रच्छो है, तो उसको नष्ट करने का 
क्‍या हेतु है !” 

कहते हैं, क्रिप्ती ज़माने में ईरान के एक मकतथ में तीन 
क्ड़के पढ़ते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा को थी कि---उनमें से जो 
उच्च पद और अधिकार पावेगा, वह शेष दों मित्रों को 
आश्रय देगा । कई वर्ष के बाद इनमें से एक ने, जिसका 
नाम निज़ामुल्मुल्क था, सुलतान अलूप प्ररसका का मंत्री 
हो गया । यह ख़बर पाते हो उसके दोनों मिश्र पहुँले 
और प्रतिज्ञा की याद दिलाई । मंत्री फ़ीक़् का सच्चा था, 
उसने मभिश्रों को श्राश्रय देना स्वीकार कर लिया | एक 
मित्र का नाम हसनबिनरुबाह था। उसे एक बादशाह 
के दरबारी का पद्‌ मित्ना | पर वह दुष्प्रकृत था और अंत 
में दरबार से निकाज दिया गया। तब्र उसने गुप्त 
हत्याओं से अपने शत्रु प्रो का दमन करना शुरू किया। 
निज्ञामुल्षमुल्क भी अंत में उसके पड़्यंत्र का शिकार हो 
गया । तीखरा मित्र हमारा कवि ख़य्यास था, उसने कोई 
उच्च पद स्वीकार न करके केयल यही इच्छा प्रकट की कि. 
उसे किसी शांति-कुटोर में बेठकर विज्ञान के प्रचार करने 
का अवसर दिया जाय | उसकी हृच्छा भो पुरो की गई । 
ख़य्याम को बृत्ति मिल गई और उसने केशापूर के एकांत- 
घास में गणित और ज्योतिष के साथ उन रुबाइयों की 
रचना की, जिसने उसे भ्रमर कर दिया है । 

2 र् नै 
७, कत्रिता भें गात्मा की भलक 

कविता के खोत भानवी-हदय के भाव हैं। भावोद्गारों 
को प्रकट करने के लिये ही कविता-देवो ने जन्म ब्िया | 
जब हमारा हृदय हप, शोक, क्रोध, निराशा, झभिल्ाणा 
आदि के अश्रावेशों से उत्तजित हो जाता है, तो वाणी भी 
अपने साधारण स्वरूप का परित्याग करके एक स्फूर्तिमय 
ममंस्पर्शोी वीणा-ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। यहीः 
कारण है कि कवि की कीर्ति में उसकी आत्मा का दिव्य 
प्रकाश होता है । लेकिन जब कविता का नैसर्तिक खोल 
कनेक कारणों से शष्छ हो आता है और कृत्रिम साधनों 
से कांदता-खारा को प्रवाहित करने की चेष्टा की जाती है, 
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तो परिणाम यही होता है कि हमे उससे कवि की आत्मा 
का प्रकाश नहों सिद्धता। दो-चार कवियों को छोड़कर 
सापथा के किसी कत्रि को लोजिए । उसकी कविता में आप 
उसके विचार, उसके दर्शन, उसके भ्रांतरिक भाव का आलोक 
नपाबेंगे, चह कविता नहीं, शब्दों का एक ऐसा जान और क्रम 
होता है, जो कानों को प्यारा छगे । उस कविता का उद्दे श्य 
एक अझमुभवों संस्कृत हृदय का संदेश दूसरे हृत॒य तक 
पहुँचाना नहों होता, केवल वाइ-वाह लूटा होता है। 
कवि का स्थान इसकिये नहों ऊँचा दे कि वह अपने सुरीक्षे 
शब्दों हारा संकार पैदा कर देता है, चरन्‌ इसलिये कि यह 
एक ्रात्मा के संदेह और भय, आशा और दुराशा, तद॒प 
और दर्रे की कहानी है। इसलिये कि यह सत्य के एक 
खोज की अविक्रत कथा है। जिस कविता का उद्गम 
प्रकृति के रहस्य ओर आत्मा के अनुभव नहों, बल्कि 
समस्याश्रों की पूर्ति-मात्र है, वद् समाज का मनोरंअम 
भत्ते कर ले, एक क्षण के लिये दिल्ल में गुदगुदी भले पैदा 
कर दे, किसी “ताज़ा धदिश” पर साक्षियाँ भल्ते पिटवा दे, 
पर हृदय को प्रभावित और जागृत नहीं कर सकती । यह 
टीक है कि समसस्याह्षों में सी कवि अपनो आत्माका 
प्रकाश ढाल सकता है, लेकिन केवल्न यही बात कि कवि 
के उद्गार किसी अंतरंहस्य या प्राकृतिक सौंदर्य से 
संचालित नहों हुए हैं | बल्कि समस्या की प्रेरणा से कविता 
को कृत्रिम और भाव-शन्य बनाने के लिये काफ़ी है। योरप 
छा कव झस की एक बूद को प्रभात के स्निःघ प्रकाश 
में घास की एक पत्ती पर चमकते देखकर मस्त हो जता 
हैया एक छोटे-ले अनाथ यात्षक को भिक्षा मॉँगते 
देखकर दया से तवोभृत हो उठता है । हमारा द्विंदी-कवि 
एक फइकती हुई समस्या सुनकर कान रोड करता है और 
अपनी सारी कविस्व-शक्तनि उस समस्या को अलंकृत करने 
में क्गा देता है। नतीजा यह होता है कि जहाँ पाश्चात्य 
कविता कोमल भार्वा को जगाती है, वहाँ हमारी हिंदी 
समस्या-पूर्ति केवल्ल शब्दाडंबर में विक्ञीन हो जाती हैं, जहाँ 
धोरप में शब्द और ध्वनि सार्वो के अधोन है, वहाँ हिंदी में 
भाव शब्दों के अघी न हैं | समस्‍या ही कवि को जिधर चाइती 
है, उघर ले जाती है । कवि उसके हाथ का खिल्ौना-मात्र 
है | उर्दृकविता को दशा हिंदी से सी गई बीती है, वहाँ 
सी “तरह” का मिसरा होता है और कवि उस मिसरे का 
गद्ाम । उर्वू-कविता पज़ल्व-पान है और ग़ज़क्धों में कवि 


के ध्यक्रित्व के ढिये कोई स्थान नहीं ही सकता। क्राफ़िए 
का बंधन कवि को जिस झोर चाहता है, ले जाता है। यही 
कारण है किराज़लज़ के एक शेर को दूसरे शेर से कोई क्षगाव 
नहीं होता। बहुधा तो जिस बात की एक शेर में निंदा की 
जाती है, उसी बात की दूसरे शेर में प्रशंसा करनी पड़ती है। 
एक शेर में संसार की झ्र॒प्तारता का रोना रोया गया है, तो 
दूसरे शेर में उसकी नित्यता दिखाई जातो है। उदूं-कवि 
जब किसी ज़मीन में ग़ज़ल लिखने बेठता है, तो बहुत-से 
क्राफ़रिए जमा करके एक जगह लिख लेता है । फिर एक- 
एक क्राफ़िया पर एक-एक शे/ कहता है । ग्रह क्राफ़िया 
उसे जिस भाव को व्यक्त करने पर मजबूर करता है, उसी 
भाव को व्यक्त करता है, चाहे यह भाव पहलेवाले भाव 
के विरुद्ध ही क्‍यों न दो। इमारी कविता को यह दशा 
अस्यंत शोचसीय है । इसके कारण कविता अपने उच्च 
पद से गिरकर केवल मनोर॑जन की एक सामग्री रह 
गई है। हमारे कवि को न आत्म-विकास की ज़रूरत 
रह गई है, न मननशीलता की । पिंगल्न का थोद्ा-सा 
ज्ञान हमें कयि बनाने के किये काफ़ो है और हमारे कवि- 
सम्भेक्नन तथा मुशाइरे कविता की मिट्टी और भी ख़राब 
कर रहे हैं ; क्योंकि इनके द्वारा समस्या और “सरह” को 
परिपाटी को विशेष आश्रय मिल्लता दै । 
> भ््‌ भ 
४, शिक्षालये में व्यायाम 

शारीरिक स्वास्थ्य कितने महर्व को बस्तु है, यह सभी 
जानते हैं । हमारा तो विचार है कि रुग्ण शरीर ओर 
स्वस्थ मन्त एक साथ नहीं रह सकते । बलवान शरीर संसार 
में सबसे मूल्यवान्‌ पदार्थ है, हसमें किसो को स॑देद नहीं 
हो सकता। उसकी सभी अरह विजय होतो है, उसका 
लोहा सभी मानते हैं । यहाँ तक कि किसखने-पढ़ने के 
काम में शारीरिक स्वास्थ्य पर पहले नज़र पइनी है । 
कितने ही सुयोग्य विद्यार्थी केवल इसलिये अच्छे पद नहीं 
पात्ते कि वे शरोर से दुर्बह्न हैं। लेकिन हमारो शिक्षा का 
गही अंग है, जिस पर पाठशाल्लाशों में यथेष्ट ध्यान नहों 
दिया जाता । वहाँ तो उन्हीं धिषयों को क़दर होतो है, 
जिनमें पास होना सर्टिक्रिकेट के लिये आवश्यक है। पास 
होने के किये अच्दे स्वास्थ्य को श्रावश्यकता नहीं समझी 
जाती । इसीछिये अध्यापकगणा, जिनको सारी कार- 
गज़ारी क्द़कों की 'पास-छंरुथा पर निर्भर है, इस ओर 





जप 


ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझते । इस प्रश्न पर बहुत 
दिनों से विचार किया जा रहा है, पर अब तक दस किसी 
नतोजे पर नहीं पहुँचे । अब एक शिक्षा-शाखवेत्ता ने राय 
दी है कि स्वास्थ्य को भी 'पास' का एक विषय बना लेना 
चाहिए, जो विद्यार्थी अस्वस्थ अथवा दुबद्य हो, या जो 
ब्यायाम और ख्त्न-कद से धुणा करता हो, डसे पास का 
सर्टिक्तेकिट दिया ही न आय । जब हमारे विश्वविद्यालय 
इस विषय को यह मद्दच्व देंगे, तभी अध्यापकंगण भो 
डसकी शोर ध्यान देंगे । प्रस्ताव बहुत उपयोगी है, और 
हम सद्दर्प इसका समर्थन करते हैं। इस प्रस्ताव का 
प्यावहा रिक रूप कटिनाइयों से ज़ाको महों है। स्वास्थ्य 
परीक्षा का क्‍या अःचार ट्टोगा, क्‍या बात देखी जायंगो, 
कैसे मालूम होगा कि प्रभमुक युवक श्रालस्य के कारण 
दुर्बक्ष है या जन्म से ? फिर भी प्रस्ताव इसना महत्-पूर्ण 
है कि दिना परीक्षा किए हमें उसे ठुकरा न देना चाहिए । 
| > ल्‍ 
« हिंदुतानी एकाअप्री 

हिंदुस्तानी एकाडेंसी का सबिस्तर वर्णन गत अक 
में किया जा चुका है। यहाँ हम एकाडेमी के सद॒स्यों का 
माधरी के पाठकों से परिचय कराते हैं । एकाडेमो ने 
७ सदस्यों की एक काय-कारिणी-समित्ति निर्धारित कर दा 
है! इस समिति ने कार्थ को सुचारु-रूप से चलाने के 
लिये पहले हिंदी भोर उस के वतंमान साहित्य का 
सिंदावल्यो कन करने का निश्चय किया हैं | तभी सभा को 
यह निश्चय करने में सुविधा होगी कि हमें साहित्य के 
किस अंग की शोर पहले ध्यान देने की आवश्यकता हैं । 
अद्धेय काका खोतारामजी हिंदो-साहित्य का श्रौर मौलवी 
ज़ामिनश्क्ा साहब उर्द-साहिस्य का निरोक्षण कर रहे 
हैं, घितंबर में शायद्‌ समा को दूसरी बेठक होगी । 

५ > ञ् 
४०, रातामऊन्वरश का नम्नता | 

घेत्र मास को साधुरो में दिज़ द्वाइनेपत राजा साइब 
बहादुर सीतामऊ का संक्षिप्त परिचय और उनकी कुछ 
कविताएँ प्रका शत हुई हैं । इस परिचय में लेखक न 
राजा लादब बह दुर को 'कर्वि-सत्राद' जिस दियाहे । 
इसी लेख के संबध में राआ साहब बहादुर के प्राइबेट 
रेक्रेटरो एस० के० गोडबोले महोदय ने हमारे पास एक 
पत्र सजा है और यह्द प्रकट हिया दे कि सोतामऊ-नरेश 


माचुरी 


[ घष ५, खंड २, संक्ष्यय ४ 
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को अपने लिये 'कवि-समाद! कह्टा जाना पसंद महीं है। 
राजा साहब बढ़ादुर इस उपाधि के उपयुक्र-पात्र श्रोरवॉजनाथ 
देंगोर को ही समभते हैं और किसी को नहीं । 
क्री० गोडबोलेजी का थह भी लिखना है कि राजा साहब 
बहादुर के यह भाव साधुरी में प्रकट कर दिए जाये । 

झाजकल जब कि हिंदी-साहित्य-संसार में यशो-द्धिप्सा 
बहुत बढ़ी हुई है, जब कि साहित्य के भिश्न-म्िक्ष अंगों के 
सम्राट! , (शिरोमणि!, भूषण”, 'रल” आदि की भरमार 
हो रही है ; जब नम्नरता का एक प्रकार से लोप-सा हो 
गया है, ऐले समय में एक ससकृवि और यथार्थ सहित्य- 
सर्मझ नरेश के ऐले नम्रता-पुर्ण भाव सवेथा प्रशेपतीय हैं। 
जिसमें योग्यता है, प्रतिभा है, सच्चा कवित्द है, उसकी 
प्रशसा तो होवेगी ही। यदि उसको अपनी सरस्वती- 
विभूति का गये है, तो अनुचित ही क्या 6? पर यदि ऐसे 
ही व्यक्ति में नम्नता का भाव भी हो, तो क्या कहना है । 
भम्रता योग्यता का स्टैंगार है । स्वर्ण और सुगध के संयोग 
सें जो सोंदर्य है, बही शोभा, योग्यता और नम्नता के संयुक्त 
विकाश में है। किसी महाकवि का यह कहता है-- मेरा 
कविता करने का प्रयास घेसा ही है जैसा कि किसी बौडे 
को चंद्रमा छूने का । उद्योग कितना सुंदर है ! उपयुक्त 
महाकवि को कविता का आ्रादर ऐसे कथन के विना भा 
होता, पर हस विनीत उक्कि से महाकति ने सभी समर- 
भझदार पाठकों के हृदय मे एक अनि्वचनीय श्रद्धा का 
भाव भर दिया है | फल्बों से ले हुए वृक्ष जब अपनी 
डालियाँ फुकाए हुए नप्रता प्रदर्शित करते हैं, तब उनकी 
शोमा कितनी अधिक बढ़ जाती है। राजा साहब बहादुर 
की नम्नता भो इसी कोटि की है | 'कवि-सम्राट! न सही, 
पर वे सरकवि तो अवश्य हैं । फिर जब उन में नस्नता भी 
है, तो वे सब प्रकार से प्रशंसनोीय हैं । उनको झाज़ा का 
पाक्चन करते हुए इम उनके मनोभावों को इस नोट द्वारा 
प्रकट करते हैं ओर उनको नद्भवा पर उन्हें द्वार्दिक 
बधाई देते हैं | क्या ही अच्छा हो कि हन साहिस्य-सेवी 
नरेश की नम्नता का झनुकरण ओर सजन भो करे ! तथास्तु! 

7९ ५ | 
११. समरेः पुत्र सार 

चोन सें चंडो का विदट रखु-वाइव ज़ोरों से जारी है । 
साई-माई आपल में फटे-मरे जा रहें हैं । विदेशी शक्तियां 
ग्रिद्धों के समान दूर से घात छगाए #»ेठी हैं और र७ 


ज्येष्ठ, ३०४ तु० सं० ] 
अयसर को प्रतीक्षा में हैं कि कद चीन का शव गिरे और 
कब इस उसे मोच-मोचकर खाने लगें । पर नोचा-घलोटी 
में, कपल में भो दो-दो चांचे हो जाने की संभावना है। 
इसलिये ऊपर से सभी राष्ट्र चीन की रा्ट्रीयता नष्ट न होने 
देने को अपनी इच्छा शपथ-पृर्वेक घोषित कर रहे हैं । 
ज्रापान, रूस, प्रिटेंन और अमेरिका चोन के मामले में 
सबसे अधिक दिल्वचस्पी ले रहे हैं, यह दिलचस्पी ए्क- 
मात्र स्वार्थ-साधन के उद्देश्य से है । 

रूस ओर इेगलेंड के बीच में व्यापारिक संधि का भो 
अंत हो गया । अब इन दोनों राष्ट्रों के बीच में, किसी 
मकार का संघि-बंधन नहीं रह गया है| दंगलेंड का कहना 
है कि रूस के व्यापारी प्रतिनिधि चपके-चपक्रे बोकशेविक 
अंदोख्तन का प्रचार करते हैं और इँगलेंड के गुप्त भर्रो को 
रूस तक पहुंचाते हैं। इसी संदेह पर लंदन-स्थित रूसी 
प्रतिनिधियों के निवास-स्थान आ्रारकस की तद्घाशी ली गई 
थी और यद्यपि वह मदहस्व-पर्ण पत्र तो नहीं प्राप्त हो सका, 
जिसके मिझने को आशा थी, फिर थी और बहुत से काग- 
ज्ञात मिले हैं । प्रधान सचिव वादडविन ने केवल संबंध- 
विष्छेद ही नहों किया है, वरन्‌ कुछ लोग गिरफ़्तार भी 
किए गए हैं । शीघ्र ही दँगलेंड के ब्यापार-प्रतिनिधि रूस 
से वापस आवगे और रूसी प्रतिनिधि १० दिन के भीतर 
स्वदेश वापस जायेंगे। इस बीच में हंगलेड में मसी हितों 
को रक्षा अमन राजदूत द्वारा होती रहेंगी । ईँगलेंड का 
मज़द्र-दल इस संबंध-विच्छेद से नाराज़ है। वह इसका 
विरोध कर रहा है। बहुत संभव है कि इसो बात को लेकर 
हँगलेड में शह-कलह उत्पन्न हो, यह भी संभावता है कि 
इस प्रश्न अथवा टे,ड यूनियन बिल्ष के आधार पर हें गलड 
में पुनर्निवां चन हो । रूस ने इँगलेंड को धमकी दी दे कि 
संबंध-विच्छेद तो करते हो, पर इस विच्छेद का जो परिणाम 
होगा, उप्तके उत्तरदायी तुम्हों होगे। संभव है, इन दोनों 
राष्ट्रों के मनमुदाव का परिणाम आगे चक्कर विकट-रूप 
घारण करें और इन दोनों राष्ट्रा के संघर्ष से सारे संसार 
में अशांति की घोषणा हो जाय । 

इटक्ली के कर्ता-धर्ता मसोक्षिनी आजकल बढ़े ज्ोरों 
पर हैं । उनकी राय है कि असो इटक्ली-राष्ट्र का निर्माण 
नहीं हुआ है, इसलिये एक व्यक्ति के शासन को ही ज़रूरत 
है। मघोलिनी साहब इस ज़रूरत को पूरा करनेवाह्नों में 
अपने को सबसे योग्य पासे हैं और इसी योग्यता के 
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आवेश में आपने दो सहसख्त देश-भक्कों को कई प्रकार से 
दंडित डिया है । आप इटलो और इंगलेंड को तुलना दो 
पृत्रिसमर्नों से करते हैं । जा हर वक्र इस बत पर निगाह 
रखते हैं कि जम नी और क्रांस कोई गइवद़ी तो नहीं कर 
रहे हैं। आपका विचार है कि इटली का सैनिक बल <० 
ज्ाख हो आय और वायुयान सो इसने बनाए जायें कि 
जब वे एक साथ उड़ें, तो उनके पंखां से सूर्य छिप जाय । 
मसोलिनी का कहना है कि जब इटली अपने इस उद्देश्य 
की पूर्ति कर लगा, तव सभ्य संसार उसको बात विना 
रेक-टोक के मानेगा | हटत्ी श्रोर ईंगलेंड में इस समय 
गाढ़ी मैत्री है । 

मुसोक्षिनी को सामरिक मह्वाकांक्षा, ईंगलेंड और 
रूस की शय्रता तथा चीन का गृह-युद्ध ये सब ऐसी बाते 
हैं, तो किसो भी समय संसार को व्यापक समरानब्ञ में 
भुतसा सकती हैं | कोन कहता है, संसार में अवयुद्ध न 
होंगे ? सुसोज्षिनी तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
१६३४---४० का समय उपयुक्त समभते हैं । हमारा भी 
ख़याल है कि निकट भविष्य में संसार-ध्यापी महाविकराक्ष 
युद्ध होगा । 

५८ २८ ५ 
१२. वायुयान का नया उपयेग 

डाक टोने, सवारी ज्रे जाने और युद्ध में काम आने के 
अतिरिक्त अब्र वायुयान का एक नया उपयोग निकला है । 
पृथ्वी-तत्ञ पर अब भी ऐसे स्थान हैं, जो को » सतक दल- 
दुली और माइ-मंखाइ-संपत्ष भूमि से व्याप्त हैं। ऐसे 
स्थानों पर मनुष्यों का पहुँचना तो कठिन नहीं हैं; पर वहाँ 
पर पहुँचकर जीवित रहना ऋष्ट-पाध्य है। ऐसे स्थानों 
को रोगों का वासस्थान समांकिए । मलेरिया-रोग को 
फैलानवाल मच्छुड तथा कोड़े यहाँ पर भरे पढे 
हैं। मनपष्य वहाँ पहुँचा नहों कि इन कीड़ों ने अपने दं शन 
द्वारा उसके रक्त में मल्लेरिया के कीटाणु पहुँचाए : 
फिर उसकी जान को खेर नहों है। इन दलदलों और 
उनके श्रासपास स्थित ऋाड-मंखाड़ को मनुष्य काट भो 
सकते हैं, पर इसमें व्यय बहुत अधिक पड़ता है और लि 
पर भी बहुत-से मनुष्यों को अपने प्राण गेँवाने ही पड़ते 
हैं। अरब तक जहाँ कहीं दलदल और जंगल साफ़ कराए 
गए हैं, वहाँ सर्वेश्र बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों को अपने 
प्राणों का बक्षिदान देना पढ़ा है | बेजानिक ब्लोग बहुत 
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वबायुयान का 


दिन से हस विचार में थे कि कोई ऐसी तरकीब निकालो 
जाय कि दलदल्नों और जंगक्कों की सफ़ाई भी हो जाय 
और मनुष्यों के श्राणों की आहुति भी न देनो पड़े । 
अब सक जो मज़दूर भोर क़ल्ली इन स्थानों में काम करने 
जाते थे, उनको रोग-निवारक ओऔपधियों खित्धाई जाती थों। 
इससे वे कुछ निरापदू थे, पर संपूर्ण बचाव की संभावना 
नहीं थी | अब वायुयानों द्वारा दलदर्लों, भाइ-मंखाढ़ों 
और जंगलों में ब्याप रोग-दाहक कोटाणओों के नष्ट करने 
को उपाय सोचा गया है | जिस जंगल या दल्दल की 
सफ़ाई कराना मंजूर है, वायुयान उस पर चक्कर क्गावेगा 
ओर ऊपर से कीटाणु-नाशक श्रौषधि प्रचुर परिमाण में 
गिराबेगा । तीन-चार बार इस प्रकार से औवधि गिराने 
का फल्न यह द्ोता है कि रोग-वाहइक कीटाणु नष्ट हो जाते 
हैं और तब कुल्ली आर मज़दूर औषधि से सुरक्षित होकर 
वहाँ पहुँचते हैं श्रीर मनमानी सफाई कर डाक़ते हैं । 
प्राया-नाश का भय कम रहता है। अब तक कई स्थानों पर 
वायुयानों द्वारा यह कास लिया जा चुका है और इसमें 
सफद्धता भी हुई है। आशा है, वायुयान के हस रोग- 
निवारक उपयोग से सम्य-संसार .पूरा लाम उठावेगा और 


[ धर्य ४, खंड २, संख्या ४ 





नया उपयोग 


भारत में भी मलेरिया-प्रस्त स्थानों का उद्धार वायुथार्नो 
द्वारा होगा । ऊपर एक चित्र दिया गया है, हसमें वायु- 
थान से ऊपर रोग दीटाण-ध्याप्त स्थान पर झोषधि 
गिरा रहा है। 

२५ फ् ५ 

+३. भारत के दो प्रसिद्ध वज्ञानिक 

यह विज्ञान का युग है । इस समय जो देश विज्ञान में 

जितना ही अ्रधिक उन्नत है, संसार में उतना ही अधिक 
उसका आदर है। भारत पराघोन देश है। विजित-जाति 
का युद्धि-पेभव भी नष्ट हो जाता है। किसी समय, भारत 
की विद्वत्ता का ज्ञोहा सारा संसार मानता था, पर श्राज 
तो हस देश में स्वाधीनता के साथ-साथ बुद्धि-वेभव का 
भी दिवाला निकत्ष गया है। ऐसे प्रतिकूज्ष काब में भी 
जब हम इस अभागे देश से कहीं क्रिप्ती मनीषी के दढ्धि- 
चमत्कार की बात सुनते हैं, तो बहुत श्ानंद होता है। 
हमारा विश्वास है कि यदि भारतीयों की बुद्धि एक बार 
फिर चैतन्य हो जाय, यदि संसार के विद्वानों की पंक्वि में 
भारत के विद्वान्‌ भी स्थान पा जावे, तो भारत के भविष्य 
के विषय में निराश द्वोने की झ्रावश्यकता नहीं है । 


ल्येह, ३०३ लु० सं> ] 
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वेज्ञानिक-परिषद्‌ 


यह ब्रढ़े ही आनंद और संतोष की बात हैं कि 
बेजानिक.संघार में श्रीजगदीशर्चद्र बसु महोदय ने 
अच्छा आदर प्राप्त किया है। उन्हेंने व्रक्षों में चतना-शक्षि 
का होना, दुःख-सुख अनुभव करने को शक्ति श्र जीवित 
रहने के अन्य प्रमाया चेश्लानिक यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष कर 
दिखद्वाए हैं । वनु महोदय आमकूतल्न योरप और अमेरिका 
में पर्यटन कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को अपने 
झाविप्काश का चमत्कार दिखला रहे हैं । उनके इस 
आविष्कार से केवल उन्हीं का गौरव नहों है, वरन्‌ भारत 
का भी मस्तक समभ्य-जगत में ऊँचा है । 

इधर हात् हो में लारत के एक और दूसरे वेज्ञानिक 
ध्नूसन आा विष्कार का समाचार'-सम्राचार-पत्रों में प्रकाशित 
हुआ है। इनका शुभ नाम प्रोफ्रेसर सी ० वी० रामन दे । झापने 
सुंचक अथवा आकर्षण-शक्तकि के संबंध में नई सोज की 


है । इन्होंने प्रयोग-शाज्ञा में एक ऐसा सूक्ष्म यंत्र स्थापित 
किया है, जिससे वायुमय एवं द्वब पदार्थों में पाए जाने- 
वाले आकर्षक मक्ष तत्वों का परिमाण क्िया आ सकता 
है। प्रोफंसर रामन महोदय इस परिमाणा में स्थुव॒ता और 
वृद्धि भी कर सकते हैं । इस वेज्ञानिक विषय को उन्होंने 
अपने गयेपणा-पूर्ण लेखों द्रा रायक्ष सोसायटी और क्रंच 
एकाडिमी के पत्नों में प्रकाशित किया है । इससे उन्होंने 
चज्ञानिक-संसार में अ्रच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है और भारत 
का भी गौरव बढ़ाया है । ऊपर हम चेज्ञानिक-परिपद्‌ का 
एक चित्र देते हैं, जिसमें प्रोफ़ेसर रामन ओर भ्रोवसु के भी 
घिश्न हें । 
> % » 
१४- कने इंस्टीव्यूट हालेंड 
भारतीय इतिहास सथा संस्कृत-सताहित्य के एक प्रसिद्ध 
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विद्वान्‌ हालेंढ के डॉक्टर कने महोदय हैं। आप हो के 
नाम पर उपयुक्र इंस्टीट्यूट की स्थापना एप्रिल सन्‌ १६२३ 
में हालेंड के 'लोडन'-नगर में हुईं थी। भारतवर्ष के प्रल- 
तत्त्व के सांगोपांग अध्ययन के लिये इस संस्था का जन्म 
हुआ है। अजता, सांचो, गिरिन्रज, भृत्रनेश्वर, शर्रृंजय, 
श्रवण, बेलोला तथा अंगकोर और थघोरूबंदर के निर्मा- 
लाओं ने स्थापप्य शिरप, वास्तु और भास्करोय कलाओं 
में क्रितनी उन्नति को थी, इसका सम्यक ज्ञान जिस दिन 
संसार को होगा, उस दिन भारतीय तक्षकों और मय-विद्या 
के शाता विश्वकर्माओं की प्रतिभा के आगे आदर-पृथक 
उसका मस्तक कक जायगा । भारत, सिंहल्ल, विराट 
भारत के बाली, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में, श्याम, 
इंडोचीन, मेज्सिकों तथा अ्रन्यत्र सर्वत्र भारतवप के 
शिक्ष्प-शाख के, मूर्ति श्रथवा शिला-लेखों के जहाँ कहीं 
अवशिष्ट चिम्ह पाए जाते हैं, उन सब देशों में दस विषय 
का अध्ययन करना इस संस्था के सभासदों का कर्तव्य 
होगा । हसके पास द्वीडन नगर में अपना एक पुस्तकालय 
है, एक चित्राथार स्प्लाइड्स, शिलालेखों की प्ल्ास्टर में 
अंकित प्रतिच्छाया, प्राचीन सिक्कों की म॒द्राएँ तथा हसी 
प्रकार की अन्‍य सामग्री प्रस्तुत है । प्रत्न-सत्त्व के उत्साही 
विद्यार्थियों को यह संस्था सब जगह से बुढ्बाती है। 
कोई भी वहाँ आकर इस विपय में प्रवीणता प्राप्त कर 
सकता है | संस्था ने एक “एनुग्रल बिव्लिशों ग्राफ़ो 
आँव इंडियन आरक्षिओलाजो” निमड्ात्नना शुरू को है। 
जिसमें इस विषय से संबंध रखमेंचाले सब प्रंथ और 
केखों को वार्पिक्र नाकिका दी जायगी तथा उसको 
भूमिका में वर्ष के अंदर की गई नई खोजों पर भी यथेष्ट 
प्रकाश डाला जायगा । यदि आधिक दशा अ्रच्छी रही, तो 
कुछ फ़ोटो-चित्र भी दिए जायेंगे। यह बिड्लिशों ग्राफ़ी 
सब सभासदों को मुफ़्त भेत्रो जायगी। प्रकाशकों को 
प्रार्थना है कि प्रत्न-तत्व के विद्यार्थी और प्रेमोजन जहाँ 
कोई इस विषय का नया प्रंध या लेख निऊले, उसको 
सुचना मंत्रों को सेम्र दे । समासदू होने की वार्पिक फ़ोस 
पाँच गिल्डर या छः रुपए हैं। पत्र-व्यवष्ार “'संत्री-कर्न 
इंस्टोटयूट क्लीढ़न हालेंड” के पते पर करना चाहिए । 
५८ १ भ्‌ 
£४. समालोचना 
हिंदी में अभी समाक्षोचना का काम अधिक गंभोरता 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ५ 


और उत्तरदायित्व के साथ नहीं पारंम हुआा है । हमारे 
समाक्षोचक अभी अपने करतंवप्र की ओर पूरा ध्यान नहीं 
देते हैं । यह दर्ष की बात है कि समाक्नो चना की ओर 
छ्ोगे को प्रतुि हुई हैं, लोग उसको आवश्यकता का 
अनुभव करते हैं और उपको अंग-पुष्टि के भी हृच्छुक हैं; 
पर नतों भ्रभो पाठकों को अच्छे समालोचक मिले हैं 
ओऔर न अच्छे समालोचका को पहुँच ही पाठकों तक हुई 
हैं। हिंदी में इस समय कई प्रकार की समाल्नोचनाएँ 
निकलतो हैं । एक लेखक का दूसरे लेखक से किपो बात में 
मतभेद हो गणा। बस, ण्क ने दूसरे को ख़बर लेनी आरंख 
की । ऐपी समाल्नोचना में दोरें का भराधिक्य रहता है। 
द्वेष-पुर्ण होने से ऐसी समालोचना से साहित्य का हिल 
घहुत थोड़ा द्वोता है। दूसरे भकार की समाज्ोचना में 
समालोच्य प्रथ अथवा लेख के रचयिता की बनाने का 
बहुत उद्योग किया जाता है । ऐसी समाद्वोचना में व्यक्ति- 
गत बार्तों के त्रा जाने के कारण कदुता और कलह का 
प्रादुर्भाव होता है। हसपे भी तादश खाहित्य को लाख 
नहीं पहुँचता है। कुब विद्वान लेखक अ्रपनो समालोचना 
में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग भो कर दठते हैं। इन प्रयोगों 
से अ्स्ठी समाद्ोचना में भी भद्दापन भा जाता है और 
उसझा गौरव कम हो जाता है । तीसरे प्रकार को समा- 
ब्लोचना चटपटो भाषा में लिखो जाती है | सर्वसाधारण 
में एसी आलोचना चाव के साथ फ्ी जाती है। यदि 
भापा को चटपटी बनाते समय सम्रालोंचक व्यक्रि-गत 
आक्षपों और अ्रशिष्ट प्रयोगों से श्रपनी समाज्ञोचना को! 
बचा ले जाय, तो वह साहित्य का कुछ हित श्रवश्य कर 
परकुता है; पर यथार्थ समाक्षोचना तो वही है, जो गंभीर 
हो, संयत भाषा में क्षिखो गई हो और व्यक्रि-गत आशक्षेपों 
ओऔर श्रशि९ प्रयोगा से रहित हो | समाज्नोचक का पद 
न्यायाधीश के समान है। यदि न्यायाधीश के फ़ेपले में 
शिष्टता और गंभीरता नहों है, तो उसका प्रभाव समाज 
पर क्या पड़ेगा ! खेद है कि अ्रभी इस चौथे प्रकार की 
सम्राज्नोचना हिंदी में बहुत कम लिखी गई है; पर आवब- 
श्यकता एपो ही समालोचना की है । 

समाक्ोचता में व्यक्ति-गत श्ाक्ष प नहीं होने चाहिए, 
इस बात में तो कदालित्‌ किसी का मत-सेद न होगा; पर 
शिष्ट और अशिष्ट प्रयोगों के संबंध में मत-मेद हो सझुता 
है। लोग कह सऊते हैं कि अमृक प्रयोग जिसको तुम 


ज्येष्ठ, है०३ सु० सं० ] 





अशिष्ट समझते हो, वह हमारी राय में शिष्ट है । उद।हरवा 
के लिये यदि एक लेखक वूसरे लेखक पर 'छिल्दोरता-पण 
तक! का प्रयोग करने के लिये उल्ले अशिष्ट समाद्बोचना 
ज़िखनेवाजा मानता है, तो दूसरा लेखक उत्तर में कह 
घकता है कि यह प्रयोग अशिष्ट नहीं है; क्योंकि 'दिल्ली- 
रता! का आरोप सेखक पर न करके शसके तक॑ पर किया 
गया है | लेखक छिट्वात नहीं बनाया गया है, वरन्‌ उसका 
तक या उसही दल्तीक्ष 'छिछ्ोरता-पण” कहो गई है। 
श्रेंगरेज़ी में 6007[08] पे. हीक्षावकतफ [08९ 
जैसे प्रयोग अशिष्ट नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार से 
उसी भाष का चोतक 'डिद्दोरता-पुर्ण तक! 
श्रशिष्ट न माना जाना चाहिए | जो हो, कुछ ऐसे दी 
प्रयोगों के संबंध में विद्राद किया जा सकता है और कुछ 
ब्लोग उनको शिष्ट और कुछ अशिष्ट मान सकते हैं ; पर 
कुछ भ्रयोग ऐसे भी हैं, जिनमें हमारी राय में विवाद की 


रु २ 
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३ अ्रत्यंत सस्ता, स्वाग-संदर, वेंद्यक का मासिक पत्र 
> आरोग्य-दपण 
४ प्रपादक-भिपग्रल्न वेंद्र गोपीनाथ गुप्त 


५ २. इसमें रोग-विज्ञान, वनस्पति-शास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा 














आदि वच्यक संबंधी प्रायः खभी विषयों पर गवेपणा-पण 
मनोर॑जक और सर्वोपियोगी लेख रहते हैं 

इसमें प्रतिमास श्रदूभत, अक्सीर प्रयोग ख़ास 
तार पर प्रकाशित होते हैं 


के लेख आते हैं । 

२. यह पत्र गृहस्थ, चिकित्सक ओर विद्यार्थी सभी के 

जिये अत्यंत उपयोगी है। 

वार्षिक मूल्य २) है | आरा ही ग्राहक-प्रेणो में 

नाम दाख़िल्न कराहुए। नमृना सृक्नतत मेंगाइए । 

बेशक की हे अपजय पुस्तक 
भारत-भेंषज्य-रल्ाकर 

| क्रम से क्वाथ, सूण , गटिका, चवलेह, आासव, 


सब प्रयोगों का बड़ा संग्रह दे । प्रथम भाग का मू ० ४॥) 


' 92९ ( कायालय-उंमका) गुजरात ) 


विविध विषय 


प्रयोग भी 





शिश-पाक्षन, प्रसति-शाख, योग-विद्या, अल्ष-चिकित्सा 


४. भारत के बड़े-बड़े विद्वान वेश , डॉक्टर और हकीसो . 


' आयुर्वेदिक समस्त ओोपधियों हमारी फ़ार्मेसी मेँ से 


गुमातव, अंजन, वृत, तेज़, रस, भस्म आदि अआयुवदिक . 


प्ता--डंका आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी ( स्थापित १८६४ ) 
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जगह नहीं है । यदि एक लेखक हृपरें लेखक को सद्घाह 
को श्रोर छच्यय करके कहता है, तो उसे इस 'चृतियाखाता” 
समभते हैं, तो हमारो राय सें इस 'चृतियाखाता” प्रयोग को 

सभो लोग अशिष्ट मानेंगे । कम-से-कम हस कोटि के प्रयोगों 

से यदि हमार समाजलोचक अपनी समाखोचना को रचा 
सक, तो साहित्य का बढ़ा उपकार हो | ऐसे प्रयोग अब 
किसी विह्ठ.न्‌ को आलोचना में देखने को मिलते हैं, तल 
तो बड़ा दो दु.ख द्ोता है । समालोंचक, समालोच्य प्रथ 
अथवा उक़ प्रंथ के लेखक की उचित सीमा के भीतर 
शओऔर शिष्ाचार की रक्षा करते हुए, उम्र-से-टआ समा- 
लोचना कर सकता हैं; पर उसको गाली देन का अधिकार 
नहीं हैं । समालोचना में यदि लेखकों के व्यक्तित्व को 
भुलाकर केवल उनकी कृतियों की आलोचना की आय, तो” 
बहुत अच्छा हो । क्या हमारे समालोचक इस नम्र निवै- 
दुन पर ध्यान द रे ! 


# तंदुरुरत रहने के ढिये ज़रूर सेवन कीमिए # 


अमीरी-जीवन 


जिस च्यवन-प्र!श के सेवन से वृद्ध च्यवन मुभि ने पुनः 
१ यह पत्र हिंदी-वशक पत्रों में उच्चतम कोटि का हैं । ; युवाघस्था प्र!प्त की थी, उसी में केसर, रसासदूर, प्रवात 


और झअत्यत पौष्टिक यनानी दीज़ डालकर अमौरी- 
जीवन ठेयार किया है। इसके सेवन से वीये विकार 
आऔर सब प्रकार की कमज़ोरी दाश होकर शरीर तंदुरुस्‍्त, 
बलवान और कांतिवान्‌ हो जाता हैँ और स्मरण-शक्ति 
बढ़ती है ।जाड़े की ऋतु में सेवन करने से हमेशा के लिये 
तबियत तंदुरुस्‍्त रहती है | अमीरी जीवन वृद्ध, युवा, 
बाल, स्त्री-पुरुप सभी के लिये सब रोगों मे अस्यत्त उप- 
योगी सिद्ध हुआ है । 

कमज़ोरी क॑ कारण आपके अंग में पीड़ा हो, तो ज़रूर 
आज़मायश कीजिए। १० तो० का मूल्य १) ४० 
त्रो० का मूल्य ४७) अमीरी जोवन के साथ ““चंद्रो 
दय मकरध्यज”? सेवन करने से अर्यंत फ्रायदा होता है। 
संद्रोद्य मकरध्वज का मृत्य २० गोली ६)। शाख्रोक्ल 


कम मृल्य में मिलेंयो । सूचीपत्र के लिये लिखिए | ओप- 
पियों की उत्तम बनावट के लिये आयुर्वेदिक प्रदर्शनियों 
में पदक ओर सर्टोक़िक्रेट प्राप्त हुए हैं 


रीची रोड, अहमदाबाद | 
















१६, जवानी मे बुदापा 

हम लोगों में ध्रायः बहुत-से प्राणी ऐसे हैं, जो ४० वर्ष 
के उस पार जाते ही समझ बेटते हैं कि बस, हमें जो कुछ 
अच्छा या ब॒रा होना था, हो चुढे । अगर अब तक घन और 
'कीर्ति नहीं क्वाम कर सके, तो अब क्या आशा है ? यह 
विचार हमारे मन में कुड्ध इस तर बैठ जाता है कि हम 
जोवन की जगह मोक्ष की चिंता करने लगते हैं। हरएक 
'काम्त में हमारा उत्साह क्षीया हो जाता है। जब देखिए 
मुँह छटकाए, रोंनी सूरत बनाए बेटे हैं, मानो जीवन अब 
बोक हो रहा है । अब कोई नह विद्या सीखना, किसी 
लए काम में हाथ ढाल्ना, इमारे किये अ्रसम हो जाता 
है। लेकिन सच पूरी, तो सच्ची जवानी ४० के बाद ही 
शुरू होती है । २६९५ वर्ष तक तो हम परीक्षाप्रों के 
वास बने रहते हैं । हमें उस यन्न सके आरस-विकास 
'का कोई अवसर नहीं मिक्षता । इसके बाद कम-से-कम 
५० बए हमें श्रीवन-सेश्र में पाँच जमाते लग जाते हैं। 
थद्द भूज्ों सै अनुभव प्राप्त करने का समय हो गा है । हम 
बार-बार रालती करते हैं, न हमें शत्र की पहचान द्वोती 
है, न मित्र की | हमारे शीक्ष भीर चरिश्र में इसो समय 
'एृढ़ता आतो है. हसी ज़माने में हम वास्तविक संसार में 
अवेश करते हैं । हस अवस्था के बाद जीवन-बृक्ष के फजने- 
'फूलने के दिन श्राते हैं । हमें अरे बालक-बालिकाओं 
की शिक्षा-दीक्षा, सुधार और संस्कृति का श्रवसर मिल्षता 
है। नए-नए दायिस्त का भार हमारे सिर पहता है | अब 
तक हमार। चरित्र बन चुदा होता । हम अपनी क्षमताओं 
की सोमा जान चुझे होते । भ्रब हम इस योग्य दवोते हैं 
कि हमसे समाज का कुछ काम निकले, इममें स्वाधोन 
मति स्थिर करने की योग्यता उम्पन्न हो गई है। यो कहो 
कि अब हमारे काम करने का समय आया है। हम अब 
जीवन का उद्देश्य समभने लगे हैं । कया हम असी से 
अपने को वृद्ध समभझर को ने में बैठ रहें ? विश्वासित्र श्रौर 
चाज्मीकि को जाने दो, भीष्म और द्वोण को भी छोड़ी । 
वह पुराने ज़माने के क्वोग थे। मद्दाग्मा तिलक ने गीता-रहस्य 
उस बत्र: क्षिखा, जब बह २० वर्ष के ऊपर हो चुडे थे। 
महात्मा गांधो ने जिससमय असढह्योग का ढंका बआया, 
उनकी अवस्था ४० यप से अ्रधिक थो। मिछ्तेत़ एनी बेसेट 
को लीआिए, सन्‌ १६०७ ३६० में जब वह पहली बार थिया- 
सोक़िकल सोघाहइटी की सभापति चुनो गईं, तो उनकी 


माघुरों 


[ वर्ष ५, खंड २, संध्या ५ 





अवस्था ६० वर्ष से भअधिइ़ थो। संसार-व्यापी ख्याति सो 
उन्हें उसके बाद प्राप्त हुईं। ७४ वर्ष की अधश्था में चरखा 
सोखकर उन्होंने बुढ़ापे को ऐसी घुत्कार बताई है, जिसकी 
मिसाल भाधपानी से म मिल्लेगो। डॉक्टर रदींद्रनाथ ठकुर 
ही को ४० वर्ष को अवस्था में बंगाल के वाइर और कीम 
जानता था । जगत्‌-कवि का पद तो उन्हें ६० वर्ष के बाद 
प्राप्त हुआ है। सिल्टन ने जब पेरेडाइज़ल्ास्ट दिखा, तो 
उसको झायु २० वष' से श्रधिक थी। एक बड़े विद्वान का 
कथन है---' घृद्धता केवल मिथ्या शौर अमर है । हमारी 
गणित ने हमे जोवन को वर्षो से नापना सिखाया है ।” 

इसलिये प्रतिभा का प्रकाश यदि जरा देर में हो, सो 
घबराने या निराश होने को ज़रूरत नहीं । 

| ् ह् 
१७. कलियुग का सबसे बड़ा पाप 

पाठक चौकेंगे कि कलियुग का सबसे बड़ा पाप कप्रा हो 
सकता है ? चोरी, दराव/ज्ञी, व्यक्ियार, मूठ ये सभी पाप 
अन्य युतों में भो होते थे। संभव है, कल्षियुग में उनकी 
संख्या कुछ बढ़ गई हो । बस, इतना ही अंतर है । भच्छ! 
तो फिर और कौन-सा पाप हो सकता है? रिशयत, 
ग़बन, हत्या ये पार भो सदा से होते आए हैं और 
यदि मानवो प्रकृति में कोई घोर परिवर्तन नहीं हो जाता, 
तो सदा होते रहेंगे। जिपर पाप का हम ज़िक्र कर रहे हैं, 
धह इन पापों से कहीं बढ़ा हुआ है श्रौर भज्ञा यह कि 
इम उस पाप के कर्ता भी नहीं । पाप ईश्वर का है । 
हम क्रसम खाने को तंयार हैं कि वह सर्वेशक्विमान्‌ 
ईश्वर का पाप है; पर देंढड आदमो पाता है | चोरी, 
द्वाका, हस्या, रिशबत, गाबन, व्यभिचार इन पापों का दंड 
एक नियमित समय तक के लिये द्वी मिक्षता है | लेकिन 
जिस पाप की हम चर्चा करनेवाले हैं, उसका दंढ बप, 
बेदा, पोत्ता, परपोता सबको भोगता पहुता है। मीत के 
सिवा उससे किसो तरह छुटकारा नहीं हो सकता | अछ 
आप समझे, यह पाप क्या है? इसका नाम पराधीनत! 
है। यह ख़याद़् ग़लत है कि हम अयने काले रंग के 
कारण नोचे सममे जाते हैं। काले-गोरे का यहाँ प्रश्न 
नहीं | प्रश्न स्वाधोनता और पराधोनता, सबत्नता और 
दुर्बलता का हैं । आज योरप और शअ्रमेरिका संसार की- 
सबसे सवतज्ञ जातियाँ हैं। एशिया और झाफ़िका उनके 
अधीन दै। इसक्षिये वे सदूगुणों के भंदार हैं, ये दुगु यों 
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के ठीकेदार | वे हमारे घर आ्रावे, तो उनके चरणा धोकर 
माथे पर चढ़ाना हमारा धर्म है।हम उनके घर जायें, 
तो हमें द्वार पर ही दुष्कारणा उनका चर्म है। भगर 
सिरौरी-विनसो से किसी भाँति अंदर पहुँच भी गए, तो 
कोई बात नहीं पुद्धता, यही नहें सम्यता है। संसार के 
. विचार-पति कहते हैं, आपस में आ्रातृभाव बढ़ रहा है । वे 
उस युदा के स्वप्न देख रहे हैं, जब भूमंडल के श्राणी 
आइहयों की भाँति रहेंगे। इमें यह उन महात्माझों का 
दार्शनिक अम-सा जान पढ़ता है। भारत के युवक अब 
विद्योपार्गन के किये भी योरप या अमेरिझा नहीं जा 
सकते । उनके लिये न क्क्षॉ्सों में जगह होती है, न 
कुप्रास्तयां में । रहें कहाँ ? ह्रथ सक विचारे ईगलेंड जाकर 
किसी निम्तम-श्रेणी के परिवार में रहकर अपने दिन काटा 
करते थे ! भ्रव दिन-दिन उन घरों में भी उनका प्रवेश 
पामा कठिन हो रहा है। अगर कोई गरीब अंगरेज़ परिवार 
स्वार्थ-ब्श उन्हें अपने घर भझ्ाश्रय देना चाहता है, तो उस 
पर चारों ओर से दबाव पड़ता दै--ख़बरदार ! कहीं यह 
भू न करना ! तुम जानते नहीं हो, हम हिंदोस्तान के 
स्वामी हैं । अगर तुम हिंदोध्तानियों को अपने घर ठह- 
आओझगे, तो ये हमते बरावरी का दावा करने द्वगंगे और 
फिर हमारा हिंदोस्‍्तान में रहना मुश्किल हो जायगा। 
इनको दूर रक्छो, इनके दिल में यह सावना मत उत्पश्न 
टोने दो कि अंगरेज्ञ भी इन्हों के समान मिट्टी के बने 
हुए हैं| नहों, ये हमें सदैव प्रकाश के पुनले समकते 
रहें, इसी में हमारा कल्याया है। यह चेतावनी सुनकर 
ऊशरेज्ञ-परिवार सचेत हो जाता है और अपने घर के 
द्वार बंद कर लेता है। खेल के मेदान में, क्लब में, समा 
में, विद्यालय को संगर्तों में, सब कहीं इन युवह्गों का 
अहिप्कार किया जाता है। यह हस प्रकाशसय युग की 
प्रकाशमय घछघ्प्ता है। हस मनोव्रत्ति को देखकर यही 
कहना पड़ता है कि किसा युग में भो स्वार्थ की इतनी 
प्रधानता न थी । इसे विज्ञान का युग कहना अ्रम है। 
यह विज्ञान भी स्वार्थ का बृद्दद्‌ रूप-मात्र है । घर्म- 
प्रचार को देखो, तो स्वार्थ | दशंन और विज्ञान को देखो, 
तो स्वार्थ ।श शाल शरीर स्वभाव को देखो, तो स्त्रार्थ । स्वार्थ 
का अखंड राज्य है। भाई-भाई में, बाप-बेटे में, स्श्रो-पुरुष 
मे, प्रेम को जरा स्वार्थ भ्रा बेटा है और इन समस्त 
स्वार्थों का सामृह्ििक रूप भ्राज का राष्ट्र है । 
ञ् रु म 


घिविथ विषय 


१८. बेदों के संदेश 

गरुकुल कॉगड़ी की रजत-अथंती के अवसर पर जो 
सरस्वती -घम्मेक्लन हुआ था, उसके ससापतति डॉ० ए० सी७» 
दास एम्‌ू० ए०, पी एसचू० डी० ने एक दिद्त्ता-पूर्े 
ब्यात्यान दिया । उसमें वेदों की तत्त्य विवेचना करते हुए 
आपने कहा कि देदों में इमें कहे महत्व-पूर्ण संदेश मिक्षते 
हैं, जिन पर मनन और विचार करना हमारा करंथ्य दे ! 
वे संदेश ये हैं- 

(१ ) आय-सम्यता पंजाब में उत्पन्न हुई और संसार 
की अन्य सम्यताञं से प्राचोन है। यही भूमि आार्य-जाति 
की पाक्षना थी, यहीं हमारे पुरुषाओं ने उस सभ्यता का 
निर्माण किया, जो सर्वोग-पुर्ण और समस्त सानव-जाति 
के उत्थान के लिये संभावनाओं से परिपूर्ण थी । 

(२ ) हमारे पूर्व संयुक्त जातिवाले थे। उनमें जाति, 
वर्ण या खान-पान के सेद की कोई चर्चा नहों है। 
ऋग्वेद के दसवें मंडल में केवल एक मंत्र है, जिससे विदित 
होता है कि चारों वर्णो का भेद शुरू हुआ था। पर विद्वानों 
का मत है कि स्वार्थों मनुष्यों ने हसे पीछे से बढ़ा 
दिया है, हालाँकि में इस विचार से सहमत नहीं | इस 
मंत्र से यही सिद्ध होता है कि शनेः शनेः चारों वर्णों का 
गूण-कर्मा नुसार विकाश हो रहा था । 

(३ ) स्त्री ओर पुरुष दोनों में समता होनी चचाहिए। 
स्वी के भी वहो अधिकार हैं, जो पुरुर्षो के हैं। यज्ञादि 
में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रीति से सम्मिक्षित होते 
थे। बाल-विवाह का नाम न था। स्त्री सेविका नहीं, 
शृह-स्वामिनी होती थी । 

( ४ ) हमारे पृथेेञ स्वाधीनता के उपासक थे । ये स्वर 
राज्य की ध्यवस्था करते थे, राजाशों को चुनते ये, स्वेच्छा 
से कर देते थे । यदि राजा और उसका सहकारी जनफद 
सुचारु-रूप से अपने कतंव्य का पाक्षन न करते थे, तो 
प्रजा कर देना बंद कर देती थी। 

(£ ) हमें अपने पूर्वओं की भाँति अपनी सभ्यता और 
अपने श्रादर्शो को समस्त संसार में प्रपारित करना चाहिए । 
ऋग्वेद-काल भें आय वशिकू संसार के थ्रुवृर देशों में 
व्यापार करते थे। उनके पाप बड़ी-बढ़ी नोहाएँ थीं और 
थे कुशज्ञ नाविक थे | बोद-काज़ में मिक्षक्नों ने मिस्त, 
सुमात्रा, जावा, तीन आदि देशों में जश्ञान-ज्योति 
फेज्ाई थी । 


जद 


(६ ) हमें पृथ्वी को ही अपने धन का मुख्य स्तोत 
प्रसझना चाहिए और कृषि-कार्य में उत्साह से लग जाना 
चाहिए झआार्य-आति क्ृपि-प्रधान जाति थी । 

(७ ) हमें आर्म-ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपनो 
झारमा में ब्रहा का अनुभव करते हुए मानव-आति को एकता 
का अनुश्रव फरना चाहिए | इसी भांति अज्ञान से हमारी 
पृक्षि होगी और हम सदादशों का पात्षन कर सकेंगे । यही 
वैदों का सबते महरव-पृणण संदेश है, और हमे संसार सें 
इनका प्रचार करना है । स्वार्धान होकर मानव-जाति हृछ 
धसय अपने को भूली हुई है। राष्ट्रों में शन्रता और द्वे प के 
भाव त्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को निय/्ध जाने को 
ताक में है । इस स्वार्थ-मंडित संसार में शांति और प्रेम का 
पंचार कना होगा और भारत ही एक बार फिर भू-मंडल्त 
पर शांति को पताका उड़ावेंगा । 

ञ भ८ भर 
१४. सोवियट-काल में रुसी-साहिन्य की वृद्धि 

बोलशेविकों की बुराई सारों दुनिया करती है, लेकिन 
भव से रूस पर सोवियट का अधिकार हुआ है, देश में 
काया-पसखट हो गई है । योरप में रूस सबसे असमभ्य देश 
ध्रमझा जाता था। साक्षरों की संख्या वहाँ भारतवर्ष से 
भी कम थी; सगर सोवियट-राज ने थोड़े हो दिनों में 
निरक्षरता को बहुन कुछ कम कर दिया है। यो महाजन 
शष्ट उसे जितना चाहेँ, बुरा कहें--दुनिया की ऐसी कोई 
श्रुराई नहीं है, जो रूस के गले न पढ़ी आती हो --लेकिन 
उसके ज़माने में रूसो-साहित्य की जो उन्नति हुईं है, उसको 
कोई बड़े-से-बढ़ा राज्य भी बराबरी नहीं कर सकता। 
अकेले “मास्ड़ी' नगर में ४०० से ऊपर प्रकाशन के कार्या- 
खय हैं; लेनिन प्रेंड में ६०० से ऊपर और समस्त राज 
में १,००० से ऊपर । इनमें से कई कार्योक्षय ऐसे हैं, जो 
सात में हज़ारों पुस्तक प्रकाशित करते हैं । वहाँ को स्टेंट 
पब्छिशिंग कंपनी भर्थात्‌ पुस्तक-प्रसकाशन की सरकारी 
कंपनी संघार में सबसे बड़ा कार्याक्षय है। उसने केवल 
पन्‌ १६२४ में, २ करोड़ सत्तर ज्ाख पुस्तक प्रकाशित 
को। भत्ता कोई ठिकाना है । दो करोड़ सत्तर ज्ाख 
इस कंपनी की बाज़ पुस्तक इतनी कसरत से बिकती हैं 
कि झाश्चय होता है| पिछुले दो वर्षो में लेनिन के लेख- 
संग्रह की ६० ल्वाख प्रतियों बिकी । बुख़ारन के प्रंथ जिनमें 
काले साक्स के सिद्धांतों का अनुमोदन क्रिया ग्रया है, 


माधुरी 
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एक वर्ष से ( १६२४ ) डेढ़ लाख बिके, ओर सन्‌ १६२२ 
के पूर्वाध में + खाख साठ हमार | हन बड़े-बड़े लेखकों के 
विषय में तो कहा जा सकृता है हि ये जाति के नेता हैं 
और जनता उनके नाम पर जान देतो है; लेकिन साधारण 
रीति से भो रूसियों का साहिस्य-प्रेम बहुत बढ़ गया है + 
इस कंपनी के रजिस्टरों से घिद्ित होता है कि सन्‌ १६२४ 
में प्रस्येक सरल ओर सावेजनिक पुस्तक की औसत बिक्री 
८ हज़ार तोनसी थी; मगर श्र्थ-शाख्र और समाज- 
शास्त्र की ब्रिक्रो सरल साहित्य से फटी अधिक हुई + 
अर्थ-शास्त्र की प्रत्येड़ पुस्तक की ओसत बिक्का १४ 
हज़ार की श्रौर सोवियट-राज्य के दिद्धांतों का उन्लेग्व कर ने- 
वाले प्रथों को २१ हज़ार । इन संस्थाओं से जनता की 
अभिरुचि का भी पता चलता हैं और यह उजल्नति उस 
दशा में हुई है कि सेंपर की श्राज्ञा के घिना एक पूर्ज़ा भी 
नहीं छुप सकता | इस पर यह हाकञ्ष दे। यह सथ्ची देश- 
अक्रि और स्व॒राज्य की करामात है। हस १४० वर्ष में 
भी उतना न कर सके, जो सोवियट रूस ने पॉस-छः 
साल में कर दिखाया है । 
रु ज्र २ 
- ०. 0क नया चस्सा 

भारत-जसे कृपि-प्रधान देश में कृषि-संबंधो कोई 
आविष्कार होना, जिसमें समय अर घन को कुछ बचत हो, 
बड़े महत्व को बात हे । सहयोगी अयाजाप्रताप ने एक 
नए चरसे की सूचना दो है, भिप्तक्रा ब्योरा इस सहयोगी 
के शब्दों में देते हैं ! हमें आशा है कि आविष्कारक 
मदहाशप अपनो कीर्ति को सुलभ बनाने की ब्रधासाध्य 
चेष्टा करेंगे। हमारे घनी-मार्नी रईस और सेठ-साहूकार 
जो ल्ञाखां रुपए सतरात करते रहते हैं, यदि इस विपय में 
आविष्कारकर्ता को प्रोस्सताहित करें, तो देश का यहा 
उपकार हो सकता है-- 

श्रीरामचेद्र रावजओो ( एक सदरासो सहन ) ने, इस 
नए चरसे का आविष्कार कर सन्‌ १६१४ मै, हृसको पेटट 
कराया था । हृप चरसे में विशेष बात यह है कि पानी 
खींचने के क्षिये बेल्लों को कंधा नहों लगाना पड़ता | किक 
जानवर के वज़न से पानो खोँचा आता है और जानवर को 
पानी खाँचने में बिल्कुल तकल्ीफ् नहीं होती और वह 
ज़ियादा समय तक काम कर सकता है । कुएं के पास रेल 
की पटरियाँ बिछाइर छत पर एक ठेश्ला रख दिया जाता 
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है। जानवर ठेले पर खड़ा 
हो जाता है। ठसके पज़य 
से टेज्ञा नीचे को चलने 
स्वगता है भोर पानी ऊपर 
को जिंचता चला आता 
& । दो बेकों की ताक़त 
से अधिक पानी को एक 
ही बेक्ष अपने वज़न से 
खोँच लेता है। पानी उे ड- 
छने के लिये एक अलग 
आदमी की ज़रूरत नहीं 
होती | येछ् के लाथ चल ने- 
वाला झादमी दी क और 
के ज़रिए खुद ही पानी 
को उंडेल लेता हे | इस 
प्रकार इस चरसे के प्रयोग 
से फ़रो चरस एक बेक्त एक 
आदमी और दोनों के रोज्ञाना ज़र्च की बचत हो जाती है । 
यदि बैक्लों के बजाय भैप्तों से काम लिया जाघे, तो ख़र्दे में 
ओऔर भी दचत हो सकता है। ३० फ्राट गहरे कुएं के किये 
चरस और सामान को क़ीमत १२२) दे | १ बेल और 
| आदमी की बचत तथा काम की अधिकता को देखते हुए, 
यह ज़र्चा कुछ भी अधिक नहों है । जानवर को टेले पर 
अल्ञाना दा। दिन का काम है। इसमें मो कोई विशेष कष्ट 
नहीं । प्रन्य पिस्तुत बाते जानने के किये ध्यवस्थापक- 
रामचंद्र लिफ़ट वकक्‍पे सत्याग्रहाभ्रम साथरस्मती, अद्दमदा- 
खाद के पते से पत्र-य्यवहार करना चाहिए । 
यह चरसाः उपयोग मालूम होता है और यदि इमारें 
यहाँ का एप्रीकलचर-विभाग भी इसका तज़््रों कर देखे, 
सो भ्रच्छा हो | 
> > २ 
२१, भरनपुर-हिंदी-याहिय-गम्मेलन 
भरतपुर सप्तदश डिंदी-साहित्य-पम्मेलन के अ्रधिवेशन 
में उपस्थिति जैसी चाहिए घेपी न था, पर महाराजा साहव 
ओर डॉक्टर सर रवींव्रनाथ ठाकुर के पदापंण से सभा की 
रीनक़ बहुत बढ़ गई थी । हम अवसर पर संपाद ६-सग्मेलन 
के समापति ध्रलोमाखनलाज यतुर्देदा ने ओ व्याख्यान 
दिया, वह बहुत ही अनुमादनोय है । संपदर्कों का दशा 


ई 
। 
$ है 
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१८ माधुरी 
झारतवर्ष म॑ जैसी शोचनीय दशा है, 
देसी कदाचित्‌ संसार में और कहाँ 
न होगी । संसार में कहाँ ऐसी 
राजनेसिक परिरिथति भी तो नहीं 
है | यहाँ संपादक से यह आशा 
तो सभी रखते हैं कि वह स्पष्ट 
बढ़ा हो, दिलेर हो, घटनाओं 
को यथार्थ और निर्भीक आज्वोचना 
करे ; पर जब वह ग़रीब क्रानून के 
पंजे में फेस जाता है, तो कोई 
उसकी दशा पर ऑस बहानेवाल्मा 
भी नहीं मसिल्रता। अपने किये तो 
उसे बहुत चिता महों होती। संपा- 
दक्कीय कुर्सी पर बैठने के पहले ही 
बह विषम-से-विषम परिस्थितियों 
के किये अपने को तैयार कर लेता 
है। लेकिन अपने बाल-बच्चों और 
अन्य ध्राश्तितों को कहाँ ले जाय । 
संपादक-मं उक्क को इस विषय में 
अग्रसर द्वोकर उत्साह-पूर्वड कुछ 
संगठन करना चाहिए । 
परस्पर वेमनस्प भी सपा के 
पत्रों का एक विशेष दृूधणा है । 
संपादक-मंडल ऐसे अवसरों पर 
आपस में मेकह्ल कराने का प्रयास 
कर सक्के, तो उसका जीवन बहुत 
कुछ सार्थक हो सकता है। सभा- 
पति महोदय का संपूर्ण लेख शुभा- 
कांक्षाओं और युक्ति-पर्ण विचारों 
ले परिपुर्ण है और ऐसी प्रभाव- 
शास्त्री वक्रुता प्रदान करने के लिये 


[ बे ५, स्ंड २, संख्या ५ 








इम झापको बधाई देते हैं । श्रमान्‌ मरतपुर-नरश का हिंदी ध्यजारोहण करना 
4 2 लिये जेल्ष भंजे जाते हैं । उन्हें कद करने का उद्दे श्य यह 
२२, जेल कमेटी की रिपोर्ट होता है कि जेज् के कष्टों को सहकरे वे भविष्य में सेल 


संसार के अन्य सम्य देशों में राजनैतिक क्रैदियों के जावें। राजनैतिक क्रैदी किसी दुष्कर्म का दंड भोगने के लिये 
साथ अस्य साधारण क्रेदियों की श्रपेक्षा कहीं भच्छा जेल में नहीं रक्ला जाता । बढ केवल अपने विचारों और 
व्यवहार किया जाता है। दोनों प्रकार के क्रैदियों में बडा. सिद्धांतों के किये जेल जाता है। यदि विदेशियों का राज्य 
अंतर है। साधारण क्रेदी अपने दुष्कर्मों का दंड भोगने के न ट्ोता, तो वही राजनैतिक अपराधी जेल की रंग कोटरी 
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के बदके कौंसिक् के भवन में बैठा होता । मगर भारत 
पराधीन देश है | यहाँ की घारी बातें निराछ्ो हैं । यहाँ 
नौकरशाही से राजनेतिक सत-भेद रखना, चोरी या ढाके 
से कहीं बड़ा पाप है। चोर से सरकार को कोई भय नहीं 
होता | चोर देशवासियों ही को लूटता है | रामनेतिक 
अपराधी तो सरकार ही की सत्ता को क्षति पहुँचाने का 
इच्छुक होता है। इसलिये यदि सरकार की उस पर वक्र- 
दृष्टि पड़ती है, तो कोई चझाश्चये नहीं । 
परंतु दुर्भोग्य-वश राजनंतिक क्रेदियों को जेल का 
बक्ष-वायु अनुकृज् न हुआ | निम्न-प्रेणी के मनुष्य जिस 
बयबहार को रो-घोकर सह लेते हैं, वह राजनेतिऊ क्रेदियों 
को असहा होता है, क्योंकि वे बहुधा ऐसे अमानुपिक 
ओऔवन से अपरिचित होते हैं । जब एक चोज़ को देखकर 
हो आदमी का जी मचल्वाने लगे, तो वह उसे क्योंकर खा 
सकता है। भारत के जेल पेशाचिकता के श्रट्टे हैं। राज- 
नैतिक क्रेदी उस घोर अपमान, उस दानवीय निदयता 
छो स्वीकार करने के बदले प्राण दे देना अरछा समझता 
है । इस प्रकार की शिकायतें जब समाचार-पत्नों में कसरत 
से छपने ज्ञगीं, तो सरकार ने जेल को जाँच करने के किये 
गक कमेटी नियुक्त की । उप कमेटो ने राजनेतिक के दियों 
के वियय में मिनर विधानों को सिफ्रारिश को है, यदि 
उन पर अमल किया गया, तो राजनेतिक क्रेंदियों की दशा 
लनलिसतकियत 


हथकड़े, ज़्मींदारों और असामियों के घास-प्रतिघात पढ़े ही योग्य हैं । भाषा अत्यंत 
सरक्ष और मधुर है। मृद्य ३) 
४. अवतार--एक फ्रांधीसी उपन्यास का अनुवाद । कथा इतनी मगोरं जक है कि आप मृग्ध हो जादेँगे। 
पति-सक्ति का अलौकिक दृर्शात है । मूल्य ॥); मुख-पएष्ठ सचिन्न । 
४- घातक-खुधा- यद फ्रांस के अमर उपन्यासकार एच्‌० बालज़क को एक रोचक आर आध्यात्मिक कहानी 


का अनुवाद है। मृल्‍्य )) 


इन पृस्तकों के अतिरिक्क प्रेमर्चदजी की अन्य सभी पुस्तक यहाँ से मित्र सकती हैं | जो महाशय ४) या इसके 
अधिक की पुस्तक मेंगावेंगे, उन्हें डाक ध्यय माफ़ कर दिया जायगा । पृस्तक-विक्रताओं को अच्छा कमीशन | 
निवेदक-- 


मैनेजर-श्री मागव-पुस्तकालय, गायघाट, काशी, 


१२३९ 


विधिध घिषय 


ल्‍८ भर 
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श्रीप्रेमचंद द्वारा रचित और संपादित 
लिन 0 ५ 
सजावन-्रथ-माता 
१. काया-कल्प- श्रीप्रेमचंद का नग्र: उपन्यास । सभी पत्नों ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है | पृष्ठ- 


हर संख्या ६४०३ मृल्य ३॥); सजिरद । कई पत्रों ने इसे श्रापका सर्वे-प्रेष्ठ उपन्यास कहा है। 
२. प्रम-प्रतिमा--श्रोप्रमचंद का चुनी हुई कहानियों का संग्रह । इसमें २५ कहानियां हैं । प्रष्ट-संख्या ३४०, 


७१६ 


और भी दुःसह हो जञायगी | कमेटी कहती है कि जेक्षों 
का अनुशासम राजनेतिक क्रेंदियों के कारण बिगढ़ गया 
है। इसलिये इनके साथ किघी विशेष व्यवहार की जरू- 
रत नहीं । अन्य क्रेदियों को जब बाहर से कोई वस्तु 
मेंगाने की, वायु-सेबन और व्यायाम को, मनोरंजन या 
आराधना की, कोई सुविधा नहीं दो जाती, तो राजनैतिक 
क़ैदियां के साथ क्यों कोई रिश्ञायत की आय ) बक्कि 
उन्हें एकान्त कोठरी में रखना चाहिए, जहाँ वे किपी ऋदी 
से मिल्ष न रूके ओर उनको सोहबत का विषाक़् प्रभाव 
अन्य क़रेदियों पर न पहने पाए । उनके साथियों सेः 
सो उन्हें किसी दशा में भी न मिकने देना चाहिए ।+ 
अगर कोई राजनैतिक कैदी अनशन करे, तो समझाने के 
बाद भोजन नल्वों द्वारा उसके उदर में पहुँचाना चाहिए + 
यदि इस क्रिया में क़ैदी मर जाय, तो उप्चका दायित्व स्व: 
क्रैदी पर होना चाहिए । 

यह है, उस जेज्न के माँच-कमेटो की रिपोर्ट । साधारणत: 
कमे टियों की तिफ्रारिश कुछ उदारता को ओर भकी हुईं होती 
हैं; मगर इस कमेटो ने वह भूकक नहीं की । राजनेतिक 
जीवन की कुचल डालने का यह बहुत ही न/्याव नुस्खा 
है । इससे ज़ियादा नायाब नुस्ज़ा यह है कि राजनेतिक 
कारय-कर्ताओशों को एक सिरे से निर्वासित कर विया जाय । 


2५ 
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ु मुल्य २); खर्जिल्द । 
| ३. खाक-त क्ति- स्वर्गोय श्रीजगमोहन वर्मा की अंतिम कीर्ति । मिशनरी लेडियों को 'चालें, पुल्ोस के 
। 


का 


'अर२० 
२३. “चांद! का अद्ूतीक 

सहयोगी चाँद के किये विशेषांकों का निडाछना 
आमृलद्यो दात हो गई है । अपने जोवन के २ अंकों में वह 
३० विशेषांक प्रकाशित कर चुका है। मई का अंक 
अछूतांक है । यह उत्साह हिंदी-पत्रिकाओों में ही नहीं, 
भारसपर्ष की अन्य भाषाझों में भी नहीं देखने में आता । 
शाँद! ने इसी उत्साह की बदौलत हिंदी-जगत में वह 
स्थान श्राप्त कर लिया है, जो हिंदो-भाषा ही के किये नहीं, 
किसी भी भमारतोष भाषा के लिये गौरव को बात है। 
'पेसी कोई सहिलोपयोगी पत्रिका और भी किसी भाषा 
में है, इसमें इमें संदेह है। हस अंक में १३२ पृष्ठ हैं, 
३ लिरंग, और < एकरंगे चित्र हैं । इलाकों करी संख्या २५ 
से अधिक है | लेख प्रायः अछुतोद्धार ही से संबंध रखने- 
चाले हैं। प्रोफ़ेसर दयाशंस्वर दुबे का लेख “कुछ अछत 
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खंदर ओर चमकीले बालों के (वना चेहरा शोभा नहीं देता। 


कामानया आइल 





है माछुरी 
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यहां एक तेल हैं, जिधने अपने अद्वितीय राणों के कारण का फ्री साम पाया दे । 
यदि आपके याल चमकीज़ नहीं हैं, याद वढ् लिस्‍तेज और गिरते 
हुए दिखाई देते हैं, तो आज ही से “कामिनिया ऑइश्” सगाना शरू 
कारए। यह तेल्ल आएक बाक्लो की वृद्धि में सहायक होकर इनको 
चम्रकोन्न बनावेगा ओर मस्तिष्क एवं शिर को ठंटक पहुँचावेगा । 
क्रीमत १ शीशी १), ३ शीशी २॥«), बी० पी० खर्च अल्तग ! 


ताज़े फूलों की क्‍यारियों की बहार देनेवाल्ा यही एक प्राढिस 
इन है । इसकी सुगंध मनोहर एवं चिरकाल् सक टिरृती है । 


।ध आस की शीशी २), चौथाई आर कर 
सूचन[--भज उल्र बाज़ार से कई बनावटी ओटो बिकते हैं, अतः ़रीदते 
आर ओटा दिखव्रद्दार का नाम देखकर हीं ख़रीदना चाहिए । 


सोल एजेंट--ऐंग्लो इंडियन ड्रग ऐंड केमीकल कंपनी; 


४ 
/ 
$ 
0 


शः 


[ बर्ष ५, खंड २, संब्या ५ 


जातियों की दशा? बड़े खोज. ले लिखा गया है | किशोरी: 
इासजी वाजपेयी का “कुछ अछूत संत और भक्त” तथा 
“जापान में जातिभेद और अस्पृश्यता” भी 'विचार-पूर्ण 





लेख हैं । संपादृड्कीय विविध विषय बडे परिश्रम से खिश्क 


गया है। मुख-पृष्ठ पर रुंपादक महोदय एक्क कोरी छंपों 
ज़िटर के खाथ बेठे भोजन करते दिखाए गए हैं । थाष्दी एक 
हो है। अस्पूशयसा का आशय यदि यह दे कि हम सभी के 
साथ एक ही थाली में खाये, तो कितने हो अछूतोद्धार के 
पके हिमायता भी उसे स्वीकार न करेंगे । हममें से कितने 
हो क्षोग अपने बालकों के साथ भी एक थाक्षी मे वहां. 
खाते । पर इसका यह आशय नहों हो सकती कि टम 
उनसे घृणा करते हैं। हम ऐसा सर्वाग सुंदर विश्ेषाक 
निकालने के किये मित्रवर श्रीरामरखसिंह सहगज़् को हृदय 
से बधाई देते हैं । दम संख्या का मूह्य २) रक्‍खां गया है! 


रे 
कई 


( श्जिस्टड ) 


ओटो दिलवहार 


( रजिस्टडे ) 


हर जगह /मल़सा है | 





श्८्५, जस्मः मसाजन माकट, बंबई 


कि 


मर «कप 





हर 22 । #6% 0 ॥. शेर म 2३82 २ 5.568 
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इज़ारों नहीं ! | खाखों बार की ! ! अनुभूत औषधियाँ ! ! ! 


9०७६ ५ छत न 5 
मधुमेह, बहुमृत्र, झयविदीज्ञ ([2] 3 94] 55). 
मधुमेहारि 

यह रोरा इतना भयंकर है कि एक बार शरीर में प्रविष्ट होकर बिना ठीक इलाज किये सत्यु-पर्यत पीछा 
नहीं छोड़ता । भारतवर्ष में लाखों की संख्या में कोग़ इस रोग से पीश्चित पाये आते हैं । मधुमेह से 
पीड़ित मनुष्य के शरोर में झाजस्य, सुस्ती भौर हरकाम करने में अरुचि रहती है । अत्यधिक मानसिक 
चिंताबों के कारण शरीर बिल्कुल कमजोर और शिथिक्ष दो जाता है । पेशाब का ब,र-बार अधिक 
मात्रा में होना, पेशाव के साथ शक्तर जाना, अधिक प्यास लगना, हाथ-पर में जलन होना, भूख रुक 
(0) आना, स्वप्तदोष, प्सह, चरीय का पतलापन शभ्रादिसतत्॒ प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक तकक्षीफ्रे 
. मधुमेद्दारि के सेवन करने से वर हो जाती हैं। यह दवा [28))0(८४ के लिये रामबाण है। इसके 
हमारे पास ऐसे सेकढ़ों प्रमाण-पत्र हैं। देवीगति की बात तो दूसरी है ; परंतु इस दवा ने ऐसे-ऐसे मय कर 
मध्मेह से प्रसित मनुष्यों को क्ञाभ पहुँचाया है, मिनको दिन-रात में सैकड्ों की संख्या में पेशाब होते थे, 
बहुत कसरत से शक्कर आती थी ओर दिन-रास सस्ती बनी रहती थी । 'श्रतपव इससे झचश्य लाभ 
उठावे। मूल्य ३० मात्रा ३), ६० सात्रा २३), डाक-म़र्च एथक । 

विशेष जानने योग्य बाते -हमारे कार्याक्षय में हर समय हर प्रकार की आयुर्वेदिक ओऔषधियाँ 
भस्म, सैल, अ्वलेह, घृत, गुटिका, अक्र, शर्थत आदि नेयार रहते हैं तथा उचित मुल्य पर मिक्षते हैं । 
कार्याक्य की देख-रंख बहुत सूयोग्य वैद्य-आयुर्वेदाचाय पंडित सत्यनारायण मिश्र वैद्य 
(, ४, ह), द्वारा होती है तथा श्न्यान्य सुश्ोग्य वेच इर सप्तय कार्याक्षय में औषधि-निर्माण का काम 
किया करते हैं। भारतवर्ष भर में हमारे कार्यालय की बनी हुईं औोपधियाँ कसरत से इस्तेमाल की जाती 
हैं। प्रधान मगरों में एर्जेसियाँ हैं। इस श्रोपचालय की समहत ओऔपधियां भारतवर्ष के सृप्रसिद्ध वेद 


आयुवदभूषण पं० रामतारायण मिश्र वशध्-शास्त्री के आयुर्वेतीथ श्रीषधालय-गरणेशगंज, 
शखनऊ में दर समय सेयार मिलती हैं । 


विशेष हाल जानने के लिए हमारे कार्यालय का वड़ा खच्चीपन्न मंगाकर पढ़िए । 
मिलने का! पता--- 


२१३ 


पंडित गमेश्वर मिश्र वेच-शास्री, आयुर्वेदीय ओषधालय, 
ने० १, नयागंज, कानपुर , 


धर ७ 9 धक्के था पर परे 
!ः 
५ ५ 
की] जज पद का 











पीड़ित मंगुष्य के शहोर में आक्षश्म, सुस्ती और हरकास कहते में झा पहली है । अरयधिक् मासिक 
जिंताओं के ऋरंय: शरीर विदकुक्त कमजोर और :शिशिक्र हो शाला है । पेशोब का अत-धार अधिक. 
भात्रा: मैं होता, पेशाब के साथ हाकेरे जागा, अधिक पास खरामा, हाभ्र-पैर में जम होना, भूख रुक 
जागा, स्वाप्रदोष, प्रमेह, चीय॑ का पतेशोपेन आिसंब पकार की शारीरिक तथा मानसिक तकलीफ , , 
मधुमेहारि के सेवन करने से दूर हो जांती हैं। यह देश [08800028 के. किये, समवाण है। इसके 
इसारे पास ऐसे सैकद़ों प्रमाण-पत्र हैं। दैवीगति की बात सो दूसरी है; परंतु इस दया ते ऐसे-देसे अर्थ कर 
सधुमेइ से प्रसित मनुष्यों को काम पहुँचाया है, जिगक्ों विन-रात में सैकदों की संख्या में पेशान होते ये, हर 
बहुत कसरत से शक्षर जाती थी और विगनात सुस्तो अमी रहती थी । अलएव इससे 'अधश्य क्षास 
डठावें। सुक््य ३० मात्रा ३), ६० मात्रा ६॥), ढारू-स़श्े एक । है. 
विशेष जाबने योग्य बाते -ड्सारे कार्याक्षय में दर ससय हैर प्रकार की ऋधुर्वेदिक औफधियाँ पड 
भस्म, तैज़, अपक्षेह, घृत, शुटिका, अर, शत अादि सैयार रहते हैं तथा उचिल भूल्य परे मिकले हैं। 
कार्यालय की देख-रेस बहु सवीग्य वैश्व--आयुर्वेदायायं पंडित सत्यनारागण मिश्र वैध 
।|. है. 5. द्वांशं होती है था अस्पास्य सुकोग्य सै हर सम कामोल्नय-समें औरजि-निर्माणा का काम. अु 
किया करते हैं। शारतवर्ष सर में इुमारें कार्योक्षप को असी हुई ओफधियोँ कंसरस से इस्तेमास की जाती. . दें 
हैं। प्रधान लंगरों में इर्मेसित्रोँ हैं। इस षधाजय क- संमत्त कऔौवधियों भारतबर्ष के सुप्रखद जे 2 
ओयुर्धवंभूषण पं० रामवारायण मिश्र वैधकास्थी के आँयुर्वेवीध औषधधांलप-गर्ेशबज, | 
, लखनऊ में हर समब:तैधार मिक्षती हैं । | 'प 






















पा जा की की या 
. भविष्यद्का 
जो चाहे सो पूछी 


सो बातों में पंचानबे बात की रजिस्ट्री । १) में 





#ै 

; हू 
' है? घर बैठे होम्योपैथिक चिकित्सा सीखकर और हमारी 
है ५ साफ्स कलकत्ता के सबसे बड़े सरकार से रजिस्टी प्रति; 
है. वर्ष-सत् | २) से हा मन हम रा द्वाल । संत्तान ' होम्थीपैथिक मेडिकल कॉकेज की दिग्ली ( उपाधि ) खे,., 
हैं. का मम 3 8 से इोता है डॉक्टर बनकर जो क्लोग २,३ सौ रुपया मासिक की 
है. पं० कदपनार|यण शज्मा व्यास, स्थायी भ्रामदती पैदा करने के इच्छुक हैं. वह दो 

है र्ण्र केस रोदार मिरज्ञापुर है का दिकट भेजकर मियमावल्तो मुफ़्त भगाए-- 

!ं “महफिल जिस कदन+- कप नल ललकरकर+ “२ कप नाते है पता--नप्रसिपल 
/ प्र तो हताश हो चका ! /डियुनिवर्सल होम्यो कॉलेज, पॉस्टबॉक्स १४०, लाहौरें 
है 

| 

। 

है 

है 

कै 

है 

है 

हे 


पक ७. अ%, “७ (“बज “जे. पक 'रक. पक, अ ७.0, के. हक 


सीची छाइन 
(>>) की सादों मुहर ; 
है 
है 






क्यों ? बसपने की कुटेव इस्त-करिया से व रहा-सहा ५५ 
दूसरे धातु-सं्धो रोगों से । श्रद्धा हताश न हो, यह ( 
अलमस्त वी नीचे द्विस्रे पते से मैया व १-२ शीशी 
खाकर फिर भलमस्त बन जाइएगा। मंल्य भी एक ॥४ 
शीशी का २॥) रु० है। एक शीशी मोहनमत्त तिला /६ 
का भो सेवन कर उसके सेवन से नामर्थ भी मर्द बन / और आधा इंच 
जाता हा । शक भो मृज्य २॥) रु० हे । इसका सेवन १३ हि ४० चौड़ी ५) डर 
$ उस [फर ते फंला सत्त बनता है । अवश्य मंगा पने की सासान-र ! मह्य १) डाकृ-ज़त 
और खा । ३ गा से दाम अजिक होगा । दी, चर, डदू. तथा ई 
५ न्‍्डे गन्ना कोई भाषा हो ) अंडाकार चुहर सा ऊपर नमसा 
पता--ओंकार वनस्पति भंडार, ६5 है, २) मय सामान । डाक-ज़्च एक मुद्र 5), वो ७ 
थांदला ( सीौ० आई० ) ( वाया रतलाम ) 0१ का ॥) और तीन का ॥&8); काम देखकर ख़श रे 


१६६ ह ज्ञी०सी “खत्री, रबर स्टांप मेक र, ६१, खनारस सिटी । 
७. ७. अप 0. +  उ. ७ से ७ ३७ (७ 0 40/6६/६0६८: (7.#(2:8: है।:#है:% ६८४ हक है| हर्ट हे 
' के क़न्नोज के प्रसिद्ध इृन्नन्ध्यवसायी ् 


9 पंडित देवीप्रसादअयागदत्त, नं० ८६, लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता | 


तुसरी जगह से माक्ष ख़रोदने के पहले एक दफ़ा इसारी दूृकानत से नमुनाथ अवश्य सरीदकर मुकाबला 
६-4 कीजिए । आपको अप्रश्य फ़ायदा होंगा - 







५ 
बज 
सी मुफ्त गर 


दो हँच जब, 
 क्षत्र, तर स्टा+१ 







है 
है 
है 
है 
है 
है 
५ 


78)! 


थे इत्र गुलाब, केव डा, हिना, मोतिया, ख़पम, पानी, .. होको नरशिस २४०६), द्ाइसिथ २॥), जैसमिन 
्ट जी रा ल्‍ बमेलं।, मालमिरी इत्यादि ॥5/ से १०) | ६ १), मैसमिन ( नं० १७८२ ) ४), अैसमिमेट ३) 
रे तेज घमली, देज्ञा, हिना, मसाला, आँवला, संतरा, 40 ज5 मत 28.0 7 क हे मो 
है) काइचो इत्यादि २) सेर से ८। तह गुलाब व केवड़ा- | ओगेमुश्कए २) प्रति श्रोस | 

है) अल ॥0 से २) पेंट तक । |. | बर्नाड, ओटो नरागल्त, मृश्क, जैसमिन, रोज़ २५) अऑंस 

हे खुदर विलास नेल | वर्ताक्ष,तरसिस,मुश्क,मैसमिन,रोज़, एसू०र्सः ० १ )श्रींस 
कि मा कक 345 के हे : हार्लेड की मरणिस, जैसमिन, रोज़, सृश्क, १४) पद . 
श्र ब्रेचत होके थाग़ में धुलबुल ने कं कहा ै ' 7 जम 205 2 

प् ऐ बादे सब तूदी बता किध्त तरफ़ की है। ; ह रोज़गाक्ष 3९) + स 
शर्ते फ्रीशीशी १) दर्जन ६) |. बजवेंड. १७) पौंड २०६ ॥ 
ग्े स्वदंशी खिजाब न॑ं० ४५० |. बरगोमेद २२) ,, । 
प्र * मिनट से बफ़ के सार्निंद सफेद बाद्वों को भौरे के |. इसके झज्ञावा हमारे यदाँ दर प्रकार के विज्ञायसी 


डर सार्निद काला बना देता है। लगाने में किसो तरह का सेंट, शीशी, कार, केटर वे परफ़्यूमरी ल्लाइम का सब 
20 भंकट नहीं। पाना में घोलकर ब्रश से छगा दीजिए | स्वासान थीक व खुदरा बहुत किफ्रायत दास से सिखला .. 
£) पूखने पर साबुन से घो डालिए। फ्री शीशी 0), दजन ४४) | है। एक दक् झेँगाने 


बढ़ी फ्रेहरिस्त ४ त मैँगाकर देखिए । .... | झायगा। आपकी छब मालुन ह्दो ्. 
ठप ; 82/22/0200 70 07000 ए एएएए 


एज 










फलों के शरबत 


बंगाल केमिकल । 


गलाब हमारे फर्क्षों के शरबत स्वयं बनाने अथवा अन्‍न्यत्र से मो | 
नीबू जेने से उत्तम हैं। ये हर ऋतुओं के लिये उपयोगी हैं । बढ़िया है 
नारंगी ताजगी और तराबट, जैसा कि कहा जता है, हमारे शरबसों के । 
क्रीम बैनीला सित्राय आपको प्रन्यत्न नहों मिक्त सकती । ये पवित्र हैं और 4 


दिलपमसंद लाइमजूस शा दि इनमें किसी प्रकार की मिज्षावट नहीं है | 
मिलने का पता-- | 
बंगाल केमिकल ऐंड फ़मास्थुटिकल व्क्स लिमि०, £ 
कलकत्ता । दर 









७ 4९:77 7-4किकएर'फिए्‌ ::किए६::फिए[::3%५-/फिए “7: ६:7“ व 7 क्रूर आकर 
आर० स्कॉट थॉम्सन ऐंड कं० 
( एच्‌० एम्० दि किंग के केमिस्ट ) 


जे, $ ७ 
१४।१, चारगी राड, कलकत्ता | 
यह कंरसी १८०७ हूँ ० में स्थापित हुई थी भोर आप के सों की केश-प्रधान वस्तुओं तथा अनेक मद्दौषधियों 
द्वारा अब तक सेत्रा कर रही है । यह कयनी गत १२७ ब्षों से अपनी कार्य-कशक्षसता की नीति फहराकर 7 


ह श्रनेक प्रशंखा-पत्रो द्वरा सुशोमित है । यहाँ तक कि हमारी कार्य-कुशलता पर मारत-सम्रादू थ चगाल् के गवर्नर ने (| 
सुग्ध हो अपना विश्वाली केमिस्ट बनाया है । शायद ही किसी के पास एसी ज्वलंत कीर्ति हो । 


फै ७. कक औ- ७ अ ७. ७० ३ अ ३ शक. ७ पक. ३- ७. +७. श७ अ% ० +0७ ३ ७ २७ “७ | 
४ पेरिस का लिवर व स्ठ्ीन मिक्श्चर ; 


82 ७ “% % अं “२३० शक ७. अंक, धय ७, ऋ३. ३ शक सक. पक या, अंक ७ ७, ३ प% तक, > संऊ, ७ ऑआक 
0 








यह पेरिस की एकमात्र सुविख्यात दवाइयों की सर्वाधिकारी है सथा इन दवाओं को सारत-च्यापी कीति 
मिल्री है। इन सब दवाओं के श्रल्ावा यहाँ तरह-तरह के फलों के शरबत (जो गर्मी के दि्ां में पिए 
जाते हैं ) मित्रते है । है 
जे हिल 0 कमी 5 री दवाएँ कलकतते के प्रसिद्ध छाक्टरज़ान बा के० पाल व भद्दायाय छ 
5 न्यूराटन ः कंपनी से लेकर हर स्टोरों व दुकानों में मिक्रती है । गृहर्थी को 8 
£ स्नाथाविक 0; : सुविधा के किये दवा का दाम घटा दिया गया है। इस कपना के सुवाशित | 


शी 5; ब बने हैंड २६७) ७ $ 
फ क* औऋ क अ ६. या. २० श७ ७ अ ७ कक 0 इक. ५० 





“क्रेस्टर आयल!' व “केथराइडेन” बाज़ार मे प्रचलित हैं । # ह्जे की है 
जीर सच तेल्लो की श्रपेक्षा यह बहत उत्तम हैं। दाम भी कम 5 हे 5 का ,मिक्रिचर |! 
है । कृपाकर एक मरंद्रा मेंगाकर परीक्षा कौमि० | # क्कारा डाश्न ; 

6६6 ७७ कक + ७ ऑऔ ७ ७ पा ६ २७. ५ ३ 0. कक है) 


हे ऋ ७ कक %- ७ २० 


; म्यालारि ; 


न मल न 

( ४ सब तरह की मलेरिया के लिये थह एक रामबाण दवा है। 0 

र हैंए ७. १. २ २४ ७, ७-२६. (५७ पक पछ अक, अकधञआआ “, «प% पा बह य अं आ७ ' भ0, अ ज ५. आप आ७ शक, ७. 
( $. 0१४0७. ९९५; 


] (>कल कप: नए केरक 4 ४९५-- पक“ फबफन पक“ >क-<टिवुर ५ केक - मेन अयका: मेबकु 








६ तुरंत मेगाएए ! . सूलप में खास कमी !! केवल एक सास तक ! ! ! 


“माधुरी” के प्रेमी पाठकों के लिये सुविधा ! 
नीचे लिखी हुई संख्याएँ भी मिल सकती हैं-- 
प्रथम बष की संख्याएँ 


( नोट--हन सेख्याओं में बड़े ही छुंदर वित्र शोर हृदयग्राही लेख निकले हैं. ? ० 
2... इस यप में पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं संख्याञ्रों को छोदकर शेष सभी संख्याएँ ( १ से लेकर १२ तक ) 
५४ मौजूद हैं । किंसु बहुत ही थोड़ी तादाद में हैं। इस प्रधैंम वर्ष की संख्याओं की धरम सारे मारत्यर्ष सें हो 
चुकी है। ३, ६, ७, मयों संख्यात्रों में से हरेक का मूल्य स्योक्तावर-माज १3) होगा | ६, १०, ११, ५१२ है 
का मूल्य प्रति संख्या ॥॥) होगा । इस वर्ष का पहिल्ता सेट नहों है | दूघरा सेट ५) रु० 


दूसरे वर्ष की संख्याएँ 


। 

$ इस साक्ष को १३ से लेकर २४ तक सभी संख्याएँ मौजूद हैं । जिन प्रेसी पाठकों को ज़रूरत हो, तुरंत ही है 
४ मेंगा ले । क्रीमत प्रत्येक संठया की ॥८:) इन संख्यात्रों के सु दर खुनाहरी जिल्दवाले सेट भी मौजूद हैं। बहुत #ः 
४ थोड़े सेट शेप हैं, तुरंत में गाइप । अन्यथा बिक जाने पर फिर न मिलेंगे । मूल्य फ्री सेट 8॥) रु० । 
ह 
भ 


तीसरे वर्ष की संख्याएँ 


इस वर्ष में २६, ३०, ३५ और ३६वीं संख्या को हाहकर बाक़ी ( २६ से ३६ तक ) सब रंख्याएं मौजूद हैं । 
प्रस्येक का मुख्य ॥) है। जो संख्या चाहिए मंगाकर अपनी क्राइक्क पूरी कर के। इन संख्याप्रों के मी ६ 
। थोड ही जिएदुदार बढ़िया सेट बाक़ी हैं । मिन सरज़नों की चाहिए ४॥) फ्री सेट के ड्िसाब से मेंगवा ले । ६ 
दोनों सेट एक साथ जेने पर स्व) से ही सिल्ल सकेंगे । 


चोथे वषे की संख्याएँ 


३७ से ४८ संख्या तक सभी संख्याएं मोजद हैं । मृक्ष्य प्रति संरुषा ॥) है । इस वर्ष के भा सेट जिल्ददार 6० 
बहुत दी सुंदर मोजद हैं । मुल्य फ्री सेट ४॥) रु० । 


पाँचवें वर्ष की संख्याएँ 


#्जन्बक रा डक उरछ. 7 


४६ से ६० तक, सभी संख्याएँ मौजूद हैं| मूल्य प्रति संख्या |) झाना । 


न्‍ 
2 
| मैनेजर “माधुरी, नवलकिशोस्प्रेस ( बुकडिपो » हज़रतगंज, लखनऊ $# 
56420 2242 506 72 02225 कक 5 20. २.2 





मूल्य विवरण 
|. माधुरी का ढाक-व्यय-खद्ित वार्षिक मृल्य ०॥) 
| छु सास का ४] झोर प्रति संख्या का ॥) है । ची० पी० 
| से मेगाने में £) रजिस्टी के और देते पढ़ेंगे। इस- 
खिये आहकों को मनीआईढेर से ही चंदा भेज देना 
चाहिए । भारत के बाहर सर्वत्र वार्षिक मूल्य १०) 
छू महँँने का €) और प्रति मंख्या का ५) है| 
है| चपोएंस आवशण से होता है : और प्रति मास शुक्‍ल्- 
* पक्ष की सप्तसी को पत्रिका प्रकाशित हो जाती है । 
(| लेकिन ग्र हक बननेवाते सज़न जिस संख्या से चाहें 
7 आाइक बन सकते ड्ढ। 
अप्राप्त सरयपा 

अगर कोई संख्या किस! ग्राहक के पास न पहुँचे, 
$. तो अगले मद्दीनें के सकता-पक्ष का सप्तमी तक कार्यालय 

| की सुचता मिल्लननी चाहिए । लेकिस हमें सूचना देने के 
$ पहली स्थानीय पोस्टल्श्रॉफ़िस में उसको आँच करके 
डाकख़ाने का दिया हुआ उत्तर सूचला के साथ भेजना 
ज़रूरी है। उनकी उस सख्यय को दूसरों प्रति संज दी 
22। आयी । लेकिन उक्र तिथि के बाद सूचना सिलने से 
ह | उस पर ध्यान नहीं दिया जायगा, 'पर उप सख्या को 
॥। ग्राहक ॥-) के टिकट सेअने पर हो पा सकेंगे । 


प्रच्च-व्य व ह्वाए 
उत्तर के किये जवाबी कार्ड था टिकट आना 
चाहिए । अन्यथा पत्र का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 
| पत्र के साथ प्राइकर्नबर ज़रूर लिखना चाहिए। सृ्य 
|| याग्ाहक होने की सूचना मेनेजर '“साधुरी”” नवज्ञकिशो र- 
४ प्रेस ( बुकद्धिवों ), इज़॒र्तगज लखनऊ के पते से आना 
[९४ का चाहिए । हट 
प्ना 
ग्राहक होते समय घपना नाम और पता बहुत 
साफ़ झक्षरों में खिझमा चाहिए। दो-प्क महीने | 
लिये पता बदलवाना दो, तो उसका प्रबंध सीधघ दाक 
घर से ही कर लेना दीक होगा । आधिक दित के लिये 
बदलवाना हो, तो सम्ध्या निकक्षत के १६ रोज़ पेंश्तर 
उपही सूचना माधुरी-श्रॉफ़िस को दे देनी चाहिए । 


पक १ 

लग अआाद 
लेख या कविता स्पष्ट अक्षरों में, काराज़ के एक ही गोर 
संशोधन के लिये टूघर-उघर जगह छोड़कर, लिखी 
हाना चाहिए। क्रमश' अक्राशित होने क्ायक़ बढ़े लेख 
सपृण ञ्राने चाहिए। किसो लेख अथबा कविता के 
प्रकाशित करन या न करते का, उसे घटाने-बढ़ाले का 





॥/2%५७/७/-७ 





ढ् 
| 


५४४४० छा स््श्श्जए भा जए-श] ५ 
धर ा 

“जा शा ४ की जप हा जद जा साय या 2 
त । 


“माधुरी” के नियम 


2निवेदक--मेनेजर “माधुरी”, न० कि० प्रेस शुकढिपों) हजस्तगंज,लखनऊ 
शध्याउथबएउ६२०॥-ध्दाउध्यरकउध्यजप्वउपक्जपयाउछाए' 
























तथा उसे कौटाने या मल्लौटाने का सारा अधिकार संपादक लिए 
को है। मो मापसंद केशव संपादक क्लौटाना स्वीकार करें गे, | है 
थे टिकट भेजने पर ही वापस किए आ खकते हैं। यदि 
लेखक लेना स्वीकार करते हैं, सो उपयोगी और 
उत्तम खेखों पर पुरस्कार भी दिया जाता है। सचित्न (3 
लेध्यों के खित्रों का प्रबेध लेखकों को ही करना चाहिए। है 
हाँ, सत्र प्रास करने के लिये आवश्यक ख़्ये प्रका- िम 
शक देंगे । | 
खेस, कविता, चिंत्र, समाक्षोचना के किये प्रव्येक 
पुम्तक की २-२ प्रतिया और बदले के पत्र इस पते से र्यि 
भंमने चाहिए --- 
संपादक “साधुरी” 
नवलकिशोर -प्रग ( चुकडिपी ), हशरतगज, लखंनऊ | 
विज्ञापन 
किमी महीने में विज्ञापन यद करना था बदखवाना हो, 
तो एक महीने पहले सचना देनी चाहिए । 
अ्श्लीक् विज्ञापन नहीं इपले । छपाई पेशगी 
ली जाती है। विज्ञापन की दर नीचे दी जाती है --- 
$ पृष्ठ या २ काक्षम की छुपाई,.. ... ३०) प्रति मास 
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कप-पे-क्स चौधादई कावम विज्ञापन क्ुपानेवालं! 
को साधुरी मृफ़्त मिल्चतती है। साल-मर के विज्ञापन 
पर उचित कसीशन दिया जाता है । 

“आधुरा” मे विज्ञापन छुपानेबाल्ो को बड़ा काभ ! 
रदइतः है। कारण, इसका प्रत्येक विज्ञापन कम से-कम 
४-००,०० ०पदें लिखे,घनी-मारनी और सभ्य खऊ्री पुरुषों की 
नज़रो से गुज़र जाता है । रूब बातो में हिंदी ढा सर्च- | 
श्रेष्ठ पत्रिका होने के कारण इसका प्रचार छूब हो गया गे ८ 
है, और उत्तरोत्ता बढ़ रहा है, उचे प्रत्येक आहक से 
साधरी ले-खस्ेकर १ढनेवालों की सर्या ४०४० तक 
पहुँच जाती है । 

यह सब होने पर भी हमने विल्ञापन-छुपाई की धर 
अभ्य अच्छा पत्रिकाओं से कम ही रसखी है । ९ 
कृपया शीघ्र अपना विज्ञापन माधुरी से छुपाकर कि 
खास उदाहुए | कम-से-कम एक यार परीक्षा तो अबश्य | 
आाजिए ) 


व्यापार-वाद्धि के त्तिए 


विज्ञापन छुपाना अत्यन्त आवश्यक है 


इसके लिए हिंदी-संसार की सर्वश्रेष्ठ 


माधुरी सबसे उपयुक्त पत्रिका है 
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कह दी जायगी। अन्यथा कंटेक्ट पक्का न समझा आयगा । 
५ (घ ) अ्रश्लीक विज्ञापन न छापे जायेंगे बह ३५ 
श ' ३... १5. ५ १४ हि कह. 96 
के 8 रियायत ! प्रधमरंमीनचित्रकेपामनेका ७. ४०) ४ 
: 2,  साक्ष-मर के कंदेक्ट पर॒ तीन मास की पेशणी 

| छपाई देने ले ३) क्रो सदी, ३ मास की देने ले लेख सूची के नीचे श्राधर ,, २४) # 
४0 १२॥) और लातल-मर की पूरी छपाई देने से २४) ; ४ ७? चोथाई ,, ११) &, ७ 
लर्म फ्री सदो, इस रेट में, कमी कर दी आयगी । | प्रिंठिंग मैटर में आधा. ,, ४०) ,, , 


#.) पता--मेनेजर “माधुरी”, न० कि० प्रेस (बुकड़िपो » हजस्तगंज, लखनऊ (५ 
: हि ्ब् े कह टर्मटन्अटटक ट्यअ शी 
लकी जद कल लक: 


श् 
का 


प्रिटिंस मेटर के पहले का ,, . ४०) 


अस्त, /' 
है क 
इसमें ८ (५ (५ 
आप भी अपना विज्ञापन इसमें छपाएँ। परीक्षा प्राथनीय है। | 
2 की 
0 विज्ञापी नियम... विज्ञापनीरेट 
2 (क ) विज्ञापन छुपाने के पूे कंदेक्ट-क्रास भरकर | ः 
| 0 सेजना साहिए। कितने समय के किये और किल स्थान | भोधारण पूरा पेज ३०) प्रति बार 
(है पर छुपेगा इत्यादि बात साफ़-साक़ खिखना चाहिए । |. ् ५ १६) , » का 
(ख ) झूठे विज्ञापन के ज़िम्मेदार विज्ञापददाता। |... |, $ » १० » » 28 
ही समझे जायेगे । किसी तरह की शिकायत साबित । 4 ( : 
न्‍्‌ द््यि ४ हग ट्ट है ६) हब... 959 ५४ 
होने पर विज्ञापन रोक दिया झायगा । । [; 
( में ) साल-भसर का या किसी निश्चित समयका | 02008 338 ७. रै०) »+ ४ पट 
ठेका तभी पका समका आयगा, जब कम-से-कस तीन | ४. तोसरा |. ४१) 9... ४8 | 
मास की विज्ञापन-छुपाई वेशगी जमा कर दो सायगी ! ७. चौथा ५. ६०) ला ह 
ओर बाक़ी कछुपाई मो निश्चित समथ पर अदा कर । दूसरे कवर के बाद का.,, ४०) ः 
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[ विविध विषय-विमृूषित, सादित्य-संब्धी, सचित्र मासिक पत्रिका ] 
सिता, मधुर मधु, तिय-अधर।, सुधा-माघुरी धन्य ; 
ऐपै यह साहित-माधुरी नव-रसमथ्री अनन्य ! 


ल्च्न्ल 
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लेड २ ६ जुलाई, ६६२७ ६० पूरे संख्या ६० 
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पावस प्रमोद 
तयाव वियोग 
(१) (२) 


रहति सदाई इरियाई टद्विय घाथन में, 
ऊरध उसास धो भक्ोर पुरवा की देव 
कभी रह नेनत सों तीर की करी शो, 
डंठ खित में चमक सा जमक चपला की दे । 
परौष-पै।व ग्रोपी पीर पूरित पुकोरें नित, 
सोई “रतनाकर! पुकार पपिद्दा की ६ | 
बिच घनस्पाम धाम घास धज-मंडक भे, 
ऊुचो नित बसति बहार बरसा की हे। 
+-ज्गद्धाथदास, “ररनाकर? 


भृमसि-भूमम कुकेत उमा नभ-मंदन म, 
घूमि-धृमि चहुंघ। घमंड घदा घेर | 
कह 'स्तनाकर! सये। दासिनि दममऊ दु२, 
दिसि विदिखानि दोरि दिल्‍्प छुटा छुद्दरे ; 
सार सुख संपति के देषति दुह्ढे के दुह्ू, 
अंग-अरग जिनके उमंग भरे थह्दरें | 
फूलन के कूवन प्‌ सहित भरनंद छेत, 
सीतल सुर्गंध सेंद मारुत की बहरें। 








[ विजिब विपक-बिशुषित, साहित्य-संब्ेषी, सचित्र मासिक पत्रिका ) 
सिता, प्रधुर मधु; तिय-अधथर, सुधा-माधुरी धन्य ; 
पे यह साहित-माधुरी नव-रसमंग्री अनन्य ! 





य्ष $ | आयाद-शुक्क 3, ३०३ तलसा-संवत्‌ ( (६८४ बि० )-- संस्था दे 


सेट ८ $ ६ जुलाई, २६२७ ई० 


वय।थ 
(४१) 
भूमि कमि भुकत उमाँद चभ-मंदज मे, रहते 
परमि-पमि चहुँचा घमाई घटा बढ़े । 
कई स्तनाकर! सथा दामिनि दम दुर, 
दिख विदिलानि दारे दिल्‍्प छुट। छुद रे | 


सार सुस्त सेपति के देषति दुहें के 4६, पीच-पः 


आवग- अंग जिनके उमंग भरे थहरे । 
फुकेन के कपन १ सदित अरनंद खेत, 
सीतल सरंध मेड मारुत के कादर । 


पाकस प्रमोद 
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पूरे संख्या ६० 





वियोग 
(३२) 


खाई दारयाई द्विय घायनमें, 


ऊरधघ उसास सो ऋकोर पुरवा की दे | 
वाणी रह ननन सो नौर की करी अर, 


डंठ चित में चमक सी चमक जप जा की है; 
ज गापी पौर पूरित पुकारे निल, 
यो 'स्तनाकर! पुकार पपिद्दा की दे । 


बिच घनस्पाम घास घाम घन-मेडल मे, 


ऊचघो नित बलति खहार बरसा की ह। 
+अवज्ञाथ दास, “रत्नाकरय!य! 


७२२ 
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देक की आत्म-दशेन-पच्ची्सी 


उपक्तष 
सार-सागर की कंटिल दरंगों के 
धपड़े खाने के बाद मनुष्यों में 
बैसर्य की भावना का जागृत 
होना घुक प्रकार से अवश्य॑सार्च- 
सादो जाता दे | दीघे काख 
तक हंसार की सुगतृष्णा में 
फँसे रहकर स्वभावतः उसकी 
निःस रता का अनुभव होने 
छगता ई । दमारे सामने ऐसे झनेक उदाहरण ईँ--जदों 
मनुष्यों ने मानव स्वभादोचित कमज़ोरियों के कारण 
पार्थिव घन-संपत्ति की सुगतृष्ण। में पढ़कर अपने जाबन 
का बहुत बढ़ा भाग इचर-डघर लोगों की सिथ्या प्रशंसा 
करते हुए या अताव श्यक गण-गाथा गाते हुए बिता दिया 
ग्रोर बुढ़ापे में, जीवन के अंतिम दिनों में, सबसे पराइू- 
मुख होकर डस परम पिता भगवान्‌ में का कमाई या यों 
कहिए कि ऐसा करने के ब्िये विवश हुए। मद्॑/कवि 
देवजी भी इसी अणी के मनुष्यों में से थे। वे बड़े अस्छ 
कवि थे इसमें तनिक् भी संदेह नहीं, किंतु मालूस यह 
द्वोना हे कि वे धनोपार्जन के लिये झपनी इस कवित्व- 
शक्ति का उपयोग करने को अधिकू स्सुक थे या उनमे 
यह उत्सुकता थी कि डनकी कविस्व शक्ति के प्रशसक मिलते 
और डसकी उचित प्रशंसा हो । इसी प्रकार के माया- 
जाब में उनका तमाम जांवन यीता, किंतु दे भाग्य के 
बड़े हीन थे। उनकी ये कामनाएँ पूर्णतया कभी फक्षवती 
नहीं हुईं । उन्हें।न अच्छी-स-अच्छी कबिता की अर थे 
अच्दे-अच्छे राज-दरवारों में भी पहुँचे, किंतु कही भी 
उनका खमुचित सत्कार नहीं हुआ। वे एक योर4 संरक्षक 
को खोजते ही रहे, किंतु बह, उन्हें कभी मिज्रा ही नीं । 
हों, जीवन के अंतिम समय में मद्दाराज भोगील्ाल् पक 
ऐसे ब्यक्ति अवश्य मिल जिन्होंने उन्हें संतोष दिया, शेष 
जीवन असंतोष झर निराशा में ही बीता। असंतोष, 
निराशा, पराजय, विक्ल्वता आदि ही संसार-सागर की 
छुटिज तरंगे है। इनके थयेदे देवजी को ख़ब गे । अंत 
में उनकी आंखें खुललीं आर उन्दोंन अपना ध्यान सांसारिक 
म्राया-जाल से उठाकर सच्चिदानंद भसबःन की झोर 





माधुरी 


[ ये ४, खंड २, संख्या ६ 
ल्गाय। । जीवन की उसी अवस्थः में उन्दोंन 'बैराग्य- 
शत#-नामक ग्रंथ लिखा । बराग्य-शतक' में डम्दहोन 


बार पर्जासियों --$. 'जगदशंन-पश्चीसी', २. “आास्म-दुर्शन- 
पश्चीर्स!, ६. 'तर्व-दरशेन-पद्धी सी! आर ४, 'प्रेम-पत्चीसी --- 
किखी । इन चारों पश्चीसियों में उम्दोंने अपनी बपय्रुक 
निराश। और विफलता का उद्चेख किया दे । 
जगदुशन-पश्ची सी भें--- 
केसव से गंग से प्रसिद्ध कवि-केहरि से, 
कालदि गये जे बूत्रा कालहि बिनाबद्दी। 
साहन की सब-छुछ्त नाहि न विचरि देखो, 
लोभ के उग्माहन में पाले पछ्ितावही। 
दुजे हँस रही न जो दूजो है सराहों देव, 
देव के हिये मे देंबी देत-सरिता बही | 
संब्यो खल-संग-वन मंब्यो हरिनंग-प्रन, 
छोँज्यो माज मन हु पिताब में सिता बही | 
अ.त्म-दुश त -पर्ष सी मं--- 
थिन-डिन छीन छिन छीनत छपा की छेम, 
छिमा न घरत हथा छाभ म्रों छगो फिर | 
घर-प१र द्वारे द्वारकापति को द्वार तने 
सवत धऋदब दूत दव ने गयो 
स्वार्थ ने सूमत परारव ने वृमत, 
अपारथ ही कूसत मन रध भयों फिर | 
शंबर हरि चाकर ते। चाकर जगत होय, 
जगत को चाकर है कृकर भय फिरे | 
तश्व-दशेन-पर्च। सी भे-- 
तेरों घर घरों आटा याभ्र रहे बांट सिद्धि, 
नवों निधि हरे वि जिसिए्‌ लबाद हैं 
देब हुलसाज महाराजन को राज जूही, 
छु्मत छु तो थे तेरी कीरति $ भार हैं; 
तेरे हैं। अधीन श्रध्विकार तीन शक को छुन 
दीन भयी क्‍यों फिर मज्नीन घाट बाः है । 
तो में जां 3ठत बोलि ताहे क्यों न मिले डोलि, 
घोलिय हिये में दिये कपन्‍-कप८ है। 
ओर प्रेम-पद्मीसी में-- 
ऐसो | जो जानते कि जह तू विष के संग, 
एर मेने सेर हाथ पांत हर तोरतों। 
भ्राजु तगि करत नर-नाहन की नाहीं पुनि, 
नेद् मां निद्वारि द्वारि बदन निद्वोरतों | 


फिर | 
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खलन न देता देंब चंचल अचल करि. 
चाबुक चेतवनीन प्रारि मुँह भोरतो। 
भारों प्रेम्याथर नगारो दें गरे मों ऑँधि, 
राधावर बिरुद के बारिद में बोरतों। 
लिखकर, प्रत्येक पश्चीसा में वर्णित विषय का संचेध 
निभाते हुए, अपने मम की उस तुच्छु भावना को जी 
भर के कोसा है। प्रेम-प्चीसी में तो ने बिलकुल खद्न- 
हश्त हो गए हैं। देवजी का “वैराश्य-शतक! ऐसे है वाला- 
वरण में लिखा गया था। हन पंक्रियों में में 'वैराग्य- 
शतक! की झरम-इशेन-पत्ची्सी! पर दिखार करने की 
सअष्टा करूँगा । 
पाधयारगा परिचय 

'आप्म-दशेन-पत्ची सी -- वैराग्य-शशलक!' की. चार 
एशीीमियों में से, जिनका उद्देर्व ऊपर किया जा चूका है, 
बूसरी पद्तीपी है । इस पत्चीसी के लि यह श्यान क्तिना 
उपयुह है, यह प्रेम-पर्शीसी पर लिखे गए अपने पिछुल 
छेख में, जो साथरी के माघ सासयाले अंक में प्रकाशित 
हो पका है, मे दिखा चूका हूँ। अतः अब उसके दाह- 
हमे की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जरात के बाद 
श्राप्पा, ग्रास्मा के बाद तस्ब आर तत्व को जान लेने #े 
बाद उसके साथ प्रम-यह स्वाभाविक विकास-क्रम ही 
हसके स्थान का अचित्य सिद्ध करने के लिये पर्याप्त ह ! 
पतच्चीसी का विषय कोई निबंध नहीं है आर न उसमें किपी 
प्रकार के कथानका का ही वरंन किया गया ह । पुस्तक मे 
स्‍्फूट छेंद्ो द्वारा साधारण आस्म-ज्ञान-संबंधी बातां का 
ही वर्शेन किया गया है। भ्रत्म-शान का  निलांक 
पैज्ञानिक विवेचन नहीं है | जो कुछ है. बह यह हे कि 
प्रतिदिन आँखों के सासने घटनेवाली घटनाओं का ही 
बर्णन किया गया है ओर हसी वर्णन में आस्म-क्ान का 
रंग चढ्राया गया दे । पस्तक के २६ छूंदी में ही आस्सा 
की श्रनियंचनीयता, निःर्यफ्रारिता, विश्वब्यापकता आदि 
शुर्णों का उल्लेख किया गया है। कहीं-$ईं पर आात्मा- 
संबंधी बातों के अतिरिक्त भ्रस्प्र विषये। पर भी प्रकाश 
डाला गया है। इन विषयों में मूर्ख ओर सुजान-भेद, 
डचिसामुचित उपदेश आदि का वर्णन है। पुस्तक को 
वशत-शलती में कोई महरव-पुणे विशेषता महीं मालूम 
होती | देवजी की प्रेम-पत्चीसी की वर्णुन-राली में जो 
एूण है उसकी यहाँ स्पुूनता है। फिर भी अ्रसाधारश 


देव की आत्म-द्शन-पथ्थीसी 


७१६ 


प्रतिभाशाली होने के कारण देवजी का वर्णन हस 
यिषय के अन्य कविगण के वशनों की अपेक्षा उत्कृष्टता 
ग्रवश्य रखता है! अम्य कविशश से मेरा अभिषप्राथ 
अन्य समस्त कविशणा से नहीं है। मेरी धारणा है कि 
इस विषय में कुछ कवियों ने नो इतना भ्रस्छा लिखा 
हैं कि देवजी उनकी बराबरी लक कठिनता से पहुंचेंगे 
मेरे उपयुक् कथन का एक-मात्र अभिप्राथ यह है कि 
कुछ सेल कवियों को छोड़कर जिनका वर्णन विषय 
केवल यही रहा है आर जिन्होंने इसी विषय हे पाछि 
अपना सारा जम्म ख्पा दिया है, भ्रस्य कविगंणख जिनका 
यह प्रधान विषय नहीं रहा, देवजी की वरेच-शाख्ी की 
समता नहीं कर सके । 
बन शी 
ऊपर कहा जा चक्रा है कि इस पुस्तक की वर्खन-शैल्ली 
में काई महत््यपूणो विशेषता नहीं है । किर भी कुछ 
प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े है । उनकी दाद मे देखा, 
कवि के प्रति अन्याय होगा । अनः संक्षेप से, वर्णंल शेत्ती- 
निदर्शक कुछ विशेष छुदों का उत्लेस् कर देना आवश्यक 
प्रमीत होता है । अस्त ' 
बैचारे मन की ब्रेबसी का जिक्र है। सेखार के एलोभल 
दिखाए गए हैं -- 
केग्त न दीठि जब हेरत हरिन-ननी , 
तोरत तुरत लाज बंधन न पाइए | 
टार-टोर झठकतन हटकत हू ने लें 
ओर डे न राखें श्र कसिक दिपाइए | 
उच के अचानकदू थार चकि चल दब, 
मग न गहत पग-पग ठग ल्ाउए ; 
हापदे पचारि उपचारि चारिश्रो उपाय, 
के ला चप्कार चित चीतो &+च लाइए। 
बी बडे निराश हो गए हैं। वे कहते ई इके को च:ट 
पर, चनीतियों दे दुकर भर सामददास भ्रादि चारों उपायों 
का प्रयोग करके सन को फुसलाकर कहो तक अर कबतक 
अभिलधित मःगे पर चल!वे । वहां तो निरे प्रलोभन 
भरे पढ़े हैं । हरिन-ननियों ताक ताक कर देन-सर मार 
रही हैं । उनके भारे लाज रहने नहीं पाती | स्थान-स्थान 
पर रोकते हैं, किंतु ढीठ प्र्ोभन इकते नहीं । ये ओद 
होकर नहीं रहसे। अब बलाइप्‌ आस केसे छिपाई जाये! 
चलते-फिरते अ्रचानक मेक़ा देखकर ये यार कर बैठते हैं, 
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रास्ते में पग-पग वर ठग छगे हुए हैं। इस विकट परि- 
स्थिति में चित्त कब तक क्लाबू में रहे । प्रलोभनों वी 
डठ्नता श्रौर सम की दीनता का कितना संदर खित्रण 
किया गया है । 
श्रव जरा झावागमन की सॉकरी गली की ओर 
चक्षिए । यह राली बदी संकीर्ण है । इसमे दो के एक 
साथ चलने की गृंजाइश नहीं । चह्ढे निकट से निकट 
संबंधी हो, चाहे धनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हो, कोई भी 
साथ भहों चल सकता । रास्ता ही नहीं, दो निकलेंगे 
कहाँ से ? उस रास्ते में सो बस, प्रकंले आना आर 
अकेले जाना हो सकता हैं। ध्योरे से प्यारे जन, परिजन, 
घन, वैभव, ऐश्वय आदि के सामान सब ज्यों के स्पा 
रखे रह जायेंगे, कोई वहाँ से साथ में होकर सहीं निकल 
पाते । हसीलिए देवजी उपदेश देते हैं कि -- 
भीर सी न भूल वार, चलत न एक तीर, 
तौर तरकम को सो भूठो ठक हला 6 । 
हैरे हाथ दौपक, समीष तेरे सूधी बाट, 
बाट जिन पर तू तो हाट-हाट छेला है । 
प्रभवाई वाई, पॉय ब्रोरस परत कस, 
हो!ह वरलि शुरु क्यों विचल होत चेला है । 
श्राह्‌ जनि छोड़े देव दूसरे की राह नहीं, 
ब्रावत श्रकेला जग जात हु झकेला ई। 
भीर के फेर में न पढ़, यह ने सोच कि जब ओर 
खरल्षेंगे तभी में भी चलूँगा, सब लोग एक साथ न 
जायेगे। ये तो तरकस के तीरो की भाति एक ही एक करके 
निकले गे । शान-उयोति तेरे हाथ में है, सामने साधा 
शस्ता पड़ा है| बहुत भ्रम चका हैं ( चारासी लाख 
योनियाँ भ्रम आ्राया ) तो श्रत्ञ अधिक ने भ्रस। यदि सुमके 
ज्ञान की प्रभता प्राप्त हुई है, तो क्यों दूसरों के पेर पढ़ता 
किरता है। शरुता धारण कर, निराश न हो ओर अकेला 
खल दे | वहाँ दूसरे की राह ही नहीं है । वहाँ से तो 
समस्स जग-जीव अकेले ही आते-जाते हँ । कितना 
विशद्‌ बरोन है! संसार के मिथ्या-संव्ध को श्याग कर 
शशिदानंदइ परमात्मा के पवित्र चरणों में श्रद्धा आर भक्ति 
की अंजलि समपित करने का कितना झजस्वी उपदेश है । 
एक तीसरा प्रसंत लीजिए-- 
धर बार हुव्यों परिवार छु्यों थे छुटी मे तऊ जुण-पात-कुर्स , 
लिव मृषन बास विलास छटे ये हुटी नहीं पैवेंद की कही । 


कहि देव भडार छुटे थन भार छुट्टी न पटी ते पिसान पुटी , 
तन मान निवास उमा छुटी ये विधारिनि आस तऊ ने छटी । 

झगवष्णा में पड़े हुए हैं | झ्राशा जगी हुई है कि 
आज सुख मिखेगा, कल कल्याण होगा, किंतु वह आज 
और वह कल लितिज की भाति दूरतर होते जाते 
हैं। किंत फिर भी झ्राशा लगी हुईं है । धारणा यह है 
कि जो घन-संपत्ति बची हुई है उसको सेंभाले रहो 
डसी से फिर बढ़ती होगी । इसी मगतृष्णा में जब धर- 
ब.र छूट गया, तो पर्णाकुटी रमाए बढे हैं | तिया, भूषण, 
बास, विलास की सामश्रियाँ हाथ से निकल गहं, सो 
खिथड़े की लेगोटी ही लगाए बेटे हैं| प्रश्न के भंडार ज़ाली 
हो गए, सो श्रगो्दे के एक कोने में आटे की एक पोटली 
बोध बैठे हैं। सारांश यह कि सब कुछ छूट गया, किंतु 
फिर भी--श्राश लगाए बेठे हैं, वही धारणा किए हुप्‌ 
कि शायद इसी स्थिति से आगे चलकर कभी कल्यारश 
हो ! सांसारिक-जीवों की ह्वीनावस्था का कैसा विशद्‌ वरौन 
है। आस का “विसासिति' विशेवश कितना सार्मिक है । 

».. मन 

वर्णन-शली के उल्लेख की आाद दूटते ही सबसे 
चहले पश्चोसी का मन-वर्शन चुंबक की भोति सन को 
बरबस अपनी और श्राकृष्ट कर लता है| देवजी ने मन 
पर बहुत कुछ लिस्मा हैं। इस विषय पर उतना अधिक 
शायद ही किसी दूसर कवि ने लिखा हो । प्रशंसा की 
बात सो यह है कि इतना अधिक स्खिने पर भी जो 
कुछ लिखा है, अद्वितीय लिखा है| हस पद्चासा में भी 
देवजी ने मन पर बहुत कुछ लिखा है। लगातार कई 
छुद इसी विपय पर लिखते चले गए हैं अं।र वे सब एक 
से एक संदर हैं। पतच्चासी की परिमित छेद-संष्या के 
बदर ही हुः-बुः सात-सात छंद केबल मन पर ही लिखे 
गए हैं । किंत्‌ इसमें शअनाचित्य का कोई संदेह गहीं 
किया जा सकता | हस विषप्र पर यदि अधिक छेद /लखे 
गए हैं, तो यह परुीसी के विषय से अनुकूलता भी तो 
श्रधिक रखता है। मन और आरसा एक दूसरे के कितने 
निकट हैं । फिर यदि इतने निकटसथ विषय पर कुछ 
झविक छंद लिखे गए, तो अना|चरय का संदेह कैसा ? 
अनुचित क्या, इस पर लिखना तो उलटा उचित ही 
है | संभवतः इसीलिए देवजी ने इस विषय को इतना 
श्थान दिया हैं। अस्त ! 
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मत के संबंध में सबसे पहले देवज़ी उसकी चचलता 
का वर्शन करते हैं। देवजी ने अपने विषय-विश्लेषण में 
कितनी सूचमदर्शिता से काम लिया है । इसका उदाइरणश 
यहीं से हमें मिलता है। मन का सबसे प्रधान स्वभाज 
सथजता है। देवजी ने हसी नस को ताइकर पकड़ा है । 
इस विषय में वदारपण करते ही ये कहते हैं-- 
हाय कहा कहीं चंचल या मन की गति में मति मेरी भूलानी , 
हूं समृभ्काय कियो रक्त-भोग न देव तऊ तिसना बिनसानी | 
दाहिम दाख रसाल पिता मघु ऊख पिये थी पियूष से पानी , 
पैन तऊ तरुनी तिय के अधरान के पीबे की ध्याश्व बुभ्कानी। 

मन की चंचलता का कितना सुंदर वर्णन हैं | दूसरी 
श्रोर उस हठ, दुराग्रह का कितना सार्मिक ब्यंग्प है ! 
अपनी सहज चंचल-वृत्ति के कारण वह लाख समझाने पर 
भी नहीं मानता। मांठी से सीटी वस्तुएँ इसीलिए पिलाई 
कि समझ जाय, कुछ इन्हीं से संतुष्ट हो जाय, कित वह 
कब माननेवाला था। उनके होते हुए भी तरुनी-तिय के 
आधरान के पीये की तृष्णा न शांत हुईं, न शांत हुई ! जिस 
प्रकाश एक चंचल बालक जब किसी वस्तु के पीछे मचल 
जाता है, लव उसे दूसरी वस्तुएं वेकर--बे वस्तुएं डसकी 
अमभिलपित वस्तु से कितनी हा अधिक अच्छी कक्‍्योंन हो-- 
श्राप कितना है। फूसलाइए , कित बढ नहीं मानता । ठीक 
डी प्रकार प्रत्युत कई अंशों में उससे भी अधिक तीतघता 
के साथ मन भी मचज जाता ई आर विल्लगाएं नहीं 
बिलगता । फिर भी मन का यह रोग अयाध्य नहीं ६ । 
जिस प्रकार बालक समकापा जा सकता है, उसी प्रकार 
मन भा--कठिनता अवश्य पड़ती ह--अंततोंगहध्या 
समझाया जा सकता है | इर्सीलिए देवजी मन को सेंभाले 
रखते अभ्रार बहुत बद्धिमानी के साथ कहीं लगाने की 
शिक्षा देते ह । पहले तो वे सांसारिक-त्रतावाण की प्रति- 
कराता का वर्णन करते हैं श्रीर निराशा का अनुभव करते 
हुए कहते ६-- 
बचत याहि गैबार घर पर बाप घेर वर लेत असेरे | 
दजिए जाई सो देत न फरि ये देव महा दुख देत पनेर। 
यादी के चोर चित्त चहूँ दिति लेत चुराय करें किर चरे। 
मानिक सो मन खोलिये काहि कुगाहक नाहक के बहुतरें । 

किसके सामने यह सन-मारिक्य खोलकर दिखाया 
जञाय ? संसार में तो सब कुगाहक ही भरे पढ़े हैं। चारा 
ओर इसके चोर खड़े हैं । जिसे एक बार दे दो, वह कभी 
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लाटाता ही नहीं । ऐसे गेंवारों के घर इसे क्‍या दे ? वे 
इसकी वया क़रठ करेंगे ! 'क़द गोहर शाह दानद या बिदा- 
मद्‌ जाहरी।! यह मसन-माशिक्य--यह गोहर- तो संसार 
के परे रहनेवाले परम पिसा के, उस जोहरी के या डस 
शाहम्शाह के--चरर्प में ही समर्पित की जाने-धोग्य वस्तु 
है । इसीलिए देवजी कहते हं--- 
मगाँठिहु से गिरि जात गये यह पये न फेरि जु पे जग जोवे , 
ठौर ही ठोर रह ठग ठाढ़ेरे पर जिन्हे न हँसे किन राव । 
दीजिए ताहि जो श्रापन सो कर देव कलंकनि पंकनि धोने , 
बुद्धि-अधू की बनाई के प्रोपु तू मानिक सो मन धोखे न खोजे | 

यह बड़ी गंपनीय षस्तु है । यदि गाँठ से गिर गईं, 
तो फिर इसका मिलना असंभव ही समको । स्थान- 
स्थान पर इसके ठग अपना जाल फलाए बेठे ह। इसकिये 
साच-सममझ कर ऐस स्थान पर इसका समपण कर, जहां 
वह अपना लिया जाय --नहीं, महीं--“आपन सो! कर 
लिया जाय--तदूप हो जाय । शधास्मा के पूर्ण विकास 
ओर परमात्मा के ऐक्य का कैसा संदर वर्णन क्षिया 
गया है । पच्चीसी की छुंद-संख्या १२ से लेकर १७ 
तक केवल सन-विषय पर लिखे गए हैं । ये सभी छद 
एक से एक बढ़कर हैं । किल विस्तार-भय से उन सब्षका 
उल्लेख नहीं किया जा सकता । फिर भी एक छंद ओर 
डद्भृत करने की ठस्कट इच्छा का संवरण करना भी मेरे लिये 
अ्रसंमव ही है । 

देवजी अपने मन-मीत का वर्णन कर रहे हैं । वर्शन 
मित्रता का हैं। मेश्री की जननी हैं--बासनाएँ और वास- 
ताओं की जननी दँ-ज्ञानेद्रियों । जहेँः ज्ञानेद्विय-जन्य 
वासनाओं की जितनी अधिक तृप्ति होती है बहों भेश्री भी 
उतनी ही अधिक घनिष्ठ होती है । एक ज्ञानंद्रिय-जन्य 
वासनाओं को तृप्त करनेवाले मनृध्य की श्रपेक्षा दो 
झनेद्ियों द्वारा जनित वासनाश्रों की तृप्ति करनेबाला 
मित्र अधिक श्रेष्ठ अर भ्रघिक घनिष्ठ होता है । इसी 
प्रकार जो तांन कानेद्रियों द्वारा उद्धत बासनाओं की तृप्ति 
करता है वह और भी घनिष्ठ होता है शोर चार वाला 
शरीर भी--ओर, चूंकि ज्ानेंद्रियाँ पोंच ही मानी गई हैं 
इसलिये पांच वाला सबसे अधिक घनिष्ठ होता है। देवजी 
का सन-मीत सर्वे-अ्रष्ठ सिश्रता निभानेवाला सित्र है। वह 
अनूप रूप दिखाकर नग्रेंद्रिय को, राग सुनाकर कर्णेद्धिय 
को, सुगंध सुंघाकर प्राणंश्रिय को, रस-भोरा कराकर 
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जिद्धा को ओर संयोग में रखकर स्पशेन्द्रिय ( त्वचा ) 
को--इस प्रकार पांचों शार्नेद्रियों को--तृप्त करता है। 
अब देवजी के शठ्दों में उनके मिश्र की बढ़ाई सुनिएं--- 
रूप अनूप दिखावत ही जिहि राग छुनःवत बेस बिताई , 
मूँबे हुगंध, किए रस-भोग सेजोगनि सो न घरीक रिताई । 
रबहि राज दियो घर ही में सभा श्रपनी सब जोरि जिताई , 
प्रोहिं शिल्यों जबते मनन्‍्प्रीत तर्जी तबतें सबने में भिताई। 

ऐसा मीत पाकर देवजी क्यों न सबते मिताई तज 
देते ? रृष्टि, श्रति, घाण, स्वाद, स्पश सभी के सभी 
सुख जिससे प्राप्त हों, उसको छोड़कर कं।न भक्रआ होगा 
जो हृधर-उधर मारा-मसारा फिरेगा ? 

सन-मीत के संबंध में एक बात और जान लेना आव- 
श्यक है| मित्र वही है जिस पर अपना वश हो । सन-मीत्त 
के दथ ६--वह मल, जिस पर श्रपना वश हो। इस प्रकार 
जब मन वश में श्रागया, तब कौन सी वस्त कहाँ दुलंभ 
रह गई ? पाँच इंदियों की तो बात ही क्‍या | इस 
अवस्था में तो, यदि और भी इंदियों हा, सो डनकी भी 
परितृष्टि दोजायगी । 

आत्मा के अनिर्वचनीयता 

आहमा, जीवास्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, इंश्वर, 
साया आदि वेदांत के ऐसे विषय हैं (जन पर आ्राजतक कोई 
वेदांती निश्चित रूप से प्रकाश नहीं डाल सका । अ्पर्नी- 
अपनी बुद्धि, सर्क-शक्कि, जिवेदना और शान के अनुसार 
हन विषयों पर बड़े-बढ़े वेदांतियों ने बहुत कछु लिस्बा । 
किंतु कोई वेदांती निश्चित रूप से कछ नहीं कह सका। 
किसी की बात इतनी पृष्ट होकर आ्राज तक सामने न 
आई कि जिसका सब कोंग मान लेते । अंत में, हार कर 
यही कहना पड़ा कि यह विषय अनिर्वेचनीय है, अगे|चर 
है, वर्ण नातीत है । देवर्जी तके-वितकं में व्यर्थ समय नष्ट 
किए विना ही, पहिले ही उसे आनर्वचनीय कहे देने हैं । 
तर्क-बितर्क के ऋमकट में पड़ना तार्किकों का कास ह। देंवजी 
कवि ठहरे, वे हन मेकट़ों में केस पढ़ते ? उन्होंने पस्तक 
प्रारंभ करते ही कह दिवा-- 
देव जिये जम पूछी तो पीर को पार कहूँ ल्टि आबत नाहीं , 
सो सब झूठ मोतरे मत के बकि मौन सोऊ रहि चझावत नाही । 
हूं नंद संग तरंगाने में मन फेन अया गाहि श्रावन नाहीं , 
चाद कथ्यों बढुतेरों कन्ू ये कहा कहिए काद्धि श्रावत नाहीं। 
और इस प्रकार उसकी अनिर्वचननीयता पहले ही 
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स्वीकार कर ली। किंतु यह स्वीकार करते हुए भी उन्होंने 
कुछ कहा है ओर पहले ही से उनका अभिप्राय कुछ कहने 
का था, इसलिये जहाँ वे “कहा कहिए कहि आवत 
माही” कहकर विषय की भनिर्दचचनीयता स्थीकार करते 
हैं, वहीं कुछ कह सकने की गुंजाहश रखने के विचार 
से बड़ी चत्रता के साथ यह भी कहते जाते हैं कि-- 
“मीन संोऊ रहे ग्रावत माह” ओर “है नद संग 
तरेगनि भें मन फेन अयो गहि झध्यत नाहीं” श्रथोत्‌ 
, मोम रहा नहीं जाता, सन बुदबदे की भोति प्रवाह में 
बडा चला जाता है। शचर्माष्ट विषय पर कुछ कहने के 
लिये उत्सुक ह। रहा है अर ( यह जानते हुए भी कि 
विषय श्निर्वचनीय हैं ) रोका नदों सकता ! हस प्रकार 
इस एक ही छेद में देवजी ने अनेक जाते कह डाली । 
यह एक छेद देवजी की 'आात्म-दर्शन-पत्चीर्स।! की विस्तृत 
भूमिका है । इसमें उन्होंने बता दिया कि आत्मा श्रति- 
वैचनीय है, किंतु सन की चंचलता उस पर भी लिस्बने 
के लिये उकसा रही है। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, 
किंतु कुछ कहा नहीं जाता, ( इसीखिये फेवय पर्चीसी 
क्षिखी गई ) आ्रादि । 
आत्मा का निरबिकारिता 
हस भूमिका के बाद देवजी आत्मा ही निर्विकारिता 
पर लेखनी उठाते हूँ । आरमसा का कातक भी बड्ठा विचित्र 
है। वह निर्विकार दे । दुःख-पर्, हेसना-रोना, प्वेप-राश 
आदि काई हंद् उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करते । 
फिर भी हम सख आर दुःख का अनुमष करते हैं । कई 
फूल के समान फुद्ध जाते हैं, कहीं सख जाते हैं। कर्भा 
रूटते हैँ, कभी हँसते हैं, कर्मी रोते हैं, कभी रुष्ट होते हैं, 
कभी द्वेष करते दं और कर्था प्रेम का राग अलापते हैं । 
ओर, भरत में जब सूचम निरीक्षण करते हैं, तब मातम 
इंता है कि यह सब दृथा ही किया. में तो ज्यों का सवयों 
शना हुआ हूं, न दुछ खोया, न पाया। फिर यह विकार 
क्यों ? देवजी श्रपन इसी कोतुक में भले रहते दे | वे 
कहते ई- 
माने की मानि लिया सुख थी दुख सूचि गया कहे फूल भ्यों दृल्यों , 
मूंटेहू रूठि रहो हम रोये। रिंमानो £सानो खरो अनुकुल्यों । 
देख्यो विवारि तो व्यो हो को न्‍यीं कछू थायो गयो न मिट्यो न समृल्यों, 
काहू का बात कहा कहे देव से आप ही श्ापने कौंनुक भूल्यो । 
आस्मा में वस्‍्तुता कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। 
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यह तो मन का अम है जे उसे अ्रच्छाई या बुराई - 
किसी और - विकृत देखता है। हम रोज़ नया दिन, 
जई रास, भह बास देखते हैं, उन्‍द नई करके मानते हु, 
किंतु हैं बे सब पुरानी ही, डनमे बस्तुन कोई विकार 
नहीं डस्पक्न हुआ। देवजी कद्दते हैं -- 
बही दिन वही रात वही सोम वी प्रात, 
वही सास ऋतु बह रूप डढ़इद्धा हैं। 
क ् ] 
नयो नित मान्यों सोऊ सुखद प्रानो अयी , 
नयो त्‌ पुरानो श्राप मान्‍्यों लइलक्षोंद्द । 
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इस प्रकार हम अमवश या मायावश वस्तु स्थिति 
को भूलकर कुछ-का-कुछ समम बैठते हैं। शाश्वत मूर्ति 
को क्षणिक और निर्वि#र को विकृत देखा करते हृं। 
व्यप +स्वामित्व क्र विश्वव्यापकता 
“बाई बअद्यास्मिए, “पएुको5ह ब्रद्धा द्वितीयों नास्त”' 
$ सिद्धांतों को माननवाण्षोी स शासमा और परमशमा 
€ संबंध को बताने की आवश्यकता नहीं । फिर 
पक बार इस संबंध की घनिष्ठता खक्षित हो जाने 
पर असम के ब्याउक-स्वासित्व और डसकी बिश्व-स्वाप- 
कता के संबंध में कुछ कहने की झावश्यकता ही नहीं 
२३ जाती । उस जगनब्नियस्ता के इशारों पर ड्डी संसार के 
समस्त इयापार होसे है. आर वहीं सृष्टि के अणु-भण में 
परिम्धाप्त पाया जाता है । देवजी ने झासमा के इन दोनों 
गु्यें! का बढ़ा संदर वर्णन किया है-- 
ओर ही बधायो श्र धायो धायों फिर जनि 
जग। मब घायो धुनि तेरे ही उम्राह को | 
तपति प्री घर चेरी तेरी चेरीं सब, 
कर देव तीनों लोड तेरे पित चाई की 
धुव पुद्दागिनि दुलहिया सो गांठ जोरि, 
दूलह है हुलति विज्त्ति लेहु खाद्दे को । 
#,पन श्रवण छुनि ब्रापनो पुतोत गं.त, 
बढ़ारत चोक चुन चाटन हो काहे को । 
झं।र२--- 
पर है| सख्प सराचर सब देखियत, 
भेये मेटटि गयो किर नयो होत द्वान दें । 
निरमल भूल परम अ्रररचर, 
भरणे रीतो पावक पृथिवि पानी पोन है । 


भूरे 


देय की आरम-शन-पश्चीसी 


$२७ 
हों ही क्र श्रक्षर समन निरगुन महा, 
माई भे सके मेरे पाल कछु थी ने हैं । 
हैं। है देव सेवक अनक ५क नाई बआाहीं, 
हैं। ही हों जवत जामों तू कह सो कंन हू | 

हमने दाना छुंदी में क्रमशः आत्मा का ब्यापक-स्वा- 
मिस्र और उसकी विश्दउपापकता का सुंदर चित्रण 
किया गया दै।ये छेद ऊपर कहे गए “एको३६ं बद् 
ट्वितीयो नःस्ति' सूत्र की मानों दृत्तियों हैं। पाठक देखेंगे 
कि इन दुंदों में उक्त बाकयों का प्रतिपादन कितनी 
संदरता के साथ किया गया है । 

कृद्ध रूपक 

रूपका का समावेश यद्यपि वर्णन-शल्ली के अग्त्गत 
ही होना चाहिए था सथापि उनके अधिक आकर्षक होने 
के कारण में अज्ग से उनका उल्लेख कर रद हूँ । पत्नी सी 
में सबसे पहला रूपक दाज़ार का है। बाज़ार भी पुसा- 
कैसा नहीं देह-नगर का बढ़िया बाज़ार लगा दे।सक 
सामान जुटा है। जैसा बाज़ार है उसी के अनुरूप उसका 
सामान भी खगा हुआ है । आयु का दिन है, जोव-रवि 
डगा हुआ है. गुरु की विक्र हो रही दे, मोह की गोनियों 
भा येची जा रही हैं, विक्रे हुए भाव पर छितीस की छाप 
छगती है, जमराज जगाती निरीक्षण के खिये उपस्थित हैं 
ओर बनिए भी माजूद ई । शाम को बाज़ार ऊे उठ आने 
का भी ज़िक्र है, सभी कुछ तो है, बाज़ार का और सामान 
ही कया वाक़ी २६ यह सामान सजा कर देवर्जी 
कहते हैं-- 
श्रावत आ्रायु को द्यास ध्रध्योतु गये राव जाँव श्रेध्यारिये पह, 
दाम खरे के खरीद खरो गृद मोह की गोनि न फेरि बिकेदे। 
देव छितीय की छाप बिना जमराज जगाती महा दुख दहे, 
जपत उठी प्र देह की पेंठ श्रेरे बनिये बनिये नहिं रेहे । 

अधात्‌ झ्ायु-हूपी दिन बीतने झाया, जीव-रवथि अस्ता- 
चल की ओर ज्ञा रह। है, ऑअँघरा हा जाने पर कुछ न 
ह। सकेगा इसकिये खरे दाम लगाकर भरदा गुरु ख़रीद 
के और मोह की ग्रोनियोँ बेच ढल्त, नहीं तो फिर न 
बिकेंगी, अपने ज़रीद-फ़रोख़्त में छित्तीस की छाप क्ंगा 
ले, नहीं तो चंगी घर के मालिक जमराज महाराज बहुत 
सताएँगे | जरुदी कर, देइ-नगर्री का यह्ट बाज़ार उठा जा 
रहा दे, सदा बना न रहेगा । 

दूसरा महस्वपृणथे रूफक सप्निपातावस्थ! का है। हसमें 


उश्घ 
देवजी समस्त संसार को सक्निपत-अस्त पाते हैं।वे 
कद्दतें ४-- 
लोभ-कक, वीघ-पित, अबले म्दून बात, 
मिल्‍्थो सनिपात उतपात अलन्यों रहे । 
झ्राक वा बकि बकि श्रोचकि उचकि चाकि, 
दे।रि दोरि थाके थाके मरन पच्यों रहे। 
सब्र जग रोगी डे, संयोगी भरी वियोगी भोगी, 


पथ न रहत मनोरथन रच्यों रहे | 
होय अजरामर महापाधि प्षंताष सब, 
पात्र छुख मोत्त जो तजिदोष ते बच्यों रह । 


ब्रिदोषप--कफ, वात, पित्त के बिगढ़ने से ह्वी सब्रिपात 
होता है। वे तीनों दोष यहाँ माजूद हैं। सज्िपात में रोगी 
बकता, रकता, उचकता, भागता है, वह ही यहां हो रहा 
है | इसके बाद त्रिदोष से बचनेवाली--सचन्निपास से मुक्ति 
प्राप्त करानेब।ली -- अ्राषधि भी :स्तुत है। सारांश यह कि 
सब्निपात पैदा होने से उसके अच्छे होने तक का सब स।मान 
यहाँ पर प्रस्तुत ६ । लोभ फफ का, क्रोध पित्त का और 
प्रबन्ध काम वात का काम दे रहे है । इन तीनों से प्रस्त 
मनुष्यों की चेष्टाएँ सज्मिपात-म्रस्त भनुष्यों की सी होती 
ही हैं। वह भी है ही ओर अंत में सनक्निपात-निवारण के 
लिये संतोष की मद भी प्रस्तुत है । 

पक छोटा-सा रूपक और भी देखिपु-- 

मोह महीप की बेठि सभा महं , 
लाभ ललाहजु को मील लचायो | 
काम से मंत्री, मद्दा मंद मीत से , 
क्रोध से वीर सो रंग रचायो। 
है] त् श्र 

इस रूपक भें मोह-मदहदीप के दरबार का वर्णन हैं, 
डनके राज्य का नहीं । दरबार में भी कंवल उपास्थत 
सदस्यों का, सजावट सामान का नहीं । इसलिये इसमे 
नतो राज्यांग ही आए हैं आर न दरबार का साज- 
सामान ही । किंतु एक राजा के दरबार कें प्रधान अधि- 
कारी इसभ सब झा गए हैं । माह-महीप का ते। दरबार 
हैं! है । युघराज लोग भी बठे हुए हैं । इनके अ्रतिरिक् 
प्रधान सचिव काम, मित्र मंद, सेनायपति क्रोध आदि 
भी य्रथास्थान विराजमान हैँ | शायद कोई गुप्त-मंत्रणा 
हो रही है। इसीजिये चनेन्‍्चन झधिकारी निर्मेन्नत किए 
गए हैं। अस्तु । 


माधुरी 


[ ब्षे ५, खंड २, संख्या ६ 


लेख के इस झंश में मेरा अभिप्राय केवक्ष रूपकों का 
दिखाना था । हसलिये और इसलिये भी कि बेखा करने 
से विस्तार का भय था, भेंने इन छुंदों के अ्र्भ-गांभीर्य 
पर विचार नहीं किया। रूपकों के संबंध में मे पाठकों 
का ध्यान उपमान ओर उपमेयों के झाचित्य की झोर 
बतिशेष रूप से श्राकृष्ट करना चाहता हूँ । आयु-धोस, 
जीव-रबि, जमराज-जगासी, पुरदेह-पैठ, क्लोभ-कफ़, कोध- 
पित्त, यज्ञ मदन-वात, संतोष-महौषध्ि, मोह-महद्दीप, 
खोभ-लला, काम-मंत्री, मद-मीत, क्रोध-सेनापति आदि 
सब उपमान झोर उपमेय महत्त्वपूर्ण विशषता रखने हैं। 

उपयंहा: 

'जास्म-दर्शन-पश्चीसी' के संबंध में बहुत कुछ कहा जा 
सकता है । किंतु देवजी के ही शब्दों में “कहा कद्विए्‌ 
कहि झावत नाडी।” पुस्तक में प्रतिदिन ब्यवद्दार में 
झानेवाली साधारण घरनाओों का बड़ा दिलचस्प और 
प्रभावत्पादक बर्णन किया गया है-- 

माया के प्रपंचन सो पंचन के बंचन सो , 
कंचन के काज मोड पंचन ठयो किरे। 
के मस्यो, क्रोध भग्यी कुटिल कुबोध भगभयो , 
विश्व भें विरोध ही के बीजन बयो फिरे 
लाभ ही के लोभ भद्यो, रंमत अनेक दंभ , 
मान बिय बस्तुन के पुस्तक लगे फरे। 
चोदहं भवन सातीं दीप नत्रो लेट जाके , 
पेट में भर हैं ताहि पेट मे दये किए | 
;ूर बिन बासर मलिन आप्तपास रई६, 
चंद बिन राति मॉति-भोति भांति भूत की | 
कंदरा सो मंदिर दिप न देव दीप बिन , 
तेल बिन दीप ज्यों दिपे न बाती धूत की । 
नेंह बिन दंपति ज्यों द।न दिन प्तपाति ज्यों , 
बा बिन पूत जैसे प्राता बिन पूत की । 
नारी बिन गेह जेसे ज्ञान बिन देह ऐसी, 
मेली मलमृत हर ते थैली मलमूतर की। 
आदि, छुंद इस बात के प्रमाण हईं । इनके अ्रतिरिक् 
अन्य घछुंदों में भी बहुत लाकित्य और प्रर्थ-गौरव है। 
किंतु लेख का कल्ेवर बढ़ जाने के भय से डन सबका 
टज्लेख किया जाना असंभव है। 

यहाँ पर एक बात ओर कद्द देने की आवश्यकता 

प्रतीत होती है, बढ यइ कि इन पंक्षियों में पुस्तक के 


अपांढ़, २०३ तु० स० ] बौद्ध-दशन में स्थाविरषाद ओर महासंधिकों की सम्प्रदाएँ 





दोषों का कोई उल्लेख तहीं हुआ । इसका कारण सह 
नहीं है कि मेंसे जान बूककर दोष दिखाने की उपेक्षा 
की, किंतु धास्तव में उल्लेख-योग्य कोई दोष मुझे मालूम 
ही नहीं पड़ा । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि में 
कविता की भायात्मक विवेखना का ही पक्षपाती हूँ शोर 
इसी दृष्टि से उसके गुण-दोषों का ग्रन्वेषण करता हूँ । 
इस दृष्टि से देखने में मुझे पुस्तक भें कोई आकर्षक दोष 
इष्टि-गोचर नहीं हुआ । 
विष्णुदत्त शुक्ल 


बोड-दशेन के सुकष्रियाद 
ओर महासंषिकों की 
सम्पदाएँ 





बुद्ध ने जो कुछ उपदेश किया 
था उसका संपह उनकी रूत्यु 
के कुछ शताब्दियों के पीछे 
तक न हो पाया। उनके चेलों 
४ पतले और चलो के चेलो के बीच में 
वर्षो तक वुद्ध के सिद्धान्तों के घिषय में भगड़े होते 
रहे । जब बैंसाली को कॉसिल ने वज्जी पुत्रों के 
विरुद्ध फ़ेसल्ा किया, तो इन्होंने एक दूसरी विराट 
सभा इकट्टी की जिसका नाम महासंघ था और 
मिक्षकों के नियम अपने मतानुसार बॉँथच लिए | 
इस प्रकार ये लोग महासांघिक फे नाम से प्रसिद्ध 
हुए वसुमित्र के मतानुसार महासांघिक-दल इसा 
से ४०० वर्ष पदले बना और इसमें से सौ वर्ष के 
भीतर तीन फिक्े और बन गए और इन तीन के 
पौड़े एक फिल्ी और बना। फिर सौ वर्ष मं चार 
फ़िले और बन गए । थेरबाद या रथविरधांद 
भत जिसमे बैसाली की कोंसिल की थी, ईसा से 


७२६ 
पदले, पहली ओर दूसरी खदी में छः फ़िक्े उत्पन्न 
किए | छुठे फ़्रिक्न में चार शाखाएं और उत्पन्न 
हुई । थेरबाद मत को दूसरी शताब्दी से हेतुबादी 
अथवा सर्वास्तित्ववादी कहा गया । थेरवाद 
और विभज्ञाबाद एक ही मत कहा जाता है। 

महासंधिकों का मत यह था कि शरीर चित्त से 
भरा है और चित्त बैठा हुआ है। प्रशापितवादियों 
का मत था कि मनुष्य में कोई कर्ता नहीं है ओर 
न अकाल मृत्यु है! क्योंकि मनुष्य के पूर्य-अन्म के 
कर्मो से मृत्यु होती है। सर्वोस्तित्थवादियों का 
विश्वास था कि सब बरतुएं सत्य हैं । बेभाषिक 
ओर सौचांतिक लोग एक दूसरे से मिले-जले हैं । 
पसुबंचु वेसाषिक मत का था और उनके प्र'थ पर 
सोत्रांतिक संप्रदाय के यशोमिन्न पंडित ने टीका 
लिखी है। वेभाषिकों का विश्वास था कि बाहर 
के पदार्थ प्रस्यक्ष-प्रमाण से दिखाई देते हैं और 
सोौप्ांतिकों का विश्वास था कि बाहरी पदार्थों 
की सत्ता हमारे ज्ञान द्वारा अनुमित होती है। ग॒ण- 
रत्न पंडित के विचार से वेनाषिकों का म्रत था 
कि चस्तुएं चार क्षण तक रहती हैं, यानी उत्पक्ि 
का क्षण, रहने का क्षण, जीता का क्षण ओर 
नाश का क्षण । ये चार प्रवार की शक्कियाँ थीं। 
जो सत्ता के स्थायी गुण से मिलकर जीवन के 
झनेक दृश्यों को स्थायी और अस्थायी बनाती थीं 
ज्ञिसकों आत्मा बहते हैं, उसके भी यही लक्षण 
थे कि ज्ञान अमृति है और अपने विषय के साथ 
उत्पन्न होता है | सौत्नातिकों का मत था कि आ- 
त्मा कोई बस्तु नहीं है जो कुछ है वह पाँच स्व घ 
हैं। इन स्कंधों का हो आधागमन होता है भूत, 
भविष्यत, नाश, कारण, आअध्य, आकाश और 
पुदगल ये सब रुजश्ञामात्र यानी नाम, प्रतिश्ञा- 
मात्र संतृतमात्र भर व्यघहारमात्र हैं । पुंदगल 
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से उनका मतलब झनादि और सर्वब्यापी श्ात्मा 
से था | बाहती पदार्थ प्रत्यक्ष-प्रमाण से नहीं देखे 
जाते हैं; बलिक उनका अनुमान शान द्वारा होता है 
जो स्पष्ट दिखाई देता है बह ठीक है परंतु जितनी 
बनी हुई वस्तुएं हैं वे क्षणिक हैं । बरण्ण, स्वाद, 
गंध, स्पश और ज्ञान के परमाणु प्रतिक्षण नष्ट 
होते रहते हैं। शब्दों का अर्थ वहीं है जो उस 
स्थविरवाद ( धेरवाद ) की संप्रदाएं -- 


१ हैमबंतबाद ७ शण्णगारिका 
२ सर्वास्तित्ववाद ८ मदहीषास का 
३ वात्सोपुत्नीया ६ घमंगुप्ता 

४ भमात्तरा १० काश्यपीया 
५ भद्रयानिका ११ सोन्नांतिका 
६ सम्मतीया 
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शब्द ले समझा जावे । श्रात्मां नहीं है इसका 
निरंतर ध्यान करने पर जो शान उत्पन्त द्वोतां है 
डसझे नाश का नाम मोक्ष है | 
स्थविरवाद ( थधरवाद ) और मदहासंघिका 
की संप्रदाएंँ मिम्न-लिखित हैं- इनका घिवरणा 
हमारी 'बौद्ध-दशन'-तामक पुस्तक में है जो छुप 
रही है। 
महासंधिको की संप्रदाएं-- 
१ मूलमहासंधिका ६ प्रज्ञप्तियादी 
२ एकव्यवद्दारिका ७ चैत्यशेला 
३ लोकोत्तरवादी ८ अवरशेला 
४ कौरुकुल्लका ६ उत्तरशेला 
४ बहुअतीया 
कश्नोमल 





काउम्ीर 
( गताक से आग) 


॥ | लमगे की चदाई जलाई से शरू 
होती है, परंतु हमने मध्य जून 
में ही गृलसर्ग की सर करना 
निश्चय किया । श्रीनगर से टंग- 
मगे तक क़रीब२७५ मील की मोटर- 
सड़क है | मोटर का किराया ३) 
सवारी ओर छलारी का ५॥) स 
२) सवारी तक है । टंगमर्र से 





है। जो पेदल न चल सकते हों उनके लिये नीन मील का 
टट्आ और डॉडियोॉबाला! रास्ता भी है । टंगमर्ग क़रांब 
६४ ०० फ़ीट ऊँचा है। यहा भी घारा के निकट चीद के 
युक्षा के नीचे सेब डालने को अच्छी जगह है परंतु लोग 
टंगमर्ग पहुँचकर वहाँ नहीं ठहरते । 

गुलमर्ग करीब ८,३०५ फ्रीर की ३ चाह पर एक थोबा 
बहुत समतल तीन मज्षि के घेरे में हरा-भरा भदान है। 


चारों ओर देखदारु का बन है| दक्षिण मे मर्ग के ऊपर ही 
१५५००० फ्रीट ऊँच पीर५जाल के हिम-शग हैं । पश्चिम 
में पीरपंजाल के नं।चे प्चत है परंल उत्तर और पर्व की 
ओर काश्मीर को घाटी पहाड़ के एकदम नीच है| मर्ग 
के बाहर घाटी का नरफ़ ण्क चारतस सहक बनीं हुई है 
जिस पर चलते हुए घाटी आर उसके पीछे हिम-शूंगा का 
अनुपम छदा के पग-पणश पर दृश्य बदलते रहते हैं । 

मगे रवय॑ एक बेढंगा! तश्तर्र के समान है जिसके 
मध्य पोलो का मेदान और किनारों में गेँल्‍क़ लिक्स, 
साहब के बेंगल, गिरजाघर इस्यादि ६ । बाज़ार वहीँ 
बना हुआ हू जहाँ टंगमग से चढ़ता हुआ रास्ता मर्ग के 
नांचे उतरता है | हमारे पहुँचने के सम्तय तक बाज़ार बा 
रानक्र शरू हो गई रथ, अभी तक तो खाने-पीने के पदार्थ 
महंगे नहीं थे | तीन श्राने सेर दूध, बारह आ।े सर पी, 
फल कुछ अधिक मेहगे। परत १) रोज़ में आ्ानंद-पूर्वक 
भोजन मिल सकता था। कुछ रोटी की दुकाने हैं । एक 
ख़ालसा हादल है । साथ ही पक धमंशाला »। है। हाटल 
में )) रोफ़ पर कमरा मिल सकता है । ठंढे जल्न का नल 
क़रीब ही है: परंतु सर्ग पहुँचकर हम ठंढे जल से 
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युद्ध करने की राय नहीं 
दे सकते । हम दो 
दिन ठहरे थे । किसी 
समय जप नहीं बरसा 
परंतु राशि के समय 
माघ की ठंढ का आ- 
मेंद आता था। 

मर्ग से सर करने 
के लिये बहुत-स 
स्थान हैं। मर्ग से एक 
हज़ार फ़ीट उतरकर 
फ़ीरोज़पु्र नाला है 
जहाँ नदी और ह्िम 
के पारस्परिक मेल के 
भव्य दृश्य हैं । कुछ 
दूर अगे चन्चकर ताश मदान नामक गुलमर्ग से कुछ 
ऊँचा एक म्ग है; परंतु सबस अ्रच्छी अर सरल सर 
अफराबत नामक हिम-शिखर की है । गुलमर्ग से तान 
मीज्ष चहकर १०,००० फ़ीटको उचाई पर किलनमर्ग है। 
फिर वहाँ से तीन घेटे की चढ़ाई के पश्चात्‌ आप १७,४०० 
फ्रीट ऊँचे श्रक़रावत हिम-शिखर पर पहुँचते हैं। आगे चल- 
कर एक ताल है जिसमें जुलाई तक बफ़ जमी रहती है । 
हम किलनम्ग ही तक चढ़े, क्प्रोकि हमारे पास बढ़े 
पर चढ़ने के योग्य जूते नहीं थे। 

किलनमर्ग गुलमर्ग के दक्षिण ओर पहाड़ी पर चढ़- 
कर बफ़ के नीचे ही क़रीय ३०० फ्रीट लेबा ओर इतना 
ही चाढ़ा एक मदान है | एक निर्मल जल-घारा बीच से 
होती हुई जासी है। बिलकुल सुनसान जगह है और 
कैप के लिये बहुत अच्छी है । रास्ते में मर्ग तक भी हमें 
पहाड़ी फूलों के कई तख़्ते मिले। यह उस मेल के फूल थे 
जो आल्प्स पर स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों पर मिलते हैं । 

इनकी बहुत-सी क्रिस्मों से हम अपने बाग में परि- 
चित हैं । परंतु जेगली हालत में जो इनकी शोभा थी, 
वह वर्गान नहीं करते बनती । सर्ग पर घास मे हमने एक 
पीले वर्ण का फूल देखा .। फूल साधारण था, परंतु 
उसमें एकः चमक थी जो उसी मेल के अपने बाशों में 
लगे हुए फुल्ष में हम नहीं पते । 

किलनमरगे के एक ओर तो अफ़रावट की चढ़ाई ही 
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हैं। इसलिये किलतमर्ग तक हम हिम के फिनारे तो 
पहुँच ही जाते हैं, परंतु हृतना ही नहीं । मगे के एक 
कोने पर पद्दाढ़ से ठसी हुई बफ़ का एक विस्तृत भेदान 
मिला । उस पर हम लोग खूब फिसले ओर यफ़ के 
गोले बना-बनाकर उत्पात किया । हमारे चारों ओर 
ऊपर-नीचे बफ़ थी | परंतु साधारण हवा के कारण हमें 
कुछ विशेष ठंढ नहीं मालूम हुईं। बनिहार में वर्फ़ का 
हमने पहला अनुभव किया था, यहाँ दूसशा हुआ | 
किलनमरगे से घाटी झोर उसके ऊपर द्विमालय के 
पर्वत-श्रंगा का गुलमरग के सकुलर रोड 
से अधिक स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। 
कीशाहोई से लेकर “नंगा-पचेत* के सर्वोच्च 
शिखर पर जाकर दृष्टि रुकती है और नाचे 
रुपहले फ़श के टुकढ़े में सुदूर 'वलर ताल! 
की झलक मिलती हे । 
गुलमगे में हम अधिक न रह सके । 
सेर करना चाहते, तो बहुत सुविधाएँ थीं । 
सस्ते ट॒टटू, सश्ता भोजन ओर सस्ते कमरे । 
परंतु वाजपेयीजी को ग्रांदरबल पहुंचकर 
काश्मोर के अध्यापकों के लिये एक टुनिंग 
कप करता था । इसलिये हमें दो दिन ठहर- 
कर ही तीसरे दिन कूच करना पड़ा । 
-गुखमर्ग से सीपर 
तक जाने का साधा 
रास्ता है । यदि यहाँ 
से घलते,त्तो दो पढ़ाव | 
करके सौपर पहुँच; 
सकते थे । वहाँ से 
घुलर ताल की सर 
करते। सिध-नदी पर 
चढ़कर गांदरबल पहुँच 
सकते थ। परंतु वाज- 
पेवीजी का अ्रनिगर 
में कुछु सामान छेना 
थ', इसलिय हम 
श्रीनगर को ह्वी लूटे । 
श्रीनगर पहुँचकर 
हमने किराए पर नावे 
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कीं । खाने-पीने का सामान साथ लिया और बूलर की सेर 
के लिये चल दिए । 

श्रीनगर से जल-म गे द्वारा सी पर पहुँ चने के लिये एक रात 
रास्ते में रुकना पढ़ता है। झकसर त॑सरे पहर पहाडों पर 
वायु इकट्टी होकर आधी का रूप धारण करती है। फिर उस 
समय कहीं बूलर के मध्य कोई नोका हुईं, सो उसका बचना 
कठिन हैं ।इसलिये माँमरी रात-भर रास्ते में ही कहीं ठहरकर 
प्रातःकाल चलकर दोपहर के पहले ही सीपर पहुँच जाते हैं । 

ओऔनगर से नौथे चलकर शादीपुर में सिंध ओर मेशस 








बुलर ताल 
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का संगम है । शादीपुर के पीछे एक पठार है जहाँ 
काश्मीर के प्रसिद्ध राजा ललितादिस्‍्य की राजधानी 
परिहाखपुर के खेंडहर पाए जाते हैं । इसके पॉौँच मील 
भ्रागे सुंबल है। यहा से नदी छूट जाती हैं | बाइ झोर 
मूरुू-नामक एक आ्चीन नहर हैं। इससे होते हुए, रात्रि 
इसके किनारे ही बिताकर प्रातःकाल बुलर के लिये बढ़े । 
चारों ओर अस-ही-जल जिसमें विलो के सघन जंगल-- 
यहीं घुलर का प्रारंभ था । वुलर ताल औष्म ओर वर्षा में 
बहुत बढ़ा रहता है। उस समय यह क़रीब १४ माल 
छोबा झार ८ मील चौड़ा रहता है | परंतु शरद ऋतु में 
बहुत कुछ घट जाता है | तब उसमें इतना दलदल नहीं 
रहता ओर जल सिमटकर पहाड़ के नीचे ही भरा रहता 
है । भागे बढ़कर हम वुलर के गहरे भाग में झा गए । यहीं 
पवव॑त के चरणों में विस्तृत वुलर की शोभा थी। सीपर का 
पुल दिखाई दिया ओर बुलर का ध्रत हुआ । वृलर के एक 
ओर से सेजस मिलती है ओर सीपर में वूलर से निकलकर 
बढ़े भारी कगार की ओर सेंवरें काटती हुई बढ़ती है। 
सीपर हमें काश्मीर के सूर्यन्नामक उस प्राचीन 
इंजीनियर का स्मरण कराता है जिसने १,३०० वर्ष हुए, 
अवंतिवर्मन्‌ के समय मेलम (विताझता) के मार्ग को साफ़ 
किया । कषीं उसके पश्थर निकालकर उसे गहरा किया, 
कहीं नई नहर बनवाई झोर कहीं बंद बॉघे । यों उसने 





सीपर 


क्राश्मीर 


७३३ 


काश्मीर का प्रतिवर्ष के जल-प्रकोप से बचाया । घाटी के 
बहुत-पसे भागों को खती के योग्य बनाया ओर देश को धन- 
धाम्य पूे किया । उस स्थान पर जहाँ उसका यह महान 
कार्य पूर्ण हुआ 'सू्यपुर!-वामक नगर बसा जो अब सीपर 
के नाम से प्रसिद्ध है। काश्मीर में क्रय भी दुलदल बहुत 
हैं। किसी दूसरे सूर्य के जन्म लेने की ग्रावश्यकता दै । 
सीपर काश्मीर का तीसरा शहर है । हमारा यहां भी 
अध्यापकों तथ। उनके स्काउट द्वारा बहुत अच्छा स्वागत 
हुआ | शहर क्या क़सबा है। नदी के दोनों किनारों पर 
बसा हुआ, गंदी गलियों, गंदा जल। हाँ, बिजली यहाँ भी 
है शोर यह इसलिये कि तेल से सस्ती पढ़ती है । पहू 
बनाने का काम होता है । अब विल्ल/यती नक़ल पर टवीड 
मेल के कपढ़े भी बनने लगे हैं। अच्छे होते हैं पलार सस्ते 
भी । निवासी निर्धन ओर नियत हैं । अच्छे जज का 
प्रबंध न हने के कारण जब कभी बीमारा फैज़ती है, तो 
बहुत जानें जाती हैं । यहोँ। अधिकतर बच्चों के लिए पर 
गंज-रोग के लक्षण भी दिखाई दिए। मालूम नहीं क्‍यों ! 
गेदगी और अल्प भोजन ही शायद इस रोग के कारण हों । 
सीपर से हम वूजर और नूरू नहर होते हुए शादीपुर 
तक भेलम में आपए। वहाँ से हम सिंध नदी में कुछ दूर 
चलकर एक मील में पहुँचे। यहाँ तीसरे पहर आधी झामे के 
कारण माँमियों ने नाव को विज्ञों से घिरे हुए ए७ जज्न-मार्ग 
में रोक दिया। प्रातःकाल एक नहर से 
होते हुए तीन धंटे में गांदरबल पहुँचे। 
श्रीनगर श्रोर गांदरबज के बीच 
कोई 9५४ मील का सीधा रास्ता है- 
पहाड़ के नीचे डइल के किनारे-किनारे 
या सिंध नदी ओर अंचर ताल होकर 
मार नहर से । जिन्हें श्रीनगर से 
सीधे गांदरबल जाना हो, उनके लिये 
पूर्वोक्त मारे ही बहुत अच्छा है । 
जिन्हें संघ की चढ़ाई चढ़ते हुए 
सोनमर्ग की सेर करना हो या जो 
आगे बढ़कर जोजी का दर्रा लॉघकर 
पश्चिमी तिब्बत की सर करना चाहते 
हो, वे गांदरबल में ही भाड़े के टहुओं 
का प्रबंध करते हैं। एक रुपया प्रति 
पड़ाव टू का किराया देना पढ़ता है। 


ऊरे७ 


गांदरबल के खुले मदान में सर का बढ़ा आनंद है । 
खाने-पीने के लिये दूध, घी, मक्खन इत्यादि सभी चीजे 
सस्ती रहती हैं । देखने-योग्य दा स्थान बहुत निकट हैं। 
एक तो खीरभवानी ओर दूसरा मानसबल । हम पहले 

नहीं का हाल लिखेग । 

हम भ्रद्रहवों जन के दिन गांदरबल पहुँचे । डस दिन 
ही खीरभवानी का मेला था। बस. पहुँचते ही भवानी के 
दृशन करने की ठानी । 

गांदरबल के पुल से प्रायः २ मोल की दूर्री पर खीर- 
सवानी-नासक एक सृक्ष्म धारा का कुंड है । तारीफ़ यह 
है कि कभी उसमें से दूध-समान झर कभी शद्ध जल- 
समान धारा निकलती है । कहा जाता है कि महाराज 
प्रतापसिंह के समय में किसी ने धारा के मुँह पर हड्डी 
का एक टुकड़ा छिपाकर रख दिया था और धारा बंद हो 
गई थी। बस, फिर क्या था, चारों ओर त्राहि-ब्राहि मच 
गई । यह ख़बर महाराज के पास तक पहुँची | ये विचार 
नंगे पर दोइते हुए आए । घंटों प्रार्थना की, सब भवानी 
ने स्वप्न देकर अपने काप का कारण बताया । हड्डी देढडकर 
निकाली गई । तब जल्न-घारा फिर बह निकली आर 
महाराज की प्रार्थना सफल हो गईं । 

इन्हीं कारण से काश्मीर के हिंदुओं में खीरभवानी का 
सजसे अधिक माहात्मप है | हसारे समय में दो बड़े मेखे 
हुए । विजवहर। में एक ससलमानी 
मेला जो मई के आख़िरी सप्ताह में था, 
बहें हम नहीं देख सके | दूसरा हिंदुओं 
का खीरमवानी-नामक मेला था। हसे 
हम देख ही नहीं, किंतु इसकी सेव! भी 
कर सके थे। समय के संयोग से खुदृर 
प्रयाग के बाक्षकक। ने अपरिचित रीर- 
भवानी के मेले के प्रबंध में योग दिया। 
खीरभवारनी में तसवीर लेने की आजा 
नहीं है । इसलिये हम काश्मीरी स्ती- 
पुरुषों के पहनावे का वर्णन ही करेंगे । 
हु काश्मोीर का जातीय बख्र फिरम 
है । इसे ख्री-पुरुष दोनों पहनते हैं । 
खिया का फिरन कुछ लंबा. रंग 
भइकीजा ओर उसमें गोट लगी 
रहती है ओर प्ृरुषों का फिरन 











माधुरी 
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सादा होता है। मुसलमान ख्तरी-पुरुष इसके नीचे 
सुथना पहनते ई । दिंदू पुरुष एक लैंगोट भोर खरियों 
कुछ नहीं पहनतीं । काश्मार में स्थियो के बाल अधिक नहीं 
बढ़ते । इसलिये गुधी हुई चोटी सिर के पीछे लटका 
करती दे। माथे पर बंदीबेना/-नामक आभूषण हिंदू ओर 
मुसलमान दोनों में पहना जासा है । पहनावे में कुछ दी 
भेद होता है। सिर ढकने के छिये मुसलमान स्त्रियों एक 
प्रकार की टोपी पहनती हैं ओर हिंदू रियो किसी ऊनी 
या सृतती रूमाल का तिकोना ओद़कर ठोड़ी के नील टोंक 
लेती हैं । मुसलमान ख््रियों के कानों के आभूषण दिखाई 
देते हैं । परंतु हिंदू खिपों का चहरा ही दिखाई देता 
है। माथे पर इनके चंदन या सेंदुर की बिंदी रहती है 
जिस मुसलमान ख्तियों नहीं लगातीं । काश्मीरी खियों 
सुंदर अवश्य होती हैं, परंतु चाल में वह सोंदर्य नहीं जो 
गुजरात था बज की ख्ियों में पाया जाता है । काश्मीर 
में फिरन ओर शरद में उसके नीच कोराढी की चाल 
तथा शाली कटने की प्रथा के कारण इनमें शर्रार की गठन 
बेढठंगी हो जाती है आर बज तथा गुजरात में सिर पर 
घड़े तथा कलस लकर चलने की प्रथा के ही कारण उनकी 
टानि की सांदर्थ-उपासको मे प्रशंसा की है। 

गांदरबल से मानसबल लगभग पोंच माल दूर है । 
मानसबल बहुत बढ़ा साल नहीं ह, किंतु ननाताल से कुड 
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ही बढ़ा दोगा । तीन अर पड़ाड़ से घिरा हुआ और एक 
आंर सिंध नदी से मिलता है। इसमें दलदल कहीं नहीं 
है। जल निर्मेल है ओर डल तथा वूलर दोनों से गरम 
है। ऊपर सिंध नदी से नहर काटकर लाई गई है जिससे 
उसके किनारे कैलारुत बाग़ की सिंचाई होती है। ताल 
में नाथे रहती हैं जितमें ब्रेठकर यात्री सेर कर सकते हैं । 
एक शोर गाँव है जहोँ दृध, मक्खन इत्यादि साधारण 
भोजन-सामग्री मिल सकती है । 

गांदरबल में वाजपेयीजी को टेनिग केम्प संचालन 
करने के कारण एक सप्ताह से अधिक ठहरना पढ़ा। 
हमारे पहुँचने के एक ही दिन बाद अमरनाथ के यात्रियों 
का दल भी ज्लोटकर हमें श्रा मिला । 

इम कह सके हैं कि श्रीनगर में दो दल हो गए थे। जिन्हे 
पैदल चलने का उत्साह तथा सामथ्ये थी, उन्होंने अमर- 
नाथन्यात्रा करना निश्चय किया था। इस दल में हने- 
गिने ऐसे वीर भी थे जिन्हान $झम मील तक निर्जन 
हिम काठकर पहलगास तक पहुंचन की ढानी 
थी। 

दल में उत्साह श्रवश्य था, परंत यात्रियों मे ये 
सामान नहीं लिया | हिम पर चलने के लिये वहाँ रास्ता 
बनाने के लिये जिन चीज़ों की ज़रूरत श्री,वे नहीं ली गई । 
बस, साधारण ओोढ़ने-बिछ्ठा ने का सामा न-- तंबू ओर रसद | 
यात्रियों ने जो कष्ट-कथा सुनाई, उसका विशेष कारण 
सामान की कमी थी । 

गांदरबल ले कंगन तक सिंध नदी के दोनों फिनारों 
पर रास्ता है, पर नदी के बाएँ किनारे का रास्ता अधिक 
हरा-भरा है आर इधर से गंगबल के पवरेत-शट्गा का दृश्य 
भी बाई ओर से अपनी रंगत बदलता रहता है।इस 
पर्वत के पीछे हिम-समुहं से घिरा हुआ ६२,००० फीट 
की उँचाई पर गंगबल-नामक हिमसाल है । नाम से 
ही मालूम होता है कि वह भी 
तीधे है । 

कंगन, गांदर बल से ११ मील पर है | छोटी-सो बस्ती ह। 
अ्रच्छा घी १) सेर और दृध #) सेर ; परंतु अधिक नहीं 
मिलता। कंगन से गुंड १३ माल है ओर गुंड से सोनमर्ग 
१४३ माल है। चढ़ाई कहीं भी बहुत कई नहीं है । 
नदी पारकर बाएँ किनारे पर सोनमर्ग है । पुल के पास 
ही ठेरा डालने को अच्छी जगह है ; परंत हमारे दुक्क 


पक्र प्रकार का 


ने दो फलोरा झागे बढ़कर ही हेरा डाला | यहाँ लगभग 
4१ ढेरे श्रौर लगे हुए थे जिनमें श्रधिकतर अमेरिकन 
खी-पुरुष थे । इन्होंने दल का अच्छा स्वागत किया। 
यात्री थके हुए थे । उनके चायपारनी ने उडन पर उस 
समय अमृत का काम किया । 

सोनम भें कोई डाक-बेंगला नहीं है, कोई होटल या 
रहने-प्रोग्य मकान भी नहीं है। इसलिये लंबू ही लगाना 
पड़ते हैं, परंतु तंबुओं में शीत से पूर्ण बचत नहीं होती । 
हमारे कुछ यात्री चाय पीकर भी रात-भर कॉपते रहे । 
सोनमग ६,००० फ्रीट ऊँचा है ; परंतु यात्री इतने कठिम 
शीत्त के सहन करने के लिये तेयार न थे। 

सोनमरी के ऊपर एक घाटी है उसके तीन ओर से द्विम 
की भीमकाय धाराएँ धीर-धारे नौचे की ओर चलती 
है । इनकी चाल कहीं बरसों में एक फूट है । इनके 
नीचे से हिम-मिश्रित जल-घारा बहा करती है । सैकबों 
वर्षो में वे एक जगह को छोड़ दूसरी जगह हट जाती हैं 
ओर छूटी हुई जगह में बेसा ही मगे हो जाता है जैसे पर 





आर 








हमारे यात्री डेरा लगाए बैठे थे। इस ग्लेशियर घाटी 
की सर में एक घटना हुईं जो दुधटना हो गई होती, तो 
याश्रियों के स्मरणार्थ ही लेख अर्पित होता । श्री० फ़गर 
के साथ यात्री ग्लेशियर पर कुछ दूर तक चढ़ गए। 
चढ़ने पर दाहिनी तरफ़ नदी थी। उततरते बहु रास्‍्सा 





सोनमर्ग का एक हिम-क्षेत्र 


भूल गए और नदी के बाएँ किनारे आ ख़गे। पुल का 
पार करना आवश्यक था । नदी पर एक द्विस-पुल बना 
हुआ था। फ़गेर ने उसे मज़बूत समझकर उसको पार 
करने की आज्ञा दी ; परंतु आगे बढ़ते ही पत्ष ने टुटना 
शुरू किया | उलदे पर पीछे लौटे । चट्टान पर पर रखते 
ही सामने का प्रा पुज्ञ दूटकर नदी में गिर पढ़ा और 
बढ़ी-बढड़ी दिम-शिजवाएँ, गरजती हुईं तीन्र धारा में बह 
अंदी। यात्रियों ने छ्ौटकर ईश्वर से प्राथेना की । इंश्व- 
रीय ऐश्वर्य ओर दया दोनों का अनुभव हुआ | फिर 
ऊपर चढ़कर एक लेटे हुए लट्टे पर धीरे-धारे पर रखकर 
तंबू की तरफ़ पहुँच सके । 

सोनमर्ग में खाने-पीने की साधारण सामग्री मिलती है, 
कुछ दुकानें भी हैं। परंतु ज़रूरी सामान अपने ही पास रहे, 
तो अच्छा है। सोनमर्ग से बालताल तक ६ मील की चढ़ाई 
है। यहाँ पक डाक बेंगला ह ; परंतु इसके भल्लावा कुछ 
नहीं है । खाने-पीने का सामान साथ चाहिए | सोनमर्ग से 
आगे बढ़कर पथ भी बहुत॑ निर्जन हो जाता है | लद्दाब़ी 
भेद्दों और बकरियों के बढ़े-बड़े गोल लिए हुए मिल 
आते हैं । इनके अत्लाबा न कहीं कोई गाँव ही दिखाई 


माघुरी 
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देता है, न आरदमी। यात्रियों & परों के नीचे फूलों के 
तड़ते अपनी हँसी आ्रापही हँस रहे थे ओर पर्थत-शिक्वर 
मालूम नहीं, किस पर अपनी शान गाँठ रहे थे । 
बालताल के आगे दाहिनी ओर से अमरनाथ का 
रास्ता दूँढना था और बाई ओर ज़ीजीला का शास्सा 
बना ही हुआ था। यह दरा जो कि ११,६०० 
फ़ीट ऊँचा है, बालवाल से ३॥ माल है। सिंधु 
के मोड़ से लेकर अह्पुत्र के मोड़ सक कहीं भी 
हिमालय के पार करने के लिये इतना नौचा दर्रा 
नहीं है। परंतु इतना नांचा होने पर भी यह 
दशा थी कि दरें के दोनों तरफ़ ब्फ़ ही बफ़ थी । 
यहाँ तक कि हिमालय ने यात्रियों को अपना ऐश्वर्य 
दिखाने के लिये हिम-वर्षा भी कर दी । उस समय 
यात्री भूल गए थे कि यह जून की लू का समय हे । 
ज़ीजीला के आगे दृश्य भी अधिक कठोर 
हो जाता है। फूल ओर पेड़ भी साथ नहीं देते । 
पहाइ ओर बर्फ़ था उन्हीं से मेल खाते हुए 
यारक्दी और उनकी बकरियों । 





हाइक दल 
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बालताल 
मीजीशा स बालताल लोटे ओर भ्रमरनाथ की 
तेयारियों की। यहा टष्टू छोड़ दिए गए। यात्रियों ने 
मैंज के जूते, स्वेटर ओर गरम कोट पहने । कंबल, 
लाठी और कुछ बना-बनाया भोजन बाँधा श्रार 
हिस-याश्रा प्रारंभ कर दी । तीन मोल तक कहीं-कह्टों 
ज़मीन चलने के लिये भी, परंघु आगे बढ़कर बक़-ही-बरफ़ 


थी । तीन मीज्ञ तक इस हिम-सागर पर फिसलते हुए 


सिंध नदी की आावि धारा तक पहुँचे । 





ज्ञीजीला 
बस, यहीं पहुँचफर यात्रियों की आशा का पुल दूढ गया। 
अनुमान यह था कि नदी के जल के ऊपर अब भी बफ़रे जमी 
होंगी आर नीच जल बद रहा ह्वोंगा, तो भी कोई हज नहीं 


काश्मीर 


चना अनजन अजित -ऊि लत ५५-०४ कलम ननन नली ली लिन तने 


हरेक 


अिनीननिनन-+ 


क्योंकि जल के ऊपर यक्र की हतनी मोटी तह 
होगा ।क उस पर चलकर नदी पार कर 
लेंगे । परंतु वहां पर कुछ ही दिनों की देर 
करके पहुँचे थे, तो भी जल बढ़े वेग से हिम- ' 
शिलाओं से ठकराता, बढ़े-बढ़े ढेरों को 
साथ लता, ग़रजता हुआ नीचे जा रहा 
था। भमरनाथ की प्रसिद्ध गुफ़ा यहाँ से 
तीन ही मील थी । यात्रियों न कहीं से 
गुक्ता के शुत्र शिवजी को :णाम किय्रा 
आर ले।ट पड़े । न 

परंतु अभी कठिनाइयों का अंत नहीं 
हुआ । गंदी के किनारे बरफ़ के कंगारे. कट 
रह थे। इसलिये पथ बदलकर ऋाद जाना 
ही निश्चय हुआ। इस दश[ल ऋतिक को 
पक दीवार की-सी ढाल चद्दान पर चढ़ना पं्ु।। यहाँ फेर 
जमाने की भी जगह नहीं थी। लाटो से खोदकर: पैर 
रखने के निशान बनाए, परंतु पाछे चलनेवालों के खिलें 
वे भी मिट गए । एक के पीछे दूसरा यात्री हुआ । ऋँद 
ऊपर से एक यात्री भी फिसलता, ता नौचेबालों को लेखर 
पाताल पहुँचता । किसी प्रकार यर्य बाँध खड़े होने की 
जगह पहुँचे भर पुनः सर्वशक्रिम/न्‌ परम पिता परमात्मा 
को हार्दिक प्रशास किया । 

यहीं अमरनाथ-यात्रा समाप्त हुईं। गिरते- 
पढ़ते फूला को चुनते गविरबल में हम सब 
सकुशल मिले । अीष्म ऋतु के अवकाश का 
गत निकट झा रहा था | घर लौटने की तेया- 
रियों शुरू कर दीं | ऑनगर पहुँचे, वहाँ 
आवश्यक झर अनावश्यक सोदे पदे। मोटरें 
ठीक की । वापसी किराया कम देना पड़ा | 
मोटरों में १२) सवारी ओर लाएियों में ६) 
सवारी स अधिक नहीं धा--ओऔर राव- 
लपिंडी या जम्मू होते हुए सकुशल अपने-अपने 
घर पहुँच । 

लेख का कलेवर बहुत बढ़ गया है। 
काश्मीर के विषय में हमें बहुत कुछ कहना 


अरे कल नेक करे पलक पक>कम न“ ५ ५ 





है। हिमालय के इस कोने भें प्रकृति ने भारतवर्ष ही 


का नहीं, किंतु संसार का स्वर बनाया है| शोक है कि 
प्रकृति के इस भद्य प्रासाद का मनुष्य ने किलला 


ईद माधुरी [ बर्च ५, संड २, संख्या है 
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दुरुपयोग किया है । देश की सामाजिक तथा 
झार्थिक दशा अस्वंत शोचर्नाय है। यह देश 
भंवीन महाराज की ओर अतृप्त नेत्रों से सुधार 
की झाशा लगाए बैठा है। काश्मीर-जीवन के 
हृदग्रभाईी इतिहास तथा उसकी वर्तमान 
सामाजिक तथा आ्यार्थिक दशा पर फिर 
लिखेंगे । तब तक इंश्वर से यही प्रार्थना 
है कि न्ीन महाराज के भधिपतित्व | 
देश की दशा दिन-प्रतिदिन खुघरें। जो 
पाठक काश्मीर के विषय से अधिक जानना 
चाहते हों, थे निर्त-लिखित पुस्तके 

पढ़ें: 
कश्हण - राजतरगिणशी --५॥ 8)80 
पृफद्माब]80 0 | 
गा'0पैप्रल070 ४ऐए 
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सब दशनों की एकता 


बन 


हे मे जिस समय सांसारिक कार्यो 
से थोड़ी देर के लिये निर्श्चिंत 
होकर बेठते हैं, तो हमारे मन 
में श्रनेक प्रकार के प्रश्य उत्पन्न 
होते है । यथा- में कोन हूँ ? 
मैं इस जन्म में कहों से आया 
हूँ ! इस जम्म के पश्चात्‌ मुसे 
कहां जाना होगा ? यह चारों 
ओर दिखाई देनेवाला अ्खिल्त जगत कया हू ? तथा मेरा 
इससे क्या संबंध है | आरादि-आदि । हम प्रश्में के उत्तर 





सब दंशैनों की एकता 
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का मास ही दर्शन-शाख है अथाोत्‌ दर्शन-शास्त्र हमारे 
सामने इस अखिल जगत्‌ की रचना आदि के प्रश्नों का 
डत्तर देता हुआ यह बतलाता हैं कि हमारा इस जगत 
से क्‍या संबंध है । 

अनादि काल से जगत्‌ के सभी भागों में बड़े-बड़े घरंघर 
विद्वाणु ओर ऋषि लोग इन प्रश्नों के उत्तर देते रहे हैं 
जिनको आजकल का विद्वस्मणाक्ष विभिन्न दशेनों के 
नास से पुकारता है । जैसे-- बृहस्पति का चाबोक-दर्शन, 
कपिल का सांख्य-दशम, परसंजलि का योग-दर्शने, 
कणाद का वेशेषिक दशन, गोतम का. न्याय-दशशन, 
जैमिनि का मौमांसा-दशन, बादरायण व्यास का वेदांत- 
दशन, जन-दशेन, सोत्रांतिक दशन, वेभाषिक दुर्शन, 
शूम्यबाद अथवा माध्यमिक दशेन, विज्ञानद्वैतबाद अथवा 
योगाचार दशेन-हत्यादि । 

दशन-शाखत्र का एक साधारण विश्वार्थी भी जब दर्शनों 
का अध्ययन करने लगता है, तो उसे यह यात स्पष्टतया 
प्रतात हो जाती है कि उपयुक्र प्रश्नों के उत्त भिन्न-मिश्ष 
ऋषियों ने भिन्न ही दिए हैं। जैसे--चावोक इस दृश्य 
जगत्‌ के अतिरिक्न किसी भी अन्य सचम शरीर अथवा 
जीवास्मा आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। 
इसके विरुद्ू बेदांत-अगत्‌ का कारण केधल् ब्रद्य को ही 
मानता हैं। बोदो का योगाचार संप्रदाय इस अखिल 
जगत को केवल विज्ञानमय ही समानता है । साध्यमिक 
इससे भी ञझरांगे निकल गया है ओर उसने इस इसने 
बड़े भारी विश्व को प्रस्यक्ष देखते हुए भी सबको शन्य 
ही माना है । इन श्रेतिवादी दुशेनों के अतिरिक्त अन्य 
दर्शन जगत्‌ का कारण कई-कई पदार्थों को मानते हैं। 
जसे--सांस्य जगत्‌ का कारण पुरुष और प्रकृति को 
मानता हैं, ये!ग इसी में एक हंश्वर को ओर मिलाकर 
जगत का कारण ईश्वर, पुरुष ओर प्रकृति को मानता 
है। वशेषिक ने इस संख्या को बढ़ाकर सात फर दिया है 
झोर उनके नाम यह रकले हैं | द्वव्य, गुणा, कस, सामीन्‍्य, 
बिशेषे, समवाय ओर अभाव । स्याय-द्शन ने इन 
सिद्धांतों को और भी फंला केर किखा है आर उसमे इस 
संख्या को सोलह तक पहुँचा दिया हे । न्याय के सोलह 
पदार्थ यह है प्रमाण, प्रमेथ, संशय, प्रयोजन, दृ्शांले, 
सिद्धांत, अवध, मर्क, निशेय, वादे, जरपे, वितेरेडा, 
हेस्‍वोसास, छुलें, जोति ओर निम्नहस्थान | सोव्ांतिक 


७3४७ 
ओर वभाषिक वाह्य और आंतरिक जगत्‌ के श्स्तित्व 
के रगदें का ही फ़ैसला नहीं कर सके | जन-दुर्शन भी 
जीव, पुद्रल, घस, अधमे, झाकाश और काल इन छः 
अनादि द्रष्च्नों को इस अनादि ओर अ्रनंत संसार का 
कारण मानता है । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से देखने पर सब दशेन अपना- 
अपना मार्ग पृथक ही बतला रहे हैं । 

यदि संसार के कारणभूत इन पदार्थों के विषय सें 
ही वशनों का मत-भेद होता, तो कुछ बात न थी किंत॒ 
“लीवास्मा के अपने गुणों के विषय में भी ये परस्पर एक- 
“अत दिखलाई नहीं देते । जैसे वेदांत जीवास्मा को सत्‌ और 
-बित्‌ रूप तथा आनंद से उत्पन्न होनेवाला मानता है, तो 
सांझ्य और योग उसको एकदम निरगंण मानते हैं। भला 
सोचने की बात है कि यदि जीवास्मा निर्गण है, तो मोक्ष 
के परचात्‌ भी जह निर्गुण ही रहेगा | फिर भला ऐसी 
मिखृश मुक्ति के लिये क्‍यों प्रथत्ष किया जावे। न्‍्याय ओर 
बैशेषिक तो इनसे भी आगे निकल गए हैं--उनके सत 
के अनुसार सुख, दुःख, इृ्छा. हेष, प्रयतल और ज्ञान 
आत्मा के विशेष गुण हैं ओर इन गुणा का बिलकुल 
'डच्छेद हो जाना न्याय और बेशेषिक की युक्ि है । 

इस प्रकार दशेन-शाख्त्र के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों पर 
सो इन सब दर्शनों का प्रत्यक्षरूप में मत-भेद ही है । 
मोक्ष के कारण के विषय में भी इनमें मद्दान्‌ मत-पेंद 
दिखलाई देता है। 

कोई केवल ज्ञान से, कोई केवल कमे से, काई केवल 
भक्ति से, कोई ज्ञान और के से, कोई जन आर भक्ति से, 
कोई कर्स ओर भक्ति से तथा कोई-कोई इन तानों से ही 
मोक्ष का मार्ग मानते हैं। हस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह दर्शन एक दूसरे के महान विरोधी हैं। 

अब यह विचारने-्थोग्य बात हैं कि याद यह दर्शन 
एक वूसरे के इस प्रकार विरोधी हैं, तो विरोधियों भे 
सवा ही पक सच्चा ओर दूसरा कूठा हुआ करता है। 
अस्तु, इनमें भी किसी-न-किसी दर्शन को असस्य मानना 
ही पड़ेगा धार यदि हम इनमें से किश्ली भी दर्शन को 
असत्य मानेंगे, तो हमारे दिव्य ज्ञानवाल प्रार्चान ऋषि 
क्लोग असस्यभाषी ठहरेंगे । अस्तु, अ्रवश्य ही इन दशेनों 
के. सिद्ध/तों के अंदर कोई-न-कोई भेद है ।. 

हमारी सम्सति है कि हमके सिद्धांतों में अवश्य ही 





' भाचरी 
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कोई न-कोई भेद ह और थह भेद यही है कि कस्तव 
में यह सब दर्शन एक हैं। 

अब यंहाोँ प्रश्न उत्पक्ष हंता है कि प्रत्यक्ष रूप में 
एक दूसरे का विरोध करनेबाले यह दशेन परस्पर एक 
केसे हो सकते हैं ? हम इस प्रश्न का पिस्तुत उत्तर सो 
देने भें श्रसमर्थ हैं ; क्योंकि बिना सब दशेनों की युक्रि 
दुए, इस विषय का प्रतिपादन किया जाना प्रसभव है 
आर सब दर्शनों के विषय आगे नियंध-रूप मे प्रथक- 
प्रथक्‌ दिए ही जाबेंगे | किंतु सारांश में हृतना अवश्य 
बतलाए देते हैं कि इन भिन्न-भिन्न दुशनों को स्थापमा 
भिक्ष-भिन्ञ परिस्थितियों मे की गई थीं। उदाहरणाथे-- 
चार्वाक को स्थापना ऐसे समय में की गई थी अब 
समस्त भारतवर्ष बअक्ष-ज्ञान के नशे में ही चूर था। 
भारतवासियों का बह नशा यरहों सकू पहुँच गया था कि 
उनको अपने तन-बदुन की भी सुध-ब्रुध न रही थी। 
डनके शरीर दुर्बल होने लगे थे ओर अवस्था यहों तक 
बढ़ गईं थी कि राष्ट्र के पतन तक की आशंका होने लगी 
रथ | ऐसे समय में देवताओं के सर्ब-श्रेष्ठ विद्वान तथा 
नीति-कुशल मेत्री ब्ृहस्पति्जी ने सबको उपदेश दिया 
कि परलोक और जीवात्मा कोई वस्तु नहीं है । यह शरीर 
पृथ्वी, जल, अग्नि ओर बाय इन चार भता से मिलकर 
घड़ी के यंत्र के सम्रान बना हुआ है । जिस प्रकार 
जब तक सब कल-पुझ्ले ढीक रहते हैं तब तक घी चलती 
है और जब कोई पूजा बिगइ जाता है, तो उसका चाल 
बंद हो जाती है । उसी प्रकार जब्र तक इस शरीर के सब 
अवयव ठीक रहते हैं, शरर चलता-फिरता रहता £ और 
जब इसका काई भ॑ झवयव बिगद जासा है, तो शरीर 
अपना काम करना बंद कर देता है। शरीर के अंदर 
जीवात्मा नाम का पदार्थ न सो कोई जन्म होने पर झा 
ही जाता है ओर न कोई इसके छूटने पर इसमें से 
निकल ही जाता है । अतपुव जहाँ सक हो सके अपने 
जीवन को भोगों के द्वारा आनंदित करते हुए अपने शरीर 
को उत्तम-से-उत्तम बना लेता चाहिए | 

बृहस्पतिजी के इस सामग्रिक उपदेश का प्रभाव उस 


समय बहुत अच्छा पड़ा, सबको अपने-झपने शारीरों के 


बनाने की चिंता खगगई आर इस प्रकार एक राष्ट्र आपत्ति 
में पड़्ता-पड़ता बच गया । आगे चतकर बृहस्पतिजी का 
ग्रही उपदेश चार्वाक-मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
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चार्वाक दर्शन के समान ही भ्रन्य दर्शने। की स्थापना 
भी इसी प्रकार की भिन्न परिस्थितियों में हुई थी, जिनका 
झमुसान करना इस समय हमारे लिये कठिन है। 

दशेन-शास््रों के उपयुक्ष अश्नां के उत्तर की वस्तु एक 
बड़ी ध्यापक वस्त॒ है । वह इतनी ठग्रापक है कि लाख 
प्रयस्ल करने पर भी न तो हम इसको इन मानवोी नेश्रों 
से देख ही सकते हैं ओर न हम इस मानवी बुद्धि से 
उसके विषय में विचार ही कर सकते हैं । हमारे प्राचीन 
द॒र्शनेकारों की बुद्धि मानवी बुद्धि से बहुत अधिक बढ़ी हुई 
थ्री। उन्‍होंने उस तस्व को देखा, अध्ययन किया आर फिर 
अपने-अपने समय की परिस्थिति के अनुसार डसको शददें 
में प्रकट कर दिया । 

जिन्हें ने स्थाय का कुछ भी विशेष अध्ययन किया होगा, 
वे जानते होंगे कि कोई भी शब्द किसी वस्तु को पूर्ण 
रूप से नहीं बतला सकता । शब्द “होल्डर! यह नहीं 
बतला सकता कि होल्डर का क्या रंग है? उसकी निब 
किस भाषा को श्रच्छा लिख सकती है ? वह किसी व्यक्षि- 
विशेष के हाथ मे पकड़ा जाने-योग्य है अथवा नहीं 

' बुसी प्रकार यदश्वपि दुर्शनकारों ने दु्शन-शाश्व के उस मृल 

तक््त को भल्वी अकार अनुभव करके ही उसको बतलाने के 
किये लेखनी उठाई, किंतु लेग्बनी तो अप्‌र्ण होता ही है। 
अस्त, थे ऋषि लोग उस मुल तत्त्व के उसी विभाग को 
बतला सके जो उनके सामने था । ऋषियों ने जो कुछ 
भी देखा है वह ठीक ६ देखा ६, श्रार जो कुछ भी लिग्वा 
है वह ठीक ही लिखा है, किंतु उनका वह देखना और 
लिखना ठीक एक बढ़े भारी महत्व के श्रनंक दिशाओं से 
लिए हुए भ्रतेक चित्रों के समान है । यद्यपि किसी 
मकान के अनेक और स लिए हुए अनेक चित्रा में से 
कोई भी एक दूसरे स नहीं ।मल्ता, कंतु वह सभी ठीके 
होते हैं श्र मकान के वः्स्तद्िक स्वरूप का भान तो 
त्तभों होता है जब हम उन सभी चित्रा को मिलाकर 
पढ़ते हैं, क्योंकि एथक-एथक्‌ होने पर भी वह सभी चित्र 
ठीक हैं। हसी प्रकार यर्याप सब दर्शन एक दूसरे से 
भिन्न-भिन्न भतीत होते हैं. किंतु बह सभी ठीक हैं और 
शाशनिक सध्य का वास्तविक पत्ता तभी लग सकता है 
जब सभी दुशनों का अध्ययन करके उनकी एकता का 
झध्ययन किया जावे । 
: 'आधुरी-संपादकों के अनुरोध से हम इस लेख- 
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माला को आरंभ कर रहे हैं । इस भमिका के 
पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि पाठकों को प्रत्येक द्शल 
के सिद्धांत -एथक-एथक सरल भाषा में बतल्ाए जाये। 
अतः आगे के  क्षेखों में हम प्रस्येक दर्शन के लिये एक- 
एक लेख देकर शत के कुछ लेखें स यह सिद्ध करने 
का प्रयत्ष करेंगे कि सब दर्शन एक कैसे हैं ओर सब 
द्शनों के सम्मिलित उस मूल दः्शनिक तक््य का वास्तविक 
स्वरूप कया है 


चंद्रशेखर शार््षी, 


अरे + कक उरी 3 फलननन«>»ओ, 


किक्त की चाहूँ 
ब्रेकर की मधु रोटी कराल्न को, 
मेत्रो दही श्रम छीर मिल्यो करे | 
कृत्च कलिदजा-नीर-समीर स्यीं, 
कुज ।नकृज कुटीर सिक्ष्यों करे 
का करिबा सुरलोक हमें बज, 
राधिका पोरि को तीर मिल्यो कर; 
संतत खंग अहीर मिल्यो कर, 
देखिये को बलर्थार मिल्यों करें । 
उमाशंकर वाजपेयी 





अमिलापा 
६.85) 
कविता कमखिनी के कनक प्रदीप पर, 
जलता रहूँ उलंग प्रामक पतंग सा | 
उड़ता रहूँ पविन्न कर्पना-गगन पर, 
मीठे-मीठे बोल बाल कोकिल बिहेग-सा 
यमुना नदी के उस पार श्यास बन बीच, 
भरता रह चकित चोकड़ी क्रंग-सा। 
खींचता रहे सरंग चित्र मधु मानस मं, 
मोह वितरित कर मोहित अनंगन्सा । 
की 
चक्र की तरह चक्रधर कर पर घूम, 
डोलता रहूँ सदेव सुंदर पबन-्सा। 
चॉदु-सा चमकता रहूँ सुधा समेट कर , 
केलता रहूँ सुघर्ण सुये 'क्ी किरनन्‍्सा | 
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भंकृत सितार-सा . रहूँ निशीय पथ पर, 
संखित रहूँ सरल-सा सुहाग-घन-सा; 

शिशु रामअंद्र-सा सदेव हँसता रहूँ में, 
फूलता रहूँ लबंग लतिका सुमन-सा। 

(३) 

उमब-घुमद घनश्याम मेष की तरह, 
प्रेमिका के ओगन में बरसूँ बसंत-सा । 

विधुरा विदेशिनी के स्वप्न केलि-कानन में, 
कोमल कुसुम हार गुँयूं कवि-कंत-सा ; 

रेणु बन मार्ग की, विमल वेणु बन नित्य, 
बहता रहूँ भजन में, सुजान-संत-सा १ 

मूमता रहूँ नियति नायिका मुकुर मध्य, 
मुक्कि-गोद पर चद अंत-सा--अनंत-सा । 
“गुलाब । 


माने की पड़ी 
(+) 


करी समझ में झाज सक यह बात न 
हि धाई कि लोग ससुराल जाते हैं, 
तो इतना ठाट-बाट क्‍यों बनाबे 
हैं। आख़िर इसका उद्देश्य क्या 
होता है ? हम अगर लखपकी हैं, 
तो क्‍या ओर रोटियों को मुह ताज 
हं सो क्‍या, विवाह ता हो ही 

है चुका, भ्रव इस ठाट का हमारे 
ऊपर क्या असर पढ़ सकता है । विवाह के पहले तो 
उससे कुछ काम मिकल सकता है । हमारी संपश्नता बात- 
चीत पक्की करने में बहुत कुछ सहायक हो सकती है । 
लेकिन जब विवाह हो गया, देवीजी हमारे घर का सारा 
रहस्थ जान गईं ओर निस्संदेह अपने माता-पिता से रो- 
रोकर अपने दुभाोग्प की कथा भी कह सुनाई, तो हमारा 
यह ठाट हानि के सिखा, राभ नहीं पहुँचा सकता। फटे 
हालों देखकर, संभव है, हमारी सासजी,को कुछ दया 
थ्रा जाती और बिदीई के बहाने कोई माकृछ रक़स दमारे 
हाथ लग जाती । यह ठाट बेखकर तो वह अवश्य ही 
समकेंगी कि अब हसका सितारा चमक उठा है, ज़रूर 
कहीं-त-कहीं से माल मार लाया है, उधर नाई और कहार 











, मार्चुरी 
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इनाम के लिये बढ़े-बढ़े मुह फेलाएंग, वह अलग। देचीजी 
को भी भ्रम हो सकता है। सगर यह सझ जानते और 
सममते हुए मेने पारसाल होलियों में ससुराल जाने के 
लिये बढ़ी-बड़ी तैयारियों कीं | रेशमी अचकन ज़िंदगी में 
कभी न पहनी थी, फ़्लेक्स के बूटो का भी स्वप्न देखा 
करता था । अगर नकद रुपए देने का प्रश्न होता, तो 
शायद यह स्वप्न स्वप्न ही रहता, पर एक दोसस्‍्स की कृपा 
से दोनों चीज़े उधार मिल गईं । चमड़े का सूटकेस एक 
मित्र से मोग लाया। दरी फट गई थी ओर नई दरी 
उघार मिल भी सक़ृती थी, लेकिन बरिद्धावन ले जाने की 
मैंने ज़रूरत न समझी | अय केघल रिस्टवाच की और 
कमी थी । भ्ों तो दोस्तों में कितनों ही के पास रिस्टवाल 
थी--मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुस कम होंगे, जिनके पास 
रिस्टवान्न न हो--लेकिन में सोने की घड़ी चाहता था 
और बह केवल दानू के पास थी | मगर दानू से मेरी 
बेहकल्ञफ़ी न थी। दानू रूखा झादमी था । मेंगनी की चीज़ों 
का लेना ओर देना दोनों ही पाप समझता था । इंश्वर 
है माला है, वह इस सिद्धांत का पालन कर सकता है। 
में केसे कर सकता हूँ | जानता था कि बह साफ़ हनकार 
करेगा, पर दिल न माना | खशामद के बल पर मैंने अपने 
जाँवन में बड़े-बढ़े काम कर दिखाए हैं, इसी खशामद की 
बढ़ालत आज महीने में ३०) फटकारता हूँ । एक हज़ार 
ग्रेजुएटों ले कम उस्मेदवार न थे; लेकिन सब मेंह ताकते 
रह गए ओर बंदा मूदछे/ पर ताव देता हुआ घर आया। 
जब इतना बड़ा पाला मार लिया, तो दो-चार दिन के 
किये घड़ी मोंग लाना कोन-सा बड़ा मुश्किल काम था । 
शाम को जाने की तयारी थी । प्रातःकाक्ष दानू के पास 
पहुंचा और उनके छोटे बच्चे को, जो बठक के सामने 
सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच-भीजच 
कर प्यार करने । दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर 
ज़रा स्पोरियों चढ़ाई भी, लेकन भेरा यह वात्सल्य 
देखकर कुछ नरम पढ़े, उनके ओढडठेों के किनारे 
ज़रा फेल गए । बोले--खेलने दो दुष्ट को, सुम्दारा 
कुरता मला हुआ जाता है । में तो इसे कभी छूता 
भी नहीं । 

मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा--मेरा 
कुरता मला हो रहा है न, आप इसकी क्यों फ़रिक्र करते हैं । 
बाह ! ऐसा फूल-सा बालक ओर उसकी यह क़दर | तुम 
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जैसो को. तो इंश्वर माहक़ सन्तान वेता है। तुम्हें भारी 
मालूम होता हो, तो लाओ मुझे दे दो । 

यह कहकर मैंने बालक को कंथ्रे पर बैठा किया और 
सहन में कोई पंत्रद मिनट सके डचकता फिरा । बालक 
खिलखिलाता था और मुझे दम न केने देता था, यहाँ 
तक कि दानू ने उसे मेरे कंघ से उतारकर ज़मीन पर 
बैठा दिया और बोले--कुछ पान-पत्ता तो लाया नहीं, 
डलटे सवारी कर थैढ/ । जा, अम्मों से पान बनवा खा । 

बालक सचल गया। मेंने उसे शांत करने के खलिये 
दानू को हल्के हाथों दो-तीन घप जमाए आर उनकी 
रिस्टवान्न से सुसज्ञित कक्षाई पकड़कर बोल।--ले लो बेटा, 
इनकी घड़ी ले लो, यह बहुत मारा करते हैं तस्ई | आप 
तो घड़ी लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास 
घड़ी नहीं। 

मैने चुपके से रिश्टवाच खोलकर बालक की बाँह में 
बाघ दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला--भैया, 

, अपनी घड़ी हमें दे दो । 

सयाने बाप के बेदे भी सयाने होते है। बालक ने 
घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा--तु मको नह दे दें ! 

मगर भने अंत में उसे फुसलाकर घढ़ी ले खी और 
अपनी कलाई पर बॉच ली। बालक पान लेने चला 
गया । दानू बाबू अपनी घड़ी के अज्नोकिक गुशों की 
प्रशंसा करने लगे---ऐसी सच्चा समय बतानेवाली घड्दी 
आज सक कम-से-कम मेंने नहीं देखी । 

मैने अनुमोदन किया--है भी तो स्विस ! 

दानू - अजी स्विस होने से क्‍या होता है। ज्ञाखों 
स्विस घड़ियोँ देख चुका हूँ । किसी को सरदी, किसी को 
जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लक्रवा। जब देखिए, 
तब अस्पताल में पद्षी हैं। घी की पहचान चाहिए 
झोर यह कोई झासान काम नहीं | कुछ लोग समभते हे, 
बहुत दाम ख़्चे कर देने से अच्छी घर्दी मिल जाती है । 
में कहता हूँ तुम गधे हो, दाम ज़चे करने से इश्वर नहीं 
मिला करता । इंश्वर मिलता हैं ज्ञान से आर घड़ी भी 
मिलती है ज्ञान से | फ़ासेट साहब को तो जानते होगे। 
बस, थंदा ऐसों हड्डी की खाज में रहता है। एक दिन 
झाकर बैठ गया। शराब की चाट थी। जेब में रुपए 
नसदारद । मेने २२) में यह घड़ी ले ली। इसको तीन 
साल होते हैं भोर झ्ााज तक पुक मिनट का फ़क नहीं 


माँगे की घड़ी 


जह्ढरे 
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पढ़ा । कोई इसके से आऑँ.कता है, कोई दो सो, कोई 
साढ़े तीन सौ, कोई पोने पाँच सो; मगर में कहता हूँ 
तुम सब गधे हो, एक हक़ार के नीचे ऐसी घड़ी नहीं 
मिल सकती । पत्थर पर पदक दो, क्‍या मजाल कि 
थाल भी आए । 

मै---तब तो यार एक दिन के लिये मैगनी दे दो। 
बाहर जाना है। औरों को भी इसकी कशमात सुनाऊँगा। 

दानू--मैंगनी तो, तुम जानते हो, में कोई चीज़ नहीं 
देता । क्‍यों नहीं देता, इसकी कथ! सुनाने केदूँ, तो 
अलिफ़््ला की दाह्तान हो जाय । उसका सारांश 
यह है कि मेगनी में चीज़ देना मित्रता की जड़ खोदना, 
मुरब्बत का गला घोटना ओर अपने घर में आग लगाना 
है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं इसलिये दो-एक 
घटनाएँ सना ही दूँ। आपको फुरसत है न ? हॉ, आज 
तो दफ़्तर बंद है, तो सुनिए । एक साहब जाकदेनें 
मैंगनी ले गए। लौटाने आए, तो चिमनियो सब दूटी 
हुईं । पूछा, यह आपने क्‍या किया, तो बोले--- जैसी गई 
थीं वैसी आई। यह तो आपने न कहा था कि इनके 
बदले नई लालटेन लूँगा । वाह लाहब वाह ! यह अच्छा 
रोज़गार निकाला। बताइए क्‍या करता। एक दूसरे 
महांशय क्रालीन ले गए । बदले से एक फटी हुई दरी ले 
आप । पूछा, तो बोले- “साहब, आपको तो यद्द दूरी 
मिल भी गई. में किसके सामने जाकर रोऊँ, मेरी « 
कालीनों का पता नहीं, कोई साहय सथ समेट के 
यए ।” बताहए, उनसे क्‍या कहसा ? तथ से मैंने कान 
पकड़े कि श्रव किसी के साथ यह व्यवहार ही न करूँगा । 
सारा शहर मुझे बेमुरब्बत, मक्‍्खीचूस झोर जाने क्‍्या- 
क्या कहता है, पर में परवा नहीं करता । लेकिन आप 
बाहर जा रहे हैं ओर बहुत-ले आदमियों से आपकी 
मुलाक़ास होगी, संभव है, कोई इस घढ़ी का गाहक 
निकल्ल जाय इसलिये आ्राफके साथ इतनी सम््ती न 
करूँगा । हो, इतना अवश्य कहूँगा कि में इसे निकालना 
चाहता हूँ अ.र आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी 
उम्मेद है । अगर कोई दाम लगावे, तो मुझसे झाकर 
कहिएगा । 

मै यहाँसे कलाई पर घही बॉधकर चत़ा, तो ज़मीन 
पर पाँव ने पड़ते थे । घड़ी मिलने की इतनो खशी न 
थी, जितनी एक मुदृंद पर विजय पाने की । कैसा फॉसा 





में यहाँ से कलाई पर घुई ब्रॉधकर चला, तो 
ज़मान पर पाव न पड़त थ | 
है बचा को ! वह समभते थे में ही बड़ा सयाना हू, यह 
नहीं जानते थे कि यहाँ उनके भी गुरूघंडाल हैं । 
(२) 


उसी दिन शाम को में ससुराल जा पहुँचा । अब यह- 


गुत्थी खली कि लोग क्‍यों ससुरात जति चक हतना 
ठार करते हैं । सारे घर में हलचल्ल पड़ गई। मुझ पर 
किसी की निगाह ने थी। समी मेरा साज़-परामान देख 
रह थे। कहार पानी लेकर दौड़ा, एक साला मिठाई 
की तश्तरा लाया, दूसरा पान की । नाइन मोककर देख 
गई शोर ससुरजी की ओखों मे तो पेखा गर्व कक 
रहा था, मानो संसार को उनके निर्वाचन कोशल पर 
सिर झुकाना चाहिए। में ३०) महीने का नोकर इस 
घक्रू ऐसी शान से बढ़ा हुआ था, जसे बड़े बाबू दफ़्तर 
में बेठते हैं, कद्दार पंसा ऋल रहा था, नाइन पाँव धो 
रही थी, एक लाला बिद्दावन बिद्या रहा था, दूसरा 
घधोती लिए खड़ा था कि में पाजामा उताऊुँ । यह सब 
इसी ठाट की कराम्रात थी । 


ह माधुरी 
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रात का दुवाजा! ने पृष्ठा--- सब रुपए उबा भझाए 
कि कुछ बचा भी है !” 

मेरा सारा प्रमोत्साह शिधिज्ष पढ़ गया, न क्षेम, न 
कुशल, न प्रम की कोई बातचीत, बस हाय रुपए ! 
हाय रुपए | जी में आया इसी वक्र उठकर चक्त दूं । 
लेकिन ज़ब्त कर गया । बोला-- मेरी. आमदनी जो 
कुछ है, यह तो तुस्द मालूम है । 

“में क्‍या जानू, तुम्हारी क्या झामदनी है । कम! ते होगे 
अपने लिये, मेरे लिये क्या करते हो ? तुम्हें सो भगवान्‌ 
ने आरत बनाया होता, तो अरुछा होता । रात-दिन कंघी- 
चोटी किय्रों करते | तुम नाहक मर्द बने। अपने शोक़- 
सिंगार से बचता ही नहीं, दूसरों फी फ्िक्र तम क्‍या 
करोगे 7! 

मेने मुँकताकर कहा--“'क्या तुम्हारी यही दृष्छा हैं 
कि इसी वक़ु चला जाऊँ ?” देवीजी ने भी स्थोरियों चढ़ा- 

' कर कहा---“चले क्यों नहीं जाते, म॑ तो तम्ह बल।ने 
न गई थी। या मेरे लिये कोई रोकष् लाए हो ।!! 
मेने चिंतित स्वर में कहा--''नुम्दारी निगाह में प्रेम 
का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वह रोकइ़ ही है ।! 
देवजा ने स्येरियों चढाए हुए ही कह्टा-- “प्रेम अपने 
आपसे करते होगे, मुझसे तो नहीं करते।” 
“तुर्हें पहले तो यह शिकायत कभी ने थी ।”? 
“इससे यह तो तुमको मालुम ही हो गया कि में 
रोकड़ की परवा नहीं करती, लेकिन देखती हूं कि उ्यों-क्यों 
तुम्दारी दशा सुघर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा 
है । इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा 
बनी रहरत।। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हैं, फटे 
चीथड़ पहनकर दिन काट सकतीं हूं। लेकिन यह नहीं 
हो सकता कि तुम चैन करो आर में भैके में पढ़ी भाग्य 
को रोया करूं । मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है ।” 
सालों आर नाकरोन सेरा जो आदर-सरभान किया था, 
डसे देखकर में अपने ठाट पर फूला न समाया था। अब 
यहाँ भेरी जे! अ्रवहेलना हो रही थीं, उसे देशखकर में 
पकछ्षुता रहा था कि व्यर्थ ही यह ;स्वांग भरा। अगर 
साधारण कपडे पहने, रोनी सूरत बनाए आता, तो बाहर- 
वाले चाहे अनादर ही करते, लक्किन  देवीजी तो प्रसन्न 
रहती, पर अब तो भूल हो गई थी । देवीजी की बातों 
पर मैंने ग़ोर किया, तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई । 








आधादढ़, रे०३े तु० सं० ] 


यदि देचीजी पुरुष होती और में उनकी स्त्री, तो क्‍या 
मुझे यह किसी तरह भी सह्या होता कि बह तो छेला 
बनी घूर्मे और मैं पिंजरे में बंद दाने शोर पानी को तरस । 
चाहिए तो यह था कि देवीजी से सारा रहस्थ कह सनाता, 


+ भर आस्मगारव ले इसे किसी सरह स्वीकार न किया। 


स्वांय भरना सवेया अनुचित था, लेकिन परदा खोलना 
सो भाषण पाप था ॥ आख़िर मेंने फिर उसी खशामद 
से काम लेने का निश्चय किया, जिसने इतने कठिन 
अवसरों पर मेरा साथ दिया था । प्रेम-पुलकित कंठ से 
बोल्ला--““प्रिये ! सच कहता हूँ मेरी दशा अब भी वही है, 
लेकिन तुम्हारे दशेनों की इच्छा दृतनी बजवती हो गई 
थी कि उधार कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी 
नहीं दी | फटे हालों आत सेकोच् होता था कि सबसे 
पहले तुमको दुःख होगा और तुम्हारे घरवाले भी दुःखी 
होंगे । अपनी दशा जो क॒छ है, चद तो है ही, उसका 
दिंशेरा पीटना, तो और भी लज्जा की बात है। 

देवीजी ने कुछ शानत होकर कद्दा--तो उधार लिया ? 

आर नक़द कहों घरा था” 

*४घड़ी भी उधार ली ?” 

$'हों, एक जान-पद्चचान की यूकान से ले ली।!! 

४ कितने की है !! 

बाहर किसी ने पृद्धा होता, तो मेने ५००) से काडी 
कम न बताया होता, लेकिन यहाँ मेने २९) बताया । 

“सब तो बदी सस्ती मिल गई ।” 

४“ आर नहीं भ फ्ुसता ही क्‍या ?!! 

“इसे मुझे देते जाना ।” 

ऐसा जान पडा भरें शरीर में रक्त ही नहीं रहा । सारे 
अवयच निस्पंद्‌ हो गए। इनकार करता हू, तो नहीं बचना, 
स्वीकार करता हूँ तो भी नहींबचता। आज ग्रत:काल यह 
घड़ी मगनी पार में फूला न समाया था । इस समय यह 
ऐसी मालम हुई, मानो कोड़ियाला गेंडली मारे बेटा हो । 
खोला--“तम्दार लिये कोई अच्छी घटी ले दूँगा!” 

«जी नहीं, माफ़ कोजिएु, आप ही अपने लिये दूसरी 
घद्टी के लीजिपगा । मुके तो यही अच्छी लगतो ह। 
कल्ताई पर बाघे रहूँगी। जब-जब इस पर झोखे पईगी 
सुम्हारी याद आवेगी । देखो, तुमने आ्राज तक मुझे फटी 
कोदी भी कभी नहीं दी। अब इनकार करोगे तो, फिर कोई 
आज़ न मागंगी ।” 


उशय 


देवीजी के कोई चीज़ न मॉगने से मुके किसी विशेष 
हानि का भय ल होना चाहिए शक्ला, बश्कि उनके इस 
बिराग का रवागत करना चाहिए था, घर ल जाने क्‍यों, 
मे डर गया । कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि थह्द राजी 
भी हो जाये और घद़ी भी न देनी पढ़े । बोला---““बड़ी 
क्‍या चीज़ दे, तुम्हारे क्षिये जान द्वाज़िर ई प्रिये ! लाओ 
तुम्हारी कलाई पर बॉध हूँ, लेकिन बात यद है कि वक 
का ठीक-टीफ अंदाज़ ल होने से कभी-कभी दुफ़्तर पहुँचने 
में देर हो जाती है ओर ब्यथे फी फटकार सननी पड़ती 
है । घड़ी सुम्दारी हे, फिंतु लख सक दूसरी घद्दी व 
ले लूँ, इसे भेरे पास रहने दो । में बहुत जरद फोई 
सस्ते दामों को घड़ी अपने लिये ले लैँगा और तुम्दारी 
घड्दी तुम्हारे पास भेज एूँगा। इसमें तो सुर कोई 
आपक्ति न होगी ।?”? 

देवीजी ने चपनो कलाई पर घड़ी बॉघते हुए कट्टा-- 
“रास जाने, सुम घड़े चक्रमेब्राज़ हो, चारते घमाफर काम 
निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियों महीं 


तएतधत 









देवीजी ने अपनी कलाई पर घड़ी बाँधते हुए कह्टा--.. 


उदार 





से लेना । दो-चार दिन ज़रा सबेरे दफ़्तर चल्ले जाना । 
अब मुझे ओर कुछ कहने का साहस नहीं हुआरा। 
कलाई से घड़ी के जाते ही, हृदय पर चिता का पहाड- 
सा बेट गया । ससुराल में दो दिव रद्दा, पर उदास आर 
सिंतित | दान्‌ बाबू को क्या जवाब दूँगा, यह प्रश्न 
किसी गुप्त देदना की भाँति चित्त को असोसता रद्दा । 


(३) 


भर पहुँचकर जब मेंने सजत् नेत्र होकर दानू बाब 


से कट्टा--“घढड़ी तो कहीं खो गई! तो खेद या सहानुभूति 
का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्हेंने बड़ी 
निर्देयता से कहा-- “इसीखिये में तुम्हें घड़ी न देता था । 
आद्िर वद्दी हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घी 
सीन साल रही, एक दिन भी इधर-डघर न हुई । तुमने 
तीन दिन में वारा-व्यारा कर दिया। आख़िर कहा गए थे 

मऊ तो डर रहा था कि दानू बाबून जाने कितनी 
घुदकियों सुनावेंगे। उनकी यह क्षमाशीलता देखकर 
मेरी जान-में-जान आई । बोला--“ज़रा ससुराल चला 
गया था ।” “तो भाभी को लिया खाए ।” “जी 
भाभी का लिवा खाता। अपना गुज़र तो होता ही नहीं, 
भाभी को लिवा लाता ।? 

“आख़िर तुम इतना कमाते हो वह क्‍या करते हो /” 

“क्रमाता क्‍या हूँ अपना सिर। ३०) महीने का 
आकर हूँ ।” 

“तो ताींसो ख़च कर डालते हो ?” 

“क्या ३०) मेरे लिये बहुत हैं ?” 

“जब नुम्द्वारी कुल आमदनी ३०) दे, तो यह सब 
अपने ऊपर ख़्चे करने का तुम्हें अधिकार नहीं है । बीबी 
कब तक भेके में पढ़ी रहेगी!” 

“जब तक और तरक्की नहीं होती, तब तक मजबूरी 
है। किस बिरते पर बुलाऊँ ?! 

“ओर तरक्की दो-चार साल न हो तो र” 

«यह तो ईश्वर ही ने कद्ठा है । इधर तो ऐसी कोई 
आशा नहीं है ।” 

“शाबाश ! तब तो सुम्द्वारी पीठ ठोकनी चाहिए। और 
कुछ काम क्यों नहीं करते । सुबह को क्‍या करते हो ।! 

“सारा वह नद्ाने-धोने, खाने-पीने में निकल जाता 
है। फिर दोस्तों से मिलना-जुखना भी तो दै 7? 


हे माधुरी 


5765 हे कम सन समन पक निटिक 
खेली हैं । यहाँ से जाकर दो-चार दिन में दूसरी घड़ी 


[ वर्ष ४, खंड २, संख्या ६ 





“तो भई, तुम्हारा रोग असाध्य हैं। ऐसे आदमी के 
साथ मुक्के लेशमात्र भी सद्दानुभूति नहीं हो सकती, 
झआझापको मालूम है मेरी घड्दी २०५) की थी । सारे रुपए 
आपको देने होंगे । श्राप अपने लिय १९) रखकर बाक़ी 
११) महीना मेरे हवाले रखते जाइए।३० महीने या ढाई 
साख में भेरे रुपए पट जाये, तो खूब जी खोलकर दोस्तों 
से मिलिएगा। समक गए न ! ऊँने २०) चोद दिए हैं, 
इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता ।! 

४१७) में मेरा गज़र केसे होगा ?” 

“मुज़र तो लोग ४) में भी करते हैं श्रार २००) में 
भी । इसकी न चताओं। अपनी सामथ्ये देख लो ।!” 

दानू बाबू ने जिस निष्ुरता से ये बातें कों, डससे मुझे 
विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना-घोना व्यर्थ 
है। यदद अपनी पुरी रक्रम लिए बिना न मानेंगे । घड़ी 
अधिक-से-अधिक २००) की थी । लेकिन इससे क्‍या 
होता है । उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया 
था। अब उस विषय पर मीन-मेष विचारन का से साहस 
कैसे है। सकता था | क्रिस्मत ठोककर घर आया । यह 
विवाह करने का मज़ा हैं ! उस व केसे प्रसक्ष थे, मानो 
चारों पदार्थ मिले जा रहे थे । भ्रब नानी के नाम को 
रोओ । धड्दी का शाक्र चरांया था, उसका फल भोगों 
न घद्दी बाँघकर जाते, तो ऐसी कौन-सी किरकिरी हुई 
जाती थी ! सगर तब तुम किसकी सुनते थ। देखे, १९) 
में केसे गृज़र करते हो । ३०) में तो तुम्हारा पूरा ही न 
पड़ता था, १२) में तुम क्या भना लोगे। 

इन्हीं चिंताओ मे पड़ा-पढ़ा में सो गया | भोजन करने 
की भी सृधि न रहौ ! 





(४) 

ज़रा सुन लीजिए कि ३०) में में केसे गज़र करता था; 
२०) तो होटल को देता था। ९) नाश्त का ख़चे था ओर 
बाक़ी $) में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते सब क॒ । से 
कान राजसी ठाठ से रहता था, ऐसी कान-सी फ्रिजल- 
ख़र्ची करता था कि अब ख़च्चे मं कमी करता । मगर 
दानू बाबु का क़ज़े तो चुकाना ही था। रोकर चकाता था 
हँसकर । एक बार जी में थ्राया कि ससुराल जाकर घड़ी 
डठा लाऊँ, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी: 
खो गई । अब घड़ी खेकर जादँगा, तो यह मुझे झुठा 
ओऔर छग्ाविश सममेंगे । मगर क्या में यह नहष्टीं कप 





'क 


सकता कि मैंने समझा यथा कि घी खो गई, ससुराल 
गया, तो उसका पता चल्ष गया। मेरी बीवी मे उड़ा 
दिया था । हो, यह चाल अच्छी थी। केकित देवीजी 
से क्‍या बहाना करूँगा । उसे कितना दुःख दोगा । 
घड़ी पाकर कितनी खुश दो गई थी ! अब जाकर घड़ी 
छान छाऊें, तो शामद फिर मेरी सूरत भी न देखे । हो, 
यह दो सकता था कि दान बायू के पास जाकर रोता । 
मुझे विश्वास था कि धाज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी 
ही निधुरता दिलाई हो, लेकिन दो-चार दिन के बाद जब 
उनका क्रोध शान्त हो जाय शोर में जाकर उनके सामने 
रोने लगूँ, तो उन्हें भवश्य दया झा जायगी । बचपन को 
मित्रता द्ृदूव से नहीं निकल्न सकती । खेकिन में इसना 
झआस्म-गौरव-शून्य न था आर न दो सकता था । 

मैं दूसरे डी दिन एक सस्ते होटल में उठ गया । अं 
१२) में दी प्रबंध हो झया | सुबइ को दूध ऋर चाय से 
नाश्ता करता था । अब छुटोक-भर वनों पर बसर द्वीने 
खगी । १३) तो यों बचे । पान, सिगरेट आदि की मद मे 
३) और कम किए। भर भद्दीने के अंत में साफ़ १२) 
बचा लिए । यद्ध विकट तपस्या थी। इंद्वियों का निर्देय 
दमन ही महीं, पुरा संन्यास था । पर जब मेने ये ११) 
ले जाकर दान्‌ बाबू के हाथ में रक्‍डे, तो ऐसा जान पड़ा, 
माने! मेरा मस्तक ऊँधा दो गया है । ऐसे गोरव-पृर्ण 
झआानंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी न हुआ था । 

दानू बादू ने सहृदयता के स्वर भें कह्टा--बचाए या 
किसी से मौग छाए ? 

«बचाया है, भई सौगता किससे ?” 

“कोई तकलीफ़ तो नहीं हुईं ।” 

“कुछु नई । अगर कुछ तकलीक़ हुईं भी तो इस व 
झूच गई [”? 

“सुबद को तो अब भी ख़ाली रद्दते द्वोी ? झामदनी 
कुछ ओर बढ़ाने की क्रिक्र क्यों नहीं करते !”” 

“चबाद्ता तो हूँ कि कोई काम मिल्ल जाय, तो कर लूँ, 
पर मिलता ही नहीं ४? 

बहाँ से लौटा, तो मुझे अपने हृदय में पृक नवीन बल, 
दुकू विचित्र रुफूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन 
इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पढ़ता था, अब उनकी 
कोर ध्यान भी न जाताथा। जिस पान की दूकान को देखकर 
बित अधीर दो जाता था, उसके सामने से में सिर उठाए 


अंडे 
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दस हू डचा 
निकल जाता था, भागो अब मं उस सतह से हुई 
डठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और 'दाट अब इनमें से किसी 
पर भी चित्त आकर्षित ने होता था | प्रात:कोलि भीगे हुए 
बने, दोनों जून रोटी और दाल । बस, दसके (सिवा मे? 
लिये और सभी चीज़ स्याउ्य थीं, सबसे बढ़ी बात तो 
यह थी क्रि मुझे जीवन में विशेष रुचि हो गई थी। में 
ज़िंदगी से बेज़्ार, मौत के मुँह का शिकार बनने का इच्छुक 
न था । मुझे ऐसा आभास होता था कि में जीवन में कुछ 
कर सकता हूँ । 

एक मित्र ने पुर दिन मुझसे पान खाने के लिये बढ़ा 
आग्रह किया, पर मैंने न खाया। सब वह बोले-- “तुमने 
सो यार पान छोड़कर कमाल कर दिया। में अनुमान ही 
न कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे । इमें भी कोई 
सरकीब बताओ ।” 

मैने मुसकिराकर क६--“इसकी तरकीब यही है कि 
पान न स्वाझा ।!”! 

*जी तो नहीं मानता ।”! 

“बाप ही मान जायगा 7! 

“बिना सिररेद पिए, तो मेरा पेट फूलने लगता है ।!! 

“फूजने दो, आप पिचक जायगा ।? 

“अच्छा तो लो, आज से मेने पान ओर सिगरेट 
छोड़ा ॥!? 

“तुम क्या छोड़ोगे। तुम नहीं छोड़ सकते ।”? 

मैने उबको उत्तेजित करन के लिये वह शंका की 
थी । इसका ययेष्ट प्रभाव पड़ा । वह हृदता से बोले -- 
“तुम यदि छोड़ सकते हो, सो में भी छोड़ सकता हूँ। 
मेँ तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ ।” 

“अच्छी बास है, देखू |”? 

“दृख लगना ।”! 

अन इन्हें श्राज सक पान बा सिगरेट का सेवन करते 
नहीं देखा था । 

पाँचवें महीने में क्र में रुपए छेफर दामू जय के 
पास गया, तो सच मामो घद्द टूटकर मेरे गले से छ्विपट 
गाए । बोले--“हो बार सुम घुब के पक । मगर सप् 
कहना सुझे मन में कोसते तो नहीं ?!” 

मेने हेसकर कहा--'झब ता नहीं फोसत्ता, सगर पहले 
ज़रूर कोसता था 7” 

“अब क्यों हनी कृपा करने कगे ?! 


उंथेप 


“दूसलिये कि मुस-जैसी स्थिव्रि के आदमी को जिस 
तरद रहना आहिए बह शुमन सिख। दिया। मेरी आम- 
धनी में गाथा मेरी स्त्री का है । पर धआत्र तक में उसका 
हिस्सा भी इढप फर जाता था। भ्ब में इस योग्य हो 
रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूँ या खत को अपने 
साथ रक्‍खे । तुमने मुके बहुत अच्छा पाढ दे दिया ४” 

“झगर सुस्हारी झयामदनी कुछ बढ़ जब, तो फिर 
उसी तरह रहने खगोगे /”' 

“जहीं, कदापि नदीं। अपनी स्त्री को बुला लूगा ॥!” 

“अआछछा तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है ।” 

भूत अषिर्वास के भावसे कहा -- “मेरी तरक्षी ध्रमी क्‍या 
होगी । धभी मुरूसे पहले के खोग पढ़े नाक रगद रहे हैं ।” 

“कहता हूँ मान ज्ाच । मुझसे सुम्हारे ब डे शालू्‌ 
कहते थे ।!” 

मुझे अब मी घिरवास न आया । पर मारे कतृूइल 
के पेट में चदे दीश रहे थे । उधर दानू घाव अपने धर 
सपु, दधर में बड़े बाद के धर पहुँचा । बड़े बाघ बैठे 
अपनी बकरी दुए रहे थे | मे देखा, तो केंपते छुए 
दोजे-- क्या फरें, भई आज ग्वास्ता नहीं आशा, इसखिये 
यह बला राप्ते पड़ी । घखो बढो ।? 

मे कमरे में जा बैठा | चाबुज्ी भी कोई श्राथ घंटे के 
बाद हाथ में गृदगदी लिए निकले झोर इधर-उधर की 
बातें करते रदे । आमिर सुझसे न रहा गया, घोला-- 
“मैंने सना है मेरी कुछ तरक्षी हो गई है ।” 

घड़े बाबू ते प्रसक्षमुख होकर कट्टा--/'हो, भाई हुई 
तो है। तुमसे दान बाबर ने कटद्दा होगा ।” 

"जी हाँ, अमी कहा है। मगर मेरा नंबर तो श्रमी 
नहीं आया, तरक्की कैसे हुई । 

ध्यह न पूछी । झफ़सरों की निगाह चाहिए, नंबर- 
संबर फोन देखता है ।” 

“ज्ञकिन आज़िर मुझे किंसक्की जगह मिली । अभी 
कोई तरक्की का मौफ़ा भी तो नहीं ।” 

“कह दिया, मई, अक्सर लोग सब कुछ कर सकते हैं। 
साहव पक दूसरी मद से तुम्हें १९) महीना देना चाहते 
“६ । दान बाचू ने शायद साहब से कहा सना होगा ।?” 

“किसी दूसरे का इक़ मारकर तो मुझे ये रुपयु नहीं 
दिए जा रहे ईं !” 

“नहीं, यह बात नहीं। में खब॒ इसे न मंजर करता ।” 


माचुरी 
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महीना गुज़रा, मुझे ४२) मिले । सगर रजिस्टर मर 
मेरे नाम के सामने वही ३०) किखे थे । बढ़े बालू 
ने अकेने बलाकर मुझे रुपए दिपु और छाकीद कर दी 
कि किसी से कहना सत, णहीं सश्ो दफ्तर में बावेवा 
मच जायगा। साहब का हुस्म दे कि यद्द बात गृप्त 
रक्खस्ी जाय | 

मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गज़ा घोट- 
कर मुझे रुपए नहीं दिए गए । ख़श-खरश रुपए लिए हुए 
सीधा दान्‌ बाबू के पास पहुँचा। बह मेरी घालें खिली देस्त- 
कर भोखे-- “मार लाए, सरक्षी क्‍यों ?” 

“हाँ बार, रुपए तो १९) मिले । लेकिन तरह नहीं 
हुईं, किसी और मद से दिए गए हैं ।” 

“मुम्दें रुपए से मतलब है, चादे किसी मद से मिद्धे, 
तो अब थीबी को लेने जाओगे (” 

“नहीं, अभी नहीं ।!! 

“तुमने तो कहा था, आमदनी घद जाबथगी, तो थीदी 
को लाऊंगा, अ्रब क्या हो गया (” 

“मेँ सोचता हूँ पहदे आपके रुपए पटा यूं । अब से 
४६०) महीने देता जाऊंगा, साख-मर में पूरे रुपए पट 
जायेंगे । तब मुझ हो जाऊँया ।!” 

दानू बाबू का ओंख सजल हो गई। मुझे आज श्रतुभव 
हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के मीचे कितना 
कोमल हृदय छिपा हुआ था। घले--नर्ीं, अब की मुझे 
कुछ मत दो । रेल का ख़र्च पढ़ंगा, बह कहाँ से दोगे । 
जाकर अपनी स्त्री को ले आओ ।! 

ने दुविधा में पढ़कर कष्टा---“'यार श्रभी न मजबूर 
करो । शायद क्रिस्त न अदा कर सके तो /” 5 

दान बाबू ने मेरी हाथ पक्रदकर कहा--'तो कोई 
हरज नहीं । सच्ची बात यह है कि में अपनी घड़ी के दाम 
पा चुका । मेने तो उसके २९) दी दिए थे । उस पर 
३ साल काम ले चुका था | मुझे तुमसे कुछ न केना 
चाहिए था अपनी स्वायेपरता पर खजब्ित हूँ ।” 

मेरी ओर भी मर आई । जी में तो आया घड़ी का 
सारा रहस्य कह सुनाकें, लेकिन ज़ब्त कर गया। 
गदूगद कंठ से बोला--“'नहीं दामू बाबू, मुझे रुपए अदा 
कर लेने दो । आख़िर सुम उस घी को ४, ५ सो में 
बेच लेते या नहीं । मेरे कारण सुम्हें इतना नुकसान 
कन्या हो ३४१! 


आपादू, ६०३ मु से ] 


“भई, अब घट्टी की चचो न करो । यह बतल।ओ कब 
बआाझोगे ७ 

“झरे, तो पहले बहने का तो टीक कर लें” 

“तुम जाब, मैं मकान का प्रबंध कर रबखूँगा।? 

“मगर में २ से ज़्यादा किराया न दे सकेंगा । शहर से 
जरा हटकर मकाम सस्ता मिल जायगा ।”! 

“अरुछी बात दे, में सब टीफ कर रकक्‍खेंगा। किस गाडी 
से ल्ौटोगे ?? 

“यह अभी क्‍या मालूम । बिंदाई का मासला है, 
साहत बने या न बने था खोग एकाघ दिन रोक ही लें । 
सुम इस मेमट में क्‍यों पढ़ोंगे । में दो-चार दिन में 
सकान ठीक ऋरके चजा जाऊँंगा ।” 

“जी नहीं, आ्राप आज जाइए ओर कल धाइए।” 

“सो उसझेंगा कहाँ ! 

“में मकान दीक कर केँगा। मेरा आदमी तुम्हे स्टेशन 
पर मित्रेगा ।” 

मैने बहुत हलि-ह वाले किए, पर उस भले आदमा ने 
एक न सुनी । उसी दिन मुझे सयुराल जाना पड़ा । 

(९) 

मुझे ससराल में तीन दिमग छग ग्रण। चौथे दिन 
पर्ती के साथ चला । जी म॑ डर रहा था कि कह्टीं दाम 
ने कोई आदमी न भजा हो. तो कहाँ उत्तरुगा, कहाँ को 
जाऊंगा । आज चोथा पिन हैँ। उन्हें इतमी क्‍या ग़रज़ 
पढ़ी है कि बार-बार स्टेशन पर अपना आदमी भेज । 
शाही में सघार होते समय इरादा हुआ कि दान को तार 
से अपने आने की सूचना दे धूँ। लेकिन ॥) का ख़चच 
था, इसस द्विक्षक गया। 

सगर जब गाड़ा बनारस पहुंची, तो देखता हूं दान्‌ 
बाव हवयं हट कर लगाए, दो कृक्षियों के साथ खड़े हैं । 
मु देखते ही दौबे और दोले--“ससराल की रोटियों 
खड़ी प्यारी लग रही थीं क्‍या | सीन दिन से रोज़ दौड़ 
रहा हूं। ज़रमाना देना पढ़ेगा।” 

दवीजी सिर से पॉंव सक चादर ओढ़े, गाड़ी से उतर- 
कर घ्लेटफ्रा्स पर खड्ठी हो गई थीं। में चाहता था, 
जल्‍दी से गादी में बेठकर यहां से चल दूँ । घड़ी उनकी 
कलाई पर बधी हुई थी। मुझे डर जग रहा था कि 
कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला आर दानू की निगाह 
घड़ी पर पह गई, तो बदी कप दोगी | मगर तक़दीर का 


माँगे की घड़ी 


उ्ह 


लिस्या कौन टाल सकता है। में देधीजी से दाभ्‌ बाबू की 
सजनत!ा का सब बस्वाम कर चूका था। अब जा दानू 
उनके समीप आकर संबृक़ उठवाने छगे, तो देदीमा ने दोनों 
हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दान ने उनकी कलाई पर 
घी देख छी। ठस वह तो क्या बोलते; खेकिन क्यों ही 
देवाजी को एक सोंगे पर ब्रिठाकर ह_म दोनों दूसरे तोगे 
पर बैठकर चल्ल, दान्‌ ने मुसकिराकर कद्ठा--“ क्‍या धऱीं 
देवीजी ने छिपा दी थी ४! 

मैंने शमोते हुए कद्दा--“नहीं यार, में ही दे आया 
था, दे क्या आया था, रम्होंने मुझसे छीन ली थी ॥! 

दानू ने मेर। तिरस्कार फरके फष्टा---/तो तुम भुकूसे 
झूठ क्‍यों बोले १४ 

“धैफर क्‍या करता ।!! 

“अगर तुमने साफ़ फइ्ट दिया दोता, सो शायद में इतना 
कमीना नहीं हूँ के सुससे ठखका ताथान बसूल करसा | 
लेकिन सिर ईश्वर फा फोई काम मसक्षहस से ख़ाखी नहीं 
होता । सुस्दे कुछ देनों पुंसी तपस्या की ज़रूरत थी।”, 

“मकान कहां ठीक किया है ?! 

“बढ़ीं तो बल रहा हूँ!” 

“क्या नुर्द्दारे घर के पास ही है? सब तो बढ़ा मज़ा 
रहेगा ।! 

“हों मेरे घर से मिल्ला हुआ है, मगर बहुत सस्सा 7? 

दानू बाबू के द्वार पर दोनों तौंगे रके। आदमियों ने 
दौद्कर अ्रसवाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू 
धाब्र की देघाजी घर में से निकलकर सोगे के पास भाई 
और पश्चीजी को साथ ले गई । मालूम होता था, यह सारी 
बातें पहले ही से सघी-बधी थीं। 

मैंने कद्टा--““तो यह कद्दो कि हम सुम्दारे बिन जुलापु 
मेहमान दे ।”? 

“अब तुम अपनी मरज्ञी का कोई मकान ढूँढ लेना। 
दस-पाँच दिन तो यहां रहो 

लेकिन मुझे यह जबरदस्ती की मेहमानी अच्छी न 
लगी । मेंने तीसरे दी दिन एक स्रकाम सल्ाश कर लिया । 
बिदा होते समय दान्‌ ने १००) खाकर मेरे सामने रख 
दिए ओर कद्दा--“यह तुम्दारी अमानत है। लेते जाव ।! 

मैने विस्मय से पूछा-'मेरी अमानत केसी ! दानू ने 
कहा- १२) के ट्विसाथ से ६ मददीने के ६०) हुए ओर 
१५) सूद । 


मुझे दान छी घइ सश्यतता योक के समान लगी। 
दोला- तो तुम घी के लेना चाहते हो 

“फिर घड़ी का ख़िक्र किब्रा तुमने । उसका नाम 
मत लो ॥! 

“तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो ।”! 

“हों, दबाना चाहता हूं फिर ? सुस्दे च्यादमी बना देना 
चाहता हैं । नहीं उच्र-भर छुम यहां होटल की शोटियाँ 
तोइते और तुम्दारी ऐ्रेचीजी घहँ बैठी तुम्हारे नाम को 
रोतीं । केसी शिक्षा दी है, इसका एहसान तो न मानोगे ।” 

“यो कहो, ते! आप मेरे गुरु बने धुए थे।” 

“जी हा, एसे श्रु की तुम ज़रूरत थी ।!! 

मुझे विवश होकर धड़ी छा फ्िक्र करना पड़ा । ढरते- 
छरते बाला-- 

“तो भई घड़ी... . ...”! 

“फिर तुमने घड़ी का नाम लिया ।” 

“तुम खद सुझे सजबूर कर रहे हो ।” 

«कह मरी ओर से भावज को उपहार है ।” 

“आर ये १००) मुझे डपहार मिले हैं ।! 

“जी हो, यह इम्तहान में पास होने का इसाम है ।! 

“संब तो ठखल उपहार मिल्न' ।! 

“नम्दारी तक़दीर ही अच्छी 8, में क्या करूं ।!” 

में रुपए तो न लेता था, पर दान ने सेरी जब में 
डाल दिए । लेने पड़े । इन सने संदिंग ब्ंक में जमा 
कर दिया । १०) महीने पर सक्रान लिया था। ३०) 
महीने ख़चे करता था | ४) बचन लगे | श्रव मर्के 
मालम हुआ कि दानू बाबू न सुकसे ६ मदीने तक यह 
तपस्था न कराई होती, ता सचमच मे ने जान कतने 
दिनो तक देवाजी को सके भें पहा रहने देता। उसा 
नपस्या की चरकत थी कि झ्यारास से ज़िंदगी कट रहा 
थी, ऊपर से कछ्ठ -न-क्छ् जमा होता जाना था । भगर 
बड़ी का क्रिस्सा मैंने आज तक देवोजी से नहों कहा । 
पाँचवे महीने मे मरी तरक्की का नंबर आया। सरक्की 
का परवाना मिला । मे सोच रहा था कि देखे अब की 
दूसरों मदवाल १४) मिलते है था नहों । पहली तारीख को 
चतन मिला, वही ४५), में एकक्षण खड़ा रहा कि शायद 
बड़े बाव दूसरो सदवाल रुपए भी द। जब आर लोग अपने- 
अपन चेतन लेकर चले गए, तो बढ़े बाबू बोले--“क्या 
प्रभी लालच घरे हुए है । अब आर कछ न मिलेगा 7 


माधुरी 
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मेने लज्तित होकर कंट्टा--“जी नहीं, इस ख़याल से 
नहीं खड़ा हूं । साइब ने इतने दिना तक परजरिश की 
यह क्‍या थोड़ा ह । मगर कम-से-क्रम इसमा सो बता 
दीजिए कि किस मद स घह रुपया दिया ज्ञाता था ” 
बड़े बायू- 'पृछुकर क्‍या करोगे !* 

“कुछ नहीं, यो ही । जानने फो ज्ञी आहता है”! 

“जाकर दान बाब से पृछ्दो ।” 

“दफ़्तर का हाल दामू शाब्‌ कया घाण सकते हैं ।” 

“नहीं, बह हा वही जानते हैं ।” 

मैंने बाहर आकर पुक तोगा लिया और दामू के पास 
पहुँचा । आज पूरे दस महीने के बाद मैंने ताँगा 
किरापु पर कया था। इस रहस्य के ज्ञानने के किये मेरा 
दम घट रहा था । दिल में तय कर लिया था कि अगर 
बचा ने यह पदयंत्र रचा होगा, तो बरीं तरह ख़बर 
लूगा। आप बर्ग़ाचे में टहल रहे थे । मरे देखा तो 
घब्राकर घाल--““कुशल ता है, कहो से भागे झाते हो ७ 

मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कष्टा--“मेर यहाँ तो कशल्य 
है, लेकिन तम्हारी कशज्ञ नहीं ।”? 

“क्यों भई, क्या अपराध हुआ है ” 

“आप बतलाइहएण कि पाँच महीने तक मम जों १ श) 
वतन के ऊपर मिलते थ, यह कहाँ से आते थे ९ 

“तुमन बढ़े बाद से नहीं पूछा ! तुम्हारे दुफ़्तर का 
हाल में क्‍या जाने ।"! 

में आजकल दानू ये बेसकक्लफ्र हों गया था । 
बंला--- ह है 

“दृग्व| दान, मुझसे उद्योग, तो श्रच्छा न होगा। क्‍यों 
नाहक़ मर हाथा दिटोगे ० 

“पाठना चाद्टा ता पीट लो भई, सकड़ों ही बार पीटा 
है. एक बार ओर सही । बार पर से जो दकेख दिया था, 
उसका निशान बना हुआ है, यह देखो ।”? 

“नम टाल बड़े हो ओर मेरा दम घुट रहा है। सच 
बताओ, क्या खत थी (? 

“बआत-बात कुछ नहीं थी. में जानता था कि कितनी 
ही किफ्रायत करोगे ३५) में तुम्हारा गज़र न होगा । 
आर न प्रहा, दाना चकऊ गाया साहा । बस, इतना 
घात है। भव इसके लिये जो चाहे दंड दो ।”? 

प्रेमचंद 
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राठोर-राजकंश २६ 


टीरन्वंश छ्षत्रियों के प्रसिद्ध ३६ 
राज-वंश में एक प्राचीन राज-चंश 
है। इसने भारतवर्ष के कई 
प्रांतों मे समय-समय पर राज्य 
किया है, और एक प्रांस से अपना 
अधिकार उठ जाने पर दूसरे 
प्रांत को हस्तगत किया है। 
भारत के इतिहास का एक बढ़ा 
भाग इनकी शरघीरता से भरा पड़ा है । “अआईन-अकबरी! 
से ज्ञात होता है कि सम्राद्‌ अकबर की सेना मे ६० हज़ार 
सवार आर दो लाख पदल राठोर थे । कर्नल टाढ का 
भत दे कि मग़ल सम्राटों ने जितनी विजय प्राप्त की थी, 
उनमें से श्राधी का श्रेय राठारों को था | उसी समय की 
ऋष्टापत “लाख तलवार गटठोडान” अब तक प्रसिद्ध है । 
गत योरपीय महायुद्ध भें भी राठारों ने अपनी वीरता 

. का जीता-जागता परिचय देने में कुछ उठा नहीं रक्‍खा । 
जमादार ( अब गिसालदार ) गोविंद्सि्ट मेइ़तिया इसी 
प्रसिह्॒ वश का है, जिसने विश्वव्यापो योरपीय महायद्ध 
में प्िटिश साम्राज्य का सबसे उच्च सनिक पदक 

*ैवक्टोरिया क्रास” प्राप्त किया है। लेक्िटनंट जनरल मद्दा- 
राजा सर अताप-जसे राठार-योद्धा का नाम राजस्थान ही 
नहीं, भारत में ओर देश-देशांतर में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने 
अपने जीवन में कई बढ़ी लड़ाइयों में भाग लिया था, आर 
यद्यपि उनकी आयु रत महायुद्धू भे »० वर्ष की हो चलो 
थी, तब भी व अपने वारत्व के जोश को दस नहीं कर 
सके आर फ्रांस के भयंकर जाड़े आर वेगवती ठंडा हवा 
की परवाह न कर, अपने १६ वर्ष के पात्र, जोधपुर नरेश 
महाराजा सुमेरतिह्जी का साथ ले दुखबल-साहित रगा-क्षेत्र 
में पहुँचे थे । इस समय किसी भी देश का ऐसा फ़ोजी 
आदमी रणा-क्षेत्र भ॑ नहीं दिखाई देता था, जो उम्र म॑ इंदर- 
नरेश सर प्रताप के बराबर हो | वहाँ पर जाधपुर की 
रादोर सना ने भी अपने विरद ( ख़िताब ) को साथेक 





कर दिखाया। ये घिरुद अश्रत्‌ मोटो ( मूल-मंत्र ) राज- 


# यह लेख कई महीने से माषुरी-कार्यालय में पदा 
हुक्रा था | चित्रों का प्रतंध करने भे विलब हो जाने के कारणा 
अत्र प्रकाशत किया जा रहा है । स० भा० | 


राठोर-राजवंश 


जर 


स्थान के क्षत्रियों में प्रादीन समय से भिन्न-भिन्न दो प्रकार 
से चल्न आते हैं। जैसे मेयाड के गहलोत अहाराणों का 
मोटो “जो शढ़ राश्मे चर्म को तेद्दि राखे कतोर”, परंसु 
राढठोरों का घिरुद “रशघंका” द । जिसका अर्थ दे 
“लड़ाई में घोंके ।” कुछ घंशों के पिदुदों के प्राअनि पूरे 
ह 
पद इस प्रकार ईं- 
“पल हट बंका देवढ़ा, करतब बंका गौड़ ॥ 
हाड़ा बंका गाढ़ भें, रणबंका राठोड़ |” 
अथांत्‌ देवढा बच्त और इट में एफ ही है, गोद अपने 
कर्तव्य में अपूर्व है। हाडा अपणी वात के धनी द्वोने 
में लासानी है और राटठोर रण-क्षेत्र में अद्वितीय है। 
“जज देशां चंदख बड़ां, मेरू पहाड़ा मोड़ । 
गदड खगां लंका गढां, राजकुलां राठोड़ ॥! 
हसका यह मतखबव द कि देशों मे ध्रज, दरफ़्तों में 
चंदन, पहाड़ी में सुमेरु, पक्षियों में गरुद, क्रिखों में ऊंका 
ओर राजऊुलों में राठौर घड़े हैं । 
राठारा की दस्पत्ति के विषय में बढ़ा मत-भेद दे । 
इनकी ख्याति में लिखा ई कि ये इंद्र की रहट ( रीढ़ ) 
से उन्पन्न हुए इसलिये राठौर फहलाएं । किसी-किसी 
विद्वानू का मत है कि इनकी फुलदेी राष्ट्रलेना या राठास्ी 
थी उसके नाम से राष्ट्रकूट या राठार फहलाए । फहीं-कहीं 
लिखा है कि इनका मृल्त पुरुष राष्ट्रकूट था इससे ये 
राठार प्रसिद्ध हुए । दूसरी ओर राढौरों के बडपा भाट 
इनको दृत्यघंशी हिरण्यकश्यप की संतान धतखाते हैं। 
यही नहीं इतिहासक्ष कनंत्र टाड ने इम्हें भी राजपूर्तों के 
दूसरे वंशों। की तरह उत्तर की झभोर से आए हुए सीधियंस 
( शक ) आदि अनायों की--जिन्होंने हिंदू-धर्म तथा 
सभ्यता स्वीकार कर छी थी--संवान लिखा ई । बीसवीं 
शताडंदी के प्रालेंड योरपियन विद्वान विन्सेट स्मिथ ओर 
उसके लेखा की छाया पर निर्भर रहनेवाले कुछ मारतीय 
चिद्रानों का भी कहना है कि राठार, गद्टरवार, 
चदेल आदि प्रसिद्ध राज-वश प्रार्चीन आये क्षश्रिय नहीं 
हं। किंतु ये ग्रोंड, भड़, खरबइ आदि जंगली भरसम्य 
जातिया से निकले हैं ओर उन्होंने अपनी उत्पात्ति सूये और 
चंद्र से जा मिलाई है। कई लोगे का ऐसा भी अनुमान है कि 
राठार दक्षिण के द्वाबिढ़ हैं । परंतु राठार अपने को शद्ध 
क्षन्निय आये नस्ण से ओर अयोध्या के महाराजा रामचंदू 
के ज्पयेष्ट पुत्र कुश के बेशज तथा सूयवशी मानते दें । 


ज्श्र 


रादौरों का पहल्ला ब्लेस इंसा से २७२ वर्ष पहले 
ओीयेवसी प्रदापी सस्राद्‌ अशोक के दक्षिय के शिला-लेख्ता 
में मिलता है । इसके पहले भी ये लोग राज करते थे, किंतु 
डस समय का इतिहास नहीं मिलता । बोद-धर्म की 
पुस्तक 'दीप-बंश? से पाया जाता है कि बोद्ध साधु मोगली- 
पुञ्र “महारद्र”” लोगों को उपदेश देने गया था भाजा, 
बेदसा, कारखी और नामाघाट की गृफाओं के लेखों 
में महारद्र या मद्दारद्रानीजाति का मुख्य दानी होना 
खिखा हैं। ये लेख ईसवी सन्‌ की दूसरी सदी के माने 
जाते हैं। ऐेसे ही सम्राद्‌ सिकंदर ( एलक्जेंडर ) का 
हाल लिखनेवाले प्राचीन यूनानी खेखका ने सिकंदर 
की चदःई के समय (ई० स० पूर्व ३२६ ) में पंजाब 
प्रांत में “अर” नाम की एक जाति का उल्जेख किया 
है। इन अरहा की सहायता से ही मार्यबंशी महाराजा 
अंद्गप्त ने पाटलीपुन्र का राज्य लिया था। भोर महाभारत 
में भी “अराष्ट्रो” का उल्लेख है। स्कंद-पुराण से ज्ञात होता 
है कि रहो (राष्टकर्टा ) के ७ खाग्म गाँव थे ॥ कई विद्वानों 
का मत है कि ये शब्द राठारों के लिये ही प्रयोग किए 
गए हैं और ये पर्यायवाली नाम हैं। इस प्रकार बहुत 
प्राचीन समय से राष्टकूटों के होने के कुछ-कछ प्रमाण 
मिलते हैं । परतु संवत्‌, राजधानी शोर राजा का नाम 
कुछ भी प्राप्त नहीं होता । शिला-जेखों मे इनका उल्लेग्व 
शष्टेक ( राष्ट्रक ) नाम से किया गया हैं। राष्दिक से 
रह अपअंश हुआ । सिरूर झोर नवसारी से मिले /शिला- 
लेखों ओर ताम्न-पत्नों में यही ( रट्ट ) शब्द इनके लिये 
प्रयोग किया गया है । 
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प्रार्चन समय में यह रीति थीं कि सरकृत के कठिन 
शब्दी को बिना पढ़े साधारण लोग बालने की सुगमता 
के लिये कार-छोटकर संक्षिप्त बना लेते थे। फिर वेश 
में उस सांकेतिक नाम का अधिक प्रचार हो जाने पहर 
विद्वान्‌ू लोग भी शला-लेखों तथा दान-पत्नां में भी 
डसका व्यवहार करने खग जाते थे । ऐसे अनेक उदा- 
हरण लिखे मिलते हैं । उनमे से कुछ वक्षिणी भारत के 
दी प्रमाण-स्वरूप लिखे जाते हैं। जसे चालक्य राजा 
विक्रमादित्य का संक्षिप्त नाम विकि या विक्षल, विजयर- 
दिस्यथ का विज्ञ या वेत, राजेह्रयोड़ का राज़ियग । राठार 
राजा गाविदराज का गोग्गि, ककेशज का कक्ष या कक्कल । 
यादव राजा विष्णवर्द्धन का वदिग आदि । इसी प्रकार 
राष्टुकूट नाम के मध्य के श्रक्षरों का छोड़कर आरंभ के 
र तथा अ्रंत के ट पअ्श्नरों को मिलाकर “रष्ट” शब्द 
बना लिया होगा । फिर उक्त नाम का देश में अधिक 
प्रचार हो जाने पर शनःशनेः विद्वान लोग लेखों भें भी 
रष्ट शब्द का प्रयोग करने लग गए होंगे। हसी प्रकार 
चापोत्कट ( उावड़ा-बेश ) का संक्षिप्त रूप चाप लिखा 
मिलता है । इसी प्रथा से सम्राट अमो्रवर्ष प्रथम छे 
पूज्य जिनसेनाचार्य के गृरु वीरसेन ने एक जन-प्रंथ पर 
टीका लिखी थी। उसमे मान्यखंटप्र के मध्य अक्षरों को 
छोड़कर उसका नाम “माटपुर” क्षिखा है आर आधघाट- 
पुर ( मेवाड़ में ) को आटपुर लिखा है। उक्त श्रथा पर्त- 
सान समय में भी है तथा पअगरेज़ी में भी संक्षिप्त रूफ 
बनाने की रीति प्रचलित है । यथा ए० जी० जी* आर 
ड्ी० टी० एस० आदि । 

रट्ट या राष्ट्र का अर्थ देश या राज्य से है। कालांतर 
में इस जाति का चभव ओर भी बढ़ जाने के कारण 
लोग राष्ट्र शब्द के साथ “कूट” आर “बे!” शब्द जोद- 
कर “राष्ट्रकुट” या “राष्ट्रवर्य” का प्रयोग करने छगे । 
राष्ट्रवर्य से संभवतः राष्ट्र हो गया। यह शब्द नाढोंज 
( मारवाड़ में ) के ताम्र-पत्र में भी मिलता है। हस 
राष्ट्र शब्द स राठाद़ शब्द बन गया ओर यही आ्राजकर 
प्रचलित है । 

राठोर दक्षिण में उत्तर भारत से गए थे आर वहीं से 
यह फिर उत्तर भारत में आए। ऐसा पाया जाता है और 
एसा हां राठार लाग मानते हैं। विक्रमा सेंदत्‌ से २१५ 
(६० स० से २०२ ) वर्ष पृ्वे से लेकर विक्रम की छूठी 
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शताब्दी तक इनके हृतिहास का क॒छ पता नहीं चलता। 
इसके बाद विक्रम की सातवीं शताब्दी में अभिमन्यु 
भासक एक राजा का नाम मिलता है जो इस घंश का 
था ओर मानपुर में रहता था । डसके दिए हुए ताम्र- 
पत्ने से पता चलता है कि थह मानांक राजा की चौथी 
पीढ़ी में था। इस साम्र-पत्र की माहर में सिंह पर सवार 
हुई देवी की मुर्ति खदी है ओर वेशावली हस प्रकार है--- 
मानांक 


| 


बेवराज 


| 


सविष्य 


| 
अभिमस्यु 


राहीरों के जो ताम्र-पत्र तथा शिला-ऐेख ञझाज तक पाए 
गए हैं उनमें सबसे पुराना यही ( राजा अभिमन्यु का ) 
ताप्न-एम्र है । इसमें मानांक और देवराज का कुछ भी 
बृत्तांत नहीं है । केवल पिता-पुत्र होना लिखा हैं । देंव 
राज के २ पुत्र होना लिखा है, जिन्दाने युद्धा में सब 
शपआ की विजय कर उनकी लक्ष्मी आर एथ्वी छीन 
ली। दंवर/ज के तीन पूुशत्रा मे से केबल बड़े भविष्य का 
नाम लिस्या है। भविष्य के पुत्र अभिमन्यु के विषय में 
शिखा ह--“उसकी राजधानी मानपुर थी ओर हॉरे- 
बरस कोट्ट को पकदनेघाल जयलिंह के सामने उसने 
जदाभार साध को उन्दिष्क वाटिका गाँव दान में दिया ।” 
यह मसानप्र शायद मान्यखेट का दूसरा नाम हो जो 
दर्शिण के राठोरों की राजधानी थी । इस ताम्र-पत्र से 
यह भी पाया जाता है कि कोह या कोत-जाति के राजा 
डस समय तक विद्यमान थे । कोट्ट या कोत ( कवित ) 
जाति के राजा बहुत पुराने समय से इस देश में पाए 
जाते हैं, लेकिन वि० सं० की ८थीं शताब्दी के बाद 
प्रयाग के क्लिज्षि के भीतरवाले शिला-लेख के सियाय 
उनका पता नहीं चलता है । यह शिला-लेख गुप्त वंश 
के राजा खमुद्गगुप्त का ह । इसमें लिखा दे कि समुद्र- 
गुप्त ने पृष्पपुर ( पटना ) में कोट-बंश के राजा को सज़ा 
दी । इन कफोट-बंशियों के छोटे-छोटे लेख दक्षिण मे 

सोपारा की गफा में मिलते हैं और कहीं-कहीं उनके 
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सिक्क भी पाए जाते हैं । हरिवस्‍्स कोट को पकदनेवाल! 
जयसिह आभिमसन्यु का सेनापति या सामेत हंगा । 

वृक्षिण में खाइगी ज़िले के अंतर्गत येवर गाँव के- 
पास सोमश्वर का एक मंदिर हैं। उसमें एक शिला- 
लेख है, जिस पर चालक्य ( सोलकी ) राजाओं की 
वेशावली खर्दी हुई हैं। इसमें दक्षिण में सोलेक्ियों का 
राज्य स्थापित करनेवाले जयसिंह चालुक्य के विषय में 
लिखा है कि उसने राष्ट्रकूट क्ृष्णराज के पुत्र इंद्रराज से 
दक्षिण का राज्य (विं० से० २१० के लगभग ) छीना 
था । इस ( इंद्रराष्ट्रकूट ) का सेना में ८०० हाथों थे 
चालुक्य राजाओं के लेख ओर ताम्र-पत्रों से निश्चय होता! 
है कि जयसिंह सालेकी के पहले यानी विक्रम-संवत्‌ की 
६ढठी शताब्दी के प्‌वादू में वहाँ राठौर राज्य करते थे + 
उस समय राठोरों का राज्य बढ़ा प्रबत्न था। क्योंकि 
सेना मे ८०० हाथी रखना सामान्य राजा का काम 
नहीं हो सकता । राज्य के छित जान पर भरी राष्ट्रकूट 
लोग बलगोंव आदि स्थाना में जम रहे । 

राष्टरकट इंत के पीछे की कई एक पीढ़ियोँ के नाम 
नहीं मिलते । फिर दुन्तिवमों से उनकी वेशावली सिल- 
सिलवार मिलती है। इस प्रकार वि० सं० ६२५० के लग- 
भग से सं० १०३० तक ३८० वर्ष में १६ राष्टुकूट राजा 
दक्षिण में हुए और इसी समय उसके परिचमी भाग 
का नाम ““महाराष्टु” पत्र गया, जो झआ्लाज भी महाराध्य के 
नाम से प्रसिद्ध है। 

शिला-लेखें। और त/श्र-पत्र] से ज्ञात होता है कि ये १--- 
दुन्तिवर्सा ( दन्निदुगे पहला ) पृर्वोज्चिखित राष्टक्रट कृष्ण 
के पुत्र इंज का पंशल था ओर इसका समय वि० सं० 
६३० ( ई० स० २६३ ) के आ्रासपास अनुमान किया 
जाता है। इसका पुत्र २--इंद्रराज ( पहला) था। जिसके 
बाद उसका पुत्र ३--गोविंदराज उत्तराधिकारी हुआ 
इसने चालुक्थ राजा संगलीश के मारे जाने पर उसके 
भतीजे पुलकेशी के राज्य पाने के समय अपने पूर्वजों का 
खाया हुआ राज्य वापस छीनने का उद्योग किया था, 
किंतु इंस सफलता नहीं मिली आर अंत में चालक्य राजा 
से इसकी मित्रता हो गई । गोविंदराज ( पहला ) का 
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चुत्र ७--कर्कराज ( कक पहला ) रहा दानी ओर बेदा- 
लुरागी था। उसके इंदराज और कृष्णराज नामक दो 
पुत्र थे । पिता के देँहान्त पर बढ़ा हंद्रराज ( दूसरा ) 
राजगद्दी पर बढठा । इसका विवाह चालक्य-बंश ऋही 
बाजकुमारी ये हुआ था जो घंद्रर्वेशयों को नवासी थी । 
इससे दन्तिदुर्ग (दूसरा ) पद्ा हुआ । ६-दन्तिरुर्ग 
( दन्तिवर्मा ) बड़ा घीर-बीर श्रार पराक्रमी हुआ | इसने 
वि० सं० ६३० से कछु पहले चालुक्य राजा कॉर्तिवर्सा 
( दूसरा ) से उसके राज्य का एक बढ़ा भाग छीनकर 
अपने पूवेजा का खोया हुआ राज्य वापस लिया ओर 
फिर दक्षिण मे राहीरों का राज्य स्थापंत किया। उन 
चालक्य राजाओं का मुख्य विरूद ( उपाधि ) “वल्लभ” 
को स्वयं अपने नाम के साथ धारण किया। इसने उत्तर 
में लाट-देश ( दक्षिण गजरात ) तक का सारा अदंश विजय 
कर “राजाघिराज”” तथा “परमेश्वर” की महत्ता सचक 
उपाधियों भी घारण की। दन्तिदुर्ग के निःसन्तान मरने पर 
उसका चाचा ७-क्ृष्णराज ( पहला ) गईी पर बेठा । 
जैसा कि फरड़। के ताम्र-पत्र से साबित है कि इसने दाक्षिण 
के चालुक्यों का रहा-सद्दा राज्य भी छीनकर अपने क्रब्ज़े 
में कर लिया ओर अपने ग्िताब “अकाल वर्ष” तथा 
“शभ्तेग” रक्खे । इसने अपने फुटुंब्ियों को मरवा 
डाला था। हंदराबाद निज्ञाम राज्य में ईलोरा ( इलापुर 
जर्फ़ अजंता ) की प्रसिद्ध गुफा में जो केलाश-मंदिर पवत 
काटकर बनाया गया है, वह इसी राजा का बनवाया 
दुआ है । भारत की शिल्पकारी का वह एक्र आदर्श 


चम्ना ह्ट 

कृष्णराज के पश्चात उसका ज्येष्ट पुत्र ८--गोविंदराज 
( दूसरा ) राज्य का उत्तराधिकारी हुआ वर्धा के ताम्र-पत्र 
से ज्ञात द्वोता है कि यह भोग विलास में लीन रहता था। 
इससे इसका छोटा भाई £#--ध्रुवराज बि० सं० ८३६ 
के क़रीय इसको राजसिहासन से उत्तार रूत्रय राज्य का 
मालिक बन बढा । प्रवराज न उत्तर में अ्रयोध्या तक 
आर दक्षिण में कांची तक विजय प्राप्त की थी। इसने 
गोड़ो पर विज्ञय पानेवाले परिहार राजा वत्पराज को 
मारवाइ में ख़देड दिया था। लेखों मे इसके नाम के 


१. शायद यह मंडोबर के परिहार-राजाओं का पूर्वज हो । 


माछुरो 


[ च्षे ». खंड २, संख्या ६ 


साथ कविवल्लभम, निरुपम, धाराव्े, अ्रीलक्षम, महा- 
राजाधिराज आर परमेश्वर आदि उपाधियों लिखी 
मिलता हैं । इसके कई पुत्र थे जिनमें से बढ़ा गोजिंदराज 
ओर दूसरे पृश्रा में एक इंद्राज था। यह १०-- गोविंदराज 
( तीसरा ) राठारों मे ऐसा प्रतापी हुश्रा, जसे याददों से 
श्र कृष्ण थे ॥ इसने दक्षिण के बारह राजाओं की स म्स- 
लित सेना को हराकर लाट-देश का तो अपन छा“| भाई 
इंदराज को दिया था ओर लाट ( गुजरात ) से छेकर 
दक्षिण में क़रीब-क्रीख रामेश्वर सके का देश अपने 
अधिकार में रखकर वि० से० ८७२ तक राज्य किया 
था। इसका एुम्र ११-- अमोधघचपे ( पहला ) भी बढ़ा 
चीर आर घिद्दानू नरेश था । इसके विरुद “वबीरनाबा- 
यण”, “नृपलुग”, “'घध्यीवत्ञ भ”, “लक्ष्मी चल्ञभ”, “महा 
राजाधिराज” आदि मिलते हैं । वि० से० ६३४ ( हें ० 
खन्‌ ८७७ ) तक इसका विद्यमान होना पाया जाता है । 
यह बाल्यावस्था में हा रालसिंहासन पर ब्रेठा था। पूर्वा 
चालक्य राजा विजयादित्य इसके राज्य को छीनना चाहता 
था । इसलिये इसन उससे कई लड़ाहयों लरगीं । इसने 
मान्यखेट (मालखेइ--निज्ञाम-राज्य में ) नगर को अपनी 
राजधानी बनाया था ओर ६२ वर्ष के क़रोब राज्य किया 
था । यद्द राजा स्त्रयं विद्वान श्रार विद्वानों का आध्रयदाता 
था । जन विद्वानों का भी इसने बड़ा सम्मान किया था, 
क्योंकि वह इस संत का साननवाला था । इसके समय 
में जनाचार्य गुशभदरसरे ने जन-म्रंथ उत्तर-पुराण ( सहा- 
पुराण का उत्तर भाग ) बनाया था । उसमें लिखा हे 
कि यटथ्ट राजा उक्र जनाचार्य के गुरु जिनसेन का शिष्य था। 
महाप्राण जिनसेन का बनाया हुआ है । अम्ोघव्प की 
लिखी हुईं प्रश्नोत्तमाला-नामक एक छोटी-सी चेदांत 
की पुस्तक वद्दी उलम हे । पश्चात्‌ इस पुस्तक में बढ़े-बढ़े 
आचार्या ने अपन श्लोक मिल्लाए । शोकर/च!र्य फे शिष्य 
डयकोा अपने गरु, आदि शंकर स्वासी का ओर जनी उसे 
अपने आचार्य विसलसररे का रचा हुआ बतचाने लग गए 
थ। किंतू जब उसका अनवाद तिब्बती-भाषा में हुआ, से 
वह अमोाबवर्ष का रचा हुआ पात्रा गया । कनादी-भापा 
मे “कवि राजमार्ग”-नामक एक अलंकार की पुस्तक्त हैं, 
वह भी अमोघवर्प की री मानी जाती है । इर्सा! राजा 
के समग्र का श्ररवीन्‍भाषा मे “खिल्सिलुलू तवारीज्ञ”- 
नामक एक ग्रंथ है, जिसे अरब के सोदागर सुल्लेसान न 


झापाद़, ६०३ तु० र॑० ] 


हिजरी सन्‌ २३५ ( वि० सं० १०६ - ई० स« ८१२ ) में 





क्षिखा था । उसमें सुलेमान मे बलइरा ( घन्नभराज-- 
राष्ट्रकूट ) की संसार के ४ बड़े धादशाहों म॑ गणना की 
४ । इसमे लिखा दह--“बलहरा भारत में सबसे बढ़ा 


* अहाराज़ा ई । इसके वृत अन्‍य राजाओं के यहाँ बढ़ा 


आदर पाने हैं । यह महाराजा अरबदबालों की तरह बढ़ा 
दानी है । इसके पास बहुत-से ह्वाथी, घोड़े, ऊँट हें और 
धन भी ख़ब है । इसका राष्य कोकन ( दक्षिण में ) से 
चीन की भूमि तक मिला हुश्रा है । अरबवाल्ों की तरह 
चद्ट अपनी फ्र/ज की सनर््याह बह पर देता है। बजहरा 
किसी का ख़ास नाम नहीं 8, पर इनका ख़ानदानी ज़िताब 


। जैसा कि ईरान के धादशाहों का खसरो। दिंदोस्तान 


मे कोई आर राज्य चोरी से इतना अधिक सुरक्षित नहीं 
$, जितना वह राज्य है |? इससे पता चत्नताहैे कि उस 


समय राठारों का कैसा प्रताप था । 


( क्रमश: ) 
जगदीशसिंड गहल्होत 





क्फिम 


काल प्र वेष्टित साख-गण से क्यों ग्राढ़ृत है ए घन घास | 


कस लजा-वश हो बत ना दे छुपा रही मुरर आभसरात्र। 


विरह-वन्द्रि से व्याकुल कब से देख रहा हूँ तेरी ओह | 


कब शआाती है तप्त हदय में शीतल जल की एक हिलोर। 


जीवन-पथ पर देख च॒द्चा हूं नहीं कहीं ६ सुख का लेश | 


देख रहा है कब मिलता है एक मनोरम शान्‍न्‍्त प्रदेश । 


जहा गूँजाऊ शान्त चित्त हो अपनी मधुर रसीली तान | 


कर विचरण स्वच्छचद सनाऊं वार भाव से प्रित गान । 


अमित हा गया तुझे सुनाने ए घन-वास विनय अविरास ॥ 


घस निज कोसल शुक्र श्रेक में क्षय भर करने दे विश्राम । 


घजकिशोरशमों, “पंकज”! 





१. मुलेमान सादागर से करीब एक हज़ार वर्ष पहले चौनी- 


यात्री मेगस्थर्नाज़ के लिख मृताबिक्र सारे भारत में चोरी का 
ख्वेधा अ्रभाव था | 


अवधेश धनरा 


डे 


काषि 
१ 
कान तुम भूमते हो की में मत्त , 
रसिक-विहरी अलबेले भोत्षेपन में * 
थोंसुरी बजाते किस कोमल कदंद तल , 
नान्च लट-नागर से मुम्ध मोन मन में ? 
सींचते सुधा की धार से हो कोन मरु-प्राण , 
सिसट-सिमट सतबाले श्याम घन में ? 
चाघन-्समुद्र स्रे उमहते हो किस झोर , 
फूल से महँकते हो केस मधुबन में 
२ 
छिंगूनी प तान श्रिभुवन ! घुमते किधर , 
है दरिद्र ! लात मार के कुयेर-धन पर 
फाड़-फाड़ कफ़्फ़न, बढ़ाते किसकी ट्ो बलि , 
भूतनाथ से सदा भयंकर लंदन पर ! 
क्रोध की बिता में फूँक-ताप कौन शत्रु देश , 
शेर से दहाड़ते हो कंटकित वन पर | 
घूत्वि की तरह छोट सज्न चरण तत्व , 
कान हो, मगन तुम प्रान की लगन पर 


(१) 
कक्पना एरी के साथ कभनीय केलि कर + 


कौन-सी अलापते हो रागिनी मनोहरी ? 
लोटते न नीड़ को हैं कोकिक कलाप अआराज , 

सग्धा मरती है छुवि-नायिका दिगंबरी 7 
जीवन-ल्टर बीच. खबर घलखाती जाती , 

घीरे अति धीरे अ्रति धीरे आयु की तरी ! 
जगदीश ! तुम हो बिछाने किस कौतुक से , 


छद्धिका किरण-सी श्रमर कारति सुंदरी 
“गुलाब” 


श्न्ज्क 


न्न्की 


7. 
उश्क्क्श कनरए 

पीरी-पीरी पाग मोर फकालर ऋमकदार, , 
सरल तस्थाना म॑ दिठाना विनन्या है आज + 

घेरदार जामा पस्यो पटका घमरदार , 
कोरदार पीरो पट कांट भे॑ सन्‍ये है आज़ | 

»जातिर्सा!! ज़गी ड़ झणग अंगन मं आज भरी , 
देखि-दाख श्रानद को सिंध टफनया है आज । 

गरे में कोर कजगा मरोरदार , 
झचाधनरेश  बेश छनरा बन्यो ह आज। 
रामनाथ ज्योतिषी 


गज़रा 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ८ 


माधुरी 


उशद्‌ 


३-2२ 3४८ -लीचणक+न०पोबकममक, 
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चआयाधाढ़, २०३ तु० सं० ] 


हिंदी में वेंचक-शास्प्र 


जअज 





हिंदी में केचक-शारन 


हुत काछ छू हम लोग हिंदी-माक्षा 
को राष्ट्रआचा के उच्चासम पर 
प्रसिष्ेत करने का उदच्चयाग कर 
रहे हैं! हिंदी-साहिस्य सम्मेलन , 
नागरी-पचारिशी समा ओर असम्य 
अनेक संस्थाएं तथा पुस्तक- 
प्रचारक ध्यावसायिक इषक्रि ओर 
कंपनियों हस क्षेत्र में सराहनीय 
श्द्याग कर रही है | परंतु देश के दु्ोग्व-वश, भ्रधिकांश 
प्रकाशक का ध्यान देश क्री आवश्यफताओं की ओर नहीं, 
अपित मनोरंजन की ओर विशेष आरक्षित हो रहा है। 
उपन्यास, नाटक, गल्प झर प्रहसन आदि मनोरंजन 
सामग्री की ही श्रीवृद्धि हो रही दे | परत क्या अन्य प्रांत 
वासियों की रुचि को आकार्षत करने के लिये यद सामग्री 
यथेष्ट हो सकती है  फ्या बंगला, गुजराती ओर मराठी 
जनता हिंदी-नाटकों फो पदने के ख्िये हिंदी की ओर 
मूक सकती दे? * माना कि राष्ट्ररभाषा फो राष्ट्ररभआाषा 
होने के कारण हीं प्रस्येक ब्यक्रि को पढ़ना चाहिए, परतु 
सिद्धांत को समभकर कार्य में प्रवृत्त होनेवाले लोग 
कितने होते हैं ? अधिकांश ज्ञनता तो अपने ब्यक्तिगत लाम 
की ओर ही ध्यान रखती ६ और संसार मे उन्हीं बस्तुओं 
का अधिक प्रचार होता है जिनसे व्यक्तियों का अधिक- 
से-अधिक स्वार्थ सिद्ध होता हो । घषंगक्ता-भाषा को राष्ट्‌- 
भाषा बनाने का यक्ष नहीं किया गया सथापि द्विंदी-भाषा- 
भाषियों में बैगला-भाषा सीखने की रुचि कुछ कम नहीं 
है। क्यों ? हसालिय्रे कि उस भाषा में प्रायः हर प्रकार 
की रुचि के क्ञोगों फे लिये उपयुक्र साहित्य विद्यमान है। 
अतएुव दिंदी के हित-खिंतकों का ध्यान भी शीघ्र-से-शीषघ्र 
इस ओर अ्राकर्षित होना चाहिए । 
जिन पथिषयों के ज्ञान से जन-साधारण का श्रधिक-से- 
अधिक दित-साधन हो सकता हैं, शिनसे भूख भारत 





# जहाँ तक हमें ज्ञात है, दिदी-भाषा का सबसे अधिक 
भ्रचार स्वर्गीय बाबू देवकीनंदनजी खर्ती की चंद्रकांता-संताते 
द्वारा हुपा धोर हिंदी-माियों ने बंगला के उपन्यात्त श्रोर 
नाटक पदने के लिये बेंगप्ा सीखी ह--संपादक । 


की भूख भग सकती दे, उन विषयों के साहित्य से हिंदी 
का भंडार परिपृण्य करना चाहिए | 

संग्रति भारत फ्री घह अध्स्था नहीं है कि केवल काच्य- 
रस पान के लिये जनता हिंदी कों ओर सखिंयथी चली 
आप । हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के किये उसे राह्रोप- 
योगी यनाना ही पढ़ेगा | शब्ट्र में काध्य-रसिकों की संख्या 
ही कितनी है, इस यात पर ध्यान न देते हुए चाहे 
जितना सुरीझ्या स्व॒र-संयोग कीजिए, घइ असमय का राग 
कहलाएगा ॥ 

यदि सचमुच हिंदी-प्रकाशक हिंदी-हित के लिये कुछ 
करना चाहते हैं, तो उन्हें जन-साधारण की आवश्यकताओं 
का विचार फरके अत्यंत शीघ्र श्रपने कार्य-क्रम को बदल 
देना चाहिए । नाटक, गछप, फाष्यादि की अपेक्षा कृषि, 
वाणिज्य, बेशक, धयन-शासत्र, बस्न-रंजन-( रंगरेज़ी ) 
विद्या प्रभति विषयों से संबंध रग्वनेवाले साहित्य की 
ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । 

झाजकल जनता की रुचि दिनोदिन वद्यक को ओर 
विशेष रूप से घद रही है। परंतु खद का विषय है कि 
हिंदी म॑ धच्मक-शास्तर-संबंधी साहित्य की दशा अत्यंत 
निराशा-जनफ है ) यही कारण है कि पेच्वक-शास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त करने फे छिये लोगों का कृुकाव बंर-भाषा की ओर 
घट़ता जाता है । सस्कृत-ज्ञान के लिये भी लोग प्रयल 
अवश्य करते हूं, परंतु ऐसी भाषाओं में सफलता प्राप्त 
करना अत्यंत कठिन दे । यहां कारण है कि जो लोग 
संस्कृत या बेंगला नहीं सीखय सकते, एक-दो छोटी-मोटी 
हिंदी-पुरतर्कों में घच्क-शासखत्र की इतिश्री समझ बढते 
है। परिणामतः अनाडी धद्यों को संख्या बढ़ना स्वा- 
भाषिक ही है। अ्रतएवं हिंदी में पेद्क-संबंधी पुस्तकों 
की कमी फेघल साहिस्यिक अपूर्णता को ही श्रकट नहीं 
करती, अपितु जन-साधारण के स्वास्थ्य ओर जीवन को 
भी संकट में डाले हुए ह । 

हिंदी में वेशक-संबंधी मूल-पंथों में तो 'नूतनासृत- 
सागर!,'शिवनाथ-सागर!,वेद्यक-शिक्षा,” चिकित्सा- 
घंद्रोदय! भ्रादि दों-चार गिमी-चूनी पुस्तकों के अतिरिक्त 
शून्य ही दृष्टिगोचर होता हैं । यदि सख्वोज की जाय त्तो 
शायद काय-चिकिन्सा-संबधी कुछ छोटी-छोटी भ॒स्तके 
ओर टैक्टों के नाम भर भी मिल जायें, परंतु शक्य, 
शाक्षष्य, अगदनन्न, फीसारभ्त्य, स्वस्थबूत्त आदि अन्य 
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विषयों की ओर तो सफ्राया ही नज़र आता हैं। शक्य 
शाल्ाक्य में केवल 'जरोही-प्रकाश” का ही नामोब्ेख 
किया जा सकता है। यदि श्रीमान्‌ डौ० ग्रिलोकीनाथर्जी- 
कृत “हमारे शरीर की रचना! न होती, तो शारीर- 
शास्त्र में भी किसी पुस्तक का नाम न ले सकते । 

डपयुक्र अथों में भी 'अस्ृत-सागर! को मौलिक गंध नहीं 
कह सकते। प्रथम यह अंथ जयपुरी-भाषा में लिखा गया 
था, उसी का परिवरद्धित हिंदी-अनुवाद 'नृतन अमृत सागर? 
के नाम से प्रसिद्ध है । 

यह अंथ चाहे मोलिक हा या अनुवाद, परंतु इसमें 
संदेद नहीं कि इससे हिंदी-भाषा-भाषियों का बहुत 
द्वित साधन हुआ दे । 

संपूर्ण ग्रंथ चार खंड में विभक् है (१) उत्पत्ति- 
सछंड, (२) विचार-खंड, (३) निदान-खंड और 
(४ ) चिकित्सा-खंढ । इशमें फाय-विकित्पा संबंधी प्रातः 
सभी विययों। का थो ढा-बहुत वर्यान अ्र/ गया है। ओषध- 
निर्माण-विवि और नियंटु यद्यपि संक्षिप्त दे तथापि अत्यंत 
उपयोगी हैं। ग्रंथ की भाषा भी अस्पंत सरल और सुपाव्य 
है। कम कुब-कुछ 'भाव-प्रकाश” से मिखता-जुलता ही है । 

वंद्यऊ-शिक्ष/? श्रर 'चिकित्सा-चंद्रो दा! यद्यपि लग भग 
एक ही शेल्ली के प्रंथ हैं, परंतु (चिक्रिस्सा-चवोदय! का 
विस्तार बहुत अ्रधिक है। इसमें विषय भी बहुत श्रधिक 
हैं और अद्यावषि प्रकाशित हिंदी के वेद्यक-प्रंथों में शायद 
पही सबसे बढ़ा अथ है । 'बेद्यक-शिक्षा' +वल भारतीय 
आयुर्वेद के प्राधार पर लिखी गई हैं ओर 'चिकिस्धा- 
चेद्गोद्य” में यूनानी से भी बहुत कुछ सहायता ज्वी गई 
है। हों, 'बेद्यक-शीक्षा? का क्रम ओर संगठन वस्तृतः बहुत 
उत्तम है। 

ये दोनों पुस्तकें जनसाधारण के खिग्रे अवश्य ही 
बहुत उपयोगी हैं, परंतु हिंदी में श्रीमान्‌ ढौ० गुलाम- 
जीलानी मद्दोद्य-कृत “घर का डॉक्टर”-जसी एक भी 
पुस्तक नहीं कि जिसमें विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों 
पर तुलनात्मक विचार किया गया हो । थोड़े ही समय में 
इसकी कदे आधृत्तियों हो चुको हैं। इसी से पुस्तक का 
परिव भक्नी भोति प्रकट होता है। हिंदी में भी एक ऐसी 
स्तक की अस्वत्त आवश्यकता हैं ओर शभ्राश/ है कि 
छोई दिद्वान्‌ बेद्य शघ्र ही इस क्रमी को पूरा करने का 
गयत्न करेंगे । 


माधुरी 
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यह तो रही मूक्ष-प्रंथों की बात-- अब अनुवादित पंथों 
की गाथा सुनिए । हिंदी में “तिब्बे श्रकबर”, 'हलाजुल- 
गुरबा! आदि कुछ गिने-चच यूनानी-अंथों को छोड़कर प्रायः 
संस्कृत-म्थों के ही अनुवाद दीख पढ़ते हं और चरक, 
सुश्र॒त, भेषज्य-रतावली, चक्रदत्त प्रस्ृति प्रायः सभी प्राचीन, 
भोर अवंचीन ग्रंथं। के अनवाद पाए जाते हैं । परंत 
इनमें से अधिकांश अनवादों में अर्थ का अनर्थ किया गयः 
है। झतएय दिंदी-दित पि पं ओर शआयुर्वेद-प्रेसियों का परम 
कर्तंदप है कि झायुरवेद के भिन्न-मिश्न विषयों पर प्रथक्‌- 
घृथक्‌ उच्च कोटि के प्रेथ जिखाने का प्रयव करें । प्राचीन 
आयुर्वेदीय अंथों का परिमार्जित एव अत्यत सरज हैं दी मे 
शुद्ध अनुवाद होवा भी परमावश्यक है, केवल संस्कृत ही 
नहीं फ्रारसी, अरबी, अगरगी अाःदि भाषाओं के ग्रंथों के 
अनुवादों से भी झआयुर्वेदीय साहित्य को परिपूर्ण करना 
चाहिए । विशेषतः स्वास्थ्य-रक्षा-संबंधी साहिस्य की ओर 
तो हमारा ध्यान पअस्यंत शीघ्र आकर्षित होना चाहिए । 
कतिपय्र संस्कृताभिमानियों की धारणा है कि हंदी-भाषा 
में आयुर्वेदीय संस्कृत-प्ंथों का अनुवाद होने से महान्‌ 
झनथे हो जायगा, बिद्या अ्नधिकारियों के हाथ में प्या 
जायगी । परंतु “आयुर्वेदिक ऐंड यूनानी तिद्या कॉलेज? 
देहली न हिंद्ी-भाषा द्वारा अयुवदीय शिक्षा प्रदान फर 
इस विचार को सर्वेथा निर्मेत्र सिद्ध कर दिया है । अतरव 
इस विषय में विशेष कहने की श्रायश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । हा, यह अवश्य मानना पड़ेगा कि जब तक अरूदे 
अनुवाद न होंगे, तब सक हिंदी द्वारा शिक्षा देता कठिन 
अ्रवश्य है और इस कठिनता को दृद्ल,-हॉ)ज के संचा- 
लक भी अनुभव कर रहे हैं। परत श्रनुवाद होना कुछ 
असंभव नहीं है, जब अन्यान्य गंभीर-से-गंभीर विषश्रों 
की पुस्तकें हिंदी में ज़िखी जा सकती हैं, तो कोई कारण 
नहीं कि पआायुवेदीय ग्रंथों के लिये हिंदी अ्रयोग्य 
समझी जाय । 

हिंदी में वैद्यक-शास्त्र की पुस्तकें न होने से यद्द भी 
पक बड़ा अनथं हो रहा है कि दिन-प्रतिदिन अनाड़ी वैशों 
की संख्या बढ़ती जा रही है. क्या।कि स्वेसाधारण के क्षिक 
संस्कृत-ज्ञान प्राप्त का सुजम नहीं हैं. और बिक्षित्सा- 
डयवसायथ की ओर जनता को रूचि बढ़ती जा रही है, 
परिणामतः छोग कुछ नुस्ते याद क'के ही इस कार्य में 
प्रदत्त हो जाये ई और डनका उदटा-सीधा प्रयोग छढरऊे 
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जनता का स्वास्थ्य एवं घन का अपहरण कर रहे हैं । 
परंतु इसमें उन बेखारों का कुछ अधिक दोष नहीं, 
आयुर्वेदीय ज्ञान का मागे ही इतना संकीर्ण ड्वो गया है कि 
डसमें बहुत ही अरूप संख्यक मनुष्यों का प्रवेश हो सकता 
है । आयुर्वेद की अवनति का भी यह एक प्रधान कारण 
है, उसकी उसच्तति के लिये बहुत ही थोढ़े मस्तिष्क कार्य 
कर सकते हैं । यदि सरल्त हिंदी-अनुवाद प्राप्त हो सकें, 
तो यहुसंख्यक अयोग्य वेद्य योग्य बनकर जनता के लिये 
उपयोगी सिद्ध द्वो सकेंगे, एवं आयुर्वेद भी उच्षत दशा 
को प्राप्त हो सकेगा । योग्य वेयों की संख्या-वृद्धि होने से 
जहाँ वह झआायुर्वेदोक्षति के उपाय सोच सकेंगे, वहाँ 
जनता को भी उन पर अधिक विश्वास होगा और 
देश का विदेशीय श्रौषधों में ब्यय होनेवाला बहुत-सा 
घन बच सकेगा । निष्कर्प चाहे जिस दृष्टि से विचार किया 
जाय, दिंदी-भाषा में उच्च कोटि के आयुवदीय साहित्य की 
अप्यंत आवश्यकता है ओर हस विषय पर “हिंदी-साहित्य- 
सम्मेद्वन' को भी अवश्य ध्यान देना चाहिपु, क्योंकि 
इससे केवल वेद्य-समाज का ही नहीं, श्रपित॒ समस्त 
देश के लाभ होने की आशा है । 
वैद्य गोपीनाथ 


जिया पे 


तलसीदासजीए की सकमार 
सक्तियाँ 


६ शेषांश ) 

सिर शोभा द्विय वरणि प्रश्न, आपन दशा दिचारि $ 
बोले शुचि मन श्रनुज सन, बचन समय अतुहारि | 
>> (३ पहले ही कह चका हूँ कि उपमा 
४ की खाज में महाराज का दिल 
निमश्नता के आदर्श से बहुत 
ही नीचे उतर आया और तभी 
अपनी दशा का विचार शुरू 


“सराहना” फिर भी भावनाओं के 
दज पर था ओर “विचार!” 
सानसिक विचार होने के कारण उससे निम्नतर कोटि का 
हू । उपयुक्त प्रशंसा में यह सृक्ष्मता विचारणाय है कि 





सुलसीदासजी की खुकुमार साक्ियाँ 


हुआ | क्या खब | “हृदय” की 


उरश्६ 


किस प्रकार आवनाओं से मानसिक विचार को ओर 
उतार होता है ओर “क्यों” और '“किसलिय” का प्रारभ 
होता है । परंत अब से पूर्त कम-पे-क्स नीची-सी-नीची 
मंज़िल पर भी भावनाओं का ही आ्राधिस्य था और विचारा- 
घिकय इसी दोदे से प्रारंभ होता ह। इसके स|थ ही कविता 
में भी उतार है। इस मानसिक विचार ने अतर पेदा कर 
दिया अ्रथांत्‌ महाराज राम के हृदय में “आपन दशा”? 
का “विचार” उत्पन्न हो गया। “में” और “तृ" में कछ 
पार्थक्य तो हो ही चुका था, अब तृतीय उ्यक्ति की ओर 
तुरंत ही ध्यान जाता है आर लक्ष्मण से वार्ता आरभ 
होती है । 

(१) “वरणि” और “'विचारि” की अपूर्ण क्रिया 
बनावट ओर उससे भावों में तासकालिक परिवर्तन का 
संकेत यहाँ भी विद्यमान हे । 

(२ ) “सिय” और “शोभा” का तथा “'स्िय” 
ओर “हिय”” का अनुप्रास अत्यंत मनोहर है । 

(६ ) “सिय” कसा छोटा और प्यारा नाम है। 
ख्गार में केसा प्रिय शब्द है । “विदेहकुमार।” इत्यादि 
बाला उच्च ब्यक्षिव इस छोटे-से संदर नाम में 
बिलीन हो गया | क्योंकि डपमा की खोज के ख़याल 
में काठिन्य-प्रिय सस्लिष्क्क उसके उपयुक्र ब्यक्तित्व को 
चाहे जितना भी स्पष्ट करता, पर वस्तनः इस ए'ेगारी 
दश्य मे छोटी रानकुसारी सिय ही हमारे सामने पेश 
की गई है । 

(४ ) श॒द्धा चरण-संबंधी विचार भी दर्शनीय है । कोई 
अन्य कवि प्रेमिका, श्रिय्रतमा इत्यादि संज्ञावाचक्र शब्दों 
को सांता के लिये राम से अवश्य ही पयुक्त करा देता । 
पर क्या मजाल कि तुवसीदासजी की कविता में पेसो 
एक भी बात आ सके । सीता कितनी हो संदर सही 
ओर रास की अयकट भावना कितनी ही हृढ़ सही ; 
परंतु अभी आकस्सिक है ओर आचार एवं मर्यादा 
की छाप उस पर नहीं हुई अतः सींताजी कंबल उसी 
तरह एक वाह्म वस्तु हैं जसे कोई संदर फित्र व पृष्प । 
आकस्मिक अनुभव एवं झाचार-संब्ंधी अंधन का एकी- 
करण एवं प्रथकरण --दोनों प्रशंसर्नाय हैं । अर्थात्‌ अभा 
राम के पवित्र हृदय में केवल सोदर्य का आभास है 
ओर प्रेम-जनित भाव अप्रकट ही दे + विवाह के पश्चात 
“प्रिया” शब्द सीता के दिये बहुथा प्रयुक्र दुभा है + 
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इससे पूर्णतः प्रकट है कि यहाँ उस शहद का स्वभाव 
'उपर्युक्ष शयक्रण को निभाने के लिये ही है । 
(४ ) आगामी पदों में तुलसीदासजी ने रामचेंद्रजी 
की गिद्धा ले स्वयं भी सीताजी की संक्षिप्त प्रशंसा कराई 
है ओर ये शदद प्रयुक्ध कराए ई--“सुख. सनेह, शोभा 
शुणखानी ।” परंतु अ्त्र तक कवि ने असाधारण सुंदरता 
के साथ केवल 'सख' ओर 'शोभा'--हन्हीं दो अंशों की 
अ्प्ाख्या-पूर्ति की है । “शोभा? सेदिय व गुण का वह भाग 
है जो झनन्‍्पों को अपनी श्राकर्पण-शक्कि से आकर्षित करता है। 
इस तरइ नजदीकी बढ़ती जाती है और 'गुण” व सेद्रता 
चास्तविकतया ( ७०05०) ४६७ ७५ 70: 76४४८ ) 
न कि केवल अआपेक्षिक, स्वयं ही अनमभृत एवं विश्वसनायि 
होती जाती है। ईीश प्रेम के संवध से इसी प्रकार 
ओमिका के सोंदर्य को प्रकंत जगत में देखकर असली 
माशक़ के गुणों का अन॒मब तथा उस पर विश्वास होना 
आरंभ हो जाता है ओर नस्प्शवात “समाधि” की श्रवस्था 
उत्पन्न होती है । सच है “सर्व, शिव, सेदरम!” एक ही 
हैं । 8028७ ३5 0, |7पा) 38 )९80(9 और 
4 परांणड ण॑ एए४पाँ॥ 4५ 8 08 ई० एश्छा का भी 
बही श्रंतिम उद्देश्य है। अतः आगे विद्यार्णीय बात 
यह है कि “गण” ओर “सनेह” की खान होने का 
विश्वास कद्दों श्रोर किस प्रकार शुरू हुआ | पर॑नतु स्मरण 
रहे कि ये सब खेगार की श्रेणियों हैं। “सनेह” ओर 
“पुण” का विश्वास उत्पन्न होते ही गुणों! के सास्तिष्कीय 
श्रन्वेषण के पूथे ही विश्वास प्णरूपेण हो जाता ह। 
आअआनः “चश्मे मजनू” ( मजने की ओ्रोश्य ) बनकर “हुस्ने- 
लैला? ( लेला के सौंदय ) के अनुभव की आनंद-प्राप्त 
मी शकबर की विशेषता ही है । 
हिय्र चरगि--अभी छृदय-रूपी जि्ढा द्वारा ही वरणणन 
था | झांगे केवल जिट्ठा द्वारा किया गया वणन इससे 
बी अधिक नीरस होगा। ऐसा होना ही चाहिए। 
साधारण जिद्धा में वहद्ठ सतप्तता, निमग्नता, भाव एवं 
विचार का सूचम समावेश कहाँ ? सरय हें--फिर भी 
ज़बान गर है उसमे कहाँ है सोज़ | होती ज़बाने-दिल 
तो सनाते पयामे दिल्ल ।' [ सोज़ ८ सेंसस्तता | पयाम 
संदेश ]। अस्तु । दोनों प्रशसात्मक बाते पेश की गई 
हैं। विचार कीजिए आर कवि के कोशज्ञ की सराहना 
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कीजिए । 


माधुरी 


[ य्षे », स्ड २, संख्या ६ 


(१ ) केवल खेगार की दिचार-दृष्टि से थद का जा 
सकता ु कि छोटे भाई का संग तथा उसी से वार्ता होने 
के कारण ज़रूरत मे ज़ियादा रुकावट है । पर विदित रहे 
कि अन्य व निर्यायक पुरुष के समक्ष, चादे जिस रूप 
में भी भावों का प्रकर्टीक्ण यथासमय झावश्यक ही 
है और शब्द! मे पूर्ण प्रककीकरण की योग्पता न होने 
के कारण सदा ही कुछ-न-झुछ अतर शेष रहेगा । इसके 
आतिरेक़र “कुछ तो है जिसकी पदोदारी है” के अनसार 
कुछ पर्दा अनिवाय हैं है । 

निवेदन दे कि बढहुधा तुलसीदासजी दोहे फो विशेष 
प्रयोजन-बश श्रयुक्त किया करते देँ। यहाँ ले प्रयोजन 
ये ६ं-- 

( श्र ) कविता की सुंदर उड़ान और रामवंदजी की 
हृदय-रूपी जिद्धा द्वारा संदर एवं सूचम व्याख्या के पश्चात्‌ 
उसके निरीक्षण के निमित्त तथा काव्य-चिन्तना के श्राराम 
के लिये दहराव का काम देता ई--माना उतार की 
सीढ़ी का एक डंडा बन जाना है । 

(ब ) यूनानी-नाटक रचबिताओं के (]0ा५ की 
भांति कवि के ष्यक्तित्वि फो समीप क्षाकर गत बातों की 
आलोचना व उनको संक्षिप्त करते हुए आगे के लिये 
पहले ही से आनंद का आभास उम्पन्न करता ऐ ओर 
इमार विचार को दूसरी ओर प्रेरित करता है ! 

यह प्रथम ही कहा जा चका है कि तुलसीदासजी के 
नाटकीय सिद्धांतानुसार कवि निरंतर ही रंगमंच झोर 
उपस्थित जनों के दर्मियान व्याख्याता बनकर विद्यमान 
रहता दे शोर समयानुसार हमे चेतावनी देता रहता ई 
कि कहीं हम दुराचार-रूपी गर्त मे जाकर न गिर पढ़ें 
ओर एक निर्लिप्त भ्रमर की भोति सदुपदेश-रूपी शुद्ध रस 
क्षेते हुए पुष्प के रंग-रूप पर अ'सक् होकर कहीं आदर्श- 
घ्यूत न हो जब | इसलिये कोइ-न-कोई आध्यात्मिक 
ध्यक्रिस्व भी दूर, परंतु दृष्टि-सीमसा के भीतर ही, एक विचिग्न 
रीति पर उपस्थित रहता हैं जिसके विषय में यथास्थान 
आधिक लिखा जावेगा। यहाँ तुलसी दासज्ञी स्वयं ही भक्त 
कवि की हैसियत से सामने हैं ओर प्रभु शब्द में उसी 
की ओर संकेत है, जिसकी व्याख्या आगे है। 

[हँ, एक बात यह भी विचारणीय दे कि अभी हाल 
मे रोमे रोलों (॥ ०णा७ं। 0॥४छ7पे ) जो फ्रांस के 
साहिस्य में अपना एक चिशेष स्थान रखते हैं, की शेक्स- 





समय वर्गात 


[ चित्रकार - खीर रामणश्यग्प्खाद बमो | 


आपाह़, ३०३ तु० स० ] 


पियर-संबध्ी समालोचना का अनवाद “माडने रिव्यू” 
ईऊ प्रकाशित हुआ है । वे कहते ४ कि “चास्तथिकना 
एुवं चिंतना का सम्मिश्रण कराना ही किसी भी काशल- 
संपन्न मनुष्य का कतंब्य है ओर शकसरियर ने इस कार्य 
को समचित-रूपेण प्रतिपादित किया है ।? परंतु उनको 
भी हंस कथन के हेतु शेक्सापयर-कृत समस्त नाटकों 
को एकम्रित कर उनसे प्रयोजनीय परिणाम निकालने 
की ग्रावश्यकता हुईं है। उदाहरण के लिये वे अपने 
लेख के अत में कहते हँ कि '“टपेस्ट ( )00]850 ) 
लामी नाटक में हमें स्थान-स्थान पर आ्राध्यात्मिकता का 
खुशन होता है, मानो टेपरुट का पूरा द्वीप ही असालियत 
से उठकर विचार-जगत्‌ में पहुँच जाता है ।” 

यह सत्य ही है । पर एक विचारणीय विशेषता भी 
है। अगर हमको प्रत्येक नाटक के वाह्य दृश्य मे आध्या- 
स्म्िक संकेत व विचारात्मक प्ररणा न मेले, तो किसे 
अवकाश है कि रोमे रोलो की-सी सृद्म-्ष्टि द्वारा 
समस्त नाटक का अध्ययन करके यह परिणाम निकाले 
कि शवसपियर का असली मंशा द्वमम ऐसी शिक्षा देन 
का था कि यह जगत केवल एक अभिनय-मंच है ओर 
झहूस केयल उसके अभिनेता तथा यह समस्त जगत 
निर्सांत ही स्वप्नबत है, इत्यादि, इत्यादि । भेरा तो विचार 
६ कि प्राराभक्र नाटकी के लिखते समय शक्सपियर को 
यह खयाल भी न था ( जिस उसने स्वयं स्वीकार किया 
€ ) कि नाटककार का काम केचल प्रकृति को दर्पण 
दृस्थाना सलथा वास्त|वकतला का पान; चित्रित कर दना 


हैं। परत जब उस अपन दुपा का अनुभव हुआ शआर 
उमस्रया प्रबस्था भी अपक हो जाने के कारण उसके 


रब्-प्रयाह तथा भावावश से शांत आझान लगी, तब उसे यह 
खयाल पदा हुआ । इसीलिये व्याख्याकार लोग शक्पपियर 
४ जीवन के चतुर्थ भाग तथा उसकी तत्कालीन रचनाओं: 
ब्झा ()] []0 67))9, (विकास-काल ) के नास से 
करते है । निःसदेह उसने उस समय अपने 
पर आधिकार प्राप्त कर लिया था ओर।र मानवीयता पुव 
आध्यात्मिकता तथा वास्तविकता एवं भिन्नता के सरिमभश्रण 
का उसे पूर्ण विश्वास 

हमारा कि तलूसी प्रारंभ से ही इसी विश्वासानसार 
काय करता रहा है शोर इसी कारण हमे स्थान-स्थान पर 
मानवीयता शव आध्यास्मिकता का सम्मिक्रण (जिसे 


५ तत 
अदा पघत 


हो ग्रया था। 


तुलसीदासजी की सुकुमार सूक्तियाँ 


उद्श्‌ 


ज़मीन को आसमान के कुलाबे मिलाना ज़िस्ता गया है ) 
तथा वास्तविकता एवं चिंतना का सम्मिलम दृष्टिगोचर 
होता है। हमारा कवि कुतुबनुमा ( दिशा-सूचक बंश्र ) 
की स॒ईं की तरद श्र अआ्राध्यात्मिक ब्यक्षियोँ ( शिव, 
पावंती इस्यादि ) ध्रुध-नक्षत्र की भौति इस संसार के 
कंटकाकीर्ण-पथ में हमारे पथ-पदर्शक के समान मौजूद हैं। ] 

ध्रश्ु (१ ) इतने टद्टी संकेत के अतिरिक्त अगर 'प्रभ! के 
च्यक्रित्व को अ्रधिक बढ़ाया जावे, तो शंगार का रंग फीका 
पड जावेगा | कवि भक्क है झ्रोर उसका अशिप्राय यह दें 
कि हम इस श्टैंगारी दृश्य मे आध्यान्मिक आभास को 
एकद्स भूल न जाये । पर साथ ही यह भी स्वीकार नहीं है 
कि उक्त आभास पर अभी स इतना ख़याल करें कि 
अंगार का थ्ानंद ही जाता रहे । 

( २ ) पस्तुतः इस श्टंगारी दृश्य में भी राम से ऐसा 
कोई कार्य नहीं हुआ जिससे उनके 'अभुरव! पर कोई 
आक्षिप हो सके ओर यही कारण है कि रास को “मयोदा- 
पुरुषोत्तम” कहते हैं । बह आगे स्पष्ट कहते हैं कि “सोहिं 
आंतिशय प्रतीत जिय केरी” अथाीत्‌ मुझे अपने हृदय पर 
पूर्ण विश्वास & आर अगर फिर भी हृदय सीता की 
ओर खिंचा जाता है, ता निःसंदेह ठसका कारण “विधाता* 
का कोई अनादि सिद्धांत का आध्यास्मिक उश्ेश्य हे। 
बहरहाल सिफ्रे किसी प्राकृतिक प्रयोजन व घाझा सोंदये 
के कारण रामचंद्रजी प्रेमासक् नहीं हुए । यही हे सान- 
वीयता एवं श्राध्यात्मिकता का साम्मश्रण झोर वास्त- 
घिऋता एवं चितना का सम्मिलन । 

( ३ ) पर घन्य मड्ठारानी सीता ! जब तक स्वयं प्रभ 
को प्रभावत न किया, तो क्या किया । 

5आपः [ वच्यारे”-( १ ) तुल्नना फीजिए। 
सीताओी का अपदो दशा का ज्ञान भी सखियो के ज़याल 
दिल्लाने से बल्कि भय को टोकर छगाने से टत्पन्न होगा, 
जब सब बल उर्ठेंगी कि “भयठ गहरु खब कहहें 
सभीता ।? सच ६ और स्थोरव की यह रोचक विशेषता 
है । परुष भें मस्तिष्क ओर झ्तरी में हृदय फा शासन होता 
है अतः पुरुष अपने भाव एवं विचार का जितना अम्वेषण 
कर सदता है, उतना स्त्री नहीं कर सकती । 

( २ ) सांकेतिक रीति पर दूसेर शर्थ में क्‍या घद 
“प्रश्न! होने का हेस नहीं ह कि उन्हें अपने भावों पर 
काबू है। “दूसरे अर्थ” का वाक्य मेने रघच्छु स्रे ब्मचहूत 


दर 

किया है: क्योंकि कयि उसे अन्य श्रर्थ में ब्यवहत 
कर रह्दा है ओर हम केवल श्लेपालंकार के साहाय्य से 
सांकेतिक रीति पर ही उसके दूसेर अर्थ लगा सकते हैं । 
परंतु मुख्य अर्थ वही दे जिसका ऊपर उद्लेख किया गया 
है। यहाँ केवल कवि के सांकेतिक (बवरण ( "पट०९४- 
पं५९॥७५५ ) द्वारा दूसरी ओर ख़प्राल जा सकता है । 

(३ ) यह भी सुलना के योर हे कि राम को कितनी 
जरूदी अपनी दशा का ज्ञान हो जाता है ओर सीता को 
कितनी देरी से । स्त्री की निमग्नता देर से उत्पन्न होती है, 
पर देर तक रहती दे । 

बोलि--कैसा कास्य-चमत्कार ६ । राम की दृदय-रूपी 
जिद्ठा ने जसी विस्तृत ब्याख्या की. बसी सीता से संभव 
नहीं । वहां तो केवनव “कहाँ गए नृपाकेशोर मन चीता” 
का ही एक आकस्मिक प्रश्न होगा ओर कुछ नहीं। 
तास्पर्य यद्ट कि जितना भादों में आधिक्य एवं तथ्य होता 
है, उतना ही विवरण कम होता दे । व्याख्या-शक्ति एवं 
वागिमिता दोनो का संबंध मस्तिष्क से है ओर श्रनुभव का 
संबंध हृदय से | इससे “उर अनुभवत'” की दशा होर्त/ है 
परंतु बहाँ बोलना कटिन है । प्रत्युत वह तो यही होगा किन 
कहि सक सोऊ”फिर बचारा कवि उसकी व्याख्या केसे करे ? 

न सीता की हृदय-रूपी जिद्ला ने कुछ वर्णन किया 
शोर न सीता ने जिह्ना द्वारा ही सखियों से कुछ कहा । 
इसी कारण तो उनकी भावनाओं एवं प्रदृत्तियों की 
ब्याख्या के हेतु सखियाो की जिद्मा श्रोर कवि की लेखनी 
की आधिक आवश्यकता हुए । 

शुत्चि-मन-( $ ) न श्रपणित्रता का विचारों में लश 
है आर न इसलिये कोई अनुचित लज्जा है । 

(२ ) अंगार-कोपष में एसे पविन्न प्रेम के उदाहरण 
हैं दी, पर बहुत कम | सात्तिक प्रेम में अ्रधिक 
खज्जा की आवश्यकता नहीं है, य्याप उत्तनी रुज्ा 
स्वाभात्रिक हैं, जिस कवि ने या प्रकट किया है -- 
“कुछ तो है जिसकी परदांदारी है ।? अतः इतनी ही 
लज्ञा यहाँ भी है । राम आर लक्ष्मण का बाता उस 
लज्ता एवं प्रेम के मिलन की व्याख्या है ॥ प्रेम की 
गहनता इस घरातल पर प्रकट भी है ओर बह रवयं गृप्त 
भी है। इसीलिये तो इस वार्ता के निमित्त तुलर्साजी 
“बतकही” का प्रयोग करेंगे । सदाचार की दृष्टि से भी 
कुछ सज्या आवश्यक है, क्योंकि बातों छोटे भाई से दे । 





माधुरी 


[ बे ५, खंड २, संख्या ६ 


शेक्सपियर के नाटक «टेंपेस्ट! की नायिका मिरेण्डा 
( जाणशातेह ) श्रीर काल्निदास के संसार-प्रसिद्ध न/|टक 
की नायिका शकृतला के प्रेम-प्रकाशन की रीति की यहाँ 
तुलता करने से ज्ञात होगा कि कितना अंतर है । 

(३ ) तुलसीजा ने मित्र को इसलिये संग नहीं रक्ख,, 
क्योंकि काव्प्र-जगत्‌ में मित्र के साथ ऐसी वार्ता का काफ़ी 
ज़िक्र है। पर अपने छोटे भाई ( व इसी प्रकार के अन्य 
संबंधी ) से प्रेम की व्याख्या क्रिस प्रकार ओर किस सीमा 
तक उचित हो सकती है, इसके उदाहरण ोपझल्‍्प ही हैं + 

( ४ ) मानर्वी भावों के सइमदर्शी व्याख्यातागण जानते 
हकि इस समय रामचंद्रजी मन के ही दायरे में हैं। ग्रारभ मे 
बह बाटिका में “मुदित मन" दिखाई दिए थे। इस समस्त 
अनुभव एवं अवलेकन पर भी उनका मन शुद्ध ही बना 
हुआ है । यद्यपि 'म॒द्त! का बाह्य चिद्द जो कदाचित एक 
स्वाभाविक मुसकान के रूप में प्रकट रहा होगा, अक 
भावोद्वेग के कारण गप्त हो गया | पर आँतरिक निमग्नता 
का आनंद उससे कहीं अधिक हपवर्घधक है । “मन 
सिय रूप लभान” -- बहरहाल हैं सब मन की ही दशाए। 
म्बद्धिए” और “आत्मा! का विज्वाश है, पर “मन” के 
ही हारा । 


अनज-( $ ) भाई को साथ रखने क्रा काब्यमय 
कारण बतलाया जा चका है । 

(२ ) यह भी कहा जा चूका है कि आचार-संबंधी 
परिधि से भावों को बाहर निकलन का अवकाश न 
देन के अभिप्राय से उधर साखया और दृधर लच्मणश 
माजद है । 

( ३ ) किसी को संदेह भी न हो कि घह मिलन पूछे 
निश्चित था । पग्रगर पाश्चात्य उपन्यासों का-सी 
मुलाक़ात ह्ौत्ती, ता साखियों और लद्ष्मण दोनों स्थान- 
विरुद्ध होते । 

(४ ) सचे प्रेम को अपने संबेधियां से छिपान की 
ज़रूरत नहीं, और न यह एक शद्घ एवं आकस्मिक 
भाव होने के कारण छिप ही सकता है आर भी 
ग्रनक कारण हं!ग, जिन्हें पाठकगण स्वर्य ही अवनी 
योग्यब्बगुसार खोज सकते हैं, पर मस्य प्रयंजन 
जिसने "शछापन दशा”? का “विचार” होते ही लख्मरण 
की उपस्थिति के रायाल से रास की ज़बान के कफ़्ल * 
खाल दिया, निम्नलिखित है -- ह 


आपषाढ़, ३०३ तु सं० | 


(१ ) लचमणजी राम के “अनुज” हैं | अतः राम को 
कोई ऐसा कार्य न करना चाहिए जिससे उनके अनु- 
यायी पर बुरा प्रभाव पड़े । प्रकट में यह प्रेमिक-पेमिका 
के पारस्परिक अवलोकन ( भए विलोचन चारु अचेयल ) 
की मुरथता सथा दृदय-रूपी जिद्धा द्वारा व्याख्या के समय 
शारीरिक स्तब्घता--ये सब बातें संगवतः लचष्मण पर 
बुरा प्रभाव डालती ओर कदाचित्‌ ऐसा विचार उत्पसत् 
कर देतीं कि प्रेम में यह सभी उचित दै। अतः राम 
को स्वकारयों की ब्यार्या उचित एवं श्निवार्य है जा 
जिद्घा-प्रयोग के बिना नहीं हो सकसती। दूसरे यह कि जैसा 
भैंने पहले कहा हे कि “कस” अथोत “अन्य पुरुष” 
बहुधा समालोचक के रूप में होता है असः सखेभवतः राम 
के दिल में यट्व ज़याक्ष रहा हो कि कंदाचिय लचमण के 
हृदय में छिद्दान्वेषण का ख़याल पदा हो इसलिये सफ़ाई 
ज़रूरी है । तुलसीजी की कार्य-शं्ली केसी अनुपम दे 
कि जब कभी उन्हांन रामजी स कोई भी स्वप्रशेसा के 
शब्द प्रयुक्ष कराए हैं, तो उन्हें अधिकतर अ/भियुक के 
रूप में रख दिया दे कि सफ़ाई में कुछ स्वप्रशेसा झनि- 
बार्य हो जाय और सगर्विता की कोई बात भी न मालुम 
हो । शासन-विधान भें भी अभियक्र को नेकचल््॒नी के 
सब्त का मे(क्रा दिया जाता है। सत्य है कि ०८)६- 
फत्री0७]०0 9७, ५७-०४ ७९७ए॥९५ ६, ४७][-एए7६7०७) 
[व शव 0 50४एटांडरओ 9०४७४, अर्थात्‌ आस्म- 
झाव, स्वाभिमान सथा इंड्ियावसान मनुप्य को महान 
शरक्रिंशाली बना येते ६ । इन तीन का प्रकर्टाकरण यहीं से 
प्रारंभ होता है । परंतु राम का ऐसा ख़याल सर ज़याल 
ही है | लक्ष्मणजी उनके “अनुज! हैँ आर अन्दर अपने 
बड़े भाई पर पूर्ण विश्वास है तथा उनके हृदय में ऋाता 
के प्रति प्रेम, सहानुभूति एवं सम्मान के भाव विद्यमान 
हैं ओर इसी कारण उनकी जिद्ढा से एुक्क शब्द भी 
आक्षेप का नहीं निकत्रा। लक्ष्मण! छिद्वान्वेषी उपदेशक 
बनकर साथ नहीं हैं, प्रस्युत सहदय आता बनकर । 
मद्दाकवि 'ग़ालिब” ने डीक ही लिखा ह--- 

“यह कहाँ की दोस्तों है, कि चने हैं दोस्त नासह ॥ 
काई चारासाज्ञ होता, कोई गमग्रसार होता! 
लक्ष्मण की ग़मगुघारी (सहानुभूति) ओर चारासाज़्ी 
( सह्ृदयता । के नमूने आगे बहुत आएंगे। 
६ ३ ) प्रेम-संबंधी सृक्ष्मताओं के ज्ञाताओं को यद्व 


तुलसीदासजी की सुकुमार साक्ियाँ 





ऊद३ 


भी विदेत हो कि सात्तिक प्रेम में आत्मिक संप्रध का 
होता अस्यावश्य 5 है । कैसी रहस्यमय्री घटता है कि राम 
आर लच्प्रण दोनों साथ हैँ, पर सीता का प्रभाव केवल 
राम पर पड़ता है, लक्मण पर नहीं । रामजी ने सत्य 
ही कहा था कि सो सर कारत जाने बिवाता...... ॥!! 

खचन समय अनुहारि--( $ ) समय तथा स्थान 
का विचार वार्ता के लिये आवश्यक ही है । ( २) कितना 
संकोच होना चाहिए ओर कितनी स्पष्टवादिता । 
(३ ) सफ्राई के लिये किन-किन बातों पर क्र देने की 
ज़रूरत थी, हम्यादि इस्पादि को व्याख्या कृछ प्रथम ही 
हो चकी द ओर कुछ पद्यवद्ध-वार्ता की ब्याख्या भ॑ होगी। 

अय तुलसीजी की >५०७५५ वाली व्याख्या की 
ज़रूरत ख़तम हुईं और राम की जिद्धा स्वयं ही उनकी 
ब्याख्याता बनी है | कितना उतार है और वस्तुतः यही 
वह याता विषयक पराकाष्ठा ६ जो श्गारी कविता का 
आदशे है। 

उपयुक्र प्रशंसात्मक पद के विषय में निम्नलिखित 
बाते भी घिचारशणय हैं । 

($ ) समस्स प्रशंसा श्रर विशषतः प्रारंसिक शब्दों 
में ग्राकस्मिकता की विशेष छूटा ह--ठीक बेसा ही, जसा 
शेक्सपियर के उन शब्द में जिनके द्वारा उसने हेमलेट 
( पधा)€ ) की जिल्ठा स ग्रनायास ही यह कहलाया 
ह--0 )6 0४ ॥0६ ६0 ९, ६)।8६ 3 (0 ((४- 
६/)--होना शअ्रयवा न हाना, अर स्तत्व अभ्रथवा अ्रतस्वित्व , 
भी तो एक विशेष प्रश्न है । 

एसा ज्ञात होता ह कि माना राम का हृदय अ्रपनी 
संकेतमयी अंगुली उठाए विज्ञापन-ज्ञाता की जिद्दा द्वारा 
एकदम बोल उठा, “जनु विर्धव सब निज निपुना३,.. ।!? 
इसलिये कहीं कतो, कहीं कमे ओर कहीं वाक्य के अन्‍्प 
भागों का अभिप्राय अनुभेय ही रह जाता है । 

(२ ) पूर्वताले खां में बतलाया जा चक्रा है कि 
शसी निमग्नावस्था मे यह प्रशंसा हृदथ के भीतर 
ही अधिक उपयुक्त हैं, जिसका चित्रण कबि की 
०४५७ बाली शक्ति ही कर सकती दहै। एसी 5४५)|॥00 ५ 
( स्वगत-वार्ता ) जिस अ्रम्य न सन सके, उसके खिपे अनप- 
युक्र है। अतः क्‍या मजाल कि लक्ष्मणजी भी छुद सुन 
सके हाँ | होँ, उस निमग्नता का प्रसाव रास के रंग-रूप 
तथा उनडे कार्मो पर पड़ा होगा ओर लदमभय एर भी 





उदेछ 


चह प्रतिबिंधित हुआ होगा--हन थातों को सुदक्ष 
अभिनतागण ( :!!(४)'४ ) पैसा रूप भरकर रग-मच 
पर भज्ञी भात्ति प्रकट कर सकते हैँ | कद्दाचित्‌ लक्ष्मण के 
रूप से उनके प्रश्नास्सक घिचारों को ब्यक् कर राम ने 
व्यास््या की दे । 

(३ ) सुंदरता की प्राकृतिक वास्तवेहु्ता से 
“विदेह-कुमारी” के काब्य-पूर्ण चिन्तन को उड़ान भी 
दशेनीय ईद । 

(४ ) अत में 'केहि पटलरिय! का स्वयं अपने ही 
से प्रश्न भी कैसा संदर एवं समयोधित है| ऐसे प्रश्नों 
द्वारा मग्धता से सहसा सचेत हो जाने के उदाहरण 
साहित्यिक जगत्‌ में क्र मिलते हैँ । 

रामयण पर एक साहिदिक नोट 

एक सजन ने जो पश्चिमी भारत के निवासी मालूम 
हैं.ते हैं, अमेरिका से “मादन रिव्यू” में एक लेख प्रका- 
शितत कराया दे । लेख का मुख्य उद्देश्य यह प्रमाणित 
करना हैं कि देवमागरो-लिपि मे घंगाली भाषा दी 
भारत की राष्ट-भाषा हो सकती है। हमे इस समय लेख 

हस अंग से काई घास्ता नहीं ६ | मगर उन महोदय 
ने ललसीजी आओर हिंदी के विषय में जो ऐसा छेस्रा ह 
कि हिंदी में सलसा-क्ृत रामायण के श्रतिरिक्त ऐसी काइ 
झन्य पस्तक ही नहीं ह जो युनिर्वासटी में पढ़ाइ जासके 
थ्ीर ततसी का भाषा एसी ही परानी हा चका हे जसी 
चासर ( ०४0९९ ) को भाषा। इन बाता स मरा घार 
मत-भेद है। जिर्हान विदरी, देव, सूर, भूषण 
रहिमन, जायसो, राजा रघुराणसिह के पद्मा का 
ततिक भा अध्ययन किया है, थे खूब ही जानते हं कि 
« नवरतन” रखनेधाली भाषा जिसमें सकद़ा कवि हो 
चके हैं. ऐसी निंदा के योग्य फदापि नहीं ह । नवीन युग 
मे भी ललित, पुण, प० सत्यनारायण, बा० माथल्ा- 
शरण गप्त, हषआध इस्याद अपन ढंग के सकति ही 
हुणु हैं। हिंदी का गद्य-साधित्य तो एसा उन्नत हा रहा 
हु कि क्‍या फकइना । 

पर तुलसीज्ञी का अनन्य भक्र होने के कारण मे उप- 
थेक्र कथन को देखकर इतना अवश्य कहूँगा कि कम-से- 
क्रम तुलसाजी का प्रभाव उन महाशत्र पर सी पढ़े 
दिना न रह सका जो किसी अ्रन्य हिंदी-कवि की कृति को 
यूनिवर्सि टी कोर्स मे रखने योग्य नहीं समझते । 


का 
एत्यादु 


[ बष ४, खंड २, संख्या ५ 


जो द्विंदी-भाषा से तनिक भी अभिज्ञ हैं, वह जनता है 
कि तुक्लसीजी के कितने पद एव वाक्य ( उद्लियाँ ) 
साधारण जनना के कंदाग्र हैं । उसकी भाषा को प्राचीन 
कहने के बजाय यह कहना अधिक यक्तिन्यक्र होगा कि 
जिस प्रकार शेक्समप्रियर ( ७॥०॥९४७७7९ ) की भाषा 
ने आंग्ल-भाषा को प्रोढ़ता प्रदान की 6 उसी प्रकार की 
भाषा सूलसी की भी है, जिसे अरसंस्य जन, स्क्री-पुरुष, 
बालक, राजा से प्रजा तक-- लिखते, पढते, समझते 
आओऔर बोलते हैं । भाषा में किंचित्‌ परिवर्तन होना स्थाभा- 
बिक ६ । ललसी को रचना तीन-सा बषों स अधिक की 
ह्ठो चुका, पर उसको भाषा एसी पुशनी नहीं कही जा 
सकता जसी चासर ( "वीक्ाए८ा' ) की आंग्ल-भाषा | 
तुलसी की भाषा तो प्रायः श्रव भी सर्वेसाघारण की ही 
भाषा है। इसमें तनिक भी संदेद्र नहीं । 

राजबहादुर लमगोड़ा 


बन 


मतोकासताए 

स्वजाति में प्रीति बनी रहे सदा , 

स्व-कामना-पृक्ष रहे फ्लो लदा 
बना रह ऐेक्त्र न भेद-भाव हो , 

प्रभो ! हमाग जग मे प्रभाव हो | 
सखी रहे देश न द्वन्य-्म्रस्त हो , 

स्व-लेज का सथ कर्भी न शभ्रस्त हो। 
स्व-बंधशां से प्रतानि हो , 
नीति हो । 
रह , 
मध्य सदा पग रहें 


हसका 
सदा हमारी 
खुकासे में साथ ! 
स्वभाव ही 


समदार 
सदा लग 


करें सदा काय बने ने आहल्य्सी , 
हमें प्रिया हो न अवनिष्ट 'पालिएी! 
न घथर्य त्यागं, न कर्भी उदास हों , 


न विप्न-बाधा लख के हताश हो । 
न प्रेम का भाव कभी विनए्ट हो, 

प्रभो ! हमारी प्रतिश्रा न अ्ट हो। 
कृपात्न को दान नहीं दिया करें , 

न दुष्ट का समान कभी किया करें| 
अधर्म को धर्म कभी न मान लें, 

कुकर्म की ओर न भूल ध्यान दें। 





आषादड़ू, ३०२ तु० सं० ] 


बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, 

करें नहीं स्थाग कभी स्ववेष का; 
करें किसी की न कदापि चाक़री , 

प्रमो ! करे उसरलि नित्य नागरी। 
मणिराम गुप्त 


सुद्रण-येच् का आदिप्कार 
आर एबिकास 


महल त कई शताव्दिय 





| के आदर संखार 
के प्रत्यक्ष (वचारचान्‌ पृष्ठच के 
देदय मे जिस कला न अ्धिक- 
सेन्‍्थ्रधिक सनने, पढ़ने, जानने 
अर खाज करने की प्रवृत्ति 
जगा दी है ; जिसने एक जाति 
को दूसरी जाति की साहित्यिक 
मशणियों को परख करन ओर 
बनको ज्योति से अपना घर उजला करने को आध्य 
किया है, उसके संबंध भे॑ हे दी-भाषः-भाषियों का ज्ञान 
बहुत परिमित है। सुद्रण-पन्न भ्रार छपाई की कला ने 
आज़ न केवव हमारे ज्ञान के साधनों को सुदभ कर दिया 
है, वरन मनुष्य के अंदर छिपी हुई, सत्य का अन्वेषरण 
करनेवाली शक्कि को अधिकाधिक स्फूर्तेमान्‌ू श्र उपयोगी 
बनाने में भी बह दिन-रात लगी हुई है। हसारी दोड़- 
धूप का क्षेत्र विस्वुत हो गया है। ऐसी शक्रिशालिनी 
कल्ला के इतिहास के सबंध मे कछु चचो ओर विवेचन 
करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा । 

ऐसा अंदाज़ लगाया गया है कि मुद्रण-कला का 
आविष्कार भवन-निर्माण-कला-संबंधी नक्ताशी का देखकर 
ही दुआ होगा। प्रार्चीन काल में “क्रमान” इत्यादि पत्थरों 
पर खदवा दिए जाते थे | भारतीय बद्ध-काल तो शिला- 
लेखों के खिये मशहूर हीं हे । इन्हीं शिलालेखां को 
देखकर मुहरों का आविष्कार हुआ होगा । 

प्राचीन संस्कृत-काइग्रों ओर नाटकों में ऐसे अनेक 
अवतरण मिलते हैं, जिनसे यह अनुमान ल्गाया जा 
सकता दे कि भारतवर्प में प्राचीन काज्न में छुपाई की 
कक्षा अपने बहुत प्रारंभिक रूप भें विद्यमान थी । राजाओं 


मुद्र॒ण-यंत्र का आविष्कार ओर विकास 





जच् 
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की प्रशस्तियां, महाभारत तथा अस्य अनेक नींति-प्रेथों 
से राजकीय मुद्रा अर्थात हस्ताक्ष की महर के बिवरण 
मिलते हैं । “मुद्राराक्षत्र-नाटक आर महाभारत»! में कई 
जगह विशिष्ट मुद्राओं का ज़िक्र आया है । इन बिवरणों 
से यह भी मालूम होता हे कि ये सह कई प्रकार को 
इाता थीं। कुछ मुहरें अगुठी पर ट्ोतों थों आर कुछ 
लाख, लकड़ी, मिट्ी) श्रार फल के टकईो पर । राजकीय 
समुद्र की यह-प्रथा सुसलम्तार्नी शासन-काल में भी 
प्रचलित थी आर अब तो अनेक शिक्षित ब्यक्कि तथा 
व्यापारी कंपनियाँ अपने नाम, पता, सन, तारीख़ तथा 
विभिज्न सूचनाओं की महरें रखती हैं । योरपीशण राज्य- 
वेशों मे भो बहुत प्राध्योंन समय से मुद्दरों के उपयोग 
का पता चलता है। यह मृवृण-कला की दूसरी विकासेत 
अवस्था है । 

टाइप का आधविष्शार तो यहुत बाद की बात है। 
पहले स्थिर थ्रार एक में ही मिज्ञ हुए शअ्क्षर-समृह के 
आाविष्कार का विचार खोगों के दिमारा भें आया होगा । 
इस बात से सिद्ध होता हैं कि जिसे हम आनकल “ब्ज्ञाक 
प्रिंटिंग” कहते हे, खह छुपाई की कला का प्रारंभिक रूप 
है । इस प्रकार की छुपाई ( ब्लाकों की ; भारतपर्ष में 
बहुत काज़ स होती रही है आर छींट इत्यादि कपड़े 
इसके प्रमाण हैं । 

इस विपय में सभी विद्वान एकू मत दें कि अक्षर 
बनाकर छापने की वतेसान प्रथा का जनक चीन हैं। 
दा हादे ( )प #0]00 ) तथा अन्य कहे इंसाई-धर्म- 
प्रचारकों का मत है कि चीन में इंसा के २० वर्ष पु 
हा! इस विद्या के अभ्यास के प्रमाण मिलते हैं। सबसे 
पहले लसदार मिट्टी की लेई पर अश्षर स्वोदने तथा 
मिद्दी का तरूता सुखाकर छापने की विधि का आविष्कार 
हुआ । यह प्रथा कितने दिनों तक चीन में प्रचलित रही 
इसके संबंध भे कुछ ठीक पता नहीं चलता | पर छुठी 
शताबदी तक तो वह अधश्य ही प्रचलित थी। इसके 
बाद इस कार्य मे कुछ ओर तरक्षी हुई । मिद्दी के अक्षर 
तरूता उठात खमय प्रायः टूट जाते थे, फिर पक बार 
छापने पर बेकाम दो जाते थे। दसवीं शताब्दी में चीन 


# महाभारत, वनपर्व | 


दर 


के बुढ्धिमान्‌ मंत्री फूंग-ताश्रो ( किए७0ा४ 'घणा ) 
ने खकरदी के रिथर अक्षरों द्वारा छापने की विधि निकाली। 
जलकड़ी के आरध इंच मोटे तस़्ते काटकर दो पेज के ढब्लाक 
बनाए जाते थ। ये बशाक छील शोर खरादकर ख़ब 
समतल्द एवं खिकने कर लिए जाते थे। इसके दाद चाकोर 
काटकर उन पर बानिस को जाती थी । उस पर जो 
कुछ खोदना होता था, उस एक पतले पारदर्शी कागज 
पर लिखते या खींचते थे। लिग्ध चकन के बाद यद्ट 
काराज़ वार्निश लगी हुई समतल स्वकडी पर उन्तर दिया 
जाता था ओर ऊपर से उसे धीरे-धीर रगड़ते थे ५ 
इस प्रकार कारज़ के उल्टे अक्षर लकडही पर उत्तर आते 
थे। यहाँ तक का क्रायदा दीक आजकल की 'लिथो प्रारफ़ी! 
या कागज़ पर उतारी जानयाली मस्वारों की तरह था । 
इसक बाद बढ़३ उमरे हुए अक्षरों के आनारक समग्र 
लकड़ी की सनह काटकर नीबों कर देसा था | इस सरह 
अक्षर लकड़ी को सतह पर ऊपर उठ हुए बन जाते थे | 
इस विधि का प्रयोग आज भी अनेक झवखरों पर भारस- 
चर्ष में देखा जाता ह। यह उस समय की “कंपो्िंग! 
थी । इसभे एक घढ़ा दोप यद्द था के एक बार जो कुचु 
उभर गया उसमे इच्छा होने पर भी परित्रतन नहीं 
किया जा सकता था। इस हिसाब से अशद्वि-संशोधन 
अर्थात्‌ 'प्रफ़ करेक्शन' का उस ज़माने मे प्रचार नहीं था। 
इचाक नेयार ई। जाने के बाद छापने की बारी पाती 
टेबल 


शा । पंच से आर सं, आअवएव ब्वाक एक खमनेल 
पर रसे जाते थे । उसके सामने छापनव/ठा ( श्राजकल 
का प्रेसमन ) खड़ा हाता था । छापनवाले का हो रोशनाई 
एवं काग़ाज़ लगानवाले का भी काम फरना पड़ता था। 
उसके एक ओर रोशनाई आर दूसरी ओर ब्गक की 
साहज्ञ के बराबर करे हुए काग़ज्ों का ढेर होता था । दो 
बढ़-बढ़ू अश भी सामने रखे रहते थे । एक धश को वह 
डठाता ओर रोशनाई में दुखाकर उसे छलाक पर फेर 
देता था । इस प्रकार अक्षरों के मेह पर रोशनाई फिर जान 
के बाद वह इलाक पर काराज़ का एक टुकड़ा रख देता 
ओर फिर दुसरे ब्रश से धघं।र-धारे काराज़ को दबाता था । 
दसरी रीति से ब्लाक के अक्षर काग्जज़ पर छुप जाने 
थे। यह शआजकल्न की छुपाद का नियमित प्रारंभिक 
रूप था । छोटे भारतीय एवं विदेशी प्रेसों में राज भी 
ध्रूफ़ उठाने में इसी रीति से काम लिया ज्ञाता है । 


माधुरी 


| बेंष ४, खंड २, संख्या ६ 


एसा सालूस होता है कि स्थिर अक्षरों ( [005ल्‍&- 
॥॥७ 9]७ ) से छापने की यद्ध विधि कई सा घ्षों तक 
छीन मे प्रचलित थी । इसके बाद इस छपाई के 
दोषा ओर असुविधाओं से ऊघषकर धीरे-धीरे मिट्टी शव 
क्षकडी के अ्रलग-भलग अस्थिर भ्रक्षरा ( 2र्श 0५ ७)|७ 
[0]१० ) का शआविष्कार हुआ | इस बिपय के विशे- 
षज्ञ प्रोफ़्तर डगज्स का कथन है कि अस्थिर या चल 
अक्षरां से छुएन की विधि जोन में बारहवीं शताब्दी 
में अच्छी तरह फल राई थी। १३१७० ६० की छुपी 
हुई कतिपय कोरियन पुस्तकें चीन, जापान ओर लेढन के 
ग्रजायबघरों में श्राज भी देखी जा सकती हईं । इस भकार 
चीन ही छुपाई का जनक सिद्ध होता है । 

इस विषय में एक बात बड़े सार्के की है, जिससे भारत- 
चर में प्रेस द्वारा छुपाई होने का प्रमाण मिलता है | 
अगरेज़ों का प्रथम गवर्नर जनरल घारेन द्वेस्टिग्त जब 
चेतसिंह-सबंधी राजनेतिक मामलों को सुलकाने के 
लिग्रे कार्शी में ठहरा था, लो उसे वहाँ एक मुद्रण-यंत्र गद्ा 
हुआ मिला था । इस मुद्रा-र्यत्र के विषय भें उस समय 
के विशेषज्ञों स जोंच भी कराई गई थी श्रार यह निश्चय 
हुआ था कि यह किसी भी प्रकार एक हज़ार वर्ष से कम 
का गड्डा हुआ नहीं है। बहुतों का तो यह अनुमान था 
कि घुद-संघों मं छुपाई की अ्रथा प्रचलित रही होगी अर 
यह प्रस भी श्राक्रमश-काल मे ज़मीन में गाहू दिया गया 
होगा । इस प्रेस के संबंध भे हॉक्टर योगेद्रनाथ घोष 
ने सन्‌ १८७० ई० मे 'नशनल खोासायटी' में एक बड़ा 
ही खाज-पुर्ण आर विस्तृत रब पढ़ा था। इस चेख में 
बह लिखते हैं-.- 

“ववारेन हस्टिग्त को बनारस ज़िलें भे ज़मीन के नीचे 
कुछ चोज़े गड़ी मिलीं । सूचना पाकर मेजर एऐबक्र न 
घहा की ज़मीन ख़दवाई, तो सब लोग आरचप-विमृढ 
रह गए | उनको एक संदृक़ के श्रेरर दो छोट-छोट प्रसे 
आर चल अक्षरा का पर्याप्त टाइप मिला । ये टाइफ 
कंपोज़ किए हुए रखे थे । इस प्रेस के संबंध में बहुत 
खोज की गई ओर निश्चय हुआ कि इस स्थिति में यहाँ 
यह यक हज़ार बे से कम का गड़ा नहीं है ।! 

श्रीघोष के इस लेख के श्रतिरिक्त भश्रन्यत्र कहीं हुस 
प्रेस का कोई विशेष विवरण नहीं मिलता । संभव है, 
इंडिया ऑफिस के गृप्त काग़ज़-पत्रों में इसका हवाला 
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हो | यह भी नहीं सालूम कि उस प्रेस ओर टाइप का 
क्या हुआ ? ऐस। अपूये वस्तु को रक्षा का प्रबंध सो 
अवश्य ही किया गया होगा । पता नहीं कि यह प्रेस भारत 
के किसी अजायबघर या लेदन स्यृज़ियम में सरक्षित है 
था नहीं, पर यदि यह घटना इसी रूप में समत्प्र है, तो 
हिःसंदेह भारत को ही हसका जनक मानना पड़ेगा; क्योकि 
मेजर एबक ने जिन विशेषज्ञों से उक्त प्रेस को जांच 
कराई थी, उन सबने उस १,००० वर्ष के पहले का गद्या 
सताया । इस हिसाब से छुट। शताब्दी में चल अक्षरों 
द्वारा प्रेस से छापने की विद्या का भारत में चतेमान 
द्वोना सिद्ध होता है । हमारे एक मित्र का अनुमान दे 
कि--“प्रेस का आविष्कार बोद्धं। द्वारा भारत में हुआ ओर 
शर्म-प्रचार के लिये विश्वम्त भ्रमण द्वारा संधों में गुप्त 
रूप से हससे काम लिया जाता रहा। इन भारतीय 
भोद्ध-घर्म-प्रचारकी ने ही चीन में इस विद्या को फेलाया 
होगा ।! किंतु. अनुमान इसके विरुद्ध भी किया जा 
सकता दे । यह भी संभव दे कि चीन से यह कला इन 
चोद्ध भ्रमण द्वारा भारत आई हा । शो भी हो, पर इतना 
कहा जा सकता है कि यदि प्रेसबाली उक्र घटना ठीक 
है, वो छुठी शताब्दी में आर सभवत्ः उसके पदेले नी, 
आरत में चल श्रक्षरा द्वारा छुपाई की विद्या प्रचलित थी। 

भारत मे छपाई कीं विद्या के प्रचलन की संभावना 
ह?े मानत हुए भी जब सके पयोध्त भसाण नहीं मिल्नने. 
यह स्वीकार कर जेना उचित होगा कि चीन ही छुपाई 
थ। विद्या का जनक है । चान से यह विद्या योरप मे कब 
आर केस पहुंची, इस विषय पर टठक्रि-ठांक निर्गाय 
ऋरने-्योग्य प्रमाण हमारे एस नहीं हैँ । बहुता का 
खयाल है कि योरपियन यात्री सार्कपरोलो द्वारा यह 
पिया योरप पहुँची, पर दूसरे लॉग इस बात का ग़लत 
बताते हैं । 'चिंबर्स इंसाइक्रॉपडिया' ( भाग ८, 
चृष्ठ २६४ ) के विद्वान संपादकनागा मार्क पोन्‍वो के विवरण 
मे लिखते हं-- 

“यह बाहियात बात कहेँ। जःती हे कि मार्कोपोलो 
६ जीन से ) 'ब्लाक-प्रेंटंस! की विद्या अपने साथ 
लाया आर उसने पनक़िलो कस्टाल्डी-नामक पक 
इंटलियन व्यक्ति को इसकी विधय बताई जिससे मेज- 
निवासी जान फास्ट ने यह्ट विद्या सीखी। लंबार्डी के 
मुब्कों ने देशाभिसान के फेर मे पढ़कर कैस्टाल्डी को 
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“चल अजछ्रों का निर्माणकर्ता' बतल्लाया है और फतर में 
उसकी एक मूर्ति खड़ी करके अपने साथ गलती की है ।” 

कुछ थोर छोगों का कथन है कि योरपियन सौदागरों 
ने इस कला फी विधियों को गप्त-रूप से सौस्वा और 
अपने देश में जाकर ठसका अभ्यास किया ! योरप खक 
जाने में हस कला का मार्ग क्‍या है, इसे ठीक-टीक 
जानने का इस समय कोई साधन हमारे पास नहीं है । 
कु लोग तातार से रूप का मार्ग बसाते हैं और 
कुछु जापान, इंढीज़ अ्रर अरब खाशीबाले सार्ग के 
कायल हैं । 

जो हो, १,०१० के पूर्व चीन में चल्त अक्षरों द्वारा 
छापन॑ की विधि प्रचलित हो गई थी। १२८रे में 
योरप मे भी लकड़ी के टप्पों द्वारा छापने को विधि का 
आविष्कार हुश्रा । ऐसा जान पड़ता हैं कि योरप में भी 
कई शताब्दियां तक यह विद्या शुप्त-रूप से सुरक्षित रह्दी 
होगी । इसके प्रारंभकर्ताओं से जब सक हो खका, 
व्यक्तिगत क्वाम और मसहस्व के लोभ से उन्होंने इस 
उपयोगी फला को घोगों की आँख! ले सूर रक्‍्खा | चल 
टाइप द्वारा छपाई फा प्रारंभ योरप मे पंद्रहवीं शताब्दी 
के मध्य भाग में हुआ था, किंतु इसकें संबंध में विश्वास 
आर दृढ़ता के साथ कुछ ऋोर कहना फठिय हैं। योरप 
के किस देश में हम विद्या का अभ्राधिष्कार सबसे पहले 
हुआ ? यह आविष्कार फिसने किया ! ओर किस सन्‌ में 
किया / हन प्रश्नों का कोई निर्णोत्त उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । आविष्कार की इस समस्या पर घढ़ा मंत- 
भद और विवाद है एवं विभिन्न दलों द्वारा भौसों 
पुस्तकें खेडन-मंडन में जिखी जा चुकी ६ । सबसे 
सुंदर पुस्तकें ज्नन-भाषा में हैं ओर उनमें इस विषय 
की निष्पक्ष घिवेबना फरने को पक सीसा सक चेष्टा की 
राई है। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि कृठे देशासिमान 
ने इस प्रश्न को बहुत जटिल बना दिया हे ओर इस 
प्रकार इसका निर्णय फरने मे कठिनाई उपस्थित कर 
दी है | मद्रण-कला के विशेषज जान साइथवर्क लिखते 
हु 
“ 
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जहाँ एक दूसरे दख के प्रति आपस में इतनी कदुता 
का भाव है, वहाँ निष्पक्ष होकर कुछ निणेय कर सकना 
बहुत कठिन है | कुछ लाग कास्टर को, कुछ गटनबर्ग 
को तथा कुछ विद्वान फास्ट एवं जोफर को योगप में 
इस विद्या करा आविष्कारक मानते हैं । १४६६ ई० तक 
इस विषय पर मत-भेद नहीं था और सथ लोग यह 
मानते थे कि हसका श्राविष्कर जमंन गटनबगे ने 
स्टरासबगं में क्रिया आर पाछे मेंज़ में एक प्रेस भी 
खोला, जिसमे सर्वप्रथम पारिस की मजारिन खाहब्री म 
प्राप्त लेटिन बायबित्न छापी गई। जो जल्ोग गटनवर्ग 
को मुद्रण-क्ुला का आविष्क्नारक मानने से इनकार करते 
हैं, उनका कहना है कि उक्र प्रेस में छपी हुई किसी 
पुस्तक में उसका नाम नहीं मिज्ञता ओर न उसके किस 
साथी न ही उसके झाविष्कारक होने का आत लिखी हू । 

सद्रण-कला के आविष्कार के सेबेध भे सबसे पहली 
पुस्तक १४४६ इ० मे कोलोन में निकली । इसमें मुदश- 
कला के आविष्कार पर एक अध्यात है । इस पृस्तक के 
खेखक का कहना है कि-- “यह कला सर्व-प्रथम राइन- 
नदी के किनारे अर्मनी के सज़-सगर मे आविष्कृत हुई । 
इस आविष्कार का समय १४४० ई० दई, यद्यपि सबसे 
पहली पुस्तक यहां न छपकर हालंड में छपी ।! पुस्तक- 
खेखक का कहना दे कि “मुक्के यद विवरण कोलोन के 
एुक विश्वस्त समकालीन मुद्रक से मालूम हुई, जिसका 
नाम उल्तरिकज़ेल था ;”! विवाद का आरंभ इफ। 
पुस्तक के पश्चात्‌ होता है। $श्कूसम ई० एड्डियन दा 
जांग ( 00763 (७ +0णाएफ्टर८ ) ने जो 'जुनियस! के 
नाम से प्रसिद्ध है--एंटवर्य भे 'बटाविया!'-नामी एक 
पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसने यह सिद्ध करने को 
कोशिश की कि मुद्षण-क्ल्ला का आविष्कार हाजड में 
हुआ । बद लिखता ह--“+६४४० में “लरेन जेजे!-- 
जिसका उपनाम कास्टर था “ने लकईी के तख्ते का 
काटकर अ्र॒ल्ग-अलग अक्षर बनाए ओर बच्चा के विनोद 
के शिये काग़ज़ पर उन्हें छापा। पीछे उसने एक 
अर्छी रोशनाई सयार की ओर तसवीरों के साथ तस्ते- 
के-तख्ने छापने लगा | ५४०१ में उसका पुक कायकत।, 
जिसका नाम जान था, टाइपों को च॒राकर मेंज़ भा 
यया आर वहा जाकर १४४२ में इन्हीं टाइप से उसने 
दो पुस्तके छापी ।! इस तार्राख़ से आज ठक यह विवाद 
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खब ज़ोरों से चलाग्रा जाता रहा है कि जमनी ओर 
हालेंड में से कोन देश इस कया का आविष्कारक है | 
१८७० से तो यह झाड़ा ऐसा चला कि गाली-गलाफऊ 
तक की नोबत आ गई। इसी समय प्रसिद्ध इंच विद्वान्‌ 
डॉक्टर वान देर लिंडे ने एक आज-पृणण लेख-माला प्रका- 
शिन कर जुनियस के विवरण को ग़लत आर श्रप्रामाणिक 
सिक्के कर दिया । इस निष्पक्ष विद्वान ने देशासिमान 
कं परवा न कर यह भी सिद्ध क्रिया कि-“कास्दर फे 
पक्ष मे पश किए गए कातिप्य कागज़ान नकली ओर 
जाली 6हं आर फठे देशागिम्तान से उत्तेजित होकर तेयार 
कराशु गए 8 ।7 लिडे की बात का खेडन मि० हेसत 
ने किया, जिसके प्रत्यत्तर भी उनको मिला। इस प्रकार 
के विरोधी विवरणों के होते हुए भी अ्रश्रिकांश ब्यकि 
गटनबरग की ही इस कला का शाविष्कार्क मानते # । 
अपने एक लेख (0 ट्या0|5 00 3 ७४८४) में प्रसिद्ध 
अन्वेषपणकर्ता डॉक्टर कारन लिखते ६ »% . % 
के व शी वां विक्ञन | हवा झोपतशा ७ गत) श॥ 7९ 
(एन शणा विश छाए रा हएशालव (गला एछ 
ही बी हा दीक ता (0 है हा ििंतात2, ०४० 
॥ | या 5 0 (0 | [६४००६ ७ 6 कैल 000 "तय । 
(0 6 व/0एच णी नव वि हे कीती कृशिल्ल छा ७ 
4 ॥ ०१ एन] ंए सैत; टाल वीर नुृ।#0ंवाएव3 बरैधैत 
७6 व [05 07 ए। तिछ | ७॥॥ सात 37 )॥॥ [१, ४४७॥ 
॥॥ एछ6 ५॥०प॥ ७०७ [विछक (४ एक्‍िष्वा७५७. ॥॥छ७ /0॥)- 
सकडलव छी. | शयर्वल कराप रास 2धहतवायछत, 

इस प्रकार अधिकांश ब्यक्रियों का यह मल है कि गटन बरी 
ही इस आविफार का पिता था | जर्मनी में ही यड़ 
आविष्कार होने के संबंध में यह प्रमाण भी पेश किया 
जाता दे कि वहाँ की छुपाई आज भी समस्व संसार मे 
बजोड़ है । 

मेज़-निवार्स डॉक्टर वटर ने लिखा हें--“साधारण 
लोगो के विचार के विरूद्ध मे प्रभत प्रमाणों के आधार 
पर यह कहे सकता है कि गटनवर्ग ने स्वर्थ लकदी से 
ब्लाकों से पस्तके छापी थो ।! गटनबर्ग का जन्म्र जमेनी 
के इर्सी सेज़-नगर में हुआ था । जब वह दस वर्ष का 
था. तो कतिपयथ झरूगईं। के कारण उसके मां-बाप उसे 
लेकर स्टासबर्ग चले गए । वहीं उसने पहले आइन का 
कारवार शुरू किया, पर पीछे असफल होने पर छुपाई 
की विधि का आविष्कार कर बाद मेंज़ लोद गया श्रोर फ़रट 
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नामक एक सोनार पूँजीपलि को शर्रक कर यंत्र आदि बनाने 
में लग गया । इस कार्य में ज्ञोफर-नामक बढ़ई से उसे 
बहुत सहायता मिली | गटनबर्ग न पहले जकरईी के प्रक्षर 
बनाकर छापने की विधि निकार्ली। जान पड़ता है कि 
पहल इस काये मे उस्ते घाटा हुआ । यहाँ तक कि फ़स्ट 
आर उसमें मुक़दमे की नाबत आ गई, जिसमे फ़रट 
विजगसी हुआ, पर गटनबर्ग छोड़ दिया गया । उसने अपन 
साथ॑। ज्ोफर की सहायता से अक्षरों का सोचा बना 
किया आर अक्षर दालकर १४३४ के लगभग वह बादबित 
छाप डाली, जिसका ज़िक्र हम पहले कर चके ४। इस 
बाइ्बिल्ल की समस्त संसार में केवल २० प्रतियोँ हैं । 
एक खंदन की रायल ल्वाइब्रेरी मे भी मोजद है।इस 
पुस्तक का काग़ज़, टाइप, छुपाई ओर र शानाई सभी 
बस्तएं बहुत संदर हैं, पर बहुत-स लोग यह कहते दें कि 
यहे पृम्तक स्वयं फ़म्ट ने ही छापी थी । 

इधर थह हो रहा था, उधर हारलेम ( | 8/70) ) 
का कम्टर श्रपनी उधेडबुन में लगा हुआ था। उसन 
वछ स्तर्ली पस्तके छाप भी डाली थीं, पर वह पन्ने के 
एक हैं। ओर छापता था। उसे यह नहीं सुझता था कि 
एक हुँ. पतञ्न मे दो पृष्ठ हो सकते है । 

इस विवाद-प्रस्त विवरण स दा बाते सिद्ध होती हैं । 
कि योरप में ११८४ इ० मे लकद़ी के 
स्थिर-- अचल अक्षरों द्वारा छापन की विधि निकली 
ओऔर दूसरी यह कि १४४० के दागशूस जमनी या हारोड 
मे अदहाग-गलग एवं चल अक्षरों हारा छपाई का आविष्कार 
हुआ । १४६२ ई० में संज़-नगर पर जा आक्रमण हुआः, 
उसमे गटनबर्ग ओर फ़स्ट दोनों के कारखाना के अनेक 
मदर दूसरे देशों! को भाग गए और जहा गए यहा 
छापने की विधि और इल विद्या का सपूर्ण रहस्प्र भो 
झपत साथ ले यणए। इनके द्वारा योरप के अन्य देशा 
भें भी महर॒ण-कला का विस्तार हशथा | इस काये में इतनो 
शघ्रता ले उन्नति हुई कि १,२०० ६० पव्व स्टासबर्ग मे 
१६, कोलेन में २२. नरमबर्ग भे १७ आर अगसबर्रा 
में २० प्रधान मद्क हो गए थ । १५वीं शनापदी के अत 
तक मध्य और उत्तर योरप के लगभग ६० स्थानों मे 
छुपाई का काये होने लगा था । डॉक्टर काटन न 
(१८२२ ६५ में आक्सकफ़ाड से प्रकाशित / अपने “टाइपोआ- 
फ्रिकव गऊटियर' भें ह्सके विस्तार का जो विवरण 
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दिया हैँ उससे मान्तम होता हैँ कि नेदरलेंड में २१, 
इटली मे ३२, फ्रांस में ३१ शार स्पेन एवं पृतेगाल में 
२२ स्थानों में छुपाई का काम होता था । 

ईंगलेंड म॑ इस विद्या के अचार के संबंध में इतना 
ही मालूम हैं कि विलियस कक्‍सटन ने १,४७६ या १,४७७ 
में जमंनी से सीखकर मद्र॒श-वित्रि का इईँगलैड में प्रचार 
किया । इस संबंध में पक कथा बहुत प्रसिद्ध ह। कह 
जाता है कि छुंठ हेनत न केटरबरी के प्रधान विशप 
( आाके विशय आँव केंटरबरी ) की सलाह से ड्स कृस्ता 
को फ़्लेड्स ( आजकल बेलजियम का एक प्रांत | से 
चरा लाने के लिये विज्ञियम कक्‍सटन की अधीनता से कुछ 
आदमी भज | हरलेमचाल बेकार विदेशों प्र इतने चिद॒ते 
थे कि ज़रा भी संदेह होने पर गिरफ़्तार कर लेते थे। कक्‍्स- 
टन चाल्लाक था अतणुव उसने नगर मे पर न रबग्वा और 
गहरी घूस के द्वारा अंत भें सफलता प्राप्त की । एक कार 
गर 5४ डरिक कारसली को रात-ही-र:त डीक करके जहाज 
पर इईंगलेंड को रवाना हो गया । आक्सफ़ोर्ड पहुँचन पर 
इस कारीयर के ऊपर तब तक के लिये पहरा बिटायाः 
गया जब तक कि उसने संपूर्ण बाते बतला नहीं दीं। इस 
घटना का समथन लेंबेध पलस भे (भले हुए प्रमाणों से 
होता है। हस कारगर के ऊपर बने स्घति-स्तंम की लिप 
मे भ्रव भी इन प्रमाण का जे चाई देग्व सकता है । 

१४७७ ई० में 'वेस्ट |सानिस्टर-ऐबा! में कक्सटन के 
छापाज़ाना खोला, पर जनता में शिक्षा की कमी से 
अगरज़ी-मापा के अ्रस्थिर रूप क क्रारण उसे विशप सफ- 
लता न हुईं। उसने व्यावस्तायिक बुद्धि से €; यह कारबार 
चलाना चाहा था शरीर यद्यपि एडबर्ड चतुर्थ का बहन 
लेडी मारगरेट ( ड्चेज़ ऑब बडी ) ने उसझछ समय- 
समय पर सहायता भी की; परंतु उसे बराबर घाटाही 
रहा । उसका खत्यु के पश्चात बार्डी-वासक एक कमेचारी 
ने यह कार्य सेभाज्ञा । उसने छुपाई की कला में कई 
सुधार भी किए ओर कई सी पृस्तके छाप डाली । 

इसी प्रकार मुद्रण-कला में विस्तार के साथ उन्नति 
होन लगी ॥ १६०७ ई० में स्काटलैंड भें ओर १९३४-३९ 
के लगभग मॉक्सिको के वायसराय एंट नियो दा भेंडोज़ा 
द्वारा श्रमेरिका मे इस कला का ग्ारभ हु । 

अीरं-धीरे इस कला का ।वकाश हाने लगा। १२०७ ई० 
में टाइप के साथ छापने के वर्तमान प्रेस का भी आरंन 
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हुआ । यह सीधा सादा लकड़ी का यना हुआ यंत्र होता 
था। १६८३ ई० तक प्रेस की भली भौति उन्नसि हो चुकी 
थी। इस उस्नति का प्रधान ध्रेय एमस्टडंम के बल्यू-नामक 
कारीगर को दिया जाता है । 

आजकल प्रेस पर छापने समय रोशनाई देने के लिये 
सरस इत्यादि गलाकर रबर के रोलर बनाते हैं । इन 
रोलरों को बनाने की विधि सबस पूर्व डानकिन एवं 
खेकन-नासमक इंजोनियरो ने १८१३ में निकाली थी | 
मशीन पर रोशनाई देन की वर्तमान विधि का अ!विष्कार 
८८ हूं० भें टी सुड़वढ कापर ने किया । 

अठारहवी शताब्दी के अंत तक छुपाई के जिय साधारण 
प्रेस का ही व्यवहार होता था। $८०० ६० के लगभग 
स्टानहोंप के तोसर अल लाई माहोन ने खघरे हुए प्रेस 
या साधारण मशीन का आधदिष्कार किया। यह प्रेस 
खालिस ले।हे का बना था आर उस पर काठ के पहले 
प्रेस से दूने लंबे फ़ार्म छूप सकते थे | दबाव डालने के 
पुर साधन इसमें वर्तमान थे, जिससे छपाई भी पहले 
से बहुत श्रच्छी होने लगी । इस प्रेस से घंटे मे २०० 
तरानते एक पीठे आर १०० तहुत दोपीठे छप सकते थे । 
$८१४ के लगभग कौनिंग ( ।६०॥।४ / नामक एक 
जमन ने लंदन के प्रसद्ध देनिक-पत्र टाइम्स के लिये दो 
मशीनें बनाई, जिनके चलाने मे आदर्मा की जगह भाप 
से काम लिया जाने लगा । ₹८ नवंबर 5५८१४ को 
सेसार % इतिहास मे पहला बार स्टीम-प्रेस से अ्रवबार 
पी कोपियों। छापी गई | इनसे ९,५०० कारशज्ञ प्रतिधेटे 
छुपने लगे । पाच-छुः महा ने के अंदर ही इस मशीन से 
कथ और सघार हुए जिससे छपाई का परिमाण १,६०० 
से बढ़कर १,८०० काराज़ ध्र।तिघंटा हो गया । १८१२ में 
कॉनिय ने दूसरी मशीन तेयार की (जपमे प्रतिघेदा ७४० 
दोपाद काशज़ छुपन लगे । 

इधर छापने की मशीन के साथहेंड-प्रेस से भी उन्नति 
डोने लगी । $८२३ में लेदन के 
कोप ने एलबियन-नासक प्रेस निकाला । इससे प्रनि- 
घटा २१० काग़ज़ छपने लगे, आर छपाई भी पहले थे 
अच्छी टोने लगी। 

८४७ ३० में 'टाइम्स! के लिये एक दूसरी मर्शान 
अनाई गई जिस पर फ्राम दोने। श्र से एक साथ ही 
छुप जाता था | इस प्रकार डबल सिलेडर-मशीन' का 
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आरंभ हुआ । यह मशोन स्वद ही कागज लगाती ओर 
छुपने पर अलग कर देती थी। इस मशीन ने मृदश-कला 
को ज़मीन से एकाएक आकाश पर उठा दिया। हछांति- 
सी हो गई। १८८६ में 'टाइग्स” के मेनेजर जी० जे० 
सी० सकडानल ओर चरीफ़ इजीनियर जी० केलबर्ली ने 
वाल्टर-प्रेस नाम की नई मशीन बनाई, इसमे कागज 
के तस्त काटकर लगाने की आ्रावश्यकता न द्वोती थी | 
एक रोलर में परते के घागे के समान मीजों लबा काराज 
लपटा रहता था जा पूर फ़ाम के रूप में छुपकर स्वर्य ही 
कटला, उठता और गिरता जाता था । तब से यथपे इस 
मशीन में कुछू परिकतेन हुए हैं; पर इनका आधार यही 
सशीन है। अ्रय तो सिली-पिलाई कोपियों तक मइकर 
गिरती जाती हैं आर मशीन से ही कंपोर्जेंग का काम भी 
लिया जान लगा है । 

टाइस्प की उक्त वाल्टर सर्शात्र बनने के बाद ही न्‍्यू- 
याक॑ के मेसर्सख हो ऐंड को० ने बडी लेज़ सशीन तेयार की, 
इसका नाम “हं-डबल-वेश्-मर्शान! है। हसके द्वारा ६ पज 
के अख़बार की ४८,००० प्रतियाँ प्रतिघेट % हिसाब से 
छुपने लगीं | थविकांश अख़बार ने हुस मशीन का उपयोग 
आरम कर दिया। इस मर्शान स जब अ्रख़बार /नकदत! 
था, तो कदा. मद्ा आर पतेवाले कवर से सके होंता 
था । छुपाई की मशीन के अतिरिक्त कपाज़ करने तथा 
ह्टीरियो ढालनवाली मशीना मे इतना तरकी हुई हि 
एक फ़ार्म से १० स्टीरियो प्लेदस ८ मिनर के प्रदत ताल- 
कर छुपन-योग्य बनाए जा सकते है । 

भारत में संदख-कला का प्रवेश “ईस्ट-ईडिया-कंपर्न।' 
५. समय से हुआ । १६७० ई० में भीमर्ज, प/रिख-नामक 
एक नी गुजराती स्थापाई ने इंस्ट-इंडिया-ऊंपनी के 
डाइरकटर। के पास छापेसान के काम में पूर्ण तय! निएण पक 
ग्रादसी भेजने की दे्वारत दी । ८००) मासिक पर 
एक आदी आया, पर उस विशप सफलता न निरछी ॥ 
अतएव पुनः प्राथना करने पर १६७८ में कंपनी ने एक 
होशियार कारीगर भेजा । उससे भांसर्जी ले नगर 
अक्षर दलवाए और एक छापाख़ाना ग्वोजा | होस्टिग्स के 
समय मे सर चार्ल्ल विलकिन्प्रन ने पहलेपहल बेगजा 
का टाइप बनाया आर पंचानन नासक व्यक्ति को यह 
विद्या सिखाई। ५७७८ में क्रौ० एंडज़ ने हुसली से सैंगला 
प्रेस की नींच डाज्नी । १८१२ ई० में फरातूँजी सेहरपरन 
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ने गुजराती अक्षर इलवाए ओर एक प्रेस खोल्ला। इस 
प्रकर भारतवर्ष में घीरे-घीरे मुद्रण-कणा का प्रचार हुआ 
ओर अब तो सवंत्र ही इस कला की घूम है । 

मुदण-कला के विफाश-कार्य में साहिस्य ओर राज- 
सौति ने सबसे अधिक भाग लिया हैं। आजकल इस 
कार्य के तीन भाग किए ज्ञा सकते हैं--१ जॉंवषर्क या 
फुटकर कार्य जिसमें पोस्टर, रसोई, पेंफ़्लेट, नोटिसें 
इत्यादि छापने का कार्य शामिल है | ( २) पुस्तक- 
मुद्रण । (३ ) समायार-पत्र एवं पत्र-पत्रिफाशों का 
प्रकाशन | इनमें अंतिम दो विभागों के कारण मुद्रण-कला 
की बहुत उमञ्धति हुई है । आजकस्त तो इन सबके लिये 
अव्वग-अलखग मशीनों का आविष्कार हो गया है। अधि- 
कांश समाचार-पत्र 'लीनो टाइप सशान! एवं रोटरी 
सशीरनों की सहायना लेने ्ग हैँ । “टाहप रिवाल्विंग 
सर्शानः-नामक नई छापे की मर्श,न ने तो कमाल कर 
इदया हैं, वह घंटे में तीन स सादे सीन छ्वाख काराज्ञ 
तक छापनी, काटती, भॉजता आर लपेदनी जाती है! 

ग्रच्छची छुपाई के लिय भ्रच्छी मशीम, संदर टाइप 
सथा रोशनाई के अतिरिद्ठ मनोरम जल-बायु की भी 
घटी श्रावश्यकता होती है । जल-वबायु का छपाई पर 
अस्याधिक प्रभाव पटना हैँ । यहाँ कारण दे कि जर्मनी 
अर विशेषनः हल्वपत्षिग, जुरिच एवं म्युनिच को छुपाई 
संसार भे सर्वोत्तम होती है । भारतवर्ष मे पूने के समीप 
के पर्यनाय स्थानों भे अच्छी छुपाई होता है । इसलिये 
भारत-सरकार ने यहाँ डाक के टिइ्ट इत्यादि छापने का प्रस 
सखाला है । भागत के काशी, प्रयाग, कोसी इस्यादि गर्म 
नगरा मे गरसी के दिनो मे अच्छी छुपाई में घई। कठिनता 
पड़ती है। रकूभा-कर्भा तो रोलर दा पिघलन लगते हैँ। हि दी 
की छुपाई भे इंडियन-प्रेस प्रयाग ने बड़ उर्नात की है । 

इसमें संदेह नहीं कि संसार में मद्रण-कला के 
विस्तार ने बहुत बड़ी क्रांति का है । घम, समाज, राज- 
नीति, साहित्य सर्भी क्षेत्रों मे उसके कारण घोर परिवर्तन 
हुए हैं ओर हो रहे हैं । इस संबंध में विकाश के पथ 
का अभी ंत नहीं हुआ है । नई-नई मशीन बनती 
जाती ४ और मालूम नहीं क भविष्य में यह परमो- 
अयोगी कला वया रूप धारण करेगी । 

श्रीध्रवेशपति ब्तो 


बुँदेलसंड-गौरच-गान 


उजई 
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बुंदेलखडु-गरव-गान 
(१) 
झअथ तक जिसकी कीर्सि-कथा फैली है घर-घर | 
मरकर अपना नास अमर कर गए घीर-वबर । 
घन्य-घन्य, बुंदेल-खंड को भूमि मनोहर। 
स्थीक्षावर सब प्रांत हो रहे जिसके ऊपर। 
ऊँचे-ऊँचे गिरि रुचिर अनुपम शोभा दे रहे * 
हृदय छाहाने के लिये जराह-जरगद मरने बह्दे । 
(२) 
प्रस्तर निर्मित दुर्गे, खुदद, बर उच्च बने हें; 
सहज न जिनकी प्राप्ति, हो रहे लोह- चने हैं । 
कीर्सि-केतु-संयुक्र स्‍्तेसम घन रह घने हैं; 
बंदेलो के थश-वितान हर ओर तने हैं। 
हर्गिज़ राजस्थान स इसका गौरव कम नहीं + 
पूर्ण मिले इतिहास तो कोई हसके सम्त नहीं | 


(३) 
“वपत! की दो रही श्राज़ भी आमट निशानी ३ 
शक्तिधारिणी देवि-तुल्य थी जिनकी रानी। 
(छुम्नसाल! की अभ्रमर रहेगी फरीर्ति-कष्ानी | 
जिनकी अब तक देशभक्ति ज्ञा रही बखानी। 
'प्राशबली” से थे बली, सच्चे श्र “अमान” से ९ 
पुजये ह$ 'हरदोल' नूप जगह-जगह सनन्‍्मान से ४ 
(४) 
'बीरसिंहद! के उचित न्याय ने धाक जमाई 
न्‍्यायासन पर बेठ दया सृत पर न दिखाई। 
सरहट्टी ने कीर्ते यहां भी कम न कमाई ॥$ 
हो ज्वलंत दृ्शात रही द्वे 'लक्ष्मीबाई' । 
सरकतियों की मुख्यतः इसी भृमि में खान है $ 
“नुलसी! 'केशव' आदि का फैला सयश मद्दान है । 
आओ 
'रामलला? की कत्ल ओर में ह जारी ६ 
रानी ने ला जिसे भेम-पूर्वफः बिस्तारी । 
घाद्वित करती निरय सनातन महिसा भारी ; 
प्रतिमा भ॑ भी शक्कि, “भक्किः प्रकटाती न्यारी। 
देच देवियों की यहा मद्दिमा मन का सोहती $ 
प्रकृति स्व्रयं॑ प्रभुता-भरी बनी संदरो सोहती।/ 


(६) 

बज्ञाफल”! से वार यहीं प्रकटे अ्रलबेले; 
'शारस्हा! 'ऊदल” आदि खेल जो रण का खले । 
'रंजित! झआादिक हुए सुबट बॉके चंदेले॥ 
हंढ लड़ हैं यहीं 


> > 


हाथ में तेगा ले-ल। 
अगशित सच्ची सक्तियों इसी प्रांत भें हो गईं; 
जीती ही पति साथ में चिता-सेज पर सो गईं । 
(५) 
प्रव तक भग्न-स्थान अनेकों यहाँ पढ़े हं ॥ 
साक्षी ही क लिये श्र्भी तक जो कि अड़े हैं । 
होगा जीणोद्वार! शभाशा लिए खड़े हैं | 
गृरढ़ी मे भी लाल छिप रहे बढ़े-बद़े हैं। 
सत्युत्ना की ओर ये लगा रहे हैं टकटकी--.. 
“माँ के लालों की सभी क्या उदारता है धर्की 
(5) 
कमेतो | इस ओर ध्यान आकर्षित करिए; 
कोति-कौमुदी एक बार फिर विक्रत्तित करिए | 
प्रस्तृत हो इतिहास, स्व-माषा का द्वित करिए ; 
बिखरें ६ जो रन, यत्र से संचित करिए । 
पृवेज-गण इस कृत्प से संसख्य-र्व्ग में पायेंगे: 
आर सदा का झ्रापके नाम अ्रमर हो जायेंगे । 
(६) 
सचमुच वह ही जाति लोक में अमर कहाती-- 
जो अपना द्वातिहास स्वयं तयार कराती। 
विद्वानों को लक्तित लेखनी आगे आती ; 
अंकित करसी चित्र, “मित्र” बन तेज दिखाती । 
इसके हित घन व्यय किया कभी न जाता व्यर्थ है 


चिट 


जा शारंद को पृजता सच्चा वही समथदे। 


“रसिकेंद? 





[ वर्ष १, संड २, संख्या ६ 


मराठी चादकों का ऋम- 
विकास 


पजकीराटी-नाटका को आज जो अवस्था 
है, »£ वर्ष पहले किसी को 
इसकी फल्पना रो नहीं हो 
सकती थीं। उस समय केवल 
दी प्रकार के नाटक थे, एक 
“तमाशा”, दूसरा “लालित” ५ 
इनमें ले ललित बहुत प्रार्चान 
काल से प्रचजित था और बह 
देवोत्सवों या नवरात्र ( दशहरा ) के अवसर पर किया 
जाता था । इसमें पहले, दस अवतारों में से किसी एक. 
के चरित्र का दृश्य दिखाया जातो था, और अंत भे 
राम के हाथों राचण को भरवा डाला जाता था और इस 
प्रकार लत्तित समाप्त हो जाता था | लक्षित का अभिनय 
बिलकुल भोदी रीति से होता था। जलित रात्रि के 
समय रेडी दे: तेल के प्रान दीपकाो या मशाल या. 
बत्तियां के प्रकाश मे किया जाता था। इस 
खेज के लिय कछ् बहुत श्रधिक खामप्री को आवश्यकता 
नहीं होती थी और न तमाश के लिय किसी विशेष 
प्रकार के स्टेज की आवश्यकता पढ़ती थी। खजन्न के 
समय किखो उपपुक्ष स्थान में खादी आदि का रंगीन 
परदा लगा दिया जाता था। इस नाटक की सामग्री 
एक सामान्य परदा, दो-चार धातियों ओर दो-चार 
साढिया होती थीं. आर जब कर्भी किसी देवता 
या राक्षर का दिखाना अभीष्ट होता था. ते उस समय 
राल का तीघ और भडकनेवाला प्रकाश कर दिया जाता 
था, जिससे कि उसकी मद्त्ता आर तेज्ञ प्रबंट हो । 
इस ग्रकार के ललित पहले “कोकन! में बहुत होते थ, 
आर भझब भी महाराष्ट्र में अनेक स्थाने। से विशेष-चिशेष 
अवसरों पर लखित किए जाते ६ । ल्ाखित में ऐक्टिंग 
की सक्राई ओर स्टेज की सश्ंखला को आवश्यकता 
नहीं हाती । 

तमाश के आरंभ का काई ठीक एतिहाप्िक पता 
नहीं चलता । सामान्यतः यद्द एक सामान्य नरतंक और 
उसके साथ डफया झसदंग ओर इकतारे या तनतने 
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के साज़ के साथ किया जाता है. । लृत्य के साथ- 
साथ उचित समय के अंतर से स्वॉग भी भरे जाते हैं, 
जिसका प्रयोजन यह होता है कि देखनेवालों का ध्यान 
बंटे और उनका मनारंजन बढ़े । नाखनवाला प्रायः एक 
नकयवक भार संदर लड़का होता है, जो लड़की के वेश 
मे सजकर और परा म प्रधरू बाधकर नाचा करता है । 
समाशा में बाज़ार हे्ख-दिल्लगी होती ह श्रार इसम 
प्रायः लावनियां गाई जाते हैं । इन लावनियों में सभ्यता 
के विरूद् शहदें। र विचारों का प्रदर्शन हिया ज्ञाता 
ह्र। तमाश। को बाज॑राब द्विताय 
( १७६४-१८५म ) के समय में बहुत उत्तेजन मिला, 
फ्वीकि वह स्वयं इन तमाशा का बड़ा प्रेम! था ओर 
त्तमाशा करनवालो की प्राप्माहत करदा था। इस प्रकार 
के तमाशों में सम्य परुष नहीं ज्ञात थ. शतः बाजीराव की 
ओर से नाना फरनवास को प्रायः इन ततममाशों के देखने 
के लिय बलाया जाता था, किंतु वह यथासंभच हाल- 
हवाले करके झाल दिया ऋरने थ । पशवा की अभिरुचि 
मेखकर अच्छ विद्वान ्राहणों न भी नचनिया का रग्बना 
खोर उनके द्वाशा रूपया कमाना आरंभ कर दिया, कितु 
आराजकल केबल मरहते:, कुनबियें,, किसानो आर प्रन्य 
भे ही हन नमाशों का प्रचार है, आर ये 
प्रायः पटल (गाव के माल्या ) अर दहांतथा के 


कु 


इस प्रकार दे. 


यगाद्र-जातया 


मनोरंजन का सामग्री सार ।नगजे समय का घधा रह 
क.छ इलाकों मे अच्छे 
डुख प्रकार के तमाशों को चाद से देखते 
६: | लायनियों के प्र/सछ रचायिताओं के, जियका रचनाएु 


स्या ८। अब भी ध्यासत क॑ 


सभ्य बीाद्रण रू 


बहतव 'धच्छा समर्भ।/ जाती है, मुख्य-मुख्य नाम ये ह-- 


होडी कबि, रामश्रंगारी. झृप्णकाब जाशी, हूनाजी, 
चलराम जाशा इत्याद 
लतगित ओर तमाशे के अधतरिक्त “गं।ढल! का खबंध 


मी मरार्टी-नाटका से मिलता हैं ॥ 
गोंढठल-शब्द का अर्थ है गठबड'। 


गादल थार 

बहुरूपिया 
इससे स्वयं सिद्ध, 
करनेवालों की एक जाति-विशेष हतो है, जिनका ब्य- 
चसाय ही इस प्रकार के तसाश करना & । व्याह शादी 
के अवसर पर प्रायः सोदले बुल्ाए जाते हैं | इसमें गोंढल 
चरनेवाला एक ही पहनाव भे आरंभ से अंत तक 
रुदकर स्वाग भरता है था अबतारों के चअरित्रों की स्मृति 


कि हुसम क्या ता होगा । गाढदल 


मराटी-साटका का क्रम-विकास 


उठे 


शक सकने: मम ००३क से, 


नह करता है । आजकल गादल का रिवाज भी कमर 
हाता जा रहा है । इसी तरह बहुरूपिया की भी एक 
जाति होती हैं, जिसका ब्यवसाय ही रूप बदलना है | 
इन लोगों में कब्र ऐसे कुशल रूप बदलनेवाले होते हैं 
कि उनके रूप देखकर बढ़ें-बढ़े बुद्धिमान ओर अनुयवी 
प्रोखा खा जाते हैं । 


ललित, तमाशा आर गोवज मराठी-ताटको के मुल हैं । 
मराटी-नाटकी के विषय में यह कद्ना कि ये संस्कृत-नाटकर! 
से उप्पन्न हुए हैं, ज़बदेध्ती की म्वीचतान दे । खजनापुर के 
निकट सॉगलीनाम का एक छोटा-सी (रियासत है । वहों का 
सबसे बड़ा रईस चितासनराव आपा था । उस समय वहां 
करनाटक से नाटक करनवाल्ली एक मंडली आई हुई थी, 
जिसका नाम भागवत था | उसने उस रईस की आज्ञा- 
नुसार सन्‌ १८४२ ई० में कई मुस्य-मुख्य खल किए । 
इस कंपर्नः के खेल रामलीला से मिलते हुए होते थे | 
इस कंपनी के खला भे उनकी विश्ेखलता के कारण 
सिवाय सामान्य कोरि के लोगों के श्रार किसी समुश्नत 
प्र॒णी के समदाय का चित्त श्आकार्पेत नहीं होता था, 
इसचदिय चिंतामनराव महोदय के मन भे॑ यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि इनमें कुछ परियतेन करके इनको इस 
प्रकार से बनाया जःय 
के अनकुल हो जायें । 


/- े लय 
के सभ्प-समाज के मना।वनादु 


विष्णपंत भावे आ्रापा साहब के ससाहय थ। आपा 
साहब ने उन्हे आज्ञा दी कि वह उनके 


विचारानुसार 
मराठा में कुछ सबझ तेयार के 


। भाव एक सामान्य कोटि 
के कवि थे गरर विद्या के विशाल घित्र भ॑ भी उनकी 
विशेष्ठ गाति न थीं, फिर भी प्राष्पाहन मिलने के कारण 
उनका पहला 
नाटक 'साता-स्वयंबर! तेयार हुआ | यह खेल आपा 
साहब के सम्मुख सच १८४३ इई० भें किया गया। उस 
समय वहा ऐसे लड़के नहीं मिलते थ जो स्त्रियां का पार्ट 
कर सके, और यह सबसे बड़ी कटिनता थी जिसका 
भावे को खासना करना पड़ा । किंतु यह खल आपएा 
साहब की इच्छानसार तेयार किया गया था, इसलिये 
किर्सा-न-किसी प्रकार यह कठिनता भी दूर हो ही गई। 
कुछ दुष्ट-प्रकृति ब्राह्मणों ने 


उन्होंन नाटक फिखना प्रारंभ किया । 


स्थियों का पार्ट करनेचाले 
लडद्॒का को जाति-बहिप्कृत करने की चेष्टा की । आपा 
साहय ने इस विषय में बड़े-बड़े पंडितों ओर शास्तियों से 
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व्यवस्था सोंगी । बहुत बादु-बविवाद के परचात्‌ यह निश्चय 
हुआ कि इस प्रकार के खेल धार्मेक दृष्टि से निषिद्ध नहीं 
हैं, और अंत में इसी मत के अनुकूल श्रीशकराचार्य को 
निर्शायक व्यवस्था भी प्राप्त हे! गई । 

भावे के नाटक में पहले सृत्रधार परदे से बाहर आकर 
देश्वर को स्तुति के गीत गाता था। 
इसके बाद विदूषक असम्य वेष में शरीर 
पर पत्ते बाघ हुए प्रकट होकर थोड़ी 
देर तक नाचता था। नाचने के बाद विदृषक ओर सूत्र- 
घार में थोड़ी देर अनुपास-युक्त द्वास्प-पू्णो वाक्याज्ञाप 
होता था, जिससे दर्शका को ईंसी आा जाती थी, आर 
खत में दोनों का परस्पर परिचय होता था | इस मिलन 
के मध्य में सत्रधार विवृूषक पर अपने नाटक के विचार 
प्रकट करता था श्रोर उस खेल के प्रबंध भें उससे सद्दा- 
घता चाहता था । पश्चात्‌ गजानन की स्तुति की जाती 
थी और फिर परदा खलता था और गणेशजी परदे के 
चाहर थ्ाते थे | सूत्रधार गणेशजी को प्रशाम करता था 
आर नाटक में किसी प्रकार का विश्व न उपस्थित हो, ऐसा 
आशीवीद मांगता था । इसके बाद परदा गिरता था ओर 
सूत्रघार सरस्वती का आवाहन करता था, ओर सरस्वती 
आती थी। इस प्रकार स्तृतियां के सिलसिले में नाटक 
शारंभ होता था। नाटक के आरंभ में सूत्रधार, नाटक 
में आनेवाली घटनाओं का संक्षेप कविता में वर्णन 
करता था। इन नाटक में प्रायः पौराणिक घटनाओं का 
वर्णन किया जाता था, अतः देवताओं का दरबार 
शोर उनकी मंत्रणा-सभा का होना, ओर इसके विरुद्ध 
राक्षसों की सभाझ्ों का संगठन इत्यादि ।॥ देवताओं की 
सभा में कोई ऐक्टर उनको श्रयनी ओर आकर्षित 
करने के लिये कोई उचित शब्द जैसे “सुनिए” या “ध्यान 
दीजिए” दृत्यादि कद्दता था। इसके सुनते ही वह ध्यान 
देते ओर तत्काल सूब्रघार टपक्र पढ़ता ओर जो कुछ 
ऐस्टर कहना चाहता था, वह स्वय॑ सूम्रधार पद्च में 
कहना आरंभ कर देता था । एुक्‍्टरों के वाक्य >टखलाबद 
आर पहले से तेयार किए हुए नहीं हं'ते थे। उनको 
घटनाओं अर अवस्था के अनुसार जो उचित प्रतीत 
होता, वर कह-सुन लेते । राक्षसों और देवताओं की 
समाओ में यही दाद-विदाद रहता था कि एक दूसरे 
बर किस ग़रार विजय प्राप्त की जाथ । देवताओं के 








भावे के नाटकों का 
शेली 


माधुरी 


पार करनेवाले मंभ रता से अपने मीरता के कृष्यों को 


[ वर्ष ५, खड़ २, संख्या ८ि 





प्रकट करते थे, और राक्षससों के पे करनेवाल कोछ हर, 
चीतकार और तलवारों के चलाने आर राल के भभकों 
से अपनी-अपनी चीरता प्रकट करते थे । ख्तरियों क पार्ट 
करनेवालों की बालों से दर्शकों के दृदपों मं दया ओर 
समवदना की लहर दोइ जाती थी । सृत्रधार ओर विदृषक 
नाटक के आरंभ से अत तक बराबर स्टेज पर काम 
करते रहते थे । स्टेज पर केवल एक बाहरी परदा होता 
था, वदद भी सादा बिना चित्रकारी के इसके सिवा 
किसी और परदे की झाघश्यकता न होती थी। परदा 
सरकनेवाले छुल्लो के द्वारा एक साफ़ डोरी मे पिराया 
रहता था और झावश्यकता के सपम्रय वद्र स्टेज के किसी 
एक ओझोर खींच दिया जाता था। यहाँ मानों परदे का 
उठना था । परदा उट जाने के बाद स्टेज अत तक यरावर' 
खूला रहता था शोर खेल होता गहता था | दृश्य के 
परदे नहीं हाते थर | जे इश्ब दिग्याना अभीछ्र होता था, 
डसे केवख स्टेज पर ऐक्टर मेह से कह दिया करते थे । 
दरबार या संतश्रश/-सभा का होना इस तरह दिखाया माता 
था कि स्टेज पर एक पंक्रि ४ पाँच कूसियों रख दी जाती 
थीं। इन पर बेठकर देवता परस्पर भंत्रणशा करते थे । 
इनकी सभा के समाप्त होने के बाद उन्हीं कसियों पर 
राक्रपों का सभा हात्ती थी। इसके बाद बडी स्थ्ियों का 
पार्ट करनंघाल ऐक्टर झ्रा बढठते अर परम्पर बरानचीस 
करते थे । याद काई एव्टर अरनी बत्त का कोई अश 
भूल जाता, या किसी पुकटर के आन से किर्स कारण 
देर लगती, तो दूसरे ऐक्टरों मे से की४ ऐस्टर विदृष के को 
अपनी ओर श्राकीपत करके बातचीत आरंस करता | इस 
तरह खल्ल का ज्ञार टुटन नही पाला था। स्टेज पर 
कुर्सियं। आदि के इधर-उधर उठाने ओर रखने का काम भी 
विदूषक ही से लिया जाता था | सन्‌ १८९१ ४० में इस 
थिएटर के सिरमोर आपा सादबं का देंदात हो गया 
आर उनकी जागीर श्रादि का प्रदंध अगरेज़ी। सरकार के 
हाथ भे आ गया । 

इन नाटकों की शयारो में भाये की कंपनी कृछ ऋण- 
प्रमत भी हो गईं थी, इसातिथ शाये जन्मभूमि से 
बाहर, देश के श्न्य भागा में अपनी केपनी को ले गया, 
जिससे उसके खेल! को कुछ आय हो आर ऋण-परिशांघ 
का मार्ग निकव्र ट्राएु। भाष को स्घरेश से बाहर खेल 
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करने क्री आवश्यकता इस कारण भी हुई कि आपा 
साहब का उत्तराधिकारी अल्पवयस्क था ओर उसके 
मुख्तार ने भावे की पूवे-सहायता जारी रखने से इनकार 
कर दिया था । भावे के नाटक भदानों में मेंडवां के 
नीते किए जाते थे। उसमे दशेकों को कोई टिकट आदि 
नहीं दिए जाते थ, केवल थोड़ा-सा प्रवेश-शुल्क लेकर वह 
लम्माश की जगह में प्रविष्ट किए जाते थे। इस कृप्रबंध 
के कारण दुष्ट लोग बल्लात्‌ विना फ़ौस के अभिनयस्थान 
में घुस जाते थे, इससे खल में विश्टेवलता ओर गड़बईी 
भच जाती थी। उस सम्रय सर्वे-साधारण में एक यह 
भी पत्चपात-पूर्ण घारणा थीं कि उन परुषों का मुख्य 
देखना दृषित है क्षो स्रिश्नों का पार्ट करत हैं । इस कारण 
भी कंपनी को कछ सफलता न हुई । ये नाटक मशाला 
के प्रकाश भे खले जाते थ | 

भावे के खला स सेंगली आर उसके पास-पड़ास के 
लोगों में नाटक से प्रेम उत्पन्न है| गया आर एक-एक करके 
कितनी ही कंपनियों नाटक करने रूगीं श्रार देश के अन्य 
भागों में फिरने छ््गी । भावे की कंपनी सन्‌ १८६१ ई* 
तक स्थिर रही, ओर इसी शर्ता पर सॉगरलीॉकर, 
कोरहापुरकर, अल्तेकर आदि ने कंपानियाँ स्थापित कीं । 

भाव-कंपनी मे गोपालराव मत्वतेकर सूत्रघार का 
पार्टे ब्रा उत्तसता से करते थे । रघपति फड़के खियों के 
पार्ट इस कशलता से करते थे कि दशका को असल- 
नकेल में श्रम हो जाता था । वह सेदर ओर सुरूपवान 
थे श्रार गाना भी गली भांति जानते थे, एक्ट बढ़ी ही 
सुंदर रीति से करते थे | बाप्राव ताके राक्षस का पार्ट 
करते थे । अल्तेकर कंपनी मे विष्ण वाटवे ज़नाना पार्ट 
बड़ी सुंदरता से करते थे | भरव भट्ट भी इस कंपनों मे 
राक्षस का पार्ट बहुत अच्छा करता था। गणपति मेवेकर 
कोल्द्वापर-कंपनी में नाचता खब था । उस समय गरंयाघर 
बाटवे, पोहुरंग व/टवे, रामचद्र साठे, वेंकट भद्द, ताडकाने- 
कर ओर गोपालराव वरते विदूषक का काम खूब करते थे। 

संोगलीकर कंपनी भे तानिया नात, अज़्तेकर कंपनी 
में रंगनाथ गोले ओर वालुदेव राते तथा पुनेकर कंपनी 
में रावजी पवार पटे के ट्वाथ फेंकने में प्रसिद्ध थे। उस 
समय से अब तक अनुमानतः पीने दो सो कंपनियाँ 
बनी होंगी । साके मे कूगड्ढा पदा हो जाने के कारश 
पुरानी कंपनियों दृटर्त गई और नई-यई बनती गई । ये 


सब कंपनियों पोराशिक घटनाओं का हा। अभिनय करती 
थीं। उस समय नाटक छापने की प्रथा नहीं थी, नाटक- 
लेखक अपने नाटकां के विभिन्न अश हाथ से लिखकर 
ऐक्टरों को याद करने के लिये देते थे । एक्टर प्रायः 
अपित या अल्प पाठत होते थ, हसालिये उनको अ्रयने- 
अपन पार्ट याद करना एक अत्पंत कठिन कार्य था। यह 
अपनी सुविधा इसमें समकते थे कि अपने-अपन पार्ट 
बेसाव रट ले | रटने में सह कठिनता उपस्थित होती 
थी कि संयोग से यदि बह कोई शब्द भूल जाते या श्रव- 
सर चूक जाते, तो यह सिपासिला दूट जाता था। इन 
नाटकों मे गणशर्जा ओर सरस्वती भी अनिवार्य-रूप रफ 
लाई जाती थीं। जसा ऊपर वर्णन किया गया, विभवृषक 
मसख़रे का पार्ट करता था । विदृषक का पार्ट करनेवाले 








प्रायः अपेक्षाकृत सहृदय, कशागव॒द्धि श्र अनुभवी लोग 
रक्‍ंव जते थे, जिसमें बद अवसर पर बात को संदरता- 
पृथक नियाह लें । विदृषक का पा करनवाहो प्रायः अन- 
वर वातोल,प करते थे अठः शोक के अवसरों पर 
हँसानवाली बातचीत करना या इसके विरुद्ध । राक्षस 
के पार्ट कर्नवाल प्रायः सामान्त्र परिचारक लाग, यथा 
कंपनी के रसोइया व पानी भरनंवाले, चुन लिए जाया 
करते थे । राक्षस का पार्ट करनेवाले लोगों की ग्राकृति 
भयानक श्रार बर्बर बनाने के लिये उनके भैँँह अनेक रंगों 
से रंग दिए जाते थे । उनके मेह में टीन और कई प्रकार 
के धातु के बढ़े-बड़े कृत्रिम दोत लगा दिए जात थे और 
उनके सिरों में कृत्रिम लंब-लबे बाल या जटाएं लगा 
दी जाती थों और कमर में धोतियों आर साड़ियों के फेट 
लपेट दिए जाते थे, जिसमें कमर बढ़ी दिखाई दे । 
राक्षस हाथों मं तखवार लिए उच्च स्वर से कोलाहल 
करते हुए, राल के लवे। के साथ-साथ पटे के हाथ निका- 
छते हुए स्टेज पर आते थे | उनके गला म मेगा, या 
छकड़ी के गोल-गोल बढ़े-बढ़े दाना या बृक्षा की जड़ा के 
छोट-छोटे टुकड़ों की मालाएँ या सनहरी पत्नी में मढ़े 
हुए दानों के द्वार पहनाएं जाते थ। 

राक्षस के खल के समय स्टेज पर इतना कोलाहतल 
रहता था कि दशका के कान के परदे फटे जाते थे आर 
छुटि-छाटे बच्चे भयर्भात होकर धरान लगते थे । 

देवताओं के पार्ट के समय स्टेज पर बिलकल शांति 


रहती थी और महिशा वरसतोीं थी । देवताओं 


७७६ 


के हाथों पर ओर दोनों याहा पर खरियाया सेफ्रेद मिट्टी 
की लकीरें खींची जामी थीं, सिर के बाल गले में दोनों 
ओर छिटफे रहते थे। देवताओं के चार हाथ होते थे, झोर 
उनके सिर पर सुनहरी पन्नी से सद्ठा हुआ ओर सोरपख 
से सूसज्ित सुकट द्वाता था । देवता प्रा्रीन समय के 
चंडित ओर शाख्कियों की तरह संस्कृत-भाषा के साडे-्माटे 
आाबद श्रीर बड़-बड़े वाक्य अपने भाषण में प्रयोग करते 
थे । गशेशजी का पार्ट करनेचाल्े को लाल कपडे पहनाए 
जाते थे अर उनके कागज की एक लाच लेगी सूंड 
लगाई जाती थी जो भीदर से खाखली होती थी। सर- 
स्वती का प।टे करनेत्राला पायः लड़का हुआ करता था, 
जो मोर पर सवार होऋर एक हाथ मे एक छोटा-खा 
रूमाल लिए नृत्य करने हुए स्टेज पर प्रकट होता था, 
इसके पीछे पीठ पर मोर के पंख इस ढंग से लगाए जाते 
थे, मानों मोर ने अपनी पुच्छु स्वोल रक्‍्खी है । इस 
लदके का नृत्य इस कोशल से होता था कि मानों बह 
ओर नाच रहा है, जिस पर बड़ सवार है । 
मारुति ( मद्रादीर हनमान्‌ ) की पूछ लगभग २० 
हाथ लंबी होती थं, जिस पर दिथढ़े लिपटे होते थे और 
उस्रकी पुँछ को थास रखने के लिये दो-तीन मनुष्य भ्रार 
नियत कर दिए जाते थे । 
रावण के दस सिर आर बीस हाथ होते थे । इसका 
पार करनेवाले ब्यक्ति के £ सिर ओर $८ हाथ कागज के 
बनाकर लगा दिए जाते थे । 
नारद का स्शेंग प्रायः एक लद॒का भरता था । उसके 
सुखपर स्रे* लगाए जते थे श्रार उसकी चुटया खड़ी 
जहती भी । सत्‌ $८३९ इई० में इन पीरासिक नाटक 
कंपनियों के ब्यवसाथ में यद सुधार हुआ कि खल रात- 
मर होते रहने की जग केवल रात के ३ बने तक होने 
लगा। दर्शकों के टिकरंट जारी होने लगे आर हाथ से लिख 
हुए विज्ञापन जड़ों सर्वन्ताधारण की दृष्टि पढ़े ऐसी जगह 
खिपकराएु ओर श/कीनों भें बौट जाने लगें । सन्‌ $८सर* 
के लगमग शिक्षित पुरुष ने “आयोद्धारक नाटक कंपनी?” 
स्थापित की, क्योंकि इन लोगें। ने अपने शिक्षा-काल में 
शेक्सपियर के नाटक हत्यादि पढ़े थे ओर जानते थे कि 
इन शिक्षित पुरुष की 


नाटक किस प्रकार करना चाहिए । 
# मुद्रा एक प्रकार की नफ़शी मोहर हाती हं, जिससे वष्णव- 
संप्रदाय के लोग अपने गाणों पर छाप लगते हूँ ।--लैखक | 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ६ 





कंपनी काल-विशेष पर ही प्रकट होती थी, क्योंकि नाटक 
करना इनका व्यवसाय न था | इन्‍्हों लोगों मे से आरे 
चलकर अति उत्तम नाटक लिखनेवाले हुए हैं । हल 
कंपनी के सरक्ष 5 जोश), कादो पंत छुम्नी, घारप इत्णादि 
थे और मिस्टर देचल भी इसी गरोह में से थे जिन्होंने 
शारदा, खच्छुकटिक, संशयकलेवा इत्यादि साटक लिखे हैं । 

नाटक के लेखक अर नाटक के प्रसिद्ध ऐक्टर और 
विदृपक मिस्टर पाट करते इसमें पाटे करत थे। इस कंपनी 
में शिक्षित लोगा के भी सम्मितित होने के कारण उनके 
उच्च विचारों के अनुसार इसके दो उद्देश्य निश्चित्त हुए-. 
( १ ) अँंगरेजी नाटकी के अध्ययन के पश्चास्‌ मरार्टी- 
नाटकों की प्रक्रिया मे सघार करना, ( २ ) नाटक के खेलों 
की आमदनी से सावजनिक कामा से सहायता देना । 

इन द्वोनां उद्देश्पों मे से पहले उद्देश्य में कृपरनी फो 
बहुत कुछ सफलता हुई, अतः स्टेज पर राक्षस का पार्ट 
करते समय कोलाहल भे उधार हुआ आर खेल के भयानक 
अंश मनोर॑जकता भे परिणन हुए | दूसरे उद्देश्य मे भी 
कंपनी को एक सीमा तकु सकता हुई, क्योक्िि खप- 
साधारण को स्थल देखने के लिय चार आने था पाठ 
आने का टिंकेट ज्तनना कोई भार नहीं प्रतीत होता! था, 
वरन्‌ वट बढ़े उल्लास से नाटक देखने के इच्छक रहते 
हैं। ओ्रोर इस प्रकार एक अच्छी रक़्स सगमला से प्राप्त हो 
जाती है। उसी समय से रद्ध नियम चल। अःता है कि प्रस्येक 
नाटक केंपनी अपने खल की दो-एणक दिन का आमदनी 
लोक-हित के काम, के लिये दात कर देसी ह। इसके विरूद्ध 
यदि किसी लोक-हिलत के का ये के लिये चंदा मोगा जाय, सो 
उनको इसका देना भार प्रतीत होता थे आर बखन करने- 
वालों को भी बड़ी कटिनना का सासना करनः पडता है; 
हसी समय से किताबी नःठकझ का श्रीगणश हुआ ओर 
यही केपनी इसकी जन्मदात्री हुई इन लुबारों का यह 
प्रदाव हुआ कि ऐक्टरों के लिये उत्तम ओर संदर प्रद्ार 
के कपड़े समयानुसार तपरार हुए आर आवश्यक्रतानुपघार 
उत्तमेतन्तम दृश्या के परते बनाए रण तथा स्टेज सेयार 
कराए जाने लगे अर कंपनी बड़े-बड़े शहरों का दौर! 
करने जाने क्षण, थिएटर बने तथा डासों की पुस्तकें 
लिखी जाने ज्र्गी । 

जो-जो पुस्तकें छिखी गई, उनमें प्रोफ़ेसर केजकर ने 
अथेलो का अति उत्तम अनुवाद किया है, पिंसिपक 


झाषाढ़, ३०३ तु० स० ) 





आदरकर ने, जो मराठी-माषा के सुविख्यात लेखक हुए हें, 
है मल्लेट का मराठी में भ्नुबाद किया । सतारा की शाहू- 
नगरवासी कंपनी केतकर के झथे जो और अआाशरकर के हेमलेट 
के डामे करती है जिसमें मिस्टर गशपतराब जोशो हेमलेट 
का पार्ट बढ़ी ही उत्तमता के साथ करते थे ओर अ्रथलों भें 
पट्रोशियो का पार्ट भी चेसी उत्तमता से करते थे । बलवंत- 
राय जोश केथरैना का पार्ट करते थे। गोबिंद्राव सोनेकर 
झोमियों ( पट्रोशियों के नौकर ) का पार्ट करते थे । 
ये पाटे बहुत भच्छे होते थे। बलबंवराव जोग हेमखेट में 
ओफ़ेलिया का पार्ट करते थे | 

यह कंपनी मंमारराव, नानाजीराब, बाजीराव, 
याजी देशपांडे श्रोर काचनगढ़ के मोहना इत्यादि खेल 
गध में करती 6 । मराणे गद्य में नाटक करनेवाली 
कंपनियों भम॑ सबसे अच्छे गेल इसी कंपनी के होते हैं, 
ओर यह कंपनी धँगरेज़ी नाटक-लेस्थ्का जसे शेक्सपियर 
ओर शेरिडन इत्यादि के लिखे हुए नाटकों के अनुवाद 
कराती ओर खलती है। इसने शोरिडन के एक प्रसिद्ध 
डामे का अनुवाद किया है। मराठी-भाषा में केलकर का 
झनवाद किया हुआ “ब्राटिका! हास्य-पूर्ण नाठकों में 
सर्वोत्तम हे । बलवंतराव तथा मिस्टर वबागले का फुंच- 
सापा से अनुवाद किया हुआ, शिवाजीराबव ढमाले आर 
कंजोशी धनाजीराव अत्यंत मनोहर ओर आनंददायक 
प्रहसन ५ । इनसे अधिक किसी ओर ड्वा्मों म॑ मनोरंज- 
कता और आनंद नहीं पाया जाता । मराठी में इससे उत्तम 
ढेसी-दिल्लगी के शायद ही कोई नादक हों | इसका एक 
मरूय कारण यह प्रतीत होता हं कि इंसमें आरंभ से 
झेन तक हँसी को बड्ी उत्तमता से निग्राह्या गया हे, ओर 
इस प्रकार निवोह करना अति कठित मिस्टर सी० 
रहकर ने तुकाराम नाटक लेखा है, और मसस्‍्टर जोशी 
ने श्री समर्थ रामदास को रचना का है । इन डामा का 
भी यह कंपनी करती है। तुकाराम का पार्ट गशणपतराव 
जोशी करते थे। रामदास इत्यादि जो साधु लोग हैं, उनको 
स्टेज पर लाना अ्रच्छा नहीं मालूम होता । उन लोगों 
की जीवन-लीला नाटकों के लिये अग्रशा(भत है क्याकि 
उनका खेल करने से लोगो के हृदयों में जो उनकी सहिमा 
है, वह कम हो जाती है। दूसरे इनमे आरंभ से भश्रत तक 
एक ही प्रकार की शांति विराजमान रहती हैं, इसलिपे 
ज्लोगां को मनोरंजक नहीं मालूम होते अःर उनका प्रभाव 


मराठी नाटकों का ऋम-विकास 


उजऊऊ 


भी कस होता है । यदि इस प्रकार के नाटकों पर 
लेखक-गण लेखनी दोड़ाचेंगे, तो संमवतः नाटकों की 
मनोरंजकता लुस हो जायगी । 

अगरेज़ी-भाषा के प्रभाव से यहाँ के लोगें को यह 
अनुभव हुआ कि हमारी प्रत्येक बस्सु 
थ्रार साहित्य सामान्य कोटि का हैं, 
ओर अगरेज़ी की प्रत्येक वस्तु बड़ी ही महत्व-पूर्ण, निर्दोष 
ओर भअनुकरण-्योग्य है । किंतु मरादी के मेकाले 
मिस्टर विष्णुशाद्षी चिप्लूणकर ( $८४५२-१८४८२ ) ने 
इस अम का खेडन आरंभ किया ओर उनके पथ-प्रदर्शन 
से हम फिर सीधे पथ पर ञआ गए । शिवाजी-उछ्चाच 
( जयंती ) आरंभ हुई आर उससे दहमारे महान्‌ पूव्ेजों 
ओर शरबीरों के चरित्र अपने यथाथे रूप में हमारे सम्मुख 
उपस्थित होने लगे आर हमारे हृदयों में उनकी महिमा 
जाशूत हुईं । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि 
ऐतिहासिक नाटक लिखे जाने लगे । इनमें सबसे पहले 
डा “नारायण राव पेशवा का खुन” ( जो सन्‌ १७७३ हूँ ० 
में हुआ था ), ओर उसके बाद ““मॉसो की रानी लक्ष्मी 
बाई का विद्रोह” हैं। (यह विद्रोह सन्‌ १८१७ ई० में 
हुआ था )। यदि ये दोनों नाटक अपने यथार्थ ऐतिहासिक 
घटनाओंका सत्य-सस्य दर्पण होते, तो अच्छा होता, किंतु 
इनपर इतिहास से हटकर बहुत मिथ्या से काम लिया गया, 
जिससे इनका प्रभाव कम हो गया | कोक्द्ापुर के रणसिंह 
राव और शओवचरसियर ने नारायणराव के खून पर एक 
बडा नाटक लिखा है, और कारलेकर ने अरफ्रज़दख़ों के 
खन को नाटक के रूप में वर्णन किया है । टोपू सुक्षतान 
ओर दामाजी पंन इस्यादि पर भो नाटक लिले गए हैं 
किंतु इनमें बहुत कुछ अस्वासाविकता पाई जाती ६, अतः 
इनऊके वस्त ओर आभूषण अर दरबार से हनकी वास्तविक 
महिमा प्रकट नहीं होती; ओर यही कारण है कि देखने- 
वालों पर इनका, जँसा चाहिए बेसा, प्रभाव नहीं पड़ता। 
नारायणराब का यध ओर राँपो की रानी का विद्रोह अब 
तक कई बार स्टेज पर खेले श7, किंतु इनके आवश्यक 
सुधार की योर छेखक या कंपनी ने ध्यान नहीं दिया । 

दासाओी पत बेदर का एक सरदार था। यह बडा तपस्वी 
ओर इंश्वरभक्क था । बेदर-राज्य में एक बार अकाल पढा। 
दीन-दु खयो की सद्दायता के द्विये दासाजी पंय ने सर- 
कारो मास्तगज्ञारो का वसूल दिया हुआ अद्ज खुटा दिया 
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देदर के राजा को यह अच्छा न खगा, अतः उसने दामा- 
जी के लिये दंड का विधान किया। दामाजी पंत पंढरपुर 
के विटोवा का अनुथायी था। उस समय मनोआडर का 
अचार न था, और यह काम महाजना से लिया जाता 
था । अतः विटोवाजी महाजन के बेष में एक बहुत बी 
रक्रम लेकर उस नष्ट हुए अज्न को पूत्ति में राजा के सम्मुख 
उपस्थित हुआ ओर रुपया दे दिया । दरबार के समय 
दामाजी पंत भी बुलाए गए। राजा ने रुपया प्राप्त होने का 
हाल कहा और उनको आज़ा दी कि उस महाजन को उप- 
रिथत्त करों । दामाजी इसका रहस्य समझ गए और विचार 
किया कि केवल मुम्दे बचाने के लिये घिदोघा को महाजन 
का पेष धारण करना पथ और उससे दामाजी को बढ़ा 
पछुतावा हुआ | विदेवाजी को बुलान का कारण यह 
हुआ कि उसके रूप और चाल-ढाल ने राजा पर पक 
विशेष प्रभाव किया था | दामाजी पत्त न इस पछतावे में 
नौकरी छोड, दो, किंतु इससे विदोवाजी को देखने की जो 
लालसा राजा के हृदय में उत्पन्न हो चुकी थी, वह दूर 
नहीं हुईं, वरन्‌ वह दामाजी से दाह करता था कि 
घिटावाजी को लाथा जाय । श्रत की अनेक कंटिनाइयों 
के बाद दामाजी ने राजा को वियावाजी का दरुन 
कराया | इस घटना के संबंध में जो नाटक लिया गया, 
वह अस्यावहारिक-सा है, जिसमें बहुत कुछ सुधार की 
आाधषश्यकता हैं। यदि इसका ऐसिहासिक घटनाओं से 
सुधार किया जाय, तो उससे मराटी नाटकों का सौंदया 
बढ़े जाय । 

'शांकर-दिग्विजय! नामक नाटक झज्ञा साहब किलों- 
सकर ने, ओ मराठी संगीत-नाठकों के आविप्कता हैँ 
लिखा है। इस नाटक का अभिनय क्लिसिकर नाटक 
छूपनी करती थी । किलोसकर कंपनी में भोज़सदार, 
माटेकर, भाषराव, कोलटकर और मोारोबाबो घोलीकरर 
यहुत अच्छे ऐक्टर झ्रौर काम करनेबाले थे। मोज़मदार 
पहले शकु तला का ऐव्ट करते थे, बाद में भावराव 
कोटकर शकु तला का काम शाक्‌ नल-नाटक में करने लहों 
ओर सुभद्वा का काम सौभव्र-नाटक में करने थे, आर 
भोरोबाक् घोलीकर दुष्यंत का काम करते थे | श्यंकर 
दिग्विजय न्यूटक में शंकराचाय का आना और उनके 
जीवन-यू्तांत और ब॒ढ़-धर्म पर ब्राह्मण-घर्म का सफलना 
प्राप्त करना दिखाया गया हैं। इसमे शेकराचार्या के 


[ वर्ष ५, खंड २, संज्या ६ 


जीवनी, नाटक के लिये उपयुक्त नहों है, और यही कारण 
है कि यह नाटक प्भावकारी नहीं होता । माधवराव प्रथम 
गणोत्कप में सं भाजी की दुष्टता का वर्गान है। बाजीराक 
मस्ताने, पानीपत का युद्ध, बाजी देशपांडे, राणा भीमदेव, 
टीपू सुलतानम का अहसन, अफ़ज़लख़ों का प्रहसन, 
निशचयाी पणगड़ी, श्रीशिवाजी नाटक, निर्वैर मालूसरे, 
गुलचन चासोड या पानीपत का बदला, इत्यादि ऐसि- 
हासिक नाटक हैं। ऐतिहासिक नाटकों का थास्तविकः 
मनोरंजन उसी समय सं भव हैं, जब कि वह एतिहासिक- 
घटनाओं के साथ-साथ चल्े। किंतु मराठी नाटकों में 
यह दोष पाया जाता है कि वह प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं 
की यडी उपेक्षा करते हैं, जिसके कारण देखनेयालों पर 
ऊँसा चाहिए वेसा प्रभाव नहीं होता। इसके श्रतिरिक्त 
इस वात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पात्रों 
का पहनावा भार ढंग ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय 
के अनुकूल हा--जसे शिवाजी यदि स्टेज पर लाए जायें, 
तो उनका पहनावा भी बसा है। दिखाना चाहिए, जसा 
उनकि समय में प्रचलित था। यदि प्राचीन समय के. 
लोगो को वरतेमानकालिक वस्त्र पहनाकर स्टेज पर लाया 
जाय, तो वबद बिलकुल अशोभित और अप्र भावकारी होगा । 
इसी तरह आरंगज़ब यदि स्टेज पर छक्र नवयुवक की 
आकृति म॑ दिखाया जाय, तो दंखनेवालों पर उसका 
भी कुछ प्रभाव य होगा, कपेंकि इलिदास हमार सामने 
औरंगज़ेब का जा चित्र उपस्धित करता है, उसमे औरंग- 
जब एक फरिंयक आयु का ओर गंभीर रूप में परि- 
लाक्षित हाता है। किसा नाटक-लखक ने एक बारक 
शिवाजी श्रार औरंगज़ेब की पुत्री के विद्वद् के नाम से 
लिखा हैं । यह सिर से पैर तक ऐतिहासिक सत्य के 
विरुद्ध है । शिदाजी का दिल्ली में बंदी होना यथाथे 
घटना के बिरुद्ध है, क्प्रोंकि शिवाजी आमरे में बंदी हुए 
थे, न कि दिल्ली में । इन दोपों को शाहूनयर-बासी 
कंपनी ने एक सीमा तक दूर करने की चष्टा की है, किंसू 
दूसरी कंपनियों ने कुछ भी नहीं किया। कुछ बाटक- 
लेखक या नाटक कंपनियों ऐतिहासिक घटनाओं को 
अपने विषय के अनुखार बना लेशी हैं, या जिप्त प्रकार 
उनको स्टेज पर उचिष्त प्रतीत होता है. उनकी में।लिकता 
में पारिवर्तत कर लेती हैं । कित ऐतिहासिक नाटकों 
में इस प्रकार का वयक्विक हस्तक्षेप निर्तांत अनुचित हे, 
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क्योंकि नाटक भी पक साौसा तक सर्वेसाधारण की 
शिक्षा का हार होते हैं, झोर उनमें असत्य घटनाओं के 
प्रदु्शन से उनका यथाथे उद्देश्य जो शिक्षा है, उसका 
नाश हो जाता है, ओर झनजान लोगों में वदा अम फेल 
जाता है । महाराष्टु इतिहास पर वतेमानकालिक अनु- 
संधान से बहुत कुछ प्रकाश पढ़ता है। मराठी याटक प्रायः 
प्राचीन महाराष्ट्र-हातेदास के आधार पर निर्मित हुए हैं, 
किंतु, यदि, उनमें आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के 
झनुसार परिवर्तन कर दिया जाय, तो बहुत अच्छा द्वोगा 
ओर जिस प्रकार नाटक-केंपनियाँ सावेजनिक हित के 
कामी में आर्थेक सहायता करती हैं, उसी प्रकार, यदि, 
वह ऐतिहाप्रिक नाटकों को झाधुनिक अनुसंधान के अनु- 
सार परिवर्तेन कराने में सहायता करें, तो जनता के 
कल्याणकारी अ्रभीष्ट के प्रतिकूल न होगा ओर इससे 
भारतीय राष्ट्र का भी उपकार होगा । मराठी ऐतिह!सिक 
नाटक संगीत में भी लिखें गए हैं, किंतु ऐतिहासिक 
सत्यताओं का कविता में प्रकट करना श्राधिक लाभदायक 
नहीं है, क्योकि दशेकी का पूरा ध्यान गानों की ओर 
लगा रहता है आर वे वास्तविक घटना से शिक्षा ग्रहय 
करने की कुछ भी परवा नहीं करते | इसके अतिरिक्र 
घटना आर का यथार्थ चित्र ज्रिस उत्तमता के साथ ऐक्टर 
के द्वारा गद्य म स्वींचा जा सकता है, उस डत्तमता से 
पद्म के द्वारा नहीं प्रकट क्रिया जा सकता । इसलिये 
पतिहासिक नाटक पद्म के स्थान मे गद्य मे अधिक 
उच्चित और उपयोग हो सकते हैं । 

सामाजिक नाटकों मे जो नाटक हवस पहले लिस्वा 
गया, उसका नाम “सार एलएल० 
बी०? का फ्ा्स ( 766 ) था । 
इसमे अरारजी शिक्षा के हानिकाशइक परिणाम दिखाए 
गए हैं । जस इस शिक्षा से हम शारीरिक-ईर्ष्ट से दुबंल 
होते जाते हैं, हमारे चारित्र भ्रष्ट हो गए हैं, गुरुजनों 
की प्रतिष्ठा जार आदर कम होता जाता है, नई-नई 
रीतियों को प्रार्चीन रीतियों पर महत्त्व दिया जाता है, 
झपने अधिक ज्ञान का एक धघमंड हमम उत्पन्न होंतादडे 
जिससे कि मिथ्या भरहकार ओर अद्धमन्‍्यना हमसे उत्पन्न 
होती है। यह डामा सोगलीकर कंपनी पूना इत्यादि बढ़े- 
बड़े स्थानों पर करती थी। इस्म नवीन शिक्षा ओर 
नवीन प्रणाली की हँसी उड़ाई जाटी थी, इसमिपु 
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साधारण दर्शकों की इस खेल में बद्दी भीड़ होतीथी । 
सामाजिक विपय का दूसरा नाटक जो तेंयार हुआ, 
उसका नाम “जरठोद्वाह! है | इस नाटक में एक बढ़े मर्दे 
के साथ जवान लड़की का ब्याह होना और उसके ये 
परिणाम दिखाए गए हैं । तीसरा साम्राजिक नाटक 
नारायण बापूजी कॉंटेकर ने लिखा है। उसका नाम तरुणी 
शिक्षण है । इस नाटक में बर्तमान-हाल की शिक्षा ओर 
नवीन आलोक के प्रभाव से जो परिशाम उत्पन्न हुए, 
डनका उल्लेख है । अतः भारतीय ख्त्रप्रों की स्वतंत्रता, पुरुष 
ओर खियों के समान अधिकार, विधवाओं का पनावेबाह, 
अनिवाये विवाह की निंदा, प्रीति के पश्च/त घिवाह काडोना, 
खियों के पहनावे श्रीर रहनगति में सुधार, ओर प्रतिसा- 
पूजन और छूत के सिने पर जोर दिया गया है, ओर 
जाति-प्रथा के बधन को बड़ी हानि यह बताई गई है कि 
इसके कारण हिंद उन्नति नहीं कर सकते । भारतवर्ष 
में अंगरेजी शासन के आरंनग में इस प्रकार के विचार 
सासान्य रूप से उत्प्ञ हो गए थ, इससे उस काल के 
लोगों के विचार उनके विजकुल विरुद्ध थे । शिक्षित 
समाज ने इन नए बिचारो का अनसरण किया ओर इसके 
बरे परिणाम उठाए | इस नाटक संइन नए विचारों का 
खेडन करते हुए वरतमान-काल की खी-शिक्षा के दुष्परिणास 
दिखाए गप्‌ हैं । जिस समय शांघता से सुधार करनेवाले 
सधारक लग, जा अँगरेज़ी पहनाव श्रार अ्रंगरंजी रहन-सह न 
का अधाघेघ अनुसरण करते थ, बहुत अधिक पदा होशपु 
थे। उसी समय भ॑ ऐस सघारक भी विद्यमान थ, जो इस 
अधाधुध अनकरण के प्रतकृत थे आ्रार कहते थे कि 
प्राचीन और अवीर्थान दोनों रीतियों मे से अच्छी बातें 
चुनकर उनपर चलना चाहिए । जो सुधारक लोग 
पाश्चात्य फ्रैशन के अनयायी थे, उनका यह भूल थी कि 
उन्होंने उनके साथ-साथ भरतवर्ष के जलबायु ओर अन्य 
दशाओं का लक्य में नहां रक़्खा था। ऐसे नाटकों में 
स्लियो नए फ्शन के पहनाथ भे स्टेज पर आझरातौ थौं, 
बंड बजन की जगह झार अन्य जनता के मनोरंजन के 
स्थानों में सर करती हुई आर स्वतंत्रता के गौत माली 
हुई दिखाई देती थीं। इस प्रकार के खेल दूना और 
उसके निकटक्कर्ती लोगा के लिए एक नई कत थी । इस- 
लिए पुना नगर में उस्रऊे देखने छे छिए वह बह़ी दूर 
दूर से ओर बहु संख्या भे॑ आते ये | ख्‌ १८३० और 
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४९ ई० में कनसेट बिल पास हुआ और प्रत्येक ओर 
धार्मिक-सुधार ओर फ्रेशन के सुधार की लहर दोढ 
गईं । ये ही कारण थे कि नाटक के खेलों मे दर्शकों की 
संख्या प्रतिदिन बढती जाती थी और नाटक कंपनियाँ 
अपने खेत मे उन्नति करती जाती थीं । 
कनसेट बिलका तास्पर्थ यह था कि खी-पुरुषो मे उस 
समय तक संबंध पद्ा किए न जाय, 
जब तक कि ख्तियो की आयु १२ वर्ष 
की न हो जाय । इस बिल के संबंध में 
दो दुल हो गए $ एक दलखका विचार था कि हमारे धार्मिक 
ओऔर सामाजिक विषयों मे सरकार को हस्तक्षेप न करता 
चाहिए, समाज स्वतः इसका सुधार कर लेगा, क्योकि 
यदि इस समय सरकार की इस छोटे-से विषय में हस्त- 
क्षेप करने का अवसर दिया गया, तो वह भविष्य में 
इससे बड़े-बढ़े धार्मिक ओर सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप 
करने लगेगी और यह हमारे लिए हानिकारक होगा। इस 
विचार के समर्थक ओर प्रचारक तिलक ओर सर रमेशचंद्र 
मित्र जज इत्यादि थे । इसके विरुद्ध जो दूसरा दल था, 
उसमे जस्टिस रानाडे, सलाबारी, आ्रागरकर इत्यादि थे। 
इनका यह विचार था कि जब जाति के ब्यक्रिगण अपनी 
लाभदायक बातों पर चलना पसंद नहीं करते, तो सरकार 
का हस्तक्षेप करना विहित है, जिससे देश में सुधार हो । 
सारे तर्क-चितर्क के पश्चात्‌ भ्रततः सरकार को ओर से 
घह बिहा स्वीकृत हो गया। इस नाटक में इस प्रकार 
के सरकारी हस्तक्षेप से जो बुरे परिण्याम उत्पन्न हुए, वह 
बताए गए हैं । 
सन्‌ १८६२ ई० में यह नाटक बंबई में इस कंपनी ने 
केज  विकेल या था। | इसमें यह बताया गया 
दृष्परियाम क हरथटजा मी ब्राह्मण ने 
अपनी युवती कन्या गंगो का उ्याह 
रुपए के लोभ मे एक बढ़े आाह्मण दामोंद्र पंत से कर 
दिया । कुछ दिन बाद दासोदर पंत सर रया ओर गंगो 
जवान विधवा होकर नाना प्रकार की विपक्तियों में ग्रस्त 
हो गई । अंल में उसके बच्चा उत्पन्न हुआ, और कलंकित 
होने के भय से गंगो ने उस बच्चे को भार डाला । यह 
एक सामान्‍य कोटि का नाटक हैं ! 
राव साहब गोपाल अनंत भट्ट ने परमावती नाम का 
एक नाटक णथिखा हं, जिसमें हमारे समाज की वर्तमान 
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दशा को बतलाया है । इसमे लेखक ने अनेक प्रश्नों पर 
प्रकाश ढालांह, अतः कृषि ओर बाल-विवाह पर भी विचार 
प्रकट किए गएह। इसमें पात्र के चरित्र-चित्रण का बिलकुल 
ध्यान नहीं रकाब्ा गया | विविध प्रश्न णुक ही स्थान पर 
एकत्रित कर दिए, जिवसे श्रानंद जाता रहा। कॉटकर ने 
“आाघ्रि सचारणाचे परिणाम!” गर्थात्‌ शबपघ्र सुध.र करने 
के बुरे परिणाम पर नाटक लिखा है। इसमे शाप्रता 
से सुधार करने से जो दूषण उत्पन्न होते हैं, उनको 
बताया है । 
सेगीत-नाटकों का श्ाविष्कार बापूर्जी प्रिल्लोकेकर ने 
किया। प्राचेन पौराखिक नाट# भी 
संगीत ही थे, किंतु उनमें गाने का 
कास केबल एक हो सृत्रधार के अर्धघान रहता था। परंतु 
इन नवाविप्कृत नाट$ में गाने का काम अनेक ऐक्टरों 
को स्रीप देने से दर्शकों को प्रत्येक के संग्रीतात्लाप से 
ग्रानंद लाभ करने का अवसर मिल ज,ता था झओ र नाटक 
के खेतों मे समाधिकर मनोरंजन और मनोविनोद होता 
था। सन्‌ १८८६ ६० में त्रिवाकेका ने नल-दमयंती 
पुस्तक को गद्य-पद्म सिलाकर गिखा । श्र मोरों अंतरे, 
देव नारायण डोगरे आर नारायण हरि मागवत इत्यादि 
गायनाचार्यो न संगीत की शिक्षा भे सहायता दीं 
ओर “हिंदू-सन्मा्ंबाधनमंडली' इन नाटफों को स्टेज 
पर छाई । इसके बाद बल्वंत पॉटरंग या अरणा साहब 
किलोॉसकर ने इन संगीत-नाटकों के। समुझत करने से 
सीमातीनत प्रयन्ष किया । किल्लॉेसिकर केवल गाना-वजाना 
जानता था आर गान-चिद्या से पूर्ण पीशित था, परंतु 
लिखने-पढ़ने के विचार से बह विद्वान न था। उस समय 
हारसानियम आदि बाजे भी न थ। इसझे सि्रा हसने 
तंबूरा, सारंगी इत्यादि से ही ऐक्टरं। को शिक्षा देकर 
नाटक का सफत बनाने का प्रयव किया । उसने शाकृतल, 
सभद्वा श्रेर रामराज-वियोस संगीत-नाःटक तेबार द्धिण्‌ । 
किदोसलिकर को जैसे उत्तम पेक्टर मिले थे, ऐस ऐेक्टर 
किसी कंपनी को नहीं मिल, आर न ऐसी ख्याति किसी 
दूसरे संगीव-नाटक की हुई, आर रुपया भी जितना 
उसको सिला, फिर किसी कंपनी को नहीं मिल्ला । यह 
कंपर्ती अब तक विद्यमान है। इसकी गणना सुविद्यात 
कंपनियों भें है। बिलोकेकर ओर क्िसॉसकर नाटक अनी 
तक पोराणिक नाटकों की ही शली पर थे, परंतु उनमें 
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संर्गात के संभिलित करने से उन्होंने उनके रूप में कछ 
सुधार किया । पौराशिक नाटकों में गजानन, सरस्थत्ती 
ओर थिदृषक स्टेज पर आया करते थे। इन तीनो को उन्होंने 
खबिदा कर दिया | नाटक का आरंभिक परदा उठते ही मंगला- 
चरया के लिये दीन आदमी आते थे, फिर दो चणथ जाते थे, 
केवल एक सूत्रधार रह जाना था । उसके पश्चात नटी श्रथात्‌ 
सूत्रघार की पद्यी आती थी, अगर परस्पर इस प्रकार चार्ता- 
लाप होता जिससे कि प्रकट हो जाय कि नाटक मे 
क्या होनेवाला हैं । उन्हान इन नाटकों के ऐक्टर, कपड़ों 
ओर बनाव-पटंगार में भी बहुत परिवर्तन किया। हरिश्चद्र. 
दुष्यंत, अजन ओर कृष्ण दृस्यादि महान्‌ व्यक्ति जब स्टेज 
पर आत थे, तो उनके शिरों पर गकट आर कानों में कुंडल 
इस्थादि होते थ। उन्होंने ये सुकुट श्रार कंडल बिलकुल निकाल 
दिए ओर उनके स्थान पर आज कल # राजाओं के कपढ़ों 
को पहना दिया । रृष्णजी इत्यादि देवताओं के चार 
द्वाथ होते थ, श्रव चार के स्थान म॑ केवल दो रह 
गए । पहु। उल्लेख हो चक्रा ह कि राक्षसा का स्थरगि 
किस प्रकार भरा जाता था. और विदृषक्ध के स्वॉम के 








संबंध में भी लिखा जा चका है। अब विदृषक्ू का पहनावा 
इतना धददा दिपा गया है जिस प्रकार ओगकरती नाटकों 
या सरकस मे सरास्यर का हाोला है। पहले राक्षस, नाटक 
में धरमघराम और कर्कश स्वर के साथ स्टेज पर आते 
थे, अब उयको सासान्प्र मदृष्प को तरह स्टेज पर आने 
की विवश किया गया । थ्रापा साहब किल्योॉसकर की 
नाटक कंपनी, जिसका स्थापित हुए €० वर्ष से अधिक 
समय ब्यर्तीत हुआ, अभी तक विद्यमान है । सन्‌ १६०६ 
ईं० में इस कंपनी ने अपना निजी थिएटर पूना में बना 
लिया है । इस थिएटर में भरजकल अच्छे-से-अच्छे ब्या- 
ख्यानदाता अपने-अपने व्याख्य,न देते हें ओर अनेक 
सावंजनक सभ!एँ भी इसाम हं।ती हैं, और प्रति वर्ष 
नाटक कंपनियों का एक संमेजन होता है, जिसमे क्रिसी 
सुप्रसिद्ध व्यक्ति को समापति निश्चित करके कंपनियां 
अपनी समस्त कटिनाइयों को प्रकट करती हैं, आर कान- 
फंस उनकी उन्नति के उपायों पर विचार करती है। 
ऊपर लिखा गया है कि थ्रापा साहब किलेसिकर ने सीन 
नाटक लिख हं, उसी श्र पर डोगरे ने संगीत इंद्र सभा 
नाटक लिखा है। किलांसकर ओर डोगरे के समय में 
हारमोनियम इत्यादि बाज न थे, इसलिये सेबूरे ओर 
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सितार पर गाना पड़ता था, जिसके लिये सच्चा राग जानने 
की झावश्यकता होती थी। ऐसे लोगों की नोकरी यदि 
जाती भी +ह्टे, तो वह कहीं न कहीं कुछ कमा सकते हैं । 
इसके विरुद्ध ग्रजकल के, राग से अ्रपरिखित नकली गाने 
वाले की नोकरी जाती रहे, तो सिवाय म्खों मरने के 
कोई उपाय नहीं । डोंगरे ओर किलेसकर के नाटकों में 
कालिदास, भवभूति ओर शब्रक जैसे संस्कृत नाव्यकारों के 
नाटकों के अनुवाद ही होते थे, इसलिय दशशेका के मनों 
पर इन नाटकों का गंभीर प्रभाव पडता था. विशेषतः 
गेभीर लागा को उन विचित्रताओं के देखने से बहुत 
आनंद आता था | डोगरे और किर्लासकर की केंपनियों में 
असही राग गाया जाताथा। इसके विरुद श्राजकल जितनी 
संर्गीत कंपनियां हैं, उनमे फ़ारसी ढंग के गाने गए जाते 
हैं, आर वह असली और कलापूर्ण गाना नहीं होता । 

मिस्टर पाठार ने संगीत संभाजी नाटक ओर मिस्टर 
बरवे ने महाराणा प्रतापसिंह आर संगीत प्रेमवंदन नाटक 
लिखे हैं, जिनमे पुतिहासिक्त घटनाश्ों को प्रकट किया 
गया है| इसके पश्चान भी बहुत से सेगीत-नाटका में 
पुलिहासिक घटनाएँ दिखाई गई हूं | परंतु इस प्रकार 
संगीत-नाटकों भें किली घटना का उत्तमतापूर्बक प्रकट 
करना लगभग असंभव है, क्योंकि जिस उत्तमता से 
गद्य में घटनाओं और हादिक-भाषां का प्रकाश किया जा 
सकठा है, उस उत्तमता से पद्म में नहीं हो सकता। ओर 
जिस प्रकार एक के बाद दूसरे विचार मनुष्प के हृदय 
म उत्पन्न होते हैं, बह सेर्गीत भे॑ डसी क्रम से प्रकट 
नहीं क्रिए जा सकते। संगीत में केवल गायन ही से 
संबंध होता है । इसलिये ऐसे नाटकों में, जेसा चाहिए 
बसा, आनंद नहीं प्राप्त होता । 

शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अ्रन॒वाद संगीत में भी 
हुआ है, किंतु शेक्सपियर के नाटकों का तास्पग्र यह है कि 
लोगों के मनोगत भावों को उभारा जाय | यह बात गद्य 
ही से भलीभोंति लोगों के हृदयों पर प्रभाव कर सकती 
है, संगीत में ऐसा प्रभाव कहाँ । विशेषतः किसी घटना 
के प्रकाश में जो बात गद्य में उत्पन्न कर सकते हैं और 
जिसका विचार चिरकाल तक हृदय पर स्थिर रक्‍्खा जा 
सकता ह, वह राण के उधो से कदाप उत्पञ्ञ नहीं हो 
सकता । शेक्सपियर के नाटक का आशय संगीत में 
करने से नष्ट हो जाता है । बरवे ने लोकमत विजय नाम 
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से एक नया नाटक निर्माण किया है। सन्‌ १८६७ मे 
जो-जो समाचार-पत्र बंद हुए, ओर जिन-जिन नेताओं 
अर्थात्‌ तिलक ओर नातृ-भाइयों इत्यादि-इत्यादि पर 
कारागार की विपत्तियाँ आई, भाषण आर लेखन की 
स्वतंत्रता नष्ट हुईं, ओर विद्रोह की जिस दुराशका में 
सरकार आबद्ध हो गई थी, उसमें दहन सब बातों और 
घटनाओं का चित्र खींचा गया हैं| ऐक्टरों को इस नाटक 
में ऐसे व्याख्यान याद कराए गए जिनसे लोगों के हृदय 
विशेष रूप से अभावित होते थे। 

म्रस्टर पाटनकर ने प्रेमदशेन ओर ककेशादमन संगीत 
नाटक लिखे हैं । प्रोफ़ेसर केलकर ने भी जिनका ऊपर 
उल्लेख किया गया “टेमिंग ऑफ दी श्र” का अनुवाद 
“ब्राटिका” किया हैे। इसकी तुलना में पाटनकर का 
कर्केशा दमन नाटक कछु भी नहीं है| त्राटिका में जो 
विनोद और मनोरंजन उत्पन्न किया गया है, उसका 
शतांश भी पाटनकर-संगीत में नहीं पाया जाता । मिस्टर 
पाटनकर के नाटक प्रेमद्शन मे इस बात को बतद्नाया 
गया है कि दुर्मिक्ष-संबंधी कामों में जो श्रौफ़िसर नियुक्क 
होते हैं, उनमे से कितने ही की दृष्टि तो रुपए-पेसे पर 
होती है, श्रीौर कुछ की स्त्रियों पर | आर कुछ ऐसे होते हैं 
जो अपने लाभ के लिये गरीबों पर भमाति-भोति के अत्या- 
ध्वार३ करते हैं । संगोत रूढ़िनविनाशक नाटक में बाल- 
विवाह, विधवा-विवाह ओर चाय पीने के दुष्परिणा/म 
दिखा गए हूं । इस नाटक में विधिध बातों की ओर 
ध्यान आकर्षित किय। गया था, इसलिये यह अधिक 
पसंद नहीं किया गया । 

मिस्टर अ्रपादु कृष्ण कोलटकर एक प्रसिद्ध न|टक-लमस्धक 
हैं। उन्होंने कई नाटक लिखे है । मृकनाटक, वीरतनय; 
गुप्तमेजूषा इत्यादि के अतिरिक्त आर भी कई नाटक लिख 
रहे हैं । मुछझनाटक का कथानक हस प्रकार ह--शरघंद- 
राजा की एक बहन ब्याह के योग्य थी, जिसका नाम 
सरोजिनी था । विक्रांत नाम एक राजा था। उस सरो- 
जिनी से एक प्रकार का प्रेम हो गया था। डन दूुनों का 
निकट-संबंध प्रकट करने के लिये इतना कहना पयौघ्त ह 
कि विक्रांत शरच्ंद्र की ख्री रोहिणो का फुफेरा-भाई था। 
शरबद्र को मद्य पान की बरी टेव पढ़ गई थी। एक बार 
नशे की हालत मे उस पर आक्रमण किया गया थार 
उस आक्रमण से विक्रांत ने उसको छुड़ाया । इसके बाद 


माधुरी 
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विक्रांत कृत्िम गूँगा बनकर शरत्ंद्र के यहाँ नोकर हो 
गया और शरच्ंह की स्त्री से जो उसकी मातृश्वसा शोती 
थी, सरोजिनी के प्रेम का अपना समस्त जृत्तांत कह 
दिया । रोहिणो ने विक्रांत को सरोजिनी से मिलना दिया । 
सरोजिनी ने विक्रांत से इस प्रतिज्ञा पर विवाह करने 
का वचन दिया कि वह किसी उपाय से शरघ्ंद्र का 
मध-पान का व्यसन छुड़ा दे। उसने बहुत कुछ प्रयक्ष 
किया, किंतु असफल रहा ओर तिराश होकर घर जाने 
को डद्यत हो गया। शरघच्॑ंत्र पर जिन लोगो ने झाक्रमस्ण 
किया था, उनको केयूर-नामक एक राजा ने इस प्रयोजन 
से मिजवाया था कि शरचंद के मर जाने पर उसके राज्य 
पर अधिकार कर ले। स्वयं केंयूर भी बघिर बनकर 
शरअंद के दरबार में विद्यमान था, शआ्रार शरब्ंत्र के 
अमास्य वेकुंठ से सधबध गया था। विक्रांत जब शरखंद्र 
के यहां गंगा बनकर रहता था आर अभी सरोजिनी से 
उसकी भेंट नहीं हुई थी, उसी अ्रवस्था में सरोजिनी 
विक्रांत पर झासक्र हो गई अर चाहती थी कि विक्रांत 
उससे ब्याह कर ले, परंतु विक्रांत सहमत न हुआ । 


कक 


थोड़े समय बाद विक्रांत की और से पक ब्यक्रि सराजिनी 
के लिये सँदशा लाया। उस समय पिछला सब भद 
खत गया अर इन दोनों का ब्याह हो गया । बीरतनय 
लोकटकर का मोलिक नाठक द्व। लोकटकर की भाषा 
प्रॉंजल भार विनोद-पर्ण 6 । इसके ग.ने उच्च-कोरटि के हैं, 
जिससे सामान्प्र समझ के ल्रोग उनको हयंगम नहीं 
कर पतले | इसके नाटक में नाकर से लेकर बादशाह सक 
अत्यंत स्वच्छ, सरल ओर सम्पता-पूर्ण शली में बातर्चात 
करते शोर अर्ूूकारों आर उपमताओ का व्यवहार करते 
है।यह निम्संदेह एक दोष है कि बढ़े आर छोटे की 
भाषा में कोई अंतर नहीं किया गया । 

रिस्टर देवल ने शारदा, शाप-संभ्रम, दुर्गा, सच्छु- 
काटिक आदि नाटक लिखे हैं। इनमें से सिवाय शारदा 
के शप सब अनुवाद हैं । शारदा की कद्ठानी यह है-- 

कांचन भट्ट की शारदा नाम की एक यतबती पुत्री थी । 
मद्ेश्वर दीक्षित के द्वारा सुजंगनाथ-नामक एक घनवान्‌ 
बूढ़े के साथ इसके विवाह की बातचांत पक्की हो गई । 
शंकराचाय का एक शिष्य कोदंड इस प्रथा को समिदा 
देने में क्या हुआ था कि कोई युवती लड़की किसो बूढ़े 
के साथ न ड्याहीं जाय। जब्र मजंगनाथ और शारद्‌ 
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के वियाह की रीति हो रही थी और पाणिग्रहण के पूर्व 
के मंत्र पढ़े जा रहे थे ओर होम हो रहा था कि अकस्मास्‌ 
फोर्देड आया श्र प्रकट किया कि वर-कन्या एक रोज 
के हैं, इसलिये इन दोनों का विवाह शाख्र के विरुद्ध है। 
इस घटना से भूजंगनाथ ओर कांचन भष्ट दोनों ब्याकुल्ल 
हो गए आर शारदा की भी लज्जा के मारे यह दशा हु 
कि उसने जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समझता 
ओर आत्महत्या कर लेने के विचार से वह एक सरोवर 
के निकट गई। निकट ही था कि वह अपनी जान दे 
देती कि कोदंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। परंतु शारदा 
इस प्रतिज्ञा पर अपना संकल्प स्यागने पर उद्यत हुई कि 
कोदंड उससे ब्याह कर ले । यथ्पि कोर्दड ने इस सुधार 
के लिये कि बूढ़े ओर जवान का ब्याह न हो, पका प्रण 
कर लिया था कि वह आजन्म ब्रह्मचारी की दशा में 
रहेगा, परंतु शारदा के आग्रह पर वह ब्याह करने को 
उद्यत हो गया । 

मिस्टर देखल के जितने ताटक हैं, वह सब संस्कृत के 
अनवाद हैं । उनमें मिस्टर देवल को किसी प्रकार का 
कष्ट उठाना नहीं पढ़ा। इसके विरुद्ध शारदा-नाटक में 
प्रत्येक बात को संगीत और कथानक में प्रकट करने से 
उनको अ्रसाधारण परिध्रम करना पड़ा। मिस्टर देवत् 
से शारदा-नाटक में विभिन्न बाता को एक ही जगह 
जमा कर दिया है। बढ़े आर जधान का ब्याह, देशस्थ 
आर फोकनस्थ आहायणों का ब्याष्ट, होम से पहले ब्याह 
का टुट जाना, जो धर्मतः विहित है, ऐसी विभिन्न बातों के 
स्थान पर यदि एक ही प्रश्न-बूढ़े ओर जवान के ब्याह 
की आलोचना की जाती, तो श्रच्छा होता । शारदा-नाटक 
से कोदंड को यदि उसके उच्च उद्देश्य अधोत्‌ बढ़े ओर 
जवान को व्याह न हाने तक परिमित न रक्ष्खा जाता, 
तो उचित था । बअह्मचारी रहने के महान ओर पत्चित्र 
संकल्प के पश्चात एक सुंदरी लड़की के हाथ लगते ही 
ब्याह करने का विचार कर लेना यथाथ उद्देश्य पर ब्रा 
प्रभाव डाकता है । किंतु इसके विपरीत कांचन भट्ट आर 
सजग का चित्र बहुत भच्चा खींचा गया। ढ 

देवल के नाटक मे गद्य-पद्य भाषा बहुत सादी ओर 
ऐसी है, जिसे सर्वताधारण समझ सकते हैं ओर नाटक 
का गाना उस कला पर अवलंयित है। एक समय में 
अ्डी नाटक अच्छा ओर प्रत्यंत प्रसिद्ध था। 


खाडिलकर भूतपूर्व संयुक्रसपादक 'केसरी” के कई 
नाटक गय ओर संगीत में बहुत अच्छे हैं ओर भाषा 
इत्यादि की दृष्टि से कोलटकर नाटकों जसे हैं । पक 
दूसरा नाटक-जेख रू गड़करी अभी हाछ ही में स्वर्गंवासी 
हुआ हे । इसके नाटकों में खाडिल्कर और कोब्टकर 
दाने के नाटकों के गुण-दोष सामूहिक दृष्टि से डब्च कोटि 
के दिखाई देते हैं। 'एक्च प्याला! में प्रकट किया गया 
है कि प्रस्येक अच्छी या बुरी टेव के ग्रहण करते समय 
मनुष्य पहले थोड़े ही से आरंभ करता है भर झागे 
चलकर वह अधिहृता में पढ़ जाता है ओर फिर उससे 
छुटकारा पाना कठिन हो जाता है । 

खाइहिलकर, क्ोकटफर आर गढ़करी के नाटक थआराजकल 
बहुत ही जक्लोकप्रिय ओर मुख्य हैं | विशेषतः पुना ओर 
बंबई में गड़करी के 'एकच प्याज्ञा! में लोगा को बहुत 
ही आनंद प्राप्त होता है। खाढेलकर का एक नाटक 
“अजुन ओर पृष्पघन्व” है, जो मद्राभारत से लिया 
गया हे । इसका विवरण यह दे कि अजुन आर पुष्पधस्वा 
एक पेसे देश पर चढ़ाई करने के लिये गए, जहा स्थियाँ- 
ही-खियो थीं । ऊजिस समय पृष्पधत्वा स्त्रियों की 
सेनानायिक्ला रूपमाया के सम्मुख आया, तो घद्द उसके 
रूप-लाचरय फो देखकर अ्रासक्र हो गया ओर रूप- 
माया भी पुष्पचन्ता पर मोहित हो गई । परिणाम 
यह हुआ कि दोनों! का ठप्राह हो गया। स्त्रियों को रानी 
प्रेमिला बढ़ी ही गरवली थी | अ्जन की वीरता इस्यादि 
को देखकर उसका शआधे से झ्धिक अईकार जाता रहा । 
नदी में दूबते समय अजुन ने प्राण-रक्षा की थी, इससे 
उसका रह्दा-सहा घमंड भी जाता रषह्ठा ओर इन दोनों 
का परस्पर ब्याह्ठ हो गया | खाडिलकर को इस नाटक मे 
यद्द दिखाना ध्यभिप्रत है कि स्त्रियां स्वभावतः दुर्बंल हृदय 
हैं, आर जिस प्रकार छिपकिली के आगे विच्छू अपना 
डक डाल देता है, इसी तरह ख्त्रियों का धमंड पुरुषों के 
आगे व्यथ हो जाता है। टानिसन ने 'प्रिसेस! में ख्तियों 
को तुच्छु प्रकट किया है, परंतु इतना नहीं जितना के 
इस नाटक में खाड़िजकर ने बताया है। खाडिज्षकर के 
नाटका मे प्रसिद्ध ये हं--कीचक-बरध, सवाई माधत्राव 
आर भावयंदकी । 

आजकल गांधीजो के आदोल ना पर भी नाटहू लिखे गए 
हैं, जसे कि खादी को टोपो, दिंदू-मुसलमा नों का पारस्पारेक 
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मेल, शुद्धि, छूत चोर अछूत का भेद रखना इत्यादि । 
इस प्रकार के नाटक मिस्टर वरोड़कर लिखते हैं। संगीत- 
नाटकों में राने और पाटनकर के नाटकों से लोगों के 
आनंद में बढ़ा अंतर आ गया हेँ । पाटनकर की सत्य 
विजय ओर विक्रम शशिकला इत्यादि नाटकों में बहुत 
ही तुच्छ विचारों, मिथ्या शब्दों ओर असभ्य शलियों 
का प्रदशन किया गया हे, जिसका आदर एक सामान्य 
कोटि के लॉडों के नाच से अधिक नहीं किया जा सकता। 
कितने ही विद्वानों ने पाटनकर से पूछा कि ऐसी 
असम्यता के नाटक, जिनसे लोगों फे चरिश्र पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है, क्‍यों लिखते हो उसने उत्तर से 
कहा--जब नाटक इतने थुरे हैं, तो क्लोग क्‍यें उनके 
देखने के लिये अधिक संख्या भें एकत्रित होते दें । यह 
कोई सम्यक्‌ उत्तर नहीं है । नाटक लिखनेवाए्य पर 
खोयों के चरित्र-सुधार का उत्तरदायित्व आता है । पाटनकर 
की मृत्यु के बाद से इस प्रकार के नाटकों का आदर नहीं 
रहा । श्राजकल जितने नाटक प्रचक्षित हैं, उनमे 
संगीत का अंश झधिक रखने से नाटक का वास्तविक 
तास्पर्य नष्ट हो जाता ह और अ्रवस्था के सुधार का जो 
अ्रयोजन है, वह ल॒क्ष हों जाता है। यह भी एक दोप है 
कि नाटकों में प्रेम और अंगार के छी कथानक अधिक 
होते हैं ; दूसरी दोष-पूर्ण बात हमारे नाटकों में यह हैं 
कि खियों व छ्ोड़कियों के पार आ्रायः लब॒के करते हैं । 
ओर बातें तो ये कर भी लेते हैं. परंतु जब जवानी के 
ज्ञोर और प्रेम के आवेश के प्रकट करने का अवसर आता 
है, तो ये लड़क इन प्राकृतिक भावों के प्रकट करने में 
चसमथ रह जाते हैं। इस प्रकार की बातों का सधार 
इस प्रकार हों सकता है कि इन नाटकां पर न्याय ओर 
पिद्धांत के साथ समाचार-पत्रा ओर साहित्य-पत्रों में 
समाल चना दिखो जाय ओर प्रभावशाज्ञी ध्यक्ति अपने 
प्रभाव से नाटक-कंपनियों को सुघार को श्रार आकर्षित 
करें । मिस्टर एन० सी० केलकर, संपादक “केसर” ने ( जो 
एक बार नाटक-कानफ्रेंस के सभापति भी थे ) सच कहा ह 
कि- आजकल नाटक के झादर ओर सम्मान भे जो अतर 
आ गया है, उसका कारण यद्द है कि नाटक का व्यवसाय 
झाय: अल्पक्ष, अस्पबद्धि, अल्पपटित लोगों के हाथ में आरा 
गया है। उनकी रहन, गति, अशिष्टता आर चाल-ढाल से 
तत्काज् प्रतीत हो जाता है कि बह नाटक का आवर्मी है । 
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क्या ही अच्छा हो कि विद्वान और पारदर्शा सजन इस 
व्यवसाय को सफल बनाने का भ्यल करें, जिसमें सर्वंसाधा- 
रण को पुक्‍्टरों की छिछोरी बातों के कारण एक लाभदायक 
कार्य की ओर से जो दुर्भाव हो गया है, बह दूर हो जाय ४ 
इसके अतिरिन्रः नाटकवालों का यह कर्तव्य है कि वह 
अपने बालकों की शिक्षा का प्रबंध करें ।” किंतु नाटक- 
वालों की कानफ्रेंस स्थापित हो जाने से बहुत कुछ 
आशा बेंधती है। क्‍योंकि इनके वाषिक अधिवेशनों से 
परस्पर विचार-विनिमय होता रहता है, आर नाटक की 
कठिनताएं ओर अन्य विविध प्रश्नों पर विचार होता 
रहता है। इससे श्राशा होती है कि इस कला में भविष्य 
से उद्गनति होगी। किलोंसकर कंपनी मे अपना स्थायी 
थिएटर बना लिया है, जसा कि हम पहले लिख आए 
हैं। इसके अतिरिक्त उसने एक ल्ायबरी भी खोल दी 
है, जिसमें नाटक ओर तत्सबंधी पुस्तकों का संग्रह किया 
गया है । एक मासिक “रंगभूमि! नामक पत्र भी जारी 
हुआ हैं, जो नाटक ही के विपय में श्रालाचना करता है । 

“मौज! एक साप्ताहिक पत्र है, जिसमें चतुर्थाश नाटक 
के ज्ञान श्रोर ऐक्टरा के समाचारों के लिय्रे रहता हे । 
ये ऐसे लक्षण हैं, जिनसे भरोसा होता है कि अनातिवृर 
भविष्य में मराठी-नाटकों में बहुत कुछ संघार कार्प-रूप मे 
परिणत होनेवाला है । 

क्राइ-पत्र ( क ) 

मरार्टी भें सन्‌ १६१८ ई० तक जितने नाटक लिखे 

गए हैं, उनका ब्योरा यह ढ-- 


3, प्रहखन अधथांत हेँसी-विनोद के नाटक प्र 
२. वदेदांती नाटऋ धर ३59 २ 
३. संगत साधू नाठक  ... ५४४ १९ 
४० (६ गद्य ) साधथओ्र पर ... »०*. ४$% 
*, सामाजिक संगीत नाटक ग०.. परप्ा 
६, (६ गद्य ) सामाजिक नाटक «०... छरे 
७». पौराशिक संगीत नाटक ». झ१ 
८. पोराशिक ( गद्य ) नाटक 5४ जी ई 


६, काल्पनिक संगीत नाटक ( जिनका 
कथानक कल्पना पर अवजंबित है) ८७० 


5०... काल्पनिक ( गद्य ) नाटक »« ११६६ 
११, ऐतिहासिक संगीत नाटक बन. चय 
१२. ऐतिहासिक ( गय ) नाटक ००० पैहैरे 


आषादढ़, २े०३ तु० से० ) मराठों नाटकों का क्रम-विकास ड्च्कः 





इस ८-६ वर्ष के समय में लगभग २० नाटक _गड़करी १, ( संगात ) एकच प्याला 
अवश्य लिखे गए होंगे । एक मराठी सुधसिद्ध समालोचक २, ( ,, ) राज-सन्यास 
की यह सम्मति है कि मराठी-भसापा में जो नाटक ३.( ,, ) प्रेम-सन्यास 
लिखे गए हैं, उनमें से दो सा वर्ष के पश्चात्‌ एक भी ४, ( ४ ) भाव-बंघधन 
जीवित न रहेगा और छोग इन सब नाटकों को भूल. देवल १. ( » ) रूच्चुकटिर ( महाककि 
जायेगे । शूद्रक लिखित संस्कृत- 
(२) नाटक का अनुवाद ) 
मर'ठी के वर्तमान लोकप्रिय नाटक २. ( ५» ) शारदा 
लेग्यक. नाटक का नाम. ३.( » ) शांकर-दिग्विजय 
खाडिलकर १. ( संर्ग,त ) देपदी ४. ( «५ ) संशय कलोल्न 
२.( ,. ) विद्याहरण क्िलोसिकर १.६ » ) शाकंतल 
३. ( » ) सान-अ्पमान २० ( ५ ) राम-राज्य-वियोग 
४. ( गद्य ) कांचनगढ्! मोहना झागरकर १. (_ गद्य ) घकार बलिए 
४. ( « ) भावददका ( जिसभ २०( » ) ब्राटिका 


पेशवाओ क अंतिम काल ग्रधघिकर 


कद 
श्र 
शव 
9 
शव 
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&3, 


में जो फूट फेली हुई थी, . वरेरक्रर 3. सत्त चे गृल्लाम 
डसका चित्र है ) २, संन्याशा चा संसार 
६. ( ,, ) प्रमध्वज ताइपन्रिकर ६. गांधी टोपी 
७. ( ,, ) सरब्-परीक्षा भलोंड़े ६. निर्वेर सालोसरे 
८. ( ५ ) स्वामी माधवरःवाचा सत्य. शेटे १, रक्षाबंधन 
६. ( ,, ) कीचक-बध ( कोचक २. लोक-शाखन 
जिसने. द्वरापदी का ३. राम-रहीस 
सताबया था आर जो दंवस्थ्ली १. दशाभूल 
असम के हाथ से सारा जोशी १. राक्षर्सी महत्वाकाशञा 
गया है । कथानक तो. नाथ साधक १, मरहव्यांचा अतमायदन 
यह है । किंतु यह सब टपंस $. शाह्द शिवाजी 
उदाहरण के रूप मे २, श्राशाननराशा 
है। वास्तव भे लाई एन०सी० केखकर १, ततिया चे बंद्र 
कज़न के शासन-न्काल २. कृष्ण-ग् ज॒न-युद्ध 
का चित्र खींचा गया भोले १. अठणो दय 
है, इसलिये गव्नेमेट . मोते १. स्थ॒राज्प-साधन 
ने इसको रेफ दिया ये नाटक प्रायः स्टेज पर खेत जाते ह । 
झर ज़ब्तकर लिया हैं। ) (३) 
कालटकर ३. ( संगीत ) वीरतनय प्रसिद्ध आर सर्वोत्तम एक्टर 
२. मूक-नायक किल्लेसकर कंपनी, जो प्रसिद्ध सर्गीव नाटक ऊंपनी हे, 
३. गप्त-संजूपा उसमें पहले भावराव काह्यटकर स्तरों का ऐक्‍्ट अति 
४. वधू-परीक्ता उत्तम करते थे । इनके बाद नाटेकर यह पार्ट करने बगे । 


है जन्म-रहरुप आजकल माधचराव जोशी हीरो का ओर चाफ्रेकर हीरो- 


पद 


हल का पार्ट करते हैं । लखित-कल्ा-दर्शक मंडली या 
कंपनी में पंडारकर हीरो का काम करते हैं, और गुरु 
द्वीरोइन का । रंग्रा बोढेछ्ू नाश्क कंपनी ( रित88 
#_#0१॥6९०॥॥४ पर कौर 007]श79 ) में रघुवीर 
सावकार ज़नाना पार्ट अच्छा करते हैं आर वसुभाव 
अड़्कमकर हीरो का पार्ट बहुत अच्छा करते हैं। 
ऊपर लिखी हुई ललित-ऊला-दरशंक कंपनी में इस वर्ष 
से पअथस केशवराव भोंसले जो प्रसिद्ध ज़नाना एक्टर थे, 
हीरोहन का पार्ट करते थे। उनका शारदा का ऐक्ट देखने ही 
योग्य था। इनकी सखृत्यु के पश्चात्‌ उनका काम गुरु करने 
लगे । मिस्टर गुरु का काम भी अच्छा है । केशवराव भोंसले 
जिस समय शारदा का पार्ट करते थे, उस समय मिस्टर गोरे 
कोदंड (अर्थात शारदा नाटक के हीरो ) का पार्ट करते थे । 
इस समय की सुप्रत्तिद्ध गंध नाटक कंपनी में राजहंस 
द्वीरोइन का पार्ट बहुत ही उत्तम रीति से करते हैं । 
इनका एकच प्याल्ा संधृ ( हीरोइन ) का पार्ट देखने 
योग्य है । इस कंपनी में नुलीराम का काम मिस्टर दंव- 
धर श्रद्धितीय करते थे । तुलीराम जो एकच प्याला मे 
झपने मालिक को मदिरा पिलाना सिखाता है, अब 
इनका काम मिस्टर भांडारकर करते हैं । इस कंपनी में 
ड्वीरों का पार्ट मिस्टर विनायकराव पटवर्धन करते ई । 
भांडारकर से दूसरे नंबर पर मिस्टर वालावलकर हैं। 
इस कंपनो में मिस्टर बोंडस का काम भी श्रच्छा हे । 
महाराष्ट्र नाटक कंपनी मे मिस्टर कारखानीस हीरो का पार्ट 
बहुत अच्छा करते हैं | थेड़े दिन हुए एक प्रसिद्ध ऐक्टर 
रूखप का देहांत दो गया, यह जाति का यहूदी था। 








अक्रोक ! 
रेट 
ये सपमासय मेज मूर्ति, आ, नयन-निकुंजों में कर वास; 
चलक-पल्लवों भें छिपकर रह, व्याप न सके विश्व के ब्रास। 
प्रेम चंद्र है उदित हो चकरा, थिरक रहा हे मोद-प्रकाश : 
कहीं नहीं अ्रज्ञान-निमिर का--उस प्रदेश में है आवास । 
जग के कुटिज कटाक्षों स हें, विकल हो रहे तरे प्राण 
आ। जः सेदरता को प्रतिमे, बढ़ चलकर उस और प्रयाण | 
तेरा हीनल्वल शोसल होगा, पाकर मेरी सप्त उसास 
अधरासूत पी शांत करूगा, इस प्रमसत मानस की प्यास | 
प्रबोधचेद्र 
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छायाबाद की छानबीन 


हम । में मास कौ सरस्वती में पुक 'सुकवि 
किकर! सहाशय ने 'झाजकक्ष 
के द्विंदी कवि और कविता! 
शीर्षक एक लेख छुपाया दे । 
वह लेख जून मास के 'शाज! 
की तीन सख्याज्ों में सी अवत- 
रित किया गया है। लेख से 
लेखक की पिद्वत्ता, काब्य-मर्म- 
ज्ञता और बुद्धिमत्ता टपकती है; पर साथ-द्वी-साथ एक- 
देशीयता औ्रोर पक्षपात भी दिखाई देता हैं । लेख के 
शीर्पक से यह बोध होंता है ।के उक्क लेख में वर्ममान 
कविना-हाली, कविता के विषय तथा कवियों की आलोचना 
होगी।पर सारा निबंध पढ़ने के पश्चात यद्द पता छशा कवि 
लेखक महोदय ने उसमें छायावादी कवियों को ही अपना 
लक्ष्य बनाया दे । इस बात पर लेख मे ज़ोर दिया गया 
है कि छायावादी कवि बिलकुज़ निपद ओर गेंवार होते 
हूं । उनकी कविता निरथक होती है, वह हँदी-साहित्य 
पर अध्याचार कर रहे हैं आर कविता का गल। धंप्ट रहे 
हैं । लेखक, पाठकों के सम्मुख पक्षपात छोड़कर यद्द बात 
दिखल्ाने की चेष्ठा करेणा कि किस हृद तक कत्रिकिकर- 
की ऐसी घारणाएं ठीक हैं. ओर छायाबाद का कंविकिंकर 
जी ने कहाँ तक मनन किया है और छायावाद एर लगाए 
उनके अभियाग कहाँ तक उचित हैं । 

लेखक पहले ही यह कह देना चाहता है कि वह कवि 
नहीं है, न छायावादी कवियों की चकालत करने का डप- 
स्थिस हुआ है। कविता ओर साहिस्य क क्षत्र तक फेखक 
की पहच नहीं ह आर न उसने इस विएय का अध्ययन 
ही किया है । यह कुछ शब्द लिखने स उसका यही 
श्रभिलाषा है कि जिस प्रकार 'सुकति किंकर! ने अपना 
संतब्य साहित्यज्ञों के सामने रक्खा है, उसी तरह लेखक 
साहित्य-जगत्‌ के समक्ष भ्रपने स्थूल विचारों को रख दे 
ताकि विद्वान-ससदाय अपना मत प्रकाशित करे ओर 
सम्यासत्य की विवेचना करे । 

सकविजी का कहना द्व कि श्री रवीद्रनाथ ठाकूर पवासा 
साल से साहित्य-क्षेत्र में अनवरत परिश्रम कर रहे दें + 
“बहुत कुछ ग्रंथ रचना कर चूकने पर उन्होंने एक विशेष 
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प्रकार की कविता की सृष्टि की है।'”' **““औगरेज़ी में 
पुक शब्दु है-- मिस्टिक या मिस्टिकत्ष । पंडित मथुराप्रसाद 
मिश्र ने अपने त्रेभाषिकर कोष में उसका अर्थ सिखा है-- 
गृदार्थ, गह्य, गुप्त, गोप्य और रहस्थ। रबींद्रनाथ की इस 
नए ढंग की कविता इसी मिस्टिक शब्द के अथ की चझोत॒क 
है ।' फिर श्राप लिखते हैं -“छुायावाद से क्ोगों का क्या 
मतलब है, कुछ समझ में नहीं झाता। शायद उनका मत- 
खब हो कि किर्स, कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र 
जाकर पड़े, तो उसे छायावादु कविता कट्टना चाहिये।* 

इसमें क्या संदेह हे कि रखींद्र बाब्‌ पचासों साल 
से कविता-कुंज में अपने मधुर-गुंजार से लोगों को 
असज्न कर रहे ६, पर यह बात सहसा समझा मे 
नहीं श्राती कि उन्होंने एक (विशेष प्रकार की कविता 
की सृष्टि की ह अथवा “यह नए ढंग की कविता? है । 
इस पर कुछ लिखने के पहले मिरिटक्र शब्द पर कुछ 
कट्टना आवश्यक है। पं० मथुराप्साद मिश्र के ब्रैभाषिक 
काप से मिस्टिक का जो अर्थ सुकाविजी ने निकाला है, वह 
आह्य नहीं हो सकता । बहुत-से शब्द ऐसे हैं कि जो विशेष 
अर्थ में रूढ़ि हो जाते हैं । उस अवस्था भ डिक्शनरी 
फिर सहायता नहीं वे सकती। बहुत-सी पऐेसी रचनाएँ 
हो सकती ह, जो गृढ़ हों, गुद्य हों, जिनका श्र गुप्त 
अथवा गं।प्य हा, पर वह मिस्टिक नहीं हो सकतीं। 
प्रदोविकापूँ, इष्टकृट इत्यादि ऐसी ही रचनाएँ ६, पर उनसे 
धमसिस्टिसिज़्म' स कोई संबंध नहीं। हो, “रहस्थ! क्छ्छ 
कछ ठीक ध्रर्थ का ग्रोतक ट्वोता है। 'मिस्टिसिज़्म' का 
अर्थ रहस्यवाद भी कभी-कभी लोग करते हैं । पर, यदि, 
“ड्वायाबाद! नाम द्विंदी में प्रयुक्त हो गया है, तो कोई हर्ज 
नहीं | 'छायावाद! का प्र्थ जो कविज्ञी कहते हैं कि 
धकेसी कचिता के भावे! की छाया कहीं अन्यत्र जाकर 
पढ़े कुछ हो सकता है 7” यह कोई आवश्यक बात नहीं 
इ कि छायाबाद इतना गृढ़ द्वो कि समर मेन आए । 
बहुत छुयावादी कवियों की रचनाएँ ऐसी अवश्य हैं, जो 
भावुक छदुयघाले की समर में सरलता से आ जाती 
हैं; बहुत-ली कठिन भी हैं । प्रसिद्ध बेलजियन कवि 
माटरल्लिंक छायाबादु के संबंध में कहता हें-- 
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इसका भाव है कि हृदय की शक्कि, जिससे मनुष्य 
विरादू को परिभित रूप में अनुभव कर सकता है, जिसके 
द्वारा वह असीम को ससोम देग्य सकता है, वद्दी मिस्टि- 
सिज़्म--छायावाद है। एसी ही भावनाओं से भरी जो 
कविताएँ होती हैं, बही छायावादी कही जाने का दावा कर 
सकती हैं। छायाबाद कोई सिद्धांत नहीं है, यह मनुष्य के 
मन की एक अवस्था, एक भावना हैं । साधारया गद्य-भाषा 
में यही कहा जा सकता ह कि ईश्वर का, जगत्‌ के महान 
प्रणेता के अस्तित्व का अनुभव सचमुच कर लेना इंश्वर 
को प्रत्येक मूर्ति सं, कश-करण में देखना ही छायाबाद है । 
जैसे भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--- 

“सत्रमुतेषु येनेके मावनव्ययमीश्षते ॥ 
आवभक्त विभक्केपु तम्ज्ञानं विधिसात्तिकं (?! 

सचमुच सबसे उच्च ज्ञान विभक्र में अविभक्त ओर 
अनेकता में एकता ही देखना ह॑ । इसमें कोन कवि सफल 
हुए हैं, यह तो आगे दिखलाया जायगा | यहाँ पर इतना 
बतलाने का श्रभिप्राय है कि यदि कविता का इतिटह्टास 
देखा जाय, तो यह बात विना प्रयास दिखाई देगी कि 
रवींद्र बाबू के अतिरिक्र कितने द्वी आर कवि भी छाय्रावाद 
के रचयिता हा गए हैं। माटरलिंक का तो एक उदाहरण 
ही दिया गया है । योरप में विलियम ब्लेक ओर वर्डसतर्थे 
पूरे छायावादी कवि कहे जाते हैं। अगरेज़ी छायावादियों 
ने छायावाद के चार भेद माने हैं शोर उनमे शेलो, रोज़ेदी, 
ब्राउनिंग, कोवेन्टी पेटमूर, कीट्स, वागन, चर्डसवर्थ, 
कालरिज, टोनिसन, ब्लेक दृत्यादि-इस्यादि पचीसाो कवियों 
को किसी-न-किसी भाग मे रक्खा है । समव है, हिंदी- 
बिज्ञ पाठक पूछे कि क्या अंगरज़ी में सभी कवि छायावादी 
है| हैं । पर ऐसा नहीं है। 'रेोमान्टिक! काल के अधिकांश 
कवियों का रूकान अवश्य ही इधर रहा है । किसी का 
कम गंभारता के साथ ओर किसी का अ्रधिक । हॉ, 
पुरातन काल में इने-गिने क्रेश।! या ब्तेक' ही ऐसे थे । 
यह कवि ले।ग रवींद्र बाबुस सकड़ों साल पहले हो चके हैं । 
फ़ारसी में मौलाना रूस, खसरो, फ़रीदुद्दीन अत्तार, 
शम्सतब्रेज़ यार हाफ़ित़ बड़े विख्यात मिस्टिक कवि हो 
गए हैं । इनके समय शोर ठाकर बाबू के समय में सदियों 
का अंतर है । इनकी कविताएं भी उदाहरण -स्वरूप दिखाई 
जा सकता हैं, पर अगरेज़ी ओर फ़ारसी की ऐेखी कविताओं! 
को दिंदी-पाठकों के सम्मुख रखना क्िजूल है । जो सज़न 


जप 


यह भाषाएँ जानते हगे, वह उन्हें पढ़ सकते हैं या उन्होंने 
पढ़ा ही होगा । उर्दू में, जहा शंगारी कवियों को भरमार 
है, वहां छायावादी कवियों की संख्या भी कस नहों है । 
अआर्सा! की ग़ज़ल की कुछ पंक्कियों देखिपु । इनमें छाया- 
बाद है या नहीं ? और वह भी कितना सरल ! 
ध्वस्ल हूँ पर दिल में अब तक आंकेन्गम पेचौदा हैं 
बुलबुला है ऐन दरिया में मगर ननदीदी है। 
बेहिजाबो ये कि हर शी से है जला आशकार | 
उस पे घूंघट यह के सूरत आज तक नादीदा हैं । 
फ़ितना-जारे हश्न सत्र कहते हैं जिम भदान को; 
बो तेती नातेननंगह का गोशर-ज्वीदा है ।” 
पाठक स्वयं समझ ले कि रवींद्र बाबर ने क्या कोई 
नवान सृष्टि की ह ? शायद्‌ कब्रिकिकर महाशय का 
अभिप्राय द्वो कि भारत में यह नवीन रचना है। उ्दे- 
कविता से यह तो सिद्ध ही होता है कि भारतीय कवि 
ऐसी भावनाओं से झअपरिचित न थे । बेगया में, 
संभव है, उन्होंने नर्वीनता पेदा की हों, पर हिंदी 
में छायाबादी कवि पहले भी हो चके हे । सभी 
लोग जानत हैं कि कबीर ने छावराबाद की कविताए 
ल्लित्री हैं । बहुतों की तो यहा तक धारणा है कि 
कबीर को कविताओं का रवींद्र बादू की कविताओं पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा हैं । हस विपय में निश्चित संत 
तो वही दे सकता है, जा बंगला आर हिंदी दोना का 
बिद्ान्‌ हो, ओर इस विपयर से यहाँ कोई मतलब 
भी नहीं है | कबीर के यह दोहे छाद्रावाद ही हं यथा 
ओर कुछु-- 
उठा अगला प्राग का तिनका उड़ा अ्रकास | 
तिनका तिनका से मिला, तिन झा सिने के पास | 
ब्रः क्र है 
सो जोजन राजन बसे मानो हृदय मंम्कार $ 
कपट सनेहीं आंगने, जानू समृदर पार । 
न क्र 
यह तने वह तने एक है, एक प्रान दुह गान 
अपने जिय से जर्पनए, भरे जिय की बात । 
नर रू ञ्रः 
झथवा -- 
पिया मिलन की आस रहीं कब्र टी खरी; 
ऊचे चढ़ि नहीं जाय मने लक्ा-मरी | 


माधुरी 
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पाँव नहीं ठहराय चढहूँ गिर-गेर प्रूं॥ 
किरि-फिरि चढ़हुँ सम्हारि चरन श्ागे धरूं। 
जा है. जे 
अंतर पट दे खोल शब्द उर लाओोरी ॥ 
दिल ब्रिच दास “कबीर! 'भर्ले तोहि बावरी | 
यही नहीं सीरा शत्यादि के कावप में भी छायावाद की 
अऋल्क है । बिना अ्रधिक देंढ-खोज के पक पद उठाकर 
लिख दिया जाता ह-- 
“काई कछू कह मन लागा । 
ऐसी श्रीति लगी सनमोह्न न्‍्यूं सोने मे सुहागा $ 
जनम-जनम को सोया मंत्रों, सतगुस सब्द छुण जागा। 
मात पिता सुत कुद्र्म कबीला टूट गया व्यू तागा $ 
आरा! के प्रश्न गिरिघर नागर भाग हमारा जागा। 
भक्ननकवियों की ऐसी अनेक रचनाएँ दिखलाई जा 
सकती हू । विस्तार-भय से श्रार नहीं लिखी जाती हैं । दो 
उदाहरण आर उपस्थित हू । उन्हें पाठक कृपया पढ़ें आर 
देखें कि हिंदी के पुराने शेगारी कति भी इन भावनाओं खे 
दूर नहीं थे। यदि उस समय का समाज उन रचनाओं का 
आदर करता, दो वह भी सेंकड़ों रचनाए कर सकते --- 
है। ही बज य्रृंदाबन मोदी | बसत सदा + 
जपुना तरंग स्थाप् रण 
चहँ ओर छुंदर सघन बन 
कूंजन में सझनियन रंजन 
बेदी बट तट नंटनागर नटत मोर; 
रासके बिलासकोी, सजर घुने बंनकी ॥ 
भरि रहा भनक बनके ताज ताननढी 
तेनक तनक ता 


के मे तर 





हा पर है 
झवर्लान की ३ 
देनियत , 


अजीश का ६ 


भेनके चरानकी | 


दित्र' जिए जब पूछे के पर-- का पर कट्टे हाहि आवत नाहीं ४ 
सो सब मूठ मते मत के बस मान सोऊ रुडि ग्रावत नाहीं। 
है. नद संग तरंगनि से मन, फेन भयों गहि आवन नाहों $ 
चाहे क्यो बहुतरा कछू पे, कहा कहद्िए काहि आावत नाही | 
“सखान! की एक सचेया है, जिसके अंतिम दो चरण 
इस प्रकार हैंः--- 
टेरि कहों सिर्गर ब्रज लोगने, काल्हि कोई कितनों समुसे ; 
माईरी वा मुखका एुगुकान, सग्हारि न अहे, न ऊंहे, न जह । 
इन रचनाओं आर बलेक की इन पंक्वियों मे कितनी 
सदशता है । चरिशेषतः देव की कविताओं से--- 
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प०४8₹6 दवा जताते वा 8 जला एा हथ्वाते 
हैआपे ॥ विशकरला वा 8 शव गए श€ा, 
गणित कविताएं कं॥ थी एसोए ण ॥ण्पा णश्ापे 
खैयावे ]0 89  ॥॥ |0प्र'. 
इन उद्दाहरण्यों से पाठक यह तो समझ गए होंगे कि 
रवींद्र याबू ने किसी नई सृष्टि की कल्पना नहीं की है। 
इन कविताओं में सहोककि अलंकार भी नहीं, क्योंकि 
सहोझ्कि का लक्षण अलंकार-शाख्त्रकारों ने लिखा हैं कि 
संग, साथ हृत्यादि शब्दों के योग से एक का प्रधान 
रूप प्न्‍्य के गाण रूप ले कथन हो । उससे छायावाद 
से कोई संबंध नहीं दे। छाबयाबाद का मतज़ब यद्द नहीं 
६ कि 'दुयर्थका कविता हे. | सेभत्र हद, लोग समकते हों 
कि ऐसी कविताएँ जो प्रिवतम पर भी आर ईश्वर पर भी 
स्ागू हैं, बढ़ी छायाबाद है । बात ऐसी नहीं दे । प्ियतम 
भें कवि ईश्वर को देखता है। उतर 'हर ज़र्रा दयारे नज्द 
का तसर्व२ जाने,” बन जाता है । 
यह भी प्रश्न द्वो खकता द्व्कि पुरातन काल से छाया- 
सादु की कविता होती चथी आई है, तो पूषे काल में इस 
विपय पर इतनी प्रचरता से रचनाएँ क्‍यों न हुईं। 
आजकल ही इस ढंग की कविताओं की पेसी बाढ़ क्पोह्े? 
इसके अनेक कारण हैं | पहले भारतीयों का ध्यान दिंदी 
की शोर उतना आकर्षित नहीं होता था। केत्रल अगरेज़ी 
ही में लोगो की रच रहती थीं। जब पाश्चात्य साहित्य 
का रसास्वादन करने के पश्चात्‌ इधर हिंदी काब्य- 
खागर में डुबकियों लगाई गई, तो सोयों को सूर, 
तुत्सखी, हृस्यादि रल्र तो हाथ लगे, पर साथ-ही-साथ सानव- 
शैगार के धोघे अधिक हाथ आए । ऐसी रचनाओं में 
चमत्कार, प्रसाद, शब्र-प्रोजना गुण के होने पर भी 
भाव उच्च दर्जे का नहीं मिल्ला । उधर कीटस ओर शेली 
दिमारा में चक्तर काट रहे थे । साथ ही हम यह नहीं 
कहते कि रवींठ्र बाबू का प्रभाव नहीं पड़ा । अवश्य 
पड़ा, पर कोरी उनकी नक़ल् नहीं की गई हैं; क्योंकि 
खेंगला से 'अनाभिनल्न लोग भी ऐसी रचनाएँ कर रहे हैं । 
असल मे कविता, काल आर समाज का प्रतियिंब 
है । श्राजकल संसार में छुयावाद का बादन्न छाया है 
आर उसी की रसमर्या बेंदों से संतप्त हृदय को शांति 
मिलने की संभावना है । साटरलंक बेलाजियम सें, ईंदट्स 
आयरलैंड में, रोमेरोल्ो फ्रांस मं, जानबोपर ओर नुट- 
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हांपलन नारबे में, इसकी वोणा का झंकार कर रहे दें । 
संसार की प्रगति मे भारत पीछे नहीं रह सकता । 

छायावाद यह नहीं है कि अशोक पर लिखना है 
ओर सिकंदर की चर्चा की जाय । छायावादी अशोक ओर 
सिकंदर में एक ही शक्कि का अनुभव करता है। सकवि 
किंकरजी कहते हैं--“पर रवि बाबू की गोपनशील कविता 
ने ६ंदी के कुछ युवक कवियों के दिमाग में कुछ ऐसी 
हरकत पेदा कर दी है कि वे शर्सभव को संभव कर 
दिखाने की चेष्टा में श्पने श्रम, समय ओर शक्ति का 
ब्य्थं ही अ्यब्यय कर रहे हैं।जों काम रखींद्रनाथ ने 
चालीस-पचास वर्षा के सत्तत भ्रभ्यास निदिध्यास की 
कृपा से कर दिखाया है, उसे ये स्कूल छो ढ़ते ही कमर 
कसकर कर दिखाने के लिये उतावले हो रहे हैं | कुछ 
दो स्क्ुलें। ओर कॉलेजों भें रहते-द्वी-रहते छायावादी कवि 
बनने लग गएु ६ं ।” कुछ श्रागे चलकर श्आपने कवि के 
लक्षण दिए है, ओर इसकी चिद्रेचना की द्वे कि कोन 
कि हो सकता है । 

रीतिय्ग्रेथों में कवि के लक्षण दिए हैं, पर यह कहीं 
नहीं लिखा है कि उसकी इतनी आयु होनी चाद्दिए और 
वह कहीं पढ़ता न द्वो। किंकरजी के दी कहने से 'प्रतिभा” 
एक आवश्यक वस्तु है। “भानु' जी के अनुखार “यः करोति 
काल्‍्य स कवि? सभी कवि हैं । कारलाइल कहता है--- 
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सुंदर इश्य, सुंदर फूल, कोई सोंदर्भमयी चस्तु देखकर 
सभी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है| शब्दों 
में अपने भाव रच सके या नहीं, यह ओर बात हे। 
फविता हृदय से संबंध रखनेवाली वस्तु है। कबीर की 
शिक्षा कितनी हुई थी | आ्राजकल के कितने द्वी कवि, 
जो खड़ी बोली या ब्जमाषा में कविता करते हैं ओर 
जिनकी रचना का साहित्य-समाज में आदर है, पहले 
कितना पढ़े हुए थे। बबू हरिश्चंद्र ने पोच साल की 
आयु में एक दोहा बनायाथा। कीट्स २९ साल की 
आयु में मर गया ओर उसके पूर्व काफ़ी कविताएँ लिख 
शाया । उसकी भी कोइ विशेष शिक्षा न थी। वाल्मीकि 
ने किसी गुरुक॒ज़ में शिक्षा पाई थी अथवा नहीं $ पर यदि 
सूघुकोमुदी पढ़कर कविता करना आता है, जैसा किंकरजी 
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के बहुत कंछु कहने-सुनते से एक बालक ने किंकरज्ी 
को बचन दिया, तब तो संस्कृत के सभी 'विद्यार्थियों को 
कवि हो जाना चाहिए । 

किंकरजी काव्य-प्रकाशनकार के मतानुसार कविता के 
उद्देश्य लिखने दें । खेद है कि वे उद्देश्य मान्य 
नहीं हो सकते | कवि चादे छायावादी हो, चाहे दूसरे 
स्कूल का ; पर यदि वह सचमुच कवि है तो वह 'स्वान्तः 
लुखाय” ही कविता करता दै-दूसरों को रिकाने और 
प्रशंसा पाने के लिये कविता नहीं करता । वह संदरता- 
प्रेमी है, इसलिये सुंदर रूप में अपनी कविता छिपाता है । 
पूर्व समय में पुस्तकें सिली हुई नहीं होती थीं और 
उनके पत्ने-पत्ने अलग रहते थे। अब प्स्तवे: सुंदर जिछ्दों 
से सुसजित बनती हैँ, तो क्या अब वे पुस्तकें न रहीं ? 
फिर क्या प्राचीन ढंग के कवि टेटी-मेढी और ऊँची-नीची 
पंक्रियों में! अपनी ऋवितः नहीं छुपवाते ? इन बातों से 
झोर कविता से कोई संबंध सहीं हो सकःता। पुराने 
समय के कवियों के पास प्रकाशन के एसे साथन न थे | 
उस समय अपनी कविता को पदकर दूसरे को खुनाना 
प्रकाशन क्या प्रचलित साधन था। परान कृबि अपनी 
कविता वूसरों को सनाते अवश्य थ, यद्द भी एक प्रकार 
का प्रराशन हा हुआ । यदि ऐसा न होता, तो कैस संभव 
था कि 'घर्माघ आतृतादइयों स उनऊा कुछ बिगड़ न 
प्रका, जवप्ावन आर भूृषप श्ादि का ज़ोर भी उनका 
नाश न 5.२ खा ।' ज्ञग्र दूसरों को सनाया तभी तो 
ध्रारखियों ने! उसे कंठ किया । साहित्य के स्था।यत्व 
का सबसे बढ़ा प्रसाथ समय दे सूर, तुदसी, केशब. 
बिहारी अभीतक दैं, क्पोंदिः वे उद्फभ्ट काव थ | द्वायावादी 
कविताएं कहाँ तक स्थायी रहेंगी, यद्द समय ही बत- 
लाएगा। यह न समझ लता चाहिए कि बे सभी कवि 
जो छायावादी बनते हैं, सचमुच दछायावादी ही हूँ ।जो 
सचमुच झंतर्जगत्‌ से कह्लयावादी कवि हूं, उनका संदव 
आदर होगा। रही रचनावाले सभी स्थान में, सभी 
समय मे पाए जाते हूं । क्या प्रार्चोन शर्ली के सभी कवि 
सुंदर कविता करने का दावा कर सकते हैं ? 

एुह़ बात पर और दो शब्द कहकर दूसरी आवश्यक 
आक्ोचना का उत्तर देने का प्रयत्न किया जायगा । बह 
है 'उपनामों को लांगूग? पर किंकरजी बंप भर्त्सना। 
उपनान से कुछ द्वोता जाता नहीं, यह ठीक है | साथ 








माधुरी 
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ही यह भी ठीक है क्रि पुराने कवि भी इसका प्रयोग 
करते थे ओर आजकल भी प० भ्रयोध्यासिंदजी “हरि 
ओध', पं०नाथूरामशंक रजी शर्मा 'शंकरः, लाला भगवान- 
दीनजी “दनि! प्रश्नधति छायावादी कवि न होते हुए और 
उच्च कोटि के कवि होते हुए भी झपने नाम के साथ 
उपनाम जोड़े रहते हैं । 

किकरजी झ्र.जकल के कवियों को “कवित्वहंता? 
बसतलाते हैं श्रोर एक “कावेता के विशेषज्ञ" जी का 
“हार्दिक उद्भार” कथन करते हैं--““आज+ल जो दिंदी- 
कविताएँ निकलती हैँ, उन्हें में प्रस्पश्य समझकर दूर 
ही से छोड़ देता हूँ ।” क्‍यों “अस्वृश्य” सममभते हैं यह 
नहीं बतल्ाया गया, इसलिये क्‍या कद्ठा जाय । सुधारकों 
की सदा अवदहदेलता और उनका सदा विशेष करना 
यह एक स्वाभावेह नियम संखार में चता आ रहा है। 
रवि बाबू का विशेध क्या नहीं हुआ  ई० एल० राय 
तह ने किया क्रीट्स ने जब पहले अरनी पुस्त# छपाई 
त। उनका विरोध हुआ।। मैथ्यू अरनक्ड कोट्स के संबंध में 
जिखते हँ-08 कन एीक्रवा0 6०॥१(8॥60  ॥७ 
05[65,, ७ , «५ ४ ॥6 #ह0(४+४, |, छट। ॥९। 0२४० ५ 
॥ल्‍्म( 6७ कैए हि॥९७०७वै॥ पाक 39989॥7, 
ध्धते ॥४ (6 (2४.7४ 7] |[6६४४७, 

इसका यहा तक प्रभाव हुआ कि कछ लोगों के कथना- 
न॒सार उसकी झत्यु हे गई । सेनत्र है, इसमे अ्त्यक्ति 
हो, पर उसके दिल पर गहरी चाट अवश्य पहुँची । शतरी 
ने तो लिख द्वी दिया--- 

*|॥,७ एचा56 ता (३४7॥॥ 
[. हु॥६ ७७ 3 विल्मते ७० [व076९पें (॥9४ 000७7४ 
एट॥हा,, 
खर्च 86476 ४6 3॥॥१0 300] [॥ 8 ७॥५ [५ 
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आज कीट्स की कविता का कितना आदर हे, इसफा 
कहना ही क्या । बनंईड शा को ही लाग 'कविस्वइंता? 
आर मूल आदि उपाधियों से अल्लेक्ृत करते थे | आऊ 
साहित्य-्समाज का वह मणि है । 

पुनः यह प्रश्न सुकविजी उठाते हें कि कविता क्‍या 
४ और इस निश्चय पर आते हैं कि छायावाद की 
कविता कविता नहीं है । आप टीक ही कट्ते हैं कि एस 
दिषतर पर श्राघायों और शाख्रकारों के मतों में भी भेद 
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है। ठीक | आपने बहुत कुछ लिखने के पश्चात्‌ यह 
निष्कप निकाला कि तीन मुख्य गुण कविता में होने 
चाहिए । प्रभाद, चमत्कार ओर माछुयं | फिर आप एक 
शास्त्री सहाशय की सम्मति, “जो सर्वथा ठीक है” उद्धृत 
करते हैं। शाखी महोदय की सम्मति से आजकल की 
रहस्यमयी था छायामृूलक कविता से तो “चलो वीर 
पटुआख/ली! अच्छी ड्वोती है । छायावादियों की रचना 
कभी-करमी समझ में नहीं आती । ये लाग बहुधा विल- 
क्षण छेद्दों या ब्ृत्तो का प्रयोग भी करते हैं । कोई चोपदे 
लिखते हैं, कोई छः पदे, कोई ग्यारह पदे, कोई तेरह 
पदे । किसी की चार सतरें गज़-गज़ भर लंबी, तो दो 
सतरें दो ही दो अंगुल की ! फिर ये लोग बेतुक्ी पद्या- 
बत्ती भी लिखने की बहुधा कृपा करते हैं ।? 

छायाबाद के अच्छे कवियों में प्रसाद भी है, चमस्कार 
भी और माधथ भी । छेद-योजना भी संदर है । बहुत-से 
प्राचीन ढंग के कवियों में इन गूणा का समावेश नहीं 
है| इतका उदाहरण दिखला दिया जायगा, पर सदा 
प्राचीनता की ही लब्रर पटना आवश्यक नहीं हैं। जो 
छेद 'पिंगल” ने रच दिए, उप्के अतिरिक्त भी छुंद 
बन सकते हैं! प्रत्येक साहित्य में जब जागृति हुई है, तो 
पुराने आ्राचार्यों के मत छोड़कर नई बातें ग्रहण की 
गई हैं।जो नियम रचना-स्वातंत््य में बाधा देंते हैं, 
डनका त्याग कर देना बेजा नहीं हैं । अरस्तू ने अपने 
पोणटिक्स में नाठ्य-शाख के कुछ नियम बना दिए हैं। 
रोम इत्यादि ने उन्हीं नियमों क्री नक़ल़ की, पर जमेनी 
ओर फ्रांस और इंगरजेंदढ के शाक्रिमम साहित्य ने डसडा 
अवहेजना कर दी | गेदे और विक्टर श्यगो ने उन 
नियमों को उठाकर फ्रेंक दिया ओर नाव्य-कला-शिरो- 
श्शि शेक्सपियर ने उसकी परवाह न की। सबके यदि 
नहीं तो छायाबाद के उत्कृष्ट कवियों को कविताएु, जिनकी 
पंक्रियाँ छोटी बड्ी मालम होती हैं, पूर्ण धारायुक्र हैं। 
लुक मिले या नहीं, पर पढ़ने में मनोहर अवश्य हैं । कहीं 
खे टूटती नहीं हैं । कुछ ऐसी हूं, जिन्द कविता की तरह 
नहीं पढ़ सकते । रवि बाबू की अगरेज़ी की कविताएँ 
भी इसी ढंग की हैं। क्‍या उन्हें सुकुविजी कबिता न 
कहेंगे ? जिल्‍्दें इच्छा हे जासेफ़ कबेल ( आयरिश ) 
वी कविताएँ देखें ओर बताएँ के एक पंक्ति तीन शब्द 
दी आर दूसरी पश्मीख्र शी क्‍यों दे ? “४ /॥ 9०८६ [86 


छायावाद की छानबीन 


स्ह्ष 





फृधां767 0६ ६७७7)” वह भाव के झागे छुंदों में बंद 
नहीं रहता । 
किंकरजी के विचार से कविता का सबसे बड़ा गुण 
हे प्रसाद । एसी दशा में जिस कविता में सबसे बढ़ा 
गुण प्रसाद नहीं, बढ़ कविता ही। नहीं । अब नीचे की 
रचनाएँ पाढ़ेए -- 
कुंज मग भें आज मोहन पिला मोको बीर | 
चली श्रावव थी अकरली भरे जमूना नीर | 
गहे सारंग करन सारंग सुरन संभारत बौर १ 
नन सारग सेन मो तन करी जान अधोर | 
आठ रवि तें देख तब ते परत नाई गैभीर : 
अल्प 'सूर! छुजान कासा कहाँ मन वा पार । 
(सूः) 
नह अर क्र 
केशव कहे न जाय का किए 
देखत तव रचना ब्िचिय अति समा मनहिं मन रहिए । 
सून्य अति पर चित्र रस नहिं तवु बित्र छिखा चितेरे ५ 
थोए मिठइ ने मरई भौति दुःख पराहय यह तब हरे। 
रात कर नर बस अति दान सकर-रूप तेहि माही; 
बदन ईन सो प्रश्न चराचर पते करन जे जाह। 
कोंठ कद सत्य भूठ कह कोऊ जुगल प्रबल करिं माने ; 
बुलतिदास! परिहं तंनि श्रव्ष सो आपन पहिवाने | 
(तुलसा ) 
श्र जैर है. 
मासदी पूजा मे 'पपनेस! मा न हीन करी ठकराई | 
रोके उल्ले। सब प्तभोत, बगेरन पे सिकराली जिछाई। 
जानि पंर न कला कछु आज का काहे सखी अजया यक लाई & 
पोसे मराख कक्के कहि करत एस झजेंगिर्न क्यों पोसवार | 
( पजनेस ) 
डपयेक्र अवतरशा का साधारण हिंदी जागनेव.ले 
अथवा वह लोग भी, जिन्हाने विश्वविद्यालयों में 
हिंदी लेकर समर्टिक्युल्शब अथवा इंटरमा्रजिएुट पास 
किया हो, तत्काल पढ़कर सम्रक नदों सकते । इन 
कविताओं में माथुये है, चमस्फार है, पर प्रसाद नहीं है । 
यह कहना कि जिस कविता का अन्न साफ़ न हों, वह 
कविता नहीं, श्रनुक्ष्ति है। तुलसी , सर श्रोर पजनेस ब वि थे 
और झधश्य कवि थे। जहां रचना-गांभीरय की आवश्यकन्ना 
थी, बह्ों उन्होंने वेखी ही रखना की । फिसी विषय ऐ समझने 


ध्र 


'के लिये जब तक उसके लिये झंतर्बोच (.3])])९70९])- 
६0))नहीं है, तब तक उसका समझ में झाना असंभव है। 
विशेषतः फबिता के लिये, वह भी छायावाद की कबिता, 
सिसमें दिव्य विषयों का ही समावेश रहता हैं । अगर 
असाद ही +चिता का सुख्य गुण है, तो ये पंक्रिया भी 
कविता हो सकती हैं-- 
खटिया का टूदा बाघ है 
मेरा कोन अपराध है । 
तुझ मिउता है, सात्रा ठीक है, व्याकरण ८४% है, भ्र्थ 
समर में आता है । इसी प्रकार शब्दों में चमत्कार होने 
पर भी ओर मधरिमा रहने पर भी यह आ्रावश्यक नहीं 
है फ्लि वह रचना कविता की श्रेणी भें रक्खी जा सके । 
ओनिंग की काबिता की अपसर लोग शिकायत किया 
करते हैं +ि, समझ में नहीं आती, पर उसकी गणना 
उत्तम कवियों से हं 
उद्वर बाच श्यामसंदरद 
तरण दिया गया है। झाप कहते दँ--छाब्राबराद ओर 
समस्था-पूर्ति से हिंदी-ऋविता को बड़ी हानि पहुँच रही 
है। छायाबाद +ी ओर नवयुवकों का कृकाब हे, भर ये 
जहाँ कछु गनगनाने छगे दि चढ़ दो-चार पद जोड़कर 
कवि बनने का साहस कर बठते 6ै। इनकी कविता का 
अबे समझना कुछ सरल नहां हूं ।'" '*"“'पृज्य रवींद्र 
नाथ का अनुकरण कर+- ही यह अत्याचार हहेंदी में हो 
रहा दें 
अर्थ के बारे में ऊपर कहा जा चका है। यदि रवि 
घाद का अनकरण दही किया गया, तो क्या प/प दो गया। 
भल्वी चीज़ की अपनाना ऐब नहीं हं। रह गया, श्रस्पाचार 
हो रदा है, श्रीर कविता 47 जान ली जा रही ;, सो काबू 
श्यामसंद्रदास जले उत्तरदायी ब्याक्ष का एसा कहना 
उचित नहीं हे । समस्प्रा-पूर्ति बटुतप्रार्चीन खमय से हांती 
चली आई दे । भारतेदु बाबू क॑ सम्रय भा हता रहा 
शायद इससे लाभ ही हुआ होगा। रह गया छायावाद। याद 
दछायावाद से अरशती/ अगर तथा अन्य सर मामा 
में लान हो रहा ३, तो कई कारण नहीं ॥$ भारत ही 
ऐसा अबागा देश हो, जहां इससे हानि होन की संना- 
बना हैं| सैकदी छायाबादी कवियों से दो-चार तो उच्च 
श्रेणी के निकर्यंग (% नहीं ? क्या प्राचीन प्रथा के सभी 
कि सूर, दुलसी और देव हो गए या हो जाते हें? 
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के एक भाषण का अ्व- 
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साहिस्य-क्षेत्र में भी योग्यतम की विजय ( 5पापश्क्ां 
0 (शर ॥06५५ ) का नियम लागू होता है ॥ 
यहाँ भी उत्तम अशी का साहित्य ही स्थायी हो सकता है। 
छ पुस लॉग अवश्य हैं, जिन्होंने यों है। ऊटपटॉग 
लिखकर छायावाद को बदनाम कर रक्‍खा है। ऐसे ही 
बनावटी कवियों के उदाहरण खकवि किंकरजी ने स्ष्टांस 
में उपस्थित किए हैं। प्राचीन शेलौवाले भी फितने हीं 
ऐसे तुकइ हैं, जिनकी रचनाएँ उच्च कोटि की पश्मिकाओं में 
छुपती हैं ओर जिनके अर्थ का कहीं भी पता नहीं रहता। 
पर ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की कविता को लेकर उसकी 
छाद्दालेदर करना यहा पर अभीष्ट नहीं है। वौन हिंदी 
साहित्य का विद्यार्थी नहीं जानता कि श्रीयुत् ज्लाज़ा 
भगवानदीन ने कविवर सेथलीशरण गुप्त की भारत-भारती 
की एक वृहत्‌ समालोचना की थीं। लाला भगवानदन जी 
की कविताओं की आलोचना पं० नारायणपसादजी 
'बेताब! ने कर डाली है। पं० अ्रयेध्यासिंदजी उपाध्याय 
के “प्रिय प्रवास! की कड्ठी समाल्लोचना पहले थे. 'इंदु” की 
फ्राइलों मे पड़ी है। जब ऐसे महारथधियों पर लेखनी 
उठ चुकी है; तब आजकल के नवयुवकर प्रार्चीन शैली वाले 
कवियों पर दया आती है । क्प्रा डझिखा जाय? पर जो 
कुछ हो, दूसरों के छिड्टान्वेपण से कुछ लाभ नहीं है। 
छायावादी कवियों की रचनाओं में गुण ओर सरसता दे 
कि नहीं, अन्र यही दिखलाना है । 
श्रीयुत बाबू जग्रशंकर प्रसादजी की कुछ रचनाएँ 
पाठकी के सामने है। यह लेखक ने स्वयं उनके मुख से 
सुनी थी। उनहें आस! से यह ली गई हैं -- 
स्मृति 
शशि गख पर धृघट डाल 
नल मे दं।प छिपाएं | हे 
जीवन की गोपूली में 
कंवःल से तुम आए | 
गई ज्रह र्रेः 
घन में सुंदर बिजली-मी 
विजनी भें चपल चम्रक-सी | 
ओखोी में काला पुतत्नी , 
पुतला मे श्याम भलकन्सी | 
इसकी तुलना निम्न पंकियों से कीजिये, कितना भाव- 
सादश्य दै-- 
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मा जचता है । कबल एक मास क लय मशहूर करन न 
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हक] को ग़रज़ सर (780॥| )७ |॥१७७ ) लागत स्तर शा) 
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म्लिन का पतता--- 

स्वदेशी सिल्क साड़ी स्टोर 

२४८, बलदेव बिलडिक्ू मामी, ता 8, ।. 7. ?, 
“पे छाप परे घिरे “अप खिल छत करके खरे 5 
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छ0 ७०७८३ रे) ४९७शछ छ७)५, 
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फिर श्राप लिखते हैं-- 
में अपलक इन नयनों से निरवा करता उस छत्रि को ६ 
प्रतिभान्डाली भर लाता कर देता दान सकते को। 
प्रतिमा भ॑ सजीवता सी, बसग्यी सुछावे आंखों मे ॥ 
थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में | 
(9ा]6९ )॥९७०४७ फिर श्राग लिखती है-- 
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रचना इतनी मनमोहनी है कि लेखक कछ अर अच- 
तरण देने का लालच संवचरण नहीं कर सकता। 
कामना-सिधु लहूराता खत्रि पूरनिमा थी छायी + 
रसनाकर बनी चमकती भरे शशि की परणाई। 
ठाकर कहते हैं-- 
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लहरा | प्यास मरी थींक थे भर्चैर पात्र भी खाली ॥ 
सानस का सब रस पर, लुढ़का दो तुमने प्याली | 
हा ः हु न 
खोएस। कर्भा न बसी, फिर मिलन कुंज में भरे ; 
चांदनी शिधथिन अलसाई, राम्भाग सुखी से तर | 
ज् ६ है. 
उच्छूवास और आंसू में विश्ञाम थका सोना है । 
रोई आंखों में निद्रान्बनकर, सपना सोता है । 
यदि इन पंक्तियों की कछ आलोचना को जाय तो 
क्षेख श्रोर बढ़ जाय । दूसरी बात यह है कि लेख को 
श्री ्रसादुजी की ऋविताएँ अत्ति प्रिय हैं | संभव है, उसे 
दोष न दीखते हों, इसलिये इनके देखने का भार दूसरों 
पर, विज्ञु-साहिस्थ-मण्डस, सहदय-कर्वि-समाज, समा- 
लोचक-गण पर, ही छोड़ दिया जाता है। वही क्‍्याय से 
डसका निश्चय करें । इन में प्रखाद, साधु ओर चसत्कार 
है के नहीं, इखकी तलनात्मक आलोचना ज़रा कद मालूम 
पड़ती है, नहीं तो कहा जाता # झ्राजकल कितने ही 
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-जध्् 


ओ्ठ ऋथियों से, जिनकी, रचना फोर्स की पुस्तक्रों मं आगणी 
हैं, भच्छी भ्रोर बहुत अच्छी है| पर केवल 'प्रसाद' जी हो 
छायावादी कवि नहीं हूं | पं० सर्यकान्त सिपाटी निराला”? 
जी की 'यमुने' की कुछ पक्कियां पढ़िये-- 
पृग्धा के लब्जित पलक पर तू योवन की छवि अज्ञात ॥ 
आंखमिचानी खेल रही है किस अतीत शिशुता के साथ । 
किस अर्तात-सांगर संगम को बहने खाल छृदय के द्वार $ 
बोहित के हित सरल आनिल से नयन-सलिल् से स्रोत अपार । 
किवनी सरल, उच्च, भावपूर्ण उपमाएँ हैं । कटि ओर 
नितंब ओर कुच वाले कवियों को इसमें सिवाय नीरसता 
ओर शुष्क्ता के और क्या दिखाई देगा । 
ओर भी छायावादी कवियों की कृतियां हैं। सुंदर हैं । 
विना उन्हें पढ़ »+वल देखकर नाक-भा चढ़ाने से आर 
उन्हें 'अस्पर्श्य”! समककर छोड़ देन से क्‍या पता चश्गा ?ै 
हां, इन रचनाओं में यमक ओर अनुप्रस को ध्यान से 
रखकर भाव की हत्पा नहीं की गई हैं। कविता समझने 
ओर उसका अःनंद लूटने ५ लिये हमारा हृदय रसपूर्ख 
होना चाहिये । कवि के शब्दों मं हम कह सकते हैं कि 
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फृष्णदेवप्रसाद गाँदढ 





हे 
हडताल 

टेन में गतवर्ष मई मास में जो 
सबेश्र देशव्यापी कोयले की 
हड़ताल हुई थी, और जो पूर्ण 
रूप से दिसम्बर मास भे समाप्त 
हुई है, कोई साधारण घटना 
नहीं थी । श्रिटेन के २३००,००० 
श्रमेकी ने इस भे भाग लिया 
था। श्री विवियम जानसन 





- हिक्स, गृह मन्त्री ने बललाया है कि खानों में कार्य बन्द 


हो जाने से देश को बड़ी भयानक क्षति पहुंची है। भव 
तक ६००५०,५५०७,००७ रुपये से अध फो हानि है 


७६६ 


ऋकगड़ा जनरल काउंसिल के समक्ष रख दिया जनरल 
काउंसिल ने यहुत कुछ विचार कर यह निश्चय किया कि, 
राज्य के प्रधान मंत्री से मिल जाय। प्रधान मंत्री से 
मिलने के लिये ज्ञनरल काउंसिल में एक कमिटी बनाई, 
श्रार यह कांमटो समय-समय पर प्रधान मंत्री से 
मिलती रही । प्रधान मन्नी के परामर्शानुसार 
३० जूलाई को प्रात्तःकाल यह सूचित किया गया कि 
खनिका को कोई श्रार्थिध सहायता उनकी इस कठिनाई 
में नहीं दी जावेगी, परंतु फिर शीघ्र ही संध्या समय यह 
विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि झआधिक-सहायता एक परिमेत 
समय तक के लिये दी जा सकती है । एक ही दिन की 





ब्रिटन के प्रधान मंत्री श्र बाल्डबिन 
( इड़ताल के समय में आ्रापक्रो सहन- 
शॉलता की सबने प्रशंसा की ) 


इन उपराक़ घटनाओं को देखकर व्यवसाय -संघ की कार्य- 
कारिणी ने यह निश्चय किया कि खनिकों की सहायता के 
लिये मज़दूर सभा अपना सारा बल्न आर घन विशेष क- 
मिटी के सपुर्दे कर देगी । जनरल काउन्सिल के इस फैसले 
से रेलच संघों + इस निश्चय को ओर भी उत्तजना मिल 
गई, जो उन्होंने कुछ ही दिन पूर्व किया था, कि जब 
खनिक खानों से कोयला निकालना बंद कर देंगे, तो हम 


माधुरी 
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भी कोयला उठाना बंद कर देंगे । जनता रेलयथे के कमे- 
चज्वारियों का यह फ़ैसला सुनकर घबड़ा उठी । 

एक स्वयेसेवक-मेडली ने, जिसका नाम पदार्थ संग्रह 
समिति था, उन नागरिकों को भरती करना शारंभ 
कर दिया, जो हड़ताल हो जाने को दशा में कारये- 
संचालन में सहायता करें । यह समिति २९ सितंबर को 
स्थापित हुईं । इसका गृह मंत्री ने तो पसंद किया, 
परंतु श्री अकड़ानरूड ने इसका इन शब्दों में विरोध 
किय। --“'स्वेपंसेवर्क को शांसि स्थापित करने का 
अधिकार दिया जा रहा है, जिससे यह बात निशिचत है 
कि शांति कदापि स्थापित नहीं होगी ।” सितंबर मास में 
टेंड यूनियन कांग्रेस ने निश्चय किया कि ह़ताल नहीं 
होनी चाहिए । 

उपयुक्त निश्यय होने पर भी स्वनिकों की स्थिति पर 
विचार होता रहा, ओर जनवरी मास में यह निश्चय 
हुआ कि कोयले की समस्या अब पऐसों जटिल हो गई 
कि हस विषय से कुछ न कुछ करना ही पढ़ेया । हसके 
परचात खनिक-संघ के अतिनिधियों की एक सभा हुई 
आर १४ फर्चरी को ग्रोद्योगिक कमिटी न एक घोषणा 
प्रकाशित की, जिसके अनुसार काये करने के लिय नेताओं 
ने भी अनरोध किया। घोषणा में मुख्य रूप से यह प्रस्ताव 
किया गया था कि मज़दूर संघ ने कायले का समस्या के 
विषय में अपने भाव गत जुलाई मास में सवर्था स्पष्ट कर 
दिए हैं कि वे दृढ़तापूर्वक और ऐक्य के साथ उन 
प्रस्तावों का विराध करेंगे, जो ग्वनिकां की वतेसान दशा 
के प्रतिकुल हों । मज़दूरी भे भी कमी न होनी चाहिये 
आर न काम करने के घंटे ही बढ़ने चाहिए, पर जो 
राष्ट्रीय समर्काता हो चूका है, उसमे कोई परिवर्तन न 
होना चाहिए । 

१० साचे १६२६ को राज्य-नियुक कर्मशन की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई । वस्तुतः यहाँ से ही हडताल का झगड़ा 
आरंभ होता है । राज्य-मंत्री और ऋोश्यागिक कमिटी 
ले गंभीरतापूवक इस रिपोर्ट पर विचार करने की सलाह 
दी । १४ दिन के पश्चात्‌ राज्य-्संन्री ने यह घोषणा 
प्रकाशित की-- राज्य इस रिपोर्ट को स्त्रीकार कर लेगा, 
यदि अन्य पक्ष ने भी इसको स्वीकार कर लिया ॥ 
श्री स्मिथ, प्रधान खानिक संघ के भ्श्न पर यह भी उत्तर 
मिला कि यदि ३० ऐव्रिल तक खनिकों ओर सालिकों 
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में समझौता होगया, तो राज्य परिमित और प्रस्थिर 
सद्दायता दे देगा | इस विषय में राज्य ने 4७ शर्ते उप- 
स्थित कीं,जिनका मानना समकोते के लिये आवश्यक था । 

१ एप्रिल को खनिक सभा की केंद्रीय समिति ने 
खनिक-संघ की कार्यकारिणी को कर्मीशन की रिपोर्ट पर 
अपनी आलोचना से सूचित किया | यह आलोचना जिस 





ब्रिटेन के गहन मंत्री सर विलियम जायंसन हिक्स 
( श्राप बढ़े गम्भीर राजनीतिज़ हैं ) 
दंग पर की गई थी, उससे यह प्रतात होता 
था कि इस रिपोर्ट के आलोचक इसको स्वीकार 
करने के लिये डद्यत हैं। इसी सभा में यह भा 
स्पष्ट होगया कि इस विषय मे बहुत कुछ मतभेद 
है । कमीशन की रिपोर्ट मालिकों के पक्ष मे थी, 
अतणएव उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया आर 
इस बात पर बल दिया कि निर्णीत वतनो मं कम 
से कम्म प्रतिशत मज़दूरी की वृद्धि भिन्न भिन्न 
ज़िला में एक समान नहीं होनी चाहिए । यही 
- नहीं उन्होंने यह प्रस्ताव भी उपस्थित किया कि 
यह कम से कम प्रतिशत की वृद्धि हर प्रांस में 
आपस में परामश करके निश्चित करनी चाहिए, 
झोर ग्रह निश्चित वृद्धि, फिर अंतिम रूप 
में स्वीकार होने के लिये, रार्ट्ीय संघ में 
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आनी चाहिये । खनिर्को ने ततकाल ही मजदूरी में कमी 
का घोर विरोध किया । इसके १२ दिन पश्चात उन्होंने 
रिपोर्ट पर अपने लिखित विचार मालिकों के साथ 
सभा में उपस्थित किए । इसी समय एक आर कठिनाई 
का सामान हुआ । ६ एप्रेल को खनिक संघ के प्रति- 
निधियों की समा हुईं, और उन्होंने अपनी कार्यकारिणी 
की सिफ़ारिश पर एक प्रस्ताव यह पास किया कि सब 
ज़िले स्थुनातिन्युन प्रतिशत बृद्धि के राष्ट्रीय निर्शय को 
मानें ओर कम मज़दूरी और अधिक घंटों के प्रस्ताव को 
झस्वोकार करदें । यह प्रस्ताव श्रोद्योगिक संघ की अनुमति 
से नहीं रकक्‍्खा गया था। इस संघ की यह राय थी कि 
झगढ़ा अभी इस सीमा तक नहों पहुँचा है, कि जनरल 
काउन्सिल की नीति के विषय में कोई श्रंतिम निशेय 
कर लिया जाय । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 
मालिकों के साथ परामर्श होते रहना चाहिये, जिससे सतत- 





सम्र.< कुक! ( बायें ओर ) खनिक प्रतिनिधियों 
की सभा से वापस आ रहे हैं 


जहध्प 


भेद दूर होने में सहायता मिले। २३ ऐप्रेल को इस 
विषय में कोई और विशेष बात नहीं हुई ओर शआ्रागामी 
कुछ दिनों में मालिकों ने १५ दिन का नोक्सि दे दिया, 
जिसका आशय यह था कि इसके पश्चात्‌ समस्त ठीके 
नष्ट सममे जायेंगे। हा, हर ज़िले की परिस्थिति के अनुसार, 
परामश्श करने के लिये वे तय्यार रहेंगे । 

३० ऐप्रिल को मालिकों ने प्रधान मंत्री द्वारा अपने 
अंतिम प्रस्ताव खनिको के पास भेजे। परंतु ब्यनिकों ने उन्हें 
स्वीकार न किया । ३० ऐप्रेल की रात्रि को साढ़े ग्यारह 
बजे सारे परामशं का शत हो गया। सम्मेलन की कार्य- 
कारिणी ने यह निश्चय कर दिया कि ३ मई को अर्च 
रात्रि के समय बरबरदारी, लोह श्रार फ़ालाद के व्यापार, 
छापे के व्यापार ( जिसमें छापेख़ने भी शामिल हैं ) 
घातु और अन्य रास।यनिक वस्त ( जिसमें मकान श्र 
अस्पताक्ष सम्मिलित नहीं हैं )संबंधी समस्त कार्य बंद 
कर दिये जाये | जो संघ बिजली के कार्य से संबंध रखते 
थे, उनसे कहा गया कि बिजल्ली देना बंद करदें । स्वास्थ्य- 
संबंधी सब कार्य जारी रहें श्ौर भ्रस्पतालों के सब्र कार्य 
निर्विन्नताप्वेक चलते रहें | दूध ओर अन्य समस्त खाद्य 
पदाथ जनता का बराबर मिलते रहें। इन प्रस्तावों पर 
कार्यकारिशी ने + मई को विचार किया ओर दो बजे 
दिन को ह्षेध्वनि के साथ उन संघा ने, जो ३६२३२२७ 
सदस्यों के प्रतिनिधि थे, उपयुक्ष नीति + पक्ष में सम्मति 
दी भ्रोर उन सेंधों ते, जो केवल्ल ४६९११ सदस्यों के 
प्रतिनिधि थे, उन प्रस्तावा को अस्वीकार किया। पांच 
बजे संध्या के समय संघा को कायकारिणी ने हडताल 
करने के लिये नोटिस भेज दिये । 

हडताल के नोटिस तय्यार हो ज,ने पर भी परामर्श 
द्ोता रहा । जनरल काउन्सिल नें प्रधान मंत्री को सूचित 
किया कि इस झगड़े के विषय में हमें कार्य करने के 
लिये अधिकार मित्र गये हैं । फिर भी कोई आ्रतिम निरशेय 
खनिकों के परामश बिना नहीं किया जा संकता। प्रधान 
मंत्री ने इस पर औद्योगिक कमिर्टी को परामर्श करने के 
लिये बुलाया । यह परामर्श साढ़े पांच घंटे बराबर 
होता रहा, जिसमें श्रधान मंत्री, श्री बरकेनहैड, श्री 
स्टील मेर०ंड और श्री हो'स विललसन एक ओर थे ओर 
क्री पथ, श्री टासस, श्री स्वेल्ज, श्री सिटराइन दूसरी ओर । 
पर, इस परामश का भी कोई फल्व न हुआ । 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, रूख्या दे 





इसके पश्चात्‌ राज्य श्र मज़दूर-संघ के ६ सदस्यों 
की एक कमिटी ने, जिसमें री बरकेनहड भी थे, यह 
निश्चय किया--““हम खानिका से अआम्रह फरते हैं कि 
वे हमको इस आधार पर परामश आरंभ करने का 
अधिकार दें कि खनिक कमीशन -की रिपोर्ट को समझोते 
का आधार सममते हैं, आर हम यह जानते हुए परामर्श 
करते हैं कि, संभव है, मज़दूरी में कमो करनी पड़े।!” 
इस निर्णय के विषय में श्री प ने फटा कि “ऐसा फोई 
निर्शय सम्मेलन के नेताओं के सामने कभी नहीं था ।”! 

श्री बरकेनहेड के इस निरेय पर मंत्रि-संडल विचार 
कर ही रहा था कि यह समाचार मिला कि “डेली मेल! 
पत्र के छापेख़ाने न राजा ओर प्रजा के हितार्थ! नामक 
अग्रलख छापना अस्वीकार कर दिया है। इस समाचार 
के पहुँचने पर मंश्ि-मंडल में क्‍या हुआ, इसका किसी 
को भी अब तक पता नहीं। हस समय प्रधान मंत्री 
ने मंत्रि-मंडल की ओर स सम्मेलन की जेनरले काउम्सिल 
को यह सूचना दी कि संश्रि-मंडल ओर मज़दूर-संघ की 
कमिटी मे जो पराम्श हो रहा था, इस विपय में सरकार 
को यह ज्ञात हुआ है कि संघा की कार्यकारिणी ने हड़- 
ताल करने के लिये आज्ञा दे दी है, और कुछ प्रत्यक्ष घटनाएँ 
भी हो चुकी हैं । इस कारण राज्य कोई ओर परामश 
करने से पहले सम्मेलन-कामि्टी से यह आशा करता है 
कि जो घटनाएँ हो चकी हैं, बढ़ उनका विरोध करें और 
दूसरी हड़ताल करने के विषय में जो श्ाक्षाएं दी गई 
हैं, वे तरंत बिना किसी शर्त के वापस ले ली जायें। 
मंञत्रि-मेडल की इस चिट्टी ने ्वनिकां की जनश्ल का उन्सिल 
में बढ़ी घबराहट फला दी आर उन्होंन अपने प्रतिनि- 
घियों का डइेपुटेशन भेजा । परंतु जब यह डेपुटेशन मंत्रि- 
मेडल के कसरे के पास पहुँचा तो, कमरे पर ताला लगा 
पाया | अत: खनिकां की जनरल काउंसिल ने राज्य की 
उपयुक्र सूचना पर विशेध प्रकट किया और अपने का 
प्रत्यक्ष घटनाओं? के बारे म निरुत्तरदाता टहराया । 
इसके पश्चात अआराद्योगिक कमिटी आर स्वनिक कार्यकारिणी 
ने समकोते के लिये फिर कुछ प्रयत्न किया, परत प्रधान 
मंत्री क्री वकतूता के आगे उनका काई प्रयक्ष सफल नहीं 
हुआ । और श्री चचिल ने तो यह भी कह डाला कि 
अटिश-बिधान को जो धमकी दी गई हैं, उसका दृढ़सा* 
पुचेक पूरा उत्तर दिया जायगा, ओर समभोता तभी हो 


आपषाढ़, २०३ तु० सं० ] 


सकेगा, जब हृदताली बिना किसी शर्त के झआत्म-समपेश 
कर दे । इस बात का खनिकों की जनरल काउंसिल ने 
स्पीकार नहीं किया । 

इस लख मे उन सब बाला का लिखना कठिन है कि 
झुदताल किस प्रकार हुई ओर राउ्प आर हड़तालियों ने 





हदताल के 'सेनापति! श्री अरनस्ट बिबिन 
( जिन्होंने हडताल का समस्त प्रबन्ध किया था ) 
अपने सपक्ष और विपक्ष से क्या क्‍या किया । अनुमान 
किया गया हैं कि हड्लालियों की झूख्या निम्नलिखित थी-- 
खनिक 


छर०,००० 
रंलब-करमे चार। ४३०,००० 
योक उठानवाले ४००,००० 
राज़ मज़दूर ३००,०५०० 
लोहार इस्यादि बप०,००० 
छापेज़ानबाल १६०,००० 


२३००.०५०७ 
इड्ताल का समस्त प्रबंध करी बिविन और श्री पिन- 
सिल के हॉथां मं था । 
हृहताल के समय राज्य का प्रबंध विभाग प्रास्मरक्षा 
के नियमों पर किया गया । इँगलेंड को दस ज़िलों 


कोयले की हड़ताल 


उ&€ 


में विभाजित कर दिया गया आर हर एक ज़िला एक 
सिविज्ञ कमिश्नर के झाधीन था, और सिथधित कमिश्नर 
चीफ़ सिव्रिक्ञ कमिश्नर श्री मिचेल, पोस्टमास्टर 5,नरक्ष, 
के निय्रह भें थे। रविवार र मई की रात्रि को स्वयं- 
सबका के लिये भ्र्पाल की गई और तुरंत दी स्वयंसेवक 
भरती होने लगे । शीघ्र ही स्वयंसेवका की संख्या 
४८८, १२४ तक पहुँच गई । पदार्थ-संग्रहन्प्रबंध राज्य 
ने अपने हाथ मे लिया।व्यवसाय-सम्मेलन ने भी इस कार्य 
से उसे सहायता दी। राज्य का प्रबंध बहुत अच्छा था। दूध 
का प्रबंध राज्य ने अपने हाथ में जिया था और इसके 
लिये उसने हाइडपार्क में एक विशाल भंडार स्नोख दिया 
था। श्रन्य खाद्य-पदार्थ। का प्रबंध ब्यापारियों ने किया, 
जो ब्यावस्तायिक पंचायत के अधीन थे । प्रारंभ में 
लंडन के जहाज़ी गोदामों सें बढ़ी गड़बड़ रहा और कुछ 
दिनों तक शआ्राटा ओर मांस लंडन के केंद्र म॑ शख्रधारी 
कमंचारी ल जाते थ । १२९ मई को लद॒न का अंदरणाह 
खाल दिया गया । १० मई की लकाशायर के आटे के 
मिले में भी हडताज् हो गई। खाद्य पदार्था पर फोई 





वप्तान मुर 
( प्रथम स्वय्रंसवर्कत एजिन डाहबर- जो हेरो नगर से 
तेडन तक रेलवे ट्रेन लें गया ) 


च्छ७ 


निग्रद्द नहीं था, न उनके मूल्य में ही कोई अंतर किया 
गया। रेलवे कंपनियों ने धीरे-्घीरे गाड़ियों की संख्या 
बढ़ाई । पहले तो माल का जाना ही बंद हो गया था, 
परन्तु स्वग्रे सबको की सहायता से हर प्रकार के चौपइये 
टेम हश्यादि लेढन आर प्रांतों मं चजते रहे । पेट्रोल कंपनियों 
ने अपना सारा पेटोल इकट्रा किय्रा, क्योंकि उसका ख़चे 
३७ से ४० प्रतिशत तक बढ़ गया था। रेत के बंद हो 
जाने से मोटर-गाड़ियों को आ्रामररफ़्त बहुत बढ़ गई थी । 
: घरेलू आर उद्योग-संबंधो कोयले के ख़र्च में राज्य ने 
बहुत कमी की । लोहे का कास सब बंद हो गया। 
इैजीनियरी-पंबंधी ब्यवपाय को बहुत हानि पहुँची । ऊनी 
झोर झन्य बने हुए माल में कुछ ऐसी हानि नहीं हुई । 
दाक माने के काम भें भी बहुत कमी हुई । बंका की अवस्था 
बसी है| रही + सरोफ्े में काम-घंतर/ कद नहीं हु्रा, परंतु 
दृ्‌र बसी ही रही (ब्रिटिश सिक्के की दर बढ़ गई। 
ब्याचसाथिफ जनरल काउं।सेल ने बार-बार कदी श्ाज्ञाएँ 
भेजी, कि किसी प्रकार का देगः-ऊ़साद न होने पाए। 
इन शआा्ाओं का पूर्ण रूप से पावन हुआ | परतु स्वयं- 





( लेडन + हड़ताल, एक हड़त ली के साथ छोड़ने 
पर, उसका पीछा कर रहे हैं ) 


माधुरी 


[ वष्ष ५, खेड २, संख्या दे 


सेवकों के कार्य में विप्त हुए भार दक्षिणी खेडन एंडिनबरा, 
ब्लासगों आर अन्य नगरों मे कुछे गड़बड़ भी हुई । रेक 
को पटरी से उतारने के भी प्रयत्न किए गए, ओर सेकट- 
कालीन कानन के अनसार पक्रद-घकड़ भी बहुत हुई । 
पुर्वीं और दक्षिण लंडन में बेकार लोगों क्रे कारण, 
जिनमें कुछ अंश गुंडों का भी था, राज्य की शोर से जो 
प्रबंध हुआ, वह यह था कि समस्त काम करनेवाले 
ओर स्वयं-सेवर्का को पूर्ण रक्षा के वचन दिए गए, और 
इस काये की सहायता ओर पृष्टि के लिये हडताल के 
आरंभ स अंत तक ६८००० से २१६००० तक विशेष 
पुलिस नियत की गई । लंडन में ११००० ओर झन्य 
प्रांतों में ७००० मनुष्यों की अधे-सेनिक संडलियाँ बनाई 
गई । यह अ्रध-सेना बेस तो क्रभी बाहर नहीं निकलसी 
थी, पर जब निकलती थी, तो ऐसे प्रभावशाली रूप में 
कि, उसके भय से लड़ाई-कूंगढ़े की कोई आशंका न रह 
जाय । दंगे-झूसांद तो हुए, परंतु उनसे पक प्राणी की 
भी हानि नहीं हुई, झोर न एक बार भी शोली चलाने 
की आवश्यकता उपस्थित हुई । पुलिस, स्वयं-सेवकों 
की निपुणता और उनकी सेवा, हड़्तालियों के अधिकांश 
का आ्रास्मशासन, यात्रि-जनता की पारस्परिक सहन- 
शःलता और शांत स्वभ्ाव--इन बातों को जिसने देखा, 
उसाने सराहा ओर प्रशंसा की । 

हड़ताल के कारण राज्य को ६४६६,००० रापया ख़र्चे 
करना पढ़! | ३ मई को बेकारों की संख्या १,३८०%,६२६ 
थी आर १० मई तक यह संख्या १,६७६००० तक 
पहुँच गई थी । 

लंडन के सारे छापेज़ाने बद हो गए थे, इस कारण 
राज्य ने मसार्निंग पोस्ट! पत्र के कार्यालय का अपन हाथ में 
लिया और वहां से “ब्रिटिश ग़ज़टँ नामक दैनिक पत्र 
प्रकाशित करना आरंभ किया | इसके आठ आअक < और 
३३ मई के मध्य में प्रकाशित हुये । श्रमिकों की जनरल 
काउन्सिल ने ब्रिटिश वर्कर! नामक पत्र द्वारा “त्रिशिश 
शाक्षर” के आक्रमणों के उत्तर दिये | इन दोनों पत्रा से 
आंदोलन की झगिन अर भद्क उठी । 'बिटिश ग़ज़ट! 
तो यह ढोल बजाता था कि हड़ताल स्वये अ्राटिश-विधान 
पर ही एक श्राक्रमश है, थार “ब्रिटिश वर्कर” यह उत्तर 
देता था कि हड़ताल सबंधा व्यावसायक हैं। “ब्रिटिश 
गज़ट” बाईंस लाख छुपता था, ओर “बिटिश वर्कर! 
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दस दाख । टाइम्स” सवंधा बंद नहीं हुआ था, वह 
विश्जस्त समाचार केवल ४ पूष्ठो भ निकालता रहा, और 
दृदताल के श्रत होने तक, हड़ताल से पहले जितना 
छुपता था, उससे दुगना छुपने लगा। कई प्रांतीय पत्र 
भी बराबर निकलते रहे, पर हड़ताल के दूसरे सप्ताह 
तक बहुत से लेडन के दनिक पत्र लघु रूए में प्रकाशित 
होने लगे । इन पत्नों के साथ ही लेडन और प्रन्य अनेक 
नारों में भी छोटे-छोटे पत्र निकलते थे, अधिकांश जनता 
+ब्रिटिश श्रंडकास्टिंग कंपनी” के समाचारों पर ही 
निर्भर रहती थी, क्योंकि इसका राज्य से संबंध था, श्रोर 
इसके समाचार निरीक्षण होकर निकलते थे। 

ऐसी परिस्थित में हह़ताल के विषेय में कोई बात 
निश्चय फरना या कोई विचार प्रकट करना कठिन था। 
राज्य के साथ देश के चारों श्रोर से सहानुभूति प्रकट की 
गई । संकट-कालीन क़ानून के विषय में £ और ६ मई को 
पालियामंट में मज़दूर दल की और से जो विरोध किया 
गया, वह निष्फल हुआ। राज्य को इस विषय में इतनी 
सहायता नहीं मिलनी कि व्यावसायिक जनरल काउन्सिल 
बिना किर्स! शर्ते के ही अआत्म-समर्पण करने के लिये विवश 
हो जाय । 

७ मई का गिरजाघरों के मुखियों की एक सभा हुईं, 
जिसके सभापति केंटरबरी के बड़े पादररा थे। इस सभा 
ने तीन बात निश्चित कीं--पहली यह कि हड़ताल 
खोल दी जाय, दूसरा राज्य हड़तालियों को आधिक 
सहायता दें, तीसरी खानें। के सालिक अपने नोटिस 
वापिस लेल । 

झ मई को प्रधान मंत्री ने समस्त राष्ट्र के नाम एक 
अपील प्रकाशित की, जिसमें उन्हं'ने प्रार्थना की क्रि-- 
“में शांति के लिये आर्थी हैँ, परंतु बिटिश विधान की रक्षा 
की परित्याग नहीं किया जा सकता। राज्य खनिकों के 
रहन-सहन की वर्तमान पद्धति को घटान! नहीं चाहत।। में 
जनता से आशा करताहूं कि वह मुझ पर विश्वास करे कि 
मैं सब पक्ष के साथ ओर मनुष्य-मनुप्यम न्याय करूँगा 7 

हड़ताल क़ानूनी-दृष्टि से क्या थी, इस विषय में ६ मई 
ओर ११मई को श्री समिन ने पालियामंटमें २ वक्तृत्ताएँ दीं। 
पहली वक्‍तृता में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हड़- 
तांकियों के भ्रधिकांश ने नोटिस दिए विना ही काम छो ड- 
कर कंटाक्ट तोइ दिया है, इस कारण ( ५ ) हडताल गैर- 


कोयले की हड़ताल 


च्पक्रे 
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क़ाननी है, आर (२ ) जिसने हड़ताल की सलाह या उसमे 


सहायता दी हो, उसकी तथा हृड़्ताल के प्रत्येक नेता की 


घन-संपत्ति से सारी क्षति वसूल की जायगी । दूसरी 
बकक्‍तृता में उन्होंने यह तक भी किया कि वर्तमान हड़ताल 
कोई व्यापारिक रूगड़ा नहीं है, हड़ताल-संबंधी समस्त 
कार्य सवेधा अवैध और अव्यवस्थित है। भरी सामन की 
इस राय की जस्टिस अस्टबररी के उस फ्रेसले से पृष्टि 
हो गई, जो उन्होंने उनकी वक्‍तृता से एक ही दिन पहले 
प्रकट किया था । जस्टिस अस्टबरी के फैसले का तात्पर्य 
यह निकलता था कि हड़तालियों की यह काररवाई किसी 
व्यावसायिक झगड़े की सफलता के लिये नहीं हे। 
उनकी रक्षा न १६०६ के “व्यापारिक विवाद ऐेक्ट” से ही 
हो सकती है और न १६१५ के “'राजद्रोह व संपात्ति- 
रक्षा एक्ट” से ही । अतएव हड़्तालियां के ऊपर घोर 
हानिकारक कार्यक्रम रचने तथा व्यापारिक हानि पहुँचाने 
का अभियोग लगाया जा सकता है । जस्टिस भअ्स्टथवरी के 
इस फ़ैसले न बड्े-बड़ें बकीला को आश्चर्य में डाल दिया ।. 
जस्टिस अस्टबरी के फ़ैसन और श्री सीमन की वक्‍वृताओं 
का यह परिणाम हुआ कि हृड़ताली भयभीत हो गए और 
श्रमिक द की जनरल काउंसिल को हड़ताल खोल देनी 
पड़ी । जस्टिस अस्टबरी ने अपने फैसले में यह बात भी 
निश्चय कर दी कि सस्मेलन-फंड का रुपया धरोहरी अवब- 
सथा में हे, इस कारण हड़ताल को इस रुपए से आर्थिक 
सहायता नहीं मिल सकती । 

दूसरी वक्‍तृता के अंत में श्री सीमन ने “अन्त तक 
लड़ने” की निरर्थकता और उसके घोर परिणाम को दिग- 
लाया ओर पालियामट के श्रोताओं के सामन यह विचार 
उपस्थित किया कि जब उपरोक़ तोन शर्ते प्री हो जाये, तो 
राज्य को अधिक सहायता फिर दे देनी चाहिए | इस 
विपय में जो प्रस्ताव श्री सीसन ओर उनके सहकारियों 
ते निश्चय किया था, वह कुछ ऐसा था कि, भविष्य में 
किर्सा ऋंगड़े की संभावना ही न हो | यह तो हो ही रहा 
था, परंतु उसके बीच सही एक ओर शुभ घटना आ 
उपस्थित हुई । 

शभ घटना क्या थी ? इस कोयलेकी हडताल के विपय 
में यदि कोई श्रत्यंत गुप्तमेद्‌ है. तो यह है, अर इसका 
रहस्य आज तक नहीं खल। है। किसी ने श्री! हरबर्ट सेमएुत् 
को, जो कोयले कर्माशन के प्रधान भी थे, और इटाली गए 


शान 


हुए थे, या तो बुलाया था वह स्वयं ही वहा से झा गए। 


उनके आते दी भ्रमेक मंत्री ने उनको यह विश्वास 


दिलाया कि हड़ताल के विषय में उनकी सम्मति पर अति 
सावधानी और सहानुभूति के साथ विचार क्रिया आयगा। 
१० मई तक श्री सेमुएल ने च्यावसायिक जनरल 
काउंसिल से परासर्श करके एक मसविंदा बनाया और 
उसी रात्रि को खनिकों की कार्यकारिणी को विचार करने 
के लिय दे दिया। इस मसविदे में मार्मिक बात यह थी कि 
जब तक इस बात का विश्वास न हो जाय कि सेगठनाथे 
जिन प्रस्ताव को कमीशन ने निश्चय किया है, उनको 
कार्योन्वित न किया जायगा, बेतनों की पुरानी दरों पर 
कोई पुनरष्टि नहीं हो सकती । इस प्रस्ताव में जो सेशो- 
धन खनिकों ने किया था ओर जिसको जनरल काउंसिल 
ने अस्वीकार कर (दिया था, वह यह था कि वेतन की 
पिछुली दरा पर कोई पुन्ष्टि नहीं होना चाहिये। 
जनरल काउंसिल ने यह विचार करके कि इस समय 
कुछ न कुछ फ़रैसले की बात करनी चाहिये, साथ ही 
समस्त संघों का सुरक्षित श्रोर वध रहना भी आवश्यक 
है, म्सावदे में वे शर्तें आर बढ़ा दीं जो राज्य ने 
समझभतत के विष में अपने अतिम प्रमाण-पत्र में 
सम्मिलित की थीं। यह मसबिदा खनिक्ों के पास 
फिर भेजा सया अर उनको सूचित किया गया कि 
जनरल काउंसिल इसको स्वीकार करना चाहती है, 
परंतु खनिकों ने इसे फिर भी स्वीकार नहीं किया। 
अगवे दिन खनिक्का से फिर प्रार्थना की गई कि वे डप- 
रोक़ शर्ती को स्वीकार करले, परंतु यद्द प्रथ्ष भी निष्फल 
गया । इसके पश्चात जनरल काउंखिल का डेपटेशन उसी 
दिन दोपहर को प्रधान मंत्री से मिला ओर उनको 
सूचित किया कि हड़ताल स्वोल देने के विषय में शीघ्र 
कारगवाई की ज्ञायगी । इस पर जो परामश हुश्रा उसके 


सेबंध मे क्री बिवरेन हड़ताल के 'खेनापति! ने प्रधान 


मंत्री से यह विश्वास दिलाने 4. लिये कहा कि हड़ताल 
उठने के साथ ही कोयले के सालिक अपने अपने नोटिसों 
को भी बापस ले लेब | इसी दिन तीसरे पदर खनिकों 
की कार्येकारिय ने श्री सेमुएुठ के बनाये हुए मखविदे 
का विरोध प्रकाशित किया, अर जब प्रधान मंत्री ने इस 
विषय में उनको अगल्ले दिन फिर बुलाया, सो श्रपना 
सीखिक विशेध भी कह खुनाया। प्रधान मंत्री ने इस 


माधुरी 
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पर मसविदे की शर्तों में कुछ और परिवर्देन भी कर 
दिया । इससे पुनसगठन का विषय, जा राज्य प्रस्तावित 
करना चाहता था, कछु अधिक घिस्तार के साथ वाशत 
होगया । साथ ही इस मसविदे में से इस बात की सारी 
सचो निकाल दी गई कि राज्य ही खाना का भोले से 
लेबे । प्रधान मंत्री + प्रस्तावों ओर भसविदें म यद्द भेद 
था कि प्रधान मंत्री ने एक दम कमी करने का विरोध 
किया था । 

खानों को राष्ट्रसपत्ति बनाने के. विषय में तो गवनमेंट 
स्वयं हैं। पीछे हट रहा थी, परंतु वेतनों के घटाने के 
विषय भे यह निश्चय किया गया कि श्री समुएल के 
मसवबिदे के समान पंचायत को यह मूगड्ा सांप दिया 
जाय । इसका पंच राष्ट्रीय पंच/यत का निपक्ष प्रधान नियक्न 
होना निश्चित हुआ । इस प्रकार अंत में सममोत की 
सभी बाते व्यर्थ हो गई और दोनो पक्षों सथा राष्ट्र के 
लिये एक लेबा क्रियाशन्य समय, झ्रथांतू हड़ताल, आरंभ 
हा गया । 

श्री स।मन की पॉलियामेंट की बकठ्॒ताओं श्रोर जस्टिस 
अस्टबरी के इस फ़ेसले ले कि हडताल से होने वाली 
हानियों की क्षतिपर्ति हृदतालियों की घतसेपानि को 
नीलाम करके थी जाय, हड़ताली भयभीत हो गये । 
उसका यह भयभीत होना भी यथाथ था। जिस दिंन 
हड़ताल खर्ला है, उससे एक दिन पहले समुएल + बनाये 
हुये मलबिदे के अनुसार खनिकों से बहुत कुछ आग्रह 
किया गया कि वे इसे स्वीकार करले, परंतु उन्होंने भ्वी- 
कार से किया । 

मज़दूर संघ को इस सप्तय हदताल के विषय मे बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पढ़ा। वह कटठेनाई यह 
थी कि क्य; खनिकं को सम्मिलित किये बिना हो ह।- 
दाज्ञ ग्वोल दी जाय । इस समय सम्मेलन +भिटा भे 
बंद तीचंण भाषण हुये । श्री दामस ने, जो श्रामति फे 
बड़े शांत और विचाग्शालत्ञ नेता समझे जाते थे, इस 
समय बड़ी आरिमिक-निर्बलता दिखलाई । करमिर्द में 
भाषण करते हुए वह घबरा कर अपने परों पर उद्चल पढ़ें, 
प्रख पी का पड गया, माथे पर पसीना आ गया, ओर 
केँप्रे हुये यने से बोलते हुए उन्होंने श्रमिक-दुल के सम्मुख 
स्यास-पश्न फेक दिया ओर कहा--“कमिटी को इस 
बेठक में तो में उपस्थित हूँ ही, परंसु इसकी अब मेरा भतिम्त 
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कीयले की हड़ताल 


करे 


०>न+-बलनन-ी जज नल नस 
नित-ज+->०--++--++वे 





मि० क्रम्प 


मि० जें० एच० टामस 


( रेलवे-संघ के प्रधान श्री क्रेग्प ओर मंत्री श्री टामस ) 


परिणास है ।? सभा-सदस्यों ने उनको मनाने का बहुत 
प्रयत्न किया, शोर एक सदस्य श्री बेन टिलेट ने यह भी 
कहा कि *“ज्र्मा ! तुम हमको नहीं छोड सकते | नुम 
का भी हमारी ऐसी ही आवश्यकता है, जसी हमको 
आपको है ।! परंतु श्री टामस ने किसी बात पर भी 
ध्यान नहीं दिया, और मान हो गये । श्री टामस 
के इस आचरण का बहुत बरा प्रभाव पढ़ा । यह हद- 
तावियों के सबसे बढ नेताओे। मे समझे जाते थे। जिस 
समय हडताल आरंभ हुई थीं, श्री टामस का नाम बढ़े 
गौरव के साथ लिया जाता था। उनके सा्मलित होने 
से हड़ताल का महत्व भी बहुत बढ़ गया था, परंतु उनके 
झान से जसे उसके महत्व में अधिकता हुईं थी, उससे 
कही अधिक हानि उनके इस श्रेतिम आचरण के कारण 
हुई । जब सेनापति ही ऐसी आस्मिक-निर्वलता दिखलाये, 
सो सेना युद्ध-क्षत्र मे कहाँ ठहर सकता है? परिणाम 
यह हुआ कि हड़साल तुरंत ही शिथित् हो गई । एसी 
अवस्था में हडताल को खनिकों के सम्मिलित किए 
बिना ही खोलना पड़ा। प्री दीटले ने, जे! इंगनेंड के एक 
प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, श्री टमस के इस आ्राचरण पर यह वि- 
चार भऊट किए हैं -. इसमे कोई संदेह नहीं कि जब सब 
बरतें स्पष्ट हो जायेंगी तो (हड़ताल क्री विफवता के 





मि० रामज़ मक्रडानकहतड 
( पालियामेंट में भ्रमिक-दल के प्रतिनिधि ) 


कारणों में ) कायरता को एक प्रमुख स्थान मिल्ञेगा 
हडताल की विफलता के कारणों में श्री रामज़े सेकढानल्ड 
से धनाभाव भी बसलाया है। उत्तका कथन है कि “पक 


ष्प्०्छ 


खये युद्ध में वास्तविक सहायता धन से ही होती है ।” श्री 
मसेकडानल्ड ने “फारवर्ड” घन्र में यह भी लिखा था कि 
इ्वसाय सम्मेलन ओर खनिकों की युद्ध-तीति में बहुत कुछ 
भेद है। खनिक जहाँ सेरह सप्ताह शान्तिप्‌्वंक हद्ताल करने 
का विचार करते हैं, अन्य लोग तीन सप्ताह भी हदताल 
जारी रखने का साहस नहीं रखते । संघ सावेजनिक 
इृड़ताल से एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर सकते । 

हुस प्रकार ब्रिटेन के समस्त सहचारी हड्तालियों न 
१२ दिन की हडताल के पश्चात हड़ताल खोल दी । 
परंतु मूल हड़ताली खनिकों ने बड़ा साहस दिखलाया | 
उन्होंने इस हड़ताल को प्रायः रू आठ मास तक जारी 
रखा । परंतु जैसा कि श्री मेकडानल्ड ने कहा है कि, एक 
लेबे युद्ध में वास्तविक सहायता घन की होती हैं, निर्धन 
खनिक कद्ों तक हतालज जारी रखते। आ्राठ महीने 
का उनका साहस कुछ कम नहीं था । कोयले के मालिक 
धनी थे, वह मोन बेठे हुए यह सब लीला देखते रहे, ओर 
अपनी बात पर अड़े रहे । वह जानते थे कि निधन 
खतिक कब तक साहस दिखलायेंग | यह काई दिनो की 
वात है । स्वयं क्‍या खायेंगे, परिवार को क्या स्विलायेंगे। 


माधुरी 


[ बे ५, खंड २, संख्या ५ 


अंत में यही हुआ । खनिकों को हड़ताल खोल्लनी पढ़ी, 
और मालिकों की उस समय तो विजय हो ही गईं । कोयले 
के मालिक आठ घंढें का दिन निश्चित करना चाहत 
हैं । इस समय जो समाचार मल रहे है, उनसे यह 
स्पष्ट है कि उनको इस विषय में अर्भा तक पुरंरूप से 
सफलता प्राप्त नहीं हुई है। खनिकों के मंत्री श्री लेन फ़ोक्स 
ने जो सूचना प्रकाशित की हैं. उसमे उन्होंने बतलाया 
है कि ४६६,१६४ खानिक आठ घंटे के दिन के प्रमाण से 
कार्य कर रहे हैं। २६१,१४० सादे सात घटे के दिन के 
प्रमाण पर कार्य कर रहे हैं आर कितने ही ज़िला में 
अभी तक सात घंटे का दिन ही प्रचलित है । 
वेतनों के विषय में भी श्रभी कोई बात निश्चित 
नहीं हुई है। 
खनिकों ने विवश होकर मालिकों की शर्ता पर काम 
करना शुरू कर दिया, परत इसको ऋकगड़े का अंत 
कदापि नहीं समझना चाहिए । खानिका के मुख्य नेता 
श्री कुक ने कहा है कि हम केवल पीछे हट है, श्र हं 
फिर युद्ध आरंभ करेंगे। 
श्यामाचरण | 
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श्रीप्रेमचेद द्वारा रचित ओर सपादित 


। १ 
+ 
के र्ज 2 
संजीवन-ग्रंथ-माला 
3. काया-कल्प-श्रीप्रेमचंद का नया उपन्यास । सभो पत्षों ने सुक्न-कंड से प्रशंसा की है | प्रष्ठ- 
संख्या ६४०१ मूल्य ३४); सजिरूद । कई पत्रों ने इसे आपका सर्वे-श्रेष्ट उपन्यास कहा है । 
२. प्रेम-प्रतिमा-- श्रीप्रमचंद की चुनी हुईं कहानियों का संग्रह । इसमें २३ कहानिया है । एट्ट-सख्या ३४०, 
मृस्य २); सजिक्द । ८ 
३« कोक-वृत्ति - स्वर्गोय श्रीजगन्मोहन बसों की अंतिम कीति । मिशनरी लेडियो की चाले, पूलोस के 
हथकंडे, जमीदार। और आशामियों के घात-प्रतिघात पढ़मे ही। योग्य है । भाषा अस्यंत 
घरल झीर मधुर है। मृज्य १) 
४, अवतार--एक फ्रांधीसो उपन्यास का अनुवाद । कथा इतनी मनोरंजक हैं कि आप मुग्घ हो जायेगे । 
पति-मक्ति का अलौकिक दृर्शंत हैं । मृल्य ॥-६)! मुख-प्रष्ट सचित्र । 
३२. घातक-खुघा- यह क्रांस के अमर उपन्यासकार एच्‌० बाल्षज़ञक की एक राचक और अआध्यात्मिक कहानी 


राई 


का अनबाद है। मृल्य |) है 
इन पुस्तकों के अतिरिक्र प्रमचंदर्जी की अन्य सभी पुस्तक यहाँ से मि्ल सकती हैं। जो महाशय ४) या इससे 
अधिक की पुस्तक मँँगावेगे, उन्हें ढाक-ध्यय साफ़ कर दिया जायगा । पुस्तक-विक्रेताओं को अच्छा कमीशन । 
निवेदक--- 
के. रे के 
३२२ मैनजर--अओऔी मागव पुस्तकालय) गायधाट। काशी: 


$ ७ रह भर 8 | प््ध्र 
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देशहिल् के ठेकेदार ! 





० डे बढ हे घ 
वष्ट व्याख्यान हो क्‍या, जा आकाश आर पाताल का न हलादे ' 





| ” 


६८ काट हे 
0 एल या ४ 
6 2 काम ५ जे 
८77, 


श्र 


१, मानवर-्जावन का उद्देश्य 

बस कि दुश्वार हैं हर काम का आसों होना ! 

आदधी को भी मृयस्सर नहीं ईंसों होना / 

रु का! है नुष्य-जीवन का उद्देश्य आर मानव- 
|! कर्तव्य-आान जितना कठिन, 
जितनी ज़िम्मेदारी का कार्य ह, 
उत्तना ही सरल और उमय लोक 
के खिए परोपकारी भी है। यों 
तो जगदीश्वर की सृष्टि में चीटी 
से लेकर हाथी तक अनेकों 
प्रकार की योनियों विद्यमान हैं, 





परंतु सनुष्य 5 कक 
खह आदेश है । विवेक-युद्धि श्र अलोकिक प्रेम के। पयास 
मात्रा देकर जादाधार ने मनुष्यों को अश्रपने बिक्रास तथा 
उन्नति का इतना विष्तर्णि मार्ग दे दिया है कि वह अपने 
शुद्ध चाप, करे-होशल द्वारा परमएमा की पदवी में 
खीन हो सकता है। भगवानें उसके पीछे २ दौड़ सकते 
हैं, उप्ड्ली बदेयोँ ले सकते हैं, उस भक्न पर अपना 
सरैध्व नवोछावर कर सहते हैं । इसके श्रसंख्य उदाहरण 
विग्॒तान हैं । सनुष्पो को इससे बढ़कर आर सम्मान पद 
क्या चाहिए ? हम यह पर थोड़े शब्दों में हस बात पर 
श्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे कि धविवेचतात्मक-बुद्धि” और 
व्वेम! की ब्याख्या कक्‍पा है, जिनके कारण मनुष्य जाति 
हो स्वोध्य पद प्राप्त हुआ हे + वेधे जन्म लेना,,माता 





के गे में रहना, खाना, पीना, सोना और मरजाना तो 
पशु-पक्षी झ्रादि में भी समान रूप से पाया जाता है। 
यदि मनुष्य इतने ही को अपना कत्तेब्य समककर शूकर 
की भांति अपना पालत-पोषण करता हुआ इहलौोकिक 
लीला समाप्ताकर देता है, तो मरे ।वचार में कह गोस्वामी- 
जी के शब्दों मे 'जननी योवन विटप कुठारू! अवश्य है । 
पार्थिव शरीर का ढोँचा मनृय्य होने की निशानी नहीं है । 
येषां न विद्या, न तपो, न दाने, 
ज्ञानं, न शीले, न या, ने धर्म: 
ते मृत्युलीके भृत्रि भारबृता, 
मनृष्यरूपेण प्रगाश्चरति | 
उपरोक् बाते विद्या आर उससे उत्पज्ष विवेखयात्मक 
बद्धि द्वारा ही ग्रहण की जा सकती हूं । श्रीतलसी दासजी 
महाराज ने थोड़े ही शब्दों म॑ सेसार की मख्य २ सभी 
बातों का सार बतला दिया है आर उन्हें आठ भागों में 
विभक्क किया है। सुनिए--- 

१. नर समान नाहिं कबनहु देही, जीव चरगाचर जांचत जेही । 
नरक॑ स्परगे अपवर्ग नसेनी, ज्ञान, विराग, भक्ति दृढ़ देनी। 
सो तनु धरि हरि मजहिं न जे नर,हो ये विषयरत मंदमंदतर । 
कॉँच किरीच बदलि ते लेही, करते डारि परस मणि <ह | 

२. नहिं दरिद्र मम दख जगमाहीं, ३ .संतमिलन सम मुख कझनाह | 

४. पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव रघुराया | 

५, दृष्ट उदय जग आरति हेतू, यथा पसिद्ध खधम ग्रह केतु । 

पुर सम्पदा विनाश नशाहीं जिमि ऋषि हति हिम उ पल बिलाई) 
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६. परमधर्म श्रुति विदित भ्रद्विंसा;७.परनिंदा सम श्रप न गारेंसा। 
८. मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेहिते पुनि उपजहि बहु शल्षा। 
काम बात, कफ लोभ अ्पारा; क्रोघ पित्त नित छाती जारा । 
प्रीति करहि जो तीनों माई। उपने सानिपात दुखदाई । 
दोहा 
एक व्याधि वश नर मराहि, ये असाध्य बहु व्याधि 

सतत पीड़हं जीव कहूँ, सो किनि लहाहे समाषि। 

हमारे कुशल कवि ने सागर को मंथनकर ऐसे ८ रत्न 
निकाल कर रख दिए हैं, जिनकी तुलना होना एक प्रकार 
से असंभव है । हम देखते हैं, मनुष्य संसार के कठे मोह- 
मद में भूलकर असत्य का पथ अहण कर लेता है। 
अहंकार का रंगीन चश्मा उसकी आँखों को तिरमिरा 
दता है | कोई लचमी के किये, कोई अधिकार के लिये, 
कोई दूसरों की उनज्ञति न देख सकने के प्रलोभन में, 
अपने मानसिक विचारें ही नित्य हत्या करता हुआ. 
स्वनिश्चित स्वार्थ-पथ में बडी तेज़ी से दौड़ा जा रहा है । 
वह पथिक यह नहीं सोचता कि संसार की इस क्षणिक् 
यात्रा करने के पश्चात्‌ हम किस स्थान पर पहुंचेंगे । 
हमें जेी। कत्तंवब्य-ज्ञान देकर जगतनियंता ने इस जगता- 
तल पर भेजा है, उसकी आजाओं का पालन हम कहो 
सक कर रहे ६, उसका प्रत्यत्तर हमारे पास क्‍या है ? 
हम देखते हैं कि पढ़े .खे परुषा की श्रपेक्षा ग्राम- 
बासियों मे सच्चा बद्धिमत्ता, सहनर्शालता, ईश्वर का डर, 
अपने कक्तब्य का ज्ञान अधिक पाया जाता है । कविवर 
*हाली! के शब्द में--- 

“वो इल्म जिससे कि औीरों की फ्रायदा न हुआ ; 
हमारे आगे बराघर दूँ वो हुआ न हुआ्रा |” 

आगे चलकर व्यासजी दं। शब्द। में मन॒प्त्ष जीवन के 

तो सुरूष अंग का विवेवन करते हैं-- 
बअश्टादशूपुराणप्‌ व्यासस्य वचनद्वयभ्‌ ; 
परोपकाराय पुस्याय, पापाथ परपीडनम्‌ /!” 

अर्थात्‌-परोपकार हीं पुण्य है ओर दूसरे को क्लेश 
देदा पाप हैं। इस्र समय सानव-कर्तंब्य आर प्रेम की 
ब्वाख्या कुछ दूसरी ही हो गई है | पारचात्य सम्थता के 
रंग में रेंगकर धीरे-धीरे हमारे भाई अपने यहाँ के उद्देश्यों 
के अर्थ में सरासर अनर्थ करते हैं । अपनी वाकपटुता 
के भरोसे पर सत्य को छिपाकर असस्य का सार्ग बिधा- 
रित करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते । वाह्न-झ्रांबर 


खुमन-संचय 
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को प्रदर्शन कर संसार के ऊपर अपनी सजनता को घाक 
जमाना चाहते हैं | हम पुछुते हैं, कितने ऐसे धार्मिक 
सजन हैं, जो केवल ईश्वर के डर से, इंश्वर की भ्रीत्यर्थ 
पूजा-आवाहन करते हैं। भगवान्‌ की प्रस्तर मूर्ति को समक्ष 


'रखना, परोथियों को पढ़ लेना, माला के दानों को गिन 


लेना ओर रेंगे-चने केलेंडर की तारीव़ पढ़कर सना देने 
ही में कत्तन्य की इतिश्री नहीं हो जाती है ' यह तो उस 
इंश्वर के द्वार तक पहुँचने की एक साधारण रास्ता 
बतानेवाली सहायक साढी हो सकती हैं । झसली तस्व 
तो हृदय की स्वच्छुता, विचारो की विमलता और विशुद्ध 
कर्म पर निभेर है। वह तो अहकार, अभिमान, छुल, द्वेंष, 
पाखंड, दग़ाबाज़ी से परे है । वहाँ तो यद्द शिक्षा है-- 
“अपने को इतना मिटा कि त्‌ न रहे ; 
ओर तुझम हुई की बू ने रहे! 

आर यह बात हृदय में संत्र का तरह याद कर जे--- 

#कें मैं दुश्मनों किससे, कोई दुश्मन भी हो अपना, 

पुहत्चत ने नहीं दिल में जगह छोड़ा अदाबत की ।!” 

गोस्वामी तुलसीदासर्ज। की आँखों मे॑ सारा संसार 
भगवानसय ह-- वह द्वेप केससे करें ? 

सीय राममय सब जग जानो ; 
करहूँ प्रणाम सम्रेम छुत्ाना। 

मनुष्य स्वयं अपने विचार को, अपने व्यवहारों को,. 
जिस साँच में चाहें ढाल सकता ह । इिंदू लोग तो 
पुनजेन्म मानते हैं, इसलिये उन्हें कम का डर अवश्य 
होगा चाहिए । परंतु, लो लोग पुनर्जन्म को नहीं भी 
मानते हैं, उन्होंने यह तो मुक्रऊंठ से स्वीकार कर लिया 
है कि--“अच्छे कर्म का फल प्च्छा और बुरे का बुरा होता 
है? (९१६ ता ७ ४0४ ४0 १0४ 9७३]]] ।/९४.0) इन 
सबका तत्त्व यह है कि “संसार में इस॑ प्रकार रह कि 
स्त्यु पश्चात्ताप का कारण न हों ॥7१( ])6 7९७९९ प9) 

यहाँ तक तो कर्म ओर विधेचनात्मक-बुद्धि द्वारा 
उसका निर्धारण हुआ । श्र सृष्टि के मुख्य अंग ओर 
भानव-जीवन के जचृहत्‌ उद्देश्य --प्रेस को लीजिए। प्रेम सुष्टि 
का ऋषार है, संसार-संचालन की ईश्वरीय प्रेरणात्मक 
स्फूर्ति है। नहीं प्रेम का सम्मिश्रण नहीं, वहौँ जीवन करे 
साथ्थकता भी नहीं । प्रेम की ध्याख्या थोड़े शब्दों में यही 
हो सकतो है कि--“प्रम ही परमेश्वर हैं” ! ( [,0५४ 6 $« 
(00 ) श्री० अश्विनीकृमारदत्त के -श्दं मे - प्रेज में. 
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गंभीरता है, मयंक्ररता नहीं । कंतुक है, तरक्ता नहीं । 
आवेश है, उद्ेग नहीं। उच्छास है, चेचलता नहीं। शासन 
है, उत्पीड़न नहीं। विवाद है, विपाद नहीं । अभिमान है, 
अपमान नहीं । प्रेम के आंख होती हैं । भगवान्‌ प्रेम- 
स्वरूप हैं। भगवान्‌ के नेन्न विश्वब्यापी हैं । इसलिये प्रेम 
तीत्र दृष्टि से प्रेमी के हृदयस्थ्र तत्त्तों को जान लेता है ।” 
प्रेम की कैसी हृदयग्राही व्याख्या है, क्रितना खुंदर विवे- 
घन है । मानव-ज्ञीवन श्ो कसोटी पर कसने शे लिये 
कितने अच्छे साथनों का निदर्शन है। हम देखते हं ञ्राज- 
कल मोह को, क्षणिक आवेश को, प्रेम का स्वरूप दिया 
जाता है। लेकिन यह सरासर भूल है, अम है ओर 
आंतिक भावना है । प्रेम तो त्याग की पराकाष्टा देखना 
चाहता है | विवेचनास्मक-बुद्धि उसे सहारा देती है और 
मनुष्य को सच्चा मनष्य बनाती है । स्वार्थ से ते कोई भी 
ख़ाली नहीं हैं, परंत उसकी भी समा हैं, उस पर भी 
नियम का नियंत्रण है । अपनी उन्नति, अपने सम्मान- 
प्राप्त करने सें ईपा तो संदर हैं, परंतु द्रेष और असत्य का 
सहारा मनुष्य तथा ईश्वर के प्रति बिश्वासघात की 
सामओी है । इनके द्वारा उपार्जित झूठी कोरि और अ्रनु- 
चित आत्मसस्मान घोरतम नोच कम और अ्क्षस्थ अप- 
राघ है । हमारे विचार में थोड़ी समय के लिये कोई 
मानव-हृदय भले ही आनंद उठा ले, परंतु उसका 
शोचनीय पतन निश्चित है। उस पतन के बाद प्रायः 
ऐसा देखा गया है कि अतर चक्ष खल जाते हैं। मनुष्य 
को अपनी वास्तविक स्थिति का परिक्षान होसा है आर 
उसे अपनी गत-कृत्तियों पर घुणा तथा पश्चात्ताप करना 
पड़ता है। मनुष्य यद्वि अपने पर थोड़ा भी नियंत्रण 
करना सीख ले, थोड़ा भी भगवान का भय श्रोर कर्म का 
ज्ञान समतक्त रख ले, तो बहुन-सी भयंकर भूले रोकी जा 
सकती हैं | मनुष्य दूसरों पर अपना स्थायी प्रभाव अपने 
आदश्श-कर्मो द्वारा ही स्थापित कर सकता है। अन्य था--- 
“पर उपदेश कुशल बहुतरे $ जे आचरत ते न रन घनेरे! 
की भाँति शिक्षण-कला व्यर्थ ही जाती हैं । उसका दूसरों 
पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । हमे पहले अ्रपन को सच्चाई. 
प्रेम आर परोपकरार के सोचे मं ढालना चाहिए, तथ हम 
दुसरों सर भी वेसी ह शआ्राशा कर सकते हैं । हमें इस 
खमय किसी को वही जात याद आई कि-आप मुझे 
कितना चाइते ६, उत्तर मिला कि अपने हृदय से पूछ लो । 


माधुरी 
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ओर ऐसी है भी ठोक । हृदय तो आईने का तरद स्वच्छ 
है, उसे दुर्विचारों के मक्ष से यदि आप मलिम न ऐने देंगे, 
तो जो बात ठीक है, वही दिखाई देगी । उसमें कृत्रिमता 
का समावेश न होगा। आपके हृदय में यदि चुरे भाव न 
होंगे, आपके कर्मा मे यदि कुटिलता न होगी, तो विश्वास 
रखिए कि दूसरे आपके प्रति बसा करने का साहस न 
करेंगे । और यदि करेंगे भी तो उनकी आत्मा उन्हें 
घिक्कारेगी तथा झपनी कलृषता पर उन्हें सलानि होगी । 
यही विचारवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरुषों का अनुभव है । 
सांसारिक खीला तो बहुत थोड़े समय के लिये है। 
उसे वास्तविकता का स्थान मत दो--कबीरजी के शब्दों 
में वह तो रोज़ उठने अर लगनेवाली हाट है--- 
या दुनिया मे आइक, छांड़ि देह तू एंड. 
लेना हैं सो लेइ ले, रढा जात है पेंठ | 
यहाँ लेने-देने का मतलब क्रबीरणी का भलाई-बराई 
से दे। अच्छे कम ओर यरे कर्म से है। क्योंकि, मनुष्य 
की झुत्यु के पश्चात्‌ यही चीज़ें उसके साथ जानेवाली 
हैं, यही ईश्वरीय-न्यय्य में सहारा देनेवाली हैं । शेष 
तो यहीं रहेगा । नव कहीं यह सोचते हुए यहाँ से 
न जाना पड़े कि--- 
लाएुन अपने साथ, न कुछ या से ले चले | 
संसार-जीवन-लीौला तो परीक्षा-स्थल है ।प्रभ बहा 
कतुकी है। देखता है कौन नाव्यकार इस नाःव्यशाला 
का सफल णेक्टर सिद्ध होता है। जीवन-सेग्रास मे बद़े-बड़े 
विकट युद्धों का मोर्चा लेना पड़ता है | हमारा सेनापति 
देखता है कि कोन सनिक अपनी सच्ची डा का पालन 
करता हैं आर कोन अस भावनाओं में फेंसकर अपने 
स्वामी का नसकट्टराम बनता है। इसी पर उन सनिको 
की उज्ञति, अवनति निर्भर है । जो चतुर हैं, जा द्रदर्शी 
हैं, व इन नश्वर मोह-जालों मे न फेसकर अपन को सच्चा 
सेनिक सिद्ध करते ई ओर जो इनमें फेस गए, वे न 
इधर के रह आर न उधर के रहे । 
बहुतां का मत है कि यह सब साधनाएँ संसार 
छोड़कर एफांसतवास में ही कार्यान्चितत की जा सकती हैं । 
जैसा कि दुनिया से ऊबकर “ग़ालिब” कहते हँ--- 
रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोइ न हो, 
इमसखन कोई न हो श्रौर हमजूबा कोई नहो5 : 
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हा फीस, चहिए अल ्रि (अजय ही (डेप 
जे, > 07 कि अर नर 8 अप 22) 2:७3 


ड्र ना को फे हा 2 * >> हु का > हि ्ी हल; कल कक हर कह 
जगदीश्वर की अपार कृपा से माधुरी का पाचवा बप इस थक से सक्शल समाप्त हाता है । अनका अड्चना आर कंटिनाइयों के होते 
पत्रिका को सर्वांगपर्गा, रूचिकर बनाने में कोई प्रयज्न उठा नहों रकखा गया इस सफलता का श्रेय हमार लेखको तथा कवियों की उदारता, 
एजेटा तथा विज्ञायन दालाओं के करावलेबन और हित्दा-परमी उद रसना।, आजयन्न बाज पविशानागावंगाजी नागब के यशसर्चीय उस 


कप गा 


/ 


बह । 


क्र 


दा 


॥ 


बढ 


हु 


|| 


पर निभाएं है, जिनके बलब॒ते पर थे कंठिनाइया तणवत्र पार होगइ । हम उस सहानभावा को कृतज्ञ-हदय से बचाई देने है ; खाध हो विश्वास 


शी हु छः 


स्खत ह्व क्र सविष्य मे भी त्र माधरीा! क्र द्विगणग॒ उत्म्ाश से अपनाकर हिन्दी-साहिस्य -बा द्रि करन में हमारा सहायता करे गे 


अगल अंक म सर्वे-साधाग्ण के लाभाथ 
हू क |; कि ॥ ) 


भा 
ए 6" 


<ः ल € पक ऋ हक 7 ५ 2 
पृष्ठ-संस्या, पपर, छुपाइ-सफ़ाड आर चनच्ना से काह कप्ता न हागा। 


जल्पू 
है 


ब् 


माधुरी का वापिक भू + <॥) 


रत] 
] 


बट 
ः 


अश्यातकत जु 


कर 
अ्य+्कमकतथ 
री 


जला 


री % 


डे 


नए वर्ष ये माधुरी की विशपताएँ--- 
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बेदरों दीवार-स्ा एक घर बनाना चाहिए , 
कोई हमसाया न हो और पासमो कोई न हो। 
गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार , 
भ्रोर गर मर जाइए तो नूकषख्वाँ कोई नहों।” 

परंतु कमंबीर भगवान्‌ कृष्ण का तो यह उपदेश है कि--- 
संसार समर-स्थल में युद्ध करते हुए कर्तव्य पालन करो । 
इससे घबड़ाकर उदासीन बनने की चेष्टा करना कापुरुषता 
का चिद्द होगा । ठीक भी है -- संसार में रहते हुए, कर्तव्य 
का पालन करते हुए, प्राणी-मात्र की शुभकामना करते 
हुए, चुल छित, पारखंड, देष-रहित इंश्वराराघना में लीन, 
सत्य का सहारा ख्षिण हुए, अपने को किसी काम का 
कर्ता ल समझकर धर्म के निश्चित पथ पर अग्रमसर 
होते जाओ । उसय प्रकार से जीत है । यहाँ भी बोख- 
बाला है और उस क्ोक भें भौ जीत का इंका बजेगा। 
कर्म-स्यांग उतनी प्रशंसा के योग्य नहीं है । सबमे 
रहकर सबसे प्रथक्‌ रहना ही सत्य स्थागी का धर्म है। 
पुरुष का ऋर्थ ही पृरुषार्थ ढ। परोपकार में, इंश्वर की 
भक्कि में, रारीश्षी को सहायता देने मे, दुष्ठों के दमन में 
दी उसका सदुपयोग पात्रता का लक्षण है । अपने दृष्टि- 
कोश को प्रपने ही स्वार्थ तक परिधित न रखकर विस्तीर 
ऋजिएु । बिचारों को उदार बनाइुए। हृदय-सिह्दासन 
पर समता की मूर्ति स्थापित करिए । प्रेम का विर्स्ताण 
क्षेत्र तयार फीजिए । स्नेह का श्रंजन ओसंों में लगाकर 
सर्वेश्न प्रेमप्रातिमाओं का ५खिए । दूसरों के हिस को 
गपना हिल और अनहित को अनद्वित खम्रकने को 
विवेक बद्धे उपार्जत कीजिए | हकोसलों को छोड़िए। 
मनुष्य जाति की भल्वाई करने को ही अपना सबसे 
बड़ा स्वार्थ जानिए । जिस समय यह दशा होगी, उस 
समय आप देखेगे, संसार कितना पवित्र, कितना सनोरम 
ओर कितना सरस है | प्रेम के सलिल-छ्लोत में ग़ोसे खाकर 
झआाप अपनी काया-पल्लट स्वयं ही कर लेगे ओर सोचेंगे कि --- 

*बरल में हिज़ का गम हिज में मिलने की खुर्शी , 
कोन कहता है जुदाई से विसाल अच्छा हैं (१ 

डस समय यह बप्नुभव होगा कि यहाँ पर न कोई 
किसी का शथ्रु है पश्लोरन सिन्न | सब भाई हैं, एक ही 
पिता के पुत्र हैं। सबको समान भ्रध्विकार हे । संसार के 
एक कोने से दूसरे कोने तक प्रेम की पविन्न भागीरथी 
अप्रतिहृत-गत्ति से बह रही है । हम सब उसमें आनंद की 


5 


पड़िए 


प्प5६ 





डुबाकियों लेते हुए जीवन सार्थक बना रहे हैं । डस समय 
तुलसीदासजी महाराज की यह डक्कि याद आपगी कि--- 





“दुहू हाथ मुद-मोदक मोरे! तथास्तु । 
रामसवक श्रिपादी 
ल्‍< ५८ भर 


२. भ्राह्मन 
हृदथ में है न दया का लेश, दुखी का समझेगा दुख कौन ? 
जिसे है अतस्तल्ल की दाह, न आता बठा बन वह मोन ! 
हुआ है उत्कंठा का राज, बिद्छी हैं पभ में आँखें दीन ; 
खिंचा उर जाता है उस भोर, जहाँ में रहता संज्ञा-हीन ! 
रही कर परवशता है नृत्य, खड़ा हूँ करने को आह्वान ! 
हृदय है करता पशु्य वहार, सदय हो आजा, तजकर मान ! 
श्रीकेज्ञासपति श्रिपादी 
| )८ | 
३, प्रणयोपालम्म 

मानता तुम्दें जो निज प्रा्णों से अधिक प्यारा , 
ऐसे हो कठोर तुम डसे ही सताते हो | 

आते हो न पास चाहे जितना बुलाए कोई , 
पास भी जो आते तो न हाथ कभी आते हो। 

'कोशलेंज”ः उक्तटे विधान हैं तुम्हारे सह , 
लाता डर जो तुम्द उसे न डर लाते हो , 

होगा उपकार तुमसे किसी का केसे जब , 
मारते उसी को जिसको तुम्हीं जिलाते हो । 

(१) 

प्रेम के हो वश्य पर भेस करते न स्वयं , 
होकर सरल भी कटठेनता दिखाते हो; 

मान से छकाता उसे मान से छुकाते तुम , 
जिसको नचाते हो उसी से शरमाते हो। 
'कौशलेंद्र! झाप परदे में रहते हो किंतु-- 
चाहकी को बदनाम जग मे बनाते 
छुलिया बह़े हो है प्रतीति क्या तुम्दारी ? कहीं-- 
खूदते किसी को कई! श्राप ल्ुट जाते हो ? 
कौश्षजेंद्र रादौर- 


ह्ठो। 


१ भू श 
४. जमुनू के,प्रा्ते 
(१) 
कुट्ट निशा की अदधियारी में । 


का 


शास सरोवर के उस पार; 


वृक्षों के करमुट से उड़कर 
जा मालती-कुज की डार। 
(३) 
रह-रहकर झिलसिल भोकोा से , 
खोज रहे क्‍या पंख पसार ! 
बार-बार कहता हूँ तुमसे , 
अब न पहों बहती सरस-घार । 
(३) 
एसी ही काल्ली राते थीं 
मीरव सोया था संसार 
प्रेम विस हम पड़े हुए थे , 
इाले बाहु-पाश का हार। 
(४) 
मदमाली अल्लसित पलकों से , 
रिम-मिसम बरस रहा था प्यार | 
उम्रक चले थे तुम बाहर से , 
लिए दृष्टि का सदु उपहार । 


(१) 


भेद-भरे नेनों की भाषा , 
्े रधस्थ--वे हार-विहार ; 
लेकर जा बैठे हैं निष्ठुर , 
पथिक प्रांत के भी उस पार । 
(६) 
उस श्रज्ञात सुदूर दिशा में, 
रसे हुए हैं किसके द्वार । 
रम्प-चिन्ह उनकी लाला के , 
क्या न ला सकागे दो-चार 
शभदयाल सक्‍सना, 
'साहित्य-रल! 
> >८ श्र 
५ मंथुप ! 
प्रातः बाय लगी बहने तो 


हा 
हक 


दिया अक्ृति न घेघट टाल 
मतवाली मुंसकान मनोहरता , 

मादकता का उस काल | 
चिटक-चिटक कर जब गुल्ाव ने , 


[ बे ५, स्रेड् २, संख्या ६ 


प्याला पर प्याला भरकर , 
कलियों ने किया मधुप सम्मान ; 
कल्ती-कली के मुख-चुंबन में , 
होने लगा मधर रस-पान । 
सतचाले म्धपों ने पीकर , 
फलियों-कलियों. का मसकरंद 
सचा दिया सारे उपवन में, 
हो-हां निडर लूट आनेदु । 
कितनी ही कलियों बिस्तर दीं , 
फर-ऋरके पद दल्तनित मिशंक $ 
ई+तनी ही कलियों की केंसर , 
छीन-छीनकर कर दी रंक। 
घूल उह्ा दी उपचन में , 


मधपों ने /मिलकर खेली फारा | 
ब्रिंदा दिया भ पर छलेलखे 
कलियों का संचित मधुर पराग । 


कुछ लपेटकर निज गातों में , 
डउड़ते-फेरते चारों ओर । 
लगे दिस्वाने झ्ट्ठत शोभा , 
खगे सघाने अनुपम शोर । 
टीक शराबी-सा मधुपों ने, 
किया नाश सच सुंदर साज | 
सानो उपचन की मादकता पर, 
है बस उनका ही राज। 
जिन कब्वियों ने निज सेचित मध , 
दिया मधप को हँस-देख दान । 
उस्म। निर्देयी मत्त मधप ने, 
कर दी उन कलियां को म्लान । 
निप्दुर नद्वी-सा कोमल कलिय। का, 
दिया मींढड नव शात ; 
एस हा होती दे मतवाल--- 
प्रमी के रस की बात। 
द्रारकाप्रसाद मोर्य 
५ 7५ रॉ 
पुलबुलशाह और बर्मी-्यवस्था 


दिया संदेशा चारा आर; 
मसधु-वाज़ची मधुप किसने ही , 
झाकर लगे भचाने शोर। 


कारमार-राष्य सें इस समय सकदे पाछे ८० से भी 
अधिक मुसलमान हैं । प/न्‍्तु जिस समय की बात इस 
करने ६, उस सम्य वहाँ हिंदुओं की ही प्रधाससा थी ५ 


कक 


>> 
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मुसलमान झआाटे में नमक के सयरादर सी न थे। उस समय 
सिर्कंद्र नाम के एक सिदियन राजा ने काश्मार पर अधि- 
कार कर रबखा था। सिकंदर न हिंदू था और न मुसल- 
आन । पर वह चाहसा था कि हिंदू मुझे अपने धस्स में 
किला ले । उसे इप्त घमें पर हार्दिक श्रद्धा थी। बह 
रिश्य गीता की कथा सना करता था । पर ब्राह्मण लोग 
उछ्ले हिंदू-धर्म की दीक्षा देने से इनकार करते थे। एक 
दिन गीता में यह श्लोक आया-- 
“सक्यान स्वधस्सा जिगुणः परधमानवनश्तित + 
स्वधर्म निधन अयः प्रथम भयावह: |?! 

कथावासक बाह्मण ने इसका अर्थ करने हुए फहा 
इजुसरे के उत्तम धर्म स अपना गुण-हीन बर्म भी 
फल्याणप्रद है । अपने धर्म में ४ मरना श्रेष्ठ ह और 
दूसरे का धर्म भयावह है +? 

सिकंदर यह सनकर चांक डठा । डसने ब्राह्मण से 
श्लोक का अथे दुबारा करने क्रो कह्या । क्राह्मस्य ने फिर 
सही शब्द दुह्रा दिएु। तब सिकंदर ने पुछा--क्या आप 
का अमिप्राय् यह है किभ आपके घर्स को ग्रहण नहीं 
कर सफता | आाह्यण ने उत्तर दिया-- जी हो । अपने-अपने 
घमे मे रहना दा अच्छा है, क्योंकि भगधान ने कहा हई-- 

दबे रे कर्मश्यमिरतः संसिद्धि लभव नरः | 

अह सनते हैं। सकंदर को विचार-घारा का पथ पुक- 
दम परिवर्तित हो। गया । वह हिंदू-धर्म से निपट निराश 
हो गया । हताश होकर उसने निश्चय किया कि कल 
सर जा मनप्य मुझे सबसे पहले दौष्टगाचर होगा, में 
उन्दी का धर्म ग्रहण करूँगा । दूसरे दिस रभबरे उठकर 
बह अपने राजमदइल की खिद्दकी, मकशिंट गया । देवयोग 
से संबस पहसे उसकी दें एक बुडदे पर पई! । बह 


मिद्ठी का लोटा लिए जा रहा था । उसने डख बढ़ढद का ॒ 


अपने पास बुलाया शोर पछा-- 

“तरहारा बगा नाम है /”! 

< बल बच प्ाह ।! 

४ तुस कान है। 

“मुसलमान 7? 

“क्या तुम मुझे अपने घमं के दाक्षा दे सकते हो 2!” 
इससे अडकर प्रसझता का विपय ओर 
हैं कि काशमीर-नरेश मेरा घ्म-भा॥६ बने। 






शा 


सुमन-संखय 


दरवाज़ा मनुष्प-मात्र के लिये खुला है (” 
च ्छ 


प्प्र्‌१ 


बस, फिर क्या था, सिकंदर मुसलमान बन गया 
आर इस्लाम के प्रचार में यलवान्‌ हुआ । सबसे पहला 
काम उसने यह किया कि काश्मीरी आाह्मणों को बोरियों 
में बंद करके केलम नदी में दुबा दिया + उसके प्रयत्न 
से अहप ही काल में समस्त देश मुसलमान हो गया। 

गह कोई कल्पित कथा नहीं, एक ऐतिहासिक सच्चाई 
है। बुलबुल शाह की क्त्म अ्रय सक्र श्रीनगर में मोजूद है । 

पाठक, देग्विण, गीता के एक श्लोक के झअथ का अनर्थ 
कर देने से आये-धर्म ओर सातृ-मामि की कितनी थोर 
हानि हुई ! कथावाचक की बुद्धिहीनता ने देश के 
पाँचों मं सदा के लिये विपत्ति ओर दासता की ज्जीर 
डाल दी गीसा के उपर्युक्त श्नोक का पुक्नि-संगत और 
ठीक आशय यह है कि अपने घर्म अर्थात्‌ कर्तव्य को 
कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे यह किंसना ही तुच्छ 
क्यों न हो। जो सिपाद्दी अध्यापक के कास ( धर्म ) 
को अच्छा झोर अपने काम ( कतेब्य-्कर्स ) को बुरा 
सममभःकर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, और अध्यापक 
का कर्नब्य ( धम्म ) करने की झ्न॒चित चेष्टा करता हे, 
वह भारा भूल करता है। क्योंकि जिस ( सिपाही के ) 
काम के करने भें वह समय हैं, उसे सो वह करता नहीं, 
ओर ( अध्यापक के ) जिस कास को करने की उसमें 
योग्यता नहों, उसके करने की चेष्टा करता है। इस 
मख्ता का परिणाम सिवा हानि के और हो ही कया 
सकता है ? अज्त का घभ जजाना है, यदि बढ़ इस घ्मे 
( जलाने ) को छोड़ दे, तो घड़े अग्नि ही नहीं रह 
जाती । उप्तका अस्तिश्व उसी समय नष्ट हो जाता है । 
जो मनुष्य गुण, कथ अं.र स्वभाव के कारण जिस काम 
के करने के योग्य है, घही उसका धर्म हैं। उसको छोड़ 
कर दूसरा काम करने की घष्टा करने से उस+। द्वाने का 
होना अवश्य भावी है । कारण, उसमें उस दूसरे कार्य 
( घथ ) को करने का यं्यता नहीं। ह्सीलिय गीता 
में कहा ६ +ि अपने घम में ही मरना शच्छा है, और 
यह बात ६ भी यक्िलसेंगत 

फे।शमर की उपर्यक्ष दुबटना को लगभग 
सन्नह था बे हो गए । आशा थी के दिफृस्सिमाज इस 
घटना स॑ शक्षा कते हुए ग्रीतानुके उपर्यक्र श्लोक का 
ठीक ठीक अर्थ ग्रहण करने का सल्ल करंगा। परत देश 
का दु्भग्य--अर्भी तक भी जन्म के। प्रेष्ठता के गीक 
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गाकर जाति को उसी पतितावस्था में रखने फा यत्र 
किया जा रहा है, जिसमें कि विवेक-चक्ष फूट जाने के 
कारण वह पोौराशिक काल में गिर पढ़ी थी । 

“माधुरी? की वेशास की संख्या में सहाशय रामसेवक 
ब्रिपाठीजी ने “हिंदू-जःति और वर्ण-ब्यवस्थ।! शापक 
डिप्पणो लिखी है। उसमें आपने ऋषि-मुनियों के नाम 
की दुह्ाद देकर जन्ममूलक वर्ण व्यवस्था के विरोधियों 
को खब कोसा है। आपका कहना हे कि इस वर्ण 
ब्ववस्था के कारण ही हिंदू-जाति का अस्तिर्व झाज तक 
सुरक्षित दे; गीता ओर मनुस्थति श्रादि शास्त्र वर्ण- 
इबरथा का प्रतिपादन करते हैं, मदर्षिगण ने इसको 
बनाया है, इसलिए इसको मिटाना पाप है। आपने 
खिखा है कि “झाजकल देखने में भी आ रहा है कि 
शूद्र-जाति के खोग यकज्ञोपवीत घारणकर द्विजातीय 
६ विशेषकर अाहाण क्षग्रेय ) बनने की कोशिश कर रहे 
है। बर्णुसंकर सश्टिरचना का उद्योग कर रहे हैं ।... ... 
बेद-शासत्र की निश्चित पथ-प्रणाली को मानने से साफ़ 
इनकार कर रहें हैँ ।” आपका गत हैं कि इस समय जो 
ब्राहण, धश्निय और वेश्य कहलाते हैं, उन्हीं को आाह्मण, 
क्षश्रिय ओर वेश्य बनाए रवखा जाय, जो शूद्ध उन्नति करने 
का यत्न करे; उसे वहीं कुचल दिया जाय । क्योंकि उसकी 
इस चष्टा से वर्शसकरता होगी ओर वेद-शास्त्र की आज्ञा 
का टल्लंखन होगा। आप शूद्रों को अपने भाग्य पर 
संतुष्ट रहने का उपदेश करते हुए उन्हें गीता का वहां 
उपयुक्र श्लोक सुनाते हैं, जिसके अनर्थ के कारण सार! 
काश्मीर मुसलमान हो गया था । उसका अर्थ करते हुए 
आप लिखते हैं-- 

« “दुसरे के उत्तम धर्म से आपका ( अपना ? ) गण- 
हीन धर्म भी कल्याणश्द है, और अपने जाति-विहदन 
कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता ।! 
हमें इस संबंध में इतना ही कहना है कि वर्ण- 
व्यवस्था मनष्यों के लिये है, मनच्य वर्ण-ब्यवस्था के 
लिये नहीं । रद इससे मन॒ष्य-खसमाज की कुछ लाभ होता 
नहुलिन में काई हानि नहीं । परंत, यदि, यह 
हानिकारक के; तो इसको बनाए रखने के लिये ऋषियों 
आर वद-शाखों का ना्फ/लकर रोब डालने को आवश्यकता 
नहीं । जन्म से वर्ण-ब्यवस्था का सिद्धांत अत्यंत स्वार्थमलक, 
छत्पाय-मुलक और जाति के किये घार विनाशक £। 
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इसका प्रतिपादन सिच्रा उस व्यक्ति के झोर कोई नहर 
फरेगा, जिसकी उससे स्वार्थ-साद्धि होती है। यही कारण 
है कि थग्राज तक किसी भी ऐसे उग्रक्रि ने इसका समर्थन 
नहीं किया, जिसको हिंदू:समाज जन्म के कारण नीच या 
हीन-जाति समभता है| हमें क्षमा किया जाय, यदि 
श्रीयुत रामसवकजी का जन्म किसी चमार था डोम के 
घर में हुश्ना होता ; यदि 'ज़िपाठी” का दुमछुल्ला जगाने 
के लिये उन्हं तीन वेद पद कर किसी विश्वविद्यालय 
का प्रमाण-पत्र लेने की झावश्यकता होती; डनके 
शुद्धाचारी, धर्मात्मा और शिक्षित होने पर भी यदि नाम- 
मात्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनसे घृणा करते, और फिर के 
कहते कि जन्म से व-व्पवस्था होनी चाहिए, तो दुनिया 
उनकी बात सनने को तेयार होती । आप ब्राह्मण हैं, 
आपको जन्म से उँचाई की पेतूक जागीर मिल सकी है। 
अब आप दूसरों को अपने बराबर बनता कैसे देख सकतेहें । 
आप कहते हैं कि वर्ण-ब्यवस्था हिंदुओं का संगठन है । 
परंतु साई इसके सर्वथा विपराति है । यह वर्ण-भेद 
हिंदू-लंगठन की जड़ों पर कुल्हाड़ा है। यह डस जात 
पाँत की जननी है, जिसने ऊंच-नीच और छत-छात का 
बखेडा उत्पन्न करके हिंदू-समाज को छिल्न-भिनल्न कर दिया 
है: जिसके कारण बाईस करोड़ हिंद सात करोड़ से 
पिटते रहते हैं। इसी ने हिंदुओं। से इस भगषद्ग/णी के 
निरादर कराकर इनको रसातल में पहुँचा दिया ह--- 
'संगन्छ'व॑ सवद'व से वो मनांसि जानताम "**"! 

हिंदू-जाति वर्ण-ध्यवस्था के कारण ही झाज तक जीवित 
हैं, यह एक ऐसी ही उक्रि है, जैसे कोई कहे कि भारत में 
अगरेज़ों का राज्य"कसालिये है, क्योंकि ये मदिरा ओर 
चुरट पीते है । 

जि वरशां व्यवस्था का श्री रामसेवक जी प्रतिपादन 
करते हैं, उसका दूसरा और प्रचलित नाम जात-पाँत है। 
इसको बहूदर्गा दाखिण के संस्कृत के प्रोफ़ेसरों को सनार, 
डॉक्टरा का घाबी, नाई, घर में रोटी बनानवाले ओर 
निरक्षरों के ब्राह्मण-पाडत कहा जाता है । 

कर्मंगा वर्णा-व्यवस्था के हम विराधी नहीं । वह स्वा- 
भाविक है, वह सब जगह है। जो जैसा कर्म करसा है 
उस वसा ही कहा जाता है । दूसरे देशों भे हम देखते 
हैं |क पांच भाग है । उनम से एक ग्रध्यापक डे दूसरा 
माची है, तीसरे को वृकान है, चौथा चाद्री है और 


न 
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पॉलवों मजदूर है। सब इकट्रे रहते और खाते-पीते हैं, 
शनमें कोई छूत-छात नहीं। वहाँ डॉक्टर को धाबी आर जज 
को चबढ़ई कहकर नीच नहीं समझा जाता । ओर न 
वहाँ निरक्षर को ब्राह्मण और पंडित ही कहा जाता है, 
चहाँ वो (शिंए #6त हात॑ 70 48४0प7४ की बात है-- 
जिसमें हिम्मत है, यह बढ़ जाय । अपधीर-गरीब, शिक्षित- 
अशिलित, घधमोप्मा आर पापात्मा की सामाजिछ स्थिति 
ओर प्रतिष्ठा में सदा अंतर रहता है । परंतु यह भेद 
कसा नहीं, जो जन्‍्म-मुलक जात-पॉत के सदश कभी 
समिटाया न जा सके! झशिक्षित मनुष्य प्रयन्‍न करके 
शिक्षित बन सकता हैं | जन्म उसकी उन्नति में बाधक 
नहीं हं।ता । हम पुछुत हैं कि जिन देशा में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि जन्माभिमानी लाग नहीं, वहाँ कौन-सी 
हामि हो रही है, आर जहाँ वर्ण ध्यवस्था की दुह्ाई देने- 
वाले अपने को ऋषियों ओर महपियों को संतान कह- 
कर इतरानेबाले दुस-यारह करोंद हैं, वह कोन-सा 
लक्षति के शिखिर पर आरूढ़ है ? स्मार्त-काल मे कदा- 
खित इस ऊटपटाग जन्म-मृलक चर्शा-ब्यवस्था की आवश्य- 
करता रही हो : परत इस समय तो यह एद्ध अन्यंत 
हानिकारक चौंज़ है | दुःख तो यह है कि जो लोग बर्णा- 
व्यवस्था की रक्षा के लिये चिन्लासे हुए शास्त्रों ओर 
ऋषियों की दुद्दाई देते है. वे ऋषि-वाक्यों के आशय को 
खममने का यत्र नहीं करत, वबरन अपने पक्षयात-पर्वक 
कथन स॒ वचार शास्त्र पर अन्याय का कलेक लगाते हैं। 
गीना में साक़ लिखा ह-- 
नातु्वरय मया सृष्ट गृशक््त विन्वागश: )! 
फिर सन्‌ कहते हं-- 
“आठढ़े। ब्राह्मगताप्रात ब्राद्मएएचति हट्ूताव । 
तजिय छातमेबन्तु.. विद्यांडश्यात्तोयत्र ते (!! 
इतना ही नहीं । इतिहास बताता है. कि ऋषि लाय 
जन्म की जात-पॉत या श्राजकुल़ की वण-ब्यवस्था को 
न मानते थे। देग्विप्‌ू---. 
( $ ) शक्राचार्य ब्राह्मण ने अपना विवाह राजा प्रिय- 
बरस क्षत्रिय की कन्या उर्जस्थनी से किया था। 
(२ ) <ंगी बाह्मण ने पुरुषोत्तम श्रीरामचेद्रजी क्षत्रिय 
की बहन शांता से शिवाह क्रिया । 
( ६ ) बमदरग्ति आह्यण ने स्यवेशो राजा की कन्या 
रेणका से किया । 


खुमन-संचय 
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(४ ) ऋचीक गआाहाण ने राजा माघि क्षत्रिय की 

कन्या संस्यवती से विचाह किया । 

( है ).पिप्पलाद ब्राह्मण ने क्षत्रिया पदम! से कियो। 

(६ ) अगस्त ब्राह्मण ने क्षत्रिया मुद्राजोप से किया | 

( ७ ) रयिक् ब्राह्मण ने राजकन्या जानश्रति छ्षत्रिया 
से किया । 

(८ ) सोभरी आह्ण ने मानघाता क्षत्रिय की कम्या 
से किया । धझ्ब प्रतिलोस विवाह की कुछ सूची भी 
खुनिए-- 

( ६ ) राजा प्रियम्नत क्षात्रेय ने विश्वकर्मा घाकृर 
की पुत्री वहिंष्मती से किया। 

( १० ) राजा नीप क्षत्रिय ने शुक्र ब्राह्मण की कम्या 
ऊृत्वी से किया । 

( ११ ) राज्ञा ययाति क्षत्रिय ने शुक्र ब्राह्मण को 
कन्या देवयानी से किया । 

(१२ ) बआाहायण दीघेतमा झोर शद्व कन्या के संबंध से 
कक्षीचान उरपन्न हुए और कश्षीबान ने श्षेश्रियं राजा की 
पुत्री से विवाह किया। 

( १३ ) प्रमत्ता ब्राह्मगी का संबंध साई के साथ 
हुआ अर महामुनि मतंग की झल्पत्ति हुई । 

(५४ ) कम क्षत्रिय की पुत्री अरुंधर्ती ओर 
( गणिका-पुत्र ) बशिष्ट मुनि का विवाह हुआ। इस 
संबंध से शाक्र-नासमक पुन्न जन्मा । शक्ति का विवाह 
घंडाल कन्या अदर्शती से हुआा। उनके यहाँ पराशर 
मुनि का जन्म हुआ । 

यह सूची बहुत लंबी की जा सकती है। मालम नहीं, 
इन एतिहासिक विवाहों की विद्यमानता में भी जाति- 
पाँति तोइकर विवाह करने के विरुद्ध वर्ण-संकरता का 
हंआ क्‍यों दिखलाया जाता है | वर्णसंकरता किसे कहते 
हैं? इसे समझने के लिये गहरे विचार की आवश्यकता है । 
आ्राजकल जो लोग जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय कहलाते हैं, 
उनसे से अधिकांश, इन शब्दें के वास्तविक श्रथों में, 
बाह्मण या क्षत्रिय नहीं । जेसे हम किसी का नाप 
रामप्रताप शआार किसों का नाम दीनदयाल़॒रख देते हैं, 
परंतु रामप्रताप ओर दीनदयालु शब्द से उन दोनों ब्य- 
क्रियों के वास्तविक स्वरूप -- गुण, कमे, स्वभाव का कुछ 
बोध नहीं होता, उसी प्रकार थे प्राह्मण झर क्षन्निय 
सर्वथा झूठे नास हैं । इनका कुछ भी मुल्य नहीं। जिन 





प््श्छ 


खोगों की सारी भायु आाटा-दाल बेचते था क़र्का करते 
बीत गई । जिन्होंने ने कभी किसी युद्ध, में जाना सो दूर 
रद्दा, बंदृक़ का हाथ तक नहीं खगाया, उनको क्षप्निय 
ओर जो सेना में सूबेदार आर कप्तान हैं, उनको शूद्र ओर 
झछूत फहनेवाली वस्यौ-व्यचस्था की लाश को सुरक्षित 
रखने से क्या लाभ होगा ? नाम-मात्र झत्रिय-यवक का 
माम-मात्र अहाय कन्या के साथ विवाह धण-सेकरवा 
का उत्पादक नहीं हो सकता, वरन्‌ एक सुशिक्षिता ओर 
सुंदरी कन्या को एक निरक्षर अ!र काल-कलूट पुरुष के 
साथ, जाति-बंधन के कारण, ब्याह देने से ही वर्ण-संकर 
उत्पन्ष होते हैं। इसी से समाज की हानि होती € ! दुःख 
तो यह दे कि बर्ण-ब्यवस्था के दुटने ओर बरोे-संकरता को 
दुह्ाई देनेवाले झायः वढी लोग हंसते ६, जा अपने आपको 
सो पहले ही श्ाह्मणए्‌॒ या क्षत्रिय सान लेते हैं, ओर फिर 
दूसरों के लिये शद्ष ओर अछुत आदि की व्यवस्था देने 
बैटत हैं। इन भल्वेमानुसों से पूछना चाहिए कि इस 
बात का क्‍या प्रमाण है कि तम शृद्ध नहीं । दूसरों को 
शूद्र या नीच कहने का श्राधिकार तमको किसने दिया ? 
सामान्यतः यह समझा जाता है कि जन्‍्मना द्ाह्मण 
बड़े अनदार होते हें। वे ही वर्श-ब्यवस्था और वरणे- 
संकरता की दुहाई दिया करते हैं । परंत बान ऐसी नहीं। 
खाहार के जात-पोंस तोइक-मंडल के मंत्री के रूप में म्॒के 
जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर भें कह सकता 
हूँ कि आह्यणों में उदार से उदार और अनुदार से अनृ- 
दार मनुष्य हैं । इनमें कुछ लोग इतने उदार विचार के 
हैं कि उनकी टक्कर का मनुष्य किसी दुसरी जान में 
मिलना कठित है । जो श्रनुदार हैं, उनकी अनुदारता की 
भी कोई सीमा नहीं | ऐसा जान पडता है कि इनप्रे जो 
बस्तुतः विद्वान हैं, जिन्हें अपनो बोग्यता आर संसार की 
प्रातिइन्द्रता में आगे निकल जाने की अपनी सामथ्य पर 
भरोसा है, वे सब उदार हैं। वे जन्म की अ्रष्टता की डॉडी 
पीटकर विशेष/धिकार नहीं चाहते । थे सबके उद्नति 
का माक्रा देने के पक्ष में हैं । परत जो सममभते हैं 
कि, निष्पक्ष प्रतिइंह्रता में हम ठहर नहीं सकते, वे जन्म- 
मूलक वर्णु-ब्यवस्था के विनाश पर ऑॉस बहाया करते 
हैं। हमारे मंडल के सदस्पों म ब्राह्मणों की अच्छे सेख्या 
हैं, हमार महोपदेशक पं० भूमानंदजी, हमारे मेदलश्वर 
( प्रधान ) श्री० भाई परमानंदजी, पएम्‌० ए्‌ृ० भर हमारे 


माधुरी 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या दे 











ऑफिस सुपरिटेडेंट श्री० महानंदजी, सब जन्म से 
बाह्मग हैं ; परंतु इन सजनों में जल्माभिसान की गंध 

तक नहीं | 
आजकल की वर्णा-व्यवस्था या जात-पोंत ( क्योंकि 
ये दोनों णुक ही चीज़ के दो नाम हैं ) बहुत पुरानी 
नहीं । अधिक-से-अधिक हम इसे समा या पोराणिक 
काज्न की मान सकते हैं । खकीर के फ़क़ीर बने रहने से 
देश का उद्धार नहीं हा सकता । ऋषि लोग समय-समय 
पर, आवश्यकता के अनुसार, नई-नई स्म्ृतियों बनाते 
आए हैं । उनमें एक दूसरे के विरुद्ध बाते पाई जाती हैं । 
कारण जो बात एक काल में उपयोगी थी, दूसरे काल 
में उसके हानिकारक सिद्ध होने पर, उन्होंने उसको 
छोड़ देने की व्यवस्था की थी। वे हमारी बुद्धियों पर 
ताला लगाना नहीं चाहते थे | इस समय जात-पॉत का 
डकासला शाद्दि, दलितोद्धवार और संगठन के मार्ग में 
घोर-रूप से बाधक सिद्ध हो रहा है। जिनको शद्ध. करके 
हम उनके खाथ रोटी-बेटी का संबंध करने को तेयार 
नहीं, थे क्यों हमारे घर्म को अहण करेंगे ? एक नाई 
को एक ब्राह्ाण के साथ उसकी विपत्ति भें क्‍या सहा- 
नुभति हो सकती हू, जब दोनों में रोटी-बेटी का कोई 
संबंध नहीं, जब नाई याहाशण फी दृष्टि में नाच और 
शूत्र है? जन्माभिमानी द्विजों ( वास्तव में शर्दों ) के 
सामाजिक अ्रत्याचार से तग आकर खात करोड दलित 
भाई हिंदूसमाज सर अ्रलग होने का निश्चय कर चके 
हैं। वे अब अपने को हिंदू नहीं, आदि-धर्मी कहते हैं । 
सरकार भी उनको अलग अधिकार देने पर उत्तारू जान 
पड़ती है। इन3. निकल जाने पर कुद्वार, बढ़ई, नाई, 
घोबी, नली, कुस्डार, कहार, दरज्ञी इत्यादि शिहिपयों 
के अठग हाोन की बारी आनेवाली है। ये शिल्पी लोग 
पहले ही बहुत अधिक संख्या मे मललमान हो चके हैं + 
जो थं'द से अभी तक हिंदू बने रहे हैं, उनको भी 'कर्मान' 
आर 'शाद्र! कहकर श्रपसानिन किया जाता हैं । ऋषि 
दयानंद के शब्दों में “यह वशो-ब्यवस्था नहीं, हिंदुआ 
0 लिये मरश-व्यवस्था है।? इसलिये इस डाफिनी से 
हिंदू-समाज जितनी जल्‍दी छुटकारा पाए, उसना ही 

अच्छा है । 
संतराम 


आपषाड़, ३२३ तु० सं० ] 


सीन नर-नरनननन नर कल + “»न+-+>जन- 





ऑन कजज-++ न+ 


७० कबिता श्रोर उसका विकास 

मनुष्य फी सृष्टि चाह जिन उपकरणों से हुई हो, किंतु 
इज़ारों बंध की अनुभूति ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है 
कि यह खाने, पीस, कसाने और सोकर समय बिता नेवाला 
जऔीव-माश्र नहीं है। उसकी सृष्टि मे ही सष्ठा ने एक सत्य 
झ्लिपा दिया था । अंदर होने के कारण उसे बाहरी प्रकाश 
की सहलरी ओोंखे देख नहीं पाती । पर भूली-सी याद 
की तरह सानों उसकी धुधली रेखा कभी-कभी हमारे 
झंतवरपट पर क्षण-दो-क्षण के लिये खिंच जाती हैं। जब से 
इस अनुभूति का पता चला है, तभी से हम बाणी 
द्वारा उसे बाहरी दुनिया में रखने की चष्टा कर रहे हैं । 
जिस वाणी में दूसरी दुनिया की यह स्मृति, यह छाया, 
यह सत्य, जितना हा अभ्रश्चिक होता हैं, यह उतनी ही 
सफल और पूर्ण कविता कहीं जा सकती है । 

इसका यह अर्थ नहीं है कि दृश्य जगत की चौज़ो 
को लेकर कविना हा नहीं सकती, पर घह कविता की 
प्रारोभक अरणी है । उच्च कोट की कविता बहा कहाँ जायगी, 
जिसमे सानव प्रकृति की मूल अक्रिया आर आंतरिक 
सत्य की अ्रभिव्यात्रि हो । प्रारंभिक अ्रणी की सांसारिक 
कविता में भी बहुत उच्च कोटि का प्रदर्शन किया जा 
सकता है, पर इस प्रदर्शन भें अंतर्जगत की छाया का 
होना आवश्यक है । एक फूल को देखकर जस हमें उसमें 
धक आंतरिक रहस्य छिपा-सा दिखाई पढ़ता है, उसी 
तरह संसार को देखकर हम एक श्र जगत की कर्पना 
करने का बाध्य होते हैं । इस भावना के कारण ही 
कविता के दो रूप सब साहितयों में पाए जाते हैं । एक 
में बाह्य जगन का प्रदर्शन होता है, और दूसर में अंत्त- 
शैगत की अनुभूति झोर अभिव्यक्ति । 

सब्ब कवि स्वभाव का सबसे प्रथम लक्षण यही हैं कि 
बह गस्तिप्क की क्रपक्षा हृदय में अधिक दूर तक मूलयद्ध 
हो | सहदयता की सिद्टी पर ही यह पौधा उसता और 
बढ़ता है | सख्या कॉय सनकी या अपनी कला के लिये 
औवित रहनवाला करावित नहीं है, श्रार न वह स्वप्न- 
राज्य में घूमकर अमृत पीनेवाला जीव ही है । वह इनसे 
आधिक गहरे उपकरणों में पेंठता ह । वह इन सबसे 
ऊंचा एक मनुष्य ह, जिसका हृदय उनका सहानभृति 
की शागिनों में भीगकर रो पढ़ता है। यह हृदय आरों से 
भैज्ञ नहीं होता, केंघल भपधिक बढ़ा, अधिक विकासत, 
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अधिक खला और अधिक ग्राहक होता है। वह ओरों 
से भिन्न अनुभव सहीं करता, केघत अधिक गहराई तक 
+ 

अनुभव करता है । 

सोदर्य कवि का भोजन है| सौंदर्य की यह करूपना 
जितनी ऊँची, पश्चित्न॑ ओर मधुर होती है, कवि की 
प्राए-शक्कि भी उतनी ही उच्च कोटि की होती है। सोंदर्य 
एक आंतरिक भावना हे, जिस मनुष्य की ठस्केंडा स्थल 
रूप दे दिया करती है । इसे प्रायः सब मनोविज्ञान- 
बेत्ता मानते हैं कि सांदर्य का उद्गम आंतरिक है, वाझ्ष 
नहीं । ओर प्रसिद्ध फेंच कवि जोजेफ़ीन पेाद के शबदों 
में 4.6 ₹६प एतएए क0) 0680 8 8) पर 
सौंदर्य में ही हमारी मुक्ति अचस्थित हे !! यही कारण 
है कि कविता का सर्वेश्षत युग वही होता है, जिसमें 
किसी देश, जाति या व्यक्ति के भातर का सोया हुआ 
सौंदर्य जाग उठता है। मनष्य की आँखे के सामने जो 
संसार फला छुआ है, वह बहुत बढ़ा होते हुए भी 
परिभित है और सच पाछ्षिए, तो इसीलिये वह आऔप- 
न्‍्यासिक का सौंदर्य आर संसार ह--कवि का नहीं। संसार 
में आज तक जितने भी महान्‌ कवि हुए हैं, उन्होंने बाह्य 
में अंतर को हा प्रत्यक्ष करने की चेष्टा की है । 

कविता के इस मृलाघार--सेंदिर्य -में इतना अधिक 
रास्य है कि एक बाकप्र में कहना चाहें, तो कह सकते हैं 
कि सीदय ही कवि-खष्टि का सत्रात हैं | अपने चारों 
श्रोर जगत के अश्रगा-श्रणया मे एवं अपने अंदर जो सादख 
सोया पड़ा है, उप्ते जाग्रत करना--उसे अहरण करना ही 
कवि का कर्तष्य है । उच्च कविता का यहां ध्येय हैं । 
किंतु सष्टि के अनेक अंग ऐसे भी हैं, जिन्हें मनुष्य ने 
इस परिभाषा से अल्लग-सा कर रकसखा है ओर जो कविता 
के रूप मे लाए जा सकते हैं। अतएवं कथिता के संबंध 
में ओर स्थल निरूपण करना चाह, तो कह सकते हैं कि 
सृष्टि था मन॒ष्य का काई भी अंग जब भाव-प्रवणता के 
खोत में कल्पना से स्पशित होता है, तो कविता के रूप 
में आसानी से लाया जा सकता है । 

जय मनृप्य के अंतर का किसो सत्य से स्पर्श होता 
है, तो उस असाधारण स्पश--उस श्रांदोलन में वह 
आनंद फ्री एक विशेष कला--एक विशेष पुलक, भाव 
के एक विशेष ज्वार की अनुभूति करता है। उस विशेष 
प्रकार की अनुभूति, उस जिशेष प्रकार के उ्वार का 
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प्रकाशन ही कविता है, किंत॒ प्रत्येक युग जीवन ओर 
अस्तित्व के कुछ ऐसे अंगों को प्रकट करता है, जो 
पहले सोचे नहीं गए थे | झतएव जीवन की परिवतेन- 
शील कलाओं की . अभिव्यक्नियों में मिन्षता आने 
के कारण प्रत्येक युग की कविता के रूप में कुछ-न-कुछ 
भिन्नता आ जाती है। 

कवि जिस मानसिक राह्कि की सहायता से अपनी रचना 
की सृष्टि करता है, वह कल्पना है | यह करूपना मनुष्य 
की बुद्धि ओर भाव-प्रवणशता को जगाती छोर एक दूसरे 
को मिलासा भी करती है। बहुत से आदमियों का व्याल 
है कि कल्पना असत्य ओर अ्रत्यक्न विषय को आश्रय देने- 
वाली शक्कि है, किंतु यह अम दहै। कल्पना बस्तुतः सत्य 
को समभने का एक साधन है । जिन वस्तुओं को हम नहीं 
जानते, जानी हुई वस्तुओं के द्वारा हम उनके रूप, रस 
ओर गुण को समभना चाहते हैं । समझने की इस 
सहायक प्रदृत्ति का नाम है कल्पना है । 

कल्पना के ऊँचे, शुद्ध ओर श्राध्यात्मिक प्रयोग के लिये 
सामग्री की आवश्यकता होती है, अर यह सामग्री कवि 
अपने चिरसंचित संस्कारों, जीवन के पनुभवों, मन की 
सकनाओ ओर हृदय पर खच्चित जीवन को रेख्राश्नों से 
लेता है। ये बस्तुएँ कल्पना का भोजन हैं | सबके ऊपर 
कषि की वह अन्तर्बंधिनी-दृष्टि उस सहायता देती हैं, जो 
प्रस्येक वस्तु ओर अ्रस्येक वस्तु की श्राभिव्यक्नि में एक 
सादे सोया देखती है-जिप सब नहीं देख पाते | 
यह दृष्टि कल्पना से बहुत सहायता पाती है । क्योंकि 
कल्पना, जसा कि लोग सोचते हैं, अ्रसत्य या विकृत 
बुद्धि का चमसस्‍्कार नहीं है, ओर न गप हो । इसके 
पिरुद्ध यह वह शक्ति है, जो सत्य को देखने मं हमारी 
ओँंखा की सहायता करती है, फिर चाहे उसके कितने ही 
नए रूप क्यो न हूं । यही शक्ति रूपहीन भाव को 
रूपयाली वस्तओों से मिलने को बाध्य करती, अदृश्य 
एवं गुप्त कल्ाओं को मूर्तिमान्‌ करती ओर मृक को प्रति- 
ध्वनित करती है | इस प्रकार के कल्पना-जन्य सस्य की 
छुपा पढ़ते ही जब हृदय तरंगरित हो जाता है, तथ 
मनुष्य पुक अज्ञोकिक आनंद का अनुभव करता है । 
सच पुछिए तो भाव-प्वणता आर सत्य के इस सी मा-चिह्ध 
से दी कविता का जन्म होता है ! 

कवि जिस लट्षय को अपने सामने रखता है या जिस 
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आदर्श को पूर्ण करना कविता का उद्देश्य है, उसके संबंध 
में नए पुराने सभी प्रकार के लोगों का मल है कि “वह 
आनन्द प्राप्त करे ओर आनंद वितरण करे |! परन्तु 
आनंद की व्याख्या के संबंध में संसार में बहुत मत-भेद 
है। अनद्‌ में सत्य का अंश जितना ही अधिक हो, या 
यों कड्टिए कि बह जितनी अधिक ऊँची मंज़िल पर कवि झोर 
शोता को पहुँचा सके, उतना ही वह ऊँचा आनंद है। 
बेदांत ने, हसीलिये जीवन का उद्देश्य भी 'निरातिशय 
झ्ानन्द की प्राप्ति” ही निरूपित किया हैं। श्रतएव पंत में 
जाकर कविता और दशेन के क्षेत्र बहुत सर्माप के हैं--- 
प्ेब्र को अतिकम करने के रूप में ही भेद है । कविता 
जब तक आत्ममय न हो जाय, जब तक उससे स्वश्सृतत- 
आध्यात्मिकता का अमृत न हो, वह अपने अंतिम शादर्श 
को प्रा नहीं करती | इसी बातको 'होरेस'ने यों कहा है--- 

५ पा [ह076586 १८/ए॥, शव! त७]ह(चश्ञाह | 00 व्रत, 
श्रथात्‌ “कविता का उद्देश्य मनुष्य को आनेद देना 
ओर उसको विकसित करना दोनों एक साथ है ।! 

हमारे चारों ओर जो आनंद है, उसे ग्रहण करता आर 
हमारे पास तक पहुँचाना ही कवि श्रथवा कविता का 
उद्देश्य नहीं है, वरन उसके स्पर्श द्वारा प्रा्णों को यह 
अनुभूति कराना भी उसका काम है कियह आनंद किसी 
असीम परिकरुपना की छ्वाया है, श्रोर इसका एक भरत 
स्रोत एवं उदराम है । 

अच्छी कविता के लिये प्राद्चीन नियमों का बंधन 
झ्रावश्यक नहीं ह। यह बात भाव श्र? भाषा दोनों पर 
लागू है । किसने ही लोग इस यास की हेंसी उड़ाते है, 
पर डनकी उर्ेक्षा उस समय स्वर्य उपेक्षणीय हो जाती 
है, जब हम देखते हैं कि कुछ खास नियमों आर बंधन 
की आवश्यकता कविता स्वयं महसूस नहीं करती । संसार 
की अ्रष्ट कविनाओं ने यह सिद्ध कर दिया डे कि अधिकांश 
सुंदर कविताएँ इ्यक्रि-गत अ्नभूतिय्रों ले ही उच्छूसित 
होती हें !+ इन व्यक्रि-गन अनुभृतियों के लिये सामाजिक 
पथ-वदर्शन की आवश्यकता नहीं हैं। काबिता के लिये 
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जिस प्रकार बिना किसी दबाव के अपने आप निकले हुए 
अनाहछूत ( 58907[8000प8 ) भावोषच्चास की आवश्य- 
कता है। उसी प्रकार अ्रक्लश्रिस भाषा और प्रकाशन-प्रणाली 
की भी ज़रूरत है | हसके लिये न तो यही नियम बनाया 
जा सकता है कि एक ज़ास मात्रा के तकदार शब्दों का 
प्रयोरा किया जाय, ओर न यही नियम बनाया जा सकता 
है कि छुंदों को नष्ट-अष्ट कर दिया जाय | कविता-रचना- 
प्रशाली में विश्ृंखलता ओर बंधन दोनों समान भावसे 
श्थाज्य हैं । वस्तुतः ये गाण प्रश्न हैं । सच्ची खात तो यह 
है कि कविता भे एक प्रवाह, एक संगीत शोर एक संकार 
डोनी चाहिए। 
संसार के अनेक समालोचकों ने कविता-संवंधी प्राचीन 
नियमों की ज़रा भी अवदेला होते दखकर समय-समय 
पर अनेक कवियों की उपेक्षा की है--डन पर ब्यंग्य-बाण 
बरसाए हैं, किंतु कविता के स्वाभाविक प्रवाह ओर विकास 
को रोकने में वे कथोी सफल न हुए । बात यह है कि 
'समालोचना आर कविता के क्षेत्र अवग-अलग हैं। मन॒ष्य- 
चरिश्र का विश्लेषण करने से यह सहज हो जाता है. कि 
वह पहले अनभव करता और फिर उस पर विचार करता 
एवं कर्सोटी पर रखता है। पहले उत्तेजना, भावन- 
चणाता अऔओऔर उग्नावहारिक संलग्नता होती है, ओर फिर-- 
उसके बादू-- विचार. विश्लेषण, उद्देश्य एवं कार्य की 
समालोचना हन्यादि का उदय होता है। हसीलखिये कवियों 
को ठहरकर अध्ययन करने का जो उपदेश समालोचक 
आर झाचायंगण दिया करते हैं, बह निष्फल् होता है। 
ऋ्रतधिता का क्षेत्र अनंत होने के कारण! कवि उसको नए- 
नए रूपों भें जगत के सामने प्रकट किया करता है, केतु 
जो प्रार्चान काब्यों को पढ़ कर विद्वान ओर समास्तोचक 
होते हैं, उनकी दृष्टि बंध जाती है और पुराने बटखरा से 
ही व प्रस्येक नए कवि को तोौलते हैं । कविता के तिकास 
के इतिहास से तो यही धगट होता है कि इस प्रकार की 
समालोच्ना ने उसको ऊँचा कभी नहीं उठाया। ऐसे आालो- 
जअफ स्वयं प्राची नता के दास होते हैं । अतएव वे सबको उसी 
आर जाते हुए देखना चाहते । इंगलेंड के प्रसिद्ध काव्या- 
खोचक ओर आक्सफ़ड यूनिवर्सटी के काव्य-विभाग के 
अध्यक्ष श्री जान फेम्पजबेल शरप ने एक बार कहा था--- 
“९6 66 #ब्य पी, 9४ 0 एहटाए सात? रण छपा 
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थोड़े भें इसका अर्थ यह है कि हम लोग अपने अध्ययन 
से ही अतीत के दास हो जाते हैं । जिन्हा ने अपना अधिकांश 
समय पवेकाल के बढ़े-बढ़े लेखकों, कवियों भर आचार्यों 
की रचनाओं के अध्ययन में व्यत्तीत किया है, वे स्वभावतः 
ही प्राचीन बटखरे से नह रचनाआओ को तलना चाहते हैं । 
इसीलिए जब उनके सामने कोई नई, मलिक ओर ताज़ी 
रचना आती है, तो वह स्वभावतः ही उनके द्वारा उपे- 
क्षित होती हैं । विद्वान ओर साहित्यिक पुरुष प्राचीन सा धन 
से नवीन को जोंचने के इतने अभ्यस्त होते हं कि वे प्रायः 
नवयुवक भावुक-कवियों के साथ उन लोगों की अपेक्षा 
अधिक निष्टुरता का व्यवहार करते आर संकुचित बुद्धि 
से काम लेते हैं, जिनके पास समाज्षोचना के बँघे हुए 
नियम नहीं हैं ँ्लोर जो रचना को केबल अपनी शरार्दिक 
प्रद्ृत्ति से जोचते है। आचार्यगणश इस नवीन ओर शक्रिमान 
प्रतिभा को प्राचीन नियमों से बॉधना चाहते हैं, जिसकी 
प्रकति ही प्रार्चीन बंधे हुए रूपों को दबाकर श्रज्ञात की 
सृष्टि करना है । 

सच बात तो यह है कि विश्लेषणहीन प्रतिभा द्वारा 
ही संसार ने स्वात्तम सत्यों को पाया है । कविता कोई 
लिखता नहीं. वह स्पयं ही लिख जाती है। वह अभ्यास 
आर अध्ययन से साखी जान वालों चीज़ नहीं है। कवि 
इसलिये कविता नहीं लिखता कि टसकी ऐसा करने की 
कोई विशेष इच्छा रहती है, परत इसलिये कि बढ़ 


घ्प्र्घ् 





लिखने के लिये मजबूर हो जाता है | कोई अज्ञात शक्ति 
डतनी देर के लिये उसपर क़ाब करके उसे वसा लिखने 
को बाध्य करती है। उसकी अवस्था एक “मेस्मेराइज़्ड! 
अनुष्य जैसी होती है । 07॥ में क्षेटों ने सुक़रात के मुँह 
से यही बात इस तरह कद्ल्ायी हैं--- 

॥॥]| (०000 [90०९४, ९छॉ0 ४8 भढछी। ४88 [9070, ०0०79- 
90०8० िले। फटकपर्याचि ].एलाह 080 #ऋछ छ0ाकक 0 


माचुरो 


बज अिजिजज>-+-+ कल नतन वननिल-ललनिलओ अनिनाानिनाफी- +चडन ना ऑननानिजओ जनक डि ली चित *चज++++ »ता “५४४ 


[ घष ४, खंड २. संख्या पे 


इृष्टि, भावुक और गहराई तक अनुभव करने वाक्ा हवय, 
सस्यानुमोदित कछपना ओर पविन्न एवं निस्सीम सोंदर्य 
की आवश्यकता है। विश्व के साहित्य का इतिहास 
इसका साक्षी है कि जिस काल में समालोचना की प्रवल्लता 
होती है, उस काल में सर्वोत्तम कविताएँ नहीं लिखी 
जातों | कबिता के विकास में बंधन अर नियम की वेशेष 


आवश्यकता नहीं है। नियम ओर बंधन तो उन लोगों 


8, 3 >60कप5९ दिालज क्रात प्रफ्ाएट्वे दवा [0886 
घडटत॑, 2९ % > 3 0976 7०6 8 ॥ [90 कं क08- 
हशपे बाण्ये ॥09 पाए राजे (९४6७ 38 0 वारछ)एणा 


के लिये ही क्षाभदायक हो सकते हैं, जो कवि मन बनकर 
कारय के आरालोचक बनना चाहते हैं। हसीलिये मानना 
«३८ ८ पढ़ना है कि कविता का साथन विश्लेषण झर विपर्यय' 
छ॥०॥ 6 म्ठ ॥0६ #॥त6ते ।0 (5 3(86 ॥6 ]8 नहीं है, प्रवाह श्रीर सम्मिलन है । जब तक हिंदीम कबिता 
१ आर कवि के संमंध में इस तरह की ग़लतफ़दमी 
बनी रहेगी, अच्छी काविताओं की संख्या कभी अधिक. 
न हींयी। 


बैक विंग छानि। दैछ गी8ड किट 8]0760, 


(90ए6॥]68५ #श ते त॥%0]७6 0 तह की शाह्तता लत, 
इस बाल के लिखने का तार्पर्य यही है कि कबिता को 


कल 


किसी विशेष 'कोंड” में जकदईा नहीं जा सकता। उसके 
विकास के लिये सहृदुयता का बातावरस, अतवाधनोी 


मुफ़्त में यह जेब घड़ी लीजिये इनाम 


ग्रार दाद के अदर चुगन्चुराहट 
करनवाल दाद के एस दुःखदा३ के 
भी इस दवा के लगते ही मर जाते 
फिर वहाँ पर दाद होने का हर नहीं 
रहता है। इस मलहप् से पारा अआदे ऊंट 
विपाक्त पदाथ प्रिश्चित नहीं है । इसालेय 
९ की लगाने से कोर तरह का जलन नहीं 
हाती, बाल्क लगात ही ठदक श्रीर थराप मिलने लगता है। दाम 
२ शाशा 5) &: श्राना-इकट्रा ६ शाशी मंगाद मे ? सान से अंग 
निबवाली फा उटेस पेन कलप्त गुफत इनाम-5 शाीशो संगाने मे * बी से कि 
जम्नना टाइमर्पास घड़ी मुफ्त इनाम, टाक खर्च (७) जदा। १६ शाशा मेगने में £ रेलते रेग्यलेटर जेब घी मफ्त इनाम, डाक 
ख् ॥&) जुदा, २४ शीरशी मगान में $ छुनहरी रिस्ट्र वाच तरभे साहत मृपा इनाम, शोक खर्च 2) उढा नगेगा + 


आम के आस आर गुटलियां के दाम+मुफ्त में मगा लो यह चार चोजे इनास 
3 ठरढ़ा चश्मा गोगल “गजलिशे टैेगन केश तेल ई स्‍लते जब घड़ी 


रशप्रा हवाइ चद्र - ४ मुगएरी रिएर बाच 

इस तह का तले न कह करके याद पृष्पा बासार सुगंध का भगठार भी कह द तो भी कुछ हमें 
नहा है | क्याक इस तल का शाशा का ढकन खालते हो चारा तरक सुमाधच फुल जाती है । 
गाना पारजत के पुष्पा का झनवा दाकारय फला दा गई ह। | बस हवा का भकारा लगते 
ही झमपघर सगाधथ, ऐसा थाने खगती हु जो राह चलते लोग भी लट्ट हा जाते है । खास 
कर बाला का बढ़ान और अमर सराख काले लबे विकने बनाने में यह तल एक हीं हैं, 
दाम १ शोशी ॥) ४शांशी मेँगाने में ? ठंढा चश्मा मृफ्त इनाम अक खर्च॥>») 
न बम] शाशा मगान स€ रशमा हवाई चद्र मुफ्त इनाम, डा<ख +?।) जदा--5 शोशी मेंगाने 
से १ रेलवे जेब घी मृफ्त आ छ०१॥ ) १२ शीर्शी म्गान में * रिश्वराग्ख मृफ्त इनाम हा < ख० २») । 
पता--ज० डी० पुरोहित ऐंड संस, पोस्ट बकख नं० शप्प, कलकत्ता ( आफ़ीस ने ७१ कलाई स्ट्रीट )। 


“-श्रीरामनाथ खाल सुमन! 
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१. होनहार 
समय जे। व्यर्थ न खांते हैं । 
बात के पक्क होते हैं | 
फूट का बीज न बोते ढैें। 
प्रम के बद्दत सोत हैं । 
काम कर समय ब्िताते हैं | 
वही कुछ कर दिखलाते हैं | 
बरों से जो रहते हैं दूर । 
भलाई से रहते मरपुर । 
मानते अपना किया कसर | 
साथ को कभी न करते चर | 
बात कह उसे निभाते हैं। 
वही कुछ कर दिखलाते हैं । 
न जो नित खत्ा करते दें । 
घ्यान पढ़ने में धरते हैं। 
दुःख दुखियों का हरते हैं । 
सदा पापों से डरते हैं। 


2 मन 





न बढ़ बढ़ बात बनाते हैं | 
वही कुछु कर दिखलाते हैं + 
बड़ी का जो करते हैं मान । 
न छोटा का करते अपमान ! 
सादगी ही है जिनकी शान। 
सदा करते इश्वर गणगान। 
गुणों को जो अपनाते हैं। 
वहाँ कुछ कर दिखलाते हैं । 
दूसरों का न ब॒रा तकते | 
न जा पागल स हैं बकत। 
काम पर जल्द नजा थकते । 
भला आओएरों का कर सकते । 
नम्र बन हृदय चुरते हैं। 
वही कुछ कर दिखलाते हैं। 


--साहनलाल द्वित्रदी 


् >< प्र 
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२० झ्रा्रा ओर भांजा 

काल अड्ठौर के खेत में एक ऊँचा सा टीला 
था, जिसमें बहुत दिनों से एक प्रेत निव्रास करता 
या। काल के बाप-ददे उस टले को नहीं जोतते 
ये। उन्हें डर था कि यदि हम लोग इसमें खेतो 
करने लगेंगे, तो ग्रेत अप्रमन्न ह्वोफर कष्ट देगा। 
यही समस्या काल के घिर पर भी ञआा खड़ी हुई । 
मगर वह साहसी था | सोचा एक्र व्यर्थ की शंका 
से इतनी जमीन क्यों छोड़ी जाय | ईश्वर के आगे 
भूत-प्रेत किसी की कुछ नहीं चलती । अस्तु, फरसा 
कुदाल सँमाल टौले पर पहुँच गया, और खोदना 
शुरू कर दिया। ज्यों ही उम्रकी पहली कुद्दाल 
पड़ी कि, प्रेत प्रत्यक्ष प्रक॥ होकर बोला--भाई, 
यह्द क्या करते हो ? पहले तो काल प्रेत को देखते 
हो डर गया, परंतु फिर जा कड़ाकर के बोला-मेरी 
जमीन है, भें इस समथल कर रहा हूँ। 

प्रेत--नेरी जमीन है कि मेरी ? क्या मुझे पह- 
चानता नईं। ? 

कालू--क्या खब, लगान तुम्हीं देते हो न! 
सम्हें में खब पद्चानता हूँ | जाओ, नहीं तो गला 
ऐंठ दूँगा | समझे क्‍या हो ? 

प्रेत ने देखा हि यह तो मेगा भी चचा है। यदि 
इससे कुश्ती लड़ा और नव गिरा तो बडी बेड़- 
छुजती होगी। ओर यह भय दिखाने से डरेगा भी 
नहीं। | ते अब इसे प्रज्ञाभन देना चाहिए, नहीं ता 
मेरी धाक भी जाती रहेगी, और लोग कहेंगे कि 
इसने प्रेत को परास्त कर दिया । 

अत्तु, बह बोला--मभाई, तुम्हारे बाप-दादा इतनी 
ज्ञमीन छोड़ते आए हैं, इसलिर उन्द्रीके नाम पर 
लुन भी छोड़ दो । इसके बदले इसका मात्रज्ञा 
हमसे ले लो । 


माघुरो 


[ वर्ष ५, लंड २, खंक्ष्या ६ 


कालू--तो सो मन धान सालाना दिया करो, 
में छोड़े देता हूँ । 

प्रेत---अच्छी बात दे, मगर किसी से इसकी 
चचो न करना | 

कालू--क्रमौ नहीं, मगर धान न पिल्ले, तो 
तुरंत झाकर टीला समथन्न कर डाढँगा। 

प्रेत--हॉ, हाँ, मुके स्वीकार दे | 

फिर क्‍या था, कालू की चन से बीतने लगी | 
प्रेते रात-रात धान पहुँचाता और यह चावल 
निकाल अपने बाल-गोपाल में मस्त रहता | गाँव 
के लोग बहुत हैरान थे कि, यद्द क्योंकर ऐसा ख़श- 
हाल है| मगर इतका भद किसी को ज्ञात न था | 

कई वर्षों के बाद प्रेत का भांजा उससे मिलने 
आया । उसेने देखा कि मामा दिन-दिन दुभ्ल 
होते जा रहे हैं, तो कारण पूँछा । जब्च उसे सब्र 
बातें ज्ञात हो गई तो आपेत बाहर होकर कद्दा- 
यदि ऐसी बात थी, तो, मुझे क्‍यों ख़बर न दी ? 
भें उप्ते कच्चा द्वी खा जाता । 

मामा--ब्रेटा, वढ बड़ा बली हूं | मेरी तो हिस्श्त 
हार गई | 

भांजा--ठीक है, आप बुइढ़े हो गए हं, धर्स 
लिए डिम्मत नहीं पड़ी | आ्राज की रात, देखिए्ग', 
में कया तमाशा करता हूँ | 

मामा--जाने दो बेटा, उस्त आदमी स गर ने 
बढ़ाओं | तुम उस कमी न जीत पाशोंग | 

भांजा--आप चर रहें | अंठेजेंट तमाशा दे | 
क्या यद शाक की बान नहीं है कि आदमी प्रत 
से सवा कगार । निड्मायत अक्रपोस की बात हैं ' 

मामा--प्रमकाना मंग काम था, समा दिये! । 
झव समकना ओर ने सममना नुम्दार द्वाथ है ! 

खर, माम! स विदा हों भागा काज़ के घर 


आपषाड़, २०३ लु० सं० ] 


कचजीत++ »+- आ 
किल्लत जननी हह 


आया | देखा तो भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं, 
और काल भीतर है, अब क्‍या करे। तर्क-वितर्क 
करने के बाद बह साँप कम रूप धारण कर पनाले 
में घुता । उधर कालू बिछज्नी की ताक में लट्ट 
लिए बंठा था। बात यहद्द थी, कि एक बिल्ली 
नित्य पनाले की राह आती और लड़कों की रोटियाँ 
चट कर जाती । संयोगवश उसी दिन उसने 
प्रतिन्ना करली थी कि, तब्रिज्ली को मारकर सब दिन 
के कष्टों से आज अवर्य मुक्त हूँगा। ज्यों ही प्रेत 
के भांजे ( सॉप ) ने पनाले पे मुँह निकाला कि, 
बोपडी पर कालू की लाठी खूब जोरों से बैठ गई। 
अब तो भांजेराम भी ताड़ गए कि जरूर यह्द प्रेत 
का चचा है | इससे बचकर जाना मुशक़िल दे । 
इतना सोच दा रहें थे कि उसकी दूसरी लाठी फिर 
जमी । अब भजिराम अपने को छिपा न सके | 
तुरत प्रेत रूप में प्रत्यक्ष दीकर कहने लगे--भई, 
प्रैश जान छोड़ दो | भें सो मन चावल सालाना 
देया करूँगा । 

कालू खिलगिल। कर हँस पड़ा और बोला--- 
पहले तुम यद्ट तो बतलाओं ।के द्वो कौन 

भांजा--में टीलेबासे रेत का भांजा हूँ। अब 
जान छोड़ दो | 

कालु--अच्छी बात है, तीन बार कद्द दो | 

भांजे ने तीन बार 'सों मन चावल सालाना 
दिया करूँगा! कहकर पिंड छुड्डाया और वहाँ से 
चला गया। रास्ते में सोचने लगा ॥# मामा के 
पास कौन मुँह लेकर जाँय। बढ़नबढ़ कर डीये 
मारता था। श्रव वे क्‍या कहेंगे। अच्छा दो, इधर 
ही से भाग चलूँ | उधर मामा ने देखा कक भांजे 
को गए बहुत देर ही गई, तो आशंकित हो भांजे 
को देखने चला । दूर से देखा तो भांजा अपन 


बाल-विनोद 


८२१ 
घर की ओर भागा जा रहा हैं। उसने दौड़कर 
भांजे को पकड़ा । जब्र भांजे ने मामा को सामने 
देखा तो विग्घी बैंध गई। ममता ने पूझा--कद्दो 
क्या हुभा ; भागे क्‍यों जात हो ! 

भांजे ने सारी कथा कद्द सुनाई। 

मामा ने कद्वा--देखा, घमंडी का ।पर ऐसे दी 
नीचे होता दे । 

भांजा--अत्र ज़्यादा लज्जित न कीजिए | मला 
यह तो बतलाइए, अब यहाँ कैसे रहा जायगा | 
झाप तो सस्ते छूटे छें; सी मन धान देकर जान बचा 
लेंगे । में सौ मन चावल कैसे दूंगा ! 

मामा--बस, आओ यहाँ से चलते बनें । श्रव 
इस जमीन पर ठिकाना नहीं । 

भांजा--अगर कहीं वह हमकी खोज निकाले तो ? 

मामा--आदमियों की आँखे इतनी तेज नहीं 
हातीं, मगर मेरी तो शान गई | जिस, कारण सौ 
मन धान देता था, वद्द अकारथ हुआ | 

भांजा--यह मरे कारण हुआ, इसलिए माफ़ी. 
चाह्वता हूँ । ह 

जब चार छु: मद्दीने बीत गए, और कालू को 
न घान मिले न चाबल ही, तो उसने कुदाल 
सँमाली और खत में पहुँच टीले को समथल करने 
लगा, लेकिन अबकी कोई टोकनेंवाला न था। 
खुब मजे से खेती करने लगा। जो टीला ब्यथ 
पड़ा हुआ था; उसमें उसने हजारों मन पान 
पैदा किए । 

बहुत दिनों के बाद प्रेत अपनी जन्ममूमि का 
ध्यान कर वहाँ भाया, त देखा, टीले का कद्दी 
पता नहीं । धिर पीट कर रोने लगा | 
--गुरुराम विश्व हम! 


र ञ 9 


च्स्श्र 
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३. गिलहरी झोर श्रारामरचंद्र 
भारत ओर लेका के बीच में समुद्र पर पुल 
बाँवने का काम जारी है | नल ओर नीज नाम के 
इंजीनियर की देखरेख में काम जोरों स चल रहा 
है । अयोध्या के चक्रवती महाराज दशरथ के पृत्र 
तपस्त्री अ्रःरामचेद्र अपन प्यारे छोटे भा£ लक्ष्मण के 
साथ खड़े खड़े पुल बाँवने का तमाशा देख रहे हैं । 
.. अतुर भालू और बंदर पत्थर फे बड़े-बड़े ढोके 
पढ़ाड़ों से तोड़ कर इंजीनियरों के द्वार्थों में दे 
रहे ६, और ते उन्‍्दे आगे के सिलसिले में बेठाकर 
पुल बॉवने का फाम बढ़ा रदे ढें | हाँ, जहाँ तक 
डढोके पानी में थम और जम चुके हैं ओर बाँध 
पक्का हो चुका दे, वहाँ तक मामृली माल बंदर भी 
पत्थर के छोटे बड़े टुकड़ों और पेड़ों की सिन्नियों 
को ढो-ढो कर बाँध ऊँचा ओऔर बराबर करने के 
लिए उसे पाट रहे हें । 
इसी समय एक छोटी सी गिलद्दरी दाॉतों में 
एक तिनका दबाए हुए आयी ओर उसे बाघ पर 
डाल दिया : फिर दूसरा तिनका लाने के लिए 
लौटी और उसे भी बाँध पर डाल गयी । तीसरी 
बा( जब ब अपना काम करके लोट रही थी, तो 


श्री राम ने उसे बुलाया ओर कद्दा--'बेटी ! में 
तेरी सबरा ने बहुत प्रसन्न हैँ, था आ पास मे 
आजा |” यह सुनकर जब बह भिलदृरी निकट 
आयी ते भगवान राम ने अपनी प्रसन्नता के फल 
स्वरूप उसकी पीठ पर अपना दाहिना द्वाथ फैर 
दिया ओर पॉचों इैंगलियों के निशान उमड़ आए, 
जो आजतक उसका पीठ पर स्थिर रहकर भगवान्‌ 
'की मदिमा दिखा रहे हैँ । 

इस पर नौल ने पछा-- 'प्रभो | हम लोग 
आपके काम भे ऐसी जातोड़ मिहनत कर रहे ६, 


माछुरी 
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[ यर्ष ६, स्वझ २, संथ्या दे 


पर आप कभी ऐसे प्रसन्न नहीं हुए, जैस कि इस 
नाचीज़ गिलहरी पर [” भगवान ने फहा---''बेटा, 
डाइ की कोई बात नहीं | सामथ के अनुसार श्रद्धा 
का लघुदान भी बड़े-बड़े दानों को दबा देता है । 
तुम तो घर के जन है), तुम पर प्रसन्नता! क्या। 
इसलिए गिलहरी से निष्काम काम वग्ने की 
सीख सौखो [? ह 

श्रीदामोदर सहाय सिंह, एल० दी ० 

धकविकिकर! 
५ ्र्‌ जद 
४ काला काया 


काला कोआ आओ ! आओ |) 


दूध कटोरी का पी जाओ ' 
क्र मै हु 

काला कीआ आओ ' शआओ !! 

दूध कटोरी लेते जाओ ! 
ढ़ कक 

काला का आओ ! आझे, !! 

भात कटोरी का रा जाओ ! 


५ कर । 
काला कोआ आओ $ आज ! 
मेर॑ लाला का समोओो ! 
न-+मा० आर० 
3 2 | 
५, उपवारा करनवाली! मदली 
इश्यर की माद्दिमा अपार है | उसकी ल॑,ल। अ- 
गाषहे । जितना ही कोई उसकी कृ तेथों का जानने 
का प्रयत्ञ करता है, उतनी ही नई-नढे आश्चर्य- 
जनक घटनाएँ उसके समुख आती जाती हैं । बतै- 
मान काल भ पाश्वात्य जगत नित्य नये-नये 
आविष्कार एवं अस्वेषण करने भें तन्‍्मय और दत्त- 


आाषाढ़, रे०्के तु० सं ] - बाल-विनाद प्र 
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चित्त हो रहा हैं ; किंतु क्या वे उस जगदीश्वर की समेत शहर के फाटक से न निकल सका । इसालिये 
लीला का पार पा सकने का साहस भो कर सके फ्राटक तोड़कर हाथी को जाने का रास्ता दिया 
हैं ! है, व अशांत अवश्य हो रहे हैं| बार-बार गया। 
द्विंगुण उत्साह से कार्य करने में तत्र होते &, कै हे हे 
परंतु अंत में उन्हें यह स्वीकार 
करना ही पड़ता है कि ईश्वर की 
लौला अगाध है; उसका कं।३ पार 
नहीं पा सकता | सहयोगी 'अ्रम्ृत 
बातार पजिका' शॉपिक अगरजी 
दनिक पत्र में अमी प्रकाशित 
हुआ हूं के लेंदब की “दा डीप 
सो एंगलिंग एसोसियेशन'! ( 4॥6 
42७6८७ ४७४ 0 8 ड 3 ५४0- 
ठांबवंणा ) की प्रदशनी में 
एक मछुली ल'ई गई है, जिसने 
ब्रेगत दो वर्ष से कुड भोजन 
नहीं किया है + पत्र ततल्वविप- 
के विशेषज्ञों ने यह भी घोषेत 
'बंया हैं कि बद्द और आगामी तीन 
बष तक बिना किसी प्रकार के भो जन 
के जीवित रह सकती &। इसका 
ब्रटियय' नाम दिया गया है । 
जप 2५ मर 

६, लंडन $ थजा[यबबर में हाथ! 

लंदन में एक बड़ा अजायवघर 
हैं । उपसमे ओर जानवरों के साथ 
हथी भी पत्ते हुए हेँ । एक बार बढ 





ते एक हाथी को कहीं दूध जगइ शद्दर का फाटक तोड़ा जा रहा है 
ले जाना घा। पर बह जाने पर किसी तरद्द राजी ७. चीन के वीर बालक 
न ढ्ोता था। आखिर उसे गाड़ी पर बिठाकर ले चीन में अ,ज बड़े जोर-शोर से लड़ा३ हो रही 


गए ) मगर यह हाथी इतना ऊँचा था कि गाड़ी है । परंतु बालकों को इसको जरा भो परवा भद्दो। 


प्र 


हवाई जद्ाज़ बमगोले लिये शद्वर पर मंडला रहे हैं, 
झोर लड़के अपने खेल में मग्न हैं । 
८. अट्राइस सतानो वाली मा 
संसार में सबते आधबे- 
के संतान उत्पन्न करने 
का श्रेय यदि किसी को 
मिल सकता दे, तो तरह 
एक मांत्र श्रीमती आस्टिन 
( नऔपडाटा) ) को 
आप वाग्नूसले के समीप 
9]७/88 (:0॥70॥ नगर 
की रहनेवाली ६ । अपने 
२४ बच्चों को प्रसत्र किया 
है, एवं ४ गोद लिये ६ । 
आपकी एक लड़की के 
१२ बालक ६, एवं दो 
और ग्यारह-ग्यारद्द बालक प्रसव कर चुकी हैं । 
ञ् है 2८ 
६. नरा रूप 
( पटपद ) 
देखा ढ़ प्रग्यंग तुम्हारा, जो कहत थे; 
जो सेवक-से साथ सबेदा ही रहते थे ; 
जो अपने को बता रहे अबतार तुम्हारा ; 
जो कुछ हैं। तुम वहीं, कहें जो में हूँ सारा । 
'गक्क' नहीं क्या विपय यह, अद्भुत और अनप हैं, 
समझ सके व भी नहीं, कैसा तेरा रूप हं : 
गुरुराम मक्त, ५"बेशारद! 


ऋ है र 
१०. ग्वाला और बंदर 
एक ग्वाला ग्राहकों के बहुत चेतान पर भी 
दूध में पानी मिक्ताहर अचा बारता ओर घम की 


'माचुंरो 


५ 27 ४ ९ 
क ४ 
कक ४ ० ४ | 


चीनी लड़के खल-कद 


[ वष ५, खंड २, रूपा ५ै 


दुद्वाई दिया करता था | एक दिन उसे एक जोड़ा 


बेन खरीदने की नोंचत आयी | कुछ रुपये चाइर 





) 


रहे हैं और हवाई जहाज ऊपर मंडला रहा हैं ' 
के सुँट में बाँध कर बेल खरीदने फे लिए वह 
सबेरे घर से चल पड़ा | पाँच छः कौस चलने के 
बाद जब उस 
तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नौच बेठ गया 
ओर सोचने लगा कि समान भोजन ओर थोड़ा 
आराम करके तीसरे पद्दर आगे बढ़े । 

कपड़े उतार कर उसने स्नान करने के लिये 
तालाब में प्रत्रेश किया | उसी क्षण एक बड़ा सा बंदर 
पेड़ पर से उतर आया। उसने 
गाल की पोटली उठा ली आर उद्धलकर पेड़ पर 
चढ़ गया । बंदर को पेड स जतरते गाले ने दस्वा 
तो सद्दी, पो>ली लेकर 
निकल भागा कि ग्वाला चकित 
वार न सका | बह सिने 


भृख्च लगी, ता एफ गत्रि के पास 


पीपल के फट 


पर बंदर ऐसी फुता से 
ढें।ने के सिवा कुछ 


| 


| नहीाए ही किनारे पर 


आपषाद़, २०३ तु० सं० ] 


दौड़ा आया और बड़ा दुखित हुआ । बैल खरीदने 
के लिये दो सी रुपए, खाने के लिये कुड पकवान 
ओर पहनने के लिये धोती ये तीनों चीज़ चादर को 
पोटली में बँधी हुई थीं। परदेश में बेचारा ग्वाला भ्रीगी 
घोती कब तक पहने रहता ? भोजन क्या करता,सबसे 
बढ़कर बात तो यह थी कि, बरसों की कमाई योंही 
गई । उसकी अधपीरता का ठिकाना न रद्दा । काई 
आदमी भी वहाँ पर नहीं था, जिससे बह सहायता 
लेता | निशाश होकर फूट-फूटकर कर रोने लगा । 
उधर बंदर ने भरपेंट पकवान भोजन किया | 
जब संतुष्ट हुआ तो अन्य बस्तुओों की ओर उसने 
ध्यान दिया, और घोती को अपने लिये निकम्मी 
चस्तु समककर नीचे गिरा दिया | ग्वाले ने खुश 
द्वोकर उसे उठा लिया और गीली घोती बदल 
डाला । फोती के मिल जाने से उसे आशा हो 
रही थी कि बंदर रुपए भी गिरा देगा, क्योंकि वे 
उसके काम के नहीं थे, पर वह् मामूली बंदर नहीं 
था | उसने रुपयों को पाटली खोली । उन्हें डालियां 
के जोड़ पर गंभीर भात्र स रखकर चारों ओर 
देखने लगा । फ्लिर उसने अपने दोनों द्वार्थों से एक- 


प्र 





एक रुपया निकाल लिया, और एक द्वाथ का रुपया 
तालाब के बीच में ओर दूसेरे द्वाथ का ग्वाले के 
आगे फेंक दिया | खाले ने उस रुपए को उठा 
लिया | फिर बंदर ने वैसा ही किया ओर ग्वाले ने 
अपने सामने फेंका हुआ रुपया फिर उठाया | इसी 
भाँति बंदर ने आबे रुपए गंभीर जल में और आधे 
खाले के सामने एक-एक कर फेंक दिए और उछुल 
कर दूसरे पेड़ पर चला गया । इस प्रकार पानी का 
रुपया पानी में चला गया | ग्वाले ने जब सब 
रुपए बीन कर गिन लिये, तो उसे पूरे एक सौ रुपए 
मिले | इन रुपयों को लेकर वह पछुताता हुआ घर 
लौट आया, क्योंकि एक जोड़ी बैल ख़रीदने के लिये 
उप्तके पाप्त काफ़ी रुपए न रह गए थे। अब उसने 
दूध में पानी मिलाना सदा के लिये छोड़ दिया और 
उसकी गिनती गाँव के सच्चे ईमानदार आदमियों 
मे हो गई। इमानदारी के कारण कुछ ही बरसों 
में उसने बहुत घन भी इकट्ठा कर लिया और अपने 
दरवाज़े पर बहुत स बैल बॉध लिये। सच है--- 
इमानदारी सबसे अ्रच्छी नीति दे | 
श्रीदामोदर सहाय सिद्ध 'क 


विकिकर! 





ते 


ल्‍ 


ण्जंदा की 


शेअर बेचने 


£, कार्य क्षेत्र--१,६०० पकड़ ज़मीन है, जिससे 
अभी केवक्ष २०० एकड़ में चाथ की खेती की आयगी। 
' ५. स्थान--बंडे मौक्रे का और रेक्षवे स्टेशन के , 
समीप ही है । । 
३. जल-बारु- ऐसी पटिया जैपी-जैसों किसी स्वा- ' 
स्थ्य-रधान की हो रूकती दे । ; 
४. मिट्टी “चाय को खेती के लिये बहुत बढ़िया। , 
2५. मज़दूर-वहीं से मिक्ष सकते हैं झर बहुत सस्ते। | 
विशेष हाल आने के लिये कृपया लिखिए-- । 
मेससे कार ऐंड कंपनी 
मैनेजिंग एजेंट्स, 
छ, स्वायंस रंज, कलकत्ता 


0० बा) छा 


हद 


२१३ 


हे * 
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पटिया 'टी' कंपनी लिमिटेड 


० जुट »०र) ४ 


ज़रूरत है 


के लिये । 


६. पैदावार-वाग़ा की पैदादार पहले से ही 


' बाज़ार में बिकती है। 


७. काफ़ी लाभ-( !)४0270 ) की और बारों 


: से पहले आशा है । 


८. प्रबंध--- कार एड फंपनी !” के अंदर है, जिन्हें ने 


. मिम्न-क्षिखित कार्यो को थटी सफछता से नियाहा दै--(१) (ए 


फिंडा रेक्षवे सिड्ीकेट लिभि०,( २ ) कार्स जिक्स एंड टा- 
इस्स लिमि०, (३) कार्स माइनिंग सिंडीकेट लिमिटेड । 
येघमभी आरंस से ही डिवीडूड देती चक्की आ रही हैं। 


८8575, ॥ ६१२ & (७., 
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वि यादशाशाा बाबा माइक माना 
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१. खलिहान से धन 
गए सान फ़सल काटकर खलिहान में जमा 
करते हैं। वहां अनाज खर, भूसा, 
डंटी, पत्ती आदि से अलग किया 
जाता है | अंदाज़ा लगाया जाता 
है कि हर एकड़ में १४-२० मन 
अज्न ओर ६०-८० सन स्वर, 
भूसे, आदि पदा होते हैं। अन्न 
खान के अतिरिक्र श्रार भी अनेक 
कामों मे छाया जाता है | हससे विस्फोटक पदार्थ, 
शराब, संह में लगान के पाउडर आदि, जूते की रोशनाई. 
छापे की राशनाई, कृतिम चसडा, रबर आदि, फोनांश्राफ़ 
के रेकाई, रड्ियों आर टेलिफ़ान झ्रादि के सामान, आदि 


कक बे , द् ५ - पु * 
बनते है । यूनाइटेड स्टेट्स के कृषि-वेभाग ने नाज से तेयार 


होने बाके २६७ पदार्थों की एक सर्चा तयार को है । ये 
सब पदार्थ, फ़यात्ष रह, माज से पदा किए जाते हैं। किंतु 
खर, भूसे आदि क्या होते हैं ! व्यापारिक दृष्टि से उनका, 
कम से कम, इन देशा में कोई भी डफ्योग नहीं होता । 
इनका कुछ हिस्सा खत में ही पढ़ा रह जाता है, जो 
अत में सढ़गल कर भमि को उय्ंरा बनाता है। कछ 
हिस्खशा पशओं को खिला दिया जाता हैं, आर बाक़ी 
हिस्सा अन्य थोड़े से कामों में लगाया जाता है | पाश्चात्य 
देश वाले इस विषय में हमसे थोड़े ही अच्छे हैं। वे 





भी खलिहान के पदार्थों को कोई ख़ास उपयोग में नहीं 
लाते । किंत मिनेसोरा, अमेरिका, के एक रसायनज्ञ सिं० 
जाज एच० हरिसन ने खलिहान के पदार्थों को ब्यापा- 
रिक ठंग से काम भें लगाने का एक तरीका निकाला 
है । तरीका और कुछ नहीं, उन्हें किसी बंद ब्तेन में रख 
कर उनका रस चलाना ( ऐ।8४ करना ) हैं । एक टन 
भूसे, इंटी और पत्ती में ज़री सी आग लगा देने से, 
बांस सेर से अधिक राख नहीं बची रहगी, कितु इतने ही 
एदार्थ से १२,६०० घनफुट गेस निकाल लेने के बाद 
आठ मन कार्बन, * मन अलकतरा और १२ मन भूसे 
का तेल बचा रहेगा। भूसे के तेवर में कीौटाशओं के नष्ट 
करने की शक्ति है, ओर वह फ़िनाहल के बदले में व्यवह्ृत 
हो सकता है | इस तेत को परीक्षा मिनेसोटा अस्पताल 
में हुई थी । जिससे पता लगा कि यह फ़िनाइल से भी 
तेज गुणसम्पन्न है । उसके अतिरिक्र, इसके व्यवहार से 
न तो जलन होती है आर न यह शर्रार के जीवत रेशों 
को ही नष्ट करता है। इसके पिच ( अलकतरे ) से जल- 
रोधक पदार्थ ( शै ४८५ 77604 ) बनाए जा सकते 
हैं, ओर कान को सफुफ्र कर अच्छे श्रकार का रंग 
( ?86॥ ) बनाया जा सकता है । हस रंग की बाज़ार 
में अच्छी खपत हो सकती है । आएने इस प्रकार तैयार 
की हुईं गेस से अपनी मोटर चज्ाई है और रंग से 
अपनी मोटर रंगी है ! इस प्रकार झापने प्रमाणित किया 


आषादू, रे०३ तु० खं० ] विज्ञान-वाटिका ध्य्रक 





है कि ये पदार्थ ध्यावद्ारिक 
भीहैं । एक टन भूसा आदि 
थदि आप बाज़ार में बेचे तो 
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कभी छह 


रू० मिलेंगे, रत उसी से 
बने हुए पदायों का मृर्य 
७४०) दोता हे । कहिए, 
खलिद्वान अपरिमित धन 
का दाता है या नहीं? खेत 
में पेदा की हुईं फ्रसल से 
लिए 3 हिस्सा नाज और 
श्ाक़ी $ हिस्‍सा खर, भूसा 
भ्रादि द्वोता हैं, जो प्रायः 
सारा का सारा इस समय 
नष्ट कर दिया जाता है । 
क्या इस देश वाले उनके 
उपयोग का तरीक़ा सौखकर 
अपनी आय बढ़ान का 
उद्योग करेंगे ! 

हु 4 श्र 

?, स्कूल जाने वाल चूहे 

पाठक स्कूल जानेयाले 
चुद्दोंकी बात सुनकर आश्चर्य 
करेगे, क्‍योंकि चहे सनुष्यों 
के चिर-शत्रु हैं । वे कई 
प्रकार की बीमारियों को 
फेखाते हैं ओर मनुष्यों की 
जान सदा जीखिम में डाले 
रहते हैं । मनुष्यों का भोजन 
हरण करना ते उनका निश्य 
का काम है | एक ओर कुछ 
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छोग चूहों को नष्ट करे का अल के २१७ उपपोगों में कुछ उपयोग ऊपर के चित्र में दिखाए गए हैं । 


बीडा उठा चुके हैं ओर दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें 
स्‍कूल भेजकर झोर शिक्षित कर मनुष्य-जाति को 
स्वास्थ्यवान, सखी और प्रसक्ष बनाना चाहते हैं । 
शायद पाठकी को मालूम होगा के चूदे वज्ञानिकों के लिये 
बड़े उपयोगी प्राणी हैं | कितने ही बढ़े बड़े नामी वेशा- 
नि मे अपती पहली परीक्षाएँ चद्दों ही पर की थीं। 


अस्तु, आजकक जो चूहे स्कूल भेजे जा रहे हैं, बे सफ़ेद 
जाति के चहे हैं । कैलिफ़ोनिया के स्टेनफ़ोई विश्वविद्या- 
लय में १०० सफ़ेद चहे बडी साउधानता-पृवेक पंदा किस 
गए हैं । वे सावधानी से खिक्राएं आर रखे जाते हूं । 
हाल ही में उनकी दुठे की पराक्षा हुई थी। इससे अनु- 
सान किया जाता है कि, सनुष्यों को बुद्ध पर अच्छा 


प्श्८ 


प्रकाश पड़ेगा । कोलंबिया विश्वविद्यालय की कुकर प्रयोग- 

शाला में इसी जाति के ६००० चूहे रकखे गए हैं । वज्ञा- 
निक उनका अध्ययन बीमारी फेलाना रोकने की दृष्टि से 
कर रहे हैं । संसार की वैज्ञानिक संस्थाओं। में चूहें। की मांस 
इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अधिक सेख्या में पालना ओर 
ग्रेचना ग्रावश्यक हो पड़ा है। 

फ़िलेडेलफ़िया का विस्टर इन्स्टिव्यूट चूहों को पालने में 
प्रति साल प्रायः १,८०,००० रुपया ख़च करता है । यहाँ 
से संसार के भिन्न भिन्न देशों को चाहे भेज जाते हैं। हां, 
एक बात कहना भूल ही गया । ऊपर लिख आया हूं 
कि सिफ सफ़ेद रंग के चूहे इन संस्थाओं में पाले जाते 
हैं| इसका कारण यह है कि शरीर की बनावट, बाढ़ और 
क्रिया में वे मनुष्यों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । उन- 
की शारीरिक ओर मानसिक परीक्षाओं का जो फल निक- 
लेगा, उससे मनुष्यों की शारीरिक ओर मानसिक योग्यता 
का ज्ञान हो सकेगा । 

स्टनफ़ोई के परीक्षकों ने पता लगाया हैँ कि चह्दे 
अपनी पुरानी आदत को छोड़ कर नई आदत सीख 
सकते हैँ । परीक्षा में इन बातों का भी पता लगाया 
जाता है कि च॒हे नह्ठे आदत सीखने में कितने दिन लेत 
हैं; एक बार एक अदत सीख लेने पर वे उसे भूलते हैं 
या नहीं । यदि याद रखते दे तो कितने दिनों तक, 
ओर भलते हैं तो कितने समय में । पता लगा हैं कि 
चूहों की शारीरिक बाढ़ मनुष्पों से तीस ग॒ना अधिक 
होती है। एक मास के चूद के शरीर की बाढ़ ढाई वर्ष 
के शिश को बाद के बराबर होती है । प्रो० केलविन पी० 
स्टोन ने और भी पता लगाया है कि चूहों की मानसिक 
बृत्ति का गठन मनुष्यों से *० गना श्रधिक होता है। 

चूहों के वंश का अध्ययन बड़ा ल्लाभ-प्रद सिद्ध हुआ 
है। मनुष्पों की चार पुश्तों का अध्ययन करने के लिए 
सा वर्ष लग जायेंगे। किंतु सिर्फ़ दो ही वर्षों में चूहों की 
चार पुश्तें हुई और उनमें से प्रत्येक का अध्ययन किया 
गया । चूकि सन॒प्पों आर चूहों के जनन-सिद्धांत प्रायः 
एक से हैं, इसलिए केवल दो ही वर्षा मे वज्ञानिकों को 
यह पता लग गयए है कि इस विज्ञान में केसी उन्नति की 
जा सकती दे । प्रयोग-राला के चूहों की पर्राक्षा कर 
जैज्ञानिक उन्हें बीमारी फेजाने से रोकने योग्य बनाने 
छगे दें । साफ़ सुथरे मकानों में रख रर, चहों के सोने, 


माचुरी 


[ वे ५, खंड २, संस्या ६ 


जगने, खाने ओर व्यायाम करने के समय पर लट्ष्य रग्वा 
जाता है । जिस अकार छोटे शिशु का पालन-पोषण किया 
जाता है, उसी प्रकार चह्टों का भी । कई प्रयोग-शालाशं के 
पराक्षा-फलों को मिलाकर नव वेज्ञानिक किसी तथ्य पर 
पहुंचते हैं, इसलिए भूल होने की थोड़ी संभावना रहती है । 





फालज के कुछ नई 


इन परीक्षाओं से मानव-जाति का कसी भलाई होगी. 
यह कहना अभी मुश्किल जान पइता है । किंतु चूहों के 
जीवन स एक बात का पता अवश्य लगा है ज॑ाबन के 
लिए जसे भोजन, निम्रा ओर आराम की श्रावश्यकता है, 
चस हां व्यायाम की भी। चढद्े उछुलने कृदने के अतिरिक्त 
प्रतत्तादुन प्रायः ः मील की दाइ लगाते हूं । चहं से 
चहियों दोदने मे तेज़ होती हैं । 

५८ १८ श 
३. बोलने वाले चलचित्र । 

बायस्काप या सिनमा के चित्र हंसने, ग्रोलने, रोनक, 
चलने-फिरने, उठने-बठने आदि के भाव दर्शाया करते हैं। 
किन्तु उनमें एक बढ़ी भारी त्रुटि रह जाती है, वे बोलते 
नहीं । केवल्ल एक यही त्रुटि सारे भज़े को किरकिरा बना 
देती है। इस त्रुटि को दूर करने की चेष्टा बहुत दिनों से दो 
रही है । कुछ दिन हुए 'भाइटाफ़ोन! नामक एक सेशन 
आविष्कृत हुई थी । इस मेशोन में शब्दोत्पादुन के लि० 
फ़ोनोआफ़ के रेकार्ड ब्यवह्वत होते थे । किंतु इसमें कड़े 


आापाढ़, ३०३ तु० सं० | 


ल्ननखलत न» 


भाई यह होती थी कि कभी-कभी किसी ख़ास पात्र को 
बाते, या तो उसके बोलना आरंभ करने के बाद सुनी 
जाती थीं या कभी पहले ।इसलिए कोई कोई दृश्य बढ़ा 
हास्यजनक हो जाता था। बायस्कोप ओर सिनेमा को 
पाश्चात्य-जगत में जो स्थान प्राप्त है, उसकी हम लोग 
कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए “भाइटाफ़ोन! का प्रचार 
न हो सका । 

मि० सी० एु० द्ोक्सी ने 'फ़ोटोफ़ोन! नामक एक यंत्र 
सैयार किया हे । यह सत्र चित्र-प्रदंशन के साथ ही शब्दा 
का भी उच्चारश करता दे | कई सालों की पराक्षा के बाद 
यह यग्रत्र बन कर तेयार हुआ भर पहली ही बार की 
परीक्ष में इसे आश्यये-जनक सफखता मिली । इस यंत्र 
में शब्द ओर चित्र एक ही “फ़िल्म” पर छुपे रहते हैं, 
इसलिए पात्रों के मेंह से निकली हुई बातों आर चित्रों 
में अधामंजस्य नहीं रहता, जसा कि “भाइटाफ़ोन! में 
हुआ करता था । फ़िल्मा को बनाने में एक 'पालो-फ़ोटो- 
फोन! अथांत शब्द के चित्र लेने वाला कैंमेरा, विशेष 





पालों फोटो फ्रोन के आविष्कारक सी० ९० द्वोक्‍पी | शब्द केमेरा दा 


विज्ञान-बाटिका 


रा 





प्रकार की दो इलेक्टिक मोटरें, और पक साधारण तरह 
का 'मोभी कैतेरा? ( चल-खिम्रों का फ़ोटो लेने घात्ला 
कैमेरा ) काम में लाए जाते हैं। एक ओर “'मोभी! मेशीन 
उपरिशिखित माटर से चलती ह ओर चित्रों का फ़ोटो 
लेती है, दूसरी ओर डोौ० हवीक्सी के शब्द-कैमेरे--पालो*« 
फ्रोटो फ़ोन--में छगा हुआ माइक्रोफ़ोन पात्रों के मुँह से 
निकले हुए शब्दों का चित्र लेता जाता है । दोनों मोटर 
वमोभी! कैमेरा और शब्द केंमेरा की एक ही गति से 
चलते हैं, इसलिए चित्र आर शब्द के चित्र साथ-साथ 
दो भिन्न फ़िल्मी! पर उतरत जाते हैं । दोनों फ़िल्म 
विशेषज्ञ द्वारा ऑधेरी काठरी में जोए जाते हैं ओर एक ही 
नक्रल्म' पर उनका चित्र उतारा जाता है, आ्रर यह अ्रतिम 
फ्रिकस बायस्कोप या सिनेमा में भेज दिया जाता है । 
थायस्कोप बालों को ऐसे फ्रिक्म दिखल्ाने में कोई दिक्कत 
नहीं करनी पढ़ती, क्योंकि ये साधारण फ़िल्म ही जैसे 
दिखलाए जाते हैं। 

शब्द-कमेरा इतना नाजुक होता हैं कि ७२ फ्रीट दूर के 





नी ओर दिखलाया गया है । 





घ्३० 





मनुष्य के मुंह से निकली हुई फुसफुसाहद का भी वह 
खित्र ले सकता है । पान्ना को अपने पा के अतिरिक्त ओर 
कुछ भरी बोलने की सक़त मनाई इोती है। मोटर चकछतने 
से जो झावाज़ निकलती है, उसका चित्रों पर प्रभाव न 
पड़े, इसलिए उन्हें केमेरा से बहुत दूर पर रखा जाता 
है। यह कैमेरा बढ़ा ही नाजुक है ओर वर्षो की खोज के 
बाद बन पाया है । इसी शब्द-कैमेरे ने बोलने वाले 
चल-चित्रों को संभव कर दिया है । 

किंतु इस आविष्कार का यहीं अंत नहीं होता। न्युयाके 
के फ़ाक्स केस ने एक 'मोभी टोन! नामक मेशोन बनाई 
है। इसके द्वारा चित्र ओर शब्दों के चित्र एक बार हीं 
में एक ही कैमेरा द्वारा लिए जाते हैं । शब्दों के चित्र, 
फ़िल्स के किनारे ओर अन्यान्य चित्र फ़िल्म के बीच से 
उतरते जाते हैं । इस कैमेरा म॑ एक माइक्रोफ़ोन आर 
झगनी रंग का चिराग़ लगा हुआ है, जो शब्दा को अहण 
करने का झास करता है । हों, चित्र को दिखलाने के लिए 
पक ख़ास तरह के 'प्रोजेक्टर' की झ्ावश्यक्रता इसी हद । 
अस्तु, इन आविप्कारों से पता खलता है कि वह दिन दूर 
नहीं, जब हम लोग बायस्काप में बोलते हुए चित्र देग 
सकेंगे । 

हर ष्् 2५ 
४. कृत्रिम प्रार्णी 

अ्योग-शालखाओं में कृतिम प्राणिया की सृष्टि की चष्टा 
बहुत दिनों से हो रही हैं, किंतु श्र्भी तक कोई भी 
बैज्ञानिक अपनी चेष्टा में कृतकार्य नहीं हुआ है | बीच 
बीच में वैज्ञानिकों की स्ेष्टाओं की चर्चा पत्र-पत्रिकाशं मे 
प्रकाशित होती रहती ह। उप्तसे हमें उनके कार्यो का 
कुछ-कुछ आभास मिलता रहता है। कैलिफ़ोर्निया विश्व- 
विद्यालय के एक रसायनज्ञ ने बीस सालों तक कृगत्रिम 
प्राणी की उत्पत्ति के लिए ऊर्सीटिन ( (000७0 ) 
नामक एक आश्चर्यजनक पदार्थ पर परीक्षाएँ की हैं । 
*उर्साटिन! को आप 'जीवन की चिनगारी' कहते हैं। 
आपकी परीक्षाओं के कुछ नतीजे हाल ही में प्रकाशित 
हुए हैं । यह पदार्थ किसो भी पश्‌ के रक्र से निकाला 
जाता है, ओर कुछ भूरे उजले रंग का सफुक्र होता है । 
इससे मछुली के अंडे तेयार किए गए हैं | दूसरे शब्दों 
मे इस पदार्थ द्वारा नए प्राणी तैयार किए राए ईं। यदि 
इसे हम कृत्रिम प्राणी तयार करना कहें, तब तो कोई 


माचुरी 





[ घर्ष ५, खंड २, संख्या ६ 








£ 
२ 

कर 
_ 

कम 

दि 

श्र 
सा 
पु] 


प्ोमी टोन! और उसके आवधिष्कारक 


बात ही नहीं । किंतु एक प्राणी के शरीर से लिए हुए 
'कोड़े! से, उसे आप चाहे किसी भी नाम से पुकारिये, 


कृत्रिम रूप से प्राणी तयार करना नहीं कहा जा सकता । 
ञ ८ भर 


५. कागज के कपड़े 
कई साल हुए, एक अमेरिकन ख्री पोरेस में एक दर्ज 


' झाषाढ़, ३०३ सु सं० ] 


की दूकान पर कपड़ा सिलवाने गई । बाता-बात उसने 
कहा कि यदि छाराज़ के कपदे बनाए जायें, तो फेसा हो ! 
साह्षों की परीक्षा के बाद उसी खस्ी--मिसखेज़ निना 
शझरया--ने काग़ाज़ का कपड़ा बनाने में सफलता प्राप्त की 
है। इस कपड़े को सोना! कद्दते हैं | इसमें कपदे सा न 
तो ताना होता है झोर न बाना। और न यह बहुत वज़न- 
दार ही होता है। कपड़े जैसा इसे आप धुला सकते हैं, 
ओर इसकी करा सकते हैं । गरमी का इस पर प्रभाव नहीं 
बढ़ता । यह चमड़े जैसा चिमद़ा होता है। कीड़े इसका 
कुछ भी नुक़सान नहीं कर सकते । धागे न होने से इसके 
उलकने का भी डर नहीं रहता | क्या यह कारज़ का 
' कपड़ा, कपड़े का स्थान लेगा ? 
>< | भर 
६, बिजली की गऊ 

दूर देशों की यात्रा करने छाले जहाज़ों पर ताज़ वृध 
का अभाव सा होता है| टिन में रखा हुआ दूध उतना 
स्वास्थ्यकर नहीं होता, जितना गऊ का शुद्ध दूध । 
जहाज पर ताज़े दूध के अभाव को दूर करने के लिग्र 
सस्‍्टुअ्ट फेडरिक डिगविड ने एुक्क यांत्रिक गऊ नतयार 
की है । यह गऊ दिन भे दो तीन बार तक दुह्ही 


हें का 


अं 


४५ हम 


है 





बिजली की गाय और उसके आविष्कारक 
स्टुअट डिगब्रिड 


विश्ञान-वाटिका 


घ्य्देरै 


जाती है ओर प्रत्येक बार में सेरों ताज़ा दूध यात्रियों के - 
व्यवहार के लिए देती है। सफूक़ किया हुआ्रा वूध, बिना 
नमक का मक्खन ओर पानी मिज़ाकर ग्रद यान्त्रिक 
गऊ दूध प्रदान किया करती है । यह गाऊ तैयार पनीर 
( 076७7 ) भी जब चाहे विया करती है । अभी यह 
यंत्र सिक्रे “अस्ट्रियास! नामक प्रापेद्ध जहाज़ पर 
ऊखगाया गया है। यह प्रतिदिन ६० से ८० गेलन तर 
दूध तेयार किया करता है| भविष्य में अन्य दूर-देशीय 
यात्रा करने वाजे जहाज्े। पर ऐसे ही यंत्रें के रखने की 
व्यवस्था हो रही है । 
३८ » »< 
७, न5ज्ञ देखने वाली मेर्शान 

इस देश में ऐसे ऐसे नब्याज़ हो गए हैं, और हैं जो 
किसी प्रकार के राग का निदान नब्त़ देखकर यात-की 
बात में कर दिया करते हैं । बादशाहा ज़माने में बेगमों 
की नब्ज़ देखने की बड़ी विचित्र श्रथा थी। बेशर्मो की कला- 
इयों में सृत का पुक् किनारा बांध दिया जाता था और 
वृखरा किनारा हकाँस को पकड़ा दिया जाता था। हकीम 
इसने बढ़े नब्बाज़ होते थे कि सिक्के सूत ही पकड़कर 
बीमारी की शिनाख़्त कर लिया करते थे। किंतु समय ने 
पलटा खाया है। नठज़ से रोग का पहचानना पाश्चात्य 
चैद्यक शास्त्र वाला के लिए असंभव सा हो गया है| 
किंतु डा० रडल्क्र गोल्डस्मिथ ने एक ऐसे यन्त्र का 











नब्छ देखने बाली भेशीन 





घ्य्बेर 


आविष्कार किया है जो मनुष्भों की नब्ज़ देखता है | यह 
यंत्र हमारे शरीर पर डर, प्यार, आश्यये, शराब, काफ़ी या 
सिगरेट आदि के प्रभाव को बढ़ीं दुरुस्‍्ती के साथ 
यतलाता है । इस यंत्र का एक हिस्सा आपके हाथ में 
बांध दिया जाता है, ओर दूसरे का एक ढोल पर लगे 
हुए काराज़ से संबंध करा दिया जाता है। नब्ज़ देखते 
समय यह डोल धूमता रहता है। और काश़ज़ पर हृदय 
की किया अंकित होती रहती हैं। इस यंत्र द्वारा नब्ज़ 
की पहचान बढ़ी खबी के साथ होती दे। पारचार्य चिकित्सा- 
शास्त्र की एक बड़ी भारी त्रुटि को इस मेशीन ने दूर कर 
दिया है । 
7५ ज् 7 
८. धातु का एक नया मिश्रण 

लेढन के एक रसायनज्ञ मिस्टर टी० डी० कली न एक 
ऐसे धातु के मिश्रण ( ४]]0% ) का आविष्कार किया 
है, जो लोहे से भी मज़बत और सीसे से भी मुलायम है । 
आविष्कारक ने इसका नाम 'सोलियम” रखा है। इस पर 
तेज़ाबी का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, इसलिए आशा की 
जाती है कि यह मिश्रण कुछ काल मे प्रेटिनम नामक धातु 
का स्थान अहण करेगा । ज्रेटिनस अज़कल संसार का सब 
से मूल्यवान धातु समझा जाता है। इसकी सभी विशेषताएँ 
'सोलियम! में पायी जाती हैँ। कई घातुझ्रे के ओपिदों 
( ०५४068 ) स यह मिश्रण बनता है । 

ञ् मर ८ 
£. प्ृथ्व| की उत्पत्ति 

पृथ्वी की उत्पत्ति के कई सिद्धांत अब तक पेश किए 
गए हैं । कहा जाता है कि आरंभ में प्रथ्वी गसों की बनी 
हुई थी, ओर धीरे धीरे डसने वर्तमान अत्रस्था प्राप्त 
को । यही घारणा अब तक के वेज्ञानिक्रों की थीं, किंतु 
चिकासों विश्वचिद्यालय के शभो० टी० सी० चेंबरणन ने 
शव एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उनका 
कहना है कि सूर्य से टंढे हुए टुकड़े सवेदा निर्मत होते 
रहते हैं । उन्हीं ठंढे टुकड़ों मे एक प्रथ्वी भी है | बॉस 
वर्षो के अध्ययन के बाद आपने यह सिद्धांत निश्चित किया 
है कि पृथ्वी सारी की सारी ठोस पदार्थों की बनी हुईं है। 
पृथ्बी की टेदी-मेढ़ी शक्र, ज्म्रोतिषियों का कहना है; आप 
के सिद्धांत की सत्पता प्रमाणित करती है । ज्वालामरदी 
परवतों से जा पदार्थ निरंत होते है, उनके आकार से भी 
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पृथ्वी के आकार की समता है | इसलिए इसमें ज़रा 
भी शक नहीं कि प्रृथ्वी की उत्पति सूर्य से ही हुई दे । 
> ञ् 
१०, शब्द का करामात 

पाठक शायद जानते होंगे कि शब्द दो धकार के होंछे 
हैं: (१) जिन्हें हम सुन सकते हैं, ओर (२ ) जिन्हें हम 
नहीं सुन सकते । शब्दोत्पादन वायु के कंपन द्वारा होता 
है | तालाब के जल में पत्थर का एक टुकड़ा फेंकने से, 
टुकद्दा जहां गिरता है, उसे केंद्र मान कर जल-तरंग उठती 
हैं, और उद्रो-ज्यों आरेो बढ़ती जाती हैं, त्यों-स्यों फेलती 
जाती हैं । ठीक इसी प्रकार शब्द की भ्री गति है। 
शब्दोत्पादक वस्तु को केंद्र मान कर बाय की तरंगें चाहें 
ओझोर फलती हैं आर शब्दवाहक का काम करती हैं। 
यदि शब्दोत्पादक वस्तु को किसी पाश्न में रख कर उससे 
सारी हवा निकाल लें तो शब्द होते रहने पर भी शब्द 
सनाई नहीं देगा । 

शब्द जितना ही ज़ोर का होगा, तरंगें उसनी ही बढ़ी 
होंगी और दूर तक फेलेंगी। धीमे शब्द छोटी तरंगें पैदा करते 
हैं। मनुष्य के कान इस प्रकार के बने हुए हैं कि वे सभी 
शब्दों को खन नहीं सकते । बहुत धीमा तथा बहुत ज्ोर 
के शब्द को हमारे कान ग्रहण करन की शक्ति नहीं रखते। 
जान हापकिसन विश्वविद्याक्षय् के प्रे० राबट डब्ल्यू० 
बड़ ने बड़े शक्रिशाल्ी शब्दों को उत्पन्न किया है, जिसे 
हम खुन नहीं सकते, किंतु इसकी बढ़ी बड़ी करामाते हैं। 
यह शब्द अपने पथ में आने वाल सभी जीवित तथा 
जद पदार्थों को नष्ट कर देता है। इसके रास्ते में जितने 
प्राणी, वृक्ष, सबसरिन ( जलइब्बी ), हवाई जहाज़, 
मटर, रेल आदि अंगों सब बात-कीबात में नष्ट 
हो जायेंगे, किंतु सरियत यहाँ है कि यह सृत्यु-आब्द 
सिर्फ़ ठास पदार्थों तथा जल के रास्ते चबता है । हवा से 
इसकी कोई रसाई नहीं । इसलिये जल के प्राणियों तथा 
जलयानों को इससे जितना भय है उतना हवा मे या 
प्रथ्वी पर चल्लमेवाली घस्तओं को नहीं । किंत इस्रका 
अथ यह नहीं कि उन्हें नष्ट करन की शक्रि इसमे नहीं है । 

शब्द, प्रकाश ओर रेडिय्रो एक ही विपय में समानता 
रखते हैं, ओर वह है इनका तरंगो के रूप में फेलना | 
जिस प्रकार प्रकाश का कुछ हिस्सा (॥8 ५40/७६ ध्याते 
पाफ्थिएऐ। ॥४३५ ) ऐसा है, जिसे हम देख नहीं सकते 
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उसी प्रकार जैसा ऊपर लिखा जा चका दे, शब्द भी ऐसे हैं 
जिन्हें हम सन नहीं सकते। जिन शब्दों का कंपन १६ से 
१४,००० प्रति सेकेंड के बीच है, उन्हें ही हम सन सकतेहें । 
किंतु डा० बुढ ने जिस शब्द का आविष्कार किया हैं, उसका 
कंपन पनि सेकेंड ३६,९०,००० और ४,०७,००० के बीच 
है। इसके ज़रिए आपने तालाबों की मछलियों, चूद्दों तथा 
नये जानवरों और पीधों को नष्ट किया है । 
लड़ाई के बाद से अट्श्य-प्रकाश और न-सुने-जानेवाले 
शब्दों की परीक्षाएँ श्रारंभ हुईं । अदृश्य प्रकाश के विषय 
में इन काल्षमों में में कई बार लिख चुका हूँ | तीव बेंगनी 
और लाल (पं ५यणे९६  ग्र/4९( ) किरण 
की मदद से ज्योतिषी-एण अआ्राकाशाश्थित ताराओं के 
फ्रोटो ले रहे हैं । एक अगरेज़ ने टेलिभिज़न! का यंत्र 
बनाने में ओर एक जापानी ने रात को फ्रोटों लेने के 
कैमेरे में इन्हीं किरणों का आश्रय लिया हैं । इनके 
अल!बा इन किरणों का ओर भी उपयोग है । 





प्रो० राबठ ब्रुड, जिन्होंने एक एसा यंत्र निकाला 
हैं, जो मछुलियों ओर अन्य पशुओं को बिना 
किसी आवाज के मार डालता हैं । 


विज्ञान-धाटिका 


घदेदे- 


शब्दों की परीक्षा दो मार्गों में बेंट गई है। एक अ्रवण-- 
सीमा से अधिक कंफ्शवाले शब्दों की परीक्षा कार दूसरी 
अ्रवण-सीमा से कमर कंपनवाले शव्द । रोडियो वाले कम 
कंपनव!स्द शब्द के पीछे पड़े हुए हैं, अर प्रो० वुद 
अधिक कंपनवाले शब्दों की परीक्षा कर रहे हैं । आपने - 
झपने आविष्कृत शब्द की उन्पत्ति के लिए एक विशेष' 
प्रकार की मेशीन तगाई है। क्राटेज़ नासक पन्‍थर के एक 
टुकड़े से होकर आप शाक्रिशाली विद्यत्‌ “पास” कराते हैं।. 
विधद्युत-घारा ज्यों ज्यों बदलती है, त्यों स्थों यह टुकड़ा 
फैलता और सिकुदता है। उसे देखने से ऐसा जान पढ़ता 
है कि वह सांस खेला हैं और छोड़ता हे । यद्यपि यह 
किया साधारण आँख को अदृश्य होती है, सथापि उससे 
बड़ा ज़ोरदार शब्द निकलता है। कार्टज़ का टुकड़ा लेख 
में डुबोया रहता है, जहँ। से कंपन तालाब में पहुँचाया 
जाता है । एक बार ऐसा शबद्‌ उत्पन्न किया गया था, 
जिसमें मनुष्प सारने की शक्ति नहीं थी । पर्राक्षा के लिए 
एक मनुष्य ने तालाब में, जिसमें वह शब्द-तरंग भेजा 
जा रहा था, अपनी एक अंगुल। डुबाई । इसका जो 
प्रभाव उसकी श्रेंगुली पर पड़ा, वह शायद उसे जीवस 
पयत नहीं भूलेग। । 

श्रीरमेश प्रसाद 
८ 2 रे 
११, तार दारा चक-दशन 

बहुत स लोग स्वामों दथ्ानंद को इसलिये इसले 
कि उन्होंने बेदी में तार और वायुयान के दर्शन कि 
ओर पुराने संस्कृत के टुकड़ों में यांत्रिक तथा भीतिक 
कला के निमाण-सूत्र पाए ओर वेदों को सब विद्यान्रों 
का भडार बताया । बहुत से लग आयससाजी लखकों 
तथा वक़ाओं। को यह कहकर चिदाते हैँ कि आर्य 
महाशय वेदों आर पुराणों म॑ वही भीतिक विज्ञान 
निकालते हैं, ओ पाश्चात्य विद्वान अपनी प्रातिभा के ज़ोर 
से उत्पादित करते हैं।ये लोग नई वस्त क्यो नहीं 
बनाते । यदि वेदों में ऐेसी सता का वर्णन है, जिसे पौकर 
देवता अमर हो जाते थ, तो, आज वह सुरा क्‍यों बन 
नहीं सकती ? यदि रामचंद्र लंका से अग्ोध्या पृष्यक 
विमान पर एक दिन ओर एक रात में पहुँचे थे, तो 
आज रामायण के पढ़नेवाले दूसरा पुष्पक क्‍यों नहीं बना 
खेले ? यदि भ्रीकृष्णचन्द्र याग-माया के बल से दिन को 


0 
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रात और रात को दिन बना सझते थे, तो मद्दाभारत के 
चढ़नेवाले आज फिर वही कृपा फ्यों पुनः नहीं कर 
सकते ? लोरों का मेल, उनका बानक, उनका ताना 
यहाँ तक तो सच हैं कि उनका जवाब कोई कियात्मक 
रीति से कोई नई इंजाद करके नहीं दिग्वाता । परंतु यह 
बात नहीं है कि पुराने बशन के अनुसार पुराने नमूने 
की कलाएँ नए ढंग की सहायता से बन नहीं सकतों ? 
बन अवश्य सकती हैं, कंबल बनानेवाले वर्तमान-कार्लीन 


& ०» /_ हे ही न 

. गादया द्वारा काहपत वचनत्र दशन 
आरतवासियों की सत्चबी चेष्टा की श्रवश्यकता है । नपो- 
लियन के कोष से असंभव शब्द का स्थान न था। इसो 


प्रन्‍।२ भातिक विज्ञान के सम्मुख काई बात असंभव 
नहीं है । मनुष्य जो बात सोच सकता है, वह अवश्य 
कर भी सकता है । कोई कल्पना एसी नहीं जो किसी-न- 
नकरसी रूप मे, क्रिसी-न-किसा प्रकार से, किसी-न-किसी 
स्थान पर, किर्सा-न-किसी समय चरितार्थ न हो सके । 


माधुरी 





[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ५ 





वेदों ओर पुराणों का तो कहना ही क्‍या है, भेरे ँख़याल 
में सामूली कथा ओर कहानियां मे भी जो कछपनाएँ को 
गईं हैं, वह सचमुच चरितार्थ की जा सकती हैं ; यदि योग्य 
व्यक्रि, योग्य साघन, उचित प्रबंध, अदूट विश्वास और 
वेज्ञानिक विधि से कल्पिस ध्येय को क्रियास्मक चास्‍्त- 
विकता में परिवर्तित करने क्रा निरंतर उपाय किया जाय । 
इस बात के समन में में इस लेख में दो चित्र देता 
हूँ, जो एक मामूली कहानी की कल्पना के आधार पर 
सचमुच बनाए गए हैं। बनेई शा ने, बहुस दिन हुए, एक 
उपन्यास लिखा था, जिसमें जरमनी के शइहज़ादे को 
सवार करके अमरका फ़तेह करने भेजाथा। शा ने जो-जो 
कल पुर्ज़े केवल कल्पना से पाठक को बताए थ, प्रायः 
वे सब जर्मनी के महायद्ध में सचमुच देखने में आा 
गए । इसी प्रकार बनंडे शा ने एक दूसरे उपन्यास में 
एक कल्पित चित्र देकर बताया था कि, सन्‌ ७१ टसवी 
का अगरेज़ वज़ार अपन कमरे म॑ बेठकर अमरीका के 
वज़ीर से बातचीत करगा ओर उसके सामने परदे पर 
अमरीकन वज़ीर का जीता-जागता, बोखता,बात करता 
चित्र होगा, जो वास्तविक हाव-भाव का दुशन करा पुरा । 
इस यंत्र द्वारा रोडिया शक्ति के आधार तार-सह्वित तथा 
तार-रहित हज़ारों कास की दूरी से एक मित्र दूसरे 
मित्रका दर्शन ओर भाषण प्राप्त कर सकेगा | हुस सिश्र 
में कल्पित परदा आर कल्पित यंत्र दिया गया है । 
इस उपन्यास को पढ़कर डॉक्टर अलेकृझ्ंडर सन ने 
विच्वार किया कि इस कल्पना को सचमृच क्यों न चरि- 
ताथे किया जाय । ढक्टर अलेकर्ज़डर सन ने बिजर्लः के 
यंत्रे। से परीक्षण करना प्रारंभ किया आर न्‍्यूयार्क के 
प्रसिद्ध शनकटडी के बिजलीघर में रहकर यह सिद्ध कर 
दिया है कि तार द्वारा फ़ोटो या चित्र एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर भेजा जासकता दै। तार द्वारा यद्रपि 
शा सहाशय की कल्पना पुर्ण रूप से यथाथ नहीं हो 
सकी है| क्योंकि कल्पना में परे क्द का खित्र देखता है; 
परंतु छोटे चित्र २० पिनट में अमेरिका से लंदन सक 
पहुँच सकते हैं | हाक्टर अलेकज़ेंडर ने दो ऐसे दिश्र रोद्ैयो - 
द्वारा एक स्थान न्‍्यूयार्क ले दूसरे स्थान लंदन तक 
सेज हैं; यह चित्र इस लेख में दिए गए हैं। यह चित्र 
बहुत अच्छे नहीं, कठ्ाचित मह हैं, इसका कारया यह 
है कि सुक्ष्म बिजली की लहरों का यथोचित प्रातिवेम्द 


आपषाढ़, रे०३४ तु" सं० ] 








अमेरिका से लंदन भेज हुए रेडियो चित्रों का नमूना 
हज़ारों कोस जाकर फ्रोटो की प्लेट पर पूर्ण रूप से प्रभाव 
ने डालकर कहीं अधिक काखा कहीं अधिक सफ़द हो 
जाता हैं | इसका कारण यह है कि १२,००० भीटर 
लग्थी जहर को प्रापक तार पताका ( लेनेवाला ऐनथेना ) 
पुणे रुप से अरहण नहीं कर सकृता। इसीसे चित्र-कोषट 
( फ़ोटो सेल ) पयोप्त रीति से प्रभावित नहीं होता। 
आर, यदि, लहर लंबाई को छोटा करके १२ मीटर रखे, 
तो ऐनथेना विद्युत-लड़रों को पकड़ तो लेणा, परंतु बह 
इतनी जल्‍ूदी प्रकाश-मार्ग से निकल जाती है कि प्रकाश 
उनका खित्र प्लेट पर अंकित नहीं कर सकता; क्‍्येंकि यह 
मट बिजली की रोशनी से प्रभावित होती है, जो वस्तुतः 
इतनी तीत्र नहीं होता कि तस्काल्ष घूमते हुए प्लेट को 
प्रभावित कर दे । 

कृछु हो, इन चित्रों को देखने से झाशा होती है कि 
थोड़े दिनों बाद यथोचित चित्र दशशन हो सकेगा । 
डॉक्टर पलेकज़ेंडर सम इसी खोज में लगे हैं, और आशा 
करते हैं के वह अपनी ज़िंदगी में यह समस्या हल करके 
उपन्यास की कहूपना को बास्तव में प्ररूट करके 
पदिखलादेंगे। 

2 भर > 

], वह स्थान है जहां रे प्रकाश आता है। )) वह 

स्थान है, जहां प्रकाश संचय होता है । .॥ बह 


विशान-बाटिका 





च्प्घश 


कपाटी है, जिसके द्वारा सेचित प्रकाश गुज़रताहे | 
ह वह ताल वा लेंस है, जो संचित प्रकाश को फिर 
फेलाकर आगे बढ़ाता है । (! वह भसाले का 
फ़िल्म है, जिसपर चित्र अंकित होत' है और 7? 
फ्रोंटो एलेकटिक सेल है। 

फ्रोटो एल्रेकटिक कोष्ट वह साधन हैं, जिससे 
रोशनी था प्रकाश का आंदोजन विद्यद्धारा के 
आंदोलन में परिवातेंत हो जाता है । प्रकाश का 
अभाव फ़ोटो एलेकटिक सेल पर तत्कय होता है, 
यद्पि वह सेलीरेथम की नाई सीम क्रियाशीज नहीं 
होता । इस कोष्ट में केवल पोटाशियम धातु का 
ऋण झ्ुव होता है, जो शस्य में बंद होता है । 
जय प्रकाश इस धातु पर पढ़ता है तो उसमें से 
एलस्रेकटन विद्युत्‌ परिसाण निकस्न पदते हैं जो विद्यत्‌ 
घारा पेंदा करते हैं । 





तार द्वारा आदमी की छाया एक स्थान से दूसरे 


स्थान पर कैसे चली जाती है । 


फ़ोटो एलेकटिक सल के ऊपर एक शाशे का बेलन 
होता है, जिसके अंदर एक फ़िल्म मोडकर लगाया जाता 
है। यह फ़िल्म पारदशशंक द्वोता है । प्रकाश पहले शीशे 
के बेलन पर पड़ता है, जो घुमता रहता है । शीशे द्वारा 
प्रकाश फ़िल्म पर पड़ता है, जो पारद्शेक होने के कारण 
फ़ोटो एलेकटिक सेल पर प्रकाश डालता ६ । जितना 
गाढ़ा प्रकाश वा छाया इस फ़िल्म पर पहती है, उतना 
ही कस या अधिक प्रकाश ऋण भव पर पड़ता है। इसी क्रम 
से विद्युत्‌ धारा कम वा अधिक उत्पन्न होती है। यही धारा 
तार वा झाकाश माग से दूसरे स्थान प्रापक स्टेशन तक 
पहुँच जाती है, जहां यह विद्युत्‌ घारा फिर प्रकाश झोर 
छाया में बदल जाती है । यह क्रिया दूसरे प्रबंध द्वारा 
होती है, जिसका चित्र नीसे दिया जाता है। 


हैक) 





प्रापक चित्र-पानिवाला सिरा 


इस चित्र में सारा प्रबंध संकेतक चित्र को तरह होता 
है । उसी प्रकार !ै, झथबा प्रकाश प्राघार होता है। 
उसी प्रकार !) अथवा संचायक ताल, लेंस लगा होता 
है | उसी प्रकार 5 अथवा प्रकाश फैलाने का साधन 
लगा होता है | परंतु यहां (! भ्रथवा घूमते बेलन में पार- 
दशेक फ़िल्म की जगह फ्रोटोग्राफ्रिक प्लेट के नमूने का 
कोरा फ़िल्म लगा होता है । किंतु बढ़ा भेद यह होता है 
कि प्रकाश मार्ग के बीच में एक छोटी सी सिह की होती 
है, जिस पर एक दक्कन लगा होता है, जिसे ५ अथवा 
प्रकाश वाल्व कहते हैं । यह ढकन विद्युच्चृंबक़ों के क्षेत्र 
में ज़टकता है ओर विद्यद्धारा के प्रभाव से अपनी 
जगह से छुटता ओर मिलता है । अतः जब विद्युतधारा 


माधुरी 


[ बे ४, खंड २, संख्या ६ 


का प्रवाह होता है, तो उसकी सीता के अनुसार न्‍्यून वा 
अधिक छिद्ग का मुँह खोल देता है ओर उसीके अनुसार 
फ़ोटोफ़िल्म पर कम या ज़्यादा रोशनी पड़ती है । 
इसी प्रकार के यंत्र आजकल अमेरिका में प्रचालित 
हैं, और जहाँ तहोँं तारचित्रण स्टेशन बनाये गये हैं + 
झमेरिका में यह काम सरकार का इजारा नहीं हैं, इस 
लिये सोदागरों ने निज की कंपनी बनाई हैं । तारचित्रण 
का काम प्रायः बोस्टन, न्यूयार्क, क्‍्लीव्लेंड, शिडागो 
अटलांटा, सानफांसिसको, लास ऐेंजिलिस आर सेंट लई 
में होता है | बेल टेलीफ़ोन खैबारेटरी में यह काम विशेष 
रूप से होता है | विद्यव्चित्रण अ्रधिकृतर टेीफ्रोन चाल 
तारों के द्वारा होता है । परंतु यह भी सिद्ध हो चूका है कि 
अनुकूल भपस्था में तार रहित मार्ग द्वारा आकाशी राह 
से भी यह भल्तीभांति हो सकता है । 
यदि गंद, बल्चा, ताश, शतरंज, मछुली का शिकाऊ 
ओर घुढदीडों में समय भोर घन नष्ट करने के स्थान 
पर हमारे अमीर बिजली के तमाशे बनाने शोर आकाश 
पाताल की सर करने में खथाते, तो देश की उन्नति ओर 
विज्ञान की ब्ृद्धि कसी उत्तम होती । 
महशचरगणा सिह, एम्‌० एससी ० 
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मनुष्य श्राध्यात्मिक जान बिना कभो शांति नहीं पा सकता । जब तक मनुष्य परिह्छन “नुत्‌. में-मैं”” में 
अआसक् है, वह वास्तविक उन्नति आर शांति से दूर है । आज भारत इस वास्तविक उस् रति और शांति से 
रहित दुशा में पड़जाने के कारण अपने अध्वित्व को बहुत कुछ खो चुका है और दिन प्रति दिन खोला जा 
रहा है । यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनों और भारत का स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का मान 
श्र निज स्वरूप तथा महिमा को पहिचान करना चाहते हैं, तो आप 


ऋब्रद्मलान परसहस स्वाप्ता रासताथजा जहाराज 


क उपदशाम्त्र का पान क्या नहीं करत ? 
इस अम्ृत-पान से अपने स्वरूप का भ्रज्ञान व तुच्छ श्रभिमान सब दूर हो जायगा और अपने भीतर-बाहर 
चारों ओर शांति ही शांति निवाप करेगी । सब साधारण के सूभोीते के किए रामतीथ प्रयवावली भें उनके 
समग्र लेखा व उपदेशों का अनवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया है । सरूप भा बहुत कम है, मससे घनी 
आर ग़रीब सभी रामास्त पानकर सके संपूर्ण प्रथावली में २८ भाग हैं 
मुल्य पूरा सेट ( २८ भाग ) सादी जिद का १०), तथा 
+ $» » उत्तम काग़ज़ पर कपड़े को जिल्द १५) तथंव ,, ४5 
फूटकर प्रत्येक आग सादी भिल्द का मल्य ॥) कपदे की जिएद का मल्य ॥॥) 
स्वामी रामतोथमी के अगरेज़ो व उर्द के प्रेथ तथा अन्य वेदात का उत्तमोसम पुस्तकों का सचीपत्र में गाकर 
देखिए । स्वामीजी के छुपे चित्र, बड़े फोटो तथा ग्रायजक्ञ पटिंग भी मिल्चते हैं । 


पता--श्रीरामतीथ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ । 
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अ्राघा सेट ( १४ माग ) का 
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१, बाल-विवाह की कुप्रथा को दर करो 
७ जकल भारनीय जनता बड़े भप्रस- 
मंजस में ह । एक ओर तो समाज- 
सधारक ओर स्वास्थ्य-विभाग 
के कार्यकर्ता तथा मान-शिशु- 
हितपिणी समितियों के संचालक 
इस बात का प्रबल आंदोखन 
कर रहे हैं कि बाल-विवाह की 
सन प्रथा को तोड़ कर विवाह की 
आयु बढाई जाय ओर दूसरी ओर पुरान विचारों के कट्टर 
चक्ष पाता पुकार रहे हैं कि इन बातों से तो हमारे धर्म 
का सवनाश हो ज्ञायगा । 

आजकल भारतीय व्यवस्थापक सभा में दो कानूनों के 
प्रस्ताव पेश हैं । पहला प्रस्ताव डॉक्टर खर हरिसिह 
गाह का है । आजकल धारा ३७०४ इंडियन पीनल कोड 
क झनसार यदि कोई पुरुष अपनी १३ ब्षे से कम अ्रायु- 
वाली स्त्री से सहवास करे तो अ्रपराधी समकका जाता ढें, 
आर उसको दस बे तक की कद अर जुमोना हो सकता 
है। डॉक्टर सर हरिसिंद का प्रस्ताव है कि इस धारा में 
१३ वर्ष से बदाकर १४ वर्ष की आयु कर दी जाय | दूसरा 
प्रस्ताव क्रौह्रविलास शारदा का है । उनका कहना है 
कि १२ वर्ष से कम उम्र की कन्या का विवाह क़ानून से 
मना कर देना चाहिए, और यदि माता-पिता या अन्य 
घंबंधी १६ से कम उम्र की कन्या का विवाह कर दें, तो 





वह नाजायज़ समझा जाय | परंतु उसमें यह भी शर्त है 
कि यदि माता पिता का अंतःकरण ऐसा करने की अनु- 
मति न दे ओर उनकी कन्ग्रा ११-१२ वर्ष की जय के 
ग्रीच में हो, तो मेजिस्टुट की अनुमति लेने पर वे उसका 
विवाह कर सकते हैं । अतः इस बिल के अनुसार ११वर्ष 
से कम उम्र की कन्या का विवाह बिलकुल असंभव ह्। 

भारत में बाल-विवाह की बहुत ही घातक कुप्रथा 
प्रचलित है। सन्‌ १६२१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट से 
सूचित होता है कि उस वर्ष में $ वर्ष से कम आयु की 
६१२, पांच वर्ष से कम श्राय की २०२४. दस चर्ष से कम 
की ४७८६७ ओर १४ वर्ष स कम की ३३२०२४ ह्विदू 
विधवाएं थीं | भारत के अधघःपतन के श्रनेकों अन्य 
कारणों में बाल-विवाह की कुप्रथा भी एक ज़बरदस्त 
कारण है । जिस देश मे इतनी छोटी उम्र में विवाह होता 
हो ओर बारह-तेरह या कभी-कभी इससे कम उम्र के 
बालक-बालिकाएँ माता-पिता बन जायें, उस वेश के 
बालक किस प्रकार योग्य नागरिक बन सकते हैं ! इस 
उम्र में मनुष्प का पूर्ण शारीरिक तथा सानसिकू विक्रास 
नहीं हो पाता, अर ऐसे अल्फ्वयस्क माता-पिता से 
उत्पन्न होनेवाले बालक भी दुर्बल तथा रोगी होते हदें । 
इतनी छोटी उम्र में वे माता-पिता बनने की ज़िम्मेदारी 
को पूरा नहीं कर सकते । समय के पूर्व ही इतना बड़ा 
भार पड़ने से थे स्वयं भी दुबंश तथा रोगी हो जाते हैं 
ओर उनमें शक्ति का द्वास हो जाता है, जिससे भविष्य में 


प्देप 


होनेबाले बालक दुर्बज तथा शक्रिह्टीन होते ई । मात- 
शिश-हिलैपिणी समितियों ने भी इस बात को प्रत्यक्ष रूप 
से प्रमाणित कर दिया है कि बाल-सत्यु की अधिकता का 
कारण अधिकतर स्त्रियों का छोटी उम्र मे माताएँ बन 
जाना ही है । ऑँकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि 
उन देशों में, जहों बाल-विवाह की भ्रथा है, बाल-रूत्यु- 
संख्या अधिक है| भारतवर्ष में भन्य देशों की भ्रपेक्षा 
सबसे अधिक बाल-सत्यू होने का एक प्रधान कारण 
यहाँ की बाल-विवाह की कुप्रथा भी हैं । यद्यपि हन 
यातों के समकनेवाले कुछ खोग अब अपनी कन्याओं 
का विवाह बढ़ी उम्र में करने खगे हैं, परंतु ऐसे मनुष्य 
बहुत ही कस हैं | अधिकतर मनुष्य अब भा अज्ञान में 
हैं ओर वे यही सममभते हैं कि कन्याओझं का विषघादह बड़ी 
उम्र में करने से धर्म का नाश हो। जाएगा और अपनी 
कन्याओं का विवाह बढ़ी उम्र में करनेवाले माता-पिता 
को नश्क का भागी बनना पढ़ेगा | यह लेख लिखने 
का हमारा यही श्रमिप्राय है कि इससे लोगों को ज्ञात 
हो जाय कि हमारे शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देते 
कि कन्पाओं का विवाह जल्‍दी ही कर देना चाहिए 
और ऐसा न करने से घर्म का नाश हो जाएगा, यह केवल 
मनुष्यों का ज्ञान ओर प्रकृति के नियमों का उद्बेघन 
करना है । कोई भी घम्म, जो वास्तव में घमें कहलाण 
जाने के योग्य हं।, यह आज्ञा नहीं दे सकता के वेवाहिक 
जीवन के भार का उठाने में समर्थ होने स पहले ही 
जालक-बलिकाओशों की शादी कर देनी चाहिण। वेदों 
के देखने से पता अल्ता हैँ कि वेदिक काख में हमारे 
यहाँ कन्‍्याओं का चिवाह छोटी उम्र में नहीं होता 
था । देखिए, ऋग्वेद के मंडल $ अध्याय १७६ 
श्लोक ४ और मन्त्र $ में यह स्पष्ट रूप से लिखा 
है किः-- 

र्री पुरुषों को विवाह तब करना चाहिए जब कि 
डनका शारीरिक ओर मानसिक विकास पुणे रूप से हो 
जाय और वे एणे ज्ञान तथा नेतिक शिक्षा प्राप्त करलें 
ओर बड्ाचर्य आश्रम को पूर्ण करलें। ऋग्वेद के मंडल ३ 
अध्याय ४ मन्त्र १६ में भी छिखा हैः--पूर्ण योबना 
स्त्री उस गाय की तरह, जिसे किसी ने नहीं दुढ्ा हे, 
पूर्ण आयु प्राप्त होने पर पूर्ण आयुवाले वर से विवाह 
करके माठ्त्व के भार को वहन करने के किए प्रस्तुत होवे। 


माचुपे 





[ बर्ष ५, खंड २, संडया ६ 


पता चलता है कि उस समय में कन्या का विवाह सभी 
किया जात! था, जब वह सब प्रकार से गोग्वय हो जाती 
थी और अपने जीबन के साथी को अपने अनुरूप चन 
सकती थी। पतिबताओं में श्रेष्ठ सती साविन्री की कथा 
से शायद्‌ ही कोई शिक्षित हिंदू श्रपरिचित हो। उसके 
पिता जब अपनी कन्या के लिए योग्य वर दुंढकर हार 
गए, तब उन्होंने साथिय्री को ही बुजाकर कहा था 
कि, तुम अपने क्षिप स्वयं वर दूंढो। इससे यही मालूम 
होता दे कि, उस समय उसकी ठसञ्र काफ़ी बड़ी होंगी + 
क्योंकि योग्य वर को चुनना कितना कठिन और बुद्धिमानी 
का कार्य है, यह किसी भी अनुभवी मनुष्य से छिपा 
नहीं । महाभारत में लिखा हैं कि जब भीष्म अपने 
भाइयों के विवाह के लिए अम्बा, अग्विका ओर अग्बा- 
लिका को हर लाये, तो अस्वा ने कहा कि में तो अपने 
मन में राजा शाल्त्र को वर चंकी हूं, और राजा शारव 
के फिर अग्या को अंगीकार न करने पर उसने घोर तप 
किया था। इससे प्रत्पक्ष है कि उस समय डसकी बुद्धि 
प्रोद हो चकी थी। पुराणं। में ऐसे एक नहीं अनेकों 
उदाहरण मिलते हैं। 

घार्मिक सिद्धांतों के प्रतिपादक मनुस्णति के उन 
कुछ श्लोकों पर बहुत ज़ोर देते हैं, जिनका मतलब वे यह 
लगाते हैं कि उनमें भगवान मनु ने कन्या का विवाह 
उसके रजस्वला होने से पृतवे करने की अआज्ा दी ह | 
इसमें संदेह है कि इस मत के परिपोषक मनुस्झति में 
कोई ऐसा श्लोक बता सके जिसमें स्पष्ट रूप से यह 
खिखा हो कि कन्या का विवाह रजस्वल्था होने से पुष 
ही करना चाहिए, ओर ऐसा न करने से पाप होता है । 

यह बढ़े आश्चयं की बात है कि मनुस्सति के तीसरे 
अध्याय में, जिसमें कि “विवाह आर ग्ृहस्थ के घार्मेक 
करतैब्यों” का ही वर्णन है, भगवान मनु ने इस विषय पर कि 
विवाह श्र गाना किस वयस में करना चाहिए, कुछ भी नहीं 
लिखा । इस अध्याय में आरंभ में विस्तारपूर्तक बतल्ाया 
गया है कि कैसी कन्या के साथ विवाह करना चाद्ठविए । 
इस अध्याय में इस संबंध की बहुत छोटी-छोटी आर 
साधारण बातें भी बहुत विस्तारपृर्नक लिखी गई ईं, 
जैसे किसी द्विज को ऐसे कुटुंब को करया से विवाह नहीं 
करना वाहिए, जिसमें कोई पुरुष न हो, जो वेदाध्ययन 


आपषाह, ३०३ लु० सं० ] 


न करते दो, जिनके अधिक बाल हों, या जिनको बवासीर, 
क्षय, मंदाग्नि या झूगी आदि रोग हो--'चाहे वह कुटुंब 
किसना ही अछ् और धनी क्यों न हो । इसमें यह भी 
किखा है कि द्विज को उस कन्या से विवाह नहीं करना 
चाहिए जो बोनी था शेगी हो, कंजी श्राँखोंवाली हो, 
जिसके शरीर पर रोम न हो, या बहुत अधिक हों, जो 
बाचाल हो या जिसका नाम तारो, पेड़ों, नदियों, पहाड़ों 
ओर पक्षियों पर हो, या जिसके कोई भाई न हो । आगे 
चलकर इस अध्याय में कन्या के कुटुंब ओर जाति चनने 
का, विवाह की रस्मों का ओर पति को किन राक्ियों में 
खी के पास जाना चाहिए ओर किन में नहीं, आदि 
का विस्तृत वर्णन है । इसीमें यह भी लिखा है कि 
स्रियो का आदर करने से किस प्रकार कटुंब को उन्ञति 
होती है, भर इसके विपरीत करने से अवनति। देवताओं! 
के पूजन, अतिथियों के सत्कार, पितरों के तर्पण, बाह्मयों 
के सत्कार, अर्थात गृहस्थ के सभी कतेव्यों का विस्तृत 
बर्णन हैं | परंतु उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि कन्या 
का विवाह उसके रजस्वजल्ञा होने से पू्वे ही कर देना 
चाहिए । अतः यह साधारण बात है कि यदि भगवान 
प्रन आवश्यक समझते तो विवाह की आयु के लिये 
स्पष्ट रूपसे अवश्य कुछ लिखते। मेरा कहना है कि 
हमारे लिये यह कदापि उचित नहीं ह कि इस अध्याय 
को छोड़कर मनुस्खति के कोन-खूतरे में पढ़ें हुए किसी 
श्वोक के शब्द का, जो विवाह की अ्रायु के संबंध से 
नहीं है, सनमाना सतलव लगाकर मनु महाराज से वह 
बात कहलानी चाहें, जिसे शायद उनके कहने का कदापि 
इरादा न था । 

चौथे ओर पांचवे अ्रध्याय में अन्य बातों के साथ ही 
निजी नैतिक सिद्धांतों ओर ख्रियों के कर्तव्यों का वर्णन 
है। इसमें भी विवाह भोर गौने की उम्र के संबंध में 
कुछु नहीं लिखा मिक्षता । 

नये अध्याय में, जिसमें वेश्यों ओर शृद्धों के लिये 
«दीवानी ओर फ़ोजदारी के क़ानून” हैं, हमें ऐसे श्लोक 
मिलते हैं, जिनका अवलंब क्षेकर कुछ क्ोग कहते हैं कि 
कृम्पा का विधाह जदरदी करना चाहिए | नीचे हस 
मनुस्यति से कछ ऐसे श्लोक उद्धृत करते है--- 

“कालेद्धाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पाति/! 

#7#६२९ ॥ ४ ॥ 
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अधांतू--पिता जो ( अपनी कम्या का विवाह ) समय 
पर नहीं करता, निंदा के योग्य है। पति भी निंदा के 
थोग्य है, यदि वह ( ठीक समय पर ) अपनी खसत्री से 
सहवास नहीं करता | 

इस श्लोक से यह किसी भांति भ्रगट नहीं होता कि 
भगवान मनु का यह आदेश था कि कन्या का विवाह 
रजस्ववा होने से पहले ही कर देना चाहिए । वास्तव से 
“समय पर” का यही अर्थ हो सकता है कि स््री ओर 
पुरुष का विवाह तभी करना च।हिए जब उनका पूर्ण 
शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक विकास हो जाय ओर 
बह वैवाहिक जीजन व्यतीत करने के योग्य हे। ज्ञायें । 

उत्कृष्टायामिस्याय बराय सटशाय च | 
श्रप्राप्तामपि ता तस्मे कन्या दब्यायथाविधि || ८८ ॥ 
अ्रथोत्‌ कन्या का वियाह विधिपृर्वक उस पुरुष से 
करना चाहिए जो उत्कृष्ट ( कुल का ) हो, सुंदर हो और 
समान ( जाति का ) हो, चाहे कन्या समय के अयोग्य 
भी हो ॥ ८झक ॥ 
काममामरणा त्तिष्ठेदप्रहे कन्यतुमत्यपि । 
न चँत्रनां प्रयच्छेत्त गणहानाय कहिंचित्‌ || ८६ ॥ 
अर्थात्‌ यदि कन्या की आयु रजस्वला होने की हे गईं 
है, तो भी यह अच्छा है कि वह मरणपर्शत पिता के घर 
में रहे, परंतु उसे गुशहीन पति को ( बर को ) कभी नहीं 
देना चाहिए ॥ ८६ ॥ 

८८ में ओर र€वें शल्लोकों को मिलाकर पढ़ने से यहीं 
भाव निकलता है कि भगवान मनु ने अधिक ज़ोर उत्तम 
चर की प्राप्ति के लिए दिया हैं। उत्तम वर के न मिलने पर 
उसे केवल इर्सीखिए न छोड़ देना चाहिए कि भ्रभी कन्या 
कम आयु को है, और योग्य वर के न मिखने पर भी विवाह 
केवल इसो विचार से कदापषि न कर देना चाहिए कि 
कन्या सयानी हो गई है । हु 

त्रीशि बषाण्युदीलेत कुमार्युतुमती सती $ 
ऊध्वे तु कालादेतस्परादिन्देत सह्श पतिम्‌ ॥ ६०॥ 
अथांत्‌ कन्या रजस्वल्ला होने के अनंतर तीनि वर्ष तक 
इंतिज़ार करे। इसके बाद समान ( जाति के ) वर को 
स्वयं चुन ले ॥ 8० ॥ 

इस श्लोक से यह भलीभाौति प्रत्यक्ष है कि यह 
आवश्यक नहीं समझा गया था कि रजस्वजल्ञा होने से पर्व 
कन्या का वियाह अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि कन्या 


दर४० 


माधुरी 


[ व्षे ५, खंड २, सेथ्या ६ 


>सन_>>>े9 ८ >रके2>>> करन >न>रल्‍>3 के बंज++ लक ज-क्क्््त््त्््न ञजतत+ अअतजादनाडानज-+ अ्चालि  > भू का किक तप ++त+त++++०ित>-++++>_-++--+...०००-..०-...तह0तएत 


को यह अनुमति दी गई है कि यदि साता-पिता उसकी 
शादी न करे, तो उसे रज़स्वला होने के उपरांत भी तीन 
'लप सक अयश्य ठहरना चाहिए। झोर फिर जब उसे स्व- 
संत्र रूप से विचार करने की शाक्रि ग्राजाएु, तभी सुयाग्य 
चर को ढुंढे । यह आश्चर्य की बात है कि मनुस्खति के 
पहले अध्यायें में, जिनमे विवाह ओर गृहस्थ तथा स्त्रियों 
के कर्तव्यों का विशेष रूप से वश्शन है, इस विपय पर कुछ 
भी नहीं लिखाहे। यह नियम वेश्य और शूद्रों के लिय, जो 
दीवानी ओर फ़ोजदारी के क़ानून के अध्याय में है, जिससे 
केबल यह मतज़ब निकल सकता है कि यह नियम 
व्यक्तिगत रूप से पाल्षन करने के लिये नहीं बनाये गये थे. 
अस्युत न्‍्यायात्षयों के लिए थे, जब कि उन्हें ऐसे मामलों 
का निपटारा करना हो । सभी सभ्य देशा के कानून में 
विवाह की बय कम से कम दी जाती है, ताकि मुक़हमा 
करने वालो को यह स्वतंत्रता रह कि उस नियुक्र आयु से 
सीख कदापि विवाह ने कर सकें | इसलिय मनु महा- 
राज ने यह ठीक ही किया कि स्वीकृति की आयु 
(82९ 0| 0/0॥50॥ ) रजरवल्ला टोन के तीन वर्ष बाद 
रखा ओर इस हिसाब से हमार यहाँ कमर से कम १३- 
१६ वर्ष की आयु स्थीकृति की आय है । 

एक बात ओर भी विचारणीय है, ओर वह यह 
कि आजकल श्रोर पुराने ज़माने के समय में आकाश 
पाताल का अंतर है । संभव है, सन्‌ ने जब अपनी 
पुस्तक लिखी, तथ कन्याएँ पूर्ण शारीरिक ओर मान- 
सिक उज्धति कर उकने पर ही रजस्वता होती हो । 
क्योंकि हम देखते हैं कि, आजकल की कन्या, अपनी 
माँ और दादी की अपेक्षा कम उम्र में ही रजम्वला हो 
जाती हैं । गांवों में सीधासादा जीवन बिताने वाली 
कन्पाएँ, अब भी शहरों में रहनवाली कन्याश्रा की अपेक्षा 
देर में रजम्वला होती दे | जल्दी रजस्वला हो जाने को 
चेवाहिक-जीवम के व्यतीत कर सकते की योग्यता का 
चिह्न न समरकर बाँमसारी का चिझ् समझना चाहिए | 
आजकल का दूषित वायुमंडल, भोगविज्नास की आअधि- 
कता ओर शारीरिक-निर्बेलता आदि के कारण कन्याएँ 
जल्‍दी रजस्वक्त। हो जाती हैं, ओर इस उम्र मे वे वेवाहिक - 
जीवन के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में सवेधा असमर्थ 
होती हैं । ऐसी स्थिति में उसी पुरानी ल्कीर को, जो 
आजकक्ष की परिस्थिति में बहुत ही द्वानिकर सिद्ध हो 


रही है, बिना सोचे विचार पीटते रहने में कोई बद्धिमानी 
नहीं दिखाई देती । हमारी पुरानी वेद्यक की पुस्तकों में 
भी यही लिखा है कि २२ वर्ष की आयु होने पर पुरुष 
ओर १६ वर्ष की आयु होने पर स्त्री वेबाहिक-्जवन 
ब्यतीत करने के उपयुक्त होते हैं । 
इस पर भी यदि कन्या्रे। का विव्राह छोटी उम्र 
में करने के पक्षपाती न मानें, श्रार कई कि बद्दी उम्र 
में कन्या का विवाह करने से अवश्य हमारे पुरातन घर्म 
का नाश हो जायगा, तो हम उनको याज्ञवर्क्य ऋषि के 
निम्नलिखित श्लोक की याद दिलाते हैं:--- 
कायेन मनसा वाचा यक्षाद्धमे समाचरत्‌ । 
अस्वग्य लोकबिद्विर्ट धर्म्ममप्याचरेन्रतु || 
याक्षवल्‍्क्य ॥ १ । ४४६ ॥ 
अर्थात्‌ काया, मन भ्रार वाणी के द्वारा यत्ष से धर्म पर 
चले | परंत ऐसा घम्े-काय भी न करे, जिसे संसार 
उपेक्षा की दृष्टि से देखे; क्प्रीकि यह मनुष्प को स्वर्ग से 
दूर ले जाने वाला है | हर्सालएु यदि ग्राजकल् की स्थिति 
में बाख-विवाहकी प्रथा हानिकर है, ओर सब सभ्य संसार 
इसको बरा सममता हैं, तो याँदि हमारे शास्त्रों मं इसका 
आदेश होता भी तो उसका पालन करना अनुचित हां है । 
यह केवल मेरा ही विचार नहीं है, बल्कि कुछ दृति- 
हासश थार हिंदू धर्म के विचारर्श,ज लेखकों का भी 
कहना है कि, भारतवर्ष में पूर्व काल में स्त्री पुरुषों + 
लिए यह अदिश था क्रि थे अह्यचर्य परा कर लेने पर 
ओर सांसारिक-कार्यों को पूर्ण करने के योग्प्र होने 
सथा शारीरिक ओर मानसिक पूर्णाता को श्राप्त कर लेने 
पर ही विवाह करें। परंतु * जब इस देश पर मसलमानों 
के घोर आक्रमण होने लगे और वे भ्रवोध तथा बिन 
च्याही हिंदू कन्याओं तक से जबरदस्ती विवाह करने लगे, 
तो हमारे विचारर्शाल नेताओं ने इस घोर अत्याचार से 
हिंदू-समाज को सुरक्षित रखन के हेतु यही उपाय सोचा 


कि कन्‍्याओं का विवाह जल्दी कर दिया ज्ञाय, ताकि वह 


# मुसलमानों ने अपनी खियें कं। क्यो परदे में रखना 
शुरू किया : क्‍या इसलिये कि टर्ई हिन्दुशों से भय था ? 
फिर, मुसलमानों का सबसे श्रथरिक ज्ञोर पंजाब में था, किन्तु 
पंजाब में परदा इतना कठोर नहीं है, मितना संयुक्कप्रास्त में । 
मुसलमानों में पदें का रिवाज हिंदुओं से कहाँ भ्रधिक है | 

सम्पादक 


अकेला 3 कफननल नव क हलनताना/ 





नव्-लग्बन 
[ चित्रकार -श्री> शाग्दाच रण उकाल | 
चित्र लिगस्बनि नेटलातल क्रो, रीमि- रहा रिया ; 


अथमेदी शअगशियन दई, मेदा प्रीनि उधारि । 


श्राषाढ़, २०३ तु+ स० ] 


ब्पभिचारियों की दृष्टि से दूर रहें । हसीलिए, शायब, 
टीकाकार बशिहं ने यह लिखा क्रि कन्या जब घर भें नंगी 
फिरा करसी हो, पअथोल्‌ इतनी छोटी हो कि उसे वस्त्र 
पहनाने की आवश्यकता ही न हो, तभी उसका विवाह 
कर देसा चाहिए। इसी कारण पंजाब के पूर्वी भार 
में यह प्रथा प्रचलित हो गई कि कन्याओं का विवाह 
पेट में ही कर दिया जाने क्षमा | पंजाब तथा संयक्रप्रांत 
में ही बाल़-विवाह की प्रथा अधिक है, और पश्चिमी 
तथा दक्षिणी भारत में कम । परंतु श्रव, बीसवों 
शताब्दी में, जब कि चारों ओर शांति का साम्राज्य 
है, इस धातक प्रथा का शीघ्र मुलोच्छेद्र कर देना 
चाहिए | # 

मनुस्खति के ध्वें अध्याय के ६६वें श्लोक मे लिग्बा 
है कि “प्जनार्थ ख्रियः सृष्टाः संतानार्थ च मानवा:” 
अथांत्‌ स्तियां गर्भ प्रहण करने के इतु ओर पुरुष गर्भा- 
घान करने के लिए उत्पन्न किये गये हं। परंतु मनुष्य से 
इतनी साधारण बात ही की भ्राशा नहीं की जा सकती 
हैं । मनुष्य को जीवन से अनेकों छोटे बड़ें कार्य करने 
होते हैं। इससे यह स्पष्ट प्रगट होता है कि भगवान मनु 
का यह श्रमिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि मानव- 
जाति का घमे केवल बच्चे उत्पन्न करना ही है| यह बहुत 
संभव है कि ज़ब मनुस्सत ,लसी गई, तब भारत में 
जीबन-पर्यत ब्रह्मचर्य रखने की प्रथा चल गई हो । सनष्य 
शाजीवन क॒प्मोरे रह जाते हो और उस समय देश, 
जाति तथा कुट्ुंब की रक्षा ओर दश की ठल्नस 
के लिए यह आवश्यक हो कि जन संख्या थे । 
हसी कारश, शायद, सम्‌ ने इस श्लोक में ऐसा 
लिखा हो । 

ऋब्रत में हम सहासना प० मदनमाहन मभालवीयर्जी 
जैसे कट्टर सनातनघर्मी ओर धर्म के रहस्य के जाता 
महारमा गांधी जैस सर्वमान्य नेताओं की सम्प्रति दे 


के इस प्रात में उच्च बण। मे कन्याग्रा का बबाहू ०-१२ 
बषे की उम्र से पहले नहीं हता, लेकिन कुनबेयो, मरों, पासियों, 
चमारों श्रादि जातियों मे २-३ वर्ष का आयु ही ५ कर दिया 
जाता हैं। क्या पुसलमान आततायैयों को दृष्टि इन्हीं जातियों 
की कन्याओं पर सबसे अधिक पड़ी ? इन जातिये में रूप- 
बती कन्याएँ बहुत नहों होती | 


महिला-मनोरंजन 


घेर 








कर इस लेख को समात करती हैं । पं० मदनसमोहन 
मालवीय का कहता है-- 

“मेरी भी यही राय है कि काई पुरुष तब तक गाना 
न करे जब तक कि उसकी पलों १४ वर्ष की आयु पूर्ण 
न कर ले । » ४ :८ तब भी मेरा यह विचार है कि हमें 
इस बात को भूल न जाना चाहिए कि अधिकतर लोगों 
का यही विश्वास हैं कि कन्या ऋतुमती होते ही अपने 
पति से सहघास करने के योग्य हो जाती है । में इस 
बात से सहमत हूं कि यह विचार ग़लत हैं । मेरी 
यह सम्मति है कि स्त्री को १६ वर्ष की आय 
पुणे कर लेने पर ही पुरुष से सहवास करना 
चाहिए ।!? 

महात्मा गांधी ने ७ प्रक्टुबर १६२६ के येग इंडिया में 
“४७/॥09५'8 ७। £॥7) ५७१९७” शीषक लेख में अपने 
विचार या प्रकट किये हैं--. 

“2 » » निस्सेदेद ऐसी परिस्थिति के लिए परुष ही 
उत्तरदायी है । परंतु, क्या स्तियों को यह उचित है कि 
पुरुषा को द्वी दोषी ठहराकर स्वयं छूटकारा पाले । क्‍या 
सुर्शिक्षता स्तियों का अपनी बहनों और परुष जाति--- 
जिसको वे माता दँ--के प्रीत यह कतेव्य नहीं है कि 
वे सुधार का भार श्रपने ऊपर लें ? उस शिक्षा से, जो 
कि उन्हें मिल रही है, क्या ल्लाभ--यादि विवाह होने पर 
वे अपने पति के हाथो मे केवल गुड़िया बनी रहें, और 
अपक्ध अबस्था में ही छाटे क़दवालीं संतान को पालन 
करने में लग जायें ? अगर उनकी इच्छा हो तो वे बोट 
के लिए आंदोखन करें । इसमें न समय और न कच् 
महनत हूं ख़च हाती ६ । इससे तो केवल दिलचस्पी 
होती है । परत ऐसी वीर महिलायें कहां हैं, जो बालिका- 
पत्नियों और विधवाओं के बीच में जाकर कार्य करें और 
तब तक न स्वयं दम ले ओर न पुरुष को लेने दें, जब 
तक कि बाल विवाह श्रसंभव ही न हो जाय | ५८ ५ ८ 
अतः हमें इन बिलें का स्वागत करना चाहिए और 
इनको पास कराने के लिये आंदोलन करना चाहिए | 


हम झाशा ६ के क्रशः ।ववाह को आयु १६ बचे की 
हो जायगी ।!! 


दुर्गा देवी 





२. 'ईश?” कवि 


लुप्त न्‌ ९७ के गदर के समय से उज्जन 
 वंशावतंस बाबू कुँवरसिंह की 
वीरता और रणधघीरता इतिहास- 
प्रसिद्ध है । शाहाबाद ज़िल्ले 
( बिहार ) के जरार्दीशपुर तामक 
फ़स्बे में बाबू साहब की राज- 
धानी थी | जरादीशपुर से एक- 
डेढ़ कोस दक्खिन-पच्छिम की 
ओर, हरी-भरी अ्रमरादयों से घिरा हुआ, दिलीपपुर नाम 
का एक बढ़ा-सा गाँव है। बाबू साहब के कछु वंशधर 
दिलीपपुर के सृप्रतिष्ठित रईस हैं । इंश कवि वहीं के 
निवासी थे | उनका शुभ जन्म संवत्‌ १८६६ की आश्विन- 
पूर्णिमा को जगर्दाशपुर के गढ़ में हुआ था । आपके 
पिताजी का नाम बाघ तुलसीभप्रसादर्सिह था। वे सेस्कृत, 
हिंदी, उर्दू अ'र फ़ारसी के प्रकारड पडित थे । आपके 
तीन पुत्र और दो कन्याएँ थीं। कन्याओं का विवाह 
प्रतापगढ़ ज्ञिलि (युक्र-प्रांत ) की भदरी ओर सम्सपुर 
रियासतों में हुआ है। आपके पुत्रा में ज्येष्ट पुत्र महा- 
राजकुमार घाव्‌ विश्वनाथप्सादर्सिह ही बर्तमान हैं, 
जिनके ब्रा० गोरीशकरप्साद सिंह, बा० दुर्गापसाद सिंह 
ओर बा० उमाशंकरप्रसाद सिंह नास के तीन पत्र हैं । 
“ईश” कवि का पूरा नाम था-मद्गाराजकुमार बा» 
नमंदुश्वरप्सादर्सिह । उनके हृदय में युवावस्था से ही 
काव्यानुराग उस्पन्न दुआ ; किंतु वे ३६ वर्ष की अवस्था से 
ग्रेथ रचना करने क्रो । आपकी सत्र से पहली रचना 





का नाम है 'शिवा शिव शतक”, जिसको सुप्रसिद्ध संप्रह- 
कार डुमराव-राज्य-निवासी पं० नकछेदी तिवारी “अजान 
कवि! ने सन्‌ १८६२ ई० में काशी के भारतजीवन प्रेशष 
से प्रकाशित कराया था। यह 'शतक*" पहले “शेवशाक्व- 
सन-रंजिनी! नाम से “कविनवचन-सुधा! में छुप चक्रा था। 
उक्त अ्रजान! कवि की सहकारिता से ही उन्होंने डुमरावें 
में मिले हुए “मदन-मंजरी” नामक काव्य पथ का संशोधन 
आर संपादन कर भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित 
कराया था । 
आपकी दूसरी रचना का नाम ह--'#ंगारदुर्पण! 
जिसको दिलीपपर-निवासी काव्य मर्मज आसान पं» 
घनेजय पाठक ने सन्‌ १८्८१ में स्वय॑ प्रकाशित किया 
था | पाठऋंजी महाराज अर्भा तक जीवित हैं । आपके पास 
प्राचीन हिंदी-काव्य ग्रंथोंकी दस्तलिपियोंका दर्शनीय संग्रह 
है। आपके पास 'सरस-रस” नामक प्रसिद्ध काव्यग्रंथ की 
बड़ी प्रासाशिक हस्तलिखित कापी मौजद है । कविजी 
के अंतरग दरबारियों में इस समय आप ही जीवित हैं । 
ईश कवि की तीसरी प्रकाशित गद्य-रचना है--घर्म- 
प्रदर्शिनी!, जिसको उन्होंने सन्‌ १६०६ में स्वयं प्रकाशित 
कर विद्वानों और राजों-महाराजों मे वितरित किया था। 
यह ३०० पृष्ठ का एक आदर्श नीति ग्रंथ हैं, ओर इसके 
प्रत्यक प्रष्ठ से उनका पांढित्य प्रकट होता है। हसके अंश 
के १६ पृष्ठों में उनकी कुछ भक्रि-वैराग्य-पूर्ण कविताएँ, 
हैं। एक-दो उदाहरण देखिग्रे-- 
ईश लसे तुम मम्म दिये, मो हिंय तब कर मोह। 
ज्यें। कर मे दपण लसत, दर्पण में मुख छोंह॥ !॥ 


ज्ाषाढ़, २०३ तु० सं० ] 





हम जानत नहिं झ्रापको, तुम जानत हू मोददि | 

जब तुम मोदि जनाइहो, जानि ग्ूकिहों ताहि॥ २॥ 
सब नेनन में नेन तुंब, भ्रतिबिम्बित दिन रेन। 
तेरे। नेनाव में, ब्िलसत सबके नेन॥ ३१॥ 

कमगे हाथों 'शिवाशिवशतक! ओर '“आंगारदरपंण! 
के भी कुछ उदाइरण देख कीजिये । बड़ी मधुर 
रचनाएँ हैं-- 

( कविक्त ) 

(के ) सरद घटा के संग चपला छटा है केधों 
प्रनसार माँह केंधों केसर लकीर है। 
केथों सत्यजुग माँह द्वापर की सींब सेहे 
कधों हास्य संग ही किरन रस बार हैं। 
मल सो भिली है कर्थों चम्पक की लतिका यो 
ईं/वर प्रसाद शिवा शिव की नजीर है| 
देवगुर दिपि कला ममसि प परी है कंधों 
रजत अटा से लगी कंचन जेजर हैं ॥ १ ॥ 
अगुन॒ गुनाकर जिधुलघर सूलहर छष 
साकार निराकार बहु नाम हो श्रनाम | 
अंजना के पति हो निरंजन कृपाल काल 
ग्यानातीत ग्यान गम्य घोर रूप हो ललाम | 
गोचर अ्रगोच्रर श्ररूप दो अनंत रूप 
व्यक्त हो श्रव्यक्त तमगुर्ना हो प्रकास धाम | 
कामद, हो काम दहो सर्बधारी सबंद हो 
सर्व सर्च ते पर हो तुम का करो प्रनाम || २ ॥ 

शित्राशित्र शतक 
( बरव छंद ) 
( ख ) देंखि पीठ पर बनी दिए बिचार । 
मेर सिखर तें निकरी जमुना थार॥ ! ॥ 

( वेगी वर्णन ) 

चिक बरुनी पल परदा ग्रह सित नन | 
मरकत आसन सोहत पुतरी मेन ॥ २॥ 

( नेत्र पुतली वर्णन ) 

स्याप्त रूप पीवत ये नेने सदाहि | 
पलक श्रधर सोइ स्याही कजरा नाहि।॥ ३ ॥ 

( काजल वर्णन ) 

नासा दीप-मिला है संसे नाहिं । 
लो धूम भर छायो ऊपर ताहि ॥ ४ ॥ 

अर ( नाक वर्गन ) 


कवि-चर्चा 


घ्ढी 





रच्यौं काम् करिगरवा जबहिं कपोल | 
बसि गई ताछु पुतारिया मनहेँ अ्ज्ञोत ॥ ५ ॥ 
( कपोंल तिल वर्गन ) 
जटित नाॉलमानि पं में पायल जाग । 
मनहूँ जगत की ग्रेंखियों पग रहें लाग ॥ £ ॥ 
( पायजेब वर्णन ) 
जेहि हरि उदर मोह बहु लोक रहते। 
बड़े सोंउ ग्रानि नेनन भें निवसंत || ७ ॥ 
( नेत्रदीधता बर्णन ) 
उनकी रचनाओं में श्रार्धीन कवियों के भावों की 
छाया भी कहीं कहीं मिल्वती है । जैसे उपयुक्त दो (६, ७) 
अंतिम छंदो में ऋमश:ः द्विजदेव और भिखारीदास की 
निम्न-लिखित रचनाओं की छावा--- 
टटकी । 
गयंदन की सटकी । 
लोगन की आअखियों अटकी ॥ $ ॥ 
दिजदेव 
होत मृयादि बढ़ें बड़े बारन, बारन बूंद पहारन हेरे ,' 
सिंधु में केते पहार परे, धरती में विलोकिय सिंधु घनरें। 
लोकन में धरती हैं किती, हरि ओदर में बहु लोक बंसेरे , . 
ते हरि दास! बसे इन नेनन, एते बड़े हण राधिका तेरे ॥१॥ 
मिखारीदास 
अच्छा, अब उनकी एक अभप्रडाशित रचना के विषय 
में सुनिए । इसका नाम दें 'पंचरत्ष!। इसे उन्होंने अपने 
अंतिम जीवन-काल में रखा था | संचत्‌ १६७१ की फागुन 
सुदी अष्टमी को प्रातःकाल अपने निवास-स्थान पर उनका 
स्वगवास हो गया, इसलिये “पंचर्रः प्रकाशित न द्वो 
सका । इस अप्रकाशित ग्रंथ में पॉच “तरंग! हैं। प्रथम 
तरंग में देवस्तुति, द्वितीय मे रास-विज्ञास-वर्णन, तृतीय 
में समस्पापूर्सियों, चतुथ में ऋतु-वर्णन ओर पंचम में 
भक्नि-वेराग्पपूर्ण भजन । 'द्वस्तुनि? में श्रीविहारी नवरत्न- 
शीर्षक के श्रंदर जो नव कबित्त हैं, वे सुखसागर कवि की 
“चित्तविनोदिनी? में संग्रहीत होकर छप चुके हैं। 'वित्त- 
विनोदिनी'नामक पुस्तक संवत्‌$६२७में भारत-जी बन प्रेससे 
निकल्ली थी। उसके रचयिता बाब रामशरणलिंह (उपनाम 
सुखसागर कवि) आज़मगढ़ ज़िलेके 'रोऔ?-. प्रा मनिवासी 
थे, और पूर्वोक्त जगवीशपुर के निवासी मद्दाराजकुमार 
बाब्‌ रघुनाथप्रसादर्सिहजी रईस के दरबार में कारिंदा थे । 


पढे 





(१) पंचरल की अधम तरंग के एक-दो बिंदू का स्वाद 
ब रेख भकुटी की श्रति नीकी लर्से 
अधखुली पलकों भें श्रॉलें मनो भरी लाज। 
उल्नंत सो माल रांवे उन्नत सो नासिका है 
गोल-गोल अरुन कपोल सुब्र सोभा साज | 
अधर सो पाने लाल आऑग्ररी छबीलोी छोटी 
ताबे छोटे-छोटे नख हीर के कनी से राज | 
सॉर्वरे सलोने श्रेग-अंग थ्ाति की तरंगे 
सोई जह्तुदा के गोद प्रगट बिहारी आज ॥ १ ॥ 

बाहन तो निज बूढ़ो ही बेल पे दासन को गजब.जि सुचाल जू। 

आप बाधम्बर घारो सदा जरि अंबर ग्रारन हेत रसाल जू । 

सॉप को हार गेरे निज राजत दीनत देत मनान को माल जू | 

नेक निहारे निहाल करो सिव साईं तिहारी नई यह चाल जू ॥ २ ॥ 
(२ ) द्वितीय तरंग से--- 

बन ऊजरी एूली श्रगस्त कली सर ऊजरी क्षोही ऊुमेदिनियों | 

नम ऊजरी तारे कतारे ली जन ऊज़री हीरन की कनिया | 

भई ऊजरी चंद दुचंद अभा थरात ऊजरी पूनों को चोदानयों | 

रितु पाह के ऊउज़री सारद की भई ऊजरी रंग सत्ती दुनियां ॥ १॥ 

(३) तृतीय तरंग में रमरॉव-नरेश स्व० महाराजा राधा- 
घ्साद्‌ सिंद् बहादुर, सी० आई० ई०, काशी-नरेश स्व० 

अह्ठाराजा इंश्वरीप्रसाद नारायणसिंह बहादुर, जी० सी ० 

एस० आई०, स्वनामघन्य स्व० भारतेदु हरिश्चंद्र भर 
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झत्यंस पस्ता, स्वाग-सुंदर, वेध्यक का मासिक पत्र 


आरोग्य-दपण 
संपादक--भिषप्रत्ष पेद्य गोपीनाथ गुप्त 


माधुरी 


[ यर्ष ५, खंड २, संख्या | 


सूर्यपुराधीश स्व० राजा राजेश्वरीपसाव सिंदजी ( “प्र! 
कवि ) सथा काशीस्थ आरत-जीवन प्रेस की दी हुई 
समस्पाओं की पतियों संग्रद्दीत हैं । यहाँ केवल भारतेदु जी 
की एक समस्या की पूर्ति देखिप्रे-- 

छिति लाई बिणाई छु चाँदनी-सी यह चॉदनियों चित चोरे लगी | 
कछ सीतल हीतल को काती सुल्लदाइनी नन-चढकोरे लगी | 
जन कीरति 'ईम” दिगीसन लो तन ताप तिनूकने तोरे लगी । 
सरदीय सुधाकर की किरने 'दिन दे ते पिमंष निचारे लगी? ॥ ९ ॥ 

(४ ) चतुर्थ तरंग से 'ऋतु-दर्शन! 
टग कंज अली अलकावाले है किसलय पद पानि लंसे बिससे । 
सारी थानन अबर जोन्ह जरी कुछुमावली भूषन से सरसे | 
कब कोकिल 'ईप्तः कलाप करे बिकसी कली मंदह्ि मंद हँसे । 
काहि कोन जसी जु न क्वेत बसी छुरभी रितु पातुर के दरसे ॥ ! ॥ 
( ५ ) बस, पंचम तरंग का एक भजन -- 
मित्र आज बने छुल सावन हैं| 
गरल कंठ छंबि श्याम घटा की बृपभ बायू चढ़ि आवन 
छन छेन छटा ने यह चपला की ताॉजों नेन छराबन 
घरहरात पनवीर पटा अ्यों। उम्ररु सबद प्ुनावन 
सते आहुकी झ्र विराजत अक्रुल पति मनभ्ावन 
बरसत धारा घराकास ली लटकी जट़ा प्ुभावन 
ईस! कंपा जेहि के उर आतर ऐसे ध्यान छुद्दावन है । 
ताक मीतर बाहर हूं यह साब्नन मोद बढ़ावन हैं ॥ ! | 
शिवपृजनमहाय 
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# तंदुरुस्‍्त रहने के क्षिये ज़रूर सेवन कीजिए # 


अमीरी-जीवन 


जिस स्यवन-प्राश के खेजन से वृद्ध व्यवभ मुनि ने पुनः 


१. यह पत्र हिंदी-चेच्यक पत्रों में उच्चतम कोटि का है । . युवावस्था प्राप्त की थी, उसी में केसर, रससिंदूर, प्रदाद्ध 

२. इसमें रोग-विज्ञान, वनस्पति-शास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा, . और अत्यंत पौष्टिक यूनानी चीज़ ढाककर अमीरी- 

बा प्रसूति-शास्र, योग-विद्या, अल्भ-चिढ़ित्सा . जीवन तैयार किया है। इसके सेबन से वीये विकार 

वैद्यक संबंधी प्रायः सभी विषयों पर रशवेषणा-पू्ं. और सब प्रकार की कमज़ोरी नाश होकर शरीर तंदुरुस्‍्त, 

मनोरं॑ जक और सर्वोपयोंगी लेख रहते हैं । ! बलवान और कांतिवान्‌ हो जाता है और स्मर्-शक्ति 

३. इसमें प्रतिमास अद्भुत, अक्लसीर प्रयोग ख़ास * बढ़ती है |माड़ की ऋतु में सेवन करने से हमेशा के लिये 

सौर पर प्रकाशित होते हैं। तबियत तंदुरुस्त रहती है। अमीरी जीवन वृद्ध, युवा, 

५ ४. भारत के वढ़े-पढ़े विद्वान्‌ वैध, डॉक्टर भोर हकीमों | बालन, स्री-पुरुष सभी के किये सब रोगों में अत्यंत उप- 
के बेल आते हैं । ' योगी छ्लिद्ध हुआ है। 

६. यह पत्र गृहस्थ, चिकित्सक और विद्यार्थी सनी के | कमज़ोही के कारण आपके अंग में पीड़ा हो, तो ज़रूर 

छिये अस्यंत उपयोगी है। । आज़मायश कीजिए। १० तो० का सूर्य १) ४० 

वार्षिक मृल्य २) है । आज ही ग्राहक-पेणों में | त्तो० का मूल्य ४) अमीरी जीवन के साथ ““खंद्रो- 
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नाम दाफ़ित्व कराहुए। नमूना मुक्त मेंगाइए । 
वेचक की हि न्‍् 
भारत-भषज्य-रज़ाकर 


गुम्गक्ष, अंजन, धृत, तेज, रस, भस्म आदि आयुर्वेदिक 
सब भयोगों का बड़ा संग्रह है। प्रथम भाग का मु० ४॥) 


४४९ ( कार्यालय-उंका। गुजरात ) 


अपूब पुस्तक 
४ | भायुवैंदिक समस्त झोपधियाँ हमारो #र्मेसी मेँ से 
अकारादि क्रम से क्वाथ, चूयां, गुटिका, अवल्ेह, आसव, | कम मूल्य में मिजेंगो । सूचीपत्र के दिये लिखिए । झोष- 


प्ता--उंका आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी ( स्थापित १८६४ ) 


दुय मकरध्वज” सेवन करने से भत्यंत फ्रायदा होता है। 
चं॑द्रोदय मकरध्चयज का मूल्य २० गोली १६)। शास्तरोक्त 


थियों की उत्तम बनावट के किये आयुर्वेदिक प्रदर्शनियों 
में पदक और सर्टोफ़िकेट प्राप्त हुए हैं । 


रीची रोड, अहमदाबाद | 








१, धर्म और समाज-हुधार | 

विध्रवा विवाह मीमांसा जेखक श्री गंगातरसाद 
उपाध्याय, एम० ए० | १५ संख्या २१६६ साजिल्द। मल्य ३)। 
प्रकाशक 'चीद! कार्यलिय, प्रथाग । 

आजकल, जब कि दिंदू-संगठन की खबर चर्चा हो रद्दी 
है भर विधवाओं की दशा की ओर समाज का ध्यान 
विशेष रूप से शआ्राकर्षित ह्वो गया हैं, इस पुस्तक का 
प्रकाशित होना बहुत द्वी खशमयानुकूल है । लेखक 
मद्दीदय ने शास्त्र ओर स्मृतियों के प्रमाण से स्वियों का 
पुनरुद्ठाह उचित सिद्ध किया है । पुस्तक में १४ प्रकरण 
हैं-( $ ) विवाह के प्रयोजन, ( २ ) ख््री अ।र पुरुष के 
अधिकार प्‌वे कतंव्य, ( ३ ) पुरषा का बहु चिगद्ट तथा 
पुनर्विवाह, ( ४ ) स्त्रियों का बहु विवाह तथा पुनार्थिवाह, 
(६ ) बेद से विधवा विवाह की सिद्धि, ( ६ ) स्छतियों 
की सम्मति, ( ७ ) पराणों की साक्षी, ( ८) अगरेज़ी 
क्रानून की साक्षी, ( ६) विधवा-विवाद-विपयक अन्य 
युक्रिया, ( १० ) विधवा विवाह के विरुद्ध आक्षेप्रों के 
डक्तर, ( ११ ) विधवा विद्ाह के प्रचलित न होने से 
हानियों । अत मे॑ विधवा विवाह के विषय से देश के 
नेताओं की सम्मतियों दी गई हैं । इसी विषय की कई 
कविताओं! के पश्चात्‌ पुस्तक समाप्त करदी गई है| इन 
प्रकरणों को देखने से विदित द्ोोता है कि इस प्रश्न 
की मीर्मास करने में विद्वान उखक ने कोई बात डठा 
नहीं रक्‍्स्ली है। झाक्षेपों का अकरण बढ़े विचा रसे लिखा 


गया है । पुस्तक कई रंगीन चित्रों से सुसजित हे और 
लखक का फ़ोटो भी दिया गया है। 
श्‌ > 2 

सतीदाह--लेखक शीगृत शिवमहायजी चतुर्वेदीप्रकाशक 
“बाद! कार्यालय,प्रयाग; मृल्य २॥|)॥ सजिल्द पृष्ठ संख्या २०८। 

यह एक बंगला पुस्तक का परिवर्धित अनुवाद है। 
इसमें सती प्रथा पर बढ़ी घिहुसा से प्रकाश डाज़ा गया 
है | लेखक ने वेद, प्राण, स्थति, साहित्य, इतिहास 
से प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि यह प्रथा यहाँ 
बदिक काल से चत्नी आती है । मगर मार्के की बात तो 
यह दे कि जेखक ने योरप, जाप।न, सिधिया, आन आदि 
देशो में सती-्रथा के प्रभाण खोज निकाले हैं । पुस्तक बडी 
मनोर॑जक है । पोचवें प्रररण में कई इतिहासिक घटनाएँ 
दी गई हैं । सती होते समय क्या क्या रस्में की जाती 
थीं, किस तरद्द बाजे बजते थे, सती हवाने वाली स्ती 
को कस बस्तर पहनाए जाते थे, यदि वह छिता अष्ट हो 
जाता था तो उसे कैसे प्रयश्चित्त करने पढ़ते थे, आदि 
सभी बातों का वर्णन किया गया है। अपने विषय की 
हिंदी में यह अकेली पुस्तक है। 

१ ञ ञर 

महावीर भगवान और महात्मा बुदझलेखक श्री 
का झताजसाद जेन, एम० आर० एु० एस० ६ प्रकाशक श्री 
मूलचंद किंसनदास कापरिया $ काग्ज़ साधारण से कुछ धच्छा। 
ह6५६ उत्कृष्ट । मृल्य १॥) ६ प्रकाशक से प्राप्त । 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या ६ 


हस पुस्तक में जेन ओर बाोद्ध धर्म की एक प्रकार से 
तुखना की गई है। दोनों घ्॒मो में जिन बातों में सदशता 
है उनका भी उछ्तेख हैं, ओर जिन बातों में वेदर्प है उन 
पर भरी प्रकाश डाला गया है | लेखक के मत से जन 
घम बौद्ध घर्म से पुराना है। तपश्चरण की मुख्यता, 
अई्टिसा की वब्यापकता और कम सिद्धांत की ब्यावहा- 
रिकता का ह्वीकार दोदूघर्म की भ्रपेक्षा जेनथमम्म में 
विशद रूप में हुब्मा है, ऐसी लेखक की राय है । बोद 
मिक्ष और जैन साधुओं के ग्राचरण में भी पार्थक्य दिख- 
जाया गया है । इसी प्रकार से बौद्ध ओर जन संघों में 
जो अंतर दे उसका भी उद्बेख किया गया दे । बीद्ध लोग 
सत पशक्रों का मांस खा सकते हैं, पर जैन किसी भी 
दशा से मांस नहीं खा सकता, हृस बात पर भी मकाश 
डाला गया है। पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं जे 
जिन प्रेथों के आधार पर ६, उनका उद्येख फट नोट में 
किया गया है। इस पुस्तक की भूमिका जन-घर्म के 
विशेषज्ञ श्रीयुत विमलाचरण ला, एम ० ए०, बी० एल्‌०, 
पी० एचडी०, डी० एफू्‌० श्रार०, ने ६ पृष्ठों में पैगरेज़ी में 
बिखी है। इस भूमिक। में श्रीविम लाचरणजी ने भाकाश, 
कर्म, जीव-अर्ज.व, आत्मा, बंधन, निजेर, मोक्ष, आवक, 
सदाचरण, सतझ्ञान, मिथ्याज्ञान, दवब्य, इंश्वर और 
नरक जैसे विषयों को लेकर ओर उनके संबंध में जैतिया 
झोर बौद्धों में जो मत-भेद है, उसका उल्लेख शिया है । 
इस भूमिरू से पुस्तक की डपयोगिता बढ़ गई है। पुस्तक 
अस्छी ओर संग्रह करने योग्य है । बॉद भोर जन-धर्म 
में कया भेद है, यह बात पुस्तक के पढ़ने से समर में 
झासी है । 

ल्‍< अर भ 
२. नीति श्र उपदेश 

खंजीचन सन्देश-मृलकर्ता श्रीयत्त टी० एल७ 
वास्वानी | भ्रनुवादकती बा० वेणीमाधव अ्रग्रवाल, एम० ए०६ 
प्रीफेसतर, नालन्द कालेज बिट्ठार। प्रकाशक हिन्दी अंथ-रज्ञाकर 
कायलिय, बंजर | मल्‍्य १) हुल्दर जिल्द | कासज्ञ और 
छपाई बढ़िया । 

प्रो० थास्वानी भारत के एक अमृल्य नरजज़ हैं । 
आझाप हृतिहास, साहित्य, दशेन आदि के भाचार्य हैं । 
आप बहुध। अप्रेज़ी ही में लिखते हैं । यह पुस्तक बाप 
ही के तोन लेखों का अनुवाद है। नवयुवर्कों के लिये 


विशेषतः और समस्त मानव-जाति के छ़िग्रे सामाम्यतः 
यह बड़ी डपयोगी रचना है। लेखक भद्दोदय अपने 
“पूर्वांभास! में खिखते हैं-- ह 
“नवयुवकों को में पुनरुध्धान की शक्ति मानता हूं। 
वास्तव में नवाकरण भी प्रकृति का शुक निम्रम है। 
इसी कारण प्रति दिन नए फूछ, नए रूप, नए रंग, और 
नए संगीत प्रकृति को खोंदर्भमय ओर आनंदमय बनाते 
हैं। प्रकृति में ही भ्रवेत योवन दे (!” 
वाध्वानी महोदय पके अदशवादी हैं । आादुशदाद 
दी द्वारा आप भारत का उद्धार करना चआाहते हैं-. 
“अनेक भारतीय युवक यह चाहते हैं कि जड़वादी 
इँगलेंड के साथ हम जड़वाद हीं के झन्नों से युद्ध करें । 
एक देशभक्क विद्यार्थी ने मुझ से कहा कि हमें आततायी 
बनना चाहिए । किंतु द्वेष प्रतिहिंसक प्रवृत्ति है... ... नहीं, 
जड़वाद, युद्धधाद और द्वेपपूर्ण राष्ट्रवाद वेमनस्थ 
तथा भेदभाव को बढ़ाते हैं, अतएुय इनके द्वारा राष्ट्र 
की शक्ति क्षीण होती है ।! 
पहल्षा लेख है युवक ओर राष्ट्र । दूसरा लेख है प्राचीन 
दिग्दर्शन श्रोर तीसरा पुरातन मुरल्ली । ये लेख इस 
योग्य हैं कि हम एकांत में बठकर पढ़ें श्रोर विचार करें । 
9६ रु श्र 
आगे बढ़ो--लेखक पं ० ब॒द्धिनाथ मा 'केरव! ॥ प्रकाशक 
श्रीआगर शमो, व्यवस्थापक प्रभोद पुस्तकमाला, धर्मपुर गान्घी 
विद्यालय, कोढ़ा जिला पूरनिया । छपाई ग्रार कागज साधारण ; 
मुल्य ॥); प्रष्ठ सख्या ७० ६ प्रकाशक से प्राप्त ! 
इस पुस्तक में कुछ गयबद्ध निबंध हैं, जिनमें प्रगति- 
शील विचार प्रकट किए गएई । लेखक का उत्साह सराह- 
नीय है । 
| 2५ हर 
सार्विक जीवन--नेखक, श्री राप्गोपालजी मोहता। पृषट- 
संख्या १०२६ म्ल्य |) 5 अकाशक “चांद! कार्यालय, 
प्रयाग $ छपाई और कागज्ञ अच्छा | 
जैसा कि पुस्तक के नाम से प्रकट है, इसमें 'सास्विक 
जीवन! पर अरुछ प्रकाश डाज्ा गया है। घर्मशासत्र और , 
स्मटृतियों के श्लोक उद्धृत करके सरक्ष ओर शुद्ध जावन 
की उपयोगिता सिद्ध की गई है । पुस्तह भअ्च्छी है, औोर 
संग्रह करने योग्य है । 
भर ल्‍ ् 


आषाड़, ३०३ लुं० सं ] 


३. उपन्यास और कहानी 
जंद दसीमों के ख़ुतूत--लेखक पांडेय बेचन शर्मा 
5उम्र| प्रकाशक छुलभ ग्ंथ-प्रचारक मंडल ; मिलने का पता--- 
कलकत्ता पुस्तक भंडार, १७१, हेरिंसन रोड, कलकत्ता | 

० रत ॥) पृष्ठ संख्या १४०॥ कांग्मज़ बढ़िया ऐंटॉक | 
'उप्र! जी मनचक्ते, ज़िंदादिल आदमी हैं । आझ्रापके 
लेखों में श्फूर्तिमय जातीय-भावों की गहरी चाशनी द्वोती 
है। दासा और गहप का भेदान जीतने के बाद आपने 
उपन्यास नाथिका से आंखें लगाई हैं। हिंदी की मुस्धा 
उपन्यास नायथेका अभी उपासकों की “जवींसाई! से 
कठोर नहीं होते पाई हैं। दो-चार सिजदे कीजिए और 
बरदान मांग ज्ीजिए । उप्रजी ने तो पहले ही सिजदे 
में अपना रंस जमा लिया । कहानी मालिक है, ओर 
कहने का ढंग भी मालिक । ७ पन्नों द्वारा सारी कथा 
कट्द दी गई है । एक वीर ट्विंदू युवक ने एक मुसलमान 
सुंदरी के प्रेम में अपने प्रा्यों को अरपंण कर दिया ह, 
और जब उसकी भ्रर्थी ज़करिया स्टेट होकर निकल्लती 
है, तो प्रेमिका भी उसके साथ जाती है, श्रोर अपना 
* समस्त जीवन प्रेम पर बलिदान कर देने का निश्चय 
कर लेती है। वह यह राज़ल गाकर अपने संतप्त हृदय को 
तस्कीन देती है-- 
ने किसी का श्र का बूर ई, 
ने किसी के दल का करार हू । 
जी किसी के काम ने था सके , 


में वा एक पुत गुबार है| 
न तो मे किसी का रक्राब | , 

ने तो मे किसी का हआंब हूँ। 
जो बिगड़ गया 4! नमीत्र हूं , 


जा उज गया बा! दयार हू | 

ख़तों की भाषा इतनी सर्लास ओर बोल-चाल की 
है, जगद्द-जगद् हृदय को कोमल भावों का ऐसा बित्रण, 
कि पढ़कर दिल फइक उठता है । एक-एक शब्द से 
जवानी टपकी पड़ती ह-- एक जबान हृदुय की जवान 

६ रचना दे । 
) > | 

ग्राशनाथ--अनुवादक श्रोयुक्त जी० पी० श्रीवास्तच्य, 
बी० ००, एलएल० बी०॥ प्रकाशक 'चाँदः कार्यालय, प्रयाग 
पूल्य २॥॥)॥ पृष्ठ-संख्या ३३० $ साजेल्द । 


पुस्तक-पैरियय 


० 


यह स्व० श्री० रमेशचंत्र दत्त के प्रसिद्ध अ्रेगरेज़ी 
उपन्यास [06 ,8);:6 70[ !'छगा6! का स्वतत्र 
अनुवाद है । यह वूसरा संस्करण है, हससे विदित 
होता है कि इस पुस्तक का कुछ आदर हुआ है । 
आख़िर में अनुवादक महोद्स का चित्र ओर संक्षिप्त 
जीवनी है । 

५ ५८ 4 

घनमाखा- लेखक स्व० श्री चंडी असादजी “इृदग्रेश', 
बी० ए०; प्रकाशक “चाँद? कार्यालय प्रयाग; पृष्ठ-संख्या ५४८६ 
मुल्य ३); सुंदर जिल्द । 

देव की लीला विचित्र है । यह संग्रह उत्त समय 
प्रकाशित हुआ है, जब लेखक महोदय संसार में भहीं हैं। 
श्री चढी प्रसादुजी ने अपने जीवन के अल्पकाल ही में 
साहिर्य की जो बहुमूल्य सेघा की, वह उनके नाम को 
बहुत दिनों जीबिस रक्स्तेगी । उनकी शेर्ली बड़ी परि- 
मार्जित और अपने ढंग की निराली है। बह अल्लेकारमय, 
सजीली शेर्ल। के श्रनुयाया थे, और इस रंग को उन्होंने 
अपना लिया था । हिंदी साहित्य का ऐसा कौन-सा प्रेमी 
है, जो यह शोक-संवाद सुनकर शोक से विज्वल न हो 
जाय । बनमाला उनकी उन कह्दानियों का संग्रह है, जो 
पिछले दो तान वर्षो में चाँद में प्रकाशित हुई थीं। इन 
कहानियों में साहित्य है, रस है, सुंदर शइ३-प्रोजना है 
श्रोज है, चोट करनेवाले भाव हैं । इनमें से एक कंपनी 
पर लेखक को एक पदक भी मिल्ला था । प्रायः सभी 
कहानियों समाज के किसी-न-किसी वृषण को लक्ष्य 
फरके लिखी गई हैं । 'आहुतिः, “बलिदान, 'उन्मादिनी! 
आदि कद्दानियों बड़ी करुणोर्पादक हैं । पस्तक की 
छुपाई और काग़ज़ बहुत उत्तम है । | 

हर 2५ ् 

व्याकरण चंद्रिका--लेखक, रागमाहब पं» सुखदेव 
तिवारी,बी० ए ५, रिशय ३ इन्क्पेक्टर आफ्‌ स्कूल्स तथा ग्रिंसिपल 
कास्यकुब्ज इंटरमौजियट कालेज, लखनऊ; संपादक पं ० रामलाल 
अ्रिनिहात्र विशारद + प्रकाशक नत्रलक़िशोर प्रेय, लखनऊ | 
काराज्ञ भार धपाई अच्छी | पृष्ठ संख्या २५२ । मूल्य ॥-)| 
प्रकाशक से ध्राप्त | 

यह पुस्तक वर्नोक्यूत्र स्कूलों की पांचवी, छुडी तथा 
सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है । 
पुस्तक चार खंडों में विभक्र है| प्रथम और द्विसीय खंड 


प्छ््द 
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में हिंदी व्याकरण की प्रायः सभी जानने योग्य बातों का 
विवेचल बहुत ही सरल ओर स्पष्ट भाषा सें उदाहरणों 
के समेत किया गया है। तीसर खंड में ऋग्रेज़ी व्याकरण 
के अनुकरण स्वरूप 73४]: और 878] 9४5 की 
स्थूल बातों का सोदाहरण उल्लेख हुआ है । चौथे खंड मे 
कार्य एवं छुंदोशास्न तथा संगीत फा संक्षिप्त परिचय 
दिया गया है। पुस्तक के लेखक का संबंध बरायर शिक्षा 
विभाग से रहद्दा है, इसलिये वे विद्यार्थियों की आवश्य- 
कताझा ओर कठिनाइयों से भलीाभोति परिचित हैं । 
इस व्याकरण के लिखने में उन्होंने अपने इस अनुभव से 
पूरा लाभ उठाया दे ओर ब्याकरण को विद्यार्थियों के 
लिये अधिक से अधिक उपयागी बनाने का स्तत्य ओर 
सफल प्रयल किया है । हमारा विश्वास है कि 
इस व्याकरण से विद्याधियों को बढ़ा लाभ होगा । 
इम इस पुस्तक का विद्यार्थि-त्माज में बहुत प्रचार 
झाइते हैं । 
ल्‍ 9 भ 
४. कविता 

दीवांत नोशाद- रचयिता राजा नोशाद श्रली खा 
साहब, ताल्लुक्ेदार मेला रायगंज। प्रकाशक नामी अत लखनऊ; 
मूल्य नहीं लिखा । 

सस्‍्व० राजा नोशाद अलीखों उर्दू के अच्छे कवि थे । 
यह उन्हींकी रचनाओं का संग्रह है । राजा महम्मद 
एजाज़ रसृलखों साहब बहादुर, सी० एस० आई०, 
ताएलुक्रेदार रियासत जहोंगीराबाद ने एक मासिक 
भूमिका लिखी है, जिसमें ऋविता के उद्‌ भव झार 
विकास की व्याख्या की गई है । आपने बहुत ठोक 
कहा दे-- 

नख्र का एक सीधा-सादा फ़िक़रा 
में ढल कर कभी जावू दह्ो जाता है, कर्भा एजाज़ । जस 
जुदाई की सारी रात गुज़र गई अर तम न आए, खेर 
सहर तो हो ही गई | इसी बात का नज़्म के लिघ्रास 
में देखो-- 
रह गई बात कट गई शबाहिज , तुम न आश तो क्या सह न हुई ' 

दीवान आदि से अत तक लखनऊ के श्टंगारसय 
रंग में दूबा हुआ है | शेली मेजी हुईं हैं, और जुबान 
बहुत साफ़ । दर्द का रंग बहुत कम है, जो कविता का 
प्राय है । कहीं कही अच्छे शेर सिल जाते हैं । देखिएु-- 


नज़्म के क़ालिब 


[ वर्ष ५, खंड २, संख्या दे 


क्रफप्त को बाग में सब्याद काश रख देता , 
फड़क फष़क के हम श्रपने चमन में मर जाते । 
है ्् ५८ 
दिल का तसका हो गई हैँ सामने श्ञाने के बाद , 
जान जाएगी हमारी आपके जाने के बाद | 
ञ< ३८ %९ 
मुबरकबाद देते हूं अर्सारने क्रसः रोकर , 
नम्नर आता हू जब सूएु चमन कुछ कुछ घुझ्चों मुझको । 
$< भ भर 
नवीन पद्य संग्रह - रंग्रहकतों पं" भगवतीप्रसाद वाज- 
पर्या  श्रकराशक हिंदी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । काशज्ञ और 
लेपाई उत्कृष्ट ; मूल्य ॥>) $ प्रकाशक से प्राप्त | 
बहादा-नरश महाराजा सयाजीराब गायकवाड महोदय 
ने हिंदी साहित्य सम्मेलन को पोंच सहस्त्र रुपये इसलिये 
दिए हैं कि, उससे वह पुस्तक प्रकाशन का काम करे। 
दनुसार साहित्य-सम्मेलन की ओर से “सलभ साहिर्थ- 
माला! के प्रकाशन का काम हो रहा है. । समालोच्य 
पुस्तक उक्न माला की १२वीं संख्या है । इस संग्रह में 
जीवित ओर मत भिक्न-भिन्न कवियों की ८5३ कविताओं “ 
का संग्रह ह। प्रारंभ मे ३३ पृष्ठो मे कि परिचय भी 
दिया गया है, इसमे उन कवियों का हाल है जिनके प् 
संग्रह म आए ह. । संग अच्छा है । संग्रहकता ने 
संकलनकार्य योग्पता के साथ किया हैं । शायद दो 
चार प्रसिद्ध कवियों के नाम छट गए हैं, आर ही प्रकार 
से कछ अपसिद्ध कवियों के नाम गए है । 
भू ८ प्र 
उपा >लंखक साहय-शायी घर श्यामाकांत पाठक 
प्रकाशक मंयथा॥ाप हिदी-साहिय-सम्मंतन । पृष्ठ-सख्या १६ ६ 
प्रकाशक ह पराध ; प्स्तक पर मृत्य नई लिखा ६ । 
इस छेद सी पुस्तक से २१२ पक्षियों भ॒ उफक पर 
पद्य-बद्धू रचना की गई है | इसकी आधिकांश पंक्रियों से 
कविता का परिपाक्र साधारण अ्रेणा का हुआ है। कुछ 
पक्रियों अच्छा भी हैं । 
। ञ )८ 
५. स्वाम्य्य शरीर शरीर-रक्षा 
विद्याथियों का सच्चा सित्र-मूल लेखक 'महा- 
काल'-सपादक स्व० छोटालाल जीवनलाल शाह + अनुवादक 
पं» रामेश्वरप्रसाद पाडेय । संपादक श्री नाभूराम प्रेमी । 





सन नि नीति लत" 


आपषाढ़, ३०३ तु० सं० ] 





प्रकाशक हिंदी ग्रंथरल्लाकर कायोलय, बंबई ; छपाई ओर 
कागज उत्हष्ट | मूल्य ॥॥»,) | 

इस पुस्तक का दूसरा माम “सरल आरोग्य शिक्षा 
है। मूल पुस्तक गुजराती में है। उक्त भाषा में इस 
पुस्तक के कई संस्करण निकल चुके हैं, ओर वह बड़ी 
खोकप्रिय प्रमाणित हुई है । हिंदी में भी यह लोकाप्रेय 
होगी, पऐसी श्राशा है। पुस्तक उपयोगी और संग्रह करने 
योग्य है। अनुवाद सुंदर हुआ दे । पुस्तक अनेक ज्ञातव्य 
बातों से भरी है । 


र् ८ ् 


पुस्तक पारिचय 
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ब्रह्मचय -साधन--लेखक श्री निगमानंद्जा ; पृष्ठ 
संख्या १४; कारज्ञ और छपाई साधारण ; मूल्य ॥) प्रकाशक 
श्रीमत्‌ स्वार्मा शुद्धानेद दक्षिण बंगाल सारस्वतमठ, हालि- 
सहर, २४ परगना $ प्रकाशक से आप्त । 

ग्रह पुस्तक सारस्वत ग्रंथावक्षी दो प्रथप्त संख्या है । 
पुस्तक में जिस विषय का प्रतिपादन है, वह उसके नाम से 
ही प्रकट है। प्रह्मचये साथन विषय पर बहुत सी पुस्तकें 
सिकल सकी हैं । इनमें से कुछ पुस्तकें अच्छी भी हैं। समा- 
लोच्य पुस्तक में सी अरह्मच4ं विषय का प्रतिपादन अच्छे 
ढेंग से किया गया दे । 


. 


खिरियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकिन्सिका गंगाबाई की पुरानी सकड़ों केस म॑ कामयाब हुई, शुद्ध वनस्पति की ओषधियों 


दंध्यन्य दूर करने 
की अपूर्व ओषधि 


३) रु० डाक-फ़र्च अलग । 


गर्भ-रक्तक -से रतवा, कपुवाघड ओर राभघारण के समय को अशक्ति, प्रदर, ज्वर, सासो ख़्न का स्राव भी 
दूरहोकर पूरे मास में तंदुरुस्त बच्चे का जन्म द्वोता है । क्रीमत ४)र० ढाक-ख़र्च अद्वग। बहुत-से मिखेहुए प्रशंघा- 


पत्रों में कुछ नोचे पढ़िए -- 
ब्रस्पताल राइ--दहली ता० ४ | है | +#२७ 

जाला सोताराम केघर भ्रापके पास से *गर्भजीवन'- 
दवा गत घर्ष में पन्नो के लिये मँँगाया था। श्रापका 
दवाई बहुत क्लाभदायक हुई । उसके सेवन से मेरो पत्नी 
की सब शिकायत दूर होकर बालक का जन्म दुआ है । 

पुरारालाल भारद्वाज 

रण छोड लाइस, करांची ता० २० ।३ | १६२७ 

आपडी दवाई से गर्भ रहकर बालिका का अन्‍्म हुआ 

। मेहता सलुकचंद जीगा 

मीआकागाम---करजण ता० जन १ |३।२७ 

आपकी दवाई से मेरी पक्षी, जिसके हर वक्र गर्भ-स्राव 
होता था, उससे फ्रायदा होकर अभी एक छ्वाइकी तेरह 
भा उम्र की है | 

मोतीभाई श्राशाभाई पटेल, भ्ोवर/िश्रर 


पता--गंगाबाई प्रायशंकर, रोड रोड, अहमदाबाद । 


गर्भमजीवन ( रजिस्टर्ड ) 


गर्भजोवन-- से ऋतु-संबंधी सब शिकायत दूर होतो है। रक्त और श्वेतप्रदर, कमल-स्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में अन्न, कमर दुखना, गर्भोशव में सूजन, स्थान-अंशी द्ोना, सेंद, हिस्टीरिया, जीण॑ज्वर, येचेनी+ 
अशक्कि और गर्भाशय के तमाम रोग दूर दोतें हैं भौर किसी प्रकार से गर्भ न रहता दो, तो रहता है | क्रीम त 


गर्भाशय के रोग दूर 
करने की ओषधि 


एतबारी बाज़ार--नागपुर, ता० २१ [३। २७ 
इीगणघ'ट वाले मोहनज्लाक्ष मश्री ने आपके पास से 
गर्भरक्षक दवाई मंगाई थी और दूसरे तीन-चार जगह पर 
आापकी दवाई पाया था। आपको दवाई से बहुल 
फ्रायदा हुआ है। 
शा० न्‍्यालचंद चतु4ज सेठ मथुरादास गोपालदाश् 
ठि० मच्छुबाज़ार, चोम्रासा ता० ५।३॥|२७ 
आपको दवाई खाने से मेरी पत्नी के श्रमी आठे सास 
का गर्स है। गोपीराम मित्रो 
नं० ८, मर्चेंट स्ट्रीट बसान, बरमा ता० २७| २ | २७ 


मेरी साथवाक्बी बहुत बहनों को आपकी दवाई ते पृश्र को 
प्राप्ति हुईं है। शकरी ० घण लोगीलाल पीठलदास ज्येका 
दर्द को पूरी इक्रीक़त के साथ लिखों । 
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?. साहित्य # उद्देश्य 
हिस्य का उद्देश्य क्‍या है, यह आप 
लोग भज्जीभाति जानते हैं। जिस 
तरह भोजन के लिये स्वाद इतना 
आवश्यक नहीं जितनी उसख्रकी 
पोपण-शक्ति,. उमी भाति साहिसय 
के लिये केवल मनारंजकता 
आर शगार ही वांछुतीय नहीं 
है “ हैं। भोजन का स्ख॒ दयुक्र हाना 
इसीलिये अचश्यक है कि. वह खाया जा सके। उसी 
मोति साहित्य में झगार का भी स्थान है । जिस तरह 
केंवल चरपरी चटनी चाटकर हम जीवित नहीं रह सकते, 
उसमी तरह केबल आगार थार मनारंजन से हमारी 
अःत्मा का पोषण नहीं हो सकता। हमारा प्रार्चान भाषा 
साहित्य दो चार अपवादों को छोड़ कर आदिसे अंत तक 
ऋंगार में दबा हुआ है । कृष्ण ओर राघा को घससीट 
लाने से आगार का दूधण नहों मिट सकता। इसस 
बढ़कर आपत्तिजनक अओ.र क्‍या हो सकता ह कि आप 
अपनी सारी विलास-ब्ृत्तियों को कृष्ण जस योगी के 
जीवन भें घटित कर दें । उसम साहित्य की एक ही परख 
कु क्‍या वह आपके दिचारों को फलजासा है? ऊँच-नीच 
की दुर्भावनाओं को आपके चित्त से मिटाता है ? मानवी- 
अरित्र के रहस्थों को खोलता है ? आपको जीवन-संग्राम 





में वीरों की भाँति कठिनाइयों का सामना करना सिखाता 
है? अगर हमारा साहित्य इन उद्देश्यों को पूरा नहीं 
करता, तो वह हेय है, घुणित है, और स्थाज्य है । प्रेमी 
ने प्रेभ्का को किस तरह कनख्ियों से देखा ओर प्रोमका 
ने किस तरह लजाकर मँँह फेर लिया श्रेर घर में भाग 
गई--ऐसे भावों के दिस्‍तार से किसी का मी कल्याण नहीं 
हा सकता । नाथिका के खाद्य की च्याग्या करने भे 
ज्ञमीन आर झ्रासमान के कुल्लाबे मिखाना अर असंभव 
डपमाओं की खष्टि में अपनी संरृण कॉवित्व-शक्कि को 
लगा देना वाणी का दुरुपयोग करना है | सगर, ख़र, 
वह विज्ञास का युग था | या ता कविज्ञनों आर उनके 
झाश्रयदाताओ। का देश-काल को चित्र नहीं। सतवाती 
थी, या देश में वे समस्याएं नहीं उपस्थित हुई थीं, जो 
ऐसे साहित्य को वृद्धि सें क्राधक होतीं। किंत इस यम 
में हमारा उसी लकीर को पीटते जाना अ्रक्षम्प हे । 
राष्ट्रभापानिर्माण की धन में हम आज़ भी समस्यापृति 
करने मे मस्त हैं । हो, हधर दो एक साल से एक नए 
पद्य-साहित्य का आविभोव हो रहा है, जिसके लक्षणों से 
प्रतात होता है कि, वह निकट भविष्य में--थदि प्रथम 
चुयन ओर ग्रधम मिल्लत ने उसे अपनी ओर न खींच 
लिया तो--एक बढ़ी भारी कमी को पूरा कर देगा और 
राष्ट्र में एक नई स्फार्ते क' संचार करेगा । 

यों सो साहित्य का पेत्र बहुत ही बिस्तायं हैं। 


आषाढ़, ३०३ तु० सं० ] 





हुलिद्दास और भूगोल का तो कहना ही क्या, वनस्पति- 
विज्ञान भी एक विशेष शेत्ती से लिखा जाय, तो बह 
साहित्य का अंग बन सकता है, परत साथारणतः 
साहित्य उसी रचना को कहते हैं, जो हमारे मनोभाषों 
झोर चरित्र का चित्रण करें। हम यहाँ साहित्य को 
परिभाषा नहीं कर रहे हैं, केवल स्थव रूप से उसकी 
डयाख्या कर रहे हैं | धश्तएव नीति-निबंध, नाटक, काब्य 
ओऔर उपन्यास यहाँ चार उसके मुख्य अंग हैं। आलो- 
चना भी साहित्य का एक नवीन अ्रंग है। हन चारों 
मार्गी का लक्ष्य एक ही है । केवल अभिरुचि आर क्षमता 
ही नियाय कर सकती हैँ कि, हमें किस माय का अवब- 
सेंधन करता है। इनमें से कोई भी उपेक्त्ीय नहीं । 
शगर आपको बेकन, कारताइल ओर एमसेन के निबंधां 
में आनंद आता है, तो शाक़ से पढ़िए, किंतु उन्हें उपेक्षा 
की दृष्टि सेन देखिए जो कालिदास या भवभूति के 
लाटकी तथा छागो या हारईी के उपन्यालों मे आनंद 
पाते हैं। हिंदी साहित्य में अभीतक निबंध का भेदान 
खाली है, किंत सेदे नाटक और तीसरे दरजे के उपन्यास 
हूलनी कसरत से लिस्ने गए कि, किलने ही विचारशील 
सजल उनका नाम सुनकर कानों पर हाथ रखने हैं । 
ग्रह पाठका का दोष नहीं, उपन्यासकारों का दोष 
है, भिन्‍्हाने जन-रुचि के प्रवाह में अपने आपको 
डाल दिया, और उसकी कुद्ठाक्तियों को प्रसन्न करके टक 
सीधे करता ही अपना ध्यत्र सम लिया। लेखक को 
कमी यह न मलना चाहिए कि वहू जनता का पथगामी 
नहीं, बल्कि पथदर्शक हैं। वह हँसाता है, मनोरंजन 
करता है, चुटकियों लेता है, पर ये उसके लिये गण 
बातें हैं ; उसका मुख्य उद्देश्य आर ही कुछ है । अगर 
कह केवल मने रंजन या जनता को प्रप्तन्न करने के लिये 
लिखता है, तो वह उन भाटों में गिने जाने के योग्य है, 
जिनका काम ही अपने स्वामी को प्रसन्न करना है। 
हूस यह नहीं कहते कि लिखते समय आप इतने रंभीर 
हो जाय, मानो कोई सत ज्ञानोपदेश कर रहा हो । नहीं, 
आपकी लेखनी का सद्दास होना आवश्यक है, गेभीर 
से गंभीर विषय में भी बिनोदु की हलकी सी चाशनी 
ड्ोनी चाहिए ३ यह आपकी मानसिक-स्वच्छुंदता का 
प्रमाण है। हमास तास्पय यह है कि हमें साहित्य के 
आदुर्श को कभी मन भुजना आहिए हँसी में भी तो 


विविध विषय 
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बहुत सी कास की बाते किखो जा सकती हैं। अंग्रेज़ी में 
अडीसन आर स्टील के नियंध दास्य ओर गंभीरता के 
सम्मिश्रण के बहुत उपयुक्र उदाहरण हैं। मगर, जो 
कुछ लिखिए, देश ओर काल का विचार करके, कोई 
उद्देश्य सामने रखकर, लिखिए | इस विपय को हम ज़रा 
ओर स्पष्ट कर देना चाहते हैं । आज्ञोचकों का कथन 
है कि किसी उद्देश्य से रचा हुआ साहिस्म रथ कोटि 
का नहीं हो सकता | उच्च कोटे का साहित्य यही है जो 
“आर्ट फ़ार आर्ट्स सेक”? लिखा गया हो । कित बिना 
किसी उदृश्य के कोई चीज़ लिखी ही नहीं ज्ञा सकती । घर 
से निकत कर कहाँ जाना है, इसका निश्चय किए बिना हस 
एक क़दस भी आगे नहीं बढ़ा सकते। उद्देश्यरद्दित तो 
कोई रचना हो ही नई सकती । देखना यह है कि उद्देश्य 
किस प्रकार का हो। कल्ला को दृष्टे से उत्तम उद्देश्य 
तो वही है, जो 'शिव, सत्य और संदर' का आदश अपने 
सामने रक्‍्खे । उद्देश्य हो, पर सावेधीमिक हो, द्वदय के 
मौलिक भावों ओर झआ।चेगों को प्रदर्शित करनेबाखा । रचना 
का विषय मनष्य हो, कोई संस्था या सिद्धांत नहीं । सत्य 
ओर असस्य फा संग्राम और अंत में सत्य की विजय, 
इंश्वरीय विधान आर मानवी अभिद्धाषाओआ का परस्पर 
हुंद्” आर अत भें इश्वरीय विधान की जीत--ये संदव से 
हमारे साहित्य % विषय रहे हैं, अर रहेंगे । दुष्प्रत और 
शक्‌तला को कथा किसी काल में भी नई रहेगी, यह 
पुरानी हो हा नहों सकती | पह सा्वधौमिक है| कवि ने 
इस आदशे को छोड़ा और दलदल में फैसा । कित पिछले 
१०० बंषों का योरपियन साहित्य उठा छीजिए, तो आप 
वो मालम होगा कि वह ४चार प्रधान है, किसी मत 
विशेष का संपादन करने के इरादे से लिखा गया ह। 
हुस शताब्दी में हमारे सामाजिक श्र घामिक विचारों 
में इतना उल्लर फेर हुआ है, कि कवि के जिये उससे 
प्रभावित न होना असंभव था। कवि-चेतता साधारण 
मनुष्यों स कुछ अधिक ठीघ होती है । वह सामाजिक 
अ्रनाखार अर झनीति का सहन नहीं कर सकती। जिन 
बुराइयों को देखकर और लोग मीठी मींद सोते हैं, उन्हीं 
बुराइयों को दूर करने के लिये उसकी शः्त्मा सडढ़प उठतो 
है। घर में आग लग जाने पर सभी उसे बमकाने दोदइते 
॥, कोई छोटा खे+र, कोई घदा खेफर, कोई फ़ायर जिगेद 
खेकर । कवि सी अपनी खेखनी लेकर चारों ओर दृदकसी 


प्ट्ड्ये 
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हुई सामाजिक-अनीति की झगित को शांत करने के लिप्‌ 
डठ खड़ा होता है । क्षेक्तित पाठक किसी कबि के मुंह से 
उपदेश नहीं सनना चाहता। किसों साधु-महात्मा, अथवा 
किसी उपदेशक का व्याख्यान यह बढ़े हे से सुनता हे, 
खेकिन डस उपदेश या व्याख्यान को चह कला के कॉटे 
पर नहीं तोलता | हम पम्क्रलिट लिखें, लाखों की संख्या 
में टेक्टों को वितरण करें, किसी को आपस्ति नहीं होती । 
लेकिन ज्यों ही कवि प्रचाराध लेखनी उठाता है, त्पों ही 
पाठक कनोतियाँ खड़ी कर लेता है, जैसे सड़क के किनारे 
की माड़ी को हिलते देखकर घोड़ा चॉक उठे । भाड़ी 
दहिली क्यो ? इसमें कोई शिकारी जानवर तो घात लगाए 
महीं बैठा है? काड़ी में छिपी हुईं लोमडी या गिलहरी को 
प्रत्यक्ष देखकर ज़रा वह भी परवा न करता । कुछ यही 
भाव पाठक के हृदय में भी जागृत हा जाता है | भरे ! यह 
महाशय भी उपदेश करने बेठ गए ! उपदेशक जो बात 
कट्दता है. स्पष्ट ऋद्दता हैं| कषि अथवा उपन्यासकार उसी 
मत का सम्पादन करता है, पर छुल करके । हम थियेटर में 
दिकट के दाम देकर तमाशा देखने जाते हैं । उपदेश 
सुनानेवाल्ले तो इमें मुफ़्त ही में सुना देते । दुक्ट तो हमे 
मुफ़्त ही में मिल सकते थे | इसने जो यह १) ख़चे किया 
तो क्यों ? इसीलिये न कि यहाँ हमें विनोद का आानद 
मिलेगा । और यहाँ मिला क्या ? उपदेश । हम तुरंत 
क्विताब को ज़र्मान पर पटक देते हैं, आर फिर उसकी और 
आंख डठाकर नहीं देखते । कवि का काशल यहीं है कि 
वह अपने उद्देश्य को अंत तक गुप्त रकखे । जो खेखक इस 
छुल-विद्या में निपुण होता है, वह रूथाति ओर कीति पाता 
हं।जो तमाशे को ढड्का नहीं रख सकता, वह अयोग्प 
समझ जिया जाता है । 

पर, जैसा हम ऊपर कह आए हैं, गत शताब्दी के 
साहित्य को देखिये, तो उसमें आप प्रायः किसी-न-किसी 
मत का संपादन ही पावेंगे। फ्रेंच सहाक्करांति ने न्याय 
ओर समता के आदशे को पुनर्जीवन देकर खाहित्य में 
भी क्रांति पैदा कर दी । विक्टर क्षगों संघार का सबसे 
कुशल उपस्यासकार माना जाता है, आर यथार्थ भी यही 
है । ला मिज़रेब्ल उसकी सर्वेश्रष्ठ रचना है। उसमें एक 
सामाजिक अन्याय का परदा स्वोला गया है। ऋत में 
डस ज़माने में क्रेदियों के साथ बड़ा बुरा सुलूक किया 
जाता था। पुक बार जेलखाने से द्वोटने के बाद पुर्लास 


उप्र आदमी को चैन नहीं लेने देती थी। समाज में भी 
उसका वहिष्कार किया जाता था। बह हलाल की कमाई 
से अपने जीवन का निर्वाह करने में असमर्थ कर दिया 
जाता था। ला मिज़रेब्ल का हीरो ऐसा ही एक क्रेदी 
है। वह बार-बार चेष्टा करता है कि मेहनत सजूरी करके 
अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करे, पर समाज तथा पुलीसः 
उसे चेन नहीं लेने देते । यहाँ तक कि जिस अनाथ 
लड़की को उसने पाला-पासा, वह भो, एक उच्च कुल की 
वधू बनकर, उस देचारे की उपेक्षा करती है, ओर प्रंत में 
इसी शोक से वह मरजाता है । उस पुस्तक का अंतिम 
दृश्य पढ़कर कॉन ऐसा मनुष्य है, जिसकी आँखों से आँसू 
न निकल पहें। डिविंस इंगलैंड का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास- 
लेखक है। उसके सभी उपन्यास किसी-न-किर्सी सामाजिक 

अन्याय की जड़ खोदने के लिये लिखे गए हैं। बरनेंडे शा, 
ब्रियो, इबसेन आदि यूरोप के प्रधान नाठ्यकार हैं। उनकी 
समस्त रचनाएँ सामाजिक शभ्रन्याय ही का भंडाफोढ़ 
करने के लिये लिखी गई ६ं। वेल्स, चेस्टटन, रोमे रोल्लों 
ने भी अधिकांश अपने विचारों का प्रचार करने के लिये 
ही लिखा है । रूर्सी समकालीन साहित्य का स्थान बहुत 
ऊँचा है। टुजेनीफ़, गोरकी, टाल्सटाय श्रादि उसके उज्ज्वल 
तारे ह। उनकी रचनाओं में उन सभी विवारों का संपादन 
किया गया है, जिन्होंने कई बार विफल हाने के बाद अत 
में रूस की राज्यक्रांति का रूप धारण किया। यह सत्य 
हैं कि विचार-प्रधान रचनाओं को स्थायिस्व नहीं श्राप्त 
होता। जिस अ्रत्पाचार का मूलोच्छेद करते को वे रची जाती 
हैं, उसके दूर होजाने के बाद फिर उनका केवल इतिहा- 
सिक महस्व शेष रह जाता है। पर, कशल रचायेता 
अस्थायी को भी स्थायी बना सकता है। फ्रांस में अब 
क्रेदियां की वह दशा नहीं रही, इंगलंड मे भ्रनाथालयों 
की दशा अब वह नहीं रही, लेकिन ला मिज़रेब्ल आर 
ओलिवर [टुवुस्ट आज भी लोग उसी रुचि से पढ़ते हैं। 
अतरुव हम ऐसे काव्य, नाटक, निबंध ओर उपन्यास 
लिखने चाहिए, जो जनता भे जावन डाल सकें, उनकी 
न्याय-बुद्धि को जगा सके, उनके दिलों से ऊँच-नीच के 
भेदभाव को मिटा सके । मगर तारीफ़ यहा है कि साहि- 
स्थिक गुणा की रक्षा करते हुए हम अपनो रचनाओं में इन 
बिचारों का समावेश कर सके । यदि हम ऐसा करने में 
असमर्थ हो, तो हमारा साहित्य-क्षेत्र से दूर रहना ही. भ्ररक्षा + 
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सखेकिन दुर्भाग्य से हिंदी-साहित्य-सेबियों में अधिकांश 
'छेसे ही सज्जन हैं, जिनसे राष्ट्रीय साहित्य की सूरष्टि की 
आशा रखना उनके साथ अन्धाय करना है। वे अधिक- 
से-अधिक बंगला या मराठी साहित्य से अनुवाद कर सकत 
हैं। इससे अधिक उनकी गति नहीं । आश्चय तो यही 
है कि अ्रम्य प्रांतों में क्यों उद्ध-शिक्षा-प्राप्त सन साहित्य 
की ओर मुकते हैं, ओर हिंदी में क्यों इस क्षेत्र सं कोई 
पदापेण नहीं करता | बंगाल में इस समय कम-से-कस 
आधे दरजन अस्छे उपन्यास लिखने वाले हैं; हिंदी मे 
धुक भी नहीं ! क्‍या ? क्‍या अल्यावते की भूमि, जिसने 
आदि से भारत का पथ-प्रदर्शन किया है; आज इतनी 
दुबबल दहोगई है ' हमारी समर भें तो इसका यही कारण 
भालूम होता है कि इस प्रांत के निवासी विवाह के बंधन 
में बहुत जल्द पड जाते हैं, आर गृहस्थी की चिता उन्हें 
इतेनी च्यस्त कर लेती है कि उनकी सारी रसमयी बृरक्तिया 
का सर्वेनाश होजाता हैं। बंगालियों में बाल-विवाह का 
रिवाज शिक्षित-समृदाय भ॑ बहुत कम होगया है। इसका 
५ल यह ६ कि बंगाली युवकों ही जितनी संख्या इस 
प्रांत में भी कछ्व-ठाप्रपरप्रताए क्रासों में नज़र 
आती है, उतनी इस सूबे के निवासियों की नहीं होती । 
यहों चाला को ते किसी तरह बी० ए० पास करके बक- 
लत पढने या और कोइ धंधा दसर्बने की जल्दी पड़ी रहती 
है । यहां कारण है कि हमारे युवक पत्रों में बहुत कम 
लिखते हैं। ग्आर्थिक-बाधाएं उनकी साहिस्य-चेनना को 
उभरने नहीं देती । साहित्य की खती बंजर की खेती है । 
हमारे साहित्य-सत्रियों में बहुत कम ऐसे हं, जो केवल 
साहित्य-रक्षता से अपना निर्याह कर रहे हों; और जो 
दाचार है भी, उनका यह हाज्न है कि सारा दिन पर 
कम-स-कम थआधी रात कुछ न-कुछ लिखने की फ़िक् में 
कटती है । उनसे जो कुछ कहिए, वह लिखने को तेयार 
हैं| कट्िए, कोई कोष संप्रह कर दें. बच्चा की कोई किताब 
से बढें, विज्ञान पर क्रेलम दाइाव, अर्थ-शाम्प पर द्वाथ 
साफ़ करें | वे किसी चीज़ पर बद नहीं। थोड़े दिनों में 
डनकी मालिक प्रयूतियों का हास होजाता है, भार वे 
नोच खसोंट के सिवा आर किसी काम के नहीं रह जाते । 
मगर इस विषय में जनता का दायित्व कुछू कम नहीं है। 
प्रकाशक तो व्यवसायी जीव हैं, उस जहाँ चार पसे 
इमलने को आशा होगी; उधर लपकेगा ! उससे यह आशा 
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रखना कि वह लेखका के सम्मानार्थ स्वयं स्याग करे, उस 
पर जुरुम करना है। हमारे लेखक बहुघा प्रकाशकों को 
कोसते देखे गए हैं, पर, हमने आज तक किसी प्रकाशक 
को नए साहित्य का प्रकाशन करके फूलते-फलते नहीं देखा । 
आपके यहाँ प्रकाशकों की संख्या ही ऐसी कौन ज़्यादा है 
ओर जो हैं भी, वे स्कूडी पुस्तकें, घार्मिक ग्रंथ, कजली- 
फाग-चाताल, क्रिस्सा सिपाहीज्ञादा या तोता मेना कौ 
कहानो छापना अपना मुख्य भर साहित्य की पुस्तकें 
प्रकाशित करना गोण ब्यवसाय समभते हैं । अगर नवीन 
साहिन्य से उन्हें काफ़ी फ्रायदा होता, तो वे हृघर-उधघर 
क्यों लपकते | हम प्रकाशकों को इस विषयर्म क्षम्य ही नहीं, 
निरदोष 'सममभते हैं । दो-चार प्रकाशकों की तो हम जानते 
हैं, जो केवल साहिस्य-सेवा के भाव से इस क्षेत्र में पढ़े हुए 
है। उन्हें अगर अपने मूघन का ब्याज भी सिल्लता जाय, 
तो वे संतुष्ट रहेंगे । क्षेकिन यहां बहुधा इसकी गुंजाइश 
भी नहीं। हम तो प्रकाशकों की अपेक्षा पठित-प्तमाज 
को ही अधिक दोषी पाते हैं । हमारे यहँ। पुस्तक मोल 
लेना पाप समझा जाता है । हमारी आमदनी एक हज़ार 
रुपए मद्दीने की क्‍यों न हो, हम मोटरों पर हवा खाने 
क्यों न निकलत हों, साल भे॑ ६ मद्दीने पहाड़ा की सेर 
करते हों, फिर भी हमे एक या दो रुपए को पुस्तक 
मांगकर पढ़ने भ संकोच नहीं होता । अगर दी के 
कुछ रसिक बह्या, खियाम, अफ्रीका आदि सूदू प्रांतों 
में न होते, जहाँ भांग की किताब नहीं! मिल सकतीं, तो, 
शायद, हिंदी के प्रकाशक का कभी दिवाला निककते गया 
होता । यहा तो शहर में एक प्रति का अ। जाना काफ़ी 
है। वह पुस्तक सारे शहर का चक्कर लगाती है, और अंत 
में उसके बिखरे हुए पञ्ने अपनी जीवन-कथा सुनाने के 
लिये स्वामी के पास अते हैं । बहुचा ता उसका पता 
ही नहीं चलता। घृमते-घामते पुस्तक ऐसे हाथों में 
पहुँच जाती है, जहाँ से उसे फिर क्षौदना नसीब नहों 
होता । किंतु यह उदासीनता अन्य भाषाओं की पुस्तकों 
के साथ भी की जाती तो तस्करीन होती कि इस रगोँव की 
प्रथा यहाँ है । नहों, वही महाशय जो एक या दो रुपए 
की हिंदी पुस्तक नहीं ख़रीद सकते, दनिक पायोनियर 
मेंगाते हैं ओर ४८) उसकी नज़र करते हैं । उनके पुस्तका- 
लय में आपको हिंदी का एक पन्ना भो न मिलेगा, पर 
अंग्रेज़ी की चनी हुई पुस्तकें, रूसो उपन्यास, फ्रेच भाषा 
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से अनुवादित दस पोंच पुस्तक अवश्य मिलेगी। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि पठिस-समाज भा उतना बढ़ा अप- 
राधी नहीं है, ज्ञितना हमने पहले समझा था। यहाँ 
स्वदेशी आर विदेशी का प्रश्न फिर खड़ा होता हैं। सगर 
हम जसे स्वदेशी के कट्टर पक्षपाती भी साहित्य आर 
विज्ञान के विषय में किसी प्रकार का बंधन डालने की 
सलाह नहीं दे सकते। उच्च साहित्य सार्वभोमिक 
होता है, उसे स्व्रदेशी ओर विदेशी से कोई प्रयोजन 
नहीं | तो, जब हमें १) या २) में रूसी ओर फ्रेंच कल- 
कंटियों का मधुर गान सुनने को मिलता है, तो हम क्यों 
हिंदी कोए की कानफोड़ कोच्र कव सुने । बिककुख सत्य 
है। साहित्पिक आत्म्रा, अगर मर नहीं गई ह, तो उसे भी 
सूरत ओर प्यास लगना स्वाभ/विक ही है। उसे जहाँ 
अच्छा से अच्छी स्वाद्-सामग्मी मिलेगी, उधर जायगी। 
अगर उसी जोड़ की पस्तके- उत्तनी ही पोषक खाद्य- 
सामझी -हिंदी में (मल सके. तो शायद, हमें दूसरी दृकान 
पर जाने की ज़रूरत न पड़े ।पर हमारी समझूम 
झ्रप्रज़ी पुस्तकों का संग्रह साहित्यिक-क्षघ्ा की तृप्ति के 
लिये नहीं, केबल अपन रसिकता का प्रदर्शन करने 
के लिये क्रिया जाता ह। जब हमारे मिलने-जुलने वाले 
अधिकांश अपग्रेज़ादों हैं हम उर्सी समाज में घगे-मिल 
हुए हैं, तो हमारे लिये वहीं भोजन, वहाँ परिध।न आर 
वहीं साहित्य-चर्चा आनिवार्य हो जाती है| अंग्रेज धर्नी 
हैं, ब्प्रवसाय-कशल हैं, शक्रिशार्ल। हैं, समस्त भूमंडल 
उनका क्रीड़ा-क्षेत्र बना हुआ है, वे लाखां के संस्करण 
निकालते हैं श्रार लाखों विज्ञापन पर ख़्चे करते ६ । 
अगर अन्य बाज़ारों की भौति साहित्य का बाज़ार भी 
उनके हाथ में हैं, तो कोई आश्चय नहीं। हम उतना 
बहुमूल्य कारज़, उतनी सुंदर छुपाई, उतने सुंदर चित्र, 
उतनी सेदर जिल्‍द कहाँ से लावे। हमारे पास तो आकर्षण 
का एक ही साधन है, ओ।र वह है रचना-कीशर। पर विचारो- 
स्कर्प के बिना रचता-काशल नहीं हो सक्रता, और गहरे 
अध्ययन तथा बृह्दद्‌ पर्यटन के बिना विचारात्कपप संभव 
नहीं | गअ्रतणएव जब तक साहित्य के भद्धान में चोटी के 
लोग नहीं आते, साहित्य की दशा में सुधार दोना 
मुश्किल है । अभी तो अधिकांश वही लोग हैं, जो कुछ 
बंगला, थोदी सी संस्क्रत और घरायनाम अंग्रेज़ी 
जानते दूं । वे बेचारे जो कुछ कर रहे हैं, वही बहुत है । 


साघधुरी 


अिजजजज+ 2+-++ “++ “+«5०++न. >-न्‍ज चज---> ++ चाय धन लि नी + जल त._-_-+्न नल 5 नाक भा जज पा पतपिज+ 


[ बर्ष ५, खंड २, संख्या 


आप उनसे झनुवादों के सिबरा आर आशा ही क्या कर 
सकते हैं“-आर वह भी बंगला से । इसमे संदेह नहीं कि 
बेंगला साहिस्य में बहुत कुछ प्रदृण करने योग्य है । 
बकिम चंद्र, डी० एल० राय, रच्रींद्रनाथ ठाकुर, शरखंद्र, 
निरुपमा, सधसूदन दत्त, आदि ऐसे नाम हैं, जो किसी 
भाषा को भी गारवान्वित कर सकते हैं। किंतु बंगला 
साहिस्य को स्वयं बंगाली आलोचका ने :0॥9( 0 
कहा है । एक चंचल विधवा, एक सुशीला सघवा आर 
एक भावृक युवक, जो अंतःकरण से पत्नी का अक्र है, 
पर विधवा की घातों का शिकार हो जाता है--बस, थोड़े 
बहुत परिवतंन के साथ यही अधिकांश बंगला उपन्यासो 
का झ्राधार है। ऐसे उपन्यास आकर्षक होते हैं, मन को 
ऐसा खाचते हैं कि पाठक खाना-पीना भूल जाता है। पर, 
क्या वे पाठक के हृदय में उन भावों को भी जगते हैं, 
जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं ? सारा उपन्यास इसी 
ईपा ओर इन्द्र में समाप्त हो जाता है । चरित्रों को घर 
से बाहर के संसार में निकलम की ज़रूरत ही नहीं 
पड़ती । घर का प्रेम हम में यों ही क्या कम है, कि उसे 
आर भी दृढ़ किया जाय | हमें ऐसे साहित्य का ज़रूरत 
है, जा हम साहसीक, कठिनाइयों की परवा न करने 
वाला, ८॥|४०80॥५ बनाएं, जो हमें स्य और न्याय 
की रक्षा के लिय प्राण देना सिखाए। जा हमारे हृदयों 
का प्रम के प्रकाश से झालोंकित करदे | 
रू ५ र् 
२, इंगलड़ में बालका की स्वास्ट्य-रक्षा 

इगलेड मे खेल के जितने भदान हं, उतने शायद 
किसी योरपीय देश मे न होगे। उसका ब्यायाम-प्रियतः 
संसार-प्रासद्ध है। कहा जाता है कि, इगजेंड में एक 
भ्रच्छु क्रिकेट के खिलाई। का जो संमान होता है, वह 
किसी बइ-से-बद़े विद्वान का भी नहीं हा सकता। देश में 
खल के मदानों का विधान परमावश्यक है। अतणएव 
इतने मदाने के रहते हुए भी इंगलेंड मे ऐसे मेदानो 
की संख्या बढ़ाने के लिय बड़े-बड़े प्रयत्न किए जा रहे 
हैं । नेताओं की ओर से इस कार्य के लिसे घन की ' 
अर्पाल प्रकाशित की गई है, भर खब घन संग्रह क्रिया 
जा रहा है । वादशाह तक इस आंदोलन में दिलचस्पी 
ले रहे हैं । भारतवर्ष भ॑ मदान की संख्या इतनी कस 
है कि बिरले ही ऐसे सकल हैं, जिनके पास अपना कोई 
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मैदान हो । शहर के स्कूलों में तो अक्सर मैदान मिलते 
हैं, पर क़स्बाती भोर देहाती स्कूलों में तो मेदनों का 
डोना एक असाधारण घटना है, ओर साधारण जनता के 
लिये सो खेल के मेदानें! की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती । 
एक-एक बेंगले के लिये सकडो एकढ़ भूमि ले ली जाती 
है। फाटक पर मोटे-मोटे अक्षरों में लिख दिया जता दे-- 
अंदर ग्याववालों को दंड दिया जायगा । हमारे बोडों 
को इस विपय्र भें हस्ताेप करने का साहस नहीं 
होता । धनिक-समाज को अथवा साहब बहादुर को ने 
कैसे माराज़ कर सकते हैं ? ज़मींदारों को भी अपने हलवे 
सौंढडे से मतलब है. । बालकों को ताज़ी हवा सांस लेन 
को भी न मिलने, युवकों को हाथ-पॉव फैलाने को उंगुल 
भर भूमि मयस्सर न हो, पर धन ओर प्रथ्वी के उपासकों 
को इसकी क्या परव! ! इंगलैंड को संखार पर राज्य करना 
है। वहाँ के बालकों को हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है, 
अन्यथा इँगलेंड के संसार-उ्यापी साम्राज्य की रक्षा कोन 
करेगा । भारत को तो गुलामी करनी है, आर एसी जाति 
जितनी दुर्बल ओर साहसहींन द्वो, उतनी ही आसानी से 
डस पर शासन किया जा सकता हु । 
१ १८ ५८ 
३. एकाथिस्य का पनसेस्‍्कार 

संसार के राजनतिक-छ्षेत्र मं इस समय दो परस्पर 
उवरूद्ध भावों को धाराएं बहती हुई देख पहुती हैं । एक 
ओर झगर टास्की आर चिचरिन हैं, तो दूसरी ओर 
मसोलिनी श्रार कमाल हैं: एक जन-सत्ता का प्रचंड भक्क, 
दूसरा एकापिकार का अनन्य उपासक ! बालशेवक कहता 
है--हम घनपतियों का निशान मटा देंग, साम्राज्यवाद 
की जड़ खोदकर फेंक देंगे, व्यवसायवाद, युद्धवाद ओर 
पूँजीबाद को ख़ाक में मित्रा देंगे । फ्रेसिस्ट कहता है-- 
जनससा पाखंड हे, तमाशा है, मानव-समाज की अ्रधो- 
गति है । राज्य करना हर “ऐरे-ररे नत्यू-ख़र! का काम 
नहीं । राज्य-बुद्धि लाख-दाो-लाख से एक को मिलता है । 
किस दल से संघार का कल्याण होगा, यह तो भ्रविष्य हरी 
निश्चय कर सकेगा; पर, परिस्थितियों से कुछ ऐसा अनुमान 
होता है कि जनसत्तात्मक शआरादश का अश्व संसार भे बह 
संमान नहीं रहा, जा २२ वर्ष पहले था । इंगलेंड का टेड 
यूनियन बिल इसका प्रमाण है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका 
झादि सभी राष्ट्रा में ज़नतावाद के विरुद्ध एक हल-चल 


विविध विषय 


प्रछरें 


सच गई है। जबतक उसका जास्तविक रूप अजेय था, 
संसार ने केवल डसका दाशनिक रूप देखा था, उसका 
जातू सभी पर चज़ता हुश्आा मालूम होता था । साम्राज्य- 
बाद और पूँजीवाद का बल्ल दिन-दिन घदता जाता था, 
यहाँ तक कि हँगलेंड जैसे पूँजी-अधान देश में भी एक 
बार अ्रमिकों का राज्य हो ही गया। आशा यह थी कि 
योहपीय महा-समर साम्र/ज्यवाद का अंत कर देगा। 
किंतु बालशेविकों की विज्यय ने साधा नक़शा पत्र दिया। 
अब असमिक दल का वल घटाने के क्षिये समस्त संसार 
के धन, भूसि ओर अधिकार की शक्तियाँ आपस में 
संगठित होती जा रही हैं । पर हमारा विश्वास तो यह 
है कि, संसार संसार-ब्यापक आतृत्व की ओर जाकर ही 
दम लेगा, चाह बीच की अर्गाणत रुकावटा के कारण 
उसकी उसञ्नति में कितना ही विलेब क्या न हो जाय । 
अगर मोक्ष आत्मा का अ्रतिम लघय हे, 
88). 0[॥000060 सभ्यता का अंतिम फल है + 
मसोलिनी, कमाल, रज्ञा एकाघिकार के विनय के स्तभ 
नहीं, वरन उसकी अंतिम सांस हैं । 
>८ > ३८ 
४ ट्रेंड यूनियन बिल 

गत वर्ष इंगलेंड में कायबले की हड़व।ल से जो भाषण 
समस्या उपस्थित हो गई थी, डसका सेव के लिये अत 
कर देने के निमित्त वहाँ की वर्तमान महाजन सरकार ने 
एक ऐसा क्ानूत बनाने की ठान ली है, जो ऐसी हडतालों 
को असंभव कर दे । पूजीपतियों ओर श्रमिकों का 
झगदा इस बक़ समस्त संसार में हलचत मचाए हुए 
है, पर इंगलैंड के पूंजीपति जितनी निई्रयता से मजूरों को 
कुचल देना चाहते हैं, उसकी उपमा अर कहीं नहीं मिल 
सकती । गत एक शताब्दी सें श्रमिकों ने जो जा करके 
जो स्वत्व प्राप्त हिए थे, वे सब एक क़,नुन बनाकर छीजे 
जा रहे हैं में पूंजीपतियों का प्राधान्य है। 
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। इंगलंड में 
इंगलेंड की सारी विभूति उसके व्यवसाय पर अवलंबित 
है। पूंजीपति ही साम्राज्यवाद के पोषक ओर सनिकता 
के उपासक हैं । पूंजीपतियां को किसी प्रकार की क्षति 
पहुँचाकर इंगलेंड की वर्तमान सरकार ए+ दिन भी 
नहीं रह सकती । पूजीपतियों को प्रसन्न करने के लिये 
इंगरेंड मे बालशेविकों से व्यापारिक संबंध विच्छुद किया 
है, आर उन्द्ींको प्रसक्ष करने के लिये उसने यह क़ानून 


प्प्श्द्‌ 


पेश किया है। इस बिल में ८ धारायें हैं, ओर उनमें से 
हरेक मज्रदल के लिये वजद्ाधात के समान है। पहली 
धारा के अनुसार ऐसी सारी ह़तालें दंडर्नाथ होजाती 
हैं, जिनमें मजरों का अपने मालिकों से कोई विरोध न 
हो । इस धारा ने सावेदेशिक हड़ताल के लिये रास्ता 
बंद कर दिया । तीसरी घारा घरना या सत्याग्नह को 
क्रानुन के विरुद्ध दहरावी है । चोर्थी धारा के अनुसार 
सजर सो को अपने कोप का कोई भाग राजनेतिक 
आंदोलन के लिये ख़च करना जुर्म ह । पाचवों घारा के 
झनुसार किसी सरकारी कमेचारी का मजूर संधों में 
सम्मिलित होना अपराध है | दहन घाराओ्रं से विदित हो 
जाता है कि, यह क़ानून जारी करने से सरकार का क्‍या 
अभिप्राय है| इसने मजुरों को बिलकुल पूँजीपतियों की 
इच्छा का दास बना दिया हैं। इतना ही नहीं, इस 
>्ए 
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क़ानून से मजर संघों की राजनैतिक सत्ता ही नष्ट हो 
जायगी । इस क्रामून को रह कराने के लिये राजनैतिक 
आंदोक्षन की बड़ी ज़रूरत पढ़ेगी ; पर भजूर संघों को 
उस आंदोलन भे अपने कोष को काम में लाने का अधि- 
कार न होगा अभी बहुत दिन नहीं गुफ़रे फि हंगजेंड 
पर मजर दल का राज्य था । और आज मजूर दक्ष को 
इस तरह कुचला जा रहा है कि वह कभी सिर ही न उठा 
सके । पूंजीपतियों को मजुरों को दुबाण रखने के लिये 
सब कुछ करने का अश्तियार है, पर ग़रीब श्रमिकों के 
लिये अपने स्वत्वों की रक्षा करना भी अपराध बना 
दिया गया है । 

देखना है, कि इंगलेड की बहुप्रंशसित जनसफ्तार्मक 
बुद्धि इस बिच्व को ठुकरा देती है, या उस दल को, 
जिसने उसको जन्म दिया है । 


है सदर जीर पससीले का के बिना लत सोना नरक 
दर ओर चमकीले बालों के बिना चेहरा शोभा नहीं देता। 


कामिनिया ऑइल 


( रजिस्टड ) 


यही पक तेख है, जिसने अपने भद्वितांय गुणा क कारण का फ्री लाभ पाभा है। 
यादि आपके थाल अमर्कात्व नहों ह, यदि वह ।नसस्‍्तेज आर शिरसे 
ही हुए दिसाई देते है, तो आज ही से “कामनिया आइस्'' छतगाना शरू 
करिए । यह तस्त आपके थातद्वा को वृद्ध स सहायक होकर डनकों 
| चमकोल्ले बनाबेगा ओर मस्तिष्क एवं शिर को ठंढक पहुँचाबेगा । 
क्रीमत १ शीर्शी १), २ शीर्शी ६॥७), वी० पी० खर्च अतग । 


( रजिस्टड ) 


ताज फलछो को कक्‍्यारियों की धहाद देनेवाल्वा यहां एक ज़ाज्जिस 
हश ह | इसकी स्रगंध मनोहर एव चिस्काख तक टिकता ह । 


इर जगह सलता हू । 


झाध आझास को शाशा २), चाथाहए आर का शाशा २॥) 
-झाजकस बाज़ार में कई बनावटी ओटो बिकते हैं, झ्रतः ख़रोंदते समय कामिनिया ऑइल 


आर ओटो दिछवद्वार का मास देखकर ही ख़रीदना चाहिए | 


| 
५ 
५ 
५ 


साल एजेंट--ऐंग्ला-इाडियन ड्रग ऐंड केसीकल कंपनो। 


श्यए, जुम्मा मसाजद माकृट, बंबई 


ओटो दिलबहार 
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४. वक्‍तृस्थ-कला का महत्त्व 

खोग वर्तमान थुग को विज्ञान तथा ब्यवसाय का युग 
कहते हैं, पर हम उतनी ही यथार्थता से इसे भाषण 
कला का यूग कह सकते हैं। भाषण-कला की आज 
जितनी महत्ता है, उतनी पहले भी कभी थी, इसमें संदेह 
है । जींवन के जिस क्षेत्र में जाइए, आपको इसी विभूति 
के चमत्कार दिखाई देंगे। शिक्षक के लिये इससे उत्तम 
ओर कोई साधन नहीं। पुस्तकां द्वारा जो बात आप 
बरसों मे ग्रहण कर सकते हैं, भाषण द्वारा आप सिनटों 
ओर घंटों में हृदयंगस कर सकते हैं । रूमाज-सेवी के 
लिये इससे अ्रष्ठ आर कोई साधन नहीं । आर राजनीति 
की तो मानो यह जान ही हैं। शाज संसार के किसी 
प्रांत को देखिए । जो सब से उत्तम भाषण कर सकता 
है, वही अपनी जाति का नेता है। उसके चरिश्र को कोई 
नहीं पृछुता, उसकी बाणी ओर व्यवहार में कितनी ही 
विपमता क्ये न हो, यदि वह अ्रच्छा प्रभावशाली बक्रा है, 
तो उसके सारे कुसूर माफ़ हैं । महान से महान पद पर 
उसका अधिकार है, संसार उसके सामने नुच्छु है । यह 
विभति इसी शक्ति में हैं कि आदी प्रासःकाल सोकर 
उठने पर अपने को कीर्ति के. शिखर पर बैठा पा सकता 
हैं। संभ्या समय उसने केबल एक बक्‍त॒ता दी थी। 
सोते समय वह गुमनामसप्राणी था, पर साकर उठा तो देखा 
सारा संसार उसके चरणों पर भूका हुआ है। आराज 
संसार की महान राज संस्थाश्रो के संचालक बेही लोग 
हूं, जिनकी जिद्ठा पर सरस्वती का निवास ह। स्वार्मी 
विवेकानंद ने अमेरिका को प्रस्थान किया, तो उन्हें कोई 
न जनता था, कई महीनों के बाद लोटे तो सभ्ण जगत 
उनकी कीति गा रहा था। प्राचीन काल भें तलवार 
विजय का आधार थी। खन की नदी बहाने पर कह्दीं 
जाकर विजय प्राप्त होती थीं। थ्राज वाणी ही विज्ञय का 
अख्र है, जिसके द्वारा बिना रक् की बूंद गिराए ब्रापकी 
विजय-पताका भूसंइल पर फहरा सकती है । अपने 
विचारों के प्रचार का, जनता मे शिक्षा फेलाने का, उन 
में नये जविन-संचार का--यही एक सात्र साधन है। 
यह भी एक पच्छिसम की चज़ि है । रोस और यूनान के 
अतीत गारव की स्मृति अब भी सक़रात, सिसरों और 
डेमास्थर्नीज़ की श्रमर कीतियों में विद्यमान हे। आज- 
कल विद्यालयों में इस कला के पिकास की और जितना 


विविध विषय 


प्श्ज 





ध्यान दिया जाता है, उससे कहीं अधिक की ज़रूरत है। 
इम चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों का प्रत्येक विद्यार्थी 
निर्भीकता के साथ किसी भी समाज के सामने खड़ा हो 
कर अपनी वाणी से उसे मुग्ध कर सके। हम प्रत्येक 
युवक को इस संमोहन अख से लस देखना चाहत हैं। 
हमें कहीं कहीं यह उपेक्षा की ध्वनि सुनाई देगी कि 
बातों का ज़माना गया, यह कामों का समय दे। बाते 
करते हमें शताहदियां भुज्र गई | मगर, क्या जीवन के सभी 
काम फावड़े ओर कुदाल से होते हैं । हो, अगर इस कथन 
का यह आशय है कि, हमें दूसरों को सुधारने की चेष्टा 
करने के पहले अपने को सघारना चाहिए, तो हम उसका 
अपनी पूरी शक्ति के साथ श्रनुमोंदन करते हू। इसस 
बढ़कर हास्यास्पद्‌ दृश्य नहीं हो सकता कि आप दूसरी 
को गद़े से बचाते फिर, ओर खद ओघेर्मेह गढ़े में शिरे 
हैं। । न ऐसे भाषणों का जनता पर प्रभाव ही पड़ सकता 
है। प्रभावोत्पादक शक्कि शब्दों में नहीं, आत्मथल और 
चरित्र मे है| एक बलवान शअआांत्मा की सीधी-सादी अलं- 
कार-विहन बात किसी रेंगोसियार के सुसज़ित वाक्यों 
ओर लच्छेदार शब्दों ले कहीं अधिक प्रभाव डालती है । 
श्र >् श 
६, इंदार में हिंदी साहित्य 

भारतवर्ष की बहुसख्यक हिंदू रियासतों भें शायद 
इंदौर दा एक ऐसी रियासत है, जिसने हिंदी साहित्य के 
ठपकार के लिये एक छोटी सी रक़म पुरस्कार के रूप 
में देने की व्यवस्था की हैं । रियासत की वार्षिक रिपोर्ट 
को देखने से ज्ञात होता है कि हिंदी ओर मराठी दोनों 
ही भाषाओं के हितार्थ दो कमिटियों बनीं हुई हैं | गत 
वर्ष रियासत ने दोनों कमिश्ियों में से हरेक को २६००) 
दिए | शअब ज़रा देखिए कि हिंदी कमिटी ने इस घन 
को केसे ख़् किया। इस कमिटी के सामने केवल ३० 
हिंदी पुस्तकें विचारार्थ आई । उनमें से १८ पुस्तकों पर 
६१०) पुरस्कार दिया गया । दो पुस्तकों के श्रनुवाद के 
निरम्मित्त १४००) ख़चे किए गए । मरार्सी पुस्तकों की 
कामेटी ने १२९ पुस्तकां पर विचार किया । उनमें से 
७० पुस्तकों पर २३३०) प्रस्कार दिया गया। मराठी 
कमिटी से तो हमे कुछ कहना नहीं है, पर, हिंदी कमिटी 
से हमे यह पूछना है कि उसने हिंदी के लेखकों तथा 
प्रकाशकों को इस विषय की सूचना देने के लिये क्या 


ष्श्द् 


काररवाइई की ? क्या उसने कोई विज्ञप्ति निकाल्ली, ओर 


निकाली, तो किन पन्नों में ? हमें इस संबंध में कोई 
सूचना नहीं मिली । ३० हिंदी पुस्तकें, जिन पर कमिटी 
के विज्ञ सजनों ने विचार किया, कौन कौन सी थीं, 
किस विषय की थीं ? दो परतकों के हिंदी झनवाद पर 
१४००) ख़्चे हुए। क्या हम पूछ सकते हैं कि, वे कौन 
कौन सी पुस्तकें हैं, आर किन विद्वानों द्वारा डनका 
अनुवाद हुआ है ? क्प्र! यह पुरस्द्ार केवल इंदार रिया- 
सत के निवासी हिंदी लेखकों को ही दिया जाता है या 
सार्वदेशिक है ? यदि केवव इंदौर बालो ही के लिये है, 
ता, हमें उसके विषय में कुछ कहने-सनने का अधिकार 
नहीं ह। पर, यदि, सावेदेशिक है, तो कमिटी न उपके 
विषय में हिंदी-साहित्य-ससार को श्रज्ञान में रखकर 
कोई सराहनीय काये नहीं किया । हम हिंदी कमिटो से 
अनुरोध करते हैं कि, भविष्य म॑ वह अपने मंतब्यों को 
मुख्य पत्रा-पत्रिकाओं में प्रकाशत कर दिया करे, तभी 
उसका पुण्य उद्देश्य पूरा होगा। जब तक किसी को कुछ 
ज्ञात ही न हो, वह अपनी पुस्तक केस कमिटी के पास 
भेज सकता है । उसझे विस्तार के साथ बता देना 
चाहए के, किस विषय की पस्तको को वह परस्कृत 
करना चाहती हैं, निर्णायक्र कोन कान सज़न नियक्र 
हुए है, पुस्तक कितनी आर किप्रके पास भेजी जानी 
चआाहए ? उसे निर्णायक्रों की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित 
करनो चाहिए। मंगलाप्रसाद परारितापिक के सिवा हिंदी 
में ( लेखकों को प्रोन्माहित करने के लिय ) आर कोई 
व्यवस्था नहीं ह। एसो दशा में साहित्य के हितेयियों 
की यही चष्टा हनी चाहिए कि हिंदी साहित्य के उप- 
कार के लिय्र जो घन निदिए किया जाय, उसकी ण्क् 
पके पाई का सदब्यय हो । 
मर १ ट्ररष 
७. मंंगठन 

किसी ज्ञाति की राष्ट्रीयवा की सबसे बड़ी पहचान 
यह है कि उसमें व्यक्ति को जाति पर मिटा देने वाले 
- मनुष्य अधिक-से-अ्रधिक संख्या मे निकले । संसार उन्हों 
राष्ट्री के सामने सिर कहाता है, जिनमें यह बाविदान- 
शक्रि कतेब्य बन जायबोी है। यारफ, जापान, अमेरिका 
इस शाके की बद लत संसार के विधाता बने हुए हैं। 
जातीय-उन्नति और उत्थान का यही मुलतत्त्व है। बलि- 


माधुरी 
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दान कोई सहज वस्तु नहीं है । मानवी-हृद्य और आत्मा 

के उच्चतम भाव ओर विचार मामव-जीवम के उच्चतम 

संस्कार इसी शक्रि में छिपे हुए हैं, और राष्ट्रीय संगठन 
का तो मानो यह प्राण ही है। बलिदान के बिना संगठक 
नहीं होसकता, उसी भाँति जैसे सूर्य के बिना प्रकाश नहीं: 
होसकता । असइ्योग-काल में हमारी बंलिदान-शक्कि 
उत्तेजित होगई थी। उसने जो कुछ कर दिखाया, वह 
भारत के इतिहास में बहुत दिनों सक यादगार रहेगा। 

किंतु, वह इस देश-ध्यापी अंधकार में जुगनू की चमक थी। 

स्वार्थ और ईंषां ने उसे शोघ्र ही चारों ओर से घेर लिया, 
झोर फिर उसी सघन अंधकार का राज्य होगया। हिंदू 
जाति को संगठित करने के लिये बलिदान की, स्वार्थे-त्याग 

की, उस्सर्ग को आवश्यकता है। हमारा ज़मीदार भाई 

अपने स्वार्थ को जा मर भी नहीं छोड़ना चाहता, हमारा 

महाजन अपना प्यात्ना रुचिर से अ्रवश्य भरेगा, हमारा 
कर्मंचारी-मंडल अपने अधिकार में रत्ती भर की की भी 
नहीं सह सकता, हमारा शिक्षितन्‍-प्रमाज किसी प्रकार का 

कष्ट उठाने के लिये तय्यार नहीं।। ऐसी दशा में हम संग- 

ठन के का में उससे अधिक सफत ने होंगे, जिनना 
असहयोग आंदोलन में हुए थ। क्या हमारे उन भृूषतियों 

ने, जो संगठन के महान्‌ कार्य में बढ़ा उत्पाह दिखा रहे 
हैं, अपनी रियासत और इलाकी मे बगार ओर भोति- 
भाँति के अ्रन्याय-पर्ण करों का बहिष्कार कर दिया है? 
क्या चमार, कहार, पासी, भर आदि जातियों के भाई 
उनके द्वार पर गालियां नहीं खाते? उन्होंने दलितों के 
शिक्षित करने के लिये कोई उद्योग किया ! हमें भय है 
कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यह केवल केंश्रो| पर 
पानी भरने या मंदिरों मे प्रवेश करने का प्रश्न नहीं है । 
यह प्रश्न है मन के संस्कार का, दिलों में बठे हुए ऊँचच- 
नीच के मिथ्या पाखंडों को मिटाने का | जो चमार आप 
के द्वार पर काड लगाता है, आर आपके घोड़ी के लिये 
जबरन घास छोलता ह, उससे आप यह कैसे आशा रख 
सकते हैं कि वह अपनी दशा पर संतुष्ट हो ! असहयोग 
की अलफलता का सबस बड़ा कारण देहातों की ओर 
से ओंख बंद कर लेना था | हमार लीढर दहातों मे जाते 
हुए घबराते हैं, हमारे शिक्षित वर्फर देह्दाता भें मनोरंजन 
की कोई सामग्ी नहीं पाते । सभी दो-चार व्याख्यान देकर 
या एकाथ महीने आधी की तरह देहातों का दोरा करके, 
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ओर वह भी निर्याचन के दिनों में, समाज और जाति 
का बेड़ा पार लगा देना चाहते हैं। लगन का कहीं नाम 
भी नहीं । हिंदू-सभा ने कार्योरंभम तो बढे घूम-घाम से 
किया, पर हिंदु-म॒स्लिम बेमनस्थ की आग भडइ़का देने 
के सिवा उसने भी कोई प्रशंसनीय कार्य ध्ब्तक नहीं 
किया । अस्पश्यता की ओर कुछ कुछ ध्यान लोगों को 
अवश्य हुआ है, पर उसका श्रेय महात्मा गांधी को है। 
अब तक हिंदू सभा की ओर से देहातों को जगाने की 
कोई ब्ययस्था नहीं की गई है । 

मनुष्य सामाजिक-जीव है, वह उसी समाज में रहना 
चाहता है, जहां उसे संमान, सहायता और सहानुभूति 
मिले, जहाँ उसके कुछ अधिकार हो। हिंदू-समाज में 
पारस्परिक-प्रेम का घोर अभाव है, अर दुर्भाग्य-बेश दिन 
दिन उसकी ओर बृद्धि होत। जाती है । पहले किसी गोंव 
में कोई सरजाता था, तो गोंव के सभी लाग उसकी अर्था 
के साथ श्मसान तक जाते थे | किंतु अब यह प्रथा, मि- 
टती जारह है | कोई मुसलप्तान मरजाता है. तो स्रारा 
महल्ला उसके ज़नाज़ के साथ जाता है| राह चलते लॉग 
जनाज़ में आ मिलते है ; पर हिंदू मरता है तो कोई 
उसकी लाश का उठाने वाला भी नज़र नहीं आता । घर 
वें; लोग हुए, तो सर, नहीं तो किराए के मजूरों पर लाश 
जलाशय पहुँचाई जाती है । अगर कछ लोग आ जात हं 
सो विरादरा या नातेदारी के खाल से । स्वजातीय-भाव 
7क्सी के दृदय में जोश नहीं मारता। रात को काई 
बुबेटना होजाय, मुसलमान जमा होजाते हैं; हिंदू और 
भो दूम साथ लेता ह। किसी मुसलमान ओरत का छेड़े 
जाते देखकर बहुत से मुसलमान जमा द्वाजाते हैं, हिंदू खी का 
छुडे जाते देखकर किसी द्विंद्‌ के कानों पर जू नहीं रेंगता। 
शक मुरालिया ( कब्रुलिया ) आता है ओर कुलीन हिंदुओं 
की आँखें के सामने नीच जाति के हिंदुओं पर नासा अस्य!- 
खार करता है । किसी को चाट नहीं लगती । जहा समाज 
में इतनी विश्ेखलता न घर कर लिया हो, वहाँ इन छुद्े- 
छुमास की लकचरबाज़ियों का कोई असर न होगा । जब 
समाज के अंदर विघटन के अनेक कारण अपना प्रभाव डाल 
रह हैं,तो श्राप संगठन के का ये मे बिना भगीरथ उद्योग किए 
कसी सफल नहीं हो सकते । बिना सच्च मिशनरियों के 
णुक दल के हम कुछ नहीं कर सकते । हिंदू सभा को 
अपना सारा घन ओर बज ऐसे मिशनरियों की खोज में 


विविध विषय 


प््श्र 


लगा देना चाहिए । इन मिशनरियां को देहातों में घूम 
घूमकर प्रेम और सहानुभूति का उपदेश देना और दलितों 
को सामाजिक कुप्रथाओ्ं से बचाना होगा । वे प्रजा के 
77९00, .॥]0४09॥0% त॥॥॥ हफ00० होंगे। उनकी 
जीवबिका का प्रबंध हिंदू-प्भा द्वारा ही होना चाहिए । देश 
में मिशनरियों की कमी नहीं है । कंबल एक अशोक की 
आवश्यकता है, जो स्वयं स्याग्रमूति हो । जिस देश में 
करोड़ों रुपए हर साल मंदिरों के बनवाने में ख़चें कर 
दिए जाते हैं, जो देश €० लाख से अधिक भिखमंगों, 
साधुश्नों ओर नागा का पालन करता है, उस देश में घन 
की कमी न होनी चाहिए । 
रु >५ 7 
८, सत्रक कांत्रे ग्रोर पाग्रस 

सेवक्र कवि का जन्म संवत्‌ ५८७२ मे असनी ज़िला 
फ़्तेहपुर में हुआ था। इनकी झूत्य संवत्‌ $धशसम मे 
काशाजी मे हुईं । ये काशी के रईस बाब॒ हरिशंकरपफ्सादजी 
के आश्रित कवि थे । इनके एक प्‌वंज देवकीनंदन मिश्र, 
कवि थे । ये सरयपारीण ब्राह्मण थे। इनका संबंध 
असनी के नरहाँरे नामक घह्ममट्ट से था । उक् ब्रह्मनद्ट 
की कन्या इनको व्याही थी । देवफीनंदनजी के पौन्र 
ठाकुर कवि परम प्रसिद्ध थे। ठाक्रजी के घर्नीराम और 
सेवक दो पुत्र थे, आर दोनों ही सुकवि थे। पराने दंग 
के अ्रच्छे कबियों में सेवक का आदरणीय स्थान था। 
इनके बाद उस ढेंग के बहुत कम अच्छे कवि हुए। 
सेवक की कविता संग्रढ़ ग्रेथों में बहुत पाई जाती है। 
उनका एक गंथ 'बाग्विलास' मुद्रित भ॑ हुआ था। नहीं 
जानते बह अब सुलभ है या नहीं । हमार पास उसकी 
एक प्रति मोजूद है। इनकी कविता का विशेष परिचय 
कभी लेख रूप में 'माधुरी! के पाठकी का कराया जायगा । 
आाज पावस-संबंधा इनके दो-चार छुंद पाठकों की भेंट 
किए जाते हैं । इससे पाठकगण इनकी कविस्व-शक्नि का 
अंदाज़ कर सकेंगे। हमारी राय में सेवकजी बड़े अच्छे 
कब थे | उनके बनाए छुंदी में उनकी प्रतिभा का पूरा 
चमप्कार दिखलाई पड़ता है । इस समय देश पावस 
के अलोकिक चमत्कारों का दशन कर रहा है| पावस 
के आश्रय में प्रकृति-सुंदयी की छूटा वर्णनातीत हो रहीं 
है, इसलिय हम भी इस सुहावने समय का कुछ वर्णन 
सेवकजी के छुंदों को उद्धृत करके करते हैं। श्राशा है 


च््द्ल 


हन छेंदों फे पाठ स पाठकों का भी कुछ मनोरंजन 
अवश्य होंगा--- 
उनये घन देखे रहे उनये दुनथे से लता द्रम फूलों करें , 
रने सेवक मत्त मयूरन के छर दादुरऊ श्रनकूलो करें। 
त्तरवे दरप दिनि दामिनि दाह यहाँ मन माह कबूलो करे , 
सन भावती के सेंग मन मई घनम्याम सब्र निशि कूलो करे । 
मोर चहे ओर सोर करत कठोर जोर , 
दादुर अतोर दई बोलत ने रुके री । 
मिल्ला। कनकार मना बरिगम कररे भारे , 
कैलिया पजार विरहागि करे ककें री । 
सेबक बिहारी बिन हारी हा। निहारी साह , 
बीज्री सघन मन सारत न चूक री; 
प्रक तने ताप हके बाय की विविधि भूके , 
लूझ सम लागे मोह जल का कबूके री | 
सर सरिता लीं सब सेवक थननिे जल , 
सरसि गए ते फरि सरसन लागे री॥। 
कामना लगा के दल वीर विरहागिनि ते , 
भरासे गए ते फोर मरसन लागेरी। 
जोर जब जागे नए बीजरी ते और लाल , 
दरासे गर ते करे दससन लागे री। 
देखि बनस्थाम् पनस्थाम से प्रमदि नेन , 
बराय गए ने फ्ेरि अस्सन लाग ही : 
साबन अहार कूल घन की वचूमंद्र पर , 
घन की परम पीन चनला के दाोले पे ; 
चेचलाउ, कूत धन मेवबक अकाम पर , 
कूपत अकास लाज होसले के टाले पे । 
हैष को उमंग कूल प्रदन तरंग पर , 
मदन तरंग मन लालन के चोले व 
लालन को मन मूले बालन के सास पर , 
बालन को मन कल बाग के हिडेल पे । 
कितनी सरस उद्तियों हैं । पहले और चोथे छुंद में 
संयोग खंगार का केसा सुद्ावना दश्य है। मनभावती 
के साथ रात-रात भर घनस्याम का कलते रहना केसे सरस 
विचारों का परिचायक है। शब्द प्रवाह ओर साथा-संगठन 
में कैसा निरालापन हे । प्रसाद गुण का सुंदर प्रसाद अस्येक 
पाठक को मुस्ध कर देंसा है। दुसरे और सौसरे छंद में 
वियोग शंगार का विकलकारी दृश्य है। जन्न के कनुकों 
का लक के समान लगना वियोगियों को हो अनुभत 


माचुरी 


[ व ४, खंड २, संख्या ६ 


होता है। जो वियोगो नहों, वे इस रहस्थ को क्या जाने 

तासरे छुद का अंतिम पद कितना सुंदा है-- 

देखे पनस्याम घनस्थाम से उम्राड़े नन | 

बरसि गए ते फेरि बरसन लागे री। 
अश्वप्रवाह का केसा मनोरस ओर जीता-जागता चित्र 
है। धन्य सुकवि सेवक और धन्य तुम्हारी रचना !! 
>< )८ रद 
६, पृन्युन्दंड 

योरप आर अमेरिका में यह चर्चा ज़ारों से चल रही 
है कि भविष्प में देइ-विधान से रूत्य-दंड उठा दिया 
जाय । झत्यु-दंड के उड़ा देने के पक्ष मे सामयिक पत्रों 
मे लेस्व भी निकलते रहते हैं । लाडे बकमास्टर ने हाल 
में एक पुस्तक की भूमिका में रूत्यु दंढ का घोर विरोध 
किया है, और इस दंड-प्रथा को उठा देने की सलाह दी 
है । उनका कहना हैं कि तर्क, न्वाय तथा मनुष्यता इन 
सभी दृष्टियों से झत्यु-इंड का होना अनुचित है । अाव़िर, 
सरकार को दूसरे की जान लेने का श्रथिकार ही क्या है ? 
यदि कोई मनुप्य आत्महत्या का उद्योग करता है, तो 
सरकार उस पर मुक्रदमा चलाती हैं, और सरकार की 
ओर से कहा जाता है कि सरकार की मातहती मे रहने 
चाले प्रत्येक प्राणी का जीवन सरकार की थाती के समान 
हू। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व सरकार परहे। 
यदि कोई मनुष्य अ्रपना जावन नष्ट करने का उद्योग 
करता हे, तो मानो वह सरकारी थाती को चराना चाहता 
है, उसके उत्तरदायित्व के काम का बिगाइना चाहता 
है, इसलिये वह दंडय है। अ्रण-हत्या श्रार गर्भ-पात- 
समस्प्रा को भी सरकार इसी दृष्टि से देखती है, आर ऐसे 
मामलों के अभियुक्रों को भी दंड मिलता है। पर, जहाँ 
आत्म-हत्या करने वालों और भ्रण-हत्य! के श्राभयुक्री पर 
इतना कोप है, वहीं सरकार स्व्रये झत्यु-देंड का विधान 
करके लोगों का जीवन नष्ट करती है| यह कैंसा न्याय 


, है। फ्र्येक प्राणी को जीवन दान करने वाला ईश्वर है. 


ओर ईश्वर ही इस जीवन को नष्ट भी कर सकता है ) 
आर किसी को तो यह अधिकार न होना चाहिय्रे। लाई 
बकमास्टर का कहना है कि झत्यु-दंड का जो यह उद्देश्य 
था, कि उससे क़तूल ओर खुन के मामले कम हो जायेंगे, 
सो इस उद्देश्य को पूर्ति में संपूर्ण विफलता हुईं है। आर 
खुन तथा क़तल के मामले बढ़ हो रहे हैं, घट नहीं रहे 


आपषाढद़, ३०३ तु? सं० ] 


हैं। ऐसी दशा में रत्यु-दुंड से क्‍या क्षाम। फिर, यदि, 
रध्य-दंड पाने वाक्लों की पूरी देखरेख को जाय, ओर 
उनके खुधार का प्रयत्न किया जाय, तो, यह असंभव नहीं 
है कि कुछ लोग सूधर भी सकते हैं । सारांश, लाडे बक- 
मास्टर की चल्ले तो वह झूस्यु-इंड को फ़ारन्‌ बंद कर दें । 
लार्ड महोंदय के अनुयाय्रियों की सरूषा बहुत हैं, पर उन 
के विरोधी भी हैं । हाल ही में लंदन के “इंवर्निंग न्यूज़! 
पत्र में सर हवेट स्टीफ़ेन ने स॒स्यु-दंड विधान का समर्थन 
किया हैं । उनका कहना है कि, सृत्यु-दंड सर्वेधा उचित 
है। यदि सरकार को शअन्प प्रकार की सज़ाए देने का 
अधिकार है, तो वह रूत्यु-दंढ क्यों नहीं दे सकती है। 
सर स्टीफ़ने की तो यह राय है कि रूत्यु-दंड की ब्यवस्था 
क्रेजल क़तुल और खुन के मामलों तक न पीरेमित रहनी 
चाहिए, वरन्‌ उसकी परिधि ओर अधिक विस्तृत होनी 
चाहिए । सर स्टीफ्रेन का कहना है कि झत्य-दंद्ध की 
व्यवस्था कम-ख़र्चीली है । अभियुक्नों को जेल में रखने 
के कारण बहुत से श्रादमी देख-रेख के कास में अ्रटके 
रहते है, जो बहु व्ययसाध्य है । फिर, झत्यु-दंड से न्याय 
का अंतिम निर्शय हो जाता है ; फिर ओर काई घिस- 
घिस बाक़ी नहीं रह जात॑ है | यह भी बढ़ी बात है । 
इस+ अ्रतिरिक्र खूनी ने जिसका खून किया है, उसऊे 
कुटुंबी श्रार रिश्तेदारों को तभी पूर्ण संतोष होता हैं, जब 
ब्ेदेखत हैं कि खनी फोली पर लट्टका दिया गया। 
मसत्य-देड़ से खन आर क़तल के मामसता मे अवश्य कर्मी 
हुई है। यदि रत्यु--ंड उठा दिया जाय, सो समाज भे 
डथल-प्थल मच जाय अर खनों की संख्या बहुत अधिक 
बंद जाय । सर स्टीफ़ेन ने उदाहरण देकर अपने पक्ष 
का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चेकि 
मेरा संपर्क फ्राजदारी अदालतों से ४० वर्ष से ऊपर रहा 
है, इसलिये कि की बाबत मेरी राय का महत्त लाडे 
बकमास्टर की राय से अधिक होना चाहिए, जिनका काम 
अधिकतर दीवानी अदालतों से रहा है । 
अर हर हर 
१०, दो साहित्य-सेबियों का स्वर्गवास 

पीर्जार्भात के प्रसिद्ध हिंदी-लेखक श्री चंडीप्रसादजी 
'हुदयेश' का अचानक स्वगंवास हो गया। झाप हिंदी के 
एक उदीयमान लेखक थे । आपके लिखे कई उपन्यास 
हिंदी-संसार में ज़ार्स। द्ोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं । 


विविध विषय 


पदेरे 


आप प्रयाग से प्रकाशित “चांद! में अधिक लिखते थे । 
माधुरी! पर भी आपकी कृपा थी । आप बड़े परिश्रमी, 
उत्साददी श्रौर श्रध्यवसायी पुरुष थे। इस समय आप 
की अवस्था बहुत थोड़ी थी। अच्छे स्वाध्य ओर पूर्ण 
युवावस्था के संयोग से आपकी हिंदी-प्रेवा की लगन 
पूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त कर रही थी। हिंदी-संसार को आपसे. 
बड़ी-बडी आशाएं थीं । पर होता वहा है जो इंश्वर 
व मंजर होता हैं । कहाँ तो हम लोग हृद्येशजी की. 
भविष्य साहित्य-सेवा की आशा में अपने सरस्वत-मंदिर 
के शगार की कल्पना कर रहें थे, ओर कह मद्दाकाल ने 
उन्हें हमारे बीच से उठा लिया । हमारे मन के सनसूबे. 
मन में ही रह गए । हृदयेशजी को इस असामयिक 
सझुस्यु से द्विंदी-संसार की बहुत बड़ी हानि हुई हैं। हम 
अस्यंत श्रद्धा श्रोर नम्नता से हृदयेशजी के कुटरबिया के 
स्राथ इस महान्‌ विपत्ति में सहानुभ्ति ओर समवेदना 
प्रकट करते ६, अ्र।र स्वर्गीय आत्मा की सद्गति के लिये 
इंश्वर से प्रार्थना करते हैं । यदि हो सका, तो किसी: 
अगर्ला संख्या में हम हदयेशजी का चित्र और विस्तृत 
चरित्र प्रकाशित करन की चेष्टा करेंगे । 

हृदयेशजी की स्वगे-यात्रा का संवाद सुनकर हिंदी- 
संसार में जो शोक छा गया था, उसमें कछ भी कमी न 
हो पाई थी कि, अचानक एक दूसरे हिंदी के घुरंघर 
विद्वान ओर साहित्यसेवी का स्वावास हो गया । खख- 
नऊ के प्रसिद्ध साहित्यलेवी, हास्य-रस के अनुभवी 
लेखक, वयोवुद्ध ५० शिवनाथजी शर्मा को कोन नहीं 
जाबता है | आपके हास्य-रस के खेख्रों को पदने के लिये 
ही किसी समय लोग 'शआआानंद! पत्र पढ़ा करते थे । शमाजी 
की लिग्वी 'सिस्टर ब्यास की कथ” का पर्थाप्त प्रचार 
आर आदर है । लखनऊ नगरी में शर्माजी उस समय 
हिंदी की सेव। और प्रचार का बीडा उठाए हुए थे, जब 
यहाँ उदू का एकच्छुन्र राज्य था। शर्माजी का हास्य रस 
बड़े मार्के का होता था। कभी-कभी तो आप ऐसी चुटकी, 
लतेथे कि [चित्त प्रससख्त हो जाता था। इस वृद्धावस्थाम अपने 
कार्य-क्षेत्र लखनऊ में हिंदी का कुछ प्रचार दंखकर शर्माजी 
प्रसअथे ओर मविष्यमें हिंदी-लाहित्यके विस्तार ओर प्रचार 
के काम को दुलि गति से कढाने को उत्सुक थे, पर “मन 
चेती नहिं दोति है प्रभु चेता ततकात्” इस कहावत के 
अनुसार शमाजी को दस संखार से बिंदा लेनी पढ़ी । 


सफदर 


-शर्माजी वयोवुद्ध थे, उनकी अवस्था ढल चुकी थीं, घर- 
ग्रहस्थी का क्राम उन्होंने अपने सुयोग्य पृत्र को सोंप 
रकखा था | अंतिम दिन के स्वागत के लिये वे तेयार थे । 
यह सब्र था, पर क्या ही ग्रच्छा होता कि अभी शर्माजी 
दो-चार बरस अर जीवित रहते श्र वर्तमान तथा 
भविष्य में हिंदी के साहित्य-निर्माण काये से अपने 
अमुस्य अनुभवों से हम लोगों को कृतकृत्य करते। 
शर्माजी की रून्‍्यू से हिंदी-साहित्य की बहुत बड़ी हानि 
हुई है। इस घोर विपत्ति में हम शर्माजी के कुदुंबियों के 
साथ विशेष करके उनके सुयोग्य पतन्र प० महेशनाथजी 
शर्माक्रे साथ हार्दिक सहानभूति प्रकट करतेहं, और सतात्मा 
की सद्गति के लिये इंश्वर से सत्तत प्रार्थना करते हैं । 

अश्रीहृदयेशओजी और प० शिवनाथजी की सृत्यु की 
बात सोच कर हमें बार-बार बेनी कवि का यह छंद याद 
आ जाता है-- 
कंज के कास में भोर फेंस्थयो श्रवसोस कियों मन मे श्रति उन्रा , 
हे हैं प्रभात उंदह दिन्वाकर भागि हों में यहि जाल में डूबा १ 
बेनी कहे समभयो नहिं बात भरी काल को रूयाल ने जानयों अजूबा , 
ललि लगी नलिनी गज यो रहिगा। मन को सन मे मनसूतरा | 

भ् १८ | 
११, 'हिंदु-पंच”ः को बधाई 

कलकत्ते के सहयोगी “हिंदृ-पंच” ने श्रल्पकाल में ख़ासी 
उन्नति कर कली है। अब उसका प्रचार भी भ्रच्छा है । जिन 
उद्देश्या को सासने रखकर उसने जन्म लिया हैं, उनका 
प्रचार भी बह निर्भवता के साथ कर रहा है। हिंदू-संगठन 
का घड़ प्रबल समर्थक है आर इस काम को वह अच्छे 
हंग से कर रहा है। पर, जहाँ हिंदी-मंसार ने उसे अप- 
नाया है, हिंदृ-जनता में उसका प्रचार दे, वहों सरकार 
उससे नाराज़ हैं । अपने इस शशाव-काल में उसे एक से 
आदिक बार सरकारी कोपानल की सीघ्र आ्ॉँच के निकट 
जाना पड़ा है । अभी हाल ही में हसके संपादक पं७० 
ईश्वर्रप्रसाद शर्मा तथा मुद्रक को क्रम से छुः आर चार 
मास का सपरिश्रम दंड इस अपराध में हुआ था कि 
उन्होंने 'हिंदू-पंच” में बलिदान नामक नाटक प्रकाशित 
किया, जिसके कारण हिंदू ओर मुसलमानों में परस्पर 
पैमनस्थ के भाव फैले । यह दंढाज्ा प्रेसिडेंसी मेजिस्टेंट 
की अदालत से हुई थी। भभियुक्रों ने कलकत्ता हाईकोर्ट 
-में हस आज्ञा के विरुद्ध अपील की थी । इपं की बात है 


माधुरी 


[ चर्ष ५, खंड २, सख्या ६ 


कि जस्टिस घोष तथा जस्टिस ग्रीगरी को संयुक्र भ्दालस 
ने “हिंदू-पंच! के संपादक को संपूर्ण निदोंष पाथा और 
उन्हें छोड़ दिया | इतना ही नहीं, जजों ने अपने ऋेसले 
में यह बात भी कही है कि लेक का उद्देश्य मिश्न-मिश्न 
संपदायों में वेमनस्थ फलाने का न था तथा अपने विचारों 
को प्रकट करने भें उसने ईमानदारी का परिचय दिया हे । 
इस प्रकार से हिंदु-पंच” के इस मामले का ध्ंत हुआ 
ओर संपादक बड़ी-से-बड़ी भ्रदालत द्वारा सर्वधा निर्दोष 
प्रभाणत हुए । इस उचित विजय के उपलकच््य में हम 
पं० इंश्वरीप्रसाद जी शर्मा की दृदय से बधाई देते हैं। 
सहयोगी “प्रताप! आर 'हिंदुससार' की विजय के याद 
यह “हिंदू-पंच” की बिजय भी कम महत्व की नहीं है। 
प्रताप! पर एक सरकारी सब्-इंस्पेक्टर का बार था, “हिंदू 
संसार! पर एक बड़े आदमी कः | 'हिंदू-पंचः पर ख़ास 
सरकार का बार था । हमे की बात दे कि ५हिंदु-पंच' इस 
बार से बच गया उचित न्याय करनेवाले हाईकोर्ट के 
जजों की प्रशंसा करनी ही पड़तो है । 
2८ १८ 2 
१०, वष्णवरत श्री रूपकलाजी 

श्री अयोध्याजी में इस ससय एक सुयोग्य ओर 
परम भक्क वेष्णव वेरागी रहते हैं । इनका चाप श्री 
रूपकलाजी है और निवास स्थान रूपछला-्कुज करे 
नाम से प्रसिद्ध 6 । इस स्थान पर बड़े बढ़े यांग्प पुरुष 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न श्रेचतों से ग्रातहे ओर श्री 
रूपकलाजों के दर्शन करके क्रतकृत्य होते हैं । प्रायः ३४ 
वर्ष से रूपकलाजी ने अयोध्याजी के बाहर पर नहीं 
रक्‍खा है । बस, इसी तंथ स्थान में हरिनाम संकीतंन 
में आप निमरन रहते हें । आय रामसानंदीय संप्रदाय के 
चेप्शाव है, पर कियारों मे आदारय्य होनस मुसलमान ओर 
इंसादे सज्न भा श्राप से प्रेम करते हैं | रूपकताजों 
हिंदी के भी भक्क है श्ोर उसके प्रचार मे भी सहायक 
रहते हैं । श्री जानकी नोसी नाम का धार्मिक महोत्सव 
आप बड़ी घृूमधाम से करते हैं आर उस अवसर पर श्री 
श्रयोध्याजी में बिहार, संयुक्रप्रांस, राजपूनाना एवं गुजरात 
के वष्णव भक्ला का अच्छा जमाव हो जाता है। भरी 
रूपकलाजी का जन्म एक सुयोग्य कायरथ कुल में सन्‌ 
१८६० इईंसची में हुआ था। इस समय आपकी झायु 
प्राथ: ८७ वर्ष की है। बैराग्य प्रहण करने के पूर्व भाप 


आषाडु, २०३ तु० सं० ] 





वेष्णवरक्ञ श्री रूपकलाजी 
३६० वर्ष सक सरकारी नौकर भी रहे थे । सन्‌ १८६३ में 
आपको संसार से विरक्रि हुई, तभी से आप श्री अयोध्या 
जी में आरा विराते !। आज भी सरकार से आपको ११०) 
मासिक पेंशन रूप में मिलता है | हिंदू समाज ओर 
धर्म की शाभा ऐसे ही विद्वान, निस्पृही और यथार्थ भक्क 
साधुओं से है | माधुरी के पाठकों के लिये हम यहाँ पर श्री 
रूपकलाजी का चित्र देते हैं। ईश्वर करे, भारत के घार्मिक- 
उत्धान के लिये इस देश में सच्चे साधुओं का जन्प्र हो । 
५८ १८ भ८ 
४३, कषि-पुधार को आयोजना 

हमारे देश के कछ सनुष्यों के ऐसा ऋअस “दल्ला हु प्रा 
है, कि अमेरिका, जापान तथा योरप के देशों के सभी 
मनष्य व्यापार और कला-फीशल ही पर श्रपना निर्वाह 
करने हैं। मारतवर्ष के ध्राणियों से श्रधिक सुख हैं | पहले 
सो यह कहना द्वी अनुचित है कि योरप के सभी देश 
भारतवर्ष से अधिक सुखी हैं । किसी हृद तक ठीक होगा 
कि उन देशों में से अधिकांश भारतवर्ष से अक्रधिक 
घनवान दैं । किंतु देश में अधिक घन होना, ओर 
प्रस्यंक प्राणी का सुख होना नितांत पृथक हैं । यदि 
देश के कुछ घनियों के कोर्षो में करोड़ों रुपए बंद पढ़े 
हूं, तो उनले इन दुःखिप्रों का क्‍या, जिनफो कि खाने 
का नाज तक नसीब नहीं ? 088)50। के विषय 


विधिध्र विषय 


पद 


में एक्क विद्वान ने लिखा दै--]0 8805 8 
णंला धरलिलश' बाप 2 9000 0067, 
इसलिये (#एएष5 ( एूँजीवाद ) निर्धनों के 
लिये कमी हितकर नहीं हो सकता । 

संसार में कल्ान्कौशल की इतनी घुम-घाम होने 
पर भी, संसार के सभी देशों के अधिकतर मनुष्यों 
का उद्यम खेती ही है । किनने ही उन्नत देशों में तो 
कृषि के सिवाय कला-कोौशलका तो नाम ही नहीं है; 
ओर वहाँकी प्रजा इतनीही सुश्लोहे, जितनी कि किसी 
कला-कीशज््य-प्रधान देशकी। डेनमार्के, जहाँकी भूमि 
सथा जतवायु भारतवर्ष की भूमि तथा जलवायु से 
किसी प्रकार बढ़कर नहीं है ; केवल खेती की ही 
बदौलत योरप 9 सूखी देशों में गिना जाता है ॥ 
जापान को हम, शायद, कला-कौशल-संपन्र देश 
समभते हैं, पर वहाँ भी मनुष्यों का मुख्य उ्यस 
खती ही दे | अमेरिका, जो संसार भें सबसे 
सुखी देश समझा जाता है, क्रेवल व्यापार ओर कला- 
कौशल से ही बकुंडधाम नहीं बना हुआ है । वह कृषि- 
प्रधान देश है । इससे ज्ञात होता है कि खेती केचल भूख 
को रोटी देने वाली ही नहीं, वरन्‌ देश को सुखी ओर धन- 
संपन्न बनाने का यंत्र भी है। चाहे भारतषर्ष में हज़ारों नए 
कारख़ाने खल जाये, और चाहे स्व॒राज्य भी मिल जाय, पर, 
यह निविवादह कि,न तो इन कारखानेंस ३२ करोड़ आद- 
मियोंकों काम ही दे सकतेह, श्रार न यह हमारी दरिद्वता 
को दूर ही कर सकते हैं | होगा, तो कृषि से ही होगा । 

अमोरैिका का कृषि-वृत्तांत सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य 
होता है । बात यह है कि जब से विज्ञान के सूर्य का 
अभ्युदय हुआ है, अमेरिका ओर योरप ने उनसे लाभ 
डठाकर इतनी उन्नति करली है कि, भारतवर्ष और उनकी 
दशा में श्राकाश ओर पाताल का प्रतर हो गया है । 
हमने झभी तक दो-एक प्रांतीय विद्यालयों को खोलने के 
सिवा कृषकी के उद्धार की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। 
हमारे कृषक आज भी उसी अंधकार में पढ़े हुये है। 
संगठन श्रीर विज्ञान की भनक तक उनके कान में 
नहीं पड़ी हैं । ऐसे संगठित ओर वज्ञानिक संसार में 
रहते हुए यदि कोई मनुष्य इन साधनों से रहित 
होकर अपना ओर प्रपने परिवार का पेट पाल सके, तो 
उसके सिए यही बहुत है । उसके धनवान ओर सुखी 


प्ध्छ साचुरी [ वर्ष ५, खंड २, संख्या दै 








होने का प्रश्न तो कल्पनातीत ही समझता चाहिए। को करना सिखायें । हसऊके साथ ही हमें देदातों को भी, 
फिर, इमारे कृषफ के पास न तो घन है, न विया ओर शहरों की भांति ही, अरछी सड़कों, बाचनालयों और 
विज्ञान । हाँ, वह सर से पेर तक ऋण से अलवत्ता लदा सम्पता के अन्य साधनों से विभूषित करना होगा, जिससे 
हुआ दै। ओर हमारा शिक्षित-समुदाय उसके हाथ से हमारे शिक्षित-समाज को देदातों में रहना बोकन 
रोटी छीनने को तैयार है। यदि कृषक अपनी संतान को मालूम हो । हमारा उद्धार कृषि-सुधार पर है, ओर कृषि 
शिक्षित बनाता है, तो वह भी गांव छोड़कर शहर में सुधार उप्त बचक् तक संभव नहीं, जब तक कृषकों की ओर 
रहना आरंभ करता है । श्रतपव, कृषि का कार्य केवल हमारे विधायक और नेता अधिक ध्यान नहीं देते । यह 
निरक्षर, निर्धन ओर ऋण से दवे हुए मनुष्यों के हाथ लिखते हुए इमें यह समाचार पदकर असीम भानंद हुआा 
में रह जाता हैं । बदि हमें कृषि का उद्धार करना है, तो कि मद्रास के कृषि-विभाग के संत्री ने अपने वेतन से 
हमें अपनी शिक्षा-प्रणाल्ली को ऐसा बनाना होगा क्रि ८००) मासिक कृषि की उच्चति के लिये ध्यय करने का 
हमारे विद्यालयों से निकले हुए युवक कृषि के व्यवसाय निश्चय किया है। हमें झाशा है, अन्य प्रांतों के मंत्री 
को आदर की दृष्टि से देखें--स्वयं खेती करें, और दूसरों भी इस अनुकरणाय उदारता का अनुकश करेंगे। 











पाए 
; ()६४- 
* मदर 
॥ 

शक्रि-हीन हो जाने से स्नायुश्रों में पैदा हुए विकार, 
' स्मरण-शक्रि-हीनता, चक्कर आना, नींद न भ्राना, शारी रिक 
 थकावट, हिस्टोरिया, असमय अस्वस्थता, प्रमेष्ठ, पुरुष्य - 
, हीनता, धातु संबंधी विकार, बृद्धावस्था की कमज़ोरी, 
. स्‍्नायु-संबंधी तथा शारीरिक रोग, बहुमुन्र, पेशाब में चर्जो 
' आना, सथा पेशाब-संबंधी हर सरह का घिकार, कमज़ोरी , 
। रक्न को कमी, गठियाबाह़, मद्याहर-मनित रोग और विशेष 
' कर अस्थिरोगों के दूर करने में यह अपना सानी नहीं 
. रखती । बिना किसो ख़तरे के एक उत्तजक औषध की 
, भांति बच्चे, जवान और बूढ़े इसको बराबर व्यवहार में ला 
! सकते हैं। मृल्य १॥।) 


दि) ू ॥१3१870 * 
छ09४/6 है: 27 छ 8 

4 न शव 80] र(8« 

५ ५ [0॥॥9, 


उस्थानशोज्ञ पेशी के उत्ते जक, शक्कि वर्दधक, प्रष्ठ ओपषधि, 
पुरुषत्व-हानि, सुजाक, गर्मी ( गनोसिया ), स्वप्न-विकार, 








इसको प्रतिदिन व्यवहार करने से मेँह उउज्वज् तथा को- 
मत्त, कांतिमय और शुअ होकर सौंदय बढ़ाती है । काले 
को गोरा कर देना, श्याम-वर्या को अनुपम सुंदरी बना देना 
तथा सुंदरी को अद्वितीय किन्नरी बना देना, इसी 'किश्नरी 
स्‍नो! का काम है! मृल्य ।॥) पैकार के दर सुविस्ता । 

एक साथ २ शीशी मोल खेने से एक बी० टाइमपीस 
घड़ी इनाम । 








समान दूसरी दवा नहीं। अंन्रस्थ इनहिवेटारी नव के ऊपर 
कार्डियल अशोक | क्रिया करके $ ख़राक में काफो शक्रि आ जाती है । एजेंट 


यह झ्रोषधि श्वेत या रक्त भदर, मासिक का ले झाना, | पोहिए। सूर्य १ का १॥) 
झक-रुककर झाना अथवा दर्द के साथ आना, रूतवस्मा, / चेंदुलों को महौपध तेल मृल्य 
बेष्या, गर्भाशय का स्थान से इट जाना, प्रमेह, कमज़ोरी, . रजिस्टई अंगराज अनुपम १५) 
बोनी पेदायश, चकर आना, प्रसृति के रोगों इत्यादि के, नक़क्की साबित करनेवाले को £० ०) इनाम । 
खिये विशेष गुझकररी दे । मूल्य १॥) फ्री शोशो । |... मक्ालों से सावधान ! नहायों से सावधान !! 


पता--प्रेट बंगाल केमिकल्स एंड परफ़्युमरो वक्‍से, पो० हाटखोल।, (३६ ) कल्लकष्ता। तार कापता “किन्री ४ 
प्स्तास््ट््ल्डस लिन लानत 32220 न कसम «नल 3» मम »न+_+++> न «कम नम कम न न» >+++०५ 3» «>> नमन ५ >भनम न कप कक न न क नर २० +«_ २०2०० 3 ७>० 


॥/ ] वगरन्धा शक पे ्ि ॥085४ 
न ध् ॥ 3 ९४॥), 


घातु संबंधी रोगों और विकारों को दूर करने से इसके 


५ कमल कलम कप कपल समन म नल आम मदन प 
अत्याश्वय ! नवीन आविष्कार !! फिदाञफ़़शा फू 
प्रसिद्ध डॉक्टरों से बहु-परीक्षित और बड़े-बड़े समाचार-पत्रों और समालोचनाओं से उच्च प्रशंसित 


 रप->+ लिन ७.७ ५ ७ कक ७ ३०७: २. 0 कफ कक कक कक ० के ७७ ७ 3 "को 
| ' ) ० -+ > श्री। :६३*- रँ 
| | 
/ माधरी ५ 
) #ै 
/ माध # 
। हि 
; की | 
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। विविध-विषय-विभ्रूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र । 
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५ मारि है 
। सेक पत्रिका ; 
; । 
; बषे ५, खंड २ ( 
+ ी-सं ह है 
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! अध्य क्ष-- | 
है. ( ४ 
/। भीविष्युनारायणभागव ; 
ई नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ । १ 
है श 
3८ वार्षिक मृत्य ७॥) | पह मृत्य केवल एसी खंड तक हैं| [ न यृल्य £/ द हम | 
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5 १ बेदांत। भक्ति; ज्ञान) वेराग्य। प्रीति ओर प्रतीते की खान; पूल्य ३॥।/ ७ 
है 
हैं। श्रीमीराबाइईजी |; 
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